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ुरमति-निनि दुगा जय जय, कार-विनारिनि कारी जय जय । 

उसा स्मा व्रह्लागी जयं जय, राधा सीता सक्पिणि जय जय ॥ 

स्ष्प्व सदारिव, सास्व सदारिव, सस्व सदाशिव, जय शकर 1 

हरं हर कर टुखरं संख्कर अव-तम-हर हरं हर शफर ॥ 
ट्रे राम हरे राभ शष राप्‌ हरे हरे हरे द्रप्ण हरे ष्ृप्म कृष्ण छ्प्ण हरे हरे 
जय-ज्य दगा, जय स तस | जये यणेक्चः ज्य दभ-जामारा ॥ 





जयति रिवा-शिवि जानङवि-राम । गोरी-रंक्र सीता-रम । 
जय रघुनन्दन जय॒ सियाराम । वरज-गोपी-पिय राधत्याम } 
रघुपति राघव राजा सम॑! पतितपादनं सीता-राम्‌ ॥ 


मु शखुपृष > (५ नरे [ कं दिदं ६ [षष 
फे चन्र ददु-संस्छृतिका खरूप 
ध्यान धरे प्रणव-खरूम ज्योति बल्य लो शसि खद्‌ शिवरूव यह पाता द 
उर बीच सत्य आदि पोट कमरदख होते हं प्रज, चित्त जुद् वन लाता ३ 
¡ भसाक्त, भ्रम समता विरुजौ तमी हेवरहौ, 'ववे-धात्मदर्यनः अन्त युहत्ता है ! 
भगवद्-धपसः म पिराम हे परम्‌ मदि हिद्‌-संस्छतिश्ना मच्य्‌ स्प यह आहा ह ॥ 
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जय पार्‌ रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आर्देद्‌ भूमा अय जय 1 -{ इस अङ्क ' 


चप्ठ्कि सूल्य ] ~ 
मारतं ज) | थे ८ ४ | । 
; जय तय्‌ द्म इरे } दिलाः त्मच्‌ लय जय 
विदे ९ ०) { जय # 1१ {=< ६२६१९ सयु ] ऊय ह्र्‌ अआ्लछत्सचू स्‌ सूर { | ९ ल्य द ~ 
निद्धि । सय विर ॐ जय उसस्तें ठे ¦ = । ववद्य द) , 
(१५ निचि + जय घ्रट ज्य यस्त्वतं { अरपति जय राप्ते }} 1 (५३२ शिलिङ्ः 
न ००००७७०० ५ व देद् दा ३ 


.उम्प्रदक--दसुमान्य्रसद्‌ पोदार, चिभ्पवसखार गोखामी, एस्‌० ए, दाख्य ह 
प्रकारक घ्नरयासदास जाटान, सतप ५ 
यदकमकारक्--घनद्यासदास जटा, गीदापेस, मरखयुर . ~ -- - ^ 
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श्रीहरिः 
= षा क ध्‌ [ह 9, 
कृदयाणप्रामया त्था म्रह्व्छक नवदमन 
१-इप 'हिद-पंस्कृति-अङ्म चित्रो समेत संव पिराकर्‌ १०४९ प्रष्ठ दिये गये ई । उपनिपद्‌-अहू्म सत्‌ 
मिलाकर ८३० पृष्ठ थ, इस ङ्न पिले अङ्कसे २१६ पृष्ट मधिक हे । कई बड़े सुन्दर सदे 
चित्र मी इस है | 
-जिन सब्जनेकि शूपये पनीडशद्रारा आ गये दभि, उनके अङ्क नानेके ब्रह रेष ग्राहकोके नाम्‌ 
घी, पी, मनी जा सकेगी । अतः जिनके ग्राह न रहना हो, वे कूपा करके मनादीका एक्‌ कड 
तुरंत डाल दं ताकि बी. पी. भेजकर कस्याणः को व्यथंका नुकसान न उठाना पड़ | उनकं तीन 
पैसेके खच॑से (कटयाण' के फर आने वच जार्येगे । आज्ञा दै पुराने सम्बन्धके नाते वे इतना स्थाग 
अवश्य स्वीकार करगे । 
२-इस धिदरोपाङ्का अलग सूर्य ६।।) ह । जिन महाचुभावोकों हाुभारवाको वितरणादिके लिये जितने अङक अलग 
मगवाने हौ, उनके सियि शीघ्र आर देनेकी कृपा करं । 
९-आजकल नये-नये उपद्रव तथा अन्नान्तिके कारण बन रहे दँ । इसलिये यदि किसी कारणतश्च 
आगेफे अङ्क पूरे यरष॑तक न भेजे जा सकं तो जितने अङ्क पर्हर्च, उतनेपं दी मूस्य परा समदने 
करुपा कर्‌ । 
५-मनीञडर-करूपनर्मे अपना प्रता ओर ग्राहक-नंवर जरूर लिखे । ्राहक-नंवर याद न हो तो कम-से- 
क्म "पुराना ग्राहकः अवश्य किख दं । नये ्रादक हय तो नया ग्राहफ' लिखनेक्तौ कृपा करं । 
६-ग्राहफ-नंयर न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहको म दमे दो जायगा! इससे आपकी सेवां "हिद्‌- 
संस्कृति-अङ्' नये नंबरोसे प्हंच जायगा ओर पुराने नवरी बो. पौ. दुघाय जापरगो । एेखा भो 
हो सकता है फि उधरसे आपने शूपये भेजे ह ओर उनके हमारे पास पह चनेके परस दी अपके 
नाम वी. पी. चली जाय । दोनों दी रतम आपसे यह प्राथना ह कि आप कृपापूषषठ 
वी. पी. रोटा्यँ नदीं, चेष्ठा करफे कपया नया ग्राहक बनाकर उनक्रे नाम-पते साफ-साफ हमे 
सिखनेकी कृपा करे । अप एेसा फरंगे तो आपका कल्याण, चुकसानसे षचेगा ओर आप 
(कल्याणः के प्रचारे सहायत्ता करके पण्यके भागी वर्ने ` । अगर नया ग्राहक न भलि ते षी, 
पी. नदीं दह्ुडानी चाहिये । 
७-िद्‌-संस्छृति-अद्कः सवर ग्राहकेके पास रजिस्टडं पोरध्से जायगा । सव ॒अङ्गके जनैपे 
लगसग दो महीने रग जाते दै; क्योकिपोस्ट-आफिष्रगाछे प्रतिदिन अधिक संख्याम रजिष्ट्डं 
पेकेट नहीं छे पाते । इसरिये ग्राहक महोदयेकी सेवम विशेषाङ्कः न॑वरधार जायगा । परिथ्थिति 
समन्चकर कृषाट श्राहकोको हमं क्षमा करना चाहिये ओर धयं रखना चाहिये । 
८-जिन फल्याण-प्रेमी महानुमावोनि (कल्याणः के नये ग्राहक बनाये हँ ओर धना रहे है, उनके हम 
हृदये तज्ञ दँ । इस वार कल्याण-प्रेमी सज्ोको कल्याणः के नये ग्राहफ यनानेकी फिर 
सफ़ल चेष्टा करनी चाहिये । धसपर इस समय वड़ी विपत्ति आयी हुई दै । ठेसे तमयपे शुद्ध 
धम्‌-सेवा समञ्चकर कल्याणः का प्रचार बहनेर्मे सभीको सहायक होना चाहिये । 
९-गीताप्रेप पोस्ट-आफिस अव “डिलेवी आफिस' दो गया ह । अतः (करयागः व्यवस्ा-विमाग 
तथा सम्पादन-विमाग ओर 'गीवाप्रेखः तथा शगीता-रापायण-परीक्ष-पमिकिके नाष मेदे 
अ---आ-- 


| > 


जानेवठे सभी पतर, पारसल, पकेट, रमिम्दरी, ग्रीमा यादिष केव प्योरस्यपूर त द्विक 
प° गीताप्रेस ( गारखप्र्‌ ) उस प्रकार दिखना चा्रियं | 

१०-सनिद्द पिरेपाष्ट यी, पी. हारा न्ड मन जार्मेमे । म्जिन्द्‌ श्रः चादनेयाट प्राक ६ 
मिच्दचालस्टित ८1) मनी धराटरद्राय्‌ भेजना कपा कर 

११--आपके विद्रपादक दापाद्क ; दिष््फेषर आप्रा जो प्राहकनेत्रर प पता सिसा यार, उने गृ 
सावधानीपृधक नार कर ठ | रजिन्द्री यावी, पी. मयर भी मोटर कर सनी जदियं | 

१२-डाकृ-विभागके नियमालयार ऽजिस्दरी तथा मर्नीथारर यथाय्यान च वदच्् द्विक्ावतं £ मामः 
भीतर दी हानी चाहिये), अन्यथा वे भिक्तयतपर पिनार नी फन} पतः सपय भुरचके द्‌ 
ग्रदि दौ मास्तक भीतर आपका पस्ट-धापिसयं कायादयकी सद्रीयुकत वापमी रनदन पिद गर 
अपने पोस्ट-आप्िसम्‌ं तरत थिकायत कर्‌ दनी चाधि | स्पया मैजयेदी रसाद्‌ भिन्नैः पर 

मासक मीतर आपको रल्याग्की रजि न मिदि नो कायालय सनना द्वेन चाहिय | 

१३-विशेपाद ता रनिस्टट दाने पटच द्री जाताद्‌) दोष ओद चाभारण टाम जानक कारण 
कभी-कभी रास्तमं खो जाते ह । कायालयसे थू अ्ष्रतं सावधा्नीकेि साय मेन जत ई} 
गडवडी पोस्ट-आपफिसमं ही हानक्री सम्पावना द । अनः द्र मामके मीतर अगन थद प्राप्रनं 
होतो पोरट-आषिसमं कड़ी चिकाय छिखनी चाहिय । प्स या उत्तर भिद, वह द्रम्‌ अतं 
दना चाद्य । र रग चार-चार, पचपच अदूफी भिकायत एकः नाध छिन्ने द, पुर 
दरी दनेये न ता पास्ट-आफिसिपर दिकायर्ताकिा प्रयाय पदता द्रन्‌ सवोयिद्ण अरहर उनकी 
मिरु पात ₹ । थतः इस पिप्य घड़ी सावधानी चरतनी चाहिये | जिनकु शट व्रमचर गुम 
हाते रह, व अपने डिवीजनके 'सुपरिटदट ओष पार्ट आपिसिज' को धिक्रायन हलिखनफी कषा 
क्रे । यदि हर महीन रजिद्ट्रीसे शङ्क गाना चार्हेते।) प्रति शद रजिग्द्री-खचं अनिन 
सेजना चाहिये । 


___ व्यवस्यापक--कृत्याण, गोरखपुर 
कल्याणके पुराने प्राप्य विशेपाद्भ ओर साधारण अङ्क 


चप्ं श्व-सलाघारण अद्ध 2, दो जद पक साथ, मृस्य ॥) 
वप्रं १८वो-साघारण अदुः ६ ठा, सृद्य ।) प्रति। 
वपं १रर्वो-संक्षिप्त पश्चपुराणाद् - पू फादट, पृषट-संस्या ९७८; रंगीन चिन २१, स्छाहन-चित्र 
च्रे र्ग्वा-साघस्ण यदु २, ४७५) ६, ७, ८ ९ ११४ १२ नौ धट पक साथ, मूल्य २) 
पुराने वषकि साधारण अङ्क आघ प्रल्यमे-- 
१९ वके साधारण अहु २; २» ५ ५, २, १०, ११. १५ क्ट शठं अट पक सा, सूर्य [1 1); 
रजिस्ट्रीलचं \) ऊट १॥) 
` स्वे चपके साधारण अद्र २,३७४, ८० ६०७, द २, १०, ११ करु दख शद्ध पक साथ, 
मूल्य १॥ ~), रजिस्द्रीखचं \) कुट १॥ ~) 
उपयुक्त दोना वपि कुर १८ अदः पक साधर रजिस्द्रीलचसदित मूल्य २) 
व्यवस्थापक - कल्याण, पो० गीताप्रस ( गोरखपुर › 





॥ श्रीहरिः ! 
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पृष्ट-संख्या 

१-प्राथना ( श्रीमद्धागवत्त १० । १० | ३८ ) १ 
२-वदिक राष्ट गीत (यजुवंद-सहिता २२। २२) 

(माग्-्यमः) "` १ + 


-वेदिक सूक्त ( भापषान्तसकर्ता-परण्डेय पं 
श्रीरामनारावणदत्तजी यासी ध्यामः) ˆ**२--१३ 
( १ ) नासदीय सूक्त (ऋग्वेद,१०।१२९। १-७) ३ 
( २) प्रथ्वी-सूक्त (अथर्ववेद १२क्रण्ड) ४ 
(३ ) संज्ञानसूक्त (ऋग्वेद १०।१९१) ११ 
(४) ऋऋरृत-सुक्त (ऋग्वेद १० । १९०) ॐ 
(५ ) धनानदानसूक्त(ऋम्बेद १०।११७) १२ 
(६ ) श्रद्धा-सूक्त ( ऋग्वेद १०।१५१ ) १३ 


वैदिक मक्त ८ मापान्तरकती-- 
डा० श्रीचासुढेवसरणजी अग्रवारः एम्‌० ए०) 
डी° छिदट्‌० ) १. १३-१७ 
( ६) संजानसूक्तं (अधरववेदः पेप्पखाद 
ाखाः ५। १९) ˆ“ १६३ 
(२) एवामे प्राणमा विभः (अर्वते 
२} १५ ) ५०५ ०० १५४ 
( ३) ग्ह-मदिमा (अथववेद, पेप्पखाद 
नाखा, ३} २६) “-“ १५ 
८ ४ ) पवमानसूक्त (सथर्ववेद्‌) पैप्यलाद 
संदिताः ९ ¡ २३) ५ 2 
८ ५) दीध॑-ायु ८ अथर्ववेद, पैप्पलाद 
दचाखाः ६ । १८ ) ^^ 
स ~ क्यं < = 
५-वेदिक सूक्तिरयो ( संकख्नकर्ता- 
प° श्रीदेवत्रतजी ) १८--२० 
(१) ऋण्ेद --- १८ 
(२) यजुवद ५५ 2) 
(३) अथववेद 4 ९ 
६-उपनिपष्रदोकी सूक्तियां ` “““ २० 
७-श्रीवाद्मीकीय रामायणकी सूक्तयो 4 
८-मदाभारतकी स्तयो ` ° ` शि 
९-श्रीमदूभारावतकरी सक्तिर्यो ~ च 


१०-र्दिदू-खंस्छृति ( भगवत्पूज्यपाद्‌ अनन्त- 
शरीविभूषित जगदूुर शंकरचार्यं॑प्रमु 


दिद-संस्छृति-अङ्ककी पिषय-घुची 


पृष्ठसंख्या 


श्रीस्योतिप्पीटाधीव्वर खामी श्रीव्रह्मानन्द 
सरस्वतीजी मदागज च्योतिमट वद्रिकाश्रमका 
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एतदेश्प्रघतख सका्चादग्रजन्मन्‌ः । 
स्वं स्वं चखिं रिषैरव्‌ परथिव्यां सवेमानवाः ॥ 
( मयुस्परति २1२०) 
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भ्रधना 
वाणी गुणाञुकथने श्रवणो कथायां 
हस्तौ च कर्थसु मनश्तव पादयोर्मः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजयत्प्रणमे 
दृष्टिः सतां दैनेऽस्तु यवत्नताम्‌ ॥ 
ट । . ( ्रीमद्धागचत १०। १० । ३८ ) 
9 भगवन्‌ ! मेरी वाणी आपके गुण-कीतंनमे ख्गी रहे । मेरे कान आप्रकी 
टीलकया सुननेमे संल रहं । मेरे हाध आपकी सेवाके कामे अर्‌ मन आपके 
चरणोंके चिन्तनसे तत्पर रहे । सेय मस्तक आपके निवास्नमूत जगत्‌को नमस्कार 
करनेके ल्यि दुका रहै ओर मेरी ओंह्धे आपके खख्पमूत संतजनोके दशनमे 
तिरत रहं । ------उ्थ््््--- 
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वेदिक राध्र-गीत 
भा व्रह्मन्‌ ब्राहमणो त्रवरचेसी जायताम्‌ | 
आ रषे राजन्यः शुर इषन्योऽतिन्याधी महारथो जायताम्‌ । 
दोग्ध्री पेदुर्वोदानड्वान्लुः सिः पुरन्धिर्योषा 
जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युता यजमानखय वीरो जायताम्‌ । 
निकामे निकामे तः पर्जन्यो वपतु 
फ़टचत्यो न॒ ओपधयः पच्यन्ताम्‌ । 
योगक्षेमो नः कस्पताम्‌ ॥ 
( यज॒ ° सं° २२२२) 
( अञ्चवाद ) 
भारतवर्ष हमार प्यारा, अचिर विश्वसे न्यारा; 
सव साधनसे रदे समुन्नत; भगवन्‌ | देदा हमारा । 
दो ब्राह्मण विद्वान्‌ रटने ब्रह्मतेज-त्रत-धारीः 
महारथी हो श्र धनुर्‌ क्षत्रिय ख्च्य-प्रदारी | 
गै मी अति मघुर दुग्धकी रे वदाती धार] 
सव.“ | १॥ 
मारतमे क्वान वपम हो, बोञ्च उ्ठर्ये भारी; 
अश्च आह्युगामी हो; दुम॑म॒पथपरे विचरणकारी ] 
जिनकी गति अवलोक जाकर ह्यो समीर भी हारा ॥ 
{२ ॥ 
महिलखरं हां सती सुन्दरी सहूणवती सयानीः 
रथाख्ड भारत-वीरोकी करं विनय-अगवानी | 
जिनकी गुग-गायासे गुंजित दिग्‌-दिगन्त हयो सास ॥ 
सत.“ ॥ ३॥ 
यज्ञ-निरत भारतके सुत हो, यूर घुकृत-अवतारी, 
युवक यकि सम्य सुशिक्षित सौम्य सरर युविचारी, 
जो होगे इस धन्यं राटा मावी खुच्छ सहारा ॥ 
सतरः“ ।॥ ‰ ॥ 
समय-समयपर आवद्यकनावररा रस घन वराये, 
अन्नरौपधमे ल्म प्रचुर फठ ओर खयं पक जयं | 
योग हमारा, क्षेम हमारा खतः सिद्ध द्ये सारा 
॥ ५ ॥ । 
--- "र --- --श्तमः 


॥। 
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ध, 
व्‌[दक दुक्त स 
( सापान्तरकत्तौ--पाण्डेय प॑ श्रीरामनारायणदे्तनी दाली व्यम ) 
(१) 
नासदीय सक्त 
( श्रग्येद १० 1 १२९ । १-७ ) 


नासद्रासीन्नो सद्राखीत्तदानी 
नाघीद्धजो नो व्योमा परो यत्‌ । 
किमावरीवः इह कस्य दार्मद्रम्भः 
किमासीद्‌ गहनं गमीरम्‌॥१॥ 
ध्यत नदीं उस प्रय्यक्रार्ख्मः “सत्‌, भी नदीं सटा रारणः; 
दुभ भूमि-पाताख प्रेति सृवर्नोकी सनाक्रा वारण। 
अन्तरिश्च भी नदीः नर्द वे म्ब्गं आदि रद गे प्रेव; 
क्या आवरण; करटः किसके हितः गहन गमीर नीर थानप || 
ज खष्युरासीदष्छतं न तरि 
म॒ राध्या अद्ध आसीत्‌ श्रकरेतः। 
आनीदृयात्तं स्वधया तदेकं 
तम्याद्धान्यन्न परः कि चनास ॥२॥ 
मृत्यु नदीं थी; नदी अमरता; रात-दिचसक्रा जान नी; 
था चेतनः वख) एक व्रह्म दी; टह जिसके मन-ध्रान नदी | 
था मायके साथ विराजित ब्रह्ममात्र ही सत्तावान्‌ 
विधमान शी वस्तु यर्ोपर उससे भिद म कोई आन ॥२॥ 
तम॒ आसीत्तमसा 
ऽग्रकेतं सरि सवमा दइदरम्‌ । 
मुच्छयेनाभ्वपिष्िर्त यदासीत्‌ 
तपसम्तन्मटिनाजायतैकम्‌ 


गृछ्दममे- 


1३॥ 
आरत द्यो अज्ञान-तिमिरपे पठे यदे सव भा तमरूपः 
१ दुग्धरादिर्म भिखित सचिच्ध-सा अखि विश्च अजात अरूप | 
वच्छ अविग्रासे छादित जो तमने एकीभूत दओ 

वदरी विश्व विभ्युके तपकी मदिमासे फिर उद्धत हआ ॥३॥ 


कामस्तदम समवर्तताधि 

मनसो रेतः प्रथमं यद्रासीत्‌ । 
यन्धुमसतति निरविन्दन्‌ 

हदि प्रतीष्या कवयो मनीषा ॥४॥ 


सतो 


दुगा खष्टि-र्चनक्रे षष्टे ईश्वरे मनम खंकस्प; 
क्योक्रि परतन कर्मसयि थी वीजल्पते उदित अनल | 
श्ञानी पुम्पेनि मेधास निज उस्म जव किया विकरः 
ध्सत्‌? के साधनभूत कर्मकरा हुआ 'अरसंत्‌मे साघ्नात्कार ॥]] 


तिरश्चीनो विततो रन्मिरेषा- 
मधः च्िदरासीदुपरिस्िद्रासीत्‌ 1 


रेतोधा आसन्‌ मदिसान आसन्‌ 
स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ ॥ ५१ 
तना खटिका वूर्यरध्मि-सा सदसा दी सव्र ओर वितानः 
पटले मध्य्कर्मेः ऊपर या नीचे- कुछ हा न मान । 
कम^्के करता-भोक्ता थै अगणित जीव दए उसन्न; 
भोग्य-घ्ान मदान्‌ भृत भाः भाक्ता उचः अधम ह अन्नं ॥५॥ 
को अद्धा वेद क दष प्र चोचत्‌ 
ऊत आजाता कत्त इर्य तिसेशिः 1 
अर्वाग्‌ देवा थस्य विसर्जनेनाऽथा 
कौ वेद यत आवभूव॥६॥ 
क्रिस निभित्तः किस उपाढानसे टद प्रकट नानाविध खषि-- 
कौन जानताः कौन वताय किसकी वदा पर्टुचती ट्ट । 
पैदा हुए देवगण भी तो भूत-छकि दी पशात; 
फिर क्रंसते सखव खि हुई दै, यद रदस्य किसको दै जात ॥६॥ 
दयं चिसृष्टियैत आभूच 
यद्धि वा दधे यदि वा न! 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ त्स 
अद्ध वेद्‌ यदि वा न वेद्‌ ॥७॥ 


जिस विभुम दस विविघ खष्टिका दुमा प्रकट अतिशय विस्तारः 
बही इसे धारण करता दै, रखता या फर चिना आधार । 

जो इस जगका परम अधीश्यर रहता परम "्योममय देशः 

वटी जनता या न जानता; न्दी अन्यकरा यहो प्रवेश ॥७॥ 





१, जगत्‌ 1 -२. अग्याफए़त कारण । ३, मोग्यप्रपन्च । ४, परम व्योम' नामस प्रसिद्ध परम धाम । 


द # स्व सद्वाणि पदयन्तु मा कश्चिडुःखमाग्भवेत्‌, कै 
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यत्ते मध्यं प्रुथिचि यच्च नभ्यं 
यास्त ऊर्जस्तन्वः संबयूवुः । 
तासु नो धेह्यभि नः प्रवस्द माता 
भूमिः पुत्रो अहं परथिव्याः1 
पर्जन्यः पिता ख डउनः पिपत ॥१२॥ 
जो मध्य माग, जो नामिदेगटै तेरे 
तुद्चसे प्रकटित जो पोपक तच्च धेरः 
रख वदीः उर्मि मुञ्चे, मोद उर भर देः 
निज पुत्र अपावनको अतिपावन कर दे । 
हम सुत्त वयुधकेः वह्‌ हम सवक्री माता; 
जीवन-दाठा पजन्य पिताः दो चाता ॥ १२॥ 
यस्यां वेर्दं परिगरहन्ति मूर्यं 
यस्यां यच्च तन्वते विश्वकमौणः । 
यस्यां मीयन्ते स्वरवः प्रथिच्या- 
मूध्वीः क्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । 
सा नो भूनि्च॑धंयद्‌ वर्धमाना ॥१३॥ 


जिस भूतट्परः विद्वान बनते वेदी; 
जिसमे करते मख अखिठ-कर्मविधि-वेदीः 
आहुतिके पटे जर्टा त्रनावे जाते 
ऊचेः चमकीठे यन्न-स्तम्भ सुदटाते-- 
वह भूमि अन्नसेः वैभवसे वट्‌ जाये 
हम सवको भी नित उच्नत्िदीट वनायेन्धु| १३ ॥ 
योनौ द्वेषत्‌ षएथिवि यः पृतन्याद्‌ 
योऽभिद्वासान्मनसा यो वधेन । 
तनो भूमे रन्धय पू+कत्वरि\ १४॥ 
मा घसुधे ! जो रोग जगते रखते हमलो्गोपि द्वेषः 
जो चद्‌ आति सैन्य साजफ़र देनैक दित दमक्रो क्टेदा, 
जो मनसे भी अदित चाहते, वध करनेको है तयार-- 
रिपु-संहारिणि ! पट्टे दी तू करदे उन स्वद्मा संहार ॥ 
त्वज्ातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यस्त्वं 
व्रिमपिं द्विपदस्त्वं चतुष्पदः । 
तवेमे ए्रथिवि पच्च मानवा येभ्यो उरोतिरन्रतं 
मर्व्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो रदिमिभिरातनोति ॥ १५ 
वञ्से हो उच्यन्न मर््यगण तु्षपर ही कर रदे विहार; 
द्विपद-चतुप्यद्‌ सवर जीर्वोकी केवल नृ दै पाठनदार्‌ | 


# यष्सि आगे अनुवाद्रका छन्द वद गया £ 1 








भूदेवी ! ये मनुज पञ्चविध तरे दी द तनुज -उदारः 
जिनके दित रवि उदित रभ्मिर्योसि करतादे अगरृत-प्रसार ॥ 
ता नः प्रजा; सं दुहतां समग्रा 
वाचो सधु एथिवि धेहि मद्यम्‌ ॥ ५६१ 
वे दिनमणिकी खर्ण-रदिमर्यो दे हमको सुन्दर संतानः 
यर ज्ञान दे घव वाद्यका; मेदिनि तू 1 कर मधुकरा दान | 
विश्वस्तं मातरमोषधीनां 
वां यूम ्थिवीं धर्मणा ताम्‌ । 
जिदं सयोनासनु चरेम चिद्वहा ॥ १७ ॥ 
जिसे प्रात्र जग होता है बहुविध वेभवसे सम्पन्नः 
म्रीदि-यवादिक ओप्रधिवोको जो करती रहती उव्यन्न- 
भूटेवी वह अचल, धर्मं टी दै जिरका दृदतर आघार-- 
उसी शिवा सुखदा भूपर दम करं सदा सव्र ओर विददार ॥ 
महत्‌ सधस्थं महती वमूविय 
महान्‌. वेग एजधुर्वेपधुषटे 1 
महास्त्वेन्द्रौ रक्षत्यप्रमादम्‌ । 
सा नो भूमे भ्र रोचय हिरण्यस्येव {` 
संदशिमा नो द्िक्चत क्श्चन ॥ १८ ॥ 
त्‌ मदतीवू अखिल विश्वका, वसे ! महानिवाख-स्ानः; 
वेग-गप्रगति, दल्चट-कम्पन ई तेरे अद्भूत ओौर महान । 
साव्रमूमि { तेरी रक्षामे सावधान रहते भगवानः 
ेसी मदिमामयी जननि [तू कूर अपनी करुणाकरा दान । 
हमे वना प्रिय, सुचिर स्वर्ण॑-पमःखवके नयनम छविमानः 
कोई देष न माने हमले, हमक्रो परम सुद निज जान ॥ 
अग्निभूंम्यामोपधीष्वग्निमापो 


विभ्रत्यग्निरदमसु । 
अग्निरन्तः युस्पेषु 


गोप्वश्वेप्वर्नयः ॥ १९ ॥ 
भूतल्मे स्र ओर अनल दैः ओषधि्येमि व्यापक अग्नि; 
जख धारण करता ब्रडवानकः पत्थरमे भी पावक अग्नि । 
पुद्ष्-देदके अभ्यन्तर भी जडरानटका नित्य-निवासः 
गायो-घोडकि भीतर भी अथिदेव करते ह वास ॥ 
अश्चिर्दिव आ तपस्यग्ने- 


दवस्योव॑न्तरिश्चम्‌ । 
अर्चि सर्त॑स इन्धत्ते 


हव्यवाहं घृतप्रियम्‌ ॥ २० ॥ 


णिका कावा 
१. ह्मणः स्तरिय, वैरय, दद्र जौर निषाद ( अन्त्यज ) 


ये पाच भकारे मानव ह! 
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यस्यामन्नं बीहियवी यस्या इमाः पच्च कृष्टयः । 
भूम्यै पर्जन्यपल्ये नमोऽस्तु वर्षमेदसे ॥९२॥ 
पैदा होते जिस वसुधापर धान ओर जो आदिक अन्न 
जिस ॒वसुधासे हुए सभी ये पञचवर्णं मानव उयननः 
वर्षा ही मेदा है जिसका; जिससे पड़ा मेदिनी नाम-- 
उस पजन्य-पाल्ता पृरथ्वीको दै मेय नित्य प्रणाम | 
यस्याः पुरो देवक्रुताः क्षेत्रे यसा चिरवते | 
प्रजापततिः पृथिवीं विश्वगमी- 
माद्रामाक्षां रण्यां नः कृणोतु ॥४३॥ 
जि परथ्वीपर देवयिनिित ठोमित नगर ओर पुर-ग्रामः 
जिसके विपुर भेत्रे क्रमशः होते विक्त देह-धन-घधामः 
धारण करती सदा गर्भमे जो यसुधा यद्‌ विश्च अरेप-- 
उसकी दि्ा-दिद्चा ज्ुभ.-स॒न्दर करे हमारे स्थि प्रजे 
निधि विश्रि बहुधा गुहा चसु 
मणि दिरण्यं प्रथिवी ददातु मे। 
वसूनि नो वसुदा रासमाना 
देवी दधातु सुमनस्यमाना ॥४४॥ 
धरती? जो धरती निज उस्म गदु विविध रत्नोकी खानः 
धन-वेभवः मणि-रतः खर्णं वह मको संतत करे प्रदान । 
वसुधा वह्‌ धन-रन-दायिनी देवी वरदायिनी प्रसन्न 
होकर हमे अमित वैभव टे; जिते हो हम सुख-सम्पन्न ॥ 
जनं चिश्रत्ती बहुधा चिवाचसं 
नानाधर्माणं प्रथिवी यथौकसम्‌ । 
सहसरं धारा द्रविणख मे दुहां ४ 
ध्रुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥४५॥ 
नानाचिध धमकि पालकः ब्रहुविध भापके विदधानः 
जन-साधारणको धारण करती जो देकर वासस्थान; 
धरणी वह्‌ अति भान्त-चचट सचिर्‌ घेनु-सी हो साकार 
सदा हमारे चयि व्ररसती धनकी रदे सदसो धार॥ 
यस्ते सर्पो वृश्चिकस्तृषटदरमा 
हेमन्तजब्ध्धो श्मरो गुहाद्रये ! 
क्रिसिनजिन्वत्‌ पएथिवि यद्यदेजति प्रावृषि 
तन्नः सर्पन्मोप सृपद्‌ यच्छिवं तेन नो श्रड ॥४६॥ 
तव ऊपर जो अद्ि-वृश्चिकःजिनके दंगनसे जगती प्यासः 
दिम-पीडित देमन्त-समय जो गूढ रुहामे करते वासः 
जो विपधर कृमि पावसमेः भृदेवि ! विचरते तेरी गोदः 
निकट न आये जो दिव हो, कर हमे उन्दीसे सुखी-समोद ॥ 
१, चार वण ओर निषाद । 
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ये ते पन्थानो वहवो जनायना 
रथस्य वस्मौनसश्च यातवे । 
यैः संचरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्धानं 
जयेमानमिनच्रमतस्करं यच्छिवं तेन नो ड ॥४६७॥ 
मा | जिनपर मानव चते दैः बे तेरे जो अध्व अनेकः 
र्थकरे ओर कटक पथ जोःजिनपर चले ुरे ओ नेकः 
जीते हम उख पुण्यपयकरोः जहो गतर या चोर नदी; 
मद्धलमय जो मार्ग, उसीसे सुखी हमे कर, मातृ-मदी | ॥ 
मल्वं चिश्रती गरुश्द्‌ भद्र 
पापस्य निधनं 
पृथिवी संविदाना 
सूकरा वि जिहीते गाय ॥४८॥ 
नीच-ऊचः द्धु-गुर पदाथको जो धारण करती धरती? 
पुण्यात्मा-पापी जनके मी जवक्रा भार सहन करती 
खोज रदे थ महासिन्धुमे जिसको शरीभगवान वराह-- 
मृग-सूकर-तनुधारी हरिको मिली भूमि वई सहित उद ॥ 
ये त आरण्याः परावो गा चने 
हिताः सिंहा व्याघ्राः पुरूषादश्वरन्ति । 
उरं च्ुकं पृथिवि दुच्छुनमित 
ऋण्षीकां रक्षो अप बाधयासत्‌ ॥४९॥ 
जो तेरेःमृद्ेवि ! वन्य पदयु-दरिण-व्या्रदिंसक मृगराजः 
नरभक्षी बहु जन्तु विपिनमे विवरण करते-फिरते आज 
चीता ओर भेडिया, माद्‌-रासषस आदि जीव जे करूर-- 
उन सत्रकरो पीडा देकर हे जननि ! भगा दे हमे दूर ॥ 
ये गन्धवौ अष्रसो ये चारायाः किमीदिनः 1 
पिद्ाचान्त्सवौ रक्षांसि तानस्द्‌ भूमे याचय ॥५०॥ 


तितिक्षुः । 
वराहेण 


जो गन्धवे-अप्सरार्पे, जो दान-विधातकर दानव क्रूरः 
राक्षस-मूत-पिाच--सभीकोः भूमि ! दया दे हमसे दूर ॥ 
यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति 
हंसाः सुपणौः शकुना वयांसि । 
यस्यां वातो मातरिदवेयते रजांसि 
करण्वंद्च्याचयंश्च चक्षाच्‌ । 
वात्तस्य ग्रवास्ुपवासनु चात्यिः ॥५ १ 
जिसपर दो पगबठे पछी--दंस-गष्ड़ भर रदे उड़ान 
जिसपर धृक उड़ाती ओधी ओर गिराती त मडान-- 
जव समीपसे वसुधातल्पर प्रखर समीरण दै चठ्ता; 
र्परोसे अनुखरण उसीका करता हुआ अनल जलता ॥ 


१० # सरव भद्राणि पदयन्तु मा कथिडुःखमाग्मवेत्‌ * 


[ाकाककाकााकडगकककककययियव यााभ्यनिकायान्कानाकन्छान्कायागायकगकाणकानकन्काभकिगकायेगयकयनकिनकेकानकन्कोन्ककयनकन््ोगयानगिेगिमनी 





यस्यं ङृष्णमरूणं च संहिते 
अहोरात्रे विहिते भूम्यामधि) 
वर्षेण भूमिः पृथिवी घृताबरृता सा नो 
दधातु मद्या प्रिये, धामनि धामनि ॥५रा 
जिस वसुन्धरापर जव होता परम मनोरम प्रातःकाल; 
मिटता श्यामरंग रजनीके संग दिवस दृख्ट्‌-सा सखल-- 
वर्षाकी रात-दत धाराते आदत हे वह भूमि महान 
हम खवको प्रिय घाम-धाममे भद्र भावनासे दे सान ॥ 
ष्यौश्च म द्दं प्रथिवी चान्तरिक्षं च मे ज्यचः। 
अच्चिः सूर्य॑ आपो मेधां चिदे देवाश्च सं ददुः ॥५२॥ 
सर्ग, भूमि ओ अन्तरिक्षने दिया हमे विस्तरत मेदान । 
अनकः सूर्यः जल; विष्वेदेवोने दै की सद्बुद्धि प्रदान ॥ 
अष्मस्ि सहमान उत्तरो नाम भृभ्याम्‌ । 
अभीषाऽसि चिश्वापाडाशामाक्रां विपासदहिः ॥५४॥ 
रिपुका वेग रोक्नेवास मै भृपर वर वीर उदार । 
संमुख छडः सवपर विजयी हो दिशि-दियि कर शवु-संहार ॥ 
अदौ यद्‌ दैवि प्रथमाना 
पुरस्ताद्‌ देवैरूकता व्यसर्पो मदित्वम्‌ । 
जा त्वा सुभूतमविशत्‌ त्दानी- 
मकल्पयथाः भ्रदिशश्चतखः ॥५५॥ 
देवि | प्रथम जव फटी थी तुम देवटरन्दका कदना मानः 
अद्भुत था वह--ट्घु कायाको क्षणमरमे करलिया महान । 
उसी समय सुन्दर भूतोने अङ्क तुम्हारे किया प्रवेशः 
चार दिद्ामोके विभागका किया तभ्दीने तव निदेश ॥ 
ये असा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम्‌ । 
ये संग्रामाः समित्तयस्तेपु चार्‌ वदेम ते ॥५६॥ 
भूतल्पर जो ग्रामः गहन वन, जनपद्‌-खभाः समाजसयानः 
मेठे या संग्राम--वर्हो हम करते तेरे गुणका गान ॥ 
अश्व इव रजो दुधुवे वि ताञ्जनान्‌ 
य॒ जाक्षियन्‌ प्रथिवीं यादजायत । 
मन्द्रायेख्वरी भुवनस्य गोपा 
चनस्पतीनां गरृभिरोषघीनाम्‌ ॥५७॥ 
यथा अश्च निज दे्‌ दिखाकर धृट आता, हु प्रसन्न; 
तथा दटाती तृ उनको, जो तुद्चमे खितः तुञ्चसे उत्पन्न । 
च्‌ मन्द्राः तू अग्रगामिनी; करती सव जगका रक्षणः 
, अओषधियोको जर वनस्पतियोको भी तू कती धारण ॥ 





यद्‌ वदामि मघुमत्तद्‌ वद्रामि 
यद्रक्षे तद्‌ चनन्ति मा) 
च्विपीमानस्ि जृत्िमानवान्यरास्‌ 
ष्टन्मि दोधतः ॥*५८॥ 
मे जो कता, उमे बोलता भीतर मधुका पोट मिटासः; 
म देखा करता? जसे उख दर्गनक्रा सको अभिप्र । 
तेजस्वी प्रः रक्तिमान हूः मुद्चपर पर-रमणका भारः 
मूसे कैँपाने जो आताः कर देता म उसका संहार | 


गन्तिवा सुरभिः स्योना 

कीररोघ्ठी पयस्वती 1 
गृमभिरधि भमवीतु मे 

पृथिवी पयसा सह ॥५९॥ 


सीधी; यान्त सुरभि-सखी जो दै जगको सुखकरा देती दानः 
भरे अन्नसे थन जिसके, जो दुग्धदािनी षैनु-समान-- 
वह वुधा ठे साथ अन्नके पुषिप्रद रस अन्न अदोष 
सुख पर्हु्ाये मे यर दे सदा मानसिक छम उपदेदा ॥ 
यामन्वैच्छद्धविपा विश्व- 
कमौन्तर्णवे रजसि प्रचिष्टाम्‌ । - 
सुजिष्यं पात्रं निदितं गुदा 
यदाविभोगे अभवन्‌. मादृमद्‌भ्यः ॥६०॥ 
हुई विश्वकर्माको दविसे तद्धे प्राप्त करनेकी चाद 
रदी समायी-खी सिक्रतामे ज्व तृ खागर वीच अथाह 
अवसर आया मातरूमान जीवेकि जमी भोग-अनुरूप-- 
प्रकट हूञा त्त्र अन्नात्र-सा छिपा उदधिमें तेरा स्प ॥ 
त्वमस्यावपनी जनानामदितिः 
कामदुवा 
यत्‌ त ऊनं तत्‌ त या 
पूरयाति प्रजापतिः प्रथमजा तस्य ॥६१॥ 
अन्नोषधकी कषेच्-भूमि, तू जग-जीर्वोकी योनि महान; 
तृ अखण्ड विस्तरतः करती सत्रको असिमत काम प्रदान | 
जो तुञ्मे न्यूनता कीं दो, जो कुछ तेरा रदा अपूर्णः 
सत्य--विष्णुके ज्येष्ठ तनय वे आदि प्रजापति करते पूर्णं | 
उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा ` ^ 
अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि प्रसुत्ताः 1 
दीर्घं न आयुः प्रतिदुध्यमाना 
वयं॑तुभ्यं चलिदृत्तः स्याम ॥६२॥ 


परप्रधाना 


- # वैदिक सक्त # 


मातृमूमि ! उत्छंगरूप जो तेरे प्रकटित द्वीप-प्देदाः 
रोगरदित हो दम सवके हितःक्षय-भयका ह वरदो न छे | 
होवे ख्वी आयु हमारी; सावधान हम जो रहै; 
ठद्पर सव छु वलि देनेके शुभ उद्यममे खगे रदे ] 


११ 








दिवा क्वे 

भ्रियां सा पेहि भ्याम्‌ 1६६ 
स्थापित करः हे मातृभूमि ! त्‌ मुञ्चे भद्र भावेकि साथ; 
सर्वते | खर्गीय भूतिकी प्राति कया तू करे सनाथ । 


संविदाना 


भूमे मातर्न धेष्ि मा पाथिव सुख-सम्पत्ति-रादिमेःकसरणामयि | दे मुद्चको स्थानः; 
भद्भया सुप्रतिष्टितम्‌ । ओर साथ दीः जननि ! मुञ्चे कर भागवती विभूतिका दान ॥ 
(३) 
सज्ञान्‌-घक्त 


( प° १० 1 १९.१ ) 


सं समिद्‌ युवसे इषन्नरने 
` विश्वान्यर्य 
समिध्यसे 
स. नो वसून्या भर ॥१॥ 
सग्निदेव, अभिमत्तफलदाता ! त॒म ईश्वरः तुम स्वामी; 
देश्वानरः ठम सव भूतोमे व्यापक अन्तर्यामी | 
उत्तर-वेदीपर याक्षिकजन करते तुम्दे प्रदीपितः 
धन दो दमे; ज्ञान दो हमको; ह तव शक्ति असीमित ॥९॥ 


(= {वि 
इल स्पदे 


सं गच्छध्वं सं वदध्वं 

सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे 

संजानाना उपासते ॥ २॥ 


सवे मिलकर तुम एक रो, हे धर्म-निरत विद्रानो ! 
वात एक तुम बोलो; मनसे अर्थं एक तुम जानो । 
एकचित्त हो देव पुरातन ज्यो ठेते निन भागः 
वेसेहीदठममी लो; करके निज विरोधका व्याग ॥२॥ 


(४) 


समानो मन्त्रः समित्तिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुदोमि ॥३॥ 
मन्व एक-सा दो इन सवका; टोवे प्राप्ति समान; 
अन्तःकरण समान सभीके; सम विचार, सम कान । 
तुम सवके दित मै अभिमन्तित करता मन्त्र समान; 
सम॒ दविप्यसे ल्य तुम्हारे करता आहुति-दान ॥३॥ 


समानी च आच्तिः 

समाना ह्दयानि वः । 
समानमस्तु घो मनो 

यथा वः सुसहासति ॥४॥ 


ठम स्वक्री चेष्टा समान हो; निश्चय एक-तमानः 
दय वम्दारे एक-ठल्य होः दो न विपमता-भान । 
एक-सदद दही हो तुम सवके अन्तःकरण उदार; 

दो सुन्दर सवास व्दारा; स्यो समता साकार ॥४॥ 


चछरत्‌-दक्त 
( १० । १९० ) 


ष्तं च सत्यं ष्वाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत्त । 
ततो रान्यज्ायत्तं ततः ससुरो अर्णवः ॥ 
समुद्रादणंवादधि संवत्सरो अजायत्त । 
खहोरात्राणि विदधद्‌ विश्वस सिपतो ची 1॥ 
सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 
दिचं च पृथिवी चान्तरिक्षमथो श्छ: 1९-३॥ 
उमर तपद्यमरे विरख्छिकी प्रकट हुए. ऋछत-तत्य प्रथमः 
हुए निया आदिक फिर विधिखे निर्मित काल्मेद अनुपम । 


यह अनन्त जल्रारि-खंवकित ख्टराता जो सिधु मदान्‌ 
उसी विधातासे इसका भी प्रादुभावि हा छो जान ॥ 
जक्ते भरे महासागरका जवर हो प्रादुर्भाव सया; 
हया विधातासे फिर संवत्सरका आवि्मवि नया । 
संवत्सर वहः दिवस्त-रात्रिको जो धारण करमैवाख; 
धृत-निमेप चर अचर विश्वको भी वद्षमे र्छनेवाखा ॥ 
पूरवकल्प सम पसेष्ठीने रवि-द्दिको सप्राण क्रिवाः 
खुखमय खरग ओर भूतल्का, नभका भी निर्माण क्रिया ॥ 


१२ ‡ सरवै भद्राणि प्यन्तु मा कथ्िद्ुःत्रमाग्भवत्‌ £ 








(५) 








~~~ ~ 


ध्रनान्नद्रनप्रक्त 
( ऋ० १०1 ११७५) 


न॒ वा उ देवाः ्ुघमिद्टधं 

ददुरूनाधितसुप गच्छनिनि भ्ृव्यवः । 
उती रथिः पृणतो नोप दस्य. 

त्युताषरणन्‌ मर्डितारं न चिन्दते ॥\५॥ 
भूख नहीं दी; वधं जी्वोक्रा देवेनि कर हाद; 
दाता बही, अन्न देकर सो बुञ्या सके यन्‌ ज्वाला | 
ुधा-सीणकी अवद कर्‌ जो खुद माल उड़ता 
एक दिवस उसके श्राणोको भी अन्त्र टे जता॥ 
दाताका घन क्रमीनघ्ररनाः देता उमे विधाता; 
रिन्त करपणको कदी न काट सुगव-दाता सिचखपाना | २॥ 
य आध्राय चकमानाय पिच्योऽच्न- 

वान्त्सत्रफितायोपजग्सुषे । 
स्थिरं मनः कृणुते सेवते प्रुरोतो 

चित्‌ स महितारं न विन्दते ॥२॥ 
दुर्बल ओर भूखे पीडित खयं द्वारपर आयः 
चि जन्नक्री चाहः विकल दो संगुख कर फदवे-- 
देसे चाचक्के प्रति भजे द्दय कंटोर बनाता 
अन्नवान दैः किंतु नहीं ठेनेको दाय वदता; 
यही नदी; तरसाक्र उसको खये षामने चाता- 
सुखदाता उस मदाच्छूस्को कटी नदी मिर पता | २॥ 
म॒ इद्‌ भोजो यो गृहवै 

ददव्यन्नकरामाय चरते छश्चाय। 
अरमस्मै भवतति यामहूता 

उतापरीषु दछणुते सखायम्‌ १३ 
छरीर है मोग रदा घर आक्र दाना-पानी; 
रसे प्रतिग्ररी वाचक्को जो देताः, वद दानी । 
यज्ञोमे पूरा-पररा फठ उसको दी भिल पाता, 
शचु-मण्डटीमे भी वद्‌ दै सको मित्र वनाता ॥ ३॥ 
न सं सखा गोन ददाति सख्ये 

सचाथुवे सचमानाय पित्वः। 
अपास्मस्परेयान्न तदोश्छो असि 

पृणन्तमन्यमरणं चिदिच्छेत्‌ ॥४॥ 
संगी, अपना अंगः सखा; जो स्वता स्नेह सदी हैः 
उख्को भी जो अन्नन देता; बह तो मित्र नीद) 
उसे छोड़ हट जाय दूर नर) उसका गेद्‌ नदीं वहः 
अन्य किसी दाताका आश्चय कर ठे ग्रहण कटी वह्‌ 1 ४ ॥ 
एूणीयादिन्नाधमानाय तन्यानू्‌ 

द्वाघी्यासमनु पर्येत पन्याम्‌ 1 


रो दि वर्तन्ते ग्ध्येव 
चत्छ<न्यमन्यमुप निष्टन्न रायः पक 
धनक्ना दान करै याचस्को निव दरी वनवानः 
दिग्वद्यवी देता दावा शुम मामं पदानि) 
भवितत र्थके चना मेता विमकेव्रिदाम; 
कमी प्के पाम सदयः कमी अन्यक पाम 4 
मोघमन्रं विन्ते शप्रनेनाः 
मन्यं वीमि वरध द्रन्‌ स सम्य । 
नार्यमणं पुप्यति नो मवा 
अवहन भवलि 
व्यथ जनन द्य करतावःः सिनजमनन उदार; 
सच क्ट्नाईुवद्‌ संमद्‌ द्म ही सेर्‌ | 
दरेव-वृतिके काम न आता जो मे भिवरके क्लम; 
जो केवन्ट निज वेट पाचनाः ठे" केवट चधवापर ॥६॥ 
कृपनित्फाट आजितं प्रभोति 
यन्नध्वानमप ब्रते चरित्रः 1 
चद्‌ चर्या ्रदनो वीयाय 
एणस्रापिरप्रणन्तमनिः श्यात्‌ ॥१ 
तेते जोतकर फरल छपक्को अन्न दै रदा उगकासी, 
उप्त करता आचरणे पथको पाथ सदाचारी 
यक्ता व्राह्यण सदा अवक्छासे बरदुकर्‌ आदर णता ५, 
दाता पुदप सपमे उत्तम बन्यु-सदटय माना जता } ७ ॥ 
एक्पाद्‌ भूयो द्विपदः चि चक्रमे 
द्विपातत्रिपादमभ्येत्ति पश्चात्‌ ¦ 
द्विपदामभिस््रे 
सेप्यन्‌,  पट्न्पररतिष्टमानः ॥८॥ 
एक अंटाक्रा धनी द्विसुणके पीके चन््ता दै चिरकालः 
वद्‌ भी तीन अंनवालेका अनुगम कररता है सव्र कार | 
नवार अंयावाद्य चच्ता है पीछे अओयेको अवलोक) 4 
अरः विमव-अभिमान छोड धन-दान्‌ करे संतत सब्र खोक } ८ 
ममौ चिद्धुस्तौ न खम दिचिष्टः 
सं मातरा चित्र समं दुहाते) 
यमयोध्िन्न समा वीर्याणि क्तती 
चित्‌ सन्तौ न॒ समं प्रणीतः ॥९१ 
दोनो हाथ समान यदपि हं, करते कार्य न किंतु मानः 
दो व्यायी गौरम करतीं एक सदव क्या दुग्ध प्रदान १ 
जुडवी संतानोमे होता सट यक्तिकरा मान नहः 
पुरुष एक कुर्क दो होते दानी एक समान नदीं । ९ ॥ 


कमयन्धादी ॥६४ 


चतुप्पादधैति 


‰ वैदिकः खुक्त ॐ १३ 








(६) 
श्रद्धषक्त 


श्रद्धयाग्निः समिद्धमयते श्रद्धया हूयत्ते हविः । 
घ्रद्धां भगस्य मूधनि वचसा वेदयामसि ॥१॥ 
श्रद्धासे दी अग्निदोच्रकी होती दीपित आगः 
श्रमे ही अरित दता उसमे दिका भाग । 
धन-देश्वर्योके मस्तकपर श्रद्धा रदी विराजः 
स्त॒ति-वाणीसे विज्ञापन यह हम करते है आज ॥१॥ 
प्रियं॑श्रद्धे ददतः त्रियं श्रद्धे दिदासतः! 
प्रियं भोजेषु यज्चसिर्द म॒ उदितं कृधि ॥२॥ 
श्रद्धे { दाताकरे दित कर तू अभिमत फलका दानः 
देनेकी इच्छावटेको मी प्रिय वस्तु प्रदान । 
भोग-प्रािके अभिखाषी जो यािक मेरे इष्टः 
इनका भी पूर्वोक्त रूयसे कर दे पूर्णं अभीष्ट ॥२॥ 


यथा देवा असुरेषु श्रद्धास्ुमेषु चक्रिरे! 
एवं भोजेषु यञ्वस्रसकटयुदितं कधि ॥३॥ 
ष्टम विजयी टोगेः देवोने की श्रद्धा-विश्वाक्तः 


अतः उग्र अयुरोषर तैसे पाया जय-उस्छस-- 


( प° १० १५१ ) 


वेते दी श्रद्धा हमरे जो वे यालिक लोग; 
भोगार्थी है इनको मी दोः श्रद्धे प्रार्थित मोग ॥२॥ 
श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते । 
श्रद्धां इदय्ययाऽऽक्स्या श्रद्धया चिन्दते वसु ॥४॥ 
देव ओर यजमान मनुज सव; जिनके रक वायु 

श्रद्धा देवीकी उपासना करते सारी आयु । 
कर॒ उरकी संकद्प-क्रियासे शद्धाका आराधनः 
श्रद्धाते सव्र धन पाते है; श्रद्धा धनकरा साधन ॥४॥ 
श्रद्ध प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यंदिनं परि। 
श्रद्धां सूर्यस निसरुचि श्रद्ध ध्द्धापयरेह नः ॥५॥ 
श्रा देवीको पुकारते दम प्रातःपूर्वाहः 
श्रद्धके दी आवाहनमे चिता रटे मध्याः 
करते टै सूर्वास्त-समय भी श्रडाका आहानः 

शरदे देवि ! करो टम सवमे श्रद्धाक्रा आधान ॥५॥ 


>" 0 €< 


वैदिक सक्तं 
८ भाषान्तरकक्ती--डा ० श्रीवासुरेवशरणजी अग्रवान) दम्‌० ए०) ० किद्‌० ) 
(१) 
संज्ञानघक्त 
[ अथर्वैवेद्‌, पैप्पलादशाखा, ५ । १९ ] 


सदृदय॑  सांमनखमविद्रेषं करणोमि वः 1 

सन्योऽन्यमभिनवेत वत्सं जातमिवाघ्न्या ॥ १) 

आप सवके मध्यमे विद्धेषकों दटाकर मै सददयताः 
संमनस्कताका प्रचार करता हू | जिस प्रकार गौ अपने 
यछसे प्रेम करती दैः उसी प्रकार आप सव्र एक दूसरेसे 
प्रेम करे ॥ ६॥ 

खमुद्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवति संयतः । 

जाया पत्ये मधुमती वाच वदतु श्रान्तिवाम्‌ ॥*२॥ 

पुन पितके व्रतक्रा पाटन करनेवाला हो तथा माताका 
आश्चाकारी दो } प्ली अपने पत्तिसे शान्ति-युक्तं मीटी वाणी 
गोरनेवाटी दो ॥ २॥ 

मा राता आ्रातरं द्िक्चनू्‌ मा सख्वसारञुत स्वसा । 

सम्यच्चः सचता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३॥ 

मार्ई-माई्‌ आपसमे द्वेष न कर | अहिन वदिनके साथ 


दर्पणा न खेले । आप सवर एकमत ओर समान व्रतवागे बनकर 
सृदुवाणीका प्रयोग करे | ३॥ 
येन देवा न वियन्ति नो च विद्धिपते मिथः । 
तत्छरृण्मो चदय बो गृहे संतानं पुस्पेम्यः॥ ४॥ 
जिस प्रेमसे देवगण एकःदृसरेते प्रथक्‌ नदी दोते ओरन 
आपसमे देप करते दै, उसी चानको ठम्दरे परिवारे खापित 
करता हू । सव पुरुपोमे परस्पर मेठ दो ॥ ४ ॥ 
ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यी 


संराधयन्तः सधुराश्वरन्तः। 
अन्योन्यस्मै वल्यु वदन्तो यात्त 
समय्राश्य सध्रीचीनान्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रेष्ठता प्राभि क्रते हए सवर रोग हृदयसे एक साय 
मिख्कर रोः कमी विकग न दोओ । एक-दूसरेको प्रसन्न 
रखकर एकं साथ सिल्करर भारी बोघ्चेको खच के चलो। 


१४ ‰ सर्द भद्राणि पर्यन्त मा कथ्िदुःखमाग्भवेत्‌ ‰ 








परस्पर मृदु सम्मापण क्रते हुए चले ओर अपने अनुरक्त 
लनेसि सदा मि हुए रदो ॥ ५ ॥ 
समानी प्रपा सह वोऽन्रमागः 
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि 1 
सम्यञ्चौऽरिनिं सपर्ब॑तारा 
नाभिभिवग्डताः 
अन्न ओर जट्की सामम्री समान दो । एक दी बन्धनसे 
वको युत्ता कपता हू । 
साथ मिटकर अधिकी परिचर्या करो, जित प्रकार रथक्ी 
नाभिके चारो ओर अरे व्गे रते है ॥ ६ ॥ 


( 


५, 


सध्रीचीनान्‌ यः समनसः करणोम्ये- 
कथनुष्टीच्‌ संवननेन 
द्वेद्रमरत्तं रद्धमाणाः 
सार्य॑प्रातः सुममितिर्वा शन्तु ५७॥ 

समान ग्तिवन्ि आप स्वको सममनस्के वनाता दः 
जिषमे आप पारखरिकिं परेमसे समान भ्वंकि माय एक 
अग्रणीका अनुसरण कर | 

देवे लिष प्रकार समान चित्तम अगरतकी स्ताक्तेई, 
उसी पक्रार सावं ओर परतः आप मवी उत्तन 
समितिद्े ॥७॥ 


) 


सदः । 


देवा 


एवायेप्राणमाषिमैः 
( प्राणोंकी अमयप्रा्धि ) 
[ थश्ववेद्‌ २।१५ ] 


यथा दयौश्च प्रथिवी च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामे प्राणमा चिः एवामे प्राणमारिपिः॥ १॥ 
जिस प्रकार चरौ ओर प्रथिवी न उरते द ओीरन भीणदोते दै 
दे मेरे प्राण ! उसी प्रकःरतुमभीमत डेः मतश्रीणदो]) १॥ 
यथा वायुश्वान्तरिक्षं च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामेप्राणसमा चिभेः एवामे प्राणसमा रिपः॥२॥ 
जिस प्रकःर वायु ओर अन्तरिश्च न उरते दैः न श्षीण सेतेरहैः 
हे मेरे प्राण [ उसी प्रकारतममीन उसो न भीषण दो ॥२॥ 
यथा सूर्यश्च चन्दश्च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामे प्राणसमा विभेः एवामे प्राणसमा रिपः॥ ३॥ 
जि प्रकार सूर्य ओर चन्द्रमा न उरते है, न क्षीण दोते हैः 
हे मेरे प्राण {उसी प्रकारव॒म मीनद्येः नक्चीणदहो॥ ३॥ 
यथाहश्च रात्री च न विभीतो न रिप्यतः। 
एवामे प्राणमा चिमेः एवामे प्राण मारिषः ॥ ४॥ 
लिख प्रकार दिन ओर रात्रि न उरते, न क्षीण होते ई, 
मेरे प्राण { उसी प्रकार वुम भीन उसेःनक्षोग दहो] ४॥ 
यथा धेनुश्रानडवांश्च न चिभीतो न स्यितः । 
एवामे प्राणसमा चिभैः एवामे प्राणसमा सिषिः॥ ५7 
जिघ प्रकार धेनु ओर इषम न उरते, न क्नीण होते है, 
हे मेरेप्राण! उसी प्रकार ठुमभीनडसोः नक्रीणदो 1५॥ 
~, यथा भिच्रश्च वरुणश्च न विभीतो न रिष्यतः। 
‹„ एवामेप्राणमा विभेः एवासे प्राणसमारिषः॥ ६ ॥ 


लिख प्रकार भित्र ओर वर्मन सते ईन सीणदोते टः 
टेमेरे प्राण! उसी प्रकार दुमभीन दसेनथीगषशे ६) 
यथा च्र्मच क्षरं न विभीती न रिष्यतः। 
एवामेप्राणमा चिमैः एवामे प्राणसमा रिपिः ७४ 
जिस प्रकार व्रह्म ओरक्षत्र न दसते ई नक्षीणदते ट, दे 
मेरे प्राण ! उसीप्रकरतुमभीनव्सेनक्नीणद्ये)} ऽ 
यथेन्दरश्चेन्धिये उ न विभीतो न रिप्यत्तः1 
प्वासमेप्राणमा चिमेः एवामे प्राण मारिषः ८ ५ 
जिन प्रकार इन्द्र ओर इन्द्र्यो न उरते ई, न भीष होते रै 
हमरे प्राण! उसी प्रकर वुममीन उसेः नक्षीणले।॥ ८] 
यथा वीरश्च वीच न चिमीतो न रिष्यतः] 
एदामे प्राणसमाचिमेः एवामेप्राणमा रिपः ९१ 
निस प्रकार वीर ओर वीर्य॑न उरते हँ ओर नश्चीण होति, 
दे मेरे प्राण! उसी प्रकारवमभीनव्से, नक्षीणदो॥ ९ ॥ 
यया प्राणश्चापानश्च न चिमीतो न रिष्यतः। 
'एवामे प्राणसमा विमैः एवामे प्राण मारिषः १०१ 
. जिस प्रकार प्राण ओर अपान न उरते न शीण दते हः 
हेभेरे प्राण! उसी प्रकरारतुममीन उसे नक्चीणदो]] १०॥ 
यथा रल्युश्चाखतं च न विभीतो न रसप्यतः। 
एवासे प्राणसमा विसेःएुदामेप्राणसा रिपिः} ११प् 
जिप् प्रकार मूल्य जौर अगरतन उरते है ओरन श्रीम होते 
दे मेरेप्राण !उसीग्रक्रवुममी न उसेः नश्चीव दो | १९.॥ 





‰ वैदिक 


( 


सत्त ॐ १७ 








येन॒ पूतः स्तनयि्नुरपामुल्ः परजापतिः 1 जख क्रत ओर सत्य पवित्र दए ईः जे त्य ओर 
तेना सहचध्रारेण पवमानः पुनततु माम्‌ ॥१९॥ दीश्राको पवित्र करता दैः उस सदखधार सोमसे पवमान 
जिख विद्युत्‌ ओर छोके आश्रय प्रजागाल्कं मेघ रुद्धे पित्र करे | २० ॥ 
पवित्र हुए दै; उस सदन्धार सोमे पवमान मुञ्चे पवित्र नेन पृतमिदं सर्वं यदृतं यच्च भाव्यम्‌ 1९ 
क्रे | १९॥ तेना सहखधरेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२१॥ 
येन पृूतखतं स्व्यं तपो दीक्षां पूत्तयते। जिसमे जो छु मूत ओर भविष्य हैः उभी पवित्र 
तेना खदन्वधररेण पवमानः पुनातु माम्‌ ॥२०॥ आ हैः उस सदधार सोमते पवमान सुद्धे पवित्र करे ॥२९॥ 
(५) 
[भ्‌ 
दि आमु 
9 स 
{ अध्यवेवेद्‌ पेप्पखाद्‌ शाखा 1 
सं मा सिच्चन्त॒ मरतः सं पूषा सं चरदस्पततिः 1 प्रवी; चुटोक ओर अन्तरिष्च मुञ्चे प्रजा यर धनसे 


9 


सं भायमिः सिन्चन्तु प्रजया च धनेन च! 
दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥ 
मब्ट्गणः पूपाः वृहति ओर यह असि सुद्े प्रजा ओर 
धनमे स्वि; जर मेरी आयुकी दि करे ॥ १॥ 
सं मा चिच्नन्त्रदित्याः सं मा सिच्छन्त्वद्मयः। 
इन्द्रः समस्ाच सिच्चनु मरजया च धनेन च! 
दीर्घमायुः कणो मे ॥ २ ॥ 
आदित्यः अनि ओर इन्द्र मुदे प्रजा ओर धनमे सनिः 
ओर मुद्रे दीर्थं आव प्रदान करे ॥ २॥ 
सं मना सिच्छन्त्वरषः खम ऋषयश्च ये! 
पृथा समस्साच्‌ सिच्छतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोतु मे 1 ३ ॥ 
अधिकी च्वाछार्टः प्राणः च्रूपिगण ओर पूपा सृल्े श्रना 
ओर्‌ धनम खीचः ओर मुञ्चे दीर्व आयु प्रदान करे ॥ ३॥ 
सं मा सिच्चन्तु गन्धर्वाप्सरसः सं मा सिच्छन्तु देवताः 
भगः समस्मा. सिच्छतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः कृणोत मे ॥ ४ ॥ 
गन्वर्वं एवं अप्र; देवता यर भग सृद्चे प्रजा ओर 
घ्नते खर्चे, ओर दीर्ध आयु प्रदान करं ॥ ४ ॥ 
स॑ मा सिञ्चतु परथिवी संमा सिन्चन्तु या दिवः। 
अन्तरिक्षं समस्मा. सिन्त प्रजया च धनेन च । 





सचि तथा सुद्धं दघं जायु प्रदान क्र ॥ ५॥ 
सं मा सिन्नन्तु प्रदिशः सं मा सिच्चन्तु या दिद्राः। 
आद्याः खमस्मान्‌ सिद्धन्तु प्रजया च धनेन च । 
दीर्घमायुः छृणोतु मे ॥ ६ ॥ 
दिवा; प्रदिव ओर ऊपर-नीचेके प्रदेय प्च प्रजा 
ओर धनस सीचे तथा मुञ्चे दीर्घं आभु प्रदान करे ॥ ६ ॥ 
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सं मा सिद्धन्तु कपयः सं मा सिच्छन्त्रोषधीः । 


सासः खमस्पान्‌ सिञ्चतु प्रजया च धनेन च। 
दीघमायुः इणोतु मे ॥ ७॥ 
करपिसे उदयन्न धान्य, ओपविर्यो ओर सोम सुद्धे प्रजा 


ओर धने सम्पन्न करे तथा दीष आबु दे॥ ८॥ 
सं मा सिख्न्तु न्यः सं मा सिच्चन्तु सिन्धवः । 
समुद्रः समस्मा सिच्चतु प्रजया च धनेन च । 
दी्ंमादयुः कृणोत मे ॥ ८ ॥ 
नदीः सिंच ( नद ) ओर समुद्र मुञ्चे प्रजा ओर धने 
सम्पन्न कर । वे मुखे दीघं आयु प्रदनि करं ॥ ८ ॥ 
सं मा सिच्चन्त्रापः सं मा सिञ्चन्तु कृषटयः। 
सत्यं समस्माच्‌. सिच्धतु प्रजया च धनेन च। 
दीर्घमायुः णोत मे ॥ ९ ॥ 


ओर क्ट ओपधिर्यो तथा सत्य हम सको प्रजा ओौर 
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दी्वमायुः कृणोतु मे ॥ ५॥ नसे युक्त करे । वेमे दीर्घायु प्रदान करे ॥ ९॥ 
--्ननश्यक्व्ट् 
+ परिमितं द मूतमपरिमितं माव्यम्‌. 1 (पेऽ च्रा० ४८।६ माप्वन ) एकः देवत्तका नाम । 


२० ‰% सर्व भद्राणि पच्यन्तु मा कश्िहधःखमाग्भचेत्‌ ‡ 















पुरुप ८ मद॑ ) ! तेरे लि ऊपर उना दैःन क्रि नीचे 
गिरना । 
१८.मानौ द्विक्षत कश्चन} (१२१२४) 
हमे कोई मी देप करनेवाद्य न हे | 
१९. सम्यञ्चः सव्रता भृन्वा चाच चदत भद्रया । 
(३१३०५1३) 
समान गति; समान कर्म, खमान जान ओर समान 
नियमवाले वनक्रर परस्पर कस्याणी वाणीस चोखो । 
२०. मा मा प्रापतं पाप्मा मोत खल्युः । (१७! १।२९) 
म्चे पाप ओर मोत न व्याप । 
२१. अभि वर्धतां पयसाभि राष्रेण वधंताम्‌ । 
(६ 1 ७८२) 
मनुष्व दुग्धादि पदार्थेति वदे ओर राज्ये वदे । , 
२२. अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः । (५।३।५) 
हम शरीरे नीरोग हो ओर उत्तम वीर घने] 
> ३. आरोक््णपाक्रपणं जीवतो जीवतोऽयनम्‌ । 
(५1३०1 ७) 
उन्नत होना जर अगि वदना प्रत्येक जीवका ल्ध्य दै । 
२४. व्रद्यचर्येण तपस देवा गल्युमपाव्नत 1 
(१६९1७ १९) 


व्रह्यचयरन्पी तपरोवच्से दी विद्वान्‌ लोगोने ग्युकरो 
नति दह । 
२.२. कृत्तं मे दक्षिणे दृस्ते जयो मे सव्य जहितः 
(७।५२। ८) 
मरे दाहिने दाथ कर्म--पुर्पार्थं है ओर सफर्ता वराय 
हाथमे रकी दई दै । 
2. मध्रुसता वाचमुदेयम्‌. । 


(१६1२२) 


----“~~<&~<----- 


---------------------------------------------------------------------------------------- ~ ~~~ ~~~ ----~ ~~~ +~ ~~~ ~^ ~~~ 





म मीटी वाणी वटर 

र्‌ मिः पुत्रो अर्ह प्रथिन्याः | (२२। १६1६२) 
मृमिमेरी मातादै बौर उस मातृमूसिक्रा पुत्रदं । 

२८. सर्वाय पथो अनृणः आ पिवेम ! ( {१५1२} 
हमल्ेग ्चणरदित दक्र पर्लटेक्के समी मार्गापर चरे 1 

२९. वाचा कदामि मधुमद । (१२४३) 
म वाणीम याघुर्ययुक्तं दी गोवताह्र | 

३०. ज्योगेव खेम व्ययम्‌ । (१।३६१।४) 


ॐ 


टम सूर्वको बहुत काटतक टेखते रहं । 
३१.मा पुरा जरसो धाः (५1३० 1 १७) 


हे मनुष्य! त व्ुटपिमं पद्रटे मत मर। 
२२. श्रातष्टम्त समार सषटस्हम्त सं किर । 
(३२1२४1५) 
संक्ड़ा दाधोमे इछा क्रो ओर दजररो दासि वेयि । 
३२. परैतु शलयुरखतं न एतु । (१८।३)६२) 
मृत्यु दमत दूर्‌ दयो ओर अमेत-पद्‌ द्म प्राप्न हो । 
२४. सर्व॑सेव शमस्तु नः 1 (९९१९१२४) 
टम च्वि सवर कु कव्याणकररी ले । 
३५. बह्यचर्येण तपसा राजा राष्ट विरक्षनि । 
{(५।१}\ ७) 
वरद्यचव॑ख्य तपके द्वारा रजा र्का संरक्षण क्सता है । 
६. ग म सस्त्वभयं से अस्तु) (१९९ ६३) 
मुं कल्याणकी प्रातिदो ओर किसी प्रकारका मय 
नद्ये। 
३७. दिचं मद्यं सधुमद्रस्स्वन्नम्‌ 1 {६ । ७१12) 
मरे ट्व अन्न कल्याणकारी यर स्वादि दये । 





उपनिषदोकी सूक्तिर्यो 


इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्‌ महती विनष्टिः ! 
भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः 
प्रत्यास्पाद्धोकादस्वा भवन्ति ए 
( केन० २१५) 
इम जीवनमे यदि परव्रह्मकरो जान्‌ चयाः तव तो कुदार 
है; नर्दः तो महान्‌ विनाश है । बुद्धिमान्‌ पुष प्रयेक पाणीमे 


श्त्रद्यको खमश्चकर इस लोकसे प्रयाण करके अमरत्वको प्राप्त 
छे जति ह! 


नाविरतो दु्रिताच्राशान्तो 
नादान्तमानसो वापि 


मासखम्हुतः | 
श्रच्नेनंनमप्मुयाद्‌ ॥ 
(कठ १।२1२४) 
जिस मनुप्यने दुरे आचरणेकि त्याग नही कर दिया है 
जिक्र मन शान्त नदीं ईः जिका चित्त एकाय नर्द है 
तथा जिसने मन-बुद्धिको वरम नदी कर च्यादहै, उसको 
प्र्ञान--वृष्षम वुद्धिके दवाय परमात्माकी पाधि नर्हीदये 
सकती | 


# श्रीमद्धागवतकी खक्तिर्यो # २ 


~ म 


मथ 








यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य इदि धिता: | 
जथ मर्स्योऽशरतो भवत्यत्र नद्ध समदनुते ॥ 
(कठ २।६। १४) 
जवर इसके ददयमे सित सारी कामना न्ट दो जाती 
£ तव यह मरणधर्मा मानव अमर हो जाता है ओर यही 
ब्रह्मका अनुभव करता है । 


भिद्यते दृदयग्रन्थिरिखयन्ते , सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमौणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ 


( युण्डक० २}२}८) 
कार्य-कारणरूप परात्पर व्रह्यका साक्ना्तार दो जनेषर्‌ 


हृदयकी यचि्यारूप ग्रन्थि द्ूट जाती दैः समस्त संगय-सन्देह 
करट जाते है ओर समस्त ग॒माद्युम कर्म नष्ट हो जते दै । 


"^ ९0. 


श्रीवार्मीकीय रापायणकी सूक्तयो 


सत्यमेवेश्वरो रोके सत्ये धमः खदाऽऽभ्रितः 1 
सत्यमूटखानि सर्वाणि सव्यान्नास्ि परं पदम्‌ ॥ 
दत्तमिष्टं इतं चैव तक्चानि च तपांसि च। 
वेदाः सस्यग्रतिष्टानास्तस्ात्सत्यपरो भवेत्‌ ॥ 
( अयोध्या० ९०९ । १३-१४ ) 
जगतमे सत्य दी ईश्वर दैः सदा सल्यक्रे दही आधारपर 
धर्मकी स्थिति रदती है । सस्य दी सवकी जड दहै } सत्यसे 
वद्कर दूसरी कोद उत्तम गति नदी है | 
दानः यज्ञ, होमः तपस्या ओर वेद-इन सवका 
आश्रय सत्य है; टृसल्ि वको सव्यपरायण दोना 


चादिये | 


न॒ विषादि मनः कार्य चिपादौ दोपचन्तरः। 
विषादो हन्ति पुरुषं वारं क्रुद्ध इवोरगः ॥ 

( किष्किन्धा० ६४) ९ )} 

मनको विपरादग्रस्त नदी बनाना चादर; विपादमे बहुत 

वडा दोप दै । जेसे क्रोधमे भरा हुमा सोपि वाट्कको काट 
खाता दै, वैसे दी विपाद पुरुपका ना कर डालता दै । 
निरत्सादस्य दीनस्य सोकपयौडुखात्मनः 1 
सर्वाथा व्यवसीठन्ति व्यसनं चाधिगच्छति ॥ 

(च्छ० २।६) 

जो पुरुपनिरत्वाहदीन ओर योकाक्रुठ रहता हैःउसके सव 

काम व्रिगड़ जाते ह ओर वह बहुत बड़ी विपत्तिमे पड जाता है ! 


पहामारतकी सूक्तयो 


येषां च्रीण्यवदातानि विदा योनिश्च कमं च। 
तान्‌ सेचेत्तैः समास्या हि शाखेभ्योऽपि गरीयसी ॥ 
(वेन० १1२६) 
जिनके विद्या; कुक ओर कर्म--ये तीनो युद्ध हो, उन 
साधु पुरपोकी सेवामे रदे । उनके साथ वरैटनाः, उस्ना 
गास्रोके खाघ्यायसे भी श्रे दै | 
असतां दलनात्‌ स्पात्‌ सद्ल्पाच सदासनत्‌ । 
धमोचाराः प्रहीयन्ते सिद्धयन्ति च न मानवाः ॥ 
( वन० १२।८) 
दु मनुप्योके ददने, स्पदे, उमके साथ वार्तालम्रिप 
क्रनेसे तथा एक आसनपर वैठनेसे धार्मिक आवार नष्ट दो 
जते है; ओर मनुष्य किसी कार्यमे सफल नदी हो पति । 


धर्म एव तो हन्ति धर्मो रक्चत्ति रक्षितः । 
तस्माद्धर्मं न त्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( वन० ३१३ 1 १२८) 

धर्मं ही आदत ८ परित्यक्त ) होनेपर मनुप्यको मारता 
है ओर वदी रक्षित (पाक्त) चोनेपर रा करता दै; अतम 
धर्मका त्याग नदी करता--दइस भमयसे करि कहीं मारा (त्याग 
किया) हुमा धर्मं हमारा ही वध न कर उलि । 

धर्मेणेवर्षयस्तीणा धर्मे रोक्राः प्रति्टिताः। 

धर्मेण देव्ता ववृधुर्धमे चार्थः समादितः॥ 

धर्मके द्वारा ऋपरिगण दरस भवसागरसे पार हो गये | 
सम्पूर्ण सोक धर्मके आघारपर ही चकि दए दै घरमे द्री 
देवता वदे दै ओर धन भी धमकर ही आधित ३े। 





श्रीपट्वागवतकी स्तय 


अकामः सव॑कामो वा मोक्षकाम उदारधीः । 
तीरेण भक्तियीगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥ 
(२।३1 १०) 


जिसके मनमे कोद कामनानहीदैः या जो सव कु 


पनेकी कामना दै अथवा जो उदारुद्धि पुरुष केवल 


मो्की दी कामना स्खता दैः सचकरो तीव्र भक्तियोगके दाय 
परम पुरुप भगवान्‌ श्रीदहरिकी दी आराधना करनी चाहिये । 
द्विषतः परकाये मां मानिनो भिन्चदर्दिनः। 
भृतेणु बद्धवैरस्य न मनः वान्तिच्छति ॥ 
(३।२९। २३) 


२२ ‰ सर्वे भद्राणि पदन्तु मा कथिहधःखभाग्मवेत्‌ # 


---------------- च-प वव ववव 








जो अभिमानी ओर मेददनीं है, जिसने सम्पूणं प्राणियो- अंयामूत जीवके स्पे भवे क्या दै मानकर संवर 
क परति वैर वोच रक्खा दै, यतणए्व नो दृसेके शरीरम खित प्राणिर्योको अलन्त आदर देते हए सव्करो मन दी-मन प्रणाम 


वा व अ की 1 
अन्तर्यामी परमात्मासे द्वप रख उ $ 
अन्तयागी | त्मासे द्वेष रखता हैः उसके मनको इरि स्वै भूतेषु भगवानास्त दरः । 
कृ यान्ति नही मिल | ॥ दति भूतानि मनक्ता कायेस्तैः साधु मानयेद्‌ ॥ 
मनसेतानि भूतानि श्रणमेद्रहु मानयन्‌ । 


6 (७) ७।३२) 
ह्रो जीवकूया भविषटो भगवानिति ॥ समस्त भूत-प्राणिवेमि सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि विराजमान 


(८२३।२१।२४) दयो अपने मने खमन्चते हुए उन स्वको इच्छानुखार 
दन सव भूतप्राणिवोमे सर्वेश्वर भगवानूमे दी अपने वस्ते देकर मली्मोति सम्मानित करना चादिये । 


>~ ® किर 


स्तवन 

ठम चूद्पर स्वर्णं ॒रदिम प्रम 

ज्योति सुङकट जाज्वर्य श्ीपपर, 

शत सूरयोञ्ज्वल कुवख्य कोम 

स्फुरत्‌ किरण मंडित मुख सुंदर ! 
नयन अक्ल क्षसा गरिमामय 
ज्योति प्रीतिके अतट सरोवर. 
अधर प्रयार्छोपर चिर शुंजित 
मोन मधुर स्मितिकरे सुर्टी खर ! 

खहद्य वक्ष विशार खिन्धुवत्‌ 

विश्व भार भ्त अंस धुरेधर 

करूणालखवित वाद्धु, बरद करः 

नेत्य कटटुप हर चार धयुष हार ! । 
वढ्ते युग-युग चरण, छोड निज 
अश्य चिह्न सखमयके पथपर, 
विश्व हदय शातद्र पर स्थित तुम 
हदयेद्वर, जगदीद्च, परात्पर ! 

खजन नृत्य उद्ाख निरत नित 

चिर चजिभंगसमय, रहस रतीश्वर, 

अभय इ्गितोसे जीवनकी 

श्याश्वत श्छोेभा पडती क्षर द्र ! 

। जय पुरुपोत्तम, प्रणत घ्राण मन 
नयर्नँमे भर रूप मनोहर, 
चिर श्रद्धा विश्वास भक्तिकरा 
मंगखमय, निज जनको दौ वर !! 

-~-छ6-+---- -- श्रीसुमित्रानन्दन पंत 
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हिद्‌-संसृति 
८ भगवत्पू्यपाद अनन्त श्रीविभूषित जगुर राद्ररचायं प्रु शरील्योत्िप्पीटाधीश्वर स्वामी श्रीबल्यानन्द सरस्वतीजी मराराज 
ज्योतिमंठ वदरिकाश्नमका प्रसाद्‌ ) 


धीरं सूर्यमयाम्विकां हरिहरौ रूपाणि प्रावहन्‌ 
यौ नित्यं सगुणः ज्ता्थ॑वति सन्मा्गानुगान्‌. साधकरान्‌ । 
यो बुद्ध्रतेजसः क्रमगताच्छकेधितः सत्सतः 
साष्टाय्याद्वधा्यंते स॒ भगवान्‌ पञ्चात्मको नम्यते ॥ 


दिंदू-संस्कृतिके सरूप ओर उसकी विदेपताओ आदि- 
प्र विन्वार करनेके पूर्वं यह निश्चय कर ठेना जवद्य दै किं 
द्‌ कोन दै ओर संस्कृतिकरा क्या अर्थ देता हे । दद्‌ कौन 
दै, यद निश्चय केरनेके ल्यि सर्वप्रथम जातिनिर्णयका आधार 
स्पष्ट हो जाना चदि 

जातिनिणयक ¢ 
{ अधर्‌ 

सामान्यतया जातिनिर्णवकरे दो आधार प्रतीत होते ह-- 
दितः ओर ध्धरम्न्थः | कुछ जातियोके नाम देकर 
नामके आधारपर प्रचखित है--जेते जर्मनः पेच, वेगाटीः 
पंजावी आदि । ओर कुछ जातिवोके नाम धर्मग्न्थोके आधार- 
पर ६ जेते वाइविको माननेवाी ईखाई जाति ओर कुरानको 
माननेवाखी पृस्टिम जाति आदि । 

विचार करनेषर देदाके आधारपर जातिका निर्णय पूर्णं 
रीतिसे नदीं होता । जसे बंगाल्के निवासी मुस्लिम भी वंगाटी 
ओर दू भीवंगाटी दैः र्वि दोनो वेगाटी दहति हुए 
भी वे एक जातिके नदी माने जति } उनकी जातिक्रा निर्णय 
उनके धर्मव्रन्थेके जधारपर दी देता ह । ऊुरानकरो माननेवाये 
मुस्लिम ओर वेदादि चार्ौक्नो माननेवाले दू जाततिके मानें 
जते ट । इस्ते स दोतारैकि सान या देद्रके नामके 
आघारपर जातिनिर्णयक्रा कोई मूल्य नदीं दता; अन्ततः 
घर्ममरन्थेकि ८ या यास्क ) आधारपर दी जतिनिर्णव 
दोता दे | 

कोई मनुप्य चाहे कोट-येट पनर मास-मदिसा सेचन 
करता हया विखायतमे र्दे या धोती-कुरता पहनक्रर याक्रा- 
दरी लेकर मरते दैः किं यदि व कद्विट्प्ने मानता 
रैतोईखाईदद्ी कदय जायगा ओर चदि कुरानन्भे मानता दै 


तो मुस्लिम नातिन द्री उसकी गणना नमी} स्ति सयर द 
ङि जातिनि गयं यते धसग्रन्थकी ह उ्रधानता मानी ती ट 


[० 


- नौर किदी देशवितरदयं निवास कने अयत्र ऊपरी चष 


= म ५ 


मृषा, खान-पान आदिसे क्रिसीकी जातिका निर्णय नदीं किया 
जा सकता ! यह अवद्य दँ कि जिस देद््मे जिस जातिका 
प्रादुर्भाव होता दै, उस देदाको वह जाति अपना दद्र मानती 
ह; वितु स्पष्ट है कि जातियोकी भिन्नताका कारण देका भेद 
न होकर शाल्नभेद दी है 

किसी एक॒ जातिके लोगेकि भिन्न-भिने देोमे वख 
जानेके कारण जलवायु आदिकी भिन्नतासे उनके वेप-भूपाः 
खान-पानादिमे अवदय अन्तर पड़ जाता है ओर देदके आधारपर 
उनका नाम मी भिन्न दों नातादै; किंतु जतकये एक दी 
धर्मयाख्रको मानते टैः तवतक एक दी जातिके कटे जति 
या एक दी जातिकी विभिन्न उपजातियोमे उनकी गणना दतती 
हे । जेठे देन या ्रान्तके आधास्यर ईसाई जातिकिखोग दी 
जर्मन परँचः इंगलिन, अमेरिकन आदि नर्मेसे यर दिवू- 
जातके छोग दी बंगारी; पंजावीः गुजराती; मराटी आदि 
विभिन्न नामोसे कदे जति ह । इसथ्ि जातिनिर्णयमे यास्की 
दी प्रधानता सिद्ध दती दै | 

माना जाता दै कि पटे एक दी "आर्यः जति थी ओर 
वदी विभिन्न देखोमि वसकर विभिन्न जातिर्वमिं परिणत दी 
गयी । ठ यदि विभिन्न देमि व्रसे हुए आर्य॑लेग वेदादि 
याको वरावर मानते रदते तो दुर-दुर देदीमे रते दण 
भी यर जलवायु आदिके कारण वेमा; खान-पान आदिकी 
भिन्नता रदत हए भीवेषर दी (र्वं या ध्िंदृः जतिक्र 
कहे जाते । वेदादि गालेसि भिन्न बादविक ओर कुरानको 
अपने धर्म्रन्थ माननेके कारण दी ईसाई ओर मुस्ठिम आदि 
जातियोकी रिदू-नातिसे मित्र स्थिति दै ! सषि जाति- 


निर्मवक्त मुख्य आवार धर्मस्य धर्मग्रन्य दी निश्चय 
होता ट । 
हिद कौन 
जातिनिर्णयके उक्त जधा स द्री दै क्रि वेदादि 


[9 


गाल्लोकरो माननेवादी जतिद्ी दिदू-नातिदै। तरस प्रक्र 

बेदार दिदु-नान््रोपर विश्वा क्सनेवान्र द्‌ ददु क्टाजा 
करता दै! जो श्रति-स्मृनि-पुगण-दतिदाख-प्रतियदित क्माक 
खाधारपर अयनी लीक्रिक-पास्योकिकि उन्नतिपर्‌ विश्वास रखता 
दैवदीरिदू दे! अथवा श्रुति-त्प्रतिमृ्क समाजव्यवस्याः 


१९ 


ऋ सर्व अद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िदुःवभाग्मवेत्‌ >: 





अर्थव्यवखा; नासन-व्यवस्या, धर्मव्यचस्या आदिकै दारा 
अपने जीवनके समस्त धेम रोकिक-पारलयोक्रिकं अभ्युदयपः 
विश्वासः रखनेवाखा दीर्दिद्‌ कटाजा सकतादं | वद्रक 
सिद्धान्तानुसार मानव-जीवन्करे समस्त क्षेचाकी विभिन्न 
व्यवस्थाकरा सक्रिय स्य वर्णाश्रम-धम-व्यवययामे प्राप्त देता 


द | इसलिये वर्णाभमधर्मानुदरूल आचार-विचारके द्वारा जीवन 


व्यतीत करनेवाया द्यी दद्‌ माना जा सकतादै। अथवा 
ब्राह्मण, त्रिय, वेद्यः श्ू--दन चार वामे उद्यन्न होकर 


वेद्-शास्रोका अपना धमग्रन्थ माननेवन् दरी दूद्‌ 
संस्कृति-रन्दा्थं 
(सम्‌? द्पसर्गपू्दकर षः याठुम मूघण-स्भमे सुक्र 
आगम करके "क्तिन्‌? प्रत्यय करनेमे (्सस्छरतिः जब्द्‌ बनती ह | 
इसका अथ दहेति टद-मृप्रणभूनं छम्यक्र्‌ द्रति | साय 
भूपणमृत स्म्यक्‌ करतियाचेधरी छरति कटी जा सक्रती 
। इस प्रकार भूपणमृत सम्यकू करतियोका सम्पूर्ण क्रित्र 
संस्कृतिका क्षेत्र है | 
पञ्ु-पक्नीः कीट-पतंगादि भोगयोनिर्यौम जीवकी चेष 
स्वामाविक दी हुआ करती दं । उनमे सम्यकर-असम्य्का 
भेद नद्ध क्रिया जा सकता । मतप्ययोनि दी जीव क्म करनेमे 
खतेन्व माना गया दै । मनुष्य सभ्यङू-ससम्यर्‌ दोन प्रमरकी 
चेष्टाए करनेमे समर्थ होत्ता दै ¡ इसल्ि सम्यक्‌ चेष्टाया 
ङति-- सस्छरतिका प्रयोग मनुप्यके सम्बन्धमे टी क्रिया जा सकता 
दे 1 इसख्वि मनुप्यकी भृपरणमूत सम्ब कृति याच्य दी 
सस्छ्पि ६ । 
जिन चेष्टाओके द्वारा मनुप्य अपने जीवनके समस्त पेत्रोमि 
उन्नति कर्ता हुजा सुख-गान्ति प्राप्त करे वे चेष्टा ही उसके 
च्वि भूपणमूत सम्यक्‌ चे कदी जा सकती ह । अथवा 
मनुप्यक्री आधिभोतिकः आधिदंविक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके 
अनुकूल चेष्टे दी उसकी यूधणमूते सम्यक्‌ चाण । या 
मनुप्यकी वयक्तिकः सामाजिक्र, आथिकरः राजनेत्तिकः धार्मिक 
आदि समी क्षेत्रोमे सकिक-पारौकिक अभ्युदयके अनुकूख 
देदन्दरियः मन-बुद्धिः चित्तादद्धास्की चषा दी उसकी भूपणभूत 
सम्यकू चेश या संसृति है । ( देदन्द्रियकी समसत चेरे 
'आचारः के रधेत्रमे ओर मन-वुद्धि-चित्ताहद्ारकी चे 
'विन्ार.के कषेचके अन्तगत कटी जाती हे; इचि » संषेपमे 
कदा जा सकता हे कि मनुप्यके रोकिक-पारलोकरिक सर्वाभ्युदयके 
अक्‌ ल आचारःविचार दी संस्कृति है । 





सुस्करतिका आधार 

ऊषर स्तिः अव्टफी च्या 
च्म स्फ्टरकि जति अपनीं 
उन्नति माणं जिम लाय निश्चय करनी द 
प्रर उस सन्त्स दा सकरन ६ । 

निरी जातिः यथि दीधिति पारटीनिकः विश्वास 
आधार म नात्ति दननगात्य दाता ट| दर्यन-मा्न 
सत्यव्यवितेचनाचमक, सनप्क पाताद | अ कनदः यमि 
भायाः कट जगा--दस नाना नाम-स्पमव जमु म्य 
न्यस्यक्यादः) द्मन्न क्ता च्ौनद्रैः चद्‌जददै मरा चननं 
ओर परम सुना-नान्त्कि क्या मरय धै-- दिना समाधान 
द्र्न-गान्दरे दता >| चद्‌ ऋत्वि अने दर्यन-दा्के 
अनुसार टन्नङ यर परलोक निमय करती 
उस्ीक यनुर्प न्ाक्रिकि- पारन्सोकिक उद्नतिका मानप्रटक 
स जिक्र आआचास्ान्य दतर! आनार्द या घम 
यान्त विधि-निवेवात्सकः) कर्तव्याप्तव्य-नम्यरन्णी अखप्रदायकः 
कर्मपसक शेना ~ | 

विनी जत्तिका भर्मभान्यं अपन 
पादित लैकिक-पास्रोकिवः अभ्युदये 
या आचारविचारोका विघान क्स्वादैःवरैकमं ष्टी उम अत्तिके 
द्वि कतव्य तदं यर उन्दीकरे द्वारां वह जाति अपनी 
लौकिक पारटीक्िकि उद्ति मानती १) मे सदै करि 
क्रिसी जातिके थमयान्बदाय प्रतिपादिद आचार-विचार दी 
उत जातिकी संस्कृति स्वरूप टोता दै । उतणएव संक्छृतिका 
आधार यत्त या धमग्रन्य दी टे | 

िद्‌-सस्कृतिका स्वस्य 

दिदू कोन देः संस्कृति तरया अर्थं हता हइ जर उसका 
क्या आधार है--यद निश्चयद्टो जानैके बाद स्प्टद्धीदकि 
वेद्ादियाल्रसम्मत आचार-यिचार दौ शट्‌-संस्छतिका स्वस्य 
दे । मनुप्यक्रा सम्पूरणं जीवन आचार-विचारमय ही रोता ३ 1 ` 
इसच्ि सरकृतिके कषैचमे समानव-जीवनके समसत क्षेच आ जाति 
हं । अतएव मानव-जीवनके प्रत्येक कषेत्रम वेदादि-नालरानुङ्रट 
आचार-विचार दी दिद्‌-संस्छनि द ! जीवनके समस्तं कषेमे 
वेदादि-शास्रानुकूर आचार-चिचार्की व्यवस्थाका सक्रिय रूप 
वर्णाश्रमघर्म-व्यवस्छमि प्रात होता दै} इचि वर्गाशमानुकूक 
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आपा; वेषभूपा, उपाखना आदि-सम्वन्धी समप्त ख्यं या 
शआआचार-विचार व्णा्रमधमानुक्रूल दौ यरी दिटू-संस्कृतिका 
-आादर्य दै । 


दि-संस्टृतिकी धिद्ञेपतां 


दस वातपर्‌ पर्याप्त प्रकाम डासजाचुका है करि 
- शरदं नाति अपने दर्बनशाच्करे अनुसार ठोकिकः पारटीकिकं 
पत्यासत्य-विवेचनद्वारा परम सुख-गन्तिः मोभ, आत्मा, व्रह् 
या-सखगका जो स्वरूप निर्णय करती दै, उसकी प्रा्तिमे सदायकः 
ीकिकि-पारलीकिक अम्युदयप्रद, धर्मयाखर-परतिपादितः. 
खमख सम्यकू भूषणभूत चेर दी उस जतिक्री संस्कृति 
कंदकाती ह । दसस किती जातिकी संस्छरतिकरौ सवरसे वड़ी 
विशेषता ओर उसरी समस्त विेपता्ओंका मूल उस जातिका 
दद्नश्राल दोता दै । < 
िदूदर्न॑न या वैदिक दर्यन-णाख्र दी दिद्-संस्कृतिकी 
समच विदेषताओके मूलम स्थित दै | नानात्वमय समस्त 
रश्य प्रपञ्चे प्रलयश्च ब्हुलवादसे अलक्ष्य, अगोचर, प्रघ्य- 
ऋरप्रत्यसे परे, निर्गुण-निरकार एक-ततवादः अद्वेत-सिदधान्त- 
शी प्रति दी दिदु-दर्शनकी मौखिक विशेयता द । साकार 
पूणं शमन्वय दिदू-दर्गनोमे दी पाया जाता ३ । 
बही कारण दे कि दिदू-खस्छृतिमे व्यावारिक उत्तमता जौर 
पारमायिक शरे्ठता--दोने पूर्णताकी सीमापर प्रतिष्ठित ई । 
भगदुन्यवहासमं प्रतिपल व्यवहार करते हुए भी ईदृ दरेत-प्पञ्चे 
, उठकर अद्वतख्रूप-निष्ठा-जीवन्मुक्तिकी अवस्था प्रात 
` करनेमें समर्थं होता दै । मनुष्यको मानव.विकासक्रे उच्चतम 
शिखरपर्‌ पर्हुचाकर्‌ जीवनमुक्तिकी अवस्धाे प्रतिष्ठित का देना 
स पितो तवर ज रेत ३ । 
अद्तनिष्ठा या जीवन्पुक्तिकी अवस्करो मानव-जीवनकरी 
राट अवस्था दसद माना गया है कि उस तिमे या 
छसकी प्रास्िके मार्गमे ही मनुष्य आधिभौतिकः आधिदैविक 
सोर अ्यात्मक मेनेम पूर्मं विकासो प्रात दौ जाता दै । 
ाध्यातिक के्मे वदे निरगुण-निरज्जन परमतच्वपे एकत्व प्रात 
शर लेता दै; ओर अधिदेविक एवं आधिभोतिक भरेम उसके 
ऊख अप्राप्य नदीं रह जाता; इच्छामात्रसे वड सव कुट 
रनम समर्थं हो जाता हे 
य यं रोकं मनसा संविभाति 
विञ्द्धसष्वः कामयते यांश्च कामान्‌ 1 
तंतं दोक जयते तांश्च कामान्‌" *"" 
( युण्टक्० ३।२। १०) 


{० संऽ अं० ४--५-- 


केवल विन्वार्मात्रसे सव्र कुछ कर्‌ सक्नेकी खामर्ध्यछे 
अधिक साम्यं यओरहो दी क्या सकता ह | इचि स्वरूप- 
निष्ठा दी सनव-जीवनकरे विक्राखकी श्रेतम अवर्णा सानी गयी 


` दै ओर इसीकी प्राति दिष्र-संख्छृतिका र्य दै । यनुष्यकरो 


पूणं स्वातन्त्यमव अनन्त ज्ञानके धेत्रमे खमासीनकर्‌ परमानन्दका 
अनुभव करा देनेकी सामर््यं हिद -षंस्कतिमे दी दै । इरीच्यि 
िदू-संस्ृति सर्व॑तामथ्य॑मय सर्वाङ्गीण पूरणं संस्कृति है! 

िदु-खंस्कति सवेकच्याणकारिणी दै । इसके द्वारा न केवट 
अपने अनुयाविवेके चि दी, अपितु समस बरद्याण्डके लिये 

विद्वपोपक सङ्गलकारी प्रभाव उयन्र द्ोता दै । दिद्‌-खस्छतिकी 
दस विद्व गेपक्रताक्रा रदस्य दयङ्गम दो जनेपर उसकी समख 
विगेपताओको समञ्चनेके चि एक आघार प्राप्न ह्ये जावा दै । 
इसव्ि इषे स्यष्ट कर देना आवश्यक है । 

जिस प्रकार सरोवरे जल्मे पत्थर फेतनेखे या क्रिसी 
प्रकारकी इल्वल करने उसमे उन्न हृद तरङ्गं समख 
सरोवरे फैच्कर सम्पूणं जख-रािकर प्रमावित करती दैः उसी 
प्रकरार समस्त जीवौ ओर मनुर्योकी देदेन््िय आदिकी समख्र 
इख्चर्ञषे वायु-मण्डशे खन्दन उयन्न दते दं--जो स्थूल- 
सू्मरूपते खमस वायुमण्डलमे कफेखकर सम्पूर्ण ब्रह्माण्डे 
व्या दो जाति दै यर सममू नभोमण्डल, तेजोमण्डलः 
थ्वीमण्डल एं सम्पूर्णं जलसश्चिपर अपना प्रभाव ठरते है । 
दख प्रकार प्राणीके प्रयेक क्म॑का प्रभाव कर्ताक्र ही सीमित 
न रहकर समस्त ब्रह्माण्डपर पडता ३ । किंतु किख प्राणीके 


किस कर्मका प्रभाव खष्टिके अनुकूल ओर किव कर्म॑का प्रभाव 


खट प्रतिकूल पड़ता ईै--दषक्ना पूर्ण॑रूपे निणेय खूा 
मानवी बुद्धिके परे है । मनुभ्य अद्यत दैः वह्‌ खमस सष्िखे 
परिचित नहीं दै ओर अनन्त प्राणियोक्री अनन्त कप॑रशिखे 
भी परिचित नदीं दै; इलि किष प्राणीकरे किष कम॑का प्रभावे 


 ग्रकृतिके किष स्तर कषा पड़ता दैः यह निर्णय करना मनुष्यकी 
[सामर्थ्ये बादर ह ! इसका निर्गय वदी कर सक्ता 


जो सर्वर 
हयो ! जितने खष्टिकी स्वना कौ दैः जिने उमस प्राणियोत्रो 
चनाया दै ओर जिषने खमस्त कररराशचि एवं कर्मफर-रसिका 
सूजन क्रिया दैः वदी सर्वच परमात्मा कर्मके सकम शमां 
प्रमावोका पूर्णतया प्रकाश कर खकता दै । इखि परमात्माके 
अङ्खरूप निःश्वासभूत सनातन वेद जिन कर्पके श्चुभ या उपादेय 
प्रतिादन करते ई उनका प्रभाव पूर्णतया खष्टि-पोषकः) मङ्खक 
मय धवं घवक्रस्यागकारी होता दै ओर जिन कर्मौको वेद्‌ 


अद्म या हेय निदद्च करते ईः उनका प्रभाव खटिके जि. 


दे 


# स्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िद्ःखयाग्भवेत्‌ # 








घचवघ्य द्वी अमद्भल्कारी देता हे--टसरमे न्दे नट । च्छे 
स्पष्ट दै चि वेद्-गाखसग्म्त समस दयुभकम करठकरि न्वयि सर्व 
विच क्ल्याणण्द फलयोपपादन करते दए सम्स द्रदयाण्टपर्‌ 
द््टिपोषक प्रमाव डाटते टै; सीय द्दू-संस्छृति 
खर्वकल्याणकारिणी मानी गयी रै | 


दिदृ-खंस्छृतिके विभिन्न अर््यापर रटिपात कलेस पद्- 
पदपर उसकी महती विदषताप्‌ प्रत्य दती द | दिदु-पंस्छरति 
की वणाश्रमधमव्यदस्याकी उन्टृषएता; दवाद्भीण प्रणतां टं 
उपदेयताके प्रत्पिदनम अनन्त-रदस्यमय कोरिशः विधाट 
प्न्य छ्खिजा सकते ह| वद्‌ चार वण! ॐौर चार आधर्मोकी 
भराङ्रतिक व्यवस्था मनुप्य-योनिम जीवी मरमोन्नत्तिका सर्वेकृष्ट 
साधन टे | इसके अनुसार चट्कर दु व्यक्तिगत एवं सामाजिक 
रूपमे सानव-विकारुकी पृष्ताके उक्छ्षट चिग्धरपर्‌ समासीन 
श्नेकी सामथ्यं प्राप करता ६ मनुप्यके यस्प गक्ति अर 
घीमित सामथ्यंसे उनन्ते गक्ति अर्‌ ऊपरिमित सामथ्यकी ओर) 
सथवा जीवमाचते इट भाव या ग्रद्यभावदी ॐर्‌ स्वाभाविक 
रूपसे उद्रसर करनेवाली इस वर्णश्म-व्यदस्या या दवदू-रद्टरति 

फी प्रत्येक चात रदृस्यपूर्णं विशेपतामय ट । 

त्रघयया ममे 





रु-िप्यके व्यदद्ारदी उद्ृषटता अर 
मरष््चयनत-पाटनेद्यारा उध्वरेदरप्वी प्रापि दिदू-र्डृदिकी 
सपनी विशेषता दं । ग्टस्या्रममें पत्ति-प्की; पिताषएत्र) 
खघु-येषठ भ्राता आदि के परस्पर आद्यं व्यदार पल्ीके चि 
पातित्रत्य घर्मः रपीर्दकी शरषता ओर प्ते च्वि पलीका 
चछाक्षात्‌ ग्टटक्ष्मी-सखरूप तथा पुरक च्थि भमातृदेवो भव) 
पितृदेवो मवःका उपदे आदि एसी विद्येपतापे ट, जिनके कारण 
हविद्‌-संस्छत्ति अन्य संस्छृत्तियोके समक्ष खदा दी उस्ज्वल-रुख 
छीर उक्रतभाट रदी 

श्दसा्रमके पश्चात्‌ तृतीय अयस्यामे अदिकारानठार 
वानप्रख म्म ओर चठर्थं अवखामे संन्यास आथमकी 
व्यव्स्या दे । दख ममे नाना प्रकारके व्यवहार सम्पादन 
फएनेमे म्रदुप्यकी इद्धि प्रायः सासारिक सधिक दो जादी दै; 
हरिये चगतपरण्धस टय्कर त्यागः दैराग्य यौ९ तपके खद्रे 
वू जपने इद्ध-करमपको न्रमदाः टयाकर अपना मन परमानन्द- 
मव ाःम्तर्व या ईशरतःदमे नियोचित करता ह | दख प्रकार 
आाश-्यनस्या दति यम जीर निदृततिभरंदोनि पूं 
मरदयत्तयोशरसम परमयं ओर व्यवदारका परिविव कराकर प्रडृत्ति 
खिखच्ययी जाती है; रुद्् मम प्रदत्त क्यायी जातीट; वान- 


व्याव ॐ) 
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कारण टि टीकिकि जीर ¶ररयोविक दोन दुखनच्मन्ति प्रष्ठ 
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प्रसत करती द 1 दमक यतिन्त्ति यञ) ग्मि एव अनुष 
द्वारा उणख्ना कर स्पृ जगत्‌के नियामक सम देवी जगवुके 
पदाधिकारी विभिन देवी-देवता प्रसत्त करक दर्‌ सपने 
द्यक्तिक, सानचिकर प्व चिश्वक्यणके च ददी चच प्रप 
करनेमे समर्थ रोता 2 । यर्‌ िदृ-संसछतिकी दी विषः दै। 


सामासक सवाद्नात्ष दिय 





िदु-सस्छतिमे प्राङतिक 
गुणातखारी कमक जआधारपर माह्यणः भद्धियः वेध्य सीर शद्र-- 
इन चर वर्णेकी व्यवन्या ट । दस्के मूलम दिदू-खंस्कतिकरी 
वदटुत बड़ी विरता, जन्मान्तसवादकी मान्यता  । ख सममे 
जीव प्रधानर्यते जो छायं कता टैः उसके संस्कार चीवके 
चित्ते अद्धित दो जति ई} उन्दी उंखर्तोको लेकर वष 
अमिम जन्मरमे उरी खंकर्रोकं अनुरूप रीर धारण करदा 
ह ओर उन खंकारोके अनुखार दी उसकी आसक्ति यः कमम 
स्वाभाविक प्रडृत्ति दोती द । दरसीव्यि मीनाखाका सिद्धान्त ३ै-- 
वकर्मवीं खंस्कारः> ओर (तन्निमित्ता खष्टिः } अर्थात्‌ घंस्कार 
दी कम॑का बीज दै जीर वदी खष्िका कारण दै} जीव सर्वथा 
दी संस्कारोका दास द! दिद्-संस्छतिमे ऊवके संच््यरोका 
निण॑य उसके जन्मकरे आधारपर क्रिया जात्ता दै । किसी जावि 
चत्ता प्रमाण टैक 
उसके सं उसी वणं या जात्तिके संस्कारके अनुरुप इ! 
दस्य उसके पू्-खंस्कारोक्ा निर्णय जन्मके आधारपर्‌ 
करके अधिकारानुसार गर्भाधानादि संस्कारे द्वारा उसके 
प्राक्तन उस्कारोका भटापनयन ( दोधन्‌ ) करके, ब्रत्तवन्धादि 
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छंस्कारोँद्वारा उसमे विदिष्ट संस्कार्योका अतिश्याघान करते 
दृठ उसे उसी जातिके कर्मभि नियोजितकर दिवु -संस्छरति 
क्मोन्नतिके राजमार्गपर अगे बदाती है | यी जन्मना वर्ण- 
प्यवस्थाका रदस्य है । 

यदि किसी मनुप्यको उसके खाभाविक संस्कारेसे भिन्न 
प्रकृतिवाले कमौमे टगाया जाय तो उसे समन्चने ओर कसनेमे 
उसको विशेष मानसिकं ओर शारीरिक परिश्रम करना पड़ेगा 
द्मीर इस परिश्रम उसकी रक्तिका व्यर्य हास होगा । उसकी 
मानसिक शक्ति उसके स्वाभाविक संस्कारोसे भिन्न नवीन 
कायको सीखनेमे ख्ग जनेके कारण उसका आध्यात्मिक पतन 
मी होता जायगा । इस प्रकार शक्तिके हासते समाजको वन्वानेके 
ख्य ओर अपने प्राकृत संस्कारोके अनुरूप जगत्कार्यमे लगे 
रटकर आध्यारिमिकं मार्गमे भी सव्र लोगोको आगे वदट्नेका 
सवका रदै-- यदी उदेद्य वर्णाश्रम द्धखके मूटमे निदित दै 

जितने प्रकारके कार्यं समाज होते हैः वे सव कसे दी 
पदगे--वदे जो करे । एक नदीं केगा तो दूसरको वदी करना 
हयेगा । इसख््यि यदि सव मनुष्य अपने-अपने प्राकृत संस्कारोके 
अनुरूप कमं करं तो स्वामाविकरूपतसे सरल्तासे दी सव कार्यं 


हते जाये ओर मनुप्यके प्राचीन-नवीन संस्कारोमे संघर्ष 


व्वा रहे ओर करम-साद्धयं न फैले । संस्कारोके संयर्पसे अन्तः- 
करण दुर्व॑ल होता दैः जिसके कारण मनुप्यका आधिदैविक ओर 
आध्यात्मिक पतन होता है जर कर्म-सादुर्यसे कर्मकी शक्ति 
` क्षीण दोती है ( अर्थात्‌ कर्म ब्याली नदीं दते )› ज आधि- 
मीतिक शक्तिके हासका घ्योतक है । इस प्रकार समाजके 


मनुप्योको उनके प्राक्तन संस्कारोसे भिन्न श्रक़ृतिवाठे कमेमि 


ख्गानेके कारण व्यक्ति तथा समाजकी आधिभौतिकः आधि- 
दैविक एवं आध्यात्मिक शक्तियोका हास दोता जाता है । इस 
प्रकार सक्तिका सतत हास दी श्रीस; रोमन आदि जातियोके 
रकान्तिक पतनका कारण हुमा ओर इस प्रकारके हाससे दि- 
` ल्ात्तिको वचाये रखनेके ट्य ओर उसे सतत शक्तिशाली तथा 
उन्नतिशील चनये र्खनेके ठक्यसे िदू-संस्कृततिमे जीवके 
प्राति संस्कारानुसारी कर्मोका निश्चय करनेके चयि जन्मना 
चाव्ण्वव्यवस्थाकी स्थापना है ओर्‌ यही दिदूजातिके 
चिरजीवी रहनेका एक प्रधान कारण दै । प्रत्यल मी अनुभव 
क्तवा जाता है कि क्षचियको चाटकर जन्मसे ही वीर प्रच्तिकाः 
वेश्यका वारक स्वाभाविक दी व्यवसायी दिमारका ओर चयुटरका 
मालक अपने गक कला-कौगल्यदिमे स्रभावचसे दी सवि रखने- 
वाख होता दै ओर उस्मेजीघ्र दी दश्च हो जातादे। इस प्रकार 


वर्णव्यवस्था सामानिक का्योका स्वाभाविक सन्तुल्यन धरना 


रदता है ओर अपने वग्कि काय मे प्रन्येक पीदी उन्नति करती 
जाती है | इस प्रकार समाज्के प्रवेक वरकि लि उन्नतिका 
स्वाभाविक मार्ग जन्मना वर्णव्यवस्थासे परदास्त दोता दै। 


प्रत्येक वर्णं या जातिके स्यि निर्धारित शास्नोक्त आचार- 
विचारोका विस्तारे विच्लेपण कफे ओर उन्कर सूष्म रहरस्यो- 
का उदृघाटन करके यद स्ष्ट करिया जा स्कताहे कि वरणं 
व्यवस्था सवके स्यि समानरूपसे अभ्युन्नतिकारी दै ओर प्रस्येक 
वर्गको सम्पूर्णं समाजकी उ्नतिके सि सन्नद्ध रखती है । 
दद्‌ -संसकतिकी यह विशेता है कि आधिभौतिक भ्रमे 
८ अर्थात्‌ व्यवहारे ) वणं एवं आश्नम-धर्मानुसारी काकी 
दी मान्यता होते द्ुए भी विसी भी वर्णका कोई भी मनुप्य 
भगवानूकी प्रगाढ रागात्मिका मक्ति करके सर्वत्र यपने इष्टका 
दन करता दुमा आध्यात्मिक विकासकी उचातिरच अवस्था 
प्रास्त कर सकता द । यह अवश्य दै क्रि जवतक इष्टका पूर्ण 
वोध नदी हं जाता ओर जवतक सर्वर परमात्मदर्यानके दासा 
दृत्ति भगवत्‌-तत्वमे ीन नदीं हो जाती, तवतक वर्णाश्रम-घर्मकः 
अवलम्बन नदीं छोडना चादिये । पूर्णं बोध हए चिना अपने 
वर्णाश्रमानुसारी कमीको छोडना अपने उन्नतिके प्रशस्त राज- 
मारि भ्रष्ट होना दै । दिदू-संस्छरतिकी यह विदोषता दै कि वह 


अपने अनुवायियोको क्रमोन्नतिके सास्छृतिक राजमागंपर चखाती 


हुई उनके च्य पूरणोच्नतिका द्वार सदा खोे रखती दै । 
वणं या जातिके अपरिवर्त॑नका सिद्धान्त हिंद-संस्छृतिकी 
बहुत बड़ी विदोपता है । दू -संसटृति वर्णसंकरता समाज 
एवं रषटूका विनारा देखती दै । दिदू-खंस्छृतिका वेदिक इतिदास 
चतखाता दै कि (४५३२००० वर्षका एक कलियुग होता द, इससे 
द्रुणः चरिरुणः चतुर्गुण--क्रमशः द्वापर, त्रेता ओर सत्ययुग 
होते द । चारो युग मिखकर एक महायुग कव्यता दै ओद्‌ 
रेखे ७१ महायुगोका एक मन्वन्तर होता है; एक मन्वन्तर 
काठप्रमापक मनु ओर्‌ देवराज इन्द्रादि बडे-वडे देवपदाधिकारी 
वद्र जते द ओर उनके खानपर नये पदाधिकारी आ जातत 
ई; रसे १४ मन्वन्तरोका एक कल्प होता ह ) वर्तमान कल्पके 
परारम्भमे वैवखत मनु नामक मनु जर श्रगु, अद्किरा आदि 
छछूषिगण उच्पनन दए थे ओर उनके द्वारा गोत्र तथा प्रवरोकी 
खष्टि हुई थी । उस समवसे लेकर अवतक्त दिदू-नात्तिमे गोचर 
ओर प्रयरोका यथाक्रम अखण्ड सस्वन्ध चख आरहादै! 
इस प्रकार गो्-प्रवरके सम्बन्धसे दिंदू-संस्करृतिमे चन्मना 
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लततिके आधारपर विवाहादि सम्घन्यद्वाया रन-वीर्यकरी ग्ुद्धि 
ही हिदू-जातिकरे चिरजीवी दोनेका श्रघान कारण हं । 

यढाशुद्ध-चिवेक यर खदयास्परध्य-विवेक दिवू-संस्टरतिकी 
बहुत बड़ी विगरोपता दै । यात्मा यन्मय कोषः प्राणमय कोपः 
मनोमय कोपः वि्ानमव कोष जौर आनन्दमय कोपपे आद्रत द; 
दृखस््यि उसकी अभिव्यक्ति चयि दून सममन को्पोदी पवित्रता 
खम्पादन करलेके ल्क्य सतिगम्भीर रदर्योति परिपूर्णं ग्रुदा- 
श्ुड पदं -स्प्रव्यास्छव्य-वियेककी मान्यता २ । 


जीवके आवागमन-चक्र ओर जन्मान्तरादपर चिश्वास 


भी दिदू-संस्छृतिकी यितरोपता दे । इ्वीके आधारपर परद्ोक- 
मामी जीवका पथ सरल सदे ओर उमे क्ष्टन दोः इसके चयि 
नित्य-नेमिच्तिक श्राद्-तपणादि कर्मकाण्डकी सुव्यवेस्यके ट्थ्यसे 
दी दिदू-संस्कृत्िमे दायभागकी च्निप व्यवर्ा दै जीर दमी 
खष्यखे पवित्र धघमनिष्ठ पुत्रकी प्रासि दी दद्‌ संस्कृतिं विवाद्‌- 
कछंस्वारका पवित्र उद्य है | 
रद्-पूजा दिदू-स्छृतिकी बहुत बड़ी विद्ेषता ३ । 
य्होका सिढान्त दै-- 
भभिवादनरीख्खय निन्य दृद्धोपसेविनः 1 
चत्वारि तस्य॒ वर्धन्ते जायुर्विद्या यशो वटम्‌ ॥ 
नारी-जातिके महान्‌ गौरवकी _मान्यता दिदू-खंछतिकी 
एीःविरेषता दै । नारीको शक्तितका प्रतीक मानकर उसकी पूजा 
करना हिदू-नातिने दी खकार क्या दै । 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तद्र देवताः। 
यह्‌ दिदू-संस्छृतिका दी खिद्धान्त ३े | 
दिदृ-संस्कृतिमे घरणके च्ि खान नदीं है य्ह तो - 
खनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदनः । 
--का सिद्धान्त माना जाता 
कः सिद्धान्त दिदू-संस्कृतिका दी उदात्त सिद्धान्त है | 
“ववं खस्विदं ह्यः की इष्टि दिदू-संस्कतिका उच आद्यं ट । 
उतिथिसत्कारद्वारा समागत प्राणीको ईश्वर-वुस्य समद्चकर 
उखे यथासाध्य संदुष्ट करना दद्‌ -संस्कतिकी ही विदेषता | 
_ श्वावरनत्‌_परदापुः ओर “पर्रव्येणु लोष्टवत्‌, की दि 
ख्ठनेक्र दर्ज ईदू -संख्छतिकी दी चिरोपता ३ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः 
- क सिद्धान्तको िदू-संस्छरतिने दी आदरं माना ट । 
संस्कारकी अत्यधिक मान्यता दिवु -संस्छृतिकी दी विशेषता 





। “वसुधेव कुटम्वकम्‌? 


‰% सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कथिडुःखभाग्यतरेत्‌ 





द) दिदु-संस्छनिमे खुस्कासोका दतना मच दकि पोटः 
अष्टचत्वारत्‌ आदि संस्कारेकिः सम्बन्धमे प्रगुक्त टोनेवास्र 
ध्युस्कार यन्द व्ख्छतिः सा प्रावः समानार्था पाना ततादं 
जये विभिन्न प्रकरी भिद्रीको विधाननुखर्‌ शल्चर्ेष्रयण 
व्योषकर चमे खोदा, तोया, दाना आदि बद्धुमृह्य णात 
प्रास की जाती &च्छी प्रकर द्धदू-जादि सपने विदि 
संत्कर्मोद्रारा मनुप्यका मल्यापनयन करके उररमे दिच्य रकन; 
ध्लात्रादि तर्जोका अक्तिदयाधान करके अनह दयी यकति्येकि 
अवत्रणानुक्क गनती टै । पौढय, यष्टचत्वार्ियन्‌ _ यादि | 
संस्कार रिट -खत्छयिकरी सदनी विदषनार्प्‌ ४। 

दिदु-खछति रवाद्षमे वरितपनमव द] उखकी शनन 
वि्रेधता्द चीर उन्करे गम्भीर रद्योका उयुतादेन केम 
अगणित भिनाट मर्यो सामग्री प्रयुक पनी । र्ये मनक 
केवट समर्पये द्विग्दक्धन दी भिव मया ६} यद्‌ निश्वित- 
रूपमे कदा जा सकता टै कि दू-संसकृतिकी खमन व्रिमैपरतां 
ओर उनके टकिक-पाग्टीकरिक ज्टस्य दिकम्‌ पूर्णकः 
व्यक्त नरी ध्विन सक्ते} क्योकि दि-रष्छतिके धेच 
सीमा मानव-विकाखकी पूर्णता उख सीमे छम्बद्ध दैः चरि 
मगवती श्रुति-- 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सद 

ककर मनः वागीकी सीमके परे निद्र कस्वी दे { दशेष 
मे यटीकदाजासक्रतादैकरि चप्यदपृण्‌ ठं =दुवरगपल्रद्‌ 


अपनी महती विगेपताथके कारण दी दिदू-संस्कृति सर्वरकस्याम “ 
कारिणी है, अमर दे ओर विष्व री दतर संत्करत्ियोकी उननी दै 1 


दिंद्‌-जातिका कतव्य 

प्रत्येक जातिका खाभाविकं कर्तव्य टै कि वद्र अपनी 
रीग्रिकः पारलेकिक उनतिका मूख न छोड । दिदू-जततिका 
आधार ओर उसकी लोकिक, पारटीकिकि उद्रतिका मू 
वर्णाध्रमघर्माचुखारी आचार्विचार ( या दिदू-खंक्कृति ) डैः . 
¢ सपर पर्याप्त प्रकाश दाला जा चुका दै । दिदु्कि 
स्यि यद्‌ सर्वो्रसिका राजमार्ग टदै { अपने जीवनके 
राजमार्गपर दृदतापूर्वक स्थित रदकर उन्नति करते जाना दी 
बुद्धिमत्ता रै । 

इतर संस्छृतिर्या हमारी चवष्पादपूर्णं॒चटुर्व्गपालगरद्‌ 
£ दिवू-संस्कृतिकी श्ाखा-संस्कृतिर्योः राजमार्गे प्रुटी दष 
पमदंडियोके समान ईँ ¦ पगडंडि्योका अवरम्बन करनेवाके 
कु दुर चलकर जदो पगडंडी समाप्त होती दै, वदीं मरके 





त क भ च ~ 


9 दिदु-संस्छदि ऋ 


५०, 
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न जाते £ साजमार्मकि स्थ्यि कभी मरकनेका अव्र नीं 
व्माता । उनका मार्ग प्रास्त दै ओर निश्चित ६ कि वट्‌ अपने 
शप्यकी प्रापि कग } अपने दीनता-दखिता-अस्परेतामय 
न्ोवत्यफो सियार सर्वश्च; उर्वडाक्तिमान्‌ अनन्तानन्दमय 
परमारमाकी पामि करना री जीवनक परम टक दै । जीवनके इत 

मटन लस्य प्राति िदू-सस्कृतिके प्रयसत राजमाय॑--वर्णा- 
भमघर्मानिसारी यचजस्विचार-कै द्वारादी दो सक्ती है| 


नचि हिदू-जालिका परम कर्तव्य दै कि दतर द्र संस्छतिरयो- 


के ऊपरी चाकच्श्यने विमोित न दोकर दृद्तापू्दक अपनी 


सस्टृतियैः सटरि अपने मदान्‌ टश्षयकी प्राति करे | अन्य 


+~ 











पतिया हमरे सास्छतिक गजमाग॑की पगडदियों इसयियि 
कटा गया द करि उनका भेत्र मनुप्यके एक जन्मतक टी सीमित 
ग्दता 2 1 दू संसक्ति भेर मनुप्यकरे अनन्त पिले ओर 
गुरणव्रहमकी प्रा्चितकके अग्रिम अनिभितसंख्याकं जन्मेसि 
म्रम्बन्ध व्यता है । 
नजो नित्यः श्राश्तोऽ पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥ 


--यद्‌ मघन्‌ सिद्धान्त निद सुस्छृतिका दो, उसके अनुयायी 
यदि उन संस्कृतिमोसे प्रभावित हौ; जो अपने अनुयायिरयोको 
मृन्युके वाद ष्क््मे दुद्ादेती हैः तो उनका दुर्भग्यदीदटेः 
सीर गेया कदा जा सक्तादे। 


ददो { ठम्दारा सा्छतिक कोष अक्षय्य दैः तमे 


> = ज्रम ददर = = निहारते = नम्द्रे 9 
टी अवदेट्ना कर जत्र ठम दुखराका नेत्र निस्ते दो? तवर ठम्द 
~ गरीमी देवर च्म कट हेता } रदतकी 
छगन्तःकरण्मै यरीयी देन्यकर्‌ द्मे क्ट होता द ! सदसक 
= = वे, मर्यादा मए ४! दनी [र $ 

यन्तानदो अयना गौर जर मर्यादा नए नरी कस्नी चधिवे । 
च [* सुमस्च प स्फ्ति्यमिं > # दन्य [न ७, न 

दरम्दार च्छति विश्वका समस्त संत्कतियमिं मृध्न्यदे । कोड्‌ 


ज 5, दसत नद्य द भ म्र [न प्राप्य 
देखी दौविक्रपाष्ट)चिक च्छं नही रैः ज द्र ल्यि यप्राप 


९ >+ ददि ८ प दो न्वाटनी ~. > मुग्ध 
धे] क्ति तुम चष्टदुख पदर खचकर दस्म पुरत 


[न 
[न 


811 


् के पविन्र भन्टार्छ रम [स्वान श्रये 
पोरे ता पने स्पे पवतर भग्टास् रमसवादनं क्य 





अ ९ = ठकणु] 1 च्यु ऋक (11; रट 

खर स्यन्त | ऊने हुम्नं ठ्पोशत-ः क्व दधासास्वि दृदल- 
[कन ~ [५ श 

दयः प्म सरसे दप र अदनी रनक माम्द्तक सञार 
=, श्रितं र्ग स चाघ् 3 
क ठग जनकै सुरद रच्छ द्र योर नक चाष् नस्तः 


१ 


(न द उसी प्श्र च्टदा 
चे भीष्म व्णेक्मर्णोका निष्डट नाण दः उसी प्रदर द्द्‌ 


अनति ररउनेका आय ५ी उमवं | अप्ने वर्ण उमर आश्म- 
नय र्न आद भ दमव्‌ द | सपन च्म उवृष्ट अ 


भमर पालन करे चरो यर उच विच प्रचारयेको अपनी 


सर्वोजनतिके राजमार्गे उडकर अयि हुए कण्टक समद्वफर्‌ । 
उनसे दचते चले | 





वतमान समयमे भी दिदुरओंकरा चटी कर्तव्य दै जो सदसि 
उनका कर्तव्य रहय है । प्रत्येक दू अपने वर्णाशरमकरे अनुकूल 
अआचार-विचारः, खान-पानःतरेप-मृषा आदि रक्वे ओर अधिकार- 
नुसार ईश्वरोपासनामे अवव्य टी कुद समय टगाये । वर्णाधरम- 
घमचिरोधीः ` दिदू-सं्छतिके घातकः तुघारवाद-नामघाशै 
वतमान भ्र्ठाचारमे अपने समाजफनो वचानेके च्वि चुदद 


रूपमे मुसंघटित दोना ओर इस प्रकारके असतपरचारोका येम 


क्म क्रनेके चयि यथामाघ्य उनक्रा खण्डन फरना भी वर्तमान 


समयन दिंहुयोका कर्तव्य है । वासनसनत्ताका प्रभाय जीवनपर्‌ 
घर्मातुरुल णासन-व्यवस्या वनानेका प्रचलन करना भी िदू-नासि- 
क्रा कर्तव्य दै । आज भारतमे जनतन्चात्मक गासन-न्यवस्या 
टे; सव्व हिंदू-समाजस्ने अवसर दै ओर उसका दस समय 
परम कर्तन्य दै कि यपनी संस्छृतिके अनुकूल नासनप्रणाटी 


वनाकर्‌_ अपनी _टीविक-पार्ौकिक _ उन्ननिका भागं 
निष्कण्टक वना ठे । 


खतन्तर भारतके शासनाधिकारि्योक्रौ चेतावनी 

दिहुरधानकी राजनंतिक सवतन्त्रताका तमी कोद अर्थ 
दो खकता द, जत्र यर्दौ द-जीवनकेः यनुचरुट यायन-व्यत्रस्या 
हो । स्वतन्त्र भारते वारनाधिक्रारिवाका यद कर्तव्य करि 
विदेनिर्येनिं दिवृजीवनकी सर्वोन्नतिकर मार्ग रदृ संसक्ति 
विनष्ट करनेके च्वि वर्मदीन निधा दिके प्रदारद्याग जो 
गम्भी्‌ राजनेतिक पदयुन्नर स्वे थैः उन निर्मल कर भारव- 
मे विशद भन्तीय्‌ संन्टतिके अनुकु _गायन-च्यवग्या' 





चना । दिदू-खस्टति दी भारतीय संम्टरति टै; क्योकि भार 
९ (न 1 न. 

या द्दुखानः ञंखा कि उखके नामस ददी प्रत्यक्ष दैः दुर्ज 
ही देख ६। 

अन्य संस्टरदिवेके अनुयाय; अन्य द्व्मिं दिदुर्यषी 
भातिः अदिशिर्प्ने यद खाकर र्हता कोई हानि नदी | कद 
सतन्त्र भारक खाननाथिच्तसिर्योगा यद्‌ कतव्यटै किव दरः 
चातप घ्यानं सक्छ किः द्विनुयोगी सर्वोद्ततिक्ा सान्छतिद 
दाजमागं निष्कण्यम वना र व्याक न्सौ जासिकी न्दौक्रिक- 
पारद्टोक्कि परवोन्नदिकः मार्ग उखकी संस्ट्रनि द इती ~ 
दपर पर्या प्रका दाया जा डुक दै दृखन्धियि यदि 
ध्टिख्णनकी यजमतिक स्ववन्वरगक्रे खार्मकं वनाना द जीद 


‰० 


£ खयै भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभग्भदेव्‌ # 


---------------------न-न------~ ~~~ ~ 


; हिदुस्थानकी उच्रति करनी दै तो दू जीवनप्रणाली, दू 
संस्कृति या वर्णाश्रमघमेव्यवस्यके अनुकरूट शासनव्यवस्था 
होनी अत्यावद्यक हे । खतन्त्र दिंदुस्थानमे भी यदि च्रिू- 


तंस्करतिक्रे अनुरूप शासन-व्यवस्था न दुई तो दिदुस्यानकी 
यि यि "वों 


राजनेतिक स्वतन्रताका अर्थं ही क्यार उसकामूस्यदी 
कितना रह जाता हे । 


टयवस्था होना यदी तात्पर्य टै क्रि राजकीय निवमरेने हो 
व्यवस्था नका यद तालव्य्‌ 2 (क य. 


करि व्रह्मचारी, ग्रहस्य, वानप्रख ओर संन्यास--दन चार 
कि व्रह्मचाय, शदः) वानप्रद्य अर सनवान चार्‌ 


आश्रमोमे ओर ब्राह्मणः क्षभिव, वैव्वः शद्र--दन चार वमिं 
दिदुभओको स्वधर्मपालन करनेमे कई कानूली अङ्चन न पड । 
वर्तमान राजनेतिक नेवृ्न्दको समक्लना चादिये किं 
ृथ्वीके अन्य देशो ओर अन्य जातिर्यो तया हमारी इस 
घर्मभूमि दिदुखान ओर दिदू-जातिमे दिन-एत-नेखा प्रबल 
अन्तर है । जिन-जिन विदेषता्मोके कारप्र द्िदू-जाति 
करोड़ वसे अवतक जीवित दै ओर उनके मूखमे जो 
संस्कृति विद्यमान दै उसको भली प्रकार समस्चक्र तदनुकरूल 
श्ासन-प्णारी प्रयुक्त करनेसे दी ददिदुस्थान ओर हिदू-जातिका 
उत्कषं होगा ओर खरकार भी दीर्षकाख्तक स्थायी रदेगी ओर 
सारे जगत्‌मे उसका सम्मान होया । 
वतमान राजनेतिक नेतागण यदि किसी कारणसे दू 
संस्कृतिपोषक यासन-व्यवस्या बनानेमे असमर्थं हो तो 
उनका कम-से-कम इतना तो अवश्य दही कर्तव्य है कि 
छासन-प्रगालीको हिपू-संस्कृतिके प्रतिकरूर न होने दे । दिदू- 
. खंस्कृतिघातके नये-नये कानूल बनाकर वे खयं अपने चरण- 
पर्‌ कुठाराघात कर रे है । उन्दे यह समन् लेना चादिये कि 
हिदुस्थानमे कथमपि यद सम्भव नहीं है कि ब्राह्मणः क्षत्रिय; 


वेद्य ओर चचुद्र वणके मेद्को मियकर खमानताके आधारपर 


इतदास साक्षी है क ब्रड्-बड्‌ दूरद धीं बोद्ध सम्राट्‌ अशोकः 
कनिष्क आदिक ब्राद्‌ जव अदूरदरयीं परवर्ती बोद्ध रुजामोने 
समाजमे समानता फैल्यमनका प्रयत्न क्रियाः तत्र उसक्रा फ 
उख्य दुमा । बौदध-साम्राज्य नष्ट हो गया अर बोद्ध श्चासकर- 
याण यार्तस् मगा दिये गये । अतः स्वतन्त्र भारतके शासना- 
प्विकारियाको भारतीय _इतिदाख्छ चिक्षा छेकर दूरदितासे 
चास खना चादिये । 


चतुप्यादपूरणं॒वर्णाधिम-्यवखके सद्द आवास 
सुप्रतिष्ठित एवं दवी स्म जगत्‌े सम्पद्‌ दिवु -संस्छति अपन 
रक्षके लि ्रिसी साठन-उत्तके पोप्रणकी अपेश्ना नरं रती ! 
दानुंसि मोर्चा लेनेके छिये उसका अपना बल इतना दै 
कि अनादि कालके मनुर््योकी निम्नगामिनी खामाविक 
परटृ्तर्योकरा सतत संधर्पं ओर सरलो उपेत्तक्र चिरोषी 
संस्कृति्येकि भीपण आक्रमग्र तथा प्रतिद्ूट शासन -उत्तामकि 
आन्तरिक ओर वाद्य प्रवर पदुधन्त्र भी उमे नष्ट नर्द 
कर सके | दख प्रकार सर्ब॑तामर्थ्यवान्‌ होते दए भीरू 


संस्करति अपने म्वतन्त्र िदुम्थानकी याखन-सत्तामे कम-से-कम 
इतनी आगरा तो अवश्य दी रखती दै करि वह्‌ विदेधिर्योकी 


~~न 


न ~ 


भोति उसक्रे स्वरूपपर्‌ आक्रमण न चरिगी | 


स्वतन्त्र भारतके वर्तमान यासनाधिकारी यद्‌ निश्रय 
रक्खं करि वे अपनी अदृरदर्धिताके कार भारतीय संस्रव 
विरद्ध राजकीय नियम बनाकर बर्णाश्रम-व्यवसखाको शिधिख 
करनेका प्रयत्न कर पके है, पर उकम मदती उपादेयता ओर 
सर्वक्रस्याणकारितापर पानी नदीं दाय जा सकद्म ! आसं 
शाखनाधिकारीगण राजकीय शयनूेकि वटपर भगवान्‌ शक्ररः 
विष्णु आदि देवकाभकि पवित्र मन्दिरमे अन्त्यजो ओर 
वर्णवाद्योक पवेश कराकर मन्दिरयोके शर्ट कर्‌ सक्ते दै 
किंठु क्या वे भगवान्‌ शङ्कुर जर बिम्णुके प्रसन्न होनेके दैवी 
विषा परिव्रंन करके देववाकि स्वभावको वदठ सक्ने- 
की भी सामर्ध्यं रखते दँ । यट्कर ओर विष्णुको पसनन कने- 
का जो उनके खभादके अनुकूढ सनाठने विधान दै, उसी 
दारा वे प्रसन्न दा सक्ते द । भूतलकी समथ शातम-छ्तक 
कोटिशः कठोर सजकीय नियम मी उन नियमोको बदल नं 
सङगे | क्या गवनंरके गदे प्रते कर लेनेमातरसे ही कोई 
उनका सम्बन्धी या कृपापात्र साना जा सकता है १ अनधिकारी- 
के स्वि इख प्रकारकी चेय अन्चानमूल्क या भ्र्चारपवर्तक 
ही मानी जा सकती दे । 

गवनरके णमे बलूर्वक धुख जाना कठिन नही है; पर 
उसके परिणाममे मवर्नरके अन्तःकरणमें उ्यन्न दए क्षोभक 
कारण जो राजकीय दण्ड सहन करना पड़ेगा, क्या उखरे 
चचनेका भी कोई उपाय दहै? जो अपराधी है, उसे दण्ड 
मिना स्रामाविक्र दै । यदि सवर्नर दयावश्च उसे दण्ड नही 
देता तो शासनसन्ताकी दृष्टिमे वह खयं भ्रष्टाचारको प्रोत्सादन 
देनेवास्न अपराधी माना जायगा । इसल्ि उसे देण्ड देना ही 
पड़ता दे । जिष प्रकार समघक्ताकम कृपा प्रात करनेके चि 





उचित रीतिसे राजकीय नियमोका पालन करते हुए 
~ रव्यपदाधिकारियोको प्रसन्न करना पड़ता दहै, ठीक उसी 
प्रकार जगत्सयालिकर सूष्प देवी सत्ता कपा प्राप्त करनेके 
खयि देवी रज्यपदाधिकारी विभिन्न देवी-देवताओको प्रसन्न 
कृरनेके ठध्यसे उनके अनुकर निवमौक्रा पान करना 
व्यक होता है । विभिन्न देवी-देवताओकी आराधनाके 
विधान शास्रोमे इसील्यि कदे गये टै किं उनका खमभाव 
समञ्चकर उनके अनुकूल उपासना करके मनुष्यं उनकी 
परस्ता प्रात करके अयनी उच्तिकरा मागं प्रास कर सक्र 
सर एेसे कार्थं न केरे, जिससे उनकी अप्रसन्नता होती है । 


वेद-शास्रका अनुशासन दै कि अन्त्यज आदि जाति्योके 
प्रतिमाओमे देव-कखकी हानि होती दै ओर इन देवत्व- 
विहीन प्रतिमाओंमे भूत-प्रेत आदि आसुरी शक्तियोका वास 
हे जाता है मौर इन भूत-परेतनिवासित प्रतिमाओके पूजनसे 
आसुरी शक्वर्यो पुष्ट होती द ओर कलहः क्रोधः, देष आदि 


आरी भवोकी इद्धि होती ह तथा बीमारी, अजारी, अतिव्रष्टि, 





-सनादृषटि, कारः, भूकम्प आदिक प्रकोप होकर राजा-प्रजाका _ 


क्षय होता दै । क्या किसी शासनसन्ताका बल है कि इस देवी 
विानको वदल सके १ 
पह हो सकेता है क्रि दिदू-संस्कृतिके अभिमानी 
सत्मचारकोको शासन-सत्ताके बलूपर जेरोमे वंद करके रक्खा 
जाय ओर ासनाधिकारी खच्छन्द रूपसे िव्‌-संसकृति, हदू- 
घम ओर भारतकी प्राचीन परम्पराओंके विरुद्ध समानताके 
नामपर्‌ मन्दिरं आदि पवित्र स्थानोमे जर सर्वत्र भ्रष्टाचार 
कर्य विदु क्या इसके परिणाममे हुए दैवी प्रकोपको मी 
कोई रोक सकेगा १ रावण भारतीय था, ब्राह्मण था, वेद- 
याघ्मका श्ञाता विद्वान्‌ था, बठशाढी था ओर भगवान्‌ 
सङ्कप्कां पापात भक्त था; कितु जव उसने हिंदू -संस्छतिपर 
भरहर कियाः गो-बाह्मणोको सताया, उनके धर्ममे हस्तत 
किया, महरियोके दैवी यज्ञानुप्रानोको भ्रट किया, घार्भिकोका 
आचार-विचार नष्ट क्रियाः तवर उसके परिणाममे हुए देवी 
भकोपको क्या बह रोक स्ना १ रावण स्वयं नष्ट हो गया, पर 


दिदू-संस्छतिको बह धिनष्ट नदी कर सकरा । इससे सखतन्त् 
-पारतते यालनायि रपवो हम सचेत कृ देना चाहते हँ फ 


दिदू-तंसछपि या वर्णाध्रम-व्यवश्चा दैवी जगते सम्बद्ध दैः 
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इसल्ि इसमे छेड-छाड कलेफा परिणाम उनके स्थि ओर 
देके ण्थि अच्छा नही होगा ] उन्हे निश्चय रखना चाये 








करि इस प्ररे उनके व्यवहारे दैवो प्रकोप निशित हैः 
चाहे वद जिस सूये ओर जव परकर हो । 


स्वतन्त्र भारतः मरतीय शाघन-पत्ता ओर भारतीय 
प्रजके सर्वविध कर्प्राणफ़ टष्टिते वर्व॑मान शाषनाधिरारियोक्तो 
दस धमेगीटे संशचेपमे हमारा यदी सरामं है कि- 

( १) स्वतन्् भारती शासनप्रणाली हिदु-संस्कृतिके 
अनुकूल रामगञ्यजेषी हो । वदिस नस्ते सके तो 
शासननीति कम-से-कम एेषी होः जो दिदू-तंरतिकी घातक 
न हो । 


शासनाधिकरारी यदि उपनियद्फो सर्वोज्च दर्शन मानते 
दे ओर गीताय गौएख रखते है तो उनके सिदवान्तोकर 
सक्रिय रूप हिदू-संस्छृति या वर्णाश्रम-धर्मव्यवघ्या भी मान्य 
होनी चादिये । अन्परथा गोता ओर उपनिषदूके गौरवगीत ; 
गानेका क्या मूल्य ३ ] ओर-- 

स्वे स्वे कमेण्यभिरतः संसिद्धि रभते नरः। 
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यः शदखविधिसुस्षृज्य चतंते कामकारतः 1 

न ख सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ४ 

तस्माच्छास्त्रं॑प्रमाणं ते कायाकार्यव्यवस्थितौ + 

ज्षात्वा शाखविधनोक्तं कर्मं कर्तुमिहार्हसि ४ 

यह गीताक्ा ष्टी उपदेश दै । इसके अतिरिक्त 
शाखनाधिकारियोको यदि गीता ओर उपनिषदूके सिद्धान्त 
मान्य न मी होः तो मी जनतन्त्रासमक् सिद्धान्तकी रागी 
दृष्टिसे उन्दै भारतदेरके निवासी वहूसंख्यक दिदुओंकी 


सांस्कृतिक वर्णाश्रम धर्मव्यवस्थाक्रा सम्मान ही करना चाहिये | 





उनके द्वारा दिदू-सं्कतिपए्र आघातक प्रप्त उनके लिये 
जाकी वात है । 

(२ ) राजगरीय कनूनोद्राया अन्त्यज आदिकौको 
वेदिक मन्दियेमे प्रते उय$र् देयम दैवी प्रफोपनवद्राया 
८. 

(३) राजफोय कानूद्मया गोवध यथाशीत्र वंद 
कराकर देशम वृता दभा देवो प्रकोप रेका जाव। 

(४) द्ुखाच्रूतका मेद्‌ मियने ओर वगंहीन समाजस्न 

निर्माण करनेके कश्यते यु -संस्छतिकरे अति महत्वपूर्णं अच्ख 
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शदाद्यद-विवेक ओर स्फयास्परध्य-वियेकको राजकीय कानूर्तौ- 
द्वारा नष्टकर द्ंदू-जातिको पतनोन्सुख चनानेका गरयल न किया 
नाय | 

( ५.) समोघ्र-विवादः असचणे-विवादः त्कादि पाप- 
पूणं डुदृत्योको कानूनी धरोपसाटन देकर ॒िदु-संसटृतिकी 
रज-वीर्य-कृद्धिमृरक व्यदस्थाको भरष्ट करके देशम वणठंकर- 
घ्टिकी षृदधिद्ारा रष्रके सठनादाका बीज न वोयां जाय ] 

(६) देशम बर्गहीनः जतिदीन समाय-निमोणके 
ह्यते दिदू-संरछतिको शिथिल करके ट्य कूटनीतिमय 
शजकीय षट्यं्र स्वकर अपने _चरर्णोपर ऊुःटाराधाते न 
किया जाय | . 

८ ७ ) प्रत्यक्ष रूपसे दिदू-सस्कृत्ति-घातकं दिदकोड 
भादि विर्खोको समास कर दिया जाय जीर भविष्ये सी 
त्सति योजनायोकरो राजकीय प्रोत्साहन न_ दिया जाय | 
सीमे राष्रकी भव्यई दे । 


हिद्‌-सस्टृतिके रक्षक सगवान्‌ 

दिदु-खंसछृतिका मूर आधार सनात्तन अपीस्पेय वेद 
जिनका अङ्खर्प निःव्वासमूत तत्व दैः वे दी कर्तुमकर्तु- 
मन्यथाकतुं खमर्थं॑सबशत्तिमान्‌ भगवान्‌ दद्‌ -रस्टृतिके 
गनकं दै भौर पैदी सदा दसके रक्षक रटे ६। ज्व-जव 
दिद्‌-संसटरिकै धारकः पोषक टवं सवर्धक सनातन्‌ वैदिक 
मका हास मारट्खण्ड या दिदुस्थानमे हुआ; तच-तव किसी- 
न-किसी रूपमे प्रकर होकर उन्दने अपनी इस प्रिक्ञाका 
पालन किया ही ६ै-- 

यदा यदा हि धमस्य ग्ानिभेवत्ति भारत, 

खभ्युव्यानमधम्सख तदाऽऽत्मानं खृजाम्यषटम्‌ # 

परित्राणाय प्लाधूनां विनाशाय वे दुष्टताम्‌ । 

घमस्यापनायौय स्मवमि युगे युगे ॥ 

राम-ृष्ण-दसिद्धादि अवतारोका इततिद्यस विसीसे टिपा 








# स्वै भद्राणि प्रयन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भवेत्‌ # 
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नदी १ । वौदकान् दिदू-सष्टतिका क्स दोनेपर श्करावठार 
भाष्यकार भगवान्‌ आदि -पडराचायंका प्रादुरभाच प्रत्य दी 
द । द्रसच्ि दिद-संस्छृतिके रष्क खयं भगवान्‌ ६, यद्‌ 
निर्विवाद सिद्धान्त दै । दिदू-जति अतीत काटे दका 
अनुमव कसती आ शी दे । अन्व संस्छतिरवेसि प्रभावित 
मस्तिप्योमे यद्‌ बात भटे दी संगत प्रतीततनष्टो; कदि 
दिहुसंकि स्थि यद्‌ अनुभूत खस्य द । 

दसल्थयि चार्भिकोके प्रति इख धर्मपरे दमाय यै 
कथन दे कि वर्दमान समयमे सनातमधमे-विष्दः -द्दू- 
संस्छृसिघातकं प्रवादको दृते टुए देखकर निगद्य नी होन 
चादिये ! दस प्रकारकी अधि्वो याया दी फसती द ! पडे 
श्रकेरे सनातनधम्ियोने बहुत रुद £} यद प्रधननताकी घात्त 
ट कियद्‌ प्रवाद जिन सेर्गो ( पाचा्यौ ) के सम्पङते सवा 
ह, उनकी आचार-विचारदखीका परमाव देयम यय क्म्या 
शिथिल चेता जा रदा दै अर रान्मततिकत नेवन्दयो भी 
किसी अधमे अपनी प्राचीन संसछत्तिका भौर स्मरण दने 
गा हे। ङुछ स्म्य व्यवसा वुधरनेकी सादा दौ जां 
घक्ती 8; क्ति जव यध आयिः तवर शवान हौ जानी 
वाद्ये । ज सावधान नर्द होताः चट्‌ प्रवाद्रमे उद्‌ ऊता £ 
ओर कटी खा-खंटक्म गिर नष्ट ले गावा द} इखुच्ि 
सावेघान होकर अपने वर्णं शौर आमक मीपव जप्त 
रखकर यथाघाध्यं तदनुदूःख व्यवहार सम्पादन करते हृष 
ओर धद्धा-भक्तिपूर्दक भगवान्का भजन; पूजन, चिन्तने 
करते हुए समयक विताना चाद्ये ! 

अपना कर्तव्य पाटन करते चलो ! परिस्ितिरयोको देखकर 
मय्‌ खाने ओर व्यम दयेनकी आवद्यक्ता नदीं दै ! प्रमाया 
सवंगाक्तिमान्‌? स्यच जर चिव्यम्भर है! बही भारतीय 
सस्टृतिके प्राण--घम्का सर्धक दै । उसने सदा दृखकी 
राकी दै ओर अगि भी स्ता करता हया सपने 
अनुयायिर्योक्र तवचिध कस्याण द्रेगा । 


ञव 


सगवानके भक्तका रक्षण 


न॒ चटति निजवर्णधर्मतो यः 


सममतिसत्रु हद्धियक्षपष्ये ! 


न ्टरति न च न्ति किञ्चिदुच्चेः सितमनसं तमवेहि विष्भक्तम्‌ ॥ (विष्णुपु ३} ७।२०१ 


यमराज कते दे--णे पुरष मण्ने वणर्स विचलित नदं ठता, अपने ््द्‌ 


ह, विसीका घन दरण नही व्रताः न विसी 
भगवान्‌ विष्णुका मक जानो ! 


चे. ^ _ क 
अर दप्ष्यीम स्मान भाव रखत्‌ 


जीवको मारता ही दैः उख अत्यन्त रागादिशल्य जोर निमलमन व्यक्ति 


ववा क ता क 1 कि 


दिद्-भारतकी स्तुति 
(१) 


पदो देश्च भारत ! मा चुम ण्ये देव, भदिमा अपार, तीन छोकसे उपरि षो; 
गोदमें त॒म्दारी जन्म चादते समोद्‌ सुर, तुम भवसिन्धुखे उतारनेको तरि हो 1 
कादीमे घषध्वज, पुरीम गख्डध्वज हो; श्ीद्रा-पदतट्मं भी धारे खुरसरि हो; 
शका-से खुगोर-घाम, दयाम त्यौ अमा-से तुमः जान पड़तादै न्दी, हरदो कि हरि ष्टो ॥ 
(२) 
खअरभित- महिम हिमगिरिकन सृङ्कट माथ, सागर पखारता चरण टहरता दः 
हास फाशमीर, ्वीर-टार नदि ग्रोकी धार, पञ्चनद-रव पाञ्चजन्य-सा खहाता दै । 
नव चनमाटासे टत विश्वा व्ष, गोरव गदाका द्यि चिन्ध्यगिरि भाता; 
नक्र चित्रमा, शक्र मस्तक ्टुकातपखदा, भारत अनूप विस्णुरूप छवि पाता दै ॥ 


(३) 


शारद ध्रदेश्च सुख, अचधघ-विटार उर, दार्यो हाश्च सिध, वंग वायौ हाथ प्यारा डे; 
गङ्धा-गोमतीने, गंडकीने, गौतमीने जिसे निज लटघार-दार देकर संवारा दै । 
दध्यम प्रदेश्च नाभिदेद्य हे खु्टाता, कटि किद्धिणी समान नरदाकी अम्बुधारा हे; 
आन्ध ओ द्रविड, मार्ह चरणः विश्व-वग्दित्त भखण्ड यही भारत हमारा है ॥ 


(४) 
नव॒ धन-मण्डलके भरित कमण्डटमे गङ्गवारि पानस व॒म्दै खानदटाती द 
शारद्‌ पिन्दाकरः श्रफुरल पंकजोके हार, चन्द्र-रदधिमयोके चार चन्दन चषाती दै । 


पूजती हिमानी टिमविन्दु-मौकि्कोसे त्ह, शिविर परदोमे पञ्-पुप्प वरसी है; 
मधु च्चूतु माती, मधुस्सक्ा टगाती भोगः त्च प्रीप्म श्तु ठग्हं तप्ते रिश्चाती दै ॥ 


(५) 


घर्म, अथै, काम तथा मोश्चका निधान तू टै; चार धामः सत्त पुरियोका तू सहाया दैः 
तु ही मातभूमि, पिभूमि ओर तीश्भूमि; वृते कितनको यष्ट ताया है, उथारा है । 
तू घर्मे, तू ही कर्मे भी द तेरे यङ्कमे यजन ध्रञयुने भी जन्म धारा; 
वन्दनीय देषा ¡ नन्दनन्दनका रूप मान तेरे चरणों अधिवन्दन माय दै ॥ 


--ध्यामः 





1 


न 


सुनात्तन संस्टति-रक्षा 


{ जनन्वश्वाविमृषित परमदंखपरिवाजकाचा््‌ पूज्यपाद श्रीक वीयण स्वाम श्रभिनवसच्विदाननदर्न्वज मीदरस- 
गनारदा्पीलधीश्वर्‌ महाराजम खपदेश } 


च्रयीवेय द्यं च्रिपुरदरमाद्यं चत्रिनयं 
जटामारोदारं चल्दुरगदारं सखगध्ररम्‌ 1 
मह्रैवं देवं मयि सठयभावं परापतति 
चिद्राखम्बं सार्म्द चिवमततिविडर्व ह्दवि भजे 
सनन्तसंसारसमुद्रतारनोकायिताभ्यां स्थिरमक्तिदाभ्याम्‌ 1 
वेराग्यसान्राज्यदपूल्ननाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकास्याम्‌ ॥ 
सनातन संस्कृति इतर समी संस्छति्योसे श्रे दै तथा 
सनादि ओर अनन्त मी टै । दूरी संस्छतिर्यो खनातन 
स॑स्करतिका अय टेकर दी जीवित द ¡ संस्करतिकरा जन्मस्यान 
नेक कारण मारतवर्षका मादादम्य विश्वम प्रख्यात दै } 
टेसी सर्वादरणीय आर्यं भारतीय संस्करृतिकी स्था करना 
प्रयेकं व्यक्तिका कर्तव्य टै । विदोपत्तः आज तो उसकी प्रशंसा 
चरनेकी येधा रक्वा करनेकी आवध्यकता दी अधिक दे] 
अतः उस सनातन मारवीय संक्छरेतिकी रक्षा करनेके चयि 
तथा आत्मकरस्याणके व्ि निश्नलिखित विद्धान्तोपर्‌ ध्यान देना 
जर उनक्रा यथावत्‌ अनुखरण करना प्रयेक भारतीयकरे चि 
अवच्यकर्चव्य जीर श्रेयस्कर दै-- 

१, खधर्मपर महान्‌ प्रेम रक्खो ओर यथाशक्ति घर्मका 
पाटन क्ये । धर्मकां ययात्‌ पाल्न करनेसे सुख; स्वर्ग 
एवं मो्च प्राप्त होति द। यद व्रात निश्चय कफे मानो | 

२. वम्हरि धर्मका नाम (सनातन धर्मः है| यद्‌ घर्म 
किसी मानवक्रा चखया हुमा मत्त अथवा पंथ नहीं ] द 
-तो सनातन्‌ प्रसुका सनातन धर्म दै | 


३. जगक्कतां पसेश्वरे सूर्य॑, चन्द्रमाः मेघ, जलः पवनः 
पृथ्वी; बृ, यओपधि; अन्न; पुः पधी; मनुष्य आदिक 
-वनाया तथा साथ-साथ इन सवका धर्म भी वनाया । घर्मके 
श्चिना क्रिसीका अस्ित्य दी टिक नदी सकता | 

४, र्य, धमाः सत्यमायण, अर्िसा, सर्वप्रकास्से पवित्रता 
तथा स्वच्छता; मन तथा इच्रियिकरा निवन्यणः; भिन्नभित्र 
(विद्याओं ओर कलसक नि्नण, कित्रेकपूर्वक कार्वसम्पादनः 
कोच न करनाः अस्तेव ( चोरी न करना ), मादक वच्तुर्योक्रा 
स्यागः ईरर-मक्तिः परलोकविषये ध्यान) माता-पिता; गुर 
तथा द्द्धाका आन्ञापारनः जन्म-मूमिकी सेवाः पस्त्लीमात्मे 
मानृद्ध--ये सव खामान्य ध्म द । चिदोप धर्मत चिर्येका 
उने? पुर्योका धमः पिताक्रा घर्मः पुत्रका धर्म, राजा ध्मः 


प्रजाका धर्मः युसका घर्मः पिप्वका धर्मः वर्कवर्म; आाप्रमचर्मः 
युगम देगधर्मं॑ तथा अन्य सिच्न-मिन्र आगरम आदि ६। 

५. घर्मको जाननेके च्वि धर्मद्ातोका अध्ययन कस 
अथवा सदाचारी चिद्रान्‌ गाद्यणद्वारा घर्मार्ता श्ण क्या 
चार वेद्‌ दस उपनिषद्‌, छः दर्यनः टार स्पृतिरगौः 
अटा पुराणः रामाव्रगण तया महाभारत इत्यादि दमारे 
प्रामाणिक तथा उपादेय ग्रन्थ ट! 

६. रोय, धिव; विष्णुः सूरं ओर जगदम्बा--ये पच 
दमा पूजनीय देवता ह ओौर पद्य पर्माप्मा सर्वोपरि इषट- 
देवता} वे सव्र देवतां इन परप्रद्ध परमात्पके दी दील्मरूप 
ह । एवं इन परमात्मक मी अनेकं अवतार हेते ई । 

७. जि ुलमे परम्पयसे जिस देवताकरो इष्देवके रूपमे 
माना जाता दै, उस कुलम उसी देवरताक्री वितनेष आराघना 
दोनो चाद्ये; परंठु अन्य किसी भी देवताङी निन्द्य नदीं 
करनी चादिये । प्रत्युत दुखरे सम्प्रदायकै भक्तेके छाय 
प्रेमका ही व्यवद्यार करना चाद्धिये 

८, संसारके छव कार्य एक आर रखक्रर सर्वप्रथम 
भगवान्का मजन कसना आवद्वक टै | यदि तुमने विश्वमे 
समस्त कार्य क्रि, किंतु मगवान्‌का भजन नदीं किया, तो 
मानव-दारीर पाकर क्या खम प्रात कयि? कुड मी नर्दी | 

९. आख्य छोडकर आगे वदुनेका कार्य करो । 
अपनी कमा्ईमेसे अच्छे पार्रोको दान क्यो! 

१०. अपने जीवनको पवित्र एवं सुखी चनानेके चय 
मादक वस्तुओं तथा अन्य दुव्यंसनेति ववे रहो | व्रीड़ीः 
सिगरेट, भोगि, गोजा, अफीम; रात आदि घर्म; घन त्यां 
आरोग्य आदिका नाय कसनेवये ईह; अतः उनका त्याग 
करनेसे दी ठम भगवानके भक्त वन सकोगे । 

१९. दृररोकी दानि न क्रो; परंतु वुग्दरि दे, धमः जाति 
तथा मानको यदि कई दानि पर्हुचाता हो तो उसको किती भी 
धर्मसङ्गत उपायपे खन्मार्गपर छनेका प्रयत्न के । स्वयं अत्याचारं 
करना जितना पाप ह, उतना दी पाप दरक द्वारा क्रिये 
गये अल्वाचार सहनेमे होता दै; अतः धीर दोकर पुख्पार्थ 
करो । 

१२. सदा देव-दर्दनः चाखरश्रवणः भगवदुरासनाः 
पिव्तर्म॑णः अतिथि-सत्कारः सत्ंग तथा स्रवर्गाध्रसोचित 
सन्ध्या जादि चत्कर्मं किया करो । 


^ गल - 


संस्कृति-पिमशं 


( अनन्तश्री १००८ श्रीपूज्य स्वामीजी श्रीकरपात्रीजी महारज } 


सतन्वता-परसिके साय भारतीय संस्कृतिकी रघ्रा ओर 
उसके प्रचारकी चर्चा चल पड़ी-यदह बड़ी प्रसन्नताकी 
कात 2 | वास्तवर्मे किसी देल या रका प्राण उसकी 
-घस्कृति दी है; करयोकरि यदि उसकी कोद अपनी सस्कृति 
नही, तो संखारमे उसका अस्तित्व दही क्या | परंतु 
.खंसकृतिका क्या अर्थ ह ओर भारतीय संस्कति क्या है- यद 
नदीं वतलया जाता । अंग्रेजी रब्द (कञ्चर'का अनुवाद 
शंस्करेति स्यि जता दै । परंतु “संस्छृति' संस्करतभापाका 
श्वब्द्‌ है, अवः संस्ृत-व्याकरणके अनुसार दी इसका अर्थं 
होना चादिये । प्वम्‌, उपसरगपूर्वक “कः धातुसे भूषण अर्थम 
धतुदट्‌आमम-पूर्वक "किन्‌? प्रत्यय होनेपे “संस्कृतिः शब्द्‌ सिद्ध 
शोत है । इस तरह लौकिकः पारटोकिकः धार्मिकः आध्यात्मिकः 
आर्थिकः; राजनेतिक अभ्युदयके उपयुक्त देदेन्दरियः मनः 
शुद्धि, अद्धारादिकी मूषणभूत सम्यक्‌ चेष्टे एवं हल्चले 
डी संस्कृति दँ । 
संस्कृति ओर संस्कार 
भ्संस्कार' या प्संस्करणः का मी संस्कृतिसे मिस्ता- 
ख्व अर्थं होता है । संस्कार दो प्रकारे दोवे दै 
-मलापनयन' अर 'अतिशयाधानः । किसी द्प॑णपर 
छोई चूण धिखकर्‌ उसका मल साफ करना ^मलापनयन- 
संस्कारः है ! वैल) रगद्धारा हस्तीके मस्तक या काष्टकी 
किसी वस्तुको चमकीसखर तथा सुन्दर बनाना “अतिरयाघान- 
खंस्कारः दै । नैयायिकोकी दृष्टस वेग, भावना ओर 
वुदितिस्थापक- ये दी त्रिविध संस्कार हं! अनुभवजन्य 
-ह्मृतिकय देतु ‹मावनाः है । अन्यत्र किसी भी रिष्पादिमे 
-नार-वार अम्याख करनेसे उत्यन्न कोशख्की अतिशयता ही 
-कावना मानी गवी दै-- 
तत्तज्जाद्युचिते शिल्पे भूयोऽभ्यातेन वासना । 
कौदाटातिदययाख्या या भावनेव्युच्यते दि सा ॥ 
खाश्रयकरी प्रारुदूमूत अवखकरे समान अवसान्तरोत्पादक 
-अतीन्द्रिय घमं दी संस्कार दै 
स्वाश्रयस्य भरागुद्‌ भूतावस्थासमानावस्थान्तरोच्पादको- 
ऊतीन्द्ियो धमः संस्कारः । 


योगिर्योदी दृ्टिमे न केवल मानस सङ्कस्य, विवार 


आदिमे दी, अपितु देहः इन्द्रिय, मन, बुद्धिः अद्र 
आदिकी सभी दच्चर्छोः चेर्मौ; व्यापारे संस्कार 
उत्पन्न होते द । अतएव (कर्मसंस्कारः या कर्मवाघनाः 
छब्दमे उनका व्यवहार दता दै । इस दृष्टिसे खम्यशू-असम्बद् 
सभी प्रकारके कमेसि संस्कार उत्पन्न होते दे । 
संस्कारोका प्रमाय 

खंस्कारोसे आत्मा या अन्तःकरण शुद्र होता दै । 
इसय्ि उत्तम ओर निकृ संस्कार--इस स्यसे संस्कारोरमे 
उत्कृष्टता या निङृशटनाका भी व्यवद्वार होता दै । पोऽ एवं 
अष्टचत्वारिंशत्‌ संस्करोद्रारा आत्मा अथवा अन्तःकरणे 
संस्कृत करना चदिये--य्रह भी ल्क आदेल दै 

यस्यैते अष्टचत्वारिंशत्‌ संसारा भवन्ति स ब्रह्मणः 
सायुज्यं खरोकतां प्राप्नोति । 

यहो “्सम्‌की आत्त करके (सम्यक्‌ संस्कार! को दी 
संस्छृति कहा जाता हे । इन सम्य संसकारोकरा पर्थवखान 
भी मखापनयन एवं अतिशयाधानमें हेता दै । कुछ कमो. 
द्वारा पाप, अज्ञानादिका अपनयन ओर कुदा पवित्वा; 
विद्या आदि अतिशयताका आधान किया जाता है । 
साधारणतः दाशंनिकोके यहो यह स्व आत्मामे होता टै 
पर वेदान्तकी ट्टिते अन्तःकरणे । आत्मा तो सर्वया 
अङ्क ही रहता है । मोटे तौरपर कह सकते हँ कि जेसे 
खानसे निक्रञे हुए दीरक एवं मणि आदिमे संस्कारद्यारा 
चमक या गोमा वदायी जाती ह, वैसे ही अविदा-तक्तायत्मिक 
प्रपञ्चमग्न सखभावञ्युद्ध अन्तरात्माकी शोभा संस्काररोद्यारा 
व्यक्त की जाती है । तथाच आत्माको प्राकृत निम्न स्त्ये 
मुक्त करके क्रमेण ऊपरी स्तरोसे सम्बन्धित करने या 
प्रक्तिके सभी सर्योसे मुक्त करके उसे स्वाभाविक अनन्त 
आनन्दसाप्राज्य-सिंहासनपर समासीन करनेमे आत्माका 
संस्कार दै । रेमे संस्कारोकरे उपयुक्त कृतिव दी (संस्कृतिः 
दाब्दसे कदी जा सकती ह । जसे वेदोक्त कर्मं ओर कर्मजन्य्‌ 
अच दोनो दी ध्मः शब्दसे व्यव्हनदहोते हैः वेते दी 
संस्कार ओर संस्कारोपयुक्त कति दोनो दी 'संस्करतिः 
शाब्दे कदी जा सकती दै} इस तरदं साक्ारिकि निम्नस्तस्की 
सीमाओमे आतद्र॒ आत्पाके उत्थानानुकरूढ सम्यक्‌ भूषगभूत 
कृतिर्यो दी “संस्कृतिः दै । 


दद 


क सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कथिदुःखभाग्भयेत्‌ * 


~~~ 


संस्कृति ओर सम्यता 
संखरेति डोर सम्यतामे कोई भी खाच अन्तर नदीं दै | 
छभ्यककत्ि दी संस्छृत्ति दे ओर सभामे साधुता दी खम्बता 
ट ! आचार-विचारः रटन-सदनः योट-चाट आदिक 
छम्यकृता या साधुताक्रा निण्य शाक्से दीदयो स्कनादै। 
वेदादि ल्ा्द्राया निर्णत सम्यक्‌ एवं साघु चटा दयं उभ्यता 
है जीर बी संस्कृति भी दे । 
दिभिनन संरदतिर्यो 
विभिन्न देडो यर जातियोक्ी विभिन्न संस्कृतियों प्रसिद्ध 
६ ! संस्छतिरयेमि प्रायः सड्घपं भी चटता दै-क्टीं तो 
संस्करतिर्योकी चखिग्दी वन जाती है ओर कटी एकत सवचछ 
मंस्छृति निर्दट संस्छतिका विनाद्य कर देती रै । संस्टधतिका भूमिके 


खाथ सम्बन्ध होनेसे दी उसमे विभिक्रता आती द | किसी टेदयके 
लट-वायुक्र प्रमाव वेके निवादियेके आचार-विचारः 


वैष-मूषाः भाचा-साद्ित्य आदिष्र पदता दी द। ङु 
पाश्चाच्य विद्रानोने तो इसी ्रमाव्को प्राधान्य दिवा द] 
शख विद्धानोका मत दै कि "किसी रष्क किसी असाधारण 
दटुप्पनके गरको दी संस्कृति कना चाहिये । उदादरणार्थ- 
दर्दैटके टोगोको स्वसे वड़ा गय अपनी ^्पाटनिदी 
शासनप्रणार्दीश्के आविसश्करारके च््यि दै! अमरीकाकों गर्वं 
है कि उसमे रंसासमे खतन्त्रताकी पताका फदरावी ओर 
दो महायुद्धोमे दायुढोमे विश्वको खतन्वताका वरदान दिया । दिरस्ले 
लमनीमे आयत्वके विद्ुद्ध .रुधिरक्ा गवं उत्यन्न किया 
छतः उनकी यद्‌ विदयता दी उनकी संस्छृतिका आधार दै ।› 
किसी अंदामे ये सव भाव टीक द; परंतु सस्कृतिकी पेसी 
परिभाषा्ए अन्धोद्रारा कयि गये दाथीके वर्णन-जंसखी द | 
धमं ओर संस्कृति 

घर्मं जीर संस्छृत्िमे इतना दी भेद है किं धर्मं केवर 
छाद्धैकसमधिगम्य दै यर संस्छृतिमे शाखरसे अविच 
सौकिकि कर्म मी परिगणित दो खकता दै ] युदखध-भोजनादिर्मे 
टौकिकिता; अव्ेकिकता-- दोनो दी द । जितना्यग लोकप्रसिद्ध 
है; उतना लोचिक्र दै; जितना चाद्ेकसमधिगम्य्‌ दैः उतना 
अटीकिक है । अलौकिक अं धर्म है, घर्माविच्ड खोकिक 
य्व धर्म्यं द ! सस्छृतिमे दोनाका अन्तर्भाव दै । 

संस्छृतिका आधार 


प्क परिभाषाः रक्षण एवं आधार सखीद््त कयि चिना 
खंस्छृति स्या दै--यद समस्मे नदीं या सकता | ऊपर 


दिखाया जा चुका दै किः सं्छतिका च्छ्य आत्माका उस्यासः 
है ¡ जिसके दात च्छा मागं वरतलाया जाय, वदी संस्छति- 
का आधार दयो खक्ता रै । यद्‌ विभिन्ने जति घम-गन्या- 


दाय दी वतलया जता द्रे! उनके सतिरिक्त किन्दींमी 
चेगर्मेकी भूप्रणताटूधणताः सम्यक्तया या असम्यूताका 


निर्ण या क्रौरी अरदो दी क्या स्कतद! कपि 
सामान्वरूपते भिन्न-मिन्न सम्थ्रदार्वोकरे चमम्रन्थेके आधारपर 
विभिन्न संस्छृतिर्यो निर्णीत रोती ईः तथापि अनादिः 
अपौकपव अ्न्थवद री दं] यतः वरद्‌ एवं वदानुमारी बर्थ 


॥ 9 पनर व 
चर्म-अन्धेकरिं अनुकूट दटौकिक-णरटीकिकि अभ्युदय स्वं 


निभ्रेवमोपवेगी व्यापार दी मुख्य खष्टरनि दे ओर्‌ वही 


दिदू-मस्छरति- वैदिक संसटति अथवा मारनीव संसरति दै } 
सनातन परमात्मने अपने अगत छनातन जीवात्मार्थोन्न 
सनातन अभ्युदय एवं निःप्रे्स--परमयद प्रात छऋयनेकेः यि 
जिसि सनातन मागका निर्दे करि टैः तदनुकृट ख्स्छति द्यी 
सनातन वैदिक संसरति दै ओर कट वैदिक सनाठन टि 
सच्छ्ति दी सम्पूर्णं संन्तरनिर्योकी ज्ननी दै | टेदुन्दो हजार 
चपकी अर्वाचीन चिभिन्र मंच्छति्वो भी इखी सनातनं 
स्छरतिके कतिपय अंसोको टेक । यदी कारणं 
द कि विभिन देर्ोकी विभिद् संसछतिर्वोनिं वंदिक 
चिद्त एवं अविद अनेक रूप उपरन्ध 
सनातन संसछतिक् पूजक हिद है 1 जेस इस्टम-खच्करति ओर 
सुस्छिम-जातिन्न आधार चछुसनः दैः वैते दी वैदिक खनातन 
खंस्टेति एवं द्िदू-जातिक्रा आघार वेदं टवं तदनु्ारौ आर्धं 
घर्म्रन्थ ट| 


~ 
5 सन्त्रतकः 
टत दं! उसी 


मारतीय सस्छरति 

इसमे सन्देह नदीं किं भारतम कद विदेशी जतिर्यो 
आयीं ओर वत ग्वं । भारतीयोके माचारविचार, र्ट्न- 
सट्न आदिपर उनका डु प्रभाव भी पड़ा | पर्‌ इते व 
नदी क्ट जा स्क्रता कि मारतीय सत्छृत्तिका आधार ही वद 
गया । भारत िदुओक्रा देच दैः अतः उन्दीकी संस्कृतिः 
"मारतीय संस्छरतिः टै, जितके मृट्दोत वेदादि चाल दै । 
अतएव खोकिक-पार्यंकिकः आथिकः राजनेतिकः सामाजिक 
उन्नति वेदादिच्ाच््ररुम्नत मार्गं ही भारतीव संक्केति है} 
दनः भापाः साहित्य; जान-विजानः इतिहास, कलस आदि 
संस्छृतिके सभी अद्र वेदादिवालमूल्क चिद्धार्न्तकी दी 
छाप है । बाहरी प्रभावं उससे प्रथक्‌ दीख पड़ता है } शस 
सम्बन्धमे एक चात ओर विन्वारणीय है ! षंवारके प्रायः 
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खमी देरयोकी प्राचीन्‌ संस्कृतियो्मे भारतीय संस्करतिक्री कितनी 
डी बातें विक्रवखूपरमे पायी वाती द । उदादरणार्थ--किसी-न- 
किसी सूपे वर्णव्यवखा समी जगह मिख्ती दै ! विभिन्न 
देनेकि पाचीन ग्रन्थ यज्ञ-यागादिकी मी चचां आती 
दयानश्राख्र तो व्यापकर्पमे फेय हया है । ये सच बातें वहो 
चैवे पर्हचीः यद दृस्या प्र्चदै। पर इतनादोसिद्ध दीदे 
कि दन यवका सम्बन्ध संस्छरतिसे दै--एतावता 
मह भी चिद्ध दो जाताद कि वह्‌ दिंदू-षंस्केति दै । भारतक्ी 
भूमिखे मी उसका सम्बन्ध दै | जों व्रदुप्यनके गवकी बात 
दी जाती दैः उसका मी अनुभव उसी संस्कृतिमे होता दै । 
इख प्रकार सभी द्वेसे यदी मानना पडता दैकिरिदू- 
स्कति दी भष्तीय संस्छृति टै । फ मानच्िवाजायतो 
चिवादका अवषर दी नदीं रहता; क्योकि रदिदू-संस्छरतिकी 
-तीमा हदु -वर्मशास्रमि निर्धारित द । उनके द्वार दमे उसके 
आधारभूत सि दान्तौ ओर उसके विकसित रूयका सम्पूर्णं चित्र 
भिर सकता हे । 


रिद्‌ 

परंतु आजकल वास्तविकतासे दूर 'दटकर अधिक्राषिक 
ष्वंख्या वदानेकी दष्टे द्दिद्‌ः रान्दको परिभाषा {की जाती 
दे । अतएव करद लोग वेद न माननेवालकरो मी दिवुः सिद्ध 
ख्रनेके च्वि-- 

सिन्धोः सिन्धुपयन्ता यस्य मारतभूमिका । 

पिचुः पुण्यभूङ्चैव स वै इदिन्दुरिति रद्रतः ॥ 

--रेसी परिभाषा करते दँ; परु इस परिमाप्राकी भी 
अति-व्यापि दोती दै । इसके अतिरिक्त भावनाकी ददृताका 
फोट आवार नदी रहता । 

सोषु भक्तिभैवेदयस्य प्रणवे च च्डा मतिः। 

पुनर्जन्मनि विश्वासः स वै हिन्दुरिति स्ष्तः॥ 

--यह परिमापा अभीष्ट खमाजोमे अनुगत {दि जती 
द 1 मोमाता्मे जिघकी भक्ति दो, प्रणव जिसका पूज्य मन्त्र 
ठो; पुनर्जन्ममे जिषक्रा विश्वस दो--वदी दू दै! {यद 
सिख, जेन, बौद्धः वेदिक--8वरमे घट जती दै । परंतु वेदक 
सिन्धवः); (सप्तपिन्धवःः दध्यादि प्रयोगो ओर “स्पती? 
ष्ट्रप्रती, आदि प्रयोर्मोक्री द्षटिे तथा ककरालिकिापुराणः 
“मेदिनीकोषः आदिके आधारपर वर्तमान रिद ल्ः के 
सूलमूत आधरोके अनुसार वेद-ग्ाल्ञघ्तिपादित रीतिमे 
वेदिक घर्मे विश्वाख रखनेवाला दू ३ । दिदू-खंस्कृतिकी 
सि अनादि परमेश्वरसे अनेक प्रकारका सद्धोच ओर 


# 


विकास होता खता दै । ईशधररदित अजडविकराखवाद) लिक 
अनुखार जडग्रकरतिषे दी चैतन्या विका होत दै खीर 
जिस विक्रा्चवादकी दष्टिते अमातक्त सवद ईश्वर ओर दाख 
विकसित दी नदी हा, वह स्वधा अमान्य दै 
आव्यासिमिकता ओर शार्थिकतावे विद्येन उाम्यवबादः खमा 
वाद्‌ अदि भी रिदू-ंद्कतिमें नदी खय खक्वे । 


विचडी संस्कृति 

आजक्रख्के कुक नेता करई सं्कवियो, दिखेषवः द्‌ 
मुस्ठिमि-संतकरतिके मिभित रूपक दी भारतीव संस्कृति मानते 
है । दखोको “दिदुतानी छंच्कृतिः करा नाम मो दिया जाता है । 
कितु इसे भारतीय सस्कृति कदापि नदी कहा ज सकता { 
न इसका कोई आधार है ओरन कोई स्पष्ट स्य | प्राय 
देखा तो यह सवा टै कि ज्वार मारतीय संद्कृतिके किसी 
अङ्खपर विदेशी प्रभाव पड़ा, वदी उखम निकृष्टता साः 
गयी । दर्यन, कठा; साहित्य आदि खभीर्मे यह दिखलखयः, 
जा सकता ३ । नेनाओने ण्डियन युनियन ( भारतसद्ध } 
को सेक्युटर ष्टेट ( धर्मनिरपे्न राज्य ) घोषित करके 
अनेकं वार यद आश्वासन मी दिवा है किं सवकी 
संस्कृतिकरी र्चा की जायगी, किसी संस्कृतिपर हस्तक्नेप न 
क्रिया जायगा । कई नेतार्ओनि यह भी क्का दै कि श्र 
विरे पूरप्पो या दीदार जेषे माछकी चोभा वदती दै वेड 
ही अनेक धर्मो ओर संस्कृतियोका यदि एक सूत्रम सद्मन 


हो तो उषे राषटकी कोमा वेगी? षटेमो न्दी | अतः 


क्रिसी पुष्पः रहीरक या उसके रंगकरे विमाडनेकी अपश्च 
नदीं ।› रेषी सितिमे खंस्छरतिकी खिचडी कोतक टीक 
हिदू-जाति, दि-खंस्कतिः दिदू-घर्मः वेदादिगाल्नः मन्दिर 
ओर रामकृष्ण आदि सम्म आ सकते ई; उसी तरद 
कुरानः मस्निदः इस्टछामः, असी -उदू भाषा भौ समञ्मे आ 
सक्ती टै परंतु इन दोनेोको व्रिगाडकर वेद-पुरानः कक्मा- 
कुरान; मन्दिर-मरिनद+ अस्छाद-रम आदिको मिखाक्र्‌ 
दिदुानी संति, दिंदुष्ठानी भाषा आदि कयमपि समक्षम _ 
नही आते ! राम भमी अच्छः दा मी अच्छा; परं 
'मलुदेयाः खतरे खाटी नदीं । दीनदारः ईमानदार दू 
या मुखद्मान--दोनो दी ठीक; वरेदीनः वे्ईदमन दोर्नो दी 
खतरनाक दो सकते द । अपने-खयने मूल धर्मौ, संस्कृतियों 
पं मूढ याच््रौपर विश्वा न रदेग तो उत्रिम संस्तिरो 
ओर उनके कृतिम आधारयँपर विश्वास होक कठिन दी नर्दः 
असम्भव द । 


"~~~ ~~ -~-- 


अपना निर्माण करनेके लि साधनका मेद ओर साभ्यकी 
शकता परम अनिवार्य दै । 

व्यक्ति-निर्माण दी समाज-निर्माण ओर समाज-निर्माण दी 
विश्वके हितका मुख्य हेतु दै । व्यक्ति-निर्माण संस्छनियुक्त 
चर्म अर्थ्‌ हिंदुत्वके धिना किसी मी प्रकार सम्भव नर २ । 

हिंदुत्व मानव-जीवनको गुणोका विकालः) सीमित उपभोगः 
ठेवा ओर व्याग--दन चार भागम विभाजित करके 
च्वि प्रेरित क्सता दै । प्रथम भाग भौर दीसया भाग 
उपार्जन-कार दै, उपभोग-कार नदी | दूलरा भाग विपयानन्द 
यर चतुर्थं भाग निजानन्द तथा भरमानन्दको पदान करता 
दे। प्रथम मागमे मानव दीक्षा तथा चिकादवारा अपनो 
खुन्दर बनाता दे अर्थात्‌ शान-विजान तथा कटार्भोद्षस 
सुशोभित करता दै, जिससे समाज उसको खान रेता ५। 
द्वितीय भागमे अर्थं ओर कामकी वासलयिकताका अनुभव 
कनके सि धर्मानुकूल उपभोगे प्रदर होता दै--अर्यात्‌ 
न्यायपूर्वं उपार्जित अर्थसे रोगी, वाल्क प्वं सेवकं तथा 
विरक्तकी सेवा करता दै तथा अपनेसे योग्य सन्तान उत्पन्न- 
र पित्रू-फृणसे मुक्त होता दै । वृतीय भागने भितेन्दरियता- 
पूवक सेवाद्वारा समाज्करे क्रणसे सुक्त दो सत्यकरी खोज करता 
है । चहुं मागमे असत्यको त्याग अपनेमे दी अपने प्रीतमका 
अनुभव कर कृतङरत्य रो जाता दे । 

९. त५ (धर्मार्थं कठिनादयोको प्रसन्नतापूर्वक सदन करना)। 

२.रद (अपने रक्षयकी प्रािके चयि दद्‌ खंकसकरना ) । 





# सर्य मद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुःखमागभवेत्‌ ‰ 





किनि नकन 


२. प्राय्रित्त (की दर्‌ भूल पुनः न क्ना)। 

८. प्र्थना ( अपनी निर्न्वार्ओपे स्ष्िनैकैः खि 
व्यथित ददयमे प्रम-पादको पुकारना ) । 

- यर चार्यो ठी ग्वदुल्वकेमृख्य यङ्ग टः शिनके भिना क 
मी ग्राणी--चदि वद किसी भी देकः चति समवा खंषका स्यौ 
न द--विकामनर्दी पात| दस षष्टि बट्‌ निदिवादर शिदध चच 
जाता ट कि मानव-विका् दिते निना दम्भव नक ६। 

जिसते क्रिसी्ते भवय न प्ते अर्यात्‌ चिद्फे दद्म 
केवल प्रीतिकीं द्धा खदरी षट तथा धिदप्न दरीर्‌ विश्वके 
काम गदा प्धे पवं जिसका अष्टं जमिमानद्धल्य दै 
ओर जिस श्विीमि भवन दरौ-अर्मात्‌ नित्य षन, मित्ड 
रः निन्य प्यार सतत उपनन्डे ह, वद दू ६ 

मल्येक अदू टिदू पे खमन दे | क्वे शुत मरा 
करनेके च्वि केवट प्राप्त योग्यता खृटूपरोग म्ना, 
जिसके कल्म मानव सर्वथा स्वतन्त्रं ६ । 

प्राणी परिसित्ति-परिवर्तनर्मे मले द्री परचन््र टौ, षर 
उसे सदुपवेगर्मे केशरमात्र भी परतन््रदा नटे | शी 
कारण दिदू-धमकि अपना वनेम क्िसीको भी कटिनारई नदी 
दै। जो जित अवश्यानि दै, उसके अनुरूप साधन्‌ निर्माण 
करके दत्र प्राप्तकर अभय द्ये जओ--पदी मानव-उमार्के 
ल्म द्धिवू-खंस्छदिका जयघोप ६ । 

कर्मरी भिन्नता प्वं लेदकी एकवा दी दिदुलकः 
गख ३। 


---ॐ कल 


सास्छरतिक परम्परा 


( मीमन्नगदूुर अरीरामातुज्प्रदायाचायै आ चा्यवाठपिपति श्रौरषवाचारयं स्वामीनौ मदाराजक उपदेड ) 


संस्छृतिरै मानवक्री जीवन-रक्ति, प्रगति नील साधनार्ओ- 
की विमल विभूतिः रष्टय आदर्कौ मौरवमवी मर्यादा ओर 
खतन्त्रताकी वास्तविक प्रतिष्ठा ! इस तथ्य ़¡ चिन्तन कसते 
हए मारतीय परग्पने सदा संस्छृति-निके मङ्गल्मय मार्यकरो 
ष्मपनाया । फलस्वरूप सस्कृति भारतभूमिके कण-कणमे व्याप्त 
द मारतीय साहित्ये पदपदे ओत-मोत दै ओर भारतीय 
शतिशासके प्रयेक !्ष्टपर अङ्कित हे । इफ अधिान वं 
अनुषानको अद्युण्ण बनाये , रखनेके चि अविक्षित दै 
शांस्कृतिक आचायकि उन, अचर्य अनुपतीटन ओर 
'्भनुखरणः जनके द्वारासंस्कृतिक्रे , तच्वोकी ]मभिन्यक्ति श्दोता 


द क्टना न द्येमा सरि भारतीय खंस्कृतिके निर्वादिक इन 
आचावेने संखकृतिको अलक्कारोे अल्ङ्कत क्रनेकरो चेष्टा न 
कर उसके द्वारा अगने-आपिको संस्कत करने ही प्रय 
करिया | इसीका सुखद परिणाम वद निकला कि विभि 
दार्थनिक्र दखिको गो एं सेद्न्ति| मतमेदाके रदनेपर [मी 
सास्करृतिक ¶र्पराक्री {अविच्छिन गतिर्मे कदी प्रकारका 
अन्तर न पड़ सका | आत्मक्स्य(णकरे खाधनोमे विविधता 
आनेपर मी स्वभूतदितक्री भावनापर किसी प्रकारकी 
नदीं गने पायी ¡ उसी परग्परके अनुखरण कलमे एका , 
दित दै 


भनननन्िट----- 


हिद्-संश्छृति 


( श्रीमारतधमेमदामण्डच्के एक महात्माघ्रारा लिखित ) 


५ $ [५ 

अल्-सर्छत 
इर प्रचलित भाषाओमे अंग्रेजी "कस्वरः शब्दके 
चयि ' सस्कृति दाव्द व्यवहृत दोने खगा दै | 'पालिसीः 
शब्दकी तरद “कस्चरः ब्दका मी अर्थ बहुत न्यापक दोनेपर 
भी उसके च्य (संस्कृतिः शब्द अच्छा गदा गया है । सम्‌- 
पूर्वक “क्रः घातुसे भाव-अर्थमे “क्तिन्‌ प्रत्यय करनेपर 
“संस्कृतिः दाव्द वनता दै, जिसका अर्थं होता दै परग्परागत 
भनुस्यूत संस्कार । यद दर्शन-लाखरका सिद्धान्त ह कि संस्कार 
रूपी वीजकै दी अनुखार कर्म-रूपी वृक्ष उत्पन्न होता दै । 
श्मारे जसे पूर्व-संस्कार होगे वैसे दी दमे कर्म वनेगे । 
धार्यकी प्राचीन रहन-खहमः, आचार-व्यवदारः धर्म; कर्मः 
शामानिक ओर धामिक व्यवस्था, गाखीय सिद्धान्त, रि्षा- 
प्रणाली आदि जिसके प्रधान-प्रधान अवलम्बन दौ; वदी आ्य॑- 


सस्कृति कदी जा सकती दै | 


आयेजातिके लक्षण 
आचारोसे दी जाति मानी जाती दै । राच कहते दँ “आचार. 
धूला जातिः अर्थात्‌ आचार देखकर जाति वनायी जा सकती 
ह । आर्यजातिकी विरेपता यह दै कि वद जीवन-यात्ा- 
निर्वांदमे रजोवीर्य-ञ्द्धिमूक वर्ण-व्यवस्था तथा प्रदृत्तिरोधक 
पौर निचरृत्तिपोषक आश्रम-व्यवखा मानती है! इीसे 
. घास्नमे उसका खक्षण कटा गया दै 'उभयेोपेता आर्यजातिः ॥ 


स्थात्‌ वर्णधर्म ओर आभ्रम-धर्मके लक्षण जिस जातिमे पाये 


घार्य;, उसे आर्यजाति कते ई । आर्यजातिके चारीरिक- 
ध्यापार मलक आचार पृथ्वीकी अन्य सखव जातियोसे कुछ 
सिटश्चण ह । दमारी संस्कृतिका विचार करनेवाटोको यद्‌ बात 





म्रदा ध्यानम रखनी चाये कि जित मनुप्य-जात्िमे रजोवीरय- 


शद्धिमूलक _जातिमेदका सिद्धान्तः सतीत्वधरम॑मूख्क खी- 


जाततिकी पवित्रता, प्रदरृ्तिभुकक ब्रह्मचर्यं एवं गृदस्थाश्रम ओर 
निष्तिमृलकत वानप्रख एवं संन्यास आध्रम-रेते धमेकि छक्षण 


पये जाते हो; बही मनुष्यजाति आर्यजाति कदाती दै । ये 
खुब बाते आर्य ८ दिद )-संस्कतिके मौलिक सिद्धान्त हँ । 
हसी प्रकार पुरष-घर्म ओर नारी-घर्मके अधिकार आर्य-घर्मन 
अरूग-अलग माने गये द । 


ह° सं° अं° ६-७- 


पुरूप ओर सखीके विभिन्न धमं 
मनुष्य-्॒िमे पुरुष ओर सी-ये दो बिभाग ह ओर 
दोनेकि धर्म भिन्न-भिन्न दै । कैवल्य-प्रिके चि पुखष खतन्त्र 


ड; परंतु चरी पुखष होनेकी अपेक्षा स्वती दै । वह पतिम 


तन्मय होकर जत्र पुरुष होगी; तमी केवस्य प्राप्त कर सकेगी । 
पुरुष खतन्त्र होनेसे उसका धर्म यज्ञ-परधान हैः केवस्य प्रदान 
करनेवठे ्ानका यक्ञके साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध दै | यज्ञ-घर्म 
कर्म; उपाखना ओर क्ान-इन तीन काण्डोमि विभक्त ३ । 
स्मृतिदाख्रमे कदा रै-- 


यक्घप्रधानतामेत्ति नृणां धमं इति श्ुत्तिः। 

नारी-ध्म एक किप धर्म है | आदिखष्टि जव आदिः 
पुरुप परमात्मा ओर प्रकृति महामायाके सम्बन्धसे आरम्म 
होती है, तवर जीवकी प्रथमोत्तमे भी वेदी दो खत्तार्पँ 
विमान रहंगी--दसमे कोई सन्देद नदीं दे । उद्धिजायि 
जीवोमे भी पुरुष ओर नारीकी दो खतन्त्र भक्तिर्या देख 
पड़ती द । मनुप्य-योनिमे पर्हुचकर जीव जवतक खतन्त्रता 
प्राप्त नदीं कर ठेताः तवरतक नवीन संस्कार भी संग्रद नदीं 
कर सकता । सहज कर्म॑ परिवतित भी नहीं द्योते, इस कारण 
साधारण स्री खी दोकर ओर पुरम पुखष होकर दी अग्रसर 
होता है । अद्रैत-मावके चिना केवल्यकी प्रापि नदीं होती । 
वद्‌ त्ति परम पुरुषके सख-खरूप्मे ही विद्यमान दे । इठ 
कारण कैवस्याधिगमके च्वि पुखषको आत्म-क्ञानके अवलम्बन- 
से ख-सवरूपको प्राप्त करना दता दै यर खीको युप 
तन्मयता प्राप्त करके पुरषधारामे पर्हुचनेपर आत्म-्ानफे 
अवलम्बनसे अद्ेत भावमय स्व-स्वरूपकी उपल्ल्धि करनी 
पडती दै । इस प्रकार जव ख्रीको अपनी धारा वदल्नी पड़ती 
ड, तव उखके ल्यि तपोधर्मका आश्रय लेना अनिवार्यं हे । 
स्परतिखास्मे कदा दै-- 

तपःप्रधानतामेतति नारीधर्मो यतः 


आदिखष्टिते दी सखाभाविक संस्कार ओर सदज कर्मके 
अनुसार पुसपधारा ओर खीधारा दोनो प्रथक्‌परयक्‌ प्रवाहित 
हमा करती ई । परमपुरुष खाधीनः निःसङ्ग तथा चेतन- 
खरूप दै ओर मूख्प्रकृति जडाः सङ्गकी अपेक्षा रखनेवाली 
ओर पराधीना दै । इसी कारण कार्यरूपी सण्प्रवादरमे वे ष्ठी 


खदा । 
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गुण वर्तमान रहनेसे नारीका पराधीन दोना विज्नानसिद्ध दै । 
यदी कारण हे कि दिदू-नातिमे कन्यावस्थासे लेकर दृद्धावखा- 
तक पिता; पतिः पुत्र ओंर आत्मीव खजनोके संरश्षणमे नारी- 
कै रदनेकी विधि है ओर यदी आर्य-जातिकी प्राचीन 
घसति द । । 
वेदिक दर्यनोने यदह भी सिद्ध किया दकि दस संसारके 
स्थूल-सम ग्रपखके सव अद्धोमे दो प्रकारकी शक्तियो देखने 
मे आती ईै--एक आकर्पणाक्ति ओर दुसरी विकर्पणरक्ति । 
स्थूल प्रपञ्चमे परमाणुसे टेकर प्रह-उपग्रहोतकमे आकर्षण 
घोर विकर्पणरूपी दोनो शक्तियोका कार्य स्पष्ट देखने 
भाता हे । ग्रह-खपग्रदादिकी खष्टि-दस्तामे परमाणु एकत दते 
६ ओर प्रल्य-दयामे प्रथक्-पथक्‌ होकर ब्रह्याण्डका प्रस्य- 
संसाघन करते द । इसी स्थर उदादरणके अनुसार सृटम अन्तः 
करणकी दृत्तियोमे रागकी इत्ति आकर्पणजनित ओर देषकी 
इत्ति्या विक्॑णजनित होती है । राग-मूल्क आकर्पणराक्ति 
रजोगुण-समुद्धूल ओर द्वेषमूर्क विकर्पणशक्ति तमोगुण- 
घमदूभूत है । इन्दं दौनो शक्ियोसे समस्त पिण्ड ओर 
न्रस्माण्ड आच्छन्न द । दोनों दक्ति्योका विकास पुरुपदयारीर 
दर चीदरीरमे दोता रता दै ! पुरुप विकर्षण-शक्तिरूम 
खीर स्री आकर्षण-रक्किरूप है । अन्ततः दोनोके अधिकार 
शौर धर्मं॑भी खतन्तर है | ञकर्षण-राक्तिसे सष्टिक्रिया होती 
हे जर विकर्पणदाक्तिखे ख्य-क्रिया । स्मृतियाल्न कटता है 
शाकपंणस्ख्पं हि दारीरं योपितामिद । 
तथा चिकंणं चरणां शरीरं स्यात्स्वखूपतः ॥ 
ज्घि प्रकार अन्तर्जगतूमे राग यर देष- 
ए्रोनेकि समन्वयसे पक्तिका उदय होता दै अर्थात्‌ साधक 
रनोगुणसंग्त राग ओर तमोयुण-संरत द्वेषको जीतकर सत्व- 
गरुणके जवलम्बनसे दन्द्रातीत हयो जाता है- युक्त हो जाता ड, 
उसी प्रकार वददिजगतूमे ऊष्यरेता होकर वह दाम्पत्य-सम्बन्धके 
साकर्पण ओर विवर्पणयाक्तिकी जव करके दन्दातीत एुक्ति- 
भूमिमे पहु जाता द । इसीसे वानप्रस्धाधममे सस््रीक रहकर 
घ्लीवम्बन्धी कामका जय करके मुक्तिमार्गे अग्रसर दोनेकी 
विधि शास्नोमे पायी जाती है । पतिभक्ति ओर सतीत्वकी 
खहायतासे खी सक्तिमार्गमे अग्रसर दोती दै ओौर पुरुप भी 
ष्ली-दु ग॑द्यारा सुर्चित रहकर सृक्तिमाग॑पर विजय-लमभ करनेमे 
समर्थं होता दै । दोना रक्तियोकी जदो सुन्दर समता होती 
है, वदी खत्वरुणमय क्लान जर आनन्दका स्थान दै । 
खटि-कार्यम ग्रकृतिकी प्रधानता दती देः यद कदा जा 





गनोगकावणषडकनिकविनिगनकिणककागक नितिन हिन की 


चुका है! चदे कोई दर्यानमाख्र उसको मूलप्रकृति कदे 
कोई महामाया कटेः कोर्ट ब्रहमदाक्ति केदे--एव दर्यनन्नाश् 
प्रङ्तिक्री प्रधानता मानते द| टी कारणदकिवेद; पुराण 
ओर तन््र आदि चाल एकवाक्व दोकर नारीका सम्मान करे 
ओर उसको जगदम्वाका खरप खमद्यकरर उसकी पूजा करनेकी 
आश्ञा देते द । आर्य-जातिके सदाचारमे ओर उसके पूजा- 
प्रकासमे क्ुमारी-पूना ओर खुवासिनी-पूजकी सर्वमान्य विधि 
पायी जाती दै । पश्चिमकी वर्तमान उम्य जातिर्येमिं इन 
सव दार्यानिक सिद्धारन्तोकी कल्पना भी नदीं पायी जाती । आर्य 


जाति स्रीजातिको जगदम्वाकी प्रतिष्ति शमश्चकर उसकी पूजा 
करती दै; परतु पश्चिमी सम्य जातिर्यो श्जीजात्तिको केवढ 


भोगविलासक्री एक सामग्री समन्नती दं सौ उसकी पवित्रता 
सौर अपविव्रताका कुछ भी विचार नदीं स्वती । 

सषि-प्रकरणमे स्री ओर पुरुप--इन दोनेकि प्रथक्‌पथक्‌ 
अधिकारके विचारका स्यान सवसे प्रधान मना गवा दै । 
क्या प्राचीन सादित्य जौर क्या नवीन सदित्यः क्या प्राचीन 
वेदिक बाल-समूह ओर क्या नवीन अर्थादि-यालमृह जर 
क्या प्राचीन संस्कृतिकी विद्न्मण्डटी ओर क्या नवीन 
संस्छृतिके विद्रल्जन---इन सर्वोका एकमत इख विषयमे होगा 
कि चरी जर पुखष--इन दोनकि अधिकारा प्रन खव तर्के 
खषि-प्रकरणमे सव्रते प्रधान तथा परसाव्व्यक दै; परं 
अजानके कारण से वड़े आवद्यक विषयपर वहत कम लोग 
घ्यान दे रदे ह । वर्तमान खमयकरी राजनीतिक उथल-पुथलः 
सामाजिक उथल-पुथल तथा घार्भिक उयल-पुथल्की सन्धर्मे 
धवसे पटे स्री ओर पुर्पके अधिकार-विक्ञानपर ध्यान देनेकी 
आवश्यकता दे । 

वेद ओर वेदसम्मत ्याल्र-समूह एकवाक्य दोक 
वताते द कि खष्टिकी आदि अवयखामे खष्टि-कर्ता भगवान्‌ 
व्रह्माजीने जवं खष्टिका प्रारम्भ कवा; तव उस समय ससे 
पडले सनक, सनन्दन आदि पूर्णावयव मनुष्यरूपी महात्मार्जो- 
की खष्टि दुई । वे पूर्णावयव दोनेके कारण उनम खष्टिकी 
वासनातकंका सम्बन्व नदीं पाया गवा ओर न उनसे ष्ठि 
चद्तिका कायं दी हुमा । उसके वाद भगवान्‌ ब्रद्याजीने 
दवाय ख्टिकी इच्छा कीः जिससे प्रजापतिगण पैदा हु । 
ये लोग एक प्रकारके देवता ये } उनको आश्ञा देनेपर उने 
मानसिक खष्ट उत्यन्न हुर्द--यह खटिकी दूसरी अवद्या है ! 
उसके वाद खश्टिकी तीसरी अवस्ा्मेः जव क्तं सुट पूर्णा- 
वयव जीव उत्पन्न हो गवे ये; उस दामे ख्ी-पुदषके खंयोगरे 


क हिदु-संस्ृति ॐ 


धर्‌ 








देजी खटिका प्रारम्म हुमा । यदी साधारण भैनी (लोकिकी ) 
चिकी पटली अवस्था दै । दद्‌ दर्॑न-साख इसके पटखेकी 
भवस्याको दैवी सध्िकी अवद्या मानते द| रीकिकी 
द्िकी अवस्यामे खी ओर पुरुष ॒दोनके अधिकार समान्‌ 
एनेपर भी नारी-जातिकरा स्थान प्रधान माना गया दै। 
कघारण तौरपर देखा भी जाता दे कि खष्ि-प्रकरणमे पुर्पो- 
का कार्यं मिनटोका हैः कितु नारी-जातिका वर्पेकि दै | क्योकि 
उनको गर्भपारन ओर चिद्युपाल्न आदि कार्य करने पडते है । 
शाजक्र सादसकी उन्नतिके साथ-दी-साथ विक्ञानके द्राया इस 
भाती भी पुष्टि दो चुकी दै वि उद्भिज, स्वेदज; अण्डज र 
जरायुज-इन चरो प्रकारकी जीव-योनियेोमें खी ओर पुरषका होना 
मान रूपसे पाया जाता दै । निम्नशरेणीके उद्भिज जीवोमे खी- 
रेणु ओर पुरेणु--दन दोनोके कगमसे खट दोनिके प्रतय प्रमाण 
पत्ताये गये दै । स्वेदज; अण्डज अओौर जरायुज पिरण्डोकी 
घटि तथा पूर्णावयव मानव-पिण्डोकी सष्टि--सभीमे इख 
विद्खनकी सिद्धि हती दै ] 
पिण्ड तीन्‌ प्रकारा होता दै--उद्मिज्जः स्वेदज 
धण्डज; ओर जरायुज पञ्चका खहज पिण्डः मनुप्यौका मानव- 
पिण्ड ओौर देवतायका देवपिण्ड } दर्शनाः पदार्थविद्याका 
विज्ञानशास्र ओर छौ किक अनुभव--इन सभोसे प्रमाणित 
ता दै कि सृष्टि-पकरणमें खीजातिकी जिम्मेवारी सव्रसे अधिक 
है । स्री भूमिरूपा दै ओर पुरूप बीजरूप दै । यदी कारण है कि 
पेद ओर्‌ शाख्नोने एकवाक्य दोकर द्ीजातिके लि यज्ञमूरक 
भाचारोका उपदेश दिया द । दोनोके चयि प्रथक्‌ पृथक्‌ धमं 
भौर आ्वारका दोना खतःसिद्ध दै । इख विपयमे दिदू- 
शास्र तो एकमत हे दी, विंतु प्रथ्वीके सव चिन्ता पण्डितो- 
को भी एक्रमत होना दी पड़गा, क्योकि सत्य सत्य दी है । 
खष्टिकरायको पवित्र स्खनेके खयि वेद्‌? स्पतिः पुराणः 
तन्न; रहिदुमका च्यौतिपवालर ओर आयुर्वेद आदि खं 
शाल्र-समूह एकवाक्य दोक< सरी-पुरुषकरे पथक्‌ अधिकार- 
विन्ञानकी युटि करते दै 1 इस अकौकिकि ओर परमावदयक 
विषयक्री आओंर आधुनिक शिश्चित समाजक्री षटि आक्रृष्ट 
नदीं हुई हे । 
घ्षीजादिी पथित्रता-रक्षा आर्‌ आध्यात्मिक 
धिज्ञानस्स्मत विचाह्‌-पद्वति 
खशि-प्रकरणतें स्ीजातिकी पवित्रताक्री रभा ओर धर्मा 
मुङ्ल विवाह्‌-पद्धतिकी प्रथकरो साय स्छना परमाबद्यक 
द । दिदू-जा्तिके अतिरिक्त प्रथ्वीकी अन्य जातियोमे ली- 


जातिकी पवित्रताकी रक्राकी ओर विदध ध्यान नहीं दै। 
उन जातिवेोमे जते युचकोकी खतन्त्रता दैः येते दी युवतियोकी 
भी खतन्त्रता सखी गयी है । वयःप्ाप्त होनेपर च्य अपनी 
इ्च्छासे मनमाने पुरुपोसे सम्बन्ध कर कती दै ओर पीछेसे उनके 
अपने-अपने धर्मानुकूढ विवाद दता द । विवाद होवे दी खतन्त् 
रीतिसे विवाहित दम्पति आनन्दोत्सव मनानेके चयि वाह 
चले जाते है ओर ययेच्छा-विहार करते दँ तथा पतिसे अनवन 
होनेपर एक दूसरेसे अदाखतकरे द्वारा विवाद्‌-विच्छेद भी 
केरा ठेते ह । स्के विधवा दोनैपर उनके यों विधवाओका 
चार-वार पुनविवाह्‌ होता दै । प्रथ्वीके अन्यघर्मावरभ्वियोमे 
जन्मान्तरवादपर विव्यास न रनेसे विवादित दम्पतिके 
लोकान्तर टोनपर पति-पलीका सम्बन्धं स्थायी नहीं मानते । 
डन सवर कारणोते अन्य जतियेमे खी ओर युखपका 
सम्बन्ध परटोकमे मी स्ायी रदता दैः ेसा विष्वा नीं 
हे; कंठ वर्गाशनमी ददु -जततिमे जन्मान्तर यर ठोक-रोकान्तर्‌- 
वादका सम्बन्ध पू्णरूपसे माना गया दै । आरव चिर्ोर्मे 
सतीत्व-ध्मका अधिकार सर्वोपरि माने जानेसे उच प्रणी 
आय-नारियोमे विधवा-विवादहकी आज्ञा नदीं दै | ररीरकी 
तोघात दी क्या हैः मनमे भी परपुरुपका सम्बन्ध दोना. 
आर्यं सिवो गर्दित समती द ! स्वेच्छा विवाह ओर 
विहार न होने देना दही वेद ओौर स्मृतिकी आज्ञा दै । दद्‌ 
जातिका विवाह एक वडा भारौ धर्मकार्यं दै । दिंदुका विवाद 
इन्द्रिय-सुखभोगके चछ्व्यि नदी, वद्कि परोकगत पितरोको 
चिर-सदायता पू्टुचानेके चयि माना गया दै | दिदू-शाछ्के 
अनुसार विवाहकी आट श्रणिर्यो वताय गयी दै--यथा 
ब्राह्य, आर्थ, दैव, प्राजापत्य; गान्धर्व, आसुरः याक्षस ओर 
पेलान्व ¡ इन आठ श्रेणियोके विवाहेमेसे वाह्यणजत्तिमे प्रथम 
चार श्रेणिवोके विवाद उपद्रैेय है सौर पीरेकी चार श्रेणियोके 
चिवाह देय ह । ्रनियजातिके स्यि अन्य विवादोके उदाहरण 
भी कदी-कदीं पावे जते ट; परंतु उनके द्वारा कन्याका संग्र 
होनेपर भी पीते जाग्नोक्त विवाहे कसनेकी विधि दैः 
जसे राजाओके यदो गान्धर्व-विवाह हो जानेपर भी पीरेसे 
बान््नोक्तं चिवाद्‌.विधिकी पूर्णता की जाती थी । ददू-गाल्- 
समृहका सिदढधान्त यह दै कि कन्यामे रजोधर्म॒दो जनेसे पूरं 
कन्या चित्तकौ पतिदुगंद्राय सुरक्षित कर देना चादि । 


स्याकि स्जोंधमं पूणवयस्काक्रा सक्षणदं मर्‌ पृण्रवयच्का कन्या 


होनेपर उस्म कामादिकी चेष्टा होना भी स्वाभाविक दे) इस 
कारण आध्यात्मिक-उन्नतिगीट दिदू-जाततिमे वागृदानगरी 
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प्रथा पटरेसे दी प्रचलित दै खर्‌ पर्णवयस्का हनम 7 

कन्याका चित्त पनिटर्ग दाया सुरक्षित हो जनेपर'उमम अपसित्रता- 
अनाचाखा ब्रीज पैदा दी नदीं होने पाता ओौर 
सतीत्वका वीज तुरध्रितं रदता ‰। व्य कारण स्वन्छा- 
विवाहका अनादर आर्य-संस्करतिम चिगकाटमे चला आता 
है । आर्व॑-सस्करतिमे दमपततिके मटका कु दिग्दर्मन नन्त 
ओर पुराणकि आथारणर नीचे कराया जाना रै } विगुण 
सम्बन्धी भेदके अनुसार नर्‌ ओर नारी तीन प्रका ति 
द-- सात्विक गुणमोरितः राजसिक रूपमोटित वीर्‌ ताममिकं 


नरनारी काममोदित देते द । नर-नाररयेकी भिनी 


भूतकालमे भी तीन _ दाप दती द्--साचिककी प्राकरतद्याः . 
राजसिककी विकरतदया आर तामसिककी उन्माददया दती द] 

प्राकुतदगा मुक्तिप्रदं ट 

उन्मादददया_ नरकप्रद दै--यो समना चादिये | मासिक 

सल्य-मथुनस्वी; राजसिक कामुक पिन विनारवान्‌ ओर्‌ 
तामसिक नर-नारी घोर कामासक्त तथा अविचार देत र) 

सास्विक नर-नारी श्ञाननिरते तथा परस्परार्थी दत्त £ 

राजसिक भागनिरत ओर स्वार्थी दत्त दै तथा ताममिक 

नस्नारी विचाररदितः प्रमादी; कामभोगपरायण ओर 
अनथकारी शेते ह । सास्विकं नर-नारी पिच आन-छयलः 
राजसिक अदधत त्रियानील ओर तामसिक पद्युभावके 
सदा पक्षपाती होते दे | सचिक्र सभावतः धीरः राजसिक 
च्ल आर तामसिक उन्मादी होते दे | साच्िक नित्य 
प्रमिकः राजसिक कुट्ट ओर तामसिक निट होते ६। 

सादिक नरनारीकी सद्धम-दय्ामे अध्यारकी यर्‌ ल्भ्य ओर 
एक-दू सरके आनन्दम तत्परता; राजसिक्रका एकमात्र कामज 
सुखकी ओर क्षय ओर भोगमे तत्परता तथा तामसिक केवट 
अपना-अपना लश्च ओर प्रमाद-जनित सुखम तप्परता र्टनी 
दै । साल्विक नर-नारियोके चित्तये दी आतमनान अर धर्मका 
पूर्णं खरूप प्रकादित दो स्करता दै। त्री ओर पुर्प यदि 
खमान प्रकृत्ति प्रवर्ति ओर धम॑वाटे टोकर्‌ साचिकं लणोक 
धारण कर्‌ सैः तो उनके चयि अभ्युदयकी तों वातं ही क्या, 

मुक्ति मी अति सुखभ दै । यदि दोना सखरी-पुखुष जानी भक्त 
होकर जन्म भ्रटण करे तो ेसा खेकातीत मेढ हो सकता 
हे] साधारणतः चारूमे पुरुप ओर स्ीकी जो चार प्रेणिर्यो 
बोधी गयी ह उनमे उनके दारीरके छक्षण ओर मापका हिसाव 
भी दिया गया दे । जिनका माप कम दैः वे उत्तम समसन 
जते ह । यह चिचिच्रता दैः जो ध्यान देने योग्य दै तन्न 


विक्रूतद्गा खरगप्रद्‌ ६ ओर 
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हर) यदि लनम्‌ प्रकारक पुम मृग साद पक्रम्य [न्वे 
रीकन्टीकः समान दर्णा दाम्पव्य सम्यन्ण स्थायिना न्द 
द्‌नाके अभ्युदय लार निःमेवयका सम्प एना | कोन न्दी 
श्रेणी यद्धि उम टसं ना समते पतातत गयः 4 
सामसद्यकी स्ता करती ६ योर यभ्युदयका ठम तमी र्टूतो 
ह्‌ । नात शरण्रि, अनन्तर यश्रान्ति. येग आर नुध्वं द्यैना 

| पुष्पका यथाकम कमखद्य तना द्देता ष | तद्रनन्तर 
यणि साम्यस्य वाधा दती | स्स भोर पृच्प 
यदि यपने-जपने धम च्युनल र्य न यष्टिका समिद्धस्य ठकः 
टीकं नटी रटने पाना | श्येकि नारीधम स्तगग्रधानः द यरं 


पुरपरधम व्यञप्रधानः दै | नारीकरेदिये ती श्रीः मधुरे येचनःतिचिम 
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पावत्रताः स्वाग्रराद्नतताः वातन्त्यः वात्सन्यभातः गवराकना 
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आर्‌ पुरपाक उपागा भवामि भावित दानमे सदा रचि-- 
वे आर्श उत्तसगुणक्ट्‌ ग्रेट | पुच्पेतरः लि अपने 
यग्राश्रमाचारका मदा प्रतिपाटनद्र उत्तमगुण करटो गवः ट! सी 


जीर पुन्पराकी परीता युन नीक्टिन द | ऋतम्भग-प्रस-युक्त 
घ्ानी मक्त ही यथायं न्पम न्यी-परीश्ना आर्‌ पुव्प-परीक्षा 
करनेम समर्थ दनिद 
ज्यौतिपयिन्या 
जाती द्‌ । 
दाम्पत्य-सम्बन्थ करनेकैे द्व्य सिन पचीख वार्तोपर 
व्यान देना अभ्युदय ओौर ऋवल्यक्री {इच्छां रम्मेवार्क 
आचच्यक दैः > ये ईै--वथा ट) घरीरः गणः, योनि, ग्रह्‌; 
राशिः दिनः मदिन््रः खी दीर्घ. राक्ता अधिपति, रच्युः 
वदयः वेष, वणवूटः नाडीभूतयिङ्गाख्यकूटः गरोगिनी, गोत्र, 
जाति, पश्चिवूटकः ताराः भङ्टः प्रदत्तः इन्धियदार्व्यः 
बुद्धि ओौरपचीसवो--भाव । यदि समानाधिकास्मे कल्याणकारी 
दाम्पत्य-सभ्वन्ध हो तो अभ्युदयकी तो बरत दी क्या, 
निःश्रेयस भी सुखभ है । एेखा दाम्पत्य-सम्बन्धर दोनेपर देवता 
घुषि ओर पितरोकी प्रसन्नता होती दैः कुट पवित्र होता ह तथा 
दम्पति स्यं क्ञानवान्‌ दोकर एवं पूर्ण-श्ञान-सम्पन सन्तान 
प्राप्तकर जगत्‌को धन्य करते हुए खयं भी धन्य होते है । 


रै 


(4 [१ 
1 मादुदरक्रचद्याः ग्वरुटरय सोदययिश्चा सौर 


आदिक द्वय भी परीता की 


दूने 


चवक 
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२ दिदू-सस्छति # ५५ 
चित दार्मनिकृ विनान चीर सत्यपर वर्णाश्रमी जाव-जात्तिरि उन जाता दै} साध-दी-साथ खोककद्याण-बुद्धिन तुटनात्पक 


ला-पुरपाकि विवाह-सस्कार्‌ प्रात्र हं उसकी कल्पनातक्र 


पृथ्वीक्री अन्य जातियोमे नही दे ओर न उनके आचार 














विचार से ग्क्रतीदै। इस कारण प्रण्यीकी इम वतमान 


उथट-पुथय्के दिनोम कवल इन्छिव-सुलको टध्य कफं 
दिदुखानके नेतृब्रन्दोको व्रिना पूर्वापर-विचार किये चिपथगामी 
नही दीना चादि | उनको यद्‌ विचार च्ना चारियेकि 
आरय-जातिका अध्यात्मिक टश््य कटेन करटोतक दै ओर यावके 
नारीघर्म ओर पुरधवरमके अधिकार निर्णय करनमे दमे पूर्वजेने 
कितना सृष्म चिचार ओर दूरदरमिताका काम क्िवादै। 
हदुस्थान्के दिदृकाय स्त्री-पुमपरोके अधिकारयिज्ञान 
भर॒ विवाह-पडतिके सिद्धान्तो परम आवघ्यक्र धू्मिक 
सिद्धान्त समञ्नते ह; क्योकि ये सव मौलिक विचार स्री-ु्पोके 
भविप्यत्‌को सम्दालनेवटे द; वंघकी संस्कृति सिर स्खने 
वले द ओर जात्तिको पयित्र रखनेवाठे द । कन्या ओर वर 
दोनेके स्वेच्छाचारी होकर विवाह केकी आज्ञा आर्यजातिमें 
नहीं दै; कर्वोकि काम पड्ुमावका स्वाभाविक प्रेरक ह । युवती 
कन्या ओर युवक-दन दोनेमे संसारका अनुभव नहीं दोता। 
इस कारण उनसे बड़ी-बड़ी भूरे हो सकती द । पिता-माता 
ओर पारिवारिक गुख्जनेमिं अनुभव अधिक दोता हे । अतः 
उनसे प्रमाद टोनेकी सम्भावना कम दोती है । इस कारण 
विवादप्रथामे युवक ओर युवत्तियोको स्वाधीनता न देकर 
उनको नियन्त्रित किया जायः यदी आर्य-संस्छरति दै । कन्या- 
अवस्थारमे बालिकार्जोको देवीर्य समञ्नना, उनके सामने 
कभी काम-चेष्टाकी वाते करना भी पापजनक समञ्यनाः 
बाल्यावस्थासे दी उन्द धार्मिक निक्चा देना ओर धार्मिक 
व्रतादि करानाः तंख्सी-अन्नपू्णां आदिकी पूजा कराना, 
कन्यके रजसा दोनेसे पदे दी उसका विवाहसंस्कार कर 
देना; प्रथम स्जोदर्मनमे गर्भाधान-संस्कार करके देवता; 
श्रपि ओर पितरोका संवर्धन कराते हुए गर्भांधान-संस्कारकी 
विधि सम्पन्न करना--ये सव वाते आध्यारिमिक उन्नतिर्मे 
सदायक दै | प्रथ्वीकी अन्य जातियोमे इस प्रकारकी पवित्रताके 
साधक संस्कारौका नामतक नदीं है । वरदो विवाह पड्चधर्मका 
एक सदायक मान हे | 





संस्कार 
अव गभांघानसे , लेकर उरीरन्तपर्यन्त आर्य॑-जातिके 
आचाररोके विदोषत्व ओर मदच्वके सम्बन्धमे प्रकाल 


गवरेपणा की जायगी | आर्य॑-जातिमे विवराह-संस्कार सवस 
चडा गाल्रीय संस्कार दहै--जिसक्रा सम्बन्ध केवलं दसी) 
ल्ोकतक नही; र्वि लोकरनटोकरान्तरतक्र माना गया दै) 
परथ्वीकी अन्य सभ्य जातिया ओर विभिन्नधर्मावद्भ्वियोमे 
विवाह खायी संस्कार नदी हे ओर न उसका सम्बन्ध 
दारीरान्तक्रे उपरान्त माना ही गवा द्‌ | उनम इन्द्रिय-नुखकी 
न्वरितार्थता ओर इस जन्मभे सामयिक सुख-प्रापिके 
अतिरिक्तं कुष्ट नदी माना गया दहै | उनके वो विवाह- 
चिच्छेद साधारण-सी वात दै; किंतु आर्व॑-संस्कृतिमे विवाह 

बेच्छेद हो द्री नदी सक्रता | यही कारण ह कि आव-जातिने 





विधवाका विवाह दोना अद्रा्जीय माना दै । शरी जातियोामे 
विधवायिवाई प्रचित दै; परंतु वह ध्विवाहः नदीः (नाता 
कटाता ट । द्विजोमे तो विधवाविवाद अधमं समञ्चा जाता 
दे; क्योक्रि विधवाविवाद प्रचलित दोनेपर त्रिलयेक-पवित्र- 


कारी सती-धर्मपर आधात पर्हचता है । आर्य-नाति्मे विवाह- 


संस्कारका सवके ब्रडा उदेप्य यहं रक्खा गया दं करं विवाह 
परलोकगामी पितरोके आवागमन-चक्रमे श्राद्धादिसे सन्तति 

सखदायता करे ओर यदी कारण दै कि इसी सिद्धान्तके अनुसार 
दायभागकी व्यवस्था बोधी गवी दहै। इन सव्र सूम 
विपयोपर आजकट्के नचसिक्षित सन कभी ध्यान दी नदीं 
देते ओर मनमाने विधानोको वनानेकी चेष्टा किया करते दै । 
वे यह भी नहीं सोच सकते कि कानूनद्वारा सत्यकी जड 
काना असम्भव दै । सत्य सूरयके समान सत्य दी दै । सूर्य 
कभी-कमीं वादठेसि ठक जाता दै; परंतु वह ठेकना सामयिक 


दोतादै। 


पृथ्वीकी अन्य जातियोमे विवाहका काठ निश्चित नदी 
क्रिया गया है जौरन त्रीसंभोगके स्थि कोई आध्यात्मिक 
ल्य दी रक्खा गया है । हनीमून-जैसे पषयिक आनन्दप्द्‌ 
आचार उनमे किंस प्रकार प्रचित दै सभी जानते दै । आर्य 
संस्कृतिमे रजोदर्ानसे पूवं विवादसंस्कार करनेकी दद्‌ 
आज्ञा है । यदि एेसा हो जाय कि चिवादसे पदक री कन्याम 
रजोदर्शन होने खे तो प्रत्येक रजोदर्खनमे पित्ताको प्रायश्चित्त 
करके शुद्ध हेनेकी आशा दै । प्रथम रजेोदर्शन होनेके अनन्तर 
पञ्यु-चर्मके अनुसार स््री-खम्बन्ध न करके क्छृपि-देवता ओर 
नित्य-नेमित्तिक पितरौका संवर्धन करते हट एक संस्कार 
केकी आश्चा ह, जिषे (गर्माधान-संस्कारः कदतते ई } 


+ 








‰ सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्चिद्ुःखभाग्मयेत्‌ # 








तदनन्तर काम-रत्तिते नर्दः धर्मृत्तिसे स्वीसम्बन्ध करनेकी 
आज्ञा जर्य-चाल्र देते दं । तदनन्तर पर्भिमा, अमावास्या आदि 
पुण्य तिथियो तथा ययाल्लीव वारः कुयोगः पर्वदिनः जाघ्ौच- 
के दिन आदि दिनोको छोडकर धर्म-ुद्धिसे युक्त टदोकर सी 
कसर्गं करनेकी आर्य-गाल्र आशा देते द | इसके चिख्द 
चलनेका धर्मान निप्रेथ करते ई । अपनी उगम्रसे अधिक्र उम्र 
की कन्यसे चिवाद करना आर्य-दाखमे निपिद्ध दै । गोत्र यर 
प्रवरका सम्बन्ध इस कल्के प्रारम्भपे ही माना सया दै ओर 
अपने सोत्र तथा प्रबरसे सम्बद्ध कन्याते विवाद करना मातासे 
विवाद करनेके समान समन्ना गया है ¡ जन्मे जाति मानना; 
अपनी जातिकी कन्यासे विवाह करना यर रजोदर्दानते पटले 
विवादसम्बन्ध करना आर्यविवादके ख्श्चण द | कामजे 
विवाद अन्य जातिकी छ्ियोके साय दूसरे युगेमिं टो खता 
था; किंतु वद भी अनुखोम विवाह दो सकता था; प्रतिलोम 
नही । अपनेखे निम्न जातिकी सीसे विवाद करना अनुटोम 
ओर उत्व जातिकी सीसे विवाद करना प्रतिटोम कद्यता दै । 
प्रतिम नरक्का कारण दोता दै ओर उखकी सन्तति 
पतित समन्षी जाती दै । अनुखोम सन्तति माताकी जातिक 
हेती हे । ब्राद्यण यदि शद्रासे विवाद कर, जैसा दक्षिणमें 
होता हैः तो उसकी खन्तति शरुद्र दी मानी जायगी । एेखी 
जाति दश्चिण मारतमे विमान भी दै । प्रथ्वीकी किसी जन्य 
सभ्य जाति्मे विवादहके पसे दूरदरदितापूणं नियम नदी पाये 
जति यर स्मरति-शास्र तथा दर्म॑न-वास्र एकमत दोकर 
यह्‌ सिद्ध करते द कि इन्दी सव मौलिक कारणोसे आर्य-जाति 
खशि आरम्भ-कारुते अचतक अपने खसूपमे जीवित दहै । 
प्रथ्वीकी अन्य मनुष्यजातिर्यो, जिनमे रजोवीर्य-घद्धि ओर 
वर्ण-घर्मकी शङ्कत नहीं दहै, पत्तित दो गयीं ओर कालके 
कवलम पर्हुच गयीं प्राचीन इतिहाष ओर आधुनिक इतिहास 
हाय उटाकर इसकी साभी दे रे दै । 

आर्य-वंस्कृतिक्रे अनुखार वेदः स्मृति ओर तन्त्रम खव 
मिखकर ४२ संस्कार पाये जते ह । उनमेसे.९६ मुख्य है जिनकी 
मीमांसा वेदके “र्ममीमासाः दर्यानमे की गयी दै । संस्कार- 
को भी मीमांसा-शास्मे कर्मका वीज कदा है । जेसे बीजस दृश्च- 
की उत्पत्ति होती है वैसे दी संस्कारसे करम प्रकट होता दै । 
सुकोर-पू्णं उपायद्वारा ये १६ संस्कार रेते वेधे गये ई 
कि विधिपूर्वकं उनका जनुष्टनद्यो तोये दी १६ संस्कारः 
जिनमे अन्य सव संस्कारोका अन्तर्माब दै, मनुप्यकरो प्रथम 
< संस्कारोद्धाया॒प्रदृत्तिमार्गमे पूर्णोन्नति देते दै ओर शेष 


८ संस्करोदाय उक्तिभूम्मिं रप्रुना चेते ६) टन सो 
संस्कारम प्रथम संस्कार गर्भाषान-रंच्छर ४ अर 
अन्तिम संस्कार संन्यान-संस्कार ६1 आर्य-यारन्नेनि यथ 
भटाभेति सिदिकिया द क्रि यदि मातां ओर वित्रा 
दोना साचिक्र घुद्धिखे तयां अन्तःकरणम्‌ इच्छा कर 
लौर विपिपूर्वक सावधान टकर संस्कार करं तो ससी चै 
वैषी सन्तान उव्यन्न कर छकेते ४। दभ्ततिक साश्ठाच्‌ 
सम्बन्ध देवी जगते योधनेके चि गर्माघान-संस्छार किया 
जाता दै । तदनन्तर को भी देवी कार्यं विना स्री खीर पुम्प 
दोनेकि एकतर दए सम्पन नदी दो सता । पर्सीलि गटवन्धन- 
की प्रणाटी दिदू-लातिमें ठर्भुचर प्रचलित १! दस प्रक्नर दोन 
एकत्र होकर दवी कार्यं करे तो वरदो प्क दरी पीठ वन जावा 
द। ये सिद्धान्त आर्व-च्छरततिके मूलभूत ६ । प्रथ्वी चो न्य 
अयैदिक जात्तियो ट उन्म दन पवित्र धिदधान्तीतरी गन्धमात्र 
भी नदी टे । पे गृह रदस्यपृ्णं याल्नीय विपर्योका विचार न 
करके आजकलकै मैतृदधन्द जो पश्चिमी जातिर्वोका अनुकरणकर 
दिदू-जात्तिः दिदू-षंस्छृति, ु-घर्म योर दिदू-जाचार-विचाररोमि 
विष्व मचाना चादते ई--यह कितनी हानि जौर यदूरदर्थिता- 
काकारयं दैः इसे विचार्ीठ पुख्प सुगमताके खाय समङ्ग 
सकते ह । 

्िदू-गार्लोका यह्‌ सिद्धान्त दै कि ॐंखा वीज वोया जावा 
है, वैखा दी वर्ष होता ६ । अवदय दी बृ्लोत्पततिमे मौर मी 
कटं वस्तुर्योकी आवच्यक्ता दोती ईै- नेसे देद्य; काटः 
जढः भूमि आदि; किठ॒ स्वरसे मधिक मदच वीज्का १ । 
वैदिकः पौराणिकः स्मातं ओर तान्त्रिक संस्कार्योका ताद्य 
यदी दे कि द्रव्यशुद्धिः क्रिया-शुद्धि यर मन्न-शुद्धिसे 
खकरशलपूर्णं रीतिषर इन वेदिक खस्कारोके द्वारा अन्तर्गते 
एेसी रक्ति उत्पन्न की जात्ती दै कि वदी क्ति समयान्तरे 
वेषे दी इक्ष ओर फलर्की उत्पत्ति करती दैः ऊसी इच्छा 
वीज-रोपणके समयमे स्द्भुखद्वास की गयी थी] 
दार्यानिक विषयोको समद्ननेके चि ददनिके अनुद्धीट्नकी 
आनदयकता दै ! इसीमे संस्कारद्धिके वते भार्तवर्थमे 
( ष्वी्मे ) ददुखान ( भारतद्वीप ) एक अनोखी 
ूमि द जदो (अर्थः ओर व्कामश्की अपेश्चा श्वम 
ओर पमोष्को प्रधान माना जाता दै ओर मनुप्य-जीवनमें 
आध्यात्मिक उन्नतिको ही श्रेष्ट खान दिया गया दै । इसी 
अनादिसिद्ध संस्कार-शद्धिके वसे भारतखण्ड (-हिदुस्यान).- 
मे अनेक प्रान्त ओर भाषार्ठ होनेपर भी सम्पूण 


[यातान्न 


मारत एक. राष्ट माना गया दै, जिष राष्टमे निच्रत्ति- 
परायण धन-देश्र्यकी ययेश्चा करमेवाटी; तपःखाध्याय- 
निरत ब्राह्मणजाति सखाभाविक नेता समद्यी जाती दैः जिघके 
शिष्ट लेर्गोकी राषटमापा संस्छत ३ अर जिसक्रे सव ग्रन्य 
सनादिकार्ते संस्कृतमे दी वने हैः जिसके सखव याख्रीय 
संस्कार संस्कृतम दी देते द । कोई कुछ भी कटेः रितु एेखी 
श्यायी ओर अपरिवर्तनीय अवसा संखारकी किसी जातिमे 
नदीं पायी जारी । 


सि होनेके सूत्रपातकी दामे ख्रीरूपी पीठे देवी 
जगते गर्भाधानके द्वारा सम्बन्ध वोधा जाता द । तदनन्तर 
शचद्धाचारके द्वारा देवी जगतूको सामने र्खकर सषि उव्यन्न 
की जाती दै । पुंसवन, सीमन्तोन्नयन, जातकर्म ओर नाम- 
करण आदि संस्कार दैवी जगतूसे सम्बन्ध-लापनके स्थि दी 
किये जति हँ । यथासमय भ्चूडाकर्मः तो दिंदू-जाततिकरे सव 
व्णेमिं होता है । इसका कारण यद दै कि वालककी शिखा 
रखाकर उसका दैवी जगतस सम्बन्ध कराया जाता है ओर 
उसका उत्तमाङ्ग ( सिर ) देव-मन्दिरके रूपमे परिणत किया 
जाता दै। द्विज-वार्कोकरा यथासमय धयज्ञोपवीतसंस्कारः 
कराके उसे आध्यात्मिकः आधिदैविक ओर आधिभौतिक 
श्द्धिके व्यि तीन ख्डोका जनेऊ पनाया जाता दै ओर 
जीवन बत धारण कराके उसको आध्यात्मिकं जीवनके 
च्यि प्रतिश्चावद्ध कराया जाता ह | इसके अनन्तर वाट्ककी 
पाठ्यावखा आरम्भ दोती दै जिम गुखका प्राधान्य रक्खा 
गया है ओर गुखका अधिकार सर्वोपरि माना गया दै । 
तदनन्तर “विवाहसंस्कारः होता है, जो स्री-युखप दोनोके चयि 
प्दृत्तिमार्गका सवसे वड़ा संस्कार है । इस संस्कासें स्री 
जौर पुरषका पृथक्‌ पथक्‌ उत्तरदायित्व वताया जाता दै 
ओर वह उत्तरदायित्व सी जन्मतक सीमित न रहकर जन्म- 
लन्मान्तरतक्र वना रहता दै | विवादित दम्पति दू-संस्कृतिके 
अनुखार केवर अपने दी गाहस्थ्य-जीवनकी सुख-समृद्धिके 
च्यि उत्तरदायी नदी; किंतु समस्त ब्रह्माण्डकी सुख-समृद्धिके 
ल्ि उत्तरदायी होते ई । यदह महत्ता संसारकी किसी जाति 
नदीं पायी जाती । दिंदू-जातिका पञ्चमहायज्न इसका प्रत्यक्ष 
प्रमाण दै | यद स्थूल संसार देवी जगत्‌की सदायतासे सुरक्षित 
रदता ओर परिचकित होता दै । दैवी जगत्‌के सख्ाखकेमे ज्ञान- 
कै प्रवर्तक टोनेसे भरु, वशिष्ठ ओर अद्धिरा आदि महपरयो- 


का खान ससे ऊँचा दै । उनके संवर्धनके स्यि नित्य यन्न. 


कर्पर प्रत्येक ग्रदस्थका कर्तव्य दे । यह (ऋषियक्ः दै । 


# हिदु-संस्छृति # 9७ 








अष्ट वसु; एकाद सद्र; द्ादन आदित्यः देवराज इन्द्रः 
धर्मराज; यम आदिके संवर्धनके चयि प्रतिदिन निवरमित सूपे 
ष्देवयज्ञः करनेकी आका दै; क्योकि कर्मके दाता उक्त 
पदधारी देवता दी समक्न जति ई] तीसरे महायनका नाम दै 
धपितृय्ञः । पितरगण एक प्रकारके देवता दै, जो नित्यपितर 
कहलाते ह | उनकी कपास कुक--वंन ओर मनुष्य-खमाजकी 
सुरक्षा होती दे ओर स्रीकी ग्भावस्थामे उन्दीकी पासे गर्भ 
के अन्तगंत पूर्वकर्मानुसार देह वनता ह । नेमित्तिकर पिव वै 
कटाते ह जो हमरे पितर शरीरान्तके पश्चात्‌ पितृकर्म 
पहुचे ह ओर आवागमनके नियमानुसार फिर ठोटकर इयी 
लोकम आ जाते ह| इनके संवधन्करे स्यि जो यन्न किया 
जाता दैः वद "पितृयज्ञः कदाता दै ओर यद्‌ श्राद्ध-तर्पणके 
दवाय भी दोता दै । तर्पणकरी यर्दोतक महिमा दै कि तर्पणके 
द्वारा साधक्र मिनटोमे पञ्चमदावन्करा यजन कर सक्ता दै | 
चतुर्थं मदायज्ञका नाम दै “मूतयक्ञः । मनुष्यके अतिरिक्त 
खंखारकी अन्य जो जीव-खष्टि हैः वद्‌ चार श्रेणियोमे विभक्त है 
ओर वे चायो श्रेणियो खतन्त्रल्पसे देवतार्ओेद्वाय पसिचालित र 
संवद्धित होती द । जे ब्रभादिकी उद्धिज च॒ष्टि, जो येग उत्पन्न 
करती ओर नीरोगता मी उत्पन्न करती दै; 

वादकी स्वेदज-खष्टि-जेसे जू; खयमल इत्यादि; अण्डे 
उत्पन्न दटोनेवाटी अण्डज ख्टि-पक्षीः मछली; सरपं 
आदिकी ख्टि ओर चौथी खटिका नाम दै जरायुन खष्टि- 
जेते मगः गायः घोड़ा ओर हाथी आदि । मनुष्यकी सुधि 
यद्यपि जरायुज दी दै, फिर भी वह्‌ उक्त स्वाभाविक जीव-खष्टिवे 
भिन दै; ्योकि उसको धर्माधर्मका अधिक्रार प्राप्त हो जावा 
है । दिदू-धर्मके महत्व, उदारता ओर आचास्की व्यापकताका यड 
ज्वलन्त प्रमाण दहै कि वह कृतजताके वल्ल होकर चतुर्विं 
भूतसंघके कल्याणक्रे च्यि प्रतिदिन भूतयन्ञका आदेश देता 
द । दिदू-जाततिका पञ्चम महायज्ञ (यज्ञः कदाता दे । 
अपने भोजनसे पटले किसी वर्ण, किसी आश्रमकरा मनुष्य हो; 
आर्य-अनार्य, किसी जाति या देका दो, उसे देवता 
समन्ते हुए पटले भोजन कराकर पीठे ग्रहस्थको खयं 
भोजन करनेकी विधि है । अतिथि-तेवा भी इसी महायक्ञका 
अद्ध माना जाता दै । जो अदूरदर्शीं सजन दिदुभके ऊच. 
नीन्वकरे अधिकारमेद ओर मनुप्योमे स्पर्गास्र्यायिवेक 
ओर जातिमेद्‌ आदि माननेका क्ट लगाते है, वे यदि 
समादित-अन्तःकरण ददोकर शछान्तिसे विचार करेगे तो देखैगे 


कि भगवानूक्री सर्वव्यापी गक्ति तथा अनन्त परािर्योकी 
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दसी निरन्तर धुमनेको आवागमन-चक्र कते हं । दसी 
निरन्तर दधूर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सदायता 
पर्हुचानेके द्यि नाना प्रकारकी श्रादधविधि, तर्पणविधि यर दाय- 
भागविधि स्मृतिकारोने वेधी है ओर श्राद्धादिके नाना 
अधिकार स्मृति-पुराणोमे वर्णित दं । आजर दायभागको 
जवा लोग समञ्चते हैः वसी दायभागकी विधि साधारण 


विजानसिद्ध नही दै! व्‌ व्री सदूव्यवन्धामे वधी मयी 
६। (५ नि्ुण-उपामन। यर नगुण-उपाननाकौ नाना मिनि 
जे दिदू-नासरमे वताय थी रु चद्‌ दू -धर्मका पंद्ररवो 
यद्ध दै सौर (१६) जीवकी . कैवल्य-्ासि टका सोल 
द्र दै । दिद -संस्कतिकरो नमसनेके स्वि स्थते पटे 
ऊपर छिखी टन मव वार्तकी अर ध्यान देना आवश्यक द । 


----न*<->*<-+*------~ 


भारतीय संस्कृति ओर सूयं 


[4 
धृत्रननदेना 


( ठेखक--पू० योगिराज स्वामीजी श्रीमाधवानन्दजी माराज ) 


किसी भी राषटका अस्तित्व उसकी संस्करतिके कारण वना 

रद्‌ सकता है (.संस्कृतिके उदयास्तसे दी राषटका उदया होता 
है | भारतीय राषट्के उव्यानका कारण मास्तीय संस्छतिका 
सर्वात्मना पालन दी हो सकता दै ओर स्वकीय संस्कृतिकात्याग दी 
अवनतिका मूढ है । इस सत्य ओर तय्यको समक्षे चिना जें 
लोग भारतके उत्थानकार्यमे लो £, चदे वे बदे-े-बडेनेता दी 
क्यो नदो, वे सफ़ल नही ष्टो सक्ते] टो स्कतादै कि 
उन नेताओकी मानसिक भावना भारतके कस्याणकी कामनासे 
प्रेरित द्यो ओर उसके खयि उन्दने अतीतमे अनेक कण भी 
सदन व्यि दो; किन्तु जिस पाश्चाय माग्सि वे अपने तया- 
कृथित पौरस्त्य ध्येयकी ओर जाना चादते ई, वह माग उन्दे 
भारतीय संस्कृतिके निकट नहीं छे जाता; वरं उससे दुर कर रदा 
हमले ही इस विपरीत-दिशा-गमनको उनका बुद्धि-चक्चुः 
जिखपर चिल्ययती चमा चदा दे; न देखता हो ! अतः अपने 
सनमे भारतको भव्य वनानेकी स्तुत्य भावना रखते हुए भी 
बलादिव नियोजितः की मति वे दिग्ध्रान्त होकर उस तरफ 
सिचे जा रे दै जिधर जानेमे भारतकी भारतीयताको खतरा 
है । मारत-मूमिकी छषिप्रणीत संस्छति अथवा प्रकृतिके 
्रतिकूल कि जा रदे कायक फर्खरूम जिस परिवर्तनकों वे 
यह लना चाहते दैः वह विकास नदीः विनाशका कारण दोगा 
ओर धविनायकं प्रकुर्वाणो स्वयामास वानरम्‌? की उक्तिको 
चरितार्थं करेगा । खेद है कि हमरे राजनेतिक नेता्नि 
अंगरेजि ओर करद वाते सीखकर भी उनके ख-सम्यता-प्रचार- 

के आग्रहको नदी सीखा । 

विश्वमे आदान ओर विसर्गः व्यष्टि ओर समष्टिः 
आध्यात्मिकता ओर मोतिकताके जितने सिद्धान्त प्रचरति द 


उनमि भारतने विसर्ग, समष्टि ओर आध्यात्मिकताको दी क्यो 
अपनाया १ बह आदान, व्यष्टि ओर भोविकताके मनोरम मार्गति 


क्यान गया? द्द्‌ एक प्रश्रदट, जो आज्करे आरेजी पटै-च्वि 
भारतीय युवकंकरि दयम उख्ता १ । सके उक्तस यर 
संभेप्मे टसपर्‌ प्रसंगोपात्त प्रकादय दाला जा रदा ट । प्रतिदिन 
कयि जनेवटे सन्ध्योपासमने यूर्घोपसानके चार मन््रमिसे एक 
मन्व दस प्रकार है-- 

श्चिच्रं॑देवानासुदगादनीकं चष्ु्भित्रसखय बर्गयागने; 1 
आप्रा यावाषथिवी अन्तरिक्ष <सूर्यं आर्मा जगतस्तस्थुषत्र 1 

इस मन्न सूर्यको जगत्‌की आत्मा वताकर उपर्युक्त 
प्रका उन्तर संक्ेषमे दिया दे । अर्यात्‌ जिस प्रकार आत्मा 
चैतन्यमय प्रका प्रत्येक अद्रको भिन-भिन्न अयमं खंजीवित, 
प्रकाशित तथा प्रेरित कि हए 2, वैसे दी सूर्यनारायण अपनी 
सदल किर्णोदरारा दर देदाकी प्रकृति ओर प्रदृत्तिको भिन- 
भिन्नरूपे प्रकादिततः प्रभावित तथा प्रेरित करते है । पिण्ड- 
सित आत्मा ञे दार्थोको कार्य करनेकीः र्योको चल्नेकी; 
नाकको सूधनेकी, अरखखिको देखनेकी ओर कार्नोको सुननेकी 
मिन्न-मिनन प्रकारकी ग्रह्त्तिमय शक्तिर्या प्रदान करता है, ठीक 
उसी तरह व्रद्याण्डके आत्मरूप सूर्यकी भिन्न-मिन प्रभाववारी 
किरणे प्रथक्‌ यक्‌ देको मिन्न-भिन्न आध्यात्मिक ओर भौतिक 
प्डृत्तियां प्रदान करती हं । हमरे सरीरका कार्यं करनेवाी 
इन्द्रियोको अपना-अपना कायं करनेकी जो प्रेरणा अथवा परृ्ति 
मिलती दै, उसका प्रकट कारण देद-स्थित आत्मा दते हए मी 
मूलसोत अथवा उद्गम-ख्ान सर्मण्डल दी है । वहसे 
आत्मके द्वारा दारीस्की खव इन्द्रियोको अपने-अपने कार्यकी 
अ्डृत्ति मिलती दै । तमी तो उपर्युक्त “चित्रं देवानाभ्‌› इख 
ूर्योपस्थान-मन्वके आगेवाठे मन््मे प्रत्येक खधर्मरत दद्‌ 
प्रातःकाट्की पुनीत वेलाम ब्लाण्डके आत्मरूप सूरयदेवसे 
'पद्येम शारदः शतं जीवेम दरदः शत श्रणुयाम गरदः 
दातं म्रचरवाम शरदः कहकर अपनी इन्दियोको सव्येरणा 
देनेकी प्रार्थना करता है | 





# भारतीय संस्ति ओर सयं # 


सदस्ताद्की सद किरणेकि पृथक-पथक्‌ प्रभाव 
है । सूर्यकी पटी किरण जहा आघुरी-सम्पत्तिमूलक 
भौतिक उन्नतिकी विधायक हैः वहो उसकी सातवीं किरण दैवी- 
सम्पत्तिमट्क आध्यात्पिक उन्नतिकी प्रेरणा देनेवाटी है । 
भौगोलिक सितिके कारण सूर्यकी सातवीं किरण भारतवर्षे 
गङ्खा-यमुनाके मध्य अधिक समयतक पड़ती है । इसच्यि यरो 
भारतवर्मे अवतारादि ओर आध्यात्मिकताका प्रसार करनेवाले 
श्रुषि-महर्पिं तथा संत पैदा होकर समष्टिके दितमे विसर्गका 
अर्थात्‌ त्यागका उपदे देते अवे हँ ओर देते रहे । यूरोपर्मे 
सूर्यकी पहली किरण अधिक समयतक पड़ती दै । अतः वहकि 
लोग खभावतः ही भोतिक उन्रतिकी ओर प्रदृत्तिशीट, व्यक्ति 
वादी यौर आदानप्िय होते दे । उनमे आघ्यात्मिकतामूलख्क 

त्यागकी मावना प्रायः उत्यन्न ही नही होती । उपयुक्त तरीकेसे 

ूर्यकी किरणोके परथक्‌-घरथकरूपमे पडनेकी सम्भावना सूर्यं 
अर पुथ्वीके परस्पर गतियुक्त सम्बन्धके कारण होती 

उप्यक्त विवेचने यह स्पष्ट दो जाता है कि भारतकी 
भाप्तीय अथवा दिंद्‌-संस्करतिसे सूयं-किरणोका कितना 
ओर कैसा विलक्षण सम्बन्ध दै | सूर्यकी इतर किरणोके भी 
परथक-प्थक्‌ सभाव अथवा प्रभाव है जिनका विशद 
विवेचन यहो शक्य नदीं । 

जिस प्रकार सूर्यनारायण विसर्ग॑मूढक देवता होनेसे 
विखगं अर्थात्‌ त्यागकी रिक्षा देते है, उसी प्रकार वे अपने 
प्रकाशसे चिना किसी भेदके खावर-जङ्खगम सृष्टिको प्रकारित 
भी करते हं । कविवर काछिदासने सु्यंदेवके त्यागका वर्णन 
रघुवंशे रधुवंशी राजा्ओंके त्यागकी महिमा गाते हुए यों 
"किया हे-- 

प्रजानामेव भूव्यर्थं॑स ताभ्यो वक्िमम्टीत्‌ । 

सहस्रगुणसुत्छषटुमादत्ते हि स्सं रविः ॥ 

छोकका तात्पर्यं इतना ही है कि सूर्यदेव ग्रीप्मकाल्में 
पृथ्वीके जिस रख्को खींचते हैया ग्रहण करते दैः उसे 
तुर्मासमे हजारगुना करके दे देते हैँ । भारतने उनके इस 
विसखगसि परदितके स्थि त्याग केकी रिक्षा खी थी। 
. अतएव भारतीय संस्कृति पूर्वत्‌ विसर्गमूक वनी । वास्तवमे 
विसर्गं दी सव विपत्तियोकरे निराकरणका एकमात्र उपाव है । 
इसका यह अर्थं नदीं करि आदान स्व॑धादेय दै | सीमित 
आदान ओर असीमित विसगं ( त्याग ) भारतकी विदोपता 
हे 1 सूर्य-परकारके ओदार्यं गुणको भी दिदू-धर्मने अच्छी 
प्रकार ग्रहण किया दै । भारतीय संस्छृतिमे व्यक्तिवादको 
विश्चेष स्यान नरी दिया गयाः किंतु व्यक्तिगत आत्मोन्नतिक्रा 
पूरा-पूरा अवसर दिया गया । बुद्रके अनीश्वरवादको भारते 
नदीं मानाः किठ॒ खयं बुद्धको दशम अवतारे रूपमे खान दिया] 
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आधुनिक भारतम पश्चिमकी देला-देखी आदानका जो 
प्राधान्य दहता जा रदा दैः वह उख पाश्चिमात्य िभाकी देन 
हे, जिते अग्रेजोने ख-सम्यता-विस्तारकी छिपी इच्छसे यहो 
विस्तारित किया । आज कटनेको तो देशम भारतीर्योका राज्य 
ह, करित भारतीय संस्कृतिके विकासके स्यि कोई सुखद प्रयास 
होता दिखायी नहीं देता । देसमे जव्रतक भारतीय संस्करतिके 
अनुरूप प्राचीन काठ्की भारतीय रिक्षा-पद्धतिका अथवा 
ऋछपिप्रणीत सार्गका अनुसरण ओर अवट्म्बन न कयां 
जायगा; तवतक यह देक नामते (भारतः (अव तो नाम मी 
“भारतः नदीं रहा ) होते हुएमी अभारतीय मावोका शिकार 
वना रहेगा । अतः भारतीय संस्कृतिके प्रेमी भ।रतीयेको इस 
दिशामे कोई वड़ा प्रयत्न करना चाहिये । उन्दे निराश 
नहीं होना चाहिये । इनार प्रयत्न करनेपर भी इस देराकी 
अध्यात्मप्रधान प्रजृतिको वदला नहीं जा सकता; क्योकि 
उसका आधारभूत कारण सूर्यकी सातवीं किरण दै । अतः वह्‌ 
भारतको आध्यात्मिकताकी ओर खीचे चिना नही रह सकती 
इस समय भारतकी आध्यात्मिकताका जो विकास सका हञ- 
सा दीखता दैः इसका कारण यह दै कि भारतको भारतकी 
प्रकृतिरूप सातवीं किरण तो आघ्यात्मिकताकी ओर खीचती 
है ओर मारतीयोको दी जनेवाटी पाश्चाय चिश्चा 
उन पश्चिमकी ओर खीचना चाहती दै । अतः भारतीय 
वीचमे अवसद होकर “लयकन्तनाथः वने हए दहै अर्थात्‌ 
संयमे पड़े ईं; किंतु यद अवस्था अधिक समयतक नहीं 
रह सकती । प्रकृतिस्त्वां नियोक्षयतिः के अनुसार भारतकी 
सूय-किरणप्रधान प्रकृति भारतीयोको रास्तेपर ककर रदेगी । 
वे यदि स्वयं प्रयत्न करते दै तो बह युअवसर शीघ्र 
जायगा । यदि वे खयं कोई प्रयत्न नदीं कसे तो थोड़ा 
समय अधिक ठग खकता दै । जेसे वकरीको गले रस्वी डाक 


.कर ठे जानेवाटे आदमीके साथ-साथ वक्री अपने पैर जल्दी- 


जल्दी उटाकर चरती है तो खम थोड़ा ठ्गता है ओर वकरी 
पग रोप-रोपकर चख्ती है तो ठे जनेवाटेको थोड़ी कठिनाई 
मी हेती दै ओर खमय भी अधिक खर्च होता दै । इसी 
प्रकार भारतकी सूर्यकी सातवीं किरणरूपी प्रकृति जि 
आघ्यास्मिकताकी ओर खींचना चादती दै | यदि हम भी 
उधर ददी व लगाये तो समय थोड़ा लगेगा; ओर हम 
भोतिकतापर पग रोपकर अङ्‌ जर्वेगे तो समय अधिकं 
ल्मोगा । अन्तमे हम भारतीयोको जाना तो दै उसी आध्यात्मिक 
माग॑की ओर; क्योकि हमारी प्रकृतिके अनुक, अनुरूप 
वदी राजमार्गं है । 


नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय । 


--**~-- 
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होनेमें घर्मकी असमर्थताका सारा मृट कारण उसी वातमें निदित 
हे! उदादटरणतः, मन्दिरे, गिरजा ओर मत-सम्प्दारयोने 
द्य॑न तथा विज्ञानके मागमे ज्वरदस्त स्कावट डाटीः एक 
गिओर्टानो त्रूनो ( @;न0०10 तप7० ) को जदा दिया 
तथा एक गेटवे ( 81710 ) को वन्दी वनाया र 
य मामल्मे उन्दोने इतने सामान्य त्पमे दुर्व्यवहार किया 
कि दद्यन ओर चिन्नानको अपने उच्वित विकासच् खुला धिच 
प्रास्त करनेके स्वि आत्मरके मावम धम्परर आक्रमण कर्‌ 
उसे नष्ट-ध्रटकर देना पडा; ओर गह सव्र ठस्य करि 
मनुष्योने यह निशित घारणा वनारी थी कि धमं ईश्वर ततथा 
संसारके सम्बन्धमे कुद ठेस सिर वोदधिकर चिचासेमे देषा 
हमा दै, जो करोटीपर पूरे नदीं उत९ सकत । अतएव उस 
कसोटीको आग तथा तल्वारमे दवा टेना आवत्यक 
था । घामिक ्रान्तिके जीवित वने रटनेके ल्यि वैज्ञानिक एयं 
दानिक सत्यका निपेध करना आच्च्वक्‌ या | हम वद्‌ भी 
देखते हं कि अतिसंकीर्णं धामिक भावना असदिप्ण परराग्य- 
वदरा जीवनके आनन्द एवं सोन्दर्यको कुम्बट्कर उने ऊखर 
बनाती रदी दै। प्यूरिरन सम्प्रदायके द्येगोने धर्मका खा 
सर्प न जानते हए जीवनके सोन्दर्य एवं आनन्दो 
कुचल्नेकी चेष्टा की । वे नदीं देख स्के कि धार्मिकं तप घर्मका 
छ्य द्ध म्ले दी होः पर यह उसका सार-सर्वस्र नदी- 
दृश्वरप्रास्तिका नीति-धममय मागं एकमात्र यदी नही; क्योकि 
प्रेमः त्यागः सजनता, सदिप्णुता, दयाछता भी ईश्वरीय गण 
३} इतनादी नही; वस्कि ये अधिकं दिव्य्‌ वत्व ओर 
षेभूख गवे यावे कभी जन्त दीने कि पविचताके 
पमान प्रेम ओर सोन्दयं भी ईश्वरका सवर्प है । सजनीनिये 
घने प्रायः दी राजसन्ताक्रा पक्षपोषण किया द ओर अधिकं 
महान्‌ राजनीतिक आदगकिं आविर्मावरे वाधा डादी द] 
क्योकि स्वयं इसका खर्प राजवत्तासे पोथितं धर्म-चंखाका 
की या जीर यद सम्प्रदाय यर धर्मे यन्तरको हृदयङ्गम 
नदीं कर पाता था अथवा, क्योकि वद्‌ शठे दैवी राव्यका 
प्रतिनिधि वना हा थाः वह यृल्कर कि सचा दैवी राव्य 
हशरका रज्य होता दः न क्रि पोप ता पुरोदित-पुनारियोका 
राज्य | इसी प्रकार इसने प्रायः कठोर तया धित्ती-पिरी सनाज- 
व्यवस्था समयन क्रिया दै; क्योकि इसने समघ्ना करि इखका 
पना जवन उन छामाज्कि ल्पते वधा टया दै» जिनके खाय 
अपने इतिदाठके दीघं भागसे सम्बद्ध र्य या ओर इसने 
राकतीसे यद्‌ परिणाम निकार द्वा कि समाज-व्यवस्यामे 
किया गया आव्यक परिवर्तन भी धर्ता उच्छ्ट्वन दोगा 


# स्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िटःखभाग्भवेत्‌ # 








अओौर इसके अस्ित्यके धियि संकट--मानो मनुष्यदी चार्मिक 
भावना-मैसी दक्तिगाटी यौर जआाभ्वन्तर्कि वस्त सामाच्छि 
रूपके परिर्तन-स्यीखी ठच्छ वस्तु या सामाजिक पूर्व्यथय्या- 
ऊरी बादर वस्त॒मे मिराकी जा सक्ती दो ! य श्रन्ति पने 
नाना रूपम अनीतके चरियात्सक म्यी मदान्‌ दुष्ट्वा 
आर माथ द्वी वख वद्धि; सीौन्दर्यभावनाः खामाज्किः एव 

राजनीतिक जद्--यदातक क्रि मानवकी नंति भावनो 
णेता अवसर आर वाना मिद्य ठ्स वन्नुकेः चिष् 
विद्र करः जी उनकी यं ओर निव्रम-मीति 
दोनी चाद्ये थी 

प्राच्य आर पाथाच्य आदरो समन्वय 

दख तय्ये प्राचीन तथा अर्वच्ीनः प्राच्य आर्‌ पाश्चाय 
आददयाकी विषमता प्क र्स्य मिद्ित द यीर दस्मे 
उने ममन्वयका एक स्च मी । दोना एक प्रवद न्यायरंगव 
आधारर्‌ प्रतिषि दं यीर दोनेकर कारण द मिथ्वा 
श्रान्ति | वह ठक दं करि घम जीदनमे प्रभावप्रणणं तत्व दोना 
चादिये। उत्त जीवनक प्रकाग जर विधि-विधान दोना चाद्ये; 
परु वटो घर्मठे मारा मत्व धर्मे ठम खन्प्दद्र जाक 
उसका दोना -चाद्िये यरः जो उसका अन्तरीय स्वल्प ट । 
उसके अस्तित्वका मृट नियम दै अर्थात्‌ दृश्वरकी ग्ञोन पं 
उाध्यासिमक्नाका सिद्रान्त | दृखरी आर यद्‌ मीख्च दहै कि 
घम च्व अपने-यापकन किती मनः सम्प्रदाय या मट-मन्दिसे 
या रूढ विधि-विधानोकी पद्टतिमान्म एकाकार कर न्ता दै 
तवर वद्‌ सदन दी वाधक जक्तिका कूप धारण कर्‌ सकता दै 
ओर मानव आत्मके च्वि वद्‌ आवव्यके दौ सकता ३ 
करि वद जीवनक विविय प्दृत्ति्वोग्र दृसकत प्रमुत्व दूर के । 

परु यदो एक जयिच्ना आ उप्खित ददी नो 
विपमताक्रा अधिक गम्भीर कारण प्रस्ठुतत करती हे ! व्योकरि 
धम आघ्यात्सिक्नाको प्रावः ली चीज समता प्रतीत देता 
हैः जौ पायिव जीवनके दृरछः उसे मिदर तथा इसकी विरोषी, 
दा । यद एसी घोषणा करना प्रतीत होता दै कि पार्थिव 
जीननक्ा यनुखरण तथा मनुष्यत्री एेदिक आनार्द अध्यातिक 
जीठन का मनुप्यकनं पार्टाक्क आद्यादये अक्तगतदट्‌ | तव 
तो आत्मा एक एेश्री अख्ग-अट्ग-खी यस्नुःदो चती दैः जिं 
मनुस्य अपनं निम्नतर अङ्के जीवनक वद्िप्छार कर्‌ देनैपर 
ही श्र्तक्रस्क्तादं ओरखा उछ ध्रकार्‌ क्रियातो इ 
जीवनक्तो एक चिदोप अवस्धके वाद; जव.क्रि चक्रा प्रयोजन 
पूरा छो टे स्वाय दिया जप्य; अथवा इते निरन्तर अनुत्छादित 


द्ग 





# धर्मकी सीमार्पे # 
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एवं पीडित करके मष्ट कर दिया जाव | यदि घर्मक्रा सचा 
अर्थंग्रटीहोतो यह स्ष्टदीदहैकिनतो इतके पास 
सामाजिके प्रयल, आगा ओर अभीप्के यथार्थ क्षेचमे मानव- 
6माजके व्यि कोट निशित, सन्देशदै ओर न हमारी 
छ्तके किसी भी निश्चतर अद्धकि दी । क्योकि दमारे जीवन- 
का प्रत्येके तत्व सभावतः दी अपने भित्रमे अपनी पूर्णता 
चाहता दै ओर यदि इसे उच्चतर ाक्तिका अनुसरण करना दी 
शे तो वद्‌ इचि करेगा कि यह शक्ति इसे इसके अपने 
भेनमे भी महत्तर पूर्णता एवं समृद्धतर वपति प्रदान करती 
टं । परंतु यदि आध्यास्मिक प्रेरणा इसकी पूर्णता-प्रासिकी 
सम्मावनासे दी इन्कार करे ओर अतः इसकी पूरणताकी 
समीप्साफो दी निक फेके, तव या तो यह आत्मविश्वास खो 
भ्ठेगा ओर साय ही अपनी साम्यां एवं प्रदत्तियोके 
सामाविक विसतारके सम्पादनकी क्षमता मी, अथवा दते अपने 
शील-स्वभाव तथा स्वधर्मका अनुसरण कमेक स्यि आत्ाक्षी 
पुकारा परित्याग करना होगा । परथिवी ओर खर्मकाः 
आत्मा ओर उसके कररणोकरा यह कल दमे ओर भी अधिक 
निःखत्व एवे पड वना देनेवारा दो जाता दै ] यदि आाध्यास्मकता 
इःख-कष्टः कठोर यातना ओर संसारकी निःखारतके धर्मका 
स्य घारण कर रेः तो यह्‌ दुःखवाद्‌ अपने वदर-चदै रूपमे 


` भत्माके रेते घोर विषाद ओर निर्वाके दुःखभरोको जन्म 


१ 


देता दैः जैसे मध्वयुगमे उसकी दीनतम अव्थामे छाये हुए 
ये--जव्र कि संसा्का सचनिकट अर प्रत्यादित अन्त था 
अवद्यम्भावी एवं अभीष्ट प्रलय दी मानवजातिका एकमात्र 
आश्वासन दख पड़ता था } पर्‌तु जगद्धिप्रयक यह निराशाः 
वादी मावना अपने कम प्रकट ॐौर कम असहिष्णु सूपोमें 
मी जीवनक निरुत्सादित करलेवाटे वर्का काम करती दै; 
भतपव यह जीवनका सचा नियम णवं पथप्रदर्दाक नदीं हो 
कती । समसत दुःखवाद्‌ इतने अंगमे आत्मखत्त तथा 
दके वल-वेभव एवं ऋद्धि-सिद्धिको अद्धीकार न करनेवाला; 
संसारम ईश्वरकी कर्वप्रणाल््वोको सदन म॒ करनेवाला यर 
लगतुकी उत्पादक तथा सखाख्क दिव्यप्रज्ा एवं यक्त्मि 
सपूर्णं विश्वासं करनेवाला ह । यह उस प्रज्ञा एवं शक्तिके 
सम्बन्धुमे एकं अशुद्ध चिचारको अपनाता दै ओर इसख््यि यद 
स्यं आत्माकी वह परम प्रज्ञ एवं शक्ति नदीं दो सदताः 
लिते संसार एसी यादा ल्गा सके कि वह इसके समपर्ण 
नीवनको पथपर चलकर भगवानकी ओर ऊँचा उठा देगी । 
पश्चिमकी धर्म-चिमुखता पक दूखरी अति दै, रटकनकी 
टके उर्टी गति दै } इसके अनुसार यूरोपने धर्मके दाये 
घोर आग्रटको न्यूनातिनयून कर मध्वुसीन धा्िक भावनासे 
छटकर युनरुलीवन ( {२ €००ऽ८९००८ } ओर घामिक सुधार 


ए 


( दिदाणिप8 त }-मेसे गुजरते हए आधुनिक वुद्धिवादी 
भावनाका विकास किया, जो मावना साधारण पार्थिव जीवन- 
को दी अपना एकमाव्र मुख्य धेघा समञ्चती तथा निश्नतर 
अद्धकि अध्यात्जिन्नासादयल्य धर्म॑ते अपनेक्रो चरितार्थ 
करना चादती दै । यह एक भूर दै; क्योकि पूर्णता एेसी सीमा 
एवं संकीर्णताके भीतर प्रास्त नही की जा सकती; जो मानव- 
जीवनके पूणं विधान; गमीरतम ररणा तथा गुद्यतम अयिगसे 
इन्कार करे । उ्तयकी ज्येति ओर यक्तिपे दी निप्नतरको 
प्वाल्ति; उदात्त ओर चरितार्थं कियाजा सकता दे। 
मनुप्यका निस्नतर जीवन अपने बाह्य रूपमे अदिव्य दैः यदपि 
इसके भीतर दिव्यताका रदस्य निदित है ओर उच्चतर विषान 
तथा आध्याततिकर प्रका अधिगन करके दी इसे दिव्य बनाया 
जा सकता है । दूसरो ओर जव मनुप्य' वर्तेमान जीवनकरो 
अदिव्यता तथा आध्यात्मिक जीवनसे इसकी असंगतिके कारण , 
व्याकु होकर इससे भागता या इसके चिकासको निरत्सादित 
करता दै तो उखकी यद न्याकुर्ता एवं वैराग्य भी एकं गती 
है । साधु या कोरा तपसी इससे अपना वैयक्तिक निजी मोष 
अवक्ष्य प्रास्त कर सकता दै--जिस प्रकार जडवादी भी अपनी 
शक्ति ओर एकाग्र गवेषणाके उचित फर अधिगत कर सकता 
है; पर॒ वह वैरागी साघु मदष्यजातिका सचा मार्गदर्ख॑क 
ओर उसका नियमोपदेटा शाखकार नदीं हो सकता | क्योकि 
इस सरे मनोभावमे जीवन ओर उसकी अभीप्ाओसे भयः 
धृणा तथा उनपर अधिश्वास अन्तित दै ओर जिस चीजसे 
मनुम्यको जरा भी सदानुमृत्ति नदीः जिते वद न्यूनातिन्यून 
तथा निरत्सादित करना चादृता दै, उसका वह मला कैसे 
कुराल्ताते सखालन कर सकता दै | शद्ध वेराग्य-भावना 
जीवन ओर मानव-समाजका परिचाटन करती हुई इन्दे केवल 
इस योग्य वना सकती दै करि ये अपने-आपको दी अस्ीकृत 
करने तथा अपनेसे दूर भागनेके साघन्‌ चेन जार्यै; यदं 
निञ्चतर प्रदृत्तियौको सहन तो कर सकती दैः पर केवठ रेखी 
प्रेरणा देनेके च्वि दही कि वै अपन-आपको वथासम्भव कम 
करके अन्ततोगत्वा अपनी क्रिया वंद कर्‌ दे । जो आध्यात्मिक 
पुरुष मानव-जीवनकौ इसकी पूर्ण॑ताकी र ठे चल सकता 
दे, उसका आदर्गरूप (रषि, के प्राचीन भारतीय विचारं 
निद्रित द । जिम ऋपिने मनुप्यकरा-सा जीवन चितते हषः 
अतिवोद्धिकः अतिमानसिकः आध्यात्मिक सत्यका दिव्य गन्द 
श्रवण क्रिया हातादै, वद इन अरीरप्राण-मनकी निश्नतर 
सीमायोसे ऊपर उट चुका दता दै भौरखमभी वस्ुरप ऊर्व्वस्से , 
देख स्करता दै प्र साथ दी उसे उनके ग्रयक्करे प्रति 
सदानुभूति होती दै ओर वद उनके भीतर वैटकर उद 
मीरे भी देख सकता दै । वद्‌ पूरणं शान पुं उचतर शानसे 


4 


५४ ॐ सव मद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िद्ुःखयाग्मवेत्‌ >" 





युक्त होता द । अतः द मानव-जगत्‌का उसी तद्र पर 
प्रददान कर सकता दैः जिम॒तरट श्वर दिव्यरीततिमे उसका 
पथ-पदर्यन करते हं; क्योकि भगवानके समान वद मी जगत्‌के 
जीवनमे रहता हा भी उसमे ऊपर देता दं । 
धमं ओरं आध्याल्िकिता 

अतः आध्यात्मिकताके इस अभिप्रायकरो द्दयद्धमक्रर 
हमे माग॑दर्गक व्योति ओर समन्ववकारी विधानकी खोज पेमी 
जाध्यात्मिकताम दी करनी होगी यर धर्ममे सी दद तक, जदोतक 
वह अपनेकरो टस आध्यास्मिकतामे तदाकार करता । वतक वद्‌ 
इससे दूर रदता दै, तवरतक वह्‌ अन्यान्य मानवी प्रवन्त तथा 
रक्तियोकी श्रेणीके ही अन्तर्गत होना दमे दी वह उन 
खवरसे अधिक मुख्य तथा अधिक प्रभावगादी दी वरो नदो; खौर 
बद्‌ .दूसरोको पूरी तरद मागं नदीं दिखा सक्ता । यदि व उन्दै 
खदा ही किसी सिद्धान्तः यपरिवर्वनीय धर्मगाल्र तथा चिदेप 
पद्धतिकी सीमाञमे त्रोधनेकी चे करता दै तो इसे उन 
इतके प्रयुत्वके विन्द्र विद्रोद करते देखनेको तैयार रना 
शेगा। क्योकि चादे वे कुछ समयक छिये सका प्रभाव अद्धीकार- 
कर इसे महान्‌ छाम उटा सकती हः तो भी अन्तम द 
अपनी स नियम ८ माव ) के अनुसार अधिकं स्वतन्त्र 
क्षे ओर कर्मकी ओर वदना होगा । जाध्यात्मिकता मानव- 





आव्माकी स्वतन्वताका सम्मान करती दै; करयोकि उम न्वतन्यतोदि 
यह्‌ स्वयं चरितार्थता न्यम करती दै | जपनी निनी प्रकृतिकि 
नियम ( खथ ) के अनुसार पृरणताकी यर विरू्पर णं 
विकास-च््मम करनेकी क्षमता द्री स्वतन्त्रताका अच्यन्त गम्भीर 
आण्वद्ं | ठेली म्वाश्रीनता यद दमारी सत्ताः छमी मूढ 
अदकं प्रदान क्म्यी | कटं द्र्दानि तथा व्रिनानक चट 
स्वाधीनता देगी; जो प्राचीन भारतीय धर्मन दी ीः--यर्दतकि 
कि उन्दै रेमी म्चन्यनामी देगीकरि यदि वरै चदि ठौ श्रात्मा- 
से स्वर भी कर सकते ईः--शिस्र स्वाधीननके परिणाम- 
स्वरूप प्राचीन भारतम दर्खन जौर विजानने धमेने सम्बन्ध 
चिच्छेद करनेकी कभी आव्व्यक्ता अनुमव नर्ही क्री, वरक्ि 
ये टसकरी व्योतिकी छत्रच्छाया विकसित होक दस्मं परिप्रत 
हो गये । यद्‌ मनुप्यकी राजनीतिक एवं सामाजिक पूर्णतादी 
खोजको तथा उसकी अन्यं समी गक्तिरयो एवं अभीप्लार्थोको 
भी वदी न्वाधीनता प्रदान कमी ! टो, य उन यानोकित्‌ 
अवध्य करना चदिगी, ताकि बे आत्मके प्रका प्व विधानमे 
विकतित टौ जर्भँ--दचाव या चन्धनके कारण न्दी, वरं 
अपनी मदत्तमः उचत्तमः गभीरतम सम्भाव्य नक्तियेकि विस्तार 
तथा बहुमुखी उपलब्रिके द्वारा 1 शयोक्तिये समी आत्माकी 
टी सम्भाव्य गकि दर 


[1 


श्रद्धा 


( टेखिक्ा--श्रौअरविन्द-माश्चमकी सध्या श्रीमाता ) 


बरह्म चेतना-जन्य वोध आन्तरारिमक बोधको , अस्वीकार 
फर सकता हे । तथापि, अन्तशात्मामे सचा जान एवं खज 
स्फुरित ज्ञान निदि दै । अन्तरात्मा कनी 2, भ्म जनती हू 
युक्ति नदी ठे सकती, पर मँ जानती र |; क्योकि इसका 
शान मानसिक अनुभवपर आश्रित या प्रमाणम सत्य सिद्ध 
किया हमा नहीं होता | यह प्रमाण दिर जनके वाद दी 
विश्वास करती दो एेसी वात नदीं; अन्तरात्माक्रा ज्ञान सखदल- 
रित एवं प्रत्यक्च दोता ह ओर री अन्तरात्माकी क्रियाको 
दी श्रद्धा कदते दँ 1 चादे घारा संर इन्कार करे जौर विरोधे 
उदट्खो प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी उसका ज्ञान एक पसा 
अन्तर्ान एवं खामात्‌ प्र्यस होताहै, जो उन सवका निराकरण 
फर सकता है । वद्‌ दोता दै तादात्म्यल््च क्ञान । अन्तयात्माका 
शान एक मूत्त एवं गोचर वस्त॒ तथा ठोस पिण्ड होता हे | 
हम इसे अपने मनः अपने प्राण तथा अपने ररीरमेभीला 
क्ते हौ ओर तव ठममे पूर्णं श्रद्धा उदित होगी- देखी 
भद्धा जो सयडुच पहाड़ उटा सकती हे । परंतु हमारी खत्ताके 


किसी भागक्रो अविश्वाखीके स्यम प्रकट दोकर यो नी क्न 
नचादियेः व्यद वात रेमी नदीं दै" जौर न उसे प्रमाणक्ती मोग 
दी करनी चादिये । जरा भी अधूरे विश्वासु तुम खव मामत्र 
विगाड देते हो । यदि शद्धा पूर्णं वं अय्छ्नदह्योतो परम 
देव मखा कैसे प्रकट दो सकते ट| श्रद्धा अयने-आपमे खदा 
अविचल होती दै--यद इसका निज सभाव दीदे; क्योकि 
अन्यथा इसे श्रद्धा कद हौ नदीं सकते । परंतु; सम्भव दै कि 
मन या प्राण या दारीर अन्तरात्माकी गतिक्ता अनुस्तरणम्‌ द्रे । 

यद दो सकता दै कि किसी मनुष्यमे एक योगीके पास जाकर 
सदसा ेसी श्रद्ापेदाहो कि यद व्यक्ति सुद्धे मेरे टस्यपर 
पर्हुचा देगा ] उसे मादरम नदीं क्रि इस व्यक्तिको श्ञान प्राघ्ठ 
हैया नदीं 1 उसे आन्तरास्मिक अआविगका अनुमव होता दहै 
ओर एेखा जान पड़ता है कि उसे गुद मिरु गये दै वह 
दुत देर मनम सोच-विचारकर या अनेक चमत्कार देख 
लेनेपर दी विश्वाख नदी करता ओर केवल इखी कोटिकी श्रद्धा 
दी उपवोगी होती है । यदि लुम तकंवितक श्रू कर दो 
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तो सदैव अपनी मवितव्यताते दाय धो वैढोगे । उुख 
ोग वद्‌ सोचने बैठ जाते द कि आन्तरात्मिक्त अवग युक्ति- 
सद्धतदैयानदीं। । 

लोगोके पथभ्रष्ट दोनैका कारण वास्तवमे तथाकथित 
अन्धविश्वास नहीं होता| बे प्रायः कंदते हः "यदोः मेने 
अमुक-अयुक व्यक्तिमे विश्वास किया ओर उपने सृन्चे धोखा 
दिया है।; परंतु सच पूषि तो दोप उस व्यक्तिका नदीः 
चर्कि विश्वास कसनेवाच्का होता द ! उसके अपने अंदरदी 

कमजोरी दोती है ¡ यदि वह अपना विश्वास अट 
वनाये स्खता तो वदं उस व्यक्तिको बदर देता ¡ क्योकि वह 
उसी श्रद्धामय चेतनामे स्थिर नदीं सटा, अत्तएव उसने अपनेको 
प्रचश्चित अनुभव किया ओौर उख व्यक्तिका चह लिख रूपमे 
देखना चादता थाः उस रूपमे नदी देख पाया । यदि उसमें 
पूर्णं श्रद्धा दतीं तों वह उस व्यक्तिको वदल्नेके स्यि बाध्य 








व्यक्ति किसी दूस पास जाता दै ओर वदो भागवत- 
उपसित्तिका सम्पक प्राप्त करता है; यदि वह्‌ इस सम्पकरको 
शुद्ध ओर सुरक्षित रख स्फ तो इससे भागवत चेतना अल्यन्त 
जड भागतकमे प्रकट दोनको बाध्य होगी । परंतु सव कु 
ठम्दारी अपनी आदर्य-मर्यादा एवं ठम्दारी अपनी सत्यतापर 
निर्भर दे; जितना दी अधिक तुम आन्तरात्मिक तौरपर तैयार 
टोगेः, उतना दी अधिक टीकं मागं तथा टीक शुस्की 
प्राक्षिकी दिवाये प्रेरित होगे | अन्तरात्मा ओर उसकी श्रद्ध] 
खदा सची होती है; पर यदि ठम्दारी बाह्य सत्तामे छल-कपट 
है ओर यदि तुम आध्यात्मिकं जीवनके बदले वैयक्तिक 
सिद्धियोकी प्राक्षिका य्न कर रदे हो तो वह्‌ चीज तुम्हे पथभ्रष्ट 
क्र सकती द । तुश्ह भयकानेवाटी चीज यही हैः नकि व॒म्दारी 
श्रद्धा । यह्‌ समव दे कि श्रद्धाः अपने आपमे युद्ध दोनेपर भी 
हमारी सत्तमे निस्न चेायोके योगस मिावरी बन जाय; ओर 


कर्‌ देता ¦ श्रदधासे द्य सदा चमत्कारेकी खि दोती दे! एक ज्वरे रोता दैः तभी ठम गत रास्तेपर जा पडते हो | 
^-^ 


हिद्‌-संस्छति - 


( टेखक--श्रीमाधवराव सदादिव गोच्वख्कर [ प° गुरुजी ] सरसंघसंचाल्क, रा० खण संध ) 


मनुप्यमात्रको परम सुखकी प्राति करवा देनैका ध्येय 
खामने स्वकर चलनेका दावा करनेवाले वहुत-से धर्म-प॑थ तथा 
जीवन-स्चनर्ि आन संखासे विद्यमान ह । उनके स्थू- 
रूप्ये दो मेद कवि जा स्कते द-( १) ईधर्का 
अस्तित्व मानकर उसकी उपासनाद्रारा मनुष्यको सुख प्राप्त दो 
सकता दै, यो कढनेवाखी ओर ८२) प्र्यक्ष दिखायी 
देनेवछे इख भौतिक जगतूके अतिरिक्त ओर कोरद.सत्य दै 
दी नदी भौर इख जड जगतूमे पावे जानेवाठे साधनोको 
सुख्मतासे प्रत्येक व्यक्तिको प्राप्त करवा देकर उसकी खामाविक 
आवदयकता् या चकद्र पूरी करम दी स्व सुख हैः 
देखा प्रतिपादन करनेवाली । चारीक ्चधायकी पूर्तिमे 
ख तथा उस पूतिक चि आवन्यक्र वस्तुओोकी अप्रापतिमे 
दुःख जीवमात्रको होता है । अतः मोतिक कामनायोकी पू्तिमिं 
दी खख हैः वह्‌ चात आपाततः ठीक चती दै । खी वातकरो ठेकर 
अनेक आधुनिक विचारणा उत्पन्न हुई हं । मानवोकी 
आर्थिकं अधिष्ठानपर रचना करना; जिसमे प्रतेक मनुष्य 
अपने चारीरिकि युख-खाधनेको प्राप्त करे, ओर उस आधिक 
अधिष्ठानके अनुदरूख दी मनुष्यक्रा समाज-जीवन जर राजनेतिकं 
रचना आदिकानिर्माण क्रना--यह्‌ वात उन विचारप्रणाय््यि्मे 


° सं० ॐ९ ८---- 


एकमात्र उदिष्ट ह । पर॒ ख क्के चि दोनेवाटी वासनापूर्ति, 
जीवसाधारण-विपयप्रास्ि सुखकाक होनेपर वद आमे चच्कर 
मलुष्यको अशान्त करती हू दिखायी देती है । इसके दो कारण 
है! एक तो विपय-वासनाओकी पूर्व सर्वथा असम्भव है | उनको 
तुष्ट करनेकी जितनी दी चेष्टा की जाती दै, उतनी दी वे वदती ह । 
हस प्रकार व्यक्ति या समाञ्करे य््यि बासनाओका उत्तरोत्तर 
वदते जाना ओर उखपर सद्‌ा असंतोपका वना हय रहना; यदी 
जगतूमे बार-वार होनेवाठे भयहर युद्रोकरा प्रषुख कारण दै | 
जगतूमे अयान्ति तथा असुख वनाये रखनेमे यद्य प्रवल 
कारणं है । इस प्रक्र ˆवाखनापूति असम्भवे होनेके कारण 
मानव-जीवन दुखी होता हआ दीखता हे । दरे, मनुप्य 
केवल न्द प्राणी तों दैनदी । उसमे बुद्धि दै; वद्‌ 
सोच सकता दै ओर जीवश्ाधारण विक्रारोके कारण तथा 
जगत्‌का दी प्रथम अनुमव यर उस्छे कुछ भौतिक सुख-खभकी 
कम्भावना देखनेके कारण वह उसमे जुं करार रमण करता दै 
परंतु आगे चल्कर वद्‌ समञ्च जता दै किः इन आपाततः सुख 
देनेवाटी वस्मे वास्तविक सुख देनेकी कोई यक्त नदी 
& । सुख तो अयने दी अंदर खमय-समयपर उटनेवाटी वासना- 
तरद्धोकी शान्तिते हेता ३ । यानी खख ब्राह्म वदस्मे नदी, 
वाघनापूतिमं भी नदी; कंठ वाखनाके शान्त होने दै । 


५८ # सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कथिटुःखयाग्भवेत्‌ % 





वायिस्य 


इस विचारे उव्त्न दते दी मनुष्य भोति जीवनम मद 
मोड़कर जगत्‌की चि्र-विचिच्र स्वना कनेवान्ी टश्रर नामी 
कोई सर्वयुणसम्मन्न सर्वमयी यक्तिः होनी द्री चादयः रेख 
अनुमान करके भौतिक जीवनको केवर दुःखमव मान चता 
हे ओर उम ठक्तिकी उपाखना करनेमे तुग्छ-प्रानि दं सकेगी; 
पेखी भावना करता र] रेखी भावना र अनुमान द्री 
धर्म-पथोके जन्ममे कारण दोते दं ( यतं निसर्गपृजाः प्रन 
आदि अयन्त प्राथमिक स्वर्पाकी उपासनार्थं विन्वार न 
करियाहे)। मौतिक घुने सुग्व टयः जीवन वर 
दुखमय टैः इस जयने पश्चात्‌ उस यक्त उयायनामि 
चिरन्तन सुखं प्रति दो केगा-7स भावतो सदर कल 
श्रद्धाके ऊपर आधारित ये पंथ ब्रन जतिर्ट। 

परत मनुप्य केवट श्रद्धके भरामेः मृद्युक पश्रात्‌ आने 
एसे जीवनपर निभर रटकरः जिका कार्‌ प्रत्यन्त प्रमाण मिदतता 

न्दी, अज्रे प्रयन्न जीवनके सुखदुःखादिको 

नही स्करता । इन उपासनायामि प्रन्यक्ष मानव-जीवनरी र्च्ना 
ओर उसमे निर्मित सुका कुट भी प्रवरन्ध नदं धिता । 
अतः जव प्रत्यन्न जीवनकरो दुध्वम मुक्त क्लेके 
प्रयर्नेमिं इस प्रकास्फी केवल श्रद्धामृलक उपासनर्गे उमे 
अपर्या्त दीखती ई तवर उसे भवानक यसमावानका 
अनुभव देता दै ओर श्रद्धाश्रून्य जटवादकी ओर घट्‌ दुक 
जाता दै। 

परु मनुप्यमे घुद्धि भीर वह सवयं अवक्रे, भौर 
सामने दीखनेवाले ओर दिन-प्रतिदिन अनुभवे आनेवाले 
सुख-दुःखमिधित जगत्‌केः चिपयम सोचता दै! इस सरि 
दद्य प्रपञ्चक किसी मृलभूत सत्त्व { २८०1; } की खोज 
करता दै ¡ उस सत्त्वे विचारमे प्राप्र निर्णवोका जीवनमे 
उपयोग करके देखता है; किठु सुका मन्यचिन्दु प्राप्त नीं 
होता ] यह खाभाविक भी दै । किसी वठुंल्के मध्यविन्दुको 
खोजनेके चयि उसकी परिधिके दो दी विन्दु लेनेसे काम नदीं 
चरता । एक तीक्षरा विन्दु भी देना पड़ता दै; तभी वल्क 
मन्य पाया जा सकता दै! अन्यथा सभी सत्तत्व-जिन्ञासा 
अखपारु रद जाती दै । 

भास्तीयेतर समार्जँमि, विदोपकर आज्करे भौतिचध्‌ द्टिसे 
प्रगत पाश्वाच्य समाजोमि, उपयुक्त तीनो प्रकार पाये जते ह । 
उन सव्रमे मनुप्यके जीवनको समाजूपसे सुव्यवस्थितकर्‌ 
एेदिक जीवनके सुखकी ओर ध्यान देनेमे समर्थं केवट प्रथमोक्त 
जडवादी विचार दी ई । उव॑रित दोनोका प्रत्यक्ष जीवनसे सात्‌ 


वा 
न 


भृदध 


अनुभव कर सकता दै ।› उन्दने यद्‌ भीदेनवाकि "कामपूरं 


मम्ब्रन्धव नरी मकै अर्‌ दमीन्धिि उनी 
अचिक्राधितः यथा षर निमाय प्रती उाग््रीष्ु | प्रयते 
जटव्राद दी मनुष्यमात्र यन्तःफरप प्रभाव रन्पेता दमा 
दिम्वायी वेनाद | वह भी चुप्य्का यान्ति सन्न नमने 
कारण जीवनम एद नीय अनमाभन रीर अन्नान्नि कता 
हुआ प्रतीव रोता) 

भारनम दय विषयत सत्र पटः ¡ 


भे, ^ 
गया | टय नासर 


ग्रत 


८4 


= भ ४, 


१; 
> भ 
सातिर्न न कद्ध भा नन्द 


अनएव-- 
यायतीव जुं जंधिद श्ण छ्य गूनं पियत 
भस्मभ्य दुम्य पुनरागमनं दतः ॥ 
दन प्रकान्तः पणनयो जटयादी पिच्य करर श्रय 


-गन्मिष्याः टम परणता तच्य-छानान्य सिद्रन्तितक 
मभीवियार्‌ अपने शिदू-उमाजक पृचं छ्पि-युनियिनं क्रियं द्‌) 
नियट्‌ धनुमव किया कि प्ठुन्यरफी प्रामि चिन्त्यते 


जीवन्ते अन्तके पधात्‌ मीः जमी कुमी नर्न न्मा 


भसम 

यमे करिणीका समाधान नद सफना | साथी उन्न 
यः भी अनुभव भिया कि (दिक जवन्के सुख-साध्रन पूर्णतया 
व्यथनद्टनेपर मीय चिरकाल सुन्व देने समथ नह ट। 
सुख चस्छुनि्र न्दी, आत्मनि दै । करामपूर्तिके समन्त साधनं 
समीप हनिपर भी मुष्य दुखी र्ट्‌ ४ चीर येषिकि दुख 
लाके किसी खाधनकरे विना दही मनुष्य चिरन्तन शन्ति 


[क 


क सापनेकी विपुटता कामक्रो पूर्णकर 
कामकी व्रि दी करके असमाघानं ओर तजन्य दुःखकफनौ जन्म 
देती दे} तथापि इस जीवनम भी सु भिर ओर खख 
व्रीरफे अन्तके पश्चात्‌ भीयदि कर्‌ जोीवनद्ये तीव 
खखसम्पत्न दोः यदी मनुप्य चदता 2 । वदरी सोनकर 
दिदू-तचक्रनि ध्वमः की व्याख्या "वतोऽम्युदरवनिःप्रेयससिदधिः" 
इस प्रकार करके धर्मको अभ्युदय ओर निःपरेवख; एेटिकं ओर 
पारदोकिक उख, सिद्ध करके स्यि उमाजक्री धारणा करने- 
वाल वतलाया । 

मनुध्यमाचरको सुन्यवसित समाजद्पते धारणकर प्रत्येक 
व्यक्ति एेदिक सुखल्यभकरे साथ पारमार्थिक उन्नति करमेकी 
दष्टे िदुभकी तत्व-विचारणा दुई ¡ सव्प्रथम विचचार 
अर्थात्‌ खुखका वास्तविक खरूप निर्धारित करना रहा ] 
अनुभवे वह आत्मनिष्ठ दै यानी जीव दी सुखमय दै; 
अतः समस्त खष्टि सुखमय, आनन्दमय चिरन्तन सत्यका 


सुन देनैक स्थानम [111 


निनि 


# हिदू-संस्छति # 





ही व्यक्त रूप ह । इस विचारको पाकर उन्दोने जीव ओर 
जगत्‌--इन दो चिन्दुयोके साथ सत्‌-चित्‌-यानन्दमय 
ईशवरल्प तीसरे विंटुकी खोज कीः ओर इन तीन चिन्टुयो- 
कौ परस्पर जोड़कर इम अखण्ड-मण्डटाकार विश्वका मध्य 
एक अद्वितीय अनिर्वचनीय जो मध्यके नाते सवको व्यात 
करता हुमा भी उसते परे ओर सर्वथा स्वतन्त्र दैः उख 

महान्‌ तवका आविष्कार किया ओर उसे उन्दने ध्रद्म" शब्द 
दिया । इस ब्रह्यका साभ्नात्कार दी सुख-अखण्ड सुख 
दे सकता है | मनुप्य यानी जीव एक ओर जगत्‌ ओर दूखरी 
ओर ईरसे सम्बन्धित दोता हुमा इस व्रह्मको कैसे साक्षात्‌ 
क्रे ओर सुखी हो, यह प्रर उन्होने इसके साथ सामने रक्खा 
ओर उसके मागं प्रापित क्िये-- कर्म, भक्ति, योग ओर 
ज्ञान } इन मागकि इसके साक्षात्कारे देत य्रकट करके उन्होने 
यह सिद्धान्त प्रापित किया कि (व्रह्मका ज्ञान हुए चिना अन्तिम 
ओर आत्यन्तिक सुखकी प्राति हो नदीं सकती ।› किसी भी वस्तु- 
का पूर्ण ज्ञान उससे एेकरातम्य होनेपर दी मिक्ता है ¡ इस नियम- 
के अनुसार यद स्पष्ट दहै कि जीवभी व्रह्म होकर ही उखका 
यथाथ ज्ञान प्राप्तकर सुखी दो सकता है । जीव वस्तुतः व्रह्म 
दी दैः क्योकि सम्पूर्णं विश्वको व्या करता हुमा ब्रह्य दी 
जीवका भी खसूय दै । अन्तर केवर इतना दी दै कि जीव 
मर्यादित ( सीमित ) है ओर ब्रह्म अमर्याद ( असीम ) । 
अतः जीव यदि अपनी मर्यादाओको नए करदे तो वहे व्रह्म 
दी है ओर सुख भी। 


इसपरसे यह स्पष्ट होता है कि जीव--मनुष्य अपने 
व्यक्तित्वको यानी मर्यादित्वको--अल्पत्वको पूरकर जितनी 
विारताका अनुभव करेगा, उतना ही उसे सुख मिलेगा । यही 
विचार धयो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे खुखमस्तिः इस श्रुतिवाक्यर्मे 
प्रकट किया गया है | मनुप्यका अच्पत्व इसी कारण दै कि वह्‌ 
अपनेको एक शरीरधारीमात्र खमञ्मता है, अपने शरीरको दी 
सर्वस्य समञ्चकर उसके सुखकर निमित्त बाह्य साधन--परिवारः 
शरीरः भरण-पोषणके साधन इत्यादिमे दी मग्र रटकर मः 
ओर भेराः इत भावनाकी अपने चारो ओर संकुचित 
मर्यादार्णे डर छेता दै । अतः विद्ालताकरा अनुभव कर सुखी 
होनेके स्यि सर्वप्रथम इन मर्यादाभोको तोडना आवदयक 
दै । सिः जर भ्मेराः को छोड़ना जीवनको स्ार्थसे 
हटाकर, कामनाओकी गुरमीको दूरकर उनपर विजय प्रात 
करना-- त्यागी चनना है । िंदू-तत्वश इस त्यागको सर्वप्रथम 
ओर श्रे गुण इसील्ि वतते द कि उस गुणके विना 
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संकुचित मर्वादाओको तोड़कर सुखकी प्राि करना असम्भवहै | 
त्यागकी प्रर अथिमे स्वार्थ, कामना ओर रेक सुख-खोटपता- 
का होम करना दही ष्या जीवन दै! वदी यज्ञः है ओर यज्ञ दी 
नारावण--सर्वसुखमय ब्रह्यक्रा साघात्‌ खूप है | 


त्यागसे ध्मैः कौ संकुचित भावनाके मंग कर देनेपर सर्व- 
प्रथमजो सामने आता हैः वह है अपना समाज--रष््‌। 
धमः कटनेवाठे जीवमे जो व्रह्म हैः वही इसमे अधिक विशा 
रूपमे व्यक्त है--यद भाव उन्न रोता दै। उपर्युक्त तीन 
विन्दुयोका इस दृ्टिसे व्यष्टि, समष्टि ओौर परमेष्टि-व्यक्ति; 
समाज ओर विश्वात्मा-- द्वन नामोसे विचार्‌ करके व्यक्ति 
विशाठ हो जाता है ओर समाजकरे साथ तादात्थका अनुभव कर 
अन्तर्मे संपूर्णं विश्व ओर व्रह्मका साक्षात्‌ कर चिरन्तन खुख- 
ल्भ करता दै, यह घमञ्चना युल्म है| इस वियार्ताका 
अनुभव इसी जीवनमे करना जगतूमे सुखप्रािका साधन दे । 


वैयक्तिक जीवनकी संुचिततासे ऊपर उरकर समधिक साथ 
व्यक्तिके तादासम्यका अनुभव होना समाजके व्यावहारिक 
जीवनमे वासविक सुख ओर शान्तिका निर्माण करता दै 
समाज जिन व्यक्तियोसे वना हैः उन खवमे एकात्मभावसे 
उत्पन्न निरतिशय प्रेमके विना यहं तादात्म्य नदी दहदौ 
सकता 1 अतः जवर व्यक्ति संद्ुितताको छोड़कर, वेयक्तिक 
वासनार्ओपिर विजय पाकर, त्यागी जीवनक्रो अपनाकृर इस 
वातको पहचान ठेता है कि सारा ऽमा अपने-जैसे दी व्यक्तियोका 
दै, एक दी सत्तत्वसे प्रकट हआ दै, अपनेमे ओर अन्य व्यक्तयो - 
मे अमेदरूपसे वह सत्तत्व भया हा दै तमी वह वास्तविक 
प्रेम करनेमे समर्थं होकर समाजक्रे साथ तादात्म्यकरा अनुभव 
कर सकता है, ओर इस तादात्म्यसे वि्लाछ होकर सुखी होता 
है । समाजके साथ अमेददृष्टि स्खनेसे प्रेमका प्रादुमवि होते 
ही प्रवेक व्यक्तिके सुख-दुःखकी अनुमूति ओर प्रसेक व्यक्ति- 
के द्ःखको हटाकर उसे सुखी कस्नेके खयि उसकी सेवा 
करना तथा प्रत्येक व्यक्ति उस नविरन्तन सत्तच्च ईज्यरका दी रूप 
है-इस सद्भावसे उसकी सेवा करना स्वामाविक दता है । 
इस धारणाको आत्मसात्‌ कर समाजसेवा करनेवाठेः समाजको 
मार्गदर्थन करनेवञे त्यागी ज्ञानी जितनी मात्रामे जि 
समाजमे होगे, वह्‌ समाज उतना दी सुखी; प्रगतिमान्‌ तथा 
श्रेष्ठ होगा । 

हिंदू -संस्छृतिने समाजस्वनामे इस प्रकारके ब्रह्मको 
जाननेवाले ज्ञानी; सखमाज्के साथ तादात्म्यका अनुभव कर स्व 
व्यक्तियोकी (नारयणः-भावसे सेवा करनेवाठे वासनाजयीः 





[नागाननाय लावयति का ककककदााकाकगककतकाककाकानिककाक्रकका 


त्यागी व्यक्तिर्योकी आवय्यक्रना समी । प्रयलुर्वके स्व 
व्यक्तियोका इस प्रकार वनना यमने बज्छनीय समया भौर 
यद अवा मदान्‌ परिश्रमपूर्वक सत्संस्कार्नि्माणके प्रयरने- 
सही ग्राप्त हो सक्ती दै उस भावक प्रकट करनेके धियि जिस 
काटखण्डमे समाजकी एेती अवया दामी; उम ध्टृतः युग 
कटा } सम्पूर्णं समाज दी इस रे चारिच्यमे पृण दानिके करण 
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समाजकी सुव्यव्रस्यित धारणाकर प्रघ्येक व्यक्तिका अभ्युदये 
तथा निःशरेयससिद्ध करवा देनेयादय धर्मं पर्मन्पने वतमान 
रता है ओर सव्र व्यक्तियमं परस्पर व्वार्धयन्य स्नेदपृषं 


सम्बन्ध रता दै । अतः व्यक्तियों ऊमाचारका निवमन 
कर समाजकतो खास्व्य देनेवाटी राजत्ता; दण्टनियम जादि 
इस अवग्ामे अनावव्वक सेते दं । यदी बात-- 
च राज्यं नच राजाऽऽखीन्नद्रण्डो न च दाण्डिकः 
धर्मेव प्रजाः सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम्‌ ॥ 
--दस द्टोक्मे निःसन्दिग्ध सुपस कटी गयी है | आनभी 
लोग ^1121611}5पा-स्पधालया7ह् वप्४$ ण ध 5६५1९ 
आदिका सप्नदेख रे द; वित्तं उनके दरार उसके अधिश्रानक-- 
धर्मका विचार नदी करिया गया हनेके कारण वद्‌ अवसा कैसी 
होगी ओर किस प्रकार व्यक्ति समाजल्पमे रदेगे--उखक्रा उन 
छोमोखे समाधानकारक स्पष्टीकरण नदी मिलता 1 उख अचस्ाकरा 
यथार्थं वर्णन ओर उसकी प्रातिका साधन केवल दिदू-लचछृतिने 
ही पूरणं खमाधानक्रारक रीति वतच्रया दे । 
परंतु जव्रतकं यदह वाञ्छनीय अवया प्रात न्म दोतीः 
तवतकं समाजघारणा कैसे दो १ तत्रतकर तों राजठत्ताके च्रिना काम 
नदीं चच्गा । यद वात ददटू-संक्कृतिने मान टी । राजसत्ताकी 
आवद्यक्रता दोनेके बाद उन्दने यदमी अनुभव काकि 
अनियन्वित सत्ता समाज्को खातन््य-खुख देनेके स्मानपर 
दाखता ओर दुःख दी देगी 1 अतः उन्न सत्ताके ऊपर उपरि- 
निर्दिश पुरुषोका नियन्त्रण डाल } सजसत्तके द्वारा दो खकने- 
वारे अन्यायकों अन्याय दी कते हए उसे दल ठेनेका भी 
अधिकार उन्हे दिया; परंठ॒ खयं स्वार्थनिखेक् रहकर राजमत्ता- 
के उपमोगसे उन्हे सर्व॑था दूर रक्ला 1 धर्म ओौर न्यायदाता तथा 
राजसत्ताको विथक्त रखकर अनिवन्ध दो सकनेवाटी ओर इसी 
कारण अव्याचारी एवं दुःखदायक दो सकनेवाटी सत्तक्रो 
नियन्नित स्खनेका सुप्रवन्ध किया | 
इस विभक्तीकरणके अनुखार राजत्ता ओर द्रव्योत्गदन-- 
इन दोनो वार्तोको भी चिट्ग र्खनेकी दक्षता दिदू-संस्ृतिमें 
दीख पडती & । घन एक शक्ति द । राजखन्ता मी शक्ति हे । 
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‰ सवे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिटुःतमाग्मवेत्‌ # 
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दोनेकि टाया मदर उलन टीकर अन्याव्की शरवरननि दो 
दर | रतमा शीर द्रव्यान्यादनक्रे सावनपर्‌ यथिकार--रौनें 
एकपित द्रनपर क्िननी उन्मत्ता उवयन्न दो सनी द-प को 
भीमम सकता] एकरौ व्यकिनेंया व्यक्िममृषमे दोर 
पिथक कितने चने मपे समम समानक सर्युथा दीन-- 
युमा दोकर पर्ति दौनाया उल्वाचा्के मीचे पिमे जनके 
कारण चिदट्क्रविष्रारी चन जना अर्‌ ठन प्रकार धमाजशरी पन्ति 
तथानुव्वका नान परौ जनान्वामाविकषटी र्‌ टन चिष्वावामे 
समाज्ञा यचाङर विरयानि देने प्ट सज्कचाव्य धनद 
ओर धनु व्यक खनाद्ीने र्यकर योरेक परसयखवलय्बीः 
अन्पोन्याधित कके दोन ऊपर त्यामीः स्वा्धनिरे्ठ 
य्यन्ितयोका न्यायपृरण निपस्यरण प्रस्धापिं क सत्ताधारी वा 
धनवान्‌--च्रेर मी वाक्रीके समाजे अन्वावपूरणं व्यवद्रारकर उने 
दुखी न कर सेः अपनी उमाजत्वनानें ददू-वंव्छरततिने इसके 
च्वि नुव्यव्न्धा क्सनेकी चछ कौ टस प्रकर समार्ज्य 
परस्पव्रलम्वित्वः परस्यस्तदकरायं तया परस्पर सदूभावयपृर्णं लेट 
हयी खमाज्को पुव्यवस्धित रण्वकर्‌ सम व्यक्तिर्योकि सुखकरा 
जीवन प्राप्तकर तकना दै-दिदु-षंच्छति इत विदन्ते जपने 
सामने रखकर द्र समाज-स्वनाक्रा प्रया कती द । 
व्यवहारिक जीवनम चमाज्की चद्‌ व्व कसते हुए 
चव व्यक्तियोको यरी भाठना धारण करनी चाद्ये कियद्‌ 
समाज अमूत परमात्मा दी व्यक्त क्य टै | परमात्म 
दत जगत्‌क्रा खामी दै--दसी दष्टे कद समाजलपी, राष्टल्यी 
परमात्मा भी दख रष्टकी खारी सम्यक्तिका चामी द | इव राषटका 
श्ञानः चन्ताः धनः कटा--सत्र उमीक्न दै । व्यक्ति तो उदके 
पास जो यरीरः याक्ति, गुण यर सम्पत्ति आदि है, उक दारा 
सार्थनिरेश्च दक्र इस प्ररमात्माकी नेवा क्सैका सधिक्रपरी 
दे ] रजकछत्ताधीय राज्यक्रा उपभोगयल्य अधिपति, धन प्रात 
करनेवादा धनक्रा उपभोग्य स्मक एवं संवधक्र--इस 
प्रकार खार्थरदित दोकर ्रेकके च्वि अपने-यपने खानवेः 
रुणादिक्रकिं दयाय चख समाज्स्वस्पकी एक्रातमताः परमात्माकरी सेवा 
करना दी परमशरेष कर्तव्य है | व्यक्तिकते स्थि विनाठ दोक 
सुखमय परमात्मस्स्य बवननेके य््ि इख व्यक्तं परमात्मा 
एकात्पमावकेःव्यागतेः निःखार्थताेः यरीर-मन-वाणीसे--तन- 
मन-धनक्रा अर्पण करके सेवा करना द्यी परम कर्तव्य दै | इष 
कर्तव्यको स्व॑भावत्ते निमाने दी जीवने सफलता प्राप्त होती 
है, उख मिच्ता दै 
स्वकसंणा तमभ्यर्च्य सिद्धि दिन्दतति मानवः 1 


# कया हिदुत्व सास्प्दायिकता दै ? 
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दिदू-संस्कृतिहयासय निर्धारित समाज-स्वनाके स्वरूपका 
अरमान विचार यहो किया गया है | यह विषय इतना 
विशाटेदैकि इस छोरे-से प्रबन्धमे उसके सव पहटुभोका 
उल्टेख भी करना असम्भव है । अतः हिदू-संस्कृतिके शरेष्ठ 
पुरपोने एेदिक सुखको भी ष्टिम रखते हए किस प्रकारसे 
धर्मकी व्याख्या करनेका प्रयत्न किया एवं उसके आधारपर 
समाजकी स्वाङ्गपू्णं रस्चना करएनेके उनके प्रयत्न प्रत्येक 
व्यक्तिको एेहिक तथा पारलीकिक सुख प्राप्त करवा देकर उसके 
जीचनका भोततिकर एवं नेति ओर आध्यात्मिक सतर ऊव 
उठानेके देतु कैसे रेः इस ओर अङ्कुखिनिदेशमात्र करनेके 
च्यि ही यद्‌ छिखा गया है | आजकी अनेक समस्मा तथा अनेकं 
विचारप्रवादौका भी अपनी सांस्कृतिक दसि कुछ विवार 
सभावतः दी इसमे हुआ है । यदि कोई विद्वान्‌ हिदू-संस्छृतिका 
साद्धोपाङ्ग अभ्यास कर उसकी सुखमयी विचारधारा तथा 





व्यवहारको प्रकट करे तथा आजकी अयस्थामे जगत्‌को भिन्न- 
भिन्न विचारोसे ष्यही विश्वदयान्ति प्रदान करनेमे समर्थं है-- 
यह वात सरको सुगमतासे समञ्ा दे तो उत्तम दोगा ओर 
आज अपनी दही संस्कृतिको भूखनेवाले दिदू-समाजका योग्य 
मार्गदर्शन होगा । मै तो इस खमे कुर अंशमे दी विचार 
कर सका हू | मेरे विचारकी जिस दिःखाका निर्देश इसमे हेः 
वह यदि किसीके चयि उपयुक्त हुआ ओर उससे अपनी सवैश्ेष् 

संस्कृतिके अध्ययन; मनन तथा आचरणकी प्रेरणा हुई तो मँ 
इस चुधियुक्त प्रयत्नको सफर ही मार्नूगा । 

अन्तमे दिंदू-संस्छृतिके विश्वगान्ति-महामन्त-- 

स्वैऽत्र सुखिनः सन्तु सव सन्तु निरामयाः । 

सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्लुयात्‌ ॥ 

--का स्मरण कर इस अव्य ठेको अपने हिंदुरा्रूपी 
परमात्माके चरणोमे समर्पित करता हं । 


"~~~ 2०-+--~------~ 


क्या हिटुख साम्रदायिक्ता हे ! 


( ठेखक--पू० महन्त श्रीदिग्बिजयनाथजी महाराज ) 


आज्करे मारतके अधिक नागरिक ओर संसारे प्रयुख 
व्यक्ति, जो हिंदुत्व अनभिज्ञ है, प्रायः दिदुत्वका अर्थं 
सागपरदायिकता ओर हिदूका अर्थं साम्प्रदायिक समते दै । 
यह आनका एक प्रचलति नारा हो गया है ओर यह भी 
दावेके साथ कडा जा सक्ता है कि इसके सदश भ्रमपूरण 
ओर अनर्गल नारा दूसरा हो भी नही सकता । यदि आजके 
अनभिश्ञ भारतीय ओर विशेषतः हद्‌ यह समञ्च से कि 
हिंदुत्व ओर साम्प्रदायिकतामे उतना ही अन्तर हैः जितना 
आकाश ओर पाताख्मेः सो इसमे सन्देह नदी कि वे 
अपनी मानसिक दासताकी एक श्ृ्ला ओर सवसे 
मजबूत शद्खाकरो अवद्य तोडनेमे समर्थं हो जा्येगे | इस 
प्रश्पर विचार करनेके पूवं कि वास्तचमे हिंदुत्व 
साम्प्रदायिकता है या नदीः यह उचित होगा करि हम इन 
दोनो मद्वपू्णं शब्दो--“दिदुत्वः ओर श्वाम्प्रदायिकताः पर्‌ 
अर्ग-अल्ग विचार करे } 

दिदूकी परिभाषा मिन्न-मिन्न प्रकारे की गवी दैः पर 
ससे विद्रदः प्रामाणिक ओर सरु परिभापा अखिल- 
मारतवर्पीय दिद-महामाकी ओरसे निम्नलिखित परकास्से 
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दई छ 
आसिन्धोः सिन्धुपर्यन्त यस भारतभूमिका 1 
पिवृभूः पुण्यूध्वैव स वै हिदुरिति स्तः \ 


- पर्यन्त विस्तरत 


अर्थात्‌ जो इस सिन्धु नदसे लेकर सागर (कन्याकुमारी)- 
इस भारत-भूमिको अपनी पितृ-भूमि 
ओर पुण्य-भूमि मानता है, उसे दी दंदू कदा जा सकता 
है(वहदरिदू दै) 

क्रितनी असाम्प्रदायिक परिभापा है यह ! साम्प्रदायिकताकी 
तो इसमे वूतक नदी दै । यह किसी भी सम्परदायविदोष या 
धर्मविरेषकी ओर इंगित करती प्रतीत नदी हेती; नतो 
इसके अनुसार केवल शिवलिङ्धकी पूजा करनेवाला दू है ओर 
न गायननीमन्र जपनेवास्म दी 1 पर दिंदू वह दैः जो !इस सम्प्र 
भारतमूमिको अपनी पितर-मूमि ओर पुण्य-भूमि मानता दै । 
कितनी राष्ट्वता दै इसमे; ओर है किननी देकभक्ति ¦ जो 
स्नुप्य इस भूमिक अपनी पिवर-मूमि ओर पुण्य-भूमि मानेगाः 
वह कमी इसको धोखा नदी दे सकता । दू िदुस्थानके 
स्थि जी सकता है, मर सकता दै ओौर कर सकता दै अपना 
सर्वस्व-समर्पेण [ पर एक हिंदू व्ि इत भूमिक्रो अपनी 
पित्र-मूमि सानना दी पर्वा नदी दैः उसको इसे अपनी 
पुण्य-मूभि भी मानना दी पड़ेगा ओर तभी वह दिदू कदल्य 
सकता हे । 

पुण्य-भूमिका अर्थ--उसके तीर्थं ओर महापुरुष ख 
भारत-भूमिमे दी उत्पन्न दए. हो । उसकै हृदयम माव ह-- 


दर्‌ 


धिर जन्मे दम इसी मुमि; वदी माव उरधरे मरःनकरि 
प्रे मौल ! मदीनिं बुला टे सूञ्चेः | एकर्िदुके तीर्थं कारी 
ओर मधुरा दोगे, न करि मक्रा ओर फिल्स्तीन । द्द्‌ 
वास्तवमे जुष्ट रष्रिव दोगा । पितृ-मूमि यर पुण्व-भूमि 
माननेके पवात्‌ फिर वह अपने देदके साथ किसी भी 
प्रकारका विच्वासघात नही कर सक्ता | एकर मुसत्मान या 
उग्रेन यह मानता करि मारत-मूमि उसकी पित्र-मूमि दैः 
प्र वह रिद तव्रतक नदीं कट खकता, जव्रतकर वह उसे 
पुण्व-मूमि मी न माने अर्थात्‌ येकि तीर्थोकरो अपना तीथं 
न साने; यदेकं महापुख्पोको अपना महापुसुपर न मानें | उसे 
फिल्स्तीन ओर मक्छाकी याद छोडनी ही पडेगी ओर शुद्ध 
भारतीय वनना दी पडेगा । अतएव केवर पि्रु-भूमि 
मानकर दी कोई रषि नदीं हो सक्ताः पुण्य-भूमि भी उसके 
च्वि खीकार करना आवच्यक दै | 

प्रलेक मस्तिप्क्मे दो प्रकारकी मनोदत्निर्यो सुरश्चित 
रहती दै--एकः जो पुण्व-मूभकरी ओर मनुप्यकरो आकर्षित 
करती दै ओर दूसरी, जो पित्र-मूमिकी ओर । अव कल्यना 
कीजिये कि मक्तासे ओर शसरतसे युद्ध प्रारम्भ हदो जाता दै । 
जिनकी युण्य-भूमिकी ओर आकर्पित कस्नेवाटी मनो्रृत्ति 
अधिक वलवती रही; वे निहव दी मच्छकाप्श्च ले ल्गे। 
पर एक मनुघ्य जो भारतक्रा शुद्ध राष्टि व्यक्ति सिद्ध होना 
चाहता दै, उसके द्वि वह आवद्यक है कि वह इसे अपनी 
पितृ-भूमि भी माने यौर पुण्य॒-मूमि भी । ओर चकि 
मारतकरा एकमात्र रष्चिय दद्‌ दै, अतः उस्करे चयि भी इन 
दो वार्तोका होना आव्घ्यक हे । यद तो दुई हिंदुकी 
परिभाषा । अव रीजिि सम्प्रदायकरी परिभापाको | योर इस 
परिभापाकी कसौटीपर दिदूको कसकर देखना है कि क्या 
वह्‌ वास्तचमे षाम्प्रदायिक दै । 

एकर चब्दमे; चिरकाकसे चली अआनेवाटी अविच्छिन्न 
परम्पराको सम्प्रदाय कते द । अर्थात्‌ सनातनधर्म एक 
सम्प्रदाय दो सकता है वा वौद्धधर्मको दम एक सम्प्रदाय कद 
सकते दँ } स्योकरिं चिरकाल्पे चटी आ रही इनकी.-णक 
अविच्छिन्न परम्परा दै । वद्धधर्म या सनातनधर्म॑ज्सि 
प्रकार आज माना जता दै अथात्‌ इनके पालन करनके 
जो नियम आज ई; आज्करे सदो वषं पूर्वं जव इन 
सम्प्रदार्योका प्रारम्भ हुड थाः तवर भी इनके पालन 
करनेके नियमवे द्वी ये । दुखरे रव्दोमि चिरकराख्से चरी 


# सरव भद्राणि पच्यन्तु सा कथिदःखमाग्मवेव्‌ # 
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आ रदी इनकी एक यचिच्छिनि पर्यया दै । प्रतुद्‌ 
चिस्कार्से चटे आनेषर्‌ मी एक दी परम्ययः एक दी रुधि 
एक दी निवमर्मे अवद्ध नदीं । वेदवियेधी चार्वाक भीरटिदू पर; 
भरावान्‌ व्याप् भी हिद ये; जिन्टेनि वेदकी सत्ताक्रो 
सर्वोपरि माना! वाक्तमी दू दः जो दिखे दोष नदी 
मानते एवं बौद्ध ओर जैन मीदु हः जो "अछा परमो 
धर्मः, के उपासक है | 

ये सव भिन्न-मिन्न सम्प्रदाय रैः पर एकं व्यापक रूपे 
ये सभी क्रेवठरदिदू द! एकनित दोनेपर इनकी उत्ता एर 
राष्ियताको जन्म देती दै- जिति िदुत्व कदतेर्दे। नतो 
व्रा्ण अधिक्र दिद दैओंर न चुर कमः दोर्नो हिंदू 
ओर उपयुक्त सम्प्रदायकरी परिभाप्ापर श्दुः च्व्दको 
कसनेसे यद स्पष्ट हो जाता क्रि नतो रिद सम्प्रदायिक 
है ओर न दिटुत्वका अर्थं खग्यरदाविकता दै । 
दिदुत्व एकर सागर है जिने भिन्न-मिन्र सम्प्रदावरूपी 
नदिर्यो आकर विलीन हो जाती द ओर विीन होनेपर वे 
खागरमवय हो जाती ह| वे विभिन्न तरंगक रूपमे ठ्दराती 
इई एकमात्र स्मुद्रकी दी नोमा वदाती ओर उसकी 
महत्ताकी धोपणा करती द । ये सव्र मिलकर खागरका दी 
प्रतिनिधित्व करने ख्गती दै । अतएव हिंदू एक महान्‌ राषटका 
नामडेः न क्रि किसी फिरकेका | 

तव दुव दैक्या १ दिदुत्व एक आदर्शा भारतीय 
राष्टि खमाजवाद्‌ (47 {व< [ताड ऋआदप्तग्णञ्‌ - 
50121150 ) हे, जिसने समस्त भारतीय समाजको एक मू्रमे 
अवद्ध कर चिव दै ¡ वोदधधर्मकरे नामपर केवट बौद्ध 
घर्मानुयावी अगे वर्गे; सनातनधर्मके नामपर केवल 
खनातनी अगे आर्येगे | पर ददुत्वकरे नामपर स्व एकर साथ 
आर््रेगे ओर सम्मिलित स्यसे आर्वेगेः ओर उनमें सनातनी; 
आवंखमाजीः सिकः बद्धः जेनो--उमी रगे | 

अतएव िदुत्व खाम्प्रदायिकता महीं रष्टियता है देसी 
राष्टिवताः जिक्र मारतके अतिरिक्त कोई अस्ित्व दी नहीं| 
स्मरण रखिये--क्रितने सम्प्रदाय नष्ट हो चुके दै, नष्ट होगे 
ओर दहो रदे हं; पर हिंदुत्व इन सव्करे ऊपर ह ओर अमर दै 
वह नकमी नष्ट हु हैः नहोनेवायदै ओरनोदी र्ट 
दै। यदि किसी दिन भारतकरी इख राष्टिवता (दिदुत्व) ॐ समाप्त 
होमेकी बात सोची जा सकती दै तो उसीके साथ ब्रह मी सोच 
लेना चादिये कि उस दिन भारत दी समात्त दो जावगा 
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मेर स्याल है करि किर्न्दकिं द्वारा स्वार्थ मिलाया टया 
है; तथापि दस पुण्यमय साहित्वा्रागमे गीता निरथर द्ारटीय 
भाकातके पूर्ण-चन्छ्रके समान प्रकास्रमान दै | मीता इटपद- 
की सिद्धिके दि ध्यान-धारणा, पूजा-सर्वा अथवा क्वस्य 
रीन हेनेकी निक्ना नही देतीः प्रत्युत सतत कर्म ओर समाज- 
कल्याणार्थं सत्प्वत्र करक ही सर्वो नम साग बतलाती हे | 
यह श्ि्ा मनः वन्वन; कर्मे असापर ही प्रतिण्रित ई । 
गीता दलगत निष्ठा नदीं सिखाती, न एक दट्करो दुसरे 
दल्के विरद्ध या अस्पसंख्यर्कोको बहुमंख्यगेके विष्ड 
उभाइती दै । इसकी शिश्ना प्र येक व्यक्तिको उमीकी नेतिक 
उन्नते च्वि दहै । उख चिाङ खत्री यद्‌दैकि दस 
समाजक्रा कल्याण ओर व्यक्तिका कल्याण दोना अविभाव्य 
रूपसे एकर हो जाते हं अथवा यो कटिये भि समाजक्रा 
कल्याण खयं दी व्यत्तिके नेततिकर ओर आघ्यारिमक उच्यान- 
का साधन बन जता दै} यँ सम्नतां हू, इस यिप मीता- 
की शिश्ना व्िच्छक बेजोड दै । अन्य धर्मापदेगकंनि दीन- 
दुखियो, पतितौ ओर वीमारोकी सेवा करेको ब्रहूत आग्रह 
पूर्वक कटा है ओर इसे आम्मिक उद्धारका सायन वताया 
दै । गीताने समाजके कल्यापरकरे ल्यि समाजद सेवा उच्चतम 
सरपर खला है । अर्थोत्पादनके च्वि प्रयत करलेका अदेया 
गीता देती है ¡ संसारे विरक्त दोकर ध्यान-धारणामें जीवन 
वितानेको गीता अच्छा नहीं बतलाती । उसने अखिल मानव- 
समाजके कर्मः योग्यता ओर सदन प्रदृत्तिके भेदसे चार वड़े 
विभाग साने द । कुक लोगोमें विदाकरी विदोप अभिख्चि 
हेती है, उनके द्वारा अध्यापन ओर नवीन पीदीको तैयार 
करनेका काम अच्छी तरसे दौ सकता है । कुछ छोग अपने 
शारीरिक बल ओर क्षात्रतेजकरे कारण पर-चक्रनिवारण ओर 
देशे शान्ति-खथापन करनेक्ा काम अच्छा कर सकते है । कुछ 
अपनी सदज रुचि ओर बुद्धिसे राके साम्पत्तिक उत्यादनके 
फामर्मे विदरोष योग दे सक्ते द| अन्तम वह्‌ वर्गं दै 

भरमजीवी या मजदूरवर्गं कदते ई ! समाजकी उन्नतिके 
साधनम ये चारौ वं जुटकर एक दी अविभक्त समाज वन 
जाते है । गीताकी यह शिक्षा रै फ्रि संसारसे विरक्त दोक 
असग दो जनेका कुछभी फर न दोगा | स्वकर टःख- 
मोचन करे ओर जीवनका मान ऊँचा करनेके व्यि 
अर्थौत्पादन आवय्यक्र - दै । आध्यास्मिक ओर भौतिक 
माव्नाओश् रेस पूर्णं सामद्धस्य अन्य क्रिसी धामिक या 
धमनिरपेद्च म्रन्थमे न मिलेगा । गीताके प्रतिपादनका सार 
& वर्गदीन समाज । वर्गदीन खमाज किसी मनुष्यकी प्रतिष्ठा 








उसके कमकी यच्छा की जाती) कर्मकरी अच्छदभी 
उसके अपने वेयक्तिक खाभमे नरी, बस्कि समस समाजनने 
उससे क्याखम हयात द्म नपी जदीद | यस्त 
टना चाद्ये अच्यन्त नम्रता ओर शयिते साथ--नप्रदा 
ओर शुचिता टी दस्र आधार ट| "अपने प्दोसीको पैमे 
ही प्यार कयो, नेसे अपने तापसे कर्तेद] दवाः श्रमाः 
सटानुभृति तम प्राचीन मन्यै ल्य खर ६1 

ऊर विग्रेप बात वर्‌ परियट्‌ चिक्ना किसी सम्प्रदाकके 
सायर्वेधी नदरी) यप्र चाहे ईशस मनियान मरन | 
आप्‌ चेदि सरुण-माकरारं ट्वो मारने या अचिन्त्यः निर्गुण 
निराकारो । असन चीज यद दैक व्कमं ही भर्‌ करनेका 
वम्द्यरा अधिकार श) फल नो क्रुध दः श्रीड्प्ण कते ई 
क्रिः मुसे अपण क्ते | श्रीक्रप्णके प्रति श्रद्ा-भक्तिमद 
तो उनके खानमे आप समाजो रक्ते । टसते भी परहरचेग 
उसी जगद । कारण; श्रद्धावरान्ी ट्प समाज स्यं श्री 
्णकी दी सवरस महान्‌. विभूति दै । आप चादि जिख दधि 
देख, फठ वदी टोगा । 


कोर्-कोद्‌ यद कते टँ करि पर्जपतिर्योकी दत्ता उटां 

जायगी ओर उयोग.धंये राकी सम्पत्ति वना च्वि 
जागे तो ब्रडे-वडे उन्नोगपततिवो आर व्यापारी बग सारा 
कौल ओर सञ्चित अनुमव हमल्टेय खो वैदे, कदं रसता 
दिखानेवादा या जानफारीके सांय मदद करनेवाव्य न रटेगा, 
समाज वड़े सृदय्मे पड़ जायगा । मैं समद्यताहूः रेखन 
हेमा । पर यदि रेता भा तो यह बहुत मोचनीय ओर 
भयानक वात होगी । मेरे विचारे पजीपतियो ओर उचोय- 
पतिधोकी असहयोगकी इस धमकरीसे वटकर पूजीपति-खत्ताका 
नार करनेवाटी ओर कोई चीज नरी हो सकती } समाज्कै 
उन्रति-साधने यद काम अत्यन्त मूर्ख॑तापूर्ण॑, नीति-विसद्ध 
ओर देशदितविरोधी होगा । गीतके प्रकाम देखें तो यह 
फाम सदाचार ओर धम्के अत्यन्त विषद्ध है | क्रिसी व्यक्ति 
करो जो बौद्धिक आदि गुण प्रात होते & परे केवल अपने 
खाथंसाधनकते च्वि नदीः वस्कि समाज सेवके चयि होते 
ह । यदि भगवत्सत्तापर उसश्ना विश्वास है तो उसका यह्‌ 
परम धर्मं है कि वद अपने तन-मनक्रे सव गुणो जर शक्तियो - 
का उपयोग अपने भगवानूकी सवाम करे । जन-सेवा दी. 
जनार्दनकी सेवा है । अत्तः उपस्थित प्रसद्धम सहयोगते दाथ 
खीच ठेना एक मदान्‌ नेतिक विधान उहछङ्कन करना है 1 
ञं रोग किसी प्रकारकी भगवत्यत्ता मानते ई, उनके सय 


# क्षब्देश्ष % द 





ग्रह भगवदाक्ञाका ही उछघ्नन है) सी अनीति सर्वया 
त्यास्य दै | 

यह्‌ जो कु लिखा, करौदे घमोपदेया या किसी धर्ममत 
क्रा प्रतिपादन करनेके व्यि नदी ख्लिदै! नो उद्रेय इस 
समय दमलोगेकि खामने दै अर्थात्‌ एकर देसी रष्टय अर्थ- 
व्यवस्था सापित करना? जिसर्वे सव मनुष्य सर्वथा समानौ 
ओर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्तिका योपण न कर सके-- 
उसीका यद्‌ अत्यन्त व्यावहारिकः साधनेतरोमे अधिक अच्छा 
अधिक सुविधाजनकं ओर अधिक्र यीघ्र फर्दावी उपाय ई | 
म उग्रहूर्वक यद्‌ कटना चावां कि दमि प्राचीन ऋषपि- 








केवल हिदयौका प्रस्थ नदीं है | कारणः द्विपू-घमं व्यतिरेकी 
घर्म नदीं द्वै 1 अर्भके कु रख-रिाज रिवु-घ्मके अङ 
नदीं द | दिदू-धर्मकी अस्युच्च भावनार्मे अचि मानव-जाति 
चरमा जाती दै । अतः गीतार्मं फलास्रक्तिरिदित कृपं करनेका 
नो उपदे दैः उसे सभी छी-पुरुप अपना सकते ईै--चादं वे 
कहीं रहते हो; किसी धर्म-सम्प्रदायकरे माननेवाठे दी | यद्‌ 
चीजदीरेषी दहै कि इसका सावत्रिक उपथाग क्रिया जा खकता 
दै | यदी दमारी भारतीव संच्छरति दै 1 मे यह्‌ बतलाना 
न्दता हरू कि कम्यूनिस्य्वादका यदी पूणं उत्तर दै; क्याकि 
यह उसस र्‌ बातमे श्रेष्ठ दै । कम्यूनिस्यवादमें जा देष ओर 


+ 


हिसा अर वर्ग-वगक्रे बरीच सतत सद्वरपकरा चिटशक्षण आग्रह 
है वद उषमेस निल जाय तो गीताका दी गीत एक दुरु 
रूपमे उसने सुनावी देगा । 


~“ 9 
। ्द्‌-संस्टतिकी महत्ता 
( ठेखक--विदारप्ान्तके गवर्नर माननीय श्रीयुत माधव श्रीहरि अणे मदोदय ) 

दिदु-लंस्छतिके आलुखगी समी भारतवासी "कट्याणः के 'हिदू-संस्छति-अद्क' का हृदयतसे खागत 
फरेगे 1 हिदू-संस्छतिका मूख वेदम दी नहीं हे अपितु वेदसे भी पराचीन संस्छृतिमे निदिव दै, भौर इसयियि 
यह संस्छति वतमान प्राचीनतम संस्छतियामंसे पक द । हजार चर्पीसे जो इसकी धारय अविच्छि्रूपसे चद्धी 
आयी दे, यदी इसङ़े सफ तथा सानव-जातिके लगे उपयागी दौनेका धमाण दै । जनव्रे छिये यह आवश्यक 
द कि वह इसके मूट-खिद्धान्ताको समन्ने । इन सिद्धान्ताको भखीर्माति दृदयङ्गम कर छेनेपर इस संस्छतिका 
अनुगमन करनेवाठे नर-नारी, चाहे जिस परिस्थितिमे र्हं, उसक्रे अनुद्रु अपनेको वना सक्ते ह । कारफे 
प्रभावसे किसी भी मानव-समाजकी मीति अवस्थामे परिवर्तन हयो सक्रता डे; परतु जो राष्ट सुसंगटित 
एवं वखवान्‌ दै, संस्छतिकरा मुख्य उदटेदय ह्येता दै उसे मानसिक गठनक्रो अविक्रखरूयमे वनाये रखना । 
` काटदत विपरीत परिणामासे वचनेक्ते लिये वह खप्रं हयी तम्ब खावनाकी खषि कर टेती है । अतः मेय 
घारणामे अपने हिदू-संस्छतिक्रा अवुग्रायी कदनेवाटे प्रस्येक- भारतवा्साको यह जानना चाहिये फि 
षस सखस्छतिक्रे आधारभूत एवं मुख्य कि द्धान्त स्या ह । उसे छिथे यह उचित हे कि चह मुख्य एवं गोणङे 
म्रेदको भद्ीभति समश्च ओर तव चह अपने देशकी उन्नतिमं तथा मानव-जातिको उच्तर ध्येय्धी ओर 
अश्रसर करनेर्मे समुचित भाग ठे खक्रेगा । में इस अङ्क महती सफरुता चाहवा हँ । 


| सन्देश 
। ( माननीय डा° श्रीदयामाप्रखाद्‌ सुकर्जी महोदयः उ्रोगमन्व्री; केन्द्रिय-खरकार्‌ ) 

छगमग पचीस वादे कल्याणः भारतीय संस्छृतिके खदेर करो जनता पर्ुचनेन्ना कार्यं शकर रदा 
हे गौर हमरे घर्म, राजनीति, समाज-संगठन, दशन, कडा एदं साहित्ये तरस्योको समश्चानेक्ा एक महस्द- 
पूणं साधन वरना हुमा दे । अतः मुद्ध यद जानकर विशेष हयं हा करि वद्‌ अपनी आगरुके चौवीसदे वर्षमे 
प्रवेश कस्नेके उपलक्षप “हिदू-खंस्छति-अङ्कक नामे प्क विपङ्क निकाख्ने जा र्हा हे । दसम दार्धनिक्र तथा 
सामाजिक्र एवं भारिक समस्या आसे खम्बन्यित विविध विपर्योपर टेल र्हेगे, जो अपते-भपने सेवके नामाङ्कित 
विद्धानोकी खखनीसे प्रसृत दोलकरे कारण उच्च कोटिकरे गि । प्रस्तुत विरोपा सभी खोगोके चयि विरष 
द्यादर्की वस्तु होमा । 


मूर्धिना जर आचायकरे सामने यह्‌ उदेध्य सतत विद्यमान 
[१ 

था ओर उर्ाक्री निभ्ना भणवद्रीताकी विलक्षण यब्द्-र्चना- 

कै अंदर सस्ितषफठि मद्धकरिचियि मरद्ध गयो दहै | गीता 





मनयतीकक० 
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% सर्वै भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िटुःखभार्भयेत्‌ # 








वह दैन्य नहीं हैः कोई महाकवि आज भक्तिकाठ-जेसी रचना करके 
लोकप्रिय नदीं वन सकता ! भाज एसे भगवान्छी खान दैः 
जो निरव्॑छका नहीं, वरं सवर्टोक्रा वल ह । छोकानुमूत्कि 
प्रभाव योगियोत्तकपर पदे बिना नीं रता; एक ओर्‌ नानक- 
फयीर तथा दूसरी ओर गोरक्षकी वागिर्योकर मित्य टीन्वि । जौ 
याचनामाव नानक-कवीर्से दै, मोरभ उससे अपरिचित ये | 
छोकानुभूतिका दार्शनिक विचारोके साथ भी घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । जच्छा-से-अच्छाः गम्भीर-ते-गम्मीर दानिक 
विचार हो; परंतु जनता उसे व्यापकरूपमे चिक्ेप अवसाय 
ही अङ्गीकार करती द । व्यक्तिवादः समाजवाद, अध्यात्मवाद) 
देतवादः अरद्देतवादः, प्रधानवाद; शूल्यवाद--युद्धि-विलासके 
चयि सभी वाद अच्छेहे सकते दै; परंतु कोई एेी परिख्थिति 
शेती दै, जिसमे रिस समाजविदोपक्रो कोद वाद-विशेप दचि- 
कर प्रतीत होता द । कालान्तस्ने वद विचारधासा उस सानकरो 
खो बेठती दै! वादकि संघर्प॑का इतिहास बरहा रोचक्र ३ । 
उसमे मनु्यके सास्छुतक विकास्का इतिदास नटित रै | 
संस्कृति उस दृष्टिकरोणको कदते ई, जिससे कोई सथुदाय- 
विद्येप जीवनकी समस्याओपर्‌ दृष्टिनिक्षेप करता दै । यद्‌ दष्ट 
कोण कर वार्तोपर निर्भर रहता 2} थोदेमे यद कद सक्ते द 
कि समुदायकी वर्तमान अनुभूतिर्यो ओर पुरातन अछभूतियोके 
संस्कारोके अनुरूप उसका ट्िकोण रोता दै ] जो आज्की 
अनुभूति है, वह कक संस्कारके स्पमे अवश्रिएट रह जायगी ओर 
कलकी अनुभूति सम्भवतः दूसरे ढंगकी होगी ¡ इसल्यि 
दृष्टिकोण भी दल जायगा । दूसरे र्दमि यह समञ्च येना 
चाद्ये रि लकड़ी-पत्थसकी भोति संस्ृति निश्चल; एकरस 
पदाथं नही होती । द वदर्ती रहती ह ! जवर हेम किसी देख 
या राष्री संस्छृतिी चर्चा करे तो उत्त काटविगोपकरा भी 
उल्टेख कर देना चादिये, जो दमारे ध्यानमे दै ! अन्यथा हमारा 
केथन निरर्थक होगा । यूरोप तो वी दैः परंतु आजे 
६०० वपं पदलेकी संस्कृति ओर आजर संस्कृति एक दुसरे 
से वदह्ूत भिन्न द । १९२१७ के पूर्वं ओर उसके वादके र्खकी 
सोस्छृतिक अवस्थामे आकार-पाताख्का अन्तर है ! रेसी दयाम 
पूरोपिवन या रूसी संस्कृति कटनेते किसी निश्चित भावक्र 
योध नदीं हो सकता । से प्रयोग सुननेमे सरल खगे हैः 
परंतु भ्रामक दते ई । । 
परंतु इस कथनका तादपर्यं यद नहीं है कि संद्छति 
जर्दीसे बदली जा सकती है । जो बातें संख्कृतिकी संवारती 
ह उनमे इतना स्थायित्व होता ह फि सस्छरति भी बहत ङुछ 





सपरिषर्तनस्रील र्ती 2] देयक्रा जचख-बायु वदन्ता दी नष्टः 
न उसके भौगोलिक या दूर परकततिक दग्विपरयेमिं परिवर्तन 
होता ६ देके राजनीति दतिदाष जीर आभिक संवटनके 
चनानेमे बहुत कु ह्यय उक भौमेोदिकर सितिका दोता दे । 
ह्सव्यि घटना्यमिं उलटफेर दने हुए, भी साजनीत्तिक ओर 
आर्थिक जीवनक्री स्मरता भी वटुत छु पएकंन्छी होगी 1 
दरसके अतिरिक्तं साप््टिय स्मृतिः पुरानी सामृदिक अतुमृतियेकि, 
संस्कार भी संस्छतिक्रा जल्दी वदल्नैमे सफ | राजनीत्तिकः 
सामाजिक भौर आाध्किक्रान्तिभयेद्टी दो जव गीर्‌ पठं 
यार वर्तमान अर अतीतके सम्बन्धक्रो विच्छिन्न भी करदे; 
परंतु कुद काट्मे जवर क्रान्तिके चण्ट्चिका तेज कु घीमा 
प्ता ट; त्र पुरानी -स्तिर्बो पिर जागने स्गती द जीर 
संस्टतिकरी धाराकरो पिर पुराने मामकी ओर ठ जानेक्रा यत 
करती ह । फरान्तिका संस्कार भियवा नदी ना सकता 
नयक नवेपनमे पुरानेकी श्रल्क आ जाती ६ । 

दस भूमिके दी द्म भारतीय संस्छृतिके सम्बन्यमे 
विचार फर शकते ईद । मारतीय जनता ददिटुयौकी संख्या 
सर्वाधिकं ई । भारतका वद भागः लिरकरे दम आज नागरिक 
£ सर्वतः दूधन ह । वैदिक ओौर पौराणिकः कालके दी 
नी, प्र्युत वर्तमान काठत्ककी प्रायः समी ेतिह्ासिकं घटना 
दसी भूभागमे धरी ओर्‌ प्रावः समी आद्रणीय व्यक्तियोका 
यदी कार्ये था जोर दै । यदो खनैवालेको बहुत ऊ 
समान अनुभवोकरा सामना करना पड़ा ई | इन अनुभवसि जो 
संस्कार वने ई, लोगेके विचोर जसे संचिमे घटे ईः उनका 
चोतन संस्कृतम दोता दै। प्रदेभिक्र भाषरर्टेमी एखद्ी 
प्रकारके भावेरि स्पतिं पा री ह--इस्का प्रनाण इस व्रात्से 
मिल्ता दै कि ठ॒ल्सी ओर वरः मीरा ओर कवरीर, नरसी; 
रामदाख ओर तुकाराम, प्रेमचन्द ओर रविठाछुरको सारा देच 
अपना मानता ह, इस वेदनासाम्यके सवरस बड़ प्रतीक इख 
युगमे मदात्मा गान्धी हुए द । उनकी वाग्रीमे मारतीव हृदय 
अपने खन्दनकी प्रतिध्वनि सुनता था | 

इस हमारे. देदमे दिंदुजके अतिरिक्त ईसाई ओर 
मुखल्मान भी रखते हँ | ये ठोग यदीके निवासी है; परंतु 
इनके धामि विचार फिकिस्तीन ओर अये आये है } 
मुसस्मानोक्रा ईरान, ईयाक ओर अवते दीर्धक्राठतक जो 
सम्बन्ध रदा; उसके कारण उनके विचारोपर उन देगोकी 
छाप पद व्रिना नदीं रह सकती थी । दिदुओके वंधज हैः 
दिंडुओोके वीचमे रहते है--इघस्ि वहुत-सी रेख वाते ईः 
जिनमे दिदु्ओसे उनकी समता है] छाथ ट उन्न 


धरु 


# रदिदू-संस्छति # 


प्रभाव उनके पड़ोसी दिदुर्योपर भी पडा है! ख प्रकार 
सैको वपि एक मिटी-जुटी संस्छरति बन गयी दै । इसकी 
प्रधान धारा तो वदीदैः जो आ्यंजीवनके. आदिपुरस्पौः 
वेदके र्द्म ननः पूर्व पितरः; प्राचीन ऋछपि्यो सौर 
नुकि समयसे चखी आती दै ! ब्रीच-वीचमे यद सुखने 
लगी; परतु बुद्ध ओर्‌ मद्रावीर, राद्कराचार्वं ओर चैतन्य; 
नानक्र मौर कीरः तुलसी यर सूर, दयानन्द ओर रामकृप्ण- 
ने इसके पथक्रो फिर प्रणस क्रिया | इसमे करद दायक 
छोदी धारा मिरी द | इसके जरम वेर्वर्दि ई जिनक्र 
खोत दक्रद्रीपः दयान ईरा, अर्मे द । आर्य; द्रविडः 
शक, पठान ओर मुगले मिलकर इस प्रासादा निर्माण 
क्रिया दै | आज दृसरमे प्रवर वेगे यूरोप ओर अमेरिकामे 
यदती हु करट नदिर्यो मिल गयी है | । 
इस मिटी-जदटी संस्कुतिको भारतीय सस्छरति कदमा 
सर्वथा उपयुक्त होगा; परंतु यद्‌ निर्विवाद दै कि इसका ताना 
षदीदैः जिते या दू नामे उपल्ध्ित क्रिया जा 
सकता दै। वानेके सूत इधर-उधरसे आये दै परवे स्र 
तानेपर आश्रित दं । गङ्गाम बरहूत-सी छोरी-्रड़ी नदिरयो मि 
ई; परंतु मिलनेपर जो पयस्िनी वनती ३, बह गङ्गा दी कदी 
जाती दै । दख न्यायसे भारतीय संसटृतिको िदू-संस्छति भी 
कट सक्ते दै । भारतके बादर जव रोग “भारतीय संस्कृतिः का 
नामचस्तिर्हतो निश्चय दी उनक्रा सद्ेत इख सस्छरतिकी 


` मुख्य धाराकरी ओर ठीक उसी प्रकर ्ोता दै; जिस प्रकार 


ॐ 


करि ^भारतीपर दर्य॑नःकी चर्चा करनेवालेके सामने सांख्यः योगः 
वेदान्तादि आर्यदर्न टोते ६ । 

हस हिंदू वा भारतीय सस्छृतिने अपनेको धमै, वाख्यः 
चित्रकला; मूर्तिकद्यके रूपमे व्यक्त किया दै | समय 
समयपर द्रसके म्वरूपर्मे देर-पैर दोता रदा दै । अयोकक्रारीन 
संस्कृति गुसकराटीन संस्करतिसे भिन्न थी, पठान अर मुगल 
फार्म संस्कृतिने कुख ओरी रंग पकड़ा या यीर्‌ उसी 
तमय उत्तर तथा दक्षिण भारतम अन्तर था | पिर भी 
एन सव देग-करात्यनुगत भेदेकि रदते दए भी, इसमे कुतो 
विदोपता है, कुद अपना प्रथक व्यक्तित्व दै; जो मेद 
भी अमेदको वनभ ए दै । ग्रदि रेता न दोता तो एक 
नामते पुक्रारना किसी भी अंयर्मे सार्थक न दता | यद्‌ 
विढोपता इसकी प्रधान घासः, आय॑ या वैदिक धारामे आवी 
६ । यदी बह गुण दै, जो इसको अन्य संस्टरति्ेसि भिन्नता 
प्रदानं करता द, जो भार्तका मानवकरे च्य खन्देद है । 
प्वश्वसंस्डृत्तिकी रचनाम भारतकी यदी देन दोमी । 


७६ 








यदि इसे एक याव्दर्मे व्यक्तं करना चार्है तो वद शब्दं ` 
शाध्यादिमकरताः होगा । इस वातको ब्रत दिन दए खामी 
विवेकानन्दने यौ समन्नाया था; यदि पश्चिमकरे छोगंकि 
सामने कोई नयी योजना रक्खी जाती है तो उनका पट 
प्रन चह हीता टै चक्वा इससे मेरी आ्यर्मे ब्रद्धि दोमी ¢ 
मारतीव रेस अवसरपर यद पूछता दै “क्या इससे मोक्च 
मिलेगा £ दसक्रा तार्यं यह नदीं दै क्रि यरो स्व्रल्येग 
बिसः तपस्वी, सुमु द | भाव केवकं इतना ष्टी ट क्रि 
हमारी सामृषिक आत्माकरा श्चुक्राव आघ्यास्मिकताकी बर 
द। दम प्रव्नकरो आध्यात्मिक दषटिकोणसे देखते ई । जो चाव 
आघ्यास्मिक्र रपर रक्खी जाती दैः वद हमको अधिक 
स्वती दै । व्यक्ति-व्यक्तिकी मनोदत्तं बड़ा अन्तर दै; प्र 
सवर मनोवरृत्तिर्योका समन्वय करक उनके मदत्तम समापयर््यके 
रूपमे जो समष्टि मनोदृत्ति, सामुदायिक प्रद्रत्ति वनती ईः 
उसका देखा दी रूप ३ । 

षस आध्यात्मिक भावक्रा विद्टेप्रण करनेते दसर्भे दो-तीन 
मुख्य विश्वार्सोका सम्मिश्रण मिलता द | सत्रे पटटी धारणातो 
यद्धेतधारणा दै । द्वैतवादी दार्यनिक भी दृ ई परंतु 
द्ैतवाद चिद्रद्रोरयोतक दी रद गवा । मध्वादि सम्प्रदा्येकि 
मक्तनि छोकभापा्मे भठे दी दैतवादकां प्रतिपादन किया 
हो, परंतु श्रोता्नि उनके शन्दोमसे भी खीचि-खोचकर 
अद्धैतमावकी दी पुष्टि की | विशतिणद्वैतः द्धादैत- ओर 
अद्धेतवादेमिं जो सक्षम भेद्‌ ई उनकी ओर खामान्य जनताकी 
सरल बुदधिने ध्यान नदीं दिया; उसने उन॒सव्रमेसे सीधा- 
सादा “अद्वैतः भाव-जीवात्मा ओर परस्मात्माका वासिक 
अभेदमात्र पकड़ छ्य | | 

अद्रैतभावनाका परिणाम कट्टरपनका अभाव £; जो 
व संस्टृतिकी दूसरी विदेपता दै । दिदूके नख-नघ्मै य 
ब्रात भर गयी है-- 

श्वीनौ रैचि्यादजुकुरिखनानापयञ्चपां 

चणामेको गम्यस्त्वमसि पग्रस्रामर्ण॑व हवं । , 


उसके लि दुसरके धर्मको सर्वधा मिथ्या मानना; 
दृसरकी उपासनादौलीको सर्व॑या नरक ठे जानेयाटी समश्ननाः 
सम्भव न तो बहुत कटिन दता दै । क्रोधी तो एससी 
चात दैः परु यो उसका दाथ दके देवाख्यको ठदानेके 
ययि उ्स्ता नदीं । इसीय्य्यि वद्‌ सुगमतापे अपने उपार्स्योकी 
घूमे पृद्धि क्र खता दै ओर अपने देव-देविर्येके मामपर 


५७२ # ख्व मद्वाणि पर्यन्त भा कथ्िडुःखभारमवेत्‌ # 


च~च -~-- 





उस क्ररपनसे नदीं छ्ड पाता. जो ओर सरोग दिखल्य सफते 
ह! परधर्मावबरम्बियोकरे साथ जसा उदार व्यवदार दिदुेनि 
किया ३, वह्‌ वस्ततः अप्रतिम दे | 

अद्ैतमावनाका दूसरा परिणाम अ्दिमामावे जौर दग्रा 
है। दिद क्रोध भी क्ताः कररता भी दिखाता दः 
मेत्सर, द्वेषः निर्द॑यतामें नीन्वा्तिनीच गदरारंतफ़ भी पररच 
जाता दै) पिर भी उसी बुद्धि अर्हितानिघ्र ही ती 
द । जवर समी प्रागी अण्ने दी रूपान्तर है, तव कौन परिससे 
देष केरे, कौन पिसक्ना अदित करे ! रागदरेयजनित सार्थक 
वरीभूत होकर दू भी दुरेम-्ुरे काम कर प्रता दै; परेतु 
सामान्यतः उसकी प्रदृत्ति खरक्षणात्कर होती दैः 
सआक्रमणात्कर नदीं | चठ होते दए मी वह अकार; 
केवल अपने स्यि, दूसरते कम दी येड्-छाद्‌ करता दै । 
यज्ञानव्य या मोदवद्य निर्दयता मी क्र्तादैः परंतु प्रयश्च 
जीवदयाः त्तिवैक प्राणि्वेकि प्रति सम्वेदना उदकौ अभिक 
स्वती द । 

मायां एेखा भब्द दैः जिसकी व्याख्या करनेमे यदे-वदे 
विद्वान्‌ भी सद्धोच कर सक्ते हँ; पर॒ भ्रम, मिथ्या; घोखा-- 
यहं सव उसके पर्या वन गवे दै । दार्वनिक्र सृष्मता्ेसि 
अनभिज्ञ अपद्‌ ग्रामीण भी ठेस मानता है रि यद जगत्‌ 
माया है| मावा बुरी चीन दै, इसको तोडना चा्िये। 
इन्द्रिय विपयोके पीष्ठे दौडनेमे सायाक्रा बन्धन ओर दृद 
होता है। अतः दमने उन्छरियनिग्रद्का अभ्यास करना चाद्ये | 
प्रत्येक सिवु यतति नहीं होता; परंतु दिदृके चित्तम विपरय- 
वाखना-चिरतिकरी प्रतिष्ठा वेटी हुई दै । वद्‌ त्यागीको ` भोगी 
ऊचा मानता दैः चदे स्वयं त्यागी न हो स्के । रिदूजीवनम 
इसी कारण तपद्याक्रा थोडा-वटूत वातावरण रहता दहै । 
मरतः उपव; जागरण र्दद षरोमे होते दी रदते ह । अमुक 
दिन मांस नदीं खाना, अमुक दिन अन्न सर्दी खाना; 
धशाकजातीय होते दए मी अमुक वसतुओंको त्याज्य मानना-- 
यसे र्िदू बचपनसे ही परिचित रता दै । 

कर्म ओर पुनर्जन्मके सिद्धान्तपर अय्छ विद्वाख 
दू संस्छृतिकरी दुसरी चिदोता दै । ईश्वर या अन्य उपास्यक्री 
पूजा कसते दए. ओर योग-भेमके च्वि सैकड़ों देव-देवि्ोकी 
देवद्िरवोपर माथा टेकते ए भी दिद अन्ततोगत्वा अपनेको 
ही जपने सुख-दुःखका दायी मानता है । इख विद्वाससे 
उसमे मपूवं शक्ति आती दै । चह भे ही विपक्ति्योसे कातर 
हो जोय, फिर भी दुःख उसको दु्येकी भोति विखस्म्त 





कष्किष्किकवक 
वि ~~ 





नदी करते ¡ मृल्यु भी उसके चि उतनी मदच्तकी चीत 
नदी | वह फेस णनतादैकरिं यद्र अनुभव उने कारो 
ब्ररषटो चुकाद्रै ओर थीम जने िननी चार्‌ दना | 
शयीच्यि तो वेष जपने मटापुस्योषी देष्यवकानतिशि नद 
मनाना ! जिमफो चमवर मट्‌ उपे मिलता ग्दतता दै क्रि 
स्वगं सौर नरकं भी अनित्य टैः उस्म कष्ट खदनेषी अद्भुत 
भ्रमता आ जात्ता ६) 

योगर विश्राम भी द्रम संस्कृति प्छ रुण द | योम 
की टा्मानिफ प्रिभापारप कुद द; पसंत साधारणत्तः यौ क 
सक्ते दं क्रि मत्मसाक्नात्कारी साधनाक्ना नाम वेग ह 1 
उसके भजन, प्यान द्धि कट पर्याय प्रचलित ईपरेतु यँ 
फट्‌ सकते £ कि दिको धसी धारणा-ती 2 कि चन्द 
उपाव टसी जीवनम रधरसाश्रान्कार्‌ हौ सक्ता दै भोर 
मनुष्य अपनेको देवोपम वरना खकना ३ ¦ 

दृतना दिग्र्न पर्यान दोना चद्धिये । दख दूरी 
मानसिक बनावयका--मौर यदह मानसिक वनावट दी 
सत्टछतिका मू दै--पस्विय टौ जता ३ । येदम कद सक्ते 

किद्स स्येक्मे र्त्तेद्ृए मी, दिटूकरी दरि प्टोकः को 

टटती रदती द । उसके सामने रामः द्ण्णः जनक्के चरित्र 
रते ई६--जिन्दनि शजपरयके साथ जान-वैराग्यको सफरुताते 
मिद दिवा था] 

आज कुट परिवर्वनदो रदा दै । पश्िमके भोतिक्ता- 
प्रधान प्रभावने चका्चंधि पेदा कर दी है । जित रूपे 
मारा घर्म खामने आता दैः जिस प्रकार्की दूदिर्योको वद , 
पुट करता प्रतीत होता ३, उनञे आनजक्ी सम्या सुलक्षती 

नदीं प्रतीत दोतीं 1 टमरि विद्वान्‌ विज्ञाने अनभि द ओर 

व्यावदारिक जगते दूर ई । वे विज्ञाने ओर माकर्सवाद- 
जेसी बिचारधायर्ओका तरपर्ण उत्तर नदीं दे उक्ते । फलतः 
पुराने विचरते जर संस्कार्योकी ओरखे वैरस्य होता जाता 
द पुरानी स्मरति्यौ न नदीं हुई ई; परु व्यङ्ग ओर तङ 
उनको भुलनेका यद्न किया जाता है } हमारी ओंखिकि सामने 
संस्छरति कटेवर बदल र्दी है | 

रूद्िवादिता यच्छी न्दी होती । जर्दोत्कं कि नये 
सम्पकरः नये ओर पुराने विचारेके सद्धं हमारी .बुद्धिको 
उदार वनाति ईै--दमकौ उनक्रा आदर करना चादिये । हमारी 
सस्करंति नवयुगकी प्रतीक नयी विचारधारारूपी सदायकं 
सरितके मिरनेसे परिपुष्ट होगी । नवीन प्राचीनर्मे मिखकर 
उस्की शोभाको बद़यिमा ¡ अतीत घ्यो-क्तयो लेयाया नर 


जा सकता; संसरति वर्तमानके अनुरूप दोनी दी चाद्ये । 

प्रतु य्भीन दोना चोदये करि नवीनकी सखोर्जमे 
प्राचीन खो जाय] दमारी विदोपता्े मनुप्यमात्रके च्वि 
उपादेय दह | अर्देतमाचनाः; अद्धेपः असा, दवा, तपस्या; 
इन्द्रियनिग्रद यर कम॑सिद्धान्तपर आस्थाकी आवच्यकना 
खवको दै ¡ इनके अभावे संस्छरति खार्थमूटक पञ्ुताका 


# हिद कौन १ # 
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परिवर्त ओर चिङ्कत संस्करण दाकर रद्‌ जाती दै । दमा 


य्‌ सन्दे, दिदृ-सस्कतिका यद खार, दिग्दिगन्तमे कैल दसते 
जगत्का कल्याण दोगा ] यदि मानवसमाजका पुननिर्माण 
इन आधारेके साथ आधुनिके विक्ञानके सिद्ध त्किं 
मिलकर वियाजा स्के तो सचमुच मनुप्यजातिका भविष्य 
उस॒क्रे अतीत यौर वर्तमान दोनोसे उज्ज्वल ओर श्रेयस्कर दोगा | 


दद्‌ कीन! 


( टेखक--द्याकार्थमदारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी श्राद्धी ) 


यद्‌ वात अव्र निर्वादो चुकी दै कि भारतीय संस्करतिके 
समस उपासकंका एक सरमे ्वोधनेके च्वि ददु, याव्दके 
जोद्का आर्य-वाद्पयमे अन्य जब्द नीं ह । छगमग पौन 
दातीरे ददुः दाब्दके विड गरव होते अवे ह| इषे 
चिदेचिर्येकी दनः शुटामः शाव्दका पर्यावः असंस्कृत यब्दः 
अत्यन्त अर्वाचीन याव्ट एं आर्य-गौरका अपमाननूचक 
यब्द्‌ सिद्ध करकी चैर की गीं ओर्‌ जनगणनक्रि समय 
मी कृ जननि माववे्र्मे रदिदूकती जगद अन्यान्य 
खिखवाकर्‌ दिदुर्जकी संख्याक्रा हास करिया | परंतु आज अवर 
प्रायः समी दम वातकतो समच्च दे ई--र्दिदूः नामके मदृत्वका 
अनुमव कले ल्य टं 

यदि सचमुच र्दः यच्द विजता ववरनेकरी ओर प्रदत्त 
गुद्यमीकी सनतक संसूचक दोता तो महाराणा प्रताप-नैषे 
दिदुत्वके प्रव प्रतीक अपने आपको र्दिदू-पतिः उपाधिमन 
गौरवान्वित न सम्चते । ठत्रपति मदाराज यिवाजीके द्वारी 
कविभूयण भूध्रण उनको" िहुवानीः “दिदुवानकरो तिट्क 
रल्यो--दिदुनकी चारी" "रावी बन्दिं सगण न करते; 
गार गोविन्दर्सिह खयं अपनी कवितामे--भ्जगै धर्म ददूः सर्म 
सण्ड मानः कटकः णदू? सव्दको सम्मान न देते | 

धमेदतन्त्रः (क्रालिकापुसणः आदि अन्ध्र अतिरिक्त 
पारमिक ग्रिद्र पुम्तक ध्ातीरः मे भा रवुः गव्दका 
सस्य उद्ट्म्व विद्यमान दह । व्वद्ृस्ति-लागमः मतो 
दिंटुखान्कौ मीमा निर्धारित करते दुर्‌ द्व भौगोच्कि 
भ्रलाह्गन गब्द्‌ न्वोकार क्या गवा ह | वथा-- 


दिमा्यं समारभ्य यावदिन्दुखरोतरम्‌ । 
तं देवनिर्मितं ददं “हिन्दुस्थानंः प्रचक्षते ॥ 


~~ 


अर्थन्‌ दिमाख्य पर्वतक्रे ष्दि-नब्दरोपरकश्षित परे 
किनि आरम्भ करक इन्दु-उरोवर=छमारी अन्तरीपके न्दुः 


० ० लं० १०-- 


गब्दोपकक्षित अन्तिम प्रदेदकी समासिपर्यन्त देवनिर्मित 
विस्तृत स्थट्का नाम 'दिन्दु~खानः दै । 

वेदम निपक्तके नियमानुसार सकार दकारल्पमे भी उचरित 
होता दै-जेते “सरित्‌ः, (सरखतीः “सिन्धुः आदि याव्द 
"दरत्‌" श्दरस्वनीः श्िन्धुः भी उज्चरित दते ई । "केसरीः का 
केरी? तथा भारतीय श्रीः श्रब्दका आद्नल (सरः ओर 
जर्मनी ष्ट्रः भी इसी कोरिके ब्द "हे | 


अन्तारष्टियि दद्‌ 

कमी-कभी एेमा विचार सामने आता टै कि पाकिनतानके 
साथ अफगानिसतानः ईयानः ईराकः फार मुदूर टर्कीतक 
मुखदमानोका जार विदय है । पूर्वमे भी चीन ओर उसके निकट- 
वर्ती ्रदे्ामि यस्मान रदते दं । छव मिलाकर अन्यून वै ताटीख 
करोड मुसटमान समय प्रडुनेपर एक डके नीचे संगटित हयो 
सकने दे । ध्क्रेयियाः ओर ध्यान इस््रमः्का नारा दसी 
आधासपर्‌ बुकंद किया नारा दै । दमी प्रकार्‌ यत्र-तत्र 
सर्व सत्तर करोड ईसाई वसते दं । परंद ्हिदू सवर मिटाकर 
पतीख करोडुके छगभग ह । अतः संख्यावटकी दण यह सिति 
चिन्ताजनक दै ! परं ेसी आय्का करमेवाटे सज्नन युद 
मल जाति ह क्रि यदि मुसखल्मानेके वदत्त पिके ओर्‌ ईसादये- 
क रोमन कथोिकिः प्रोरेरैट आदि अनेक पिरक संगटित 
टो ख्कतेदहतों फिर उनातनी;ः समाजी; सिक्खः जैन भौर 
बौद्धिक ये प्रधान पोच सम्परदाव संगदित क्यो नदीं 
दो सकते १ उक्त पचा भाद्र संगटित दो जनेपर दुर्य 
करी भी सम्मिलित संख्या एकर अस्स अधिक दो जाती दहै, जो 
अन्ताराष्ट्रिय दष्टिसि समस्त विश्वकरी जनसं्याके आधे भागसे 
धिक वन जाती दै । इस प्रकार अकत ददु संसारके अन्यान्य 
समस्त फिरकके सम्मिलित यीगसे अधिक सिद्ध दता दै । उक्त 
पचा सम्प्रदार्योको खंगठित करनेवाटे आधार प्राकृतिक णवं 





७४ ‰ सर्वं भद्वाणि पर्यन्तु मा कच्िडुःखभागभवेत्‌ # 





अघुण्ण दैः जो इनको अर्दिटुखेसि प्रथक्‌ के एक वृघ्नमे 
आवद करते द | यथा-- 


जंकारमूल्मन्त्राच्यः पुनजन्द्ख्यः । 
गोमन्ते मारतयुरर्हिनदुर्िसनदूषकः ॥ 


( माववृदिनिनेव ) 


अर्थात्‌ ( १ ) ओंकारको मूलमन्त्र माननेवालः; ( २) 
पुनर्जन्मविश्वासी, ( ३ ) गोभक्तः (४) चिस्का प्रवर्तक 
भारतीय दो ओर (५) दिखाकर निन्य भाननेवाय शदः 

कदा जाता दै । 

क्टना न होगा कि ठक्त पर्चो सक्षण सनातनी; आर्य 
समाजीः सिकः जैन उमैर वौ द्-- टन पार्चे सम्प्रदा्यमि खमान 
रीतिते घटित होते दं । इये रिदृकर यद्‌ अव्याततिः अति- 
व्याप्ति ओर असम्भव ल्प दोपत्रययूल्य सुनिश्चित टक्षण दै | 

( १ ) सनातनी प्रव्येक मन्त्रके साथ अक्रोस्का योग 

आवदयकर मानते ट । सतः उनका यद परम पवित्र सर्ववेद्‌- 
चीजमूत प्रधान सन्त्र है | आय-समाजी ता 'अंन्किं सर्वाधिक 
उपासक ई खामी श्रीदयानन्दजीने सत्यार्थग्रकादरे इमे 
परमात्माका निज नाम मानादै | उनका ध्वन भी अंश्सि 
चिदित होता दै । सिक्लेके धर्म्रन्धर्मे सर्वप्रथम--*्एक 
यकार सद्गुखसादः यद्र मङ्गलाचरण मिख्ता दै । जैनिर्वौ- 
का गुस्मन््र ४ नमो अरिदहताणम्‌ः इत्यदि ई, बौद्धोका 
मी प्रधान मन्त्र यौ मणिपदूमे हुम? हेः इष प्रकारं सभी 
ध्यक मूलमन्त्र मानते ई । 

( २) पुनर्जन्ममे सवक्रा खमान विश्वास दैः कर्म-विपाक- 
के तारतम्वसे दी सव्र--“सति मूले तदधिको जाच्यायुर्भागः” 
को मानते! 

(२) सनात्तमी गकर च्वि अवर भी प्राणकी वाजी कगानेको 
तत्पर रट्ते द  सखामीजी श्रीक्रसपाचीजी सदासजके नेवृत्वमें 
पोच दनार चोरके मदात्मा विद्वान्‌” राजाः सेठ ओर सभी 
वर्गकरे छोग विगत वर्पं जेक-यातना सदन टन कर चुके हं । तीन 
धर्मवीर प्राण भी प्रदान कर चुके द॑} आर्य्रमाज्मे मी 
गो-मातके स्वि चदी वात हैः खामी द्यानन्दजीने “गोक्रदणा- 
निधिः नामकं तन्त पुस्तक किखकर गायक्रा महच प्रकट 
किया है 1 सिक्खसम्प्रदायकरे समी गुर्यने--खासकर 
दनम गुद श्रीगोविन्दसिंदृजीने--अपने (दद्याम अनन्यः विचित्र 
नायकः नामक्र पुस्तक्मे छिखा है-- 

यदद देषु भक्ता तुरक को निरा \ गऊ चातका पाप जग से हय ॥ 
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प्रत्यश्चमं भी उनका समत जीवन दी गोरखामि दी च्यय्‌ 
हुमा ईद; पंचाव्रकरा युप्रसिद्य व्वूकाविद्रारः मोगश्ारर्‌ री 
आधारित थाः भिनमे सद्व नामथारी पिरव्यक अत्रजनितोपमे 
ट्डादियाथा | नेनीतेोसुयकी सखि मी नृम करयायुखी 
ह्यास चते ह । अतः याक सम्बन्धे उनकी चितास्थासक्ं 
उच्छ्र करना सानो उनका अपमान करना द] जनका 
नर्रिकरि उ्योगसे दी अक्वसे अपने साव्यर्मे मोवध-वंदीका 
पमान निकाटा था ] बुद्ध भगवान श्धम्मप्दमे च्व दै-- 
यावो नो परमा मित्ता गायो मो परमं धनम्‌ 1 
दख श्रकार चे र्णर्चे[ सम्प्रदाय परम सोमक्त दं ( आन्के 
करा सर्वृमभिन्व तो अर्टिदुधेकि सम्यक उट्ट्रः दै 
वद्‌ उेक्षणीय द } दम यद्र केवट सिढान्त-सी मान्त 
कर्‌ र्दे) । 
(४८) उकः पचि सम्प्रदार्योके धर्माचा्यः धमनु 
अवतारः तीधद्रुर्‌ योर्‌ मृटग्रवर्तक भारक दी सत्त दु ६ । 
(५) वेर्ो्चो दौ मनसाः कर्मणाः वाचा रदित धुमा 
करेवाठे द । इस्य्यि अन्यून स्वा अस्र ददुर्धेश्चि यद 
सर्वंसम्मत लक्षण ई | 


वर्णाश्रमी रिद्‌ 


आदिकर्म तमी दू थे; परं मदृक्तिकि अनदुश्ार 
ध्राद्यणानामदर्यानात्‌ः अनेक ध्त्रिव-जानिर्यो ध्टृपटः दो 
गयीं } दसी प्रकार अहिंदुभोके ऊुसद्ररे उक्त पेचे सन्प्रदा्वो- 
म-- खासकर वौद्धगाखामे--वर्णाश्रमसम्बन्धी खान-पानक्न 
अन्तर पड़ गया दै | अतः अन्तारष्टिय ददि ये चव खमान 
दु दोतते दुष भी वर्णाश्चमकी दृष्टस इनके अन्तर्गत खामकर 
सनातनी चाखामें चिद्य िदुत्वका थव भी द्यान्‌ का 


ति १, 


| 


1 


ष 


[षि 


जा सकेता दै, जिषको सामने रखकर टोकमान्यं तिख्कछरत 
दिद्‌-ख््ण ठीक उतरता टै ! वथा-- 
प्रामाण्यचुद्धि्देषु नियमानामनेकंता ! 
उपाखानामनियमो दिन्दुधम॑सय रक्षणम्‌ ॥ 


ˆ अर्थात्‌ वदोमे प्रामाण्यतुद्धि स्खनेवाखा; नानाविष 
नियमोका पास्कः; अनेक प्रकारे इश्वर्की उपाखना करनेवास्न 
दू कटाता दे ॥ इसीसे मिलता-चुकता ख्छ्रण वीर खावरकरने 
क्रिया हैः वथा-- 

आसिन्धोः सिन्षुपर्यन्ता यस्य मारतभूसिक्रा । 
वै दिन्दुरिति स्प्रतः ॥ 


पिव्भूः पुण्यभृञ्चैव स वें 
अर्थात्‌ सिन्धु नदसे लेकर समुद्रपर्यन्तकी भरतमूमि 


# भारतीय संस्कृति ‰ 
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जिसकी वैतृक सम्पत्ति ओर पविव्रमूमि दोः वदी दिदू दै 
प्रमाक्रर श्रीधर रोडने श्द्धस्मरतिके नामसे दिदूक्रा एक 


सुन्दर छक्षण उदृध्रत क्रिया दै | यथा-- 
दस्रा दूयते यश्च सदाचरणत्तत्परः। 


बेदगीग्रतिमातेवी स 
अर्थात्‌ सासे दुःखित देनेवाला एवं व्राद्यण-खदा- 
चरणमे तत्पर; क्षत्रिय--सदा-च-रण-तत्पर=सदेव रणके चि 
उद्यतः; वंद्य--सदा-चरण तत्पर=सदेव गमन--यात्रामें संट्य्र; 
श्रु द्र--सदा-चरण-तव्यर्-सदेव द्विजातिकी चरणसेवामे 


दिन्दुमुखदाब्दमाक्‌ ॥ 


रत वेद-गो-प्रतिमामेवीन्द्राद्यण--वेदवाणीके मूर्तिमान्‌ वारो 
क्रा अत्तन्य सेवक; क्षत्रिव- वेदो; भूमि ओर देवप्रतिमामोक्रा 
विश्वानी; वेष्य-तरेद) गो-जाति ओर देवसत्ताका सेव यद्र 
वेद ओर गौ जिस विराट्‌ पुम्यक्री प्रतिमा दैः तदद्धमूत 
वरणतरयकरा सेवक अर्थात्‌--वर्णाश्रम-मर्वादानुकूर आचरण 
करनेवाला पुम्प ्िदः दै । 

दस प्रकार “अन्तारष्टिय ददूः ओर ववर्गाश्रमी ददूः 
कौनदै १ उत ग्रश्चका वियद उत्तर उयर्युक्त पटक्तियेमि 
सं्रोपतः आ जाता दै । 


द 
भारतीय संस्छति 


( ठेखक--्रीदिवद्यारणनी ) 


आधुनिक छोर्गोकरी भाप्रामें "संस्कृतिः; 'सभ्यताः आदि 
का वहत प्रवोग दता दै} वास्तवं उन रब्दोकरा यह 
नवीन प्रयोग ध्वर्मः; न्ञानः यादि प्राचीन शब्टकरि स्थानपर 
दोतादेः परंतु वह उचिते नहीं| यद्वि नवभिश्चित छोग 
गब्दक्रा टीकर अथ जानत दते तो इन श्र्व्दोका एेसा 
दुरपयोग नदीं करते | ॥ 
चतमान पश्चिमियेति या उनके अनुयायियोसे यदि पृछ 
जातादटेकरि “संस्करतिक्याव्स्ुदैष्तो वे प्रश्रे अर्थपर 
चिचार्‌ न क्रसके ठरंत पश्चिमी सभ्यताकी प्रशंसा करने 
ट्गते है; परु वदि पुराने दंगक्रे पण्डितेक्रे सामने यदी 
प्र ख्ा जाय तो वे निःसंदेद्‌ (संस्कृतिः जब्दका अर्थं 
वतटाने लगमे; संस्कृतिका दर एक अवय्रव अटग क्रते 
हुए “संस्कृति वास्तवमे क्या वसु दहै इसपर चिचार कसरनेका 
प्रयत्र करगे---जिसमे विदित दोगा कि संस्करृतिके कट्‌ अद्ध 
टं | अङ्ध सव संस्कृतियोमे सामान्यरूपसे मिस्ते दँ सौर 
कुछ अद्ध भिन्न-मिन्न सस्कृतिवामे अलग-अलग मिक्त दं 
ट्स एक प्रश्चके उत्तरे स्य दटौगा क्रि पश्चिमी एवं 
भारतीय चिद्धानेकी दिम क्रितना अन्तर है | ताच्विक दर्यान 
भारतीय संस्कृतिके अनुपम मणि हं ] व्तमान प्ाश्चाय-दद्य॑न 
न्याय एवं वेगेिकका अंश माना जा सक्ता दै; परव उन 
द्गनाक्रा प्रण ध्यान रखते दए भी भारतीय दानिक अपने 
योगः वेदान्त, संख्य जादे साधनोसे उनक्री भुटियोको 
पृस कम्‌ सक्ते द 
ट्र-एक , युगमे हरएक देयमे मनुप्य किसी भी रूपम 
विद्याकी खोज खगा रता दै । कभी ए देये विद्याया 
समाजक्रा स्वरूप वदी उन्नतितक पहुंचता दै । परु उन्नत 


अवस्थापर ठदरमेके स्यि वह आवय्यक्र टै करि संस्कृतिके 
अन्य अदा भी उन्नत अवस्था प्रात करं । यदि कोई एक 
अया उन्नत दै ओर दूसरे अचिकरस्ित ईः तो संस्छरतिक्रा नाश 
अनिवार दै | सीखिये चह दिखायी पड़ता ह कि अनेक 
देम कितनी दी सभ्यता पूरछी-फटीं यर नष दो गवी | 
भारतीव सभ्यता एक दी है, जो अनादि समवसे चटी आ रदी 
है मौर निःसंदेह आगे भी चठती रटेगी | 
भारतीय दर्खनकरे अनुसार संस्छृतिकरे पोच अवयव ह; पे 
धमं, दग्॑नः इतिद्ास, वर्ण तथा रीति-रिवान ] "संस्करतिः 
यब्दका यह अथ लगाते दूए यदि वर्तमान पश्चिमी 
सस्छतिका परीक्ण क्रिया जाव तो विदित दोगा करि उसमे 
दतनी दुर्यो हं करि उसे संस्कृति कटनेमे मी संदेद्‌ दोगा | 

(संस्कृतिः चन्दका च्ध्यार्थं धर्म॑; चिद्या आदिकी 
उन्नति दै; परंतु वाक्वार्थं संस्छन--दध करनेकी क्रिया दै । 
प्रात वस्वु जिस रूपमे साधारणतासे प्राप्य दै, उसे संस्कृत 
नदी कटा जा सक्ता | किसी स्थूट धातुते सूष्म जुद्र 
त्व निकाटनेकी क्रियाका नाम संस्कृति दै । एक हरी मिद्धीको 
संस्कृत करनेसे भासत्‌ ताश्र मिक जाता है! वेसेदी मनुष्य 
जातिकरे स्थूल धाते संस्ृतिद्वाय उत्तम मानसिक एवं 
सामाजिक गुण प्रदुर्भूत होते दं । 

संस्छरतिक्री उस्पत्तिके विप्रे कुद मतभेद है । इस 
वातप्र इतिदासकारोको वाद-प्रतिवाद करनेका अच्छा अवसर 
मिल्ता दै । फिर भी संस्छृदिका रूप ओर मूल्य इसकी 
उत्पत्तिके प्रश्रसे अलग वात दै | कुद ठोगोका कहना हे कि 
ताम्र आरम्भमे यद्ध रूपम उतर हुभा ओर धीरेर्धरि अशुद्ध 
दोकर दरी मिद्टी वना, जिते फिर संस्कृत करनेपर ताम्र युनः 
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अपने चुर खर्पको प्राम दो गया] दुमे न्ोग क्ते दकि 
संसारम युद्ध तात्र कटी नदरी दिखावी पड्नाः उमफन प्रानस्य 
द्य ष्द्रिदीद। उस भिद्रीको संसत काकैः प्रटधनिनी यी 
दिपा हुभा युद्ध ताग्र-तच निकर जा सक्ता | प्रावः दर्ना 
सियो अपने प्रमाणकरे उपायकी सीमां सच क जा 
सकतीं) टमीतग्द्‌ कटाजा सफना द त्रि पृष धारम्भर्मे 
देयतकरे खमान था | फिर भी जोन हमद प्रत्य 
अनुभव दे सकता दः टम देन्वते द करि मनुध्य-ननिः मृद 
स्थूल समृदमे भी सन्कतिद्राय शुद्र स्न भागा णवं छदान्‌ 
संस्कत पुय बनते ई । 
मनुप्य-जानिक्रा एति समदनेकन्पयि भागनम्यत्टण्य 
द्री देन दैः क्याि माग्तीय्‌ गन्द्रतिनो श्दटकर्‌ वोर भी धय 
दूसरी संस्टरति नदीं टेः जा मनुष्य उत्ति समयमे आनकः 
अखण्ड धाराम चटनी आरी टो] सत्र धमता आधार मनादन- 
घम--भाग्तीय-घमद्ी टे | धर्मानुमार समाजः सन्पमी स्र 
केवट भारतम दु 1 टे स्यदो ट कि भागरन्धव 
संस्कृतिम्‌ एमे गुण दना अनिवार्यं £. नम नन्करतिन्ी 
र्ना होती द) 
आधुनिक पश्चिमी द्मिं दोर्गोक्रो एके चिं 
अभिमानद्धो गया । वे क्टनेत्परो कि ध्ट्मन्दोगेनि चेजानिक 
आविष्कारोवे एक नवा युग प्रद्रा कर दिया 1: परंतु रनन्ये 
आविप्कारोका फर योडा-स मी अन्वेषण क्समेत सयष्ट दोना 
दकि मनुष्य ठम नये चिजानमे अद्धन यन्वेकरि मालिक 
रटकर निदयी निर्विचार भयद्ुर यन्वरुप राकस युत्याम 
वरन गवे हं ! किसको पता नदीं करि वह राप्नस मनुष्य-कात्तिको 
कटालटेजारस्हादं] वड स-व वन्येकिं चन्यरनेक्रे चि अनेक 
देदयोकिः चासकेको सारी प्रजामे कामदेना पडता दम क्रमे 
किसीतरे चि स्वतन्त्रता नदी द सक्रती } छोमोकरो इस यपिव 
काममे टगत्र स्लनेके विये उनकी चिचारक्तिका नाश करना 
पड़ता द 1 आनक कई देोमें एक नयी चिकित्का प्रयोग 
चला दैः जिसके द्वारा मनुप्यके मस्िप्ककरा एक खोया य 
निकाटकर साधारण विचार करनेकी शक्ति नष्ट कर दी जानी 
} यदि किसी व्यक्तिकों एेमा विचार दाने ख्गता दै, जिसमे 
दृखरे खतरा देखते हं, तवर छोटी-सी चस्य-क्रियामे उदचक्रो 
अनुच वना ठेते है । एेसी सम्भावना अवव्य ही स्वतन्त्रता 
एवं उर््रातका द्योतक नरी हं } इस नये वन्त्रराज्यमे 
खतन््रता, धम, चिद्या आदिका सव्यानार अनिवार्य हे। 
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परिचित कियौ मी पद्यन्ते समाने पश्चिमः 
सायन नतद ग्क्त । 

संछन-व्र्रयक परमतिः नमने अन्यं भायार्जोरी 
रचनापिधि अनु्यन एवं अनमत दिव्कफो पती 21 मौर 
अन्य सनार्ेकां ल्प गिू-समाक्ते मानने प्युध्ेनि समाजा 
विद्धिनदरानादै। 

श्र-ए्क पृच्यायः दर-ण्क उरि साधन अन्य देयो 
अनयन्त उत्तम सूपे मासतक्ी पवित भूमिरर्‌ पाप्य द 
मानसिक प्रवरृदधिकै माधर्नोमे जीवन पछ मृन्दर प्यं 
मनोरञ्चक यात्रा वनता दै-- नकिर यायुयानः दिना; 
फार आदि साधनेसि जीवनो कन्द प्व दाभविमानं 
करनेवाले उपारयोका स्खजना मारतव्पं द्र टै } इठ पुप्य- 
देदाकी चिया-मणियेको कैन गिन स्ञ्नदै } मुदम 
पृद्ा जवय कि ध्यदि यद्‌ चच द्रि रतनी अनुण्म ददुरण 
मारते मिदट्ती दं तो नमूनेकं चि कमनतम एक टेरी 
वस्वुका नाम वत्ता जा यरो मिच्नी दहै ओर अन्य देयेमिं 
नदी {> तवम एक वात वरतनाऊगाः एक रे गुणे पूर्ण 
वस्ठुकरा नाम गाः अन्य समी गुण जिसके अन्तरगत द | 
भारत दी एक पेमा यम देन दज सन्तंगक्रा अनुम कभसिल 


द र | 
ए 
ददानत युर्ोन करग्क्ु 
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सक्ता दै, यद्‌ एक दी घन्व्‌ देश देः जदो खाघुलयेग खते है । 


भद 


५. 


“कति 


हिद्-सं॑स्छृतिक् खरूप । 


( सेखक--श्रीजयदयाल्नी मोयन्दका 


हिद्‌-संस्टृति ओर रामायण 
दू-संस्छृतिके स्वरूपकरो बतखानेके स्यि रामायण एक 
मदान्‌ आर ग्रन्थ -है ! उस्म हिंदू -संस्छृतिका खस्य दुट- 
कूटकर्‌ भरा है । दिमाल्यका ष्टि" ओर सिन्धु ( समुद्र ) का 
न्धुः ठेकर 'िन्धूः यव्द वना दै ] उसीका अप्र दद्‌? यन्द 
है | दिमाख्यते स्ुदरतकके खानक नाम दै दिदुखान ओर 
उमे वसनेवाखी जत्तिका नाम ददु दै । दिदूजातिका दी 
दूस नाम दै आर्य॑नाति--श्े्टजाति । इस जातिकरा चाल- 
चख्न, रदन-सटनः आदहारव्यवदार आदि जो स्वामाचिक 
कर्याणमय आचरण दैः उसका नाम दै ददु-ससछृतिः । 
्वरपुपोकी उक्त संस्छृतिको सदाचार कदा जाता दै | 
उनका चाख-चटनः आदारःविदारः, खान-पान आदि प्रवयेकं 
साचरण श्रुति-स्मृति-विदित, अतएव आत्माका कल्याण करने- 
वाठा दता दे । उस ठोक ओर्‌ पररटोकर्मे कल्याण करनेचाव 
होने कारण चस सदाचास्को दी दिदू श्वः कहते दं ।# 
यदू अनादि कार्छे चछा आ ररा दै दसख्यि इसी 'तनातन- 
धर्मः कदते ह । मनुजीका वचन दै-- 

वेदः स्तिः सदाचारः श्खस्य च प्रियमात्मनः । 

प्तच्चतुर्विधे प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 
( मनु० २। १२) 


वरदः स्मृति, सत्पुस््पोका आचार तथा जिसके कारण 


` आात्मार्मे सदन प्रसन्नता प्रकट हो; वद्‌ आत्मप्रिय ( परोपकार 


` आदि ) कार्य--इष तरह चार प्रकारका यह धर्म॑का साधनात्‌ 
लक्षण कदा गयादहै।; 

यह सनातनधर्म ई्वरका कानून ह ओर सदा ईन्वरमे 
निवास करता दै । यदह सिके आदिमे ई्वरसे दी प्रकट 
होता हे । भगवान्‌ने गीतामे कदा है-- 


इमं विवस्ते योगं प्रोक्तवानहमच्ययम्‌ । 
चिवस्ान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽग्रवीत्‌ ॥ 
८४११) 


मने इस अचिनाशी योगको सूर्य॑से कदा थाः? सूर्यने अपने 
पुत्र वेवखत मनुसे कदा भौर मनुने अपने पुत्र राजा इष्वाु- 
से कटा ॥ 
तथा यह प्रख्ये समय द्वसमे दी स्मा जाता दै। 
इसस््यि ईस्वर दी दसकी प्रतिष्ठा है भगवानूने खयं कहा है- 
# यतोऽभ्युट यनिःत्रयससिद्धि; स धर्मः | 
८ वैशेषिकदर्शन १।२) 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टहुमस्धतस्याच्ययस्य च। 
दाश्वतसय च धर्मस्य सुखसयैकान्तिकस्य च ॥ 
( गीता १४। २७) 

"वर्योकि उप अचिनाशरी प्रह्यका ओर अमृतका तथा 
निव्यधर्मका यौर अखण्ड एकरस आनन्दका आश्रय मँ हूं । 

अतः दस याच्वत धर्मको ईवसका खर्प दी कदा जता 
द| य्‌ सदासे है ओर सदा श्देगा, इसख््यि इसका नाम 
८सनातन-घर्मः दे | 

यह्‌ कभी प्रकटकूपये रटता दैः कमी अग्रकररूपतेः 
वं इसका कमी विनाश नदीं होता । ई्वरके अवतारी 
भोति इसका केवट प्रादुर्भाव जर निरोमाव दता दै । 

बराद्मीकीय ओौर अध्याप्म-रामायणके समस्त स्टयोक तथा 
त॒टसीच्त खमचरितमानसके सरे दोः चोपाई, छन्द आदि 
समी दसी याश्वत धर्मरूप दिदू-संस्छृतिका दिग्द्रंन क 
ह | उनम भी श्रीराम ओर सीताक्रे आद चरित्र एवं सभी 
भाद्यौका परसपर भ्राकेम दिदू-संश्छसिके प्रधान निदर्यक ई | 


रामायणे श्रीरामका आदरं चि 

श्रीरामचन्दरजीकी सारी द्यी चेष्ट्णै धर्मः ज्ञानः नीतिः 
दिना, यणः प्रमाव, तत्व एवं रहस्ये भरी हुई थी । उनका 
व्यवहार देवता, ऋषिः मुनिः मनुष्य पञ्च, पी आदि सभी- 
के साय बहुत दी प्ररंसनीयः अलौकिक ओर अदुलनीय था । 
देवता; ऋषिः सनि ओर मनुप्योकी तो वात दी क्वा-- 
जाम्बवान्‌ सुग्रीवः नमान्‌ आदि रीछ-वानरः जटायु आदि पक्षी 
तथा विमीपरण आदि ा्नसोक्रे साय भी उनका एेसा दवापूणंः 
प्रेमयुक्त ओीर त्यागमय व्यवदार था कि जिते सरण करनेसे 
ही येमाचदो आता हे । भगवान्‌ श्रीरामकी कोई मी चेष्टा एसी 
नही, जो कल्याणकारिणी न दो । 

वे साधनात्‌ पूर्णवरह्च परमात्मा दते हुए भी मित्रो साय 
मिच्रका-खा, माता-पितक्रे साथ पुत्रका-साः स्रीके साथ पतिका- 
सा, भाद्योके साथ मारदूका-सा; सेवकोके साय सवामीका-सा? 
मनि अर व्ाह्णोकि साथ दिप्यका-सा--दसी प्रकार सवके 
साय यथायोग्य त्यागयुक्त परेमपृरणं व्यवदार करते थे । अत्तः 
उनके प्रसेक व्यवदारसे हमलछोगोको रि्ना ठेनी चादिये । 

श्रीरामचन्द्रजीके राज्यका तो कटनाही क्या दे, उसकी तो 
संसारम एक कटावत दौ गयी दे 1 जां कदीं सवरसे वदृकर्‌ 
सुन्दर -यासन दता दैः वरदो “रामराज्यकी उपमा दी जाती 


न 
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है | श्रीयाम्के राज्यम प्रायः समी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवलिः 
तथा नीतिः धर्मः सदार ओर ईश्वरी भक्तिं तसर्‌ रहकर 
अपने-खयने धर्मकरा पाटन करनेवाटे थ । प्रावः समी उदार्‌- 
चित्त आर्‌ परोपकारी थे | वहोकेि प्रायः सभी पुष एक 
नारीत्रती ओर प्रावः समी च्िरयो पातित्रत-धमका पाटन करनेवाटी 
थी । भगवान्‌ श्नीरामक्रा इतना प्रमाव था क्रि उनके राज्यम 
मनुप्योकी तो वात दी क्याः परु-पश्नी भी परद्यर वैर भुद्धाकर्‌ 
निमय विचरा करते थे । उनके चरित व्रडे दी प्रभावोन्पाद्‌क 
आर अलौकिकं थै | यह्‌ टमि आ्रपुरपोका सखरामाविक दी 
व्यवहार्‌ था । इसी आददयेको दिद्‌-संस्छृति कते द । दमे उसी 
आदव्यकरों छक्यम स्खकर्‌ उसका अनुकरण करना चाहिये | 


रामायणम सीताक्रा असुकरणीय चस्ति 
दद्‌ -संस्करतिके अनुसार पिके साथ पलीको कैसा 
व्यवद्रार करना चाहिये-- उसकी यिना माता श्रीसीतकरे चरिति- 
टे सकती ह । जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन ही 
मारा-वरहिनोके च्वि आदर ओर दिक्षाप्रद दै । सास-सघुर, 
माता-ताः ठेवसेः सेवको तथा अन्य सभी चनी -पस्पोकरे वाथ-- 
य्टातक कि दुष्क साथ भी कंसा व्यवहार करना चादि - 
इसक्य सुन्दर उपदे हमे श्रीसीताजीके जीवनसे वि्ेपर्पसे 
भिट्ता दै | उनेक्रिी भी रामावणये देख सक्ते ह । श्रीसीता 
जीकी समी क्रिया कल्याणकारिणी ह ! अतः माता-चहिनोको 
सीताजीके जीवनम जो यिना भरी हुई दै, उन्दे अपने जीवन- 
म उतारनेकी कोगिन् करनी चाद्ये । 


रामायणम ात्त-ग्रेम 
द्दू-सस्छतकरे अनुसार माद्योके साथ करस परमपूर्ण 


व्यवहार दोना चादियेः इतकी रिघ्ना ट्मे रामायणे श्रीराम; 
श्ठश््सणः श्रीभरत एवं श्रीदा्व्नके चरितरेसि खल-स्यलपर 
मिती है । उनकी प्रवेक क्रिये स्वार्थत्वाग यर मेमका 

भवि चच्रस्दा है| श्रीराम ओर्‌ भरते खार्थत्यागकी बात 
क्या कदी जाव--श्रीरामचन्द्रजीकरा प्रलेक संकेतः चेष्ठा ओर 
प्रसन्नता भरतको राज्य दिदनेमे है अर भरतकी श्रीरामको 
साच्य दखनेम | पाटकगण किसी भी सामायणक्रे अवोध्याकराण्डमे 
इ वपव विस्तारपूच्क देख सकते ह । द्वापस्युगनें 
युवाष्टर आदि पाण्डवोका परस्पर भ्राव्र-पेम आद्यं ओर 
यनुक्ररणीय है | यह दै हिद -दस्कृति ! 


ईस्वरवाद्‌ 


द्‌ -संसछतिमे ईव्वरवाद एक प्रधान खान रखता है | 
ईश्वरो केवलरटिदू ही नही, ईसाई ओर मुसलमान आदि समी 
मनत ट | नत इम दरि, ओम्‌ ईश्वरः परमात्मा, नारायण, 
“सम, छण आदि अनेक नामोत कदते है, उसे ही ईखाई 


५० ओर मुसलमान अल्छाह, खदा आदि नामोसे युकारते 


5२ ~ 





। जैसे जल, पानी; नीरः अप, वारर आदि सभी ज 
नाम ई" उरीके पराय द-वस्तुनः सवका अय एक जच द-- 
उसी प्रक्रारये सभी नाम वस्तुतः एक दी ईश्व 


१.३ 2. > € अः 
हमारे श्रुतिः स्मरतिः र्दर्यनः उतिदासः 
१. शति वषती ६-- 
ष्या वास्यमिद^ प्व यत्किछ्रि जगत्यां ऊगत्‌। 


( यघर्वेद ४०1१) 


'अद्धिल बपाण्डमे जो कुछ भी जड-चेतनखरूप जगत्‌ ह? वद्‌ 
समस्त ईद्वरसे व्याप्त ई 
२. मनुज। कदत ६-~ 
प्रशासितारं सवेानणीयवां मणेरपि 1 


न्वमाभं स्वम्रथोगम्यं विद्यात्तं पुर्पं प्रम्‌ ॥ 
एप सर्वायि भूतानि पद्टभिर्न्याप्य मूर्निभिः 
जन्मवृद्धिश्षयै नित्यं संसारयति चक्रवद्‌ ॥ 
( मनु० {२} १२२५ ६२४) 
4्जो च॒ल्मये मी अनिद्म जर्‌ संदको भटी प्रक्र चासन 
पदेवाया रै एवं स्वर्णे समान उञ्च्ेर मार्‌ निर्म तथा खश्काल्म 
मी दद्धिद्यारा भ्रत्वक्च रोनेवाटा है, उत्त परम पुरस्य परमे शवख्ये 
जानना चाहिये 1 यदी सम्पूर्भं प्राणिर्योको पद्रभूत्र पोच 
मूरतिरोकि द्रा व्याप्त कि दए ह तथा उन्म, बृद्धि जर्‌ शय 
हारा निल्तर समस प्राणिर्योक्ते चक्रकौ मेति धुमारहादट!' 
३. महिं वेदन्यासजी कते द-- 
जन्मादस्य यतः 1 
“हस संस्रारकी उत्पत्तिः स्थिति, संदर मादि 
वह द्धर्‌ दै 1 महिं पतथटि कहते द-- 
छेकमंविपाकाद्येरपरागृ्टः पुरपविशेष ईश्वरः 1 
(योग० १। २४) 
ध्टेदा, ( अविद्या, असिता, राग; एष जर्‌ अभिनिवेन ) 


_ कमं ( पाप-पुण्य ) कर्मके फल ( जात्तिः चाघु, मोग) तथा 
वासनायेचि रदित जो पुर्षे विंरोष ई, वह ईश्वर ह । 
तत्र निरतिद्ययं सर्वश्चवीजम्‌ । (योग० १। २५) 


'सवेताका वीज ( कारण > अर्थात्‌ सम्यक श्वान उक्त प्रमे 
मै ससे वद़ृकर दैः उसतते व्टकर किसीरमे नदीं है 1 
पूवेषामपि रः कालेनानवच्छेदात्‌ । (योग १ 1 २६) 
ष्व्‌ ईश्वर जष्यादिकेकि भी रिघ्ना देनेवाला ओर ससे 
है; क्योकि उसका कालके द्वारा अन्त नदीं दोत्ता 1' 


४. महाभारतम आया है-- 
ऋषयः पितरो देवा महामृतानि धातवः 1 
जह माजङ्कमं चेदं जगन्ारायणोद्धवम्‌ ॥ 
( अनुद्चास्न ० १४९ । १२८ ) 





७८ ॐ सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ # 








दै । श्रीराम्के राव्यमे प्रायः सभी मनुष्य परस्पर प्रेम करनेवाठे; 
तथा नीति, धर्मः सदाचार ओर ईश्वरी भक्तिमे तपर रहकर 
अप्रने-ञजपने धर्मका पाटन करेवा ये | प्रायः सभी उदार- 
चित्त ओर परोपकारी ये | वटि प्रायः समी पुव्प एक- 
नारीत्रती यर प्रायः समी लिर्यो पातिव्रत-धमका पाठन्‌ कसेवाटी 
थां | भगवान्‌ श्ोरामक्रा इतना प्रभाव था किं उनके राज्यम 
मनुप्योकी तो वात दी क्वा; पञयु-पक्षी भी परस्पर वैर भुलाकर 
निभय चिन्वरा करते ये | उनके चरि ग्रे दी प्रभावोत्पादक 
र यलटाकिकि थे} यदह हमि आयपुर्पोकरा स्वाभाविक ही 
प्यवहार था । उसी आदयको दिवु -संस्कृति कते ई । हमे उसी 
आददयको लश्यमे रखकर उसका अनुकरण करना चाद्िये | 


रामायणम सीताका असुकरणीय चचिं 
हिंदू संस्रतिके अनुसार पतिकरे साथ पल्नीक्रो कैसा 
व्यवदरार करना चादिये--टसकी शिश्ना मातार्े श्वीसीताके चरिच्र- 
से ठे सक्ती दं | जगजननी श्रीसीताका प्रायः सारा जीवन दी 
माता-वद्िनाके च्वि आदरं ओर थिष्चाप्रद द । सास-ससर) 
माता-पिता देवरा; सेवको तथा अन्य सभी ल्ली -पगपेकि साथ-- 
यहतक कि दुष्क साथ भी केवा व्यवहार करना चादिये - 
इसव्न खन्द्र उपदे दमे श्रीसीताजीके जीवनसे चिरोपल्पसे 
भिक्ता है । इमे किमी मी समायणमे देख सव्रते है । श्रीसीता- 
जीकी समी क्रिया कल्याणकारिणी ह । अतः माता-वहिनोकों 
सीताजीके जीवनमे जो यिक्ष भरी दईं ह, न्ह अपने जीवन- 
मे उतारनेकी कोरिञ कृरनी चादिये । 
रामायणमें ्रातर-परेम 
सस्छतकं अनुसार भादयेके साथ केसा प्रेमपूर्ण 
व्यवहार होना चाद्यः इसकी रिक्षा दमे रामावणमे श्रीराम, 
शरीलक्षमणः श्रीभरत एव श्रीगचन्नकरे चरित्रोसे खल स्थर्पर्‌ 
मिलती हे | उनकी प्रयेक क्रियमें स्वार्थत्याग अर पेमका 
भाव ्चल्क रदा ह । श्रीराम ओर भरतके खार्थत्यागक्री वात 
क्या कदी जाव--श्रीरामचन्द्रनीका प्रलेक संकेत, चेष्टा ओर 
प्रसन्नता भरतको राज्य दिलनेमे है ओर भरतकी श्रीरामको 
राज्य दिलानेम । पाटकगण किसी भी रामाथणके अयोध्याकाण्डे 
दृत ।वरपचक्रा विस्तारषूवक देख सकते हँ । द्वापरयुगमे 
खवर आदि पाण्डवोका परस्पर भ्रातू-प्रेम आदुर्खं ओर 
यनुकरणीय है । यह है हिदु-सुस्करृति ! 
ईयवरवाद्‌ 
दू-सस्छ्ृतिमे ईच्वरवाद एक प्रधान स्थान रखता है | 
| दश्वस्को केवर दिद ही नही, ईसाई ओर मुसलमान आदि सभी 
मानते हं । जिमे हम दरि, ओम्‌? ईश्वर, परमात्मा, नारायणः 
सामः छरणं आदि अनेक नामोसे कहते है, उसे ही इवाईं 
गड जार स्मान ल्ह, खुदा आदि नामो पुकारते 


। जैसे जल, पानी, नीर, अप्‌, वाटर आदि सभी जच्करेदी 
नाम ई उसीके प्याय ई वस्तुतः सव्का अथ एक जट द-- 


१ 


उसी प्रकारये सभी नाम व्रद्तुतःद्ी इक द| 





हमरे श्रुतिः स्मरतिः र्दर्घनः उत्तम, 
१. धति कहती ई-- 
ष्या वाद्मिद^+ स॑ यक्तिल्विं जगत्यां जगत्‌ । 


( यञुर्वद ४०1२) 
(अखिल आष्माण्डमे जो कुछ भो जड-चेतनखरूप जगन्‌ दर, चर्‌ 
समस्त ईदवरसे व्याप ६ 1" 
२. मनुजी कलते £- 
प्रयाक्तिनारं सवंपामणीयांस्तमगोरपि 1 
स्कमाभं खद्यीगम्यं वियान्तं ॑पुरुपं परम्‌ ॥ 
एप सर्वाणि भूतानि पच्रभिन्याप्य मतिभिः । 
जन्मवृदधिश्षयैनित्यं संसारयति चनवन्‌॥ 
(मनु० २२। १२२, १२४) 
भजो मृक्षसे मी अतिनृष्म ओर्‌ सदका भली प्रकार शनन 
करनेवादा द एवं खणके समान उञ्ज्वङ ओर्‌ निर्मख नथा खप्र्नरमे 
भी युदिद्यार प्रत्यक्ष दोनेवायां दै, उत्त परम पुद्प परमद 
जानना चारिये । यद्र सन्पूर्णं प्राभिर्योको पछ्रमूनर्पी पौन 
मूर्तिरुकि दवारा व्याप्त क्िविददत्या जन्मः वृद्धि जार क्षय 
दवारा निरन्तर समस्त प्राणिर्वोे चक्रको भति धमासा) 
३. मरपिं वेदव्यात्तजी क्ददे ई-- 
जन्माद्यस्य यतः । { ब्रह्मम १।२) 
“स्त तप्तारकी उत्पत्ति, सिति, संदार आदिं तित्ति इठे ई 
वह श्र दै 1" महपिं प्रति कते इ-- 
छेदाकर्मविपाकादायेरपरागष्टः पुलयविदचेष द्वरः । 
{ योग० १।२४) 
(डश, ( मवि्या, असिता, राग, देष ओर अभिनिकेटा )' 
कमं ( पराप-पुण्य ), कमीके फर ( जाति, आयु; मोग ) त्या 
चासनाभसि रदित जो पुर्योमिं विशेष है, वद ईश्वर & ।* 
ततर निरतिदयं सर्वश्वीजम्‌ 1 ( योन० १1 २५) 
'सवंश्ताका वीज ( कारण ) अथच्‌ सम्यक्‌ प्षान उस परमे भर- 
म सवस वदृकर दै, उससे वदकर किसी नदीं द 1" 
पूर्वेषामपि यरः कालेनानवच्छेदात्‌ 1 ( योग० १ 1 २६) 
भवह शेश्वर बह्मादिकोको भी दि्चा देनेवादा ओर्‌ स्वपे व 
है; क्योकि उसका कालके दारा अन्त नदी होता }” 
४. महामारतमे आया दै-- 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌, 
( अनुरासन० १४९ । १३८ ) 
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यन भी उसीके अंदर होते है! उनसे भी सृष्ष 
जीव होते है जो देखनेमे भी नदी आते । अव विचारिये 
उत्तका निर्माता कितना बुद्धिश दोना चाहिये । यह काम 
जड प्रकरृति ( नै्वर ) से सम्भव नही । 
मनुप्यौकी प्रकरति; वद्धिः इन्द्र्यो भिने-भिन्न होनेसे 
उनके आन्वरण भी भिन्न-भिन्न होते दै | एेते उन विभिन्न 
मनुष्योके पाप-पुण्यरूप आचरणोके अनुसार यथायोग्य सुख- 
दुःखादिका थुगताना भी जड प्रकृतिका काम नदी द सकता। 
अतः उसका फर्दाता भी कोई बुद्धिका महान्‌ सागर 
चेतन ही दोना चादिये ओर वह्‌ दै एकमात्र परमात्मा । 
देखिये, संसासे एसा कोई भी यन्त्र देखनेमे नदी आता; 
जिसका काम चिना सभार्के चल सक्रे । उदादर्णार्थं कप्डेकी या 
गंजीकी कर दै; यदि उसका संचालक कोई चेतन पुरुप नही 
होगा सोन कपड़ा ही तैयार दोगा ओरन गंजी ही; क्योकि 
तार टूटनेपर संचाल्कके विना उसे कोन जोडेगा । घर्कि यन्त 
ही नट हो जायगा | बड़-से-वड़ा यन्ब रेखगाद़्ी है | उसके 
इजनः पटरी आदिकी सार-सेमाक आदि नदी द्येगी तो उसका 
चलना सम्भव नही । किसी बुद्धिशाली चेतन संचारकः 
संयोजकके बिना एक दिन भी काम नदी चलेगा ओर व 
नष्ट-श्र्ट हये सकता दै । इसी प्रकार यह सारा जगचक्र चल 
रहा दै । यदि इसका निर्माता, संयोजकः संचार्क तथा संभाल- 
मरम्मत करमेवाद्म कोद बुद्धिशाली चेतन न होतो इसकी 
भी वही दशा होगी । 
हमः आपः कोई प्राणी अपनी सत्तामे सन्देह नदी करते । 
म हैः साथदही हम चेतन विंतु श्ानके च्यि इच्छुक 
भी दै । हमको ओर अधिक कान मिटे, इस प्रयलमे रहते 
ह । सभी ्ञानके साथ सुख चाहते है ओर किसी-न- 
किसीको अपतेसे अधिक सुखी मानते है । इस प्रकार सत्ता; 
शान ओर सुख--सत्‌, चित्‌, आनन्दको इम मानते ती दै 
ओर यह भी देखते है कि जगत्‌मे ज्ञान ओर आनन्द कदी 
पूणं नीः सव॒ उसको परानेके ही प्रयलनमे है! जिच समी 
विद्वान्‌ पाना चाहते हैः वह्‌ हो ही नही--यद कैसे होगा । 
अतः जहो सत्ताः चान जौर आनन्द तीने पूर्णरूपते है, वही 
तो सच्िदानन्द ईश्वर है । जगतूमे तो अकेली सत्ता ही हे । 
जड पदाथ॑के परमाणुतकको तोड़ डाला गया, पर वहो तो 
शन-चेतना ओर सुख दै नही; ओर सवते छोटे प्राणी जो 
दूरवीनसे भी कटिनतासे दीखते ई, उनमे भी सत्ता साथ 
श्न रहता दे । वे अपने आदारको पहचानते दै, वे भी खख 


ि° सं० अण ११--१२-- 


चाहते है; क्योकि रातरुसे डरकर भागते उन्हे भी देखा गया 
है । यह्‌ चेतना, ज्ञान भौर सुखकी इच्छा जव जडमे नदीं दैः 
तव करद माननी पड़ेगी 1 जदो वह है, वही परमात्मा है } वद 
चेतन दही इस जडका संचालक्र है । वदी सवे्वर दै । 
इसते यही नि्णैय हआ कि इसका उत्पादकः निर्माताः 
संचालकः संयोजकः, रक्षक्र--जो कोई दै? वदी चैतन परमात्मा 
है । यह्‌ हिदुओकी अन॒भवयुक्त मन्थता सदि चखी आ रही 
ह--इसीको ददु संस्कृति कहते दै । 
अवताखदद्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामः श्रीकृष्ण साक्षत्‌ पूणत्रह्म परमात्मा 
दै, यह विश्वास दिदू-जतिे प्रयः सदधि हो चस आ रहा दै । 
यद युक्तियुक्त ओौर उचित दी दै) निर्गुण-निराकाररूप 
सचिदानन्द्धघरन परमात्मा दी सणुण-साकारखूपमे प्रकट होते 
ई, जेमे आकारमे परमागुल्पते सित जछ दी बादच्कै रूपमे 
आकर फिर जरू ओर वफके रूपमे प्रकट होकर वरसमे कगता 
है । सगरे आदिमे सरि पदाथं भी निपकासते साकार वनते है-- 
अब्यक्तादरःयक्यः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे । 
(गीता ८ । १८) 
उस निराकाररूप व्रहमाके सूक्षमशरीरसे दी सारी स्थूल 
व्यक्तिर्या उत्पन्न होती है ! इसी अर रार वह सचिदानन्दघन 
परमात्मा सख्यं दी निराकराररूपते साकार स्पको धारण कस्ता 
हे । इसीका नाम अवतार ठेना है । 
ठटसीकरत रामायणमे अवतार्वाद स्थान-स्थानपर मरा 
हुभा दै । यद्ये संक्षेपसे कुछ दिग्दर्शन कराया जता है } 
बालकाण्डमे श्रीशिवजी पार्वतीसे कहते ई-- 
जव जव दद्‌ धरम कै दानी \ वाटि अतुर अथम्‌ अभिमानी ॥ 
करहि अनीति जाई नहिं वरनी \ सीदहिं निप्र धेनु सुर धरनी ॥ 
तव तव प्रभुं धरि त्रिवि सरीर \ दपि कृपानियि सजन पीरा ॥ 
असुर मारि थापहिं सुरद रहि निज श्रुति सेतु \ 
जग विस्तारं विसद अस साम जन्म कर देतु ॥ 
वाटमीकरीय रामायणमे छि है किजव देवता ओर 
ऋषियोने रावणक्रे उपद्रवे दुःखित दो व्रह्माजीर प्रा थना 
कीः, तव ब्रह्माजी उन्हे सान्त्वना देने कणे । उसी समप भगवान्‌ 
श्ीविष्णुके प्रकट होनेका वर्णन इस प्रकार आया है-- 


एतस्मिन्नन्तरे विप्णुरूपया्तो महाद्युतिः । 
शङ्खचक्रगदापाणिः पीतवासा जगत्पतिः ॥ 
वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तोयदं यथा । 
तप्तहारक्केयूरो वन्यमानः सुरोत्तमैः ४ 


( वा० रा० वारु १५। १६; १७) 


८२ ‰ सरव भद्राणि पद्वयन्तु मा कथ्िदधःखभाग्मचत्‌ # 





नि 


धसी समय महान्‌ तेजसी जगयति भगवान्‌ विप्णुः 
मेधपर चदे दए सूक समान गन्ड्पर सव्रार दौ, वर्शे ज 
पहुचे । उनके जरीरपर पीताम्बरः दामि दाद्ुः चकत आर गदा 
आदि आयुध एवं मुजाआम चमनीले म्यक ताजुश्द्‌ 
सोभा पारदेये। सभी दवतां उनकी प्रणाम किप ।) 

भरगवान्‌ने देवताओकी प्राछनापर दयरयजीके धरम 
मनुप्यल्पते अवतार लेना स्वीकार कर लिया-- 


[। 9 = देय ५ वहम्‌ अ 
हृत्वा क्रूरं दुराधष दैवर्पौणां भयावहम्‌ । 
दुदावरपसहसाणि दश्षवर्पदातानि च + 


वत्स्यामि मालुपै स्पे पारयन्प्ूथिवीमिमाम्‌ ॥ 
(वा० रा० धकि० १५ । २९; ३०) 
देवता ओर ऋषियोको भय देनेवाल उश नू प्ल 
दुधर्पं राक्षसक्रा नाध करके म स्यारद दृजार वपति पृथ्वीका 
पाटन करता हम मनुप्यलोकमे निवास करूगा 1 
अध्यात्मरामायणे कथा आती टै--जवर वि्वामितरनी 
श्रीराम-ट्मणको यनरक्नार्थं टे जानेके च्वि आयिः उत्त समव 
ददारथ्जीके द्वारा सद्यादके रूपम पृषे जानेपर यथिष्जीनें 
कदा-- 
श्य्णु राजन्‌ देवगुद्यं गोपनीयं प्रयवरत्तः। 
रामो न मानुपो जातः परमात्मा सनातनः ॥ 
भूमेभाराचताराय ब्रह्मणा प्राथितः पुरा। 
स॒ एव जातो भवने कासल्यायां तवानघ ॥ 
{ अध्यात्म० गरङु० ४ । १२ १२३) 
"राजन्‌ ! यद देवताओकी रुद्य खीद्या सुनो, इते किसी 
प्रकार प्रकट न दाने देना चादिये । ये राम मनुप्य नदी ई 
खाक्षात्‌ सनातन परमात्मा ही ( अपनी मायाति ) इस सूपर्मे 
प्रकट दूए है । हे अनघ ! पूर॑काटमे पृथ्वीका भार उतारनेके 
व्यि व्रह्माजीनें भगवानसे प्राना की थीः उसे पूर्णं करनेके 
व्यि उन परमेदवरने ठम्टःरे यहा को सल्याके गसि जन्म लिया दै । 
चिच्रवूटम माता कंकेयीने श्रीरामसे क्षमा-प्रा्थना 
करते टुए कडा है-- 
त्वं साक्षाद्विष्णुरग्यक्तः 
मायामानुषद्पेण 


परमात्मा सनातनः । 

मोहयस्यखिं जगत्‌ ॥ 

( अध्यात्म अयोध्या० ९ । ५७ ) 
'आपर साक्षात्‌ विष्णुभगवान्‌ः अत्यक्तं परमात्मा ओर 

खनातन पुर द । अपने खीटामय सनुप्यरूपसे आप समस्त 

खसारका मात कर रहे दं } 


रावणवधके अनन्तर ब्रह्मादि देवता वात-चीत करते 


हण श्रीरमने कथ पिमं ता जपन्न दलएययुत्र यमद 

रमता | बास्वरमेम जाद रखा जप दरी वतन्यदये । 

सपर्‌ व्रसाती श्रीरामा मटृल वदन्यते द्‌ करते £ 
मव्राद्रारम्रणा दधः ग्रमु: । 
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श्रीमाध्छयुधः 


1 
नच #@ # 4 > 19972. 11231.1.1.711.911.11. 


सीता ददमीर्मवत्ने पिच्युर्रयः फणः 


च के 99 ® क 95 क क क क क छ क कक ७99 क कक च ^ 


श्रमापतिः 1 
वधार्थं रायणन्येद प्रचिष्ठे मानुर्पा ननु ॥ 
(वा> गत गुप {१५ ६ १३, ०८५२६ | 
"आपं साक्षान्‌ चतयाणि सथ्मीदति प्रन शीगायवमददव 
६। खीता साक्नत्‌ द्धम { ओर आ मणवान्‌ विष्णुः 
कृष्ण एनं प्रजापति ६ | जायने सवयवपृ न्त्य द नानत 
शरीर धारण का | 
भगवान्‌ परमधाम पयासेके प्रकरणम यट रान चीर 
सदर जाती कति श्रीयम सानात्‌ प्ण दन्मशरर्‌ प | 
उख समय त्रदार्माके कयनानुसार भगवान्‌ने जयने मादयेकि 
साय टम मानवविग्रदृसे दी उच वेप्मयं तेजनं वेया किया-- 
चिवेद् चप्णवं सेनः सदरीरः सद्मनुजः। 
{ पा सा उर्‌ 2१० | १२५ 
गीतीः भार्मवत आदि अन्थमि भी 
उद्यं सान-खानःर भ्दति द } टस 


उती प्रकार 
अवतारवादक 








२, तनि कद ३-- 
जनोऽपि सस्नव्ययाला भूतानामा धतेपि क्षन्‌ । 
प्रफ्ति स्वामधिष्ठाय त्न्भवान्यालमायया ॥ 
य्वा यदा हि धर्मस्य न्ानिर्ननत्ति नासत्न) 
अभ्युत्थानमयर्म्य तदाऽऽत्मानं उजाम्यषम्‌ ॥ 
पल्रिणाय सयपूर्नां विनाद्याव च दृष्टरताम्‌ । 
पमतरथापनायाय सम्वामि युगे दुवे ॥ 
{ < 1 ६--< ) 
भते अजन्मा ओर अविनाद्चास्यस्प टोतेष्य नी तया समस्त 
प्राणिर्योज ईर दते दष भो जपन प्रड्निको अथौन 
अपनी योगमायाक्ते प्रर्ट शेना ह 
दानि ओर अध्मकी वृद्धि रत्ती, तवतव ष म अयने स्मौ 
रचतता हू अर्थाव्‌ त्ाकारल्पसे ठोमोंक सन्मुख प्रकट लेता टू) 
सधु पुर्पोका उद्धार कटनेकै ययि; पाप-कमं करनेवार्येख 
विनाद्य करनेके ल्यि ओर धर्मक अच्छी न्रदसे खापना करने 
च्यिमे युगम प्रकट हुआ क्ता दहं 1 । 


५,६५-प 
नारत ! जय-जय भर्मरो 


(र 


२, भागवतम्‌ भगवान्‌ च्रीङष्ण माता दैवक्नेसे कदे इ-- 
अन्यतम लेके शीलोदा्यगुणैः समम्‌ 1 
अदं सुते वामभवं पृल्िगम्‌ एति द्रुतः ॥ 


~ 
ॐ: 


[4 
# 
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4 ग्राव र ददध्व दद्र्यमे खामायिक ~ रर ञ ड ् 
संत्छर्‌ द्राथः दिधि दुय लामाविकदी अद्रितिद्र 


प्रलकवाद्‌ 

बरटूत-नं जआद्रमी यद्र गद्य क्लेदक ध्सननेकरे वाद 
याप्मा र्ता वानर्दरीि विवे दपु कर्माका प्ट कतक्ति प्रस्टा्म 
म्रि्निदटेवारनदीः मूत व्यचि व्रि द्विया दुघा पदार्थ 
उम मि्ताद्ध यानी यर्‌ जा मृत व्यि पृक द्रौ 
गया देः यमक प्रति द्विया दभा पदार्थं क्रिमका मिटा 
१ दन द्ररयेक्ति ममान वद्धि मरनेयर आत्मा 
अवध्य रताद्‌ तथा विटपः कर्मेका क्ट करति 
सव्ये निनाद | वद टव दछोक्म भी पिद जता 
2 शरीर येप वचा द्या परधोक्म भिता यत व्यक्तिके 
प्रति जाद्ृ्धद्धिवा जनाव स्व उम प्रान दनद । 
रितु जा ग्रत व्यक्ति पक्त दरा गया, उम्र प्रति 
दिवा दुधा कतरि कोर जमा दता द| 

(क) कटोपनिपदू्मे यमरत ग्रति नचिक्रताने नी वर्दी 
प्रधन व्रि था कि म्रनेपर आप्मा स्टरत्रा दवा नरद | 
मगन वदरी उन्‌ द्विया कि अवद्य गदरता दृ | गनरं 


[4 


नी नमत्रानं कटने ६-- 





नयता पुनरवादमदित्यामास्त कटवपात्‌ । 
थन भनि विरयाताी वामनत्वं कामनः ॥ 
ूर्तय्प्िन्‌ स्वेद्यं वं वेनैव वगुपाय वाम्‌ । 
अतः भूवन्तयोरव सर्य मे" व्यष्टूतं मति ॥ 
(८१०१३२1 4 

चर्माम्ते ष्टिः उदारता जदि सदामं जपन्‌ सद्र 


७ ( [ [~ कद त्र दान 
युम्ग्वेय न दतत्‌ म स्तव फा ऋषु द्रनात् पुत्र ई 


८ {-८३ई ) 


पदः वधिमः @ नाम विगयातु द्रश्रा वा 1 उन्नत वाद 


स्व्यप श्रीर्‌ आविनितैः स्प प्रकट दए तव 
म्र व्ठवनद्रः ॐ नानये विग्य पा टम समय मगा 
मीर दछष्य दफा ऋरणमेग दृसया नान नामनः दयावा) 
गम नख कयन ञ्वमर द उत्त शरीरस मप्र दोनेतरि यर्् 
पुनः उन्प्रन द्व्य्‌ द्‌ तति) मनि यदन्ये न्न्य क्ट 1 
+ न सयन्दनयः व्रनिन्छनि क प्रमानं पित्तमाद्रनमूद्न्‌ 1 
नवद नान्तिपर एवि मानी पुनः पनवयमायथते म ॥ 


(कट £ 1 1 


स) 


) 


य + ++ ~ र र्धा च. >> 

प्य सनतः स्म माद्भततं द रदा € दमु प्रमा मू) 
स्नपरनये पुनत परषय्थन्‌ शद नेद दल्‌ 1 वद्र द दी 
र ना ॥ १.0 न~ 
ए पर्णक नदः द--दरम दर्‌ मानन्वाद् चः 


गर ठु 


दि संस्छतिक्र सप्‌ + 
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५५ 








न न्वेवाद्ं तानु नायं न च्व नम जनापिषाः। 
न चव न भव्रिव्यामः स्यं ववरमनः प्रम्‌. ॥ 
(२1 ८२ 

नता ना दीद क्िमक्रिमी करर्नर्दया क 
तून था अथवा वर राजामि नही य | ओर्‌ न 
ठमाह्रीद्रक्रिदट्नक्र जने दम सवनम | 

वाटमीर्कय समावणम युद्धक्र वाद दुटार्थर्तीक्र 
तथा श्रीयम ओर द्ध्मण आदिम व्रातव्यिपर कना 
परटाकका जीता-जागता प्रमाण द | दमक दि व्रात्मीक्रीय 
रामायणः युद्रकाण्डः २९ वा सर्गं दरन्वियै | 

अन्यान्य वाश्रं भी जगदर-त्गद् टयक अनक प्रमाण 
प्रात दनि द| दिदू-जातिक्र दर्ये यद्‌ वल्कार म्वााविकर 
द्री उद्धितष्रे | वद युक्तित भी दर| ज्व मनुप्य जन्मता 
रः तव उम जाति; आयु; भोग त्रीर स्वभाव भिन्न-मिन्न 
द्रति द| तथा मनुप्यक्रा जन्मत द्धी सना दहमना; कमित 
दोना; नोना; मतक स्तनेनि ज्वं टी दक्र अक्रत 
करना त्रादि उमे पूर्वनन्मकरे अध्यामक्र चातक द्नैमे 
ूर्वजन्मको विद्र क्त द्रं । दमच्यि अस्प निधय द्र 
टारीरकर ना दरनिपर्‌ जी उमका नाद नरी ष्ना 1 


५ 


आनि 





न्यु ब्रम वारनयार पटना द अर्कात्‌ पुनःपुनः ननस-मृल्युक्ता 
ग्राप्नद्ध्ना 2 । 
न जायते दियत वा वरिपद्धि्रायं ठलधिन्न वमूव्र किन्‌ । 
अरतौ निच्यः दान्ताय वुगाता न न्यते न्यमानि शृ्गर्‌ ॥ 
(" {। २1 १८) 
न्नित्यं वानन्वस्य चछ्रत्मा ननी जन्मना द भार न मरना 
द्र द ।चद्‌ नतो वर्यं चिरसिद््ा 2 न व्यव ऊ जी 


दतरा । अर्वात वट न ना किर्या कतव द चीन न समरप 


५५ 


द्म 1 यद्र श्रजन्ना, निन्य, सदा पगम शनेवाद्य श्रीः गुसनन 
दर श्रवात्‌ धरय तीर्‌ वृद्धिमे रदित द । यरमग्कः नाच उनिपर ५ 
दसत नाद्य नदर द्ना॥' 


९१ 


मातर्न नी कद 
न जाय तियत वा -्टाचित्ातं नृत्य सविता कान नयः । 
श्रता नित्यः याश्वतद्य पूरा न दन्यत्र द्यमान दरीर ॥ 
(‡। २५) 
श्यद्‌ अन्न क्ती परनि जन्मना दर त्रीर न भरनी 
ह्वा न्वा न घट वन्य दरान्य्‌ ध्मर्‌ दानवान ध र्वो 
यद अनन्यः) नि ननातन शन पृगानन द । दर्मरः म पायरु 


र ष्दनङ नाम सना) 


८४ £ सरव भद्राणि पद्चयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ # 
न" ~-~----------------------------------- ~~~ 





८ ख ) श्रीरामचरितमानसे दद्ारथजीने कदा दै-- 
नुन अख अयुभ करम नुद्ारी \ ईव दद फट ददं चित्यारी ॥ 
ऋज करम पाव फल सोई \ निगम नीति असक्‌ सवु कट ॥ 
तया वाल्मीकीय रमायणे कदा ईै-- 


अवदयमेव रभते फं पापस्य कमणः । 
भर्तः पयौगते कारे कतौ नास्त्यत्र संदायः ॥ 
ञुभङ्च्छुभमाप्नोति पापक्ृव्पापमदयुते 1 
( युदध० ११९१।२५१२६) 
‹स्वामिन्‌ ! इसमे तनिक भी सदेह नदीं कि समय आनैपर 
कतक उसके पाप-कम॑का फल अवद्य मिलता है | ज्युभ कर्म॑ 
करनेवालेको उत्तम फ्की प्राति दती दै ओर पापीको 
शापक फल दुःख भोगना पड़ता दे ।› 
मनुप्य जसा कर्म करता दैः उसे उसका वैसा द्यी फठ 
प्राप्त ह्येता है--यद्‌ बात गीता आदि ाख्रोमे भटी्भोति 
गरतलायी गवी ह ।* यद्‌ युक्तियुक्त भी दै । सतुप्य जेते 
कम॑ करता है, उसके अनुसार दी उसके हृदयमे संस्कार 
नमते ३े। पिर उनके अनुखार दी उसके अन्तःकरणकी 
गर्ति बनती दै । वृत्तिके अनुसार दी अन्तकाल्मे स्मृति 
होती दै ओर स्प्रतिके अनुखार दी भावी जन्म दोता दै । इख 
कमेकिं भेदके कारण दी मनुष्यके जातिः आयुः भोग ओर 
घ्वभावकी भिन्नता हती है । अर्थात्‌ सव प्राणियोमे जो बुद्धिः 
वभाव ओर भोगकी भिन्नता देखी जाती है, इसका मूल 
कारण कमं दी है । अतः कर्मफट प्राप्त होनेकी वात विच्छुक 


युक्तिसंगत है ओर प्रयश्च देखनेमे भी आती दै] 





* गीता कहती दे-- 
कर्मणः सुछरतस्याहुः साल्तिक निमंठं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमक्नानं तमत्त: फलम्‌ ॥ 
( १४1 १६) 
त्रे कर्मका तो सादिक अर्थात्‌ सुख, क्ान भौर वैराग्यादि 
मिम फर कडा दै; राजस कर्मका फल दुःख णवं तामस 
कर्मका फल अक्ान कडा है ।' 
अनिष्टमिष्ट मिश्रं च त्रिविध कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ 
(१८ । १२) 
व्कम॑फलका त्याग न करनेवठे मनुरष्योके कर्मौका तो 
भच्छा, बुरा ओर मिला हुमा-- रेते तीन प्रकारका फर मरनेके 
पर्चात्‌ अवद्य दता ह; कितु कमंफल्का त्याग कर्‌ देनेवाठे मनुष्योकि 
क्मोका फल किसी कार्ल भी नदीं रोता +” 


(ग) श्राद्र-तर्प॑णका उछेख रामायणम सखयान-सखान- 
प्र आया दै | श्रीरामचरितमानसर्मे महाराज दखरथको 
मृत्यु दोनेपर भरतकरे द्वारं उनकी यथोचित ऊव्वंक्रिया 
करनेका टछेख मिलता दे । ययथा-- 
नृपतनु वद्‌ विदित अन्त्र \ परम विचर विमानु चनात्र # 
चंदन अमर नार हु जए \ अभित अनेक सुमंव सुप ॥ 
घस्जु तीर गग्वि चिता वना \ जनु सुरणुर सपान नुद ॥ 
पटि विधि दाहं त्रिया सव्र कीन्दी \ विविवत न्हाई तिसजुसि दीन्दी ॥ 
सेनि मुभृति सच वेद्‌ पुराना \ कौन्द मरत दमत वियानः # 
जदं जस मुनिवर मायु दन्य \ तर्द तस सद नेति सतु फौन्ड ॥ 
मप च्रिसुद्ध दिषु सव दूना! यचेनु बालि गल बदन नन॥ 

श्रीरामनचन्द्रजी मदारयजने मी पिताकी मरत्युका संवाद 
सुनते दी मन्दाफिनीक्रे तीरपर जाक्रर तर्पत्र क्रिया एं 
स्यं जेता मोजन क्रिवा करते थे, उसीके पिण्ड वरनाद्रर 
ददारथजीक निमित्त दिवे-- 

ततो मन्दाकिनीं गल्या स्नात्वा ते वीतकस्मयाः ॥ 

र्ते ददुजछं तत्र स्वँ ते जख्काङक्षिणे। 


पिण्डान्निर्वापयामास्र रामो ठक्ष्मणसंयुतः ॥ 
इ ्भुदीफरूपिण्याकरचितान्‌ू मधुसम्प्लटुतान्‌ । 
वयं यदृन्नाः पितरस्तदच्चाः स्ट्रतिनोदिताः ॥ 


( उध्यास० अयोष्या० ९। १७-९ ) 


"फिर सव खोग मन्दाकिनीपर जाकर स्नान करके 
पवि हुए । वो सव्रने जल्काङ्खी महाराज दशरयकरो 
जलयज्ञछि दी तथा ठक्ष्मणजीके सदित श्रीरामचन्द्रजीने पिण्ड 
दिये । भ्जो इमारा अन्न हैः बही हमरे पितर्येको प्रिय 
दोगा--यदीस्परतिकी आज्ञा ई यो कड उरन्दनि इयुदी फल्की 
पीठीके पिण्ड वना उनपर मघु डालकर उन्द प्रदान करिया 1: 

रामायणके सिवा श्राद्धका प्रकरण गीतौ, मतुरत्ति 
आदि उभी याखोमे पाया जता ह । 

१. गीता्मे कहा है 

सङ्करो नरकायैव कुल्व्नानां 
पतन्ति पितरो देषां 


एक 


ङ्ख्य च ॥ 
लुप्तपिण्डोदकत्रियाः ॥ 
(१।४द२) 
"वणसंकर छलवातिर्योकरो ओर ङुर्को नरक्मे ठे जानेके ल्यि 
दी हेत्ता दे । सुप्त हुईं पिण्ड जोर जल्की प्रियावाके अथात्‌ श्राद्ध 
ओर तपणसे वञ्चित इनके पितरटोग म अधोगतिकतो प्राप्न दते दं । 
२. मनुजी कते दै - 
यद्‌. ददात्ति विधिवत्‌ सम्यक्‌ अद्धासतमन्वित. । 
तत्तत्‌ पितृणा मवत्ति परत्रानन्तमक्षयम्‌ ॥ 
( मनु० ३ } २७५ ) 


‡ हिदू-संस्छतिका खरूप # ८५ 








यद वात वुक्तिसंगत भी है। जो आदमी जित 
व्यित नामे कमे रुपये जमा करता दैः उसी व्यक्तिके 
नाम स्पये जमा हयो जाते ई ओर जिसके नामसे जमा दते ई 
उसीकर मिलते है, दसरको न्दी । उन स्पयोके बदलेमे 
उसे आवध्यकता होती रै वही चीज उतनी कीमतकी 
मिरु जाती दै! इसी प्रकार पितरोके नामसे किया हूया 
पिण्ड; तपण; व्रा्मणभोजन आदि कर्म॑का जितना मूल्य 
अक्रि जाता टैः उतना दी फल उस प्राणीको वह जिस 
योनिमे होता दैः बदीं आवश्यकतानुसार प्राप्त हो जाता दै । 
अर्थात्‌ यदि बह प्राणी गाय दै तो उसे चरके रूपमे; 
देवता दहै तो अमरृतके रूपमे, मनुष्य है तो अन्नके रूपमे 
ओर वंद्र आदि दै तो फक आदिके रूपमे उतने ही 
मूत्यकी वस्तु मिल जाती दै । 

यदि कै कि जीवित व्यक्तिके स्यि भी अगर कोद यज्ञः 
दानि; अनुएानः वतः उपवास आदि क्म करता है तो क्या 
वह उस्र भी भिता है, तो इसका उत्तर यह है किं अवद्य उसे 
मिक्ता दै । नही तो फिर यजमानके स्वि जो ब्राह्मण यज्ञ 
तप, अनुष्ठान, पूजा, पाट आदि करता दै, वहे क्रिसकरो 
मिलेगा न्यायतः दहं यजमानको दी मिटेगाः कम॑ करनेवाटे 
व्राह्मणको नही | 

यदि वह प्राणी भुक्त हो गया दतो उसके निमित्त 
किया हा कर्म कर्ताको ही मिल्ता रै । जैसे किसी 
आदमीको रजिष्टी चिद्टी या बीमा मेजी जाती रहै ओौर 
जिसको भेजी जाय) वह्‌ आदमी मर गयादोतो फिर वह्‌ 
लौटकर भेजनेवालेको दी वापस मिरु जाती दै, उसी प्रकार 
दसम विषयमे भी समक्षना चाये । 

ये सव संस्कार दुक रराम भरे हए द। 
इन्दीको सकर प्रायः समी दिद सदासि श्राद्ध-तरपण आद्रि 
करते आ रटे दै । वदं दै दिदू-संस्कृति ! 

ई्रोपासन 
- इददू-संस्कृतिमे ईश्रोपासना सदासे ही प्रधानरूपमे 

चा आ रदी ई । दिदुओंकीतो बात दी क्या; इसको 
इष्पद ओर ॒पुहस्मान भी मानते दै | कोई ईशवरके 
खाकार सूपकीः कोड निराकारकी ओर कोद दोनोकी उपासना 
करते दं । यद भेद उचित दी दै ! िदुमोके दयम तौ 
ईधरोपासनाके भाव सदसे ही अद्कित है ¡ योड़ी-सी विपत्ति 
पड्नेपर भी वे संकटनिवारणार्थं ईश्वरो दी पुकासते है ओर 
उन्दीका आश्रय रहण करते है | 

नव्य श्रद्धावान्‌, होकर जो-नो पदां अच्छो नरह विधिपूदक 
पित्रसेक देता दै व-वह परलोके पितरोको अनन्त जौर्‌ श्वय 
सत्पते प्राप्त छेत्त ६} 


ईर उपासनाका विपय श्रुति-स्पृतियोमे तो आया 
१. यति कहती दै-- = 
तद्धयेवाक्षरं ब्रह्म पतद्धयेवाक्षर परम्‌ । 
पतद्धयेबाक्ष्र श्रात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
एतदालम्बनं ्रेष्ठमेतदालम्बनं ` परम्‌ । 
पएतदारूम्बनं रात्वा बह्मरोके महीयते ॥ 
( कढ० २ १६-१७) 
प्यह॒ अक्षर ( ओकार ) दी तो ब्रहम दै ओर यह अक्षर ई 
परब्रह्म &; एसी अश्वरको जानकर मनुष्य जो कुछ चादता ६, 
उसको वदी भिर जाता रै । यदी अल्युत्तम आरम्बन दै, यद 
सवका अन्तिम आश्रय है; इस आलम्बनको भलीरभोति जानक 
साधक ब्रह्मलोकम्‌ मदिमान्वित होता दे । 
क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मानावीशते देव एकः । 
तस्यािष्यानायोजनात्ततत्वभावाद्धयश्वन्ते विश्वमायानिवृक्तिः ॥ 
धत्वा देव सर्वपाशापहानिः क्षीणेः डेदोरजन्ममृत्युप्रदाणिः । 
तस्याभिध्यानाततितीयं देहभेदे विदवैर्र्यं केवल आप्तकामः ॥ 
( उवेताश्वतर० १ । ९१०-११ 
श्रकरूति तो विनाशद्चील दै, इसको भोगनेवाखा जीवात्म 
अगृतखरूप अविनाद्लौ है; श्न विनाश्दीर जड-तत्व ओर 
अविनाशी चेतन आत्मा--दोर्नोको एक ई्वर अपने शासनमे रखता 
है टस प्रकार जानकर उस परमेश्रका निरन्तर ध्यान करनेमे, 
मनको उसमे कगाये रहनस तथा तन्मय दो जानेस अन्तमे साधक, 
उसीको प्राप्त हो जता दै; फिर समस्त मायाकी निवृत्तिर 
जाती दै । तथा उस्र परम देव परमेश्वरका निरन्तर ध्यान करने 
उस्र प्रकारामयर परमात्माको जान ठेनेपर समस्त वन्धर्नोका ना$ 
दो जाता द; क्योकि वटेलोका नाद दो जानेके कारण जन्म-मृत्युकः 
सर्वथा अभाव हयो जाता द । अतः वद दारीरका नाद्य दोनेपर तीते 
लोक ( खग ) त्कके समस्त दे.्र्यका त्याग करके सवथा विद्युद 
एव पूणैकाम हो जात्ता दे । 
स वेदैतत्परमं जह्य धाम यत्र विश्च निहिन माति द्युभ्रम्‌ । 
उपासते पुरुप ये श्चकामास्ते शुक्रमेतदतिवतंन्ति धीराः ॥ 
{ सुण्ड० ३।२।६' 
ष्वद निव्कामभाववाला युर्ष इस परम वि्युद्ध प्रकाद्चमार 
महाधामरूप परमेश्वरको जान केता रै, चिमे सम्पूणं जगदे 
सित हया प्रतीत होता दैः जो भी कोड निष्काम साधय 
परमपुर्पकी उपासना करते दै, दे बुद्धिमान्‌ रजोवी्यैमय 8 
जगत्को अत्निक्रमण कर जति द ।' 
२ मतुली कते द-- 
अक्षरं वक्षरं शेय ब्रह्म चैव प्रजापततिः । 
विधियश्चाज्जपयक्नो विरिष्टो दरूभियुंणैः । 
उपाश्चुः सयच्छत्युणः सादो मानसः स्मृतः ॥ 
ये पाक्यक्षाश्चत्वासे विधियश्चसमन्विताः । 
सदे ते अपयश्चस्य कं नार्हन्ति पोडदीम्‌ ॥ 
८ मनु० > { <) ८५ ८६} 


८दे ॐ सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिडूःखभाग्मवेत्‌ # 


^ ॐ >. ~> दां क| उच्छेखं अनेक [8 जगह 
हीदैः ओर भी समी शासनम इसका उल्टेख अनेक जगह 
मस्ता दै । प्ूवकाख्मे जितने ऋपिः मुनि; साधु; महात्मा 
ओर उच्चकरोटिके पुस दए दैः उन्होने देमारे सामने 
ईश्वरभक्तिका अ्युत्तम उदाहरण यर आदं रक्वा देः 
जोकि हमरे चयि अनुकरणीय 
इतिहासः पुराणोमे तो यदं विपय कूट-कूटकर भरा 
'अविनाञ्गी तो उस अक्षर--ओंकारको जानना चाहिये, जो 
परनरह्य तथा प्रजापतिका खर्प दै । तथा ( दरदपौर्णमासादि ) 
विधियक्षसे जपयश्च दसयुना श्रेष्ठ है, उपांज्युजप ( जिते दूसरे न 
पुन स्के, एेसा होठेसे किया जानेवाखा जप ) सौयुना श्रेष्ठ दै 
अओौर मानसिक जप तो हजार्युना त्रेषठ दै 1 कर्मयज्न 
८ दर्पौर्णमास् )-सदित जो चार पाकयश्च ( वचिवैश्वदेव, उथ्रिदो्रः 
नित्यश्रादध ओर अत्तिथिपूजन ) टै, वे सव जपयज्नकी सोलदवी कला- 
के भी समान नदी दे! 
2. महपिं पततजलिजीने वतलया रै-- 
ईश्वरप्रणिधानाद्‌ वा । ( योग० १।२३) 
'इश्वरकी भक्तिसे सी मन समाथिख दो जाता दे 
तस्य वाचकः प्रणवः । ( योग० १ । २७ ) 
'उस परमात्माका वाचक अथौत्‌ नाम ओकार दे 1 
तञ्जपस्तदर्थभावनम्‌ । ( योग० १1२८ ) 
ध्टस ॒परमात्माके नाम्रा जप ओर उसके अर्थकी भावना 
अ्थौत्‌ स्वरूपका चिन्तन करना चाहिये ।' 
ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावेश्च । ( योग० १।२९ ) 
(उपयुक्त सावनसे सम्पूणं विर्घोका नाद जीर प्रमात्माकी 
म्र्ि मी रोती दै," | 
महामारतरमे वतलया द- 
तमेव चाच॑यन्नित्य भक्त्या युरुपमन्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ स्तुवन्नमस्यंश्च॒ यजमानस्तमेव चं ॥ 
अनादिनिधनं विष्णु सर्वंलोकमदेग्धरम्‌ । 
छोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्य स्वैदुःखात्तिगो मवेत्‌ ॥ 
८ अनुखासन ० १४९ । ५०६ ) 
'्जो मनुष्य उक्त अविनाद्लौ परम पुर्पकी सदा भक्तिपूर्वंक 
पूजा ओर ध्यान करता है तथा उसीका स्तवन ओर उसीको 
नमस्कार करता दै, वद साधक उस अनादि, अनन्त, सर्वन्यापी; 
सर्वसेकमटेग्धर), अखिखपिपति परमात्मारी चित्य स्तुति कुंरता 
हुआ सम्पूणं दुःखेसि पार दो जाता दै ।" णवं-- 
विन्वेश्वरमज देव जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 
भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
( अनुशासन ० १४९। १४२ ) 
ध्जो जगत्की उत्पत्ति ओर विनाद्च॒करनेवाछे ओर समसत 
सपसारके एकमात्र अधीश्वर उस अजना कमललोचन प्ररमदेवका 
निरन्तर भजन करते ई, वे पराभवको नदीं प्राप्त होते ।' 
३. विष्णुपुराणे ऋषि पुरुस्त्यने कडा दै-- 








दे। मद्वि वेदव्यासर्जीने ल्ली ओर युद्रोकरा वेदम अधिक्रार 
न देनेके कारण उनके ल्मि दी इतिद्यस-पुराणोकी रचना 
की | अतः अखारद पुराणम रेखा कोई मी पुराण नही, 
जित्मे ईश्वरेपासनाक्रा विपव नदो | 

पुराणोम श्रीमद्धागवतं तो भक्तिप्रथान अरन्थ दै दीः 


क्रिन्तु गीतामे भी उपासनाका विप्रय विद्ादल्पते कटा गवा 


(न 


परं व्रह्म प्रं धाम योऽसौ व्रह्म तथापरन्‌ । 
तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुलमाम्‌ ॥ 
(६२1१९१1 ५६) 
न्जो प्र--निगुण ब्रह्म मौर अपर--सरुण ब्रह्म दै, वदी 
परमधाम ड; रेसे.उस इरत आराधना करके मनुप्य जति दुलभ 
मोक्षपदको प्राप्न करलेता दै! 
तथा महात्मा ओवने भी वतलया दै-- 
भौमं मनोरथ स्वर्ग खगं रम्यं च यत्पदम्‌ । 
प्राप्नोत्याराधिते विष्णौ निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ ॥ 
(३।८।६) 
भमगवान्‌. विष्णुकी आराधना करनेपर मनुष्य भूमण्डल्सम्बन्धी 
समस्त मनोरथः, सर्म, स्वगैते भी प्रे ब्रह्मपद ओर परम निर्वाण- 
पद मभीप्राप्नकर लेता है। 
१-भागवतकार कदते दै-- 


अकामः सवैकामो वा मोक्रुकाम उदारधीः । 
तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम्‌ ॥ 
(२।३२ ९०) 


भविसी भी उदारवुदधिवाठे मतुष्यको--चाहे वह किसी मी 
प्रकारकी कामनावाल हो, चाहे निष्काम हो ओर चादे मोक्षकी 
कामनावाल हो- तीतर भक्तियोगकेे द्वारा प्रम पुरूष परमेश्वरका 
आदरपूवेक भजन-सरण करना चादिये । तथा-- 
वासुदेवे भगवत्ति भक्तियोगः प्रयोजितः । 
जनयत्याशु वैराग्यं शनं यद्रह्ददेनम्‌ ॥ 
(३।३२। २३) 
(भगवान्‌ वासुदेवम क्ति करके करिवा हआ स्ताधन सीधी 
वैराम्य ओर उस क्षानको उत्पन्न कर देता है ज किं परत्रह्मका 
साक्षा्तार करानेवाल है ! ण्वं-- 


॥ 


अक्ञानादथवा क्ानादुत्तमश्लोकनाम यत्‌ । 
सद्भर्तितमध पुंसो दहेदेधा यथानलः ॥ 
(६८२), १८) 


८उत्तम कौर्तिवाटे भगवान्‌ वाञुदवके नामका कौतंन---चाे वदं 
शानपूर्वक किया गया दो ओर चाहे अनजान दौ किया गया शे-- , 
मनुष्यके पार्पोको उसी प्रकार न्ट कर देता है, नेते किं ञग्नि 
ईथनको । 

र-गीता कहती दे-- 


। % रहिदु-संस्कतिका स्वरूप # 
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दे यर्होतक कि प्रायः सभी अध्यायोमे इसका उस्टेख 
भिरूता ३े%। एवं रामायणोमे अध्यात्मरामायण ओर त॒सीक्रत 
रामचरितमानस तो उपासनाप्रधान ग्रन्थ दै दी, वास्मीकीय 
रामायणम भी उपासनाका अनेक स्थरोपर वर्णन है । 
श्रीतुलसीदासजीने तो भक्तिका एेसा प्रवाह वहा दिया कि 
उसे परढनेपर मनुष्यका द्दय भक्ति-भावोसे सराबोर दो 
जाता दै । 

नाम-बन्दना करते हूए ठखुसीदासजी कहते है-- 
नामु सप्रेम जपत अनया \ भगत रोहि मुद मंगर बासा ॥ 
सुभिरि पवनसुत पावन नाम्‌ \ अपने बस करि रदे रमू॥ 
अप्तु अजाभिलु गज्ु गनिकाऊ \ भए सुकुत हरि नाम प्रभा ॥ 
चहु जुग तीनि कारु तिहुँ सोका \ मए नाम जपि जीव विसोका ॥ 
चेद्‌ पुरान संत मत पटू \ सकर सुकृत फक रम सनेदू ॥ 

भगवान्‌ने सख्यं कहा दै-- 

पुरुप नपुंसक नारि वा जीव चराचर कोड्‌ 

सवै भाव भज कपट तजि मोहि परम श्रिय सेद्‌ ॥ 

तथा ओर भी अनेक खोप उपासनाका महत्व ओर 
प्रभाव वररित ह | यथा-- 


पुरुषः स परः पाथं भक्तया लभ्यस्त्वनन्यया । 
यस्यान्त.स्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततम्‌ ॥ 
( ८।२२) 
हे पाथं ! जिस परमात्माके अन्तग॑त सर्वभूत दै ओर जिस 
सच्चिदानन्दघन परमात्मासे यह सव जगत्‌ परिपूर्णं हे, वद सनातन 
अव्यक्त परम पुरुप तो अनन्यभक्तिसे दी प्राप्त होने योग्य है ।› 
ये व्वक्षरमनिर्देशयमन्यक्त पयुपासते । 
सरव॑त्रगमचिन्त्य च कृूटस्थमचर ध्रुवम्‌ ॥ 
सनियम्येन्दियाम सर्व॑त्र॒ समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभूतदिते रताः ॥ 
( १२। ३२-४) 
त्तथा जो पुरुप शइन्दियोके समुदायको भरीप्रकार वामे 
करके मन-वुद्धिसे परे सवंव्यापी, अकथनीयस्रूप ओर सदा एक- 
रस रदनेवे, नित्य, अचल, निराकार, अविनाञ्ची सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्मको निरन्तर एकीभावसे ध्यान करते हुए भजते रै, वे सम्पूणं 
मूतोके हितम रत ओर सवम समान भाववाठे योगी सुक्चको दौ 
प्राप्त दते ह । 
# देखिये गीता ॐअ० 
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परिजुग सम जुग आन नहिं जौ नर कर व्रिखास \ 
गाद्‌ राम जुन गन विम थव तर निनि प्रयास ॥ 
भगति करत बिनु जतन प्रयासा \ ससुति मू अत्रिया नसा ॥ 
राम भगति मनि उर यस जाक । दुख स्वरे न सपने ताठे ॥ 
वारि मर्भे धुत रेद्‌ यर सिकता ते बस्‌ तेर \ 
चिनु हरि भजन न भव तरि यह सिद्धति अपर ॥ 
विनिश्चितं वदामि ते न अन्यथा वर्चांसि मे। 
हरिं नरा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥% 
अध्यात्मरामायणमे सुतीक्षा क्रषिसे भगवान्‌ कहते है- 
मन्मन्त्रोपासका रोके मामेव शरणं गताः ॥ 
निरपेक्षा नान्यगतास्तेषां रदयोऽहमन्वहम्‌ । 
( अरण्य० २। ३६-३७ ) 
८इस खोकमे जो मेरे म.त्रके उपासक हैः जो मेरे शरणागत 
है, जो किसी भी वस्तुकी अपक्षा नदी रखते ओर जिन्दे मेरे 
सिवा कोद अन्य गति नही; एेसे मक्तोको मै नित्य 
दशन देता हू |; 
पञ्चवरीमे छक्ष्मणके पूषछनेपर भगवानने अति गोपनीय 
ज्ञान-विज्ञानका वर्णन करते हुए अन्ते कदा है-- 
अतो मद्धक्तियुक्तस्य क्तानं विज्ञानमेव च। 
वैराग्यं च भवेच्छीध्र॑ ततो सुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥ 
( भरण्य० ४।५१) 
'इसल्यि मेरी भक्तिसे युक्तं पुरुपको शीघ ही ज्ञान 
ओर विज्ञान तथा वैराग्य भी प्राप्त हो जाता है, जिससे वद 
मुक्तिको पालठेतादै।ः 
भगवान्‌ने शवरीके प्रति कहा है-- 
भक्तौ सज्ञातमात्रायां 
ममानुभवसिद्धस्य 


मत्तस्वानुभवस्तदा । 
सक्तिस्तत्रैव जन्मनि ॥ 
( अरण्य० १०। २९) 
'भक्तिके उत्पन्न होनेमाच्रसे ही तत्का मेरे स्वरूपका 
अनुभव दो जाता है ओर जिति मेरा अनुभव दो जाता दैः 
उसकी उसी जन्ममे निःसन्देह्‌ मुक्ति दो जाती है ।› 
श्रीदनुमान्‌जीने रावणके ग्रति कदा दै-- 





* काकमुञुण्डिजी गर्डजीसे कदते द-“मै जपते भलीमंतति 
निश्चित किया हुआ सिद्धान्त कहता हू--मेरे वचन अन्यथा (मिथ्या ) 
नदं दै -कि जो मनुष्य श्रीदरिका भजन करे है, वे अत्यन्त दुस्तर 
संसार-सागरको सहज दी पार कर जाति द 1 


२.० 





उसका रदस्य वह है कि वह ओर उसका कानून एक दी हं । 


--( दरिजनतेवक १४ अप्रैल १९४६ ) 
“भगवान्‌ अपने दंगसे हमारी ग्रा धना सुनता दे । न्सानेके 
टंगसे भगवान्का टंग अल्ग दता दै । इसट्ि कोद उसे 
समञ्च नदी सकता । प्रार्थने च्वि ्रद्धाका दोना जलरी दे । 
कोई प्रार्थना वेकार नदी जाती । प्रार्थना भी दूसरे कामोकी 
तरद एक कामदीदै। दमदेखस्केयान देख स्के उसका 
फर तो मिरूता दी है ओर नामधारी कर्मके प्के वनिस्वत 
दिखते की जानेवारी प्रार्थनाका फल वहत ज्यादा सक्तिः रखता दे ।› 
--( दरिजनसेवक २९ जून १९४७ ) 
महात्माजी ग्रातः-साये नित्य नियमित ईश्वरी प्रार्थना 
करते ये; इससे सिद्धं होता दै कि वे ईश्वरके भक्त ओर आस्तिक 
थे | दुःखकी वात है कि आज हमखोग उनके कथनपर ख्याल 
नदी कर रदे है । हमे चादिये कि दम उनक्रे कथनानुसार 
ईश्वरपर्‌ विश्वास करके ईश्वर-पार्थना ओर रमनामके जयमे 
प्रवृत्त दो जर्ये | 
इस प्रकार उपासनाकी परम्परा अनन्त काट्से चटी आ 
रही दै । अव भी द्येक हृदयोमे यह माव खाभाविक- 
रूपसे अङ्कित दै । यह याल्रसंगत तो द दी, युक्तिसंगत भी । 
मनुप्यकी जेसी श्रद्धा यानी जता माव होता दै, वही उसका 
खल्प है । उसीके अनुसार उसकी चेष्ठा दोती ह । चेष्टा 
अनुसार दी उसके हदयमे संस्कार जमते दे तथा संस्कायोके 
अनुखार दी उसके अन्तःकरणकी ठृत्ति ओर खभाव वनता है, 
अन्तःकरणक्रे खभावके अनुसार दी उसकी श्रद्धा तथा श्रद्धक्े 
अनुसार ही उतकी धिति ओर खर्प दोता है | एवं उसके 
अनुसार ही पुनः उसके आचरण होने ख्गते ह । ये आचरण 
ही संस्कृति दं । दिंदुयोमे अनन्त जन्मोके प्रवादसे जो संस्छृति 
चली आ रदी हैः उसके ग्राहको अश्चुण्ण वनाय रखनेके च्यि 
शाके उपदेश ओर महात्माओके चरित्र दी प्रधानतया आदरणीय 
ओर अनुकरगीय दै | गम्भीरतापूर्वक विचार करनेपर यह अनुभव 
दता दै कि मनुष्य जेे-जसे आचरण करता दै, उसके अनुसार 
ही उखके हदयमे संस्कार जमते रै ओौर तदनुसार दी उसके 
अन्तःकरणकरा सभाव वन जाता दै । जैसे एक आदमी कसाई- 
काकाम करता दे तो उसके हदयमे मारकारके संस्कार इतने 
अधिक वद्धमूल टो जाते ईहफि उसे खमे भी वैसे दी दद्य 
दिखावी देने कमते ह ओर उसका हदव कठोर हो जाता हे । 
दूसरी ओर, एक परोपकारी पुरुष हर समय जीवोके हितके 
द्यि दी चेष्ठा कर्ता रहता है, जिसे उसका खमाव वडा दी 
कोम र दया दो जाता दहै} उसते सम्रमे भी जीवोका 


ॐ सरवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिटुःखभाग्भवेत्‌ # 








अहित नदी देता । उख दयाङसे कसार्ईका काम ओर कार्दम 
द्वादका काम दोना असम्भव-स्ा द । यद्‌ वात युक्तियुक्त 
ओर्‌ प्रतयश्च दै । इसी प्रकार हुक दयमे खाभाविक दी 
ईश्वरम आस्तिक भाव--श्रदरा-येम दे । यह दिटुर्ोकी सत्कृति 
हे | इस ईश्वरोपासनके प्रचा दयी सव सफलता ओर स्वका 
परम दित सन्निहित दै । इसच्यि इसका दमे खत प्रचार करना 
चादिये । ी 
व्रड़ोका आदर-सत्कार 

प्राचीन धर्मग्रन्थेको देखनेपर माद्टूम होता टै कि माता- 
पिता आदि गुख्जनाका आक्ञापाट्नः बन्दन ओर सेवा-पूजा 


कएना--यद मी. दिदु-खंच्छतिका एक प्रधान अङ्ग दै । 


इसका प्रसङ्घ श्रतिः स्मृति, गीता, रामावणः, इतिहास, पुराण 


१. छरति कती दे-- 
मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचायदेवो भव 1 
अतिथिदेवो भव । ( तैत्तिरीय १।९१।२) 
'्माताको देव ( ईश्वर ) माननेवाल दहो । पिताको ईर्‌ 
माननेवाया हो । आचार्यको ईश्वर माननेवाला द्रो । अनिथिकरो 
ईश्वर माननेवाला दी 1" 
२. मनुजी कदति इ-- 
पिता वै मार्हपत्योऽग्नर्माताग्निदक्षिणः स्मृतः 1 
युरुरादवनीयत्तु साग्नित्रेता गरीयत्ती ॥ 
(भनु० २।२२६९) 
पिता गापत्य जग्नि, माता दक्षिणाग्नि, गुदं आदवनीय 
दस्रा कदा हे । ओौर वह अग्नित्रय अत्यन्त तरेषठ है 1 
त्व हि त्रयो लोकास्त एवे त्रय जाश्रमाः । 
त एव हि त्रयो वेदास्त ए्वोक्ताञ्रयोऽग्नयः॥ 
(मनु० २1२३०) 
ध्वेदी तीनों दखंकःवेदहदी तीनों आन्रमः वे दी नौर्न वेद 
ओर वेदौ तीर्नो अग्निक गये द ।' 
सवै तस्यादृता धमां यस्यैते चयं आदृताः 1 
अनादृतास्तु यस्यते सर्वास्तस्याफलाः त्रियाः ॥ 
( मचु० २1२३४) 
'जिस्ने इन तीर्नोका आद्र किया, उस्ने सव धमाका आदर 
करिया ओर जिसने नकां आदर नदीं किया, उसकी सव क्रियाँ 
निष्फर दो जाती हँ ।' 
त्रिष्वेवेष्वितिच्त्यं दि पुरुषस समाप्यते । 
ण्व वर्मः प्र साक्षादुपधर्मोऽन्य उच्यते ॥ 
( मनु० २1 २३७) 
(इन तीरनोकी सेवासे पुरषका सव कतंन्य कमं पूर्णं होता ई । 
यदी चाश्नात्‌ परम वम दै, इसके अतिरिक्त जन्य सव धर्मं “उपमे 
( गौण धम ) कदे जाते इ!" 
३. गीता कहती ईै-- 


अग्नि 





ॐ दिदु-संस्छतिका खरूप » ९१ 





आदि प्रन्थे्मि करूट-कूटकर्‌ 
रोमा दनि लगता ट 


भगदै। उन खलाको प्रदुनेते 
हदय प्रफुर्ट्ति दौ जाता इ 


श्रीरामः श्रील्दमणः श्रीमरतः श्रीगच्रुष्न जदि ता इसके 
विदोप्र आदय मान ग्वेद | इसत विपयम उनके भाव ब्रहुत 


दरी विख्क्षण, उचकोरिके ओर स्यरतिदायक दै । 
अध्या्रमाव्रणमे वन जति समव श्रीसाम माता कैकेयीमे 
क्दते ई-- 
पित्रर्थं जीयिनं दास्ये पितरेयं विपप्ुल्वणम्‌ ॥ 
सीतां व्यक्षेऽथ कासस्यां राज्यं चापि त्यजाम्यहम्‌ । 

( अयोव्या० ३ 1 ५९; ६०) 
पिताजीके च्वि मं जीवन दे करता भयहर चिप षी 
सकता हू तथा सीता, कौमस्या ओर राव्यको भी छोड़ 
सकता हू | 

इसी प्रकार भर्तका भी सेवा-प्रजाका भाव व्रहत विदश्चण 
६ । वास्मीकराय रामाव्रणमे आता देः श्रीभरद्राजजीने चित्रकूट 
जातं हुए भरत तथा उनके साथिवोक्रा वहत सत्कार-सम्मान 
क्रिया| उन्दौने उन सवक्रो सुख पर्हरचनेक्रे स्वि अपनी 
वक्ति दिव्य विविध सामरिया ओर महकः राज्या्न आदि 
रच डा; रितु भरत उनम आखक्त नदीं हए । वे तौ मनसे 
राल्यासतनपर भगवान्‌क्रो दी स्यापरित समद्धकर उनकी प्रजा 
आर नमस्कार करते रदे-- 


तत्र॒ राजासनं द्विव्यं व्यजनं चछव्रमेव च। 


मरतो मन्त्रिभिः सार्धमम्यवर्तत राजवत्‌ ॥ 
आसने पृजव्रामास्न रामायाभिव्रणम्य च| 
-वारन्यजनमादाय न्यपीद्रन्सचिवासमे ॥ 


( अयोध्या० ९९ । ३८; ३९) 

४भरतने वहो दिव्य राज्सिंद्याननः चवर ओर छव भी 

देखे तथा उन्न गजा (राम ) की भावना करके मन्त्रिवोकरे 

साथ उन सवक्रौ प्रदक्षिणा की | खिदाखनपर श्रीरामचन्द्रजी 

विराजमान टः एरी धारणा व्रनाकर उन्न श्रीरामो प्रणाम 

किया ओर उस सिंदासनकी भी पूजा की | फिर वे अपने हाथमे 
- चंवर ठे मन््ीके जासनपर जा वरैठे ॥ 

वादम्‌ मी जव भरतजीको श्रीदनुमान्‌जीदारा भगवानूके 

अवध्या लोटनेका यम संवाद्‌ प्रात हा, तवर वे अयन्त 





व क म 


देवद्विनगुरप्राश्चपू नं दाचमाजवम्‌ 1 
तरद्मचयमर्दिसा च चारीरं तप उच्यते) 
(१७) ४) 


श्रवा, त्ाक्ण, युर जीर शानीजनोका पूनन, पवित्रता, सरट्ता, 
ब्रह्मचर्यं ओर अदिंखा--यद छरीरसन्वन्धौ तप कदा जाता 











टृषके साथ मगव्रान्ी चरणपादुकार्थोको मम्तक्रपरर्‌ रखकर 

भगवान्फछर दर्धनार्थं चल पडे । वर्करा वर्णन करते दए 

मदपि दास्मीकिजी टिवते ई-- 
जार्यपाद गीत्वा तु दिरसा 
पाण्डुरं छत्रमादाय 
प्राज्नसिरभरतो भूत्वा 
यधायना्व्यपा्या्स्ततो 
ततो विमानाग्रगतं भरतो 
चन्दे प्रणतो 


धर्मकोविदः । 
खदछमास्योपद्रोभितम्‌ ॥ 
ग्रहो राघयोन्मरुखः। 
राममप्रूनयत्‌ ॥ 
श्रत्तरं तद्या । 
रामं मेरष्थमिव भास्करम्‌ ॥ 
( युद्ध० १२९1 १७) 2८) ३५) ३७) 
धर्मेन भरतने अपने व्ह भाद्र श्रीरामचन्द्रजीकी 
पादुका खिर रखकर अपने साथ च्वेत मादस 
युखोभित सफेद रंगका छत्र तथा राजाथैके योग्य सोनेते मदे 
दए सकद चवरभी ठे च्यि । पिर प्रसन्नवदन भरतजी 
श्रीरामचन्द्रजीकी ओर दृणि ठ्गये दाथ जोड़कर खड द्यो गवे | 
नि दृरते दी वड़ी प्रसन्नतापूर्वक अर्व्य, पाद्र आदिते 
उनकी पूजा की ओर विनीतमावे प्रणाम क्रिया । ( इतनेम 
दी श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर वह विमान प्रथ्वीपर उतर 
आया | भगवान्‌ने भरतको उसपर्‌ चदा चवा । ) भरत 
मस्यर्वतपर सित-ते दिखायी पडनेव्ि सूर्यकी तरह उस 
विमानमे सित भाई श्रीरामचन्द्रजीके चरर्णमि नमस्कार 
करते दए गिर गवे ।; 
अध्यात्मरामावणम 
आदि सव्र चित्रकूट पहुचे 
गुक्जन करि प्रणाम करते 
रामः; स्वमातरं वीक्ष्य द्ुतसुव्धाय पादुयोः। 
ववन्दे साश्रु सा पुत्रमालिङ्ग्यातीव दुःखिता ॥ 
दतराश्च तथा नत्वा जननी रघुनन्दनः । 
ततः समागतं वदिष्ठं समुनिधुङ्गवम्‌ # 
साष्टाङ्गं प्रणिपत्याह धन्यौऽसीत्ति पुनः पुनः 
( अयोध्या० ९। ९ १०; ११) 
शश्रीरामजीने अपनी मावाको देखते द शीप्रतास 
उठकर उनक्रा चरणवन्दन किया मौर उन्न अत्यन्त 
टुःखसे नेमि जख भरकर पुत्रकौ ददेय छगावा | फिर 
श्रीरुनाथर्जाने उसी प्रकार अन्य माताको भी प्रणाम 


खा दे- जवर भरतजी तथा मातरे 


दि 
चे समय श्रीरामचन्द्रजी सवर 
हे । 


दट्घ्य 
षर 


क्रिया । तदनन्तर मनि विष्ठजीको अति देख रर 
साद्व प्रणामकर वारंवार कदने ल्मे भम॑ धन्य र्न 


॥ 
जत्र भरतजांक्रा प्राथनापर्‌ भगवान्‌ उन्दं चदिद्‌ वध्र 
अवधिके आधारके चयि चरणपादुका देते ई, तत्र वे उर टेकर 


९४ % सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ 


कोद रुकावट भी नदीं है| यह्‌ वे दुःखकी व्रात दे | इससे 
वद्कर धर्मपर ओर कुटाराघात क्या दो सकता दै । सचमुच 
हिदू-धर्मको नर करके व्िदी दिदूकोडकी खि दद 
दै । इसके अनुसार एक भंगी, चमार, विधर्म या मासादार 
भी उचजाकतिकि व्राह्मणः क्षियः वैद्य आदि निरामिपभाजीके 
साथ सम्बन्ध कर सकता दै--उसमे मी कोई स्कावट नहीं 

दरस कोडमे लडकीको १६ वर्धकी टोनेपर चिना 
अभिभावक्रकी आक्ञाके खतन्रतासे विवाह केकी दू दी गयी 
है । इसके अनुसार पिताकी इच्छा न होनेपर भी छ्डकी चादि 
जिससे विवाह कर सकती दै ओर इस प्रकार यदि पिताके घरमे 
चार ठ्डकि्या हा तो उनके यां एक निरामिपभोजी ओर एक 
मासादारी तथा एक अद्धूत ओर एक बराह्मण दामादके पमे 
आ सकते दं ओर दिदृकरोडके कानूलके अनुसार उन्हे की 
इटा नदी सकता । इसपर धरवालोको इतना क्टेशच ओर दुःख 
हा सकता दै जिक्तकी कोद सीमा नदी | इसके अतिरिक्त 
इस कोडः म अदारतमे रजिष्टीद्ार विवादको वेध मान 
च्या गया हैः यह व्रा दी अनर्थका मूढ दै 

४-इसी प्रकार दत्तक पुत्र भी चाहे जित जातिका खाया 
जा सक्ता है । एकर रिद निरसिपभोजी व्राह्मणके परिवारम 
चार भाई दौ, उनमे तीनके सन्तान दो ओर एककरे नदो तो वहं 
निःसन्तान भाई स्तरेच्छानुसार अद्यूत-जातिकरे या मामादारी 
वा्कको भी दत्तक पुच वना सकता है । अथवाजोप 
ईसाई या मुखद्मान रहा है किंनु अव्र जिने दिदू-घमं सखीकार 
कर ल्यादैः स्सेभीलास्कता दहै; इसके स्वि भी कोई 
खकावट नहीं दै । देखिये; जिते अपने भाद्योको दुःख 
पटु्वाना हयो, कोई वेर-बदलल्ेनादहो तो उसके चयि उनको 
तंग॒करनेका यह बड़ा भयङ्कर उपाय निकल आता दै । उस 
दत्तक पुचका कोई मी कानूनन विरोध नदीं कर सकता । 

सम्पत्तिके अधिकारके विपयमे भी वड़ी गडवड़ी होगी । 
यदि कोई पिता सम्पत्ति ट्या दे तो नावाछ्िगि वच्चे दावा 
करके भी उससे क्या पा सकेगे | इसका फठक्याद्ोगाण 
वे बच्चे असहाय ओर अनाथ दोकर भटक सकते है । 

अतः यड दिंदूकोड िदू-संस्छरतिके सव॑था विष्ट 
घातक दै | 

भास्तके लखो-करोडो स््री-पुरपोने- जिनमे सम्मान्य 
आचचार, विद्धान्‌; वकीकः वैरिस्टरः सुविख्यात नेता ओर 
विदुपी महिले भी शामिल इस विल्का घोर विसो 
किया ह| फिर मी डाक्टर अम्बेडकर विर्को कानूलल्पमे 
ठनिक्रे स्यि धारासमापे उपस्थित कर दिया कितु 
वासचमे धमरे विपयमे कानून वनानेका दस धारासभाको 


( 
आर 








(द 


कोड्‌ अधिक्रार नदी दै । इस विधानसमामे दी ममृत 
सिद्रान्तके स्यमं वद स्वान्त दो चुक्रा देकिकिषीकेभी 
धममे दृस्तक्चेप नरह क्रिया जागा तथा टप ध्वमनिरपश्च 
राज्यः घोपित क्िवागया टद्‌ । एेसी अवस्धामें किमी एक धमकर 
विपयमे कानून व्रनाने जाना मद्रान्‌. जन्याय दे | दिदुजकिं 
विवाह-संस्कार आदि काय पवित्रतम धार्मिकं अनुष्ठान 
इसे कोई भी समञ्चदार व्यक्ति इन्कार नदरी कर सक्ता | 

यद्यपि उक्टर अम्बेडकर यद सखीक्रार कर ल्या टै किं 
बहुमत इस चिल्के विरोधमे दै, फिर भी ये बलात्कारे इमे 
दिदुर्योपर सदने जा र्दे दं । यदं छोकतन्वात्मकं ससकारके 
च्ि वड दी अन्याय एवं खाकी वात द | 

दसम कोई सन्देह नदीं क्रि यद्‌ दिदूकोड बिल्कुल 

अशरास्रीय अर दिदुओकी समाज-व्यवस्याक्रो तोड़ देनेवाखा है । 
यदि इसे कानृनकरा रूप दे दिया गया तो इसने अनादिक्राल्षे 
चटी आती दंदुर्भाकी धार्मिक जर सामाजिक व्यवसा 
चिन्न-भिन्न होकर ट्येग दुभ्वेकरि गत॑मे गिरजा स्कतेहं। 


अतः सभी भादूहिनेनि प्रार्थना रै क्रि वे इसका 
यथासाध्य चत्र जोरा विरोध करे; वयोकरि कानूलल्पमे आ 
जनिपर फिर इसमे वचनेका कद्‌ उपाव नदीं र्‌ जायगा ! फिर तो 
सभीको कण्रेका सामना करना पड़ सकेता दै सरकारसे 
भी दमारी प्रार्थना दै क्रि वद्‌ रदिदू-खोकमतके विद्ध कानून 
वननिक्रा विचार छोड दे ओर विल्को वापस्लेल। 

विचारनैका विपय दै कि कग्रेस-सरकार किीके धर्मको 
दिक्षा-विभाग ओर कानून-विभागमे लनेकरा अधिकार नही 
रखती; किंतु वहं दिदू-धमको कानूलमे गोटनेका विचार करती 
दै- यदह कोन-सा न्यायदै १? यदि कानून भी वने तो केवछ 
दिंदु्कि चि दी क्यो; ईखाईः मुसस्मान-सभीके स्यि एक 
कानून वनना चये । जेषे ईसाई ओर म॒सल्मानेके धर्मके 
विघयमे सरकार दस्तश्नेप नही कसती ओर उनको स्तन्ता दे 
रक्खी दै, उसी प्रकार दिंदुके धमके विषवको हिदुर्जोपर 
छोड देना चाद्ये । दिदुञके धमकरो कानूलका रूप देकर 
िदअओके चित्तको आघात पररचाना--यट्‌ काग्रेस-जेसी सरकारके 
च्यि ब्रहुत दी अनुचित द । ८ 

अतः सभी भाद्योसे निवेदन दै क्रि वे गोव-्गोविमे 
सभार्ण्ः करके इस रिदृकोडके विरो धमे प्रधानमन्त्री श्रीनेदरूजी- 
के तथा भारतीय-पार्छपिटके स्पीकर श्रीमावलङ्करके नाम 
तार ओर विरोषपत्र भेजे ओर तव्रतक भेजते रहे, जवतक ईदू 
कोड वापस नटे लिया जाय । 

भविष्ये दहिदयोको सतक्रं रहना चादिये } असेम्वटी 
आदिका चुनाव दो, तव उन्दीं सजनोक्तो वोट देना चाहिये 


# 


# रामरास्यका स्वरूप # ९५ 








जो किरिदू-धर्मक्रे अनुयाय दौ | यदि अनुयायीनदोतो 
कम-से-करम विरोधी तोन दहा। जो रदिदृ-घमकरो कानूनमे 
छाना चाहते ह, उन्हे तो कभी वोट नदी देना चादिये । 


दसी प्रकार गावोकी रक्षा करना दिंहुयोका परमधमं 

हे । यह भारत अव यप्रेजोके हदाथस्ते सक्त दो गयाः 

. .मुसल्मानेने अपना पाकिस्तान अल्ग वना दी लिया; अवतो 
दसम गायका यथ करिया जाना कतई व्रंद हौ जाना चाददिये। 
यदि गो-वध सर्वथा वंद्‌ न्दी होगा ओर वृद्री तथा व्रेकार 
गायाको मारनेकी चुट रदेगी तो जसे वतंमानमे छोटी वचया 
ओर जवान दुघवाटी गायं मारी जा रदी ईः वदी सिचि 
जारी रद सकता है । क्योकि धूसर देकर कसाई उपयोगीको 
भी अनुपयोगी पास करा ठे सकते हं ओर इसपर कोड विरोध 
केरेगा तो उसे सफठता मिनी कठिन दै । इससे केवर दुनिया- 


की आंखमे धूर श्ञोकना यानी धोखा देना दोगा कि दमने 
उपयोगी गायोका वध वंद कर दिया | अतः इसके ख्यिभी 
िदूमा्रको सरकारपे प्राथना करनी चाहिये कि गो-वध स्था 
वंद कर दे | तथा अगले चुनाचमे उन्दीको वोट देना चादिये 
जो सर्वथा गो-वध वंद करनेके समर्थक दो; जो गो-वघके 


स्यि चट देनवाठर्हः उन्दैकभी वोट न द्‌ । सरकारे 


हमारी भी प्रार्थना है कि सरकार गम्भीरतास सोचकर समस्त 
भारतमे गो-वधको सर्वथा वरद्‌ कर देनेका कानून बरनानेकी 
कृपा करे । यदि खराञ्य दोनेपर काम्रेस-सर्कारते भीं हम 
एेसी अशान करे तो फिर किषते करे १ स्राञ्य भिलनेके 
पूवं नेताओने यह विश्वास भी दिकाया था क्रि खराव्य दोनेके 
वाद गो-वथ कतई वंद किया जाना सहजे दौ जायगा; अव इस 
चातको काममे लाना कमेख-सरकारका कर्तव्य दै | 


~अ 


रामर्‌(ञ्यक्म्‌ खर्प 


( रेखक--श्रीरामकरष्णजी पोद्दार ) 


राग्रराज्य 

राम गज रजत सकर धरम निरत नर-नारि \ 

राम नरेषनदेप्र दुख सुरुम पदास्थ चारि 

राम सज संतोष मुख पर वन स्कर सुपास \ 

तर मुरतरं सुरधनु महि अभिमत भग विराक्त ॥ 

देती बनि विद्या वनिन सेवा सिरिपि॒ सुकाज \ 

| तुरुसी मुरतस सरसि सव सुक्क राम कँ रज॥ 

, द्रंड अलिन्द कर्मद जहे नतक नृत्य समाज \ 
जीतहु मनहि सुनिभ अस॒ गमचद्र के रज ॥ 
कोपं सोच म पोचफ़र करिभ निर न फाज\ 
तुरसी प्रमिति प्रीतिकौ रीति रम के रज ॥ 

( दोदावरी ) 
भारतवपमे अनेकानेक रज्य प्रतिष्ठापित हए» जिनपर 
अनेका प्रतापशशाटी तथा धमंसम्पन्न राजाओने शासन किया | 
नहुपः ययाति, यिविः सत्यवादी दरिश्वन्द्र-जेसे प्रतापी सम्रार्‌ 
भारतम हुए । मदाराज दशरथ-जसे सये भगवत्‌-प्ेमी तथा 
सत्यप्रिय सप्राट्‌ भी.मारत हुए--जिन्शने शरसा त्याग कर 
दिया, किंत सत्यको नदी छोड़ा । इन सवका दम श्रद्धा-सम्मानके 
साथ स्मरण करते दं | परंतु हम इनके राज्योको नटपसच्य; 
रिविराज्यः हरिश्चन्द्रस्य अथवा दरारथराज्य कट्कर्‌ स्मरण 
नदी करते; पर दम भ्यामका राज्यः अथवा भ्रामराज्यः 
ककर सरण करते है, राम ओर उनके राज्य--दोनोके प्रति 
सप्रेम श्रद्धाञ्ञकि अपित कसते द | इसका मुख्य कारण 
क्यादे! 


श्रीराम मर्यादापुरुपोत्तम्‌ क्यों १ 

वास्तवमे पर्रम परमात्माकरे रामसखलूपको “मर्यादा- 
पुरुषोत्तमः क्यो कदते है? दे कम ठोग जानते द । श्रीरामने 
सवर प्रकारकी सर्वात्तम मर्यादा प्रतिष्ठित की थी । आपने सम्राट 
दोनेके पूर्वं अपने निर्मर पूत चरित्रोदधारा व्यष्टिकी सर्वोत्तम 
मर्यादाओको सयं पार्न करके दिखाया । एक व्यक्तिः 
समाजः; परिवार आदिके साथ केसा व्यवहार केरे, एक 
व्यक्तिको जीवनयात्रा चानेक स्यि तथा जीवनके महान्‌ 
उददेद्य परत्रह्म परमात्माकी प्रािके च्वि कित प्रकारके गुणोकीः 
किंस प्रकारके त्याग-तपकी आवद्यकता दोती दै--इसका 
दिग्दर्य॑न भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपनी लीलाओद्वारा 
मर्यादार्णे प्रतिष्ठापित करके प्रत्यक करा दिया | 

राज्यारोहणके प्रश्वात्‌ उन्दने जो सर्वोत्तम यासन-व्यवस्था; 
अथ॑नीति; धर्मनीति;, समाजनीति तथा राजनीतिकी मर्यादा 
स्थापित कीः, उन सवके समूहका नाम दी भ्यमराव्यः दै । 
उन्दोने व्यष्टि त्था सम्टि-दोनके ल्ि दी स्वी दई 
मर्यादाओका अपने जीवनमे तथा राज्यके द्वारा भलीभेति 
परिपाख्न चिया । 

[५ 
रामराज्य क्या ओर केसा ९ 


अव प्रश्च उठता दै 'रामराव्य क्या ओर केसाथा ९ 
तो इसका उत्तर यद है--रामराज्यमे समी वकि समसत 
नरनारी स्वरिव; वर्णाश्नरम-घर्म-परिपाठक तथा सख-कर्तव्य- 


र्दे 








निष्ठ ये | कर्तव्यक्रा मानदण्ड अपनी इच्छामत्र नदी था; 
गोखामीजीके गब्दोमे "करहु जाद जा करं जे मावा" नदी 
या | वे वेदमार्गको--गाल्लवचनाको मानदण्ड मानक्रर 
जीवनद्राकटको अग्रगमिन करते थे । इसके फकर्सल्य रोगः 
दोक तथा भयकी ग्राि उनको नही होती थी | सभी 
सखधर्मपरायण तथा काम-करोध-छोभ-मदादिकोसे सवथा रदित 
धे | कोई किसीसे वैर नदी करता था | वरे अभावमे प्रेम 
स्वाभाविक दी दै] समी युणजः गुण्रसम्पन्न, पुण्यात्मा; ज्ञानी 
ओर चतुर थ; प्ररनकी चतुरता भजनमे, ज्ञानम थी- परदाय; 
परधनापदरणमे नही । 

मानवद्वारा आचरित इस धर्मका--कर्तव्य-पाटनका प्रभाव 
प्रकृति तथा पड्यु-पक्षियोपर भी पडे व्रिना नहीं रदा) 
गोस्वामीजी पयु-पन्ियेके ल्वि लिखते द-प एक सग 
गज पंचानन ॥ 
खम चग सहज वयरू विसर \ सबन्दि परस्पर प्राति बट्ट ॥ 

स्वाथत्याग तथा पर्मपाटनकां प्रकरतिपर केसा प्रभाव 
पडा, इसको श्रीगोखामीजी इस प्रकार्‌ व्यक्त करते दै-- 
प्ट निरिन्दि विविषमनि खान \ जमदतमा भूय॒ जन जानी ॥ 
सरिता सकल वहि यर वारौ \ सीतरू अभ्रु स्वाद स॒खकार ॥ 
साणर निज मरजा्त रदी \ गरि रब तरन्दि नर रुदं ॥ 

ब्रिघु महि पूर मयृढन्दि रयि तप्‌ अतनेदिं काज । 

म्मे वरद दहि जद रामचंद्र कँ रज ॥ 


त्रिविध तापका अभव 


तीन प्रकारके ताप होते द--दैदिकः देविकः, भौतिक | 
ये तीनो ही सामराज्यमे विच्छुठ नदी रह गये थे। 
दैहिकः दैविक भतिक तापा \ राम राज नहिं काहि व्यापा ॥ 

धर्म॑ तथा तदन्त्ग॑त शखास्थ्यके निवमोका पाख्न 
कसेवाछोको भय; सोक, रोग आदि दैदिक तापोकी पीडा 
केसे दो सकती थी | भोतिक ताप प्रकृतिके उपर्युक्त प्रकारसे 
प्रभावित दो जानेके पश्चात्‌ कैसे दो सकते थे } दैविक ताप तो 
सखकर्तव्यविपरुख तथा अधार्मिक व्यक्तियोको दण्डस्वल्म सिला 
करते हेः उनकी समरा्यमे खिति दी करटो थी? 

त्रिविध विपमताका अमाव 

रामराच्यमे (१) आस्मिक्र (आन्तरिक ); (२) वाह्य ओर 
(द) चार्थिक विपमतार्प चिच्कुर नदी थी | १-सदद्धावः सदद्विचार, 
सद्धावना आर परमाथ दी परम रश्च होनेके कारण साधन्नक्रे दारा 
सभीक्रे अन्तःकरण शुद्र हये गये ये यर समी छोग भगवान्‌- 


ॐ स्व भद्राणि पदयन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ 


की प्रेमभक्तिमि निमय कर प्ररमपदके अधिकारी द्द गवे ये। 
इससे उनम (आप्मिक वेषम्बः नदी था। वे खमे अपने 
भगवानक्रो देखते यथ--निन प्रमुमव देखर्दिं जगत । 

२-आत्मिक विप्रमताके दुर दो जानेके कारण श्वाह्म 
विपमताः मीं खवा नष्ट हो गयी थी | किखीको किखी व्राता 
गवं करने अथवा छोटे-व्रडेका प्रश्च उटानेके स्वि अवत्र्‌ दी 
नया | जद अन्तःकरणवालका किसीते रागद्रेष अयव 
छोरेवड़का गव द्यो दी केसे खकता या । 

३-र्वतकि द्वारा मनोवाञ्छित मणिमाणिक्व दिये जने 
समुदरद्वास रतेकि ब्राहर फक देनेसेः विटासिता एवं जाराम- 

तद्वीके न रहने से; स्वकर्तव्ययाखनकी निष्रासे तथा सद्राके 

सवंथा न रदनेसे रामराल्यमे प्यार्यिक विप्रमताः भी नदीं थी। 
इसका अथं यद्‌ नहीं कि रामराज्यमे विद्याच व्यापारद्री नदी 
था | वैल्यवर्ग अपना कतव्य समञ्चकरर वडव व्यापार कस्ते 
ध | परेतु ामराज्यम सभी वदतु विना मूल्य विक्रती थी; जिसका 
जिघ्र वस्ठुकी आवद्यकता दौ, वद्र उसी वस्तुको वाजास 
जितनी चाटः उतने परिमाणे प्रात कर सक्ता था | इसस्वि 
कोट विदे संग्रह भी नदी करता धा। 


सजा अर्‌ प्रजाक् सस्यन्ध 
जिस राव्यमे पाप अथवा अपराधकी कभी सितिदी 
न दयो, जिस राज्यके च्वि श्रीगोखामीजीके अनुखर- 


॥ 


दंड जतिन्द कर यद ज नर्ते नृत्य समाज) 
जीतहु मनदि मुनिम अस रामचंद्र के राज॥ 

--एेसी खिति दो, उस राच्यमे, तथा जिसमे सम्राट्‌ भगवान्‌ , 
रामचन्द्र प्रजामे कुछ आध्यास्सिक ज्ञानपर कटना चादते हं 
तो दाथ जोड़कर कडते दै कि ध्यदि आपलोगोका आदेय दो 
तो मे कुछ कटू । आपको अच्छाल्गे तो सुनिये, अच्छान 
खगे अथवामे कोई अनीतिपूर्णं वात कटू तोसमुञ्चे रोक 
दीन्यि }2 
जं अनीति क्कु म्फ माई \ तो मेदि वरज भय विसरघ्‌ ॥ 

-- वरहो; उस राच्यम्ने राजा-प्रजके कैते क्या सम्बन्ध हो 
सक्ते है सो स्पष्ट दै । 

रामराज्यमे खभी व्यक्तियोने इदट्येक ओर परल्येक दोनोको 
सफठ क्रिया था । उस समयके-जेसा सव्तोभविन मर्यादा- 
मण्डित राज्य कमी सापित नदी दो सका । इसील्यि आज 
मीः युगोके पश्चात्‌ मी भारतकी जनता पवित्र रामराज्यका 
स्मर करती है ! 


ट 


[दि | 


+ 
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दिद संस्छिके संक्षिप्त सूत्र 
( ठेव क--दा° श्रीवासुदेवयरण नी अग्रवार पम्‌ ८०? पण्‌ ठी० ) 

हिदकी दिम घ, संस्छनि, जीवन -- तीन कषे धिष्तार स मानद । एकको दाक पकः न्ह रदत । 
हिद संस्छतिका दद्टिकोण समरन्वयप्रान दे । समन्वय हिदुन्वकी सग्रस वड वियना दं चित्चके 
साथ अविसोध-नाय प्रान कमनेकी पद्धति समन्वय द । 
ववङ्ुधाः भावकी खीक्निस सदिप्णुताक। जन्म दोताे। दिद धर्मं सदिष्णुताकी प्रणवरायुसे जीवित दे। 
वहुधा पकन्यकी पचान रिद खंस्छतिका धरय रदा टै 1 एक्यका ध्र बहुत्वका नाशा करके 
दिद संस्छतिका दष्ट नर्द हे । वहुधा दी प्रको महिश प्रा दयतीं द 

क मुद्रा वघ वदन्ति ।' 

-- यदह हिद विचारक्रा अन्तयाग्री सूत्र द । 


५ 
न 


अनकः संघर्पेक्रि वीचसि समन्वयकी परासि द्र सस्छतक इतदासका रजनामस्दादह्‌ 


धारक सखातम्च्य, खामानिक स्वातन्व्य, व्यक्तिगत खातन्व्य हिद संच्छनिको दण्द दनक 
उपमोग सत्यदद्छनके सख्यि दोना चादिये । 

जड भर चतनकरा अपिश्चिक मृट्या्रन रिद संस्कृतिकी विरोषता ड । 

चैतन्य दी महान्‌, नित्य, रसपग्पपू्णं ओर प्राप्त करने्येग्य तच्च दे । इस धक्रारका सवेश प्रधन धौर तीन 
विश्वास हिद संस्छृतिके ध्यक युग्म श्रकट होता रदा दै । 

संसार र उसके उपश्ोग अद्प, सीमित, तुच्छ ओर जीतने योग्य है--यद ड प्रतीति ददु मनम 
खदा अचौ प्रतिष्टाकी पाच चनी र्दी । 

सांसारिकः जीवनक उचित मृल्य तो ओक लिया गधा, कितु उखकौ उपेश्ना या अवृ्टना करना 
दिद संच्छनिको इ नर्द । त। जउकी उछ्न्रनङो नदीं समत्च सङर वड चेतन्थङो कते सनस सकता 
ट ? निथरेयसक्ते साथ अभ्युद्धकी प्रा्चिपर भी द दश्रिकोणनर वहत च द्विधा दै) टोक ओर 
परट.कका खमन्वय, जड ओर चेननका समन्वय प्रात कप्नेकी पत्रच्ति दिद घर्भैके। मान्य हे । 


(= 


दसी द्रिक्रोणसे हिद संस्छतिम सादित्य, कटा, सान्दरयं भौर संवा दपः जीवनके थमेक वरद्‌(नको 
प्रतिष्िन स्थान दिया गया । 
धमं ओर जीवनक मेख ददु खंच्छतिक्रे आा्रदका विषय है] घतं वारणात्वक निषनेाकी सधुदधित 
संका थीं। 
व्वारगाद्‌ धर्म॑ स्व्याटूर्ध्मो घारयति प्रजाः! (व्यास) 

सम्पदा या मत-नतान्तस्क्रे ययि भी “व्॑' राब्दका पयोग हृधाः परंतु जित्य धर्भ-तत्य इन 
सवके ऊपर ओर वद्धा दे | धर्मं ओर्‌ सर्वोपरि चैतन्यका श्रयत प्क ट| 
प्रत, सत्य, धमर, व्रह्म, चेतन्य अभिन्न थर सर्वोपरि ह । दनङ्री थत ण्ड निष्ठा ईद संच्छनिक। महान्‌ 
युग-युगव्यापी श्वद्धाका विषय स्ट दे। 


{६५ चर अः {२--१५- 
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हिद संस्कृति चैतन्यपर आश्रित दयनेके कारण व्यक्रिको रवाधिकर नदीं रखना चादनीं । ईदू साजे 
वन्धन स्थितिके पोपक ह, अश्ौत्‌ अपन केन्द्रसे दादिने-वारये, भगे-प्रीछे भरकनेको व्यक्तिके चयि 
अनावदयक विघ्न माना गया दै) कितु ऊर्ध्वगति या पते केन्द्रसरे मानसर जगत्न उच उटना 
भव्येकके सिये प्रत्येक स्थितिमे वहत आवद्यक माना गया द । 

उध्वंगति ही अध्यादका कट्याण दे । वध्यात्नकी सावना र्हिदूखं्छटतिक्रे आाग्रहका विधयदें। 
कम॑पर हिंदु संस्छृतिमे पूरा जोर दिया गया हैः क्तु क विना घर्मे अध्रृस दै! जिस कर्म 
क्ानका भाव न्दी, चह क्म खां सना दुभा दोनेसे व्यक्ति भौर समानक जीवनको ओर भी उटद्न्मे 
डाखदेताद। 
हिद धमकी श्रम कम जीवनका आवदयक ठश्रण हे । कर्के चिना जीवनक स्थिति असम्भव द) 
टीक विधिसे किये जानेवाटे कम्को योगकी पदवी दी गयी दै । 
दिद संस्छृति खोकिक विजयसे उतनी दृप्त नर्ह¡ होती, जितनी आध्यात्मिक विजयसे ! आज भी दिदका 
मन अध्यात्मसे ्रफुद्धित, रसतप्त भौर आकि होता दै । दौकिक विनयक्ते भीतर खोभ, खा, हिसा 
दिपी रह सकती ह; कितु अध्याव्छकी जय केव धर्मपर खिक्ती रहती दै शर चार खट जागीर या 
सायंजनिक खागत प्राप्त करती द ! 


दुनि राजनीति ओर दण्डनीतिका आविष्कार तो किया खिल स्वौप्हारी याजसन्ता उनको कभी 
नर्हा ख्ची । जीवनका अधिकःसे-अयिक श्चैव राजखन्तासे कित ध्रकार बचा र्द सकना टै, इखक्रा उपाय 
दिद सामाजिक जीवन ओर पारिवारिक जीवनकी पद्धति्म पाया जता द । जीवनके अनेक समद्यर्वा- 
के वीचमें राज्य भी पक समश्यौता ई, उसे सवका स्थान छीनकर जीवनपर छा जनिका अधिकार हिद 
सस्छृतम नहा पाया जाता । दिदु जीवनका अयिकतम श्चन याद्य नियन्बणसर जान-वृद्धकर अछूता 
रक्वा गया दे । हिदुभाके संस्कार जन्मस सृत्युपयंन्त जीवनका नियमन करनेके यिय पयप्त ह, वे 
मदप्यके आपसी भ्रवन्धके वलस प्रचछित भौर विकसित दत रदे द । वहुविधता उनकी विशेषता है 

जो देशकाटकृत भेर्दोको खीक्ार करती दे । 

हिदुका मन ददु संस्छृतिका ही एक टुकड़ा दै । बह मन उदार, सहिप्णु, नूतन भावोका जागरूकतासे 

स्वागत करनेवाढा डे । अनुदासन खा अटकी अपेक्षा वह उच आदश, व्यागक्रौ भावना, खगत 
कम-पेरणासे अधिक द्वित होता है । उस मनको ददढ्तास्र छोकदहितमं ब्चनेकरे छिये, उसमे उदात्त 
भावाको भरनेके ल्यि त्याग, तप या यज्ञका धरातरु दी एकमान्न उपाय हैः । स्यागक्ी भावनाको 

सामाजिक स्तरपर जो उतार सकता हे, वही हिद संस्छतिकी चिप इडं मानसर निधितक्‌ पर्हुच पता ` 
दै । अन्यथा भारतीय मन समाजकी ओंरसे अपने तन्तु समेट दपः पड़ा रहता दै । 


ब्रह्म कोन है! 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन॒ जातानि जीवन्ति । यत्प्यन्त्यभिसंविशन्ति तद्‌ ब्रह्य । ( तैत्तिरीय उ० ) 
ये ख भूतप्राणी जिससे उत्पन्न होते ईँ उत्पन्न दोकर जिसकी सत्तासे जीवित रहते द ओर विनादाके खमय जिम 


प्रवेश कर जाते ब्रह्म दै 


- नन 


। 
{8९ 
द्म 
( येखक 
मठप्यके साथ मतुघ्यक्रे जिनमे रके तंर जर 
संग्रामो दैः उन सव्रकरी उत्यत्ति दोतीदं उनके देः 


इन्दि थर मनक अभावः प्रयोजन एवं आकादहुके कषे्मे 
तथा वाद्य वुख-सम्परत्‌ आर प्रसुल्वके श्चेवरमं । प्रत्येक 
मनुप्यको अन्नः चन्र ओर्‌ घर आदिकी आवद्वकता तथा 
सुखः, ेशर्य ओर प्रभुव्वकी अकाह्वा त्री टै ओर इसी 
त्रम एकक स्वार्थं दृसरेके घार्थक्रा प्रनिद्रन्द्धी वनता दे । 
यदि अन्नः वचरः; गः चित्तादि ओर पार्थिव सुख-सम्पत्‌ 
प्रं व्रघुद दी मानव-समाजम शर पुपर माने नवेगे, तो 
, टस जगत व्यक्तिगत विरोधः प्रेणिगत संवरपरं ओर जातिगत 
। सम्राम निरन्तर चद्ते रगे । किसी प्रकारकी भी रष्रनीति 
अथवा स॒माजनीति मनच-समाजकी दस अानिकरे दवानच्यम 
स्सा करनेम समर्थं नद्ोगी। आग बुस्नानेकी प्रघयेक चण 
नयी-नयी आग युखगाती रदेगी । 
भोगकर दी आदर्गं माननेवादी जउवादी जाति ओर 
खमाजके जीवनम वाह्य आप्रातरमणीव उन्नतिके साथ-साथ 
अयान्तिकरा दुर्मौग वदना अनिवार्यं है | पाश्चाय जातियोकी 
उन्नतिक्र उतिदरसर द्रम चिप्रयमे सुख प्रमाणदेते दं) वाह्य 
। सम्पतूक आदरो केन्र वनाकर यदि मनुप्य अपने ज्ञान 
ओर्‌ रक्तिका दिका करतादै तथा समाज ओर्‌ रष्क 
निमि करना हः तो उसस स्थृट दष्िमि कुछ समये चि 
जातिव्ििपर ओर सम्प्रदाघ्रविदोपकी आधिक उन्नतिः 
दरिपवश्ुखोकी प्रचुरता तथा राष्टि प्रभावकरी बरद्धिभल्दी 
देवने आवे; परतु उनके साध दी उन जातियोक्रे भीतर 
एक वगकरि साथ दृ वर्गकरा; पक सम्प्रदाये साथ दूस 
सम्प्रदावका तथा एक प्रान्तरे साथ दुसरे प्रान्तकरा संग्राम 
~ अनिवायेशटपमे तथा खाभाविक निवमानुखार उन्न दयो जाता 
1 भोगकरे जदर्यको केन्द्र व्रनाकर जो उन्नति दोती टैः वद्‌ 
पर्िवरोगिताः प्रतिदन्दिता भोर संधर्धक्रे अन्तराद्परंद्ी होती टेः 
ओर दख प्रकारके मंग्रामके भीतर जो उत्रति प्रतत दोतीदे 
वद क्रभी सर््॑सावारणक्री इच्छित उन्नति नदी दोनी । 
समस व्यक्तियों तथा सरि दरक सुखः देःधर्य यर ग्रधुन्वकी 
कामना पूर्तिं करिसी भी नीत्ति अथवा कौदयच्ै द्वारा सम्भव 
नही दै। जो संग्रामम सुदक्षः निर्माण ओर संगटन-सक्तिम 
भे प्रं कूरटनीतिक्रा जाल कफैटनेम युचत॒र दते ई, धन- 


सामाजिक सौर राधि सादरं 


जाचायै व्रीज्तयज्लमार दन्योपान्याय एन्‌न्ए० ) 


वम्पत्‌ ओर्‌ प्रसुत्यपर ऊरन्हीका अधिकार होता देः पातिव 
भाग्यटधमी उन्दीकी अद्धगाचिनी दती दे--अवस्य दी कुछ 
समयकेच्धिद्धी। संग्रमे जो प्रु नदी दतः जिनमे प्रव्रल 
दक्ति नरद दती; बुद्धिम जो खीधे-साटे ह्येत दः प्रतियोगिता 
जो पराजितद्ीजने द्वे भीनर द्वेषः हिसा ओर्‌ धृणाका 
पोप्रग करते ए. भी उन टोगेकि चरणे आत्म-विक्रय 
क्रनेके च्वि बाध्य होते € तथा उनके आज्ञानुमार चट्ते 
ओर उन्करे जे इकडे खत हए जीवन-यापन करते-करत 
मनमे चिपी द्रई प्रतिर्दिखाको चरितार्थं करनैका सयोग 
दृते रदते द । दाक्तिदयाटठी सम्पत्द्ाटी प्रभुजेके भाग्यं 
म निरवराधि गान्ति-सुखका सम्भोग सम्भव नदी होता) वे 
एक ओर नो अपने प्रतिद्न्द्धी अन्यान्य यक्तिदाटी ओर 
सम्यतूणाटी धनटोटप ओर राज्व-खोद पके मयसे अस्तव्यस्त 
रद्ते द ओर दृसरी ओर जिनको योपित ओर वञ्चित 
करके उन्दनि अपने श्रग्रत्वको सापित फिवा दै, उनके 
विद्रोदफी आशङ्कसे भी सर्धदा आतद्धित रदते ई । उनको 
सदाद्टीसंग्रम्करे दि प्रस्वुन र्टना पड़ता दे) वस्तुतः 
ब्राह्म मम्पतूमे जिसकी निष्ठ दैः उस जाति ओर समाजकी 
सन्यता ओर संस्कृति संग्रामास्मिकाद्ो जानी द) संग्रामम 
पटुता दी उसकी सभ्यताकरा छक्षण खमज्ञा जाता ट । अतप 
एक संग्रामे वाद दूसरा संग्राम ओर एक कऋरन्तकरे वाद्‌ 
द्सरी क्रान्ति अवद्यम्भावी दौ जाती है| परिणाम यद्‌ ह्येता 
दकि देश्यं ओर प्रभुत्व निरन्तर दृस्तान्तरित दते रहते 
ओर जगततूम यान्तिकी कोद सम्भावना नदीं रहती । 


। # 


८५१ 
१ “उप ध ॥। 


दख उत्कट समन्यके खायी समधानका एकमात्र मार्गं 
ट समाज -विधानः राष्र-विधान ओर्‌ अ्थ-नीतिको आध्यासिक 
भि्तिके ऊपर प्रतिष्रित करना; मनुध्यके व्यष्ि-जीवन ओर 
सम््टि-जीवनके खरि विनागको धमके आददयद्वारा सुनिवन्त्रित 
करनेकी व्यवसा करना ओर सभी प्रेणियेकिं मनुर््यो को उनकै 
समस्त कार्यद्वारा आष्यात्मिक कस्याणनिष्र वना दायनेकी 
प्रवर चेष्ठा करना । धमतच्चक्रे सम्वन्धमे भिनक्री तनिक भी 
यथार्थं अनुमूनि दः वे जानते दंक्रि धर्म कोड्‌ साग्थरदायिक 
दिदेप मतयाद्‌ नी दैः कतिपय चिदे प्रक्ररे पारटोकरिक 
कर्मकाण्ड भीन्ही टैः कोद विदो प्रकारकी उपामना- 
ग्रणारी या आचार-व्यवदारभी नद्य दै; एवं वास्तविक जीवनक 


॥ 


१९ क # 


% दिदुक्ा सामाजिक ओर रा्टिय भद £ 


१०१ 





कर्म योगम परिणत दोगा ओर जीवनं कल्याणमय दो जावगा | 
दिदूके खमाज-विवानः रष्ू-चिवान तथा प्रत्येक कर्मभे 
इसी यज्ञनीतिकी दिवा दी जाती दे। 
कोट मनुष्य समाजके चाहे किसी सतस उन्न क्वान 
हआ द्य, चदि किवी प्रकारकी शक्ति भर सम्पत्का जधिकामी 
क्यो नदो; चदे किसी प्रकारक सुख-दुःखका उपभोग क्योन 
कर्‌ रदा दो--इन सके द्वारा उसके जीवनक्रा मद्य निर्धारित 
नदीं होता, उसकी मानयोचित मर्यादाका निर्पण नदरी द्ये 
सकता | वहं क्रिस प्रकारके आदशंकी सेवामे अपनी छक्ति 
ओर्‌ सम्पतूो ट्गाता दैः त्रिं प्रकारकी दृष्रिनि ममानत्में 
ओरेकि साय व्यवदार करता दैः किस तरद सुख-दुःखादिको 
वरण कररता है तथा किस दिते अपने कमकरो देखता द-- 
इन्दी वातोपर्‌ उसके जीवनक मृल्य यर मर्वादा निर्भर 
करती ह | ब्रूत द्वी अस्प दाक्तिः अदय जान आर्‌ यव्य धन- 
सम्पत्‌का अधिकारी होते ए भी यदि कौट अपने जीवनको 
यनमव कर उाच्ताह अर अपने षमत कमक सेवा- 
वुद्धि सम्पादन कर सकताद्ै तो उख्का जीवन सार्थक 
तथा उसके जीवनका अधिक्र-से-अधिक मृल्यद्ै। 
` दू समाजके दीपनीय व्राह्मण ओर संन्वासीगण 
जातिकी टश्िमिं ल्य; त्रम; पवित्रता, संयमः; त्याग अर 
निःखा्थं सेवके जीयन्त विग्रदर्य्मे सवत्र विचरण करते द | 
वे ध्वहुजनदिताय व्हुननयुखायः सव प्रकारके टोक्रिक 
छार्थकि त्यागकर आध्यात्मिक सखार्थतिद्धिके आददकिं 
समुज्ज्वटलूपसने सामने रखते दं तथा जाति ओर समाजके 
सव्र स्तरक्रि नर्नारियोके विचारो ओर कर्मोपिर उनकी 
योग्यताके अनुरूप प्रभाव डास्ते दं | जव समाजमे आध्यात्मिकः 
साधं दोकिक खार्थकी अपक्वा ऊँचा स्थान प्रात करय्तादैः 
मनुप्यक्रा जीवन जव करमशच्रम दी क्षणभद्भुर बाह्य स्वार्थको 


कमवनम आहूति देकर अनन्त काठतक स्टनेद.ठे धिराट्‌ 


लाथके प्रति यनुरक्त दोतादटैः तमी ख्वार्थं मौर परार्थकरा 
दन्दः व्यश्निष्वार्थं जर समषि-लार्का संवर्पः चििन्न 
श्रेणिक साधक प्रतियोगिता अधिकांसमे तिरोदित दो जाती 
है तथा सर्वत्र प्रेमः यान्ति ओर रेक्यका राज्य सापित दो 
जाता दै । 


विञेयं ध्यान देने योग्य व्रात यद दै कि दुक 
समाज-विधान यर राध्रूविधानमे चजिस व्राद्यण शौर संन्यासी 
क्रो आद्यं खान प्राप्त दैः उसके दि रष्व अधिकार अपने 
हाथमे ठेनेकी ज्वा नदीं दैः वेतनभोगी दोकर उव राज- 





करमचारीका पद्‌ टेनेकरी मनादी दै; व्यवस्राय-वागिञ्यः, दिद्य) 
कपि आदि अथकरी व्रत्तिम अप्नैको नियोजित करस्ना मना 
देः ट्रिक धन-सम्पत्‌ ओर परशुत्वपर अयिकार करनेकी चे 
निषिद्ध दै तथा रजा वा धर्नीकरे अधीन फरिमी प्रकार्की नौकरी 
स्वीकार करना वर्जित दँ] कोद व्राह्मण या संन्यासी यदि 
राजा या यासनक्र्ताः सेनापति या जर््द्ार टकर राष्टि 
सामर्थ्यके वटर समाजके ऊषर अपना आधिपत्य जमाता दैः 
यथया क्रिसी बड़ी फैक्टरी; किमी वद यागिव्य-व्यदसाव 
अथवा कृपि-पनेत्रका मालिक वनकर अर्थके उत्पादन शौर 
चिदरणके कायेमि द्गना दैः अथवा नोकरी कस्के अपने 
म्वातन्त्यको खोकर जीविका अर्जन करतादह तो चद्‌ पिते 
हो जाता दैः ब्राह्मणोचित यर संन्यासोचित अधिकास्से च्युत 
हों जता दै जाति ओर समाजकों आदे पथपरर प्रस्चिलित 
करनैम अयोग्य हौ जाता दं । व्राह्मण सौर सन्यामी स्वेच्छा 
दार्दिव वरण करके खव प्रकारकी छोकिक १द-मर्वाद, 
दाक्ति-मर्याद्‌ा ओर अर्थ-मर्यादाका लोम त्वाग करके स्व 
परकरारकी प्रतियोगिता अर प्रतिद्रन्दिताके क्षे्रसे ऊपर उठकर 
ज्ञन-तपस्या ओर व्याग-त्रत तथा मरेम-साधनके द्वारा रष 
अर समाजे आध्यात्िकर आदद जीदन्त रखते ट तथा 
सव श्रेणियेकिं नर-नासोको मानव-जीवनके इम आदुरि 
सम्बन्धे स्वेदा जाग्रत्‌ रखते ई; यही उनके स्थि विदित 
दे । जितत उनकी आन्तरि स्वाधीनता किसी प्रकार क्षुण्ण 
दोनेकी सम्भावना दो, देसे किसी कार्यम उन्द चिति दोना टीकर 

ही तथाणेमी किसी व्रत्िकरा अवटम्वन करना भी उचित 
नदीं दै। समाज यर राष्ट उनके जीविकरा-संस्ान भौर 
म्वास्थ्य-विधानकी सुव्यद्ा करे; श्रद्वा; सत्कार ओर 
छृते्तताके कारण नत-सस्लक होकर मव श्रणि्येके लोग उनकी 
सेवा क्र तथा उनके प्रददीत मार्गमे अपने जीवनक 
नियन्ित करं । वदी िदूक्री समाज-वियि ओर र-वरिधिकी 
एक प्रधान वातद। 


जिनकी आध्यात्मिकता निष्ठा दो; पेते आदरं समाज- 
नेता तथा र्रूनेताभकि निर्माप्के चि दी व्राह्मणक्री रिश्चा- 
दीश्नाकी व्यवस्था द तथा संन्यात-जीवन दी व्राद्यण-जीवनका 
यदर्य दे । “आत्मनो मोध्नार्थं जगतो दिताय चः जीवनक 
सर्वतोमावेन जानते सथुज्ज्वलः प्रेमे समुद्‌।रः कर्ममि सदश्च - 
ओर व्यागर्मे सुमन्‌ वना दैनैके उदेद्यमे दी व्राद्यणकीं 
व्ाव्यकाक्से सुदिना पदान करनेक्रा विदोप प्रयतत क्रिया जाता 
द! जाति ओर समाजमे आद नेतार्यो अथवा आचार्यो का निर्माग 


म न 


१ 


व 
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होते रहनेसे दी सव श्रेणिदृ।कर नस्नारी 
अभ्पासी दोति इ । एता दनेपर्‌ 
व्यभिचार दत्य दौनैपर भी ताति अर्‌ समा 
च्युत नदी होता} जो भविष्यप्न नमात्क्र वाचा 
नेता दमे; उनको जीवनके प्रमानक्रालम श वाधप्रामिण 
आददकि द्वारा अनुप्राणित दोकरः किम परे शनः, रन भीरं 
परेमक्रा सदरम करना नीय तथा स्याम; नवमः पिता शौर 
चारिधिक व्रल्छा अनृगीटन करनफे सन्दाय वर्म; दना 


ग्ुद्शकै धथषर्‌ चन्न 
पलप प्तिः 
211:{ 


९ 


उटेव्यये नके दयि सवतत प्रजम तद्मनमलने विकान 
क्रिया गया] त्रघ्मचर्यदी निना कम जवनम, जानि र 


समामे क्यान्वित कसक व्विष्ठी गान्दध्यालम | नयो 
वद्धिके सवनाय तमयः जीना पास्तिरिकि यनद क 
करके, उन्नत अआप्यासिक स्वा्थवरोनङनै पलित म्वा 
चैरेसे कमथः मुक्त करः सिम सायं भीर्‌ प्रसनकि इन्द 
ओर संपर्फो चित्त निकार आप्यो समातनमयोतक 


द्वारा क्रमदयाः चिव्वात्मन्‌धिम वर्णितं क्स्नाद्रोगा } गने 
वानप्रस्ध-आश्नरणके य त रष यन्तम सम्प सन्नप 


जीवनकी परिसम्नि द्ाती द| दन प्रकार नन्यानाद्धमि 
अनुप्राणितः सम्पूर्णं समाजो आात्मन्वन्य अनुभ करेगा 
शानतापस वेदवेदान्तविदू प्रा्मणन्छरय द दके साज 
विधान जर्‌ राष्-सिवानकरे प्रणेता ड} वर च्यम रषे 
स्ाटकऊेकिं मी रुद ई अर्थापर्जिन कसेवालेक्रे भी गुर द 
तथा धनी ओर श्रमिक--सर्भाके गुन्खानीः £| समी प्व्मि 
वे नियम-तंयम्के उपदेष्टा ट, गन्ति ओर प्रम्के आदर्शय 
प्रचार करनेवले ई; प्रतु वे खयं रष्टशक्ति अर अये 
प्रलोभनसे ऊचे उठे दूए ह । 


४ 


जो लोग नातिम सदुवद्धल्पसे यान्ति-व्यवखा पैर 
साम्यको सुप्रतिष्ठित रखनेका उत्तरदायित्व अपने स्िरलेते 
हैः देल्षकी वाह्य आक्रमण ओर अन्तरिप्नवसे रथा कर जन- 
साधारणको साधु-व्ा्षण्करे दारा प्रदर्दित मर्मन प्ररिवाल््ति 
करमेके स्यि राष्टि सामर्ध्यका प्रयोग करते दै तथा जिन्ट 
सम्टि-खा्थं ओर व्यष्टि-स्वार्थमे तथां पिमिन्न प्रकारकी रचि; 
उदधिः प्रवृत्ति एवं दाक्तिदाके नर-नारियोके दिभित्न प्रयोजनम 
न्वय सापित क्रनेके उद्ेष्यत न्याव ओर धर्मके अनुर्‌ 
दण्डनीतिके प्रयोगका जयिकार दिया गवादःवेर्दिदू समाज्मे 
क्षिक नामे के गये ह | राष्‌ सवक भत्रियचगकी 
मर्यादा ब्राह्यणकरे वाद्‌ दी पड़ती 


ट 
क । 
[ 
4 


। उनके दिये वाव्यकाखमे 
दी देव्यातमवोघ ओर खमाजार्मवोधकी यश्चा आवदवक दोती 


‡ स्यं भद्राणि पदयन्तु मा फथ्िदःखभाग्मयेन्‌ 
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| म ममन पुखाः जासि तनै नपाद दस्य द 
स्वप स्यम अनुमः मनै क्ता क्रम दमनं भु 
नि आर सनित सवाक लि उमया स्द् 
2 व्यम व तीवुवीयक अनुदीटन क्‌ नुद (नं निपुती 
प्रात दय द भमि जीर सद्ग्न्‌ शण्िमि पिति 
ग्य द) नव ह व्रनिदुख यन्या द्यम 


र {र क 
न्यु नमनाय व्व प त नवनन "य "द्र इरन 


[ ॥ 
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मु {नप्र रि र द्द्ुष् 

परयम्यम्‌ नफ वयि ८ पमु 6. २} सदां शरैर्‌ 
उनना पिनिददय्दाने दरी जघ करा (लि प्र्नस्पर 

साक नार उने निग्र द्वि नया दैः वो मोद््लकषपे 

अनुप्राणिति श्नि व पनी सस मनयन्ति भीर्‌ म 


श्ि् 3 ~ ‰ ज 
गर्त सद्ाच्ट्व द्यम्‌ दमया वदत्‌ नमि म दप 


भार द्व वयया यमने जवनो नार्य कत 1 य 
सेवि दरा 4 वमद. नमि-जान्मख तम शना द 


उनके थाव वरनपूत सिमा सष सलि ऋते {1 [दू 
पु रम ध्वानभप्रष्न्र 71 - = ह आपति (1 
पुन ववातम(त्धपत्र सपाद ~क ननुरज्य आनक हम 
योगनं दोभित दस्ता < } 


द्द चन्र अनुखादर्‌ रा्धिव शिका परिचिाख्ने कनै 
ग्रा द्यि कृमि. लिह्यः वाणिभ्य आदि अयकरी वतिय 
ग्गना---अथक्रे उदन आर तरितरणमे साथर दनां 
मना {। राष्ू-पदफगम अवे लिय चयमेवक्तोके ऊपर 
नि्मर रदत 2 ओर अर्थख्यक दोय लमनेको निराप्द 


सुयोगकते लिये राषटू-तेवपतकि ऊर निभस् कने | द्राद्धिय- 
व्रती; खाधुद्धिरदितिः व्माःफदषितम्पत्त आष्यासित 
आदरे निष्ठा रखनेयके मनी उाद्मण अर संन्यासियेकरे 
द्रास निर्धारित दिधानका अनुगमन करते दए राघ्र-दवक 
लमिववो तथा अर्व-तेनक वेदक परेमपूर्ण सदयोगसे सारी 
जाति ओर रमजम साम्बः शुः यान्ति, समदि, न्याव अर 
धम॑का राज्य प्रतिष्टित होता दै तधा भिभिन्न श्रभियेमि प्रति 
योगिता्रा क्ट तम्बन्धन देकर सहयोग अर पारस्परिक 
निभरताक्रा मधुर सम्वन्ध सामिति देता है | इस प्रकार प्रवेक 


# दिदुका सामाजिक ओर रा्टिय आदं # 





व्यक्ति अपने-अपने धर्मके आदरखसि अनुप्राणित होनेके कारण 
दूसरोके धनका लोम नदी करता तथा दूसरेकी सर्यादा (गोर) 
को देखकर ई्यान्वित भी नही होता । 

अर्थक सुनियन्नित उत्पादन ओर बितरणके द्वारा समस्त 
जाति ओर समाजके कल्याणके विधानमे जो खगे हुए हैः 
उनको हिंदुकी भापामे वेश्य कहते है । उनकी पारस्परिक 
प्रतियोगिता ओर प्रतिदन्दिता तीव्र न होः; उनमेसे प्रव्येक 
अपने जपने अधिकारे अनुरक्त रहकर खच्छन्दतापूरवक 
जातिकी वाह्य सम्पत्तिको बढा सके ओर समाजको श्रीसमन्वित 
कर सके? इसकी सुव्यवसा हिंदू संस्कृतिने की है । अर्थकी 
सेवा अर्थके स्थि नही है ओर न भोगके थ्िदीदहै। 
ध्धर्म॑ः ही अर्थका सेव्य है ] धर्मके ल्यि दी मनुष्यको जीवन 
धारण कर रखनेकी आवश्यकता हैः धर्मके स्यि ही मनुष्यको 
अन्न-वस्नादि वाद्य उपकरणोकी आवश्यकता है, एवं धर्मसे मानव- 
समाजको समुज्ञ्वर ओर शक्तिशाली वनाये रखनेके ल्यि ही 
राषट-व्यदस्धाकी आवश्यकता है । धर्म ही मनुष्यके व्यक्तिगत 
ओर समष्टिगत जीवनकी समी अवसाम केन्द्रश्यानका 
अधिकार करके सित दै--यही हिदूका जीवनादर्चं है । 


मनुष्यके साथ मनुष्यका सप्रेम मिलन ही धर्मका प्रधान रक्षण 
हे ओर मानव-समाजमे विरोधः संघर्ष, हंसाः विद्रेप, धृणा ओर 


भय ही अध्मका लक्षण है | मानव-समाजमे अर्थकी वृद्धिः 
ज्ञान-विज्ञानका प्रतारः राष्टि शक्तिका प्रावस्य--इनसे 
यदि मनुष्यके साथ मनुष्यका सोहारदपू्णं मिलन नही होता 
तथा वेस्माव ओर संघर्षं वद्‌ जाता दै तो वह अर्थ, वह ज्ञान- 
विक्ञनः वह राष्ट्क्ति मवुष्यकी उन्नतिकी परिचायिका नही 
वन सकती । मनुप्यके ज्ञानः वीर्य, अर्थं ओर कर्म बद्कर 
यदि उसे सुसम्य न बनाये, प्रत्युत क्रमः असभ्यताके मार्गमे 
ठे जाये तो उसकी अपेक्षा इन सवका विकासि न होना दी 
अधिक बाञ्छनीय है । अतः सारा मानव-समाज तथा उसके 
अन्तगत प्रसेक जातिः प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक सम्प्रदायः 
प्रसेक व्यक्तिका-- जिसके द्वारा वह चानः वीर्यं ओर अर्थसे समृद्ध 
ह्येकर मनुष्योचित परम कव्याणके मार्गमे अग्रसर हो सके, उसी 
उदेदयको सामने रखकर राषटशक्ति, अर्थचाक्ति ओर व्राह्मण्य- 
दक्तिकि द्वारा--धरमकरे आदर्शादधारा सुनियन्तित दोना 
आवद्यक है | 
दू संरकतिकरी आध्यात्मिक नीतिके अनुसार, जो देराकी 
वाह्य सम्पेत्तिकों वदवेगेः राष्टिय शक्तिका सञ्चाट्न उनके 
दाथोमे न होगा (वे यास्क नही हों स्केगे ) तथाजों 


१०द्‌ 





रष्टय शक्तिके सच्चालनका भार ग्रहण करेगे; दासक होगे; 
वे अर्थ-तेवासे प्रथक्‌ रहेगे ] जाति ओर स्माजके सर्वाङ्गीण 
कस्याणके च्वि क्षाचराक्ति ओंर वेश्यशक्ति दोनोकी अत्यन्त 
आवद्यकता है । परंतु किसी एक श्रेणीके चयि दूसरी श्रेणीके 
गौरव, मर्यादा एवं सुयोग-सुविधाके प्रति छोडप इष्टि रखना 
ठीक नही । इसीसे संघर्षं उत्पन्न होता है । प्रत्येक श्रेणी 
सखधर्मके गौरव-बोधसे अनुप्राणित होकर अपने कर्मक्ेनमे 
ही उत्कं प्राप्त करे तथा उसके द्वारा देशके कल्याण तथा 
अपने आन्तर एवं बाह्य जीवनकी साथेकता सम्पादन करे | 
इसे धर्मका निदेश मानकर सव श्रेणियोके टेग शद्धा ओर 
आनन्दके ताथ स्वीकार करे । ददूके सामाजिक ओर राष्टि 
विधानमे श्रेणीके साथ भ्रेणीकी एवं सम्प्रदायके साथ सम्प्रदायः 
की प्रतियोगिता ओर सघर्घका कम-से-कम अवसर मिले; 
इसकी व्यवखा करनेकी चेष्ठा की गयी है] 


समाजके जिस स्तरे नर-नारी सखाधीनतापूर्वंक विनचचार- 
राक्ति ओर कर्म-शक्तिके अनुरीलनके द्वारा देके क्ञान- 
विन्ञानकी उन्नति करनेः शिक्षा-दीक्षाकी उन्नति करने, दक्षता- 
के सथ रष्टूका सञ्चाट्न करने, वाह्य सम्पत्तिके उत्पादन 
तथा जन-साधारणके सुख-खास्थ्यके विधानमे अपनेको ख्गनेमें 
असमं है, जो अपने धर्मानुकूख कर्तव्योके निरूपण ओर 
उनके भलीर्भोति सम्पादन करनेके च्यि परसुखपिक्षी है 
अपने जीवनके सम्यक्‌ विकासके स्यि जिनको शरष्ठतर ल्मेगोके 
अदेश ओर उपदेशके अनसार चट्ना पडता हैः वे दीहिदू 
समजमे ध्ययुद्रः नामसे कदे जाते द| वे दी देशके जन-साधारण 
है, सभी देशोमे इन्दीकी संख्या अधिक होती दै । खाधीन 
विचार-लक्तिसे युक्त ओर सद्घटठनमे निपुण बाह्मणः क्षत्रिय ओर 
वैश्यगण उनको विचार-शक्ति प्रदान करते है, उनके कर्मका 
नियमन करते है, उनके खार्थकी रक्ता करते है तथा उनकी 
उन्नतिमे सहायक होते है ओर वेदी उनके अभिभावक भी 
है । उनका महान्‌ उत्तरदायित्व समाजके नीतिप्रवतैकः 
दिभा-विधायकः रष्र-सञ्चाख्क ओर धनोत्पादक व्राद्यणः क्षत्रिय 
ओर वेदयोके ऊपर होता ह । समस्त जातिके कल्याणकी दष्टिसे 
यह्‌. अत्यन्त आवद्यक दै करि उन ८ शुरो ) की सुरिध्नाः उनके 
सन्तोषः, उनके चित्तमे धार्मिक भवोके उदीपनः उनके अन्न-वस्र 
ओर गरहादिकी सुव्यवस्था;, उनके भीतर देात्मवोध ओर 
समाजात्मबोधके जागरण तथा उनमे समाजके उच्चतर श्रेणीके 
लोगोके ग्रति आत्मीयतावोधके अनुकूल आचार-विचारके 
ग्रचारका प्रबन्ध किया जाय 
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ॐ सर्वं मद्वाणि पद्यन्तु मा कथ्िद्ुःलमाग्भवेत्‌ 








हिद धमे यपौरयेय यात्र ध्वेदः स्मरणातीत कराटमे 
सोष्णा करते द कि समस मानव-समाज पक अखण्ड मत्तम 
सत्तावान्‌ टै, एक अनन्त प्राण-शक्तकि द्वारा सश्रीयित ‡ 
प्क परम युगयका पिर देह दे। व्राह्मणः श्षभिवः मेद्य ओर 
दद्र इस विर्‌ देदके चर जवयव द| णक जीभ्ति दद्र 
अद्घ-गतयद्चकी मोति किमी जातिः श्रेणी या नम्पदरायत दसी 
जाति, प्रेणी या सम्धद्ावये पिय्छि्न कफे उसा कव्याभ- 
साधन करना मम्भव नही दै । ठद्मकाकोःनमी स्वान 
निष्ठरोतेदी व्याथिप्रस्त दा जवाद्‌ अर समल दरेद्नो 
कल्पित करने प्रव्रत्त रोता द] यदि कौ सं भपनेकों 
भ्रेष समद्रकर दृषरे सद्रको नीच मनि तद्द्‌ जपनेन 
घ्वंसकरे मार्गम ले जायगा आर्‌ सावदी व्ये नी व्यंग 
पथमे गिरा देगा । समाजल्यी मरीरके अन्न-पलःदमे विभिन्नता 
जि प्रकार स्वाभाविक द मगवान्‌क्री पटी भद 
विमिता जिस प्रकार यद्रदयम्भार्व रोती 2, उनी प्रद्र 
छारी विभिनताओमि एक जीदन्त णस्या दनद यथार्‌ 
पस्विय दे । प्रसेक अद अपने-जपने धर्मम निण्रायुक्तं रदृङर 
उस अखण्ड एकी सेवाम्‌ दग जाव; तभी प्रसेक चत्त 
खार्थक होती द| विमिन्र अद्व-परव्यद्ेमि प्रतिभागिता, प्रति 
द्न्दिता, संवर ओर संग्राम ही इम विर्‌ देके व्यभि 
सखस्य ह} सव्रकी एक्याघ्तमे दी इस दैद्का सौन्दर्य 
माधुर्य, वभव ओर आनन्द पकरारित दता ट| यदह मानव- 
खमाज भगवान्‌करा विराट्‌ विश्वमय शरीर दर| टके प्रयेक 
अङ्ख-परत्यद्धको उन्दने खतन््ता प्रदान क्री दै, वेय 
प्रदान क्रिया दै तथा प्रथक्‌-प्रथक्‌ कर्माधिकार ओर गकि 
खामर््यं दिया दै; परंतु सवके बरीच एकम्वको दी उन्दने 


निन 
क 


सर्वविजयी बनाकर रखादे। यदि कोई अद्ध एकल्छ्का 


= १ 


सदृद्भ 


विरोधी होगा; वेपम्यका उपासक्र होमा, तो वह नाना प्रकारे 


तापोखे सन्तप्त दोता दुआ समाजका अक्स्याण करेगा । 


अपनी-अपनी रक्तिकों भिकसित करते हुए सरे समाजकी 


सेवा ओर उसके दरार सर्थन्तर्यामी भगवान्की सेदा करना 
प्रसेक श्रेणीके च्थि कर्तव्य दै} वदी रदु मंस्छतिका 
अन्तर्निहित आद दे । 

अवमे अथयवेदके ऋषिकी एक आदीर्वाक्के स्मरणकरर 
इस प्रवन्धकरा उपसंहार करता दू | इममे दिदू संसकरतिक्रा 
आदस्य, राम-राज्यका आद्यं तथा सम्िवादियेके साम्यरका 
आदरं केसी सुन्द्रतक साथ चित्रित कियागया दै, चद 
देखनेदी यम्य] 


पद्यं समन्छमचिष्धेयं दछमोभि कवः! 
अन्यो अन्यमनि दयन पन्यं मातनिध्न्याप १५ 
जनुचतः पितुः पुद्रो मात्रा मतु संमनाः 
जाया पस्य मधुमत्त त्राय बदु दारिनिन्वम्‌ ॥ २५ 
मा प्राना आतर्‌ द्विक्लन्मा स्वसारमुत स्वसा । 
सम्प; समता मृश्वा वाचं यदूनं नद्या ३१ 
युन दवान पिवन्निमो च दिद्धिपत भिधः। 
नस्कृण्मो पष्य त्रो मृदु संन्लानं पु्म्वः ४४ 
उयायद्यन्ततरिनिना माः ति रपु 





सराध्रयन्तः सृशुरातवद्न्तः | 
अन्या जन्यस्मं यद्मु यद्रुन्न 

एत सप््यिनार्‌ यः प्नंययननस्छमोमि ५ ॥ 
समाया प्रपा सह सोडला; 

समाय योदये सनद्‌ य चुनि) 
न्म्यरोऽदि स्पयाय नान्निमित्राभितः) ३ ॥ 


सथ्रीचीनन््‌ यः संसननस्दना- 
ग्द उनुषटीन्रसंवननेन 
वृषा रश्चमागाः 
मायं प्रातः सौमनसो प्रो अस्तु >॥ 
( भवर २1३०} 


सान्‌ । 
दवा 


मानव-समाजद्ी सरी जातिगरोके सममन उगेके नर 
नारिवोका न्ख्य कके च्छृपि ट्य दिन्मं दस प्रकर परम 
ञि (िषदेदता) री नवा करना चितन तुन सवक्र 
द्दयेि म्बू मिटन हो, मरेन वम्यद्ू निन दौ आर ' 
दरेपमाव दरद जत्र | गाप ज्रि प्रक्र अपने नवेन 
वर्डेके प्रति २ ङ होनी द नुम भी उवी प्रक्र ए-युनेनः 
प्रति आनन्दपूरक अङ्रष द्जआ ॥ २ ॥ पुत्र पितत्के कल्याग- 
व्रतक्रा अनुमरण केरे, मातकके माथ पकमनादौ जयः स्री 
मधुमती वाके द्वार स्वा्माके चित्तका दान्तिमव्‌ रं ॥ २॥ 
भाई भद्सेद्धेमन करः वद्धिन वदटिनतेद्रेयन केरे । उवरकः 
सव एक टश्य-ताधनमेः एक तत पाटनति मभ्मिलित दीनम 
सुभद्र नम्यते परस्र सम्भवम कर| ३॥ जिति प्रकार 
ध्रह्मः या ईशरमविन्के च्छे दवेदगण परत्यर विच्छिन्न नदी 
हाते, कोई किससे विद्धेप नही कर्ते, सरि मनुष्वेके य्य 
उसी प्रकार एक मतिका सम्पादन करनेवलि सम्य्रक्‌ सनक 
उत्पन्न क्रनेवाटी व्रह्मभवनकीं विधि प्रगवने करके सं 
वम्दारे घर-वरमे प्रतिष्रित करता दू | एकमना द्येकर 
व्यष्ठ-कनिष्ठ निवमके अनुसारः एक ॒छश्ध-नाधनके उदेद्यते- 


‡ भारतीय संस्छृतिकी मूख्यास ॐ 


गरवयेक मनुष्य अपने-अपने कार्यभारकों वहन करे । परस्पर 
विच्छिन्न न होश्ये, परस्पर प्रिय सम्भराप्रण करते-करते अग्रसर 
दोभो । मे वुम्ेर्गोको एक च्यते निवद्धद्ष्टि तथा 
एकमना होनेकरे ल्ि आहन क्ररतारहू॥५॥ एकदी 
पोसन तुम सवे जठ पियो, एक दी अच्नसत्रमे भाग करके 
अन्नभोग क्यो) मे तुम स्वको ए दी सेद-रज्जुमे एक 
सम्बन्धित करता हरू । एक दी खश्यसे वद्र दोक्रर ठम सव 
अथिदेवकी परिचर्या करो । स्थच्रके अरे जिम प्रकार एक 
ही धुरीको केन्द्रित करके अपना-यपना कार्यं करते ई, तुम 
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सव मी उसी प्रकारसे एक दी सुमहान्‌ आददसि अनुग्राणित 
होकर एक ही परम देवताकरो जीवनके केन्द्रम सुप्रतिष्ठित 
रखकर, अपने-अपने व्र्तोका सम्पादन कसते दए उनकी सेवा 
करो || £ | एक दी संवनन अर्थात्‌ स्म्यसाधक्र स्तोच्रके 
दरार मं तुम सवकरो एकर टध्यकरे साधनम एकमना करता दू । 
सव्र एकान्न-भोजी वनो । खगके अमृतकी रश्वामि जि प्रकार 
सरि देयता एकमना दते हे, उसी प्रकार अखण्ड मानवतके 
आदर्खाकी रक्नामे तुम सत्रे रत-दिन निरन्तर एेकयत्व प्रतिष्ठित 
रहे ॥ ७॥ 


-- + 
भारतीय संस्छृतिकी मूट्धास 


( टेखग्--ध्रीरामनाथजी (सुमनः ) 


सस्कृति क्षी देश या जातिक्री आत्मा दै । इसके 
उसके उन सव संस्कारोका ब्रोध. होतु दैः जिनके सहरि द 
अपने समृहिकि या सामाजिक जीवनके आदथेक्रा निर्माण 
कररता दै । यह विदि मनवसमूहके उन उदात्त गुणोकों 
सूचित करती हं, जो मानव-जातिमे सर्वत्र पाये जानेपर भी 
उस समूहृकी विरिष्टता प्रकट करते है ओर जिनपर उनके 
जीवनमे अयिक जोर दिया जाता है । 

अपने दीर्घं अनुमव, तपःपूत ज्ञान ओर चिन्तनद्याया 
भारतके आत्मदर्शी ऋषि इस निप्कर्प॑पर पर्वे थे क्रि 
आत्मानुभवः आत्मसाश्चात्कार, आत्मदर्न दी मानव-जीवन- 
का परम पुरुप्रायं दं } जीवन ओर जगतूमे दो प्रकारके 
तच्च द । एकर वदं जो नित्य परिवर्तनसीट दैः जो प्रतिक्नण 
वद रहा दै; दूसरा वद जो इस परिदर्तनके मूलम देः 
अव्यक्त दै पर उसीके कारण ओर उमीकरो टेर जगत्क्री 
सम्पूणं दव्य वस्तुः सम्पूर्णं व्यक्त पदार्थोकरा अस्तित्व 
द । जगते पीछे जो यह महती अब्यक्त शाक्तिं दैः उसका 
उदूघ्ाय्न करने ओर उते अनुभव तथा धारण करनेसे यद 
`ऊपरमे असहायः दुर्घट, अन्त दीखनेवाला मानद-गीन 
असीम कल्याणकारी याक्ति एवं देभवते पूर्णं दो सक्रता दं । 
हमरि पीछे रक्तिका जो आमित कोय चपा जा हैः उसक्री 
खोज ओर सिद्विसे दी मानव-जीवनका आदर पर्ण 
तकता द । भारतीय सामाजिक जीवनकी विदिध भ्रेगिर्यो 
अपनी चक्ति ओर मर्यादकि अनुमार इसी दिखामे, इसी 
गन्तव्य खच्छी ओर परिचाल्ति की गगरी थी। 

टषिदोपके कारण र्वा इस संस्कृतिके मूढ अनुवन्ध- 


करो न समन्न सक्रनेके कारण अनेक छि्रान्वेपी आलोचक 
यह्‌ आश्चेप करते दै फि भारतीय संस्कृति खमन ॐौर 
कल्पनायोक्री अस्थिर भूमिपर खड़ी दै ओर जगत्‌की ठो्च 
भूमितसे उसका मम्बन्ध ही मिट गया दै । यह सर्वथा मिथ्या 
धारणा है । भारतीय संस्कृति खड़ी सो इसी भूमिपर्‌ दैः 
परंतु उसक्रा सिर आकादशकी ओर उठा दै | मानव चल्ता 
जमीनपर दैः पर देखता सामने या ऊपर है--उमकरा सिर 
ऊपरकी ओर उठा है । भारतीय संस्कृति भी जीवनके 
अन्तरिश्चकरो मेदकर उसके अनन्त रहस्योको जाननेके 
व्यि विक्र हृद्‌ थी | यद युद्ध वेज्ञानिक वृत्ति थी | उसने 
अध्यात्मविन्यामे जो उन्नति करी थीः उसमे पद्ाधवियाक्री 
उपना न शी; वर्कि उसकी मृट्प्रकरतिको जाननेके स्थि 
यह आवद्यकर धा । उसने पदार्थविव्ा, द्रासन-व्यदस्था, 
समाज-व्यवखा; अर्थविद्या; ररीसगाच्ल; चिक्रित्सराश्च 
वास्तुकः युद्रवि्रा, जनन चिज्ञान आदि भोतिक विद्यायके 
के्रमरे कुछ करम प्रगति न की धी । वह वायु-विकानकरी 
सद्ायतासे समय ओर दूरीक व्यदधानपर विजय धरति कर 
सकरी थी; वह सूर्य-विन्नानकरे द्वारा वस्तुखओके ल्क ठुरंत 

ठ देने; एक जातके पदाधक्र दसस जातिम व्रदट 
देने; लोदेको सोना करने शौर म्ल्युपर भीः एक सीमातकः 
विजय प्राप्त केम पमं हुई शी; उसकी समाज व्यवखामे 
व्यक्तिके विकासी सम्पूर्णं उुदिधाओके दते दए भी 
समाज या समृ्के अन्तिम दितक्री माना प्रधान गी; 
उसकी अर्थविचा समालके शोचणका कारण न बनकर उसके. 
संरक्षण ओर संवद्रनका साधन वन सकरी थी; धनने जीवन- 





सि क, 
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पर प्रभुत्व न प्राप्त किया शा । दृटयोमि्योन चभरीरकी 
अनेक एेसी रक्तियो एवं रक्ति-संद्धानाकरा एता ठ्गावा याः 
जिनका ज्ञान आधुनिक गरीरयान्ियोको चवरतक्र नदा खम 
सका है अथवा किसी अमे टगनेपर्‌ भी वे उर्नकरा उपयोग नद 


जान पावे दं | जीवनक कोई एेमा नच नदी थाः जो उसने 
उ्ूता छोड़ा दो । दो, एक व्रात अवद्य थी दन छव 


यासो अथवा विज्ञानेके मूलम उसी प्रम पु्धार्धया 
आददाकी प्रेरणा थी । स्त्र विवार उखी जीर प्रधारित यी | 
सवका आधार वही वां | जीवनक वह आध्यासिक आधार 
ही भरतीव संच्करतिकी विदधोपता थी । 


मानवसमाजमे दो प्रकारकी प्रत्रत्तिर्यो पायी जाती ह । 
एकको टम वेन्द्रोन्मुली ८ 'सेन्दुपेरलः ) प्रवर्ति क्षरते द 
ओर दूसरीको वृ्तोन्धुखी । पदी परिधि या चत्तसे केन्द्र 
विन्दुकी ओर जाती दै; वह्‌ कद्र रः केन्ट्रके साथ वह्‌ वेधी 
टः केन्द्रम प्यनद्ं द} दृसरौ वहः जो केन्द्रसे परिषिक्ी 
ओर जाती दै । भारतीय संस्छरति अपने मृलल्पमे 
केन्द्रोन्धुखी रदी हे । वद जगतूमे रद्कर भी आदर्छोन्तुल 
डे; वह्‌ वार रहकर भी अन्तः; आत्मख दै । इसके 
विष पाश्चाच्य संस्कृति ब्ाह्मघरसारी ईँ; वह वादरकी ओर 
जाती है; केन्द्रमे दुर फैलनेकी ओर उसकी प्रठृत्ति ड । 

इन दो भिन्न प्रत्रत्तियोते दो सन्यताओक्रा जन्म इञ 

। जव प्रचरत्तियां मृल्तः भिन्न थीं तो उनकी साधनाके 
ल्पामे भी सिन्नता आयी । भारतीय संस्कृति आचरणप्रधान 
दुद; उसमे अन्तच्रत्तियोके उक्कप॑पर जोर दिया गया; 
उम स्षमाजकी प्रव्येक इकारं या घररकमे आत्मि्युदधिकी 
आदा पटले की गवी; उसमर व्यक्तिके जीवनक त्यागकी ओर 


वदाया गवा । क्योकि व्याग ओर आत्मनियन्त्रण एवं 
आत्मयद्धिके विना समाज्के  घटकोमे सच्चे सामाजिक 


कंस्याणकी भावना तथा तदनुकरूढ आचरणक्रा होना कठिन दै । 


इसके विरुद्ध ग्रीक या पाश्चाच्च नच्छरेति मनुप्यके 
खामृदिक सुधारपर अधिक जोर देती दै । खमाज-ठेवा उतक्रा 
मुख्य उदय दै; पर आस्मय॒द्धिके मुख्य दश्िवरिन्दुपर जोर 
न देनेके कारण वहां व्यक्तिगत जओौर सामाजिक आचरण 
या नीतिमे ब्रहुत वडा अन्तर आ गवा भौर र्धरि.धरि 
संस्छरति च्छित होकर नष्ट दो मयी | जव व्यक्ति यपने 
-खवारः जपने दोप-निवारणकी _ओरखे अवि मृद्‌ ठता है, 


अथवा अपनी =वेख्रिगत दुर्वस्तायकी ओसरते उदातीन हो 
~ 





सयवं भद्राणि पद्यन्तु मा कष्धहुःक्माम्भचत्‌ 
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-उद्रास्का श्रयत क्ररन दहैः तव सन्यत भ्रष्ट जीर 


समाक 


(व ~~~ -----~ -~-----~ -~--~----~-~ ~~~ ~~~ 


विदत दोना ामायिक दे । इवे चिच्डध जवर समाता 
_ग्रवयेक घटक आ्मुद्धिवर्‌ ध्यान दता दः खवायवरृ्तिर 
निवन््रण स्वता टः नवर सम्पूर्ण नमाज ययन-यप निम दी 
जता द । ब्डकपनर्मं मने वीक उुद्धिके चमल्कार्‌तर 
खम्बन्थमे अनेक कटानिर्या सुनी थी । इन्दरसे एक धारमे 
हा गया था क्रि पकर वार वीरन्स्की स्यूम अच्छे 
नगरे क्िनिरिपिर ताटव लुद्वाया समीर्‌ प्रसेक ॐ 
दी गर्वी कि रातक्ना एनएक वड़ा दृध उरं छहदे। 


प 
योजना यह थी क्रि एक दृषा नाव दुरे दिनि तैयार 
ट जायगा | परर दुसरे दिन सह्‌ जव अकवर्‌ ग्रीरल्के 


[२ 


॥। 


साय वदा पहुचे तो देखां कि ताल्यव ज्च्से परणं ई आर्‌ 
दुधका नाम नं | बात यह्‌ थी कनि प्रवयक्ने कचा दधि 
सव्रतो दुध उमे दीः यवदिम एफ वड पानी उछ दूगात्त 


उतने दुर्म स्या पता च्चा | जद व्यनि अपनी जीर 
नह देग्वता, आत्म्युद्धिसे परित नदी द्यौताः वद दी सिति 
दता र । 

हमारी समाज-व्वदस्धाम श्रमिक्रसे सेकेर क्नदातातक 
( आच्रक्री दाब्दावदीम च्रुद्रत्ते बाद्यणतक्र ) सवक्री उपयोगिता 
थी; सव्रक्नो उचित स्यान मिव्य था। पर छनरिव ओर वेदयव्गं 
( अर्थात्‌ यातन अर धनसच्ता ) निल्कर मी जानदातानचने 
उसके सर्योच खाने नीचेन भिरा चकै ये| सित सर्गे 
त्यागकौ जितनी दी श्चम्ता थीः उमे समानम उतना दी ऊचा 
सान मिल थाः उसके शब्दः उसके अदिद्य उतने दी मान्य 
ये | समाजनीतिका नियन्त्रण राजक दाधनर न था; वच्छ 
उन मदात्मा्ीके दामे था, जो अपने सुखोपमोगकी समस्त 
ब्राह्म सामग्रियो एवं इतिधार्यक्रा त्याग क्रे केवट आतस्- 
चिन्तन तथा अपनं 
स्यि जीते थे; जो खमाजते कम-ते-कम लेते ये ञगैर्‌ अधिक- 
से-जयिक देते ये; जिनको लवं करिखी बाह्य सुविधा या 
अधिच्नरकी आवद्यकता न थी; शासन-याक्तिकिं च्वि भी 
उनके पथ-पददनकी अवदेट्ना सम्नवं न थी | वदी जात्म 
वर्की प्रतिशः कंसारी सम्पूणं चक्तिवा वा दाक्तिकेन्द्रेकि 
ऊपर सधुत्व, त्यागः तयक प्रतिष्ठ भारलीव संच्छतिकी 
मुख्य विद्येया रही दे । समाज जीवनके आद्वां जीर उच 
प्ररणायक्रे च्वि ऋयियो ओर तपख्ियेकी ओर टेखता 
था | न्यायः न कि नोगः जीदनका दर्ज या प्राप्य था! 

तव क्या हमारी संत्छरति व्यष्िधमीं यी? क्या उखनं 
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ओ भारतीय सस्छतिकी मूखधासय ॐ 








समाज धमके प्रति उदासीनताका भव था ए नही | 
विप्यरमते भी वद मनन-प्रकरनिमे निर्दि स्व्येके मृखम 
प्रथिष्ट हृद शी । समाजक्रा भद मनुध्यकरा श्वः द| चह 


अदेताका भाव दी जीवन तथा उसक्री समन्त प्ररणार्भका 
आधार दै। मनुप्य जो कुछ करता ई अपने दसी श्छध्ो 
ठेक्रर कर्ता दै । जगत्‌के सरे खम्बन्ध आन्म्पको ठेकर 
। श्छभ्ने मनुष्यक्राजो प्रेम हैः उसी वह्‌ चिक्र द्ुमा 
। उसच्ययि ध्छःका विरोध नही; वच्कि उसक्रा अनुभव 
एवं सत्र दी समज्कै द्वितक्री दष्िसि वाच्छनीय दं 
सामाजिक क्रत्याण या परम पुख्पार्थके च्यि टस शकरा 
संस्कार करके दते उच मनोमूमिक्राओपर्‌ स्थापित करनेकी 
आवभ्यक्रता पड़ती दै | इख्के चि क्षुद्र खः ओर मदत्‌ 
धसखश्को एकत्र करना पड़ता दै | घरुद्र खः महत्‌ 'ख.का 
विराधौ नही; ब्रीजनू्प टे । जस्र जरासे व्रीजम सम्पूण व्रश्च 
समाया हया तसे टी क्षुद्र ( वानी व्यक्तिके) सस्वर 
मदत्‌ खः धनीमूत एवं अन्तर्निहित द । योज्यो शुद्र 
श््लका गोधन एवं सस्कर होता टै, उसभ मदत्‌ खः"की 
सनुमूति व्रती जती दै, आदमी स्वार्धसे ऊँचा उठता 
ओर अन्तम वही घुर खः विराट्‌ मे वदल जाता दे । 
तव प्राणिमात्रे अमिन्नता एवं परम एेक्यकरी अनुमूति दती 
द । त प्रकार विश्वत्रमकी सिद्धि होती द | इस आध्यात्तिक 
मवनाद्टाया समाजक्री विभिन्न श्रेणिवोमे खमज्धस्य स्थापित 
किया गया था जौर व्यक्ति तथा समाजकी ताच्िक अमिन्नत- 
करा अनुभव क्रिया गया था। 
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विदा; धन यर्‌ चक्तिकी अवज्ञा दमि यदा नदी की 
गयी । इनकी आव्च्यकता ओमत दर्जके व्यक्तिः वर्म या 
समाजको ई; पर इनका उपयोग मनुप्य किस प्रकार करता 
दैः इ देखकर दी उसक्री संस्छतिका अनुमान ट्गाया जाता 

} रवण व्राह्मण षाः प्ररम विद्वान्‌ थाः दक्तिमान्‌ मी था। 
उसने चिच्ा अभर दक्तिक्र इन्ययोग करियाः इस्टियि राक्षत 
कदत्यया | जव मनुप्य धन्त पर-पीडन करना द तो को 
मी उम उच संक्छरतिका नदीं कदृता } आज मंनसे चिन्राकरी 


कमी नर्द चक्तिकी न्मी नटः घनक्री कमी नरटितवथी 
न म्मनव-ज्यति अर मानवः 


दने द्वारा दान््यित्न मवद्धर 
विनाद्य द र्दा है | प्िस्क्रे वडे-वड़े वैज्ञानिकः अच्यन्त 
भ्यर्‌ आदिप्कयाक द्रा मानव-जतितरे मदिप्यको खतरे 
टा ष्ट ह । वद्‌ विया व्यमिचर द । इमे संसछरनि 
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नदी कद्‌ सकृत । भारतदधम इन साधनेपर सदुत्वक्र 
आत्मवदका नदन्रण तिद्ध करता द ऊ दमार्‌ सककृतिन्‌ 


केवल श्र्ठ थीः वल्क व्यावदारिक दण्ट भी उसने श्रे 


~----------------.- ~ -- ~ 


उदादरणो एवं प्रतीकोको जन्म दिया शा} चिद्या; धन 
ओर राकतिकि उचित उपयोगके स्थि ददी दमि यद्यं उसे 





आध्यासिक जआधारपर प्रतिष्ित क्रिया गवा था। 


( 


इसी आध्यात्मिक अधिषएठानका परिग्राम दै कि 
मंवस्तमृट्पफे राबव्दोम ध््रचीन वेग विनष्ट दूए, परिवक्रा 
हास थाः नवे साम्राज्या नीव पड़ी; किल इन आक्रमर्णो 
ओर दटचटसे ्िदुओके आन्तरिक जीवनमे परिदर्तन 
नदी हञा । युग वीतते गये ई क्रान्तियो ओर खण्ड- 
क्रान्तियो दई ई अनेक जातियों वाहस्स आयीदटै; कितु 
भारतीय संस्कृतिकी मृट्धारा आजतक यदी दै--आत्मगुद्धिः 
त्याग जीर तपके जीवनद्वारा सच्ची सामाजिक सम्यताकी 
सिद्धि । 
दमे धर्मम; दमारी समाज-व्यदखामे; दमरि रिष्षा- 
क्रममे; हमरे चिक्रित्सायाच्रमे, दमि साित्य ओर दमारी 
कटमे जीवनकी इसी उदात्त कस्पना ओर संस्छरतिकी धारा 
है--अन्धक्रारसे उठकर ग्रकाया; असत्ये सत्य ओौर मृ्युसे 


अमरत्वके चोतकी ओर यात्रा करनेकी वृत्ति | जीदनकी 
सार्थकता त्यागर्मे, आत्मार्पणमे; अपनेको ठेनेम दै--यदी 


सन्दे हमारी संस्कृतिका सन्देदा दै | 


क्या इसका अर्थं निष्ियता दै ? क्या इसक्रा अर्थं 
जीवनकी प्रेरणाञाकी उपेक्षा दै ? क्या इसका अथं अक्रमण्यता 
दह १ दमि जीवनमे आन्न निप्कियता ओर अकर्मण्यता आ 
गयी द । हम जीवनकी महती प्ररणाअचि दुर दो गये दं । 
प्र इसक्रा कारण वद ह कि दम आत्म-विस्मरतः वेसुधः 
अपनी संक्कतिके आद्योकी ओस्त ओंखं मृदि त्रेठे दे । 
अन्यथा उत्तरोत्तर जीवनके गधन आत्ा्पणः जीवनपर्‌ 
परम निवन्वणक्री स्थापना; मृत्युपर विजयः स्वा्॑पर्‌ दाक 
कल्याण्के आदर्दकी प्रतिष्ठायी तो दमारी म॑च्कृति दै । 


पटे अपनेको निर्म करोः फिर निर्म अन्तःकरणकी 
जगतक्रे दिनम टगजा-आत्मानुभव पयं आत्मदानं 


ट्गभोः वदी दमारी संत्छृतिकरी मर्‌ वापी द्‌ | वदी वाणीः 
जा रत्ब्दियाम मानदतमके ददयकरा पकार रदी ₹- 
प्लव चुद्धी द्य, सवर निरामय द6 सवर श्रेयका दख | 


~~ ~----------------+-~-~ 
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हिद्‌ संस्छृति 


( ठेखक-म० श्रीखम्भूदयारनी मोतिखवाखा ) 


हिद संस्छृतिकरे गुण 

दू संस्छृतिके प्रवर्तक वरे महापुप्प ई जिन्दोने ईशर 
ओर परकतिके रदस्यकरो आदिते अन्ततक्र अनुभव कर ट्या 
था, जो जीवत्यसे व्रह्मत्यको प्राप्त कर चुके ये! दसच्यि रख 
संस्कृतिमे जीवको परमानन्दमे द्व क्रनके गुण द 

कामना दही भटे या बुरे कार्यम ठे जनिवाटी दे 

ईश्वर महान्‌ ओर आनन्दमय दै । कामना ईश्वस्कीदही 
थ्योति टै अतः कामनाका ध्वड़ाई' तथा श्वादः म रट्ना 
खाभाविक दै! टेक्रिन जघ कामना मिथ्या मोगोम्र कस्तकर 
उन्दीमे ्सवदः या चवड्ईः कारत्तास्वाद्रन कसती दै तो चद्‌ जपने 
गुणोको भिथ्या ( संनर ) मे सतस्चकरः उन निव्या मोमो 
अधिक्राधिक निर्माण करती है ओर फलतः दुःख भोगती दै । 
रिद्‌ संस्कृति कामनाके इख भ्रन्तित्रे वचाक्‌ वासविक 
मार्गपर चल्नेकरा अभ्याम कराती है। तवर इसे वद्ठुतः चु 
प्रात दोता दै । 

सत्‌ भौर असत्‌ पर्थोकी व्याख्या 

दिदूधर्ममे पुण्य खर पाप्के ये मागं कदे गये है । 

पुण्यमार्गकी सीदिर्यो-- 

८ १) तनः मन तथा इन्दर्योको प्रक्रत दंगे भीतस्‌- 
ब्रहरमे पित्र रखते हुए अपने वदामे करे 
युक्तिमूठंक शत्कायेमे ट्गाना | 

) नित्य पसेपकार करना । 

) जीबोपर दया करना ओर वथादाक्ति सस्पा्रकरो 
दन देना आदि** ` | 

पापे मागवी सीदिर्यो-- 

( १) तनः मन तथा इन्दियोको मलिन करना ओर 
अपने वदसे बाहर्‌ दोने देना तथा असन्तोधकों 
वदना । 

(२) इटः चोरी ओर टट आदि करना । 

(३) हिसा करना । 

ताच्पर्य य्‌ कि जि दिचार या कार्यस परिणाममे अपने यर 

दूसरे प्राणिवेमे सुल-वान्तिक्री वृद्धि दो, चट पुण्वमार्गं है ओर 
जिख चिम्‌ या करवसे अपने अथवा दूसरे प्राणियोके दुःख 
एवं हल्द्र्‌ वदः चट पाप्-मार्ग है | 


२ 
रँ 


( 
8 


सद्य्न्थेमिं पुण्य-पापकी चिल व्याख्या की गयी द| 
देम वहत अयिक्र मन्थ प्रमित द्ुएु द} इतनेपर भी तैसे 


नः 
१ 
रेके विना सौपधक्रा टीकर उपयोग नदी दता) वैरे दी 


नरभ व्याख्यात वरना वर्की दया दती द| दिदूधमके चिनि 


अदि ( आर्िनन्यो ) मे शपरुभियेकि च्वि दम लोक र 
परलोकमे मय व्रताया गवादे, उन यद्रे आजकस्के 
द्ेग उपास करते ई जर कहने ई-- दने वहम ( भ्रम) 
दोता दै ओर बा्तविश्रता दव नती टे} उन्न यर्‌ पत्र 
नही किश्रमदताद्ी अपरा्थीक्रौ षै ओरये अद्ध ग्रन्थ 
( कात्र) अपराध करने मतुध्यफो रोक्ते र | इनमे 
वास्तदिकता दवती नरह; उने अयिक्र अच्छी तर्‌ प्रक्रयं 
आती दह । वास्तविकता माघके जरणं ही ऽक दती ई) 
क दोनेपर व स्वत; आरणक दूर क देती दै। जते 
यि ग्मादायमे पकता दै पक्नी अण्डेम पक्ता ह, अन्न 
फव्ियेमि पकता दैः इसी प्रकार ञान उमाधिमे पक दोता ई। 
वास्तविकता निरपगाध ितिमे परिप टोती दै ओर निखसध 
स्थिति इन पापे उरनेवठे ( चास्रीय >) म्रन्धेमरि टद्‌ होती 
दै | निस्पराथ अन्तःकरण निर्मल दो जाता दै } निम हृदये 
मक्तिका प्रवाह उमदता है ओर फटतः भक्ते साकार्‌ ईश्वरौ 
प्राकर ताद) इस दुनियक्रे विषयी “अदरन चोरः 
८ चटी) प्राणी मक्त नदी दी सक्ते । उनकी कूपमण्डूक 
सुद्धि अपने अदृद्कास्मं चरिरी हई इस संसारख्यी कुर्प्म दी 
चछर लगाती स्दती दे । 
अयुरासन 
दिद खंस्छृतिक। अनुक्लासन पौजी वा पुटिसकरा अनुखासन 
नदी, वह प्रेमक्रा अनुदासन है | प्रेममे खवार्थ-कामना नहं 
होती । व्रेसम आत्मसमर्पण क्रिया जताटै! लाग ओर 
उपकरारकी व्रड़ी महिमा है इख संक्करतिमे । त्याग--दठपृवक 
घर्म या कर्तव्या त्याग त्याग नदी है । व्यागका अर्थं दै-- 
मायाम फसा जीव अआसक्तिके वन्धनोको युक्तिपूवंक 
शियिर करता हया कमनार्ओंको छोड़ दे ओर जिस कर्तव्या 
सङ्कल्प क्रिया दो, उने पूणं करके या उसका उचित समाधान 
करके नवीन सङ्स्योको प्रासम्मन केरे । जिनकी आचि 
अपनेसे देधी हैः उन्टं यथासम्भव निर न करे }* इख 
त्यागे मी दयाक्रा महत्व अधिक दै । संतवाणी देद्य 
चिनु सत कद \” 


‡ हदु संस्कृति ‡ 


क्रिसीकी अनुचित कामनाकी सामग्रीको वदा देना दया नदी 
है । एेसी दयका अर्थतोहैक्रिक्रिसी धिवदया जीवक बन्धन 
यन्यके कल-पर्जँ ओर्‌ व्रिगाड़कर उसके चटनेमे संकावट कर 
दी गयी | दग्रा दै जीवको बन्धनोसे छटनैकी ओर प्रेरित 
कृरनेम | 


यह अनुशासनः जो प्रेम; त्याग ौर दयापर धिते हैः 
दिदूकोडः या एेसे किसी विक्की अपेक्षा नही करता | 
विदेगी सभ्यतपि रगे ठोर्गोको चाहिये क्रिवे कामनाकों 
वदूकिर इस ऋषिमूमिके निर्मल प्रेमको दप्रित न करे प्रेमके 
अगरृत-खाद्के सम्पुख कमना-वेद्यके विपय वच्छ दै । 
भ.रत उत्त निम॑छ प्रेमा आराधक दै, जदो दो माद्योके 
ग्रेमप्र अगरोध्याका राज्य चौदह वर्षेत गेदके समान छदकता 
{| दस प्रेममे र्य या वेभवके लोभका ठे नही, अपने 
शसवत्वणका प्र नही | यह वह आदं दैः जिसमे पिये 
वियोगमे दमयन्ती अपने प्रितके राजमवनमे भी जंगली फल- 
फूटपर्‌ निर्वाह करती है । इस प्रेमक्रा दिव्य अनुशासन है-- 
ध्रेटा-वेटी मो-वापकेः छोटा भाई वड़े मार्दूकाः बहू सास- 
श्वुरफीः देवरानी जेऽनीकी; पदी पतिकीः देवर तथा छोरी 
ननद भाभीके--इस प्रकार सव छोटे अपने गुरुजनोके 
आज्ञाकारी सेवक दै | 
कन्या मत-पितके घरमे देवी है, पततिके घर) लक््ी 
दैः पुत्रोके समीप जगदय्व्ा दै | इस संस्ृतिमे चरी प्रयेक 
खनपर आद्रणीया है । इस संस्कृतिमे कामनाका पुख वेधा 
हुआ दै । पु्पके ल्यि अपनी पत्तीके अतिरिक्त शेप सभी 
िगरोको म; वहिन या बेटी समञ्चनेकी शिक्षा दी गयी है। 
विवाहके समय इरसील्यि गोत्रः शासन आदि बड़ी सावधानीसे 
देखे जाते दं कि छड्की कदी क्रिसी दूर सम्पकमे भी वदिन 
तो नदी होती | 
व्यवहारमे जति-पेतिका चिचार चट्नेपर भी सव गोव- 
मरम चाचा; ताऊः बुआ वदिन कहकर पुकरारते दै । इसमे 
जातिका कोड भेद नही दै । प्रघ्येक्र जातिका बद्ध आदरणीय 
होता दे । सेवक अयने खामीको पिते समान यर खामी 
सेवकको पुत्रके समान सम्नता है } यदी पिता-पु्-सम्बन्ध 
गुर तथा शिष्यक्रा चता दै । जव दि संस्छृतिका बोखाल 
थाः प्रेमके इस अनुगासनमे न तो (दडतदि' होती थी ओर 
न 'कन्फरन्सः की नौवत आती थी।| श्रीरामे पिताकी 
आश्ञसे राज्य छोड दिया ओर प्रजके प्रेमव् पनीको 
चनव्रास दे दिया। दरिथन्द्रने अपने सेवक-धर्मके कारण 


९०९. 








अपने ही मत पुत्रका कफन उतरवा च्या | जिस संस्छरृतिके 
पाये इतने टद्‌ एवं कामनारहित हयो, उसे विदेशी आक्रमण 
केसे मिटा सकते ये | 
सव जातियों कर्तव्य तो अपनी जातिका पाटन करती थीः 
परंतु एक जातिते दुसरी जातिकरा सम्बन्ध भाई-माई-जेसा 
था | प्रेमके कारण छोटे-वडक्रा मावनद्ीथा। न तों परस्पर 
देप धाओरन एक दुसरेकी निन्दा करता था | हिदु्ठके 
अनुशासनमे कुम्भ-जेसे मेढोपर सव एकच स्नान करते ये । 
पूजीपति अपना सनख दीनोको ठृटाकर कंगाल चन जानेमे 
मौर्व मानते ये | दीपावदीपर एक समान सरे घरसेपर दीपक 
जगमग करते थे | करवा चौथको भ।रतक्री समस्त च्िर्यो 
चन्द्रमाकों अर्घ्यं देकर एक साथ एक समय अपने-अपने 
घसेमे मुखमे ग्रस उठती थी । कितनी बड़ी जन-संख्या 
प्रेमके कारण एकमभावमे थी थी} जहो भावोमे विरोध न 
हो, वरहा “टयः ( गडा) क्या | प्रेमने सबको एक 
स।मञ्ञस्यके स।थ अपने-अपने कर्तव्योमे बोध रक्ला था वरहो 
द्ेषके स्यि अवकाश नही था \ 
तात्पयं 
यह्‌ सम्पूणं संसार सनातन देवता अर्थात्‌ ध्मः की 
प्रकृति दै यही रामका राज्य दै। इसकी गद्रीपर्‌ तरेठकर 
टीक-ढीक राज्य वही कर सकता दैः जो रमसे अभिन्न दहो 
चुक्रा द्यो | जो ज्ञानी--आत्मानुमी हो } उसके अधिकारी- 
कर्मचारियोमे ये गुण होने चादहिये-- 
१. किसी वैरभाव न हो । 
२. अपने पदका अमिमनन हो| 
३. न्याय करनेमे भव्रमीत न हेता हो] 
४, प्राणिमात्रपर दयाभाव रखता हो । 
५. हिस! करनेवाद्म न हदो | 
६. सत्य सहज प्रिव हो | 
७, क्रोध करनेवाद्य न हो | 
८. स्यागी हदो । 
९. किसी प्रकारक दमट्स। न र्खत। हो । 
१०. ईश्रविश्वासी ओर निर्मछ अन्तःकरणका द | 
भारत अवर खतन्तर हुआ दै; परंतु इसे अमी व्रिदेश्ी 
सस्छरृतियोके प्रमावोसे खतन््र दोना दै । कामनाके पीछे 
डनेवठे देदोकी शटी चमक्रमे भारतको नदी फंसना 
चाहिये । जंसे इन्धनसे अयिकी च्वाद्म शान्त नही होती 
एसे ही नये-नये आविष्करयो ओर मोगोसे इन्दरियोकी तधि 


११० 


नदी होगी । जो परमाणु वमते रक्नाकी वात सोचते टैः उर 
तात नदीं कि बाहरी क्िच्वंदी कुछ नहीं कृर सकरतीः जव 
कि कामनाक्रा सपरं आस्तीनमे छिपा दै । युक्त आदार्विदारकी 
चेष्टा ही शन्तिप्रद्‌ दै । भारत सदसि चौच, स्नान) जप; तप; 
तरत आदि प्राक्रतिक नियमोसे पञ्चतच्वोका योधन करता 
आया दै । यदी सुख-चान्ति पानेका ख्चा आविप्कार दै | 
इसी संवम्के कारण यदो म्रासके शाकपातको खीकार करके; 
गायको चर.ता अखिलेश गोपा वना पो वेस्कि चिद्रोमे 
सखतः अपना रहस्य गाया करत! था-- 


ॐ सर्वं भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िडुःलभारभवेत्‌ ॐ 








सम योनिर्स॑ट्रद्य तस्िन्‌ गर्भ॑ दधाम्यदस्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भव्रति भारत ॥ 
( गीता १४। ३) 
बिदेदी संस्छरतिके अनुयायी अरय-खस्वरपत्ति सिनेमाकरी 
वन्द्‌ खिइकरियो्र; ममख्की गद्दियोपर वंठकर इस मदान्‌ 
तच्वन्ञानक्रा खय भी नदी देल सक्ते ¡ यह्‌ तो आज भारतकरे 
च्वि सोचनेकी वात है करि सुसंस्छत कौन दै खुखन्य कौन 
हे ! इधर-उधर भयकनेवाटी अन्य संस्कृतियोके पीछे भटकृकर 
सम्भूर्णाद्ध सनुज््वल रिद्‌ सं्तिकी उपेभा नदीं दोनी चादिये। 





संस्छतिकी समस्या 


( केखक्र-पं० श्रीगद्धाच्करजी सिक्र, एन्‌० ए० ) 


प्रचय देकी प्राचीन संस्छति, सामाजिक व्यरवद्ा; 
रीति-रिवाजः धार्मिक क्रत्यः कल्यः सादित्य आदिमे कुछ एेसी 
वाते अवद्य मिल्ती इ जो भारतीय-सी जान पड़ती ह | प्रायः 
समी प्राचीन धर्मग्रन्थो तथा दर्यन-शाख्रोमे यत्रतत्र प्राचीन 
भारतीय सिद्धान्त व्रिखरे दूए मिलते ई । इन्क्रे एक नही 
अनेको उदाहरण दिये जा सक्रते दँ ! इसी अद्कके कई टेखोमे 
यदी दिखल्मया गवा है । देखना यह है कि यह्‌ समता 
आयी केसे १ इस सम्वन्धमे तीन दी वाते सम्भव दहे । एक 
तो यह क्रि पिमिन्न देम सखतन्त्र रीतिते छोगोके सस्िप्कमे 
वेखी ही वाते आयी । दूसरे यह कि वे किसी तरद भारतसे 
उन देशोमे गवी । इसीमे या तों भारतीवोने उन देद्योमे 
जाकर अपनी संस्कृतिक्रा प्रचार करिया या वेकि ढोग भारत 
आकर यर्होकी छख वाति अपने साथे गये | तीसरे वह करि 
विभिन्न दोसे वे व्रतं भस्तने दी ली] पाश्चचय विद्धान्‌ 
प्रायः तीसरी दही वात मानते है ! वडे-वड़े ग्रन्थ लिखकर 
उन्होने सिद्ध क्रिया है करि प्राचीन मिल; चीन; यूनान 
आदिमे भारतने क्या-क्चा सीखा । ईसाई तथा इस्ट्यमधर्मका 
वह्‌ कितना ऋणी हे 1 एके उसने भक्तिः तौ दुसरे उसने 
उद्वती चिश्चा प्राप्त की] पर यदि यहं दिखाया जा सके 
कि भारतीय संस्कृति दी खक प्राचीन है ओर उसीके आधार- 
पर्‌ अन्य देर्घोकी संकृति विकसित हूर, तो इस मतक खतः 
खण्डनदहो जाता] उसके साथी प्रथम मत भी नदीं 
ठदस्ताः क्योकि सवत्ते प्रत्वीन एक संस्कृति द्यो जानेपर अन्य 
€स्कृतिवोके साथ किखी-न-किवी स्पे उसका सम्पर्कं सिद्ध 
शे दी जाता! संस्छृतिके इतिदासकासेमे एक मत ठेखा 


अवद्य दहै कि विभिन्न दैयोकी संत्करतिन विकास छतन्त्र 
ल्पसे दसा । पर उखके माननेवाठे इने-गिने विद्धान्‌ ह । 
अधिकां विद्धानोकरा यदी मतद करि विभिन्न संस्करतियोकां 
कुछ-न-कुख परस्यर सम्बन्ध अवद्य ह ] अन्ततः केवर 
दूखरा दी मत रद जाता दै ओर उके विवेचने देखना 
होगा कि विभिन्न देदोकी संत्करतिर्येमं मारतीय संक्करतिक्रा 
समावेश केसे दुआ । 

इसयर विचार करनेके च्वि हमे अपने प्राचीन इतिदासको 
दही आधार मानना पड़ेगा } पाश्चराच्य विद्धानोद्धाय चि 
इतिदास्के आधारपर हम नहीं चर सकते; क्योकि उनका 
मत तथा उनकी दोटी मिन्नदै। प्रस्युत विधवपर विचार 
करनेमे सव्रसे प्रथम यदी प्रच उस्तादहैकिक्या मानव-सुष्टि 
किसी एक दी खानपर्‌ हई ओर धीरे-धीरे मनुष्य समी 
भू-मामोपर फक गये वा विभिन्न मृखण्डोमे खमव-समयपर 
खतन्तर रीतिसे मानव-खष्टि हुई १ हमारे यदकं इतिदासको 
पद्म ही मत मान्य है ! पुराणोमे जो खषिक्रिम दिवा गया हैः 
उससे यही सिद्रदोता दकि प्रथम मानव-उृष्टि भार्तमे हद्‌ 
ओर उसका विस्तार समसन संसारे हुमा । पुराभोके अनुखार 
पहले महाराक्तिमान्‌ नारद, मरीचि, वरिष्ठ आदि व्रद्माके 
दस मानव पुत्र दए, पर वे खटिका वि्रर नदी कर स्के । 
ब्रह्माजी तत्र इस सोचमे पड़ गये कि सुशक सन्तोघधजनक 
विस्तार किख ग्रकार दो} इसी समय उनका शरीर दो भागि 
विभक्त दो गया ओर उनसे एक च्री-पुखषका जोडा उत्यन्न 
हया । उसमे पुद्य सयम्धुव मनु ओर खी उनकी रानी 
रतल्पा हद } तवसे मेथुन-घरमद्वारा प्रजा वदने ल्गी । 


समस वक्तर भरा दहृ 


ज 


> संस्छृतिकी समस्या # 


छखायम्भुवने शतल्सासे पोच सन्ताने उत्पन्न की; जिनमे प्रियत्रत 
ओर उत्तानपाद नामके दो पुत्र ओर आकूतिः देवहूति तथा 
ग्रसूति--तीन कन्युर् ह्रं । उनर्मेसे मनुने आकूतिकरा मरीचि 
प्रजापततिः देवदहूतिका कर्दम प्रजापति ओर प्रध्तिक दश्च 
प्रजापतिके साथ परिवाह कर दिया । उन्दीकी उस्न्न सन्तानेसे 
{ भागवतके तीतरे स्कन्धमे 
दसा विस्तरत वर्णन मिट्त। द | पोच स्कन्धते वत्या 
गयादहै कि प्रध्वीपर राजा प्रियत्रतके रथके पदियेकी टीकसे 
क्रिस तरह सति समुद्र ओर सत द्वीपोकरी स्वना हुई । चतुथं 
स्वन्धमे व्रतखया गप्रा है करि राजा पृथुके पटे इस भूमण्डल- 
पर कदी भी पुरः ग्रामादिकी कल्पना नदी थी। पिताके 
समान प्रजाीक्रौ जीविक्रा देनैवले महाराज प्रथुने उव 
प्रथिवीपर जर्हो-तर्दो रामः पुरः नगरः दुगं, वीरेके रहने 
योग्य स्थान, पञ्ुरालर्पे, छावनिर्वो, खनि; किसान गोव 
ओर पर्वतोकी तव्दटीमे वस्तिर्यो बसाकर सवको यथायोग्य 
निवातस्ान प्रदान क्रिया- 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वैन्यः प्रजानां चृत्तिदुः पिता । 
निवासानू कद्पयाञ्चक्रे तत्र त्र यथार्हतः ॥ 
ग्रामान्‌ पुरः पत्तनानि दुगीणि विविधानि च । 
घोषान्‌ जानू सदिविरानाकरान्‌ खेरखर्व॑थन्‌ ॥ 
( भ्रीमद्धा० ४1 १८ 1 ३०-३१) 
दरस तरह भारतसे दी मानव-खषिका विस्तार अन्य भार्गोमि 


हुमा । भारतवपंमे मी मानव-सुषिका आरम्म व्रह्मावरत॑मे माना. 


मया है| यह प्रदेश देवताते निभित जर आध्यात्मिक 
वतलया गवा दै । भगवान्‌ रामः श्रीकृष्ण आदिके अवतार 
दी प्रदेशमे हुए | दू धर्म तथा संस्कृतिके आधार वेद्‌ ई 
जो अपोस्येय तथा नित्य माने जति है । पाश्चाय विद्धान्‌ भी 
उन्दं सवस प्राचीन ग्रन्थ मानते है। जिन-जिन भूमिवोपर 
प्राचीन र्दिदू आवाद होत गये वरहो उनके साथ वेदिक 
संस्कृति भी पर्ची । पर संसारा केन्द्रया हृदय भारत ही 
रहा । अपने यास्म उसे कर्मभूमि कहा गया है] अन्य 
देश तों केवर मोगमभूमि दँ । काल्यन्तरमे भिन्न-भित् प्रदेोके 
जल-वायुकी भिन्नताकरे कारण वह जाकर वसनेवाठे भारतीयोके 
वर्णं ओर आकृतिर्योमि मी भिन्नता आ गवी । जट-वायुक्रा 
आचर-विचारपर भी प्रनाव पड़ा | आने-जनेकी असुविधार्थी- 
के कारण करई देशका मारते सम्पकं छूट गगरा 1 इसका 
परिणाम यद हुभा क्रि गुदर आचार्चिचरोका पोपण वंद 
दो गया ओर रूप-रंग तथा रहन-सदनमे इतना परिवर्तन हुभा 
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क्रि वहकि प्रवासी भारतीय भारतमे विदेशी तथा भिन्न जातके 
ग्रतीत होने खमे | जव शरीरके किसी अद्धकौ दयसे जद 
रक्त नही मिट्ता; तव उसकी क्या दशा होती है १ कुर्ेत्रके 
आसपासवाटे देके सम्बन्धमे मनुक्रा कहना दै किं इस दशमे 
उत्पन्न ब्राह्मणद्वारा संसारके सव मनुप्य अपने-अपने चसि- 
को सीखे-- 
देशप्रसूतस्य सक्रादादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चिरं दि्षेरन्‌ पथित्यां सचंमानवाः॥ 

पर करई दृ तथा अचष्ट कारणोसे यह न हों सका। 
जव चुद्र भारतीय विचार्ाराका उन देरोमे जाना स्क गया 
तव वेकि प्रवासी मारतीयोकरा पतन होने ट्गा। अनुलोमः 
प्रति्येम विवाह चछ पड़े ओर कितनी दी संकर जातियों 
उत्पन्न हों गयी । मनुके दसव अध्यायमे देसी कई जतियोका 
वर्णन है | वरहो स्पष्ट दब्दोमे कदा गया दै कि क्षत्रिव जातिमे 
उपनयन आदि क्रियाके सेप होनेसे; याजन; अध्ययन 
प्रावश्चित्त आदिके चि ब्राह्मणोके दर्दानका अमाव दोनेषे 
वे दनैः-दानैः संसारम शरुद्रतकरो प्राप्त हुए. । पौण्ड्‌ चण्डः 
द्रविड़, काम्बोज, यवन, यक, पारद, पहुव, चीन; किरातः 
दरद्‌, खदश-दइन देदोमे उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय क्रिया सेप 
हनेसेखष्रहो गवे। व्राह्मणः क्षत्रियः वेश्यः चुद्र-इनकी 
क्रियाखोष होनेसे जो ब्राह्म जातिर्यो दुई, वे सवर स्लेच्छ- 
भाषसे अथवा आर्गभाप्रसि युक्त दस्युसंकक कदाती दै 

कानकैस्त॒ क्रिग्रारोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 

वृषख्व्वं गता रोके व्राद्यणादरङ्ैनेन च ॥ 

पोण्डूकाश्चौण्डूद्रविडाः काम्योजा यवनाः शकाः । 

पारदा पहवाश्चीनाः किराता दरदाः खशाः॥ 

सुखवाहूरपजानां या रोके जातयो वहिः। 

म्केच्छवाचश्चार्यवाचः स्व ते दस्यवः स्ताः ॥ 

इत तरद आं कौन ये ओर भारतमे क्व॒ तथा कसि 
अवेः एेसे प्रश् दी नदी उठते । विदेशी इतिहासक्रारोने वथा 
दी रसे पचडे उठा रके ह ओर भारतीय विद्धान्‌ भी उन्हीका 
अन्धानुकरण कस्ते जा रेदं ! पहले खयं मेक्समूटर भी 
कोई आय-जाति नहीं मानते ये | विमिन्र भापायीमे उन्दौनि 
से शब्द देखे; जो संष्छत ल्पमे दी या संस्कृत धाठुओसे 
चने ए जान पडे । इसपर उन्होने यह अनुमान ट्गाया करि 
कों मापा रेसी अवचय रदी दोगीः जिसके शब्दकोपरसे 
संसारकी चिमित्न भधाने कुछ-न-कुख उधार छि; पर 
उनका दिमाग इस सीधी-सी वातगरी कलयना न कर सकरा करि 


११२ 


सवं भद्राणि पद्यन्तु माः कथ्िदुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 








क 


एेसी मापा संस्कृते) जो वात प साधारण वप्र 
सञ्ज जानी देः वह वेव विद्रनेकि नद मृष्चती; क्योकि 
उनका दिमाग अवनी बुद्धिपत्तकरे गठरम इधर-उधर च्छर्‌ 
काटकर करई नयी वानः जितत आनक (मीच भीक 
जनेव्गादैः टुं निकाल्नेकी धुनने स्दता दे! इसीक्र 
नाम तो :अनुमन्धानः हे, जिने आजद्छ जगनूरनं खयानि 
गरा्त देती ह | विद्वान्‌ मक्सनृख्से द्विमागमे वद्‌ वति खोज 
निक्राटी करि कोई एक एमा जपा चचव्यर्दी होगी; चिन्मे 
संसारी अन्य प्रधान भाप निकटा | इनङ्न करद्‌ अन्व 
नाम सनन्नन न जआनिषर उन्दने (ज्वमायाः की कल्पना कर्‌ 
टी | जव देखी माघा दुरः तो उत्ते बोटनवाी जाति 
भरी चाद्रिये | उखके च्वि :आर्यनानिः गद्‌ दी मव्री | शिर 
क्या थाः कद्यनार्थोका प्रा्षद्‌ खड दने ल्गा। अवेक्न 
मृल्ट स्यान क्रीं उत्तरी ध्रुवः तो कदी जर्मनीके आसाम 
टा जने व्गा | स्त्री याखर्णे यसे तथा एद्चियके 
विन्न देयो पर्हुचने गी} उनकी भावा, उनकी 
संस्कृति सनता खामाच्क दो गयी । इम तरद इनिद्टा्त- 
कारन सोचा करं इतिदास्कौ एक वड पटेटी ट दहो मवी । 


ॐ # 
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परेतु यह तथक्रयित रेतिस खोनभी मरके 
स्यि सजर्नततकि उदेष्यमे चान थी टम यह पदठे चिति 
खकेदक्रिकटर्‌ द्र तथा अद्र कारणेति भारलन्न अपने 
दरस उपनिवेयामे सम्पकरं या | इन वीच डन उप- 
निवेदने कितने दी दो गवे ¡ द्विक संस्कार 
विकृत स्यम रह्‌ गये | अचुद्र दोर म्डेच्छ-माप्रामें 
परिवर्तित द्ये गवी । नये अेदिक उम्दाय भी चट पड़ | 
पर इन सवन छंग-खिगी मूख दस्तु कदी अधने चुदन्पमेः 
तो करट अपने चिद्त ल्यमे वनी रद्‌ ययी} भस्त्रा अपने 


कंटः 
ध्र 
थलु 


इन नृ हए उपनिवेयेते फिर खम्परकं स्यात हुआ 
बरौ दक्ख | अचोकके समगयरमे बौद प्रचार चिपिन्र देते 


दुध्र  यूनानः चीन आदिते व्रिद्रान्‌ सी मारत अनेच्परै) 
ख दिन वाद्‌ कड एयियराई देदोते हिद रच्य म, पनः 


लयापरित हआ । इतिदाख्कारेनिं इन्दकिं -आधारपर यह्‌ मत 
सिर क्र स््िकरि इसी कटति सारता व्दे्ोते स्प 
सापित दा । परंतु अपनी प्राचीन रेतिहासिक दशि चह 
वात वटूत परटेकी ह | वास्तवमे वोट प्रचा्स््नि विदे्येमिं 
जाक्रर टदिक धमं तथा संच्छृतिके सम्वन्धमे वदरत कुक भ्रम 
कव्या । वदा प्रचदितत विदत वेदिकं संस्कतिमे उन्दोने 


| 


अनी विदन दिचागपा्त्न समवि कर दिवा | प्रफन्त 
मद्रासागरके दयोमिं बौद्धे पर्टचनेके वदरत दे द्री दर 
दिद््व्यनं ददि नच्छनि चट रही थी 1 टमी ग्रषटरन 
पूट्छिखित मरतीय संस्छति-प्चारः तीन मर्तरमेते दूने 
मतयर भी विवार करर देना उपयुक्त दोगा । इस्तं कटा सवर 
दरभिभ्यातो मारनीयोने उन देसंनि जकर अमनी सच्छत्तिति 
ग्रचार छत्व या यद्रकि खम माप्त छख ब्रात अपने 
साथठेगतरे] परिम अंदनिये द्रोमो वार्तं अवयव पर 
चरुद्धिति इन दोनेति भिद्रद्‌ । जन्य सन्ति चि 

ध प्रादीन भरत्रीव वाते धुत हुईं ई उन 
देखते दषः टना नद्य जान पडता कि दत श्रोडे-रे उप्र 


अच्छ 


{त 
ट्र {ड इत 


सम्क्द्ररा रेखा टभा| पृथे वामि केकर अमरिकादक 
प्रक दयी संद्छनिप्र प्रीते मस्व संच्छतिक्ने ख 


इती तरद्‌ श्टेखद्द्कोपीदिया ओव रिलिनम एंड 
एथिक्सछः भाग ७ तिल्द् द्मे प्रि्टर रिंग क्दनादकि 
प्रचीन पोट्निदिवन मायाय चर्दिक भवोक्रा आमि 
पिच्ता द । खर्ग-नच्छ प्र्वी-आक्ाखः व्येक-परटोक्के 
सम्वन्नं इन टोमेकि विचार पदुनेसे देता जान पड़ना दै 
जि मानो व्क दीप-द्वीपचे प्रणन्त नद््‌।सागरके जर्ट्मे ठिक 
मन््र॒ग्रतिष्वनित दौ ख द 1 उक्र रेंडीने अपने 
ध्योनि्निधिवन रिन्टिजिनः नाम यन्थर्मे इन देनोकी कितनी 
गाथाम! अनुवाद कके दिखलया दै किं {उनमें वेदिक 


-1{ 
1.1 
4 
न्नः 


मेति वितनी स्थताः दै! दीवान चमनव्यटने अपनी 
रिद अमेरिका? नामक पुतक्मे दिल्या है करि दोनों 
अमिरिकायोन द संलछनिका कतिना प्रचर या । इधर 
पश्चिमम अफगानिस्तान टेर चिन्तक प्रावः समी देमि 


दू संसरति विरे हुए चिह्न मिलते द । यृरेषीव दयन 
तथा चिक्नक्रा आदिर] 


संककरृति्वामिं भी भारतीव संत्करृतित्ते वदरत कछ समता पायी 
जाती द ! वह सव्र छु केवट यों कालके व्यापासकि सम्यक 
या दो-चार विद्रनाक्रे आकागमनते नद्ध दो चकता । 
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करंसीसी विद्वान्‌ ति्ल्वों ठेवीकी पूर्वी देशेकि सम्बन्धे 
राम है कि श्वम्भवतः भारतमे आर्येकी विजय हौनेपर वदेकि 
आदिवासि्योनि भागकर इन देशर्मिं शरण स | यह कितना 
थोथा तर्कं है ! पहले तो भारतपर आर्योकी विजय दी कपोल- 
कष्यित दै, जेखा हमर दिख चुके ई । दूस, शरणायिर्योकी 
संस्कृतिका प्रभाव उन दर्शोक्री संस्कृतिपर पड़े क्या यह्‌ 
सम्भव है? किती देशम जानेवाठे सुद्टीभर शरणा्थौ तो 
अपनी संस्छतिका प्रभाव डाद्नैकी उपिश्वा उसी दे्की 
संस्छतिरमे रग जा्यगि । एक मत यद भी दे कि "पटले शन्ते 
कख देर्योका भारतते व्यापारिक सम्बन्थ ,था। ब्दो जाकर 
हिंदू अपने धर्मका प्रचार करे चो ओर वदोकि राजाञेनि 
हिद धरम र्ण कर ल्या ।› यह मत मी तकैकी करठौटीपर टीक 
न्दी उतरता । कुछ आगन्तुक ददु अकि प्रचारसे प्रभावित 
देकर उन देशचेकि राजा अपना परम्पराग्राप्त धर्म॒छोद्‌ वैदे; 
यह्‌ बात नदीं जचती । कुछ लोर्गोका यद भी कदना है कि 
ह्न देर्योपर विजय प्राप्त करके दिदु्ओनि अपने राज्य स्थापित 
करिये ओर वैदिके संस्कृतिका प्रचार किया !› पर इष त्वमे 
भी दोष ह । मनु आदिने ट्ख दै कि. ^क्रिसी देदाके विजय 
करनेपर वदे प्रचलित रीति-रिवाजेर्मे चिजेताको कदापि 
श्त्चेप न्दी करना चादिये ।` ददु नरयन इस राजधर्मका 
बरावर ष्यान रक्खा । उन्देनि दूखर्ोपर अपने धर्मं या संस्कृतिके 
दनेका कमी प्रयतत नदौ करिया । दूस्येको दिदूधम प्रदण 
करनेकी मनादी ेसे तर्काकी असत्यता सिद्ध करती दै । 


भारतके प्राचीन दतिदाषमे म्लेख्छ; यवन आदिका 
जो वर्णन आता हैः वे आचारभ्रष्ट दू दी ये! जव भारतम 
शी जेन, यौदढध आदि वेदबाह्य सम्प्रदाय चल पद्ध तव उन 
देका कदना दी स्या; जिनका सम्पकं भारते टट चुका 
या । वदो यहूदी; ईसाई, दस्म आदि सम्प्रदाय चल 
पढ़े, जो बोद्ध सम्प्रदायसे भी अपिक वेदवाद्य दै, पर जिनमें 
भ्राचीने संस्कारोके कारण इधर-उधर कुछ विकृतरूपमे 
मेदिक धर्मके िद्धन्तोकी श्चल्क देख पडती द ! पाश्चास्य 
दधमि रोमके साय भारतका व्यापारिक सम्बन्ध वहत प्राचीन 
कलते था | पीरे-पीरे वद व्यापार बहुत कु मुसल्मानेकि 
शय आ गया | सोकदवीं अतान्दीमे भारतक्रा पाश्ास्येवि 
फिर प्रव्यक्च सम्पकं स्थापित हमा । अगरेज; पफरंसीखीः इच 
भादि कदं जातियेकि पाश्चाच्य व्यापार करने भारत अये। 
शस्तिम शासनकाले भारतकी प्रगति बहूव कुछ खक गयी | 
धाचीन विशन ओर्‌ दुर्शनक्य अभ्ययन श्चिथिक् पड़ गय; 
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कलार्ओपर मुसस्मानी छप अनि ठगी } ईदिदुर्जोक्रा अन्य 
देमि आना-जाना वंद हो गया | पाश्चाच्येनि माधुनिक 
विश्चानके अध्ययनसे युद्ध तथा अन्य क्षे्ेकि कट नये साधन 
द्द निकले | खाय दी उन्दौनि अपनी कूटनीतिको भी 
परिपक्र किया । भारत-जेखा समरद्धिशारी देश उरन्दरं अपने 
नये साघनेकि उपयोगका अच्छा क्षत्र मिल गया } पाभा्य 
कूटनीतिरोने देखा किं मुखल्मानोका पतन हो रदा ३, पर 
दू फिर जोर मार रदे ई । यदि उनके हदर्योसि अपने 
धर्म, अपने देद्य; अपनी जातिका अभिमान हटाया जा सफे 
जर उसके सखानपर पाश्चाच्य सम्यताकी श्रेष्ठता स्थापित की 
जा खके; तो राजनीतिक प्र्ुत्व जमानेमे बढी सहायता 
मिलेगी । इसी टष्टिसे नवीन इतिदास्की स्वना ओर 
आधुनिक रिक्चाका आरम्भ हुआ 1 इतिदासद्वारा भारते 
आदिवासी असभ्य सिद्ध किये गये जौर यह दिखल्मया गया 
कि वाद्रसे आर्यानि आक्र सम्यताका प्रचार क्रिया ! इसीके 
आधारपर इतिदास गद्‌ ले गये सौर ददु धरम, वर्णन्यवखा 
आदिके उच्टे-सीधे अर्थ कर दिये गये । बड़े-बड़े पाश्वास्य 
विद्धान्‌ दो-चार भारतीय वातोकी प्र्ंसा करके अपनी 
निष्पश्चता दिखल्ते हुए. चिपे-खिपि अपनी स्चनाओं्मि विष 
घोकते रदे । मैक्समूखर-जेवा प्रसिद्ध विद्वान्‌ मी इससे पु 


त्र रद खका । भारतीय विचारयोकी यच-तत्र उसे प्रश्॑सा 


करते देखकर भारतीय विद्वान्‌ उस्पर लट शट गये, पर 
वर्दोका अनुवाद उसने इसीय्यि आरम्म किया किं जिस 
दू घर्मकी पोल खुल जाय, खा कि उसने स्वयं खीकार 
किया ३।* 

पाश्वाच्येके छते नदी, अपने यर्दोका इतिदाखः ओ 
पुराणम उपटग्ध दैः उसकी दृष्टस यदि देखा जाय षो 
कितनी दी रेतिदाखिक गुस्थिर्यो सुधर जाती ई | प्क प्रभ 
प्रायः उठता 2 कि संसारम आज भी कितनी दी असभ्य 
तथा जंगी {जातिर्यो मिख्ती ई । यदि सवक्री उत्पचि 
प्राचीन भारतीयोखे दी; जिनकी सम्यता वड़ी उच्च .कोटिकी 
थी; मान टी जाय; तो उनकी खन्तार्न इतर्न। जंगली क्था 
असम्य कवे वनम गयीं १ इस तरदके सन्देद उव्यन्न श्ेनेका 
एक कारण यद्‌ दै कि आजकड विद्धर्नोका पेतिदासिक काकं 
पीछे दख जार वर्धते अधिक नदीं जाता । इतने दी काके 
वे खव रेतिदासिक घटना ख ठेते ईं । पदे तो खमश्रा 


# देद्धिये--चिद्धन्तः वै २, अङ्क ९) गैनसमूकर भौर 


ईतारई-भर्मभचार । 
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जाता या करि जो कुछ हुआ, ब्‌ ईसवी नके भीतर दी; 
पर अब धीरे-धीरे बद्कर यद दख इजार वर्घ॑तक पर्हुच 
गया है } परंतु भरतीर्योकी काटकी कल्पना वड़ी व्यापक 
है । ४ लख ३२ दजार वर्षका एक युगं माना जता ३ । 
पसे १० युर्गोका एक चतुर्युंग या मदायुग ओर १ इजार 
महायुर्गोका अर्थात्‌ ४ अरब ३२ करोड़ वर्पीका एक कल्य 
ता दै । इसके आगे फिर देवेकि अदोरात्रकी गणना ६ । 
धक कत्पका एक राहा दिन ओर ७२० कर्सपोका एक त्रास 
वधै, फिर १०० ब्राह्यवर्धं अर्यात्‌ ३१ नील; १० खरवः 
४० अरव मानववर्ष ब्रह्माकी आयु मानी जाती दै | एेसी 
१ इजार व्रकमायु विष्णुकी एक घड़ी ओर्‌ १२.लख चिष्णु- 
आयु सद्रकी केवल आधी कल दोती दै । ये संख्या देख- 
कर बुद्धि चकराने र्गती ३ । युर्गोका चक्र यरार चठ्ता 
रहता ३ । उनकी अवधिके श्रचल्ति मानकी दष्टे अन्तिम 
सत्ययुगके आरम्भ-काल्को ३८ लख ९३ इजार वषं हुए । 
इस तरह वर्तमान सुषिके आदिकालका अनुमान लगाया जा 
सकता है । फिर रखी -खधियां कितनी दोती रदी, इसका 
तो छु पता दी नदीं । इख कालका ध्यान रखते दुष्ट दी 
भारतका इतिदास समन्नना है । 


इतने वषमि मनुष्यके जीवनम कितनी उयल-पुथल 
हषे सकती दे । इतने दिनम कितनी दी बार मनुष्य सभ्ये 
जंगटी ओर जंगटीसे सम्य बना । यह तो इतने वर्षोकी 
नात हेः इतिशसमे थोडे दी कालकी रखी घयनार्प्‌ देखनेमे 
आती द । दश्चिणी अभेरिकाकी मय, एेस्टिक, ईका आदि 
जातियों किसी समय सम्यताके शिखरपर पर्हुची थी । मय 
नातिकी सम्यता १० इजार वषं प्राचीन वतलायी जाती हे । 
न्‌ ६३० तक दक्चिणी अमेरिकार्मे उका विद्ार साम्राज्य 
था । पेस्टिक लोकि सम्बन्धर्मे ठेखिका कोरावाकरका 
कना दै कि (जव यूरोप जंगली बना हुमा था, ये लोग 
`गमरमरके मदरोमे रदते थे । विशार मन्दिरोके पास 
न्दर खरोवर ये । जव यहूदी असम्य दामे इघर-उधर 
भटकते फिरते येः इन .शो्गोमे चेती तथा व्यापारकी पर्यासत 
उत्ति हो चुकी थी ।' मिस्टर देकरके खन्दोमे ध्राचीन 
मेक्सिकोकी सम्यताने यूरोपको रिक्षा दी दोगीः (द्दृ 
कमेरिका ) । परंतु जव स्येनवार्लोका वरहो आधिपत्य हज; 
उन्दने उन जातिर्योकोशनष्ट करनेमे कोई बात उठा न 
रक्खी । उन्दी बचे-खुचे ञोगोकी सन्तान रेड दइंडियनूसः 
- छार भारतीय ) कत्ते टै, जो आजकल जंगली समक्षे 


जते ६ । अफ्रीका; ईक आदि देदमिं मी यदी हुभा। 
अव र्धरि-धीरे यरदकी प्राचीन खम्यताका पताच्यर्दादटै। 
जिन्हे आनकरट अस्म्य्‌ कृष्य जाता दैः जवर उनके जीवनग्म 
अध्ययन क्रिया जता दैः उन्म कितनी दी ेखी उश्च ज 
भिट्ती दै जिनका श्न सम्यताका दम भरमेवार्टोतिकको 
नदीं । रेते संस्कार उनमे करेसि अवि ? मेद्ि्यकी मोर 
पले दए मनुप्येकि वच्च अपनी मवुष्यता भूलकर उरश 
तरद आचरण कलने टगते ई । तय फिर यदि इतने कर्म 
सम्यताके सम्पकंसे रदित शकर कुद जातिर्यो जंगटी बन 
जार्यै तो इसमे आश्चर्य क्या १ 


कदा जा सकेता दै कि पपुरा्णोकी कपोलक्यना्थके 
आपारपर स्वया इतिदास नीं च्लि जा सकता }: पर 
आघुनिर्कोद्वारा जो इतिदाख छवा गया, वद्‌ चा रै--इषी- 
का क्या ५माण ! अखिदेखी घटना्क ठीक नहँ बतलागी 
जा सकती । दो व्यक्ति उसे भिन्न स्पे दी देखते ई; जो 
कुछ दिखायी देता दै, उसमं भी प्रव्येक व्यक्तिकी कुट-न-कुं 
कल्पना रहती दै । आजन्दी-कलट कितनी वार छनकर 
समाचारपर््रोद्यरा किसी घटनाका वर्णन सामने आता र 
फिर प्राचीन. इतिदाखका कहना दी क्या ? प्राचीन ठो, 
खंडदर्योः, मुद्रा आदिके आधारपर आजकल प्राचीन कारका 
इतिहास च्खिा जाता दै; पर इनमें क्या एक भी विश्वसनीय 
दे १? उनके द्वार इतिहास पद्नेमे भी बहुत कुछ लेखकक 
अनुमान चख्ता द | फिर आजकल तो जान-वृञ्चकर इतिहासः 
विक्त किया गया दैः जेषा कि आ्येकि बाहरमे भार्म 
आनेके मतके सम्बन्धमे इम दिखला चुके ईद । मिस्र 
केठ्टेनने अपनी श््रास्पेक्टस आफ दिस्दीः नामक पुस्तर्ग्मे 
ठीक दीट्लिा दै किं ध्यदि दतान श्ूठकरा पिता ३ वो 
सखदेशमक्ति माता दे } स्देदामक्तिके आवे्मे इतिहासो 
कितना तोद्का-मरोड़ा गया दै ¦ कितने दी दि्नखि न्मन 
विद्वान्‌ इतिहावोमे यद दिखलनेका प्रयक करते रदे कि 
जर्मन स्ेग दी शुद्ध आर्यः द ओर उम्दनि दी सर्व 
सभ्यता, संस्कृतका सन्देश पूर्ुचाया । इस तरह तर 
जर्मनीः्की नींव सुहृद्‌ करनेका प्रयत्न किया गया । वर्क 
$तिदासका्ोका यदी वुकंकि सम्बन्धमे कहना दै ¡ जिन लेर्गोक्र 
अपने घर्मका्ूमचार करना दै, वे इतिदासद्धाया यङ दिखस्ना 
चादते ह कि उन्दीका धर्म खसे प्राचीन है ओर किबी 
समय वही सवका धमं था । इस तरद कभी राजनीतिक 
जौर कमी धार्मिक इष्टि इतिहा दूषित किया गम. ॥ 


# संस्छतिकी समस्या # 


११५ 








देषी ददाम आधुनिरकेद्धास च्लि इतिदासपर दी कते 
विश्वाख किया जा सकता द । 
दमारे यदेकि प्राचीन इतिहासकार्रोने इतिदास च्िखिनेमे 
दन दूषित साधर्नेसि काम नदीं टिया । उरन्देनि ईंट-पर्यरोमि 
माथा नदीं फोड़ । व्याघ्र, वाल्मीक्रि आदिने जों ्दिव्य-टषटिः 
ते देखा, वदी लिखा । योगसे रेखा दोना असम्भव नदीं; 
दपल्ि जन्दनि नो लिला; उसे ड नदीं कदा जा सकता | 
पुरार्णोकी वहूत-सी वतै जचतीं नदी, क्योक्रिं वे प्रायः 
असाधारण प्रतीत दोती द । पर यह दोप दै सङ्कचित दष्ट 
का! जो चत्तु दम प्रतिदिन देखते दँ उसे साधारण मानते 
ई । अपने यहो ल्ल विमार्नोकी वातत कुछ दिन पदडे कोरी 
कत्पना ही प्रतीत दोती थी) पर आज प्रतिदिन अपने घिर- 
पर उडत हए हवाई जान देखकर एेसा नदीं कदा जा 
घकत। । यह चात दूसरी दै करं इतनेपर भी कुछ खोग 
केवल देपबुद्धिते प्रेरित शकर ग्राचीन दिदुर्यको इतिदासरम 
घर्व॑प्रथम विमान वनानेका श्रेय देनेके चि तैयार नदीं । 
धायीन ऋषि्येनि चटा इतिदाव च्लि दयो, इसका कोई 
कारण भी नदीं जान पड़ता । व्वाख; मनु शक्र, कौटिल्य 
आदिने वररावर यदी राय दी दै करि राजाको विजित रट्कि 
गले अपना ध्म, अपनी संस्कृति; अपनी यासनपद्धति 
कभी द्रसनेका प्रयत्न नहीं कपना चाहिये । प्रत्येक रष 
प्रत्येक दशको अपना घर्म पाटन करने ओर अपनी संस्छृति- 
परम्परापर चलनेकी पूरी सतन्वता होनी चाहिये । रामायणः 
मदाभारत तथा अन्य इतिदासोसे पता खगत दै क्रि अपने 
पो वरावर इसी नीत्तिक्रा अनुखरण होता र्दा । राजसूय 
यन्न दोते ई चक्रवती वननेकी राजाभाको अभिलपा दोती 
दे; प्र्‌ अभिप्राय इतना दी रहता दै क्रि उनक। आधिपत्य 
घ्वीकार कर लिया जाय । विजित देको अपने राज्यम 
मिलना; उनमे अपना गवर्नर नियुक्त कर देना ओर जैखे- 
तेते अपनी चसनन्यवस्ा वहो धुरे देना इमरि प्राचीन 
धघार्टोको कमी अपेक्षित नदीं सदा । इसीच्ि प्राचीन भारतम 
ोटे-वद कितने र्य मिलते टै । सम्राट्‌ दए वडे-वडे 
शान्नाज्य स्थापिति हुए; पर इसी मीतिके कारण व 


` उनका शाख्-रदस्योमि प्रवेदा नदी । 


'साप्राच्यवादके दुर्युोसे वचते रदे । धार्मिक चध्ितितो 
प्राचीन दयेन दृसर्यको अपने धर्मम नेका कभी प्रयतत 
दी नदीं किया । सधम निधनं श्रेयः उनका सिद्धान्त 
रहा । एेसी दद्याम रामायणः महाभारतः पुराण तथा अन्य 
प्राचीन ग्रन्थोमे वर्णित इतिदासपर विश्वास क्यो न किया 
जाय 

जेता क्रि दम आरम्भे दी कद आये ई विषय वड़ा 
जय्ठि है | इस ठेलमें तो बहत दी संक्षिप्त रूपमे उसका 
विचार क्रिया गया दै । यदि ओर गहर्म घुसा जाय; तो 
वितनी दी रेसी वार्त मि्टेगी; जिनमे असद्धति ओर परस्पर 
विरोध दिखायी देगा । पर उतनेदीसे यह अनुमान कर्‌ 
टेना कि सिद्धान्त द गलत दैः ठीक न हौगा } एेसा दोनैपर 
ओर भी गदरार्दमे घुसना चाद्ये; तव विरोधाभास आप दी 
दुर होने लगेगा । कहनेका तात्पर्यं यह्‌ करि पाश्चाच्य पद्धतिर्यो- 
ने जो इतिदासका मार्यं दिखद्य दिया दै, उसका अन्धानुकरण 
छोडकर हमे अपने दष्िकोणसे अनुसन्धान करना चादिये । 
यदि टेसा हो तो इतिदासकी सवे बड़ी पटेटी सुटसर 
जायगी ओर उसकी क्रितनी दी वातं शमदमे आ जर्येगी | 
खेदकी वात है कि अवतकर इस ओर ध्यान नदीं दिया गया । 
इसमे कितनी दी कठिन्या ई इसे दम मानते द ¦ जिद 
पौराणिक रदरसयोका क्ञान दैः उन्दे आधुनिक अनुसन्धान 
ओर टेखनदोटीका शान नदीं ओर जिन्दे इनका ज्ञान दै 
आजकरछ जवतक् 
आधुनिक दंगसे वात न समञ्नायी जाय; खोर्गोकी समश्चमे नदीं 
आती । बुद्धि दी विग रही दैः उसका विकास नदीः एक 
प्रकारते हाख दो रदा दै । वद केवट स्थूढ ष्टिसे देखने 
योग्य रह गयी दे। क्या दी अच्छा होता यदि प्राचीन 
लेटीके यिद्धार्नो ओर आ्ुनिक विद्वरनोको यद काम 
सोपा जाता; जिसमे दौर्नो एक दूरेकी वातत समञ्चकर इस 
ठंगमे वस्तु-दित्ति सामने द्यते, जिसे माननेको ख छोर्गोकी 
वाध्य होना पडता । पर इधर नतो विद्धानोका भ्यान 
ओर न धनिकोका दीः फट्तः द्यू इतिदास पद््‌-पटठकर 
मारी बुद्धि यर भी विगड़ती जा सदी दै ! 





हि ट्‌ } स्छतिके 
मुं मूर्तिमा्‌ खरूप 
धर्म-विग्रह्‌ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
( ठेखक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणटतचनी शाखी ध्वमः ) 


आर्य-जातिकरे इतिदासमे अनेक धर्माण ऋपि-महपि 
सीर राजिं हो गये है । उन खमे मर्यादापुख्रोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामका खान सर्वोपरि है । वेर्यो ओर धर्मगल्लोमे द्य 
धर्मका खरूप ओर उपदेश तो प्रात होता दै; किंतु उस 
घर्मकरा प्रयोग केसे होना चाहिये * इसका उदाहरण भगवान्‌ 
भरीरामकी जीवनच्र्मि सिटेगा । तैत्तिरीय उपनिषद कदा 
दे, जव धर्म या कर्मके खलूपमे सन्देह दो तो धर्मच पुपर 
वर्तावको देखकर उसके सरूपका निश्चय कर लेना चादिवे- 
ध्यथाते तत्र वर्तेरन्‌ तथा तत्र वर्तेथाः |; इसके अनुसार 
यदि हम सम्पूणं घर्मा ओर धर्मपरं ्तर्विका आदर किन्दीं 
क महापुरपमे देखना चाहे तो सवग्रथम भगवान्‌ श्रीराम्करे 
जीवनपर दी दृष्टिपात करना दोगा । श्रीरामने जिषे धारण 
किया, वदी आद्यं धर्म है; जिति संस्कार प्रदान फिया; वदी 
आर्य-संस्कृति दै ओर जिसको वे आचरणमे ठे आयि; व्ही 
आर्योका आदं सदाचार एवं शिष्टाचार दै । इसीटियि कदा 
गया हैः स्मो विग्रहवान्‌ धर्मः°--श्रीरामचन््रजी धर्मके 
वक्षत्‌ विप्रह दै । 

श्रीरामके गुण अनन्त द| वे ईश्वरः फिर भी उन 
इसक्रा अभिमान नही दै | वे एक साधारण मनुप्यके समान 
अघर्मसे व्रचते हुए धर्मकी म्यादामे सित रहते ईँ; इरील्ि 
सवकी दष्टिमे वे भर्यादापुरुषोत्तमः है । खतकोटि रामायर्णो- 
ने उनकी महिमाक्रा वर्णन क्या; फिर भी किसीने पार नही 
पाया } तथापि अपनी ङेखनी ओर वाणी पवित्र करके स्यि 
डी यहो श्रीरामे धर्ममय जीवनकी यत्किञ्चित्‌ सकी करायी 
जाती दे | 

आदिकवि मषिं वादमीक्रि अपने आदिकान्यके ल्ि 
एक एेखे नायकका अनुसन्धान कर रदे येः जिसमे सभी 
सद्णोकी प्रतिष्ठा हो, जिसक्रा जीवन ही धर्म ओर सदाचारी 
कसोटी दो तथा जो सम्पूर्णं खोकोका एकमात्र प्रियतम हो 
मदर्धिने एसे ल्येकोत्तर गुणोकी ए सूची वनायी अर अपने 
आक्नमपर्‌ छृपापूठंक पधार हए देवर्षिं नारदे पूछा--श्ुने ! 
आपकी द्मे कोद एसे महापुख्ष हैः जिनमे ये सभी षटरुण 
भोज दो £ नारदजीने इसके उत्तरम भगवान्‌ श्रीरामका 
परिचय दिया ओर उनके अलोकिक युर्णोका भी यखान 


क्रिया | वार्मीकि ओर नारदका यद घंवाद्‌ दी धमस 
रामायणकरा ब्रीज दै} आदिकयिक्रा सम्पूणं व्यमावणः कान्य 
श्रीरामके उन खोकोत्तर गुणौ तया धर्ममय अआचर्गेकी दी 
व्याख्या ई । 
वास्मीकिका प्रश्न दस प्रकार है-- 
को न्वस्िन्‌ साम्प्रतं छोके गुणवान्‌ क्व वीर्यवान्‌ ! 
धर्मच्श्च कृत्तश्च सत्यवाक्यो दत्तः ॥ 
चर्त्रिण चको युक्तः सर्वभूतेषु फो दहितः। 
विद्वान्‌ कः कः समर्थघ्च कथकः प्रियदर्शनः ॥ 
भाव्सवानू को जितक्रोधो दयुतिमान कोऽनसूयकः । 
कस्य ॒चिभ्यत्ति दैवाश्च जातरोपस्य पंयुमे ॥ 
(वा० सा० प्लट० ? 1! २--४) 
-दस समब्र॒_सरमारमे गुणवान्‌? पराक्रमी? धर्म, छतर 


८ उपकार माननेवाला ). सत्यवक्ता यौर दटग्रति् कौन 
ह १ सदाचारे युक्तः समसत प्रागिर्योके दितक्रा षाधकः 


विद्वान्‌? सामर््यंशाटी ओौर एकमात्र. प्रियदर्शन _( म॒न्द्र ) 
पुठ्य कौन दै ? मनपर अधिक्रार रखनेवाला, करोधको जीतने. 








वाद्य, कान्तिमान्‌ ओर किसीकी भी निन्दा नी करनेवाला] 
कौन दै तथा संग्राममे कुपित दोनेपर किसे देवता भी 
स्ते द? 


प्रश्न सुनकर नारदजीने यो उत्तर दिया-- 
दृ्वछु्वंशग्रसवो रामो नाम जनेः श्रुतः । 
नियतात्मा महावीर्यो युत्तिमानू तिमान्‌ ची ॥ 
युद्धिमान्नीतिमान्‌ वाग्मी श्रीमान्ठनुनिबदंणः । 
(वा० ए० वाङ० १1 <-९), 
भराजा इश्वाक्ुके वंशम उत्पन्न हुए प्क एसे पुष ई 
जो छोगोमे राम नामसे विख्यात ई। वे दी मनको वद 
रखनेवाले) महावख्वाय्‌+ कान्तिमान्‌ ैर्यवान्‌ ओर जितेन्दरिग 
दै । बुद्धिमान्‌; नीतिज्ञः वक्ता; शोभायमान तथां खत्रु्योकि 
संदारक ई} 
विपुखांसो महाबाहुः कम्बुभ्रीवो महाहयुः 
म्टोरस्को महेष्वासो गृढजत्रुररिन्दमः 
भाजानुबाडुः सुदिराः सुरुकाटः सुषिक्रमः ॥ 


# र्हिदु-संस्टतिके मूर्तिमान्‌ खरूप 
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समः समविभक्ताङ्गः च्िग्धवर्णैः प्रतापवान्‌ । 
पीनचक्ष( विद्ालाक्चो क्ष्मीवान्टुमरुक्षणः ॥ 


(वा रा० कार १। ९११) 
‹उनके कये मोटे ओौर भुजा वड़ी-वड़ ईः ग्रीवा शुके 
षमान ओर ठोदी मास है । उनकी छाती चौडी तथा धनुष 
बदा दै । गलके नीचेकी दृधी ( `सी ) मास्ते छिवी दरद 
। वे शचुर्धोका दमन करनेवाठे ई । भुनर्पैः घुरनेतक 
च्टकी द} मस्तक सुन्दर दै। ट्लाट भव्य ओर चाल 
परनोहर द । उनका शरीर अधिक ऊचाया नाया न दोकर 
मध्यम ओर सुदो दै। देदका रंग चिकनादै | वेव्रड़ 
परतापी दं । उनक्रा वक्षः भरा हुभा दै । नेत्र वदे-वडे 
ई} वे व्मीवान्‌ ओर. गुम ठक्चणेसि सम्पन्न दं |; आक्रति 
विज्चानके सर्वश्रेष्ठ लक्षणोते युक्तं शरीरका वर्णन दै इन 
शन्दमि | फिर वे-- ध 
धम॑न्तः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रतः। 
गरकास्वी ्ानमम्पन्नः युचि्व॑द्यः ` समाधिमान्‌ ॥ 
प्रजापतिसमः श्रीमान्‌. धता रिपुनिषूदनः । 
रक्षिता जीवरोक्स धर्मस परिरक्षिता ॥ 
रक्षिता स्वस्य धर्मस स्वजनसय च रक्षिता । 


व्रदुवेदाङ्गतष्वन्तलो धयुर्वेदे च निष्ितः॥ 
स्वैदास्ना्थतष्वत्तः सूटतिमान्प्रतिभानवान्‌ । 
सवंखोकग्रियः , साघुरदीनाव्मा विचक्षणः ॥ 


सवंदाभिगतः सद्धिः सयुद्र इव सिन्धुभिः । 
आर्यः सवंसमध्चैव सदैव भरियदरशंनः ॥ 
ख च सवव॑गुणोपेतः कौंसल्यानन्द्वधनः। 
सुद्र॒दव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव ॥ 
विय्णुना सद्मो वीर्ये सोमवत्‌ प्रियदः । 
काठाक्चिसच्दाः क्रोधे क्षमया परथिवीसमः ॥ 
वनद्रेन समस्त्यागे सत्ये धर्म॑ इवापरः । 
( वा० यण वाल० १। १२--१९) 
“धर्मक शाता; सत्यम्रतिक्ञ तथा ग्रजाके दित-वाधनमे त्रो 
रहनेवल द । वे यशस्वी; श्लानी; पयित, जितेन्द्रिय ओर 
मनको एकाग्र रखनेवलि ईद । प्रजापतिके समान पाठकः 


शीसम्पन्नः दातुनादक ओर जीर्वो तथा धर्मके रष्क ै।. 


छ्ठघर्म ओौर सखजनेकिं पाट्क ई। वेद-वेदाङ्कि त्ववेत्ता 
भट ८ (य राघ्नकि 
तया धनुर्वेद प्रवीण ई} वे अखिल शाल्नकि तत्य; सरण- 
[> (4 [ए 
यरक्तिते युक्त ओर प्रतिभासम्पन्न ६ । अच्छे विचार यौर 
उदार द्वदयवाटे वे श्रीरामचन्द्रजी बातचीत करनेमे चतुर 
तथा समस्त लोकेकि प्रिय दँ ६ जैसे नदिर्यो समुद्रम मिलती ई, 


उसी प्रकार खघ पुय सदा श्रीरामे मिलते रदते ई ।वे 
आर्यं ( तरे ) ह ओर सवके ग्रति समान भाव रखनेवठे द । 
उनक्रा दर्यंन सदा दी प्रिव मालूम दोता दे । सम्पूर्णं युति 
युक्त वे श्रीरामचन्द्रजी अपनी माता कौल्याके आनन्द्को 
वदानेवाठे ई । गम्भीरतामे स्छ॒दर॒ ओर पैर्यम दिमाटयकेः 
समरान र्द । वे विण्णुभगवान्‌के समान वख्वाम्‌ है, उनका 
दर्दान चन्द्रमाके षमान मनोर प्रतीत दोता दै! वेकोर्ध्मे 
काटामिके गौर श्वमार्मे प्रव्वीके सच्छा द| त्यागे कुत 
सौर त्यम द्वितीय धर्मराजके समान द । 

उपर्युक्त गुणावटीमे शारीरिकः मानसिक, व्रौदिकः तथाः 
आत्माधित सभी प्रकारके रर्णका वर्णन आगयाद।ये 
सभी भगवान्‌ श्रीराममें एकत्र समवेत ई । उनके जीवने 
कं कव करि गुणक्रा विरोष विकास दष्टिगोचर दया ३ 
इसकी समीक्चा करनेपर बटूत वडी पुस्तक तैयार दो सकती 
े। इस ठेखमे विसारे ल्यि खान नदीं देः अतः कुक 
योडेसे प्रसद्धोद्धारा दी श्रीरामके धर्ममय जीवनपर संचेपसे 
प्रकार डावर जायगा । आदिकविने सर्व्रथम अपने प्रश्र्मे 
'ुणवान्‌ःकी चर्चां की हे । श्ीरामके गुण अनन्त ई । 

वाल्मीकीय रामावगम्र अयोध्याकाण्डके प्रारम्भ डी 
श्रीसमचन्द्रजीके शील; स्वभाव तथा सदुन्यवदार आदि 
गुर्णोकर। जो मनोरम चिर प्रस्तुत किया गया दै, वद्‌ मानव- 
मात्रके य्यि पठनीय; मननीय तथा अनुकरणीय दै। मदर्पि. 
ठिखिते ईद--श्रीराम वड़े दी रूपवान्‌ ओर परक्रमीथे। 
वे करिसीके दोप नहीं दैखते थे । भूमण्डले उनकी समता 
करनेवाला कोई नहीं णा । वे सदा शान्तचित्त रहते आरः 
मीठे वचन बोलते थे | यदि कोद कठोर बात भी कट्‌ देता 
तो वे उसका उत्तर नदीं देते ये! किसीके सैकड़ों अपराध 
केरनेपर भी उसके अपसार्धोको याद्‌ नदी रखते ये । चरिवर्गः 
हाने तथा अवस्था वड सत्पुरर्पोसि खदा वातचीत करते 
ओर उनसे दिक्षा लेते ये । सर्वदा मधुर ओर प्रिय बोच्ते 
ये | श्चूटी बात तो उनके मुखे कभी निक्रल्ती दी नदीं थी। 
वे वृद्ध पुर्पोका खदा सम्मान क्या करते ये । प्रजाका 
रामके प्रति तथा रामक्रा प्रजके प्रति अनुराग या] वै 
परम दयाढु, क्रोधको जीतनेवाठे ओर ्ाद्यणेकि पुजारी ये | 
दीर्नोपर कृपा, धर्मक्रा रदस्य जाननैवाले ओर इन्दरिय- 
विजयी ये । श्रीरामचन्द्रजी बादर ओर भीतरखे सदा दी शुद्र 
रते ये । शाछ्नविखद्ध वातेकि सुननेमे उनकी कमी सचि 
नदीं होती थी | वे अपने न्याययुक्त पक्षके समर्थने बरदस्पतिके- 
समान प्क-ते-पएक अदकर युचियो देते ये | -उनक्रा श्रीद 
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नीय था ओर अवसा तदण । वे अषाघारण वक्ता, सुन्दर 
विग्रये सुशोभित तया देश-कालकै तच्वको घमङ्रनेवाक् ध | 
उर देखकर रेखा जान पड़ता था, मानौ विधाता्ने संस्रर्स 
समस पुद्धेकरि सार-तस्वक्रो समस्षनेवाठे साघु पुष्यके स्पत 
एकमा श्रीरामको दी प्रकट किया दै। शरषठ गुणेति युक्त 
राजकुमार रामर अपने सदगुणेकि कारण प्रजाक्ना बाद प्रापकि 
मानं परिय ये ।वे सम्पूर्णं विद्यार्थेमिं निष्णत्ति भौर 
साद्भ वेदैः शाता ये | वाण-वियाम तो अपने पिता्ठ भी वद्‌ 
- करभे | कस्याणकी ता माना जन्मभूमि हीय] साघु 
दीनतारदित, सत्यवादी न्रौर सरख्ये। धर्म ओर्‌ अर्थक 
छात वृद्ध क्दमणोद्याय उर उत्तम सिद्द परात्तु यी । 
धर्म, काम तया अर्थे तच्यका उन्द सम्य खना । वै 
स्म<णदाक्तिस सम्पन्न ओर प्रतिमाशटी य । उनको सामि 
खोकाचसेका चिदेप शान धा | वे यद गम्भीर, अपने जद्छिर- 
चो दिपानेवले यर मन्वका युत्त रखनेवाठिय। उर 
सत्पुरपकि संग्रह, दीर्नोपर अनुग्रह तया दुष्ट पुन्परके निम 
अवषर्योका ठीक-टीक शान या । उन्न छम प्रकारफे अन्न- 
यरो तया सत्कृत-प्राङ्त आदि नानां प्रकारकी भाषा्भेकि 
शान्मे निपुणता प्राप्त की यी 1" "न्नेष भरकर 
आये हूए देवता ओर तुर भी उनको सग्राममे पयस नं 
कर घक्ते थे । दोपर-टष्िका तो उनमें छ्दामात्र मी न्दी या! 
क्रोधकेो वे जीत चुके य|! घमंढ नर द्वेष उनके पा भी 
न्दी फरक्ने पते थे { किसी प्रा्रीके मनम उनके प्रति 
` अवहृट्नाका भाच नदीं या । वे काट्के वदाम दौकर उसके 
पीठे चट्नैवाठ नदी ये; काल दी उनके पीछे चल्ता भा 
( वा० ० अयोष्या० १। १--३१) 
समको वनमे मेजनेवाली चिमाता कैकेयीपर भी उनके 
सद्रुणौ तथा न्यायोचित व्यवहारोका इतना प्रभाव था कि वे 
कुन्जके वहकानेपर भी रामकी प्रशंसा करती नदी अवातीं । 
वे कदती दँ-“कुन्जञे ! तू रामके राज्यामिषेकका शुभ 
संवादः सुनकर जल्ती क्यो ह ए मेरे ल्ि जैसे भर्त आदरके 
पात्र दै" वैसे दी, वत्कि उनसे भौ वदकर श्रीराम आदरणीय 
ह । वे अपनी सगी माता कौसल्यासे भी वदुकर मेरी सेवा 
करते टर; यदि रामको राज्य मिल रदा डे, तो उखे भरतका 
ममी समञ्च छेः ।# इसी प्रकार सुन्दरकाण्डमे, जव हनुमानजी 

छरसंतप्यसे कथं कुन्जे धुल रामाभिषेचनम्‌ ॥ 

यथ वै मर्तो मान्यस्तया भूयोऽपि रावः । 

कीसल्परात्ोऽिरिक्तं च स तु युभरूषतेः हि मान्‌ ॥ 

साज्यं यदि- हि रामय मरतस्यापि तचच्दा। 
~~ ( भवेध्या० < । १५०१८ १९) 


सीता सम्युख गये ¢ उन्देनि प्रीराम भोदि गु सीर 
सखभावका वद्ध चिस्नारके य वर्णन फर अपने प्रति माता 
सीताफ। विश्वास प्राप्त किया 2 | 

8 प्रर मदर्थि पात्मीरि भौर दैवि नास्दने संध्य 
यवता दिवा फ तीना पकम षएत्रपे अदुकर्‌ गुणवान्‌ 
श्रीराम दी ई गुण द ओर्‌ पीरय--दक्मन दोकरय 
गुण चि जमके | लोकम उच्छ दमद्र्‌ दता, ओं 
गुणवन्‌, दनि खय सी वीर्ववान्‌-पसमत्मी भीरौ । 
घि देखनेपर भी शरम दी शर्य दिद्ध दते ६। 
जन 7पुरके उष दिव्य धनुषः सौ देयता मनव ओीरन्युर- 
सिके दयसे भी प्खियाच्छन ना स्न भोससुनपर्ननि 
अनायाख दी तेद । परयरम-यते दुय कस्पेः 
भिन्दन दप्ठीसत यार दख दम्यीन्ने वीर उर्दि चुना द 
दिया याः अपने परानमठे बन्ुष्ट सना रुनीर् दी वम 
या { पवटीरभे चौद दमा रकरण तया खर्‌, दृण ओर 
निद्धि जठ दी तिना पिसीकी खद्ायतवा च्वि यी पी 
दरम चर एर च्वि श्रीसुनायजीकरे पयाक्म दिर 
तरल्ना शे सक्ती ३ १ वादव; व्मुद्र-मिमर्‌ तथा रवभ 
युम्भररमादिक संदार भी केवल उन्दः रयकम्ये सम्मद 
हुआ । इतुमानर्नीने ठो रवण्के द्रवा ष्ठे द्री घोपित 
फर दिया शा-- 

मद्या सवयम्ूतुराननो चा सुद्रुचिनेत्रच्िपुयन्तको घा । 
न्द्रो सेन्द्रः सुरनायको वा स्थातुं न शस्ता युधि राघच्रद्य ॥ 
( वा० रार छन्दईः० ५१३४८) 

'ओराकी तो वात दी क्याः चार युर्खोवले खयम्भ्‌ 
त्र्या, निपुरसंदास्क भिनैनधास च तया दैवराज इन्दधभी 
रघुनायजीके सामने युद्धम नदीं ठहर छकते {" 

गुणवान्‌ ओर वीर्यवान्‌ हेनेके षाय दी धर्मच टोनाभी 
आवश्यक दै, अन्यथा वहं परक्रम अधर्मम लगानेवाल्म दो 
सक्ता द । भगवान्‌ भीरामके ल्ि भ्धर्मकामार्यतच्व्ः, 
(परम, अर्थः कोम, मोश्च--चाो पुष्पायकि शाता ओर खानी )-- 
यद्‌ विशेषण आया दै । वे धर्म ओर अर्थके तत्वको जानते 
ये इका सुन्दर उदाहरण वाल्-वधकरा प्रवद्ध है । षालीने जब 
श्ीरधुनायजीके कार्यको अन्याय वताते हुए धर्मकी दुद 
देनी आरम्भ की, उख समय उन्दने उखकी प्रच्य वातका 
खण्डन करते हुए बड़ी सन्दर युक्ति्योद्राया यद सिद्ध कर 
दिखाया किं ववादयी { तुम्हे वद ठु्हारे पापका दी. दण्ड मिला 
दे । तमने अपने छोटे माकी ज्ञीको, जो दुम्डारी युचवधूज . 


दन््र 
॥1 


ॐ हिदु-संस्छतिके मूर्तिमान्‌ खरूप # ` - 


ब 


इमान दे, वल्पूर्वक रख छिया द ओर उसपर वलत्करार्‌ किया 
ह| मने व॒म्दे, दण्ड देकर राजधर्मः मिव्रधर्म एवं अपनी 
प्रतिचाका पालन किया दै । उन्दने अपनी वातकी पु 
पूर्वजेकि द्वारा अपनायी हृदं नीति तथा मनुस्परतिके मतक भी 
। उल्टेख किया दै--श्रयेते मलुना गीतौ दकौ चास्रिवत्छ- 
, हो |: यह्‌ प्रसंग वा० रा० क्रिथिन्धाकराण्डके १८ सर्गम 
विस्तारपूर्वक वर्भित दै । वदी देखना चाहिये । 
श्रीरामकी धर्मताका दूसरा उदादरण दै विभीपण-शरणा- 
गतिका प्रसङ्खं । दारणम्रे अयि हुए भयभीत पुख्की रक्षा 
करना प्रत्येक रक्तिशाठी वीर पुखपकरा धमर है । भगवान्‌ 
भीरामकी तो यर्होतक प्रतिखा दैकिभ्जो एक वारभी मेरी 
शरणमे आकर. यद कद देक्रि श्रमो | मं आपका हूः उष 
शरणागत जनको म सव प्राणियोसे निर्भय कर देता ।># 
जवं विभीषण अपने मन्तिर्योके साथ आकर यद्‌ पुकार ख्गाता 
हैकि न श्रीखुनाथजीकी शरणमे आया दू, उत समय 
वानर-सेनापतियोमि हलचल-सी मच जाती ह । सव-के-सव 
चौकन्ने दो उठते ई । क्रिसीको यह विश्वास नदी होता कि 
विभीषण सद्धावखे आया रै | सव यदी समन्ते ई, विभीपणके 
इस तरह नेमे मायावी राक्चसोकी कोद गहरी चा दै। 
रघुनाथजीके सामने यह वात पर्हुचायी जाती दै । सेनापतिर्योकी 
गु मन्वणा होती दै । भगवान्‌ सवकी सलाह छेते दै । 
वानरराज सुप्रीव तो उसे मार डाल्नेकादी निर्णय देते ई। 
अन्यान्य सेनापति भी सन्देहकी दी दृष्टिते देखते द 1 केवल 
` हलुमानूजी दी विभीप्रणको विश्वासके योग्य मानते ओर इषीके 
उनसर अपना निर्णय देते द । सग्रीवको यदह वातं नदीं 
ख्चती । वे वारबार प्रतिवाद करते हुए कते ईद--जो 
अप्रने सगे भाईको छोदकर आ सकता टे, वह किसको धोखा 
न्दी देगा १ श्रीराम सुप्रीवकी दस आशद्काक्रो यवार्थं वताते 
हुए उनकी बुद्धिकी सराहना करते ई; फिर मी अपना प्रण-- 
ध्शरणागतरक्चणरूपी धर्मः स्यागना नदी चाहते । वे कहते 
` &--भमन्नियो } यदि शत्रु भी अरणम अयि ओर दीनता- 
पुवंक हाथ जोड़कर प्रार्थना वे तो उखपर चोट नदीं करनी 
चाहिये । रघु दुखी दो अथवा अभिमानी, यदि वद अपने 
विपक्षीकी दारणमे आ जाय तो धर्मात्मा पुख्पको अपने 
--नन्----------------------- 


+ सक्रदेव तवासीति च याचते । 
„ मभयं ददाम्येतद्‌ व्रत . मम॥ 
(वा० रा० युद्ध १८ । ३३) 


प्रपन्नाय 
सरवेमूतेम्यो 
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प्राणका मोद छोडकर उसकी र्चा कस्नी चाहिये {* अतः-- 


आनयैनं हरिश्रेष्ठ दत्तमसाभयं मया । 
विभीषणो वा सुघ्रीव यदि वा रावणः सख्यम्‌ ॥ 
( वा य° युद्ध० १८ । ३२४) 

ध्कपिवर्‌ सुग्रीव ! वह विभीपण हो अथवा स्वयं रावण 
दीर्क्योन आया दौ, मैने उसे अभमयदान दे दिया । अव 
वम उतत मेरे पास ले आओ) 

यह दे मर्यादापुदोत्तम श्रीरामकरी धर्म्ञता; धर्मपसयणता 
तथा शरणागतवत्खल्ता ! कौन दै त्रिलोकीमे, जो उनकी 
समानता कर स्के! धर्मस दोनेके साथ दी वे कृतद्भी 
अनुपम द । उनके कृतच खभावका महर्पिने इस प्रकार वर्णन 
क्रिया दै-- 


न स्मरत्यपकाराणां द्रातमप्यतस्मवत्तया । 
कथंचिदुपकारेण करतेनैकेन तुष्यति ४ 


८मनपर नियन्नण रखनेके कारण वे दृसरद्रारा क्रिये दुष 


सो-सौ अपराधौकों भी युव्यदेते ई कमी एकको भी याद 


न्दी रखते । परंतु यदि कोई किसी प्रकार एक षार भी 


उपकार कर दे तो उसीते सदा सन्तुष्ट रदते ईँ, सर्वदा उख 
एक द्री उपकारको याद रखते द 1; 


उदादरणके च्वि जवं दनुमान्‌जी ठ्ड्कासे सीताजीका पता 
लगाकर लीयते दै, उस समय उनते मिल्कर भगवान्‌ वे 
गरसन्न होते द ओर उनके का्यकी भूरि-भूरि प्रय॑सा करते दप 
य्दोतकर कह डाठ्ते दै--“आज दनुमानूजीने सीताका पता 
लगाकर धरममानुसार मेरी; समस्त यथुवंशकी तथा खश्मणकी 
भीरक्ाकरलीदहै। मै दीनः असमर्थ हूः मेरे मनमे तो 
यदी वात कसक रदी दै क्रि जिसने मुञ्चे एेखा प्रिय संवाद 
सुनाया; उसका म करो वेसा दी परिय कायं नदीं कर खका-1 
यो ककर खुनायजीने हनमान्‌जीकों दयते ठ्गा च्या । 
केवर उसी समय एेसा भाव, एेसी कृतक्नता प्रकट की मयी हो- 
यह वात नदी है ! राज्याभिपेक्रके पश्चात्‌ जव श्रीरामचन्द्रजी 


. इलमान्‌जीको विदा करते हँ, उस समग्र भी उनके उपकारोका 





# वद्ध।अच्पुटं दीनं याचन्त शरणागतम्‌ । 

न इन्यादाचृद्षंस्यायमपि शा परतप ॥ 

आर्तो वा यद्वि वा दृप्तः परेण शरणं गतः । 

अरिः प्राणान्‌ परित्यज्य रक्षितव्यः ` कतरात्मना ॥' 
( वा रा० युद्ध २७-२८ ) 
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कारण करके मे आनन्द-गद्रदं टौ उठते ई ओर मावे 
ये उद्कार प्रकट करने र्गते ई-- 
एटकस्योपकारस् प्राणाद्‌ दास्यान्न तै क्पे । 
शषस्येदोपकाराणां भचाम णिनो चयम्‌ ४ 
मदङ्धै जीर्णतां यातु वश्ययोपछतं सपे! 
नरु प्रद्युपकाराणामापत्खायाति पाग्रताम्‌ ॥ 
( रत्तर० ४० । २३.२४} 
"कपिश्रेष्ठ ! मुद्चपर तुम्दहे एते मदान्‌ उपकार ई फि 
उनर्मषे प्क-एकके वदले अपने प्राणतक दे सक्ता षर । फिर 
भी शेष उपकारोके व्यि मुश्चे सदा द्रम्दाय श्चूणी वनक्र्‌ दी 
एना होगा } कपिवर ! तुमने जो भी उपकार क्रिय & ये 
घव मेरे शरीरम दी विर्टन दौ जर्वे--सुसे उनका बदल चुकानै- 
का कमी अवसर न मिञ । अर्थात्‌ तमपरः कभी कोर विपत्ति 
अये दी नदीं । क्योक्रि मनुष्य चिपत्तिर्योमि पडनेपर दी 
प्रत्युपकारं पात्र वनता ६४४ 
गुणवान्‌ वीयवानै, घभ॑े ओर कतस श्रीराम सत्यवादी 
भी ह! वे स्वयं कहते ई--'अनरतं नोच्पूवेमे न चं वक्षे 
कदाचन-- न्ने पठे कभी न तो ड चात कंडी दै योर न 
आगे कमी कर्हंगा }› (समो दिर्नाभिभाषते-राम दो तरदकी 
बात नरी बोलता । चौदह वर्पोका वनवास स्वीकार कर लेनेपर 
उन्दने कष्ट सदकर भी उसे निबा ! अनेक प्ररोभन अप्य, 
माताने रेका, च्क्ष्मणने ओज ओर उत्सादभरी वतसे राज्यपर 
बरलपूर्वकः अधिकार कर छेनेको उत्तेजित किया । फिर स्वयं 
भरत उन्हे मनाने गये ! अयोध्या लट चलनेके च्ि बहुत 
आग्रह्‌ किया गया; किंतु श्रीरामचन्द्रजी विचलति नदीं हुए । 
उन्मि वनम रहकर पिताके तथा अपने सत्यी पूर्णस्पसे 
रथाकी\ये दी वाते उनके दृद्व्रत रोनेका भी परिचय देती 
ह! 3 खयं सीताजनीसे कदते ई 
"जप्यं जीवित ज्यां स्वां चा सीते सख्क्षमणाम्‌ । 
न डि प्रतिक्तां संश्रुत्य द 
'जनकनन्दिनी । मै अपने प्राण त्याग सक्रता दू, मको ओर 
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ल्य्मणकेो भी छोड सकता हरू; परंतु प्रति करके उसे याड 


नह खकठा }2 


इख प्रकार महर्षिके द्वारा जिक्ञासित प्रारभ्भिक छदो गुण 
भीखुनाथजीमे पूर्णतया उपट्न्ध होते ह \ ये सभी गुण हौ जौर 
चस्कि-बल न हो तो इनका कोद मद्व नदी रह जाता; 
अत्तः मषिं पूछते दै--“्वारित्रेण च को युक्तः, ८ “सदाचारे 


युक्त दौन ६१) इख चास्न्यिरुणमं मी भीरपुनाथनी कै 
अद्वितीय ई} उनको एक्मत्नीत्रवे घव ग्रिद्ध द | जनक 
पुप्पवारिमं सीताजीकी अलौकिकः रोमा देखकर उन्न मन 
जव क्ििरी्ीरी जर्‌ अष्ृषट दूजा तो वे चतिद टै; 
यह्‌ जीवनम प्रयम घटना यी | उर्न्दनिं अपने मनर रयेद्ध, 
ओर यदी कुपित वाठनारी गन्ध मी न पाकर लक्षमभुये 
कटने व्मे-- भाई ! 
मेदि असय रदति भन्‌ केर \ उट सषनेहु पलरिन रैप ४ 

वदी मेरा इदन पुनीत मन आच षप्षुन्य स्यो दुभा! 
इसका कारण विधाता दी जानते ई } ( जन पङ्वा 2 खत 
अनादि काच्छे मरी दओरमेरी दी रदेमी--मानो यदी मुचद 
करनेके च्वि) भरे दायं अङ्ग फडकसरदे ई। मतो उट 
खुकुख्का र, जद -- 

धनु दरेण पु चट्‌ न ऋर)ौ 
"नि पद्ध पियं मनु ढौ ॥ 

यद्‌ द श्रीयम आत्मविक्ादं | न केवल श्रीयम 
अपितु प्रवयकर खुवंशीन्न दी पद सभाव 2 किं उसके मन्को 
परायी खी न दमा उकः उत्तरी दृष्टि पर-ज्रीकी ओर क्मी 
अक्गटनद्ी। 

ध्नहि पावदिं परतिय मनु दीटी ॥ का आद्यं देखना 
दो ते दप॑णखा-ग्रसद्घपर दृश्टिपात कीनि । श्पगखः 
मायासे मनोर ख्ख धारण करके आती ई ओर मुखकाती 
हुईं कदती ईै-- 
तुम्ह खम पुरूष न मो सम नारी \ यह सजे विषि र्चा विचारी ।\ 
ममन भनुरूष्‌ पुख्प जग मादी \ दखॐँ खोलि रक तिरु नादी \. 
त्ति भव सुमि रिट कुमरी \ मनु माना च्छु तुम्हदि निद्एरी \ 

सर्वान्तर्यामी प्रभ उत्त मायाविनीके कपययूर्णं वचनकोः 
तुरंत दी ताड जति ई । कोठुकी तो वे द दी; रोचते दैः यह 
विवादिता दोकर भी अपनेको कुमारी वताती हे । यदिः 
विवाहितको भी मार कटा जा छ्कता डैः त्त्रतो हमारा 
ल््मण भी कुस दी ई । अतः ढदते ई "जेसी त्‌ कुरी. 
दै उसी तरद्‌ इमरा छोय भाद्‌ भी कुमार दै!" यद्‌ तो 
उस मायाविनीकी वाता उर था, जो देना द्री आवद्यक 
या । परंतु प्रन एक वार भी उसके उस सुन्दर सूपकी, 
ओर ओंख उठाकर देखातक नदीं । ऊर्न सीताजीकी' 
ओर देखते हुए वारताल्यप किया--्खीतदि चितद कदी प्रयु 
वाता ¦ शयपंणखाकतो न तो उनका मन. ग्राप्ते स्का 
नं उनकी दृष्टिदी। 





# हिदु-संस्कृतिके मूर्तिमान्‌ सरूप % 
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` भ्सर्वभूतेषु को दितः ! समस्त प्राणिर्योका दितकारी 


कौन हे ! यद महर्पिका नर्वो प्रर है । उत्तर एक दी दै 
भोराम । सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर श्वीसमके चिवा दूसरा कौन 
सबका ' दित-साघन कर सक्ता दै १ उनका अवतार, उनका 
ईषना, ब्रोखना, चलना; नकी वातचीतः <नका अनुपम 
 श्प--यह सव कुछ सव्रको सुख देनेके ल्थिदीतोथा। 
अवतार धारण करफैे अपनी बाल-खीखयंसे पदे अयोध्या- 
बासिर्वोको सुख दिया- 
पहि निचि सिसुविनोद प्रमु कीन्हा \ स्कर नमर्वसिन्ह सुख दीन्डा ॥ 

फिर जनकपुरवासिर्योको परमानन्दमे निमग्न किया-- 

दिये दर्षि वरप सुमन्‌ सुमुखि सुरचनि वुंद \ 

जहिं जह अर्ह वंघु दोउ तरह तर्द परमानंद ॥ 

वनवास्के समय भी वे गोवि-्गोव आनन्द बोरते 
फिरते थे- 
गर्वे पर्वे, अस दोद्‌ अनद्‌ \ देखि भानुकर कख चंदू ॥ 

पदि विधि रघुकुर कमरु रवि मग लेगन्द सुख देत । 

आददिं चके देखत विपिन सिय सेभित्रि समेत \ 

वनम जाकर मुनियोका दित किया-- 

निसिच्र दीन कर्प महि भुज उठाई पन्‌ कीन्द्‌ \ 

पकर मुनिन्द्‌ के आश्रमन्हि जाद्‌ जाद्‌ सुख दीन्द्‌ ॥ 

विद्वान्‌ षमर्थं ओर प्रियदर्न कोन दै इन प्रभो- 
क द्वारा आदधिकविने खोकरोत्तर विद्धत्ता; लोकोत्तर सामर्थ्य 
ओर लोकोत्तर सौन्दर्यकी जिद्ावा की दै। ये सभी वातं 
भीखुनाथजीमे पूर्णतः प्रकट दै | रामगीताके उपदेद्क श्रीराम- 
की विद्वत्ता सवके समन्त है । सामर्थ्यका पस्विय ध्वीर्यवान्‌? 
पदकी व्याख्यामे दिवा जा चुका है । एकमात्र भियदर्घन तो वे 
ये ष्ठी! मनुरष्योकी ती वात ही क्या रै 

छम मम मग्न ददि ख्व ददी \ 

आत्मवान्‌ ( मनपर अधिकार रखनेवचे ) तो वे एेे 
ये कि चौदह वर्षोतक वने दी रहकर सव प्रकारके सुख- 
दुख स्षेखते रटे; पर मित्रक आग्रहपर भी कभी एक दिनके 
स्यि भी ग्राम या नगरमे नहीं गये | अवखर अनिपर उन्दने 
स्पष्ट कह दिया-- 

ध्पिता वचन्‌ मै नणर न अठ \, 

आत्मवान्‌ दोनेके कारण ही वे दर्प॑-शोकसे ऊपर उठ 
चुफे ये । राज्य पाकर वे प्रसन्न नदीं हुए ओर वनवाख 
मिलने उन दुःख नदीं हुमा-- 


मदान्‌ देश्य, प्रभाव; सुख ओर सामरथ्यके सूचक द ।* 


प्रखन्नतां या म गताभिपेकत- 
स्तथा न मम्के वनवासदुःखतः 1 
जो आत्मवान्‌ दै, वद क्रोधपर विजय पा ही लेता) 
भगवान्‌ श्रीरामने अपना अपराध कस्नेवखपर मी कमी 
क्रो नदीं किया । मन्थरा-नैखी दासी भीः जिखके अपराधकी 
कदी तुलना नदी थीः कमी श्रीरामके क्रोधकरा भाजन न वनः 
तकी । उरन्दनि कभी मन्थरके अपरधकी चर्चातक नदीं 
की | एक दिन वनमे लक्ष्मणने जव कैकेयीपर अभमिप किया 
तो श्रीरामने तुरंत उन रोक दिया ओर कदा-- 
भन ॒तेऽम्बा मध्यमा तात गर्हितव्या कदचन 1: 
धमैया टकष्मण ! तुम मञ्चटी माताकी कभी निन्दा मत 
किया करो ।› साय दी भगवान्‌ रारणागतवत्सक ई । अतः 
जो छोग भक्तजनोक्रा या भगवदाधित जर्नोक्रा अपराध करते 
ई, उन श्रीरामचन्द्रजी अवदय दण्ड देते ई । जयन्त अरः 
रावण आदिक्रो भी इखीव्यि दण्ड मिद्य था। द्युतिमान्‌” 
कदटते डे कान्तिमानको । निटोकीमे कोन रेषा द्वेदधारी 
३ जो श्रीरामकौ मनमोदिनी छविपर मुग्ध नहीं शेता-- 
करहु सखी अस को तनुधारी \ जो न मोह यह रूपं निहारी ॥ 
यय किसर शुषमा सदन स्याम गौर सुख घाम \ 
अंगु अंग पर गारिथहि कोटि कोटि सत॒ काम ॥ 
जो गुणौमे भी दोष देखे; वह असूयक दै । श्रीराम 
अनसूयक द । वे कभी किसीके दोप नदीं देखते । देखना 
तो दूर रहा, सुनते भी नदीं । इसीच्ि तो कैकेयीकी निन्दा 
करते समय तर्त दी टष््मणको रोक दिया । अन्तिम प्रश्षमे 
मदपिने प्रभावकौ जिच्ासा की दै । संग्राममे करोधपूर्व॑क खड़े 
दोनेपर किसके खामने जनेमे देवता मी थ्या उरते ई | 
देवता तो रवण ओर मेधनादसे ही उर जाते ई । वे रावणः 
आदि राक्चस भी जिनसे अपने प्रार्णोकी रक्षा नदी कर सके; 
उन भगवान्‌ श्रीरामके अटोकिक प्रभावका पार क्रौन पा 
सकता हे 
मदर्पिकी जिच्चासाके उत्तमे देवर्भिने श्रीरामे जो 
अदौकिक गुण वताय ह, ये सव्र इन्दं सद्ु्ेकि विस्तार दै । 
विपुखींसी महाबाहुः कम्बुीवो महादनुः। 
--इत्यादि शछेकोमे भगवान्‌के दारीरिक शम टखक्षणोका 
वर्णन क्रिया गया दैः जो सामुद्रिक शाख्रकी दष्टिसे नके 
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# जैये कंषोका उन्नत दोना सुखदायक माना गया है-- 
कक्षः कुक्षिश्च वक्वश्च घागस्कन्धौ ्खटिष्धा । 
सवभूतेषु निर्वि उन्ततापस्ते सुपदा ॥ इत्यादि ५ 
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ॐ# सर्वं भद्राणि पदयन्तु मा कथिडःखमाग्भवेत्‌ # 








बनके खिवा भगवान्‌ भरीरामने माता-पिताकी अनुपम 


भक्तिका आदर्श उपसित किया है ¡ माताकी उपयुक्तं आश्ञा 
माननेवले तो वहत दो सकते दै; परंतु विमाताकी भी 
कटरतम आक्ञको रिरोधार्यं करनेवठि केवल ध्ीराम ई। 
जव कैकेयीने वरदानकी आड ठेकर श्रीरामकों वनम जानेका 
अदेय दिया, उस समय श्रीराम उद्यहना देते हुए कदते 
है भमा! यदकाम तो मेँ त॒म्दरे दी कदनैसे कर सकता 
था, तुमने पिताको क्यो कष्ट दिया १ माम दोता दे, अव 
तुम सम॒स्मे इस तरदका कोई गुण नदीं देखीं मुञ्चपर 
वुम्दारा पूरा अधिकार दै । फिर भी इस वात्तको सीधे 
मुद्चसे न ककर तमने पिताजीसे कदल्या दै ।*# पिताक 
आज्ञाके पानम उनका कितना उत्वाह या--यह निग्राद्धित 


वचनोसे स्पष्ट है--भे पिताजीके कटनेसे आगमे भी कद्‌ 
सकता ह, तीतर विवका भी पान कर सकता हट ओर समुद्रम 





भी गिर सकता हरू । { कोसल्याने जव वन जानेसे रोका तों 
श्रीरामे विवद होकर कदा--मा | मुदम पिताजीकी 


आक्ञको टाक देनेकी शक्ति नदी दै; मँ वनमे जानकी दी 
इच्छा रखता द्र । ठम वाघा न डालो; तु-दारे चरर्णोपर 


मस्तक रखकर प्रार्थना करता हं ।' { 

उनका श्रातपेम भी ससारके च्वि सदा अनुकरणीय 
बनां रहेगा । उन्दोने सदा अपने भाइयोके प्रति 
माव सखा, उनके सुख ओर खविधाका ख्याङ क्रिया । 
इतना दी नही"।चेल्मे दारी दुई बाजी भी ऊन्दे जिताते रदे-- 
जिससे उनका मन न द्रे, उत्साह न भंग हो । चिच्रकरूटपर 
भरतके आगमनकी स्वना मिल्नेपर श्रीरासने रषक्ष्मणसे जो 
उद्धार प्रकट किया दै, वह उनके . अगाध भ्रातर-सनेदका 
प्रवल परिचायक हे । वे कहते ह---“लकष्मण ! मँ सत्य ओर 


आयुधकी उपथ केकर कता ह किरम घर्म, अर्थ, काम 
तथा सम्पूर्णं प्रथ्वी-खव कख ठम्दीं लेमेकि च्वि चाहता 


हं । ठष््मण ! अ भादर्योक्री मोग्य-खामग्री ओर उनके सुखे 


व्यि दी राज्य भी चादता र| भरतको, दमको ओर यनुक 
को टोडकर्‌ यदि यु कोड सुखं मिटता दौ तो उसमे आग 
र्ग जाय । वद जख्कर भख हो जाय ।ई 





प्रजाज्नोपर उनक्रा इतना अष्ट प्रेम था किउनके 
वनगमनके समय सारी अयोध्या उनके षाध जानेको उत 
दो गयी थी] तथा ग्रजाको प्रसन्नं र्खनेके स्मिदी वे 
अपनी श्राणेसि प्यारी पत्री सीताको भी वनम मेज देनेके 
व्यि विव हुए ये । वे आद्यं राना ये । उनके 
राज्यमे प्रजाको सव प्रकारका दुख था। सभी सव प्रकारकी 
चिन्ता ओर भयते मुक्त ये । यद पृथ्वी धन-वान्यसे षम्पन्न 
थी । किसीकी अकाल मृत्यु नहीं होती थी | खटोग 
समावतः धर्मासमा ओर खदाचारपयायणं रदते ये । वे 
आदं पुत्र थे । वदे-ते-वड़े कटको सकर भी गुश्न्नोकी 
आ्ञाका पादन करलेको उद्यत रहते ये } पिता उनके-नैखे 
पुत्रको पाकर अपनेको परम सोभाग्यदयाटी मानते ये } भराम 


आदरं पति ये; उनका एकपत्नीव्रत संवारको आन भी 


सदाचार ओर संयमका पाठ पठा रा है ¦ वे जदं खामी 

उनके सेवक उन्हे अपने प्राणोखि मी अधिक्‌ प्रिय मानते 
थे } उनका सेवर्कापर पुत्रवत्‌. स्नेह था ! इसी प्रकार वे 
आद्यं मित्र ओर आद्यं यरणागतपार्क ये ! श्रीरामका 
सारा जीवन दी धर्ममय था! वे आदरं रजा ये; इसीय्यि 
उर्दि प्रजारज्नके उद्दयसे सीता-परीखी सतीको भी वनवास 
देदिया) वे घर्म॑के मूर्तिमान्‌ स्वरूप ये} आर्य॑-संस्कृतिका 
मूर्तिमान्‌ खरूप कदीं देखना दय तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रमं 
देखना चादिये } | 


--- "द पद्2--- 


# न नूनं मयि वैकेयि किच्चिदाशंससे गुणान्‌ । यद्राजानमवोचस्त्वं ममेश्रतरा सती ॥ 








(वा० रा० जन १९।२४) 


† जष्टं॑दहि चचनाद्राकञः पतेयमपि पावके । भक्षयेयं विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चाण्वे ॥ { वा० रा० अ० १८ । २८-२९ ) 
{ नास्ति शक्तिः पितुवौव्यं समतिक्मितुं मम ! परसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छ्यहं वम्‌ ५ ( वा० रा० अ० २११३०) 


& षमैम्थे च कामं च पृथिवीं चापि ठ््मण 1 इच्छामि 
तण संयदा्थ च सुखार्थं चापि लक्ष्मण ] राज्यमप्यदमिच्छामि 


एतत्मविश्रणोमि ते॥ 
सत्येनायुधमार्मे ॥ - 


भवतामथं 


यद्विना भरतं त्वां च शतरुध्ं वापि मानद । म्वेन्मम सुदं किञ्चित्‌ भस तक्कुस्तां शिखी ॥ 


४ 
४ # 1 द * ४ 
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` भगवान्‌ भ्रीकरष्ण 


( ठेखक--ख० सादित्याचायं पं* श्री्ार्यामजी सखी ) 


अवतारोमे श्रीराम ओर श्रीकृष्णका नाम सबसे अधिक 
द्धा; भक्ति तथा आदरके साथ छिया जाता दै । इनमेसे 
पक भमर्यादापुरषोत्तमः कदे जाते द ओर दृ (लील- 
पुरुषोत्तमः । ययपि ये दोनों ही भगवान्‌के अवतार माने जाते दै 
परंतु सभाव आदिमे एक दूसरेषे नितान्त भिन्न दीखते ह । 
भ्रीरामको हम आदिसे अन्ततक एक समान गम्भीर मुद्रा 
ओर खिरभावमे . देखते द तो श्रीकृष्णको चख्चल्ता ओर 
हंसोडपनकी प्रतिभूतिं पाते दै । यदि यह कदा जाय कि 
श्रीरामको किसीने कभी देखते नदी देखा ओर श्रीकृष्णकों 
कभी रोते नही देखा तो अद्युक्ति न दौगी । एकमे प्रसाद 
की कमी है तो दूसरे विषादका अयन्त अभाव है । एकने 
आजन्म एक रूप धारण करिया तो दूसरे क्षण-क्षणमे मिन्न- 
भिन्न भूमिका धारण की ओर नयी-नयी खील दिखायी । 
एने मर्यादा वोधनेके स्थि खयं अपनेको मयांदाओके 
बन्धुनमे बेतरह जकड़ ल्या तो दुसरेने त्रिलेकीका सूत्रधार 
चनकर प्रङृति-नटीको नचानेमे कमार कर दिखाया ¦ एकको 
अपनी रीलमे अपने वास्तविक सखरूपका सरण बहुत कम 
दभा तो दृसरेको उसका विस्मरण कमी हुआ दी नदी । 
भीरामको कई वार देवताओंके याद दिलनेपर भी अपने 
खरूपरका शान कठिनतासे हुआ तो श्रक्ृष्णको अपने विराट्‌ 
रूप ओर त्रिरोकनायकत्वका भान सदा अपनी ओंखोके 
आगे नाचता दी दीखता-- ˆ 
यद्यापि सवभूतानां बीजं तदष्टमयन । 
न॑ तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ 
बद्यद्धिभूतिमत्सस्वं श्रीमदूर्भितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम्‌ ॥ 
अथवा बहुनैतेन कि दतेन तवार्जुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्लमेकांरोन स्थितो जगत्‌ ॥ 
( गत्ता १० । २९) ४१-४२ ) 


“अजुन ! समस्त सृ आदि कारण मैदीर्हू। 


ससारमे एसी कोई वस्तु नदी, जो मुञ्चे रहित हो । जगतूमे 
जदो-जर्हो वेभवः तेज ओर लक्ष्मी दीखती है, वह्‌ सवर मेरी 
दरी विभूतिका अंशा समन्नो । अथवा वहुत-सी बातेसे क्या 
मत्स्व; तुम संक्षेपमे यह्‌ समञ्चो कि इस समस्त व्रह्माण्डको 
मेरे एक. अंशने घेर रक्खा है । न्रिपादृष्वंमुदेत्ुरुषः 


पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । वेदने कृडा है कि भगवान्‌का 
केवल एक चतुर्थोश इस भूत-भोतिकमयी समस्त खष्टिको 
व्याप्त कयि हए ह ओर तीन अंश इसे बाहर दै । 


अनका सन्देह दूर करनेके स्यि विराट्‌-घरूपका 
दशन कराते-समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा दै-- 


इहैकस्थं जगत्कररस्न॑ पर्यादय सचराचरम्‌ । 
मम ॒देदे गुडाकेश यचन्यद्‌ द्रष्टुमिच्छसि ॥ 
( गीता ११७) 
‹अर्जुन ! चर ओर अचर सम्पूर्णं जगत्‌को तुम मेरे 
इख ८ विराट्‌ ) शरीरमे देखो ओर इसके अतिरिक्त जो 
कुक ओर देखना चाहते हो, वह भी देखो } 
कोद पूरे फ निखिल व्रह्माण्ड ८ सचराचर जगत्‌ ) 
देखनेके बाद ओर बचा ही क्या; जिते अर्जुन देखना 
चादेगे १ भगवान्‌ यह क्या कद रद हैँ १ चर ओर अचर 
अर्थात्‌ चेतन ओर जड अथवा प्रकृति ओर पुरषके सिवा 
क्या कुछ ओर भी संसारमे दैः जिसे देखनेकी आश 
भगवान्‌ दे रहे है जी होः है। वह है अनागत वस्तु, 
उसीकी ओर भगवान्‌ संकेत कर रहे दै । उस समय संसारमे 
जो-जों वस्तु अपने जिस-जिस रूपमे विद्यमान थी, वह सब 
अर्जुनको भगवानके विराट॒रूपमे दीख सकती थी ओर 
आगे चल्कर उसकी जो ददशा होनेवाटी म उस समय- 


. तक नहीं हुई यी; संसारमे जो रूप उसका उस समयतक 


नही हआ थाः भावी या अनागत था, वह भी यदि अर्जुन 
चाहे तो भगवान्छी देहमे देख सकते ह ! यही उक्त पद 
ध्यचान्यद्‌, का तात्पर्यं है । आगे चल्कर्‌ हुआ भी वैसा दी । 
अनने भगवानूके अनेक विकराल मुखोकी भयानक दादोके 
वीच भीष्म, द्रोणः कर्णं ओर दुःशासन आदिको पिसते 
हुए देखा या । यह्‌ वात उस समयतक संसारमे विद्यमान 
नही थी । अनामतके गर्त॑मे प्रच्छन्न थी | वहं भी अजैनको 
प्रत्यक्ष दीख पड़ी । इसीष्ि तो अज्जैनको समञ्ञाते हुए 
भगवानूने कहा था कि ध्न सवको तो मेने दी मार रक्खा 
है, अजुन ! तुम निमित्तमात्र होकर यदशके भागी बनो ।; 

. भगवान्‌ श्रीरामके समान श्रीकृष्णको प्रौद्‌ , अवखा 
प्राप्त हौनेपर अपनी खक्ति्योका भान हुआ दो, यह बात 
नदीं ३! ये तो जन्मसे दी (जरतः .ये । यहा अर्बुनक्छे 


१२३ 


% स्वँ भद्राणि पश्यन्तु मा कथिडुःखभाग्भवेत्‌ # 


य 





विराट्रूप दिखा कर्तव्यका ज्ञान कराया, उधर कोररवोकी 
समामे सन्धिका रस्ताव करते समय जव कर्णः दुःशाषन 
ओर दुर्योधन आदिन इन्दे ( मगवान्‌ श्रीकृष्णको ) अकेला 
घमद्चकर वकं सेनेकी गु मन्त्रणा की तो आपने यह कते 
इए कि ष्व्चा ! मुञ्च अकेला न समन्नो, मेरे साथ यर्होभी 
बहुत छख हे--एक विकट अदास करके अपने शरीरे 
वद्‌ विश्वरूप दिसखल्या किं विरोधियोकी एक निकर गयी । 
शेदवकाल्मे जव माता यद्ोदाने इन्दे मद्री खाते देखकर 
दोय ओर रभँह खोट्नेको कहा तो आपने मुंह खोरकर 
छमस्त वब्रह्माष्टको अपने पेमे दिखल्म दिवा ¡ वह वेचारी 
खीषी-खदी ग्वालन दद्धी-वद्ी-णी होकर चौधिया गयी 
ओर सोन्वने ठ्मी ॐ (समस्त पृथ्वी जिसके पेये समायी 
द है वद यदि जगास मद्य खादहीटेगा तो क्या विक्रार 
दौ सकता दै}: वातत-की-बातमे आपने अपनी माया खमेर 
री } योदा ख्व वाते मू गयीं ओर वालक्प्णको कोरा 
शिद्य समक्रकर वात्सल्य-रससे परिपूर्णं दौ गयीं । तात्पर्य 
द छि भगवान्‌ श्रीकरष्णको कठिन तपस्या; योगाभ्यास या 
बनवाख आदिके द्वार कोद सिद्धि प्रा्त हुई दोः यह वात 
नहं दै } विश्वामित्र या अगस्त्य आदि महर्ियेकि समान 
इन्दे किषीने दिव्य वचर या भ्वलः (अत्तिवल्यः आदि विद्य 
देनेकी- कृपा नरह की । इर इसकी आवद्यकता भी नदीं 
थी ! ये क्ते ष्टीखपुख्षोत्तमः ये । इन्दोने जन्मसे दी 
अलोकिक द्यैखर्फे आरम्भ कर दी थीं । विना सीखे-पषदे दी 
श्वकयासुर ओर पूतना आदिका दिकार करना श्रू कर दिया 
या । जिख अवस्थाने व्वोको केगोटी वोधनेकी मी स॒ध-वुध 
नदीं हः कर्यै, ओर रायद ये भी वैखे दी घूमा करते दौ? 
तभीसे अश्न अनेकं असुरोकी मरम्पत करना आरम्भ कर 
दिया थ £ इनका तों विना सीखे-पदे दी यह हार था। 
फिर यद सीखते ओ कव ओर कैसे । इनके जन्मते भी 
बहुत पदच्छे कंखकी विकराल ट्ट इनकी खोजमे र्गी थी । 
क्षण-क्षणमे उखकी मीषण भुकुटी देवकी ओर वसुदेवका 
कठेजः कपयः छवी थी । यदि यह वात न होती तो आप 
माता-पिता छोडकर 'गोक्रुल गोवके ग्वाटन"्से दोस्ती 
गोठने के पर्हुचवरे ¢ ग्यारह वं तो ग्ण चरने, ग्वाख्वाद्ये- 
भे हुर्दंगः स्स्वन्े ओर गोपकन्याओकि साय धमाचोकंडी 
मचनर्मे द धीत गये ¦ इसी वीचमे अनेक असुरोकी भी 
क ५ मयी ! अन्तमे कंखका कनचूमर निकाट्नेकी 
वरत जाया } जव उग्रसेन ८ करके पिता) राजा 
ओर चजुदेच-केकी लेरलानेसे व टु तव ५ त 


करि अव श्रीकरष्ण-वट्देवक्री जनका खतरा दुर हुआ । इसके 
वाद इनके क्षत्रियोचित संस्कार हए ओर उजयिनीम 
खान्दीपनि मुनिके यर्टो आप विद्याम्याख्की रस अदा 
कएने पहुचे । वरदो कितने दिन रदे ओर क्या-क्या सीखा- 
पटा; जरा इसका हाक भी सुन दीने । चौषठ दिनम 
चारो वेद ओर उनके छदौ अङ्--िश्चा, कल्प, व्याकरण, 
निर्क्त, ज्योतिष ओर छन्द एवं आद्ेल्य; गणित; गानविया 
ओर वैयक--यह सव सीख लिया ¡ वारद्‌ दिनम हाथी-षेदें 
आदिकी चिश्चा प्राप्त की ओर प्चाप दिन्मे द्वो अङ्गाषदित 
धनुवेदकी शिक्षा समाप्त कर दी । महाभारतम ट्खिा दै 
अहोरात्रैतुःषष्य्या सङ्गाद्‌ वेदानवापतुः 1 
ङेख्यं च गणितं चोभौ प्राप्नुत यदुनन्दन ॥ 
गान्धववेदं वैय च सकट समवापतुः । 


~ 


हस्िशिक्षामन्रिक्षां इादशहेन चाप्नुताम्‌ ॥ 
प्चादाद्धिरदोरात्रदैगान्ग सुप्रतिष्टितम्‌ । 
सरहस्यं धयुवेदं सकं ताववापतुः ॥ 


इसके अनन्तर रुरदक्चिणा देनेकी .वारी आयी । 
अगस्त्यकरी भोति अनेक विदा्यकि सखमुद्रको एक दी सोसमे 
सोख ठेनेकी अद्भुत शक्ति देखकर गुख्जी भी इन्द ताड़ 
गये यै | उन्होने कके गुख्दक्षिणा मोगी । बहुत दिन 
पहठे उनके पुत्रको समुद्रम एक मगर निगल गया था। 
उन्होने उसीको व्र देनेकी वात कदी । | 

भगवान गुर्को आत्तं देखकर उनका पुत्र व्य देनेकीं 
ग्रति की | मह्न वेदव्यास कहते दै क्रि जो काम प्राणिमा्- 


" मे कों नदीं कर सकता थाः वह उस समय भगवान्‌ श्रीकप्णने 


कर दिखाया । सान्दीपनि मुनिक्रा पुत्र आ गया, जिसे देखकर 
सभीको विसय हुआ । कदनेका मतल्व यह दै कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी सभी वाते अलोकिक दै | उनकी टीरमर्पैँ जन्मते 
ही आरम्भ दो जाती द । उनकी दिव्य शक्तिर्यो तभीे 
अप्रतिहतरूपते अपना प्रसार दिखाती द । अघासुरः वकायुरः 
आदि असुरो तथा ब्रह्मा, इन्द्र॒ आदि सुरोके साथ उन्होने 
-वचपनसे दी मोचा ख्या था । उन पदने-खि्खिने या सीखने- 
की परतन्नता नदी थी । यदि दती तो खान्दीपनि मुनिका 
पुत्र कैठे आता १ यह विद्या उन्होने किसे सीखी थी ! 
यदि सान्दीपनिजीको यह विद्या अती ह्योतीतो वेस्वयंदी 
अवतक अपने पुत्रको योन ठे आये होते? इसे तो 
लयेग श्रीृष्णको पूर्णावतार वताते ह । | 

` इस साधारण--अव्यन्त साधारण शि्चकरि क्षय अवं 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ‰ 


१८६५ 








इनके शानच् अनुमान कीजिये | 'ताण्डवः ओर ष्यः ये 
दो प्रकारके प्राचीन ट्य प्रसिद्ध ई। श्रीकृष्णने एक तीवरी 


नरत्यक्रखकी खि की, जो दिव-दत्य (ताण्डव) ओर पार्वती- ' 


रत्य ( ल्य )-इन दोनो विलक्षण तथा चमक्तारी थी | 
जो व्यक्ति करोधोन्मत्त भीषण युजज्घमके फरणेोपर नाच सकता 
हो, उसकी शरीर-खाधना, चरणव्यघव ओर लोकोत्तर कलमं 
करसे षन्देद दो सकता टै १ संगीतमे आज चार मतं प्रसिद्ध 
है--१. नारदमत-सद्गीत, २. भरतमत-सज्जीतः ३. दनुमन्मत- 
संगीत ओर ४. श्रीकरष्णमत-सद्धीत-इनमे अन्तिम सव्रधे 
कठिन ओर खवसे अधिक्र चमत्कार वताया जाता दै । 


ओर देखिये, युद्धकी शिक्षा तो आपने सान्दीपनि 
मुनिके अखादर्मे धायी थीः परु दजासौ दायि्योका वल रखनेः 
वले कंस ओर चाणुसका चूरन वनानेशठी विचा क्रिखते सीखी 
थी ? इन प्रवल ओर कुशल पदल्वार्नोकरो पछाडनेके दाव- 
पच क्रिखने सिखये यथे ? ऊुवदय्यापीडका पुलव पकानेकी 
तस्कीव किसने वतायी थी ? ग्वार्खने या गोपियोने ष्ये 
चैचारे तो इन सवके नामे द्री थरथर केपते ये । 

सद्ीत तो सीखा उन्जैनके आचार्यञ्ुरमे जाकर परंतु 
कालियमथनका नृत्य किसने सिखाया १ गोप ओर गोपिर्योका 
इदयाकपंक सद्गीत कोते आवा १ त्रिश्रुवनमेोदिनी भुरटीकी 
चिक्चा किसने दी { गो्ुमरमे करंसी दूसरे ुरदीधसकी तो 
चचां दी नदीं मिट्ती । घोडे देकरनेमे मातलि ८ इन्दरके 
सारथे) कोभी मात करनेकी करामात इन्दे किसने दी 
यी १ जिस्र समय आदित्यव्रह्मचारी भीप्मने युद्धम प्रल्य-- 
दावानच्के समान चिकेसर रूप धारण करके पाग्डवोक्री सेना- 
का विष्वं आरम्भ क्रिया थाः तव उनके सामनेषे इन्दं 
अपने अश्वचालन-कौदारके वल्पर अर्जुनको सदी-खलामत 
नवाया या; जिते देखकर मातलि भी दंग रद गवा था) 
धमी मदारथियोने मौर खासकर भीष्मपितानहने भी-- 
दोर्तितञे अंगुली दाकर उस सारथित्यकरो दाद दी थी। 
भाः बताये तो खदी कि इ गरकरासकी कुदाल्ता प्राप्त कले- 
के च्य श्रीकृष्ने कौन-सी सङ्कोपर घोढे दोढ़ानेका अभ्याष 
कियाया। 


अच्छा; इन खव वातो छोडियि । जरा (भगवद्रीता? 
कीओर तो ष्टि उठाकर देखिये ! केवल र्चोवठ दिनकी 
पदाई्‌-ख्लिाईकि शनक्रा यद्‌ परिणाम क्रि आज संसारम उक 
भोदृकी दूसरी पुलक दी नदी ] पोच हजार वर्षं वीत जनेपर 
मी-अनेक `कविः मदर्पिः आचार्य ओर म्रन्यकाररोका 


आविर्भाव हो जानेषर भी अवतक गीतके जीड़की इखरी 
पुस्तक न वन सकरी) इस मीता-निर्माणके पूर्वं भी कोद 
ेसी पुस्तक थी, टसका भी तो प्रमां नदीं मिलता । इसके 
जोड़की पुस्तक वननेकी तो वात दी छोदधिये \ जिन भगवान्‌, 
शङ्कराचार्यको आज भी वड-वे ज्ञानी ( देशी तथा विदेश्षी 
मी ) संसारका अद्वितीय दाग्च॑निक मानते है, उन्ोनिभी 
भगवद्रीतके चरणोमे मस्तक रगडनेमे दी अपना अहोभाग् 
समन्चा दे । जवर भगवान्‌ श्कर-जैसे दिगन्त-विश्रान्त-कीर्ति 
आचार्यका यह दाल दै तो दूसर्योकी तो वरात ही क्वा? किं 
तत्र परमाणुर्वै मच मजति मन्दरः 1, ओने भी इ्दीका 
अनुकरण करिया ह ओर अपने मतकरो गीताकै अनुकरूख वता्नरमे 
ही अपनेको कृतक्घत्य समश्चा दै । गीता वह अगाध सरोवर दै 
किं जिसने इसमे जितनी दी गहरी इवकी लगायी, उसको 
उतनी दी अधिक शान्ति ओर्‌ सन्तोष प्राप्त हुआ । यह वद 
कामधेनु दे, जिसने सभी सेवक्रंकरो घन्तोष प्रदान किया दै । 
यद वह्‌ कल्यव्रश्च द क्रि जो जेसी भावना केकर दसके आधित 
हभ, उसे वेवा ही फर मिला । 

श्रीमद्धगवद्रीता एक प्रकारसे भगवानूक्रा प्रतिरूपक 
हे | भगवानूने कदा दै कि मुन्ने जो जिस भावनासे भजता है, 
खसे मँ उसी सूपमें दीख पड़ता र ' 

ये यथा मां प्रप्न्ते तास्तथैव भजाग्यष्टम्‌ | 

(८४११) 

श्रीभगवद्रीताके सम्बन्धमे भी यही शरत प्रत्यक्षर सत्य 
प्रतीत होती है! इते भिखने जिस भवसे देखा; उसे यद 
वेवी दी दील पड़ी । संसारसे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ करनेवाढे 
निःसह संन्यासीकी वगल्मे भी गीताकरी पुस्तक मिली दे ओर 
चम॑ वा पित्तोर्ठे अग्रेजोको उड़ा देनेकी िाच्रत्ति रखनेवाठे 
नवयुवकोकी श्नोीमे भी वद्‌ पायी गयी & । कुछ दिन पदञे 
तो यर्दोकी पुटित राजद्रीदात्मक साहित्यके साथ गीताकी 
पुसरकको भी पकड़ा करती थी । इसके भाष्य भी चैका 
द । समीको अपने-जपने मर्तोकरा मूल दषम दीख पड़ा ३ । 
सांख्य, योगः वेदान्त-सुभी कुछ इसमे मिख्वा दै | ज्ानयोग, 
कर्मयोग; उपासनायोगः, ध्यानयोगः, कर्मसंन्यात; सर्व॑धम॑- 
संन्यासः दवेत, अद्रेः जुदद्वैतः चिशिद्धेतः दरैवाद्वेत आदि 
मतेकि माननेवाठे अनेक आचार्येन गी तार माष्यल्लिदँ ओर 
समीने इसे अपने मतक पोषक वताया है | लोक्रमान्म - 
भ्रीवाट्गद्धाषर तिक्क मदाराजने 'गीतारदस्वकी भूमिकर्म 
गीतापर "पिद्याचमाभ्यः होनेकी बात छलि दै! देमने एक 








वाममार्यीं सजनको योतक कहते सुना द क्ति मीतामे मांस- 
शराव! सेवन करके भगवानक्वी उपाना करनेका विधान दै । 
हमरे पृष्नेपर उन्दने कहा कि "मयः ओर “अजः ( वक्रय ) 
खानेके वाद भगवानूको नमस्कार करना या उनकी उपासना करनी 
चादिये । इसके ग्रमाणमे उन्दोने गीताका यह पद्यांश उद्धृत 
किया--"म्राजी मा नमस्छुरः । इसका अर्थं करते समय 
उन्दने ^मदयः ओर अजः न्दके समस्त रूपके आगे 
मत्वर्थीय तद्धित इनिः प्रत्यय वताया । ध्यान्ति म्ाजिनोऽपि 
माम्‌ मी ेखाद्ी वाक्य ह !# मतद य्‌ क्रं गीतापर 
समस्त संसार मोदित दै । सभी इसे अपनानेमे अपना गौरव 
समस्ते द ¦ जिसे पूरा प्रकरण नदीं मिक्ता, वह्‌ दो एक 
शब्दोसे दी अपना कान निका लेना चाहता ह । गीतामें 
वइ आकर्पण ह कि सभी भले-वुरे इसकी ओर आचष्ट दोते दै 
ओर इसमे वह ठोकोत्तर वैचचिन्य दै कि सव प्रकारकी भावना 
रखनेवाल्येको इसर्मे अपना दी मुद दीख पड़ता दे । 

अव सोचना यद -पादिये कि गीताका वग्स्तविकं सरूप 
क्या दे । उसका जपना कोई अटी खर्प भीदैयाकिं वह 
एक गोरख-धधा दै जिसमे जाकर सभी उल जते ई१ 
उघका कुछ वास्तविक तत्व भी ई, या वह्‌ एक “मोमकी नाकः 
दै, जिसे जिखकां जिधर जी चाहे उधर दी मोड़ ठे १ 


दम इसपर दिदीके एक प्राचीन दोहेकी याद आती ३ । 


किसी माममे एकं नव-वधू आयी । उसके सौन्दर्यकी वड़ी 
प्रशंसा यी । सवने स॒न रक्वा या कि वसी सुन्दरी इजासो- 
स््रखीमे नदी" मिट सकती । गोयकी सिर्योमि उसे देखनेका 
वदरा कोतूदट मचा । एक-एक करके सभी उसे देखने 
पर्टुची; परंतु उसके रूपका मर्म क्रिखीकी समञ्चमे नदीं आया । 
जिने देखा, उसने उरे अपनी दी सूरत-शकट्का पाया । 
बलिका, वूटी ओर जवान--सवने उते अपने दी समान 
देखा । क्यो { इसि कि ये सव गवार थीं । उसके रूपका 
मर्म न समक्न स्कीं | उत्तके कपो दर्प॑णके समान दमक्ते 
ये ओर उनम सामन तैठे मनुष्यका प्रतिविम्ब भी पड़ता 
या | उनमें ये घव गवार च्िर्यो अपना दी मंद देखकर ठर 
आयी । नववधू वास्तविक सवरूपका, किसीकरो पता दी 
न चल्य। जरा देखिये तो कि इस जरा दोदेमे ये सव 
विलक्षण भाव चिन्तन बुन्दश्वाखे वन्निवि दै - 

मणम -न जन्यो र्का मुकुर क्पोरन पडि, 

स्ै ग्रं गलका मर्य अपु सम र्खि॥ 


# यमि रेता सं करना मीताका सवैया दुदपयोग ई 1 ~ ` 


# सवं भद्राणि. पदयन्तु मा कथिडूःखभाग्भवेत्‌ # 


भगवद्धीतके सम्बन्धे भी टीक यदी वात घटित होती 
ह । जिसने इसे देखा, उसे इसमे अपना ही मुद दीख पडा | 
दर्पणका खल्प ॒समञ्चनेके पठे आपको अपने र्मे 
प्रतिविम्वसे दष्टि इटानी पड़गी ओर गीताका तत्व सम्चनेके 
पठे आपको अपना मत युटा देना पड़ेगा । यदि पहकेठे . 
अपना कोई मत॒ सिर करके आपने गीताको देखा तो फिर 
आपको वदी दीख पड़ेगा } जल्करा खर्प जाननेके चयि 
आपको क्यारियोकी दक भुत्नी पडेगी; अन्यथा तीन 
कोनेकी क्यारीमे आपको जल भी तीन कोनेका दीखेगा ओर 
गोर क्यारीमे गो । नववधुके मुखका वास्तविक ममं 
समञ्चनेके स्यि आपको अपना मुख शल देना पडेगा यर 
गीताका रदस्य जाननेके चि आपको अयने पि्छे मत ओर 
अपना काल्पनिक खरूप भी भुला देना होगा । अस्तु ¦ 
. भगवान्‌ श्रक्ृष्णकी अटोकिक टीट जर अद्भुत 
दक्तिर्योका आविर्भाव जन्मे दी आरम्भ द्यो गया था। 
पदट्ने-टिखने या सीखनेका इनसे विरोष सम्बन्ध न्दी या | 
ईनमेचे (भगवद्धीताः आज भी हमरे सामने हैः जो अपने 
अलोकरिक गुणेसि समस्त संसारको अपनी ओर अआङ्कष्ट कर 
रदी है | यह ठीक दहै कि आज जो (भगवद्रीताः हमरे 
सामने दैः वह इस रूपमे मदि वेदन्याखकी वनायी इ । 
श्रीकृष्णने जो कुछ अर्जुनको खमन्नाया था, उसीको मदर 
अपनी दिव्यदृष्टि देखकर तद्रूप दी इन पर्योमिं निबद्ध 
किया हे । मदि न्वा ९खरयोको भी दिव्यदृष्टि देनेकी खामय्य 
रखते ये । धृतरा उन्दनि कदा था कि ध्यदि महाभारत 
का युद्ध देखना चाहो तो.मे ठरे दिव्यदृष्टि देता दं । 
इससे वम घर वेढे दी युद्धकी समस्त घटन अपनी ओखो देख 
खकोगे ।› इसपर धृतराष््ने कदा कि रभम अपने सम्बन्धियोको 
मरते-कटते देखना नदीं चादत। } केवल हाठ सुनना चाहता 
|: इसपर मदपिंने वह दृष्टि सञ्जयको थोड़े समयके ल्यि 
दी, जिससे उन्दने महाभारतका खव दार देखकर धृतरष्टः 
को सुनाया । 
मदर्पिं वेद्या आजकल्के वेसे छेलकेकी तरद तो य 
नदी, जो इधर-उधरके षामानकों ठेकरर धोखेदे कीर्तिं कमावा 
करते दै । इसीसे उन्दनि भगवान्‌ शरीकष्णकी वार्तोक उन्दी 
के नामसे यर उसी स्सर्मे प्रकादित क्रिया । 
अलोकिक अक्तियोखे सम्पन्न जौर त्यागी मदर्धिने किसी 
रेदि खेभवे णा किया दोगा, इखकी तो आशंका करना दी 
मूख॑ता दे । द, यद कोई कद खकता हे किं उन्देनि शरीकृष्णकी 


# भगवान्‌ ्रीङष्ण ॐ 
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भक्तिके कारण उनकी वार्तेको कवडी श्रद्धा-आदरके साथ सान 
दिया दै; परत जिन श्रीकृष्णे भगवान्‌ व्यास-जेसे मदपिं 
भी भक्ति रखते हये, उनकी मदहिमाका अनुमान करना किन 
नी द। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सवसे बड़ी विदोषता यदी दै कि उनके 
सम्र-तामयिक वडे-से-वद़े कानी; विज्ञानी; धर्मात्मा; तपखीः 
महर्षि; च्यूरः प्रतापी ओर पराक्रमी योद्धा भी उन्दं वड़ी 
भक्ति-द्धा ओर आदी इण्खि देखते थे एवं उनके 
कोकातिशायी रेश्र्यके कायल ये । व्यास-जैसे मदपिं, युधिष्ठिर- 
जसे धर्मात्मा, विदुर-जैसे नीतिज्ञ धृतराष-जैसे स्वार्थी, अजुन 
ओर मीम-नैसे योद्धा; सददेव-जेवे चानी, द्रौपदी ओर कुन्ती- 
जैसी खन-वयोद्द्धा खिर्यो ओर भीष्मपितामदह-जेखे अलौकिक 
अरह्म-क्षत्रवल-सम्पन्न महात्मा ईशधयखुद्धिसे इनके चरणोमे नत- 
मस््नक दोकर सुखी होते ये | यड एक बात दी इनके पूर्णा- 
वतार होनेका काफीसे भी अधिक प्रमाण दै । 

भीम्मपितामहके पराक्रमसे कौन परिचित नदीं । ये “छच्छ- 
म्रस्युः ये । श्कीस वार समस्त प्रथ्वीके क्षतरिर्योका अकेठे दी 
वष कनेवाटे श्रीपरन्ुरामजी इनके शल्ञ-यिक्षक ये | भी 
अलौकिक अलनोके ये शाता ओर प्रयोक्ता थे ] एक बार 
परद्चरमजीसे भी इनकी प्रुखभेड़ दो चुकी थी । वरावर तेद 
दिनतक घोर संग्राम दो चुकनेके वाद्‌ जव ये दता होने त्तो 
तो स्वम्नमे इन्दे अपनी माता मन्दाकिनी ( भागीस्थी गङ्गा ) 
` ओर अष्ट वुकि दर्शन दए । उरन्नि इन्दं प्रखापन अल 
दिया । युद्धम सरण करते दी वद्‌ अञ्न इनके सामने आकर 
उपद्धित हज । तवर देवत्ालोग भी धवरा उठे ओर इन 
दरनोका युद्ध वंद करा दिया । परद्यरामने भीष्मकी विजय 
मान ठी । इन्दोनि उन्दे विजयी पुत्रके समान प्रणाम किया 
ओर जन्दोनि प्रसन्नचित्त होकर आशीर्वाद दिया । इसके 
अनन्तर वे तपस्या करने चे गये । तवसे भीष्मके पराक्रमकी 
बाकं पमस संसारे जम गयी । 


इन्द भीष्मने मदामारत-युद्धमे जव घोर कदन रम्भ 
` किया तो पाण्डर्वोकी खेना धमे पद तिनकोके ठेरके समान 
उदन ओर 1वखरमे <्गी । अर्जुनका पराक्रम एक वचेके 
छमान दीखने ठ्गा । वडे-वड़े महारथी उसी तरद उड़ने च्म 
नैते घुनकीके आघातसे रू्ईके फादे ! खव ठर्गोको यद निशय 
कषे गय कि अव पाण्डर्वोकी चैर नीं हे । सवने यह प्रत्यक्च 
देखा कि भीष्मके उस विकराल खसरूपके आगे काल्का भी 
हषटरना.कठिन हे | खयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी चिन्तित दुष । 


दन्दोने यद समन्ना किं अव युधिष्ठिरकी सेनाका अन्तकाल 
उपसित दै । यद भयानक भीष्म एक दी दिनमे देवतार्थं 
ओर दानर्वोतकका बीज नाद कर सकता है । इसके आभे 
पाण्र्वोका यह तच्छ वट क्रिस चेतकी मूटी दै । जिसके 
सारथि बनकर आये द, उसे अपने सामने विनष्ट होता देखना 
पद़ेगा । जिस पक्की रक्चाका भार ग्रहण करिया दै, उसका 
अपनी ओखेकि सामने विध्वंस होते देखना पड़ेगा । इसपर 
मगवानूने खयं श्रध्वीका मार उतारनेकी इच्छा की ओर साव्यकरि- 
को अपना निश्चय सुनाकर सुदछन चक्रक्रा स्मरण किया | 
स्मरण करते दी वह आपके दायमे आ गया | भगवान्‌ रथसे 
उतर पढ़, घोदे छोड़ दिये ओर वड वेगसे चत्र शुमाते दपः 
भीष्मकी ओर इषपटे । इनके मीपण पदाघातसे ष्व दिखने 
ल्गी ओर दिद कोपने ख्गीं । 

भीष्मने जव देखा क्रि भगवान्‌ चक्र माते दए इमे 
ऊपर वरदे दी च्छे आ रदे हँ, तव उन्दने चिना किसी 
घवरादयके अपने धनुपको ओर कके पकड़ा एवं उसे घोर 
धोषके साय रणमे आन्दोदिति करते दए अनन्त-पोरष 
भगवान बोके--“आदये, भगवन्‌ ! आदये, देवताथेकि 
नाय ओर जगतूके अन्तयौमी मगवन्‌ ! आद्ये, दे 
चक्रपाणे ! दे माधव ! आपको प्रणाम दै । दे चरिलोकीनाय । 
आज वल्पूर्वक आप मुन्ने इस रथसे मार गिराद्ये; दै 
सवंदचरण्य | ( सवको शरण देनेवाठे >) स्वामिन्‌ ! आज इख 
रणमें मेरा काम तमाम कीजिये । इ कृष्ण | आपके द्वारा मरे 
जानेपर मेरा दोनो लोकं ( प्रथ्वी तथा खगं ) मे कद्याण 
होगा । हे यदुना { आज आपके इस अक्रमणसे तीनो लेका 
म मेरी प्रतिष्ठा वद्‌ गयी द । स्वे छग यदी करदे कि.मीष्म 
धन्य ई, जिनके स्यि स्वयं भगवान्क्तो अपनी प्रति 
( महामारत-युढमे शल्न-दण न करनेकी ) भुलकर अगे 
आना पड़ा | 

कना न 'होगा कि भगवान्‌ श्रीकरृप्णके रदस्यको जितना 


` भीष्म समञ्चते ये? उतना दूखरा नदीं षमश्चता था । अव आप्‌ । 


पठे तो भीष्मपितामद-जेसे आदित्यवरद्मचारीके अविक 
चक ओर श्चानका अंदाज ल्गादये । उसके वाद उनके प्रकृत 
वन्चर्नोको देखकर श्रीकृष्णके ऊपर उनकी भक्ति-श्रद्धाका पताः 
चलादरये। इसके अनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्णकी अरैीकिक शक्तियो. 
का, अनुमान ल्गादये । जो भीष्म एक दी दिनमे देवतार्जं 
ओर दानवोका मूलोच्छेद करं सकते है ओर जो “च्छा- 
ययुः दै, वदी यद समक रदे ई कि करुद्ध मगवानके सामनेषे 
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जीते-जी वचना असम्भव ह ओर साय दी वह्‌ इस भृत्युको 
अपना अहोभाग्य मी मान रे हैँ । इन सव वातोका मनन 
करते हए आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके खरूपको पहचाननेका 
परयत्त कीजिये | 

भीमीष्मपितामहने इस प्रकरणम भगवान्को (सर्वशरण्यः 
सम्बोधन देकर वड़ी मीटी चुकी ढीदै। वे कते 
कि आप तो 'सर्वशरण्यः ८ सवक्रो शरण देनेवाले › द ! 
आपकी दृटिमे तो यै ओर अर्जुन वरावर होने चाधि । 
क्या मेरी भक्ति अर्जुनस कछ कम है १ फिर मेरे ऊपर यह्‌ 
विकराख रूप क्यो१क्या इसीका नान सर्वदारण्यत्व है? 
छाथ दी भीष्म वीर क्षत्रिय ह । वे अपने क्षाधर्मके अनुसार 
रणमे वीरगत्तिको प्रा होना चाहते दै । इसीते भगवानके 
ऊपर अनन्य श्रद्धा-भक्ति रखते हए भी--उन्दे प्रणाम करते 
दए भीः, अपनी मृल्युकरो निश्चित समन्ते हए भी, उसी 
वीरभावसे धनुप्र खचि हए युद्धके ल्ि सन्नद्ध खडे ३ । 
यदि भगवानूले ल्डनेका दी निश्चय क्रिया तो कषके दो-दो 
इाथ रेगि । भीष्म पहले भगवानूके चरणोमे ओर फिर 
उनके व्षःसखल्मे अपने पैने वाकी वीरमा पदनाकर 
ही रणमे वीरगति प्राप्त करेगे । इसी प्रत प्रकरणमे 
भीष्मने अपने घर्षको आस्फाल्ति करते हृष दी प्रणाम 
आदिकी स्वं बाते कदी हैँ । इसके अतिरिक्त श्रीकृष्ण भी 
तो क्षत्रिय थे | यदि भीष्म शाख्र छोड़कर एक ओर दाथ 
जोड़कर खड़े दौ जाते तो वह्‌ उनके ऊपर्‌ आक्रमण ही 
केसे कर सकते ये ! न्यस्तदाल्नके ऊपर आक्रमण करना तो 
कषत्निय-धर्म .नदयी हे । 

युधिष्टिरके राजसूय-यक्तमे जव यद प्रश् उपस्ित द 
कि सवसे प्रथम किसका पूजन किया जाय ओर युधिष्ठिरने 
शनब्द्धः वयोढृद्धः विदयबृद्ध -ओर परक्रमद्रद्ध॒समञ्चकर्‌ 
मीष्मपितामदसे इसका निर्णय करनेकी वात कटी, तब वे 
योढी देरतक चुप र्दे ओर फिर सोचकर वोठे कि "यद्‌ जो 
ठव राजाअकि तेजः वर ओर पराक्रमकः अभिभव करते हए 
नक्ष्रोमे सर्यके समान विराजमान ई, वदी मगवान्‌ सबसे 
भयम पूजनीय द । जिस प्रकार सूर्यं ओर वायुके कारण 
संघार प्रकाशित तथा आनन्दित रहता ई, उसी प्रकार यह 
उभा मगवान्‌ श्रीडम्णके कारण मात ओर ह्ादित ३ । 
इनके विना इस समाकी वदी द्रा दो जायगी, जो सूर्य ओर 
मायु दीन जगत्की दो सकती है }> 

एष देषां समसरानां ठेजोबरपराक्रमैः । 

मध्ये तपश्जिवाभाति अ्योतिषामिव नास्करः ॥ 


= 


असूयंमिव सूर्येण निर्वात्तमिव वायुना । 
भासितं ह्ादितं चैव छष्णेनेदं सदो हि -नः ॥ 
( समापवं ३६ ! २८-२९ ) 
इसपर चिद्ुपार विगड़्‌ उठे; उन्मि श्रीङृष्ण तथा 
भीष्मको घुरी तरह फटकारा । तवे भीष्मने कहा कि भनि 
भरीकृष्णके वारूचरितकी जो बहुत-सी अटैीक्रिक कथा . 
खगेसि सुनी दै, उन देखते हुए भी आज संसारम एेवा 
कोई पुरुष नदीं है जो वेद-वेदाङ्खोके विज्ञानम ओर क्षातरब्ं 
श्रीकृष्णे बद्कर हो । समसत भर्तोकी उत्पत्ति ओर प्रल्यके 
आघार श्रीकृष्ण दी दँ । समस्त जगत्‌के आघार यदी ई 
प्रकृति ओर पुरुष यदी ई, खव भू्तौसे परे इरन्दीकी लिति ह 
अतः यदी सवम पूज्यतम द । व्यक्त ओर अव्यक्त प्रति 
शीकृष्णमे ही प्रतिष्ठित ३ । सूय ~चन्द्रमा तया दिदा-विदिा 
आदि सव इन्दीमे आश्रित द । यद रिश्युपाख तो अब मी 
कोरा वचा दै, इसीते कुक नदीं खमञ्चता ओर श्रीकृष्णष 
सदा निन्दया किया करता है । आज महानुभाव राजा 
वच्वोसे लेकर वूर्दोतक एेखा कोन दै, जो श्रीरष्णको पूजनीय 
न मानता ह्यो । अथवा यदि चिद्युपाढ हमारी इख शीकृष्ण- 
पूजाको अनुचित दी समञ्चता हो तो जो उचित समश; व 
कर देखे । जिसे अपने प्राण भार हो; बद रणम श्रीकृष्णे 
सामने आकर अपने अनौचित्यका फक भोगनेको तैगार 
हो जाय | 
कर्माण्यपि च यान्यस्य जन्मप्रशुति धीमत्तः । 
बटुदाः कथ्यमानानि नरैःयः श्चुतानि मेध 
वेदवेदाङ्गविक्वनं बकं चाम्यधिकं तथा । 
चरणां छोके टि शोऽन्योऽसि विशिष्टः केदावादते ४ 
कृष्ण एव॒ दहि भूतानासुस्पत्तिरपि चाभ्ययः । 
कृष्णस दि कृते विश्वमिदं भूतं चराचरम्‌ ॥ 
एष अहृतिरग्यक्ा कतां चैव॒ सनातनः । 
प्रश्च सवैभूतेम्यस्तसमार्पूज्यवमोऽच्युतः ४ 
बुद्धिर्मनो महद्वायुस्तेजोऽम्भः खं मदी, च या 1 . 
चतुर्विधं च यद्‌ भूतं सर्वं छष्णे भतिष्टितम्‌ ॥ 
जयं तु पुरूपो बारः शिद्युपाखो न चुध्यते । 


सर्व॑त्र॒ सर्वदा कृष्णं तस्मादेवं प्रभाषते ॥ 
सब्कनृद्धेष्वथचा ` पार्थिवेषु महादमसु । 


को नादं मन्यते ष्णं को वाप्येनं न पूजयेत्‌ ४ 

भयवा दुष्टतां पूजां शिद्युपाको भ्यवस्यति ! 

दुष्कृतायां यथा न्यायं तथायं करयुमदृति ॥ 
(सभापर्व ६८ 1 २३ १४५ १९०२३२० २४० २६.२०, ३५०६६) 
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सददेव आदि अन्य मद्र पुस्पोने भी भीप्मक्ा समन 
किया; परंतु दिद्युपाट न माने । कुछ ओर राजा भी उनके 
साथदों च्वि । रण दिड्‌ गया | भौर याजा तो वात समञ्च 
क्र परे हट गये; परव रिुपाट व्रहुत कु उख्ट-कूद्‌ 
दविखानेके वाद्‌ सुदर्यानचक्रके धाट उतर गवे । 

पाण्डर्वोकरी ओरसे सन्िका प्रस्ताव टेकर्‌ जव श्रीकृष्ण 
स्िनापुर पर्हुचिः तत्र दुरयोधनने कर्णै, दकुनि ओर दुःगासन 
आदिकी सखादसे सव व्रात उट्ट दी | वह इस प्रस्तावका 
अनाद्र करतां दुभा सभसे उद्रण्डतापूरव॑क उटकर्‌ चख 
गया ओर एकान्तम जाकर श्रीकृष्णको कैद कर रखनेकी 
सवद करने टा । यह्‌ व्रात वृद्ध कररोके कानोतक पर्हुची । 
धृतर्ने दुर्योधनक वुटवाया ओर भरी समामे उसकी नन्तना 
करते, दए ब्रोे क्रि त्तू इन अप्रधृप्य दुरासद पुण्डरीकाक्न 
( विष्णु) कौ अपने पापात्मा सदायकंकि साथ मिद्व 
पकडना चादता दे १ जिन्हे इन्द्रसदित समस्त देवता भी 
न्दी रोककर सक्रते, उन्दं तू रोकना चाहता दै १ तेरी वदरी दगा 
दै, जो दायते चन्द्रमाको पकडनेकी इच्छा रखनेवले दुधु 
वकी होती दै । समस्त देवता, मनुप्य; गन्धर्व, असुर 
ओर उरग मिट्कर्‌ भी जिनके सामने रणम नदी ठहर सकते 
उन केदरावके सूपको तू पदचानता दी नहीं । यरे मूर्खं ! जिस 
प्रकार वायु भरुषटीमे वंद नदींकीजा सकतीः चन्द्रमा दाथसे 
पकड़ा नही जा सकता ओर प्रध्वी उटक्रर सिरपर न्दी 
रक्छी जा सकती; उसी प्रकार भगवान श्रीकृष्ण वयपूर्वकः 
नहीं रोके जा सकते | 

इसके अनन्तर विदुरे भी दुर्योधनको सममाते हुए 
तथा श्रीकरृणके अनन्त अतीत चरि्तोका स्मरण दिते हए 

कटा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण जगतूकरे कारण हं । इनका कर्ता 

कोद न्दी । यह जो चदि सो कर सकते द| त॒म दनक 
धार परक्रमको नहीं जानते | दे दुर्याधन ! तुम इनकी 
धर्षणा क्ररनेसे अमार्व्योसदहित उसी प्रकार न दो जाओगे 
नेसे अथिमे पड़कर पतद्ध । 

सके पश्चात्‌ भगवान्‌ने विराट्‌ कूप प्रकट क्रिया; जिते 
देखकर कर्ण-दुर्योधनाद्वि मूर्छित हो गत्र ओर फिर अप 
सभासे उठकर चल दिये । इनके पीले-पीे भीष्म, द्रोणः 
कृपः विदुरः धृतरष्रः अशधत्थामाः युयुत्सु, विकर्णं आदि 
महारथी लोग चिनीत निप्यकी गति इन्दे पहुचाने य्रवान 
द्रारतक आयि । 

पूरवाक्त कतिपय धकररणेकि उद्धुत करनेते मारा य 
तात्प टै कि भगवान्‌ श्रीकरप्णको उनके समकात्यैन बड- 
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से-वदुं स्मेग. दुद्रवर समङ्नते थे ओर उनकी अटोकिक राक्तियो 
के करायठये | साथद्ीवे खयं भी जन्मसे दी अपनी दिव्य 
दाक्तियेकि त्राता ओर्‌ प्रयोक्ता वरावर र्दे । दम यद्‌ तो नदी 
कते करि उस समय श्रीकृप्णका कोई विसेधी धा दी नही) 
यदि एेसा दता तो उनक्र अवतासका कु प्रयोजन दी नही 
ग्ट जाता | केवर मक्छन खाने ओर गौर चरनेके च्वितो 
वे अवतीणं ए द्री नदीं थे | दमे कदनेका अभिप्राय केवट 
दतना दी द किं मद्पिं व्यास, आद्वित्यत्रह्मचारी भोप्मपितामदह्‌ः 
व्रह्मविद्रा ओर श्ष्विद्याकी प्रत्यक्न मूर्तिं आचार्यं द्रोण 
आदि मदानमावोके आगे कखः चाणुर्‌ ओर रिश्ुपार आदि 
स्वार्थप्रधान तामस व्यक्ति किंस गिनतीमे थे ? 

दमने यदं सव्र-के-सवर उदादरण जान-वृञ्चकर मदाभारत- 
सेदी चुने दै। इसके कट्‌ कारण दह] पठे ती श्रीकरप्ण- 
चसितक्रा पता दैनेवाटी पुस्तकोम (मदामारतः दी सवस 
प्राचीन दे; फिर इसके टेक महरि कृष्णद्वपायन वेदव्यासकी 
कटी बरर्तेमि जितनी अक्षुण्ण प्रामाणिकता मानी जा सकती ह्‌ 
उतनी किसी अन्य टेखक्रकी वात विद्यसनीय नही हो 
सक्ती | काम ओर रभते रहित दिव्य-टष्टिसम्पन्न मदर्पि- 
की कटी अटोक्छिक वातेकि भगे सिर द्ुकान। दी पडता दै | 
सवसे व्रड़ी वात समसामयिक्रतकी दे । चरित्रनायकका 
समकाटीन निःस्पृह लेखक्र जितना सचा एेतिदासिक्र विवरण 
दे सकेगा? उतना दूसरे ल्य असम्भव द | फिर मपि 
व्यासमे तो प्रच्छन्न ओर प्रकट सभी वराते जाननेके स्यि 
त्रिकाट्दर्दिनी दिव्यद्िमी थी। 

सारा यद्‌ किं धीकृप्णको (भगवान्‌? माननेवार्टोकी 
सस्या उनके समयमे दी बहुत ऊचे द्जैतकर पर्हुच गयी थी ] 
यद्‌ वात इतिदासते सिद द कि उनके समकाटीन वदे-वड्‌ 
महिं भी उनकी अदधत शक्तियोक्रो प्रत्यक्ष देखकर उन्हू 
ईश्वर या भगवान्‌ मानने सखो थे | आगे यह कृष्णभक्त 
परभ्परा बहुत ही अधिक्र वदी | यदोतक कि इतनी अधिकः 
संख्या गायद्‌ दी किमी अवतारे भक्तौकी रदी दीं । इसका 
प्रभाव वरौ दरकार्करे वादतक्र रहा । प्रसिद्ध पुस्तक (अमरफ्रोषः- ` 
करे कतां अमरर्विहृको महाराज विक्रमकी सभाक्रा अन्यतम 
रत्न ब्रताया जता है | इसे इनका समग्र आजसे लगभग दो 
सहश्च व पूर्वं ठदरता है । ये बौद्ध ये । अमसोपमे न्दने 
स्वगं ओर छगवासी देव-सामान्यका नाम निदं करनैके 
याद्‌ सव्रसे पठे बुद्ध भगवान्‌क्री दी नामावटी गिनायी है । 
रामकाता इन्दोने कदी अन्ततक नाम द्यीनद्ी च्यिादै। 
परस्तु ये श्रीकृष्णकेः सम्वन्थमे यही वात न कर सके | श्रीदप्णक्रे 
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नामके अगे इनका मसक अनिच्छपूवंक दी जव्ररदस्ती दुक 
गया। चदे प्रच्छन्न श्रीकरष्ण-भक्तिके कारण दो, चह श्रीशैष्णकी 
अलौकिक शक्तियोके श्ानके कारण हयो भौर चदे उस समय 
विदवव्यापिनी श्रीकृष्णमक्तिके प्रव श्रवादके कारण दे-- 
कारण चदे जोक दो; परंतु यद्‌ प्रव्यक्न दकि व्राः 
विष्णुः महेशका वर्णन करते हए अमरसिको धीकृप्णका नाम 
शख मारकर ठेना पड़ा दै । केवल नाम दी नदी, उन्देनितो 
वि्णुके खानमे इन्दीका खाद्धोपाद्च वर्णन किया दै । च्विष्णु- 
नारायणः कृष्णः*से आरम्भ करके उन्दने उपन्द्र ( रन्द्रफ 
छोटे भाई ); कैयमजित्‌ ( मधु-केटभके मारनेवाल ) श्रीपति, 
स्वयम्भू, यक्ञपुख्पः विश्वरूपः जल्शायीके सखाथ-खाय दामोदरः 
माधव; देवकीनन्दन ओर वसुदेवका पुत्र मी कदा इ । 
ध्रीस्यायी विष्णु तो देवकीनन्दन या वसुदेवसनु दी नदद 
कत्‌; अतः यद्‌ स्पष्ट हे कि अमरसिटने विष्णुको श्रीकप्णके 
रूपमे नदी वक्कि श्रीकरप्णकरो दी विष्णुके रूपम अद्भत फिा 
दै) इसके आगे वल्यामजी भौ अआ गये द | प्रुम्नका 
( कष्णपुत्रको ) काम्देवके नारमोमि स्थान मिल ई यद्यपि क्राम 
कै पर्यायवाचककि स्थानपर प्प्र्युम्नकाः प्रयोग संस्छेत-सादित्य- 
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मकौ मदी दता । सास यद्‌ कि श्रीकृष्णकरी अटो 
दाक्विर्यो सौर टोगतिदयायी ` प्रभावकी छाप उनके जन्मक्नस्पे 
टेकर दजासे ववं वादतक--बरोद्धधर्मके वादतक--वियमियो- 
तक्पर भी आदू वनी सदी; टनके मक्तेकी संख्या अपम्मिय रदी 
+र वरार्‌ वद्ुती दी म्यी | 
> > > 

एतिद्ासिक् ट्ठि मद्राभारत्तद्य श्रीकरप्मचरिति दी ख्यते 
अधपिक्त प्रमाणिक्र माना ज सकता द जर उसे श्रीकरष्णकर 
भगवान्‌ दोना जीर जवनार्‌ दाना निर्विवादं सिद्ध दता ६। 

अद श्रीकृष्ण उतने वड उद्व यः वरदो उन्दने अपने दी 
कुटम्यियोका अन्यायी ओर अत्या्री दते दखक्र उना 
जानबृ्क्रर अपनी असिक्रि सामने दी समृट दार भी 


प्रा दयाया) [ सवर वरात दखत दपए ताम उन 
ग्रकातम्न वद्यव्र्ती जय नरी बरच्कि उखा अविष्ठ 


भगवान्‌" मानते र । उर्षाल्ि तो मदपि व्यापने उ 
अनक स्धार्नोपर पप्ररृति-नटीका नचनेवाल्य स्धारः कटां 
& भौर दप कारण उन्द्र उनके समरायीन वदते शानीः 
विशानी जीर पराक्रमी पद्य "भगवानः कदा कसते ये। 


--- ० 
दिद्-संस्छृतिमें इ्धरवाद 


( केखक--भ्रीयेकिनिदारीदास्तजी मीण्पस्‌-स्ती ० भा०य०, पट्‌-प्न्कौ० ) 
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भसत्यके अन्वेषणम्‌ दी जीवन-यापन करनेसे वद्कर 
सत्य-चिन्तन अथवा सव्यक पूजनकी कोई अन्य पद्धति 
ददी नदी) 

प्यारेकी खोजमे चल पड़ा हूं । जीवनक उटद्यी पदेदटी 
सुखञ्चानेको मन आतुर दो उड है । मेरा चान केवर इतना 
दी हे कि प्यारा हैः ओर वह असंख्य कल्याण-रु्णोका 
सागर दै! उसकी कर्णाके स्वभावमे पूणं विद्वा र 
उसके साश्वात्कारको जीवनका रक््य वनाया है । वर्षे वाद 
मेरे माम्य जगे है। यद ररीर जिसका परिणाम भसः 
कछुमिया विष्ठा दै, उसे ्यामसुन्दर्के पथकी रेणु वना पाया 
ह । श्यामसुन्दर कभी प्रियाजीके साथ नग्नन्चरण इृन्दावनकै 
केलि-कुञ्ञोमे विचरते इधर आये तो उनके चरणारविन्दोमे 
पेखा चिपट जागा कि फिर चटा दी नदी । 


दमाय ईइद्वरवाद्‌ तक्रंकी कंखौर्दसे प्रकी बस्तु द६। 
अनुभूत्िका विषय दे} नो उसमे शद्धा करता ई उससे र्म 
दोनो दाथ उटाकर कदत ह--यदि खी जिश्चाखा तुमरे 
जाग गयी दै तो साधनक क्षेमे कूद पडो} म विद्यास 
दिद्यता हु--उख ईधको निभङ्ग-लटिति भङ्गिमासे कदम्बक 
सदारा लेकर स्थितः मुरटी-रवसे जड्को चतन ओर चेतनकों 
अचेतन करते आज भी सानात्‌ देख स्कोगे । 

दमाय ईरयर कल्यत नदी, वद्‌ सचिदानन्दखसूप दै । 
राधाका प्रियतमः नन्द्का सखद; कयोदाकरा कन्दैया स्समय 
वपु धारणकर नित्य इन्दावनमे विराजता दै । उसके टी 
र्पः रुणः नाम--किसीका आध्य ध्ये । द्रौपदीके समानः 
गजेन्द्रके समान आत होकर आश्रय लो ! वद अयेगा-- 
अपने पीताम्बरके छोरसे जन्मोसे दुख्कते तम्दारे अश्रु पोता 
आयेगा । अनित्य संसारमे यदी चार वस्तु नित्य दै जिनको 
अहणकर प्यारेके चरणारविन्द प्राप्तकर मुक्त दो सकते दो । 

अनेक दे्योके मदापुसपोने अव इख 'खारग्को खमन्ना ई । 





* हदु -संस्छनिमं ईश्वरवाद्‌ # 
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इ्यनके ष्फी संतन जवर द्यामा-द्यामक्रा आचिङ्न प्रति क्रियाः 


उनकी अनुभूति इस प्रकार व्यक्त हृद्‌-- 

भियाने दस व मुसम्मा व्यु एकं नेत्‌ वक्र 
तरे दर तजल्छी इस्ना जनमि सुदा वुहदर\ 
विक्षि हक तटी हमनरसी नाम्‌ वाम 
बूवद विदि दा दर विसे नमि बुदा ॥ 


देही तथा उसके आवरण दद्म कोट मी अन्तर मत 
देख । तेरे देदामिमानके द्वारपर ईदवरीय प्रकाद्य प्रत्क्न ददो 
गया दै | ईदवरीय मिटनके स्यि निरन्तर भगवन्नाम्के साथ 
ह | भगवन्नामकरी म्रात्तिसे दी भगवत्यपि दती दै 

यूरोके प्रमिद्र॒ वरै्ानिक र्किजक (२९८०८) ने 
्दास्यभावम्मे आर्द्‌ दोकर अपना अनुभव इम प्रकार 
गाया दै-- 

¶ {५ शट 7०६ [ प्र @&०्त्‌ 170 €. 

यरं जीवित ह--पर मुखम मया अदं नदीं । मुदम मेग 
ईश्वर दी ओतप्रोत्त दर | 

दमे ईंव्वग्वाद्की अनुभूति असमाघ्रारण द । प्रिम ेन- 
वा्मरेने उसकी गाथा यो गायी दै-- 
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॥॥ 


(सत्यका अनतुगीटन दी पर्याति नदी; सत्यमव दो 
जाना--भीतर-त्रादर उसीमे ओतप्रोत रहना परम श्रेयस्कर 
र |> 


हम अपनी भाव-माप्रामि एक खब्दमे क्ैगे- 
ध्गोपीवत्‌? । गोपि्यनि प्रमासस्रमे अपने प्रियतमसे मोगा द-- 
आहुश्च ने नङिननाम पदारचिन्दं 


& 


योगेचरेर्हृदि विचिन्व्यमगाधवोपे 
सेमारष्ुपपतितोत्तरणावटम्बं 


गेदन्नुपामपि मनस्युदधियान्‌ सदा नः ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । ८२1 ४९) 

“ह पद्मनाम ! तुम्दरे चरणारविन्द अगाध जानी योगिश्वरा- 

के दद्याम चिन्तनीय वताये गये दँ | गटमिं आसक्त संसार 

स्पा व्रूपम गिरी दम स्वके उदारे अवल्यम्बर्प वे श्रीचरण 

खदा दमरे मन प्रत्न्न रदं । समुरोके परे दौडनेसे श्रान्त 

तथा व्रज~वनकी कण्टक-ककडि्योते व्ययित उन चर्ण अपने 
हदय लल्नद्ाग दम पोपिन करं ।: 

मि ्टृश्वरः का जिजासु अपनी यात्रा जवतक समाम 


= ~ ~~ ~--*~ ~~ -~~- नामा न~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ 


नदीं कर लेता; जवतक्र प्यर्को पा नही छता; प्रियतसकी 
प्रािमें साघनाके अन्तकी प्रापि ( 1०४71९95 €प्रत्‌ पध 
10०८5 ८0९९६78 ) से पूवं सन्तुष्ट नदीं होता । मक्तका 
म्वरूप तरितना महामहिम दै } द्यामणुन्दरने भक्तकी प्र्ंसाका 
वर्णन करते दए कदा दै-- 
'अनुत्रजाम्यदं निल्यं पूयेयेव्यद्धरिरेणुभिः 1 
धम नित्य मेरे उस अनन्य प्रेमी भक्तके पीरे-पीरे इस 

स्िच्स्तारह्र किं उसकी पवित्र चरण-रजते अपनेको पवित्र 
बरना दू |” यद्‌ उ सल्य कितना महान्‌ व्याग नदीं मागताः 
कितनी महती रगुर्क्रपाक्री आवर्करता नदीं रखता । 
रदस्यकरो जाननेवार्छानि क्से इस्त तत्यको कद्‌ रक्ला दै 
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ध्अनन्य भावसे परमातमक्रा दी दो जाना पडेगा } एक 
म्यानम्‌ दो तत्छवारे नदीं समा सक्ती 

इसी अथ॑मूनिक्ा वर्णन रमिक्रवर भागतन्टु श्रीद्रिश्चन्द्र जीने 
क्रिया द्रै- 
पयि प्यार व्रिना यद्‌ माघुरी मूरति भौरनक्ते भव यखिष्ट का) 
मुख छविकै समक्त तुग्र इन तुच्छनको अव ठेद्धिण् का ॥ 
"दसिचिद जू हीरन्‌ को ववार कै काचन को रै परखिष का\ 
जिन्‌ भेद्धिनमे तुव रूप वस्यो, उन अेष्धिन सो थव देखि का ॥ 

दमारे ईद्वरको दैखनेके च्वि प्रमकरा चदमा स्गाना 
पडेगा । मक्तकी पदधूलमि द्येटना पेमा | इन नेन्रेसि 


गद्धा-यवुना वरदा उम वरिवेणीमे अपने आत्मको स्नान कराना 


दोगा । प्यके स्थि करण युक्रार्‌ करनी दोगी--वेमी दी 
पुकार, जैसी करि स्वामी श्रीविवेक्रानन्द्‌ जीने अपने सर्वश्च गुरुदेव- 
जीके सम्प सद्धा क्रण्टसे की यी | च्ससटुः सुखरं" ˆ कृष्ण- 
दर्यनलटसाःः जेषी गोपिर्वोकी पुकारे समान दी थी वद्‌ 
पुकार । वह्‌ उनकी रसते ओतप्रोत मापा-- 
( राग जैजेवन्ती ) 

क्त दिनेहयेसे प्रेम प्यार । 
द्य पूर्णम्‌, वन्यो दरिनामः नयने वहि प्रेम-अ्रुवार्‌ ॥ 
क्ये द्धे भामार्‌ शुद्धः प्राण मन्‌, के जात आमि त्रमर्‌ वृन्दावन \ 
मंम वधन दद्य मोचन, जानाञ्धने तनि ठोत्चन-र्यौवार ॥ 
क पूघ्मणि करि पदान, सेदमय दद्द दे कालवन्‌ \ 
दग्मिय विद्व कम्ि टर्न, लटा मक्तिपय अनिर ॥ 


१३५ सं भद्राणि प्रद्यन्तु मा कथ्िदुःखभाग्भचत्‌ 








(हय) क्व जरि भामार चमकम, ऊव जवि तानि भम 1 
वै अधे -नय-ननानधनः परिद्रि अनिन्धनम्‌ सत्वर ॥ 
मखि स्वं थन स्त-पद्-पूनि, तेय व्यचर रगम्धेन सूः \ 
पिव प्रेमवाि दुद दात वृधि अदि अपि प्रनयमुकर ॥ 
्रेम-पागर दये टनिव-कधिव. सथिटनन्-मानेर नामिव 
आपति मातिय, से मिव, दृरिष्टे निय क्स व्रिद्यः ॥ 
--श्रीरामकृप्मपसरदसकयाग् ( वगदा); पट्टा साग 
तमर्थं गु्धेवमे (तवास्नु' कदा | एक आचिद्रनदारा 
आत्मदर्यनि कसदिया | व व्रदि---भनरेच्छ | आनम अपनी 
सम्पत्ति तुद देकर भिषरारी दो मया }: परेमनृद्धद्वार। 
चिप्यक्रौ ईव्वरनुभृनि दौ गवी । चद्‌ क्रलद्त दू गवा | 
स्वामी श्रीविवकानन्दर्जीने युन्स प्रात वद्‌ मदान्‌ म्पि 
दान्तरोमि वितस्ति की ओर कितने द्री चुष्क जीवनक 
रसमय आर पुरभित यनाया। 
दुवस्याद दी एकमात्र सत्य द) उख मव्य प्रकर 
वादे जव भी दहो सकता द भौर चदि जिम उद्दीपन-विमावतरे 
टो सक्ता दै । उसके ल्य समय नदौ तिधास्ति स्त्या 
जा सक्रता-- , 
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कोद कद नही सकता किं वतक अर किस प्रकार यद 
प्रक्रादा आयिगा 1 नगण्य प्रवत्नके क्छल्प दमे ओर तुम्दारे 
चयि उस ८ च्ध्यघातिकरे ) श्नणकरो निर्धारित करना सम्भव 
नदीं । संत इगनादियम लयल वदता पानी दीखनेपर (निर््र- 
क्री अनवरत थनन्तकाीन सवनाकरा सकेत समद्यकर ) तथा 
ज्ञक्व चमकीटी गिद्य्कं वतनकों थोडी देरलक्र दसवत रदनेके 
पश्चात्‌ समाधिस्थ दा गवा ।? 
किंत वह अनुभूत होता दै, दुमा दै 
पकमात्र वदी सव्य दे । , 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 
, उभयोरपि टष्टोऽन्तस्स्वनयोस्तस्वदर्िभिः ॥ 
( गीता २। १६) 


ओर दोगा; क्योकि 


धना अमत्‌ दः दमक भावन्यत विद्रमनता नदरी १ 
आर्‌ सत्क कभी अमात्र नदी देता । तवदरधि्नि 
टन दरोनी-- यसत्‌ जर सनूका यन्त देख च्विद)) जी डम 
पवक पथिक दः उन नवत्र च्दी अनुमव द-- 
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जीवने वरदा-स-वदी अनभृतिकेः द्यि अवसर ओर 
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उसका वरहनने-वडा कच नीद; परेतु दैव्द्‌ नौदा वडा 

दगा | टनफै द्यि सवतोभप्रस समपणक्ी जवथ्यक्ता दोनी 
£} इस सम्वन्यमे दत वातक्र ध्यान रखना अत्यन्त यावद्यक 
दकि यद्‌ जीवन्न तथा जीवन्‌ भर दल कसते रहने योग्य 
ग्रहन द्‌ । 


> 


( उट टिख्िन *छन्प आ वेस्टर्न मिद्िस्तिञम, ) 
दरमार देलक म॑तेने कद्य--द्न अनुभृततकि द्वि परम ुदध 
जीवन व्रिताना दोगा। { ६116०] 1८ 15 2 एवलाप्त्‌ल ६० 
111€ ऽप्र्पम्‌. ) सदाचार्‌ आध्यात्मिक जीवनी मूमिकर,. 
ह । वद्‌ जीवन श्रद्रामि युक्त होगा । श्रद्धा क्या {--निरुख 
आस्तिकता ! मगवान्‌क्रे चाद निस्त खरूपका सान्नात्कार करना 
हो, उनके व्यापक स्वरूपकी अनुमूतिके पश्चात्‌ दी उस्र परम 
तत्व ( सगुण खन्प ) का ताच्चात्कार दोगा) श्रह्मनूतः दोनेके 
प्रशात्‌ भगवक्छुपाद्माया पराभक्ति पाकर जीव प्रयु जानकर 
करुतक्रच्य द्रत दे । ( गीता १८1 ५५-५६ ) 
सोद जन्दं जेहि देहु जन \ जानत तुम्दहि तुम्दड हेद्‌ जद \ 
त्टरिहि कः तुम्ददि र्युनंद न \ जनिं भगत भगत उर चंदन ॥ 
( श्रीतुरस्ीदास्रनी ) 
हमारे द्टुदवरवादश्की सत्यताका अनुभवं कर जर्मन 
दानिक दोपेनदर ( §८४०४८०४३प7 ) पुकार उटा-- 
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ॐ दू संस्छतिमं ईश्यरचाद्‌ + 


(उपनिपद्‌किं उचातिटच कल्याणमय ज्ञानम वदृकर 
खरि संसारम अध्ययनके च्विओर कुट द्री नदी । मरे 
जीवन पर्वं मृद्यु दोर्नेकरा यदी अवट्म्बन दै ।: 

जव अमेन करविशरे्र इमर्घन ( 7675071 } संत 
धरोर ( 1५720 ) क पास वाद्डन्मे दर्यन करसे गये तो 
देखा संत एकर व्रश्चत्टे एक द्री खाटपर विराजमान द 
ओर नीचे सर्पं निर्मय विचर । आपने प्रव्न किया- 
'मदारान ! आपको इनसे उर नर्द ख्गता ? उत्तरम श्री- 
गीतानीको भिरदरानेसे निका अश्रजच्से प्रशुकी उस राब्द्रुमवी 
मूर्तिका अभिधेक कसते द्रुण संत बोले" 15 {धय 
पटा (0 सिध्दि 18 ६€ा€ ६0 ०६६८६ ' 

धमातद्वरी गीताजीकी गोदम्‌ उनके अबोध ब्राट्ककोा 
भयकी सम्भावना कटा ? 

ददु्धेकि ईृश्वरवादकी यद्वि क्ट प्रत्यश्च मूर्तिं देखना 
चादता दै तो उसे श्रीमद्धगवद्वीता देखना चाये । उस 
गीता-पथग्रदयाकके ये वाक्य बड़ मद्च्चपूण्णं द-- 

यो मां प्यति प््वैत्र सर्वं च मयि पदति । 

तस्याष्ट न प्रणद्यामि सच मेन प्रणयति ॥ 

८ गीत्ता द 

धजो सव कदी मन्न देखता दै ओर सवरको मुञमे देखता 

&, मे उसमे तिरोदित नदी दोता ओर वद मुद्चसे तिरोदित नदी 
होता |> यद्वि यह्‌ वाक्य दयम वेड गया तो अवद्य जीव एक 


1३०) 


दिन, ययामुन्दसके चरणारविन्द्को प्रात कर ठेगा | यद्‌ सव्र 


शरद्धापिर निर्मर दै-- 
श्रद्धार्वो्धिभते जानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
त्तानं ख्च्ध्वा परां कान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 


(गाता ४। ३९) 

'सयतन्टरिव दाकर जान-गापतिमे खगा हया श्रद्धावान्‌ पुष 

सान प्राप्त कस्ता द्र ओर्‌ जरान प्रात करे अविटम्न परम दान्ति 

पातादं।› यद्‌ श्रद्धा देन्यमे उन्न दती दै । दन्य कंसा १- 
जड चेत्न नम्‌ जीव जत सुकलः राममय जानि, 
कदरे स्वकरे पदकमट घटा जरि जुम पनि॥ 

 श्रीरामचसितिमानस ) 

दस (नमः कारे मन सद्‌क्रे च््यिनम्र द्यो जाताद्र। 

यद्‌ मन दी बन्धन तथा मोक्षक्रादेतु द॑ यद्‌ परम दर्टम 

देन्य-सम्पत्ति, जिसके द्वारा च्यामयुन्द्र वशीभूत होते ई 

जीव उन्दीकी वतखयी इश्च युक्ते प्राप्त कस्त टै-- 
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लततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च द्डव्रताः। 
नमय्यन्तद्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते ॥ 
(गीता २1 १४) 

धमर मक्त निरन्तर मेरा कीर्तन करत दए टद्‌ नियमपूर्वकं 
संयम करते एः मुञ्चे नमस्कार करते हुए तथा नित्य मुदम 
टे हए मक्तिपूरवकर मेरी उपासना कसे ई । 

दस श्रकास्का कीर्तन कसे दो १ यह्‌ श्रीचतन्यमद्प्रभुने 
वतव्यवा दै-- 

तृणादपि सुनीचेन 

अमानिना 


तरोरपि सदिष्णुना । 
मानदेन कीर्तनीयः सद्रा हरिः ॥ 
तृणस मी अपनेको छाटा मानकर व्रक्षम भी अविक 
हिप्णु रहते हए स्वयं सम्मान दूर तथा दृसर्योक्रा सम्मान 
करते टृए सदा श्रीदस्कि। कीनन करना चाद्ये | उन प्रभु- 
करी अनन्त नामावदीमेसं जो नाम अपनेको पित्र खो; उसीक्रा 
कीर्तन करना चाद्ये | 
दरेनीम हरेनाम दरेनमिव केवरम्‌ । 
कटौ नास्व्येव नास्त्येव नास्त्येव गत्तिरन्यशरा ॥ 
ध्रीदरिका नाम, हरिका नामः एकमा श्रीदरस्कि नाम 
दी--इसके अतिरिक्तं कथियुगमे दूसरी कोई मति नीरैः 
नदी दैः नदींदीदै।' प्ये ( प्रमु ) ने ख्यं कदा दै 


नादं वसामि वेङण्टे योगिनां द्ये न च। 
मबद्धक्त यत्र॒ गायन्ति तच्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 
( पद्ररात्र ) 


~ भ्नारदजी ! म वैकरुण्टमे निवास नी करता ओगन 
योगियेके यमे द्री । मेरे भक्त जटा गायन ( कीर्तन ) 
करते म वदी रदृता दह्रं | कीर्तने माच्िक विक्रारौका 
ग्रकाद्य ( ग्रादुभाव ) दीनस उन प्रभरुके आगमनका अनुभव 
होता द । 
प्रहादके चयि प्रेमवद्य प्राप्ाण-सम्भते प्रकट दीने 
वाटे; सदया हमरि दयम विराजनैवाटे, च्यामसुन्द्रर अपने 
उम करमन्मतनको अछ्‌ अपनी स्प-माधुरीमे नेत्रेकरो मुग्ध 
करते दए अपनी ईश्वरताका अनुभव दमे र्यो नदी करर्येगे । 
न प्रेमा श्रवणादिभक्तिरपि वा योगोऽथवा वैष्णवो 
त्तानं वा उुभकर्म वा क्रियदुदो सजातिरप्यस्ति वा। 
हीनाथाधिकसाधके त्वयि तथाप्यच्छे्यमूलखासती 
हे मोपीजनवह्छम व्यधयते हा दन्त दासतैव माम्‌ ॥ 
( श्रीचैतन्य महप्रमु ) 
“मुञ्चम न प्रेमा भक्ति दैः न श्रवणादि गौणी भक्तिदै, न 
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वैष्णव योगद; नक्ञान प्रा्तदैः नमने कों भी चुम. परम 
किति ईँ मेरी जति मी अच्छी नींद; इख प्रकार अत्यन्त 
हीन मुञ्च साघकको यद्‌ अच्छेद्य जड़वाटी दौनेके क्रारणं मायाः 
हे गोपीजनवल्कम | वुम्दारे रदते दी दायः हाय) निरन्तर कष्ट 
देती दै | 
इस भावम आरूढ दो पुकासते चलना &-- 

श्रीक्कप्ण गोपा हरे सुन्दर गोविन्द्र है नन्दकिशौर छरष्ण । 
हा श्रीयदोदातमय प्रसीद श्रीवस्छख्वीजीवन राधिकेदा ॥ 
( वृद्रद्धागवतागृत ) 
यह साभ्य-साधन 


वदी माधुरी इस साधनमें द । 
अदो, प्यरिके नामी माध्रुमी 


अमेदको प्रास हौ जति ईं 
कोई श्रीराधिकाजीसे पूे-- 
कुण्डे तण्डविनीरविं वितनुते तुण्डावद्ीरन्धये 


कर्णक्रोडकडम्विनी वरयते कणार्बुदेभ्यः स्पृकटम्‌ । 
चेतःप्राद्गणसद्धिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां छि 


नो जाने जनिता कियद्िर्तैः कृष्णेति वर्णद्रयी ॥ 
( विदग्धमापवर ) 
“मुखे पर्हुचकर अनेक भुग्वोकी प्रामिक्रे स्थि ( भियमे 
बहुत मुखोसि एक साथ ले सके ) प्रवर उक्तण्ठा नम्रत्‌ 
करते है; करण॑करुहरोमे पहुंचकर अस्वो कानोकी धापिकी 
स्प्हा उस्पनन कणे दँ ( जिससे सव्रसे सुने जा सके ); चित्तम 
पर्हुचकर सम्पूर्णं इन्दर्योकी कृति एकच कर केने द ( इन्द्रिय 
निरोध हो जाता दै ) ! पता नही छरृष्णः ये दो अनर क्रितने 
अमृतोमे उत्पन्न हुए द } 
उस चरष्णः नामके आस्वादनकी युक्ति श्रीगसेडवरीमे 
सीखनी चादिये-- 


स्याम र्यामेव्यनुपमरसापू्णैवर्गेज॑पन्तः 
स्थित्वा स्थित्वा सधुरमघुरोत्तारसुचार्यन्ती । 
सुक्तास्यूखान्नयनगङ्तानश्रुविन्दून्‌ वहन्ती 
दृष्यद्रोम्रा  प्रतिपर्चमक्र्वती पातु * राधा ॥ 
(< श्रीराधासुषानिपि ) 


श्स्याम-श्यामः इस प्रकार अनुपम रससिन्धु इन वर्णेकि 
जप करती दरद, सुक-स्ककर अव्यन्त मधुर तारस्वरमे इन्दीका 
उचारण करती मोतियोके समान अश्ुविन्दुर्ओको नबो 
खपकातीः हसे रोमाञचित होती तथा पल-पलपर्‌ र्चौकिती हुई 
धीरावा हमारी रघा करे | 


जवे सभी सम्बन्ध प्येते सम्बद्ध दो जाते ई तव उसे 


~~~ ~ 
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किस वाणीम प्रकारया जा र्द्रा दसै वद्‌ चिन्ता नी 
क्रस्ता । वट्‌ भावक्रा रमिक्र दै | नोद्यनां कमीमे अपनी 
धपमरतनवीभ्मे यहु रदस्य दन प्रकार अ्रकट किया २-- 

मूता पमगम्रने पान्त चने प्क म्रख्द्दय मक्त 
गद्सिविको मद्र कण्टमे चिन्टाप करते सुना- 


स्वामी !तूकदी दै जम तेरी चक्री कर तेय 
जूता सीर | नुच क्रयी कर | दनाय [नू कर्द किम 


तेरी रेवा कलः तेरे दतर धो उनरी जै महए्लवतु 
तरीपार ष्डेतो तरे पास व्रेटकर तुञ्चे आब्वामन दु! नरे चख 
चापू | तैय पिलर टना यदि मतया वर्‌ दव प्रा 
तो तुमे येज सैर ओर सन्ध्या्मय मलः ओर दू 
लिटा । दन वस्नुभोफौ चना मेग मस्ट मौर खाना 
तरा क्राम}; 

पयम्यर मूसाने ठत वम्काक्र कशर--ध्मी दद्धि 
कफ मत वफ! अयना वेद कर } अपनेकुरसेत्‌ से 
संनो मंदा करदा] घर्मकि रेवामी कपष विधे 
सीरहाद) 

नदर मेचागा मदेम गया | ठेकरिन करणामागर्‌ भगवान 


न्द्‌ नतान्‌ सवा । अत्रात्र हु 


न्दी मद मुए मुहा स्त पुटा + 


चदा माग जन मा कष्टौ जुदा ॥ 
तु वणषु व्न्क करद्न अषद्‌ \ 

गा नरा कर्व कखन जम्द्रीप 
मए ऋ न कित्रम्‌ तर कऋाल्ण\ „ 8 

मा दरे चनिषम तच शास्म 
नाचि हत्येम अमर खादय वुच्‌ 

गरं चै गुप्ते ठप्तजे नासं बुवद ॥ 
च्चद्‌ अज श्ररफाद्ो अमस्‌ मजा) 


सेच खाहम सेच वर्भो सोन पज 
प्रातिरो अजन इद्छ दरजा ब्र फरोच\ ५. 


सर्‌ यर पिन््े इषटत र गद्तेन ॥ 
मस्या अआद्रवि देना दीगरर्द \ 
सोता जाना रुवना दीमरंद्‌ ॥ । 


मिते इद्र अन मा दीना जुदास्त \ 
आद्रिकां स मित्स्ता मच घूदास्ह ॥ ` 
“मूसा ! तूने भेरे प्यरेको युक्से जुदा कर द्विया । तू विदुडे 
हुयोकौ पञ्चमे मिलने आया दै वा मिले हुओंको जदा करने ? 
मे वादरी दशा ओर न्दु नहीं देखता । नँ वो अन्तःकरण 


क दिदू-खंस्कतिमं दन्वस्वाद्‌ + - २६५ 





[सस 
~+~----~------------ 


परखता हू | म निष्कपट द्रकीमूत दयसे आकरपिंत दोता 
द्र | म तड़पन चाहता दू--तू तद्पन उत्पन्न कर | प्रेमी 
सची अग्नि पैदा कर्‌ | ्ानिर्यो एवं पण्डितेकि टंगच प्रमिवा- 
के टंगन्यरिदोते इं दनम तू पाण्डित्यमत टद्‌ | इनको वचर 
सम्टाटनेको कता हः फयेकों सीरनेको कता द१ इनको दाश्च 
„ कटो कि इन्दनि कदे पटने भी द| प्रमक्रा धर्म तथा कम 
ˆ एकमा मद्रू | य॒द्‌ पन्थ दी निरस द।' 
दद्‌ सस्कृति प्रक क्षेमे सव देदोकी सस्छृतियाकी 
जननी दे | पश्चिम देद्के प्रकाण्ड विद्धान्‌ प्रोफघर मक्खमूटर 
( [धथ पाालः ) ने इस मुक्तकण्ट्ते खीकार करिया द-- 
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` * स्पूं विश्वमे वमस्त प्रज्ितिक साधनोसे सम्पन्न; 
सीन्दरय, रक्ति ओर सम्पतित समट्रुत देश मेरे विचारछे 
भारतवपर दी दै 

` भ्यदि सुद्गसे पूछा जाय कि क्रि देशम मानव-मस्तिप्कने 
अपनी मुख्यतम दाक्तियोको विकसित प्रिया, जीवनके 
वड़-ते-वड़े प्रभ्रीपर विचार क्रिया यैर एते समाधानरदरद 
निका; जिनकी ओर यो र कण्टके दर्घनका अध्ययन 
करनेवार्छका ध्यान भी आक्रष्ट दोना चादिये, नो म मारतवपवी 
दी आर सद्धेत कर्मा | 


= 


६. 


„ ध्यदि म अपने आपतेपूष्यू-- किख सादित्यका आश्रय छकृर 
सेमेरिकः यूनानी ओर केवल रोमन विचारधारामे वदते 
दए. यूरोपीय अपने आध्यात्मिक जीवनको अधिकाधिक 
विकचितः अत्यन्त विश्वजनीन उतम मानवीय वना सक्रगे-- 
जा जीवन इदटोक्से दी सम्बद्ध न दो अपितु दयाश्वत 
एवं दिव्य द्य, तो मे फिर भारतवर्धकी दी ओर सद्धेत कस्गा | 

( सन्‌ १८५८ म मदारानी विग्येसियाको भेजे गये एक पुत्रस ) 
यह्‌ सखामाविक ई; क्योकि खयं ध्यामसुन्दसका कथन है-- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 

( गीता १। १६) 
सम दी द जगतूक्रा माता-पिता र्कः तथा पितामह 
भी) 
दमार्‌ ईशरवादमे सभी मत-मतन्तरोको स्थान दै | यदि 
दम दृसर्की वाणीका म्भ समञ्च ठ तो विश्वेमकी अभि 
इममे धधक्र उठे | अपने ईश्वरवादको न समञ्चकर दी दम 
खण्डन-मण्डनमे उलस्ते ह । दमे प्रभुका यदह वाक्य स्मरण 
रखना चादिय-- 
मत्तः परतरं नाम्यक्किचिद्सि धन॑जय। 
मयि सवमिदुं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥ 
त्रिभिरुणमयैमाविरेभिः सर्वमिदं जगत्‌ । 
मोदितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥ 
( गत्ता ७। १०१३) 
"नजय | मुद्षस् परे ओर कुछ भी नदी दै । सूतम 
सूतके मणियोकी भोति यद सव मेरेदरारा व्याप्त दै। इन 
तीन ( सच्वः रजः तम , गुणोके भवेसि मोदित यद सम्भूर्ण 
विश्व द जगते परे मु अविनाशीको नदी जानता 
ध्वाणीः--याल्न न समञ्ननेे भ्रम होता दै ] अत्याचार 
की सम्भावना होती द । दमा ईरवाद दमे दमरि द्वरो 
सवम दिखाता दै, विदपक्रर द्वेपीमे । उसे देखकर रोम- 
रोम पुकार उरता दै-- 
दज जोमीर्हातो करदू स्कीव प्र्‌ कुर्यान \ 
मे च्दू दी सदी, प्र टै अद्रा तेग ॥ 
म॑ तो अपने ईश्वरवादका अर्थं इतना दी जान उसको 
अनुभव करनेकी चेष्टा करता दरू 


ऋनं तदेतदमरं दुरखापमाद 
नारायणो नरसखः किट नारदाय | 
एकाम्तिनां भगवतस्तदकिब्वनानां 


पाद्रारविन्दुरजमनाऽऽ््टुतदेष्िनां स्यान्‌ ॥ 
( भीभहय० ५।६। २५ ) 


१२६ ‰ सर्वे भद्राणि पदयन्ु मा कथिडुःखभाग्भवेत्‌ ‰ 


------------------------------------------------------न-- ~~~ 





'यह्‌ अत्यन्त दुष्प्राप्य निर्मल ज्ञानः जा नके सखा 
भगवान्‌ नसियणने देवर्पि नारद जीको वरतत्यया था; भगवानूक 
अरवित्वन अनन्य भक्तोके चरण-कमर्टकी घुटि सवराङ्धमे 
टगनेवालेको ही प्रास्त देता हे 1 

भक्तजन यदि अपनी चरण-रज देगे तो म उस पहेटीको 
हट करके सफ़टमनोरथ दोगा । मेरे मनोरथक्रा स्वरूप 
स्फी जलाढदीन रूमीने बताया दै-- 
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पसर रोम-रोममे चेखा, प्रियतम ! त्रम तुम्दारा \ 
तनके तारतारमे धावित उसकी व्ियुतू-वार ॥ 
मे द मुरली एक अघरर, मेहन } घरी तुम्होर \ 
महू णक तुम्हार उरषर पड़ी विपती, प्यार ॥ 





प्रसा खर मुर्ामें रभक शह उठ अन्तरे \ 
प्फ तातो इनका, नयन दम वर ॥ 
-उसीको एकः ईसाई संतने ट्स प्रकार व्यक्त करिया दै-- 
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'ओदहः ओर कुछ भी वननेक्री इच्छा नदी । कुछ मी नदीं । 
वनः उनके चरणोपर पड़ा रह । 

एकर भग्न ओर रिक्त पा बनकर 

जो यासतवमे माल्ककी सेवके दी च्वि गदा गयादै। 
यह्‌ रिक्त इसल्यि करिवेद्ी इसे भरः 

जव मे उनकी सेवके सि उपखित दो । 

ओर भग्न दसल्यि क्रि अवाधरूपसे उनकी जीवनथार 
मुञ्मे प्रवादिन हो सके | 





दिद्‌ संस्छति ओर स्वाधीनता 


( टेखक-प० श्रीजीवजो न्यायतीर्थ, एम्‌०ए० ) 


दू सस्छृतिकरा प्रथम प्रभात किस पुण्यदिवसक दिखल्ययी 

दिया थाः यह आज भी गवेपरणाका ही विधय है | एक समय 
सिन्धनदीके तर-ग्रदेदमे कैट हुई एक विशिष्ट सभ्यताक्षी 
धारा प्रवाहित दुद थी तथा वही सभ्यता क्रमशः समस्त भारतमे 
। केठ गयी, यह यनेको वेद्‌-मन्त्रो तथा मनु प्रति धर्मशाल्नोसे 


नदियोके सन्निहित ब्रहनेवाद्ी धारा्ोते छवि उत्तरभारते; 
मूखण्डमे आरय-खभ्यता या दिदू-संक्कतिकी आदि जन्मभूमि" 
दे, यद ब्रहुतोका मत दै । { 

परवर्ती कालम वादरसे यिदेयी जातियोने भारतम प्रवे 
करिया तथा सिन्धुनदके करिनारेके प्रदेदोपर आक्रमण करनेम 


जात होता हे ।# सिन्धुः सरखती, टपदयती ग्रथति कुद नद्‌- उनका जिव जातिके साथ संघं हुः देके नामके अनुसार 
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भरकर करिया जाता वा ।वतेमानमे भ्रचङिति मन्थता, छि, मावारा--ये सरि शब्द भी आजकल्के कल्पित ०४।०२० शब्दके अनुवादमात्र है । 
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# हिदु-संस्छृति ओर सखाधीनता # 


१३७ 





उसी जातिको उन्होने “सिन्धुः कहकर पुकारा | सम्भवतः 
आक्रमणकारी रोग सेमेरिक जातिके थे इसी कारण उनके 
उच्चारण-वेकल्यके कारण ‹सिन्धुः शिंदुः रूपमे परिणत हो 
गया । मेरुतन्तरमे (हिद शब्दकी व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार 
दी गयी है तथापि अन्य किसी शाल्र-्रन्थमे श्दिद्‌ः रब्दका 
` उल्लेख न होने तथा मेरुतन्तरमे कण्डन नगरका “खण्ड्‌ प्रति 
शब्दोके द्वारा उच्टेख होनेके कारण इसकी प्रामाणिकताके 
विधयमे सन्देहको पर्याप्त अवकाश है; परंतु शिः 
शब्दका व्यवहार इतना व्यापक रहो गयादहेकििं इसे माने 
बिना काम नही चरु सकता | इन वातकी आलोचनाका 
प्रयोजन यही है किं किसीको यदं भ्रमन हो जाय कि दुः 
शम्दकी उत्पत्तिके साथ हिंदू -संस्छृति समकालीन दै; वक्कि 
इस शब्दके उत्पन्न होनेके बहुत पहले दी हदु-संस्कतिका 
पूणं विकास हो गया था; यह कहनेकी आवद्यकता नही ईै । 


निश्चय ही हदु-संस्कृतिका कालनिर्णय करनेके लि 

बुतेरे मनस्वी पुरुपरोने बहुत परिभम किया है । मनस्वी 
बालगङ्गाधर तिलकः हार्मेन जेकोनि, मैक्समूलर, मैक्डनिलः 
विल्सनः वेबर प्रभृति प्राच्य विद्याविशारदोका नाम इस 
विषयमे विशेषरूपसे उल्टेखनीय दै । परंतु खेदका विषय यह्‌ 
है कि इनमेसे किसी भी मतका दूसरेके साथ एेक्य नहीदै । सभी 
विरोपन्ञ है, सभी तक ओर युक्ति उपस्थित करते दै; परंतु इनके 
मतोमे इतनी विभिन्नता है कि किसीके मतको सकार करनेकी 
^ इच्छा नदी होती । पचीस हजार, आठ हजार छः हजार, चार 
ह्र ओर अन्ततः तीन हजार वष पूरव दिदु-संस्कृतिका आविभव- 
कार विभिन्न विद्वानोके मतसे हे । कु वर्षं पूर्वं सिन्धुनदके तट- 
भूमिस प्रदेदामे “मोहन-जो-दड़ोः तथा ्टरप्पाके खण्डहरोका 
अन्वेषण हज दै । इस अन्वेषणके बाद भारतीय इतिहासमे 
बहुत वड़े परिवर्तनकी सम्भावना दीख पड़ती है । यद 
प्वंसावरोष छः हजारसे भी अधिक पूर्वकी किसी सभ्यताका 
~ निदशन करता है । इसे प्रायः सभी मतके लोग स्ीकार 
करते दै । आर्य-सम्यता अथवा ददु -सस्कृतिके आवि्भायके 
विषयमे पाश्चात्य पण्डितोमे अधिकांराका मत चार हजार वर्षसे 
| अधिक पहले नहीं जाता । इस ध्वंसावशेषके समान जीवन्त प्रमाण 
प्राप्त हो जानेपर उनके मतका खण्डन सम्भव हो गया ३। 
अन्तमे इस स्थानकी अनुसन्धान-समितिके परिचाल्कके रूपमे 
सर जान माशंल्की नियुक्ति हई । उन्दोने अपने शिखित 
विवरणमे यह मत प्रकट किया करं ध्यद्यपि वमान हिंदू 
सभ्यताके साथ उपयुक्त ध्वंसावशेषका निदर्ख॑न अनेकारमे 


दि° सं० अं° १८-~ 


मिटता-जुलता है, जिसका कारण यह हे फ वतंमान दू -सस्कृति 
अना्य-सभ्यताके साथ मिश्रित हो गयी द, तथापि यह ध्वंसा- 
वरोष प्रागवेदिक युगकी अनार्यं सभ्यताका निदर्खन है । यो 
युक्ति देकर उन्होने पूर्व्काशित भारतीय इतिहासकी म्यादा- 
की रक्षा करनेकी चेष्टा की है । 

वस्तुतः (मोदन-जो-दडोः ओर '्दरप्पाके ध्वंसावरोपोके 
सम्बन्धे अवतक गम्भीर विकेचना सम्भव नही हई है । 
अतएव मार्शल साहवकी उक्तिका मूल्य कितना है, इसका 
निर्धारण नदी हो सकता । 

इस प्रसङ्गमे यह उस्टेख किया जा सकता है कि कलकत्ता 
विरवविद्याटयके अध्यापक्र डा° बेनीमाधव बख्आ एम्‌० ए 
ने इस विषयमे मनोयोगपूरव॑क गवेषणा करके एक नवीन 
तथ्यका पता लगाया ड; परत दुःखकी बात्त है कि इस कार्यके 
समाप्त करनेके पहटे ही उनका देहावसान हो गया । वह 
तथ्य यह है कि उपर्युक्त ध्वं सावरोषके चित्र-संग्रहमे एक एेसा 
चित्र मिला हैः जिसमे एक व्रृक्षकी शाखापर दो पक्षी बैठे है। 
एकके सुखके पास कुछ फर है ओर दुसरेके मुखके निकट 
कोई फल नही है । इस चिव्रकी ओर उन्होने विद्धानोकी दष्ट 
अकर्षितकी है ओर अनुरोध क्रिया है कि इसका मिलान 
ऋम्बेदके इस मन्त्रके अथैके साय करे- 

द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं दृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरन्यः पिष्परं स्वाद्रस्यनरनन्नन्यो अभिचाकशीति ॥ 
(ऋ० म० १ सुऽ १६४ ) 

(सख्य ओर सायुज्ययुक्त दो पक्षी एकं दी इक्षका आश्य 
लेकर वरैठे है; उनमे एक तो खादु अश्वत्थ-फल्को मक्षण 
करता है ओर दूसरा बिना कुछ खाये साक्िरूपसे अवस्त 
हे । इस मन्त्रमे जीव ओर ईश्वर दो पक्षियोके.रूपमे वणित है । 
यह रूपक-चिच्र मोहन-जो-दडोमे मिद्धीके सचिमे गदा हुमा 
निकल €, उसीका आलोक-चित् मोदन-जो-दड़ोके विक्रणमे हे । 

इसके सिवा उमशानका आलोक-चिच भी ध्यान देने 
योग्य है । वर्तमान दिंदु-संस्कृतिके मतसे अन्त्येष्टि-क्रिया जिस 
प्रकार अनुष्ठित होती है, मोहन-जो-दङ़ोके ध्वंसावशेषमे भी 
उसी प्रकारके चित्र पाये गये है । एक घडा, अपटी ककड 
चिता-भस्म आदि चित्रम दिखलखये गये हँ । शवका अयि- 
संस्कार करना एक वैदिक आचार है । ऋम्बेदके ददाम 
मण्डल १५ । १६ सूक्तम, अथि ही मृत पुरषको पितृलोकमे 
ठे जाती है, यह वर्णित है । परेतु असुर ८ अनार्यं ल्मेगो ) 
की संस्कृतिमें सरत देद वसन-आभूषणसे सजायी जाती है तथा 
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वदी उसका शव-संस्कार दोता दे यद छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ 
प्रपाठकः ८ खण्डमे स्प उदिखित दै । रामायर्मे विराध 
रा्चस ( अनार्य ) के अनुरोधसे दी उसकी मृस्युके वाद उसके 
मृतदेदको मर्तमे डाल दिया गया था जीर यदी 2 मूत राक्षस- 
जातिका चिरन्तन धरम | ( अरण्यक्राण्ड, चतुय सग ) 

अन्ततः इन दो चि्रेके दृछन्तसे मोदन-जो-ददो ओर 
इरप्पामे वेदिक संस्कृतिका प्रभाव विद्यमान दोनेकी सूचना 
मिलती दै । अतएव यह प्रमाणित दोता ट करि उपर्युक्त 
ध्वंसावशेष प्राग्‌ -वैदिक युगक्रा निदर्शन नीं ३। 

दू -सस्कृतिके प्राथमिक काल-निरूपणके सम्बन्धमे चाद 
क्रितना दी सन्देह ओर वैमत्य वर्यो न दो, यद तो निर्विवाद्‌ 
दे ज्रि वेदि दी दिदू-सं्छृतिक्रा श्राकव्य ओर प्रसार हया 
द । पाशस्य जगत्‌के क्रिसी-क्रिसी विद्वान ऋ ग्वेदको सवपिश्चा 
प्राचीन धम॑ग्रन्य माना ह,# परतु उन्दने भी क्राट-निर्णयके 
ल्य को प्रयास नदीं करिया | 

वेदिक भावरादि दिदू-संततिका मूल दै । धर्मस, 
स्ति, पुराणः तन्त्र-समभी वेदकी छायाको लेकर धन्य-धन्य 
दो रदे ह तथा ये समस्त म्न्य दिदृ-संस्करतिके काण्ड, पत्र 
ओर फल-पूल है । 

आज स्राधीनताके नव-प्रभातमे प्राची दिशा उद्धासित 


दो उटी है । पराधीनताकी अन्धकारमयी रजनीके जवसानते 
स्वाघीनताकी उषप्रमा क्या चिश्वकल्याणके सुप्रभातकी 
सूचना देगी ए 


यदी व्रात ददयमे उरती है करि भारतकी खाधीनताके 
दारा जगत्क्रा क्या कोई कल्याण दयो सकता है १ अन्ततोगत्वा 
आज पराधीन भारत स्वातन्व्य प्राप्तकर विश्वके प्राङ्गणमे 
मर्यादाच्दधिके सिवा दूसरा कोन-सा अभ्युदय अर्जन करेगा १ 


आज विश्वमे विज्ञानका एकख्व साघ्राज्य दै । नये-नये 
वेकानिक आविष्कार विश्वके निवासि्ोकि मनको विसित कर 
द । करो तो बड़ी-बड़ी तेपे, सवमेरिन, वायुयान, जन- 
पद्-घ्वंसकारी ए्एटम बम--यीर करटो दिदू-संस्कृतिकी नीरव 
साधना, निष्पन्द गति ओर शान्तिमय प्रकृति ! यदि आज 
भारतको वाध्य होकर विकश्चनके पीछे दी दौड़ना पड़, यन्त्र- 
रिस्पादिके ल्यि पाश्वा्योका दी अनुकरण करना पड़े, 
परानुग्रहके द्वारा प्रास चाव गेहूं, ओषधादिके द्वारा दी 
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जीवन धारण करना पदेः पाश्चास्य प्रम्यतके अनुरणन 
अपनी संस्तिरो तिदयञ्चलि देकर दिदू-कड वरिका आश्रय 
ठेना पद्ध; तो इस म्वातन्व्यक्री सार्थकता कटोतक रक्षित होगी 
--यद्‌ विचारणीय द | 

दिद-व्॑छतिके भीतर दिपा दुआ खाधीनताका आदर 
क्या, यदी आज चिन्वारणीय दै) पराधीन भासत भी 
किसी स्पर्मे दिवू-संस्कृति अवशिष्ट रद्‌ मयी यी, इसका 
कारण यद ट करि उसी आन्तरि स्वाधीननक्रे वीजे कोर 
भी नष्ट नदीं कर सन्न था। यह्‌ स्वाधीनता स्वरूप पृ्वीके 
अन्य किसी देशम दै यानी, म नदीं जानता; परंतु मास्तकी 
सिद्धम इसकी अभिन्यक्ति दुलरे दी स्पते दुद्‌ द। प्रथमतः 
खाधीनता दो रकार देती --एक मभक ( रष्टिव ); 
ओर दृसरी आसिमिक । यद योना प्रकास्की न्वाधीनता दी 
पूर्णं शवाघीनता कदलती द । 

राष्‌ अथवा भूमिकी स्वाधीनता काट्वश् कथी-कभी 
विपर्ययको प्रात दोती दै । चिर्काखतक्र समानल्पमे राकी 
स्वाधीनता अक्षुण्ण रदैगी; दस प्रकारका निश्य प्रदान 
करनेकी क्षमता क्रिसीमं नदीं । परंतु भूमिके पराधीन होनेपर 

आत्मिक स्वाधीनतामर चिपर्यय नदी दोताः, यदि उत 

भूमिके निवासी स्वेच्छापूवंक अपने स्वरूपकौ परकीय भारवेकिं 
अधीन न घनाय । जव्रतक्र आत्मिक स्वाधीनताका नान वरना 
रइता दैः तत्रतक क्रिसी भी देके निवासी अपने आदार 
विहार, आचार-व्यवदार, वेदा-भृपा आदि समस्त विषयों 
सचेत रदते ई अर्यात्‌ इन विपर्योपर अपने देशकी संक्करकङनि 
अनुसार दी विचार करते दं । 

भौमिक ८ रष्टि ) खाधीनताका ङु काल्तक व्यायात 
भी दो तो आ्तिक स्वतन्त्रताके द्वारा उसे पुनः प्रात करिया 
जा सरता दै; पस्तु आसिक स्वाधीनताका त्याग करनेपर 
राष्टि स्वाधीनता भी चली जाती है ! फारस देके प्राचीन 
अधिवासी किसी समयं अग्निपूजक ये, ओर उनका धर्मग्रन्थ 
था नजेन्दावस्ताः । जव असरके मुसत्मानोने इस देको जीत 
चया तो सदसो पारसी भारतमे आत्मरश्चके ल्यि भाग अयि । 
परंतु अवशिष्ट पारसीत्येग अपनी आस्क स्वाघीनताकों खोकर 
चिरकाल्के स्थि विजेताके साथ मिल-जुल गये | आज भी मारतम ६ 
उसी प्राचीन पारसी जातिके अनेको लोग आत्म-संस्कृतिकी 
रक्षा करके विपुर धन जर सम्मानके अधिकारी दो रदे ई । 

अनेको.जातिरयोनि भारतपर आक्रमण क्रिया है, भारतके ` 
भूखण्डपर अधिकार क्रिया दै तया उन ॒विजेताओंनि अपनी- 


# दिदु-संस्छृति यर खाधीनता' + 
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अपनी संस्कृतिके प्रसारके व्यि अदम्यचेशमी की दै; परंतु 
दिदूसस्करत्िकरो आंखिकल्पते चिक्त करनेके सिवा वे इसको 
विदत नहीं कर स्के । संस्कृत्तिकी मदिमासे, आत्मिक 
सखाधीनतके वर्ते मारतक्री दिदू-जाति अजेय वनी रही । 
अतएव इस स्वाधीनताकरा उपाल्येक देखनेका आज सोभाग्य 
प्राप दुखा । मगवान्‌ मनु कदते द-- 

सव॑ परववां दुःखं सव॑मस्मवद्रं सुखम्‌ । 

एतद्वि्यात्समसेन रक्षणं सुखदुःखयोः ॥ 

भजो कुछ पराधीन द, दुःखप्रदं दै ओर जो कुछ 
साधीन द, बदी सुखप्रद दै । यदी खुख-दुःखका संक्षिप्त लश्चण 
द, एेखा जानना चादिये । 

इससे स्पष्ट दो जाता है कि भौभिक जर आत्मिक 
अर्थात्‌ ब्राह्म ओर आन्तरिक दोनो प्रकारकी खाधीनताकी 
रश्चा होनी चाहिये । 

दिछीके सिंदाषनपर जव सम्राट्‌ अक्वर आरूढ था, तवर 
उसने दीने-इादीका प्रचारकर पुस्लिम-धर्म-संसकृतिके द्वार 
दिदु-खंस्कृतिपर विजय प्राप्त करनेकी चेष्ठा की थी । वद्‌ था 
नीतिज्ञ; मुसल्मार्नोकी पुरातन रीति--क दाथमे तद्वार 
ओर दम कुरान ठेकर धर्मपरा वद पक्षपाती न या । 
वद कौशलमूर्वक मधुरताके द्वारा. जनचित्तको आकर्परित 
करनेकी चेमे खगा रदा । उसका फर यह दुधा कि सर्व- 
साधारणके भखसे "दिष्धीश्वरो वा जगदीश्वसे वा? इक प्रकारके 
प्रशंसासूचक शव्द निकलने लो; परंतु उसका वह्‌ कौदाङ 
भी दिदू-संस्कृतिके सामने न चर सका | वचि किसी-किषी 
विषयमे खयं सम्राट्‌ अकवर दू -स॑स्छृतिका अनुकरण करं 
कूडपंथी छरुस्मानोके कोपका भाजन वना । ददु -सस्कृति 
पुसल्मानी भावेति दूर्‌ रदकर आत्मरश्चाके द्यि भारतवासिर्योको 
सचेत करती रदीः वल्कि मुसद्मान भी दिद -सस्कृतिकी 
आत्रोदवामे पड़्कर बहुत कुछ ॒िदू-मावापन्न दो वेठे । # 
धघर-घरमे सत्यपीर ओर सत्यनारायणकी उपासना, गोि.्गोवमे 
मानिक पीरके स्थानम दघ चदाना, पीरकी दस्गादमे दू 
मुसर्मार्नोका धरना जर मनोती, ओंखावीवी तथा सीतलकी 
पूजाः दोन सम्प्रदायोके धर-घसमे इष मूर्तिकी परिमा इत्यादि 
न्व पद्ध | निराकारवादी भुखव्मान मी साकार उपासनामे 
ध्रि-धीरे अग्रसर दोने रगे, मानिक पीरके सथान भिष्टीके 
1 सतन द्रगम्यल्वग्णन छन्न छल्व्ननन प्र 
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नदीं होता; घर्मान्तरकरण्ति नदीं दोत्ता; 


घोड़सि भर॒ गये; ओलावीवीकी मतिं देखी गयी; स्ान- 
स्धानमे काली ओर्‌ दुर्गा पूजामे मुसदमान अपनी स्ितिके 
अनुसार आर्थिक सदायता प्रदान करने च । यदि कुछ दिन 
ओर दसी प्रकार चलता तो दिव-संसछृति मुसत्मार्नौको सपनी 
सीमाके अंदर ओरमी सखीच सती | यह्‌ पाणके वलते 
यह दोत्ता आत्िक 
संयोग-खापनके द्वारा सास्कृतिक मिलनके पयसे । परंतु 
आज तो सिति एसी प्रतिक्रियात्मकदो गयीदै किरदिदू- 
संस्कृतिकी रक्वा भी कठिन शे चदय ई । 

भारतम श्ासनाधिकार प्राप्त केके वाद्‌ अंग्रेजेको भी 

पठे मागम वाधार्योका सामना करना पड़ा था--खिपादियोे 

१८५७ ई०मे जातीयता-वोध न होनेपर भी भारतीय संस्कृततिकी 
प्ररणाने द वेदेरिक शाखनके प्रति विद्रोदकी भावना वेदा की 
यी । उस समय मुसख्मानेकिं अत्याचासते जज॑रित ्दिदूलोग 
किकर्तव्यविमूद दो रदे ये; यदी कारण था कि कुछ लोगोने 
उप्र्जोका पश्च ग्ररण किया ओर इसीसे अगेन विजयी हुए | # 

दस विद्रोदके वाद दी १८५८ ई° मे पटी नवम्बरको 
मदारानी विक्योसियिनि जो घोपणापन्र प्रकाश्चित किया, उसमे 
वाध्य दोकर यह वचन देना पड़ा कि रदु -संस्कृतिके विषयमे 
दसतक्षेप नदीं किया जायगा । इस पोषणाके द्वारा हदु 
जनसाधारणके चित्तम सान्त्वना प्रदान करनेपर भी वुद्धिमान्‌ 
अंग्रेज समञ्चते थे किं दिदू-षंस्छति हमको भारतम वादर- 
दी-वादर सक्येगी । दसवानके समान दम वादरी रुके आक्रमण 
भारतकी र्षा करेगे परु भीतर दमारा भवेय न दो 
सकेगा । भीतर प्रवेश न करनेपर भारतका शासन भौर 
ओोधण पूर्णरूपसे न दौ सकेगा, अतयव अवर प्ठकमात्र उपाय 
रद गया ई दू -सस्छृतिमे परिवतंन करना । 

सिपादी-विद्रोदका धका खाकर अंग्रेज शासकयगं कुछ 
वर्पातक दिदृ-संसछरृतिको वड़े भयकी रष्टिसे देखते रदे । 
मिदनरी ठोगेकि ईसा मतके प्रचारका भी समर्थन पटे 
उनसे नदीं हुमा; परंठु अन्तम यदी सिर हज कि यदि 
मारतको अधीन रखना दै तों भारतको ईसाई बनानेके सिवा 
दूसरा कोद उपाय नदीं दै । यह खुयोग प्राप्तकर मिदानरिरयो- 
ने दिंदू-संस्कृतिके विर्द्ध विराट्‌ प्रचार प्रारम्भ कर दिया | 
दिदू-खंस्कृतिके विषयमे कितनी दी कविता स्वी गयीं 
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तथा दिदू-संस्शतिका विङृेत चित्र वनाकर देश-विदेश 
प्रचारित किया गवा । 

तरिरिश राजत्वके समय १८३५ ई० मे कल्कत्ताके 
चन्द्रगाहमे एक जदाज विल्ययती माक लेकर आया | वद्‌ 
जदाज नाना प्रकारकी ल्येभनीय वस्तु भसे पूर्णं था । ओपधसे 
लेकर सूतक वहुतेरी व्यवदारयोग्य वस्तुं विक्रीके स्यि 
भारतमे भेजी गयी थी; परेतु आध्र्यकी वात यद दैकिं एर 
पेतेकी भी कोई वस्तु यदा नदीं विक सकी | उस समयक दिदू 
जनता समन्नती थी कि म्ट्च्छदेशकी तैयार की हुई व्लुे 
दिदुजोके स्यि अग्प्रश्य ईः अव्यवहार्य ई । यड संस्कार 
इतना द्द्‌ ओर प्रबल थु कि वृहूत ग्रयत्त करनेपर भी 
विल्ययती माल भारतमे न चङ सका, ओर उस जहाजको 
जेते आया था वेसे वापस लट जाना पड़ा । उख समयके सेकरेटरी 
आप दटेट ( भारतमन्त्री ) लड मेकाठेने इस वातकरो देखकर 
प्रतिन्ञाकी थी क्रि भारतम दम अव ए देखी जति पैदा 
करेगे, जिसका रंग ओर रक्त भारतीय रदेगा, परु चिक्षाः 
दश्वा ओर दचिमे वद अग्रेन दो जायगी । 

इसी प्रतिाकी पूर्तिके स्यि खड मेकलेने भारतम 
अंग्रेजी रिक्षाकी नीव डी, ओर उनके सं्कस्पित कार्यने 
पूर्णं सफलता प्रा्त की । चायः चुक्ट, विक्छुटः जमा हुआ 
दृष, ओषध आदिसे केकर विलसकरी मोति-भतिकी सामग्र्या 
आज विदेशेखे आती ई ओर करोड़ो-करोड र्पये विदेय 
चले जाते दे । 

दिदू-षंस्कृतिने एक दिन रिक्षा दी थी करि भारतकी 
भिद्धीमे उवयन्न वस्तु दी पविच ओर उपकारी रै । भारतके फक 
पूः भारतकी ओषधि-ख्ता, भारतके अन्न-वल्न-सभी पविद्र 
ओौर सुन्दर दैः अतएव न्यवद्यारयोग्य दै । प्राचीनकाल्मे चीन 
देशसे भारतमे वख आता था; परन्तु इस प्रकारी उस समय 
व्यवस्था थीः जिससे उसका भी भारतम प्रसार नदो स्का। 

न स्यूतेन न दुग्धेन पारक्येण विगोषतः। 

मूषिकोत्कीर्णैनीर्णेन कर्म॑ याद्िचश्षणः ॥ 

°सिले हुए; जले हूए, खास करके विदेद्योमे वने दए 
वल्के द्वारा; चूके कतरे दए अथवा पुराने वल्के द्वारा 
बुद्धिमान्‌ पुखष वैध कर्मक न करे । 

महाभारतके वनपवंमें पाण्डराजके मरतदेदके दाद कसने- 
के समयः छ्लिादै करिः उनका रीर शङ्क देरी वद्रद्वाय 
आच्छादित क्रिया गया था | दिदू-संस्करविके प्रति ल्क्य 
स्वनेपर दी समसत विदेद्ची द्रव्य अमेध्य, अशुचि मानकर 


‰ सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथिद्ुःखभारभवेत्‌ > 


--------------------~ ^+" ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ------~- ~ ---- ~ ˆ~ ~ ~~~ ~ ^ 


दिंदुके च्वि अथने-जाप दी वर्जनीय दो जता द] यदं 
दूसरेकि प्रति विद्रेपमूल्क श्वायकाटः नदीं दै, च्वि खदे्य- 
प्रेमका एक निद्यन मार दे । छाथ दी; देकर धन दे 
दी रखकर अपनी खाधीनताकी रधा करनेका एक उपाव ३ | 

दपू-संस्कति भारतक्रो यदी दिता देती दक्र पर 


पुखपिश्ी न दयकर पूर्णतः अपने मवसे अयने परक बट - 


भारतवधं जिसते सखस खड़ा रद सकः यद्दी सवपिश्ना वड 
सखाधीनता टै । दिमाय्यरूयी प्राचीर्‌ तथा प्पुद्रल्यी परिखके 
द्वारा वेष्टित दयो यद मारत मिख ग्रकार भौगोलिक सत्तामे ठव 
देद्योसे विच्छिन्न देकर प्छ वदिष्य धारण कर्‌ रदा 2 
उदी प्रकार इष भारतम उत्न्न रिचा, उभ्यता चौर संच्रति 
पर्वे दूरे भागेकिी अपे्ा एक अखावारणतां रखती ई । 
वद्‌ असाधारणत्वं ुख अद्म विच्परतिके आवरणत छिप जने- 
पर मी अभी सर्वया विठुत्त नदी दया ६ । इीच्यि श्री- 
उडरफ सादवने कदा था किं भारत वैष कोर नौगोच्कि 
सत्ता नदीं दैः यौर न उघ प्रकास्ी कराई जन-चनषि ३, जो 
अचानक ए्रथ्वीके किखी अद्म आकर पड़ गवी द्य अथवा 
प्र्वीके किसी प्रान्तमं पडी रद्‌ सख्करतीदो | भारत चानका 
प्रतीक दै [> 

मैजिनीने कडा था कि “खाधीनता-ब्दके वास्तविक 
अथका विचार न करके केवल 'साधीनताः चखब्दकी रट 
ठ्गाना केवल पीडित कीत दाखकी मनोचृत्तिका परिचायक 
दोनेके चिवा ओर ङु नदीं ।>* 

अव्यन्त दुःखके साय ेटोने कदा या कि “जो मनुष्तर अपने 
देदाकी संस्कृतिके ग्रति धृणा उत्पन्न करता दै, उसे बद्र पापी 
दसरा कोद न्दी; पसे मनुष्वकरा मर जाना दी प्रेयक्कर दे 1 

एडमण्ड वकं महोदये कदा था किं ल्वाधीनता पक 
भाव ड, जर दूसरे भावोके समान वृह भी प्रतयश्चसम्य 
नदीं ३ । खाधीनताका ज्ञान बहुत ङु अनुभवसिद्ध विप्रयोके 
साथ जुड़ा रहता दै, तथा प्रवेक जाति अपनी कतिपय 
प्रिय वस्तुओंकी धारणाको केकर स्वाधीनतक्रे ल्पकों गठित 
करती दै, जिसकी पू्णताके ऊपर सुखकरं मानदण्डकी कल्पना 
कीजातीदे।गं । 

# दष्क 0 शण्य [फलय पपठ गथीन्छपणड 
पाड 7 23 उहण्वन्व्‌ फल्‌ फण्प्व उण्णुत्‌ कषक, ॐ 
प्म उपशप८ ०9 ६४5 ०२८८६अ६व्‌ 
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# िदु-खंस्छति धर स्वाधीनता # १८१ 


सचमुच दी स्वाधीनताका कोई निर्दि स्वल्प नदीं दै । 
दृगछडकी स्वाधीनतासे जिस प्रकार ८्थपने ऊपर टैक्स टगाने- 
का अधिकारः (५1६-६५५८२६०४) प्रधानतः समन्चा जाता दैः 
उछी प्रकार भारतम स्वाधीनता कदने परुख्यतः रिद्‌ 
संस्छतिकी र्वाः दी समरश्नी जाती द॑ । सच पृथियि ताः 
राष्ट्रवाद या संकृति, पाथिव राज्य व्रड़ादेया मनोमय 
राञ्य, भोग्य वस्तु बड़ी दै या भोक्ता वदी संघर्घं आज 
संसारम सवत्र व्याप्त दो र्दा दे। भारतकी प्राचीन विचार- 
धारामे संस्॑ति वदी मानी जाती थी; मनोराव्यकी प्रधानता 
थी तथा भोक्ताका प्रमु था | आधुनिक विचारमे रष्रदी 
वड़ा हौ गया ह । इन दोनो धारार्थोकी ठुटना करमेपर ज्ञात 
दो जायगा क्रि भारतम संस्कृतिकी प्रधानता दोनके दी 
कारण रके पराधीन दनैपर भी उसकी स्वाधीन दोनेकी 
अमित्यपा नष्ट नदींदहौ खी; परंतु यदि राष्र्‌ प्रधान दता 
तथा अपिकरश्चि जनता संस्कृतिक्ी उयेश्चा कसती; तो रष्रू- 
विपर्ययके साथ-साथ संस्कृतिका भी नाद्य अवद्यम्भावी दो 
उठता । तव भारतका जो कुक अतीत गौरव तथा पूर्व॑पुम्धा- 
की कीर्तिं थी, सव विस्मृतिके अतल-तत्पर द्भव जाति । आज 
मरुषदमान अपने दयसे यद वात समन्नने च्म दै कि रष्क 
साथ संस्करृतिको एक सूत्रम ्वोधकर मुस्लिमि-उंस्करृतिको 
प्रधान सान देना पड़ेगा । इसी कारण उनके राष्टूका नाम 
"पाकिस्तानः दुआ दै, उनके रष्क व्यान कुरानदारीफ- 
के आधारपर दो रदा दै, तया उनके च्वि खाधीनताका अथं 
दौ गया. दै--्ुर्लिम-संस्करतिकी सवाध गतिः | 

आश्च्यकी वात्त यद दै कि मुरिव्मि-संस्कृतिमे जगत्को 
प्रदान करने योग्य बरूत दी कम सम्पत्ति 2; परंतु जो कुछ 
दैः उसीकरां जय-ङंका वजानेके च्ि वे कटिवद्ध दं ओर इधर 
दिदू-संस्कृतिमे जो अषीम रतभण्डारः समस्त जगत्के व्यि 
द्ेभनीय सम्पद विद्यमान दै, उसकी आज उयेश्वा द रदी दे । 
वेदः) उपनिषद्‌ दनः तन्त्र; राजनीति; सदित्य; भागवतः 
रामायण; मदाभारत आदि अमूल्य प्रन्थरारि्भे . कितने भावः 
क्रितने ्ञान-विञ्ान तथा कितने उपदे निदित द उनका 
वणन करना कठिन दै; परंतु आज स्वाधीन भारतमे उनकी 
आदोचनाके चि कोद सुयोग दी नदीं दै | 

यथां तो यह दै कि दिदु-खंस्छति दी रदिदुके 
०६ 10 06 ्पण्व, [एष्प् प्णालछ वप हपट 
6681 = नुदत वप्त कण्ट पठरप्रठप ४२8 छत्व 
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ल्यि परम प्रिय वसु दहै । इख संस्छरतिके ऊपर चदे 
जितने आघातः चाद जितने अक्रमण कथोनर्दो, जजमी 
अधिकारा जनता इस संस्कृतिके प्रति अनुरक्त ह ¦ यद मनु- 
या्चवस्वयसे छेकर ॒धर्म॑व्याधपर्यन्त सव्रकी कीरतिसे समृद्ध दै । 
इस संस्छृतिकी आदिजननी अपौर्येय वेदवाणी दै । दस 
संस्छरतिके साथ स्वाधीनताका सम्बन्ध अच्छे दैः यद्‌ कदनेमे 
भी अ्युक्ति नदी दे । इसी संसछरतिकी महिमामे खाधीनता 
प्रत्येक व्यक्ति; खमाज ओर रषे प्रतिष्ठित थी । 

वर्णाध्रम-घर्म॑का खान इत सस्कृति केन्रीमूत हु थाः 
ओर वह आज मी पूर्णतः उच्छिन्न नदी दुमा दै | आश्रम- 
घममे वेयक्तिक खाधीनता; वर्णधममे समानिक्र स्वाधीनता 
तथा वाध्रमधमके यथायथ पाटनम रष्टिय खा्धानतकी 
रष्वा दोती थी । 

आश्रमधर्म चरम ओर परम खाधीनता चतुथं आघ्रम 
अर्थात्‌ संन्यासे विक्रसित दोती द। उंखारकी सीर को 
भी जाति इस लखा्धानतकरि खह्पका चिन्तन नदी कर खकी 
दे। जो खाधीन दोगा; उसके ल्मि कोई भ वन्वन नर्दी 
रदेगा । जो स््री-पुघ्के अधीन ई; विपयके अधीन दै खमाजके 
अधीन ई मन-इन्दिवोके अधीन ई च्मघ्युम कर्मके अधीन द 
वे खाधीन कवे कदल सकते दै १ जो काम-कोंधादि युके 
अधीन ई, अन्न-वच्नके अधीन ई, विलयस-वासनकि अधीन 
ई वे खाधीन केसे दो सकते द १ वास्तविक संन्यार्वीके व्ि 
वेष-भूपाकरी आवदयकता न्दी; मोजनके ल्ि वाभ्यता नदीः 
कामना-वासनाक्रा वन्वन न्दी-दस्की अपिश्चा स्वाधीनतका 
ठ आदं ओर क्वा दयो सकता द १ जो सव प्रकारके बन्धन- 
से मुक्तं ई; वस्तुतः वे दी स्वतन्ब ई । 

व्रहमचर्य-आध्रममे देद्‌ ओंर मनका गठन; दस्-धर्ममे 
कतिपय कर्तव्योक्रा पाटन ओर पर्यया या धराकी र्चा 
करना- ये सारी वाते नियम-तन्व्रके अधीन दहनेके कारण 
इनके द्वारा मनुव्यकी शारीरिक; मानसिक ओर आभ्यारिमक 
यक्तियाक्रा चिका दाता द | वग्यक्नि-समूटसे दी समाज वनता 
दे | व्यक्ति-समृद् यदि नियनानुस।र वर्तने ठ्गेतो समाज 
स्वय ओर स्वल दो उठे । दिद्-संस्कृति कभी यद िक्चा 
नदीं देती किं स्वाधीनताका अर्थं अनधीनता दे अर्थात्‌ स्वेच्छ- 
चारिता या क्रमाचार द । स्वेच्छचारितकरे द्वारा कभी कोर 
मी मदान्‌ कायं चिद्ध नदीं हो सकता । संन्याखी सर्वृचन्धनमुक्त 
दोनेपर भी स्वेच्छाचारी नदी दो सकते; उनके भी नियम दै, 
संयम इ । परंतु गदस्थके समान वे नियमेकि अधीन नही 
| नियम स्वभावतः उनका जध्रय स्त द| 


*टै 


२४ 








गृहस्याश्रममे रद्कर भगवत्‌-आराधना ओर पिव्र-श्रादधादि 
वैध कमकि करते-करते चित्तमे जो अनासक्तिका भाव आता 
टै, उसीसे वैयक्तिक स्वाधीनताका विकास संमव दोता दै । 
अतएव यृहख-घर्मके स्थि उपदेद्या देते दए मतु कदते ई-- 


यद्यत्परवशं कर्म॑ तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
ग्रद्यदाव्मवनं तु स्यात्तत्तत्सेवेत॒ यत्नतः ॥ 
( मनु० ४1१५९) 


यद्‌ यत्‌ क्म पराधीनं परम्राथनादिसाध्यं तत्तद्‌ यव्रतो 
वजयेत्‌ । यद्‌ यत्‌ स्वाधीनदेहग्यापारसाध्यं परमात्मग्रदादि 
तत्तद्‌ यत्रतोऽलुत्तिष्ठेत्‌ ॥ ८ कुल्चछ्षमद्रकौ टीका ) 

'जा-जो करम पराधीन अर्थात्‌ पूषर्योकी प्रार्थनादिदं षिद्ध 
दाति ह, उन-उन कमेक यत्तपूर्व॑क त्याग करना चाद्ये 
ओरजो कार्य स्वाधीन ई दैदिक व्यापारद्वाय सिद्ध दो 
सकते ईद, उन प्रमत्मज्ान प्रभति कायक यकपूरवक अनन 
केरला चदिये ॥> 

दरस प्रकार स्वातन्त्य-रिष्षाके द्वारा ग्रदस्थकी व्यक्तिगत 
प्रतिष्ठके स्यि पद-पदपर उपदे दिये गये ई) क्या 
संन्यासी ओर क्या ग्द, सवके व्यि कदादै कि भ्जो सव 
मू्तेमि आत्माको देखते दे तथा जिन्दे आत्मामे सव मूत 
उपटव्ब दीखते टँ वही मदर्य आत्मयाजी पुच्छ स्वाराज्य. 
को प्राप्त दोता दै।? स्वाराव्यप्रा्िका अथं यद हे कि बद परमात्मा- 
के समान स्वतन्त्र ओर स्वार्धान मावको प्राप्त दता द ।* 

वर्ण॑धममे सामाजिक खातन््यके विकास्के च्वि सुविधा 
प्रदान की गयी थी। व्राह्मणः क्व्रियः वेश्य ओर शुद्र 
प्रथमतः मनुष्य-जातिके इन चार प्रकरतिक विभागेकि दारा 
चचार प्रधान एकया ( पः ) कीयुष्टिकी गयी थी। जो 
कु श्ञानसम्बन्धी कार्यं था; वद खव व्राह्मणोके उत्तरदायित्य- 
पर निर्भर था । राष्टूकी रक्रा पाख्नादिका समस्त उत्तरदायित्व 
्षत्रियके ऊपर था । धनक्रा आगम ओर बृद्धि तथा 
वाणिज्यादि कर्मं वैद्यके हाथमे ये! दित्य ओर सेवाका 

ॐ सर्वेभूतेु चात्मान सवंभूतानि चात्मनि । 
सम॒ पदयन्नात्मयानी सखाराज्यमपिगच्छति ॥ 
( मनु° १२।९१ ) 
> > > स्वे सज्ये भव स्वाराज्यम्‌. परमात्मवत्‌ खतन्त्रः 
म्पद्यते । ( सधात्तिथि-्का ) 

यदा -खाराज्य' स्वगराञ्य-नोधक नदी ड, परतु अविनश्वर 

स्वराञ्यच्प्‌ वाधक द, 


ॐ सर्वं भद्राणि पदयन्तु मा कञ्िटुःलमाग्मवत्‌ ‰ 
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उत्तरदायित्व चर जाकिक्रि ऊपर या । इनके वीचमेभी 
कितनी दी अवान्तर उपजातिर्योक्रा निर्माण क्र भरम-विभाग 
( 0० ० व्ण्पय) के दवस विभिन्न जातियमे 
प्रास्त्पसि प्रतियोगिता ( @०ए€६६०० ) करा द्वार वंद 
कर दिया गया था ] बक्कि समाजे विचि प्रयोजर्नोकी 
सिद्धि तथा प्रव्येक उपजाति { ८3६) कछ जीविकोपार्जन 
एक दी समय प्क दी कर्मके दवाय सम्पन्न दयो जताया 
कोद तेय; जुदा या सूत्रधार अपने निजी व्यवषायका 
स्वयं स्वामी या । उतक्री छतन्त्रतामं कोद बाधा डस्नैवाल 
न था | खयं मनुष्य जितना अधिक परसिथिम ओर योग्य 
कार्यं करता; उतना दी वद अपना तथा समाजकरा उपकार 
करता ¡1 
दिदू-संस्करतिमें प्रत्येक व्यक्ति ओर प्रलेक सम्प्रदाये 
इष प्रकरार सखाधीनताका उपमोग क्रिया डैः वथा आजमी 
किसी अमं कर रदा द । उसके साथ तुलना करनेपर वर्तमान 
कूखक्रा नव-कस्पित सम्प्रदायवाद्‌ ( (0 प्150ा ) म्लन 
दो जाता दै । रूसकरे सम्प्रदायवादमं व्यक्तिगत खाधीनताके 
च्यि सान नदीं दै, तया मुद्धीभर व्यक्तियेकि द्वारा पसिचिच्ति 
स्टेयके अधीन शेष समस्त जनता दासके समान कार्यं कसतेके 
स्यि व्राध्यं है । उनक्रा व्यक्तित्व नष्ट दो रदा दै । जब्त 
स्टेय्के किसी प्रधान पदपर वैठनेका सौमाग्य प्राप्त नदीं 
दोता, तवतक् व्यक्तिका मूल्य चने-चवैनेके खमान दी रदेगा | 
सम्प्रदायवादका मूल-मन्वर दै--सममावमे घन-विमागः घनी 
ओर दसरिके वेषभ्यको दूर करना । 
 दद-संस्कतिमे वर्णा्रमधमके दवाय धनी-द्स्िके वैषम्य- 
को दूर करनेकी व्यवस्था भी पायी जाती दै । उमान वर्णं र 
समान कमं करनेवालोके बीच आदान-प्रदानः विवादादि सम्बन्ध 
नियन्तित होनेके कारण एक ओर समस्त धनी ओर दूरी 
ओर समसत दरिद्रिकरे दक न्दी दो स्कते। एक दी 
सजातीय समाजमे धनी ओर दरदरिका मिलना-जुट्ना होता है । 
धनिर्योको माता-पितकि निधनः विवाह अथवा अन्यान्य संकट- 
काल्मे दखकी सदायता प्राप्त करनी पडती दै; अतव उनका 
गव॑ंखवं हो दी जाता दै | धनीठोग कदीं विल्यसी-व्यखनी 
न हो जर्येः इसके स्यि पूजा-पारवंगः श्राद्ध ओर विवाहे 





# मनुसंहितामे यन्त्रचचिस्पको निन्दित कहा गया द ओर 
गददिव्यकी प्रयसा को गयी दै । पार्पोको सीमे 'मदायन्न- 
प्रवततनम्‌ः ८ 'वडी-वडी मन्चीर्नोका चलाना ) भी पक पाप माना 


गवा ई! (अ० ११) 





ॐ हिदू-संस्कति ओर खराथीनता # २४२ 





घनीका धन समाजके प्रत्येक स्तरे यितरिति दो जायः 
इसकी सुन्यवस्था भी देए्वी जाती दे } एक दिन युधिष्रिरने 
नारदजीसे पूछा क्रि गद्स्के धर्मं क्या दँ १ नारदजीने उत्तर 
दिया-- 
यावद्‌ भ्ियेत जठरं त्तावत्‌ स्वस्व हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमष्टुति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७। १४८) 
“जितनेसे उदर-पूतिं होती दै, उतनेमे दी प्रत्येकका 


~~ "~~~ ^~ ~~ ~------~ ~~ ~~ 


खल्व है । जो इससे अधिक सञ्चय करता जाता दै, यह्‌ चोर 
ओर दण्डनीय दे ।' सम्प्रदायवाद्‌ ( (0पापपंऽपा } का 

चरम सिद्धान्त इसी प्क शोकम प्रकट कर दिया गया हे । 

दिदू-संस्कृतिमे रा्टूके कल्याणकी आकाद्ा कम नदी 
थी । यजुवेदके अ० रर मन्व २२ एक परर्थना दै-- 
ष्टे जद्यन्‌ ! दमे राष्मे यज ओर अध्ययनस्तील व्राह्मण 
उत्पत्र दौ; श्र, शरदोपपटु, रत्ुभेदकारी) मदारथी श्षतिय 
उत्पन्न दो । इस रष्टूमे दुग्धप्रदा धेनु वहनसील वृषरमः 
तथा सीघ्रगति अश्व उन्न ट । इस रष्ट्ूमे पुखरी ( जिसके 
पति-पुत्रादि जीवित दौ ) नारी तया जयञ्चील रथी उत्पन्न द । 
दस यजमानक्रे समा-योभकारीः वीरः सामर्य्यवान्‌ पुत्र हो; 
हमारे इस ररम पजन्य मरि इच्छागुसार वेटि प्रदान कर» 
ओधधिर्यो ८ यन्न ) फलवती दोर परिपक्छ दा तथा रष्टुके 
योग-क्षेमक्रा वहन क्रे ।› 

अश्वमेध, राजसूय प्रभृति यश्च जिनका वर्णन वेदमि 
पाया जाता 2, उनसे समस्त राष्रके अभ्युद्यकी सूचना 
मिस्ती दै । 

बहर्तौकी धारणा यदह दै करि (्स्वाधीनताका शन प्राप्त 
करमेके च्ि देशप्रेम ( ८410६510 ) कों जानना ओर 
समञ्लना आवश्यक दे । पर प्राचीन दु -ससकृतिमं देशग्रमकी 
बति कलो सुनी जाती दै १ कुछ ल्येग यद भी कतेक 
(स्वाधीनता पञ्चम पुसपा्थं दै, जिसका पता प्राचीन ऋषियो- 
कोन या! वे ल्येग धमः अर्थ, काम ओर मोक्षको दी ठेकर 
सन्तुष्ट ये ।‡ 

वस्तुतः भारत जबतक आर्धप्रशञमें प्रतिष्टित था; तवतक 
क्रिसी प्रकारकी पराधीनताका प्रश्न दी नही उठा । तथापि 
भरत-भूमिके सम्बन्धे जो उनकी श्रद्धा थीः वह्‌ अत्यन्त 
उन्नत द्देश-परेमःका खर्प था । विप्णुपुराणमे कदा दै करि 
जो लेग भारतभूमिमे जन्म ग्रहण करते ई, वे धन्य दै | 





कटनेसे वक्ताकी भूखता दी प्रकर दटोती 


देवतस्येग भी उनका कीर्तिरान करते है; क्योक्रि भारत 
कमेभूमि दै--यर्हो जन्म ग्रहण करके दी स्वर्मं या अपव 
प्राप्त किया जाता दै} देवताओको भी अपवर्गक्री प्रा्तिके 
ल्यि इस भारतम द्वी आना पड़ेगा, अतएव भारतवासी 
सर्गे देवताओकी अपेश्चा भी अधिक भाग्यद्याी ई ।; 

श्रीमद्धागवतरमे लिला दै क्रि व्यद भारत वेकुष्ठका 
परज्गगण ३; यो जो मानव जन्म ग्रहण करता है, वह कितना 
सीभाम्यशाली ट ! ्योक्रि इससे उसे पुकुन्द-सेवा करनेका 
खयोग प्राप्त हेता दै ।** 

रामायणका यह्‌ प्रसिद्र चछोक 2-- 

नेयं स्वर्णपुरी खटा रोचते मम च्मण) 

जननी जन्मभूमिश्च स्वगादपि गरीयसी ॥ 

श्रीरामचन्द्र ख््धामे रावण-वधके बाद्‌ अयोष्यामे लोरने- 
के सि व्यछुल दै, अतप्व आमहपूर्वक करते दहकिष्ट 
ल्मण ! यह स्वर्णपुरी लु मुभे जच्छी नही ल्गर्हीद 
क्योक्रि जननी ओर जन्मभूमि स्वर्गसे भी ब्रदकर दे 1 


दसी फा अनुवाद-सा करते दृष्टः गोष्वामी तुल्मीदासञीके 
श्रीरामचरितमानसम ल-पिजय करे पुप्यक्र-व्रिमानके यरा 
श्रीजयोघ्या टौरते दए भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र अयोध्याका 
देखकर सुग्रीव, प्रिभीपण ओर अद्रदादिषे दते ई 
सुनु कपीस अंग्द रकस \ पवन पुरी सुचि द देसा ॥ 
जदयमि खय बैठ यसन \ बेद्‌ पुरान निद्वित समु जनप # 
अघषपुगी सम्‌ पिव सदिं साज \ यद्धं परग नान होउ कोऊ ॥ 
जन्ममूमि सम पुपर मुद्धावनि \ उत्तर दिति बद्‌ सरमू पावनि ॥ 
इसके अतिरिक्त यद्‌ भारत-भूमि देवताकरे सपमे वेदम 
भी पूजित हुई 2 । ध्वदी स्नेहमयी माता दे । सथकरो अपनी 
गोदमे सान देती दै--यह अनेको मन्त्रे आया दे। 
यदी मन्त्रार्थं भीता ओर सतरतीमे प्र फारित हज दै । 
जिनकी देशमातरकाने ददयपर इस प्रकार अधिकार 
क्रिया याः वे स्वाघीनतके मूल्यको नदह समस्ते य--यद 
। स्वाधीनताके 
# गायन्ति देवाः किरु गीतकानि षन्यातु ते भार्तमूमिमामे । ` 
सखगापवगास्पदमाम॑भूते भवन्ति भूयः पुरुषा; सुरत्वात्‌ ॥ 
( पिष्णुपुराण २। ३1२४) 
अष्टो समीपा फिमकारि शोभन प्रसप्न पां खिदुत खय एरिः । 
येजैनम लम्प॑ नृपु भारताभिरे सुढुन्दसेवौपयिक सएष ए नः ॥ 
( भ्रीमद्० ५। १९।२१) 


१७४ 


% सच भद्राणि पद्यन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ # 








द्वार मनुष्य सुखी दोगा, केवल इसीच्यि स्वाघीनताकी 
कामना होती दे; अन्यथा स्वाधीनता प्राप्त करके भी यदि 
देदावासी निरन्तर दुःख-कष्ट दी भोग कर तो उससे आन्तरिक 
असन्तोष जौर क्रमः असान्ति दी उत्पन्न होती है । मनुने 
सुख-दुःखकरे लक्षणे वतलया है फि “जो कुछ पराधीन दै 
वही दुःखप्रद दै तथा जो कुछ स्वाधीन दैः वही सुखप्रद 
है 1) इसका तास्पर्यं यही है क्रि स्वाधीनताकरे नामपर यदि 


परमुखापेक्षिता यर परकीय संस्कृतिकरा अनुकरण अथवा 


अपनी संस्कृतिकरा विसजंन हो तो विदेसी शासनके स्थानमे 
केवर देरी सासनका प्रतिष्ठित होना स्राधीनताका आभासमाच्र 
हे यथार्थं खाधीनता नदीं हैः ओर एेसी खाधीनतासे कभी 
सुखकी प्रा्ि नदी हयो सक्ती । 

आज भारतकी भूमिसे दूर खड़े दोकर वृरिराटोग इस 
दिदू-संस्कृतिके विनाखकी बाट देख रदे द । वृचिदलोग स्वयं 
जिस काके करनेमे समर्थं नदीं हुए, आज भारतवासियोके 
द्वारा वे उसी संस्कृति-विनादके च्वि चेष्ट कर रदे हे । 

एक ईसाई मिश्नरीने प्रायः २५ वर्धं भारतमे वास 
करनेके पश्चात्‌ सन्‌ १९१७ ई० मे एक पुस्तक छ्खिी थी । 
वह्‌ उ पुस्तकमे छिखिते हे करि हूत दिनोके वाद इग्ठेड- 
मे आक्र पाश्चाच्य धर्मनीतिके जाननेकी चेष्ठा करे मुञ्चे 
आश्चर्य दो रहा दै करि जर्मनी; अमेरिका, यर्होतक कि 
ई्लंडके भी धम॑-जगतूमे दिद्धर्म॑ जर दर्शनशास्रका 
प्रभाव वदता जा रहा द । इसका विनाशक प्रभाव इतनी 
दूर पर्हुच गया ह करि उसको समञ्चानेके ल्ि मेरी अपेक्षा 
करद्‌ गुना अधिक बुद्धिमान्‌ ओर विचक्षण लेखककी 
आवश्यकता दै । इसका वर्तमान काल्मे प्रभाव न दोनेपर 
भी भविष्यमे जान पड़ता दै क्रि यह ईसाई-मतका मूल्ेच्छेद 
कर॒ उलेगा । अतएव इसका प्रतिरोध करना वहत दी 
आवश्यक दै ०५ 

महात्मा गांधीकी अहिसानीतिको कार्यान्वित करनेके 
स्थि जो चेष्टे दये रदी है, उनमे यथार्थं साधना-आत्मोन्नति 





या िदू-संस्कृतिविपयक चिक्नाकी कों व्यवस्था नदीं दीख 
पड़ती । दिवु -संसकृतिको विज्ञानके चरणतके टुण्ठित करने- 
की मनोवृत्ति क्रमदयः वदती जा रदी दै | इसका फट यही 
दोगा किं भारतकी स्वाधीनता ब्राह्मल्पसे कुछ काल्तक 
रहते हए भी अन्तरकी पराधीनता क्रमशः जड़ 
पकड़ती जावगी ओर अन्तर्मे खाधीनतके नामपर स्वेच्छ- 
चारिताका राज्य दौ जायगा । प्रवेक प्रान्त-उपग्रान्तमे लेभ 
ओर असंयम वेगा; ओर उसके साय चित्तकी मदिनताके 
कारण प्रान्तीयता उत्पन्न होगी; ओर क्रमः अन्तर्विष्टव 
अनिवार्यं दो जायगा अर अपनी स्वाधीनता विपदूमे पड़ 
जायगी | 

आज आवदयकता यह है करि विज्ञानकरे ऊपर मानवताको 
प्रतिष्रित करना; विक्ञानके ऊपर धर्मका सान निधित 
करना; विज्ञानको नियन्त्रित करनेके ल्ि लगकर परमार्थके 
अनुसन्धानमे लगाना ! आज भारतका यदी कर्तव्य दै | 


दस युगमे विज्ञान सर्वथा हेय नहीं माना जा सक्ताः 
यह्‌ सत्य है । पारस्परकि संर्र॑से वचनेके उदेश्य भारते 
विज्ञानकौदाल प्राप्त करनेके स्यि शिक्चाकी आवद्यकता दै 
इसमे तनिक भी सन्देहकी वात नही है । परंतु इसीके 
साथ-साथ मध्यमार्गक्र दरटना होगा । एक एेसी योजना बनानी 
होगी जिसके द्वारा विज्ञानकरी अनिष्टकारिता ओर इटकारिताकी 
वुटनात्मक समाटेचना निष्पक्षभावसे की 'जाय तथा 
विज्ञानके विनादयात्मक प्रमाव्करो नष्ट करनेके च्वि शान्ति 
ओर सन्तोषके आदर्यको विश्वके सामने उपसित किया 
जाय । इस प्रकारके आदर्यंका प्रचार ओर प्रसार होनेसे 
दिदू-संस्करतिका अत्युच्च आसन विश्वके दरवार प्रतिष्ठित 
दोगा ओर परस्पर विवादमे लीन पश्चाच्च जातिर्यो आत्म- 
विनाद्रूप रोगकी ओषधिके रूपमे इस आदर्खंको अहण 
करनेके स्यि वाध्य होगी | यदि किसी दिन इस प्रकारका 
विश्व-कल्याण प्रतिष्ठित हो सकाः तमी भारतकी स्वाधीनता ` 
सार्थक होगी । 





# उद्फ-मरणीत्‌ “क्या मारत सम्य दे ? अन्यते उदधृत 1 


दिट्‌-संस्छृतिकी कछ विदोषता्पं 


( रेखक--भीताराचन्द्रजी पाण्ड्या वीण्ए० ) 


“संसृतिः शब्दा उद्गम (सस्ारः शब्दसे दै । 
, प्संस्कारण्का अर्थं वह्‌ क्रिया दैः जिसते वस्तुके मर ( दोपर ) 
दूर होकर वह शदध--सिद्धिसाधक वनती है। 
.+जन्मना जायते शुद्धः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते । 
- द्विजक्रा अर्थं है दुव्रारा जन्म ल्या हुञआ-रूपान्तरित 
हुआ । बादइवल्मे भी ईसामसीहका वाक्य आया दै करि मै 
निश्वयपूरव॑क कता हू कि जवतक मनुध्यका दुवाशा जन्म 
न दहो; वह परमात्मक राज्यक्रा दशन नही कर सकताः 
( जोन ३।३) । यहो भी दुत्ारा जन्मसे तात्पयं॑मूल्युके 
वादके पुनर्जन्मसे नदी, किंतु इसी जन्ममे अत्माकी अवस्था- 
को सुधार देनेसे है; ओर (परमत्मकि राज्यभ्से तात्पर्यं “सत्य 
ओर पवित्रताःके उन दिव्य तथ्योसे दै, जिनका आक अपनी 
निजकी अन्तरात्मसे दी प्रक होता दै } क्योकि ईसामसीहके 
अनुसार परमात्माका राण्य स्वयं तुम्हरे ही अंदर दै 
( सेट-ख्छ १७। २१ ) । अतः संस्कृतका अथं वह रिक्ना- 
दीक्षा है, जिससे मनुष्यका जीवन सुधर । पुरातन अभ्यासो 
ओर आदतोको भी संस्कार कहते है--यथा जन्म-जन्मान्तरके 
संस्कार । अतःˆ किसी देश या जातिकी संस्कृतिक्ा अर्थं उस 
देश या जातिकी वे पुरानी आदते, प्रथर्पे, रहन-सहन आदि 


हैः जो उस देश या जातिके मनुप्योका चरिि-निर्माण 


करती हँ या उस निर्माणमे प्रभावशाली होती है । 

सभी संस्कृतियोका। ल्क्य मानवात्माको उन्नतं करनेका 
होता दै | क्योकि सभी मानव मृल्तः एव प्रकृतिसे सदश 
है, अतः सभी देशो ओर जातियोकी संस्कृतियों करई अंशोमे 
सदश पायी जाती है | लेकिन फिर भी देशः काल ओर पात्रकी 
परिस्ितियो एवं संस्छृतियोके प्रेरको--निर्माताओ-के 

` आदूर॑की विभिन्न अपेक्षाओके प्रति मुख्यता ओर गौणताके 
दृष्टि-भेदोके कारण विभिन्न देशो तथा जातियोकी संस्कतियो- 
मे कुछ विभिन्नताओ ( विशेपताओं ) का पाया जानाभी 
आश्चर्यजनक नही दै | 

दिद्‌संस्छृतिकी कुछ विरोषतर्पिः निग्न प्रकर दै-- 

(१) समस प्राणिरयोके प्रति समानता जर प्रमक। भाव-- 
समस्त जीवोको अपने समान समञ्चना तथा उनके प्रति प्रेम- 
भाव रखना ओर तदनुसार आचरण करना, यह दिदू-संस्कृति- 
को छोदकर्‌ ओर किसी संस्कृतिमे इतने पूर्णं ओर सच्चे 


हि° सं अं० १९-- 


रूपमे नही पाया जाता । यह ॒हिदू-संस्कृतिका प्राण दै-- 
यह सवर हिंदुओकी नस्त-नसकरो, उनके दैनिक जीवनके पल- 
पल्को प्रभावित करता रहता है । हम निस्संकोच यह कद्‌ 
सकते है किं इस विदोषतामे ददू-संस्छृतिकी अन्य सव 
वियति गर्भित दै--एकमत्र इसीको वतानेसे दिदू- 
संस्ृतिका सारा ओर पूरा वर्णन हो जाता है ] 

(२) पुनर्जन्म तथा आश्ञावाद--प्र्यकर आत्मा 
सभी जीवधासियिके खल्पोमे जन्म छे सक्ती है, यह 
विश्वस । यह ऊपर वर्णित मावनक्रा करि भमेरी-नैसी 
ही आत्मा सवरकी दै ओर सवकी-जैसी ही मेरी आत्मा हैः 
का कारण भी है तथा परिणाम भी । इससे यह भी 
फटित होता दै क्रि भेरी आस्माकी अवसा भूतकालमे 
अन्य जीवो-जेसी हुई है ओर भविष्यसे भी हो सकती दहः; 
ओर यह कि भसभी जीव क्रिसी-न-किसी समय मेरे माता-पिता 
आदि सम्बन्धी रदे है ओर रह सकते दै | इन सव वातोसे 
सव प्राणियोके प्रति समानता एवं प्रेम-भाव हद्‌ होता है| 
इनसे यह भी सूचित होता दै कि जीवक्री कोई अवस्था 
( योनि ) शश्वत नही दै। दिदू-घरमके अनुसार पररोकमे 
अनन्तकाटीन सरग या अनन्तक्राटीन नरक नदी है-- 
जीवके किसी जन्म या किन्ही जन्मोके पुण्य या पापमे एेसी 
र्ति नही है कि सदके व्यि उस्र जीवका भाग्य 
निध्ित कर दे । पुरुषार्थसे सुपथगामी होकर आत्मा उन्नत 
अवस्ाको प्राक्त कर सकती दै तथा पतित दहोकर--कुपथगामी 
होकर अधःस्रूपको भी धारण कर सकती है । इस तरह सर्वदा 
पुरुपराथः सत्परयतन ओर आशको प्रेरणा मिती रहती है । 

८३) ब्रह्मचर्य तथा काम-तस्व--त्रह्मचर्थपर जितना जोर 
ददू-संस्कृतिने दिया है, उतना अन्य ्रिसी संस्कृति नही । इसका 
कारण भी वही सव आत्माओकरी समानतावाद्य सिद्धान्त है, अर्यात्‌ 

यह्‌ विश्वास कि वस्तुतः आत्मा लिद्धादिके भेदोके पर दैः लिङ्गादि 
तो उसकी सांसारिक अवस्था है जो कि परिवर्तनशीर है । 
लेकिन साथ ही साधारण मनुभ्योकी योग्यताका खयाल रखते 
हुए काम-तत्वकी भी अवहेखता नही की गयी है, उसे परिमार्जित 
करः धर्मके साथ संयुक्तकरः कोकिक तथा पारमार्थिक प्रयोजन-- 
संयम एवं ब्रह्मचर्यके आदशं--का साधन बना दिया गया है। 
इसीलियि गीतामे कामको, "धर्मे अविरदधः कामको भगवान्‌- 


१०६ ॥ 


सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथिहधुःभाग्भवेत्‌ ‰ 








का खरूप वताया गया है ( १० । २८; ७। ११) । विवाहं 
ग्रथाका यह र्देद्य है कि पति-पत्नी अपनी काम-वासनाकों 
एक शूसरेमे सीमित करफे सुसंयतरूपसे उसका उपयोग 
सुखन्तानोत्पत्तिके ल्ि पवेदिनो आदिको छोड़कर ऋदुकाट- 
मे दी करे; कर्योक्रि धार्मिक समाजक्री ( अर्थात्‌ धर्मकी ) 
परम्परा सुसन्तानोके दनेसे दी चर सकती है । परंतु पति- 
पत्नीका सम्बन्ध केवर काम-वासनाके च्वि न्दीदै। वे धर्म 
ओर अर्थं दोनोमे परस्पर सदायक ओर सखा ई; काम-सेवन तो इन 
दोनो सखाओका एक धर्म-कार्यके च्वि विहित काल्मे पवित्र 
भावनासे सम्मिखन हे । ओर फिर एकर युत्रकी उत्पत्तिके बाद तो 
सन्तानोत्पत्तिका भी उतना प्रयोजन नही रहता; क्योकि 
धर्मके ल्यितो एक दी पुच्र पर्वा दै ( मनु° ९ । १०६-७) 
ओर उसके वाद (आत्मा वै पुत्रनामासिःफे अनुसार ख-ल्ीके 
प्रति भी पवित्र जायाभाव रखनेका संकेत है (मनु ९। ८)। 
काम-वासनाको भी इतना पयित्र तथा संयममय खल्पदे 
देना अन्य संस्कृतियोमे नदीं है । 

( ७ ) संयुक्त पारिवारिक जीवन--इसका भी उदेद्य 
कुदभ्वके सवर॒मनुर्योको उनके धर्म, अर्थं आर कामक 
साधनमे समुचित व्यक्तिगत खतन््ताका अवसर देना ओर 
साय ही पारस्यसकि सहयोग देना ईै; क्योकि प्रधान उदेश्य यही 
हे कि प्रत्यककी आत्मको उसकी योग्यताके अनुसार पूरण 
विकासकी ओर अग्रसर करना । पारस्परिकं सहयोगके छवि 
परस्परके ग्रति आदरक। भाव रक्खा गया दै | यदि पुत्रके 
लि “मात्रदेवो भवः, पिच्रदेवो भवः दै तो पिताके स्थि भी 
८पत्रादिच्छेत्‌ पराजयम्‌ ओर श्रते त॒ घोडे वं पुत्र 
मित्रस्वमाचरेत्‌ है । यदि पत्नीके स्यि उपदेश है क्रि वद 
पतिको देवता सम्ञ्नेः तो पतिके छ्यि भी यह्‌ दहैकि वह्‌ 
सख्रीको देवीखरूपा तथा सखके समान मने- 

यत्र॒ नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वासव्राफखाः क्रियाः ॥ 

( मनु° ३। ५६) 
'जर्दो नारियोकी पूजा की जाती है-उनका सम्मान 
किया जाता हैःवर्हो देवताओं की प्रीति होती है । जहो छखियोः 
की पूजा नही की जातीः वहां सव काम निष्फल दोते ह 
दोचन्ति जामयो यत्र विन्यत्याड्ु तक्छुरम्‌ । 

न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा ॥ 

( मनु०° ३ । ५७) 
“जो चिरयो दुःखित दती ईदै-सतायी जाती ड, वे 


कुक शीघ्र नष्ट हो जाते ईं । जर्हो चनिया दुःखम नदीं होती, 
वहो सदा ऋद्धिकी व्रद्धि दोती रदती दै।ः 

ओर-- 

सन्तुष्टो भार्यया सतौ मत्री लाय तथेव च। 

यसिग्रेव कुदे नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्‌ ॥ 

( मनु० ३६०) 

“जिस ऊुलमे प्ीसे पति प्रसन्न दै ओर पतिते पी 
प्रषन्न है-दम्पति एक दृसरेको सन्तुष्ट रखते द--निथय 
जानो करि उस कुप कल्याणकां ठव॑ंदा निवात रता दै 1 

इसी प्रकर भाई-वदहिन ओर अन्य सगे-सम्वन्धियकि भी 
प्रति वर्ताव करिया जाता दै । 

८ ५ 2) आश्रम-व्यवस्था--िदूकी इष्टिमि जीवनका 
ल्य मोग नदी, संग्रह नदी, क्रतु चाग ओर परोपकार दै] 
उसक्रा जीवन ध्म-प्रधान दे । अतः उसका प्रारम्भ धार्मिक 
दिक्षा जौर पवित्र रदन-सहन--व्रहमचर्या्नमसे होता दै । 
गृहस्थाश्रममे मीः जेसा फि ऊपर दिखलया गयां है, वह्‌ 


त्यागमय भोगः का जीवन विताता ह तया अन्तमे वानप्रख् 


ओर संन्यास-आधरमोमि पूर्णतः उच्चतर धर्म॑की ओर ल्गता 
दे 1. इस प्रकार गहखा्रमकी भित्ति व्रह्मचर्याश्रम दै तो 
उसक्रा ल्ध्य वानप्रस्ाश्रम ओर संन्यास दै | पुत्रकी इच्छ 
हद्‌ इसीच्यि क्रस्तादहै कि उसे गृरहखाश्चमक्रा भार सोपकर 
खयं पूणतः उच धमकी आर खग स्के । 
(६) वण-सेद-5 ६५६ ६1€ {0६ €>ॐ{5६६०८€ 

( जीवनके ल्यि संग्राम ) नदीः क्रति प्रतिस्पद्धाका 
अभाव दिदू-संस्रतिका ध्येय है; ओर इसीके एक उपाय- 
खरूप व्ण-प्रथाका विधान दै, जिखका मतय्व दै-- सांसारिक 
सम्पत्तिके च्वि अपने वर्णं ओर जातिकी यानी वैत्रक 
आजीविकाको अपनाकर उससे चन्तुष्ट रहना ओर उस्क द्वारा 
जो सम्पत्ति प्राप्त दोः उसे खमाजमे वितरण करना । प्रायः. 
मनुष्योके लि वैवरक व्यवसाय क्रितना उपयुक्त है ओर उसे 
अपनानेसे कितनी कठिनाद्यो ओर अशान्तिते चाण हो जाता 
हैः यह वतानेकी आवद्यकता नही दै | प्रच हो उक्ता है कि 
यदि किंसीमे विशेष योग्यता हो तो वह क्या करे १ इसका उत्तर 
यह दे करि अधै-साघनके चि वर्ण-प्रथाकां नियम दै, अर्हिसा 
आदि धमेकि साघनके व्यि नदीं । एक व्याध तथा एक जुद्हा 
मी तत्त्ववेत्ता ओर धर्म॑परायण हो खकता दै; परंतु आजीविका- 
के लिये वह अपने वर्णका उत्तम काम दही करे। 

_ संतोषस्त्रिषु कतेव्यः स्वदारे - भोजने धने! -- 

त्रिषु चेव न कतेन्योऽध्यगने जपदानमोः॥- ~ 


# दिदू-संस्छृतिकी कु विद्ोषतारणेः ‡ 





अर्थात्‌ ध्खी, भोजन ओर घनमे--अर्थं ओर कामम-- 
वन्तो करे; परंतु ज्ञान-साधनर्मे, उपाखना्े ओर दान करे- 
म सन्तोप-ठरत्ति न सक्ते ।› यदो मी प्रशचक्रिया जा सक्रता दै 
क्रि धनम सन्तोप रखनेसे अर्थात्‌ अद्य-धन या धनाभाव- 
मे भी संवु्ट रदनेते धनके चिना दान किस तरद क्रिया ना 
सकेगा ¡ इसका उत्तर दे क्रि अभग-दान एवं ज्ञान-दान तथा 
अपनी आत्माक्रो पापोसे वचाकर उसकी दुरगगतिते र्षा करना-- 
ये दान सवसरे वदृकर्‌ ह ओर इने वैसेकी आवदयक्रता नदी 
दे । धनका दान तो धनोपार्जनमे जो पाप दता हः उसके 
किचित्‌ प्रायश्चित्तखखूप दै । इसके अतिस्कि अपनी 
धनोपार्जनकी तृप्णकरो कम कलसे ओर्योको धनोपार्जनका 
अधिकतर अवसर मिटताहे--आर्थिक प्रतिस्यद्वा कम दती 
यहभीदान दी दे । इत प्रकार यदि किसी विद्रेषर योग्यता 
द्यो तो सामाजिक कल्याण तथा आत्मकरत्याणर ॒विदोपल्पसे 
करे; त्रित आजीविकाके चयि अपने वर्णानुखार कार्यस दी 
सन्तु्ट रदे । रदिदू-सस्कृति जदो एक ओर लोकरिक आकाषे 
घटाकर पूर्णं अपरसियिदकी ओर ठे जाती दै, वदा दूरी ओर 
प्ण ज्ञान, पूर आनन्द यर पूं शक्तिका दाश्चत भोक्ता-- 
साश्वात्‌ परमात्मा--वननेकी ओर प्रेरणा करती दे | 


८ ७ >) सादगी चौर दान्ति-ये दिंदू-स्कृतिकी मदान्‌ 
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विभूविर्यो हं । इसके अनुखार जीवन ( 9४70020 ° 1176 ) 


१ 
निन 


को उन्नत क्ररलेका अर्थं आवद्यकताओको--घांसाणि पदार्थाके 
संग्रहको--वरदाना नदीं दैः रकंठु अपने नैतिक स्तरों 
ऊचा करना दै अपने सुख ओर शान्तिको सांसारिक पदार्थ 
से स्वाधीन वनाना दै । इसय्ि वर्ण-प्रथमे अपसिदी 
एवं त्यागमय जीवनको--त्राह्यण वर्णको सर्वोच्च पद्‌ दिया 
गया दै। 

आजीविकाके अनुसार वणं विभिन्न होनेपर मी वे 
सभी समाजके अङ्क द ओर उन्म पारस्परिकं पेम एवं 
वन्धुत्वकरा अभाव नदीं समञ्चना चाद्ये । यदि उपमाके तौरपर 
श्द्रवर्णकी उत्पत्ति परमात्माके चरणेसि ओर व्राद्मणवर्भकी 
मुखसे वतायी गयी दै तो इससे यदी सूचित दोता दै कि 
व्राह्मणकी तरद शुद्र भी उसी देहका एक आवद्यक 
अङ्गं दै । चैतन्यकी दृश्टिसि एुखमे ओर पैसे क्या 
अन्तर दहै? ओर फिर उसी चरणसे गङ्खाजीकी भी 
तो उत्पत्ति टै, उछी चरणको भक्तजन सवते अधिक 
-चादते ई उसीखे तीथंयाच्ा दोती ३ जव किं मुखसे तो 
उच्छिश्ता भी आ जाती है । प्रजापति ओर मित्रावरुण तो 





१४७ 








शकने 


पैसे भी निकरष्टतर अद्ध वताये गवे द ( भागवत्त २।१। 
३२)तोक्रयावे निच्दौ गवे? खयं विष्णु मी पदेन्द्रिय- 
के अभिमानी देवता हं ( मागवत ३ । २६।५८ ); तत्र पैर- 
करो अधम केसे कट्‌ सकते दं १ अतः यद्र श्रीचर्णेसि 
उत्पत्ति वताना उनकी अधमताकरा चिद नदीं दे । 

(८) सामाजिक जीवन--जितने त्यीदार दिद 
संस्कृतिमे ट, उतने अन्य किसी संस्कृति नदीं दं ओर उन 
सवका धर्मे सम्बन्ध दै । जरो दिदुकै च्वि आत्मध्यानकै चि 
वने एकान्त-खाधना दैः वरहो उसके त्यौहार ओर सामाभिक 
जीवन-- 

"सह नौ अुनचछु । सह वीर्यं करवाव" तथा च्यम 
देवितं यदायुः? 

के मूर्तिमान्‌ उदाहरण द | 

८९) मूति-उपास्रना--अर्थात्‌ अव्यक्तः इद्धियातीत 
ओर अवाब््रनखगोचर वताये गये निराकार व्रह्मकी साकार 
ल्पमे अवतारणा ओर धारणा करना--उखे भक्ति तथा 
साधन-सुटम बनाना । तथाक्यित एरेशवस्वादिर्योक्री ओरसे 
प्रायः यह निन्दा अथवा परिदाखके ठंगसे कटा जता दै कि 
दिद तंतीष करोड़ देवताओंको मानता दै । वेगिनः क्योकि 
परमात्मस्रूप त्मा सभीमे टै, अतः सर्वमे परमात्मल्पकी 
भावना करनेवठे दिके स्थि देवतार्जोकी ततस्च करोड़ 
संख्या भी वहुत कम ह । वह तो जर्दो भी सौन्दर्य, पित्रा, 
मानता देखेगा, वदी परमत्मक्रा दर्शन करना चहिगा | 

( १० >) शोच--शरीरको अपचित्र मानते दए भी उसके 
अग्ुचित्वको सा्चात्‌ करनेके स्यि तथा शुचित्वः के प्रति 
परेमको जगाकर परम शुचि आत्माका प्रेमी वनानेके स्यि वाह्य 
खछोचाचारका मी दू -संस्छतिमे विशे विधान दै । 


संश्चेप्म दद्‌ -खंस्कृतिक्र मुख्य गुण विषमता; प्रतिस्यदर 


ओर अगान्तिकरों दूर कर समता, समानता ओर शन्तिका 


साग्राज्य खापित करना दै ओर यदी उसका गौरव ओर 


उसकी उपयोगिता है; ओर इसी मदिमक्ति मण्डित दोकर 
आजकल्के जगते ओर जवतक्र संसारम दुःख दे, अदयान्ति 
दै भय दहै; तवतक एक माके तौर्परः एक बाताके तौरपर, 


दिदु-स॑स्कृति अन्य सव सं्छतिर्ोकी ओर निंदार सकती ह 


ओर निदारती रदेगी । मातके इसी गौरवकी रध्वा करना, अपने 
आपको इसका सुपा बनाना, यह प्रत्येक दिंदृका धमं 


भजर किमी 


हिद्-धमंके भेद 


( रेख्क--दीवानवदादुर कै ° एस्‌० रामखामी यादी ) 


टमि धर्मग्रन्थोमे धर्मका विचार कर्द ट्िवेचि क्रिया 
गया है ¡ इन विविध विन्वारेको एकन्रकर उनका समन्वय 
फरियाजा सक्ता है । धर्मका समग्र ओर अखण्ड रूप देखनेके 
स्यि ेा करना आवद्यक्र हं ६ । दिदू-धर्मशाच्तमे धमकी 
अनेकानेक परिभाषणे मिव्ती ई; उन्मेस चुनी दद कु 
खात परिभपर्े यदो दी जाती ई -- 


चोदनारक्षणार्थो धर्मः । 
'मगवदा्ता धर्मका च्छषण दै} 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स॒ धर्मः। 


(जिससे इस लोकम अभ्युदय ओर आगे परम कव्याणकी 
प्राति हो, वह धर्मे!" 
धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः) 
धधर्यका हनन केसे धर्म॑मारता दै ओर धर्मकी रक्षा 
करनेसे वह र्चा करता है 
यतः छष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः। 
(जहो भगवान्‌ श्रीकृष्ण ई, वह घमं है ओर जदो धर्म 
हैः व्यो विजय हे \ 
'्धर्मस्तमनुगच्छत्ति 1; 
व्यम ही साथी दैः जो मरनेपर भी पीरे-पीछे चट्ता दै} 
धारणाद्धममिव्याहुर्धमो धारयत्ति प्रजाः ॥ 
ध्धारण करनेवाठेको धरम कते ई धमं प्रजाको धारण 
करता दै 1? 
धर्म; अर्थः काम ओर मोश्च--इन चवि पुर्षाथर्मिखे 
अर्थं ओर कामकी अस्स; वियेयतः इस युगे, इतनी 
प्रर दै कि खग इ वातको मृ दी जाते है किं इस अर्थं 
ओर कामका भूल धर्मं हे | केव अर्थं अथवा केवर कामोप- 
भोग जीवनक्रा कोद उदात्त उदेद्य नहीं है । इनका व्याग न्‌ 
करे; पर इनका ग्रहण भी वीं उचित है, जर्हो ये धर्मक 
विरुद्ध न दौ--वक्कि रमसे दी प्रास य| धर्मके विपरीत जो 
अर्थं ओर कामको खार्थ॑मय_आसुरी उपायोखे प्रात करेमे 
जीवन खगता दै, वरद धृणा ओर देष दी पैत्ते द । 
धमौर्थक्ामाः क्र तात खोक 
समीक्षिता धर्मफरोदयेषु । 
ते तत्र स्वै स्युरसंदायं मे 


भार्यैव॒ वद्याभिमता सुपुच्रा ॥ 


=-~--------+~------ ~ = 
भ वः [र क = 8 += ~ 


यर्सिस्तु स्वे स्युरसन्निविष्ट 
धर्मो यतः दात्तदुपक्रमेत । 
देप्यो मवल्यर्थपसे शि रोके 


कामात्मत्ता खस्वपि न प्रद्रा ५ 
(वा० रा० जयो० २११ ५६-५७ ) 
‹धर्मसे प्रात दानिवले सुल-पोमाग्यादिकी प्राचि जो धर्म 
अ्थं-कामल्प उपाव माने गये ई वे एक धर्मम दी सित 
जेते पतिके अधीन रहनेवटी ली दी प्रियाचरण कलेवाटी ओर 
सुपुत्रबती होती ह ¡ इष विषयमे सुते कोई संदेह न्दी ६। 
जिस कर्मे तीनो पुच्पार्थं सन्निविटन रहौ (प्र णएक धमं 
हो ) तो जिससे धर्मं चनता दो, वदी कर्मं कला चदधिि। 
( धर्मकरों छोड ) अ्थ॑परायण रदमेवाद्य पद्य इख लेके 
द्वेष्य होता दै! पठे दी कामपरायणकी कामात्मता भी 
निन्दनीय है 1, 
धमीरिरुदधो भूतेषु कामोऽस्ि भरतर्षम ॥ 
(गीता ७! ११) 
भगवान्‌ कदते द भं वदी काम हू जो धर्मके अनुकर हे । 
धर्मरदित कामः, जो रावणल्प्मे मूर्तिमान्‌ दै, कितना 
अनथेकारी है--इसकी रिश्च रामायणे, अर धर्मरदित अर्थ, 
जो दुर्योधनरूपमे मूर्तिमान्‌ दैः त्रितना नाद्क्रारी दै--इकी 
रि्चा मदाभारत्ने दी है | भागवतने यद वतलया दै क्रि 
अर्थं ओर काम पद्यु-जीवन ईँ, मनुष्यको सदाचारे द्वारा 
इन दोना जियन्रण कर पञ्ुकोटिसे ऊपर उखना चादिये । 
दसस भी ऊपर देवकोयिमे मनुष्य तव पहु उक्ता ह, जवं - 
जीवका परम॒ लष्ष्य--अर्थात्‌ मोक्च, ईश्वर-भक्ति ओर 
पस्मानन्द्की प्राप्ति सतत उखे साभ्ने रहे | इस स्ध्यके 
सम्बुख होनेखे धर्म, अथ॑, कामका परस्पर-सम्बन्ध ओर क्र 
मोश्चके साथ उनका सम्बन्धं जान पड़ता है । 
तदाऽऽ्यधर्मश्च विखीयते नृणां 
व्णाश्चमाचारयुतखयीमयः 1 
ततोऽ्थकामानिन्दिशितात्मनां 
दनां कपीनामिव वर्णसङ्करः ॥ 
( श्रीमद्धा० १। १८ । ४५) 
'तव--राजाके न रहनेपर--मनुर्प्योका वर्णा्रमाचार युक्त 
वैदिक आर्यघर्म डत हो जाता है; अर्थ-लोम ओर कामवासनाके 


ॐ हिदू-धर्मके मेद # 





[न 


विवद दोकर सग कुत्ते 
दां जात्‌ दं! 

धर्मस्य द्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थाीयोपकव्पते । 

नार्थस्य धरमँकान्तस्य कामो कामाय हि स्तः ॥ 

कामस नेन्दियग्रीतिखभो जीवेत यावता । 

जीवस्य तत्वजिच्वासा नार्था यद्वेद क्स॑भिः ॥ 

८ धीमद्धा० १२1 २॥ ९-१०) 

धधर्मकरा फर दै-संसारफे चन्धनोसे सक्ति । उससे यदि 
कुछ सांसारिक सम्पत्ति उपाजन करटी तो यद कोई उसकी 
सफटत। नदीं दै । धनक्रा फल है एकमात्र धर्मका अनुष्ठान; 
वह न करफै यदि उससे कामोपभौगकी कुछ सामग्री 
इकटी कर टी तो वह कोई सभकी वात नदींदे। भोगकी 
सामग्निर्योक्रा भी यदह लभ नहीदक्रि इद्धिर्योको वप्त किया 
जाय; जितनेसे जीवन-निर्वाद दो, उतना दी मोग पर्यात्त दे | 
जीवन-निर्वाहिका भी यद फकनर्दी दै किं अनेक प्रकारफे क्कि 
पद्मे पड़ा र्दे । उसका लभ तो यदी दै क्रि तच्व-जिज्ञासा 
दो ओर सत्यातुसन्धान करे | 


धर्मसे दी चित्तशुद्धि दोती दै । चित्तद्धिके चिना 
भगवान्‌ ओर ठे चल्नेवाठे कर्मयोगः ध्यानयोगः भक्ति- 
योग ओर ज्ञानयोगके मार्गपर कोद चठ नदी सकता | 

धमके कुछ अर्धो निरूपण वर्णाश्रम-घर्म॑से दोता हे | 
-चाठर्वरण्यके मू शरेएठ-कनिषएठ होनेकी कोद भावना न्दीँदैः 
वच्कि श्रमविभाग तथा परस्पर आश्वरयकी नीवपर यदह एक 
बद्धिसंगत खायी सामाजिक व्यवसा है । १९२० म महात्मा 
गान्धीने अपने ध्यंगद्रंडियाः पमे टिा था; ध्चतुर्व्यके 
पौषे किषीके उद्दाम श्रेष्ठ दोनेकी भावना नहीं देः चच्ि यद 
आत्मसंस्कृतिकी विभिन्न पद्ति््रेके आधारपर किया द्रुमा 
वर्गक्रिरण दै । सामाजिक स्थैर्यं ओर उक्करपैकी यदी ससे 
अच्छी व्यवसा वन सकती थी |“ * “प्रत्येक वर्णं पित्र 
` जीवनके विग्ि्ट मागपर चरनेवले सव छुनर्वोका एक्र समू्‌ 
होता दे} * ““ " "आनुवं दिक परम्परके सिद्धान्ते इसकी निष्ठा 
रोती दै 1“ ““"वर्णमेद उच्चता या नीचताका कोई संकेत 
नहीं कर्ता । विभिन्ने दृष्टिकोण स्खनेवाखेके विभिन्न जीवन्‌- 
मार्गेका दोना इसमे मान्य दै |; अग्रेजीका "कास्ट शब्द्‌ 
पर्च॑गाख्ते आया हा दै । उसके अर्थमे उच-नीचका भाव 
दे | वर्णै यद भाव नदीं दै | प्रवेक वर्ण॑का अपना सदज 
घर्म दोता दैः उको वर्णधर्म कदतेर्दै। आश्चमधर्म चार 
आश्रमेसि सम्बन्ध रखता दै । व्रह्मचारी; दस्य; वानयसख 


वन्दर्‌[क समान वम्र 
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ओर संन्यासी-ये चार आश्रम द । आत्मक्तानके मामि ये 
चचार पड़ाव है न्मते दोते हुए मनुष्य सुगमतके ताथ 
क्रमशः व्यागके द्वारा आत्मसानेके अधिकाधिक व्यापक क्षत्रमि 
पर्हुचता दै । 
धर्मका प्छ ओर वर्गाकिरण दै इसमे नित्य ओर 
नैमित्तिक कर्म आति द । नित्यकर्म ये रद 
सन्ध्या स्नानं जपो दोमः देवतानां च पूजनम्‌ । 
आतिथ्यं वैद्वदेवं च षट्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 
स्नानः सन्ष्योपासन तेथा जपः दम, देवता्च॑न, अतिथि- 
सत्कार ओर वैश्वदेव--ये प्रतिदिन करनेके पट्कमं द ।' 
नेमित्तिक कर्मं वे हं, जो रिप अवसरोपरः जसे अमावस्या 
एवं पूर्णिमाके दिन दरदपूर्णमास आदि किये जति द | काम्य 
कर्मवे ईः जो विशेप-विरोघ कामनार्थोकी पूर्तिके लिय कयि 
जति द| 
एवमाचारतो द्रा धर्मस सुनयो गतिम्‌ । 
सर्वस्य तपसी मूरुमाचारं जगृहुः परस्म्‌ ॥ 
(मनु० १।११० ) 
टस प्रकार मुनियोने आचारसे धर्मकी प्राति देखकर 
सव तपोका परम मूल आचारो दी माना है |” 
मञ्ञङाचारयुक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
जपतां जुद्धतां चैव विनिपातो न वियते ॥ 
( मनु० ४ । १४६. ) 
नित्य शुभ आचरण करने ओर मनक वदम्‌ रखनेवालोकाः 
जप ओर दोम करनेवार्खका कभी पत्तन नदीं देता | 
धर्म॑क्रा एक वर्गकिरण दहै, सामान्य ओर विशेष ! सामान्य 
घर्म; जो सवके स्यि समानैः येर्दै- 
अर्दिता सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
एतं सामासिकं धर्म॑ चातुर्वण्ूऽचवीन्मनुः ॥ 
८अरहिंसाः सत्यः चोरी न करना तथा इन्दरयोको वदाम्‌ 
रखना--यह चरँ व्णंकि लिये समान धर्मं मनुने बताये दै } 
गोतमने अपने धर्मसूचोमि सामान्य धर्मक इस प्रकार 
कदा दे-- 
अधा्टावाल्मगुणाः । दया सर्वभूतेषु क्षान्तिरनसूया 
क्तौचमनायासो मद्गरूमकार्पण्यमस्प्देति ॥ 
(७।२०१२२) 
धसव प्राणिर्योपर दया; श्चमाः अनसूया, श्चिताः 
अतिश्रमवर्जनः शमम प्रदरत्ति, दानदीस्ता ओर निर्यभता-- 
ये आढ आत्मयुण द ।' 
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विशेष धर्मं वदै जो च्री-पुमषः वर्ण-यश्रम आष्कि 
मरेदसे उत्पन्न रोते ह--जैपे ज्वियोका सी-धर्मः पु्र्पोफ पुप्प 
धर्म | वणेमे व्राह्मण-धर्म आदि | सात्मनि व्रद्मचासिवर्मः 
गृहख-धर्म आदि । 


[क 


गौतमादि स्मृनिपर्येनि आत्मरुपेकि अतिरि जीवनकरी 
चिश्चेप-विश्ञेप अवसाम कलक विदोप-चिगनष संस्कास्भी 
निर्दे पिया 2 ( गौतमधर्मसूत्र अ ८) | गर्भाधान 
लेकर अन्वयष्टितक पमे ४० संन्करार्‌ ६। संतर उमे क्ते 
& जिससे दोप दयते ई ओर गुर्णोक्रा उक्तपं होता ६। 

गरओहमिजौतकर्मचोटमोज्जीनिचन्धनैः । 


तेजि गार्थिफं चनो दििजानामपसरञ्यते ॥ 
स्वाध्यायेन वतेहेमिस्मैचियेनेज्यया सुतैः । 


मष्टायज्तेश्च यज्नेश्च आदीयं क्रियते तनुः॥ 
( भ्तु° २1 २४.२८) 


र्भकरो पयित्र करनेवके दोपे, जतम) चृ 
मोद्धीवन्धन ८ उपनयन ) आदि संस्कारेति द्विजेकरि व्रेमिफ 
( वीजते अयि ए ) ओर मार्भिर ( गभञनित ) दोप नष्ट 
हो जति द । खाध्यायः त्रत; दौम; वेद्रत्रपीका अध्ययन 
ओर तदनुकूल कर्मः दैव-कृपि-पितृ-त्पणः प्रजेल्पादनः 
पञ्च महायज्ञ तथा भ्योतिेमादि येकं द्वारा भानव-दरीर 
ब्राह्म अर्थात्‌ व्रदप्रध्िक्रा योग्य साधन व्रनता टे} 
श्रीमत्‌ शद्धसचा्यं अपने व्रहाचूत्रभाप्यमे कहते ई-- 
संस्कारो हि नाम संस्कार्यस्य गुणाधानेन चा खादहोपा- 
पनयनेन वा । 
(१।१।४) 
अर्थात्‌ “जिसका संस्कार फिया जता दै, उसमे गुणोच् 
आधान अथवा उसके दोपाको दुर करनेके स्यि जो कर्म 
फिया जाता दै, उते संस्कार कहते ईै।" 
चाटीस संस्कार्योमेते गरदस्थके २६ संस्कार ई--र्पोच 
महायज्ञ ८ देवयज्ञः , पित्रयज्ञः भूतयज्ञः मनुप्ययज्ञ ओर 
व्रहायज्च ), सात पाकयज्ञ ( स्मार्तं ), सात दविर्य॑च ( श्रोत ) 
ओर खात सोमयत्न । इन य्ञोमेखे वहत योदे यज्ञ पीछे 
व्यवहारम्‌ रहं गये । 
गोतम कृते दै ४ 
यस्यैते चत्वारिदात्संस्कारा न चा्टावातममगुणा न स 
द्यणस्सायुञ्यं सालोक्यं च गच्छति । यस्िस्तु खदु संस्काराणा- 
मेकदेशेऽप्यष्टावात्मरुणा अथय स अद्यणस्सायुज्यं साोक्यं 
च गच्छति | 


अयात्‌ जिसके ये चारी संस्कार हो चुके हो, पर जिसमें 





„ सर्वे मद्वाणि परदयन्तु मा कचिदुःखभाग्भवत्‌ + 





= 





अरि आत्मगृण न दः वद्‌ अद्र सायुभ्य ओर साटोक्रय 
नदींपा सप्ता | प्रस्तु प्रिव अरदो आसरुष द ओर 
सं्तरमित निकर कठ कुद ती सत्कारं बुष पन त्रके 
खाय मायुप्य ओर्‌ सालोतय प्राम कद सस्ता षर 

भगवान्‌ मनु कषत {-- 

प्यनैव तु मंसिद्धुवेद्रद्यनो नाम्ति संद्ायः। 

सुयोदरल्यश्च वा प्यान्मैत्रो त्द्यण उच्यते ॥ 

मानव-यर्मतत्रमं त प्रप्र सन प्रानिति धति प्रेम 
यर जः दन्त दोन निडधियनटपी ए चाद आर्‌ कु नैर 
द्देयान फ कुल भने व द्द्रद्मी दीका क्स 
हप त्य ६ 

नाप्ममो नप्यनव नित्मन्दरुदरं चिद्धि खनते मोश्चप्रह्ति- 
योग्यो नवनि । भन्वटदिदं न्येतु न येतु या । यसान्तेन्रो 
प्राह्णः चरस्चणः खस्यन्यो ब्रह्मणि यतते टव्यागनेषूच्यते 1 
मिमे मैत्रः । स्वार्थेऽण्‌ | यागाद्वियु प्युवीजदिवधात्र 
सर्यद्राणिप्रियता संनयति तख्ायागादिना विनापि 
ग्रणवादिसपनिष्टो निन्छस्तीति सपम्रषंसा नतु यागादिनौ 
निपेधस्तेपामपि शाद््रीयस्पात्‌ ॥ 

राण जपे दी निस्षन्देद्‌ सिद्धिम्‌ करता १ मोच 
प्रात्तिके योग्य टता ६। वद ओर कुछ यैदिकक्र्मकेेया 
न करे | कार्परः मच त्राण व्रह्मतम्यन्धी, बहाम लीन होता 
दे--यद आगमम कष्ट ‰} वदि पञ्यव्रीजादिवध प्रनेके 
कारण उनकी उवद्राणिप्रियता सम्भावित नहं दं | सतः 
यागादिके यिना भी प्रणवादि जपमे निष्ठावाल्य पुचय त्तर जता | 
यह्‌ जपकी प्रशा टै--यागादिेका निषेध नद; क्योकि 
यागादिक मी शाल्नीव द} 

धर्मका ओर एक विभाग छान्दोग्य उपनिपदूमे ओर 
मगवद्धीताके १८ वँ अध्यायम्‌ वर्णित टै-- यञ्च, दान मौर 
तप | इर्हरमिं ईर्वरके ग्रति) मनुष्योके प्रति ओर अपने प्रति 
खव कर्तव्य आ जते ई! श्रीकृष्ण कृदते द फिये पावन 
करनेवाले द । किसी भी अवसाम इनका त्याग नहीं करना 
-पाहिये, यद्कि अहंतायुक्त फलासक्तिका व्याग कर र्द 
अवद्य करना चादिये ( गीता १८ । ५) } गीतके 
तृतीय अध्यायसे यह वर्णन आता टै कि “्य्तेकि साथ 
प्रजाओको उखन्नकर प्रजापतिने उने कडा, इख यके 
द्वारा ठमलेग एूल्मे-फल्मेः यद ॒वम्दारी सव इच्छार्भेको 
पूणं करनेवाल्य दोगा । इससे देवताओो प्रसन्न करोः देवता 
तर्द प्रसन्न कर इस प्रकार परस्पर प्रीति स्मभकर्‌ परमभ्रेयको 
ग्राप्त करो } यशसे ्रसन्न होकर देवता इष्ट भोग श्रदान 
करेगे । उनके दिये हुए भोग उनका यजन कि विनाजो 


‰ हिदु-धमके भेद 


११६ 








स्वयं भोगता दैः वह चोर दीदे) य्न करे जो शेम भाग 
ग्रहण करते है, वे सव पापोसे मुक्त दते दै; जो अपने दी 
स्यि पाकं करते दः वे पाप भक्षण करते ई | ( गीता 
३। १०--१३ )। 

भित्न-मिनच्न वर्णं हैः उनकी भिन्न-भिन्न दृर्तिर्यो द | इसी 
प्रकार आपत्ाल्के अपद्धर्म ह । उनके सम्बन्धमे यहो 
विसास्से टिखना सम्भव नदीं द । सामान्यतः ब्राह्मणक ल्ियि 
धट्कर्मसे जीवन-निर्वाद्‌ करनेको कदा गया ह | परकर्म हं 
यजन; याजन; अध्ययन, अध्यापनः दान ओर प्रतिग्रह । 
गीतामे अन्य वर्णेकि स्यि तो वृत्ति्योका वर्णन है, पर 
व्राह्मणोके स्मि कुछ नदी कहा गया द| समयके साथ 
दरत्तियोके प्रकार बहुत वरद गये है ओर उनम ब्रहुत कुछ 
- परिवर्तन भी हा ह । उदाहरणार्थ, परादारस्मरतिमे कदा 
दै कि "पट्कमसदहितो विप्रः कपिकम च करास्येत्‌? ( परक्रम 
साथ व्राह्मण कृपिक्रमं भी करा सक्ता दै) | ( २।२) 

स्वयं कृष्टे तथा कषेत्रे धान्येश्च स्वयमर्जिंतैः। 

निर्वपेत्‌ पच्चय्ताश्च क्रतुदीक्षां च कारयेत्‌ ॥ 

( पाराद्यार० २।६) 

'सखयं जोती हुई भूमिसे जो धान्य स्वयं अर्जित किया 
हुमा दो, उससे पश्चयन्न केरे ओर क्रतदीक्चा भी कराये । 

गीताने वेद्योके स्यि केवछ कृप्रिगौरश्यवाणिच्यम्‌? 
कदा, पर पाराद्यरस्प्रतिने उसमे (छाभकर्मः ओर 'रनकर्मः 
ओर जोड़ा है । शुद्रोके स्यि गीताम केवर (परिचर्यात्मक- 
कर्मः दै, पर पारादारस्मृतिमे-- 

ख्वणं मधु तैं च दधि तक्रं वृतं पयः। 

न दुप्येच्छरद्धजातीनां ऊ्यात्‌ स्वप विक्रयम्‌ ॥ 


“ख्वणः मुः तेटः ददीः घी; दूध आदि वरेचनेमे चुद्रो 
के ल्ि कोड दोप नदीं माना दै!" पीठे कोटिद्यने अपने 
अथंरास्रमे युद्रोका वात्ता ( कपिः; उद्योग ओर व्यापार ) 
तथा कारकुशीट्वकर्म ( कारीगरी सर गाने वजानेके काम फेम 
अधिकार माना द । 

` यद कदा जाता दं करि कृतयुगमे मनुस्प्रतिका तथा अन्य तीन 
युगोमे-यथराक्रम गोतम; शंख-्खित ओर पारारस्मरतियो- 
का प्रामाण्य है । सामान्यतः मनु्मृतिकी मान्यता दही सवसे 
अधिक दं। 

करते तु मानवो ध्मस्रेतायां गोतमः स्द्रतः। 

दवापरे शद्धुख्खितौ कौ पाराशरः स्तः ॥ 

9 ‰ >€ > 

मन्व्थविपरीता तुया स्तिः सा न दास्यते। 


'मनुके अमिप्रायके विसद्ध जो स्मरति होगी, वह न 
मानी जायगी । 
यद्वै रकिचिन्मनुर्वदत्तद्धेषजम्‌ 1 

'मनुने जो कुक भी कदा दैः वह्‌ ओपध है | 

पागद्यरस्मृतिका व्यवदार-प्रकरण दत्त हो गया दः केवछ 
आचार ओर प्रायश्चित्त-प्रकरण दोप द । ये सभी पुरातन 
स्परतिग्रन्थ द ओर भारतवर्पमे सर्व॑ माने जते हं । 

धर्मके मूर लखत वेद; वेदविदोकी स्मृति ओर शी, 
सत्पुदपरेके आचार ओर आत्मतुष्टि हे; यथा-- 

वेदोऽखिखो धर्ममूलं स्षति्रीटे च तद्विदाम्‌ । 

आचारश्चैव साधूनामात्मनस्तुषटिरिव च ॥ 

( भनु० २।६) 

कुख्ट्क भट इस द्टयेककी टीक्रा करते हुए (अात्मनस्तुषटिः 
का अर्थं करते ईै-- 

साधूनां धार्मिकाणाम्‌ आत्मत॒ष्िश्च वैकदिपिकपदार्थ- 
विषया धर्म प्रमाणम्‌ । 

अर्थात्‌ “जिस विप्रयमे विक्रस्प दोः उस विषयमे सत्पुरुपो- 
की आत्मवुष्टि धर्म-निर्णयमे प्रमाण दै । 

विभिन्न धर्मसूनो, धर्मादौ ओर निवन्धप्रन्धोका 
खर्प ओर काल्क्रम-वर्णन मेने विस्तारपूर्वक एक मन्थमे 
क्रिया है| इन धमसूत्रादि म्रन्थोम आचारः) व्यवहार ओर 
प्रायश्चित्त-विपय वर्णित ह | व्यवदार-ग्रकरण अव व्रहुत करु 
कानूलो ओर न्यायाट्योके निर्णयोद्ाया वद गया है । 
प्रायधित्त-य्रकरण भी प्राथनाः, पूजा ओर भक्तिके प्रभावसे 
बहुत क्षीण हो गया है 

ग्रायश्चित्तान्यरेपाणि तपमकमात्मकानि वैँ । 

यानि तेषामल्ेपाणां श्रीकरप्णानुसरणं परम्‌ ॥ 

'जो-जो तपःकर्मात्मिक अदोप प्रायश्चित्त ई; उन सवमे 
सर्वोपरि प्रायश्चित्त श्रीकृष्णानुस्रण द । 

वृत्तियोके विप्रयमे तो बहत परिवर्तन दो गयादे। 
अस्पृश्यता प्रायः उठ दही गयी दै। पर वदहुत-से सस्कारः 
विशेषतः परकर्म, उपनयन; विवाहः तपण; श्राद्ध ओर 
संन्यास अभीतक जीवित दै । विज्ञान ओर राष्टूवाद्‌, समाज- 
वाद ओर साम्यवादके इस युगमे आत्मगुणोकाः विशेषतः 
सत्य ओर अदिंसाका आग्रह मदात्मा गाधीके दारा इतना 
वदा-यद वात कभी भुल्मयी नदी जा सकती । धर्म ओर मोश्चकी 
मावना भारतीयोके दयमे इतनी बद्धम हे कि वह न्यूनाधिक- 
ख्पमे खदा बनी रहेगी । 


( श्रि ) 


नकी 


भारतीय धम-पम्पदायके मृतय 


{ उखः 


भारतने धम-नियेश्च रष्रका गठन किया ६ 1 ट्त 
अर्थं यद्‌ नदी" फ भास्तवाधिर्योरि धमपरिदीन दोना 
चाद्ये । इनका अर्थं ह फिभारनरी यद्र धक्ति भरते सनं 
सम्प्रदायेके घमो निरपेक्ष दधि दतेमी । सनी धमत 
प्रति पश्चपातपृणं दृष्टि उसकी न दीगी । 

जव भारतवर्भ भिमिन्र धरमोका आध्रयसखल दवता रा 
दाक्तिकीं इस प्रकी दणि प्रसंवनीय दी । नस्तरस्रम 
प्रकार दिटुभेकि मन्दिर तया तीर्थ-मदिमारी रछा रेरेमाः 
सी प्रक्र मुसद्पानेप्ी मस्जिद प्रति गी द्रावम्‌ 
रटेगा । ईसद्येपि भिस्मो; व्रोद्धोकरे विददार तया चिन्त 
गुद्हायेकी वह्‌ समनिभावसे सेधा द्धेमा | ठम परफरपी 
उदार ओर मदान्‌ हदयदीटता भारतवा्मक च्परि दी 
सम्भव दे । 

टम दिद दै, अतः दिद धर्मकी वितरेपता ओर खतन्यवारौ 
हम निश्चव ही रक्रा करभे | दमारी जातीय दिक्चवा जधार 
होगी भारतकी सनातन संच्छति ओर रपेत्ि्य । ८5 खयर्मगी 
र्नाम अग्रवर दयनेपर चिभमिन्न सम्प्रदायारी छट निवाय दं) 
इस क्षेमे सम्प्रदाविक्तार नाम सुनते दी यर्दि 
ण्ण हेती ईती हमे कहना पडेगा मि इस प्ररका र्च्‌ 
सर्वाद्भपूं नदी ह । क्योकि म््रदयेके न दयनेपर भारत- 
की वेचिव्यपू्णं घर्म-मित्तिकी रखा कौन पेया ? वद्वास्मे 
दुगोत्छव कौन करेगा १ कौन पिचक्ररी दाथ टेर ही 
सेनेके स्थि अग्रसर दोगा १ रिवराधिक्ता उपवाच करके 
कौन सारी रत घंटा-वद्धिपाक चजाता हज चिदपूजामे रत 
रहेगा ? सम्प्रदाय न रहनेषर इद कौन मनावेगां १ वक्ररीदम 
क्रिखका चित्त उन्मत्त दो उटेगा ? इटरममे इंडा उठक्रर 
कीन जुटूसमे निक्रटेगा ? इषाडईं सम्प्रदयके व्रिना गुडश्राद्डें 
कौन मनावेगा १ क्रिसमख उ मनानेका अधिक्रार किंकको दोगा ए 
अतएव यह निश्चिते द ॥ कि जवतक्र धम-वेकत्यि रेगा; 
तवत्क सम्धरदाय अवद्य र्ेगे | हम तो यह्‌ भी कहते दहं कि 
सम्प्रदाय अनादिकाल्से चे आ रदे हः ओर अनन्त काटतक 
रदेगे । अतएव सम्प्रदायिक्रताका नाम ठेक्रर यदि र्-दक्ति 
क्रिसीको जिम्मेवार ठद्यती दं तो उखकी ्रान्तिको दर करनेके 
च्ि सरि सम्प्रदार्योको सिर उठाना चादिये जर उसका प्रतिवाद 


कसना चाद्ये } इम इस व्ाल्न-वाणीको सखनातन-वाणीके 
रूपमे स्वीकार करते ह कि- 


(भ 


ाष्र-यक्ति 


मनदार राव) 


सन्प्रदायिदरीताः ये परमासि ज्रां मकाः 1 


> धय सम्प्रव नं 82 निष्कस्य मन दै [रष्रू 
गकि दनम्प्रदविह समारेनि सक्ति दरुणं ती मार्या दरम 
समम (र्दुभरस्य भोर ट अनिति विभिन्न मन्य) 
न्प्रदान गद्यत राः 
युप 4। 

न्युवा स्मर दुं | 
ममुष्वं त सात कदत 


आमरतनल ददुचने नद र्ना च {चा वर्त्त ईन्द्र 


र र्‌ {च 8९1 र्ना ६ 1 ्ु ना 4 पर्‌ ब्रू 7, धम 
उद्दा जीर च्ल दएकरष तो वक दम अभित भदयवस्ुकै 
सपम्‌ नी उदम कर्दम । परनु उः चनानि प्रडतिपद्रम 
विभिन्न य्नरद्र यातय दद्र दता द) भौरये विभिन 


(न 


स्वार दी नम्प्रदायनयद्‌ दते सिन स्य ध्म 
ब्द दातानी मरिद दूर चम्ययवतती परममपना 
समस मयादा प्रद्यन कनेर युश्टितिन दी} 
दसी अकार यद्धि नेर्‌ मुखह्ान या दवा पूतिः ध्न्य 
तो वदृ भी ल्द मन्दिर ओर तीति शयो नयस नर 
देदेमा । येद द्र करि जन म तह्मन्न-दवाद्‌ ई क्या 
दिद भी डनने चदीर्गहृदयद्ौ गवे {£ रि इम्प्रदाय- 
मदसे पर्लर्‌ देयम उत्पन्चर मानवत्या सपमान्‌ करे 
रदे ष्टं { भार्तरी र्रश्रक्ति यदि रष प्रकरी चिङ्कत 
समग्परदचिक्रताक प्रतिवाद्‌ कसती हतो हमरे स्वि आपत्तिका 
क्रोर्‌ रण नही रह्‌ जाता । 

धम, कम॑ आर दान सेच ६1 कर्महीन धर्म अयवा 
ल्ानविदीन धमं जितत घेरने आश्रय च्ते हैः उसी शेत्रमे 
उत्कट खाग्धदापिवः विद्वेष उच्च हना 
होता दै.{ इस्सममके अनुययौ यदि दिको यतिमपजकर 
कहकर यादय देत &, ओर हिद यदि प्रतिमादुल्य मर्निदमे 
मुखदमानकरो पश्चिमामिदच खड चेकर उपासनामें रत दैखकर 
हेषते ई तो उन दोनोफो दी धर्मी नहिमाका पता नहीं 
है-यट मानना होगा } आज कर्म हो गया दै खार्थसिदिका 
ठेठ ओर ज्ञान दो गवा है केवट पुस्तकीय विद्या ! ईधरीय 
कर्मं ओर ईश्वरीय जानते वचित दोकर आज मूते अधिकां 
ले्गोनि खच्च धर्मको खोकर. सम्प्रदायकीं स्वना की दै! इख 


५4 ५९ ॥ 


कल्याण = 


नर-नारायण-देवगद्‌ दलावतार-मन्दिर 
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ॐ अपनी संस्छृति # 


^~ ~^ +^ ~~~ --------- 





प्रकारके सम्प्रदायोको हेय समञ्चकर अपनी जातिमे शद्ध धार्मिक 
सम्प्रदायोकी खष्टि करनी होगी | भारतकी मुक्ति ओर अभ्युत्थान 
दसीके चि हुआ है । रण्-दक्तिके धर्मनिखेश्च न होनेर 
भार्तकरे सव धर्मोकों मर्यादा प्रदान करनैमे बाधा आती द । 
परेतु इसका यह अर्थं नही है करि इस देदामे सम्प्रदायका 
नाम-गन्ध नही रहेगा । मगवान्‌ न करें कि कभी इमारी 
दस प्रकारकी दुर्ुद्धि दो ! 

` हिदू-जाति इन सारी वातोको अपने हृदयमे अनुभव 
करती दै । इसी कारण उसने अपौरुषेय वेदका आश्रय ठेकर 
स्मृति ओर न्यायके विधानको नतमस्तक होकर खीकार करिया 
है । हिंदू धर्मकों जानना चाहता हैः पर अपनी करपोट- 
कल्यित बुद्धिके द्वारा नही । जो धर्म श्रतिविशदध दै जो 
धममं॒॑युक्तिमूट्क नही दैः जो धर्म अनुभूतिके दवाय ग्राह्य 
नींद, दिद उसे स्वीकार नदी करता । दिंदू धर्मक ल्यि 
दी खोजता हे व्रह्निष्ठ गुरक्रो; मन्वका आश्रय ठेकर वह्‌ 
भावको मूतं बनाता द श्रतिमामे । यह तच्च पछ्छवग्राही दुद्धिसे 
अवधारण नदा किया जा सकता; दसी कारण अतीत कराट्मे 
एक श्रेणीके लोगोने परधर्मकरे प्रभावसे भारतीय धर्मके इस 
साधन-पर्यायको अस्वीकार करना चाहा था; रितु मारतमे 
सनातनधम॑का अनुसरण करते दए दी विष्णुयशकी जाति स्रव 
धमेकि माहात्यकी रक्षा करनेमे समर्थं होगी । वेद-प्रसिद्ध वैष 
ओर निपिद्र आचारका अतिक्रमण करके भी अनन्य चित्ते 
ईश्वर-स्मरण सम्भव दैः इसे िंदू-जातिने स्वीकार करिया है । 

मारतम प्रचलित विधि-निपेधके मागकि बाहर खड़ा 
होकर भी यदि कोद मनुप्य ईश्वरपरयणर होता ई, तो वह भी 


= स-~ठ- द्व 
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भवानरूका मनुष्य हे {जो मेरा आचारैः वह व॒म्दारा नही भी 
हो सकता ह । यर्होतक कि “जो अत्यन्त दुराचारी है, वह भी 
ईश्वरपरायण हयो सकता है यह भी धोपषरणा कर रहा दै 
गीताका मन्र ( ९ | ३०) । कवल असाम्परदायिक वनो 
साम्प्रदायिकता मत रक्खो, यह कहनेसे ही मोल्कि सत्यकी 
प्रतिष्ठा नही होती । गीतके धर्मकों हदयकरे द्वारा दी ग्रहण 
ओर पाटन करना होगा । ` 
, हम भारतकी ददू-जाति द । हमे प्रास दुआ है सनातन- 
धर्म सार्वजनीन धर्मं । हमारा धर्ममत साश्वत है, उदार अर 
विराय्‌ दैः इसमे सरि धर्मो ओर स्म्परदायोको सान दं । 
देता कोई खास आचार नही दैः जिसका आश्रय न छेनेसे 
ईश्वरपरायण होनेमे वाधा पडती है । आचारभेद हैः 
इसी कारण सम्प्रदाय-मेद भी अनिवार्यं है । इस वातकों 
सवसे पे भारतकी रदिदू-जातिने दी समञ्ा था | केवल 
रासन दही इसकी साक्षी नही देते। साधक रामप्रसादके गानमे 
भी हम देखते दै - ॥ 
“रो र मन वलि भज काली, इच्छा हय तोर ज आचर \ 

अर्थात्‌ ष्टे मन } मे कता हू--ठुम कालीको भजेोःफिर 
चाहे तुम्दारी जिस किसी भी आचारमे रहनेकी इच्छा हो । 

आचारकी भिन्रतसे सम्प्रदायक्री भिन्नता होगी दीः 
परतु जिस आचारे मनुप्य ईश्वरपरायण होता हैः उसी 
आचारको भारतने स्वीक्रार कर छया है। इसी खीकृतिकैः 
ऊपर असाम्प्रदायिक भारत राष्रकी सुप्रतिष्ठा दो, यह मेरी 
कामना है । 





म्‌ 3 < 


अपनी संस्कत 


अपनी . संस्छृतिका अभिमानः, 
करो सदा दिदू-खन्तान । 
सव आदशकी वह खान, 
नररल्नत्व करेगी 
अपनी चिरसंस्छतिकी मूर्ति, 
दे मष्यताकी परिपूर्ति । 


दान ॥ 


भ्राणरूप उसका पुरुपाथ, 
साधन करता दै परमार्थं ॥ 

युग॒युगके सञ्चित संस्कार, 
षि-मुनियोके उच्च विचारः । 

वीरोके व्यवहार, 
है निज-संस्छृतिके शरेगार ॥ 


-मेथिटीरारण गस 


धीरो, 





# रिद्‌, नामक काव्यसे । | 
हि सं9 ० २०. 


दिद्-सस्छति ओर राध्ियता 


( ठेक--प० श्रीकिशोरीदात्तजी वाजपेयी ) 


संस्छृत्तिका स्वरूप--व्रहुसंख्यक जनता या जाति एक 
ही प्रकारके संस्कारोसे परिप्ठत होती है । ये सस्कार 
ही उस समूहको एक (जातिः का नाम ओर सूप देते दं । 
वस्तुतः एक-जेसे संस्कारोके मूत॑रूपको दी सस्ति कदते 
ह, जिसकी व्यज्ञना वेष; भापा, आचार-व्यवहार तथा रीति- 
रिवाज आदिसे होती दै । चकि ये संस्कार परम्परारूपसे 
अति है, इसघ्ि एक संस्कृति माननेवालोके पुरये कभी 
भिन्न हो ही नदी सकते । भारतमे रहनेवाठे छोग चाहे जिष 
मत-मजहवको मानते होः संस्कृति सवकी एक दै । बोद्ध दो 
या वेदिकः जैन हौ चाहे वेष्णवः तिक्ख हौ चहे ब्रह्मसमाजीः 
श्रीराम ओर श्रीकष्णको अपना पूर्वन सव मानते ह; भके दी 
वे अपने उन पूञ्जोके जीवन-टृत्तोको अपने मत-मजहवका 
रंग दे । इसय्यि सव एक जातिके दैः एक संस्ृतिके 
दै । संसृति दी किसी जातिको दूसरी जातिते प्रथक 
करती है ओर सस्ति दी राष्ट बनाती दै । सुसंस्रेत ओर 
सुरासित देदाको राष्ट्र कते दं । एक देदा या एक राष्टकी 
जनता एक जातिः दे । उस जातिका जो सरूप दैः 
जातीयता; उसीकों (राष्टियताः कहते हैँ । रियत दी 
- किसी र्का जीवन दै, जो संस्करतिका नामान्तरभर दै । 
जिस देसे उसकी अपनी संस्छृति, जातीयता या राष्टियता 
नष्ट कर दी जाय; वह ( रार ) नष्ट हो जाता है | न्ट दोने- 
का मत्व यह करि उसकी आत्मा मर जाती है। राष्ट 
के खोख्मे दुसरे राष्ूकी आत्मा समा जाती है, उसका अपनापन 
नष्ट दों जाता है । वह निर्जीव हो जाता दै । इसील्ि जव 
कोई धूतं ओर प्रठ राष्र्‌ किसी दूसरे राष्ट्र राजनैतिक 
विजय प्राप्त करता है, तो उस ८ विजय ) कों खायित्व 
देनैके स्यि उस ( विजित ) रष्ट्की रष्टियताको; उसकी 
संस्करति या जातीयताको नष्ट करनेका उन्योग करता दै ] वहं 
विदेशी शासक विजित राषटूकी भावनाको बदट्ना चाहता 
दै । उक्के चिरप्ररूढ संस्कारोको वह कुचठ्ता है | 
संस्छृतिका उपहास करता दै । किसी भी देशकी जन-माषा 
पूणतः बदली - नदी जा सकती; भाषाकी आत्मा रक्रिया-पद्‌ 
कभी भी कोद वल्यत्‌ वद नही सकता | इन ८ क्रिया- 
पदो) का तो पूर्ववर्ती भाषाओसे विकास होता है । सोः 
विजेता जाति यदा परवद्च होती दे । “करता दे (पीता हेः 


आदि क्रियाओकी जगद फारसी वा अरत्री-संग्ेजीकी क्रियां 
नही चयी जा सकतीं । सर्वनाम भी नदीं बदलते । 
यहो विवदता है । परंठ विजित रष्ट्की भाषाम्‌ विजेता 
विदेदी अपने देके शब्द भरता दै | अपनी चल्पिभी 
वह विजित राष्टूपर थोपता द । वद्‌ विजित रष्रकी भाषाक 
विकृत करके अपनी भापके शब्दोसि भरकर अपनी दी 
टिपिमें टछिखता है | राग्य-शक्तिके द्वारा इस तरह विजित 
राटरकी आत्माका हनन करिया जाता दै | इसी उदोगका फठ 
“दुं ज्ञवानः है । अंग्रेजाने भी रोमन? लिपिमे इस देशक 
भापा छिखनेकी प्रवर्ति जाग्रत्‌ की थी जौर फौजमे उसे (रोमन 
हिंदुस्तानी कहकर प्रचलित क्रिया था । यदह प्ूसरी उ्दूः 
समन्निये; जो ट्स्कर ( फौज) मे दूसरे चिजताके दारा 
चल्ययी गयी । संस्कृतिका भूक आधार भाषा है । सोः 
जन-भाषाको विक्त करके, उसमे विदेदी रर्व्दोद्वारा विदेशी 
तच्च भरकर विजित रा्टरकी संस्कृतिका समूलोच्छेद्‌ करना 
विजेताकरा मुख्य काम ह । 

हमारे देशने विजेताओके ये प्रहार दृदृताके साथ सद 
है, परंतु अपनी संस्कृतिको छोड़ा नहीं । यही कारण 
हे कि वह सदा इससे अनुप्राणित रहा; उसे वर मिलता 
रहा ओर उसका अपनापन नष्ट नही हुभा । राजनैतिक्र 
सवातन््य ठाम करनेमे सांस्कृतिक चेतना मूढ कारण है । 
सन्‌ १८५७का प्रथम खातन्न्य-समर मूर्तः संस्ेतिसे जायत्‌ 
हया था । भारतने गोको माताके रूपमे देखा ओर माना है । ¦ 
यह राषटूकी नीव दै । हमारे ऋषियोने वताया है कि यदि जीवन 
चाहते दो; तो गौमाताकी सेवा करो | इस ८ कृपक ) 
देद्यका सशिवः ८ कल्याण ) एकमात्र वृपभप्र दै । यह 
भावना वद्धमूक होकर संस्कारर्पसे हममे विद्यमान है । . 
हम गौके च्वि जान दे देते है यह जानकर कि इसकी रक्षाम 
ही हमारी जातिकी रक्षा दै । दम जिस रूपमे गौका सम्मान 
करते दै, उसे देखकर मूर्ख॑लेग देखते दै । परंतु वे नदीं 
समञ्चते कि भावना भी कोई चीज होती दै । तीन रंगकि 
तीन कपडोको जोड़कर बनाया गया तिरंगा ञ्चंडा क्या है १ 
साधारण कपड़ा है । परतु उसे हमने र्टियताका प्रतीक 
मान लिया है | इसकी प्रतिष्ठा राषटूकी प्रतिष्ठा ओर इसका 
अपमान रषट्का अपमान समञ्ना जत्रा है । इसील्यिः 


‰ हिदू-खंस्छृति यर राष्टियता # 
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तिसो श्ंडेकी शान वनाय रखनेके चयि, आजतक ख्ख 
भारतीय अपने प्राण दे चुके द । इसी वरखिदानका फठ 
दै करि माज यद्‌ दमारी रष्टियताका प्रतीक अपने सर्वोच्च 
स्थानपर ग्व॑के चाश फरा रदा दै | 
हसी तरद दस रष्टने मको अपनी संस्कृतिका प्रतीक 
“ प्राना दै । उसकी हत्याको इम र्रूकी इत्या समञ्चते द । 
जेन; वैष्णव; आयंसमाजी आदि किसी मी मत-मजद्वक्रा 
भारतीय इस प्रतीकका समान सम्मान करता ३ । इसकी 
र्षक्रे स्थि दी सन्‌ १८५७का वद तूफान उठाया! पर 
दम दार गये । जीतकर भी दार गये ओर फिर विदेदी 
दरासममै दमे जवड़ोम ककर दतरा चिया । 
फिर टमारे रष्ू-पितामद ( सेकमान्य पं० वाखगङ्गाधर 
तिलक ) ने जव राजनैतिक संधर्पं शुरू करिया; तव उन्होने 
भी उखे संस्कृति.मूख्क दी रक्खा । जीवन दी संस्छृतिसे 
मिद्ता है । तिल्कने मदाराष्टूम भगणेदा-उत्सवः तथा 
'रिवाजी-उत्सवः प्रवर्तित क्रिये; जिसे जनताम्‌ पुन; अपनी 
संस्छपिकरे प्रति ममता जागे जर उसके ल्यि एक प्रवल 
सधं दो, जिसक्रा फल राजनैतिक खातन््य है । राजनैतिक 
लवातन््य प्रात दोनेपर तो संस्छृतिकी रक्चा हो दी जाती दै | 
तुकिंस्लानको जव अख चिजेताओने दवाया; तो वदरी 
भाषा (दुर्की) मे अस्री भापाके अनन्त शब्द्‌ भर गये; 
भर दिये गये । अखवानमरेने अपनी दिपि भी वद्यं जारी क्र 
. दी । सदियोकी पराधीनतमि ठकंटोग अपनी ट्पि भूक 
गथे; क्योकि वरा रेता कोद रष्टूवादी दल धा नदी, जो 
सव्र कुछ सदकर भी अपनी टिपि आदिकी र्चा करता | 
परंतु भाषाको कौन वदे १ उसकी आत्मा ( क्रियाः सर्वनाम 
आदि ) कोई कसे बदल सकता था १ जव तुरि्लान 
खलतन्त्र दुधा ओर मजद्के भूत ( खिटफत ) से उसकी 
जान चटी, तो उखके तेजस्वी उद्धारक ॒श्रीकमाट्पाशाने 
सपनी संस्छृतिका पुनश्द्धार किया; क्योकि वदी रष्टकी 
आत्मा है । अपना पुराना आचार-ग्यवदार चाद्ध्‌ किया । 
अस्र देके जो रीति-रसिविजन आ गये येः सव हटयि । ठुर्की 
भापाठे अखी शब्द छोट-छय्कर्‌ अस्म किये गये । कमाल- 
पायाने अपने नामका एक अंश भी वदट्यिया था । वपायाः 
खी मापाका शब्द दै; इसस्ि उस महान्‌ तुकं-नेताने 
अपना नाम (कमाठ अतातकंः कर छया था! चखी भाप 
नमान प्रदना तथा भ्थजानः देना गेरकानूली कर दिवा 
गया } कुरान भी ठर्की माषाम पदनेकी आ हु । यदं 
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खव इसच््यि क्रिया गया कि वुकरिस्तानकी मृटु जनता अके 
असतः के ग्रति कदी मानतिक निष्ठा ( वकदारी) न 
अ्रदणं कर छे यदि ठतुकमिं असी माघा तथां रौतति-स्वाज 
आदिक प्रति सम्मानक्री वसी द्वी भावना बनी रदती, तो 
निःसन्देद उसे देदा ८ अस ) के प्रनि उनक्रा अकर्घणमी 
रुदता ओर यद्‌ आकर्ण रष्टियताका विघात्त करता । 
दीवि दुरदर्यी नेताने अपनी संसकतिका पुनण्द्रार करिया | 
आज तुरकिंस्ानकी गिनती संसारके पव रष्टौमे दै । दो, 
तुकल्गेनि अखी दिपि भी स्याम दी । अपनी लिपि वे 
भूल द्री चुके ये । फलतः रोमन चपि स्वीकार की । प्त 
असी लिपि न सक्खी; क्योकि वह विजेता रादरारा जवर्दस्ती 
खादी चीज थीः गुलमीका प्रतीक थी | 
तिलक्रके वाद महात्मा गाधीने रष्टके सू्चधारका पद्‌ 
ट्य; जो अन्ततः शरष्टूपिताः के पदे सम्मानित दए । 
मदार्माजीने भी राजनीतिको संस्छृतिते प्रभावित क्रिया; 
संस्कृतिके वर्से उसे बढाया । वे सम्पूर्णं भारतीय संस्छृतिको 
धरामराज्यः शब्दसे प्रकट करते थे । (रामराज्यः एवा खन्द द; 
जो संस्कृतिकी व्याख्याकी अपेश्चा नदीं कर्ता । इस शब्दने 
सन्‌. १९२१-२४ के उस आन्दोलने जादूक्रा काम क्रियाः 
जिने इस देखी राजनीतिमे काग्रेखकी जडुं एक वार्‌ 
ाताल्तक्र पर्हुवा दीं | 


कटनेका तात्पर्य यह कि अपनी संस्कृति राजनीतिको 
वक भिद्ता दै ओर संस्छृतिको विकृत करने या नष्ट 
करनेसे रष मृत दौ जाता दै । चीनमे बद्धः न्तो तथा 
मुखस्मान-ये तीन प्रधान मजदव द] परंतु वे तीना 
मजदव एक चीनी जातिके द । जाति सवकी एक; संस्कृति 
या र्टियता वकी एक । वरहोका बोद्ध भी च्चाड्‌ पू्‌ नुनः 
ओर चिन्तो भी ध्पाङ्‌ काङ चाड तथा मुद्ट्मान भी ध्चाडः 
चू तेद! वरहो नतो बोद्ध “शीलमद्रः है यर न मुखर्मान 
दी “अस्लवख्यः ह । इसीष्ि अखण्ड एकता दै } वरहो 
(मद्व नदीं सिखाता अआपस्मरे वैर रखना ! परु क्मरि 
यहो जहो हिंदू - ओर ब्रौद्ध शनचन्द ओर च्ानमिषयु दै, एक 
वहूत वड़ा समुदाय कुछ ओर द । वद अस तथा ईरानकी 
वंति मानता द भारतकी नदी । वस्तुतः वह्‌ सात्र सौ 
व्रपि यद्यो रता हुभा भी गदद्‌-प्रवासीः असी या ईरानी 
आदि है । वद्‌ अपना नाम अखी ठंगका ख्लेगा--अल्टा- 
वख. }> यदि उससे कदो कि भारतीय भापरामे अपना नाम 
८दश्यरदत्तः क्यो नदी रखते तो वद वरिगड़ खड़ा होगा यर 


* 
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कटेगा करि हम अपना मजहव छोड देँ ? उसे कौन समञ्यि 
करि (ईदवरदत्तः नाम रखमेसे मजदव न विगडगा १ चीनी 
मुसस्मानका मजदव क्वो नदी विमड़ जात। 


सोः एक देदामे दों संस्क्रतियां नदी रह सक्रती | 
मजदवके नामपर भारतमे असख तथा इरानकी संस्कृति पाटी 
पोखी गयी ओर उसीने देद्यके टुकड़े कराये, सखो जन 
कटवाये तथा ल्ी-वचोकी वह्‌ दुददा करायी । यदि संस्कृति- 
भेद न होता तो वह खव न दता । मजनदव तो ईिदूजातिमे 
ैकड-दजाये दै; पर संस्कृति सवी ए है ¡ एक वेदिकं 
ईदवरवादीका मत मुखरमानठे अधिक मिटता ड, जेन मतक्री 
अपेक्षा 1 परंठ॒ वेदिक दू नसे बन्धुत्व स्वता दै ओर 
मुसत्मानको (परः समङ्चता दे । क्यो ? इवील्यि कि उसकी 
संस्छरृति ( भाषाः, रदन-सदनः रीति-रिवाज आदि ) भारतीय 
न्दी, विदेली ड; अख या ईरान आदिका स कुठद। 
सानो भारतीय कठेवरोमे अख दरानकी आत्मार्ण धूम्र रदी 
ह! तव हम उन्दै “अपना या "भारतीयः कैसे समञ्चं १ यदि 
वे सचमुच भारतीव वन ज्व तो टमरिे भाई ई, भारतीय दै । 
मत-मजदूवके वरम ददूजाति वड़ी उदार दै । चदे जे 
मनदव मानोः चदि न मानो । परं संस्कृति तो खकदी 
चाधि न १ 
दिदु-संस्छृति या भारतीय संस्छृति--अवे प्रदन यदं 
यह्‌ उटाया जायगा किं एक देद्यकी एक दी संस्करति चादियेः 
सो दीक; पर वह्‌ कौन-ची संस्ृति ह १ इष देदमे तो वेदिक 
या व्रा्मण-संसकृति, वोद-संस्छृतिः मुस्ठिम-संस्छति; सिक्व- 
संसृतिः न जनि कितनी संस्कृतियों द । इनमेते कौन-सी 
रखी जाय क्रिस करि वरह मियाया जाय १ इस्य््यि; सवक 
मिटाकर एक नयी खंस्करेति वनाओ, जिवि खग इंडियन 


कख्वरः कदने खमे ई ! इवी शदरंडियन कठ्चरश्को देदी 
नाममे 'सर्वोदय समाजः भी कटा जता दै! इसपर दमे 


विचार करना दे । 

वस्तुतः ये सव वितण्डावाद द । किसी देदाकी संस्कृति 
वनायी नदीं जाती; खतः वनती हे! इस देखकी अपनी 
संसरति ३, जिसे खमस संसार जानता है ! समव-समययर 
विनेता लोग अपने साथ विदेची संस्ृतियोकी छ्दरे ख्ये; 
जो भारतीय संस्छतिके म्रहासागरमे टीन दहो गवी} एक दी 
जति विजेतके रूपे ेखी आयी; जिसने अपनी संस्कृति 
छोड़ी नदी ओर उसके फरललू्प पक्के दो देदा' हए । 
वद्ध उख वर्ग॑करो अपनी संस्कृतिके साथ रदनेकी खतन्त्रता द ! 
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दोप भारतमे तो अ एकर दी सस्ति र्टेगी; जो इस देद्यकी 
अपनी संस्कृति दै, जिसका नाम र्दिदू-षंच्छरतिः द| दिद 
राष्का आधार िदू-खंस्करति दी दै । यदि य्ह अव्रमी कोद 
वूतरी संस्कृति ई तो उसे इतीमे विदटीन दो जना दोमा। 
यट ( भारतीय संस्कृति ) मारतम दी किञी दुलरी संसरति. 
मेन म्ङिगी | नदीमि ने मिलते; नालम नदी मिट्ने 
नदी जाती । वे नाके नदीके क्य-रंगकों प्रभावित कर सक्रते 
है, पर इसके नाम-ल्पको बदल नद सकते । 
अव हम दिवृ-संस्कृति तथा मारतीव खंच्कृतिके नाम-मेद- 

पर विचार करगे । संचछरृति दे या जाति दोती टै, मत- 
मजडवरकरी नदी--वद पीछे कदा गया । इस दे दिदू- 
संस्कृति तथा मुस्छिमि-संचकृतिक्री बात ब्रूत दिनोसै चल 
र्दी दै, जो वस्तुतः 'भसतीव संस्छृतिः तथा विदेशी ( अख 
या ईसन आदिकी ›) संस्करत्ति वमद्चिये । यदि रेता नदी दैः 
तो जर्दो जदो इस्छम दै, वर्दो-वर्दाो सवत्र एक दी संस्कृति 
दोनी चादिये । पर एेसा ई नही । चीनके मरुसव्मानकी चीनी 
संस्छृति दै ओर अफगानिस्तानकै युस्मानकी अफगान- 
संस्कृति । कवायटी पठान भी अपनी अल्ग संस्छृतिक्ा गर्व 
रखता हे । टदा? परतन्र भारतम मुषल्मानोने अख तथा 
ईरानकी संस्छेति अपना ठीथी । सो, भारतकी एकदी 
संस्कृति दै, जो “मारतीय संस्कृतिः कंदल्यती है । मारत 
नाम मुतव्मारनेनि प्दिदुसतानः र्क्खाः यर्दोकरी जनताको पदिद 

कदा । तव यर्होकरी संस्कृति भी िदू-संस्करतिः कर्मने 
लगी । यानी. “भास्तीव संस्करतिःका दी दूरा नाम रदिदू- 
स्कतिः द । 

ध्वौद्ध-संस्कृतिः का भी टिंदोरा पीय जाता दै । पाश्चात्य 

इतिदासकारोने ध्वोद्ध-संस्कतिःका राग अल्मपना ड्युरू करिया । 
वस्तुतः व्वोद्ध दर्यनः दै, ष्वोद्ध. सतः ई; पर वौ द्र-संस्कृति- 
जेसी कोई चीज नदी दै। चीन; जापान; व्याम तथाल्का 
आदि देदोकी जनता प्रायः बोद्ध दै। इस टस इन सभी 
देशोकीं संक्करेति एक दोनी चाद्ये; परंतु एवा नदी दे ! 
उन सभी बरद देशोकी खंस्छति एथक्‌ एयक दे । पथक्‌ जातिः 
प्रथक्‌ संस्कृति, जो पथक्‌ देच वनाती द ! इसी तरह भसेक्ख- 
संस्करृतिःकी वात दै । विक्योका रहन-सदनः, नाम-तंस्कार) 
रीति-रिवाज जदि सवर दिदू-जातिके देँ । मजद्व अलग होनेदे 
संस्कृति अल्ग केतवे हदो सकती दै? कोई थी सिक्रल अपने 
ठडकेका नाम श्यमसिदः “गंगासिदः आदि न रखकर द्टुखेन- 
वख्दाः या मुदा दोर आदि न रक्खेगा ¦ चिक् भारतीय 
जातिके अङ्ग दं । उनकी संस्कृति एक्‌ करे होगी ? 


क्रः 


£ हिदू-खंस्छति अर राष्ियवा # 


वस्वुतः एक दे (भारत) म इस तरद्‌ अनेक 
संस्छरतिर्योकरी कल्यना सग्रेजेनि खड़ी करी पुट इव्मनेके व्यि । 
उन्दीसे भ्रुस्ल्मि-संस्करतिःके नामपर देद्रोदियोकरौ मदद 
मिटी । दो संस्कृतिर्योसे दो रष | विभाजन हा { व्रिद्टी- 
वोम बन्द्र मजने करता द | 

संस्छरति ओौर राजनीतिका अच्छेद्य सम्बन्ध टैः यद्‌ 
म कट्‌ चुके 4 संस्छरतिमे राजनीति प्रभावित दती दे । 
संस्कृतिके वटपर राजनीति चच्ती दे । क्रिसीमी देक 
राजनीतिमे सक्ति उरनन्दीकरे प्रास गी, जो संस्छरृतिकरो वरर दमे | 
जो छोग अपनी संस्कृति छीडकर रजनीतिका मदल खड़ा 
करगे; उनका वद्‌ मद्ठ नीवरदित द्यनेसे इद्‌ जायगा | इसीटिये 
सद्‌ विजेताखोग चिभित रष्रकी संस््रतिकरौ विदत यान 
करनेका ययोग करत जिनसे वे चिरकाटतक राज-सुख 
भोग सकर ~ 
अस त्था ईरान आदिकी सच्करृति यर्दो कैलनेका यदी 
उदय था | उस अन्धकरारके युगम गोघामी वट्खीदास- 
जसे संतोकी बागीने जातिकों वङ्गा बल दिया | जाति रामको 
अपनी संस्छृतिका आदद्चं मानकर शद्‌ हद । आदद सदा 
सामने रेः इसय्यि अभिवादनम (जय रामः चलया गया । 
इसके उत्तर विदेद्ची श्राखक्रोने उख समयकरे व्दिश्चितः जनोमे 
अपने हाक्रिर्मद्धारया ध्वंदगीः चल्यी । अ भी गंविमे 
४ंशीजी ! वंदगीः आप सुन खकते ई । परंतु -मुंशीजीको 
ष्वंदगीः करके भी आपसमे (जय रामजीकीः दी रदी | राजा 
म्रानसिंह आदि वंदमीः पक्षकरे ये ओर्‌ मदाराणा ग्रताप-जेसे 
लोग जय समजीः वाठे। फिर तो महाराष्ट (जय-जय श्रीरघुवीर 
समर्धभ्का नाद्‌ करनेवाले समर्थ गुर रामदासने जादू भर दिया । 
समक्री जय दुई र वंदगीकरी गंदगी उड़ गयी । (जय राम- 
जीकीः कदनेम अपनी संस्कृतिकी मूर्तिं सामने आ जाती दै | 
द्से ध्वंदगीः उड़ने आयी थी] ध्वंदगीः ठेनैवढठे विदेखी 
संस्कृतम द्धे दए ये । 

अग्रेजी राज्यने अपरेजी मापा तथा ईवाद्योने प्रचारद्रार 
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दमारी संस्छृतिकर उड़ाना चादा । व्रत जोर टमाया गया; 
परत लेक-जामरणने उस वल्को परास्त कर दिया । 

फिरभी विदेदी चक्र धमता रदा; अवतकर धमरदा 
दे यद्यपि वेग मन्दा पड़ता जा रदा टै । दण्ड-भद्ध दय गवा 
द । फिर भी, उधरके छोग इतादानदीद्रुए द । नेताजी 
सेनाम विली भरनेके ययि (जय हिन्द फौज अभिवादन 
चाद क्रिया धा | उनकी फरोजमे मुसरमानः ईसाई आदि सभी 
शे । उस तैनिक अभिवादनको उन लोगोनै नागरक 
( ्रिविक ) अभिवादनका ख्प दं दिया; जिन्दनि नेताजीक्री 
नीति कमी नर्द अपनायी ओर जिनका उने सदा "मौलिक 
मतभेदः रदा । (जयं हिन्द" जारी दोनेषर मी “जव रामजीश्की 
सर्वोपरि दै। "जय रामम (जय दन्द भी समाया धा ह; 
पर्‌ (जय हिन्द" वद पित्रू-भक्तिः वद्‌ श्रानरू-वात्सल्य आदि 
कृदो दै ? दखका मतद्व यद कि देश्य अपनी चीज 
समक्ता दे । 

संस्कृति आर राज्य- किसी राजयका सम्बन्थ मत- 
मजदव्छे न दो, इसीको धर्म-निखेश्च राज्य कदते द। परत 
कोई भी राण्य संस्छृति-द्यूल्य होकर नही र्द सकता । 
सास्कृतिक आघारपर स्थित राज्य दी यदद्‌, अजेय तथा 
सुल-षमृद्धिसे पूर्णं ` ट्‌/ सकता दे । जिच दशका राजशाएन 
अपन सास्कृतिक मदयकी उपेक्षा करेगा; अपनी संस्कृतिको 
सर्वोपरि महच न देगा; उसकी नीव व्राद्धपर दी समन्ननी 
चादिये | कारण, संखारकी ओर सव चीज वदल्स्ती रदती ई 
पर किघी जातके सस्कार या भावना कोई केसे वद सक्ता 
दै १ चुर राजनीतिज्ञ इस व्रातको अच्छी तरद समन्ते 
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ह| यदी कारण ईक्रि मि० मुहम्मद अली जिन्नने सुपतद्मानो- 
की पृथक संस्कृतिपर उतना जोर दिया था ओर उसीपर वे 
वरावर परचीस-तीस वर्पतक जोर देत रदे । यदी ( सास्कृतिक 
एयक्त्व ) उनकी सफटताकरा ओर दमारी दुर्दबाका रदस्य 
दै दुःख तो इस बातकरा ‡ 
अच्छी तरद समन्ने नदीं ६ । 


[ 


दै कि यद्‌ बात दम अभीतक 





धमं ओर सस्ति 


( ठेखक--पं° ्रीरसिवक्षजी जोङी, कान्य-सांद्य-स्पृतितीयं ) 


धर्म ओर संस्कृति वास्तवमे एक दी वस्तुके दो नाम 

ह । आजकल वहुधा करई चोटीके नेता एकाधिक वार यह 
कहते सुने गये दै कि भारतमे धर्म अनेक रह सकते हं 
पर संस्कृति एक दी रदेमी । ओर वह भारतीय संस्कृति 
होगी । हम नदी समञ्चते वे संस्छृतिका क्या अर्थं करते ट; 


न कभी उन्होने अवतक संस्रतिकी कमी कोई अपनी खास » 


व्याख्या दी जनताके सामने की दै । उनके मनमे उसका 
क्या सरूप है इसे वे दी जानते दै । जनता अवतक्र उनके 
"संसरति, शब्दके ताद्पर्यावगाहनमे असमर्थं ही रदी दै 
ओर दै । 

वास्नवमे “संस्कृतिः शब्द्‌ दी आधुनिक विद्धानेकि माये- 
की उपज दैः सो शायद्‌ अगरेजीके “कल््वरः ( ९४।६५८९ ) 
दाब्दका प्रतिनिधि दे । भारतीय प्राचीन विद्वानोमे प्संस्कारः 
शब्दका प्रयोग अवद्य किया दै जो कि संस्कृत-व्याकरणके 
अनुसार 'संस्छृतिः राब्दका समानार्थक दे ! यदि इसी अर्थम 
वे “संस्कृतिः शब्दको ग्रदण करते हो तो फिर किसीको कोई 
आपत्ति नदी हो सकती । 

तव॒ दमे भारतीय प्राचीन महषिर्योकी पतद्धिपयक 
विचारधारा समन्ननी दोगी । उनका यह इद्‌ विश्वाखदै किं 
भगवान्न खष्टि रचनेके पडे खषिके प्राणियोकी रेदिक 
ओर आयुष्मिक उचनतिका मूढ तथा मोक्षप्ासिका साधनभूत 
त्रिकालवाधित ज्ञानरादि वेदः जो भगवान्का शस-ग्रश्वास दै 
ओर जो नित्य हैः प्रकट करिया ओर उसके आधारपर 
जगत्‌की स्वना पूर्वंकल्पानुसार की । 

स्वेषां स तु नामानि कमणि च पथक्‌ एयक । 

वेदशब्देभ्य एवादौ पथक्‌ संस्थाश्च निर्ममे ४ 


'भगवान्‌ने वेदशन्दोके आधारपर जगत्‌की स्वना की 
ओर उसके अन्तभूत विवि प्राणि्योका ( देव, तिर्यक्‌ » 
मनुष्यः पञ्च, पक्षी, अश्व, गो, दृषभ आदि ) नाम तथा 
पथक्‌ पथक्‌ वणेकि कम॑ एवं संखा ( लोक्िकी व्यवसा ) 
निर्धारित की ।> तात्य यद क्रि भारतकी संस्कृति वेदमूल्क 
दे । वेदवाह्य जो संस्कृति ८ संस्कार ) दै, वद अभारतीय 
ह } वेद्‌ पर्मका मू दे । वेदभूकक स्मरति, सदाचार दी 
घमम प्रमाण द] 


वेदोऽखिको धमैमूटं स्षतिश्ीटे च तद्विदाम्‌ । 

आचारधरैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ 

(सम्पूणं घर्मकरां मूल वेद है । वेद्‌ जालनेवाटकी त्पतति 
तथा गील ( व्रह्मण्यता; देव-पितरमक्तिः सौम्यता, अपरोप- 
तापिताः, अनसूयुताः मृदुता; अपारष्य; मित्रतः प्रियवादिता; 
कृत्ताः शरण्यता, कारण्यं ओर ्ररान्ति- यह तेरह प्रकार 
का दीक) तथा वेदजञोका आचार तथा वेदके वेक्रदिक्र 
चिपयोम साधुजौकी आत्मतुष्टि दी घ्म है |: अर्थात्‌ वेदमूट्क 
स्मृतिः पुराण; इतिहास आदि द्रास प्रतिपादित सदाचार ही धम 
दे; तद्विपरीत आधुनिक जितनी भी वेदव्राह्य स्पृतिर्यो तथा 
कव्पनार्े ई, वे निप्पल; मिथ्या तथा तमोमय णवं 
अकल्याणकारक द 

या वेदुवाद्याः स्तयो याश्च काश्च ऊकुदष्टयः। 

ताः सवा निष्फङाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हिः ताः स्मरताः ॥ 
( मतु° ) 
उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित्‌ । 
तान्यर्वाक्कालिकतया निष्फङान्यन्रूतानि च ॥ 
( म्मु° ) 
अर्वाचीन होनेके कारण वेदसे विपरीत जो गाल ई 
वे उत्पन्न होते द ओर नष्ट दो जाते द । वे सव निष्फठ दै 
ओर मिथ्या द । इसय्थयि वेदको छोड़कर सन्मागंदरशंक 
संसारम अन्य कोर सालन दो दी नदी खकता । ये भारतीयोके 
पराचीन संस्कार दै । वेदके अनुसार चार वर्णं, तीनों लोक्‌? 
चार आश्रम--विशेष क्या; जो भी भूतः भविष्यः; वर्तमान दैः 
सव वेदसे दी सिद्ध होते द-- 

चातुर्वण्यं॑त्रयो कोकाश्चत्वार आश्रमाः पथक्‌ ! 

भूतं भव्यं भविप्यं च सवं वेदात्‌ प्रसिध्यति ॥ 

यह सदी है जव केदः कारीगर किसी मकानको बनाना 
चाहता दे तो पठे उसके नामकी; पीछे सान तथा उसके 
उपयोगकी अपने मनम कस्पना करता दै । फिर उसको 
प्रत्यक्ष रूप देता दै । यदी नियम ख॒ष्टिकतकि ल्यि भी लमू 
दै । उसने अपनी खष्ठिके निर्माणकी इच्छा की ( स रेक्चत 
एकोऽहं वहु स्यां प्रजायेय ) ] फिर सव्रके नाम-रूपः जो ननिकाट- 
नित्य वेदमे निहित ये, पूर्यकल्पके अनुसार प्रकट किये ओर 
सव प्रकारके प्राणियोके हलः अदिंलः मदुः करूर कर्म नियत 


८ [4 संस्छति ॥ 
# धम ओर संस्छति # 
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क्ियि । प्राणि्योमे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानव; जिसके जीवनका 
अन्तिम ख्श्य परमात्मप्रा्ति दे, उसन्न करिया-- 
दिंखादिखे श्दुक्रररे धमाधमोौवृनानते । 
रयस्य सोऽदधात्‌ सर्ग तत्तस्य ॒स्वयमाविरात्‌ ॥ 
रोकानां त॒ विब्रद्धःयथं भुखवाद्ररपादतः। 
व्राह्मणं श्चत्रियं वैश्यं शुदं च निरवर्तयत्‌ ॥ 
खषा पुराणि विविधान्यजमात्मशक्त्या 
ध्ृक्ान्‌ सरीखपपञ्यून्‌ खगदंकमत्साच्‌ 1 
तैस्तैरतुष्ृदयः पुरूपं विधाय 
व्रह्मावरोकधिषर्णं मुदमाप देवः ॥ 


मानवको अपने पूर्वकर्मानुसार चार वर्णेमि विभक्त 
करिया । सवके स्यि मोक्षप्रा्िके साधन अपने परधक्‌-पथकं 
कमनका निदं किया; जिसको करते हए-खोक-दष्टिमे नीच- 
से-नीच कर्म करते हुए भी मनुष्य एक त्यागी, तपस्वी 
संन्यासी; परमं मदहात्माकी तरह समान सरूपसे मोक्चको 
प्रात कर ठते दं । यद दै दिदू-खंसकति या भारतीय संसृति ! 
भारतीय संस्कृति वेदमृक धर्मके अनुसार आचरणके आधार- 
पर व्रनी हई है । इसमे खी-पुरप; भाई-वदिनः पिता-पुत्र; 
आचायं-रिप्य; राजा-प्रजा ओर खामी-सेवक आदि विविध 
अधिकरारियेकि विविधं कर्म नियत रैः जिनको परमात्माकी 
आन्ञा मानकर कररता हुआ, परमात्माकरा सरण करता हज 
प्रत्येक अधिकारी निर्विशेपरूपसे परमात्माको प्राप्त दो जाता 
दै ( मामनुस्मर युष्य च ) | 
इन्दी कर्तव्योकि आधारपर व्रनी हई भारतकी समस्त 
संस्कृति दे । उसीके अनुसार मनुर्योनि जिस साहित्य; सङ्गीत; 
दर्शनः कठा; मनोरल्लनः रहन-षदन ओर वेप-मूधाकी खषटि की 
दै--जिसको आजकल विद्धान्‌ “संस्कृतिः कदते ई--वदी भारतीय 
संस्कृति है । ोग जो यह कहते द “भारतप्र एक दी संस्कृति 
रदेगी अर रटनी चाहिये शो उनकी यह वात तों सम्म 
आती दै; परतुसाथदीवेजो यह कहते्दंकि ध्यमंमभठेदी 
मिन्न-मिन्न दोः--यद्‌ समञ्च नदी आता; क्योकि धर्म ओर 
संस्कृतिमे कोई मौखिक भेद देखनेमे नदी आता । भारत 
जो विभिन्न घर्म-सम्परदाय प्रचित है--य्दोतक कि बौद्धः 
जेन आदि वेद-विरोधी कदे जनेवठे धर्म या संस्कृतियों भी 
मूट्तः वेदमूख्क दी द । यह इनके आदि आचार्यक चरिघ्ोसे 
स्पष्ट दो जाता द इसीय्यि ध्रीमद्धागवत आदि शास्नोमे उनको 
भगवानूक्रा अवतार माना दे । भला; कदी वेदविरोधी कोई 
भगवान्‌ कमी हो सकता दे १ भगवान्‌ बुद्रके व्यि शाच्न 
कद्ता दै--(सम्मोदाय सुरद्विषाम्‌ ।2 भक्त जयदेव कदते ई,-- 


निन्दुक्ति यत्तविधेरषटद् श्वतिजातं 
सद्यद्द्यदर्ितपद्युवातम्‌ । 
केव टतबुद्धदारीर जय जगदीदा हरे । 


राश्चसी प्रवृत्तिके पुर्पोकी यन्मे अश्रद्धा करानेके च्वि 
भगवान्‌ वबुद्धको प्रयोजनवद्च वेदकी भी निन्दा करनी 
पड़ी । जेनियेकि आदिगुद भगवान्‌ वऋपभदेवक्रे वरिम 
श्रीमद्धागवते व्याजी कदते ईै-- 

(ति ह स सक्रख्वेदकोकदेचव्राद्यणगचां परमयुरे- 
भगवतत ॒ छषमाख्यस्य विशयुद्धाचरितमीरितं पुंसां समस्त- 
दुश्वरितामिहरणम्‌ । परममदामंगरायनमयुश्रद्धयोपचितया- 
चुश्रणोत्याश्रावयत्ति वावहितो भगवति तस्मिन्‌ वासुदेवे 
एकान्ततो भक्छिरनयोः समनुवर्तते 1 


जिनके चरित्रको सुनने, एवं वर्णन करनैसे भगवान्‌ 
वासुदेवम वक्ता-ोताकी अविचल भक्ति होती दै--जिन्दे 
ब्राह्मणः गो ओर लोकका परम गुरु कदा गया दैः जिनका 
चरितश्रवण मस्त पापोका नाश करनेवाख माना गया दैः 
वे क्या वेदविरोधी दं सकते ई ? 
महाभारतमे कर्णं ओर शल्यका आपसमे कराक्षपूर्णं सवाद 
पटुनेसे यह ज्ञात होता है करि मद्रः गन्धार, वाहीक आदिदेश जो 
सिन्धकी सीमासे स्टे हुए ई, वददोकि मनुष्योमे आजते पोच 
हजार वर्प पदे दी वर्ण-व्यवसखा दीटी पड़ चुकी थी । ` 
महाराज मनु कदते दै, “धीरे-धीरे व्राह्मणोका संसर्गं चुट 
जानेतते ये क्षत्रिय जातियों वृषल, धर्महीन या दस्यु हो गयीं ।: 


दरानकैस्त॒ क्रियाखोपादिमाः क्षत्रियजातयः । 
घपर्त्वं गता रोके वाद्यणाददनेन च ॥ 
पौण्ड्काश्चौडूदविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
पारदा पल्हवाश्चीना किराता दरदाः खदाः॥ 
सुखवाहूरुपज्जानां या लोके जातयो वदहिः। 
म्केच्छवाचश्चार्यवाचः सर्वे ते दस्यवः स्ग्रताः ॥ 
( मतु० ) 
“धीरि-धीरे क्रियाका टोप दोनेसे; बाह्मणोका संसर्गं चट 
जनेसे ये सवर क्षत्रिय जातिर्यो वरप्रठ तथा दस्यु वन गयी | 
जेषे पोण्ड्‌ः ओद? द्रविड़, काम्बोज, यवनः शकः दरद, खड 
आदि चार वचि रदित जो जाति दैः वे चाहे म्लेच्छ भाषा- 
भापी हौ, चदे आर्यं भापा-माधीः सव दस्यु है ।› 
समस्त भूमण्डलमें यद्‌ आर्यं व्यवस्या फेटी हुई थी; 











‰ हदु-खंच्छति यर घम + १दे१ 
रदे । ओीरंगजेवने तो इस नियमका उच्द्धन कछ मुस्टिमि- दोगा । दम इस वातको स्वीकार करते द करि दजारी वर्घाकरी 


राज्यका `उन्मूटनं दी कर दिया । अग्रेनके उदु सौ वधक्रे 
राज्यकाम ऊपरसे इस नियमका पाटन किया गया; परंतु 
उन्दने अपनी शिक्षामे वह विप भर दिया; जिसे भारतीयो- 
करा मस्तिष्कं दी अपनी सम्यता, संस्छरति, जाचार, कुलमर्यादा 
से विमुख दौ गया | व्यपि उनकी संख्या अव भी अंगु 
पर गिनने यकद, फिर भी वे अग्रेजीदा द | अगरेजोने उनके 
हाथमे शासनसत्ता सेौपी दै | मारतकरा आज विदेयोसे भी 
ब्रूत अधिक निष्ठ सम्पकं दों गया दै । अतः विदेदी- 
भापाविद्‌ नीतिास्रेकि इन विद्रानीकी एक विधानसभा 
निर्माण की गवी देः जो भारतक्रा धर्मनिरपेश्न अर्थनीतिमू्क 
विधन वनन्ति च्ि दी निर्माण की गयी थी । बद्‌ 
अव अपन अधिकारुश्चेवको छोडकर धम-संस्छरतिमे भी 
म्रनमाना परस्वर्तन करना र्चदती दै । यद्‌ नीति अत्यन्त 
भयावह दै | इससे सुधारे वदे सदारा दी दद्य उपसित 


पराधीनताकरे कारण सामाजिक व्यवस्थान बहुत-सी छरीतिर्या- 
ने अपना धरर कर लिया है । उनका सवार अवदय दाना चादिये; 
परंतु वद दसी विचय्कै व्रिद्येषन्न विद्धानोद्ाय शआाच्रसम्मते 
तक्के आधारपर द्री द्य; तमी समाजम्‌ मुख-रान्ति-दंभवक्रा 
प्रसार दोगा । वदी भारतीय संस्करतिकरे परुनखदधारका सच्चा मागं 
द । इसके विपरीत जितने मार्ग दहैःवे कुपथ ईः करुचिकरित्छा टै । 
संस्कत मापाका अआवाच्छरद्ध सतव्रमे प्रचार दो; भगवानूम 
अविचट भक्ति दौ, ट्धमी ओर सरखती प्रयेक भारतीयकरे 
वरस विराजमान र्ट; यदी भास्तकी उन्नति दै, यदी सर्च 
भारतीयता ईद--यदी सची भारतीय संस्छृति 
आवाखाद्रुदनम्बुजे तनुतां सारस्वतं जृम्भतां 
रेवै कोस्तुमधाम्नि चन्द्रमुदटेऽ्रंता मति; खेतु 
वाग्देव्या सद सुक््वेशसरसा देवी च द्रीव्यादि्यं 
देपस्येव फणाच्चर्पु सततं रुक््मीः सतां सद्मसु ॥ 


॥ ----=~+<44-- 
दिद्-संछृति आर्‌ धर्म॑ 


( सेखक्र--श्रीखदर्यनरसिदनी ) 


दू सदसे घम॑प्राण समाज दे । दिंदू-खमाजका संगटन 
उस प्रकार अ्थको आवार मानकर नहीं हआ दै; नेसे पश्चा 
समाजक्रा । जसे पाश्चास्य समाज अर्थपर्‌ अवक्भ्वित दैः अपने 
प्रत्येक कायमे अर्थको प्रपुलता देता दैः वेतसे दीरहिदू.समाज 
धर्मपर अवलठ्म्वित द । जीवनके प्रस्येकं छोटे-वडे काव यद्र 
घर्मक्रे आधारपर व्यवसित द्ोते द । “धारयतीति धर्मः ।* 
जो समाजकाः व्यक्तिका धारण करः वह्‌ धर्म दै ।# यह्‌ धर्मकी 
पटी परिभाधा द जम अभिका धम उष्णल्व दै---उप्णता 
नदी तोअथिकी खत्तादी न्दी रद जायगी-पतेदीधमनदी 
तो दिदृसमाजकी सत्ता दी नहीं रदेमी । धर्मपर दी यह संस्छति 
अवट्म्ित दै । पाश्याय आखोचकर जव अपनी दी माति 
इमोरे समाजक्रो भी अर्थपर अवर्म्ि्त मान ठेते ईः तो 
उनके विदखेयण श्रसपूणं दोनेदी द । पाश्चाच्य प्रणाटीको 
आदर्छं मानकर क्रिया गया चिद्ठेण अनर्गछ कव्यनार्थो- 
मे मनुप्यकों डलेगा दी | 
चर्म दी मनुप्यको धारण करता है, यद व्रात आजके 
सुपठित भले न समञ्च सकरे; परंतु यदतो धत्य दै कि. 
प्रजाः {2 
( महामारत ) 


# ध्वारणाद्‌ धर्ममित्यादूर्ध्मां धारयति 


रि» घम भं १- 


धर्मकी उयेश्वासे दी वर्तमान मनुष्व-तमाजका पतन हुखा दै 
वूसलोरी, अनाचारः धृताः चोरी ठगी इत्यर्यः विदवास- 
प्रात--ये खव क्रुकरत्व धर्मक उपश्वसे दी मनुप्यमे आवि हं 
ओर आति जा रह्‌ द । विद्रवे विनायकी ओर जनेकी प्रत्त्ि 
धर्मत्यागसें दी आयी दै | 

ध्वम पूव दतो हन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः।ः 

ध्यर्मक्रा जो नाडा करेगा, धम॑ उस्रा विनाश करर्देगा 
ओर जो धमकी रमा करता दै, धमं उसकी रक्षा करता दै! 

यद्‌ प्राचीनतम सिद्धान्त जीवनमे प्रव्यश्च दै} आज बड़ गव॑ 

कदा जाता दै क्रि श्रगतिवाद मनुप्यको जिस ग्रकार पूजी 
पतिर्वोकी आर्थिक दासतति पक्त करना चादता टै वेषे दी 
आसमानी यासक ईद्वर्की दासता यर धमरे बन्धरनेसि 
भी! वडा अच्छा दै--मनुप्यको दासताओसे मक्त दोना दी 
चाद्ये; पर फिर मनुष्य समाजकी दी दासता क्या करे १ समि 
के सामी सर्वेदयरफी दासता मुक्त दोकर वह्‌ देश, जाति; 
रष्रकी कल्पित दासतामे क्योख्मे १ फिर वद्‌ परोपकारः 
संयमः व्यागः श्रम--यद्‌ सवकरेदी क्या! 

आज 'दाखतसे मुक्तिः यद्‌ शब्द्‌ वड़ा छभावना छ्गता 
दै; पर्‌ षका अर्थं कितने छोग जानते ई, यद्‌ कना कठिन 
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# सवं भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िद्धःखभाग्भवेत्‌ # 








हे} ईदवर या घर्मने कमी आपसे कदा करि आप उनक्री 
दासता करं १ कमी उन्होने आपको रोर कि आप्र अमुक 
कायन कर १ ऊन्दे सकार करके उनका अनुगमन कमेक 
चयि क्या आप सदासे घतन्व नदीं्ट्‌ प्रनतो यदद 
करि पक्तिः चये किसलय १ वच्येकरो माताकी मोदसे 
मुक्ति चदिये लल.-लल दीखते अङ्गो चेटनेके 'च्येः 
पागल्को मुनि जिय य्रते आघात करनेके च्ि आर मन- 
को संयमने मुक्ति चाहिये कूरतः, द्येट्पताः कमुक्रताकरो प्रश्रय 
देनेके स्थि) एेसीदी पक्ति अभीष्टे! 
पराचीन समाने कदटा--श्मके नुमःर चद्धो | परमेश्वर्‌- 
के सम्मुख नय्र री, यद्‌ द्रुता क््याणमय्‌ द| मनकी 
द.सत.मे मुक्ति पाओ । यदी सन्यी पक्ति द 1 अष्ुनिक 
मा ध्म ओर इद्वर्की द्‌'सत.स पुक्ति पा | 
यह दुर्वट्त। दै | नियमवन्धन व्यर्धं ह । मनकी दमतां 
खीकार कयो । मन जसा कटेः क्रो । द।खताः तो एकक 
सखीकार करनी दी द । धमके चन्धन सुख; दान्तिः चन्तोप 
देगे; क्योकि चछ्ताः खछोदुपता, संघर्यकरो वदां खन नदीं | 
मन-इन्दरियोकी दाखता-देगी ओकः चिन्ता, अदान्ति ओर 
सवर्प; क्योकि मन कभी तृप दोता नदी । विद्म सवर मनमानी 
कर नदी सक्ते मनकी सवर इच्छु पूरी न्दी दये सकतीं 
ओर जवर सवक्रो मनचादी करसनी टतो सवरल दुर्यटेक्रा 
उत्पीड्न करेगे दी । मरतुप्यक्रो यदी विचर क्ररन। द कि वद्‌ 
कौन-पी दासता सीकर करेगा; धर्मी मङ्गटमयु अधीनता 
या मनकी पेद्वाचिक दासता 
ध्धर्मकरी उवेक्चासे दिनार 











सव्राज कट्ताद 











टोता दैः यद्‌ वात पारट्यौ किक 
दृ्टिसि आप मनियान मनँ, छोकिक्र दषस दी यद प्रव्यश्च 

है । सोमी, दुर्व॑ठ, दुखी ओर अदन्त मानव क्या मृतप्राय 
` नदी दै १क्या रोगः; दुवरख्ताः दुःखः अशान्ति-ये असंयमके 
ही परिणाम नदीर्द १ जदा मी; जितने अदाम कोड व्याक्त 
या सम्राज धर्मके किसी नियमकी उपेश्चा करता दै, उतने 
अंदामे उसकी हानि होती दै! उदादरणके च्वि एक व्यक्तिने 
चोरी या वल्यत्‌ धन प्राप्त करिया । देखनेमे वह धनी ओर 
सुखी दो गया; परंतु उसक्री मानसिक यान्ति भङ्गं दौ गयी। 
वह मनक्री दातानें वद्ध दो गया! अव वह असंयमके 
मार्गपर जायगा अर रोगः योक आदि उसे सतधयेगे | जो 
जातिर्वा या सनूह्‌ जपने यो दिदि तव्वोक़ो उत्तेजित करके? 
दूषरोका सवत्व अपद्रण करके पु हती ३, वे दिंषकर तच्च 
ख्यं उनके विनायक नन्‌ जति हं | 


धर्मकी उयेश्वासे विनादाच्ते समद्र ेनेपर वर्मक रथे 
अपनी रध्वा दोती ट्‌; यदं समद्यना कयिन नदीं रद सक्त । 
अपनी सक्चाक्राक्या अर्थं? मनुष्य शरीर तीषएकदविन 
नष्ट दोगा दवी | संतारफे पदार्थं मी नष्ट दये | अपनी रखकर 
वचा अर्थतो ए माणिक यान्ति, पित्ता ओर दद्ताकी 
रध्वा । वैसे यदतो प्रत्यत दीद क्रि धर्न्ी र्छभ्वे, सवम 
स्वास्थ्य; वट आ्दिकी स्रा दती; तुये माण क्रठद। 
इनत अपवाद मी दा खकते दं । दुं व्यक्ति वमिक्की 
सम्पत्तिको अपद्ररण कर सकते ओर यसे अगात पर्हूचा 
समते ट| टतनेपर भी जिना मानमि व दिर ३ वदी 
रक्चितद्‌ | वयाक्रि नायके ना कस्म द-खम-ऋमदिः 
उनतेवद््‌ सुरछितदै। जते तुर्न्न यद अर्थं नदी चि 
आप वरर वहर न निकः सुस्पा ठीक त्य जत्र मीमनेपर्‌ 
भीव्ग्ण नर्द । इमा प्रकर जे मनसि ददता धरपतक्रर 
चुका ६ वदी सुरद्चित दै! नदी सुख-दान्ति अमरं ३। 
यद्र सुरश्चा घर्मक्री रदिद्टी प्रत दयेत ट. 

आज विद्वमे रष्ट-वर्मः समाज-धम; मानवधम आदि 
विभिन्न ध्मक्रा उदुप क्रिया जाता दै; परेतु धमं दस वीस 
यासौदोसौनदीदे चन्ते। अग्निका धर्म एक्‌ दै-- उष्णता; 
जल्का धर्म है--रखः; रेते मनुष्य भी एक दीर्ध 
द| यदं धुमरी व्रात क्रि जग्निी उष्णता जे गति, शक्ति 
ओर प्ररके ल्पमे प्रणय दती रै तथा उग्र आद्त्ति तया 
प्रनावमे देयः काटः पात्रके अनुन.र दिभिन्नता हाती दैः 
वैसे दी देदाः काट; पाचके अनुममर धम्के मी खल्पमें 
मेद तादे । धर्मक मुल्यं ल्पक्या दं? यह प्रघन त्व 
सदटजदी ज्ठतादै। रार्रेक्र कटना दै कि धर.णिमिच्रका 
प्रयत्न दुःखदीन चाश्वत सुख पानके च्वि है; अतएव दुःख 
दीन शाश्वत सुख पनेका भ्रान्तिदीन प्रयत्न दी वास्तविक 
घम दै । वद दे अन्तदरुखता । जो प्रवल अन्वधुखवकौ , 
मरणा दे» वह धम ओर जो वदिर्मुख करे, वद अधर्म--यद 
खावमोम साव॑करालिक धर्मी परिमाषा दै । । 

वदिरमुखता भनुप्य ओर खमाजको असंयमकी ओरः 
विनाख्की ओर ठे जती दै-ओर अन्तर्गता संयम तथा 
दान्ति ओर | मन भीएक भौतिक त्व दैः यह सभी 
ज.नते द} जसो आप जितना छर्नेगे, युद्ध करने ओर 
टकर रखनैक्रा प्रवल करगे; उतना दी वह खच्छ रदेगा। 
उखे खु छोड़ देगे तो विक्त दो जायगा आर पिर हानि- 
कारक दोगा ¦ समस्न पदायांका यदी नियम है मनमी 





क हिवु-संस्छति यर धमं # 


॥। 








वद्यं दीतोदै। उपे खुला छङगे तो त्रिकृत दोगाः दानि 
करेगा । ढककर रखैगे, संयमित रगे तो षुल-शन्ति देगा | 
यदि अन्तर्मुखताका प्रयल ही धर्मतो उस व्यक्ति 
ओर समाजकरा धारण फते दोगा १ दिदू-ममाजकरे इतने करम- 
विस्नारका भी क्या अर्थं १ अन्तर्मुखताक्रा प्रपतन यर धःरणा- 
सक्ति-येदो वस्तु नदी रद । दरीर जडद | व्यक्तिर्मे जो 
चेतनता है, वद अन्तस्तट्ते आती दै | यह समी जनते दँ 
कि जिस क्रम्मे जितनी एकाग्रता दती दै, दद ऋं उतना 
ही मटी प्रफरर सम्यन्न दता दै। दाक्तिकादश्चोत भीतरदै। 
जो जितना दी अन्तर्भु दोगा; जितना दी एकम दो स्करेगाः 
वह्‌ उतनी दी दक्ति प्राप्त करेगा | इषी दाक्तिपर उस्रा तथा 
समाजका जीवन निर्भर दै) जिस समाज जितने अधिक 
अन्तर्मुख वर्निके पुरुष टेगि, वह समान उनकी एकाग्रता 
प्रास सन्यसे उतना दी भानविति दोगा | उसे उतनी द्री शक्ति 
प्राप्त दोगी । वह उतना दी अधिक टिकराऊ बनेगा | 
जीटनका नेत्र ब्रूत व्यापक दै संसारम मिन्न-मिन्न 


दर्योकी मिन्न-मिन्न परिधितिरयो ई । मनुप्येके प्रथक्‌ थक्‌ 


स्वमा दै । एक दी मनुप्यको जन्मते मत्युतक अनेक 
अवस्ार्थोको पार करना पड़त है । देः काटः, अवसा; 
पात्र आदिके भेदसे आचर-दाख्का निर्माण होता दे | जीवनके 
चरमे एक दी प्रकारे अन्तर्मुखताक्रा प्रयत ओर मानसिक्र 
दाक्तिकी सुरक्षा दक्य नदीं । पूज.के आसनप्र जिस प्रकारका 
` प्रयत दाक्रयदैः ठेसा दी प्रवल भोजनके आसनपर शक्य 
नदीं । कार्वश्त्रमे प्रवव्नेक्रे अनेक खूप दोजतिदटं) हिंदू 
दारका समस आचार-भिस्तार इमी मेदसे युक्त दे | प्रत्येक 
समयः प्रव्येक्र कार्यम अन्तर्मुलतकरा प्रयत्न चना र्टः मानघिक्र 
पविता सुरक्चित रदे-इस्वे चवे इतने कमचिस्तार ई | 


मनुष्य एक प्राणी दैः अतः उसके धर्म अनेक नर्द 
सक्ते । विच्चे दो यरा दत-्पोच चप ई यह एक भ्रान्ति ही दे। 
विच्छ्के क्रिमी धर्मम एेसा कोड्‌ मोचिकि अन्तर नटी, जिप्तके 
कारण उसे प्रथक्‌ धर्म कदाजा सके 1. अनादि मनाःतन 
धर्मदही मनव-धमं दै, यह्‌ व.त अनादि कराटमे इविदासके 
छः या सत सददध वपं पतक विद्वमन्य थी । चिच््के देप 
धर्मं इन छः तात सद वधते अधिक प्रचीन नदीं द॑ । देदाः 
कराः पात्रके अनुमार मदापु्पनि धरि किसी च्दचिय 
अङ्गो कदी प्रचटिति क्रिया अर वही धर्मं कदा जने 
ठमा | मानव-गर्धति विदवके पदा्थेके तमान दी विक्रय द । 
मनुप्य बरावर आदे च्युत दोता दै ओर शिर आदद्के नामपर 





 छश्चणो धर्मः ।* या्पेरित कर्म ॒दी घर्म 


अपने दम्भका प्रसार करता दै । जव दम्भक दारा आदं आच्छन्न 
दो जते ट तो मदापुखप समाजकरो धर्मपर ठे जानेकै चे 
दम्भक्रा संद्लोघन क्रते द । ये संोधन दी नूतन घम या 
सम्प्रदाय वन जते ह | 
सत्य; अर्दिताः; अस्तेयः ब्रह्मचर्य; त्याग आदि सार्व 
भौम घर्म द| क्रिसी आचार्यने क्रिमीप्र बट द्विया सौर करिसी- 
ने किमी दृसेपर । ममाजकी तात्कालिक एकतिकर वुर करने- 
करे दिगि ज्सि साधनप्र व्रट देना आदद्यकर था; उन्न उसी- 
को श्रमुखता दी | क्रिमीनें यद नही कदा क्रि वद्‌ नृतन धर्मं 
न्ख रट दं । लाठ्टत वर्म॑करा उदुघ्राटन--पुनः-स्याधनकरी प्रोपणा 
दी सव क्रते ह| नदीन धर्मदयोभी कसे तक्तादैः जव कि 
मनुष्य प्राचीन प्राणी दै । अग्निमे क्या कोई नद्रीन धर्म 
उत्पन्न करर सक्ता दै १ जो मनुप्यकरा ष्टा दै, उसमे उसे 
आदि काटने दी उसक्रा ध्म॑दियया है | जख्का धर्म खादुपन 
जव व्रिकृत दौ जाता दै; तव जलकों शुद्ध करना पड़ता ३ | 
मदायुदधोने मानवकी रिकृतिको दूर करनेके प्रयत्न व्रार-वार 
क्र्यि | इन खव प्रयत्नेके परिणाम जिस स्वल्पक्रो प्रकट 
करते है, वदी वास्तविक धर्मं है| इमीसे उसे सनातन धर्म 
करदे दै । समस्त धेम उसक्रे क्रिसी-न-क्रिसी अंशने ही पष 
दोते दै । उख्ठे मिनन कोद धर्म नदीं अर न दोना 
सम्भव दै | 
(= ¢ © 
दराखछविदित क्रम द्ी धमं 
र्मकरा स्वल्प व्यक्निकी पात्रता; समय; सान; कार्यके 
अनुनार्‌ निश्ितद्ोतादहै। जो कायं एकक चिवि दिदित धर्म 
हे, वही दमक स्थि अधर्मद्यो सक्रताट। जेते श्ुदरके छवि 
वेद-पाट अधर्म है यर ब्राह्मणक लि वेद-त्याग | री्रिक 
टित जैसे एकर ओपरथि सेगीकरे. च्गरि उपयोगी ह ओर 
स्वस्थके लिये दानिक्र | जखादके चि निश्चित अपराधीकरो 
फी देना उचित क्र्म है ओर दुमरा यदी कर्मकरे ती 
प्रणदण्डका भागी दोगा} एक व्यक्तिने अपराध क्रिया 
नियमतः उसेव्रेताका दण्ड मिट्नादे; प्र यदि आप तरेत 
मारेगे तो अपरःधी दमि | तरेते मारना जितस्का काम दैः वही 
मरिगा ओर दण्डका निर्णय न्यायाख्य करेगा | इस प्रकार 
धर्मत सधर्म ओर परधर्मक्रा मेद दोता दै । 
कौनसा कर्म क्व किसके लिय धरम दै, यद जाननेका 
स.थन चात्र दै । अतएव धर्मकी दूरी परिम. ह श्चोदुना- 
दे । धरव्येक समाज, 
प्रत्येक ज्यति; भ्रव्येक पदुथं अपने नियुर्मोपर चख्कर दी 
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दोता दै | यदि. शरीरो पृथक्‌ क देँ तो क्रिसीको तन 
आवदयकता नदीं । सुधुक्िमे मिष्वक ओर सम्राट्‌ एक-ठी 
स्ितिमे रहते ई । अतः यरीरखे दुट्काय मिरु जाय तो 
आवद्यकता न दोगी; परु लम्न-तेखा दुखकारा नदीं । खन 
भी सुख-दुख दते ६। यद उ्तय्यि क्रि खप्रम दद 
आवदयक्रताकी प्रतीति रटती ट । दैदकी जवश्यक्ताकय 
प्रतीति भीन षेः तव निःश्रेयस-सिद्धिद्ो। दसीको मोध 
कदते द । 

देदकी प्राति क्यो देती द! छच्छञसे, कमस | इन 
इच्छामका उपरमः कर्मका असंसर्ग दी देदकी प्रा्चिते 
वचा सकता दै । धर्मक्री गति अन्तभुख द । बाच प्रदर्तिकै 
निरोधः इच्छायोक्री समाप्धिकरि च्ि दी घर्म-विधान दै । 
अतः निःश्रेयसकी सिद्धि धर्मक द्वारा दती दै] धमकर 


०५“ 


आचरणसे मोगवरत्तिका नाद्य होता ईः दृदयकी युद्धि दौती 
दै । इस क्रमसे कममि असंनताकी प्राह्ति रोती! जदा 


कमम अंगताकी सिद्धि हद, मोक्ष खतःषिद्ध ई । 

* कर्मेमि असद्धताका अथं कर्म-त्याग समसना एकर श्रम 
दै | घर्म रेते कर्मकरा विधान करता दै, जिनका त्याग पाप 
माना गया दै। अतएव कर्वव्यकर्मका त्याग तो क्रिसी प्रकार 
अभीष्ट नदी दोना चादि । क्र्म दो प्रकारके दते ३) 
एक किसी इच्छसे कयि जते दं ओर दुमे स्वतः दते 
द॑ या कर्तव्युद्धिसे वयि जति द । श्वास, र्त्की गति 
आदि क्म खतः दते ह । भोजन ओर मलोत्स्गं रेते कर्म 
दैः जों शरीर रदनैतक करने दी हमि । इसी प्रकार अपने 
वर्ण, ञाश्चम्र, जत्ति, कुक, अवस्यादिके अनुसार जो करम 
इमे ट्ि नियत दै वे कर्तव्य ई } उन त्यागना नदी चादधये | 

किसी उदेद्यते कमं करना वन्धनका कारण न्दी दै! 
उदेश्यके विनातो जो कर्म दोगाः वह्‌ अव्यवस्ित 
दोगा; परु उदेश्यमे आसक्तिः वद पूर्णं दी दो- 
यद्‌ आग्रहः उसकी पूर्णतामे अपने कर्तृत्वका अदंकार-वे 
बाधक द | उदेश्य कोई वाठना--अधर्मप्रव॒त्ति सकामघृत्ति 
नदीं होना चाहिये ! उते कर्तव्य मानकर करना ओर 
परिणामके सम्बन्धमे तटस्थ रदनाः यदी निष्कामता दै ) 

धर्म हमे कर्तव्यकी प्रेरणा देता है साथ दी फलकी ओंर- 
से तटस्थ रहनेका अदेश भी । फठेके विस्तृत वर्णन तो 
निश्न कोरिके अधिकारियोके च्य श्रमे रे । गाद्र स्य 
कते दे कि फटविस्तार्का तात्पर्यं धर्ममे प्रडृत्ति कराना हे । 
चर्मका ठ्क््य तो अन्त््ुखता दैः त्याग दहै ओर दरस प्रकार 
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नेष्वर््यके द्वारा मोक्ष उत्का प्राप्य द्रे] यदे प्रदे कदन 
चुका रै कि जित कर्म या निवमक्रा ट्ध्य अन्तर्गता न्‌ 
टरोकर वदिर्मुलता 2, वद्‌ विपव-यवृत्तिको वाक्‌ मंप 
अदान्ति ओर असन्तोषके द्वारा चिना्यक्रा पय प्रदस्त 
श्गा | वह्‌ धम नदीः उसमे वारण-रक्ति नदी | चद्‌ अप्र 
दर| वह्‌ नष्टं करनेवात्य द] 
धर्मत्याग । 
आज वरद गवते धमते मानव.नतिफने मुछ करनैकी बात 
करी जती 2 आज्करे मदापण्डित यद कूकर उदितं 
तिद दष रोगमे चट जु द! परु इल परिगम 
क्या दमाः वै कभी सोचते दी नही | असनि अपने घर्मकरा 
त्याग क्रफे भस वरन जती दै | मनुष्य अपना धमं चाग | 
दगातो पशुद्र जायगा । पयु दोर भी उसका निस्तार 
नदी । पश्यतो जपने धर्मका पाटन क्रसतेद्टी हं । मनुप्यने 
धर्मत्याग जटा भी क्रियादै, वदो वद्‌ पिदयाचत्ते मी घृणित 
द गया ट। यर्ते दूर देकर मानव-जाति निनाडाकी ओर 
जारदीदे। 
चर्मत्वागक्रा अर्थं दै-च्छरलताकी खीक्रति मौर वद 


_उदिने नदौ जागा, उतीठितरे दम्‌ उन व्यथं या दम्भ ककर 
मालक दाका न्‌.नमनने जीर दिवास्यईं दाद्क दे--इस. 
बृतुक्तो दम्भ कदे । यवस्य द्यी दियासदई्का मत्ताखा विना 
विसे उस्तक्रा दाय जदयनेमे असमर्थं है | इसी प्रकार याल्रीय 
अदेदा अपने परिणामको तभी अक कर सक्ते दः जव 
उनको निर्दिष्ट विधिखे सम्यक्‌ पूरणं किया जाय | केवठ तके 
करना अन्नानका दी पर्वायक दै जो ठोग कुछ प्रयत्न 
क्रते भी रदः वे प्रयत्तकी साङ्गतापर ध्यान नदीं देते। 
दियास्लई यदि नम होगी; कम वेगे पिषी जायगी; तो 
अनि नदी प्रकट दोगी-यद वे भूक जाते दै । याल्रपर आक्षेप 
करके वे अपनी दी दानि करते ई] 
धर्म॑-परितंन 

घर्म-परिवर्तनका ग्र धर्मत्यागसे भिन्न दै] प्रवेक 
ध्म यदि वद सचमुच घर्म है ओर उसकी प्रचरन्ति अन्तर्मुख 
देतो वह स्वतः पूर्णं दै | क्योकि पूर्णता व्यक्तिः पदार्थः 
क्रिया या नियमन नहीं } वह तो अन्तस्रव्मे है ओर जो 
भी बह पटुवेगा, उससे एक हो जायगा ! प्रत्येक व्यक्ति 
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अतिधि-तिरस्कार 


अतिथि-सत्कार 


पठे चरणागरत पीते थे अव हो चढा सुरास प्यार । 


तव होता सत्कार अतिथिका अव तो मिती हे फटकार ॥ 


# ्दिदु-खंख्ति ओर धर्म # 





सपने आचारः स्विके अनुपर वटो जानेक्ा अचिक्रार 
सर्वता द | धर्म-परिवर्तनक्रा प्रन जो धके च्ि-- 
आप्य.स्मिकरतके च्वि उठता दैः वरो नि एवं पिच 
अभाव्करे अतिरिक्त अन्व कोद कारम सम्भव दी नद्दीद्‌। 
किती नी धके आद्िठर्तक्ने दूस धमेनको दीन वा 
अपूर्ण नदीं बत्चयाद | कोई मी धर्म जेप्रतर्वित् दुभा 
द, वद्छनः सम्प्रदाय दी द आर जट उस्ना प्रदर्तन दुखा 
द्र, उख देयः क तथा आचरे अनुकूट वह प्रेवस्कर दै | 
साटनौम अनादि ध्नः जो जान ओर वाणि सथदी 
मनुधष्को प्राप्त हाः प्रठनि धमनद्री दो स्षकता। यद्‌ तों 
मनुप्यको सुषि साध दी निखा। वह्‌ ईधरीव धप दी 
 खनातन धर्म दै। देदा 





-काद्पिके अनुभ.र उसके किसी अंगकरो 
प्रुखता देकर मदापुद्पोनि वमेद्‌ धमे व्रवतन क्रिया | 
रेते प्रवतत धमकी दूसरे दन्ता एवं अन्परवर्मावख्भ्ियो- 
पर वरत्‌ सदना अद कस्की प्रकरे अतिरिक्त आर करु 
नदा द ॥ 

आज ध्म भी रजनीतिक्रा ए खधन दयो गवा दै) 
वर्मके नामप्रर्‌ जितनी सभ्ट्) सगटन या आन्दोठन होते ई 
वे अपना य्जनतिक्र अधिकास्क्षच्र दी चिस्तृत क्रा 
चादते दं । धमं भो दूखरे स.धनेके समान अथक्रा स,थन 
दो गवा द | धत-परिवतन अपनी जन-संख्याकी ब्रृद्धि ओर 
उसथे आर्थिक कभ्के स्यि किवा वा कराया जता दै । 
प्रकारके प्रवतत अवदय दी जव प्क पश्चपे आवमतल्म 
दतो दसस पक्ष आत्मरश्तके चयि उनका आश्रव टेता 
भी दोऽय उत्प वस्तुतः पके क्षेत्र वह्र द| वम-- 
जिसक्री प्रवृत्ति अन्तर्तुच दैः उसीको व्य भोमोक्रा सवन 
चरनन; अदंकारक्रा विनाय जदो अभीष्ट टैः वो एेखा अदंक,र 
क्रि अपने अतिरिक्त दपर र्माठयावियोकों पश्य करटना--इषवे 
वड़ा दम्भ ओर च्छ क्वाद्य १ यद्‌ व्यना अप्रना आर 
समाजा मी पिना करस्दी द धर्मक्रा नाम छि जता दैः 
उसी दुदाई दी जती दे--उसक्रा गदा योटक्रर) उसके यवपर 
पर स्कर; ओर तव भी मनुप्वकी मान्यताद्रै परि वद 
वर्भिक दु उसका उच्थःन दोगा ! 


कू 


6५ ^, | क९१ ९ 
ठ £ 


सन.तनधर्नमे वर्मपरिर्तनकरे व्यि कोई खन नदी-- 
निवम न्दी यद खीकर करना दोगा! जे सर्द॑भौम 
र्म दः जह्वा दमे धर्म उसके एक अयते दी उदन्न दए 
द । जत अ्नाद्‌ वतका यतद्रन्द्वी दी नर्हा? उस्न घन-पारिवतन 
कषा { कोड दूस धम दो तो परिवर्तन प्रिया जाव | गाच्नर्मे 


दि° सं° अं° २२--२द- 


१६२ 


द" ; 
। 


ग्रमेहदूवदर च्युत दुष्‌ दषा द्युद्धकरा दा वदरा विधान &। 





यह्‌ वर्म-परिर्तन--चुद्धिका प्रभ उया दी उनके सम्मुखः 
जिने नदीन धर्मं चद्छना था | यनक संघं सनातनधर्मे 
चरि चापरचिल्य दं ओर आप्रद्र्मका याच््ोत्र मिस््तास्े 
निर्दया दह | आद्ठफकरे निवपानुमःर शासि उनक्रा 
अनुगमन कस्ते द्रु आत्मरध्चणक्र प्रयत्त तो अवदय करना 


नचादिये; ओर उसको कयि चिना द्रम ममव समाजक्री रछा 
क्टिनिद्ी टै। परत याल्लोका दी विपरीत अर्थं करना--यद 


वकल्याणग्रद्‌ः नदी है | धर्मक्रो दससेकी देखा-देखी अर्थक 


साधनरटिंदू भी वनाद; वद्‌ तो दानिप्रद दी दगा । 


"धर्मा रक्चत्ति रक्चितः ॥ 


सभा-संगठन-ग्रचार 
'सद्धे रक्तिः कटो युगे ।› आज जिस श्रकरार दिदु-धर्मपद्‌ 
वारो ओस्मे आथतदोरदै दः उनक्रौ देखते दए यद स्पध 
क्रि संगठनकरे जतिसिति आत्मरश्षणक्रा दमस प्रधन साथननदी 
। समस्त मतमेद्‌।को मूखकरः संगटित दोकर दी इस समय 
पने आचारः समाज्करी स्वाकीजा सकती दै। इसके स्यि 
भरपूर प्रवत्न करना दिव-खमाजके पवये चदस्यका कर्तन्य 
दोना चाहिये | 
हमे इस समव समरस मतमेर्दोको भूकर सगठित्‌, दोना 
चाद्धिये; परंतु यद ध्यान रखना चादिये क्रि यद संग्न 
आपत्तिकाच््कि टै, आपद्धर्मं दै | जवतक्र एसी वात ठीक न्दी 
समञ्च री जती, नवतक संगठन पूर्णं न्दी दग । योम 
अपने-अपने संगटनोको खायिप्व ओर मदच्व देने छगते 
टं । दसते अहंकार पोपरित होता दै | दाक्ति संगति दोनेके 
खानम छिन्न-मिन्र दो जाती दै । इष खमय तो दम रक्तको 
एकच करन। दै । 
दिदू-वम समाः संगटनः मच्वोपर द्धिये यत्रे विन्षाठ नापण 
तथा दूमर्‌ प्रचार-स.धनेक्रा धम नदी है| संख सखपित 
करना आर प्रचर स्यि गठन वनकरर्‌ पेत प्रत करना-- 
वरे पाश्चाय समभ्यतकरि यन्व्र दं | (कम्य्केनेव कण्टकम्‌ के 
न्यव्िसे दम इत आपत्तिकेि समय दना अपिद्धमकि सूर्म 
टपयोग ती कर सकते दं आर कसा दी चद्धिये; परु 
यदि दरे अपने धवक्ने अविकृत स्वना दे तो दनक ख,वरित्वका 
मो वमग मूलप वरत्तिके विपरीत ई । 


त 


मोद शोडना दोगा ये 
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% स भद्राणि पदयन्तु मा कश्िहुःखभाग्मवेत्‌ 


मान 
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न्प ध द्द { ~= दर न्मु नपर करना 
(न # # 
+ अद प्रचा ददाना चात नान््स्य नदर रखता 
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प्रःयन्‌ा नमङ्मं आनैकी 


१ र 
सद ¢ { ~ दम 2 द 
प्रयम्‌ ठ स्ट चदय 
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1 
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जनादब्टर मीटर । जन मृद 
नं पैः ठ चनद यन्तर व्रर्यमा दी जाव--दसकरा अथं 


पयर य्न द्धिकावो मन इतनी निग्न सित्तमंदेभि 
यद्वा पर्प विनः एद नर दमाः याप्िरि प्रर्थनादी 
पायनाय नदन ष्टभी एक राजनि सधनदै--प्रचार 
तमेक | समन्त पाश्चास्य समाज अधे द्ी 
१ अत्व उसकर प्रा्थनादि भी संगटनकेदी 
शन ५ टू प्रये कार्यम चनिकर दत्तिः आर्थिक समकरी 
पुप्ग्ता श्म दै; पर द्द्‌ स॑व्छति दीम टके विपरीत 
दाष भागा निवर्तनम प्रर्मी देनेवदी दं। वद्यं प्राथनाभी 
धमु दा) यर रु उपटनायद्‌ व्रात द| 


"{-रन) नमाटनः 


श्मजीन सनतये सव॑ मर्दी दी समन्करे सयाकफ़ य। 


छाल दी नियम अ | प्रन्येठ काव दान्रर्‌ अवटभ्वत 


द्यैः समि सन्धा-निरमाणती सदधय्यकता नदीं यी | 
उपदया भम्पद्मरन् दिव जते य; अनधिफारी उनका 
दुमग रमे यद्‌ वत समान्य थी। ती ददामि मवसे 
प्रनत शरश्च त नद र्ख्ता था | सत्तर कया, स-व 
स्व थः [तु उनकी नतो याजक समान संद्र चल्य्ती 
र अर्‌ मे भमण् चिन शेत या जसी सक्ते 
वधम र म्द उयटद् जान पाप्रन्क श्रोते अगवक्रारके 

सत, यदी समदय | सनिः मदटूफितिकरि समीप 
म्-धरयृव प्रटृतद जात भर्‌ व्क 
सदशन} प्राचीन कयायान्न एक 


1 £, 11 
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94 £ वदः (/ तारत्नमत्‌ः आम्व्त्‌ मन्व या | अतच. 


0 





नंद्ापर उन्दीका अधिकारो जनातादैः वे प्रनुख हो जतत 
ह । जे सचदुच निभ्वार्थ, परोपकारव्रत्तिसे व्मै उत्रोगी 
उषम योते दैवेवातों कुछ कर नदीं पाते वा परथक्‌ दोनेके 
टेख लिखना, भाषण देना ओर अभिनव करना--ये 
कृले द} यद्‌ आव्द्यक्‌ नदी करि टेक या वक्ता जितं 
गम्भीर तथ्योको प्रकट कर रदा है, उनक्रा अनुभव भी करता 
दहो--जो उप्देश दे रहा दै, उसका आचरण भी करता हे । 
सभाम जव करई बोल्ने खाता दै तो थोडे दी वक्ता 
होते टै, नो यई नदी चाहते करि जनता उनकी वातकरो ध्याने 
सुने । जनता ध्यानते सुने, इतके ट्य जनताकी सचिकी बत 
कदूनी चहिये ¡ इम प्रर वास्तविकताङी अपेक्ष! कटा एवं 
विद्रत्ताको अधिक मद मिटता। दै । यह्‌ भी व्यवसाय वनं 
जाता है ओर जो इस प्रकारका व्ववसायदही करते ईः 
उन्न जीवन अन्तर्भुख कैसे दो स्तादे । यही ददा 
ठलेखकरी भी दैः यदि वह अपने छ्ष्वोको व्यापक 
चननेके ध्यानसे टित दै । 


घमं भी प्रचार वसु दै, यह हिदृ-समाजने खीकार दी नदी. 


क्रिया । धर्मतो अधिग्रारफे अनुमार प्रस करफे अचिरण 
कले 7 वस दै । अनपि ररी उसफा उपदेश दी उमित ६। 


सनाजन्न प्रस्थे भत्र जर्हो धर्मपर अवलम्बित दै धत 
आओतवोत 2, वदां फिसी क्षरने प्रचारे द्थि स्यान नदी 
वचता । वस्तुतः प्रचार टै क्या वदतु १ हम अपने विचार 
दररोको प्रभ,वित करना चापे द । क्यो ? इसल्मि कि 
दम अपने वरिचर्सोको ध्रेष्ठ मानते ई आर दृपयप्न उसफा 
आचरण करै कल्याण दीनाः एेमा हमारा चिश्चाष दै 1 
अयवा दमे दमय अनुगामी वनान। दं । अपनी यदा दच्छ 
याकि दूतत इच्छक सवक कल्ना द| 

मनका मागं द जनिचाना । जत्रतद़् खयं जिरता न 
हः परिमर उप्देदा कम नेदं कर्तां | उपद्वद्यमे ह 
निशाना उन्न दति दः यद्रा यू मामप सता द (# 
स्वाभाविक ववि दवती 2 ओर मानसिक धरा चुद्-न्यस्त दो 
स्वी 1 द संट्छतिक्रि अनुनार चिताता उलन दनिषर 
दी उपय दना चद्धिि | हम अनने ष्टी विचरतः विश्वान प्र 
प्रार्‌ कर--तरर्‌ मच म क नकते ४ वदतु दमस 
अथ उताद धौ स य्ह्लर्‌ वदु र्द द 
दने दतेन जय मन्‌ द्वया द । जपने एम निर्न 
मर्निः वर्ति ता ठी | प्रतु द्येक कि 


# हिदू-खंस्कति ओर पाच्धास्यवाद्‌ # 








उनके स्थि ठीक नदीः यद अद्धारकी दी प्रवृत्ति दै 
हम जिनि धारणार्यो्नि भ्रान्तिदीन मानते ईः उनका 
आचरण क्रे दमने क्या पणता प्रततिकरयीदं१ पूणता 
पराप्त कएनेते पूर्वं दम प्रचारं द्गते द--दसक्रा अर्थं दै फ 
यातो इम अननं उन वारमार्योपर चल्नेगी वोम्वता 
नदीं पतेः या इमरि वासम पूरी दाक्ति न्दी? यावे धरार 
वस्तुतः आचरणयोग्य ई--दष्मे दमाय विश्वा न्दी | 
क्रिसी भी ददामि हम क्या प्रचि वोग्य रहते द? विश्वत्र 
अवतकका अनुभव वदी दै क्रि पूर्णतःको प्राति “पुर्प 
छमा या संगठन नहीं वनति । जो अन्तर्गुत्र दो चुका 
वद्‌ बाह्य प्रतरन्ति एक सीमातक दी ट्गा रह सन्तादै। 
अधिकारी, जिकज्ञासुक्रो वे प्रेरणा; उपदेदा तो देत ई रिव 
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जगतूकरे व्यवसित करनेके सम्बन्धे उनकी प्रटत्ति छमा 


सोसायटी आदिकी ओर कदाचित्‌ दी दती दे) 

दिद धमके इत आपत्तिकास्मं हम भगवोन्को पुकास्नेकै 
साथ-दी-स,थ आधद्धरकि छ्पमे संगठन ओर प्रचार स्वीकार 
कर, इसके अतिर््ति दुरा मार्ग न्दी; परंतु धर्मा च्य 
अद्रद्कारका दैवि दैः उसे व्रटना न्ही--वह सरण 
रदनेषरद्दी ये संगठन सफ़कटमे । दिदू-सम्राज धमपर संगा 
समाज दै | उस ब्रह्म प्रद्रत्तिका निरा दी श्रेवस्कर मानः 
जाता दै । जिश्चतु दी वर्यो उपदेदाका पाच दै} पश्चाद 
ग्रमावके प्रव प्रवाद इस समय इन्‌ मृ तथ्योका दिस्मरण 
धर्मि प्रतिन्रूठ दी दोगा | दिदू-धर्मकी अन्तर्नुख प्रत्त 
रश्चा सव्रते प्रथम दृष्टिमि रखकर दी योप प्रस्तार उचित द 





दिद्-संस्छृति ओर पाश्चचयवाद 


( ठेखक--आचार्यं श्रीनरुदेवजी छात्रौ वेदतत\थ ) 


१--पाश्चाय र्मे अनेक वार्दोकरा प्रवल्य दों रदा 
ट जीर उनकी प्रतिक्रिय खर्वत्र दिखद्ययी पड़ रषी द| 
अनेक आघात-प्र्याघात चच र्हैर; उन क्रियायी-पति- 
क्रियाओ, आवमतो-ग्रस्याघरतेकिा करुख-कुछ प्रभाव भरतवर्पपर भी 
पड़ रदा दै | त्रिध सरकार अपने गासनकाल्मे उर प्रभाव- 
"को रोकनेका भरसकर प्रय करती रदी थी । उसक्रो मुख्य 
भय लूखके वगंवाद अथवा सम्यवादते दी रदा । कार्ड 
माकर का खमाजवादं मी भयक्र देतु रदा । 

२--भारतवर्पंको पाश्चाच् रंगटंगके किंखी वाद 
अथवा कन्दी वार्दपि ब्रद्धित अथवा भमय्रभीत रटनेकी 
आवदयकता न्दी दै । भारतवर्थं तो अनादिकार्ने-- जवसे 
मनुध्यनामक्र प्राणी संतरमनि उसन्न हुमा, तमी तयज्ञान- 
की जन्मभूमि तथा क्रीड़ाभमि रदं चुक्रा दै। उसके सामने 
कोद वाद अथे, वद अपने टंगकी निरीश्चण-परीश्रण-पद्रति- 
द्वारा उस्रा मर्म जानकर यह्‌ निश्चय कर सकेगा फ्रि वद्‌ वाद 
उसके द्धि उपादेय है करि देय | मारतवर्पके तच्यक्ञनफी 
परभ्यरा इतनी करमव्द्ध, द्तनी सुसंगत दै फ्रि उसको किसी 
भी वादमे किती प्रज्रस्की आद्रह्का नदी द्ये सक्रतीं | 

३--जव वे वाद्‌ अपना इट छोड़कर दमरी संस्कृति 
एरुख्य आदि मूटचचेति अष्यात्मवादके सथ वहे, तभी संसरार- 
को खम पर्हुचा स्मि | अन्याये अव्वात्मन्रूल्य वाद्‌ संख.र- 
करे स्मि उपसग अथवा उपद्रवे देतु दी बने रगे | 


८--रूसक्रो वर्गवाद खा रदा दै । उसको केवट किसान 
यर मनदूर्यकी दी चिन्ता द| काठ माक्र्ठकरा समाजवाद 
केवल मिच्के अथवा दाहरी मनदुरोकी चिन्ता करता दै, च्‌ 
गोचके किश्रानेके विपये उदासीन दी रहय दै । 

५--स्वामःविकः ईद्वरनिर्मिंत पद्धति यद दै कि मनुष्य 
खमाज गुण-कर्म-स्वभावानुसर (१) व्राह्मणः; (र) श्षत्रिय 
(३) वेश्यः (४) श्ुट--इन चार वर्णोमे परिभक्त हो-- 


व्राद्यणोऽस्य सुल्लमासीत्‌ । ( यज्ञुः--३ १ ) 
चातुर्वर्ण्य मय्रा सृष्ट गुणकर्मविभागशः । 


( गीता ४। १३. 

--र वे अपने खाभाविक कमभि संग्न रह | दस्य 
विपरीत क्समे एक दी वर्मं दै । किं्ान-मजदूर एक दी माने 
जा रद द । वेकि राज्यचक्र-संचाखनमे केवट स्रिसन तथ 
मजदूर -इन्दीं दो वेकि दाथ हे । व्राह्मणत्तिगाटा अथक 
क्चत्रत्तिवाद्य एवं वेदय-तमाज इन्दी दो वगके अधीन 
रहता दै । अर्थात्‌ सिरः भुना ओर पट पैरेके दी अधीने 
रटत ह । यद अख्वमिापिक प्रति चच नदीं सक्रती । शरीरे 
पैरेका भी खान दै ओर अपने ख.नमे उसका मह्स्व र्भ 


हं] पर सिरः ुज्टि तवा पेट्का भी अप्रन-भपना विरो 


स्थन तथा मद दे } जव पैर इनकी प्रेरणसि चलते ह त्म 
यवारोति मगक्रा अनुगमन कर सकते ई; अन्यथान जामे 
उच्छृद्धुख्टृत्तिसि सिरः मुजार्णे तथा वेको कटो जाकर 
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नष्ट करे भौर साथ सयं भीनष्टदो | फिर भी यदह 
दिचिच्ता दै क्रि सम्यवादके नामपर सव्रक्रो एक-जैसा 


प़रनेका अस्वाभायिक प्रयत किया जाद दै। छरीरमें 
नभी अङ्ग-प्रत्ङ्ध एवः दी प्रे; एकनदी-जेसे दतो 


शरीरकरी क्या दुगति दोगी 1 उस प्रफरस्का रीर 
प्रथाशररूपमे दारीर भी कव्यया जा सक्रेगा रि नर्ही- विचर 
चीजियि। 
६्-मःस्तीव संक्करतिफे सुख्व अङ्ग ये है 
१-ईदव्रीय सत्ता; 
२-ईदवरीव न्यायः 
्‌-कर्मपफटनुसार दण्ड; 
४-गुण-कर्म-खभावानुसर समाज-व्यदसा । 
इन चरोमे अध्यात्मवाद ओतप्रोत रदता दै । टसील्यि 
अध्यात्म-टष्टते सव्र प्राणियोने एक॒ आत्मतच्य यिन्यमान दै) 
रसा मानकर दिदू-संस्करेति चरती दै भैर इसील्यि दमाय 
भारतीय समाजवाद्‌ आत्मतस्वकी समरतके आधारपर चटता द 
मीर समाज सुखी रदे, इसव्यि ठर्णाश्रम-घरमके यनुल्य प्रत्येकं 
थग अपने-अपने स्वाभाष्क धर्मपर आरूढ रहता दै । 
जन्यदेद्यवासी ईधरीय सत्ताः ईध्वरीय्‌ न्याय; कर्म॑ 
गट्की अपरिदार्यता ओर आमतचछकी समताको मानकर 
नदीं चरते | इसीच्यि ये लोग अ्यात्मज्ञनयिदीन; केवल 
मोतिक सन्ताके आधारपर अपने समाजकरो सुखी बनाना अथवा 
देखना चाहते दे । यही उनकी मुख्य टि दै । 
७--ट्मारी संस्छति कदती है-- 
दरा वासखमिद्‌"+ स्व॑ य॑त्किव्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन व्यक्तेन भुञ्गीथा मा गृधः कस्सिद्धनम्‌ ॥ 
( ईदो पनिषद्‌ १ ) 
कुर्चननेवेह॒ कर्माणि जिजीविपेच्छत. समाः । 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते मरे ॥ 
( ई्ोपनिपद्‌ २) 
मनुप्यक्री रचना त्रिगुणात्मक तच्व--सच्वः रज; तम-- 
न तीन गुणाके आधःरपर की गयी है] मनुप्यके कर्मफठ 
उसक्री अनन्त दासना ओके कारण अनन्त ह । कर्मनुख्पदी 
पएुख-दुःख अते द । एेसी दज्रामे अप्ने अन्ञानके कारण यह्‌ 
मञ्च वैखना क्रि दम खवकरो एक-जैसा धनी, एक-नैता 
रेश््ववाखाः एकर-जेसा साधनसामग्रीयाद्यः एक-जसा सुखी 
गनायेगे, हास्यास्पद दी दै, व्यर्थं जटताड्न-क्रिय्‌ःके सदा 
दी दे असम्भव ही 


# सर्च भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िटुःलमाग्भवेत्‌ # 








~~~ न ------------------------------------- ~~~ 





<--यूरोपीय प्रथम मह्मःस्तके सम्र्म रख 
तरन्ति दूर्‌ थी । तवक्रे ठेनिनके स्समे ओर अर 
स्टटिनकरे खसे व्रा अन्तर दो गया दै । प्राचीन 
समयम राजा-सयजा भापमने स्ते रदत यै । च 
प्रजातन्वकरे नामपर चुद्र जुट नाते दहै । स्सश्री जसदी 
ग्री तो उसके नमे सखा वर्गवाद आया | जर्मनीकी 
कैसरद्राही गवी तो उनके सधानमे राधि समाजवाद आ 
गता, जो नाजीवाद क्रदव्यवा । अतो वद्‌ भी नष दीकर 
जर्मनीके चार्‌ दृकडदो द्ट्‌दं। जर्मनी प्रजा-तन्तर रेह 
पर टिरटसके समयमे वह पूर्णं एक्रतन्तर दौ गवा । ल्खमे 
वर्ग॑वाद्‌ रहनेषर भी स्यैिनकरे समयमे सर्वथा (एकतन्नः 
चकरटादहै। इत प्रर प्रजातन्व्य नाम स्कर एकतन्त्रदी 
चटाया जारा है। ईर्टेडर्मे प्रजातन्त्रहैः पर वरहो वद 
वेदयग्रषन पूजीवादके अधीन र्दादे आर अव तो समत्र 
वाद्‌ प्रवर्दयो रदाटै। अमेरिकी यदी दी दद्या दैः पर बद 
साम्यवाद्‌ तथा समाजव्रादतते उत टता दं। ओर परिती-न- 
क्रिसी ल्यमे वदा मी एकतन्न चच्ता ही है | जिस प्रकारका 
वगंयाद्‌ अथवा स,म्यवाद रूस प्रटित रैः वृह दोषयुक्त 
दैः अधूरा दै; वरदो च्ुद्रवर्गने अन्य वर्गों दतरा रक्ला द । 
जमनीक्रे समाजवाद्मे भात्रराक्तिको इतनी अधिक प्रधानता 
दी गी यी रि अन्यवगं दवे र्टः उभर न स्के । ईडे 
वेदयममाज इतना परवल रदा करि अन्य वग पनप॒ न स्के | 
दख प्रकार पाश्चाय समाजतते न चायो वर्णं वथार्थरूपमे हैः न 
यथाथ रीतिपर क्राम कर रदे दै। इसव्ि अष्यात्म्रूल्य 
पाश्च मौतिरवादी सप्नाज खव प्ररकी साधनसामग्रीः 
एेद्वर्यं दोनेपर भी सच्चे अथंमि सुखी नदीं दै} पाश्चच्य 
जगत्‌ समस्त सुखोके केन्द्र ईशवरको मूल गया है, वह कम 
फलकी सीमासमे भशवा नदी रखताः उस्ने ईद्वरीय 
न्यायदण्डकरो अपने दायोमे ठे लिया है उसको अध्यात्मतव 
नदी खुदाता अ.र वह विक्नानपर अधिक्र भरोसा करिये दए 
दै; तव उसको सचा सुख कैसे मिक सक्रता है ! उसका समसन 
भरोसा व्रिनटी ओर मापपर है--इसीच्ि यूरोप नष्ट दो 
र्दा दै । इसीव्ि अमेस्कि सुखी नदी ३ । इसीलियि रू 
हाथ-पैर परक रा है ओर इंसीय्यि प्रं नष्ट-भष्ट दो रदा 
हे । इनको कोई उपाय सूक नहीं रदा हे । अव परे मःरतकरी 
ओर निद्धर रदे है । 
९ य्रदि संसःर सुख चाहता दै तौ उसको भारतीय 
सस्करतिक्री ओर आना पङ्गा; भारतीय समाजकी स्वना 
जिन तत्वोपर हुई, उन्दी तर्वौपर समाजकी स्वना कस्नी 


ठ ट्ट (द 


# हिदू-खंस्छृति ओर पाश्चात््यवाद # 
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प्टेगी ! एेठे समाजक्री स्वना करनी पडेगीः जिसमें सव्र 
वग अपने-्पने स्वाभाविक कर्मोको करस्ते हए परस्पर 
ध्याश्रित स्ट | रेखे समाजक्री स्वना करगे; जिसपर सवर्र 
उरनेक्रा अदसररदं ओंरजो ए दमस वाधा न पचते 
हुए उन्नतदीठ वने रैः परस्यर उंख-दुःखक्रे मःगी वने । 
भारतीयोका वर्णाश्रम-धम वह्‌ सुन्दर मागं वतद्ता दै; क्योकि 
उसकी आधारदिद्म च्व; रज; तम--इन तीन गुणोके 
आधारपर स्क्यी तथा मानी गयी दै। उस्म अध्यात्मतच्च 
अतग्रात दं । वह उपनिपद्‌-द्ित भृमाः सव सुखक्रे केन्द्रः 
मदती सत्ता--रटष्दरको मानता दे। 

यरो वे भृम्रा तत्सुखम्‌ । 

जो सवम वड़ादैः वृहत्‌ दै 





( छन्दोग्य० ) 
› वही तव सुखकरा केन्द्र दै । 
नास्मै सुखमस्ति । ( छन्दरम्य० } 
टन अल्यभृतेनि सुख करटो । इसय्यि-- 
भूमा व्वेप विजिक्सितच्यः 1 ( छन्दतोग्य० ) 
इसयिये भूमरा-गकिको जानो यर उसको जान-मानकर 
ससरमे दिचरोः तभी मचा सुख प्राओगे । 
अतएव चसे वग॑वाद शषजलाः5 ० धट कण्मत 
४111६८1 (तंस मजदूर ! मिट्कर उटो)--इसमे अन्य वग मारे 
जाते दे] इय्टीके फातिद्टवाद्‌ ^ 9€7$६010६ 07८ ६0८ 
७४4६6: ( सव दुख अपने राच्यतन्त्के व्यि )--इसमे प्रजा 
दव्र जाती दै ओर राव्यतन्त्रकरे नामपर अस्याचार चटता 
राज्यतन्त्र दी एक्तन्त्र हो जाता द । जमनीके 
ए रटाएतृहट {ग € पद६०पः (सतव क्रु अपने राघ्ू 
के लि )--इस सिद्धान्ते सकुचित रा्याद चट्कर सत्ता फिर 
एकतन्च्रके ल्पम्‌ परिणत दीकर एक वगके दयाधमे दी आती 
} इसी प्रकार ₹ंग्टेडम प्रजातन्तरके नामपर धनीदर्गं अन्य 
र्गो दव्रावरे रखता द । यदी अलाभ्‌.चिक द | यमेरक्ाकी 
दरा (जद्विच मीन गियितीः की-सीद्योद्ी द । इन प्रक्रारका 
पदकः तिरछा समाज्गद्‌ क्रभी भी सुख नदी दे सकता। 
मोतिक्याद इन्द्‌ नष क्र चुक्रा उभर अवभी नर्सेभमटेतों 
ओर मी नष्ट कर देगा। 


दे । 


१०--भःरतीव्‌ समाजवाद आध्वात्मिकतासे सम्बन्ध 
रखता ई रखता रदा इ्तय्ि द.सता; पराधीनता; 
परचक्र; अन्ध-परम्पखेमि भी वह जचे-तैसे वचा रदा । 
अवर तो अंगरेजी यासनचक्रका दवाव जाता रहा; टदसट््यि 
खतन् रटकर्‌ अपनी सत्छत्तितरो सचंमटेगा तो फिर जगद्‌ 
युद दोक संसास्का मा्मदद्यक बन सकेगा | टके धर्म, 


इसकी सभ्यता; इसकी संच्छरनिः इसके अध्यात्मवादर्मे अद 
भी वद्‌ अदधत दाक्तिदै। 


श्रीडक्टिर भगदानदासजीने अपनी पुस्तक (सायन्स 
आफ सेटफः ( आत्मधिजान ) मे ठीक दी दिवा 
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न द्यध्यास्मवित्‌ कश्चित्‌ च््याफरमपारनुतै। ८ मनु° 
इसका भवार्थं यद दै क्रि अनेकोवा यद वि.धासद्ैक्रि 
प्राचीन समाजवाद दी वन्नानिक्र समाजवाद टे; क्योत्रि वद्‌ 
वरचानिक अध्यात्मवादपर निर्भर द | वरन्नानिक अध्यात्मवाद 
सवर चिक्ानोका विल्ञान हे। प्राश्चच्यदेरावासी भी अव इख 
चातको मानने खो ई । 

दर्तमान समाजवाद र्‌ सःम्यवादः जो वैजानिक्र ही 
समञ्चेजा देः अच्फयदटो रैर क्योकि वे आधारम 
मा्ट्क प्राङ्क नियर्मोकरि भिस ट मनुप्य-समानके 
खमावके विदद द ओर उतने अंदोर्मे अपूर्णं तथा असप 
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# सव भद्राणि पदयन्तु मा कश्िह्ुःखमास्मदेत्‌ = 
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देगे; जितना क्रि वे सखरमाव्दास्रस चिच्दध अर्ये अथवा 
प्राकरतक नियमेक्रे विन्द चदे । 

यद्‌ भौतिक सत्तार जिनकी कि हम द्वदम्‌५ ( यद्‌) 
ट्व नाममे पुकारे हः किमी दिदिष्ट कयना अथवा 
व्यदस्धके आधार स्थित दै | दमद्वि ठक्कर म॑ने 
अष्यातमतख्को जो जानते & वेदी भिन्नं दर्मो अथवा 
वेके कर्तव्यो भर्याभाति जान म्क्रते हु, उख >्ःनिक 
रणधिमधर्मको समत त्कते द । मनुप्रदायजमे दी 
दरी कदा है क्रि जो पुन्य अध्यात्मतच्कनो नदी 
जानता; वह क्रिवा-फ््स्को नही प्रप्त केर सक्तः; 
दरत॑मान त्रितने मी वाद द उनकी आधार-चिव्य वेनानिक 
अध्यात्मवाद नदीं दै; यदी पवर दु्खेकर मूठ द } 

११--जो व्यक्तिं अध्यात्मवादकौ जनिमा; वह्‌ एमे 
कार्यं क्वो करेगा; निचते दृसर्योको कष्ट दौ | जिष्ठ समाज. 
म अध्यात्मवाद प्रचलित दोगा; वह दुमे समाजो, दुरे 
शषः देदाः जःतिक्रौ कया कट पर्हुचायेगा ट हमरे धाचीनतन 
पूर्वजेन इ ऋत वथा वव ए्;ल ज ग्ध इण्ण्प 
उत्धजयाकोस्मन्ना था ओर वे इथी रत तथा सत्यक 
उपद्र देतेद्। 

यद्यपि आर्यघर्मक्रा पोषक, पार्क आर्यराज्य सिरर नदरी 
षाः तथापि अध्यात्मवादके आधरपर्‌ भरत करिघी प्रद्र 
जीच्तिस्दयाद्ी।ये ने वर्गाध्रमधमैकरे मव्य नग्नादशचेप देष 
षे 2 वे पुरातन षमाजके भव्य भवनेके स्मृतिचद दी तो 
द । जसा सोचिवे, सद्यो वपाक प्रदरोके पश्चात्‌ भी उनका 
यह्‌ दैभव द । 

मरतकरा सवर कुछ गया खों गया, पर्‌ अध्यत्म वना रदा; 
इसीच्ि भारत वचा रहा । कर्मफ तथा ईश्वरीव न्याये युक्त 
अध्यात्मवादपर दृट्‌ विश्वास र्रेके कारण भ,रतीव आर्यधर्मं 
तथा आवं-खंसछ्ृतिके उपासर्कोपर एसा विपरीत प्रनाव न पड़ 
छकाः जिससे भार वथा नष्ट द्यो जता । चिदे संच्छरतिवेक 
आक्रमण दते रहनेपर मी वादरवराहर तो वद्‌ अध्यात्मवाद दा 


म दिष्छन्ययी धड़ा पर मीतर्‌ चे व्री जध्याप्पिक सत्र श्रतुप् 


दयाम पद्ध सदे मौर समय-समयपर्‌ दोनेवटे मदरापुदप रमे 
प्रतु करते ग्ू-- वाय चर्कर्ति वय सवी | अव्र तरतु 


दक्र किर उमर 21 सक्छ गव देमव एड थोर 
वथा मास आव्य द्यु सत्ति एक फर्‌ । पाश्चत्योी 


अनुरी संप्दु भारनीव द्री सूखे शी गर्फे स्थि 
भठेदी न्ती पीपर सनुशा नष्ट नदीं दर षन्वी यी व 
पूर्वजे पुण्यतःपसे भरन छतन्य द्रौ ममाद) दय 
संस्छरतिक् सम्राय्य सद्र दोगा । 'समराज्यः यब्द गश्रय 
अथि नदरी, अभितु--श्र्वनूनषिवे रत चवगरठदिवकै 
ट्स सम्रञ्य देगा | ज्व छंसारनं एता छन्नाय्यं दण, 
तभी संखे मग्योदयन्न दिन नमश्चिवे । 

देदा-काटयनुल्य प्रयेकं देय अपनी संस्छरति दया 
चभ्यता। र्ती ट पर्‌ भ.ग्तीय उच्छति ओर्‌ खन्यता षं घर्म 
दे-कल्नररवेषे दए नदी ।वेतो व्वसुधव युवद 
नीतिर वने दुष ई । ये चं्स्मरछे दिती द्वि ई। 
आर्यजातित्रं निम्नधिनित श्चि युर्मोत्न जं षमुदाभिकं 
विक्स हा, ब्द अवतक चटा आया | टुर्ससे स्ट 
कि वद सं चटति च्विनी अपू^भितिनी व्योपक 2, निष संचि 
र्ता नाम नरह) निसं ब्रयेक वात मानदसमन्कि 
दिती दृष्टि दे, वि-धवन्युन्वकी टचि हे, वरिशचप्रेनर् दधि 
। इती कार आव ज्ातिने निम्न जाठ गुर्मो च सिक्ख हयार 


२) 


आर एवा विकोख हुजा क्ति चरम सीम्ने पर्टुच गया -- 
(9) शान्तः (>) तिति्युः (३) दान्व् 
(४) सत्यवादी (५ ) जितन्द्ियः) 


(३9 द्रता (७) दयालुः (८) नक्र 
ज्यः साद्ष्टभिरसुगैः ४ 


५५ 


{ महाभस्म विदुर) 
संतरकी किती जातिमे सम्टिल्पमे इतने गुण नही 
म्द | 


ग अ ढ्र-- - 
हिक निष्कपटता 


दिटुओके चलति निष्कपटना नया ईमानदार उनकी सुल्य पहचान है ! ते को अनीतिगुछ कचन 


ध 


न्ह वोख्ते | --श्रीक्रिंडिल 





पानव-संस्छरति 


( केखक--श्रीभगवानदासजी केना ) 


संस्कृतिके सम्बन्धमे विचार करते समगर एकर रान्द 
हमरि सामने ओर आ जनतादैः वह दै सभ्यता । हमे यह 
विचार करना चाहिये कि क्या सभ्यता ओर स्कति एक ही 
वस्तु है; यदि नदी तो इनमेते पर्येका अथ क्या है, ओर 
इन दोनोमे क्या सम्बन्ध है | पर इसक्रा ठीक-ठीक विचार 
करना कुक आसन नही है; कारणः कुछ ठेखकोने जो अर्थ 
सभ्यताका ख्या है दूसरोने वही अर्थं संस्छृतिका समन्चा 
है । क्रितने ही विद्वानोने दोनो शब्दोका एक दी अर्थमे भी 
प्रयोग किया है। कद्‌ कोप-निर्माताओने एकको दूसरेका 
पर्याय या समानार्थवाची लिखा दै । 
समभ्यताका अर्थं 
“सम्यताः शब्द प्तभ्यः से वना है; ओर सभ्या एक 
अथं सदस्य या समःसद्‌ है ।, सदस्यता किंसी सभाः, समूह 
या समाजकी होती दै। इस प्रकरार सभ्यता एक सामाजिक 
गुण दै । आदमीके समाजमे रहनेके कारण. दी सम्यताका 
प्रादुर्भाव होता है। साधारणतया हम किसी आदमीकी 
सभ्यताका अंदाज इसी ब.तसे स्ति है फं सभा या समाजमे 
उसक्रा उटना-वेठनाः वेष-मूषा, ब;त-व्यवहार आदि कैसा है । 
जो आदमी कपड़े पटने दए दो, जिसके कपडे साफ-सुथरे 
हो; जिसका दारीरः दाथ-मंह आदि धुले दु दो? जिसके 
. ब्रा तरतीवसे दो; जिपके वेठने-उठने तथा बातचीतमे 
रिष्टाचारओी ल्क हो, उसे हम सभ्य कदा करते है । इसमे 
दम उसकी वारी वातकी दी ओर ध्यान देते है, अन्तरि 
गुणोकी ओर नदी । 
आधुनिक "सभ्य" जंटलमेन 
जिव आददेमीको हम सभ्य समञ्चते है, उसमे आन्तरिक 
गुण दो सक्ते दै ओर बहुधा दयते ३ । पर यह अनिवार्यं 
नदी दै! सम्भव है वह्‌ कुक ल्िखा-पदा न दो; अथव 
उसरी दिक्षापेषीदी दोः जो केवल क्तानब्रद्धिमे सहायक 
दई दो, उससे उस आदमीकी सृष्ष या उच भावनयोका 
विकास न हुमा दो । क्रितने दी युवक ध्वूटेडः सूटेड 
जेटल्मेनः दोते है । इनके दाथमे छ्ड़ी; रुहम पान तथा 
बरीड़ीयासित्रेय ओरजेवमे या कलयर्ईपर घड़ी होती दै। 
इनके चाक फेदान-कट ओर मे सफरा-चर; सिरमे तेट- 
फुल्ल होता दे) ये नंगे सिररहतेदे या ष्दैटः व्वा ईः 


अथवा अगर रोपी ही ओदते है तो बड़े वेकि दंगसे । इनके 
चालढास्मे अजीव अदा होती ह । इन्दे अंग्रेजी भाषाक 
ज्ञान चाहे अधूरा दी हो, ये अपनी भाप जन-वूञ्चकर तोड्‌- 
मरोड़कर बोख्ते दै तथा उसमे स्थन-खानपर अपने व्िदेरी 
रब्द-ज्ञनकी चिक्ञप्षि देकर साधारण जनतापर अपना रोव 
जमाया करते दै । मामूटी आदमी इन्दे श्वभ्यः कदते य़ 
घमञ्चते दै । ये मी अपने, खासकर प्रामीण भ,इयोको (असभ्य 
माना करते दै । 


“सभ्य, आदमीका व्यवहार, भौतिक उन्नति 

(सभ्यः व्यक्ति प्रायः अपनी ( भौतिक ) उन्नतिमे ल्फ 
रहता दै । वह अपने खार्थ-साधनकी ब्रात सोचता है} उखे 
इस व.तसे विदेय प्रयोजन नदी दोता करि दूसरोकी दशा 
केसी दैः उनका कष्ट क्रिस प्रफ़ार निवारण भिया जाय । इख 
प्रकार सम्य व्यक्तिपोमे रिद्वतखोरी, छीन-क्षपट, छल-कपटः 
चाल्ाजी, धूर्तता, दुमरोका पीडन या रोषण बहुत अधिक 
हो सक्तादै। हो, ये खोग अपने इन कृत्योको इस प्रकार 
करते ह फ इनके दोष्र साधारण आदमीकी समञ्चमे नहीं 
आते । पर इससे वस्युखितिमे अन्तर नदी आता । अक्सर 
देखनेमे अता है कि रेकी याच्रामे सम्य कहे जनेवासख 
व्यक्ति अपना विस्तर ख्गाकर इतनी जगह घेर लेता है कि 
दृषरोे बेठनेको मी स्यान नदी मिलता; परंतु जव यह्‌ 
गाड़ीमे सवार होता दै तो इसे क्रिसी रोगी आद्मीका लेय 
रहना सहन नही देता । सम्य आदमीकी बात-व्यवहार- 
क्रा अनुभव खासफ़र पुलिस, रेख ओर अदाख्तोमे काम 
करनेवारोके प्रतिदिनके जीवनसे अच्छी तरद दो जता दै। 
अनेक वार एेसे ऊचे-ऊचे सरकारी पदाधिकारी भी भ्रष्टाचार 
दिक्ति पाये जते हैः जिनी (सभ्यताः सर्वमान्य होती दै । 

यूरो पियनोंका दशिकोण 

इसी परार जत्र यूरोपियन स्मेग अपने आपको एरिया- 
अफफ़ीकावाछोसे अधिक सम्य समञ्षते द ओर दूसरोको अखम्य 
या अर्धसभ्य कहते हँ तो उनके सामने त्याग, दयाः परोपकार 
आदि कोमल भावनाओी ठवटनाका प्रन नदी होता | मुख्य 
विचार यदी होता दै छि साषारिक सुख-स।धन किसके पास 
अधिक्र रैः भोक्िकं या यारीरिक क्तिमे, सेना जीर युद्ध- 
खमप्री आदिक इच्वि कौन अधिक वलवान्‌ दे! करेन 
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विनेता था खामी है ओर कौन पराजित या अधीन  दरसते 
यदी प्रतीत दोता द करि यूरोप-यमरीक्रावाले प्रायः सम्यताक्र 
अर्थं वाहरी दैभव, आनच.र-व्य वहार, रदन-सदहनः धन- 
प्रसुता आदि ठेते ई1 समाजत कोई व्यक्ति या समूह आदि 
इन वातोमे जितना वदा-चदा दोत दै, उतना दी वदं अधिक 
खम्य माना जाता दै । 
संस्कृति ओर संस्कार 

संस्छरतिका अर्थं जाननेके चि “संस्कार शाब्द विचारणीय 
दै। संस्कारा अर्थं शुद्ध करना; साफ करना; चमक्रानाः 
भीतरी रू्मको प्रकादित करना दे । यद्यपि संस्करोका परिचिव 
कुछ बाहरी वातोसे होता दैः ओर ददू-धर्मके अतुसार 
मनुष्यके ज संस्कार टोते है; उनमे कु त्रियर्प अनिवार्यं 
दती ठै, फिर भी संस्कारोका उदेद्य वितनेपतया मानक्षिफ़ ओर 
आध्यात्मिक होता दै] उनमे रूदिर्यो या बाहरी वाति मण 
दोती ह; मुख्य ल्य यद्‌ होता दै रि जिस व्यक्तिका संस्कार 
किया जायः उसके मन ओर आत्मापर अच्छा प्रभाव पडे । 
जव हम श्रिसी व्यक्तिके सम्बन्धमे यह कृते हे करि वह 
सुसंस्कृत हैः या उसके संस्कार अच्छे दैः तव हमारा आदाय 
उस व्यक्तिकी बाहरी वतो या व्यवहारे इतना नदी देताः 
जितना उसकी सद्‌मावना, सचरेत्रता तथा मन अर आत्मके 
विकासते होता दै, जिस प्ररणासे वह व्यक्ति अपने विविध 
सत्कार्यं करता है या अपने सहुणोकरा परिचय देता है । 

संस्कृति हमारे आन्तरि गुणोका समूह है, वह एक 
प्रेरक शक्ति है। संस्करति हमरे सामाजिक व्यवहारोको 
निश्चित करती हैः दमरि स्दित्य ओर उसकी भ.ाको 
बनाती हैः हमारी संघ्ाओको जन्म देती दै। संस्कृति 
वतलती है कि हम अपनी सृष््म चित्त-चृत्तिवोक्रा पितना 
विकास कर पाये ह । पञ्यु-जीवनसे दम कितना ऊँचा उठ 
ख्के द| ममता प्राणिमात्रका खामाविक गुणै; पर एक 
आदमीकी ममता उसके अपने परिवारतक दी समित र्ती 
है, दूसरेकी अपने परिवारे बदरे भी दुखी वार या 
व्यक्तितक पर्हुचती दै ओर तीसरी अपने दातुसे भी 
घटूव्यवदार करनेकी प्रेरणा करती दै । इते अवद्य दी 
प्के दूसरा ओर दूते सीख व्यक्ति अधिक्र संच्छरृत 

फा जायगा । 
संस्छरेत व्यक्तिका भोजन-पच्च 

खंचछृतिम भोतिक आवद्यकता्ओकौ अवदेटना तो नदीं 

की जाती, पर्‌ उन्दे गोण खान दिया जाता है| सुसंस्कृत 


व्यक्ति भोजन करता टै पर केव इसय््यि कि यहु कार्य 
दारीरयात्रके च्वि, जीदित रहरेके ल्य आवद्यक्र है | इसध्ये 
नहीं कि खनेम जीमफरा सवाद्‌ है | इस प्रकार उस्रा भोजन 
सम्धारण दोना स्वामविक टैः वह अपने भोजनक प्रर या 
विधिकर अपने देमव या देश्व्वेकी विक्ञप्तिका साधन नदी 
चनयेगा । संस्कृत व्यक्ति कपड़ा तो पहनेगा; पर इसप्रे उसग्न | 
उदेदय केवल स्ना-निवारण या दारीरी सर्दी-गर्मीठि रक्षा 
करना दोगाः समाजमे अपनी अमीरी धोपणा क्रला वा 
आदर-प्रतिष्रा पाना नही । इतदि ठह अपने पास कर्द-करई 
जोड़ी कपडे रखने ओर एकर वरम अपने शरीरपर ब्रहुत-पे 
कपड़े खदने ज्ञल्रत नदीं समन्नेणा | मदात्मा गोधी-जैता 
सुसंस्कृत व्यक्ति वायसराय वा सम्राटूसे मिलते सभव “अरथनप्र 
या ्यर्ध-सम्यः ल्पमे जा सकता है, ओर ईग्छड-जेसे 
ठंडे प्देदामे दो कम्बकमे गुजर कर ठेता दै । 
परोपकाराय सतां व्रिभृतयः 

संस्छरत व्यक्ति यिश्चा; स'दित्यः कल-कौदाल आदिकी 
उपेश्चा नदी करतः; परंतु वह्‌ इन्दे अपनी व्यक्तिगत इच्छथ. 
की पूति या खयृक्तिकि सथनक्रे ल्पे नदी देखत! । उसके 
य्यितो ये चीज, उसके धन आदि7री तरह; सप्रन्के दितया 
सुखके स.धनपत्र दं । स.धारण रट्न-षटनवाद्य आदमी 
सभ्यते इन चिहोचे दूर रदते दए भी संच्छत दो सक्ता हैः 
यदि उसने तइनुभूति, उदरता पेम, परेपकरार अ्िका 
मादनाओक्रा विकास दो गया होः यदि वह दूसरोक्रा कष्ट 
निवारण करलेके व्यि खवं दुःख ब्लैक तेवर हो; 
उसकरा हदय मानव-तेवाकै च्ि बेचैन ह्ये, वह सव पाणिः 
मे अपनी दी आत्माका अनुभव क्सता दो । 

क्या संस्छृतिफे मेद हो सकते हैँ ! 

टम वहुधा “संस्छरःते.के खय विविध विदोयगोक्रा प्रयोग 
होते देखते दे । कदी र्िदू-संस्छति ओर मुत्व्मि-संस्कृति- 
की वत दोती दैः कदी पर्या ओर पश्चिमी संच्करतिकी। 
भ.रतीय्र संस्छति, चीनी संस्छतिः ईरानी खंस्छति या सोविवर 
संस्कति-सम्बन्धी टेख या पुस्तफे हमारी दिनि अतीदं) 
तो व्या संस्कत्तके अख्ग-अल्ग भेद्‌ हो सक्तदैए स्या 
देदा या घर्मं (सम्प्रदाय ) क आधःरपर संतछरःतियोका 
वर्गीकिरण टीकर दै 

वास्तवमे जव हम किसी समूही स्कति वात कते 
हतो दम.रा अप्राय उख समूहे रदन-षटन, खान-पान 
वेप-मूप्ाः, आचार-व्यब्दार जादिते हेता दै । पर ये बति तोः 
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खसा हमने पदटे कदा दै; सम्यतःके अन्तगतं आती 
न्ह संस्छतिफा अद्ध मनने, संक्छृतिर््ोकरी संख्या असंख्य 
कर्‌ देनेसे ती संस्छरतिफा उपस द्ी देता दे) 
विव्रिध जाति्वाको अपनी-अपनी संस्छतिका 
अद्ध 

वहत-ते आदमियोकी यद्‌ इच्छा रहती है करि अपनी 
जाति या धमकर श्रेषता सिद्ध करनेके च्वि वे उस ओ संच्छरति- 
को ऊँची ओर दूसरी संस्ृति्ेसि भिन्न कदे } प्राचीन 
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काल्ये समय-समयरपर विविध जातिपरकरे कु टयेग यद्‌ दावा 
करते रदे दि उनरी दही जाति वेसी ऊँची सस्छृतिरख 
क्ती टे) अन्य जातिवार्टोि संस्कृति वेसी ऊचीदोदी 
नदी सकती । अधुनिक कत यूरेपकी गौरं जातिर्योको 
अपनी संच्छृतिक विदेय गवं दै । ये रेगदार्‌ ( काटी-पीटी ) 
जात्ियोको सम्य जर्‌ सुम॑स्छृत ब्रननेका भार अपने ऊपर 
उठे दए है ! गत वप्रा जर्मनोने “जर्मन कल्चर (संच्छति) 
को सरव्॑रे्र घोप्रित पिया था 
$ ५५, भ, हवेषु ५ म ॐ [न 

सस्रत स्तर्‌ हय सक्र्त हइ; भद नह्य 

दूम भूल जति परि मनुप्य सव्र जगद्‌ मनुष्यद। 
उसी जातिः रग-स्य आदि भिने-भिन्न दनेषर भी उसद्री 
प्रकरति संसरमस एक-सी हे । अहारः निद्रः मयः मेभुन 
अद्िकी प्रवरत्ति थोड़ी-वटूत सीमे पायी जाती दे । काम 
पनोध, लेभ) मोद कु कम-ज्याद। सभीमे ह । दपं ओर 
शोफे समी न्यूनाधिक प्रभावित टोति द | जपने दयरीर्की रश्व 
करना; अपने वंशगरी ब्रद्धि ओर विस्तर करना समी चादते 
द । सुख खोज समीके दती दै। इसी प्रकार संस्कृत 
होनेकी क्षमता सभीमे दे । यद्‌ किरती जातिविचोपमर 
परिमित नदी भिसी जाक्िकरे मनुष्य ऊंची संस्कतिकरे 
एकाधिकारी न्दी दो सकते एक जातिः रंगवादेदके 
मनुप्य जितने संसृत हए ई दृसरी जतिः रंग या देदा- 
ॐ मनुप्योमि उतने दी षस्त दोनेकी क्नमताद | द; टस 
्ि उन्हे अनुक्रूलं अवकस्षरवा परिस्थितत मिटनी चाद्ये 
दसके अभव्मे वे कुट समयत्तक्र निचे स्तरपर रह सकते 
1 परंतु इस ददामि यदे निष्कर्म निकाठना श्रमपूर्णं ओर 
^ अन्ञानमृख्कर टे फ्रि एक जाति सभावतः ऊंची संद्छृतिव्राटी 
गीर दूमरी नीची संस्छतिवाटी । सुविधाएं मिदटनेपर्‌ ग्रप्येक 


द्‌ 
न. 
्् 
< 


न्प्र 


तः 


ओरदुः 
जन्ति संक्रमं दुलत जतिवे प्रतियोरिता वा ठल्नाकर 
पकती द । इस प्रकार षंसकृतिके ञंचे-नीये सर तो दी सकन 


4 


[} 


१.७७ 


है ओरदहोते दीह; परंतु जातिः धर्मया देदकरे आधारपर 
तके मेद नदी द्यौ सकने} निदान; दिदू-संक्छरति ओर 
ठ या मास्तीय सस्कृति 
ओर चीनी सस्छति आदिकी वःतं उटना ठीक नही दै। 
दो; इसके वजाव वदि यदह कदा जाव फं मानव-तच्छतिकर 
विक्रासम अमुक जाति या धम्के अनुग्रायियेने इतना भाग 
चयाः उन्दने मानदताकरा ऊचा उटनेम इन-इन सिद्धान्तो 
या आदर्की खोज कीः ओर उनके अनुसर यर्टोत्तक 
व्यवहार भियातो वत कछ सष्धक्रभी दो सफती दै । 


~~~ विध तक 
व्रितिव जाया सास्र स्तर समान 
क, ७५, [® [प 
ह{न प्रत्रा 
प्रचीन कार्मे आमद-रपत खा यातायातके स॑धन कम 
ये । एक॒ जातिकरा दूसरी जातिते सम्यक कम दता धा । 
मवयेक ज.ति ब्रहुत कुछ एकान्तका-। जीवन व्यतीत करती 
थी! उसे टस वातक्राक्ञन याअनुभवं नही दता थाकि 
दूसरी जातितर करैसी विचारथायाच्टरदीदैः कसे सिद्रान्ता 


का मनन ओर आदद्यक्री प्रतिका प्रमरल दो रदा ह| इम 
प्रकार प्रयः दरं एक जातिरा सास्कृतिक्र विकास अल्ग- 


अलग दुखा एक जाति कुछ वते अमि वदी; वु्रीने 
कुछ अन्य वतेम प्रगति क्री | करई जातिग्रेम कुद प्िद्धान्त 
या आददामे सम्ननता भी र्दी । इस प्रकरर्‌ं दर एकर जातिके 
सास्छृतिङ पिकासकरा स्तर अच्ग-अल्ग रदा । पीके ज्या-व्यो 
ामद्‌-रप्तकरे साधनोकी बृद्धि टद्‌; यिन्न-भिन्न जातिया या 
देरकि आदमिवेमि सम्यक ब्दा उन्न चिचरेके आदान 
प्रदानकरी वृद्धि टद । अव भिन्न-भिन्न ज.तिवेकिं सास्कृतिक 
स्तरे उत्तना अन्तर रदनेकरी सम्भावना नदी है। 


'अपस्य' जातिघाक्रा सास्छतिक स्त सत्वा 
ह सक्ता ह 

इस प्र्द्धमे दा वात ध्यानम रखनी चादि । प्ट 
चमत यद्‌ दै क्रि यद आवद्यक्र नीं फ जो जातियों असभ्य 
समद्ी जाती हः उनकी सस्छृतिक्रा स्तर नीचा दो) प्राय 
सम्बताका दम भरनवाखने एेसा प्रचारक रक्वा दै कि 
असभ्य जातियाकरी संख्छति निम्न श्रैणीकी दै; उनमे सदाचारः 
नीति-नियमोका पार्न आदि वहत करम होता द । य्‌ बहुत 
कुर अदाम उन्दने अपने अहकारव्दया फराह | दा; यह 
भी टीक दकि उन्द्‌ अनभ्य जातियोके निपयमे यशर जान 
नदी शर । क्रपदः अन्वेप्रका ओर याचि्येनि इस विपये 





[1 
[प 
१; 


अनुनन्धान क्यातो पताख्गा फि असभ्य मानी जानेया 
जातिर्वा अपनी संच्छतिर्ते सन्यलेगोकरि समान तथा उनसे मी 
ब्र दो सवती ह! छरति ऊंची दोनेके ल्वि कती 
जति सन्यतामे अग्रसर दना अनिवार्यं नदीं है | उदादरण- 
के स्रि निगो अर्थात्‌ अमरीकके द्विक संखारने प्रावः 
ब्रहूत निम्न प्छृति्न कदा जाता दै; सभ्वच्े्गोनि प्रचार 
दी एेवा कर रक्खा दै) परंठु सम्यताक्रा दम भरनेवछि 
असरीकन वट्ूया उनत्े वेषा अमानुयिकरं व्यवदयार करस्ते ई 
यह अघ्ययनर्ीठ पाठौ छिपा नदं दी | जवतक अमरीक्रा- 
मे ध्िचिमः आदिकी कुप्ये मौजूद ड कौन सत्यतःयेमी 
निगो स्ेगौकरे सा्करतिक स्तरको अमरीकके गरे सखोगोकि 
सत्छतिक स्तरश्री अयेश्ना नीचे दर्जका कदनेका दुस्छ्हस 
द्रेगा | 
महापुर सच जातियोके विवि होते है 
हएसप सव जात्य द्व इत ह 

अव हम दूसरी व्रत छे। एजति वा देके कुछ 
व्यक्तिव्दिध नये सिद्धान्त ओर आददयोको जनतके 
सामने रखते द । आरम्भमे उसी जातिमे उनका चख्न 
विदोपल्पते दता दै! परु इते वे सिद्धान्त वा जदं 
उसी जातके नदी दो जते । उनमें एकर षच.ई दोती टै; वद 
नचाई जसी उस जातिके मनुप्येके च्वि दती ठैखी दी 
अन्य जातियेोके मनुप्योके वस्तिद्धोती टै! समी जातिर्वा 
टम उठा सक्ती हं । मदापुच्य चाद जितत जाति 
जन्म ट; पर वै उस जातिच्िपके च्विद्ी न्दी दते; वे 
तो सवके ल््यि समान स्यसे दते ई! कर्‌ जाति यह सर्व॑ 
म्ठेदी करे फ्रि उसने पेदा दए मद्‌(पुच्यने संखा चयि 
चिदनन्तो या आद्यो आदिके ल्य बहुमूल्य भट दी; पर 
टस्क्रा यद द्रावा करना भृ दै रि उख मदापुद्पद्रारा 
निर्थास्ति सिटान्त आदिर उसी ( जाति) क्रा अविक्रर 
हे । क्या श्रीकरष्णक्रा निष्काम कर्म केवल दिदुेकिं दी च्वि 
टै क्या गोतम वुद्धकी अरदिसापर केक भारतव्पकाया 
बोद्ध-घरमा़यात्रिवोक् दी खत्व है ? क्या न्यूरनक्र युख्व- 
आकण विद्धान्त केव सतरेनाकी मिटक्रिवत मनी जा 
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खर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िद्ुःखमाग्भवेत्‌ 





ग 





॥ 
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खकरती ई ? व्येकमान्य तिल्कके इस वाक्ये चि वस्य मेर 
जन्मविद्र धिकार है" प्रत्ये देके मनुष्वौकी रञनैच्छि 


मोग उपित दै ] मदयाव्मा मधीके वत्यात्रह ओर्‌ अवहयोगः- 
क्त संदे दुर-दूरकरे देयाश्च पीड़ित ओर दयति जनतन 
अपनाया है ओर अपनवेगी । ओर क्रैन जने चेद्‌ देश 
ती अगति करर जाय फिं वरदो ओंखत नागरिक मदात्स 
गावीके प्रति भःरतके ओरत नागर्क्तरी ययेश्ना अधिक 
भरदा हो जाव । अस्तु; दिचारषःरर्े छख खीमाके अदर 
कद्‌ नदीं रद सकरती | अक्य्यद्ी उपत्नतोये सिसी खाष्ठ 
जातियादेदकी दी र्दोमीः; परु मिटक्ियित उखीकी न स्ट्् 
समस्त नन्ति या विद्वभरी हये जर्वरेगी । 
सस्रत एक अव्रसज्य वस्तु ह; हम उक्र 
विकास करर 
दमे वह मीन गृ्ना च्धिये क्रि क्रिवी खाद नातिका 
देदाको दी मदापुव्प ददा कसनेका ठेका नही भिवय दे। 
महयपुव्य कमी पैदा दयं सक्ते द] उनके च्वि क, मरि 
या पले--सभीं रंमोके व्य समान । वे दरी-मरी मूमिक्रो दी 
नही रेनिस्तान गैर पद्याड़ी वा जंगी सूनिद्रो मी चन्ध्न- 
ल्पे कृतन्थ क्र सक्ते दं¡ उनके द्राय आविष्कर्त का 
नि्घारेत सिद्वान्त मानव-संच्छरतिके जङ्घ हं } अतः संस्छदिपर 
द्‌? सस्मि वा ई्वर्ईकी अथवा मरतीय, अमरे, उर्मुन- 
की या मूठ; पश्चिम अद्विकी छप स्गाना ठीक न्दी । 
सच्चाई सवके च्वि खच्‌ दै । उस्के दू साई, मुर्मि 
खचरं यदि मेद्‌ करना गचत द । गणित या क्त्तिन अदिक 
प्रये निवन स्वके च्यि खमानदैः उसका जति याधम 
आदिके आवारपर दिमाजन नदरी द्योः चक्रता} ठीक इषी 
प्रञ्मर चंच्छरत्तकरि भी; जति चा वर्मं अथवा देद्य अदिके 
आवारपर अरख्ग-अल्ग येद्‌ नदी क्रिवि ना सकते; वह्‌ एक 
अविभज्य वच्वु है । वह मानव-संच्छरतिदहे) र्न चद्धिये 
रि उत्करे डिक्रा् ओर पचारे, मानदताको चा उनम 
अधिक्र-से-अयिक भाय चर अपना जीवन चष्ट द्र । 
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--न- ५ क---- 


भारतीयोकी अकरविपता 


भाह्ता 


यु उङकतन जव्रनकर प्रज््त च्यक वदन हता 


[ हम ता क्रचरमतच्छ आवरण अट डर 


द । भारतीय सुखमण्डख्की घुवुपमार्‌ द्य-र्वाअम हो कतके कराङ्कछकी छप दिद्छायी पडत हं | 


----्छञ्ककः-०---- 


--जर्जं कर्न 


दिद-संस्छरति (१) 


( ठेखक्र--पं° श्रीदरिमाऊनी उपाध्याय } 


| दू? 
शव्द इतिद्रास द्म गौस्वान्य्ति नी कर सकता । भठेद्ी 
, आतर यदं राव्द्‌ दर्म स्ितिनादीप्रियदटोगवा द्ये ओर दम 
उसप्रर क्रितना दी अमिन मभीद्दोता दौ | दोः भ्य 
मस्छतिः शब्द अपने मानी रखता दं ओर वद्‌ आसानीसे 
समक्रमे मी आ जाता दै! चन्पि “आव॑ जब्द्‌ आगे चल- 
कर जातिवाचक वन गया; तथापि मृ वह्‌ गुणवाचक्र धा | 
उसरी अर्थम ध्यायः गाच्दका अखटी मद एवं मौर 
आयंक्रा साधारण अ+ दै श्रेः भस । संसारम दम मनुष्य 
जति दो दी घलाभाविक विभाग कर सकते द--या 
तौ स्री ओर पुय या सजन ओर दुर्जन । च्री- 
पुक्पामं मी (्ञननदुर्जन दोना मिस्ते ठ अतः 
असी भेद सजनदुर्जनका दी रद जता है । पूर्य 
पथिमीः काठे-गोरे, िदू-मुसदमान-ईवःई्‌ आदि मेद सजन- 
दुजन-मेदश़री अपेक्षा अधिक्र परिद्धिति-जन्य ई | सजन- 
दुर्न-भेद्‌ चारित्र गुणेति सम्बन्ध रखता दै, अतः अधिक 
गहरा एवं मौच्कि दै । अतः संस्कृतिकि मी दम दो दी 
मर्गोिर्वोट सकते द--सजन-संसकरति, दु नंन-संस्छति । पुरानी 
मप्राका आश्रय टठेंतों आर्व॑-षंस्टृति यर अनारय-संस्छरति । 
अव रदा यद प्रश्न क्रि सजन कौन ओर दुर्जन कौन । 
तो इसफ़ा उत्तर गीतने ओर दुनियाके करद्‌ आचार्यान एवं 
मतेन बहुत संतोपजनक दे दिधा है । गीताने जिसे दैदी- 
सम्पत्ति एं आसुरी-सम्पत्ति कदा दै, वदी सजन-संस्छति या 
दुर्जन-संस्छरति दै । उटसीदासः, एकनाथ) रामदास--समी संत- 
मदात्माथने संत-अमंत री या खजन-दुर्जनकी विपद्‌ व्याख्ये 


करी द| सञनक्रा प्रधान च्ध्रण दै दूमरोके सुख-दुःखका षये 
खया करना; दुजनकरा प्रधान खक्षण दै अपनी भ्वार्थ-सिद्धि 


चव्रषे पदले करना-दुसर्योको दुखी, अपमानितः योधित 
करके भी, खदेङ्के भी! 


अतः मरी स्मह्र्मे तो दम जो चकस्याणःके उपासक 
ई सजन-खंस्छृतिको अपनानेकी ओर दुर्जन-संस्छतिसे दुर 
रटनेकरी सतत चेष्ठा करते रद । यदि दूर्योको दुर्जन कदरे 
रहनेकी अपेश्चा हम खयं अधिक सजन वननेका प्रयास कस्ते 
रद तो जिसे दम आन र्िदू-संस्छृतिः कदत ई रदिदू-खमाजः 

कदते ई, उसक्रा गौर अदम्य गतिसे ब्दता दे । 

आजक्री दुनियामे हमरि अकेठे या एकाकी सजन वननेसे 
क्राम नदीं चलेगा; हम अप्रने आस-पास भी सजन-समाज 
चनाना ओर वदान दै । तु जो खयं खजन-संस्छरत्तकिः या 
सुखंस्छरत दग, वदी तो दृसरयोको सुम॑स्करत वना स्फरगे ! 

िदू-संस्करति या आर्य-संस्कतिकी यदि की विशेषता 
कदीजासश्रती हतो वह यदी करि उसने खार्थ-सिद्धिकी अपेक्षा 


परसेवा; समाज-सवा; खार्थक्री अयेश्चा परमार्थपर अधिकृ जोर 
देया दै । उसने व्यक्तिको समाजर्मे, समष्टिम; भगवान्‌ टीनं 


दोनेका उपदेदा दियर दै ओर मागं भी बताया दै। जों मामं; जो 
द्धिः जों क्रियाः दम भगवानूकी तरफः ठे जाती दैः च्दरदिदु- 





संस्कति, आर्व॑-संस्छरति, सजन-संस्कृति; सुसंस्छति डे; जो 


हमे उसे मुख बन.ती हः वह अदिदूः जनां, दुरजन-संस्कति 


ओर कुसंस्रति हे । 


9 © 64 
जन 0 
सजनदटूऽ 
मनस्यन्यद्रचस्यन्यत्का्यै चान्यद्‌ दुरात्मनाम्‌ 1 मनस्येकं वचस्येकं कमेण्येकं मदात्मनाम्‌ ॥ 
नारिकेटसमाक्रार टदयन्तेऽपि ददि सस्जनाः। अन्ये वद्रिकाक्राय व्रहिरेव मनोदसः॥ 
दुजनोके मनमे कुर ओर, वाणीम कु ओर एवं क्रिया बुक ओर होता है; परंतु सजनोके वही मर्म 


हाना है, वही वाणीम अँर वही करमर | 


सजन नास्िट्कौ मति अंदरसे कोम आर सुन्दर दोनेषर भी उपरमे कठोर तथा जटिल द्रीलते दै 
भौर दुर्जन वेपो तरह अंदर केर ओर अघुन्दर होकर उपरते कोमल ओर मनोर खमते दै । 


~~न उदि = 


की * 
तुम 


(हदप्सतत 


भआजकट द्वद-मंच्रतिग्री व्हूत दुद्र दी जती रद 
पतु वास्तव्म दिदू-संच्छत क्वा द, उसका दान्ताय दद्र 


दिन्दर्यान करिया जाता ट| गन्निनि लिखा 
स्पा 


साचारमृटा जातः स्याद्राचदारः दाद्धमूखन्हः। 
वेदवाक्यं दाच्मृटं वेदः साधकमूटकः॥ - 


क्रियामूं साधकश्च क्रिवरापि फलमनृदिक्ा। 


फकमूलं सुखं चैव सुमानन्दुमृटसूम्‌ ॥ 
यानन्दरो स्ानमृ्टं च क्तानं यं ेयमृफम्‌ 1 
तच्वमृखं ्तेयनाव्रं त्वं तु व्रह्यमूखरम्‌ ॥ 
वरद्यस्तानं॑न्यक्यनृख्मैक्यं स्ात्सर्धुमृखरम्‌ । 
ण्क्यं हि परमेश्चानभावातीतं सुनिश्चितम्‌ ॥ 


भावानीतमिदुं सवं प्रका भावमाच्स्म्‌ ॥ 
अर्थात्‌ "जातिश्न मृट आव्वार्‌ ह आचारा मृट दा, 

टे, यान्लोक्रा मृल वद्‌ दै, वेदोका मृठ सावफ़ द्‌) साधक 

मृल क्रिया ड, क्रियार्थे मूढ फ दै मृ खख 


( चिध्रयरुख ) दैः छखोक् मृढ अनन्द ( व्रह्मानन्द्‌ ) ईं 


पटपर 


आनन्दन कारण क्तःन दः ज्ञानक मूल जेयः क्तैव दस्वुकरा 
मूर तच्वानुभव दुः मम्ल तच्छाश्न मूल त्र्य दैः द्रद्यक्नक्रा 


मूर क्यमाव द ओर इतत तरदका रएेक्य ( द्द्रैत ) 
ही खव तरह्णे साघनायान् मृ द्‌ । दह एेक्यभःव भववार्तीत 
दोर निखिट चराचर विश्वक्रा भावप्रकदाकर दता है । 

वेद्‌ ओर गाल्रोमे आर्व-सव्छृतिन् विक्ञान क्या दै 
यह उक्त यान्ल-वचर्नौकी ग्देपण्रासे जनाजा सक्तादै | 
आव॑ -वंत्करतिका मू आवः दै | आर्व॑जाति जो धर्म्राण दैः 
उक प्र णखल्प दू -घरमके सोच्द अङ्ध प्रधनं द । पूज्यपाद 
महर्भियोने उनातनधमने सद्द प्रधान अद्धोमे विभक्त 


क्रिया दै । ओर इत धर्मो पूर्णचन्छकी तरह मोह कल्ययी- 


ठे पूर्वता दे) दिदू-चमक्रे वे दी सेड अङ्ग ददु 
सत्छतिके मधर हं । 
वर्मानुकरूक या.रीरिक व्वपारल्पी सदाचःरसमूह इसन 


प्रयम अङ्ग दै | आत्माक्री ओर ठे जनेवठे यादत्‌ विचार 
खदुविचार कराते दे । यद उस द्र दूरा अङ्ग है । इल दूसरे 
अङ्घकी पूरक च्थि आर्वजाति किखा-सूत्र धारण करती ह ! 
दिखाके दवारा वड्‌ दारीर देव-मन्दिर समञ्च जात! हे! दिखा- 
बन्धनके समय त्र्यः चिष्णु, मदेदयका ध्यान प्रिया जता दे । 
सपलरम नातन्‌ च्रं द्रीतादःवे अल्यात्मद्युदधः; अविद्वद 


नः अधनतयद्धिश् य 4 } {+ धर्मच 
उमर ऊधययृतयुद्धक्य च्तदः ६ | वमनं सनातनवमर 
नानः = 9 +. नोरथ भ ही 73 
तारय सद्द; क्वा रनाय दी जातक तष 


[9 


पना. रद्रता 


4 [४ 


>} ओर जति जगिमौतिश शुद्धि पितक्रे 


दीर्य ओर मतक ररी युद्धियर्‌ निभर्‌ रहती द! जाती 
ट्य शुद्धि मृच् मता्नेकि सनीत्व-धमकरे पान््नपर दी 


सम्पर्णन्पने निर्भर दै । उद करण आरव नावो सतीत्व 
पराघन्व ता द| ओौर वद्‌ इमन्न चौयाञङ्दै। ददु 
जाकर धर्मक प्च याशन-वम द| रस्कर द्वार 
मनुष्य-नात्तित जवन व्वदद्ित रटृता ट} उद्यत्य 

प्रचत्ति कमेक जाताद्‌ टसक्र [पयम्‌ सव नर्ण सिध्रा 
जाती दे | दयार धमातुकरूल परत्रत्ति यी जन्त द। 
यद्र जादन्ी समानि नदरी दती । तीसरे वानप्रखसरसन 
निनरत्तिडिदावी जाती जीर चोय सेन्वासःध्रमनं निद्रत्ति 

द । ररन्करे दग मनुप्य-जीदनकी नार्थ्ता देती ई। 


ए 
> } ग्रह्‌ स्थर 
रद्र | कद्‌ द्वृ 


ट 
“+ 


क अथान द्र युत दातः द। 
अनन्त दोर द्चाण्डनायक्त सेसव्य दाक नःन्‌ मग्नः 
क प्रम्तनेवि दोदर हमरे उख चट्द्दासदमव व्रह्माण्ड्क 
सा्र-क्ायन मगदान्‌ व्रद्याः रक्चा-क्रयमे मयवान्‌. विश्रु 


र परलय कर्ये 1 जिव नियुक्त द } उनके अर्धनि 
रदकर वसु नाम अनेक देव्ता द्द नामक्र सनक 


देवता ओर आदित्य नानक प्रधान देता अपने-अयने पदष्र 
नियुक्त ई । दूरी ओर नित्य छपनण ज्ञनरास्यक्रा संचालन 
करते हं । सव्र देवता कर्म-रुज्यत्न संचालन करते दं । आर 
अर्वमा आदि निय पिवृगण सथू राव्य की सुव्यव्सखा कसते 
दे । पूर्व॑जन्मार्जिन कर्मके अनुतर खुन्दर यरीरः दुल्प यारीरः 

अन्धता; वरवितता आदि निलय 
सजन ऋऋस्तं द) 
भृतसंवक्री व्वदखखा मी देव्तगग्र ही करत हं । भती मनुष्व 
कों मत्ना या वचानाः यह ठव देदताओं ॐौर असुर आर्दिका 
प्रेरणे दी मनुष्य क्रिया करता है! राजा या विचाराठ 
जव विचार करने वैटता हैः तव॒ यदि वह आस्तिक दीत। 


उसके हृदयमे देदता ग्ररणा किया क्ते ह । यदी खव देवी 
राज्य अयैक्रिकं क्रिय दै । भगवानूी ददी बकतिप्र 
स्थिर विश्वाख स्वकर उनके तथा देवता एवं अदरक 


अवतारोपर विश्वास करना दिदु-धर्मका सत्वो अजघ ₹। 


पितृगण दी मातरे गमम 
भिज; स्येदन; ॐण्डज आदि चलदिव - 


1 


प 
१, 


# रिदु-खंस्कतिके मौलिक लश्चण 
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योगमूटकर जीर भक्तिमूलकर ददु धमकी जो उमास्ना-द्रति 
द) यद्‌ इम 


^ आदि मोष 





श्ना आर्य अद्ध दै । स्थूटध्यानमूखक पन्त्रयोगः 
व्योतिर्ध्यानमूल्क दटयोगः दिन्दुध्यानमूख्फ ट्ययोम ओर्‌ 
निर्युणध्याननूक्क साजयोग--वे दी वोगमर्गके चर मेद । 
दषीते दिदुयकी उपाचना-प्रणाटी वहत चिन्त दे । र्वि 
प्रकारके दिव्य देयोमि पीट स्धापन करके सर्व 
व्यापक्र भगवस्सत्तक्री उपामना करना दिदु-धमका नर्स 
अद्ध ट्‌ युद्रायद्र-यिवेक ओर स्पर्कादर्य-चिवेक इसका दस्मा 
अञ्च दे | वद्‌ अद्ध ब्रहुत गम्भीर भिज्चानसे पूरणं दे 1 जीवात्मा 
अन्नमयः प्राणमयः मनोमयः पिकज्ञनमव ओर आनन्दमव-- 
इन पाच कोरि आच्छादित रहता दै। शुदराय्ुद्र ओर 
स्पदयास्ं-यिचारके द्वारा उन करोदयोकी पवित्रता सम्पादन 
करता हुभा अन्तमे उन्नत सधक मुक्त दौ जाता द| इन 
पर्चो कोदोके पोच खतन्त्र अपरत्र करनेवठे पदार्थं ई | 
अन्नमय कोकै दोपक्रो मठ कहते ह । इष मक्का टश्रगण तों 
स््टदीदै। प्राणमय कोदके दोप विकार कते द। 
शवादिके स्यं करलेमे वह्‌ विक.र-दाक्ति वदती ईः क्येफि 
प्राणमय कोरा अन्य कर्यो ठेकर व्ये ान्तरमे चदय जाता 
दै, तव भी मृत देदमे अन्यकी प्राणदक्तिको खीचनेकी शक्ति 
बरनी रती है । इसी कारण अवगाहन; स्नानः सुवर्णस्पर्या, 
असि-स्पद्ं आदिकी दिधि द्रमदान-याचके वाद करनेफी 
शाखाज्ञा दै | मनोमय कोदा+ वाधक दाक्तिको विक्षेप कहते 
दं । ये दोप अदोचः मूर्य-चन्दर-ग्रदण आदिके सपय आ 
जाते द । इनके निवारणकरे स्थि दास्नोमे अनेक उपाय 
वताय गवे हं | विजानमय कोदाकरे दोप आवरण कते दे । 
र आनन्दमय करोदाके दोपको असिता कदे ई | कर्म- 
म्ीमांसा-खाल्लमे इन टोपेमि वचनेकेचियेदी युद्राय्युद्र ओर 

स्पदा्यर्था-यिवेककी दिमि वतायी मवी दै | 

यज्ञो मदायनोपर दिश्ःस रखना िटू-धर्मका म्ारदर्यो 
अङ्क ढे | यज्ञ-मदायरक द्िदूदालोमे अनेक मेद्‌ कटे गे 
द।.-जो धर्मजं एक आधारम श्रीमगवान्‌ डी प्रनन्नता 
सम्पादन करके खाथ-दी-ताथ देवी राच्ये सवर्धनक्रा कारण 
दोता दै उसक्रो यज्ञ कटते द | यन्न ओर मदायक्ञमे मेद्‌ यह्‌ 
द कि सधक अपने एेदिक ओर परटीफरिक कत्याणके चि 





~~~ ~~~* ~~~ ~~~ 





जो खाधनं करता दै--जेने फर पूतरेषिवागः अयिदोवादि--उमे 
यच्च करदे ह । ओर जो जगत्‌क्रे म्चे ययि भिया जाता द 
थच मदायन्नः उस्र महायन कहते द| क्रपरर्वेकी 
तरप्तिके च्य्यि प्रिथ जानेदाे वज्ञकों व्रह्मयन्न कदत द ओर 
देदतायेकरे सव्द्रनके च्यि जो यज्ञ क्रिया जता रै उमे 
देदयक्ञ कहते दे । अर्यमा आदि निव्य परिवुगण्र उर अपने 
पू्नाकी वृतिके च्छि किया जनेवाद्य पिय दै यौर 
उदट्‌।भजः म्रद नः अण्डज मार्‌ नरणुज--द्स चलाव भूतमत्र 
रे मग्च्केय्यि जो वन्न पिया जता दैः उने भूतयज्ञ कदे । 
येक मनुप्य मनुप्य-जातित्र } इम कारण कर्तव्य- 
तुद्धिमे भोजनसे पदे जो कोई आ जायः उसे अन्नादिते 
तृप्त करना वत्त दै । ये पश्च महायत्त आर्वजातिकरे नित्य कमं 
ह, परेतु इम समव इसमे टोग विच्छ मल ग्वेद] वेदौ 
ओर वेदसम्मत स्मृति, पुराणः तन्त्रि यामि स्थिर विश्वास 
रखना दू -धर्मका वःरदर्म अद्ध दे । कर्म तथा कर्मकरा वीजः 
संस्कार ओर उसरी क्रिवा-यतिक्रिवापर चट दवि.धास रखना दू 
धर्मकरा तर्यो अद्ध द जन्मान्तरदादपर द्विश्वा्त दिवु 
धर्मका चौददरवो अद्घ दे । मनुध्य मृदयुतयेकमे अमता दै ओर 
जाति, आयु, भोग परकरतिः प्रवृत्ति, यक्त ओर संस्कार--इन 
मातेकि अनुमार भोगता हे । ओर भोग लेनेपर प्रेतयोकः 
नरकटोकः पित्रो कः सुरलोकः स्वगं आदि टोकरामे जता 
दे ओर धूम-फिरकर पुनः इस मल्युघ्ेकमे आ जता दे। 
दूसी निरन्तर वघूमनेको आवागमन-चक्र कते दं । 
धरर्णायमान चक्रमे आत्मा या जीवको सदायता पर्हुचानेकै 
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च््ि नाना श्राद्र-वियि, तर्यण-विधि यर दायभाग- 
विधिर्यो स्मृरतिक्रारने वधी दै ओर श्राद्धादि नाना 


अधिकार स्मृति-पुराणो्मे वित द} आजफठ दायभागको 
जैसा स्मेग समर्लठे & देसी दायभागकी विधि साधारण 
चिज्ञन-सिद्धि नदी ह । वह वड़ी सदव्यदस्थते बोधी गयी 
दै | निर्युण-उपासना अर सगुण-उपासनाकी नाना विधि 
 दिद-दाखोमे वतायी गयीदैः वह दिदू-धर्मकरा पंट्रदवों 
अद्धदै | ओर जीवक्री केदस्य-प्रनि इसका मोट्टा अद्ध दै । 
िदू-सस्छतिगनो समञ्नेके छिपे सवपते पदे इन व्रातो 

की अर ध्यान देना आआवय्यक्र द | सूर्यादयः 


-- नवध 


# विश्वसनं भारतकी भभिका # 


जो भौतिक जीवनो संपूणं जीवन मानकर उसीक्रे तद्करार 
हो जाता दै, सरीरको दी अपना आत्मा सम ठेता ओर अपने 
आन्तरः नैतिक ओर आध्यासिक तच्चक्रौ; अपने उस 
धदातमाको युदा देता दै जो इत भौतिक टदेचिक्रा नियन्ता दैः 
, जो एक तरद्से जव चदि इष दारीरफो धारण कर ठेता आर 
जव चाहे छोड देता दै | 


४, आन्तर एक्यकरा दञ्चनं अर्‌ उसक्रा महत्व 


प्रतु जो» मनुष्य इस भौतिक दोचिकराः इसकी 
आवश्यकता ओर भोगोक्रा मोह पार कर चुका दैः मिन 
भपने सचे, आध्याम्मिक ओर नैतिक खल्यको प्रात कर लिया 
द, उसके छिव यह्‌ मूक आध्यास्मिक विधान बहुत दी रमणीय 
द! उसके साथ उसक्रा एकीभाव दो जात। दै | उस अन्तः 
घल्प अन्तर्जगत्‌का दी अञ्च है । अतः उसे इस अन्तर्जगतूकरे 
धाध्यासिमिक ओौर नैतिक कषे्ेकि नियम पिजातीय नदीं माम 
हेते । इन नियमेकरि साथ उसक्रा तादात्म्य होता दै । बह इन 
असंख्य विविध रूपमे सर्ब एकत्य ओर सखामञ्चस्य देख 
पाता है । इत परिदर्खनते षव क्षगड़ मिट जते द । कारणः 
जितने भी परस्यर पिरोधः क्गदेया संघं हैः सव दख परम 
त्यी अप्रतीति दी उत्पन्न होते ई । 


५, एकलक पारदश्चनका महव 

दमया सचा खल्परगत समत्व या भ्रातृभ।व इसीमे दे । 

गौ संघटन, संसार्‌, प्ररम्पर्णँ ओर रीति रिवाज दस 
परिदयंनसे उत्यन्न होते दै, उन्दी मानव-जगत्‌का सचा 
कस्याण हो सकता हे । इन सवके अंदर आत्मकषत्तकी प्रतीति 
ही असदटी चीज दै, अन्यथ। वे चावोके देर दै--मानवजातिके 
सिरपर व्यके मदभियानक वोच ई } जीवनके मिमिथ क्पोमे 
यही सत्य असटी तच दै । स्या मी अपना एक मू 
भीर मह है ओर वह यदी दै फ अन्तःख आत्मा परिश्िति- 
की आवद्यकरतके अनुरूप वेप धारण करल्ेतादै। पर 
अन्तःसख आत्मासे वियुक्त होनेपर उस खूपक्रा प्रिवी रावके 
खान कोई मृद्य ओर आकर्षण नही रह जता । कुटुम्बः 
घमाज, राज्यः कोट व्यापारिक संघ या विच्रापरचारक सभा 
आदि अनेकयिध संघटन मनुप्येकि परस्पर स्नेह ओर उन्नत्ति- 
घाधनके लिय आवद्रयक्र दते दीद । पर जत्र दनम एकस्यकरा 
भाव नही होना, तव्र परस्पर सदयोग हवा दो जाता दै ! जित 
उदेदयसे ये संस्था वननी ईह" वह उदधेच्य दी नष्ट हो जाता 
६। इसी परम सप्यक्री उयेश्चके करण दी अधुनिक प्रजतन्वः 
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राजतन्त्र समाजतन्त्र, स,म्यतन्तर; अविनायक्रतन्त्र आदि संघटन 
परस्परमिरोधः चपणर; परापह्रण ओर युद्धकी दी अवसा 
उत्पन्न करनैके कारण वनते दं] जवतक राज्य अश्वा न्त्रम्रिमी 
प्रकस्कि सवटनको सारदत्र नीति धीर अध्यात्मे दूर्‌ रलने- 
की वुद्धिकादी हठ चल्ता र्देगा, तव्रतक्र दमाः दुःखोकरी 
वृद्धिका भी कोई अन्तन देख पडेगा | सव स्रवो ओर 
देदोके खधु-सं्तो ओर ऋवि-पुनियोने एकत्वके पररिदर्सनकी 
साध्य भरी दै 
देश्के साधनोक्ा सपान उपयोग 

दे या राज्यकरे सव साधन इस परम सत्यके आधारपर्‌ 
एक॒ कार्वपद्रतिकरे अंदर खये जा सकते दै । यिचानः 
अध्यात्मवि्या जीर त्खजानम, उसी यरक्रार राज्यः नतिक्रता 
या पार्थिवः आर्थिक उत्ति कोई परस्पर म्यिधनहीदं। 
सव्रका अपना-अपना क्षेत्र ओर अपना-अपना काम दै । इनमेमे 
क्रिसीकों अट्ग कर देने या क्रिसीपर अत्यधिक वर देने 
मानव-ज.तिकी प्रगति सकेगी | आवदयकरता दै केवल इन 
स्कर स।वधानीके साथ समान उपयोग करनेकी । 


७, भारतकी राजनीतिक खाधीनता ओर 
पधिमका अन्ध-अनुकरण 


भगवत्करपाते हम अपनी राजनीतिक खाधीनता प्रपत दो 
गवरी है । सदो वरपर॑की गुकामीके पश्चात्‌ हम खाधीन हुए 
ह| हमारा खाधीन होना मानवजःतिके भायी कल्याणकी 
दृ्रिते वहत शुभ दै । कारणः भरतवं अध्यात्मयिद्याका मूल 
उद्रमखान दै । अध्यात्मविन्या इस धरतीकी सज उपज दै 
ओर अन्य देर्दो ओर सभ्यताओकी वुट्नामे यदी मारी 
विदोपता दै । अव्रभी दस देदके ठोगेकि मनेपरमे इसक्रा 
प्रमाब सर्व॑या न्ट नदीं हुभा है । परंतु तचक्ञानः धर्म ओर 
अध्यात्मके इस क्षेमे के्रठ सन्साधारण लोगो नदीः 
चस्कि सव्रसे बडे नेताओका मी दृशिकरोण अक्तरूपसे पाश्चाच 
ढंगक्रा अर्थात्‌ जड पार्थिव हो गवा है | राजनीतिक क्षेमे 
हमठोग निस्सन्देद खतन्त्र दो गये; पर्‌ मानसिक दासत्व, जो 
सवपते अधम दासवच दैः अभीतक यदो दट्वच्े साथ मौजूद 
हे | राजनीतिक परिवर्तनसे रटे सव्र साधनो ओर क्षमता 
को लुख्कर चेख्नेका पूरा अवसर निल दै । इष हमारा 
उन्तरद.यित्व वहत वढ गवादे | वथप्रि हम जिघ्र अत्यन्त 
संकृटमय स्थितिमे आन ई उसे हम अच्छी तरसे समञ्च 
नदीरेर्द। 
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वित रहते हुए हमलोग जिन नामोसे पुकारे जाते दै, हमरि 
गी नाम सक्वे जते दैः वे क्या दहै-कृष्णः रामः मोहनः 
गोविन्द, राधा, सीताः सावित्री आदि । ये सब नाम इसीय्यि 
१ किवे हमारी धरतीके खभावका हमे सद्‌। सरण करें ओर 
सांसारिक विषयोके मिथ्या मोहमे पड़कर पाशविक आचरणपर 
उता^ होनेसे बचाये | इसपर भी कोद यह कह सकता दै 
क्रि यह सव व्यर्थं है; क्योकि ईश्वर ओर धर्मक नामपर अभी 
हाले ही क्रितने समानुप ओर भयंकर अत्याचार दए दै । 
परंतु इसमे हमारा आदर्शं, हमारी श्यमेच्छा, भगवन्नाम लेने- 
की पद्धत्ति कारण नही है । ब्रहुत-से अन्य अन्तर्बाह्य कारण 
है, जो इस पविन्रतम वस्तुको भ्रष्ठ करनेमे दीधैकाल्ते लगे 
थे । जो वस्तु इतनी पवि है, इतने महच्वकी है ओंर जिसके 
अंदर श्युभकी इतनी बडी क्षमता हैः यह यदि विपरीत रूपमे 
ग्रहण की जायगी तो खभावतः ही उसका परिणाम भी उतना 
ही भयंकर होगा । पर क्या इससे इस वस्तुको दी हटा देना 
या घटा देना उचित होगा ? संसारमे कौन संस्ारेसी ह 
जिसमे भ्रष्टाचार प्रवेश नदी करता, जिसका दुरुपयोग नही रोता 

यह सचमुच ही बड़े आश्चर्यकी वात दहै करि जिस देदामे 
भगवान्‌के नामपर्‌ मनुण्योके नाम रक्खे जाते है, उस देगका 
राज्य धमनिरयेक्षः सांसारिकः ईश्वरविमुख हो । हमरे लेग 
व्यक्तिशः देखते हे पूर्वकी र, जिधरसे प्रकागः दिव्यता; 
शान्तिः शक्ति ओर समृद्धि प्रात हयेती दै । पर हमारा राज्य 
देखता दै पश्चिमकी ओर, जसि अन्धकारः अदान्तः संघर्षं 
अर द्‌।रेद्रताका आगमन होता हं | फ्या हमारा अपने देगके 
राभ्यक्रो धर्मनिरपेश्च राभ्य कटना भारतवर्षकी आध्यारिमक 
परम्पराकी प्रतिष्ठके विरुद्ध नही है १ 


११. धमेनिरषेक्ष तच्वनिष्ठा ओर नामकरणका कारण 

( १ ) भारतवर्षं बहुत काटतक अग्रेजोके राजनीतिक 
दासत्वमे रहा ओर अंग्रेनौकी शिक्षापद्धतिने इसे पाश्चाच्य 
आद्यं जर विचार-प्रणारीकी ही दीक्षा देकर अपनी सम्यता- 
के विमुख कर दिया । विदेशी राभ्यको सिर करनेके चियि 
इसकी आवश्यकता थी । हमलोगोने इस तरह जीवनका 
पाश्चात्य आदरं अपनाकर उसीका दंग सीख लिया | भारतीय 
राज्यकी धर्मनिख्पक्ष तत्वनिष्ठा ओर नामकरणका एक मुख्य 
कारण तो यही है । पाश्वाच्य देलोमे धर्मं ओर अध्यात्मको 
राच्यसे विच्छिन्न रखनेमे दो कारण हूए । एकः धर्मके नाम- 
पर भ्रष्टाचार ओर दूसरा; ईसाई-धरमकी कुछ बातोके साथ 


विक्ानका विरोध । धर्माचायोँद्वारा वैज्ञानिक सत्योका दमन भी 
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किया गया । परंतु वस्तुतः (१) राव्य ओर (२) अध्यात्म, 
नैतिक आचरण ओर धर्मभे परस्पर कोई मौलिक विरोध 
नही है । धर्मका अपना क्षि ओर कायं क्या हैः इस 
विप्रयक्रा अज्ञान ओर पादसियोके अहंगत स्वा्थं--इन दों 
कारणोसे पाश्चास्य देोमे उनके वीच संधर्षं रहा । इस संघ्ष॑- 
को भिटानिके ल्यि जो उपाय क्रिया गयाक्रिये दोनो एक 
दूसरेसे अस्म क्रिये गये, यह न तो एकमात्र समाधान थाः 
न यह समुचित ओर उपकारक दी था } अतः इससे मानव- 
जीवनक्री समस्या हल न हई । पाश्चाच्य जगते राजनीतिक 
अधःपतन ओर भ्रष्टाचार यही कारण हूजा । पाश्वास्योके 
र(जनीतिक्र प्रसुस्वसे प्रभावित ओर पाश्वास्य शिक्षासे शिक्षित 
भारतीय भी इनं दोपोफो समञ्चनेमे असमर्थं दी रहे । 

(२) पश्चा देके दी समान मारतवर्प॑मे भी 
आध्यात्मिक विषयोकी ओरसे उदासीनता वदती जा रही 
हे | इसर धार्मिक या आध्यात्मिक विषयोसे राज्यकी निरपेक्षा 
हमे नदी. खयकती । जीवनका यहं भौतिक इष्टिकोण दै । 
रोटीका प्रश् ओौर एेसे दी अन्य प्र इसमे सरव॑प्रवान होकर 
रहते दे । 

( ३ ) धर्मकरी मित्तिपरः विभिन्न सम्प्रदायो ओर समजो- 
के ब्रीच होनेवाले रुवरषका समाधान भमी हमलोग पाश्चात्य 
दंगसे दी करना चादते है । यह्‌ ब्रूत शोचनीय वात दै 
कि दमे वृूसरोकी सभ्यताक्र। सचा ज्ञान प्रायः नही होता । 
इतिह्छसः जो साधारणतया पट्टाया जाता दै, या तो इस चिपयमे 
सुप रहता दै अथवा वैयक्तिक स्वार्था ओर समयके चल्ते भावो 
यर विचारोके क्म प्रायः कुर-का-कुछ समज्ञा देता 
दे । करोड अ्रन्थ यदि भारत आदि देशोकी संस्कृतिके उदात्त 
भवो ओर विचायेको प्रकट भी करते है तो उन्हे काल्पनिक 
कहकर उड़ा दिया जाता द । अपनी संस्कृति ओर सम्यताको 
भी हमलोग पाश्चच्योकी ओखोसे देखने ल्त दै ! 

यूरोपके धार्मिक; राजनीतिकः सामाजिक इतिहासमे 
दासितोपर शाखकोके अस्याचार, दुर्बले ओर गरीबोपर 
ब्वानो ओौर अमीरोके अव्याचार ओर विभिन्न स्वार्थो ओर 
संस्थाओके परस्पर संघधं ही सव॑ वर्रित है । परस्पर स्नेह 
ओर सहानुभूतिके सम्बन्धोकी कोई चर्च उसमे नही मिलती । 
मनुप्योकी पारायिक वृत्तियोका दी उसमे प्राधान्य द । चोरी; 
खूनः क्राः कर्तव्यकी अवदेलनाः विश्वासधात आदि आसुरी 
वृ्तियोकी कहानिया ही मानव-इतिहासकी विश्वसनीय घटना 
मानी जती है| त्यागः भक्तिः अनुरागः परस्पर स्नेह 
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आदि गुणौके दृष्टान्त अव्यावहारिक कदकर त्याग दिये नान 
ह । अतः धार्मिक भित्तिपर दोनेवाछे अपने यर््किः सर्वानि 
मिटानेका यह पाश्चास्य उपाय क्रि धर्म या अष्यात्मसे राजयका 
कोद सम्बन्ध दी न रक्ला जाय; कोट वास्तविक उपाय नदी 
द; बल्कि इसके जो बुरे परिणाम पाश्राय दलम हुए वेदी 
यर्दो भी दोगे--वद्‌ स्व ट । पाश्चाच्योकी नकल करसे काम 
नहीं वनगा | 
१२. ८ १ ) राज्य ओर ८ २) नत्िक आचरण, 
अभ्यासनज्ञान ओर धका मूर मम्बन्ध 

८ १ ) मानव-ग्रकृतिके नतिक ओर आध्यासिक अरर 
सवते प्रधान ओर मृल्भूत अङ्क द । मनुष्यशरीये दी विद्गोचतर्पि 
ट ! कोई व्यक्तिः कोर्ट समाज; किसी प्र्रफा कौर संघटन 
या संस्थानः नो निक ओर आध्यासिमिक्र सत्यपर प्रतिध्रित नदी 
है, कोई सफलता या उन्नति-लम न्ह छर सकता । 

(२) किसी सघटनका भल उदेश्य दी इन उच्चतर 
नियमोका निरूपण ओर धारण कर उनका पाटन- फराना ए 
होता दै । जगलीपन या पद्युता पञ्चक च््िदी योग्य ६ । 
मनुष्योमे भी यह चीज दैः पर वह पञुकाटिकी टै । अतः 
राञ्य अथवा अन्य किमी संखाका निर्माण नैतिक जीर 
आघ्यात्मिक अनुरासनका दी फल दँ । 

(३) किसी राज्य अथवा संग्याक्री उन्नति, अमोष 

सहज संघर्रहित कार्यकारिता मूतः दीपर निर्भरद कि व्योग 
स्येच्छासे इन आध्यात्मिक ओर नेतिक्र नियमोाक्ता पाटन 
करना सीख टे | 

(४) मनुप्यके जीवनी अआव्द्यकताभरौमे नेतिक 
आच्ययक्ताञका अन्न-वस्रादिकी मोतिक आवध्यक्रताकी 
अयेक्षा बहुत अधिक महच्च दै; क्योकि मानव-जीवनकीये दी 
मुख्य चीजे ह । ( आजके इस अन्न-वच्यके अभाव्मे भी यदि 
गहराईसे देखा जाय तों अन्न-वस्रका वास्तविक अभाव प्रधान 
कारण नहीं दैः व्रस्कि नैतिकता ओर धार्मिकताका अभाव दी 
प्रचान कारण द । ) भोत्तिक अमावोकी पूति भी नैतिक 
ओर आध्यात्मिक घरे्रोमे उन्नति करलेके चि ही साधनरूपसे 
आवस्यक है । अतः राव्यका मुख्य कर्म दी यह दो जाता है 
करि वह जनताकी नैतिक ओर आष्यात्मिक उन्नतिके उपायोकी 
योजना करे! अतः उसका धर्मनियेक्ष अथवा अध्यामनिरप्ष 
होना कितना अखामाविकः बुद्धिविसंगत ओर हानिकारक दै | 

१३. पाधार््योकी तक॑ग्रणाङीमें देत्यामास 

पाश्चाच्य समाधान कोई समाधान नदीं हे । उससे राग्यक्री 
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मत्ता दी दिग जाती ट| तर॑सा रव्य केवल नाम आर न्प 
राव्य 2 वासधिक्र नदी | त्तिक ओर वआव्यातिकर 
नियम ग्री रन्यका पकमात्न आधार दं । द्रप न समश्षना 
मञ्ुतक नियमोाश्ना व्रवर्तनं { } इपर राव्य राव्वदीन हो 
जाता टे} उच्चतर नियभानुवर्तनकः निकास साथ राग्यन्न 
विक्राम दोता दर भौर उच्यतर नियमे उल्दरनते सम्य न्छ 
रता 1 आधुनिक मगौ दषम पवित्रता नामी 
कट चीत दी नद्ं टे | अनः वद्‌ वलार असव्य्पद्यो गयो 
रै | रया भारतवपं चनी यद्युन्न्वरः यात्यातिमक परम्यरफ 
प्दते हुए इससे दिन्ना प्रद्र पथ्िम अन्यानुकर करना 
छोडन देगा ? टन अन्धानुकंरणत उसका म््रनासि ल नावमा 
ओर उष्के धाय जगनृक्रा मी । 

१४. राजनीतिक कदिनाहू्याका समाधान 

द्मारी वामिक्तः मामग्प्रदायिक्) रामनीत्तिकः सामाभिक 
ममी कटिनाद्यौको दल कलेव एक दवी बुद्धिखंगत मं 
द| वकद दै कि इन सरवन सद्वटन सर्वमान्य व्यापक 
नतिक मौर आध्यालिकं सव्यक सुदद्‌ आधःरपर दोना च्धिि। 
रावि प्रारल्यरिक युद ओर राजनीतिर दव्दिरयेकि परटयर 
सवर्प भौतिकः दथिकोषते द्यी उद्भूत होते दै! इस 
मौतिकरताके कारण दरी आन तिक ओर आव्यासिमिकर सवयकी 
ओर मवन्टोग पीट फेरे हए द । टमि सभ्य ओर्‌ साधन 
दोना दी दूषित दो गये । भौतिक भोग-वि्यस जीवन्ते 
अनन्य व्येय त्न गये] सिनेमा-नर्तरि्वौ दविर्यो बन यी 
र । आजकी जनता उन्दी पूजा-भक्ति करना सीख ददी 
दे | ब्रडे-बदधे रष्क प्रथान मन्त्री भितना धन अयने जीवन 
भरम नदीं कमा सक्ते; उतना ये नर्तरिर्यो माः दो साले 
कमा लेती रै! विवादकी दारे इरन्द्को सवने अधिक 
मूल्य मिलता दै । लेग स्व॑ देकर इन्दं पानेकी इच्छा 


करते द । नैतिक ओर आध्यात्मिक पतनका यह एक उप- 


लक्षण दै } आधुनिक मानव-सम्यतमिं धर्वत्र सव श्े्रेमि इतके _ 
विभिन्न प्रकार ह । वरार-बरार दहोनेवाले ये जागतिक्र युद्ध इसी 
भौतिकतके परिणाम है, यह्‌ समञ्चानेकी कोई आवत्यकता 
नही । इस सार्वत्रिक पतनसे मानव-जात्तिके उद्धारका एकमत 
उपाय दै--उसका नेतिक ओर आध्याय पुनर्त्थान । 
ग्रजातन्त्रवाद्‌ः समाजवाद, साम्यवाद्‌ अथवा सवर्य 
जीवनवाद--कोदं भी वाद्‌ अथवा संयुक्त राष्संव-नैते कोई 
भी सर्वरष्टिय संधयन इन दुःखो ओर संघपसि दमे वचा 


नदीं सकते । ये केवल ब्राह्मलय दँ } इनके अद्र जवतकर _ 
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न्यायः प्रम 


तवतक्र इनस क्या दनिवात्त्र कद्र कानृनः कटि सव 


अवकारत; रईदिसोयतः खार्थपरावणः परतर बहुजन-तमुदायकों 


-----------------~-------~--------------------------------------~--------------- 


टीकर रास्तेषर नदी स सक्ता | केवल नैतिक मौर आध्यात्मिक 
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नियर्मोक्रा जनतद्वास पाटन दोमैकी धिति दी ऊुख काम कर 
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खकती है । हमारी सभी राजनीतिक कठिनादयां आध्यात्मिक यर 
नैतिक पुनख्त्ानते दी दृठ द ठकरती ई । दमारी सम्परदायिकर 
करविनद्र्यो भी इसीते दक दी सक्र्त दं | कारणः समी 
सम्प्रदायाकी यदी खमन आधरभूमि दे । जो राव्य सर्वसामान्य 
धर्मतेकि प्रचारक ग्रोत्साहन करता टै, उससे कोट सम्प्रदाय 
असंवष्ट नदी हद सकता | इसीसे सभी सम्प्रदार्योक्रो पुष्टि 
भिट्ती दै आर परस्पर चिरोधक्री कल्पने नष्ट दती द । 
अतः राय्यके द्वारा इन व्यापक धर्म-सिद्धान्ताः अआध्यात्िक 
ओर नैतिक निर्मोक प्रचार दो--यदी हमारी समी रज- 
नीतिकः सामाजिक; सम्प्रदायिक्र ओर आर्थिक कठिनाद्रयोको 
दूर करनेका एकमत्र उपाय दे | 


१५, महातपा मांधीका रमराल्य 


पूणं विदवा्के साथ यद कदा जा सकता द करि रषी 
स्राधीनतकि जन्मदाता महत्मा मांधीका 'रामराव्यः 
आध्यास्मिक आघारपर प्रतिष्ठित था | भारतीय संस्करृतिके वे 
प्रतीक ये | मस्तके ऋपि-मदर्पियो ओर सधु-खंतेनि भारतक्रो 
जो रिक्षा दी, महात्मा गाँधीने उसी परम्पराकी बिक्षा दी। 
सभी देवा ओर शमयेके संत-महा्माओके उपदे 
टसीका समर्थन करते दं । महात्मा गाधीकी चिप 
वत यद्‌ रदी करि वे भारतवर्पकी रज्ननीतिक्र स्वाधीनतकि 
व्यि खद । उनकी टोक्रप्रियता ओर दिग्दिगन्तमे उनकी 
कीर्तिकरा यदी कारण द । पर उन्दर्निं अपन आत्मचरितके 
उपसंहारे यह वतय द फि सत्व ओर सरिस दी वद्‌ 
मान दैः जिससे मँ अपनी सफट्तकरो मापा करता ह | 
सत्यका जो निरूपण उन्दने क्रिया; वह्‌ निश्चय दी भारतक्री 
प्राचीन आघ्यास्मिक संस्छरतिके अनख्य था | पर उनका सत्य 
निर पेद्विक दितवादभूल्क नदी था । उसक्रा भल धा आध्यात्मिक 
परम सत्य । उनका सत्य था संम ओर राम था उनका सत्य । 
रपरराय्यमे जो न्यायः समत्व आदि दैवी गुण जनतामे 
प्रतिष्ठित ये, उ्दसि पुग्ध दोकर मदात्मा गांधी अपनी 
भावनके आदर राज्यकरो समर्य कदा करते थे ! आधुनिक 
राजनीतिके कायल लोग भी न्यायः समता आदि गुणाकी 
प्रशंसा किया करते हं | पर उनका दृष्टिकोण पअध्यात्मरदितः 
धर्मनिखेक्षः हुआ करता दै | मात्मा माधीका दृष्टिकोण 


२ 
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सदानुभूति आदि दिव्य भाव संचार नदी करगे; 
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आघ्यासिमिक था | ना कुछ वे करस्ते थैः सव प्ररम स्य 
श्रीरामकरो अर्पण करते थे | रामक च्वि वे जीते थे ओर उनके 
अन्तिम जब्द्‌ भीष्टरराम दे राम} ये । उनका पमाजवाद 
आन्यात्मिकर धा | समाजवाद ओर निच्किय प्रतिरोध उगतूमे 
उने पटे किसी-न-किसी स्थम वर्तमान भरे | पर उनपर 
मदात्मा गधीने आष्यातस्मिकताकी छाप टगा दीः उद भारतीय 
चना लिया । 


१६. भारतीय संस्करृतिका आण्यात्मिक हृदय 
आध्यात्मिकता भारत्तीय सभ्यता ओर संस्करतिक्ना सारतख 
दसन भारतक्रो अमर चना दिया दै । भारतीय जनतकि 
अन्तर्वाह्य समी करम ओर उद्योगो करा यद्दी मार्गदर्शक सिद्धान्त 
रदा द । आहारः विहारः वस्ल-परिधानः स्नान ओर निद्रा 
आदि सामान्य करम्मिं भी भारतीय संस्कृतिने आध्यार्मिकरता 
भरद्ीदै। गीतक्रि १७ वँ ओर १८ वें अध्यायमे तप 
आदार, यज्ञः दानः त्यागः कर्म आदिके चिविध मेद्‌ बतलकर 
यह समस्नाया गया दै कि क्रिस प्रकार ये सवकर्म मी मानव- 
जीवनके प्रम खश्षयके साधक वनते दं । प्राड्‌ देने या वर्तन 
मोजिनेसे लेकर राजवद्‌ सेभाटनेतक्र सव्र कममि आध्यास्मिकर 
भव भर जानैसे उनके मोतिक भेद कोद भेद नदीं माद्धूम 
दोते ओर सभी कर्म परम पदका मार्गं सतरके ल्यि खोल 
देते ई । 
यतः म्रवृत्तिभूँतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
स्कमेणा तमभ्यच्यं सिद्धि चिन्दत्ति मानवः ॥ 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधर्मारस्वनुष्टितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः प्ररधर्मो भयावहः ॥ 


ट| 


°जिसमे ये सवर प्राणी उत्पन्न दोते हः जो इस सारे जगतूम 
व्यात्त ईः स्वकम्करे हारा जो मनुप्य उसक्री पूजा करता 
वह्‌ अपने जीवनकी सिद्धि छम कररता दं | सक्रमका साधनः 
चाद उस्म कोड चिरोप व्रति न दोः दूसरे उत्तम प्रकारसे 
क्रियि गये कर्मकरी उपेश्चा श्रेष्ठ दै | स्वधर्मका पाटन करते हए 
मर जनेमे भी परम कल्याण दै, दूसरेका धमं ग्रहण ॒कृरनेमे 
भयनदी-मयदं।ः 

इस प्रकार आध्यात्मिक समता सुप्रतिष्ठित शी | बाह्मण; 
गौ, दाथीः कुत्ते ओर चाण्डाल--सवमे यदी आघ्यात्तिक् 
तमत्वदर्शन करने यिक्ष गीता देती दै । रेसी आघ्यात्सिक 
दृष्टि जीवनके सव्र व्यवहारेम पररिव्यात्त होनेसे एक लगोरी 
गाये दए सधुके सामने वदे-वदे राजा भी मस्तक नवाते ये | 
केवठ भारतीय राजा दी नही; विदेगी राजा सिकंदरशादने 
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भी उन्दे अपना मस्तक नवाया दै । तथु-संन्यासी या ऋपि-मुनिके 
याध्यात्िक राजपदका वागी मद्य कौन हों स्कतादः कौन 
उसकी यवा कर तक्ता दहै १ आज्के भारतवर्पमे भी वहं 
प्राचीन आध्यातिक्र परम्परा ओर उसका गौरव किसी-न- 
क्रिसी ल्यमे वर्तमान द | प्रचीन भारते वह अआध्वातिमिकर 
संस्कृति सर्वथा जीती-जागती थी] तमी तों राजा अश्वपति अपने 





राज्यकरे सम्बन्धप वह्‌ दावा कर सक्ते थे क्रिभमर राज्यम कोड चोर- 


उदू नहीं हैः कोद व्यमिचरी पुन्य नही दः फिर व्यभिचारिणी 





द्वी कदेति दोग ?› लोगोक्रा धर्मम; नैतिक आचरणमे ओर 
अव्वात्सन्ञानमे पूर्णं विद्वा था । राज(-रक सभीका कल्याण 
दरनते दोत। था । इस सम्बन्धमे रामायण अओंर महाभारत 
दान्तिपवंस कुछ उदाहरण देना अप्रासंगिक्र न दोग।-- 

(१) मको चोदद वपं वनवास होनेके प्रसंगे 
जावालिनि उनसे कदा क्रि आप वह वनवास स्वीकार मत 
कीजिये | तव राम उन्नर देते र्द 

सव्यमेवानृद्ंसं च राजन्रृत्तं सनातनम्‌ । 

तस्मात्‌ सत्यार्मकं राज्यं सव्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥ 

'िसारदित सत्य दी राजका सनातनधर्म ॑दै । राज्य 
सत्यात्मकर दै, सत्यमे दी जगत्‌ प्रतिष्टित ह ।› 

( २) तव राजगुर महिं वदिषने प्रतिज्ञा की कि राम 

"जवतक घर नदीं छोर आयेगे ओर राजसिंहासनपर न वैठेगे 
तवतक्र यदी इसी कुल्लाखनपर म वैठा रहरंगा । इपर राम 
यह उत्तर देते दै-- 

खक्ष्मीश्वन्द्राद्पेयाद्म दहिमचान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 

अतीयात्‌ सागरो वें न प्रतिन्तमदहं पितुः 

घ्टक्ष्मी चादे चन्द्रमाकरो छोड दे, दिमाख्य दिमको 
व्याग दे समुद्र अपनी मर्वादाका भले दी उल्ल्ट्वन करे, पर 
मे अपने पिताकी प्रतिज्ञा भङ्खन दोन दुगा ।' 

( ३ ) राजा-मजके वीच कैसा सम्बन्ध दटोता दैः इस 
विघयमे च्ान्तिपवं ( महाभारत ) मे पितामह भीष्म युधिष्ठिर 
से कते दं 

कर्तव्यं हि द्धे सदा धममायुवर्तिनः । 

स्वं भ्रियं द परित्यज्य यद्यद्धोकदितं मवेत्‌ ॥ 

'्धर्मानुवर्ता राजाका यह कर्तव्ये किं अपना परिय 
परित्यागकर वदी करे, जिससे लोकदित दो । 


अ 
अयुद्धेनैव विजयं वर्धेदरसुधाधिपः 


जघन्यमाहुर्विजयं युद्धेन च नराधिप ॥ 





कवन 


"राजा विना युद्धके चिजय प्रात करे । युद्धे विव 
प्रत्तिक्ररना कोट अच्छी चीज नदीं | 


(५. 

ध्मः सनातनस्प्त्यं सस्यं व्रह्म सनातनम्‌ । 
वेदस्योपनिषत्स्यं सत्यस्योपनिषद्रमः ॥ 
द्मस्योपनिषन्मोश्च एतत्सवौनुदासनम्‌ ॥ 


धत्य सनातन धर्म ट, सव्य सनातन व्रह्म दै । वेर्दोका दय 
सत्व है, सल्यक्रा रदस्य इन्द्रियो ओर सनक्रा दमन दै, दमन- 
का रहस्य मोक्ष है । यदी सवके च्यि अनुशाखन द | 

८ ६ ) राम अपना राज्य भरतो सेपिक्र जव बनकों 
चे दः तव उन्दने भरतकरो राजनीतिक्रा सिद्धान्त इतस ग्रक्रार्‌ 
वतलया दहै-- 

घर्म; अर्थ; काम--चिविध युव्यार्थं द; इन्द याप करना 

चहिये । पर तीनो एक साथ जव न सिट तव अर्थं ओर 

कामको त्यागकर धर्मक्रो दी अहण करना चाहिये 


प्रचीन भारतक्री राजनीतिक तनिष्रक्री यद अख्क 


दे । रेमे दी अन्य सर्वो टप्न्त दियिना सकते द} इससे 


मल्याहके सूर्यके समान यद स्पष्ट दै क्रि भारतीय राजनीतिक 
तच्वज्ञान अध्यातमज्ञान ओर सदाचरणपर प्रतिष्ठित है । 
महात्मा गांधीकी राजनीति भी अध्यात्म ओर सदाचारपर 
प्रतिष्ठित थी | यदी कारण दै कि वे जनताके ृदर्योको अपने 
वदाम कर स्के । मातके दृधके साथ ददी जनताने इसकी 
रिक्षा पायीष्दे ! भारतीय जनतके ये दी पूर्वपरम्परासे प्रा् 
सत्कार द] ति 
मारतक्री _ यह _ राजनीतिक. स्वाधीनता _ आषघ्यात्मिक 
स्वाथीनतके विना अधूरी द । सरीर खाधीन दुधा, पर आत्मा. 








केद दै । पश्चिमे राजनीतिक्र सखाधीनताके पीठे-पीे आर्थिक 
 स्वाधीनताकी पुकार मचती दै । कारणः वद भौतिक रीर 
दी उनके स्यि सव कुछ है । भौतिक ररीरकी उयेश्चा दम 


=. 


भी नदी चाहते; कारणः यही “आव्यं धर्मसाधनम्‌" हे | पर वद्‌ 


साधन दै साध्य नदी | सध्य है आध्यात्मिक खाधीनता। 


भारतकी उन्नति आघ्यात्मिकतकरे नापसे दी नापी जायगी । 
आध्यात्मिकृताकी ओर हम आगे वदूं तो आर्थिक उन्नति आदि 
स्वभावतः दी पीछे-पीछे चटेगी । पाश्चाच्य जगत्‌ अपने अनन्य 
भोतिक भावोकी आगमे जक रहा दै । पाश्चाच्य वेज्ञानिक 
तस्वन्ञानी ओर राजनीतिक समी भोतिकताके अनन्य भक्त 
दं । डारविनने परस्पर संघर्धको जीवनका विधान ककर 
वड़े सम्मानक्रा स्थान दिव्यया है| फायडने धार्मिक श्रदा- 
भक्ति, परमार्थवाद, राष्टराभिमान आदि चीजोको जी-पुद्ष- 


: आध्यात्मिक समाजवाद > 
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सम्वन्धी कामके दही विक्रारमात्र कटकर कामको प्रोत्सादित 
करिया दै । इस तरह युद्धः परापदारः नानाविध अच्याचार 
ओर कामके विपरीत करुत्सित प्रयोग इत्यादि बुरादयाका मण्डन 
क्रिया गया है | इन सव बुराद्योने जगतो प्रयश्च नरक 
वना दिया दै । अव यह भारतके तचयज्ञानी; वेजानिक 
ओर राजनीतिकोका काम दै फिवे इन बुराद्योको दूर करे । 
भारतवप॑की राजनीतिक स्वाधीनताकी चरितार्थता इसी 
वातमे दै | भारतक्रा यह आध्यास्मिक सन्देदा सि जगत्‌के 
स्वि दै। यद कार्यं कररनेके योग्य भारते बट्कर ओर 
कोड्‌ देन नदी दं । 

राजनीतिक पराधीनतनिं भारतवर्पकी आध्यात्मिक मद्‌ा- 
प्राणदाक्तिको अवतक दवा ख्खवा धा | खाधीन भरत 
अव अपनी आध्यास्मिक निधिके आधारपर्‌ सव प्रकरारसे उन्नत 
होकर जगत्‌को वास्तविक उन्नतिका मागं दिखा सकता है | 

१७, भारतीय राज्यका यख्य कर्य 

भारतीय राजनीतिक नेताओकों यद्‌ धोपित कर देना 
वादये कि हमरे राज्यकरा मुख्य आधार सार्वधिक्र सदाचार 
ओर अध्यात्म दै । भृरतीय_विधानके मूल _उदेदयमे 


स्वाधीनता, समता; न्याय ओर भ्रात्रमावक्रा आश्वासन दिया 


गया है ! उसमे सदाचार ओर अध्यात्मकी भावना भी जोड 
देनी चाहिये । भारतीय राच्या नाम भी रामराञ्यः अथवा 


"~-------------------------~- 





इतना दी अर्पण को दूसरा नाम दीना चाद्ये | रिध्नाः 


समाचार; रेडियो, वेज्ञानिक ओर दार्दानिक अनुसन्धान-- 
इन सवर सावनोके सामने आध्यात्मिक उस्थानका टश्य स्का 
जाना चादिये । स्करूट-कलेजीमे पयि जनेवटे प्रन्धेकरं 
आध्यात्मिक हृष्टिकोणसे सुधार ठेना दोगा । इतिहास, साद्िव्यः 
विज्ञानः राजनीतिः दर्गन ओर्‌ समाजदाच््के द्वारा आध्यात्मिक 
सव्यकी दिन्ना दी जानी चाद्ये) जीवः ईश्वरः पुनजन्म 
अथवा पारलोक्रिक जीवन इत्यादि आध्यास्मिक सलोकरे 
संस्कार जो परहठेस जनतामे ह उन्हे जीवित दंगस जमाना 
ओर पुष्ट करना दोगा । 

यह काम दार्शनिको, साधु-संतो;, वैज्ञानिको ओर 
राजनीतिकरोके परस्पर पूर्णं सहयोगसे साधित दोगा ओर उससे 
हम अपने देदको भौतिकताका ग्रास वननेसे बचा सकेगे 
ओर जगतूकरी मी रक्ता करसकेगो | दमे यह आदा दकि व्रिभिन्न 
कार्यशनत्रेके नेता इतत सकटमय वद्ीका ध्यान करेगे आर 
अपनी जिम्मेदारी समञ्चकरर देके आध्यात्मिक उत्थानके 

महत्कायम अग्रसर दीगे । 
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आध्यालिक सपषाजबादं 


( केख्क--योगी श्री्युद्यनन्दजी भारती ) 


सातका अङ्क श्चुम है। वेदोने चिच्छक्तिके सात छोक 
गिनये दं--भूः; भुवः, सखः; महः) जनः; तपः; सत्यम्‌ । इन्दी 
सात खोककि ग्रतीकखरूम सात नदियां भोर सप्त सिन्धु द । 
सिन्धु शब्द्‌ दी प्रचारमे आकर श्िदूः बना दे । रिः नब्दकरा 
अथं द वद्‌ दव-बनुष्यः जो चिच्छक्तिके सता ठोकरोको पराप्त 
ह! दी । दिदुस्धान एस सघ्यदर्शी देवमनुप्योकी पुण्यभूमि 
दै । इसे पुण्यभूमि मारतव्रपं भी कहते ठे; कारणः यहं धर्म- 
दक्तिकी नियि दै। धर्मकी शक्ति दी दुःख ओर दैन्यकी 
छया-मायासे मनुप्योकों वचाती दै । यदीं दूस प्रथ्वीपर स्वगं 
दै सुख-समृद्धि ओर सोौन्दर्यका धाम दै। जो इत देगमे 
उत्पन्न दूए ओर जो इस पुण्यभूमिके भक्त ई इसे दी अपना 
घर्‌ मानते है, वे भास्तीय द । उत्तरपथके दौ या दक्िणा- 
पथके, आय॑दो या द्रचिड़ः व्राह्मण दया हरिजनः सभी 
भारतीय ईद--चादे उनका वणं या घर्मस््रदाय कुक मी टो-- 
यदि वे भारतम भारतके चयि रहते ओर अपनी श्रद्धा-मक्ति 
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ओर जीवन भार्तकी सेवा ओर उन्नतिमे खछ्गते द । 


1 


चिच्छक्तिकी इस एकतामे हमरि देका भावी गौरव छिपा 
दुभआ द । इस आधारभूत एकताके अभावे हमरे देको 
वार-वार गुखमीके बन्धनोमे जक्रड़ जाना पड़ा ई | 

भासतवर््को देव-मनुष्योका भकीर्वाद प्रप्त टै । 
आध्यात्मिक ज्ञानक अवाद्‌ सम्पत्ति उसके परास्त दं | वदः 
उपनिषद्‌, गीता; रामायण; भागवतः महाभारतः भारत-> 
दाक्तिः योगसिद्धि ओर संतेके भजन--समी सत्यानुभूति ओर 
अन्तज्ञांनकी दुखंम निधि दे--जो आज मानवजतिको प्रात 
हे! वैज्ञानिक संस्कृतिमे मी भारतव्पं अर्किचन नदी है । 
पूरव॑काटमे उसका विक्वान उसके ल्मि पर्याप्त श्रा ¡ आज चाहे 
वह व्रत न ददो । सङ्धीतः चित्रकला मूर्ति-निर्माणकरलः 
वास्तु-शास्रः वे्यक-दास्र, अल्न-विन्या, फकित ज्योतिष आदिमे 
ओर कोई देर भारतकरे आगे नदी वद्‌ दै | योगदाल्रम 
भरतवपं आज भी जगदरुर द । जगत्के सभी देशोसे लोग 
भगवान्‌के दस मन्दिरकी याचा करने अति द | 

इन सव गोखमयी वातेके दोते हुए भी, मरतवर्धको 
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पिछले पोच सौ वर्धं विदेदियके दासत्यमे रदना पड़ा उसकी 
क्ति धीण हुई, उसकी सन्तानोको विवदा दोकर विदेगी 
मत ग्रहण करने पडे ओर अपने दी देदामे विदेदी बनकर 
रहना पड़ा । ेसा क्यो हुभा १ कुरक्षेत्रके युद्धके साथ भारतवपं- 
को एक नयी दुनियाका सामना करना पड़ा ओर नये 
अनुभयोम्रसे होकर जाना पड़ा | भारतवप्॑का ऋपिधर्म 
संन्थासके एक गलत रूपके सामने दवता गयाः; उसकी समर- 
ठक्ति क्षीण होती गयी । इसत समाज दुर्बल हयाः समाजके 
नवार वर्णं सद्यो समभ्प्रदायिकर दुकड़मे यिच्छिन्न दो गवर भौर 
परस्पर्का अन्तर दिन-दिन अधिकाधिक चौडा दी दाता 
गया | विदेगी आक्रमणोके सामने समाजका पुराना टचा 
ठह गया । सिकंदर अपनी यूनानी फोजके साथ इष देयाम 
घुस आया । खर्दशद्रोहियोने उसे रस्ता दिखाया । 
नामधारी सजा भी इतने कोमलङ्ग ये करि उसका प्रतिरोधन 
कर सके | एक पुरु ( या पुपोत्तम ) उससे व्ड़नेके व्यि 
सिंहकी तरद भगे वदा, पर उसे हार खानी पड़ी} वद्‌ 
आक्रमणकारीके दाथ कैद दुखा, पीके छोड़ दिया गया | 
नन्दराजवंश उस समय राज्य करता था | उसमे इतना वल 
नदी था कि विदेदियोके इस आक्रमणकरा सामना कर सकता । 
एक चतुर राजनीति यह ख्व देखा ओर समन्चा | एक 
नवीन रक्तिशाटी रदिदू-रा°्य स्ापित करनेका वह खप्न देख 
, रदा था । इसका नाम था चाणक्यः जिसक्रा 'अर्थदास्रः मन्ध 
प्रसिद्ध रै । इसने चन्द्रगुप्त मोर्यको अपने हाथका यन् 
वनायाः उसम अपनी राक्ति भर दी। चन्द्रयु्तने निक्रम्मे 
नन्दकौ दसकर यूनानी सेनक सेनापति सेलुकस्के भी दोति 
खट किये ओर अपनी मता सुरके नामपर मोर्यराजवंकी 
खपन। की । भस्तवप॑ने रष्क पेक्तिमे अपना गौस्वमय 
स्यान प्रात किया । यह्‌ गौरव प्रियदर्शी राजा अशोके समय- 
मे अपने शिखरतक पर्हुचा । अलोक वौद्ध ये, उन्दने 
वोद्धधर्ममे कर्मकी प्रचण्ड दक्ति भर दी | बौद्ध भिक 
भस्तवषंसे दूर-दूर देशौमे जाकर भगवान्‌ बुद्धके नैतिक 
उपदेदोका प्रचार करने ख्ये । स्तूप ओर विद्र निर्मित 
हुए । छंकासे गयातक्र समस्त देशमे बुद्ध; उनके धर्म ओर 
संघ्रके पावन नाम गूजने ल्प | महाराज दर्पतकर यह क्रम 
चला । अशोकके पश्चात्‌ फिर विदेशी सेनर्ि भारतवर्पपर 
चद्‌ आयी ओर उन्दयेने यदकि राजनीतिक ओर सामाभिक 
संघयनको विघटितकर छिनन-भिन्न कर डाला । वहुत-से नये- 
नये रजवंश वरसाती मेढकोकी तरद निकलक्कर ओर क्षणभर 
जीकर्‌ विटीन दो गये । देक छोटे-छोटे राग्योखे टुकडे-दुकड़े 


सवं भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ 
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दो गथा जर सव एक दूमेके उत्कपूे वाधक वनकर एक 
दूसरके नादाका उपाय सोचने रे | 

दक्षिण मास्तमे चर चोडः, पाण्ड्य; पल्टवः 
रा्टकरूट आदिकाम राजनीतिक दौड चटी । पर्‌ दक्चिण- 
भारतो विदेशी उतना उजादड नदी स्के, जितना किं 
उत्तर-मारतका । उत्तरम जा आध्यात्मिकं अग्नि वुद्रा रदी 
थी; वद्‌ दतिणर द्िर र्प्त प्रञ्वछित वी । शंकराचार्य, 
रामानुजाचार्य, मध्वाचा्य आदि समय रदते आ गवे भौर 
उन्दने आत्मशान तवा भक्तिग्रदीषरस देयम उन्नाय कर्‌ दिया | 
उने व्यक्तिदाः कुट सिद्धान्ता मेद थाः पर इस विषयमे 
सवका एकमत था करि मनुष्यका परम छश्च उस पसश्वको 
प्रात करना द; जो एकमेवाद्वितीयम्‌ दै । उर््निं यद भी 
दिक्नादीक्रिसव्र प्रणियेक्रे अंदर जो विद्युद्‌ आत्मा ६ 
वटी श्राणिमाचक। सत्त्व टै, वह्‌ दिव्य ई भौर सर्वव्यापक 
दे । पीके आचा्यनि इसी सत्यको दुदराया । बहुत. ल्येग 
अवद्य दी याच्दिक वितण्डावादमे पड गवे भौर केवल 
निष्प्राण रुूदियेकि दास वने रदे । सृष्टि-षामर्थ्यं स्खनैवादा 
अन्तर्नान वुपुप्र दोकर रदा । वरह कड़ी, जो आत्मके साय 
जागतिक जीवनकर्मको जोडती दै, खो गयी । हमारी 
प्रचीन संस्कृति जो कुछ साम्य॑वती वस्तु थी; वह उन 
पुखपा्थहीनः निष्प्रणः यान्तिक रीतिप्रोके नीचे दवी रदं गयीः 
जो किसी राष्टूके उन्नतिस।धनमे विल्छुल वेकार द| हमरे 
अंदर जो विश्वाखधाती देलद्रोही खग येः वे अपने दी माइयो- 
से ख्डनेके च्वि विदेरियेकरो बुखा ल्ये | । 

दस प्रकार स्वाधीनं भारत्के अन्तिम टप प्रध्वीराजके 
दनुने मुसस्मान-सेनायके अनेके व्यि रास्ता साफ क्रिया । 
दाल्रवेदी कुरानने तीन रउताच्दिर्योतक् अपने जोर-सुरमका 
राज इस देशमे कायम सक्खा ओर लखो दिदुओको धर्म. 
भ्रष्ट किया । उस राजने अपने रक्तचिह आज पाक्रिस्तानमे 
रख छोड ट ! भारतवप॑ने अपना खराज्य खोया; कारण; 
अपना सखधमं खो दिया । राणा प्रताप; रिवाजी ओर गुर 
गोविन्दसिंह अपने रा्टको फिरसे सखाधीन करनेके चि 
अदत वीरताके साथ उठे; पर्‌ खधमं फिर मी दूर दी रदा । 

जव एक अनात्म कम॑वादकी ठहर देदापर दौड़ गयी । 
इस समय वैज्ञानिक संस्कृतिने उवेत जातियोको संसारकी चिजेतर- 
राक्ति वना दिया था। इसके राजनीतिक ओर व्यापारिक 
संघटनसे टकराकर भरत अपनी आध्यास्मिक प्ररम्पराकी 
सम्पत्ति खो चुका था । रष्टरूमे कोई सखी जीवित शक्ति नदीं 


# आध्यात्मिक समाजवाद # 


१९१ 








यी, जो पर्न ओर क्वोकी कूटनीतिक चाटोका सामना कर 
सकती | कमी कोद नाना याटीपू अथवा वाजीराव इस 
विदेशी परापदरणकरे जाककों छिन्न करनेके स्यि निकल पड़ते; 
पर उनके त्याग ओर वीरत्वपर विन्वाखयाती द्मेग॒ कर 
पानी फेरनेके चि तैयार हो जाति । मारतवर्ध॑मे इतनी एूट 
थी कि सारा रष राजनीतिक रघुर्भोका सामना करनेके च्ि 
एक होकर कोई प्रयत न क्र पाता था। इस तरद दोसौ 
वधातक हमारा देवा गुखामीकी यन्वणा् भोगता रदा । 

पर भारतका आत्मा सो नदीं सकता उसकी व्वाखओ- 
ने उसमे युग-तेज उययन्न करिया ओर अकस्मात्‌ राके 
पुनख्जीवनका उदय हज । राजा रममोदन रायः दयानन्द 
सरेखती; रामकृष्ण परमहंसः, चिवेकानन्दः रामदिगम्‌ आदि 
अनेक महान्‌ संतोने जन्म चकर नये ुगक्रा मगट्गान 
गाया । उनकी वाणीने राषर्को जगाया ओर जगत्‌को उस 
आध्यात्मिक सत्ताकरा संदेश सुनाया; जिसका स्न उसे मारव 
ही दे सकता ह । तिलकः श्रीयरविन्द ओर सात्मा गान्धीने 
र्रूकी राजनीतिक चेतनाको जगाया ओर उसे स्वभाग्यनिर्णय- 
तक पर्हुचाया । महात्मा गाधी सयं एक युग ये । भारतव्ष॑- 
की मौरव-गरिमाके शिखर, उसकी स्वाधीनतके जन्मदाता 
ओर एसे एकमात्र राषटूविधाता ये, जिनक्रे सामने सारा जगत्‌ 
नतमस्तक दुभा । सेवा ओर त्यागसे परिपूर्ण अपने अदत 
जीवनके द्वारा भार्तवपंकी प्रतिष्ठा उन्दने फिरसे खापित 
की ओर खयं बुद्धः ईसा ओर महावीर-नेसे जग-उद्वारक 
महापुपोकी पंक्तिमे वैठनेके अधिकारी हुए | 

भारत अव एक सखाधीन देर दैः परदुःखे कि वह 
अव्र चिभक्त दै; उसके दयक दो कड्‌ हो गये द } खाधीनताकी 
बच्ििदीपर सदसखो-खखो ददू कटे गये । भारतवर्पकी 
रान्तिक्रौ राजनीतिक्र चरमपन्थियोने मदीनो य-व्हो घुरी 
तरदसे आन्दोलित कर रक्खा था । गाधीजीके वङ्दिानके पश्चात्‌ 
भी अभीतक्र संकट टला नही दै । रष्टूने अभी एकत्वका पाठ 
नहीं पदा । 

राषटके सामने इस समय कितने दी विकट प्रच । 
आधिक प्रश्न तो सर्वोपरि दै । फिर मजदूरोका प्रशच है! गङ्गा 
ओर कवरी जिस देकषमे वहती ई, उते विदेशोसे अन्न गाना 
पड़े यद्‌ कितनी शोचनीय अवसा दै । रखो-करेड मनुष्यो. 
को अन्न-वल् ओर घर व्रनानेके सामान देनेके सिय वड़-बडे 
कारखाने खोख्कर यान्निक शक्तिसे उत्पादन ब्रदनेका बहुत 
वड़ा काम हे । खच्टेना, जख्सेना ओर वायुसेनाको इतना 
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सुसजित ओर शक्ति्याली बनाना दै करि वह उस जागतिक 
परिस्थितिक्रा सामना कर सकः जो दिन-दिन अधिक्राधिक 
भयानक होती जा रदी दै ! किणार्नको सँभाक्ना ईं । सामाजिकि 
सुन्यवस्था वोधनी है । इन सव्र वतेम भारतीय यूनियनके 
मन्तिर्योका ष्यानर्वेरा हुमा दे | 

दन खव चीजेकिं परे एक बरहुत वड़ा कराम यह्‌ है कि जिन 
विभिन्न घटकोसे यह महान्‌ विदा राष्र घना है, अनर्मे एकता 
यर अखण्डता स्थापित दो । विभक्त भारतम अव इमारा 
एक भारतीय यूनियन या संघ दै; परत भारतकरा यद 
संघ पूरा नदीं बना है | हमर रष्टय मेक ओर एेक्यके विरद 
कड्‌ विच्छेदक ओर चिमेदक शक्तिर्या गुत्तर्पसे अपना काम 
कर रदी ईद} ये दी चिच्छेद जौर विभेदकी आसुरी क्ति 
संसारमे सर्वत्र ही त्रियासील द! विश्वव्यापी तृतीय महायुद्धके 
सामान इन्के द्वारं जुखयेजारे द गौरेयः एक साय 
रदतीः एक साथ उडइती ओर सुखी रहती द | मधुमक्िलर्यो 
एक साथ शददके छत्तेपर चिमयती ओर सामाजिक मिटनका 
रहस्य गुनगुनाकर मनुष्यको सुनाती दं । तारका-पुञ्च रान्ति 
साय व्यूह्‌ रोधि नित्य-नवीन उप्रकास्की ओर चलते ई । 


पर मनुप्यने अभी अपने भाईके साथ खल ओर मरते रहना _ 


नहीं सीखा । इसक्रा कारण क्या है १ कारण राजनीतिक उतना 
नदीः जितना क्रि मानसिक्र दै | 

अन्तःस्थ चेतन एकतामे मनुप्यका मन दी नदी है । वदं 
पमः र श्मरेः के चक्रमे दी रदता द । उसे उस मूखमूत 
अन्तःस्थ एकताका भमी पता ही नही है, जो सव जीवोको ए 
साथ धारण किये हए है-जेरे मणिमाखका सूत्र मणियेको | 
हरपुरुपकी चेतना प्राणियोकी अनेकताम सद्रा उस एकक 
देखती दै । मनुष्य द्रसे भूखा रहता ह । वह इस बत्तको भूल 
जाता टै क्रि वद्‌ मी मानव-षम्िका वेसा दी एक अङ्धपरात्र 
है जेषे एक अगुखी चरीसका अङ्ग दै । मनुष्य अहंभावयुक्त 
विभक्त मनमे रहता है ओर यह मन अपने एकर प्रक 
व्यक्ति दोनेका संकुचित रूप धारण करता है । यह व्यक्तिगत 
अहं कभी-कभी अपनेको ईश्वरे भी व्रा मानचेनादै। 
मनुष्योके द्ूल्यवादः अेयवाद ओर नासिवादका यदी 
कारण दे | 

जरा सोचो, यह प्रथ्वी क्रयादहै १ ऊपर आक्रादाके इत 
विशाठ वितानकों देखो । असंख्य नक्षत्र ओर्‌ ग्रह यह 
निरन्तर घूम रे द आकारामे परिश्रमण करनैवाटे इम 
असंख्य ज्योतिर्मण्डलेमे हमारी यदं प्वी एक वहत र्द 
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छोरे-ते अणुक घराव्र द । कोई विखश्चण गुप्त दकि टैः जो 
इन्दे चलाती दै ! उस गकि दम द्दृश्वरः कदत द| टं 
सर्वव व्यापक्र है ओर वदी एक चड़ धूटिकरणसे लेकर प्रजवन, 
मनुप्यतक सव प्राणियोका, प्रकतिके द्वासः विकास-साधन्‌ कमता 
है । तस-टता-वनसति, करीरः पतंगः प्र्नीः प्रु ओर मनुप्य-- 
सवच मिलकर प्राणिर्योकाएक दी पर्वरं) स्व्रण्कद्री 
वायु श्वास ठेते, एक दी धरतीपर चरते ओर विश्वके विततान 
एक दी चुके प्राप्त वस्ते अहृ करते द । ईश्वरे 
मनुप्यको एक दी आकागः एक दी प्रष्वी, कदी जसा 
आर सवके एक दोनेशरी दी भावना दी | ईदश्वरने मनुष्यकं 
एक हृदय दिया; जिसमे वह दृसरोके साय मेल ददे, द्रया 
वने अपने दी दुसरे ल्यः दुरे अदं समसन । पर अश्र 
मनुप्य अपने हृदयम छिपी दुई इन स्वामाविक्र सद्व्रत्तिवेकरा 
पोपण नही करता ओौर श्नः ओर "भरे सिवा ओर करदं 
माप-जोख नही जानता । यही उस व्रिमेदका नल दः जिसका 
पठे द्रप | देणे दी अशान्ति पैदा दती ईइ । मनुध्य 
मनुष्यके स्यि खतरनाक दो गयादेः क्योकि वद्‌ सपने 
आपको नदी जानताः अपने दीं परस्वितित अन्य स्पकरौ नी 
जानता । मतु्व्नो यपना प्रधक्कृत व्यक्तिन्व विशवचैतन्वयें 
मिल देना दोगा । वद्‌ जगत्क्री एकंतके चयि उतना ही 
आवदयक दै, चितना क्रि राए्रकी एकतकरे च्वि राव्योका 
केन्द्रीय सरक्रारके मासनमे मिलाया जाना | 
जगदुद्धास्कं मदापुद्प आवि ओर चल गवे; समाज- 
सुधारक जर क्रियाहीन तसनानी बड-वट्‌ प्रन चिद गवे | 
राजनीतिक्रे राजतन्त्रमे लेकर अराजकतन्वतक ओर सैनिक 
अधथिनायकवादसे लेकर जनतन्वात्मक समाजवादतक्र बडु-वड़े 
प्रयोग किवै जा चुके । पर ससार वैया जो कट था, सो अज 
ओर यदी वना रदेगा, जवतकर मनुप्य यह नही जनेगाफि वद्‌ 
स्वयं क्या दै ओर उ क्या होना चादिये । ऋषिका वचन दै, 
'आत्माकों नीचे मत गिरने दोः अपने अत्माको अपने दही 
५ आत्मके द्वारा ऊपर उखाओं; आत्मा आनन्दामृतसे धिक्त 
हैः उसे जानो जर वही वनो ।› पर खार्थ-सुखकरी सार्था 
भूर ओर प्वाससे दी मलप्यका मन जव्‌ आकुल है, तव 
आ्माकी इस गभीर वाणीको कौन सुनता दै १ 
यद्‌ असंख्यत्रीर्षंस्वार्थपरत। ओर स्वार्थानुसन्धान जीवनके 
वेयक्तिकः कोटुम्विकेः नागरिक, गरान्तिकः राष्ट्रिकः सर्वरा्टिकिः 
सामाजिकः आर्थिकः राजनीतिक ओर धार्मिक--पभी शचेचोमे 
संचार कर रदे ह । वरंगतः सम्परदायगत ओर जातिगत 
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नुसंस्कारमनप्यकी दमी प्रचण्ड स्वार्यपरनाफ्ी नन्तानद्रं। ए 
धर्मनसप्दय वृर धर्मनम्धदायम द्ध करत । क्यो ! दवीप 
कि थक धर्म व मगमत्ताट कि ईषरः स्वर्गं ओर्‌ सदरभेषर 
यमी टरा द { च्छ प्रान्त दरस ग्रान्तमे द्रे करता द। 
क्यो? द्रमील्यि क्रि ननोर प्रान्त अन्य प्रान्तके मो्छतिर 
सैन्द्र दववना नदी चाटताः परैव उनके साधर गोप 
कर छेना नाद्वा । णक माया दमौ मापाका विरच्ा 
कर्ती दः क्योकि उम्यः ुपेकि म्भीक्छर्‌ कसले च्‌ सपनी 
टृटी नमञ्चती द्रं | 

यदि हम इन वति नाग्तव्रधेयर वरा दतं तो 


[५ 


च्छी तरदं दम्गरी ननयमे आ जपमा फरि दम क्या 


"क न ् क + ५ [का ^ म क 
क्या सीर द्म क्या दना चाद्यं | माधार्जाक्रं नानत 
बरसे भारती इनता गाया ओर साधीनतामे दशको 


¢ 


विनृषित क्रिया| पर यद न्वावीननाः ना इतनी कठिनाईसे 
प्रात हर्द विरोधी ययक द्वारा भीतस ओर क्ह्रस्ते नी 
सखा दै-देकर कमनोगर श्री जा रट द । विघानपरिषदने 
विविधतसि परिपूर्णं टस वियाट रष्क केवट सनासः सुखके 
साधक प्रस्ताव पान क्रिये द| तस्करः "मोदाद कंटकः फरंच 
राच्यक्रान्ति ओर धभरिकादरी स्वायीनतकरे मृत अथिकासपत्रेश्न 


दी उस्ने व्रहूत ङु अनुनरण सिवा द} मास्तचपके 


आन्वास्मिक स्वको इस नदीन वित्ानमे कोड्‌ खान नही 
निन्य | रमी वर्वेनान सररकरारम यद्‌ भाया नर्हीद्‌न्नि 
दत्के आप्यातिमिक उध्थानकरे दि वरद्‌ कोई चिरेप यल 
कर सेमी 1 पर्‌ सामाजिक जीवनके लि टकी वहुत बड़ 
आवद्यक्रता द॑ } रषटकी सर उन्नति समी देके दट- 
गत कुसंस्कार वाधक होते द । आध्यात्मिक चेतनानि दी इन 
कुषंस्कारोक) दयया जा प्क्रता है । सामाजिक जीवनम एकवा 
ओर ुंगत्ति तभी दती हैः जव हदय मिच्कर एक द । 
यदं हन्तच्वके उदघाटन ओर आत्मचेतन्यक्री अनभूतिते दी 
दो सक्ता दै } राषटरके जीवनका मानव-समष्िमे निवासत 
करनेवाले भगवानूकरे साथ योग दोना चाहिये । मनुध्य मनुप्वक्रे 
अद्र जो भगवत्‌-तचय हे, उत मदचाने । दर किसौक्रा जीवन 
सवके च्वि दो ओर सयका टर रिसीके च्वि | इसीका 
नामान्तर दै “आध्यासिक समाजवाद अर्थात्‌ आत्मचेतन्यके 
अंदर मानवजातिका समटि-जीवन । यही परम कल्याणमय 
जीवन है । 

जन्मः कुटः खान ओर भाषागत भेदके रते हुए भो 
सव मनुष्य एक परिवारी तरह रह सक्ते है--यदि प्रत्येक 
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# दिदुराकी चतमान दद्या * 








व्यक्ति अन्तःस्थ आत्मको ध्यानम रखकर सोच ओर्‌ कम केरे । 
एकीभाव उन्पन्न करनेयादी इख चेतनक्रे पपणर दि साधना 
आवद्यक द । यद्‌ खाधना एेसी दयो करि उससे दमि जीवनके 
मौतिकि ओर हार्दिक अद्ध परिपुष्ट दो | इसके कुछ साधन 
नीचे दिये जति द । 

१, सूर्योदव अर्‌ सूर्वास्तके पत्र समूचे ररक व्यननिदाः 
अथवा सङ्खयः मय्या मौन द्ोकर ईश्वरा ध्यान करना 
नाहि ओर मन-दी-मन रेसरी प्रार्थना करनी चाद्धिे-- 


भ्सृवर प्रानि्येकि ददयमं निवास करनेवाछ ह्‌ परमात्मा ! 


म वद ्रस्रःसह, वड सदिच्छा ओर ये खन्‌ दः चिन 


दम सव वेषेद्ीएक दः जैसे सूर्यक्रिरणे एक दोती दं ओर 
खवका समान दितसावन करे जेते वायु ओरमेधक्ररते दे ।: 


२. दमरे सधु-संता आर ऋपि-मुनियाके जो ईश्वर- 
त्रित सद्भन्थ ई, उनसे संग्रह करके सवके च््यि समान 
उपयोगी एक निवन्ध-त्रन्य निर्माण फ्रिया जाय | वेद्‌; उपनिषदः 
गीताः भागवतः, मदहाभमिरत; रामावण आदि सद्रन्थ मरी 
अमूल्य निपिर्यो दं । 

३. भारतवर्पके प्रदक गर्टा-कू्वेमे मजन ओर प्र्थनाका 
एक सथान नियत दोना चादि ! भजन स्वके ट्य समान 
अनुदासिनका अद्ध दोना चाियै--प्रक्र भारतवासी अवदय 
कर्तव्य जानक्रर भजन करे । ब्रहुत द्ेगकिं मिट्फर भजन- 
प्रार्थना अदि करना प्रभाव समाजपर अच्छा पदता दै । 
प्रार्थनानि एेखी दाक्ति दैः जो सवके दुद्र मिस देती द । 
महात्माजी एेसी प्रार्थन कराते ये । यद क्रम अगि प्रयेकं 











१९ 


नगर ओर गोविमे चलना चादिवे । खव ॒धर्माचार्योकों 
एक सम्भल्यर्मे एकत्र दोकर्‌ धर्मी पुनः स्थापनाका सवके 
च्वि कोट एक मागं दूद्‌ निक्रायना चादि । समी धमाका 
एक देता धर्मपीट वनाना चाद्ये, जो सवके सि समान दोः 
जदो सथ धर्माचा्यं ओर दार्यनिक एकव दो सकर ओर 
अपनी-अपनी वात करट सकें | उन्हे एक देशा सटसामान्य 
वार्भिक ओर नतिक अनुयाघन- खिर करना चादधिये; जिसे 
सव दोग मर्नि | एसे सश्ुर्थो ओर सन्यासियोकरो तयार्‌ करर 
जो स्यान-खानमे घर-घर घूमफर सवके समान धर्म्रन्थ ओर 
नतिक्र-धा्मिक आचास्का प्रचार करर । धनका उपयोग 
निश्नलिखत्‌ कावा किया जाना चाहिव-- 

सदगरन्थाका सुद्रणः ग्रकरायन ओर प्रचार | 

ध्मके प्रचारकेको तैयार करना ओर प्रचारक च्वि 
जगत्के खवर देदोमे भेजना । 

गीतकी सदद्व प्रतिर्यां छपवाकर अ्वल्प मूल्यपर उनका 
वितरण करना । 

प्रतिवर्पं क्रिसी मुख्य सन्मे सवंधर्मघम्मेकन किया 
जना चदय । इते सव सम्प्रद्व, विचारे यर संखाथके 
न्ग एक जगद्र आ जयम आर उनम म्रट आर एय 
वदेगा । । 

मन्दरो ओौर मोरे धार्मिक 
स्थापित कने चादिये । 

इस य्ररार भारत अपने आध्यात्मिक सखम्राच्यकों 
पुनः प्रत्त दोणा । उसीस्र वासविक एकता स्थापित होगी । 
एकता आरम्भ होती दै अंदर, विश्युद्धः अन्तरात्मासे । 


यिश्चकि उच्च विग्याख्य, 


< 
(1 


^ 


र 
---प्रेमनारायण त्रिपारी ध्रेमः ‰# 


~अ. र----- 
। | [५ अं =+ © । 
| हिटुञकरी वतमान दशा 
५ ध ६ ६ ४ च 
६# भूच गये वान ध्यान चेद्‌ विकना महान भूकि गये पूज्ञा ओं क्रियायै सव जापकी' । ९ 
र च्म अर भाढा देखे चड़का चद्व चित्त धीरता भगाचे शुनि घोडनके रापकीः ॥ ् 
५# श्प्रता अ! दृदृता निज चानदहकी भूयिगे उपर ते सचि रदे देखो वेटि पापकी 
६ 
९ मंप श मान वक वीरता वडाई परेम भूदि गय अआन-वान घुने धतापकी ॥ 
५# 
४ 
५ | 
क 2. बा्षण, २.श््रिय, ३. यैव । 


दि सं9 अं ८- 


१ 
॥ [6 
५ 


हिद-संस्छति, उस्म अजेयता र आधारश्िल 


( टेढन्--पं०यीमुरोषरजी सर्मा, ब्री० ९०१ व ०फट्‌०) काव्यत्तीयं ) 


८4्यदि मनुष्यके पा संतारकी प्रत्येक वसतु दै, पर आध्यात्मिकता नदी 


देतोक्यालम्‌ १ >> >< वे (रिदूलेग) 


जानते दै कि इख भौतिक खक मूलमे वह सत्व ओर दिव्य आआत्मतच्य नि्दित ई, भिस कोई पाप क्षितं न्दी कर 


खकताः कोई दुराचार भ्र नदी कर सक्ता जौर कटं दुर्वोतिना गंदा नही कर्‌ सक्ती; जिसे 
जट गीला नदीं करर सकता; जिवि गर्मी वुखा नदी सक्रती आीरमृल्यु मार नदीं सकती। 
परा प्रकृति--आत्मा उतना दी सव्य दै जितना करि एक पश्चा व्यक्ति उन्द्रियेकि लिवि 


--~----~ ~--------*-----~----~~-----~------~ ~~~ 


अमि जलय नदी उक्ती ओर 
उनी इटि मनुष्यकी. वद 
फोर मौतिक पदां 1 दसी 








विचारधासमे वह शक्ति निदित देः जिषने उनो गताव्ियेकि उव्यीढन ओरवेदैदिक आकमग वा अत्याचर्कि वीच अजेव रक्वा 
दे। आज भी राष्रजीषित दै ओर उस रषे मवद्कर-से-मवरद्धर वरिपत्तिके दिनेपि मी जध्यासिमिक्र मदापुदय कमी उन्न दीने । 
नदीं चूके द । सेकडौ वपःतक लदर्य-पर-टदर प्रघ वल्को तोडती-कोदतो दुद देको चष्टवित क्स्ती रदी ई; तद्वार 


चटी है ओर भ्यह्मरौ अक्वरके गगनमेदी नरेद ई; ररि वे बादर ची गयीं 


परिवर्तन न कर सकरी} दजार वपाके अकल्य 


गीर र्ट अद्म 


कृष्ट ओर सद्धपमि यह्‌ दिद्जात्ति मर यो न गयी? यदि इमि 


आचार.विचार इतने अधिक्र खराब दं तो क्वोकर दमलोग अत्रतङर ध्ृच्यीपरच मटन गये? क्या भिन्नभित्र वैदेदिकर 
विजेता्ओने मे कुचर उल्नैमे क्रिसी वातकी कमी खली ए त्वर क्यो न ददु बहुत. अन्य देशी मति सथूलनण् दो 
गये १ मार्ीय रष मर नदीं सक्ता अमर्‌ दै वद्‌ ओर उख वक्त अमर्‌ रदेगा नवत ङि यद्‌ विचारधारा पृष्ठ 
भूमिके स्प र्देगी, जवतक्र फि उसके ठोग_अआभ्वासिमकतकों नदी खोडुगे 1 खामी विवेकानन्द 


'संस्कृतिः शब्द संस्करतभापाम (तम्‌, उपसर्ग॑पू्ंकः श्र 
धातुसे “क्रिन्‌ प्रत्यय ठगानेपर निप्पन्न होता द} इसका 
अक्चरा्थं है संस्कार-निखरना या निखारना । रष्टकी 
संस्कृतियोका अध्ययन करनेते उन्मे दो धारर्पँ मिल्ती 
दै--एक विचारधारा ( 1.९0» ) ओर दूरी आचारधारा 
( ८५९८६५८ } । पहली धारको इम संस्कृति आधारः 
सिदधान्तवाद या आन्ति स्म कदते इई ओर दूरीक 
उसका विस्तारः कार्यवाद या वाह्य ङ्प । एक्रके विना दुसरी 
अधूरी ओर दोषपू्णं रदती दै । आचारधाराके विना कोरी 
विचारधाय दुरु कल्यनामाच--सस्प्ट खञ्ररूप दैः जिघके 
सत्यासत्यके विषयमे भी वाद-विवाद हो जाया करता दै । 

~.विना विचारधारके निरी आचास्खु्टि निजीव र्दिवाद दै, 
जो किसी राष्टूके जीवनमे घुल-मिल्कर समा जनिकी वक्ति 
नदी रखता। उन्नत ओर युख्चिषम्पनन राके जीवनमे संस्कृति- 
की उक्त दोनी धार ओतप्रोत रदती इई । उनक्रा समन्वय 
ही सौन्दर्यजनक ओर जीवनदायकर है । उनका वियोग रषटके 
हाखका चोतक दै ओर जातियेके पारस्रि सद्धप॑मे दायक 
कारण बनता दै । इनमे भी आद धारा प्राण्य ओर द्वितीया 
देदस्प हद ¦ जि प्रकार शारीरं चेष्टर्णे आन्तरिक 


मनोदृ्तिवोकरी परस्विाविच्न दौती ई, उसी भाति कान्य; नाय्य; 
गानः चित्रकः खापरत्यक्रव्य आदि यष्टिय वंच्छरतिके नभूने 
तत्काटीन र्रूफी व्रिचारधारके स्थुर श्रवक्‌ दते द । रष्टणो 
निखास्नेवास--मानवड मदामानव या देव वनानेवास-- 
उसका सिद्धान्तवाद्‌ दोता टद । काव्य; गीति आदि च्वि 
वल्य उस संस्कत आर सुवचिखम्पन्न राष्टुके कार्यवादके अखं 
द । यद्यपि दम दोनाको दी खंर्कृतिके नामस कते ई 
तथापि उनमे प्राणखानीय मूलभूत विचारथाय दी मुख्य दै। 
दूखरी धारा उस्र छाया द । जिस प्रकार इमयेग ईश्वरी 
खष्टिके तोन्द्य॑पर युग्ध दौकर उस ख्िकर्ताको ओर उसकी 
सौन्दर्यमयी प्रतिमाको भूल वैस्ते ई, ठीक उसी तरद इम 
ट्त कल्के सलन्यपर दिङ्मूढ दो उनके उद्गम खोत 
ओर उसके अखीम वेभवकरो थु देते है ¦ पवयेक संचछृतिकी 
आन्तरिक विन्वारधारा दी उख्की आधारदिल दै । उसीपर 
उसकी चिरस्याविता ओर क्षणमह्भुरता निर्भर करती ६। 
नीचेकी पट्क्तियोमर दम भी जरा अपनी सनातन दिदू-ंस्छृति- 
की आधारदिल--उख्की प्राणद्रायिनी विचारधास--परः 
जिसने अनादिक्राच्छे इख राको जीवित ओर सुद्‌ - रक्वा 
दै, थोड़ा-खा विचार कर ढे । 


मिमाना कुमर 


कै देखिये--01०४ 7०४3, ७० 


॥। 


(८, 22. 154-55; ० #., 2. 37. 


1 


~ 


* ्िदू-संस्छति, उसक्री अजञचता ओर आयारङिव्या ~ 


यदि तर्स पेता कोर देश दै, जितने सम्यताकि 
धरया सर्वप्रथम उदय हाः जिषमे ज्ञानमदोदविकी उतचचाठ 
तर त्रे अनादिकाल्से सुदूर कोर्नेको भी आ्रयित क्ती रदी 
अद्यं ख्दासे धर्मः त्वाग ओर वैराग्यकी अविरल 
वादिनी धारन लोग मनसा, वचसा, कायेन पावन किव 
“ दै; जर्हो कर्मः श्रान ओर भक्तिकी परम पित्र च्रििषी 
ूर्वतिदासिक कारे दुःखदावानल्दग्ध प्राणरियोके सन्तप् दरयो- 
को यान्ति-सुधा पि्धती रदी दैः, जिसको युग-युगम संख्यातीत 
संत, मदापुद्य ओर अवतरोको प्रकट करनेका गौरव प्राप्त 
दै, जद आष्यासिमिकता-ख्ता खुूत्र घनी पूटी-फटी दै, तो वद्‌ 
पुण्यभूमि भारतवर्ं द । यदि समस्त विश्वमे कीं एेसी कोई 
जाति है, जिसने भूमागपर सर्वप्रथम मानव-सम्यता ओर 
संस्कृतिको जन्म दियाः जिने जीवनकी अव्वन्त उल्क दुई 
तमोमय प्रन्थि्येक्रो त्याग-स्नेदपूणं आटलोकदाखी चानप्रदीपके 
सदार सुस्पष्ट रीतिसे चुटञ्चकर मनुष्य-जातिका परम कल्याण 
क्रियाः जिसने गम्भीर चिचायपर्णं शदर्द्नो" की प्रौढ स्चनाके 
द्रा क्ञानक्षागरको गागरमे भर दिया, जिखने विश्वको 
अटारहं चिद्या ओर चौसठ कल्येकि आ्योकसे चकार्चष 
कर दिया; जिसको जीव, ईश्वर ओर जगत्‌-सम्बन्धी 
उगेष वादके प्रवर्तक होनेका अनन्यसाधारण सौभाग्य प्रात 
ह; जिखको दुःख सदना शिखाया गवा दै, दुःख देना नदी; 
जिने सदासि अन्यधर्मावट्भ्वियेकिं प्रति सदिष्णुताकी 
मावना सक्खी है ओर उनकी पीड़ित, असदाय अवस्यर्म 
उन शरण दी ड; जिसमे ईशर-दर्यनकारी संतेकरा सदा 
तोता वना रदा 2, जिखकी सम्यता प्रारम्भे आजतक ची 
आयी दै जीर विधर्म वैदेशिक यासकोके क्रूर ओर कपटम 
मृटोच्छेदी प्रदाररोकों एक हजार वर्धतक्र टकेल्ती हई 
जीवित्तरटी दैः जो आत्माकी अमरतके गीत गाती हुई 
तन्मय होकर अपने च्छ्छय-आत्मा-के समान अमर दहो 
गवी दैः तो बह पुण्वभूमि भार्तवर्षकी आं ददिंदू जत्नि दै। 


दिदूरा्र ओर सस्छतिने एक दजार वर्पकरी सग्नि- 
प्रीश्चाद।स अपनी योग्यता ओर अनेयताको सिद्ध कर दिया 
द । मुखरमानेकि अमानुधिक्र अत्याचारोको सदियोतक सदकर+ 
कूर शाखरकेद्धारा दिये गये मयः वैभव ओर जीवनसन्ताकी 
अवदेलना कर रदिदू-जातिने अपनी संस्कृतिरी रषा की 
क्योकि बह र्न अपने प्रेति भी प्रियतर धी | 
उसके नामपर्‌ मरकर उखने अपने आपको अमर माना] 
स्प ओर संस्कृतका दिदुजकि गौरव था ओग वह भी 


च 


(9४) 








इतना अधिक करि उसके समश्च सम्पूर्णं॑रेदिक सुख-सम्पत्ति 
तिनकरेके समान थी । परुसत्मानल्येग शक; हणः यवन आदि 
अन्य आक्रमगकर्ता्थकी भति केवल द्ूट-खसोट ओर 
राज्य करने नदीं अघे ये । उनके पास अपना निजी घ्म 
ओर संस्कृति थी, जिनका प्रचार करना उनके जीवनका 
चरम च्छ्य था । दिवू-सेसछत्तिवर उनके अभूतपूवं कूर 
ओर घातक प्रहार हुए पर उसश्री परम इद्‌ जड्को कारते- 
कराटते पुमद्मानोकी तद्वार मोटी टोकर जीर्ण-सीर्मं ओर 
छिन्न-मिनच्न दौ गयी । संदकरतिकरी इस घायल दशमे दी देदपर 
एफ दूर चिदेसी दसिन--अंगरेजी राव्य--आ छदा । बद्‌ 
ओर भी चिचित्र था। उसके पीठे चक्ति; वैमवः सभ्यता, 
दिष्टाचारः दूटनीति ओंर आधिभौतिक विज्ञानका सामर्थ्य 
या | अमेजन भ्दी्भोति देदकरी परिखितिका अध्ययन 
क्र ल्ियाथा) वे दिदू-संस्करतिते सशङ्क ये; क्योकि वद्‌ 
पटले कदं दूनरी संस्छरतिर्येकरो अपनेम विलीन कर चुकी 
थी जीर उसे कोद न भिया सक्राथा। देडीय चध्िर्िदू हार 
चुका था । पर सांस्करतिकर विन्वारकोणसे वद्‌ अपने-आपकों 
उन गौराद्ध मदाप्रभुओसे उत्कट मानता था । वह वात 
व्ासर्कोको बहत अखरती थी, प्र वे म्रुसदमार्नोक्री गटतीको 
नदी दोहराना चाहते थे } उन्द्येने अपने चल्यरक दिमागतसे 
णखा मायामय पडयन््र स्वा क जिससे दिंदु-संस्कृतिपर 
उीके अंदरसे आक्रमण दने ल्मः हिंदू दी उसके प्रति वृणा 
ओर विरोधकी भावना रखने ख्ये | उर्ोनि देदभर्से 
अमेजी-दिभ्ना-पद्रतिका जक फैव्यया ओर उसमे फेंसनेवार्यो- 
को ब्रडे-वडे प्ररोभन मिटे, जिन्दं देखकर द्योर्गोका प्रवादं 
उम ओर चच पड़ा | रिक्षा क्या थी; सनातन भारतीय 
संस्कृतिके टरीरमे यिधिचमञ्चारी विपका इंजेक्डान या । 
उ मोहमयी मदिरकौ पीकर युवकेकि दिमाग्र वद गये-- 
उन्मत्त दो गवे | उस वक्तकी स्थित्तिका दिग्दर्शन मे खामी 
श्रीविवेक्रानन्दजीके प्रभाव्ाली ग्मि दी नीचे करा देना 
उचित समञ्नता दू-- 


“वर्तमान ( उन्नीस्ीं ) यतान्दीके प्रारम्भर्मे जव कि 
पश्चा प्रभाव भारतम आने खग पड़ा थाः जव कि पाश्चाचय 
चिननेताखोग दामे तल्वार ठे ऋषिर्येक्री खन्तानोको यह 
प्रत्यश्च दिखच्यने आयि भे कि वे ( छषिसन्तान ) असम्य द 
योधे खप्न दखनेदटे छोर्मोकी एक जाति ईद, उनक्रा धर्म कोरी 
दन्तका दै; आत्मा, परमात्मा यौर प्रत्येक वस्व चिखके च्ि 
त्रे प्रयाख करते रदं £ नि निरर्थक शब्द टै; साधना यौर 


अनन्तर त्यागके हजारो दर्प व्यर्थं रहे हः तव विश्वविवा्ख्यो- 
म पद्नेवाे नवयुघकोके वीच यह्‌ प्रश्न उठने द्गा--भक्या 
इख समदतकका रद्य जीवन्‌ असफल रदा टैः क्या उनको 
पाश्वाचप्रणाटीके माधारपर पुनः श्रीगणेदा करना दौगाः, अपनी 

न पसलकोको ड़ डाट्ना दोगाः दन॑नदाल्लोको जत्स 
देना दोगाः धर्मापदेद्यकोको भगा देना पडेगा ओर सन्दिरोको 
तोड़ उाट्ना दोगा £ क्या पाश्चाच् विजेता; जिसने अपने 
धर्मवा तट्यार ओर वन्द्क्कै द्वारा प्रदर्यन किया था; नहीं 
कटने द्या धा--(तनाम पुरानी वाते निरा रूदिवाद ओर 
मूर्तिपूजा द! पाश्चाच्य पद्धतिके अनुसार पस्विाटित नये 
स्र्टोमि शिना-दीक्षा पाये हूए वाक्कोमे वे विचार वचपने 
समाने चो । फिर सन्देहोके उत्पन्न होनेमे आश्वर्यदी क्या 
था; पस्तु रूढिवादको दूर्‌ डाल सत्यक्री सो करनेके स्थानमे 
तत्यकी कसौटी यद हौ मयी--“( इस विषयमे ) पश्चिम क्या 
कहता दै ब्राह्मण विदा दोः वेद जद दिये नर्व; क्योकि 
ग्रश्चिमने एेसा दी कहा द 1: ओद { कितना घोर विपाक्त प्रचार 
ओर्‌ प्राणघाती प्रहार था! अमेजी चिश्चा ओर पाश्चाचय संस्कृति- 

एसे दिको तैयार करियाः जिनको संसारम ददतव ओर 
भारतीयं संत्कृतिके अतिरिक्त सव वराते परंद आरवी । 
हदु धरमग्रन्थ ओर आचार-विचास्को तिखञ्जलि दे उनको 
विदेशी दाखङोक्रे नक्छाठ वनने मौरवक्रा अनुभव टोने 
ख्गा | उनकी मौच्करिता समास दई ! 


टास्को अपनी दासतामे परमानन्दका अनुभव होने 
लगा । वरस; पिजेताकी विज्य पूरी हुई । पतनक्री पराकाष्ठा 
दो गयी । भौर तो क्या, अंग्रेजी प्रणाटीके अनुसार पट्ने- 
वाट संस्कृते विद्वानानि मी आजतक भारतीय रीति-नीति- 
के अनुकल्प संत्करृत-सादिप्य यौर दद्‌ -संचछततिके अन्थ नदी 
च््ति। जा भी द्यि, उनमे अंग्रेजी, अरे ओर अगरेजी- 
मेत्छतिक्र प्रनाव आतप्रात द । पश्चिमे दम वहत-सी बात 
सीखना पर जिन वातकरो हम उन्दे सिखा सक्ते हं, उनमे 
ग दातता ओर दिप्यता अद्गीरके गोरवका अनुभव 

रना अग्रत्री-दासनकी दैन ईं } वेद, उपनिषद्‌; स्मृति 
पदि धावक ग्रन्धे व्रि पाश्वाच्य व्रिद्वान्‌ ओर उनके 
भलुखायी नास्तीर्योनि एमे कल्पिनिक्र; परस्यर-विमोधी 
मतेन -उपन्धित न्न्य कि सिर्न पटुकर नवयुवकोके 
सनतिष्वः फिर गते ओर्‌ भरमयन्धेकि यति श्रदधकरि स्याने 
यन्द भीर्‌ अनान्धाकी सषि दौ गयी । क्कू वद 


। ११. 
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चात पायी जने ख्गी रिं आवं भारतम वादरसे अये 
यः ताक्रिं छ्रोको भविष्यसे वह अमिमान न दोसे 
करि पुण्वभूमि आर्यावर्त ` केवर उन्दीका "आदि देयः है । 
नविक्षितोका यह प्रवाद द्यो गया फर भरतवं प्रिसीका 
देवव नदी है उसमे सव जातिर्यो वद्ध आवीं । इसी भोति 
'मारतीययोके कोई इतिहास. नदीं है"; ध्धर्म ट्डर्की जड़ दैः; 
श्वर कोई वस्तु नदी दैः ्पाप-पुण्य कोरी कल्यनाप्रसूति दै" 
इत्यादि असद्याद भास्तीयोको रत-दिन सिखाये-पदृयि गवे । 
फट यह हुआ र एत हदु ओको अपने देदीय तथा जातीय 
वे; भापा ओर भावके प्रति अनास्था ओर बिदेची 
वस्तुओकि प्रति श्रद्धा दौ गयी । 
अग्रजेन िदुञकेदेदको दी नदी छीना, रितु कूट उपायौ 
द्वारा रहिदू-जातिको सांस्कृतिक ट्टिसे नष्ट-ग्रष्ट कर उाटनेका 
भगीरथ प्रयत्न किया । आज वह्‌ अंग्रेजी राज्य दी; निक्षमे 
कभी सूर्यं जस्त नहीं दता था, भारतभूमिसे भिट गया दै; पर 
िद-संस्कति उसके भयङ्कर प्रदायेको सकर भी अपनी अमर 
आधारदिव्यपर्‌ सित दै क्या यह आश्चर्यकी वात नदी दै! 
इत्तिहासन्ञो }! आप समस्त विश्वकी सम्पूणं जातियेके इतिहासो 
को खष्टिकी आदिसे पट जाइये ओर फिर वतखद्वये किं 
भारतकी दिदू-जात्तिको छोड़ क्या अन्य कोई दृखरी जाति भी 
है, जिसने हजार वर्पोतक विधर्मी-विदेसी चासकरोके वरदासि आर्‌ 
मायामय हमव्येको सहन कर अपने ओर अपनी संस्कृतिके 
जीवनकी रक्षा की? फिर मी यदि कोई र्दिदू-संस्कृतिको 
सदोप ओर निकम्मी बताकर व्दनाम करे तो ८उन्मत्त ग्रलप' 
नहींतोक्यादे १9 
दिदू-संकरनि अमर हैः वह्‌ भिर नहीं सकती । क्यो ! 
उसका मूढ अमर हेः उसकी आधाररिख अमर है। दद्‌ 
देदात्मवादी नदी दै वह अध्यात्मवादी है} उसकी दमि 
देदाध्यास अन्नानमूट्क होता दै । जन्म, रिक्षा-दीक्चाः संगः 
मंस्कारः वातावरण आदि नाना कारणेति हदु हार्दिक विश्वत 
रखता है--{इस दश्यमान स्थूक जगत्‌के मूल्ये--इसके 
अण्ु-जणरुमे एक; अद्वितीयः पूरैः अपरिच्छिन्न--अनादि 
ओर यनन्त--नित्य, अविनादी अत्मा है ओर वहीं 
सोऽहमस्मि" 
८ यजुरव॑द ४० । १६) 
दू) मानतादीनदीक्रि मे दारीरहू | उसका 
श्वत दद्‌ विश्वस दै--*मे आत्मा हू | छल मुने काट नदी 
मकरनाः आग मुञ्चे जना नदीं लक्ती, जल परञ्च गीला नदी 


ध्योऽसावसो पुरूषः 


॥ हिद्‌-संस्कृति, उसकी अजेयता ओर आचाररिखा » 
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कर सकता, वायु मुञ्चे सुखा नदी सकता, मृत्यु सञ्चे मार नदी 
सकती । म अनित्य साद्वातिक शरीर नही हरू वस्वि उसका 
अधिपति निव्य-अद्धैत शरीरी हू; क्षणभङ्युर देह नदी हू 
च्कि उसका अविनाशी अधिष्ठाता देदी हरं । मेरा जन्म नदी 
दैः मेरा मरण नही दै, भे एक देदरूपी चोखा छोडता दू ओर 
ˆ दूसरा धारण कर केता हू । देहके भकार मुदम नी ह । मै 
उसका द्रष्टार हू, उससे सरथा भिन्न ह; वह क्षेत्रैः मै 
षेव हू । देहका दी आगम ओर अपाय होता है । मै सदा 
निधिकारः, एकरस हू सनातन हूः आत्मा हू ओर केवट 
वही हूँ । ध्यष्टिमे मेद नही है ]› ध्यह सम्पूर्णं जगत्‌ ब्रहम दै 
व्यह आत्मा ब्रह्म है भ्ये वही त्रह्रह्र |: (सव मुञ्चे टै 
ओर भ सवमे हू 
"तेह नानास्ति किञ्चनः 
'्सर्दं खल्विदं ब्रह्मः 


(कढ०२।१। १६) 
( छन्दोग्य० २ । १४1 १) 


५अयमात्मा ब्रह्य ( माण्डूक्य० २) 
"अषु ब्रह्मस्मि" ( ब्ृहदारण्यक० १।४। १०) 
“मया ततमिद्‌ सर्वे? ' “` *"" " ` `'मस्स्थानि सर्वभूतानि 

(गीता ९।५४) 


दिद सदा आखशापूणं आसिक दता दै शूल्यवादी 
नासिक नही | (असि, असिः--ष्टै, दैः ही उसका श्वास 
है; नकि भ्नास्ति; नासिः--भ्नदी दैः नही हैः | ये केव 
पुस्तकीय वाक्य नही है, न कुछ इने-गिने दार्शनिकोके 
` रहस्यमय चुद्धिवाद्‌ः) न कोरी कस्पनाके ऊँचे उड़ान; न 
अव्यवहार्य विचार या विश्वासमाच । ये है बे वास्तविक जीवन- 
तत्त्व» जिनका हिदू सदर्पियोने संख्यातीत वर्घोकी स्यागपूरं 
साधनाके दारा आविष्कार फिया था ओर जिनका अनादिकाल- 
से दिदु-जाति अपने व्यावहारिक जीवनमे निरन्तर बड़े 
चावस प्रयोग करती रदी ह । दिदुओको कोरी कल्पनार्णे 
करनेवाली ओर निरे खमन देखनेवाटी जातिः कहकर जो 
` उमके विरद्ध अव्यावहाखित( ओर अकर्मण्यताका दोपारोप 
किया गया दै वह्‌ अज्ञानमूल्क ओर द्ेषपूर्णं है | वास्तयमे 
दिंदुओके समान व्यावहारिकं जाति धरातच्पर दै ही नदी । 
उन्होने जितने भी सुक्ष्म विचार खोज निका दै उन सवक 
अपने निजी जीवनमे व्याबदारिकिरूप दिया है । दूसरे देशोके 
दार्खनिकोको यह्‌ गौरव प्रा्त नदी ३ । वे निरे खभद्रष्ठ टै 
उन्होने दी विचार ओर व्यवहारमे भेद क्रिया हैः ददु 
दाशंनिकोने नदी 1 (एक आत्माभ्ी सत्य दै, सव जगत्‌ 
सिथ्या दैः--प्वद्म सत्यं जगन्मिथ्या---इस सिश्वास- 








को सत्य सिद्ध करनेके स्थि असंख्य हिंदु भने भरे घरोको 
छोड़ा देः समृद्ध राज्योको इकराया है । उन्होने अपने पास 
सामान्य व्यक्तिकि स्थि अनिवार्य भोजनः वस्र आदि 
समग्रीकौ भी नही रक्ला ! इक्षोके पत्ते खाकर ओर 
नदियोःका जरू पीकर उसी तच्यकी उपरन्धिके द्वि ओंषुओके 
अरने बहाये है ओर साधनपथमे दी अपनी हद्धर्यो दे डाली ई । 
आज भी एेसे व्यक्तियोका तेति दूय नदी दै । 'आत्मन्ञनः 
से हिदूका अभिप्राय आत्मसम्बन्धी कोरी कल्पनाः निरे विचारः 
बौद्धिक ग्रहण या शाद्रीय ज्ञानसे नही दैः वर्क सखात्मानुभवसे 
है, आवमसाक्षत्कारसे दै । आत्मदर्खनसे कम फरिसी वस्तुसे 
सन्तुष्ट दोनेवाख नदी । करई एक महापुर इसी जीवनमे 
उस अनुपम सतिन प्राक्षकर "जीवन्मुक्तः हो जति दै । उनके 
हृदयकी स्व रुर्थिर्यो सुलन्च जाती है सव्र संशय क्रीण हो 
जति हैः सवर कामना्णे नष्ट हो जाती हैः प्ररन्धभिन्न सव कर्म 
भस दो जति है । धर्मः, ईश्वरः जीव, जगत्‌-सम्बन्धी वते 
उनके च्यि समस्य न रहकर हस्तामल्फकी मोति प्रत्यक्ष हो 
जाती ह । आत्मदर्शी मदास्मक्रा दिंदू-समाजमे सक्षात्‌. ईश्वरके 
समान सम्मान होता है । वह जो कुछ कद देता हैः वदी 
कस्याणमागं है । जिस पथसे वह निकट पड़ता दै उसीकी 
धूलि पावन ओर शिरोधार्यं हो जाती दै । एेसे महापुरुप अपने 
उदयद्वारा अधमं ओर अज्ञानके अन्धकारो दूरकर नासोक- 
से संसारका पथ-प्रदर्शान करते रहते दे । धर्पाधर्मके निर्णयमे 
दिदूल्येण पश्चाच देशोकी भोति व्वहुमतः को कोई महच्च नदी 
देते; क्योकि सस्य या धर्म॑को (संख्याः करा पक्षपात नही है । 
एकर आदमी सत्यक रहपर हो सकता द ओर तेमाम दुनिया 
अनीतिकी राहपर । उनका निश्चित मत है फर आत्मवेत्ता एक 
दी धर्म-निणयके स्थि पर्याप्त हेः अनास्मन हजरोकी संख्याम 
भी नही- 
चत्वारो वेदधर्मक्ताः पर््रैविद्यमेव चा। 
सा बूते यं स घमः स्यादेको चाध्यारमवित्तमः ॥ 
( या्चवल्क्यस्मरति १1९) 





जातिमाच्रोपजीविनास्‌ । 
परिषच्वं न विद्यते॥ ` 
“ ८ मलुस्पृति १२। ११४ ) 


अन्रतानाममन्त्राणां 
सहखश्चः समेतानां 


धवेदिकधर्मकरे ज्ञाता चार आदमी ओर तीन भि्याओके 
जाननेवाके बहुत-ते मिलकर '्धर्मसभ।' कटति है । वद 
(सभा) जो कदे सो धर्म है। अध्यत्मज्ञता एक भी जो कर, 
वह्‌ धर्मं है । श्रत ओर मन्नसे रदित केवल जत्ि-नेमि. 
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सर्च भद्राणि पद्यन्तु मा कश्िहुःखभाग्भवेत्‌ ~+ 








घारी हजारो ब्राह्मण मिख्कर भी प्घर्ममाः नदीं हय सक्ते | 
आत्पाकी अद्वितीयता, अमरा, व्यापकता आदि सिद्धान्त 
दिदूरष्टूके गिने-चुने व्यक्तियोक्री ठेकेदपरीके सामान नदीं रे ई 
वचि राजावे र्त्र ओर व्राह्यणते चाण्डाल्तक फैले दए द । 
आत्मा सो परमात्मा; "वही सवम रम रह दै 'उखका देदान्त 
दयो गया» (उसका चोल द गवाः--आदि सर्वसाधारणद्वारा 
प्रयोग क्रिये जानेवाठे वाक्य उसके परिवायक द । अपनी 
पञ्चावयात्नामे रक्त मरामीण वालके गीतका वद्‌ अदाः चिका 
अर्थं था--^मेरे चैका पिया भी 'सोऽदट" '्ठोऽ्हु गाता दैः 
सुनकर स्वामी श्रीविवरेकानन्द्‌जी आनन्दविभोर जर आश्चर्य 
चक्ति दो गवे थे } आत्मा दी परमात्मा दै! उसके सगुण 
रूपक देखनेवलि भक्तौ--ईश्वरदर्यनकारी सं्तोका--प्रवाह 
मी वड़ा रब है ! उनका न्यवहारदर्खन वड़ा चिचित्र ओर 
रोचक है । उनकी सम्पूणं साधना ईद्वरदध॑नके यि, ठीक 

उसी तरह उसे देखनेके च्ि जि प्रकार हम एक दस्रं 
देखते ई, वचि उससे भी ओर अधिके धनिष्ठ स्यसे अनुभव 
करनेके च्व्यि; उससे वातचीत करनेके च्वि, आदेख पानेके 
व्थि- न्दी, न्दी सुख-दुःखर्म सायी वनने, षेद घे्धेमि भी 
मदद करनेके स्वि उस सक्टोकमदेश्वसका आह्वान करनेके 
व्यि होती ई । वो कोई (अखि हरि दरखन की प्यासी, 
श्जित देखो तित स्याममवी है आदि दरखन-च्यल्साभरे 
गीत गाता हेतो कोई पुर; भित्र; माता या पितके भावभे 
उसे मिलकर परमाहादका अनुभव कर रहा है; एक अपनी 
वेटीके “भात*के वन्तं उसके देरीपे पर्हुचनेपर . उससे शूठ 
रदा तो दूसरा उसे उसकी गल्तीके कारण पीट रहा है; 
एक्ठे बह तिरक करवा रहा दै तो दूसरेकी लूखी रोरीको 
कततेके ल्पमने ककर दौड़ रहा है; एक माता उसे दयि- 
माखनका प्रलोभन दे जगनमे नचा रही है तो दूरीक 
छोटे वाङूकको वह्‌ जंगख्मे खाथी वन पारद्याल्म ठे जाता दै 
आदि-आदि । उन भरक्तेकी जीवनगाथाओको पदट्‌-सुनकर 

अखिययां नदियां वन जाती हं । वै मदापुरप वेदेकि भ्नेति- 
नेतिः ख्पसे गये हुए परम॒पुख्को अपने प्रेमपाद्यने ्वोध 
दैनिक जीवनके स्थुररूपमे ठे आये ! अवतक जो जीवन 
वेरम्यका विघय था, आनन्द भूमि वन गवा । 


अव जरा वतल्रदये, हिंदु सपने देखनेवाल कल्पना- 
परायण प्राणी है या प्रयोग्ुदखार वेक्ञानिक १ क्या उखने 
आत्मा ओर परमात्माम्बन्धी अतिसूष्म तत्वोक्ो सत्वन्त 
न्यानदहयरिकेता्मे स्मनेके च्वि कुछ उटा रक्वा १ जर अन्य 


लोर्गोको भ<स्िः नासिः यान्दीदहैः क सन्देदश्े 
रदा दैः वो हदु स्वयं तद्रुप दोकर या उस्रा दक्र धरम 
तच्के दर्दन कर च्वि । फिर भी पाश्वास्यं जावो जर 
उनक्री दिष्ना-दीक्वमि प्रमाधित भारतीय लेग दिदु्ननि 
कस्यनापरायग क्यो कते र? वे सग अनित्य वादि 
भोगोकरे चिदे हए ई थौर र्दी पर्परयं मानते ई। 
उनकी इछि उनसे ऊँची कोई द्रेही नदी आतः 
परमात्मा ॐौर धर्म आदि चब्देफि स्यि उनके च्व्दकोपो 
कोई्‌ खान नहीं है | उनके अनुसार वै निरय॑क 
कालनिकर उद्‌ दह ओर सोजगे लगे रदनेदजलि लोगं 
कल्यनाक्ते व्रिमानपर उड़ रहे ट| सेक्र-परलोकः पाप-पुष्यं 
व्यर्थका जाल दै; क्योकि उनको वे तमस्चते नदीं ओर उनके 
माननेन उनक्रा जीवन निःखार विद्ध दता टै | निचय अत्म 
तच्के ज्ञानी ओर निचा अनित्य वस्तु्ेमिं आखा स्वने- 
वलि ल्वेगोफो प्वाख्कः कदते द, जिनको अपने चिलेनेकि 
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सिवा दुनियामे कोद ताक वत्तु टष्टिगोचर नदीं दोवी । 
उनकी द्खाका वणन कटोरनिषदृफी श्वेति इष प्र्रर्‌ 
करती दै 

अविद्यायामन्तरे वर्त॑माना; 


स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । 
दन्द्रस्यमाणाः परियन्ति मूढा 
उन्धमंद नयमाना यवान्धाः। 
( कठ० ९ प) 
'यधिव्यके वीच पते हुए, अपने आपको ्रिदरान्‌ ओर 
बुद्धिमान्‌ माननेवले मूढलेग अंपेके पीरे चट्नेवाठे अंधो 
की माति बुरी तरह मय्कते रहते हं । यह प्रास्य 
पाश्चाच्ये टध्िकोणका मोलिकि मेद्‌ हैः जिसका खमन्वय हो नही 
सकता ! इतीको लेकर कवि क्रिपलिद्गके शब्द वाद आ 
जाति ईदै- 
"€ &35६ 15 85६ एत ६४८ ए९§६ 15 ४६5४ 
2 7त दण्ट ६0€ {पद 50231] 166४. 
पूर्व पूतं दी है ओौर पश्चिम पश्चिम । दोनौका कमी - 
में दो नदीं सक्ता }> 
पाश्चच्य संस्छरतिके अनुसार सर्वच व्यक्ति वदं 
हे, जिसके पाख दुनियाक्ती स्वसरे अधिक चीजे 
ह| द्‌ दिक्नेग सव॑था विपरीत दे! उनकी दष्टिमें षव 
श्रेष्ठ ; जिसने निव्यतच्वकी उपल्न्धिके छ््यि सव अनित्य 
वस्तु ओको मनसा त्याय दिया-- 
यश्चैतान्‌ प्रप्ुयात्सर्वान्‌ यघ्रैतान्‌ केवरासस्यजेत्‌ 1 
प्रापणाव्‌ सर्वाम्पनां परिव्यागो विदिष्यते ॥ 
( मुस्तिं 2 1-९५ ) 


॥ = । 
~ हिद्क गुण ऋ - 


१९९. 





सम्पूरणं भोर्गोकी प्राप्ति ओर परित्याग दोरनोमि त्याग 
दी श्रेष्ठ दै | जदा पाश्चात्य विचारधाराकी ^दतिश्रीः दो 
जाती दै, वरदो प्राच्य दर्यनका प्रारम्भ होता दै । वलो भोगी- 
` कोश्रेष्ठ माना ड, यदो त्यागीको | पाश्चाच्चो ओर उनके 
अनुयाचिरयोकी द्धम दू कल्यनाप्रिव प्राणी दे; क्योकि 
उनके दिमागके पी वातोको शेचता ओर करता 
रदता है| दिंुभेकि मतानुसार वे लेग ध्वाल्कः › जो अपनी 
नासमञ्चीके कारण नित्य आत्मको छोड़ अनित्य भोंगोको 
परमार्थं मानकर अयपनाति ई यर उन्दीमे अपने जीवनक 
होमदेते हद । दोनो दृष्टिकोगेके च्ि कारण स्पष्ट दे। 
आतोपरन्धि ओर ईशवरसाश्चात्कारके च्वि जो साधन 
या कर्तव्यकर्म दैः वे व्यक्ति ओर खमष्टिकी सिति. धारण 
करनेके कारण ध्वर्मः कलते द । दिद मदर्पियोने खाने- 
पीने, सोने-उटनेसे छेकर वर्णाश्रमन्यवस्थातक सम्पू धर्माधर्म 
या कतव्याकतेव्यका विवेचन (ञात्मनुमूतिः या (्टृद्वरदद्येनः 
की दि करिया दे। पाश्चच्योकी तरह “अधिकरार्का द्े- 
दव्ला वदो नदीं दै | वरदो तो केवल ध्धर्मः का वोद्ाख दै। 
दिंदूक्रा विश्वास दैकिजो धर्मपर स्थित दै, उसके अधिकरार- 
की र्षा खयं ध्धर्मः करता दैः धर्माधिपति ईश्वरः करता 
द! उसका छेला दुनियामे ह ओर दुनियसे परे भी दै। 
साध्य ओर साधनका अभेद मानकर वह धर्मके प्रति अष्ट 
शद्धा ओर निष्ठा स्ता दै । पाश्चाचयोकी भोति वद्‌ उखे 
ध्नीततिके नियमः नदीं मानता, चिन्ह वे मोम्के नारकी तरद 
सुविधकरे अनुसार इधर-उधर कर वैठते द| उसका तो 
विश्वास दै-- 
धर्म॑ एव इतो हन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः 
तसाद्धर्मो न हन्तव्यो मा नो धर्मो हतोऽवधीत्‌ ॥ 
( मनुस्मृति ८ । १५ ) 


ध्युर्मकी इत्या करनेपर वट्‌ उस ॒दत्या करनेवालेका 
विनाश कर डाख्ता द? धर्मकी रक्ता होनेपर वद रध्चककी भी रक्षा 
करता दे; इसल्यि दमे धर्मका नाञ्च नदीं करना चाहिये । नट हुमा 
धमं हमारा नाद्य न करे 12 सनातन प्रसुका धर्म॑ मी सनातन 
दे । उसका नाश कभी द्यो नदी सकता | जब-जव उसके 


हा या ग्ानिका ओर अवर्मकी बृद्धि या अभ्युत्थानका अवसर, 
आता दै, तवब-तव खयं मायाथिपति ईर उसकी रध्वा ओर 
संस्यापनाके स्वि अवतार ठेता दै। उसकी रश्ाका भार 
किसी दौक्रिक जीवपर नदी है, खयं अविनाडी इश्वरपर दैः 


जो उसक्रा ग्रमु दै--भधर्मस्य प्रसुस्च्युतः ।> 

धर्म ओर ईधरकी श्रद्धामय ओर निष्ठायुक्तं भावनाको 
दी आध्यासमिकताः कदते ह । वदी दिदूका जीवन दै, वदी 
दिद -संस्छृतिकी आधाररिदय दै । उससे स्व कुछ दै उसके 


विना कुछ नदी । ्दिंदू कहता दै किं जीवनकी समस्याका 
ण्क्रदी इट दै, वद्‌ दै धर्मं ओर ईश्वर । यदिये ( धर्मं ओर 
ईश्वर) सत्य दं तो जीवन सार्थक दै, सद्य दै" युखद्‌ दै; 


अन्यथा वह्‌ केवर निरर्थक भार दै। यद दै हमारा ( दिदुर्ओ- 
का ) विचारः ( स्वामी विवेकानन्द ) 1 समाजके प्रत्येक 
वगा आदमी--चदे वड विद्वान्‌ दो या भख, योद्धा हो 
या त्यापारी, कृषक हो या कारीगरः कचि दो या दाद॑निक-- 
इख अमर भावनाको क्िसी-न-किसी खूप या अंद्मे अपने 
साथ च्य रदता द । इस विचारधाराकरो प्ररम्भमे वेदिक 
साहित्यने जन्म दिया; वादमे आर्षं धर्मग्रन्थोने उसे पस्ट्वित 
किया! फिर युगपरिवर्तनके साथ पौराणिक खादित्य ओौर 
महाभारत आदि म्रन्थोने तदनुरूप कथा-स्वना ओर 
दाडनिक वादके मिभ्रित आधारपर उसे सुरक्षित रक्खा । 
मघ्ययुगमे भगवदूमक्तोकी अनन्त परम्पराने उसे रूपान्तर 
दे सरसाधारणतक्र पर्हुचाया । दमारे जमानेके राजनीतिक 
आन्दोल्नके पीछे भी पिषले दिनो उसी आध्याक्िकताकी 
दवी आवाज्ञ यी | रदू-संस्छरति अमर आधारशिय-- 
आध्यात्मिकता--पर स्थित रदी दै इसीष्यि सव सङ्कटोके 


रदते भा सदा रदी दै ओर यदि भविप्यमे आधारयिल वदी 
रदेगी तो षदाके ल्यि वह अमर रदेगी । पूर्वजोकी अमूल्य 
निधि आध्यात्मिकंताका उपार्जन ओर संरक्षण प्रत्येक दिका 
पवि कर्तव्य दै । उसीसे आत्मकल्याण ओर विश्वदान्ति 
दोगी ओर उसीसे भारतभूमिका गोरव फिर पूर्ववत्‌ होगा । 
ॐ दान्तिः । 








दिदके गुण 


हिदूोग धार्मिकः प्रसन्न, न्यायत्रिय, सत्यभक्त, कृतज्ञ ओर प्रमु-भक्तिसे युक्त होते है । 


न 


कवि सैमुएर ओंन्छन 





आयं टिटू-मं 


( ठपफ--वाृ. ्ीजुगर्िरोरजी विड 


भारतीय आरव िद्‌-संस्करतिका रक्षक प्यमंः दी दा सकता 
ह! सनातनधर्म दी उसका प्राणि दे | धर्मे तिना सं्छति- 
का कोई अर्थं नही, कोई गौरव तथा मूल्य भी नर्ही | दर्नमान 
समयमे अनानवद् ब्रहुत-से माई धर्मका नासलेनेमे भी कु 
संकोच या ट्जक्रा अनुभव कसते दे ( वासवम यद वड़ी 
चाकी वात दै ) । इसीचिये वे धर्मको भी संकछरति, सभ्यता 
वा क्रद्वरके नामसे दी सम्बोधन करते द । वे भ.ई सनातन 
आर्वधर्मं या उमे प्रकट हद याखाथके माननेवाठे बौद्धः 
सिख; सनातनी आदि अपने धर्मवन्धुधोसे भी प्ररस्परके 
वाताखपमे सच्छृतिको दही आगे कर कहते ट क्रि 'आपकी- 
हमारी संस्कृति मिली हई दै। र्वितु केवट संद्छरति- 
शब्द्‌ भा; वरेप ओर सामाजिक आचार-व्यवद्‌ारका सूत्वकर 
है, जा भारतके हिदुयमे दी भिन्न-भिन्न दिखायी पडते दें 
तथा समय-समयपर बदल्ते रहते हं । यान्तीय भपसेका 
मूढ संस्कृत ३, परह तव भी बवोट-चाख्की भाषमिं करट 
सानोमे विप अन्तर पड़ गया द । पोयाक मी धोती या 
साड़ीके उपरन्त उत्तरः दक्षिण वा पूर्व मरतक्रीः देा-काल्की 
परिख्थितिके कारण समान नदीं रह गयी ह्‌; फिर भी धार्भिकता- 
की 'एक भावनाके कारण हम करदमीरीः नेपादी तथा सिन्धी; 
वेगाटी या मदरासी द्िंदूको अपना माई समन्ते हं । यदि मापा 
तथा पोद्याक आदिसे दी एक संस्छरति चा सभ्यत। सम्ची जातीः 
तो दमार्‌ पड़ोसी बलचिस्तानः खीमग्रान्तः कावुक आदिसेम 
वही नाता होता । उनके स(थ भी एक हजार वधं पट्टे वेसी दी 
चात थीः क्योकिवेमीद्िदु ये; आज तो वे अपनी 
संस्छति दमये भिन्न समञ्षते हे । दूसरी ओर चीन्‌ः जापान 
चर्मा, इयाम आदिके वोद्ध माई दूर्‌ रहनेषर मी अपनी 


५ 


` संस्कृति भारतसे भिटी-जुखी खमन्चते इं । 
इसके मूद्मे धर्म-दी कारण दहै । यो तो वेषः भाषा तथा 
गृहनिर्माणः दिव्य आदिका भी वहत मद्व दै; र्योकिं 
पोदाकमे अमुक मनुष्य हिद या सुखस्मान वा अमुक्र देदाका 
जान च्या जाता है । उनमे भी पोदाकरसे पण्डित; पाद्री 
मोख्यीः, साघु या सैनिक आदिक पह्चाना जा सक्ता दै। 
इसी भोति पिष ग्रकरारकी बनावट होनेसे मन्दिरः मस्जिद्‌; 
चर्चको भी दूरे ही जान स्या जाता है । खस्तिकर आदिके 
चिदुमे तथा मन्दिर आदि धार्भिक स्थानके रिल्पमे भारतसे 
नरमा? इयामः चीनः, जापानतक हुत कुछ समानता दीख 


पती दै) इन सभी देमि आर्यधर्मी सधु-षन्यादिर्वोषी 
पटे रंगकरी पोशाक भी प्रावः एक समान पायी जादी दै; 
रितु गिभित कद जनेयटि येरि अव वर्तमान समयमे ' 
यूरोपियन पोशाक्रका यरचारमी समी देमि वद्‌ रहादै) 
चूसेपिवन पोशाक मरगी पडती है धीर विदेप खर्वी देने- 
न सदि जीवनके अनुकरुट भी न्दी ट तव भी उनम ढ्ट 


ष] 


(4 
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दो-तीन वस्तु धूप तथा सर्दसि रा देनेवाटी दिखायी दतो 
उनको धारण पन्या जा सकता हृ; पस्तु व्यर्थकी कवल्नुकों 
नकट कर्के धारण करना तो दानिकर दी टै ! अस्तु, कैवलं 
नमान भाषा या च्िपे या पोद्ाक घर्मके आधारे विना 
एकं संस्कृति नदी वना सन्ती] 

ईरानी ( आर्यन्‌ ) जिनकी पारसी म्मा खंत्कृत शब्देषि 
भरपूर दैः अपनो आर्यं भी मानते दं । यूरोप, अनेके 
स्ेग भौ अषनेको अयन्‌ मानते ह । उनकी मूल छेटिनः 
ग्रीक आदि भापा्थोक्ा निकास संतस्छृत भावे दी मानां गया 
दं। यृेयकी तो ट्ि भी अन्व आर्यं ल्पियोकी मेति मूल- 
नें घस्तिक्से ही निकली मानी जाती है; परेतु धार्मिक 
भिन्नतकं कारण चूरोप तथा ईरान, कराचुट आदि देच्रवठे 
सभी अपनेकौ अटग मानते द । अतएव संस्करतिकी एकता 
के ल््ि मृते धर्म ही प्रधान दै । । 

धर्मक्री सप्र्ि ही संस्कृति भी रिक सक्ती टै, देदाका 


[1 


श्रेय हो ख़ता है तथा व्यक्तिर्योकी आत्मिक उन्नति दो सकती 


+ 


दै। खेद दै कि इत समय धामिक दिश्चषणके अमाव वहां 


शिक्षित कदे जनिवाठे अधिक्रंदा सोर्गोनि धर्मके अर्थको दी ङुकछ 
विचित्र मान चि दै) वे देदोद्धार या सुधारक नामपर 
उच्टे मार्गमे जारे हे | ऊ वर्पं पहटेतक सनातनधम वा 
आर्व॑चमाज तथा अन्य ज.तीय संखा धार्भिक उन्नतिकि व्यि _ 
कुछ समाजिक रदिर्योमे सुधार आदिकी चवा करती रहती 
थी; परं आज समान अधिकारे नामपर रागद्वेष वदने 
वाल; धर्मविरोधी उदण्डतकि कार्यं करनेवाटी अनेको संखाए 
दिखायी पड़ती दै । आश्वर्यं यर चेद तों यद है कि महात्मा 
गाधीके सत्य, अर्दिठा, व्याग ओर ईश्वरमरिकि उपदेर्योको 
भी रष्टीचतिके नामपर वहुत-से येने ताकपर रख दिया 
हे, जिते उनके आचरण (नास्िकताः ओर प्यनेतिकताण्की 
ओर जनताको धीर रे है ! 

सीता, सावित्री; पञ्चिनी-जेसी सति्येकि स्थानपर आज 


ॐ हदु-संस्छति क्या दै ? # 
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कर्‌ कुख्य अर पतित च्िर्यो समाजखुधाररे नामपर सार्वजनिक 
सभाश्चौका नेतृत्व करती दिखायी पड़ती हं | इसी प्रकार प्राचीन 
महापुरुषः मह्यत्मा तथा वीर पुख्पेक्रे स्थानपर चरित्रहीन 
ओर नासिक लेर्गोकरा समाजमे परमाव वद रदा टै। विद्या 
पीठेोमि युवक ओर युवति्ाको एक साथ चिश्चा दी जने 
“ ट्गी दै, जिसका कुपरिणाम इष्टिगोचर होने खगा दँ । उचित 
तथा धार्मिक ओर नैतिक दिक्चक्रे अमावमे चिव्र्थी शारीरिक 
तथा मानसिक दोनो प्रकारे अनेक रोगोप्र फेस जाते 
द । सामाजिक .एकतकरे स्थानपर अनेकता वद रदी है । 
समानाधिकारके नामपर्‌ अशान्ति ओर विरोधकरी याग य्होतके 
फट री दै करि अनेक वर्गवादोके उपरान्त घ्री ओर पुखप- 
वर्गतरे नामपर भी विरोध चछ पड़ा द । यदि स्ितिको नही 
सम्दाख गया तो भारतीय समाज तथा संस्छतिके सर्वथा नष्ट 
हीनेका डर है । इसे कचनेके स्वि धार्मिक रिक्षा अर्यात्‌ 
गीता आदि सदुय्न्धोकी पदुर्दकी अति आवदयकरता है । इसके 
स्मि विद्याय्योमे दिद बाख्कीके स्यि अनिवार्यं नियम वनाया 


जाना आवद्यक दै । श्रीगीताके उपदेदा प्राणिमात्रके च्य 
कल्याणकारी ह, वे देदा-काल्की सीमाते बाधित नदी दं तथा 
वे साग्प्दायिक्रतचि दूर्‌ टस ग्रकारकी मान्यता हमारी वतमान 
गवर्नमस्के प्रधान मन्त्री श्रीनेहश्जी ओर गवर्नर-जनरछ 
श्रीराजाजीकी भी दे । कट्‌ वार अपने भायर्णेमि वे यद्‌ वात 
कह चुके द| तवक्याकारणदेकि विद्यायोमिये मन्थन 
पद्यि जर्वे | इसी गीताक्रो पद्कर खोकमान्य तिक कर्मयोगी 
ने तथा इसी गीति श्रीथरचिन्द राजयोगी वन गवे। 
श्रीगाधीजी भी गीतकरे प्रतापसे दी मदात्मा वन गये । श्रीनेदरू- 
जीने भी अपने मापे कहा था किं (उनके जीवनपर्‌ गीता- 
करा वृहुत प्रमाव पड़ा है| वर्तमान समयमे दमे वदे-वदे 
समी नेता प्रायः गीते प्रभावित ह; रकि इतना दोनेपर ` 
भी यह्‌ दुभम्यकी बातदै किं अभीतक्र इस सम्बन्धे 
कार्याख्म नदीं क्रिया गयाहे। मँ एकवार फिरते परर्थना, 


करूगा क्रं मनुध्यता तथा भारतीय संसृति या_भारतीयता- 


की रक्षके चि श्रीगीताके प्रचारकी ब्रहुत दी आवश्यकता हे | 


त ~. 


„` दिद्-संस्छृति क्या दे ? 


( ेखक-- वर श्रीचादकरणजी शारदा ) 


ढाई वर्क दत संध्रप्ं ओर उल्ट-पुट्टके समयमे अव्र 
ग्रे भाई यह्‌ कता दै कि दम अपने देरकी संस्कृतिकी सभा 
, करेगे; परंतु उनमेसे बहुत-से भाई यदह नदी समद्नते करि 
संस्कृति कदते किसे दै । जव उनसे पूछा जता है क्र संस्कृति- 
की रश्चके अर्थं क्या यहद करं दम उत्त संस्कृतिकी रक्षा करे 
जो छोटे-छोटे व्योकों मारना ओर चछ्ियोको भगाकर्‌ ठे जाना 
अपना धर्मं समह्नते हया वह संसृति उत्तमटैकिजिस 
संस्करतिके अनुसार काटठे-गोरोका मेद सर्खकरर अक्रीकाके 
ˆ निवासियो तथा दिदुस्ानियोको मासा जता दै १ अथवा 
संस्छृतिकी रश्नति क्या उत पश्चिमी संस्छृतिकी रपरा कसा 
मानते ई, जिसने जापानके लखोकी आवादीके दिरोशिमा 
नगरपर एटम वम गिराकर तरलो वृदो; वचो एवं छियोक्रा 
नाल कर दिया १ अथवा संस्कृतिके नामपर क्या इन अमेर्ि- 
वा्टोको अच्छा मानते है, जो निग्रोटोगको खार खचकर 
मार डाठ्ते द १ उत्तर मिलठेगा--दम रेसी संस्कृतिको कदापि 
नदी चाहते । तो फिर कैसी संस्कृति चादते हे १ उत्तर मिट्ता 
दे--दम एेषी सस्कृति चाहते दै, जिसमे सव दधरविश्वासी दा; 
माई-माईके समान एक दूसरेको समञ्ननेवटे हो, पीटे-गोरे- 
ह° सं° अं० २६ 


काठेका भेद-भाव जर्यो न हो, अपितु मरेमः समन्न; सर्ता 
ओर सुख-दान्तिका राम-राव्य दो। “मातरवत्‌ परदरेषु परव्येषु 
टोएवत्‌” के भाव सवके ृदयोमे तरङ्गित दो । एेखी संस्कृति 
हिदू-ससकृति दी हे । राम ओर भरतकी सभ्यता यर संसृति 
दी विश्वमे शान्ति पैव सकती दै। पिताकी आसे राम 
राज्यकों छोडकर वन जते ई कितु भरत उसे लत भारते 
हं | राञ्यको कुरवाल की भति एक भारं इधरते किक 
मारता दै, दूसरा भाई उधरते । अन्तमे भरतने चौदह वर्पोतक 
मह्य ओर राजग्रासादोमे नसे न रहकर जमीनमे गुफा 
वनाकर रामके ग्रतिनिधिरूपमे रज्य-संचाटन क्रिया । 
एक उस संस्कृति देखिये कि जिसमे ओरगजेवने रज- 
पदक ल्थि दगा करे भद्योक्रो मरवा उद्य वापको 
केदमे दद्य ! दम रेस संस्कृतिको नदी चाहते, जिसके मूते 
यह्‌ निकषा दी गयी दै कि अन्य धर्मावरम्बीका वध करना दी 
धर्म दै; उनके घर्मस्धनोको तोड़नाः पुखकोको जलना ओर 
उनके ख्ी-पु्पेकिं दास-दासी वनकरर अनाचार करनेक्रे 
अद्रय दे। 


दमारी दिदू-सस्छति दमे वीर वनने एवं धर्मकरे मार्गपर 
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% सवं भद्राणि पदयन्तु मा कच्चिहुःलभाग्भवेत्‌ # 


= 


दृद रदनेकी चिका देती हे! धर्म ओर संस्छरतिकी रपराके 
निमित्त चित्तौड्के किलेमे विधरभियेसे वचनेके स्यि चौदह दजार 
वीराद्धना्ने जोदरकी च्वासमे भस्मीमूत दोकर आर्य- 
सस्करतिकों अमर्‌ बनाया । वीर आयंवाटक दकीकतने तख्यार- 
करो ईसते-हसते चूमकरः गुद गोचिन्दर्सिंदने अपने पुर्वोकी 
वलि देकर महाराणा प्रतापसिंहः दुर्गादास राठौर; 
छचपति रिवाजीने वर्पो जंगरोमे भय्ककर अपनी प्यारी 
दविदु-संस्कृतिके गीत गविः ठु - त्याज्य एवं परिदाय 
संस्कृतियोके अगे नतमस्तक नदीं हुए । मारी संस्कृति 
अर्ुनके समान धर्मयीर उत्पन्न करनेका उपदे देती दैः 
जिसने उर्व्॑ीके स्प-लखवण्यपर अपनेको मोदित नदीं दोन 
दिया अपितु उत्ते अपनी माता कदकर पुकारा ओर व्रह्मचर्यकी 
रश्चाकी। हमे वह्‌ गुंडागिरी नदीं चाद्ये; जो अपने दी 
पडोसकीः मोदस्टे ओर प्रामकी व्हिन-बेयियोको कुदृषटिसे 
देखना सिखाती द । दमे तो वड श्रता यर सौम्यता चादि 
जिसमे पठकर्‌ इमारे नवयुवक न तो खयं गुडे वनँ न किसी 
दूसरेको दी गुंडाइत्ति करने दं । 

िदुखान ओर पाक्रिस्तानका रवयवारा संस्कृति जौर 
धमेके नामपर हो गया | पाकरिस्तानमे उपर्युक्त मुस्लिम 
संस्कृतिके आधारपर देरका निर्माण दोगा ] उ संस्करतिसे 
निर्भित देदमे हमारे धर्म॑, मान-प्रतिष्ठा ओर वदिन-वेवियोकी 
क्या दशा दो सकती है--इसका अनुमान सदन दी ख्गाया 
जाः सकता दै । मारत-विमाजन होनेपर नोखादीमे पदे 
मुखस्मानोने दी सखी-अपहरणक्ा नारकीय काण्ड आरम्म 
क्रियाः ल्ली ओर वच्चे कत्छ कयि । एक उदाद्रण हमारे सासने 
महाराणा प्रताप ओर रैर दुर्गादाखका दै कि मुगर वादा 
की वेगमेके पकड़े जानेपर उन्दरै आदरपूरव॑क उनके पतिर्यो 
पपं अमिभाव्कोके पास भेज दिया था । यद्‌ हमारी ददिदू- 
संस्कृति दी द कि पाकिस्तान वन जनेके वाद्‌ मी भारतवर्ष 
मुसलमान उतने दीं सुरक्षित रह सकते दँ, जितने दद्‌ तथा 
अन्यान्य-मतावल्म्वी । आज मी वेदिक सम्यताके माननेवाछे 
भारतीय आयं ( ददु ) खवके साय वसुधेव कुटुम्बकम्‌ की 
उक्तिकों सत्य अर्थम चरिताथं करके उत्तम व्यवहार कर रे 
द । यदी अन्तर है हमारी ओर उनकी संसकृतिमे । देखिये, 
दमारी दससत मनुष्यको क्या उपदेश देती है-- 

(१) िद-संस्कृति मनुष्यको आत्मक्यम तथा 
आवर्यकतायकी कमीका पाठ पदाती ह ! 

(२) दिंद्‌-खंस्छेति मनुष्या अन्तिम ध्येय ईश्वरीय 
खनकी प्रापि चतत्मती दै । 


(३) रदिदू-संक्कतिका मुख्य तच परार्थ-भाव दै } वद्‌ 
परोपकारः दान, अतिथि-खेवा तथा दूरके दितके स्थि यपे 
स्वा्थाकरा त्याग सिखटाती ३ 1 वद्‌ सरके खार्थको दव 
अपना खाथं माननेकरा पाठ पदाती दै 

(४) दिदू-संस्करृति निप्कामभावदठे श्युम-कार्वं कला 
चरिखाती दै । 

(५) दिदु-सम्यता खार्थरदितः जान-वृञ्चकर गरीव जीवन 
व्यतीत करनेवाले सौम्ब तपसी व्रादयर्गेका आद्र करना 
सिखटाती दे । 

(६ ) दिदू-वंच्कति प्राकृतिक उत्नतिकी- लैक्रिक 
अभ्युदयकीः जिसक्रो जीवनक्रा एकमात्र व्येय मानकर उसीके 
पीछे दौडनेवाद यूरोपीय खमाज विनायकी ओर जा रदा रै 
सवया उपेश्ना करना नदी सिखाती; परंतु वद उदको घर्मे 
संयमित ओर सश्चाल्ति करना सिलाती है ओर खाथदी 
आघ्यात्मिकर उनतिपर भी पूरा वर देती हे । रेखा करसे दी 
मनुष्य-समाज विनाद्य तथा पतनते क्च सकता दे ] 

(७ ) दिदु-चंस्करृति सत्य, अर्दिखाः अस्तेय; तप, व्यचर 
इत्यादि नैतिक रुणोकी यक्तियोमे वङ्गा विधा रलती दै । 


मारतवर्षमे अनार क हूण आदि अनेक जियो 
आयी रितु दू-संस्कृतितरे बुल-मिक गर्वी ओर उनकी 
प्रथक्‌ कोई सत्ता इस देयम नदीं रदी ! मुस्व्मि-संस्कृतिके 
वाद्‌ यूरोपियन खंस्कति, जिते पाश्चाच्य सभ्यता एवं संसछृतिके 
नामस पुकारते ई भारतमे आयी ¡ भगवक्कृषा नौर देदा- 
मक्तोके प्रवर प्रव्लसे वे पाश्चाच्व शासक ती इस देखे चले 
गये कितु उनकी संस्छतिके ऊख अवयेष अमी दष्टिमोचर 
दोते दै । परंतु निश्वय है कि दिदू-खंस्कृतिके सामने वे रिक 
नदी स्केगे ओर अग्रेनी सासकोकी मति अंग्रेजी संति, 
जो करं पतनकी ओर ऊ जानेवाटी ह, स्वयं पतित हो जायगी } 

वेते भारतम अधिक टकर सुर्ल्मि-संत्क्ृतिवाेखे ही - 
रदी है । पर स्कर मुकाविल्मे भी दिदू-खं्छरति दी विजयिनी 
हई । सुर्टिम सम्यताका वोट्खाव्य १९१ सौ वर्ोतक रदा ओर 
इख कालम उनकी सम्यता-संस्कृति, चिश्चा भारतके एक सिरेसे 
दूरे सिरेतक न्या रदी; ओर उनकी संसछतिका पभाव 
अमीर-गरीव खभीपर पड़ा । सुसस्मान दिदूकुखके पञ्चिमसे 
लेकर एशिया ओर अशीका तया दश्चिणी यूरोप स्येन ओर 
फरोसको भी धूलि-धूसरित कर चुके थे । ऊुस्ुनदुनिर्योका प्रताप 
दट्टकर वे मदोन्मत्त दाथीकी तरह दटच्य रदे ये } उस मय 
भारतीय संस्करतिमे पठे हुए राजाओंकी सैनिक यक्तिकि अगे 


।, 


# विभ्व-कल्याणका भार्म--भारतीय त्तिक संस्छति # 
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वे इवर धुसनेका सादस न्दी करते ये ¦} रतु पारस्य 
कलने दिदू-संस्कृतिका हास आरभे कर दिवा| मुहम्मदगोरी- 
का प्रमुत्व सफल न होताः यदि दिंदुर्करी योदधिक शक्तिका 
सर्वथा क्षय न द्यो गया दता ¡ यवन-साप्नाज्यकी नीव अकवर- 
के काटमे सल््ि प्रद्‌ हुई कि उसने दिदू-संस्कृति ओर 
ददृ-ने दोर्नोका दी पृरा-पूरा सदयोग ल्या । उसने दू 
सरदारो ओर दिदू-नीतिपर रज्य-विस्तार क्रिया । जवतक 
वह जीवित रदी, दिदु्कि सहयोगते उसकी नेया चट्ती 
रदी; कितु उसकी म॒ल्युके दो सौ वर्षं वाद्‌ दी प्रतापी मुगट- 
साघ्राज्य टवा दो गया ! मुगल-साग्राव्य तादके मदहर्की 
मति ठद गया ओर उसके उत्तराधिकारी मरार्टोकी कदम 
पड़े । दक्षिणम ताच्कोयके मरदानमे दिदू-रक्तिके पुनः कुछ 
क्षीण होनेपर खो वर्धके वाद पिर दिदू-संस्छृतिके ख्पमे 


वैशवाजी पैदा दुएट ओर उदनि वड वेकिपनसे पानीपतके 
मैदानमे ढां यख मराठे एकत्रित कर दिये । अकवरसे 
ग्रतापीके सामने वीर प्रतापने पचचीस वर्धं तद्वार चल्ययी 
ओर ओरंगजेवने राठौर वीर दुर्गादाख एवं शिवाजीके भयसे 
अपने पचाख वर्धं चिता ओर तल्वारकी धारपर कटे | यह्‌ 
इस वातका ज्वलन्त प्रमाण दै कि भारतमे कभी मी ददु 
संस्कृतिका मस्तक नीचा नदी हज । प्रथ्वीभरफे इतिहासम्‌ 
ग्यारह सौ वर्पोतक अराजकरतामे रदकरः अरक्षित जकर 
दरतने आक्रमणः कत्ट ओर द्ट्ट हकर तया नौ सौ वर्ष 
विदेदी धर्म एवं संस्कृतिके मुस्ठिम ओर अत्रेन शासकोके 
शाखनम रहकर भी किसी जातिका जीवन; उसकी सभ्यता 
एवं संस्कृति अष्कुष्ण वनी रदी ह तो वद दिद-षंस्छृतिके 
नुकाविल्मे ओर कौन-षी संसरति दै 


--भ ड 
- विश-कस्याणक्छा माग-मारतीय नैतिक संस्छुति 


( ठेखक--पं० श्रीरामनिवासजी शमा } 


आज दम देखते द कर समाजकी दशा उत्तरोत्तर विकृत 
होत्री जा रही दै । जनता अनन्त दुःखो कठो मौर चिर्नोका 
शिकार श रदी दै । परस्परविरोधी स्ार्थषि प्रव्येक जाति तंग 
आ रही है । मन; वचन ओर क्रियाम घमन्वय दिखायी नही 
देता । सन्मनोत्ति, सद्वचन यर सत्कर्म दुम द्यो गये ई । 
व्यषटि-समका खस टेक्य श्राचा्येति श्वत-विश्चत दौ रदा है| 
सवत्र हिंसा ओर उच्छृ्ुट्ताका बोख्वाद दै । युद्रविमीपिका 
परतिश्चण साम्ने दिखायी देती दै । प्रीति; करणा; सदहानुमूति 
यर न्याय-तत्परता अन्तिम सख ठे रदी ई | पोपक्र ओर 
रक्षक तत्व कल्दके प्रङ्गण व्रने हुए द । घातक तच्च मुद 
चये संसारा ग्रास करनेको खड़े दए दं । सत्यकी कोई पर्वा 
नहीं करता । धर्म मुर्दा-सा टोकर पड़ा दै । मनुष्योकि क्रिया- 
कलप अत्यधिक भयावह दोते जा रहे ई । विभ्रतः ज्ञानः 
अधिक्रार धन ओर श्रम कल्दके घे वने हुए ई । रेखी 
दामे आर्योचित नैतिक आचरणसे दी खंखारको सुखी ओर 
छान्त वनाया जा सकता है | इसीसे समाजके क्रियाकलाप 
सर्वतोभद्र कयि जा सकते ई । आज्कर दुग्वी ओर मरणेन्युख 
संसाकी यदी एक खदोपधि दं । इयय करि भारतीय नैतिक 
आचरणोके कु रेखे नियन्वण ओौर खरश्षण द कि जिनसे 
वे कभी भी दूपित नदीं दो कते; अनैतिक नदीं वन सकते । 
नमे मुख्यतम वे ईै-- 


( क ) निदृत्ति-योग 

( व ) अनासक्ति-योग 

(ग) निष्काम-योग 

तात्पर्यं यदह दै कि दिदू-संस्छृति निद़त्तिपरधान दे । 
इखकी प्रवर्ति भी निवृत्तिमय दे । यह प्रदत्तिमे मिदत्तिकी 
साधना दे । इसक्री मुक्ति इसके निवृत्ति-पयकी ही अभिव्यज्ञक 
दै । यदी कारण द क्रि इसके नागरिके खार्थं आपरसमे नदीं 
टकराते । वे वित्तेयणरा, सन्तानैपणा ओर सकेषणामे प्रवर्तक 
धातक्र दोपोसे खदव असंसधरट रहते ई । यदी नित्र्ति-योगका 
अभिप्राय दै । 

अनासक्ति-योग निटत्ति-योगका भी प्राण है । यह सम्पूर्णं 
आसक्तिमृद्क पापोके नागक्री निद साधना । नि्र्ि-योगकी 
कोर-कसरसे वचे-वचयि दोपरोका इससे पूर्णतः उन्मूढन दो 
जाता है | जेते चृणदीन सानम पड़ी अग्नि खयमेव वेकार 
दो जाती दैः वैसे दी इसमे ्रव्रत्तिके पापोको मद्‌ दिखने ओर 
पनपनेका अवर दी नदी मिटता। इसमे कर्ता, कार्य, कारण 
ओर साधकः साध्यः साधनतक प्रवत्तिके दोपेचे खभावतः 
विमु रदते द । 

निष्काम-योग तो खाघकके अन्तःकरणको दी ठर्वथा 
निर्दोप वना देता दै, फल्मसक्तिजन्य सभी पापकं नाम- 
जेप कर देता हे । प्रत्युत उनके आधार्तो ओर प्रत्यायातोका 


२०४ ‡ स्वै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्थिड्ुःखभाम्भवेत्‌ 2 


॥ 








वाग-प्रदार भी प्रभावहीन द्यो जता दै । निप्कामवोगी 
संसा रहता हआ ओर सव कु करता हआ भी निर्टि्त 
रहता है । उसे प्रवर्तिका कोद भी दोप दुपरित नदीं कर 
सक्ता ] 
इस तरह इस योगव्रयकरे प्रतापने नैतिक भआचरणको 
खघ्मे मी अमैत्िकताकी स्यखंजन्य बुरादयकि माव नेका 
भय नदी रहता । वें बुर्रयोके करः खान ओर करगजनित 
प्रसंगोते भी मुक्त रहते द । ठेसी दशमे रजस-तामस तचोकी 
टील-मूमि दी समाप्त दो जाती टै, साधक्रकरा अन्तःकरण 
साचिकं तस्वोकी विहारखटी चन जाता है ओर नैतिक 
आचरणोको अच्छी तरह पनपने ओर फूख्ने-फलनेका अवसर 
मिलता दै । फिर सार्वभोम ओर सार्वजनीन अदान्ति तो 
उन्मूदित हकर ही रदती दै । एसी ददाके स॒फक दोते दै-- 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
समानी व जातिः समाना द्ृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुखहासति ॥ 
(चऋग्‌० १०। १९१ २०४) 
किंते दसपर भी निवृत्ति-प्राण तर्च्वोका वातावरण 
व्यष्टिखम्टि-गत नैतिक आचरणको ओर भी दृष्ट-पुष्ट ओर 
दृट्‌ वना देता दै । वे त्च द 
अ. तप ( 5€1-4€191 ) 
आ, न्यास (उल्लाप 8६्८प) 
इनसे नैतिक कायाम विख्श्षण खर्गय भावना, चिन्ता 
ओर इच्छा उतपन्न हो जाती दै । नैतिक सम्बरन्धेमि अनभूति, 
जिज्चसा जर कर्मठताकरा वातावरण वन जाता दै । सी दामे 
नैतिक आचरणभोमे विदरवव्रह्मण्डकि वायुमण्डल्को नीतिमय 
वनानेकी रक्ति उत्पन्न हो जाती दै । इस स्तरतक पूर्हूचकर 
नैतिक आचरण अति दिव्य दौ जाते दं ओर उनके संग-प्रसंगमे 
पनपनेवाे व्यक्तित्व भी ऋरप्रिकस्य वन्‌ जाते द । 
कि इतने ऊवे स्तरपर पर्हूवकर भी भारतीय दिवु 
नैतिक्रतने विश्चाम नदी लिया; अपितु कुर एेखी साधनाय 
भी इते अधिकाधिक दद्‌ ओर विक्रसित दोनेका अवसर मित्य; 
जो इसके स्थि ईश्वरीय आचीर्वाद्‌ दी सिद्ध हुं । वे द- 
( क ) वर्णव्यवश्ा । 
( ख ) आश्रमव्यवस्था | 
वर्णं-व्यवस्थने नैतिक आचरणोको सर्वथा संयत 
कर दिया । उसके गुण-कर्मने इषे स्वाभाविक वना दिवा | 
उसकै वणंगत स्वभावने इन्दे दैवी स्प दे दिया । वर्णसम्मत 
व्यष्टि-खमष्टिके समन्वयने विरोधी तच्योको सदाके च्ि 


अर्धचन्द्र दे दिया । विदोषः श्रम-चिमागने इन्दं सवाधिक 

सत्य; यिव ओर सुन्दर वना द्वियाः तिसक्रा समर्थन 
प्रकारन्तरते हवर्द स्पेन्सरने भी इस प्रकर करिया द 

ध्यट्‌ एकः सचाई दै कि वैयक्तिक ओर सामाजिक दारीरेमें 

जव उनके व्यापारेकरा विद्रोपीकरण दौ जाता दं अर्थात्‌ उन्द 

करनेवलि प्रथक्‌ छथकू्‌ दतं दतो उनकी काय-रक्ति वदु जाती 

ह । मिन्न-मिन्न कावं भिन्न-भिन्न व्यक्तियों जीर व्यक्ति- 


समुद्ायोको संपि दिये जनिम प्रयेकं व्यक्ति ओौर व्यक्ति 
समदाय अपने-अपने कायं नियमित द्यो जनिते पटली 


अपिक्ना उन्दँ उत्तमतासे करते द | इममे पारस्परिक सदहायताकी 
क्षमता वद्‌ जाती दै । इसे तरद्‌ सम्पूर्णे वैयक्तिक यर रि 
्रिवाकरप श्रम-चिमागोचित नैतिकताके वातावरणे अत्यथिक 
पूख्ते-पएल्ते ह । 

आध्नम-व्यवस्याने तो सम्पूर्णं जीवनके विधि-विधानकरो 
दी निद्रत्तिप्रधान वनाकरर नैतिक आचर्णोको ठ्वा निर्दोषः 
सवाभाविक्रः यिकालन्पुल ओर समधिक सुन्दर वना दिवा 
या | परतु फिर भी ददू-संक्कतिके नैतिक क्रिया-कलपका 
जिस वस्तुसे लोकोत्तर कभ प्हुचा वद्‌ दै 

भारतीय राजयोगः 

राजयोगक आत्म-सम्पृक्तं ओर पर-सम्धृक्त यम-नियमने 
सम्पूर्णं व्यष्टि-समष्टिकरो दही नैतिकताका रूप दे दिवा। 
प्राणायामने शारीरिक ओर मानसिक अनैतिक तर्चयोको नीति 
तत्वोमे परिणत कर दिया; धारणाः ध्यान ओर समाधिने 
वर्णाश्रमियोके मनको तच्व-सधनाः, आत्म-साधना ओर 
परमात्म-आराधनाग्रधान बनाकर देके समस्त वातावरणको 
दी अनीति-ुक्त ओर नीति-भुक्त वना दिया, चरसिरि- - 
चारिज्यमय सिद्ध कर दिया। यह्‌ वह समय या; जिसके 
च्यि भगवान्‌ सनुने कदा है-- 

एतदेशम्रसृतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरित्रं िष्षेरम्‌ प्रथिव्यां सव॑मानयीः ॥ 

इसीका परिणाम छन्दोग्यके अश्वपतिके मुखसे पुनिवे-- - 

न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मच्यपः। 

नानाहिताश्चिनौविद्रान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी क्तः ॥ 


१ भारतीय राजयोग िदू-राजयोगका ही पर्याय हं 1 

२. पृथिवीके सव मनुप्य मारत्तीव बाह्यणेचि ही अपना- 
अपना चस्ति सीखें । 

३. मेरे समस्त जनपद-राष्टूमे एक भी चोर, कंजूस 
ररागी, अभ्रिहोत्र न करनेवार, अदिक्षत ओर व्यभिचारी नष्शी 
है; फिर व्यभिचारिणी तोदो दी कैते सक्ती है, 








वादमीकि मुनिकी निस्रविखिन उक्ति भी इसी नतिक 
मरह्यक्री परसिवायक दै-- 
क्षत्रं बद्यसुखं चासीद्‌ वरद्याः श्षत्रमनुचताः । 
द्राः खकर्मनिरताखीचू वणाजुपचारिणंः ॥ 
वितु यद यह प्रश्न दौतादैक्रिं आखिर भारतीय नीति 
^ थर भारतीय नैतिक-परम्परा कित दीध्वा ओर दश्चिातर 
इतने ऊंचे विश्व-दुरंम स्तस्कौ पर्टुच सकरी १ इसको सदुत्तर 
आर्य-घर्माभ्यासके प्रवचन इस प्रकार देते ट-- 
(अ) १. सर यद्रदिजिपति यत्तिपासति यन्न रमते ता 
अस्य दीक्षाः । (छा० ३। १७1१) 
२. अथ यद्श्चाति यत्तिवत्ति यद्धमते 
तदुपसदैवेति । ( ० ३। १७।२) 
अर्थात्‌ व्रह्मचारी जो कुछ करता हैः यदि उसमे उसकी 
आक्तिन हदो तो वदी उतकी दीश्चा दै । अन्यथा वह्‌ दीश्चासे 
पतित दक्र अघत्‌ दो जाता है । 
(आ ) अथ यत्तपो दानमाजंवमर्हिसा सत्यवचनमिति 
ता जस्य दक्षिणाः। (छ०३। १७।४) 
अर्थात्‌ जो व्रह्मचारी तपः तितिश्नाः दानः सरट्ता, अदिस 
ओर सत्य-भापण-तत्पर रहता दै; उसकी यदी दक्षिणा दै 
परु हम देखते दं करि आज तो नैतिक्रताका भवन 
धराशायी दोनेको दै । उसमे पटटेकी-सी भारतीय नैतिकता 
तो ायद दी कीं कभी दिखायी दे जाती दो। सार्वभौम 
` मीर सर्््ननीन नैतिकताका ती अत्यन्तामाव-खा दी दे । 
आज़ तो व्रात-वातम कपट ओर छट-छिद्रका वोचा दै । 
देवर ओर श्रीमती केोरिकीके शर्व्दोमितो यह भी कदा 
जा तकरा ई ऋ 
जो पुखप अज्नानी दैः वदी भारतीयोको पाश्च 
व्यवसाय-वादकरा अनुकरण करनेकरे सि कह सकता दै; 
कर्योक्रि भारतप्रे घोर टुर्भिश्चके समय भी उतनी नैतिक्रताका 
- अधःपात नदीं पाया जाता; जितना वरोपके प्रधान नगररोमि 
व्यवसाय-वादके कारण नित्य दिखायी देता द । 
धयूसेपके तो सभी व्यक्तियापर नासिक्रताः अविश्वाम- 
बृतति, कटोर-ददयताः नीतिभीख्ताः सखार्थपरायणत।, अभिमानः 
साहसदीनता भौर आदनं -उदासीनताक। कर्क द्गाया जा 
सकता द ।* 





‰ विप्व-कस्याणका माग--भास्तीय नेतिक खंस्छति # २५५ 


दै भारतेतर देयोके द्ोर्गकी अपने लर्गोपर 
चा दसम अतिदायोक्ति भी दाः परंतु फिर भी सत्य 
} यद्यपि भारतक्री मी ददा आज पूर्णतः इससे भिन्न 
हेः फिर मी भाग्यत्रदा उसके पास अपना प्राचीन सावभौम 
आद्यं मोजृद द! वह चदे ता उसे संत्रारका भव्य कर 
स्कतदः परंतु उमी द्मे जव कि वह पटे स्वयं अपने 
पूर्वरजेकरी परम्परके योग्य सिद्ध दो सकर । अन्यथा वद्‌ उनके 
इस उप्देदको सगर्वं कते दोदग सकता दै-- 

एतदेश ˆ ˆ“ “ˆ ““ ˆ ““" "पृथिव्यां स्व॑मानवाः ॥ 

अन्ते यदो यद कना भी अनिवार्यं प्रतीत होतादैक्रि 
भारतीय नीति-विक्लान ओर नीति-कल निःखन्देद्‌ पर्णं ई 
साथ दी आन्म-तचकी तरद अच्छे; अभेद्र; अदोष्य 
अङ्घे् ओर अदाह्य भी । परंतु इसका भ तो इस्के ज्ञान 
यर मुख्यतः आचरणसे दी टो सकता दे, अन्यथा उसकरे 
गीत गाना ठस कुटना-षादीदैः विल फिर भी यद्‌ त्रात सत्य 
टै ओर चिना दिचकचादट कदी भी जा सकती दे क्रि भारतका 
वातावरण दस समय मी अपिश्चाकरत समधिक नैतिक दै} इम 
क्षण मी यदो संख्यातीत व्राद्यण अकारण दी पडद्चसदित 
वेदाभ्यास-तवयर दं । जान-विज्ञानकरे धनी दं | त्यागी, तपसी 
वीतराग ओर कर्मट ह! साथ दी उनके अनुयायी भी 
न्यूनाधिक पेचे दी दं । दमारा तो विश्वासे क्रि यदि कमी 
विश्व-वातावरण वास्तविक नैतिक वरन स्का तो उसमे दू 
नीति-विज्ञान ओर दिदू-सपू्तोक्रा दी प्रु हाय होगा| 
देखिये; बाहसके गण्यमान्य विद्धान्‌ भी इस विपये क्रितने 
आनावादी ओर अनुकूढ माद हते दै 

(क्ष) भारतीय व्राह्मण इतने ईमानदार ओर सच्चे दै कि वें 
क्रिसी भी व्रातके द्रि इट बोट दी नदी सक्ते |--मार्का पो 

(त्र) न केवट सत्य अपितु इनकी उदारता; सदिप्णुताः 
मुक्तकण्टता) बुद्धिमत्ता; सुगीव्य्ताः नम्रताः वक्दरीः सजनताः 
सुरा-विरक्तिः सम्मान-श्रद्वा; श्रमद्रीट्ता ओर विनान-प्रेम 
दरस ममय मी उछेखनीय द । --मैवसम्‌लर 

८ ज्ञ) भास्तकी आदर्गं कितु अमर संस्छति; जिसने 
साम्राव्योका उत्थान-पतन देखा दै, मनुष्यमत्रके चि उपयोगी 
द| यदी कारण दै करि आजका यूरोप अपनी घातुक सम्यत 
दुखी दोकर भारतकी ओर देख रदा दै--डा° जेन्स कजिन्सं 


[र 





ठ 


ते वर्णं णकतायुक्त दोकर अपने-जपने वर्तो ओर अविकार्तेका पाठन करते वे । 
सी ददाम यद कहना कि र्िदू-विचार-पद्धतिर्मे माचार-नुद्धिका मष्टत्व नदौ दै, कोक ठीक द ? 


हमारा आजका पोछिक सांस्छृतिक प्रघ 


( लेखक---डा ° ग्रीश्द्रसेनजी ) 


°संसछरततिः आधुनिक युगका सर्वच र्द कडा जा 
शकता ३ । हमरे क्रियात्मक व्यवहार व्यक्तिगत ओर 
राष्टिय-अन्तर्य्टिय चि कैसे भी तात्काल्कि फलस चालित 
दो; विचारी दष्टिसे उन्दे दम उनके सांस्कृतिक अर्थं ओर 
भूल्यते दी सिद्ध-असिद्ध करनेका यत्न करते हँ अथवा उनका 
वास्तविक भूल्य उनके सांस्कृतिक अर्थम दी खीकार करते दै। 
यह शब्द ओर इसका भाव प्रत्यक्ष दी आज अत्यन्त 
प्रभाव्शाटी दो रदे दै । 


परंतु जितना यह्‌ शब्द प्रभावशाली ओर प्रचित दैः 
उतना दी शायद इसका अर्थं अनिश्चित दे इस विषयमे 
पाशाय विचार्केकि मतं अत्यन्त रोचक द| ओखाल्ड 
स्पैगखर इस विघयके एक विरोषक् है ओर उनका ग्रन्थ 
(पर्विका अघोगमनः जगदूविख्यात दै । उनके विचारमे 
युरोष अपनी ए पाणण ( संसृति )-सित्तिका जीवन-काट 
यूनानी संस्कृतिके साय समाप्त कर चुका था ओर अव वह 
2४1115०६ ( सभ्यता )-की अवयख्यामे आ पड़ ह | 
जहा पदे आन्तरिक प्राण ओर सजीवता थी, वर्ह अव 
वाह्य ॒रिष्प ओर यन्वर-आयोजन है । यदी सांस्कृतिक 
अधोगमनका प्रारम्भ दै | हरमान कार्ईूनरल्ि, एक ओर 
प्रसिद्ध विचारकः सभ्यताको संस्कृतिके पतनकी खिति नीं 
मानते । वे इसे वर्व॑रतके वादकी अवस्था कहते दैः जव कि 
वाह्य जीवन अर व्यवहारमे कुछ संगठन ओर नियम आ 
जति ह । परंतु प्रत्यश्च दी दोनोके स्थि संस्कृति आन्तरिकता- 
की भावना रखती दै ओर सभ्यता बाह्म परिखिति ओर 
व्यवदारकी । एल्वरं खार्दयजर इसी विषयके एक ओर 
विशेषल्न प्रसिद्ध ह । वे संस्कृतिको आन्तरिक अनुशी्न 
सानते दए विशेष वल नैतिक भावनके विकासपर देते ३ । 
कोई मनुष्य कितना भी पढटा-ल्खि क्यो न हो, वह्‌ 
कल्यका कितना भी भावुक मर्मज्ञ क्यो न हो, उसकी 
चित्त-रक्ति भी कितनी दी विकसित क्यो न दो; फिर मी उसका 
व्यक्तित्व यदि मृलल्पमे नेत्िक भाव ओर भावनाचे प्रेरित नदीं 
देतो वह्‌ वास्तविकं अर्थमे संस्कृत नदरी | नैतिक भाव 
ओर भावनापर आग्रद सामान्य प्राकृतिक सूत्वनार्थक शानके 
विरोधे पैदा हुमा ह । च्माभग चार सौ वर्षे यूरोपके 
प्रतिमा व्यक्ति प्रकृतिके नियर्मोकों जानने तथा उनसे 


व्यावहारिक सम उटानेका यत्र॒ करते रहे दै। इसे 
परिणामस्वरूप अनेक आविष्कार हूए दँ ओर एक शक्ति- 
सम्पन्न ओर आडम्बरशीक सम्यताकी स्वना हई ३ परव ' 
इस वैज्ञानिक सभ्यताकी अपरिमेय शक्तिको योग्य ` रीतिरे 
संचाल्ति करनेके स्यि आवद्यक दितभाव अथवा समाजके 
परति कर्तव्यभाव विकसित नहीं हुखा । फटतः उन शक्तियो- 
का विनाशकारी ओर अदितकर प्रयोग अधिक दौ रहा दै। 
इस संकटावस्थाको तीत्ररूपमे अनुभव करते हए साईदटजर 
महोदय कते ह कि संस्कृतिमे नैतिक भाव केन्द्रीय तत्व 
है । इसके विना किसी व्यक्ति या जात्तिको संस्कृत नहीं कहा 
जा सकता । 

८संस्छृतिः सम्बन्धी ये सभी पाश्वाचय भावनार्ण्‌ एक 
दूसरीखे भिन्र होते हुए. भी एक दी आधारपर खित ई । 
वह आघार है मानवी व्यक्तित्वके मन; प्राण ओर शरीरका 
संगठन । संस्कृतिका मानो ध्येय दी है मनः प्राण ओर 
शरीरकी शक्तियोको विकसित करना; उनकी विभिन्नताओमे- 
से अपूर्वं मोलिकि समन्वय पैदा करना- ओर उनके भ्रयोग- 
से फिर परिखिति ओर समाजको संगठित ओर अधिकृत 
करना । रिस्पकलः विज्ञान, दर्थ॑नः साहित्य आदिकी 
स्वना दस विकरासका साधन मी दै ओर ध्येय भी । वासवम - 
ये सव खास्कृतिक प्रदृत्तिर्यो ध्येयरूप अधिक है मानवको 
अपने आन्तरिक भावम उन्नत करनेकी साधना कम । 
इसीव्यये आजका सांस्कृतिक विकास मानवचेतनके च्वि आडम्बर 
ओर भार वना हुआ है । मानवचेतना मानो उनसे 
परिचालित होती दैः वे मानवचेतनासे अधिकृत नहीं | 

“संस्कृतिः ओर सुसंस्कृत व्यक्तिः-सम्बन्धी 
भारतीय विचार मौल्किरूपमे पाश्चाच्य विचारसे भिन्न द1 
वरहो इस विचारमे “अनु्ीटनण्का माव प्रधान है ओर यर 
व्योधनःका । वहो यन्त दै अनुद्ीलनं अथवा अभ्यासद्वारा 
मनः प्राण ओर शरीरकी शक्तियोको अपनी-अपनी विरिष्ट 
पराकाष्ठातक यिकसित करना । यदो पुरुषाथं दै मनः प्राण 
जोर शरीरके साय आत्म-भावके सम्मिध्रणको दूर करना योर 
वास्तविक आत्म-भावको उपलब्ध करना ओर फिर उस 
भावते सास्करततिक प्र्त्तियोको यथार्थं आत्माभिव्यक्ति तया 
आत्मचरितार्थता वनाना । भारतकी स्व कटार्ओो ओर 


# इमास आजका मौलिक खास्छृतिक प्रच ‡# 
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विज्ञानो तथा दर्शन ओर धर्मगाल्रकी प्रथान धारां निश्ित- 
रूपर्मे यदी द । श्रीभरविन्द-जैसे भारतीय संस्कृतिकरे मर्मच 
तथा अन्य संस्छृतियेके चता वल्यूर्वकं क्दते ई-- 
“आध्यात्मिकता दी भारतीय मनकी मुख्य कुजी दे; अनन्तता- 
की मावना उसकी सदजात भावना दै । मारतनं आदिकाले 
दी यद देख स्या ओर पने तर्क-ुदिके युगमे तथा 
अपने वदृते हुए अक्ञानके युगम भी उसने वद्‌ अन्तर्दष्टि 
कभी नदीं खोयी कि जीवनकों केवल उसकी बाह्म 
परिसितिके प्रकादामे दी ठीकनटीक नही देखा जा सक्ता 
ओरन वद केवल उन्दकी यक्तिसे पूरी तरद्‌ व्रिताया जा 
सकता टै । वद प्रक्रतिकर निवर्मो तथा यक्तिर्योकी मदत्तकरे 
प्रति जागल्क था, उदे भौतिक विश्ानौके मद्त्वका सूष्टम 
बोध शरा; वद साधारण जीवनकी कल्को संगठित करा 
जानता था । परंतु उसने यद देखा किं भौतिकता अपनी 
पूरी सार्थकता तवरतक नदीं प्राप्त दती जव्रतक वद्‌ अति 
मौतिकठे ठीक सम्बन्ध स्थापित नदीं कर कती; उसने देखा 
कि संणारकी उटिल्ताकी व्याख्या मतुप्यकरी वर्तमान 
परिभापाि नर्द की जा सक्ती ओर न मनुप्यकी स्थूल 
दृष्टस समन्नी ज सकती ट, ओर यद्‌ करि विश्वके भूखे कु 
अन्य दाक्तर्यो भी ईद तथा खयं मनुप्यके भीतर भी कु 
अन्य राक्तिर्यो हः जिन्दं वद साधारणतया नदी जनता} 
( "€ [२८०5९९८९ 17 1०412, 77. 9-10 } 

परु आध्यास्मिकरता कोद विभिन्नता ओर विविधता- 
दूत्य एकस्सता न्दी । यद अत्यन्त समृद्ध तथा र्व 
जीवनका पक्र सर दैः मानिक तथा बरोद्धिकसे अधिक 
समृद्ध ओर विविधतापूर्णं । आध्यात्मिक जीवनकी समताका 
अथं विभिन्नता ओर मौलिकतारदित समानता न्दी । इषका 
अर्थं दै, वास्तवमे रजोगुणी अविगेकि उतार-चद्रावसे मुक्त 
तथा बाह्य आग्रहदीट उदेद्नोत्र स्रतन् शान्त अन्तरम्‌ गम्भीर 
तथा मौलिक अआत्म-पेरणाद्वारा जीवनकी सिति भौर 
गतिकरा निर्धारण । प्रत्यत द्री, साधक ओर सिद्ध निरी 
अभीप्सता तथा विकासकी विद्नेपतासे भिन्न-मिन्न आध्यारिमक 
मार्वोको अभिव्यक्त जौर द्योतित करगे । इन भावोमे जक्ष शान्ति 
ओर समता एक न्यूनतम सामान्य अंश दोगाः वर्यो उनमे 
सम्रृद्धतामे कम या अपिक्र अथवा स्स ऊच या नीचके 
येद्‌ दमि । अथवा इनम एक क्रमविकास दिखायी देगा 
आर अनन्त भावी विकात्तकी सम्भावना तो सदा द्री उपञश्ित 
रदेगी । 


इस दृठ यदि दम मारतीय जीवनके रेतिदासिकर 
विकाषकरो विचार तौ द्मे कद्‌ अपूर्वं तथ्य दिखायी देगेः जो इमे 
आजक्री अपनी जातीय सितिको अधिगत करनैमे विष 
सदायक दौ सकते ई । इतना दमे यदो स्मरण कर टेना 
दोगा कि इमास प्रयोजन पेतिदात्कि रोटी या बड़ी 
घटना्थंसि नर्षा ३। इम देखना चादते ई उष जातीय 
चेतनाको, जो सखव प्रकारके मुखद-हुःखद अनुभवोसे 
विकषित दीती आयी दे | इस चेतनाकी धाराः दमि वर्तमान 
कानके अनुसारः वेदकान्यसे श्रू दोकर अवतक अनवरतस्प्मे 
दी वदतीरदीदे। रेखा ठ्वा त्रीवन संखसमे दिदूनाततिकी 


` अद्धितीय वरिरोपता दै थर यद अपने-भापम पक गम्भीर 


सास्छतिक तथ्य दै । 

स्वावीनता उपटन्ध करनेके वाद हमारी जातीय चेतनाने 
अपने प्रभेकि च्वि सख्यं टल ददने श्रू क्रिवि । आज 
संसारभसकी सिति विपम दै, उसमे अनेकं विकट प्रकरा 
बुरा उलस्राव पड़ा हुआ द । भारतम भी सामान्यतया वदी 
खिति 2; परंतु दम पुरानी अनुभवी जति दीति दए मी 
आज इस स्ितकरि च्यि नये दं । दम उत्छाद्पूव॑क अपने 
प्र्भोका इ कररदे ई ब्हुतेर्योग्र कर भी चुके ई; फिर 
मी वहुत-से अत्यन्त आवदयक़ विपो दल कसना दै ओर 
द्म एक गम्भीर छटपयदयमे द । खीकरार कसना दोगा कि 
म काफी व्यप्र ओर चिन्तित दं । इम अपने-आपको 
अपनी सितिके च्वि अपर्याप्त अनुभव कर रदै दं अथवा 
सिति दम मारी प्रतीत दयो र्दी दै ओर दम अपनी चेतनाकी 
भूटिको महश कसते दै ओर उसमे प्क नथी ववस्ताकी 
गम्भीर मोग करर्ट ६ | अपनी वर्तमान स्थितिके प्रभो 
तथा उनके सम्राधानाके बरेमे दम अनेक मत ओर विचार 
सुनते ६ । ये खव प्रायः बाह्य संगठन ओर नियम-कानूलद्वारा 
श्ितिको सुधारमेके उपाय वताते ई । इन सव्रमे कु-न-कुख 
सार्थकता 2 । परु ये उपाय मृ कारणक स्पशं नदीं 
कृपते; ये उस चेतनासे सीधा सम्यक नदीं रखते जो तिके 
साथ संघर्धं करं र्टी ओर अपने-आपक्रो अपूर्णं अनुभव 
कर रदी > । इस चेतनाकी इख अपूर्णताका यथाथ निरूपण 
ओर निदान उपायके लिये सचसे पटी आवदयकता दे । 
जर दमारी जिशाखा यददो विदेपरूपसे यदी रै । 

अपनी वतेमान वास्तविक वचेतना-सितिको जाननेके 
दि एक रएेतिद्दाधिकर पुनरावल्येकन अत्यन्त सहायक दोगा । 
वेदिक कार्की जातीय चेतनाका चिन्तन करते दए हम 
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नमनाय सवामाविकत्या एं दृसरे जगत्‌ अनुमत 
रने व्रते द्‌} उदकं युगक्ा नैता चरूपिः था ओर वद्‌ 
यवन्त नष्टः स्वाभाविकः दारीर आर चेतना खस्थं तथा 
न्नद्ृधियुन्ध यर आनन्दमव प्रमी अनुभव देता है। 

प्रततित चान्दर्यद् अनुनय कलेवल) उसका भक्त ह । 
फ; सन्तान, पन-पान्य आद्विक च्थ्यि मुक्त कण्ठसे प्रधना 
यथाथ खीकारारमकर भावमे यहण करता 


| परे फ्रिर्‌ मी वद्‌ स्थुल प्रव्यञ्चवादी न्दी, वह्‌ तो गम्भीर 
्यत्मकमरी द । वद अन्तिम वरस्नुसीके निहित चेतन 


1 टं वर न्ह उसकी दी अभिव्यक्ति अनुभव 
ता द { वेदमन््ैके वातावरणे निवा करना मानो 
मात्मा परमात्म ओर प्रकृतिके वास्तविक आनन्दका 
उपभोत करना ह । वेदिक त्रपि गाता द- 
परव देवस्य काव्यं न ममार न जीर्यतिः 
खो इस प्रसुकरे सुन्दर जगतूकरो, जोन नष्ट दहोता टै, 
न राना पडता द। वह्‌ प्रार्थना करता द जीवेम शरदः 
ग्रतम्‌---दम चा सद्तक जीये । आखः नाकः कान आदिके 
मव रते सौ माट्तकर जीये | वह्‌ कता दै 
"प्राना भूमिः पुत्रोऽ् परथिच्याः काम त. 
निधि चिन्नती वहुधा गुह्वसु मर्णि हिरण्यं एथिवी ददातु मे ।? 
"म प्रव्योप्र पुत्र हूः प्रव्वी मरी मातादै, वह सुने 
नी विधि सम्पत्ति तथा गतत धन प्रदान केरे), साथ दही 
यद्‌ आध्याकिक चेननाकी क्रिन उड़ानाका आनन्दपुर्ण . वर्णन 
शता} कद्‌ आध्यारिमिकः जगत्‌का अथक अन्वेधकर दै। 


~ । 


घट्‌ सत्व चूतं कत्‌ सत्यः यन्राथ अर्‌ वदता उपासक 
* | युग जनाम्नी कस्तां 
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ऊष्मा भव प्रत्ति विध्वाध्यरसद्राविच्छरणुष्व दैव्यान्यग्ने 
यपि) त्‌ ऊपर उद) मव आवरणा मद उख्ओौर 
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त्था आस-पारके देम अपने जीवनके दष्टन्तसे उमी 
उपदेगकफो सुनाते दै । 

दाताच्दियोतक (संसार तुच्छ है तथा त्वाज्य दै दह 
भाव जनतक्रे अन्तःकरणमे रमता चल जाता दै) पिर एक 
ओर महापुसख्य प्रकट दोकर जातीय चेतनाको मये रूपमे 
उदेति कर देता है । शङ्कराचार्य नास्तिक बौद्धषसके खनिपर 
आस्तिकं दिदू-धर्मको प्रतिष्ठित कसते दै } जनते ए 
व्यापक चेतन-तच्यके दिये; व्रह्के व्यि भावनां प्रदाह 
जाती ई । परंतु संसार पदलेके समान दी तुच्छ ओर त्याज्य 
रहता दै, बल्कि माया वन जाता है| कर्ममा बन्धन ह 
जाता दै तथा जीवनसे मुक्त दोकर निर्गुण ब्रह्मे टीन हो 
जाना पूर्णता दै। 

किर अनेक वहु-वङ ईश्वर-मक्त सरण आति टै । करी 
है उनकी भक्तिः कैसी तद्डीनता } परंतु संसार उनके च्थि 
भी देव दै, कनक ओर कामिनी पापका मूल है । 

अपने इतिदास्के निकरभूतमे हम एक नयी भावनाक्रा 
उदय देखते दै । कई मदान्‌ मूर्तिर्या प्रकट होकर जातिके 
नकारात्मक भावके खानपर स्वीकारात्मक वृत्ति पैदा करनं 
यन्न करती द । अपना एेहिकर जीवन सुधारनेको कदती & 
पिङ्‌ हुए माइयोको अङ्धीकार क्रसनैका अददा करती ईः 
सियोके प्रति खस्य भाव वननेकी प्रेरणा देती ई; वेदिक 
आदशेक्रा स्मरण कराती ट, राजसत्ता अधिगत करमैके चयि 
संधर्पका भाव उत्तेित करती द । 

भास्तीय चेतनकरे टे विकासकी ये प्रान दितो 
ओर गतियो कदी ` जा सकती दै । ये सव आध्यातिक 
अवश्ार्घ 


ओर इन्मेसे दर पकी भारतीय चैतनकि 
विकासे कृ टेन द| 


दुममेमे द्र एकमे अपने-अपने दंगका आत्मा शौर 
परगरतिकरा सम्बन्ध द] यद्‌ सम्बन्ध सांस्कृतिक दयि वदे मृच्च 
दै} वदिकं चेतना आप्यात्मि? चेतना दोन प्रतिमे जपने 
आपका अन्ति ओर खतन्त्र अनुभव करती , प्र फिर भी 
या द्रसी करण प्रदतिषर पूरा अधिकार अनुभव कसती { भौर 
स्वतन्त्रतापूरवकर उसका उपभोग करनी 2) बुद्धकाल्की चैता 
संन प्रति प्रसन्न दी भवमीत भाव स्वती ‰ | संसार 
दःयमयं ह जीर दलका याय द्री प्म धाय दर । ठ 
समय माना दमारी चेतना एव एेान्तिन्तः जगते अदय 
आपा नोम्यताफि अनुमनवक् च्वि स्याति द छ 
शी] यद मति च्यम मी प्त प्रनि्िक--बह्य नील 
म्वा तमरण्टक अर्सिः यन सम्यङ कपान्य नद्या ` 
नीद थो | 
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द्र प्रतिक्रियात्मक गतिक्रो रंकरा्वार्वने वटुत सुधारा । ` 


आत्मके अस्तित्वकरो प्रतिष्ठित करिया । परंतु यदह धारा अपने 
आपमे वौदढध-विन्वारकी ग्रतिक्रिया भी थी | बुद्धने आत्मा ओर 
परमात्मक विषयमे मोन धारण किया धाः मानो उनका 
अस्तित्व है दी नर्द; रंक्रने कहा कवक व्रद्यदी दैः 
आर कुछ नद । खमार डुःखमय ईह, माया ई सथा त्याज्य 
दै अथवा मजवुरीक्रा बन्धन दै ।2 यह भाव ओर भावना्एं ट्मानी 
जातीय चेतनामे टगभग ढ्‌ जार वर्प्े रमरदी दं 
परिणामसल्प जर्दो दमने जाध्यात्मिक अनुमवमें कुछ नयी 
उपट्व्र्यो रातत की दै, वरहो संसार ओर जगत्‌के जीवने 
निक क्ट भी श्चेके ह राज-पाट खोया ओर शक्ति तथा 
प्रभाये व्चित रदे | दम कट्‌ सकते हमने एक विशेष 
आघ्याप्मिक अनुभवकी सवलता तथा सीमा दोनेको जान 
ल्या | इससे दम चेदिकं ओौर ओपनिप्रदिक अदर्याकी 
विदयोपताको अनुभव कस्नेके स्थि विदोष सूयते तैयार दो गये 
द ओर निश्चय ददी ञव जो नयी चेतना विकसित दोगी, वद 
संभवतः पूर्णतर होगी । यदि टम अपनी रेतिदहासिक 
उपट्व्विर्योका छम उति हुए आगे चद्ना चं तो वद्‌ 
कम-ते-कम पूरणतर दं कती दै । 
मरि निकटभूतके मदापुख्पोका वास्तचमे संसार ओर 
जगत्‌के प्रति एक नया श्चीकारासक भाव पदा करनेका 
आग्रह भी र्दा । दस प्रकार एक्रके वाद्‌ एकर चेतनके अंदर 
नया विश्वास; नयी शक्ति तथा संवर्पके माव भरते रदे ई । 
परतु सत्ता अधिगत कसनेके बाद, अधिकार ओर राज- 
कतके प्रति जो दमाय मनोभाव एकदम दी चिक्रसित हआ 
उसने दमे कुछ चाको दिया | इस नयी सतिम दमने 
यथोचितरूपमे खय ओर तय्ख अनुभव नदीं करिया । हम 
सत्ता-छोद्धप हो गये । साभाविकतया चिन्ता दती दे जर दम 
अनुभव क्रिय चिना रद नही सकते फ दमारी मध्ययुगीन 
चेतनाके पुराने संस्कार इतनी नल्दी दूर्‌ नदी ह्यो सक्ते | जा 


चतनां ससारस भय मानता थाः वदू <वेभायाता उस भय 


आर अविश्वाखकर व्यक्त कर रदी है या प्रतिक्रियाल्यमे सोदपता ! 
इन संस्कारोक्रा गोधन अर जगत्‌सम्बन्धी खस स्वीकारात्मक 
भाव बनाना दी; दमारे विचारे आजकी भारतीय चेतनाका 
मोक्कि सास्कृत्तिक प्रयन है । आजकै "मरि प्रन प्रथमतः 
दूस विकरासक्री मोग करस्ते दे ओर वदि दम अपने प्रक 
इख मोचि रूपक देख सके तथा इसका पेतिदासिक्र कारण 
पदह्चान स्कर तो आधा दल तो दमे खतः प्रात्त दो जायगा । 
आन खंसार (संस्कृतिः की पाश्वास्य भावनाके अनुखार 


1 


मनः प्राण यौर बरी “अनुरीटनम्मे खगा द्रा द ओर 
प्रकृतिमे टित मादक कारण आन्मभाव ओर आत्मगौरको 
खो वरेटादटैः प्रकरततिमें दि भाव द्योनेके कारण दही आनक 
पाश्चाच्य चेतनके चि वह विपुर यै्ञानिक विकास संक्रर 
वन गया दै | संस्कृतिसम्बन्धी भारत्रीय विचार दी इसका 
यथार्थं समाधान दै । "्ठंस्कृतिः यर '्युसंस्छरत व्यक्तिः का 
अनिवार्य लक्षण दै--खान्तस्कि जद भाव अर्थात्‌ आत्माक्र 
मनः प्राण ओर रीरकी प्रकतिक चे्ठाओसे खतन्ते तथा 
तरद भाव | दमस मानव प्रक्रनिमे सखामी-भावसे विचर 
सकता दै ओर उसक्रा यथोचित उपयोग ओर उपभोग कर 
सकता दै । 

भारतकी सामान्य मानव-संस्करतिके स्यि यदहं भाव अभृल्य 
देन दो सक्ती द॑ ¡ वास्तव्य भारत अपनी यथार्थं सांस्कृतिक 
वृत्तिकरं अभिव्यक्तं करके इस समय संसारक संकटसे निका 
टेनेकी भी सनमर्ययं रखता दै; परंतु उते अपने मध्ययुगीन 
अनुमवोका उचित योधन करना दोगा । जमतू-त्यागात्मक 
मावनाकों एकर उच्वतर सखीकारात्मक्र अध्यात्मवादमे सगटिते 
करना दोगा । जगत्‌ अपने अपे; आत्माका वित्चेधी ध्रुव 
दोतते दए वच्छ भरी दं ओर व्याव्य भी । परंतु वास्तवम्‌ 
ता वरह बदरी सभिव्यक्ति देः एकर प्रयोजनीय चरितार्थता 
द । तव वह्‌ त्याच्य क्से हो खता! निश्चयदी हम 
व्रह्मको उसके सवाद्धीण स्यम अद्धीकार करना चादहेगे तथा उसके 
साथ पूणं तादात्म्के चि अभीप्ा करते हए उसके सगुण 
ओर निर्गुण सपमे, उसक्री सिति ओर गतिम; उसे प्राप्त 
कृरना तथा अभिव्यक्त करना च्हिगे } 

श्रीभरविन्द-दग्यन भारतीय संस्कृतिकी वर्तमान अमीप्सा- 
का पर्ण प्रतीक प्रतीत हता हं । यद जगत्‌को भागवत 
अभिव्यक्तिके स्पत केवर अंगीकार दी नदी करतां वरस्कि 
इस मानवक सर्वाङ्गीण आाध्यास्मिक्र विकरासका उपयुक्त आधार 
ओर सेच्र वतटता दै । श्रीभरविन्द्‌-दश्ल॑नके अनुसार 
जगत्‌ अनिवार्यङ्पमे वै.ध-विक्रासके क्रमसे जड प्राण ओर 
मनक क्रमिक स्तरोद्वारा व्यापक अघ्यात्मामिन्यक्तिके स्थि 
तैयार हो रदा दै ओर भावी विकासमे उमय आयगा जवं करि 
यरे आजके अक्चनाच्छादित स्तर सजग ओर सचेतन हो उटेगे । 
अतः मानवको; जो किं प्रजापतिकी सवश्रे्ठ सन्तान दैः इदैव-- 

1 जगतुके क्रियाक्रखपमे भागवत इच्छाकरो चरितार्थं ओर 

अभिव्यक्त करना दे । दसीये मानव अपने स्वाङ्ग 
विकाठको प्राप्न करेगा । 
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आय॑संस्छतिकी तुखनासकः गवेषणा 


आर्यजातिकी संस्कृति एक अद्धितरीय सर्वशक्तिमान्‌ 
परमत्माकौ माना गया द { वे ही परम पुष मगयान्‌| श्रीकृष्ण 
आदि नामसे अभिरित येते द। मसे हमारा यद ब्रह्माण्ड 
है, वेसे दी अनन्ताकाशमे अनन्तकोटि वरघमाण्ड द | परमात्मक 
ईक्षणमधिसे दी अनन्तकोटि व्रहमाण्डमि सृष्टिः सिति ओर 
ख्या कायं नाना देदधारियेकि दवारा व्यवस्ितल्पसे हुभा 
करता दै । वे परमात्मा निगुंग-निरक्रार दोनेषर भी भक्तोके 
क्स्याणार्थं सयुणहूप धारण कर्‌ छेते दं । प्रथ्वीक्री अन्य मनुप्य- 
जातिर्योमे एक ईश्वरवादका विचार तौ प्रचद्ति खनेम 
आता ह; परंतु उनमे अनन्तकोटि ब्रदाण्डकी मदान्‌ धारणा- 
का चिकासनदीं दै ओर न वे रती विचारौटीकी ओर 
ध्यान देते दह कि प्रव्यक बरह्माण्डका कार्यं कैसे चल्ता दै, 
जसे एक राज्य चलनेके च्य अनेक प्रेमि्ंकरि राजपद्‌- 
घारियोकी आवद्रयकता होती दै वसे दी हमरिव्रह्माण्डके 
सव कायेके संचाल्नके चि अनेक देवताः ऋषि; पितर 
आदि देवपदधारी सदा अपने-अपने कामपर नियुक्त रहते ट 
ेसी विचास्थैटी उनमे नदीं दै ओर जवर भगवान्‌ सर्व॑ 
शक्तिमान्‌ दै, तो भक्तके कव्याणार्थं वे सगुणल्प .भी धारण 
कर सक्ते दै--एेसी धारणा मी सवमे नदी दहै । अर्यजातिकी 
संस्कृतिमे जसे व्र्मण्डेकी संख्या अनन्त मानी गयी है, उसी 
प्रकार नाना जीवोकरे पिण्ड भी अनेक माने गये द} उद्धिज 
पिण्डः स्वेदज पिण्ड; अण्डज पिण्ड जर जरायुज पिण्ड--येसव 
सदज पिण्ड कदाते हे । मनुष्यके स्थ दारीर्को मानव पिण्ड 
कते द ओर देवताः ऋषि, पितरः यश्च; गन्धर्व, असुरः प्रेत 
आदिके पिण्ड देवपिण्ड कहाते दै । जीव उद्िज योनिसे 
स्वदजयोनिम, स्वेदजयोनिस अण्डजयोनिमे;, अण्डजयोनिसे 
जरायुजयोनिम क्रमन्चः पर्टुचता है । मनुष्ययोनि अन्य उच- 
योनियोका माघ्यम द } मनुष्ययोनिसे जीव उन्नति करता हआ 
नाना योनियोमे जा खकता दै ! नाना देवपदधारी देवयोनिर्यो 
इस मूत्युखोककी सहायक दं; देवयोनियोका इतना विस्तार दे 
कि उद्धिजः स्वेदज; अण्डज ओर जरायुज-- चार भ्रेणीके जीव 
असम्पूणं रारीरधारी दोनेके कारण इनमेसे दर एक श्रेणीके 
जीवोका एक-एक रष्क ओर चाक्क अर्ग-अठ्ग एक-एक 
देवता दे । प्रसिद्ध पव॑त नदी आदिके भी अक्ग-अख्ग 
अधिदेव दँ ओर ये सव दैवी रान्य-श्द्खके अधीन रदकर 
बुन्यवस्थित दौकर अपना-जपना कार्यं करते रते ई ! पृथ्वी- 


की अन्य सम्य जतियंमि दत प्रकारी मनछतिनन प्रचार नदरी 
ट] वे सामान्यस्पसे दी राच्ये मानते द| 
यसो वैतान ओर देवताथका पिस, एंिठ 
आदिस अभिदत्‌ करते &; परल उनकी यच्छति दवीराम्यके 
टाय्‌ विद्लारपर ओर दर्वा तन द्रवी शृ्ुलयर 
विस््रारपूर्वक चिचर नदी क्या चया द| च्यंजतिकरी 
संस्कृति पुर ओर छी भद्‌ कुत यु माना गवा दं | 
जसे दिन यर यत्त भेद द, जते ग्रीन अरः ्रोनेकी मूमिमे 
मेद दै ओर ञस् विक्ग-यक्िं ओर्‌ आक्रपंण-यक्तिमि 
भद 2 उसी प्रकार यडा भारी भेद समश्रकर भव-खंङृतिमे 
स्रीजातिके मौटिक धर्म ओर आचरेकैः सम्बन्ध चहु ङ 
विद्योता मानी गगरी 21 आ्यजानिकरी मंक्छतिके अनुकार 
पुव्य जातिकी, अपिश्चा स्नीजतिन अकतार-चिचारः सून-तदन 
यर रिष्वाः धरम आदिक चिषये सव प्रकारे प्रथकूता खली 
गयी दै । आर्य॑जाति यदहं समयती द क्रि श्रीभगव्रानते पद्य 
जातिको ओर स्रीजातिको विद्राप-विश्चष राक्ति देकर खि 
क्रियाति प्र्रत्त कियाद । योदधी-खी बुदधि जिखम दैः वद यद्‌ 
समञ्च सकता दै करि जगतूकी खष्टिक्रियामे पुद्पकी पोच-दस 
भिनरको जिम्मेवारी दै ओर चीकी कम-से-कम ने महीने 
जिम्मेवारी दै । पुर्प यदि वेश्यागामी द्य जाय, तो उसके 


कुक ओर जत्ति आआदिको विदोप क्षति नदी पर्ुचती दै; पर॒ , 


खी यदि अपने जीवनम पोच-दस भिनयकी भूल कर वैठे तो 
उस मूलके द्याया उसका सतीत्य दी नष्ट नदी दोगाः वक्कि 
उसका वंस, उसकी कुट-परम्पराः उसक्री जति ओर उसका 
समाज--सव अपचित दो जायगा ! इन योडे-से उदादरणे द्यदी 


चिचारसीर सजन सम्म सकते ट किं आयजातिकी पवित्रता- - 


करी रक्षके व्थि ओौर सिकरी पविचत्ाकरी रछकेष्िसली- 
जातिकी जिम्मेवारी क्रितनी अयिक द] इस कारण आर्यजाति 
अपनी माता ओर-कन्याओंको नाना उपायद्वारा एवि स्डने- 
का प्रयत करती दै । परंतु आज पव्वीकी अन्य मनुप्य- 
जातियों खी जर पुसपोको एक प्रकारकी शिक्षा देकर ओर 
एक ही रास्तेपर चलकर मनुष्य-जातिके अकल्याणका कारण 
हो र्दी द! पथ्वीकी अन्य मगुप्य-जातियोकी दटि्ेमि 


 आर्यजातिका वर्माध्रमघर्ममूल्क समाज-विन्नान ( सोशियालजी ) 


वड़ा विचित्र ओर कृठिन प्रतीत हती दै ¦ उसकी सामाजिक 
अवसाको चारे ओरखे चार युद दुमके द्वारा सुरक्षित करिया 


~~~ 


# आ्बसंस्कृतिकी तुखनात्मक गचेपणा # 


२११ 








गया हे) प्रथम हूर्ग यदै कि आर्यं ना्सि्योमि सतीव्-घर्म- 
की; पविव्रताकी रक्वा अति दृद्तामे क्री गयी दै) वेषी 
व्यवसा प्रथ्वीके अन्य वन्दी जातियों नहीं पायी गयी दै । 
आर्यजातिक्री सामाजिक पथि्ताकी रक्नके स्यि रजोवीरय- 
शदधिमूख्क वर्णधर्मकी व्यचद्या ओर जन्मसे जाति माननेका 
“ निगयरम आदि द्वितीय दुर्म है) 
प्रथ्वीकी अन्य मनुप्य-जातियोमे मनुप्यजीवनकी आयुके 
भरदौके अनुषार कोद चिनेष व्यवसा नदीं बोधी गयी दे; 
पस्तु आर्य॑संस्कृतिम अत्ति सुन्दर उपा्येकि द्वारा ब्रह्मचर्यः 
गार्हस्थ्य वानप्रख ओर संन्यास--दइन चार आध्रमोकी व्यवसा 
अतियुन्दर कूपते वोधी गयी दै। यह आश्रमधर्म त्रतीय 
दुर्ग ह । इस समय सव अस्त-व्यस्त दो जनेपर भी स्वको 
यद्‌ मानना दी पङ्ेगा क्रि मनुप्यजीवनको प्रथमपे लेकर 
अन्तपर्यन्त एक दंगसे न चलकर ब्रह्मचर्यं आधमनम्‌ कैसी 
प्रतरत्ति दौनी चाहिये; सो विद्राम्यासद्वाया सिखानेकी रीति 
दे । गृदस्याधमधर्ममे प्रवरत्तिधर्मका धम्मन पाटन 
कराया जाता दै । तीसरे वानप्र्थधर्मम तस्या आद्िदारा 
निव्र्तिधर्मकी शिश्ना दी जाती दै ओर चौथे संन्यास-जाधम- 
म निदृत्तिधर्मकी चरितार्थता करायी जाती ह । एक जीवने 
मनुष्य धर्मानुकरूट प्रवर्ति करता हुमा अन्तम निदरक्निके 
राज्यमे पर्हुचकर्‌ श्रीभगवान्‌ निकट पर्हुच सके--इसगी 
व्यवस्था बोधी गयी दै | जार्यजातिकी संस्कृतिमे सामाजिक 
व्यवस्याकी सुर्के च्वि सव समय आचार ओर विचाखे प्रति 
तीव्र दृष्टि स्वना चौथा दुगं ह । इस प्रकार चार दुक 
सुरक्षित धर्मदारं मनुप्यसमाजको चिरजीवी वनानि ओर 
सुरक्षित रखनैका नियम प्रथ्यीकी अन्य जातियों नहीं पाया 
जता 
्हिदू-जातिमे आचार ओर विचारक विस्तार जौर टदृता- 
करी अभिकतासे करई-कोई्‌ अन्यधर्मावल्म्बी स्देद्‌ करते दं 
~ ओर कते ह क्रि जिस जातिमे इतना कटिन जति-मेदक्रा 
सिद्धान्त प्रचलित दै ओर जो जाति डुद्राुद्धविवेकको इतना 
मानती हैः उस जातिमे मनुप्य-्ेमका सिद्धान्त कैसे चक 
सकता दै । दिदुखोके प्रतिदिनके करनेयोम्य ध्चृयज्ञ"पर मनन 
करनेसे दी ेसी निर्म संकाभोका समाधान दो जाता दै। 
नरयन्-साधन सनातनी हिदुर्ओका नित्यकमं ह । विधिपू्व॑क 
अतिथि-सेवाको यय कदते हं ¦ दिहुओेकि समाजविज्ञान 
( सोदियाखजी ) म श॒दराज्ुद्व-विचार ओर जातिमेद-सम्बन्धी 
विस्तृत आज्ञा स्जोवीर्यकी शुद्धिके निमित्त शाननोमिं पायी 





जाती द | साथ-दी-साथ धर्मगाच्चेमि प्रसेक गृद्धको प्रतिदिन 
पञचमदायद् कररनेकी साचा मी द | नयन्त उनर्ममे एक यन्न 


हे । ययक्का सिद्वान्त यद दै करि वसम आपि दु -अततियिको 


परमात्माका सरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाधि । धर्स 
आया हुमा अतिथि चदे दिद दौः चदे मुसव्मानः चाद 
ईसाई दो, चदे योर क्रिखी धर्म॑का दो; चाद व्राह्मण दो; चाहे 
यद्र दो ओर चादे अद्ूत जातिका टो; चदे जभ्य जतिका 
मनुप्य हो--उघको आसनः भोजनः जट ओर आदरे वचन- 
द्वारा वृत्त करना चाये } वेद ओर यामं टद्‌ जा दै 
कि घरमे आये दए अतिथि भगवान्‌ समञ्चकर आदर जो 
नहीं करता; उसका सव पिछ्खा पुष्य नष्टौ जताद्‌) 
मनुप्बमात्रमो भारट-माई समञ्यनेके चि ओर उस पवित्र 
विचारो आचारम परिणत करनेके चे िदू-जातिमे प्रचचित 
श्यक्ञसे अधिक क्या प्रमाण दो सकता दै १ साष्यात्मिकर 
उन्नतिकी इच्छा रखनेवाटी भिस मनुष्यजातिमे वर्णधर्म, 
आश्रमधर्म, श्ुद्धा्द्ध-विचार-धर्म ओर नासियिमि सतीत्वधर्म- 
का इतना विचार किया जाता, उसि जाति एक अद्धितीय 
परमात्ाको पितारूप मानते हुए ओर उसकी सवं प्रेणीकी 
सन्तानेमिं प्रेम करते दए. उनमें श्रावरभावक्रा संस्कार वनाये 
रखनेके चि दी दयक देखा टद्‌ नियम भी ग्रचदित दे। अतः 
यद्‌ मानना पड़ेगा करि मनुप्यमा्से प्रेम करना उनका मौचिकि 
उदेव दैः इसमे संदेह नदीं । यद्यपि प्रथ्यीके सवं धर्ममतेिं 
तथा सभी मनुप्य-उमाजेमि किसी-न-क्रिसी श्रकारसे 
मनुम्बमातरमे श्रानम वनाये रखने ओर अतिथि-खेवा करनेके 
सिद्धान्त किसी-न-किंसी रूपमे पाये जते दैः तथापि वर्णाश्रम 
धर्मरूप धार्मिक समाज-चिक्ञानको मानमेवाटी दिदूजातिके घर्म॑- 
शास्नमे द्रय्ञरूपी धार्मिक अतिथि-तेवा करनेकी जेसी ढ़ आज्ञा 
पायी जाती हेः वैसी शाल्रीय आज्ञा अन्य किसी धर्म नहीं 
हे । दू गृदस्योके निस्य करनेयोग्य जितने धर्मसाधन वतायि 
गये ह, उनमेसे ग्रयज्ञ एक प्रधान साधन द| इस प्रकार 
अदोकिक अआर्यसंस्कति तथा प्रध्वीकी अन्य मनुप्य- 
जातिर्योकी संस्कति--दोनोकरी ठल्नात्पक्र गवेषणा करने- 
परर परस्पर दिन ओर राता पार्थक्य दिखायी देगा। 


आर्य॑संस्कतिमें स्रीजातिको जगजननी महामायाकी प्रतिक्रति 


क्रन्यावस्थासे लेकर आर्यं 


मानकर दमद्ावस्धातिक 


मदिव्सर्योकी सम्मान-रक्षा ओर पविनता-रक्षाका पूरा नियम 


वोधा गया दै। किलु जन्य तभ्य जातियौम इस सिद्रान्त- 
के विपरीत देखनेर्मे आता दै। आय-सस्करतिमे चिकि 
व्रि अन्तःपुरका बहुत कडिन नियम रक्खा गया दै } भारत- 
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> सव॑ भद्राणि पर्यन्त मा कथ्िहुःखभाग्वेत्‌, 








ण्डके आजक्रट अत्यन्त दरिद्र दौ जानेषर भी भवं 
मदिखभेके अरीरको ठंके रखनेके चि वन्न वादिका 
पदिनावा क्रितना उ्त्तमदैसो सव जनतेदटी द । वृर 
ओर यूरोप ओर अमेक्िके भिक्षित अधिवाचियोमि क्रिस 
प्रकार निखंलताकी रीति प्रचचिति दैः उसे दैलनेसे भी दिद 
जातिको टित दोना पड़ता दै । उदाहरणकी रीतिषर दिखाया 
जातादै कि इन सभी जाति्योका सामाजिक उत्सव क्रिमीमी 
प्रकारा हौ, उसमे छियेके पुस्पेकरे साय निकंजभावसे 
नाचनेकी प्रथा ओर उस समय मोत्नके ताथ म्रपान-प्रया 
नियमपूर्वक प्रचलति दै | देते उस्सवेकि समय चछि्यो 
लजारदित जेखा वलन धारण करती ई वद्‌ कितना ठ्जाञजनक 
है--इसको जिन्दोनि देखा हः वे सयं जानते दद । विगेषता वह्‌ 
दै कि कोद विवाहिता त्री अपने पतिकरे साय नहीं नाच 
सकती; यह नियमचिर्द्र ह! उसको परपुदपकरे साथ दी 
नाचना सचेगा । एसे उत्छवोमे एकान्त खान भी वने रदते 
हं । रत्यकारी युगल ल्ली-पुद्प रातभर नाचनेमे, स्वेच्छपूर्घक 
धूमने आदिर्भे खतन्त्र आर निर्भय खते द । यद उस देखकी 
साधारण प्रथा दै} यदि कोई ली क्रिस पुरप-बन्युमे एकन्त- 
मे वातचीत करती दैः तो उस समय उसक्रा पति विना उसकी 
आज्ञाके वहा जा नहीं घकता । यद उस दैद्यका नियम द| 


(न = भ = = ~ ॥ प सि 


दूसरी यर जआ्व॑जात्तिकी संन्करति्म इम्के विच्छ विपरीत 
नियम प्रचदित देः नें धर्मदाचकी अक्रो अनुनार्‌ पचित 
क्रिया जत्ता द} च्िवेकते दिय स्दने खाना नाम अन्तर 
दः वदा प्रपुन्यद्नतो वातष्टी या र अपने धरे पुय 
भी सव सम्ब नदी जा सकते | आर्य-संस्छतिम्‌ धरमुच्धके 
साय नाचनेकी तो व्रात दरी नर्दः प्रन्युत धरपुद्धकरा द्व्चभी 
्िदूयान्यमे निषिद्ध दै नाचैकी प्रथा दवूजातिर्म अवध्य 


* ८ 


र; क्योकि संगीतनानरे तीन मेद {नर्तनः गायन ओः 


वादन । परंतु जिन जातियेमि माचनेती प्रधा, उनकी छिरयो 
अन्तःपुर वी-मण्डटीरने दी नाचती | प्रपुद्पेकि वाय 
तो वातद्री व्यादैः परपुदपके सामने भी उुयीन सिये 
नाचना आर्वसंक्छरतिके विच्छ ट। घा्मिक्र उत्सर ओर तीर्थ 
आदिमे आयचनिर्यो अपने परति आदिं जभिमावकेकि खय 
जानी ६ । एकाकिनी जाना वा परपुद्धके खाय जानाः वह 
आप्रसस्छतिके विव्ददर। आअस्ख्फे राजनैतिक भौर षामाभिक 
नेनृदन्दोकौ इस तुल्नात्मक गवरेषगराद्नो अपने बुद्धितके 
सामने रखकर नमाजमंत्कार्की वात सोचनी चादिये । वृरोपरीव 
सम्यताकी ब्रहुत-सी बार्ते आपातरमणीय होती कन वे 
परिणाममे विषवत्‌ भयङुर सिद्र दाती द, इसक्रा भी विचार 
रखना चाये । सूर्योदयः 


भ 
गयु 


। दिद्‌ ओर हिद्-संस्छृति 


( लेखक--म्रीवावूाटजी गृप्त श्याम ) 


आजकल दद्‌ ओर दिवू-खंसकृति खब्द सुननेमे तो वहत 
आते दै परन्तु उसरी परिभाषा कोड्‌ नदीं करता । वहुत-से 
स्रेगोको तो दिद शब्दका अथं अपमानसूचकर दोनेका मी 
श्रम है तथा इस शब्दकी प्राचीनतामे भी सन्देद दै । अतः 
अतिष््ेपमे दी इष्पर कुक नित्रेदन करनेकी चेटा की 
जाती दै । 

दिद यव्दकी व्याख्ये विद्वानेनि कदा दै-- 

्रुतिस्त्यादिखाखेषु परामाण्यबुद्धिमवकम्ब्य श्रुत्यादि 
प्रोक्ते धर्मे विश्वासं निष्टां च यः करोति सख एव वास्तवर्हिदपद्‌- 
वाच्यः 1 

अर्थात्‌ श्रुति-स्पत्यादि शस्त्रोमे प्रामाण्यबुदधिका अवलम्बन 
करके उनमे कदे हुए धर्ममे जो विश्वा ओर निष्ठा 
करता देः वदी वास्तवमे "दिदू”-पद-वाच्य है । इसी प्रकार 
शुत्यादिप्रो्छनि सवीणि दूषणानि हिनस्तीति हिदुः" भी कदा 
-जाता दै । अर्यात्‌ शरुत्यादिग्ोक्त खव दूघर्णोका जो हनन केः 
नरद्‌ दे) 


मराचीन अन्योमे भी णदू शब्द आया ह ¡ कुछ प्रमाण “ 
देखिये । मेव्तन्नमे-- 


हिद्धर्मप्ररोक्षासे जायन्ते चक्रवत्तिनः। 
दीनं च दुपयत्येव ईिदुर्युच्यते भ्रिये ॥ 
८ प्रकाश्च २२) 


श्ितने दी चक्रवर्ती राजा िदूधर्मका लोप करनेवाञे 
दोगि । प्रिये ! जो दीन इत्ति यर दीन आचारो दृपरित _. 
करे निन्य समञ्कर उसक्रा त्याग केः वह “दिद कदव्यताहे । 
गाज्गधरपद्धतिम-- 

यवनैरवनिः क्रान्ता दवो विन्ध््रमाविदान्‌ । 

विना वेदमार्गोऽयं कलिना कवलीकरृतः॥ 

ध्यवर्नोने इस प्रथ्वीपर अधिक्रार कर ल्या ओर पीडित 
हिंदू विन्त्यगिरिकी गुफाओमे प्रवेश कर गये । अहो | बट्वान्‌ 
कलिकाट्ने इस वेदिक-मार्गको अपना ग्रा वना स्यि 
दरसीका रूपान्तर काटिकापुराणमे दे-- 


# रद ओर हिद्‌-संस्कृति # 








चरछिना कङिनाऽऽच्छन्ते धर्मे क्रवङिते कटौ । 

यवनैरवनिः कान्ता ईदिदवो विन्ध्यमाचिदान्‌ ॥ 

व्कल्मि वद्वान्‌ कटियुगद्धाय जव्र॒ध्मका खरूप 
आच्छादित एवं वित्त हो गया; तव यवनेन इस मूमिपर 
अधिकार कर टिया ओर्‌ दू विन्ध्यदेयत्रे चे गवे | 

श्रब्दकव्यद्रुम कोप्रः ये द्टीनं दूयति इति ददुः 
शरपोद्गदिल्वात्‌ साधरुजातिविनेषः*--जो दीनको दपरित करः 
वह दद्‌ द । श्यृफोदरादीचि यथोपदिष्टम्‌ इस प्राणिनि-सूत्रके 
अनुसार यद द्ददः गब्द सिद्ध दुभा है| र्दिदुः एक जति- 
विशेयका नाम दहै। यह हिद शब्दकी व्याख्या की गयी 
अद्धतकोषमे भी एसा आया दै करि ईिदुष्ददृश्च प्रसिद्ध 
दुष्टानां च विधर्षणे ! सखपद्याछिनि दैत्यारः ददु" ओर 
ददूः र्द दुर्ेको दीन--तिरस्करृत करनेवलेके अर्थमे प्रसिद्ध 
दै। मुन्दर रूपे सु्लोभित तथा देत्येकि शनरु-्रन दोनो चथमि 
भी इनका प्रयोग दोता है] पारिजातदरण नायक्मे-- . 

नस्ति तपस पापान्‌ दैदिकान्‌ दुष्टमानसान्‌ । 

हेतिभिः शच्रवग च स रहिदुरभिधीयते ॥ 

प्जो अपनी तपस्यासे देहिक पर्णो तथा चित्तकरो दूषित 
करमनेवलि दोघोका नादा करता दै तथा जो रार्खोसि अपने 
रनरु-समुदायका भी संहार कर्ता दै, वह्‌ हिद कहता टे । 

" इस प्रकार अनेक स्थटोपर शहिदूः सब्दका प्रयोग हुआ 
हे । यदोपर विस्तारे भये योडे-से उद्धरण दिये गवे द| 
वस्तुतः हिंदू, ब्द न तो नवीन दै ओर न इसका अर्थं दी 
अपमान-सूचक दै । 

यव (संस्कृतिः को टीभ्यि } संस्कार ओर संस्कृति एक 

ही धाठुसे निक्रठे हं । दोनोमे (सम्‌, उपसग दै तथा संस्कारोकी 
घनीमृतल्पचेकेन्द्रीभूत समष्टि- समूह दी संस्छृति दै जिस प्रकार 
संस्काररोके अनुखार ही चेष्ट, व्यवहार ओर कर्म आदि दोते हः 
उसी प्रकार संस्छरतिके अनुसार दी राका भी उस्थान-पतन 
होता दै । रष्र्यी शरीरम संस्कृति याणसखख्प है । जित प्रकार 
पाञ्चभौतिक मानसपिण्डमे स्थुः सृष्म ओर कारण-- त्रिविध 
शरीर देते दै ओर उसमे स्थू शरीरको तो देखा जात है, 
किन्तु सूम ओर कारण व्रीरको साधारणतया चमंचक्षु ओसे 
नदीं देखा जा सक्ताः परन्तु समी वाताम्‌ प्रधान वदी होता 
हे, संस्कारोका आधारभूत अन्तःकरण ही सरि कर्म करनेमे कारण 
होता है, उसी प्रकार सस्ति भी इन ओखेवि तो देखी नहीं 
जा सक्ती? परन्ठु देश-जातिके कल्याण अयवा उन्नति-अवनति 
आदि सभी वराते एकमेव प्रधान कारण वह संस्कृति टी द । 


तानक ािना गोना ककनाकाननकनाका नका कका 
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अव्र रदिदू-संस्छरतिः की ओर ध्यान दीजिये # वह दै 
क्या वस्तु तथा उसका आधार क्या दै । वास्तवे किसी 
संस्कृतिका परिचय उसके इतिद्टास मौर सादिव्यसे चचा दै | 
यतः वदपर भी यह्‌ वात स्र है क्रि जव श्रुति-स्पृव्यादि दा्नोमे 
विश्वास एवं निष्ठा करनेवाद्य ददिदूः पद-वाच्य दैः तव 
श्रुति-स्परव्यादि गाछ; रामायण-महामस्तादि इतित दही 
उसकी आधारयिव् है, ओर उसमे आध्यात्मिक; आधिदैविकः 
आधिमोतिक्र आदि त्रिविध भाति पूणं त्रिविध शरीरके समान) 
कर्मःउपासनाःज्ञानःअभ्युदय एवं निःश्रेयसकी सिद्धि प्रदान करने- 
चाट वर्णाश्रसधर्मादिकी जो शिष्चा-न्यवय्ा दै, उसके द्वारा जो 
इन्दियोकी इर्चर होती दै, उसीका समष्टि सृक्षम घनीभूत 
व्यापक संस्कार दी ्िदू-संस्ति" दे । उसका ज्ञान जिस व्यक्तिको 
ह्लेगाः उसके संस्कार भी तदनुसार वनेगे ओर संत्कारोके कारण 
पुनः जो कर्म होगा अथवा जो व्यवहार ओर चषा दयेगी, वृह 
उस संस्कृतिक्रा स्थूल स्य दोगा । ( यद्यपि कर्मे संस्कार 
तथासंख्ासयेकर्म--ये दोनो बीज-वृक्च-न्यायसे चल्ते दै, तथापि 
जिस ग्रकार सूष््म क्रारणवीजदी होता दैः उसी भोति संस्कार 
एवं संस्छृति भी मृ कारण होते ई। ) अतः इस्काभी 
स्पष्टीकरण दो गया कि दद्‌ -संस्छृतिकी आधारशिल वेदादि 
शास्र तथा श्रुति-स्मृत्यादि दी ह । हमारे पुराण-इतिहासमे 
उनका स्थूल रूप वर्णित है । उसमे अपने पूरव॑जोकी अनेक 
गौरवपूर्णं कथार्णे, आदरं जीवन ओर ज्वलन्त उदाहरण भरे 
पड़े दं । 

हरिश्वन्द्र-नैखे सत्यवक्ता, धर्मराज युधिष्िर-जैसे धर्मनिष्ठः 
कपिलः, कणाद; गौतम, पतञ्चलः जैमिनि तथा वेदव्यास-सटश 
दर्नराखनिर्माता, सनु-जेदे राजर्पि, कणं-दधीचि-से दानी 
विक्रमादित्य-मान्धाताके समान महीपति, शिविके खमान रारणा- 
गत-रश्चकः भीप्म-जेसे आजन्म ब्रह्मचरी धर्मल्ाता; भीम-जेते 
वटी; अजजुन-जैवे वीर, अष्टवक्र-द्ुक्रदेव-सदश ज्ञानी; 
सुतीक्षण-अम्बरी-जैसे भक्त; जनक्के खमान कर्मयोगी; 
यज्षिवल्क्य-अरविन्द-नैसे योगी, भगवान्‌ शद्धसाचार्य-जेसे 
दार्दानिक महात्मा, तुखाधार-समाधिके समान वेद्यः नराकार 
रूपमे अवतरित श्रीभगवान्‌ रामचन्द्रजी-से राजा; जिनके नाम- 
पर रामरा्यका आदरं आज भी सहसा सभी सखेगेकि मुखसे 
निक्रलदी पड़ता दै, उनके समान नीति, रीति, परमार्थः सार्थका 
यथार्थं ज्ञाता; अनसूया-सीता-खाविच्री-सी पतिपरायणा नारी; 
गार्गी-सी ज्ञनमूतिं जौर मदाट्ता-सी मातायोके आदं 
वरि हमारे इतिहासम्‌ भरे ण्डे द 





= 


५२४ 


जिस प्रकार दमे यदेक वेद उअपौग्मेय हतया शाल 
भ्रमादि-दोमेसि रहित ज्ञानके मंडार द ओर पुरण-दतिद्रास 
उसके गोरवपूर्णं आदद ह, उसी प्रकर उनकी नीवषर खापित 
हमारी दिदू-षंस्कृति भी संजव तथा भ्रमसे रदित दै ओर 
उसकी नीव मी वड़ी गहरी है| यदी करारणदै करि उख्का 
अस्तित्व क्रिसी प्रकार नष्ट नर ही सकता | ( यद्यपि भज्करट 
अज्ञानवशात्‌ उसके छिन्न-मिन्न करनेका प्रयास भवद्य करिया 
जार्हादै!) 

वास्तयमे सामाजिक, आयक, राजनैतिक, लौकिकः 
पार्ोकिके आदि सभी ध्रकासकी उन्नति जपनी ददु -सं्कृततिके 
ही अपनानेसे हो सकती दै जर उसके ल्थि ग्नौ तथा 
इतिहास्का दी सदारा ठेना दोग! } इसके अतिरिक्त ओर 
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कोद साधन दी न्दी ट! वेदादि जप्य दी दियू-जस्कृतिके 
्रस्वियक द अरि उक परलुयायी दमि पूर््॑जदरी स्फ 
आदय नायक द! इतिदान दसं सी जीर प्रण द| 

जो लोग विद्याः बुद्धि दध्यवा मयु जादि अभावे 
अयवा फिट अन्य कार्यानि चमी गानि नरी देख सक्तः 
उनके स्यि छवद्न्रम्यी निनिट्मानगरि णएक्मात 
श्रीमदद्धगवद्रीता अवनी संद्छतिक्र पस्िवियङर्यमे तया 
-ओरामचरितमानस यदरश्रं ज्यछन्त उदादण्के 
संत्कृतिनिष्र एवं कस्यामयाने वनम पयसि दे) यद्र 
ओर दू-संसकतिः का सुदम'ौर संधिन (न्च दै भौर 
रीके अपनानेये तया इसी अनृतार चल्नैम दमाय अर 
देदक्रा कस्माण दे सकत ६ । 


----=>४2 ~ --- 
अन्त्यजोके टिये मन्दिर-ग्रवेशका निषेध स्यो ? 


( श्रीवर्णा्मलराज्यत्तधद्यया प्रेषित ) 


सबसे पठे हम यहे सोचे कि हिंदू दी मूर्विपूज्ञ क्वो 
करते दं जव करि अन्य धर्मवाटे तिपू नहीं द | ्दिहुभोके 
मूर्तिपूजा करनेका करारण यदी दै करि यानि यद वतलया 
दै करि मूतिपूजाते वे भगवक्छरषक्रे अधिकारी हौ सकते द | 
मुसव्मान मूर्तिपूजा नदीं कर्ते; क्योकि कुरान वतटाया 
दै किरेस्ा करलेसे प्राप लगेगा । हमे अपने गाद्नीपर विश्वास 
दै, कुरानपर नही; इवय मलोग मत्तिपूजा करते ˆ ई । 

यदि गराल्मीपर विश्वान दो तो मृतिपूजाक्रा कुछ अर्थं 
ही नदीं है । चाल्लोके कोई उचन हमे यदि गलत मादरम 
हते दतो हमे यह मान टेना चाद्ये करं हमने उन वन्चर्नौ 
का वासचिक अभिप्राय समन्चा दी नदीं । पर यदि हम यह 
समन्न वठँ करि याकि बे क्चन ही गलत दँ ओर दम सदी 
तो यह कहना चादिये कि गाल्नोपर हमे सचा विश्वास दही 
नही दै 

जो शाच्र मूतिकरी पूजा क्रनेको कढते है वे यह भी 
वतलते द क्रि यहं पूजा कसे करनी चाहिये । पूजके जो 
नियम है, उन्म एक नियस यह मी दै कि किस प्रकारके सर्गो 
को मन्दिरोमें वेश न करने देना चाहिये } यदि हम यद सोचे 
कि छु जात्तिर्योके साथ द्वे होने उनके च्वि रेते नियम 
चने दै, तव तो दाल्रकारोकि सम्बन्धमे हमारी कस्पना बहत 
दी बोथी दे ओर फिर भूर्िपूजा भी मरि चि निरर्थक 

वेद बतव्यते ई कि इमारा जन्म पूर्वजन्मेकि कमेत 


\ 





पमं छने 


| + 
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निशित दौनादै! जौ ते ठः वे व्राह्मण- 
क्षचरियादि वपरोमं उन्न दते ओरीरजे वरे क्म क्से वे 
चाण्डालदि येोनिर्यधे मात दने ई ।* वदं मलुम्य जवर पाप 
करता दैः तव उसने उसका गरीर अञ्चि टो जाता दै ओौर 
वह॒ अयुचिता दुरे जन्ममे मी उसके साथ चस्ती ३ । 

इसच्ि देसे युच्यक्ना मन्दिर प्रवेद निषिद्ध टै । 

मन्दिरपरवेदा दी ईश्वरकी उपासनाक्रा एकमा साधन 
नही दै । हम ईश्वरी उपाखना अपने मनमानें ससे नही 
रस्कि शाल्रोपदिष्ट मागंते दी करनी चादिवे। मन्दिरमे 
जिनका प्रवेद चानि निधिद्ध व्रतद्यया; उनके स्ववि मन्दिरके 
क्निखरदरय॑नकी विधि चाच्र घतद्यते हं ओर इसे उन्दरं वदी 
फट प्राप्त होता दहः जो अंदर मूतिकी पूजा-अ्चा करेवार्ल- 
को सिटतादै। 

ईश्वर तो स~ द | पर उसकी अभिव्यक्ति कहीं कमः 
कीं अधिक दै । उदाहरणा्थ---गङ्गाजच्मे उसकी जितनी 
अभिव्यक्ति दैः उतनी किसी नाच्के पानी नदी । याल्नविधि- 
के अनुखार जिन मूर्तिरयोकी पूजा होती रै, उनम उसका 
आविर्भाव सवस अधिक दोता हे } यदि विग्रहकी पूजाके इन 

# रमणीयचरणा; रमणीयां योनिमापयेरन्‌ बाह्मणयोनिं वा 
क्षत्रिययोनिं वा ॒वैद्वयोनि वा । कपूयचरणाः कुया योनिमा- 
पेरन्‌ योनिं वा पङ्करयोनि वा चण्डाल्योर्निं वा । 
( छन्देम्य० ५। १०७) 


क्पम ` 


 अन्त्यजोके चयि मन्दिर-प्वेराका निषेध कयो ? ॐ 


नियमोका ( जिनमे यह नियम मी दै कि मन्दिरमे कौन 
प्रवेश करे जौर कौन नही ) उद्लद्वन क्रिया जाता है तो 
विग्रहमेसे देवत्व भी च्म जाता है| एक निस्य परिचित वस्तु- 
का ही उदा्रण टीजिये । विच्ुत्‌ तो सर्वत्र ही है । पर उसे 
व्थवहारमे खना तमी बन सकता दैः जब कोई वियत्‌ 
उत्पादक यन्त्र होः विद्युत्‌वाहक तार हौ ओर प्रकाशक वस्व 
हो । यदि विज्ञानकी रीतिसे यह्‌ सारी व्यवस्था की जाय तो 
हमे उससे प्रकाश, गतिशक्ति ओर संदे मिक सकते है 
पर यदि इस यान्विक व्यवस्कि नियम तोड़ डे ज्ये तो 
फिर ये चीजें उससे नही मिक सकती । इसी प्रकार मूर्विपूजा- 
के सम्बन्धमे शासख्रकी जो विधि हैः उसका उल्लद्घन करनेसे 
देवत्व उससे प्रकट न होगा । 
मन्दिरमे प्रवेश करनेसे अन्त्यजोको कोई खभ नही 
होता । उर्टे श्रास्लोकी आक्ञाका उल्टद्धन करनेसे पाप लगता 
। शास्नोमे ओ विधि दहै, उसे करना ही पुण्य है; जिसका 
निषेध है, उसे करना ही पापहै। यदि वे यह सम्नञकि 
उनके स्थि मन्दिर -परवेशका निपेध उनके पूव॑जन्मङ्ृत पापोके 
कारण दहै ओर उन पापोपर उन्हे प्रश्वा्ताप हो तो इससे 
उनके हृदय शुद्ध होगे ओर वे पारमार्थिक उन्नतिके सधिकारी 
होगे । मन्दिर-पवेशका निषेध इस तरह उनके च्यिभी 
कस्याणप्रद ही होता दै | किसी विषयपर भिन्न-भिन लोगोमे 
परस्पर मतभेद का होना अनिवार्यं है । पर जव एकर मतके 
खग अम्य मतके ल्ेगोपर जवर्द॑स्ती अपना मत लदनेका 
प्रयत्न करते है, तव शन्ति भग होती है । सनातनियोका सदासे 
एक निश्चित मागं हैः एक विशिष्ट दंगे वे ईश्वरोपासना 
करते चे आये है । उनके विचासमे शाश्च प्रमादरदित दे । 
भगवान्‌ श्रीकरृष्णने मी 'तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकार्य 
व्यवस्थितो" ( गीता १६।२४) कायं -अकार्यके नियमे शाख 
ही तुम्हरे स्यि प्रमाण हेः यह्‌ कहकर उन्हीके पश्चका मण्डन 
किया है| श्चाख्रः दै--वेद, पुराणः रामायणः महाभारतः 
मनुसंहिता, या्ञवस्क्य-संहिता आदि । गीताके इस इत्मेकका 
भाष्य करते हुए श्रीमत्‌ शङ्कराचायं ओर श्रीमत्‌ रामानुजाचार्य 
दोनोने दी "शाखः राब्दका यदी अथं वताया दै । 
कर्त॑व्याकर्तन्यके नियमे हम सदा अपनी बुदधिका ही 
मरेसा नही कर सकते । मनुष्य प्रमाददील दै, उससे भूले 
होही जाती है । महात्मा गाधी-जसे मनुभ्योसे भी भूजे 
होती है । पर रास्रोमे भूल नदी दो सक्रती } कारणः राल् ईै 
सयं वेद सौर वे धर्ममन्थ, जो वेदार्थं वत्नेके स्यि कऋषियो- 
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ने बनाये । वेद शिंसी मनुष्यके छलि नही हैः अपौरषेय है | 
इस कथनकी पुष्टिम श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने बृहदारण्यक 
उपनिषदूसे यह वचन दिया दै-- 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतयदग्वेदो यजुवेदः 
सामवेदोऽथर्वघ्रेदः । 

“ग्वेद, यजुवेदः सामवेद ओर अथर्ववेद इस महत्‌ 
भूत ( परमपुरूप ) के निध्वास दै |? 

महामारत महरि वेदव्यासमे स्वाः जिसमे खिर्योः शयद्र 
ओर ेसे बाह्मण जिन्दोने वेदोक्ा अध्ययन नदीं किया; वे 
वेदार्थको जाने । मनुसंटितामे वैदिक विधि-निषेधोका संग्रह 
है, मनुके अपनी बुद्धिके निर्णय नही । मनुसंहितामे कहा दै 
किं मनुष्यका परम ध्येय उस आत्मखरूपकी उपलन्धि दै 
जो सव प्राणियोके अंदर है ओर जिसके अंदर सब प्राणी 
दै (मनु० १२। ९१) । एेसे पुरपकी दष्ट संकुचित शे, यह 
सम्भव नही है | यदि उनके कुछ कयन कठोर ओर पक्षपात- 
युक्तं माटूम होते हँ तो इसका कारण यह है किं हम उनका 
वास्तविक अभिप्राय समक्न नही सके टै । महामारतने मलु- 
संदिताके करई वचन उद्धृत कयि है ओर मनुसंहिताको प्रमाद- 
रदित कहा दै । मनुसंहिताकी स्चना भगवद्रीतासे बहुत पले 
हुई है, इस विषयमे कोई सन्देह नदी किया जा सकता जर 
गीता ( १६ ! २४ ) मे जहा !राख्र"की बात आयी दै, व्हा 
शाख्नसे "मनुस्मृतिः भी अभिप्रेत है । 

अस्पृश्यताके नियम देषमूल्क नही है । मनुस्मृतिमे जयं 
यह कहा है कि चाण्डाल्का स्पर्शं होनेपर स्नान करना चाहिये 
वही उसीके साथ ही यह भीक्दादै कि करठुवती या परसूता 
स्रीका ( बह अपनी माः वहिनः पली- कोई भी हो सकती 


है) स्प होनेपर स्नान करना चाहिये 1 (मनु° ५1 ८४) । 


रारीरको शुद्ध रखनेके ल्य यह विधि है | 
मनुके सव व्चनोपर वेदोकी मुहर स्म है ओर उनकी 
भगवानकी तरह दी स्वति की गयी दै । श्रीमत्‌ शङ्कराचायं 
ओर श्रीमत्‌ रामानुजाचार्यने ब्रहमसूत्रके अपने भाष्योमि मनुस्प्रति- 
की श्रेष्ठता बतलते हुए यद ॒वेदवचन उद्धत किया है-- 
यद्वै किं च मञुरवदत्‌ तद्‌ भेषजम्‌, अर्थात्‌ 'मनुने जो कुक 
कहा है, वह ओषध है 12 
# सर्वभूतेषु चात्मान संभूतानि चात्मनि । 
सम॒ प्यन्नात्मयाजी स्वाराज्जमरयिगन्छति ॥ 
† दिवाकीतिमुदक्या च पतितं द्रत्िकां 
शव तत्सपृ्टिनं चैव स्पृ स्नानेन 


श्र 


९ 
1 
भी 


क 





> सवै भद्राणि पदयन्तु भा कथ्िडुःखभाग्ययेत्‌ > 





ग्ा्रोने उत्तमे अधमतक सवे वकी वरत्तियो निशित 
करदी दहं! किसी वर्णको यह अधिक्रार नहीदहेकि 
किसी दूसरे व्णंकी व्रत्ति छीन ठे ! यदि उच वणीने अन््जो- 
को उताया होता ते अमेरिकके रेड इंडिवनौ ओर अष्टेखि्या- 
के हटिनटा्टोकी तरद जन्त्यजोका कुल्व हुजा होता| 
भारतर्धमे आज जो करोज्ञो अन्त्यजः ये न होते यदि 
सद्खो वघासे वे ष्दटितः या पीडितः कयि गवे होते । 
महाभारतम धर्मव्याधकी जों कथा दैः उससे पता चच्ता 
हे कि प्राचीन समयमे हरिजन खकर्मका पाटन ओर बाल्रोकी 
आज्ञाओीका अनुसरणकर किस प्रकार आष्या्तिक क्षेचमे परम 
"उन्नत दो सक्ते ये धर्मव्याध इतने ज्ञानसम्पन्न थे कि 
किसी ब्राह्मणको भी धर्मत्व जाननेकरे स्थि उनके पास जानेमें 
संकोच नदी द्योता था | करिंसी हस्जिनने याल्रसर्यादाका 
उस्टद्चनकर मन्दिरप्रवेड करके वेखी उन्नति टम कीदोः 
इसका तो कोई दृष्टान्त अभीतक नही सिम दे । 
श्रीकृष्ण; श्रीरामः; श्रीवेदव्यास; श्रीवात्मीक्रि; श्री- 
सङ्कराचार्य; श्रीरामानुजाचार्यः; श्रीचैतन्यः श्रीदुल्वीदासः 
श्रीसमक्रष्ण परमहंस आदि सभीने धामिक विषयोमे षर्वपरि 
शाको दी प्रमाण माना द। शाल्न न माननेवाटोको दिद 


न्दी कहा जा सकता । वाद्वस्कों न॒ माननेवाके 
दसा कदलनेके अधिकारी नदीं । कुरानको न 


माननेवटे मुखल्मान नदी । उसी प्रकार जो याद्रोको नदीं 
मानते, वे दु नदी कदल्य सकते । इस प्रकार जो दिद नदी 
दः उन्दं दहिदुभोकी पूजा-प्द्धतिमे दखल देनेका क्या 
अधिकार है १ 

अस्पदयतके विघ्रयमे मनुसंदितकरे- एक वचनक्रा हम 
टच्छेल कर अये ह | मन्दिर-प्रवेदके सम्बन्धे भ्ृगुसंहिता- 
मे यह निर्दय ह कि व्चाण्डार मूरतिको स्पशं नदीं कर सकता; 
न मन्दिरमे प्रवेद कर सकता हैन पूजा होती दो रेसी 
अवसामे मूतिके द्वन दी कर सकता है । 

इख सम्बन्धमे गाल्रोका निर्दड स्पष्ट है । सन्देद्के च्ि 

कोई अवकाश्च नदीं है } वर्णाश्रमल्वराज्यसंघकी ओरसे इस 
विपयकी मीमांखाके चल्ि सार्वजनिक समरणे की गयी; जिनमें 
सव मतेकिं पण्डितको बुलया गयाथा] अव भी दाल्नार्थ- 
के ल्ि ददकोके न्यायाधीयोकी अध्यक्षतमे देखी समार 
कीजास्करवीदैं। 

, व्यवस्ापिकरा घमाेकि सदस्येमे हुत दी कम ेसे लेग 

दभः जिन्दीने सद्भुच्के समीप वेठकर विधिपूर्वकं वेदो ओर 
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अन्य चाद्रे का अध्यवन क्रिया दयौ! जिन्देनि इस परक्रार्‌ 
साद्चका अध्ययन नही करिया; उन्दे म्या अयिकार्‌ दै क्रि 
दिदिकी उपासना-पद्रति केसी द ओर कैरी नर्ही--इस 
्् न 


विघयवमे अपना वोट द १ काम तो 
जिन्देने दिधिपूरवंक याल्राघ्यवन क्त्या द} िदु्मि आन 
भी सदाचारसम्यत्न विद्वान्‌ करचीकानकोटिपीठः श्रीः 
पुरी, द्वारिका एवं व्योति॑व्के सद्धरातार्व, का्यीके खामी 
श्रीकरपा्ीजी महाराज-जैते सत्पुच्प विद्यमान द | उनका मत 
इस विषयमे क्यो नहीं लिया जाता? 

तरिरिश पारमे धर्मदिधयक- कोद विट नहीं पेग 
क्रिया जा खकताः जव्रतक्र कि पादस्विकी कमेटी उसे नोच 
न छे जौर वह न क दे किं ईसा्ई-धर्मकि मोचक सिद्धान्ते- 
का इससे कोड विरोध नदी द॑ ।एेसी दी एकर कमेटी मारत- 
वर्धके पण्डितोकी द; यह ओर भी अभिक ` आवद्यक 
दे । कारण-- 

८ १) त्रिवि पार्ट भैर.ईखाईं खदल्य वहुव दी 
केम हे } पर भःरतकी व्यव्खापिका स्माथ अर्दिदुभोकी 
सेकड़ावारी उसते बहुत अयिक दै । 

( २) िटुजओके उपनिषद्‌ धर्म॑य्ाल्रादि याच्राहित्य 
ईखाइयोके धामिंक सादित्यकी अपेक्षा वहत अधिक वि्याठ 
ओर गूढ ई) 

(३) आधुनिक दिंडुमोको विदेकी रिश्चा मिटीदैः 
जिससे वे अपनी धाक परस्परसे चिच्छिन्न होगयेदहं। 
दाल्नेके वासविक अभिप्रायको समञ्चनेमे उनको चमो 
यदी अधिकं सम्भव है | 

यदि एते आधुनिक सुधारक यह समञ्च कि सनातनियो- 
करा पन्च गल्त है ओर ये सव सदाचारखम्पन्न विद्वान्‌ 
आचार्यं ओर स्युर्य गलठ्ती करते ह तो उचित यदी हैकरि 
वे जिस टंगकी मूति-पूजा ठीक समञ्चते हयो, वही ठंग अपने 
्यि खीकरार करे । वे चे तो अपने अख्ग मन्दिर वना 
सक्ते दँ ओर अन्त्यजेके साथ वैठकर पूना कर सकते दै । 
यदि अन्त्यज अपने स्वि यग सन्दिर चाहते हो तो सनातनी 
अलग मन्दिर वनवनेमे उनकी खद्ायता कर सकते द! 
रसे बहुत-से उदाहरण दिये जा सक्रते द जिनमे किं अन्त्यजा- 
ने राकी आज्ञार्थक अनुसरणकर्‌ परम आध्यात्मिक 
उन्नति की दै । महाभारतकरे धर्म्॑याधकी वात हम पदे कदं 
अयि द } चिदम्बरमूकतै नन्दः मदासष््के चोखामेखः वङ्गाल- 
के दरिदासः कर्णाटकके दरिदास; युक्तप्रदेयके रदा आदि 
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विद्दार्माका दैः 


# [दिदुआका भाग्य ऋ ॥ 


५ 








उनेक संत ॒भारतके विभिन्न प्रान्तामे अंत्यज जातियेरमिसे 
निक्ठे दै | मन्दिर-परवेशके निपेधने उनकी आ्यास्मिक 
उन्नतिमे कोई वाधा नर्ही डरी | 
, सनातनिर्योकी जो पूजा-पद्धति तिदे, उसमे हमरे खधास्करौको 
फोर दस्तक्षेप न करना चाधि । ेखी कोई नयी चात न 
चखानी चाद्ये, जो सनातनियोकी द्टिमे मन्दिररोकों भ्रष्ट 
फरनेवाटी हे | यद कना विच्छ वेकार है कि "सनातनी 
अंच्यजेकि प्रवेराखे मन्दिर भ्रष्ट दते दै, यद विचार छोड दँ । 
वातत यद दै करिवेेसा समद्षते | बटूषंख्यकोके वोरसे 
कुछ नदीं होता । पिर वहुसंख्यकोको यह अधिक्रार नदी 
ह कि शान्नीय पद्धतिते पूजा करनेवाठे अव्यसंख्यकोका 
परम्परागत अधिक्रार वे छीन ठे) 

अगमरेजी कानूलके इतिदासमे यद वात मिल्ती दकि एक 
नगर. थाः जिसमे सेमन केथचिक संप्रदायके लोग वसते ये | 
ष्टो एक गिर्जाघर वना । रोमन कैयचिकि ठंगसे वर्हो 
उपाखना चलती थी | पीछे उछ नगरके अधिवाविर्योमेसे 
यटि प्रोटेर्टैट संप्रदाय स्वीकार कर लिया । इन खोगेनि 
वद्‌ आन्दोख्न उठाया कि गिरजाघरम अव प्रोरेष्य॑र संग्रदायके 
अनुसार उपाखना दोनी चाद्ये; क्योक्रि प्रोरेस्टंयोका बद्वमत 
1 मामला कोर्टके खामने आया । कोने फैषला दिया करं 
जबतक प्क भी" रोमन केथच्ि एेवा रेणा; जो कदे किं 
श्ेमन केयलिक टठंगे दी उपाखना दोनी चाद्ये, तवतक 


गिरजाघरकी उपासना-पद्धति्मे . कोई 
जा कता | । 
अव्रतक जो पसिारी चली आती ई, उसे यद्र निश्चित 
दोता दै कि इन प्राचीन मन्दिरोकरे संद्यापर्को ओर धन देकर 
उनकी सदायता करनेवार्टोकरा यदी उदेदय था किं दन मन्दिर 
मे शाच्रकी रीति दी पूजा-सर्चा हो ओर जिन येर्मोका 
प्रवे निपिद्र दो, उन्द इनमे प्रवेश न करने दिया. जाय | 
मन्दिरोके अरतिश्ठाप्को ओर उनके सहायर्कोकी इच्छके विरद 
कोद काम केका टूचवर्योको कोद अधिकार नदीं टै । 
संखापर्को ओर उनके सदायर्कोकी इच्छके विष रूस्वयो 
या जनतके वहुसंख्यक्राकरी इच्छा च्ने नदं दी जा ख्कती | 
अंत्यनेमिंसे अधिकांश खोग मन्दिर्प्रवेय नदीं चाहते । 
वहुतोने वेषा स्य्ट कदा भी दै । वे चादते दैः राजनीतिक 
अधिक्रार ओर आर्थिक सम्पन्नता ¡ सनातनिर्योको इर्ध्मे को 
आपत्ति नदीं हे । 
मन्दिरग्रवेशसे मन्दिरौकी क्या गति दमी; यद मी 
दमे समञ्चना चदिये । जव मन्दिरोभिं अंत्यज घुखते ई, तव 
उन मन्दराकी सनातनी, खुषारक ओर अत्यज--तीर्नौ दी 
देते द । खनातनी इसल्ि छोड़ते द कि मन्दिर भ्र 
हो गये | सुधारा ओर अं्यर्नेको मन्दिरोखे कुड मतल्व 
दी नदींदैः वे स्यो जने लगे १ 
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1 ओक 
. दिद्जीका भाग्य 

( स्वयिता--श्रीलश्मीनारायण गुत्त कमदठेशः )] 

व्यास, वामदेव, चादमीकि; 

कणाद्‌-से सदान व्रह्यक्ञानी ये ॥ 

अस्वरसयपके समान भक्तः 
करणके खमान य्दा दानी ये॥ 
सती सीता-अनुखधया-समः 


<<< << <€ << <<< << 


सत्य-सदाचार-पूणं प्क-णक प्रानी ये । 
पेखा शा रहिदु्ेकेि भाग्यक्ा अतीत काल, 
र सयश यदि देवखोककी कानी ये ॥ 1 
९ 
ररर ~न 
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स्परास्परा-विवेक ~. 


ञद्ाश्ुद्ध-विवेक ओर स्पर्खास्पर्शं-विवेक जो आर्य 
पर्मकत प्रधान अद्ख टैः उसके विषयत वर्तमान राजनैतिक 
नगते शाल्जीय श्चान न दोनेके कारण अनेक शद्धार्ओ ओर 
उपद्रवो का सामना धार्मिक जगत्‌को करना पड़ रहा ट । दर्खन- 
क्ाञ्कते न जानने दी ठोर्गोको एेखी वार्तोपर सन्देह हो सकतारै। 
दस्छटः आर्य जातिका शुदधञ्चुद्ध-विवेक तथा स्पर्शस्य -विवेक 
शट्‌ दार्यनिक भित्तिपर स्थित दै । शरीरमे पोच को दँ, जिनसे 
सत्स ठका रता दै ! वे अन्नमय कोप; प्राणमय कोपः 
पनोम्य कोष; विज्ञानमय कोष ओर आनन्दमय कोप कसते ई। 
हन रफ्वोको साधारण रीतिसे घमस्चनेके स्यि यद्‌ इङ्चित किया 
जाटा दै कि अन्नके खरे जो घटता-वद्ता दै, उखे अन्नमय 
कोद कृते द । अच्नमय कोषका जो संचालन करता दै, उसे 
पराणन्य कोष कदते है प्राणमय कोषको जो चटाता दै मौर जो 
मनक दाय व्यवसित रहता है, उसे मनोमय कोप कदते ई । 
मरन उका केन्द्र है । मनको जो सदसद्धिचाफे द्वारा 
पथष्दर्यन करके चद्मता दै, यद विन्चानमय कोष कदलता 
ह ¦ बुदधितत्वके परे आत्माकी सिति शाल्रने मानी दै-- 
नैवे श्वो उद्धः परतस्मु खः; ( गीता ३।४२) ओर परमात्मा 
भीवात्यको अलग करनेवाख द्वेतभावोत्पादक पञ्चम आनन्दमय 
कोए कदृटाता ३ । इन पोचो कोरपौको सिन करनेके खतन्व- 
खदन्द पोच कारण द । जिन अपविच स्थर पदा्थकि द्वारा 
अन्नमय कोष अपवित्र दोता दै, उनको मरू कहते द| प्राणमय 
भोषकतो मलिन्‌ करनेवाल्य विकार कदखता है । मनोमय कोषमे 
जो विएमता उत्पन्न करता दै, उसे विक्षेप कते ई । 
विन्चानसय कोषमे जो अपविधता उत्पन्न करता दै, उखे आवरण 
कह्तं टै ¦! आनन्दमय कोषमे जो अपवित्रता उत्पन्न करता 
है उद यस्ता कते ई । अस्मिता आत्मखरूपको ढकती दै 
तया जितनी दी अस्मिताकी अभिटृद्धि होती ३, उतना दी 
धल्तान ददता जाता दे ! इन पोचो प्रकारके कोपोमे ( शरीरोमे ) 
प प्रकारकी मलिनता न बदुने पये; इसीका नाम ञ्ुद्धाञ्चद्ध- 
चिदेक तथा स्पर्शास्परश-विवेक दै । इस वातको मीमांखाशाखने 
भच्छी._ तरह सिद्ध किया दै । इस दार्निक रदस्यको विशेष 
घट क्रनेके स्थि कुछ उदादरण नीचे दिये जते द | 


धघोनेदे तथा खचैट ८ वल्लसदित ) खानादि करलेठे भ्नमय 
कोषकी अपवित्रता दूर दोती द । यद स्फ्टदीदै कि व 
आदिके स्प्चते वद्‌ मलिन दोता दै । जव मृत देदसे प्राणमय कोष 
अन्य कोपेकि साथ टोकान्तरमे चल जाता टै, तव खतः उरछ 
ग्राणमय कोधका अभाव दोनेसे यवस्पर्खकारीके प्राण सिच जते 
द । इसीव्यि शवस्पर्शकि च्ि स्नान, अग्नि-सुवर्णं आदिका 
स्प करके अपने प्राणमय कोपको पवित्र करनेकरी विभि 
ओमि वर्णित दै । दे वमन्दिरस्थ मृति आदिमे जो पीठ वनता 
दै, वह्‌ ग्राणमय कोप्रकी क्रियाका दी परिणाम ३ | आयेचति 
उसी पीठम व्यापक दैवी क्तिकी पूजा क्या कप्त है । 
जो चेतन शक्तिका विकास होता टै, उसीको पीठ कते ई। 
जिख पीठम जैदी संस्कारपरम्परा र दती 2 विव्दर स्प 
द्वारा उसको नष्ट करनेखे पीठाभिमानी देवता अप्रषन्न दोती 
द| मनोमय कोपके मलिन दोनेका उदादरण धूर्व-चन्द्र-गदणः 
अरौचादि समञ्चना उचित दै ¦ सूर्यं ओर चन्द्रकी शकक 
प्रभाव जो मनोमय कोपपर रहता है, उस्म म्रदणसे बाधा होती 
दे; इखय्ि उसमे सामयिक मलिनता आती ३ । स्नानः दानः 
जपादिदारा उख मलिनताको दूर किया जाता हे ¡ अरौचादिके 
द्वारा मनोमय कोषे जो अपविव्रता होती दै, वह भाद आदि- 
दवारा दूर दोती है । चिक्ञानमय्‌ कोपकरी अपवित्रता कुसंगादि- 
से दोती दे । इसको दूर करनेखे तथा सत्संगति करेखे 
विज्ञानमय कोप पवित्र होता दै । इसी कारण श्नमि 
साधुसंगकी वड़ी मदिमा है ओर अस्मिता जो जीवभावक 
मूल कारण ण्डैः उसकी इद्धि होनेसे आनन्दमय कोम 
अपपिच्रता वदृती दै । निष्काम कर्म; ईदवर तथा गुर्मे 
अदैतुकी भक्ति ओर शनकै द्वारा आनन्दमय कोषकरी 
अपवि्ता दूर दोती दे । एेखे श॒द्धाञ्॒द्ध-विवे+ तया सपंसय्- 
विवेककी मदिमा न सखमन्नकर अक्लोग सयं विपथमामी 
ह्येते दै तथा सम्राजको भी विप्रस करते टै । आदा है 
इन थोडे उदाहरणोसे विक्ञलोग सचेत ॒दकर समाजके 
अमङ्गल्का कारण न वर्नेगे; ओर दैवी जगत्‌को अप्र 
करके अपना अमद्धल नदीं करेगे ! मनमने निरु होकरं 
काम करनेसे विपत्ति जवद्य भोगनी पड़ती दे ओर णो 
समञ्चकर काम करनेखे खव ओर मङ्खक दतरा दे । पपरा 
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^ 
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व्णा्रमकी एेतिहासिकता 


( येखक--श्रीनौरजाकान्व चौधुरी देवमा ) 


इतिदाषके अनुसार मेगाखिनिस्‌ पश्चिम एदिय्रके ग्रीकः 
सप्रार्‌ सेल्युकसके राजदूत थे | वे ईसके पूरं चतुरं शताब्दी 
के शेष भागमे ( आनुमानिक ३०२ ) मोर्य-सग्राट्‌ चन्दररुत्त- 
की राजखभामे अये ये | उन्दने तत्काटीन भारतका एक 
खुन्दर ओर विद्यद विवरण छठि या; परंठु दुःखका विवय 
हि किं काच्छमये उसका अधिकार लुप्त हो गया दै) 
दटषो, िगोढोरस ( 5900, 721०१०४५} इत्यादि विमि 
भेखकेकि अन्योर्मे उदधतत उसके अंरामात्र दी आधुनिक 
आल्मे उपठ्न्व दै । 

जोन मेगाखिनिस्‌ खनी हृद वातौपर निर्भर रदे, 
वरहो छु तुटियां रदनेपर भी समटिरूमसे नका वर्णन 
विश्वसनीय दै । उदादरणखरूप चेदम दःयी पकड़नेके 
विषयपर उनका वर्णन अत्यन्त रोचक दै । 

पेतिदाछिक “टटिते उनके विवरणका मूख्य अपसिमिय 
हे । उस्का कारण यह्‌ है कि भारतवर्धके सम्बन्धमे उनके 
पूवं किदी मी विदेदीका विश्वाखयोग्य ठेख कम मिठता दे । 

मेगास्िनिसृक .छेलमे दे कि मारतम सात जातयो 
यी--दाशनिकः; योद्धा; शिख्पी, कषकः पृद्ुपाट्कः वदस्य 
जौर परिद्क | इख वर्णनमे अवय दी भूर दै । कहना 

नदीं दोगा कि चन्द्रगुप्के समर्ये भारतवासी ८ कुछ वैको 

शोद़कर ) खनातन वैदिक-घर्मावट्म्वी ये | 

" इतिरासके वर्तमान पाठ्य-परन्थोमि उपर्युक्तं सात जातियो- 
कातो उल्टेख क्रिया जाता ड कंठ आश्चर्यका विषय 
है कि दस्के वाद मेगास्िनिसूने जो कुछ लिखा 
उस्पर तनिक भी विचार नदीं क्रिया जाता इका 
कारण यद्‌ दै कि पाश्वासय विद्वान्‌ धवं उनके 
अवुया्यी यह्‌ वताना चादते द किं भारतम प्राचीन कास 
जन्मगत वर्णं अथवा जातिभेद्‌ नदीं था; यदि जातिमेद या 
तो कर्मदयारा ! ओर विभिच्न जातियकि वीच विवामे के्‌ वावा 
नदीं थी ¦ इत प्रकारके श्रान्त विन्वार करदं इतिदा्सो तथा 
अन्य्‌ गरन्येमि प्रकट कयि गये दे) 

परंतु मेमासिनिस॒का कहना दे कि "किसीकोनतो 
अपनी जाप्तिके बाहर विवाह करनेकी ओर न अपनी वृच्तिको 
हनोडुकर अन्य चरन्ति प्रण करनेकी अनुमति है! उदादरणार्थ-- 


योद्धा कृषक नदीं वन सकता ओर दिव्पी दार्घनिक नदीं 
वन सकता |? 
वे अन्यत्र टिखते ह करि “अपनी जातिके वार किसीके भ्म 
विवाहका अनुमोदन नदीं करिया जाता अथवा किरीकों भी 
अपनी वृत्ति किंवा व्यवसायका परिवतंन नदीं कलने दिया जाता । 
अथवा कोद एकाधिक वृत्तिको ' नदीं ठे सकता | केव 
दा्निकेकि स्यि दी इका व्यतिक्रम दता दै दार्यनिक 
धार्मिक दै; इसय्यि वे वेदिष्टव भोग करते दै । 
धच देशक्री रीतिके असुसार अन्तर्जातीय विवाह निषिद्ध 
दे 1 उदादरणार्थ- कृषक शि्पी जातिकी किसी च्रीसे विवादं 
नदीं कर सकता । प्रथानुसार किसी मनुष्यको दों ग्रकारकी 
र्तर्यो करना मना हे ! कोद एक जातिसे दूसरी जातिमें रवे 
नदीं कर सकता । यथा--यदि कोई पश्यपाल्क दै तो कृषक 
नदीं वन सकता । सभी जातिरयोकि छोग त्यागी वन सकते ई । 
कारणः त्यागीका जीवन सहज नदीं वरं खवपिश्चा कठोर दी दै ।*% 
उपर्युक्त छेखसे यद स्पष्ट प्रमाणित दीता है करि आजचे 
२२००-२३०० वर्षं पूर्वं मारतमे वरं अथवा जाति जन्मगत 


थी ओर कर्म भी जन्मानुखार दी था। यह्‌ निर्विवाद दैक 
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उस काट्म समाज मनुके विधाने दासित दता या। यद्‌ 
एक भव्य वैदेदिकका स्वा हसा निखेश्न प्राचीनतम 
ेतिदासिक प्रमाण दै । इसको क्रिसी भी प्रकरास्वे उड़ा देना 
संभव नदी दे | 

हमलोगोमेसे अधिकाशक्रा ज्ञान नायके अथवा उपन्यासंमिं 
सीमावरद्ध दै | जिन स्ेगोने चचन्द्रगुस्तः नारक या छायाचित्र 
देखे होगे, वे क्टेगे कि प्क्यो, चन्दरुत्र मौर्ये सराय तो 
यवनराज सेद्यूकसकी कन्या देटेनका विवाद दुमा या? 
वितु द्ेलेनः सम्पूणं कविकल्पना द । इतिदासमे सेस्यूकरसकी 
किसी मी कन्याक्रा विवरण नदीं दै, जिससे चन्द्रु्तका विवादं 
दो सकता था । वेदिक समाजकी कठोर नीति प्राचीन युगमे 
उदछद्वन नदीं की जा सकती थी | 

मेगासिनिस्‌ने तत्काटीन वर्णाश्रमघममके जो चित्र अङ्कित 
विये हैः वे चित्ताकर्पक द । खानाभावसे सक्तिप्तरूपसे दी 
उनकी आलोचना की जाती दै | 


ब्राह्मण ओर्‌ श्रमण 

मेगाखिनिसने दादंनिकोके बरा्यण जर धमग-- 

येदो भाग क्रिवि है। 
(१) व्राहण--ग्भ॑से दी व्राहाणोके मन्त्र-संस्कार 
, इत्यादि दोते दै ! जन्मके वाद्‌ क्रमानुसार एक गुक्के वाद 
दूसरे ओर भी गुणवान्‌ गुक्के समीप रिक्षा दोती रदती दे । 
आचा्गण नगरोके वाहर तयोवनमे बहुत सरल जीवन यापन 
करते हँ } वे कुरा अथवा अजिनपर रायन करते है; मत्स्य; 
मांस या आसिप्र-आहार वनित दै। व्रह्मचर्यका पालन 
करते ह गम्भीर तरचवौपर उपदेश सुनते ओर धिक्च देते ई । 
इस प्रकार ३७ वषं व्यतीत करनेके उपरान्त व्राह्मण ग्रहखाश्नम- 
म प्रवेरा करते ह तवसे वे सूष्ष व्र परिधान करते तथा 
खामान्य खर्णाख्कार धारण करते ह । उम्गवीर्य॑ अथवा 
साल दिया हज खाच निषिद्ध है । एकाधिक लस विवाद 
चरता दै । भारतम दास-प्रथा नदीं दै, इसव्ि अधिक 

परिजनका प्रयोजन ह | 


ब्राह्मणोकी पद-मर्यादा सर्वोच्च दैः रितु जातके 
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दिमनावते उनकी जनसंख्या सवम अदय 2; जो व्च अथवा अन्य 
धर्मकर्म करना चाहता दै वद्‌ उन्न नियुक्त कस्ता दै । 

चग्रकरे प्रारम्भे तोरणद्वारे साम्ने यजा प्छ महतो वमा 
ब्राह्यणो सम्मिलित कस्त ई ट वर्प यदि विय पर्दते 
द्वारा कामके तच्यपर कुट टिखा दोता द अथवा खाय, लेती 
अयवा पाट्नू पञचु्येक्री उच्चत्तिकै दिवर्‌ सी न्वे 
उपाया अनुखन्धान पिव गया दोतादै या ननमाघारके 
उपकारी किषी वलुका शान प्रत्त हुता दता दै वो 
जनसाधारणके सामने सारम उसकी प्रोप्रणा की जती ६। 

व्राद्यणगण मू्युके चिमयपर आन्मेचना कस्त € । यत्व 
भी एक दृष्ठ जन्म-तरीखी वल्नु समस जाती द } वे जगत्‌- 
को माया ममते ई! मेगास्मिनिन्‌नै अनमः आत्मक 
अमरता; पाप-पुण्यकरे पफल प्रति तच्चौका विद्यद्पदे 
वर्णन क्रिया | 

ब्राद्मणगण नपस्या करते रीर त्रहमन्योतिके यन 
कते ई । 

वे खमय-समयपर चित्ताोदृणसं प्राणत्याग क्र दैतेय | 
स्परादनेख ( 57४१०९७ }) नामक एक व्राह्मण तश्चशिखषे 
माक्िदनीय वादि्नके खाय गया था| प्रीक सेर्गेनि 
उखका नाम क्रलनस्‌ (1००२०) रक्खा | ८ माद्म रोता 
क्रि वद 'कस्याणः कदकर अआदीर्वाद देता दोगा] ) कड 
जितेन्द्रिय नदीं था एवं यीकंके खथ भोजनादि करता या | 
इसय्ियि उसके देशवासिर्योने उसक्रो धिक्कार दिया } वद्‌ फारव 
देशमे बीमार पडा ओर उसने ओीकसेनकरे सामने जस्ती हु 
चितापर चद्कर प्राणत्याग करर दिया; किंतु जल्ते समम्‌ 
उसके किसी मी यन्त्रणाका चिह नदीं दिखायी दिया। 
माद दोता द करि वह्‌ चितापर आसन ओर समाधि टगाकर 
वेठाथा 1% 

उप्यक्त घटनावे वह स्पष्ट होता दै रि आदार-विदार- - 
का नियम भारतमे उख समय भी वडा कठोर था ¡ आजक्रठ 


यह कदा जाता हे कि (इस समय हमारा घम केवल चौके -च्देमे 
न 0 
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# चणणैश्रसच्छी पेतिद्ासिकता # 


दीआ घुसा दै। कभी पेता नदीं थाः सत्रके साय खानपान 
ग्रचयिते था } आजकल इस जातिमेद ओर्‌ दुधाद्धुतकेः 
कारणं दी दमारा परतन हमा दै }› ठु मेगाश्धिनिसके 
वर्णनत्ते यद्‌ म्माणित दता दै करि उच समयमी इर किक 
छाय खान-पान वर्जित था ओर भोजनमें पवित्रताकी रश्चाकी 
मुव्ित व्यवसा थी | 

मेगाद्िनिचक्ा कहना दै ध्यौर जो स्वे करं क्रिि 
ननाते ष्टः उनका समथन्‌ नदीं किया जा सकता । उदादरणाथ- 
वै ( मारतीयगण) सदा दी ऊकेठे आदार करते दं। 
घटभोजके ययि कोद निर्दिष्ट समय न्दी है} 

'्मारतीय जव भोजन करने व्व £; तव प्र्येकके 
छमने एक तिपायी चौकी रक्खी जती दै} उखपर एक 
खर्णपाच्र रक्खा जाता दै, जिसमे पटे सिद्ध चावल परोसे 
नति द ( चावर्टोको जौकी भत्ति पकाया जाता दै ) | तदनन्तर 
भारतीय प्रास्त वनायी हद्‌ अन्यान्य खाद्य वस्तुं परोसी 
जाती द| # 

खर्णपात्रके उछेलसे प्रतीत दोता दै कि यद्‌ वर्णन राजा 
यथवा सम्पन्न ल्ेगोके सम्बन्धमे है; किंतु तिपावी चौकी जटग- 
अलग रक्खी जाती थी; इख वातपर लक्षय करना चादिये | 
सत्र अकेले भोजन करतेथे | प्क दी आतनपर्‌ पफ 
चाथ वैटकर्‌ किया गया भोजन उच्छिष्ट माना जाता था) 
यूनान देखमे सदभोजकी प्रथा थी । 

आजकल भी महाराष्टरादि प्रान्तेमि आखनके सामने 
पाटिप्र पात्र रखकर भोजन करनेका नियम है ] 

भगवान्‌ने गीतामे कदा ईै--“उच्छि्टमपि चामेध्यं 
मजम्‌. तामसप्रियम्‌ ॥> प्रहाभारतमे भी जगद-जगड्‌ 
धादारके सम्बन्धमे कटोर नियमाका उदछेख ईै-- 
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शूद्रस्य तु टं इन्ति यैदयस्य पञ्युचान्धवान्‌ । 
क्षत्रिय च्ियं इन्ति व्राह्मणस्य सुवचम्‌ ॥ 
तथोच्छ्दटफथान्योर्य संप्रालेन्नाच्र संदायः। 
( मदा० अनु० १३६) २२-२६ ) 
शुद्रके श्रे साथ एक पाम मोजन करनेते उसका कुटश्चयः 
वैश्यके वैद्यके साथ ए पात्रम भोजन करनेसे उसके पञ्च॒ ओर 
वान्धवका; क्चियके क्षनियके साथ एक पाचमे भोजन करनेसे शी- 
का नाद्य एवं ब्राद्यणके व्रादमणकेः षाथ एक पाचमे भोजन करनेसे 
उनके तेजा नाञ्च होता दै। अतएव एक दूसरेक्रा जा 
खाना यानी कड स्येगोका एक पारम भोजन करना अत्यन्त 
अवाञ्छनीय दे |: आजकट तो एक-दृसरेका जुरा खनेम 
लोग गौरव समते दै ! 

९०० वप्रे बाद अनेवे प्रसिद्ध चीनी यारी देनसांगने 
ट्खिा दै करि “दारके पर्वं सव द्येग स्नान करते दै । पूर्वके 
भोजनावदिष्ट जट पदार्थकि कमी भी व्यवहार नहीं होता \ 
एकके पात्र दुसरेको भोजनके समय नदी दिये जते । 

(२) श्रमण--( श्रमणः का अर्थं यहो वद्ध भिक्षु 

न्दी, संन्यासी दे ) श्रमर्णेमि देटोवरिये ( प्र 109;० } शरेष्ठ 
दै । वे वनमे निवास करते ह कन्द मृल-फल खाते ई । 
व्यक पदनते ओर अञ्ञल्सि जलपान करते ई | वे व्रह्मचारी रः 
मद्यपान नदी करते । राजाटोग दृतोके द्वारा इनसे वार्ताखप 
एवं पराम करते द । वे इनकी सदायतासे भगवानूकी 
आराधना करते ओर कृपाभिक्षा मेगते द । 

स्कन्दरने पंजावमे वहुत-से योगी पुरर्षोको देखा था 
मन्दनीस ( 12103115 } नामक एक योगी बड़ जितेन्द्रिय 
ये } प्क वार सिकन्दरने उनको अपने पास बुलाया; पर उन्दनि 
उसके आवादहनको अखीक्रार कर दिया। उन्दनि कदा कि जीवनः 
मृत्यु या दण्ड-किसीम भी उनका अनुराग या विराग नींद 
ओर न ऊन्दे सिकन्दरसे कोट भय दी दै] सिकन्द्रमे 
उनकी बड़ी प्रदसा की । ओनपीक्रिटसने भी तक्षशिकदेः 
निकट योगियोके दर्न क्रिय ये 

चिकत्सकोका स्थान इनके वाद दी दै} बे अति सर 
रूपसे जीवन याधन करते द । उनका आदार चावल ओर 
जो दै । विनी मेगि वदं अपरिचितरूपसे उनको मिक जाता दै | 

> ^ प्ल्ञ्लयणऽ {0ष्र्ण धा{्टण इह्टाः 60०८ १९८४ 
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# सर्वँ भद्राणि पश्यन्तु मः कथिदुःखभाग्भवेद्‌ # 


णययोयोोोयोमिणायि, 
वि 





वे ओषधिके प्रभावसे वन्ध्यत्व-निवारण ओर इच्छनुरूप 
पुत्र या कन्याका निर्माण गर्भम करा सकते ई तुव 
ओषधिकी पश्चा आदासके संयम ओर पथ्यते दी अधिक 
सेगोका मोचन कसते दँ ! मढ्हम यर प्रलेपकी वहत दी 
उक्कृषट ओषधिर्यो उनके पात द । 

भारतवाखी सर्प॑दंशन आरोग्य कर सकते ई । सिकन्दर 
दिविस सपके कट्‌ ओद्मौको एकत्र करिया गया था। 

जियो मी चाल्रचर्चां करती ईद ओर ब्रह्मचारिणी होकर 
तपोवनेमिं निवाख करती दै । । 

त्रिय आरं राजागण 

क्षत्रिय एवं राजाओके विषयमे मेगाखिनिस्‌ने लिखि दे 
कि भ्याजके चि दिवानिद्राका नियम नदीं ह ।› (घ्र. ७०) 

राजा दिनभर न्यायसभामे रदते दै । वरदो कार्यक्रम 
कभी भी वंद नहीं रहता । यर्दोतकर कि जव काठके दंड 
< सिञिन्डर ) से राजाकरा गाच-मर्दन क्रिय जाता दै, उख समय 
भी सज्यं वंद नदीं र्ता । इधर चार वेवक मर्द॑नका 
कार्यं करते रहते द ओर राजा अभियोग सुनते रहते ई । 

यज्ञ ८ इससे अनुमान होता है कि संभवतः चन्दरुत 
मौय श्चविय ये; कई एेतिहासिकोका यदी मव है ) अथवा 
पूजा कनके च्वि वे महटके बाहर जाया करते ह ओर इसके 
अतिरिक्त केवल मृगयके च्वि दी वाढर जते द। 

इस विवरणके साथ १८०० वेकि वाद विजयनगरफे 
सिद्ध सम्राट्‌ कृष्णदेव रायक्री दिनचर्यां वुखनीय दे । 

मेगाखिनिसुका कहना दै किं '्भारतीयगण इसके 
अतिरिक्त ओर कई नियमौका अनुखरण करते द । इसच्यि 
व दुर्मिश्चच्छ निवारण होता है ! अन्य देशेकि स्मेग युद्ध- 
के समय साधारणतया भूमि ओर चेर्तोको उनाड देते ठैः 
जमीनको खेतीके योग्य नहीं रहने देते । परंतु य्ह किसान 
भूमिका कषण करता दै । इस कारण यदेक निवासी उनपर 
कोद उपद्रव करना अनुचित समञ्चते ई । पडोसमे युद्ध 
चटता रइता हेः परंतु करान विना क्रिशी वाघा-विपत्तिके 
अपना काम करते रते है । दोनो पक्चोके सैनिक परस्पर 
रक्तपात कते दए मी वेतीमे टगे हए लोगोको किसी | 
भकार मी खताना नदीं चादते; इसके अतिरिक्त वे. 
°शचुओके देम कमी आग नदीं क्गाते ओर न बृष्चोके 
दी कवते ह [ि 


# दिवानिद्या समीके च्वि मनाथी। 


कुपदवगं 


कषक द्वितीय जाति टै । समाजे इन्दरीकी जन-घंल्या 
अधिक टै } दन सखमाद अति यन्त ओर भद्रदे। इनक 


` जुद्धदेचिते चुखछया दिया जाता द ओर वे निर्भय दोकर 


अपनी जमीनमे सेठी कर्ते ई } वे कभी नयस्तं नदीं जते | 
दष कारण कमी-कमी पेखा मी रोव दै कि एक दी खमय 
एक दी सानम सेना तो युद्धसजासे खचित दोकर प्रामपणदे 
युद्ध कर रदी ३ ओर उर्खीके निकट अन्य लेग पूणं 
निर्भय दोकर अपनी रध्चाका भार खेनकरे ऊपर सछदकर 
चेती, षुदादं आदि कार्यं कर रदे ई ।> ८ प° ८३ से ८४) 


उष खमय खेवीक्रा अधिकरद्च कायं धरद्रेकि हाथमे दी 


था | यद्‌ ट्ध्यकरा विपय दै करि उनको युद्ध नदीं कला 
पदटृता था । इधर ठे यद दा या यीर उर प्रीकं जाति 


युद्धम किसी देखपर विजय प्राप्त करनेपर उख देखी कसी 
दुद करती थी, इसका वर्णन प्रसिद्ध अमेरिकन अध्यापक 
विक इरेन्टकौ भापामे पदिवे-“( प्री देम ) 
विजय क्रिये हुए नगर्यकों दना, घायर्खोद्धी इत्या कलाः 
जो स्रेन शु्क नदीं दे खकते, रेखे बन्दिरयोकि ( चदे वे 
योद्धा दौ वा अखामर्कि दौ ) गुखमेमि परिणत करना, 
सरे घर्रो, फलके तरो ओर तमाम सेतीको उतर डाटनाः 
समस्त पाल्त्‌ पञ्चर्योकरा वघ ओर अगल्यै खेतीके वीजतकक्न, 
विष्वंख कर देना ग्री देद्यके अन्तर्वर्ती वुद्धि भी एक 
नियमित व्वापार या ।*# 


यद्‌ कटना युक्तियुक्त दै कि कूटनीतिज ओर अघर्मयुद्ध- 
म प्रटृत्त विदेधियोके षाय घर्मयुद्ध करनेसे दी वैदिक जाति 
कारवार पराजित हदं दे । रवुर्भोकी धुडखवार खेनाने पीठेषे 
या बगस्वे वैदल सेनापर भीषण अक्रमण करे उसके 
व्यूहको तोड़ दिया; किंतु पिछले दिनो पदटेतक भी भारतीय 
दुनि सम्मुख युद्धका त्याग नदीं क्रिया| आज भी 
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मेयास्थिनिसके वर्णनसे ज्ञात होता है कि सदे वार्ह सो 
वर्षं पूवं भारतम वर्णाध्रम-व्ववस्था हदृल्पसे प्रतिष्टित थी । 
वर्णं एवं जातिमेद जन्मगत या, करमगत न्ह; इतना दी 
नही, कोद भी मनुष्य अपने वर्णगत कर्मका त्याग नहीं कर 
सकेता था | दूखरी जातिमे विवाद निषिद्ध था। परंतु 
अनुलोम-विवाहमे वाधा नहीं थी । व्राह्मणगण ब्रह्मचर्य 
 धमावर्तनके वाद्‌ गाहस्थ्यः वानप्रस्य एवं संन्यास-आश्चरमकरा 
पालन करते ये 1 तपोवन ओर गुह कविके द्वारा अङ्कित 
काल्पनिक चित्र नहीं है} त्य दी तपोवन ओर गुखुण्ट 
भारतम उख धमय ये ! वर्णसंकरता एवं कर्मखंकसताने उख 
समय प्रवल स्य धारण नरह क्रिया था सप्तम दताब्दीमे 
न्चीनी परिराजक इनसांगने भारतके विषयमे जीं च्लि 
उसमे भी यह वात मिट्ती है । स्मरण रखना चहिये कि 
येगासिनिस विदेशी था ओौर संभवतः भारतकी भापासे 
अनमिन्च था । यो एक आगन्तुकके. नतिसे उसने कुछ 
दि्नोतक निवास किया था । ओर उसके ठेख भी पूरं रूपमे 
नदीं मिर्ते । परंतु इेनांमने तो कई वर्पोतकर भारतमे निवास 
किया था यौर उसने यदोकी भाषा एवं शाल्नोका भी अध्ययन 
किया था | उसने मास्तके वहुत-से खानमिं भ्रमण मी करिया 
था | इस कारण उसके ठेखोका भस्य सामान्य नहीं दै | वड्‌ 
चौद्ध था । इसव्ि यह्‌ भी निधित दै कि उसने वर्णोश्रम- 
व्यवम्धाकरो पक्चषपातकी दषते नदीं देखा दोगा | 
द्वेनसांगका कदना दै कि विभिन्न जातियोमे विवाह 
नदीं होता । पथम जाति ब्राह्मण धार्मिक पुरुष ई; वे धर्मर्चा 
करते हं | पविच्र जीवन यापन करते दं एवं अत्यन्त कठोर 
-नियर्मोका पाटन करते द । द्वितीय क्चतरिय रजाओकी जाति 
। वे युग-युगसे शासन करते आ रदे दं | कतव्यपरायण 
एवं दानसीख ई ¦ व्रृतीय वेद वणिक्‌ जाति दै । वे वाणिज्य 
मे क्रय-विक्रय करते द एवं देदा-विदेशोमे व्ममजनक 
च्यवसाय कसते दे । चतुर्थं द्र कृषिजीवी दे । वे खेती ओर 
खेतके कामोर्भे परिभम करते ह | इन चारो व्ण॑मि जातिकी 
शुद्धता अथवा अशुद्ध तासे अपना-अपना खान निश्चित होता दै । 
निकर आत्मीर्योमे विवाह निषिद्ध दै । को स्री एक विवाद्‌- 
के वाद पुनः वृसय स्वामी दण नदीं कर सक्रती 1 * 
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श्राद्यणगण चासो वेद पदृते द } आचार्यक निदुण 
रूपसे वेदोकि गम्मीर ओर गोपन तरच्वौको सीखना पडता ई 
ओर उखके सूक्ष्मतम अर्थकी उपव्धि करनी पड़ती दै 

ध्व रिक्षा शेष टो जाती है ओर तीव वर्षकी अक्सया 
टो जाती हैः उस समय उनके चसििका गठन दो जाद 
एवं वे ज्ञानपक्र हों जते दै। किसी वृत्तिके प्राप्त कस्नेपर 
पठे वे अपने गुख्को उनके"परिथमके स्वि धन्यवाद देते 


"4 


ह । कोर्द-कोईद प्राचीन याखेमिं गम्भीर ज्ञान दभक्छर 

उब्स्तरकी शाल्रालखोचनाके द्वया खंसारसे पथक्‌ हदीकर जीवन 
व्यतीत करते ह ओर चसक सर भावको अक्षुण्ण स्ते 
ढं । वे पार्थिव व्यापारसे ऊचे स्तरपर उठ जति है ओर 
जगत्की प्रशंखा अथवा निन्दासे परे पर्हुच जति द] उनके 
नाम विख्यात होते द॑ । राजालेग उनका ठमादर कसते ई 
परंतु वे उन्दे राजखभामे ठे जानेमे असमर्थं होते ई} इव 
देदाके के. सम्राट्‌ उनकी प्रतिभके स्यि उनका सम्मान किया 
करते हं | जनखाधारण भी उनके यदाका प्रचार करते द । 
सभी स्ेग उनकी भक्ति करते ह । इसच्यि वे उत्छाह ओर 
निष्ठके सहित किसी भी भ्रमकी परवा म करके क्ानालेदना- 
मे अभिनिवेद्य कर सकते दै ।*% 


पष्ट, प धल प्ट न्‌288€ एण्ड ० उषण 
०१ ५०816 268णऽ €षएत४ ००९ "० [8 2०, > > > व्रम्‌ 
१० ००४ आछभ्न ए्मपपरश्छपछपऽ पर्प 2६ = एलपकल्छण 
पलढ्९८७., 4 ४69 ००८६6 पपठ्प्टव्‌ दवय पलपल ६०१0 
प०्लः आए570ठपत, = ( एम; त ४15 4, 2. 19.20 ) 


# ५06 11073 इप्रवेङ्‌ 9 $०प ८८९०5422. 
06 ष्ड८णला8 पाप पकणञ्लरल 876 दण्ष्मुप्र 
पठाव € वष्टु गणे श्छ प्रणठ्पणल धल 
60४0473 अयत्‌ एटपपयप्टत्‌ ६० धल एलपणटह प्ट्मफरद्वन* 


"प्ल पालक 02५४6 प्फहद्रल्य पल्य ल्वपट्छय, 
20 2४७ उपहत ६० 30 ष्व ० पद्वु पण्य {४5 
लवदवललयः 38 {णद्वत पत्‌ पल प्प्०क्ाल्वद्ु९" तठ. 
एप्प ४९ 18९ इद्ल्णप्ल्वे उफ ०८्द्धुवप्ठण,) प्ल 88 
५ भा पणम्ण प्ल 38 07 018 व्ल्णप्र०ण, बध्लप्ट 
४76 80८, वल्ल टम्डल्वे उप वपप्रव, 0० ०१९१०१८ 
#€ण3ला*८8 10 लवोच्सथ्य 5ध््रवालछ, वपत 115९ 2702४ 0 
१४८ णुत, गपत्‌ सलश्षण ४6 भगणो ० ध्छन्छ 
€0भप्ध८ध्६ा, 10८86 = 66 = २००४९ = पप्प्रतड०€ = एष्पडणञ) 
०० 876 28 3ण056€051016 ४0 पल्ण०जण 28 {० £ 
(्छ्णालप्ा ० ४४6 #ण्पत्‌, वणल 26 नपण 
81768 = उ, 16 इपलड अल्ल धट एद्वभ, 
एप * 2४6 प्चव्छाह ४८ वप्डन पला ६० लन्पप, ¶08 
(0; ५ ४06 (०ण्यध्स४ ॥000प्छ पलप 09 26्द्छप्द 
०१ प्ल { कव्यास) र्प्ि स्तवे ४05 एल्णाणर न्मम 
{प्रद {8 वपव पट्पतल्प लप पफाज्टमःऽग 022६. 
075 28 ध 62० ०१ लप 06१० एद्णन्लुरछ 
० ४6 कपणताट्ड शाप उप्वृजप् कपत उ6ेञगणप्ठण, शप््म्ण 
2 56086 ० {3६.११ 








भ्य ( 


^) 


[~ 


= ८12. ^ ~~ क्‌ > 


‰ सर्वै भद्वाणि प्रयन्तु मा कथ्िद्ुःखभ्राग्भवेच्‌ + 








~ एकीकककक 72 7 1 १ 
(शनन द 
व 
जव 
प 


नसांगने इस देदके कद प्रान्तोमे श्रमण न्या चाः 
पस्तु उन्दने घुणाक्षर-न्यायते भी कदी यद सक्त नदा किया 
कि भारतमे वर्णभेद पूदंकालमे कमी भी जन्पगत नदा याः 
परंठु कर्मगत था] 
धेद एवं आर्धं शास्रोमे जन्मगत जाति-भदके दी 
टस्टेख मिख्ते द | वर्णाश्रम भी भारतीय वेदिक्र (आय ) 
धम्यता यौर संस्ृतिकी विरेषतः दै । जो लेग जति-भदको 
प्क निरर्थक व्यापार एवं समाजके च्ि अदितकर समस्ते 
जिनके मतमे इसका कमी भी रहना न्वित नदी या जौर 
भाज भी नदीं दैः उनकी वात अलग दै |! 
कितु ेसे पी कई टोग दै, जो अपनेको यात्र माननेवठे 
पताते दै, परु कते दै कि 'आहार-विदार इच्छानुरूप चना ` 
चाहिये, उसमे किसी भमेदकी आवदयकता नदद; नातिभद्‌ 
रद सकता द, पर वद्‌ जन्मगत न दीकर कर्मगत दोना 
चाहिये ॥ 
भज भारतम जातिभेद दैः यद प्रत्यक्ष सत्य है जौर यद्‌ 
जन्मगत दै; इसमे भी कोद स्देद नदीं । प्राचीनतम 
रतिदासिक ८ बिदेचियोद्रार सन्‌-तारीखसदित ) साक्ष्ये 
वद्‌ निःसंदिग्ध ओर सुस्प् प्रमाणित दै कि ते्दुख दताब्दी 
पूर्वं भी जाति ओर वर्ण-भेद भारतमे थ। ओर यह जन्मगत , 
था} एेसा कोई सामान्य प्रमाण भी नदीं मिट्ता, जिसके आवार- 
पर यद्‌ कदा जाय किं किसी भी क्राख्मे भारतमे जन्मगत 
जाति ओर व्णमेद नदीं था) एेतिदासिक काट्के पठे 
भर्याद्‌ ,प्रागेतिदासिक काट्मे भी जातिभेद था दी । 
वैदिक कालमे वर्णमेद था 


जन्मगत वर्णमेद वैदिक युगमे भी था} वेद अनादि 
ह । वेदमन्त्र इतिदास नदीं दं । पाश्वास्य विद्धदुव्गने 
पौयधेय वेदसि गवेषणके द्वारा इतिदास्के प्रमाण निकाल्नेका 
प्रया किया दे! उन्होने वेदोपटन्धिके काट्कों ध्वेदिक 
युमः की आख्या दी दै । ओर ऋग्वेदको भारत तया 
जगती प्राचीनतम श्ञानसमष्टिके रूपमे स्वीकार किया 
श्ुग्वेदको हम प्रागेतिदासिक सिक समक्चते ३ ] 

वेदिक युगमे वर्णमेदके विषयपर प्रसिद्ध धुरन्धर वेदा- 
येचकं डाक्टर कीथ ( 77. धौ ) नै भारतके केभ्विजः 
दतिदासमे जो दुख लिखा दै, उसका उद्धरण नीचे दिया 
घ्राता है-- 

“विश्वजन ( म्यर्‌; जिभ्नर अर वेवर आदि ) के 


मतानुसार कग्येदीय युगमें किती प्रक्ररका भी जातिभेद्र नदी 


या; चित आधुनिक क्रास्म क्मदाः चद जसिति { जस्य 
नयूवभेके सतानुसार >) यद कदा जाणा दक्रि वद्‌ ( नति 


भेद >) था} एक टचि देखनेप सतय दी ऋप्वद्म जाति 
भेदका अस्तिं अद्वीकार्‌ नर्द न्वयि जा तकता 1*# 
प्म ( वदेमि जनिभेद नदीं द) कु सत्यतः 
रदनेपर भी यद्‌ शीकरार करना दी पगा कि वेद्‌ जति 
मुक्त दै" यद्‌ तच दसम ब्रहूुत कु वटर कदा गया ई) 
प्रच्युत श्चम्रेदमे कोई भी वास्तयिक प्रमाण नदीं दकि उ 
कार्म पुरोदित ८ व्रा्यण ) एकं निव्दध ओर निपिद्प्रै् 
वंदगत जाति नदीं था | व्राह्मण ( व्रह्मके पुत्र) अन्दसे ष्टी 
वरं दिखता टे करि पौचेदित्य साधारणतः पुममानुक्रमिक या) 
व्राद्यणके अतिरिक्त ओर किसीने पुरोदितक्रा काम क्या दौः 
इसका कोई उदादरण नदी मिख्ता } 

“म्ेदमे एक ्यासक क्षत्रियजातिक्री कथा दै, य 
निःसदेद दै । एवं वैदिककाट्मे राजपद वंशगत था } इसके 
अतिरिक्त बाद्यणः क्षत्रिय एवं विद्--इन तीन भणि 
समाज विभक्त था; इसका उछेख मिता दे | 

८इसपर विश्वा करनेके यथेष्ट कारण ई कि ऋग्वेदीय 


नै न ८ लाशल्णन्ठ ० ठ दशल कुल्य ऋ १0 
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सुगमे पौरोदित्य ( ब्राह्मण ) एवं आभिजात्य ( क्षन्निय ) 
वंशचानुक्रमिक था ˆ ˆ“ ° "सगोत्र ओर निकट-सम्बन्धी (पितृ-मातू- 
वंश्षके ) छोगोमे विवाह नही हदीता था । प्रथानुसार पुरुषकी 
' निज जातिमे ही विवाहं करना पड़ता था । ओर जातके 
षाह चिवाह्‌ तो निन्नतर जाततिमे दी हो सकता था | 
.'्जातिका परिवत॑न करना सम्भव था कि नही) खद्‌ 

कठिन प्रश्न द । परिव तनके वहूत दी कम प्रमाण मिलते दं । 
वैदिक श्रमे एेखा प्रमाण उपलब्ध नही है करि किसी वैश्यने 
उन्नति करके ब्राह्मणत्व अथवा क्षत्रियत्व प्रास्त किया दो 

ध्यजुवेदके काल्ये जातिमेद दृदृरूपसे दी वतमान था | 

(वम्मवतः, शरु्धोमे भी अपनी जातिमे दी विवाह-प्रथा 
प्रचलित थी ! 


ध्वैदिक आर्य एवं अनार्यं दोनो 
जातियोमे विवाह करते थे ।*§ 
वेदो सूर्ति-पूजा 
वैदिक कार्मे मूरवि-पूजा नही थी; यदह आधुनिक भत 
३; परंतु यद मत भी श्रान्त दै | वेदिक काठ्मे भी भगवान्‌- 
करी विभिन्न मूर्तियोकी पूजा प्रचलित थी--यह एक स्थानमे 
इन्द्रकी मूर्तिकी उपासनके उच्छेखसे प्रमाणित होता दै ।>९ 
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आधुनिक पोश्वाय ठेखकोने पुरधामख श्ीजगन्नाथदेवकी 
कष्ट-मूतिको बौद्ध-मूरवि प्रमाणित करमेका प्रयास करिया है । यह 
भी युक्ति वतायी जातो है फ जगन्नाथदेवकरी रथयाचः (विजय ) 
चौद्ध मू्तिके रथपर परिभ्रमणसे ली गयी है । पस्वुये सव 
मत श्रान्त दै । ऋम्वेदमे दास्-त्रह्म श्रीपुरुषोत्तम-मूर्तिका स्पष्ट 
उष्टेख दै-- 

अदो यद्ार्‌ वते सिन्धोः पारे अपूरुषम्‌ । 

तदारभस्व दुहैणो तेन गच्छ परस्तरस्‌ ॥ 

( कछवेद १० । १५५ | ३ ) 

अदः ( दूरम ) यत्‌ ( जौ ); अपूरुषम्‌ ८ जो पुरुष- 
दवारा निर्मित नही दहै); दारु ८ कृष्ठमय पुरुषोच्तमाख्य 
देव-शरीर )› सिन्धोः ( समुद्रके )› प्रे ( तटपर ); वते 
( जल्के ऊपर दै ); हे दु्ण ( स्तोता ) तत्‌ ( वह ), आरभख 
( अवलम्बन करो ), तेन ( उसके द्वारा ); गच्छ परस्तरम्‌ 
८ उलकृष्ट खान वैकुण्ठ ) को प्रात हे | 

हे उपासक ! दुर देशमे समुद्रके तटपर जल्के ऊपर जो 
दास््रह्की मूर्तिं है जो किसी मनुष्यसे निर्मित नदीं है, 
उसकी आराधना करके उनकी कृपासे वेकुण्ठको पराप्त दो ।* 

उडीसाप्रान्तमे भुवनेश्वरके निकट उदयगिरिकी दाथी- 
गुफामे कटिद्धराज खरवेल्की जो ट्पि है, उसमे मी नीमके 
काष्ठसे निर्मित मूर्तिका उस्छेख मिटता हे । खरे चन्द्रगुस- 
के १५० वपं बाद हुए दै । 


छनातनधर्मके समग्र शास्र वेदमूल्क दं । वेद्‌, स्यति, 
पुराण प्रतिमे कदी भी पार्थक्यका अवकाश इस कारण नदीं 
रह सकता } वर्णाश्रम; जातिभेद ( जन्मगत ) प्रथूति भी 
वैदिक धर्ममे भैर वेदिक “जातिमे प्रथमसे दी ईै--इस 
विषयमे जरा भी सन्देह नदी दै । 

¢ + ५ 
भीतामें वर्णाश्रमके प्रमण 

आजकर कद सुविधावादी रोग शओाल्ल-पुराणोत-- 
कर्दीसि एक-आध च्छोक उद्धुत कर उसकी मनमानी 
व्याख्या करके अथवा अर्थका अनथ करके अपने आ्ुनिक 
मत अथवा युक्तिकी खापना केकरा भ्रयत्त करते दै । 

पटे"च्खि लोग ॒गीताको किसी रूपमे मानते ३, 
गीताके-- 

भ्चातुरवण्यं मया र्ष्टं शुणक्म॑विभागस्लः 

--इस अधि -छोकको उद्त करके यह प्रमाणित करने- 
कीचेष्ठाकी जाती दै कि पूर्वकाल्मे गुण ओर कर्मभेदसे दी 


४ सर्च भद्राणि पदयन्तु मा ङथध्िडुःलभाग्भवेत्‌ ४ 


---------------------------नन ~~ -----=------------------~ ~ 


वर्णभेद था; जन्मगत मेद नदीं था । यर्दोतक् करं गीताके कुद 
आधुनिक टीकाकारोने भी इस प्रकास्कां अथं करके अंग्रेजी 
दिक्चके प्रमावसे मेोदगरस्त दए हमटोमंकि चित्तमे ओर भी 
अधिक सन्देह ब्रोज वो दिये दे। 
गीता महाभारतक्रा एक अं दै । गीतके साथ महाभारतके 
सम्बन्धकी सम्पूर्णं अवहेटना नही की जा स्क्रती। क्या 
महाभारतमे कदी भी यह दै कि उस समय वर्णमेद जन्मगत 
नदीं था, गुण ओर कर्मानुखार वं खिर होत्ताथा१क्या 
भगवान्‌ श्रीक्ृप्णने क्रिसी मी धार्मिक सुद्रको ( घमैके अवतार 
विदुर ) अथवा क्षत्रिय ( युधिष्ठिर एवं भीप्म) को व्राद्यणवर्ममे 
अधवा किवी युदकुगट व्राह्मण ( द्रोणः कृप अथवा 
अश्वत्थामा ) को क्षचचिय वणम परिणत क्रिया था! 


भारतके समग्र चान्न एवं इतिहास आदिका अवद्योकन 
छरनेपर ेा एक भी उदाहरण नदी मिलेगा; जहो करिसी 
(एक दही व्यक्तिका पुत्र अथवा कन्या इसी जन्म्के देहके गुण- 
-क्मतितार व्राह्मण; शद्रः वेदय अथवा क्षत्रिव हुञा दये | 
-गुण जर कर्मकी पररीधाके ऊपर जति दिर करेगे कौन 
-सर्व॑ ओर सर्वदाक्तिमान्‌ दए व्रिना एेसा करना असम्भव 
हे रिञ्च जव भूमिष्ठ होता हैः उस समयकी तो वात दी 
क्या, उसके अनन्तर कम-ते-कम वीस वपंतक उसके गुण 
स्ओर कर्मका साधारण विका भी नही दोता। चिर्वि 
च््यि ग्रहकर्म-सन्तानपालन आदि सभी जातियेमे साधारण कर्म 
ह । उनका जाति-विभाग कते किया जयिगा १ किख उग्रम 
जातिनिर्णय होगा यर उसे कौन निर्धारित करेगा १ फटतः 
जाति-वर्णमेद्‌ जन्मसे दी हो सकता है | गुण-कर्मानुखार करना 
-असम्भव है । 

-गीतमि भी जाति ओर वर्ण॑के जो उस्टेख ह, उर्नमे 
भन्मानुसार एवं वंानुक्रमिक व्णमेद एवं जातिभेद दी देखा 
जाता है | गुण एवं कर्मानुक्तार जाति-व्णमेदका ओर कोर 
-भी प्रमाण नहीं मिलता । संकर एवं अस्पद्य जातिका भी 
उल्छेख दे दी । 

विद्याविनयसम्पन्ने ब्राद्यणे रावि हस्िनि। 

चानि चैव श्वपाके च पण्डिताः समद्षिनः ॥ 

( गीता ५। १८ ) 

इस छोकमे समाजे उच स्तरमे सित व्राह्मण एवं 

निम्नस्तरके चाण्डाल ओरं विभिन्न जातिके पञ्चु--सप्रके 
रति दी व्र्विद्‌ खमदष्टि दोते दैः यह कदा गया दै । 


मां दि पार्यं व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः 1! 

सियो वैद्यस्तथा श्ुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गिम ५ 

रकि पुन््री्मणाः पुण्या भक्ता राज्व॑वस्दधा ; 

, (९ 12:-३३) 

यपर श्रीभगवान्‌ने त्राद्मणः श्वत्रियः वस्वः शद्रः 
पापयोनि (अन्त्यज )--मभीच्य उन्टेख च्या दै} प्रपयोनि- 
दब्दमे जन्मगत अस्पृद्यता जन द्रोती 2 ट॒मपर्‌ च्य करना 
चाद्य | 

व्चातुर्व्व॑म्‌ः के अर्थं चारवर्णं नदीः चार वणि विरि 
वर्णाधरिमी खमाज टे । ट्त द्रेक्क बाद दी-- 


व्राह्यणक्षत्रियविश्चां शखद्धाणां च परन्तप 
कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रम्वेर्गुमैः ५ 
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एवं उसके वादके तत शछकौका पदु जनेपर तो उस 
विषयमे कु भी सन्देह नदरी स्ट्ना चादिये। चारो वरणोर्मि 
अवयेकं वणि ( ध्य रना चाधि कि फिसी ए व्यति 
विदोषकी वरात नदीं दी रदी ‡) खभावय ८ पूर्वजन्म 
संस्कार )- 
तत्र॒ तं बुद्धिसंयोगं लभते पंर्देष्टिकम्‌ । 
४ >< > 
पूर्वाभ्यासेन तेनैव द्वियते दचगोऽपि सः॥ 
{21 ४२-५.) 
--जात रुणके अनुसार एक-एक कमं निर्दि ३ ¦ 
श्रीभगवान्‌के गीताप्रवचनका उदेश्व 
म्रतिरूप ८ नर-अवतार ) नरोत्तम अर्जुनको व्राद्यणक्रे कमं 
मश्च (श्रेयो भोक्तुं भेद्यमपीद टके) ग्रहण क्रनेकी 
इच्छासे निवृत्तकर क्षचियके क्रमं यमंयुद्धमे म्रद कराना 
एवं इख उपदेदच्छटसरे जगत्‌को निष्काम ` कर्मयोगकी मदान्‌ 
दिक्षा देना । 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः पस्ध्मत्‌ स्वुष्िताद्‌ ¦ 
स्वभावनियतं क्म ऊुवंच्राप्नोति किल्विषम्‌ 1 
सहजं कम॑ केन्तेय सदोषमपि, न॒ स्यसेद्‌ । 

( १८ ! ४७-४८ ) 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः प्ररधमौत्‌ स्वनु्ितात्‌ । 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ध 

{३। ३५) 
्षत्रिय-कुटतिकक अर्चुनका सधम क्या या १ युद्ध । 


# जन्मन्‌ जाति # 
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न ॒योत्स इति मन्यसे, “स्वभावजेन ( स्वभादः 

्षत्रियत्वे देः पूरव॑कर्मसंस्कारस्तस्मात्‌ जात्तेन ) निवद्धः 
स्वेन कर्मणा 1 

मोद न्ट दनेपर अर्जन वोठे- 

“स्थितः असि ८ युद्धाय उद्थितः जसि >) । कस्प्यि 
वचनं तव ¦ 

'सहूजः 
-चाद्िये । 

भगवान्‌ने गीताम साकर्यकीं निन्दा की दै-- 

संकरस्य (वणं एवं कम॑संकस्का ) च कत्त स्याम्‌ 


(सद-जन्‌+ड ) शब्दको मी ल्क्य करना 


उउपट्न्याभिमाः वजाः । (३।२४) 
अर्जुने पृवेमे कदा था-- 
संकये नरकायैव कुखव्नानां करल च । 


उत्साद्यन्ते जातिधर्माः रुधर्माश्च दाण्वताः ॥% 
( १। ४२-४३ ) 
यदि वर्णं ओर जातिभेद जन्मगत एवं वंडानुक्रमिक 
[ न व्‌ © ५ 
न्नी था ते कुख्के धमं अथवा जतिधर्म॑की वात कवि 
न्सात्री दै १ एक दी पिताके चिभिन्न वणक पुत्र-कन्या होनैपर 


कौन उसे पिण्ड आदि देगा फिर तो समाज, जातिः 
वंदा; संस्कार; विवादः असौ; श्राद्ध आदि सभी 
असम्भव हो ज्येगे | 
उपसंहार 

संवित्त आटोचनासे यद्‌ निः्संदेद प्रमाणितक्रिया गया करि 
भारतमे दासे दी वर्णं जौर जाति जन्मगत थी; कमी मी 
कमंगत नही थी । अखवणं विवाह ( विदोषतः प्रदिरोम ) 
निन्दित था--इसका एेतिदासिक प्रमाण दै! ्रगैविहासिक 
एवं प्राचीनतम काटे दी जन्मगत वर्णभेदयरथा चद आ 
रदी है । वेदम भी जातिमेदके वहूत प्रमाण मिठ्ते ई। 
गुण-कर्म-मेदसे जाति एवं इच्छानुखार वर्ण॑-परिवतैनके 
उदाहरण नदीं ई, एेखा कहना अनुचित नहीं होगा । 

इतनेपर जों लोग यदह कहना चाहते द कि |वेद-स्वनाके 

पहठे अतिप्राचीन समयमे वण-व्यवशा नदीं थी एवं 

द्खरे देशोके अनुसार सखच्छन्द कमं अथवा विवह्‌ आदि 
भारतमे भी होते येः वे अपने विचारानुसार सखव छख कद्‌ 
सक्ते ह परंतु यह निशित दै क्रि वैदिक समयके पूर 
वर्णाधरिमी वैदिक जाति अथवा सनातन धम॑का अख्ित्व भी 
नहीं रहा दोगा-फिर तककरा अवसर कां 


---रन्दा्षण्य---> 


जन्मना जात्ति 


( ठेखक--श्रीवसन्तकुम्पर चद्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) ४ 


9 कुरु आधुनिक दुका यद कदटना है र “वर्णव्यवस्ा 
स्तो हम मानते द; क््याक्रि श्रीमद्धगवद्रीतामे भगवान्‌ भी 
-कदादे कि चातुर्वण्यकी खष्टिर्मेने कीटे] पर चातुर्वरण्यसे 

स्भगवान्‌का अभिप्राय “जन्मना जाति माननेवाटी वर्तमान 

-व्यवस्ा नही, रकित वद्‌ व्यवद्ा दै जिसमे मनुष्यके गुण- 

कर्मानुसार उसक्रा वर्णं निशित होता दै । मगवानूने स्पष्ट दी 

शशगुणकर्मविभागःः कदा है 1: अतः इन लोगोका यह मत 
है किं “जन्मना जाति माननेवादयी वर्तमान पद्धतिको उठा 
देना चादिये ओर कोई नयी व्यवश्या तो क्या; वही प्राचीन 
व्यवसा जिका निदेश भगवान्‌ने किया है अर्थात्‌ मनुष्यके 
-गुण ओर कर्म देखकर तदनुसार उसका वर्णं निश्चित करने 
वादी व्यवखा फिरसे खापित करी जानी चाहिये । तभी हमरे 
खमाजके अंदर सच्चे ओर अच्छे लोग व्राह्मण कट््येगे 
ओर रखी वर्णव्यवस्थासे समाजका कल्याण होगा । वर्तमान 


व्यवस्था केवल व्राह्यणकुख्मे जन्म दो जानेसे द्यी ेखे-रेसे 
लोग ब्राह्मण कलते ई, जिनमे जरा भी कोद योग्यता न्दी 
है | इससे ब्रहृत वड़ी हानि हई दै । दमखेर्गोकरा राजनीतिक 
दासत्व इसीका परिणाम दै ओर इसीसे वे सव बुरादये उसयन्न 
दईं ई जिनसे आज दिदू-समाज चस्त हे ।”> कंचित्‌ विन्ार 
करनेखे यह समद्यमे आ जायगा कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण या 
श्रीमद्धगवद्धीताका यद अभिप्राय नदीं दै कि किसी मनुष्यके 
गुण ओर कर्म॑ देखकर उका वणं निशित क्रिया जाय 
व्रद्कि न्दरं यदी वतलना दै कि किसीकी भी जाति उदके 
जन्मे दी जाननी चाद्ये | हम अगे यह भी दिखार्येगे 
कि जन्मना जातिकी व्यवखापर जो अन्य आक्षेप किये जति 
दैः वे मी किच प्रकार निराधार ई। 

यदि किसी मनुप्यकी जाति उसकी वृत्ति या कर्मपर 
निर्भर होती तो द्रोणाचार्यं क्चतरिय कव्यते, क्योकि उनक्रा 


# उद्व करना चाद्ये, व वछाश्चत' ( चिस्काटीन ) चन्द जाति एवं ुर्षमेके च्यि करा गया दे । 
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व्ययसाय य॒द्ध करना था ! पर जन्सके कारण दी वे वाह्यण 
भे } दती प्रकार यने याख्के छृपाचायं सादा दोनिपस भी 
म्म ये, व्योमि व्रादणहुरये उनका चन्म हया था] 
श्वस्थामाते व्राद्मण्के न कोई गुण थन्‌क्मदी| कर्म 
करते ये बे एकः धत्रियका) रुण्मे तो वे इतनेत्रुरभ्कि 
रात्ने प्रण्डदोके शिविर युसकर सेवे हए प्रीपदके क्योको 
उन्दनि कत्छ कर उस । उत्तरके गर्मस्थ अमक्पर गी 
उन्धने सति भटकर वाण च्या ¡ फिरमभी जव चे पकडे 
गये, तव यदी निश्चय किया गया कि अश्वव्थामाकां वध्‌ नीं 
किया ज सत्ता; दयोकि अन्वस्थामा ब्राह्मण द | उनका चिर 
मूड गया मौर वे निप्कातित कयि गये | 
जित्या सुद्धे द्रोणसुत्रौ त्राद्धण्यादू सोरत्रेन च । 
( द्रात सौततिकपर्म १६ \ ३२ ) 
युधिष्ठिरका खभाव रेस था कि चह कोड क्रितना दी 
अपराध चरे, युधिषिर यसे क्षमा कलेको तैयार; ओर भीमव्त 
देखिये तो जरा-सी बातपर छूने तयार { यदि गुर्मेकिं 
ज्ञातिका निणोयकः माना साता ते दोनी जाति यल्ग-जल्ग 
हो जत्ती। पर दीनां ददी ये क्षत्रिय; वर्योविः जन्मत दी 
श्षचिय ये। 
गुण-कर्मकि अनुसार किसी मनुप्यका वर्णं निश्चित कले 
भौर एक बहुत वी व्राधा दै । प्रायः एेसा देखनेमे आता 
द कि किसी मनुप्यके रुण त्तो उसे एकं वर्णका चतच्छतत ट, पर 
उत्का कमं क्रिसी दृहेरे दौ बण्का होता ह । देसी अवय्धामे 
उका वर्णं केच निशित किया जायगा १ फिर किरी मनप्थके 
भटी रुणोकी पहचान करनेका काम मी ते बरहुत कठिनि 
ह! वाह्यस्पसे ठीक पता नदी चल्ता--प्रायः धोखा दो 
जाता दै | दौ खता दै वरते देखरेमे कोई मनु्य बत 
ञ््याल्खा दौः पर दय उसक्रा अत्वन्त कमठ टौ! वृह्‌ 
भी असम्भव नदी दं कि किसरीकी वाणी चूत मधुर येः पर्‌ हृदय 
उतना दय कठार ! क्रिस मनुप्यम कमस गुण हेः इस विषय 
शेगोमे मतमेद मी दी सकतादे। मित्रयेग करगे, अमुर 
भरतुप्य वजन दै; तरु कदेगः मदादुजन द । यद मानभी 
ल्या जाय कि हर किंसीके गुणोका-पता ट्मानेसे ठग सकता 
ह; पर दसं वातकरा क्या भरोसा जो उसके गुण पैसे ही वने 
पगे ओर वदटेगे नदीं १ वल्मीक अपने प्रारम्भिक जीवने 
दस्यु येः पर पीछे म्पि द्य गवे} असु दुस्यसाधुदो 
घकते ई" केसे दी सधु भी असाधु हो ख्कते दै। इन सव 
चारतोसे यह अच्छी तरद स्पष्ट हो जता दै करि रुण-कर्मानुसार 
जाति निश्चितकरलेकी व्यवसा अव्यवदायं दै । 


नुस्ेचत्न यद्यु नारभ्य दान प्ल अजनन्‌ ओदर 

५ र॑ 
थाोष्म्र युढ नदी कन्म) भि नादद मु दुषु अप्र 
स्ति ता दयन व्रत तवक 


{ 1 1 द | 


क 


छनि 4 जाति निध्धिति करनी 
खण्डन केश्य दात अपि । ~ 
व्ाह्मणोचिववे व नु धः निक सतन उट नुजा ईइ 

सान्नियस्मत्र य 1 


रामा वमन्तः व्रत 


दासं भिद्यमानं स्यनावनस्‌ : 
{१५२८ 1 ५२3; 
प्टाम, दमः; तप, युचिताः प्रथा; पामनः ननः विशायः 
अशस्िक्रता---ये धवे व्राद्मणोक स्वभावत युद) 
भिक्ाव्रत्ति व्राद्णी द्म यदि युन उर अदन्‌ कर्ता 
दैवो गुणकमके अनुनरदडी ज वर्णं निपतत कसा 
तत्र उस अवन व्राह्मण कटमा चरटमि। न्र्पम छोद्दर 
य॒दि टृ तद्र वद्‌ गाध्यम्‌ यदा साद्‌ तो दमम उर 
कोट परप न लना याद्धिवि | पर श्रीकृष्म त उने उलटा 
यद समदा सद्द फिव्यदरि वम युदन रमते वु 
पाप लगेगा 
अय चेषयमिमं धर्म्यं सासं न करिष्य । 
ततः स्वधमं दीवि च दधिष्वा पापमथाप्यति # 
(मला२)1 ३३) 
ध्यदि वुम यह चर्मयुन्त चग्रम न क्सेम तो स्वधर्म सौरं 
कीतिरे दाय धोकर धापवैः भागी बनोगे } 
मह्‌ कदूना ता तमा युक्तिनुक्तं द्री क्रतो दै) जेते उन्मनः 
जाति मनर्नेको द॑ व्यचसा द} सद्मन जन्ममे क्षचिव टे! क्षनिय- 
कामदे युद करना | यदि अर्घुन वद्ध नदीं चता 2 को 
वद अपने धर्मक्ी अवटैटना उता दै यौर पापक्रा भमी 
दोना दै यदि जन्यजत वर्षे धर्मं निध्ित देता भरता 
काद्‌ मनुष्य चाद जोक्स नदी कर त्क्ता} प्र यदि कर्म 
वृण निन्नितदोत्तो वद अपना कर्मं अपनी इच्छसे चद 
ओ निध्ित्त कर सकता । 
गत्ताकं १८ अध्वायमे 
चतद्यवरे दईं ओर फिर कृद 


॥ 
१ 
६) 


भ्गचल््व चास चणक कृं 
{5 यदद्‌ कद्र मतुभ्य आप 


वणका धम पालन करताद्रै तौ उीसे वह्‌ परम उववर्धको 
प्रा्ठ हता ई) 
स्वे स्ये कर्म॑प्यभिरनः संविद्धि रभते नरः) 
(१८ । ४५} 


(अपने-अपने कर्ममे अभिरत होने मनुष्य सेंिद्धि सभ 
केरत्ना ह }> 


श्छ क 


उनक्रा प्रामाण्य 


॥ 


# जन्मना जाति > 
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ह ५ कणा िभनकाायिििवकेधयोिििरोि 
---------~---------------------------------~-----~-------~---~---------------------*--------------~-~ 


व्रचन जन्मना जातिगरी दी व्यवदला देतादे | यदि 


' किसीका कर्म देखकर ट्ख्की जति निश्चित करनी दो 


तो कर्मके पीके-पीरे जाति चेगी ओर सवके कर्म खनातिके 
द्वी कर्मं दोनेमे समी; गीताके उक्तं वचनके अनुसारः मोश्चके 
अधिकारी दग) प्रतु यदतो एक देसी वात दै; जिका 
ऊख अर्थ नही | 


गरीतामि श्रीचरष्ण वरतल्ते ईद करि कर्व्याकर्तव्यक्रे विपयर्मे 
स्र दरी प्रमाण दै-- 
तस्माच्छाखं प्रमाण ते क्रर््ाकार्य॑व्यवस्थितौ 1 
८ गीता २६ २४) 
शाख्रमिं सवसे पदठे ह वेद्‌ } ये दी खव नाच्रेकिः आधार 
ह । ऋग्वेद-पंडिताके १० । ९० ८ पुग्पमूक्त ) म तथा 
तैत्तिरीय-संदितके ७ । १] १ व्रतखयादेक्रि चार्‌ वर्ण 
धरजाप्रति व्रद्यके चार अङ्गाते उदन्न द्ुएट । छन्दोग्यो- 
पनिषद्के ५।१०।७मे यद वर्णनद्रे करि जो सम पुण्य- 
कथे करते ईः वे दुसरे जन्ममे व्राह्मण अथवा श्षतिय अथवा 
वे्यके कुर्म जन्म ठेते दै भौर जो पापकर्म करते टैः वे 
-चाण्डाव्प्रदि योनि्येको पराप्त दते ई-- 
रमणीयचरण रमणीयां योनिमापयेरन्‌ बाद्यणयोरनिं वा 
क्षत्रिययोनिं वा वेदययोर्ति वरा । कपूयचरणाः कपू योनिमा- 
भयेन स्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा चण्डाख्योर्निं का । 
उपनिषद्‌ वेदेकि दी भाग दं} अतः वेदोकि समानदी 
। मनुस्प्रति सुविख्यात धर्मया दै । 
अदाभारतकाटसे ब्रूत पठे दसक्री स्वना र्द थी | अतः 
गीताम जदो लाची वात आयी दै ( १६ | २४); 
वेदोपनिपषदोकरे साथ मनुस्प्रति भी अभिप्रेत होगी मनु 
ऊटते ट, एक दी जातिके माता-पितते उत्पन्न घन्तान भी उसी 
नात्तिकी दोगी- 
सर्ववर्णेषु तुल्यासु पतीष्वक्चतयोनिपु । 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या सयास्त एव हि ४ 
( मनु १०५) 
. च्छव वर्णकिी अशक्षत-योनि तुल्य पर्येमि गर्माषान 
फलस जो सन्तान दः उन्दरं अनुखोमक्रमठे उन्दीं वणक्री 
जनना चाद्ये | अर्थात्‌ व्राद्मण पत्ति-पतीमे उत्पन्न सन्तान 
व्राद्मणः क्षत्रिय पति-पत्नी उस्पन्न सन्तान श्चत्रियः; वेद्य पति- 
पकीसे उत्पन्न सन्तान वदय--इख यकार जानना चादि । 
दारीतपंदितामे दै 
~ व्राह्यण्यां- बाह्मणे्नवसुत्पत्नौ गद्धणः स्तः । 
(११५) 


प्राह्णे त्राह्यणसे -उत्यत्र- सन्तान त्राद्यण द्री .कदा 
गयादे। 

अत्रिषंद्ितानि कदा दै 

जन्मना वान्मणो केयः संस्छासाद्र्‌ द्विज उच्यत्ते। 
{२1 ४८०) 


५ 


८जन्मवे व्राह्मण जाना जाता दैः संस्कार दोनेवर उषी 
द्विन-खंना दती दै}; 

श्रीकृष्ण दी जव अघ्वाय १६ शोक २४ मे चान्नको दी 
रमाण मननेको कते ईः त्र यह दये नर्द सकता किं मघ्याय ४ 
टोक १३ मे वे जाति-निर्णयकी कोई ेसी व्यवसा देते डँ 
जो वेदः उपनिषद्‌, मनुस्मृति, अचितंदिताः दारीतघंदहिता 
आदिं लाच्नग्रन्थोके वचनोके विदद द) 

अवय ग्रश्च होता दै क्रि यदि श्रीकृष्णा अभिप्राय यदी 

करि जन्मसे दी वर्णं निश्चित दै तो उन्दोने भघ्याय य शोक 
३ म शशगुणकर्मविमागकःः क्यो कदा दै } य्ह कमै 
करा अभिप्राय वर्तिते नदी दे | कर्मका रहो चर्थ॑द कर्तव्य | 
कर्म-विभागक्रा अर्थ विभिन्न वणकि वे कर्तव्यं ई जिन्न उछछेख 
गीता अध्याय १८ ४२४८४ दुभा दे । गुणका अभिप्राय 
दे चिगुण अर्थात्‌ ष, रज, तम--इन तीन गुणे ¡ गुण- 
विभागका अर्थं दैः जन्मे साथ दी च्म दए इन 
शुणके अनुसार मनुरष्योक्रा वर्गकिरण) गीता अन्याय १८ मोक 
४ भगवान्‌ छे यद्‌ गुण-कर्म-विभाग क्या द, स्पष्ट करक 
वतद्यते ई-- 


+ 


दे 
9 
#' 


कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावग्रभवे्युैः । 

(स्वभावे उत्पन्न गुणकिं अनुसार कम्रा विभाग 
दजादे) 

(वभाव-प्रभवः यब्दखि दी यद्‌ शरक द्र किं जन्मजाव 
गुणकि द्वारा दी वर्णं निश्चिते दौता दै! छन्दोग्योषनिपदूका 
जो वचन ( ५। १० | ७ ) दम पदे उदूधृत कर अयि 
उसके साथ भी टछकी टीकर संगति वेघतौ दै । जो खोग 
पुण्यकर्म करते ई, उनमे मूद्युके पश्चात्‌ चच्गरुणक्रा प्रभू 
चंचय दत्ता द| यतः वै व्राह्मण दोक जन्म ठेते ई | गीता 
अध्याय १८ छो ४८ मे जो (दनं कर्मः खन्द अयि ईः 
उनसे भी जन्मना जाति सूचित दोती दै ! जन्मने जाति जीर 
जातित्च घम निधित दोता द| अर्धात्‌ जन्प्के खथ दी घमं 
व््माद्रुमा द्‌ | यद्धं “सदने कमः द्‌ । 


यद प्रश्च क्रिया जा च्कता दै कि वदि क्मसे वरण 
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# सर्व भद्राणि पदयन्तु मा फथिदुःखभा्भवेस्‌ = 


व 


निशित दौता टै ती विश्वामित्र बाह्मण केसे हए } इसका 
उत्तर यह दै किं तपका अटोकिक धरमाव होता हैः उससे 
शरीरके परमाणुतक बदल सकते है ओर वर्णका सभ्वन्ध 
है जन्मजात दरीरसे दी । यह प्रसिद्ध दै किं चिश्वामित्रने 
मदान्‌. ठप किया था} उनके तपःप्रभायसे उनका वर्णं बदल 
या नही; यद निश्चय करना भी वचिष्ठ-जेते मदपिकरा दी 
काम था तपःप्रमावछे वर्णं बद जानेके ओर भी कुछ 
उदादरण ई | 


अन मदामारतके छु देसे घवनोपर दम विवार करना 
चाहते ईः जो गुण देखकर वर्णं निश्चय केकी वातका समर्थन 
$रते-वे सद्छम होते ई । वनपर्वके १७९ वैँ अष्यायमे चर्पने 
य दिया दै-श्नाद्मण कौन हे ¢ युधिष्ठिर उत्तर देते है - 
(रामम्‌ वद दै, जिसमे सत्य, दानगीटत( क्षमा, सदाचार, 
पदु ओर तप-ये गुण हो }› युधिषिर जगे यह भी 
कते द कि चे रुण यदि किसी द्रम द्योतो उसे त्रादमण 
कनः चादिये ओर यदि ये रुण किरी व्रा्णमे नद्योते 
वह व्राह्मण नदीं दै । श्राहमणः शब्दका प्रयोग स्पष्ट दी 
यदा दौ विभिन्न सथेमि ह्ुजा ह । यदि ेा न माने 
तो यह कदना कि “निव व्राह्मणमे ये गुण नदीं ई, वह्‌ 
व्राह्मणः नदी दै"? ष्वदतो व्याघातः सगा } उक्त वचनम 
व्राह्मणः यब्दका प्रथम प्रयोग जन्मना त्राह्मणके अर्थे है| 
(बराहमण्‌" य्॒द्का दूय अयोग इस अर्थम है प्रि जो शुण 
माललणरं होने चाहिये, वै उसमे नही द } यह वचन चत्व, 
मा आदि गुणोकी प्ररंसा कर्‌ ब्राह्मणको मिथ्या जात्यभिमान- 
पे कानके ठिये आया दे । इस वचनका अभिप्राय गुर्णोको 
देखकर वर्णं कषति करना नदं ह ! इष्के विद कर 
करण ई--( १ ) ष्वदत्तो व्याघातः दोगा, जैसा कि हस 
पटे कद सये द । ( २) वेद उपनिषद्‌, मनुसंहिता, 
भवरिसंहिता, हदारीतसंहिता आदि साल-अन्थोके जो वचनं 
€्म ऊपर उदुश्त कर आय ई, जिनमे जन्मना जातिकी दी 
नयवसय दै, उनके साय इसका विरोध दोगा । बिसी व्चनका 
ठीके अथं उगते हुए इमे यह ध्याने रखना चादिये छि ` 
भन्य चचर्नोके खाय उसका कोई विरोध न हय | उप्यक्त 
युत्यादिके वचनान इष्के षिवा ओर कोई अर्थं नहीं ह 
कि कणं या जात्ति जन्मपर ही निर्भर दै] वनपर्वके उप्यक्त 
वचनक सुसंगत अं यदी शेता दै कि स्त्य, दान आदि 
यण देरेण्य ई । ( ३ ) किसी मनुष्वके घटी सुणोको जान 
सेना बूत ही कठिन दै ! (४ ) बहुत-खे छोगोमे सत्य, दान 


आदि गुण अत्यधिक परिमाण दते दी दं । मद ते इष 
वचनमे नदीं यतया गया दै पि फस दर्थेतक्‌ कोन-वा 
गुण नेते कोई मनुप्य व्राह्मण वर्णक्रा दौ ख्क्रता दे। 
(५) इस वचने ष्ठि दौ दी वेक्षि नाम अवि ई 
त्राण ओर शुर । क्षत्रिय ओर वैद्यका कोद नाम नही 
है) किरज्िनमेवे गुणै वे यदि व्राह्मण द जीर तिने 
ये गुण न्दी वे शुद्र; तो अखिल मानव-नातिके ्ाक्षणः 
ओर ुद्र-ये दी दों वर्णःविभाग हुए” चुर्र नदीं रदा) 
अतः इन सव्र वतेाने यद्ध स्य्ट रोता 2 प्रि उक्त वचन 
देत वर्ण-विभागक् सिद्धान्त वतटाना नदी; वरद्कि सत्यः 
खदाचारादि गुर्णेकी श्रेष्ठता वततटाना ट । वर्भ॑-विभागक 

सिद्धान्त अन्य गाच्न-वचनेमि निर्दिश टोर इन्द) ये 
दालयचन जन्मना जातिन्न दी निर्दय कते 2 । अतः जी 
वचन पसे &, जिनसे गुणो ओर कमेक अदुणर अतिः 
दोनेकी वात सूचित रोती ट, उनका वास्लचिक अभिप्राय 
छ ओर दी दै! गुण या कर्मके अनुखार खव मनुप्योकी 
जति निर्धारित करना व्यवदारतः चंभव भी नर ट! 


यद जो कदा जता दै कि जन्म नामी थकस्सिक षयन्‌ा- 
पर किसीकी जाति या वर्णं निश्चित करना ठीक नदीं यद 
कना भी युक्तियुक्त नदी ह । कारण; जन्म कोई आकसिकं 
घटना नदी, यस्कि दम पूरवजन्मोकि कमेक फट है ¡ कुछ 
खोग खस ओर पैदा देते ट भौर कुछ अंधे ओर 
खण; इषक्रा यदी तो कारण ३ । 
य्ह कना मी निराधार ट कि दिदुओका चातुर्वण्यं 
टी िदू-समानमे पेदा हुई ख्व वुरादयोका कारण ६ ¦ गीतम 
शरीभगवान कते दे "चतुर्वर्ण मेने उलन्न किया 2 (५ । 
११ ) । जो व्यवसा भगवानूने वना. दी, वद्‌ कदी 
समाजके व्यि कभी इानिकर नदी दो सकती । इमि यज- 
नीतिक दासत्वमे मर ईर्प्या-देप, ल्डार्-सगदेः भोग-विलख 
आदि अन्य कारण दो स्करते दै! यद वात भी व्याम 
रखनी चादिये कि कोई भी राट खदाके स्यि अपनी खाधीनता 
वनाये नहीं रह चकम दै } चरिरेनपरर रोमन ओर $सन दखड 
जमाये वटे ये | सैवस्नोको नामन लोमोमे जीता था। 
मरीस, रोम, कार्थेन--पुरानी दुनियाके सभी देक कभी-न- 
केमी पराजित र पराधीन दोकर रदना पदा था ! शंसः 
वेलनियम; जर्नी ओर जापानक्य पराधीन दीना अभी 
दाच दी वात दै। दिदू दलो वर्धं खाषीन रहनेके 
नाद ख कोल षरुखव्मानो जर ईंसादयोके अधीन भी होकर 


न्‌ 
दद्दर 


क 
न्ट 


ॐ हमारी स॒त्युञ्य सस्छति ॐ 
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रे ¦ अव फिर वे स्वाधीन द । प्राचीनेमिं एकरद दी 
` दैः जे अपनी संस्कृति ओर शम्यताकी रघ्ना कि हुए है 
जव कि जन्य प्राचीन सम्यतर्णे सव नष्ट हो गयीं } यह ईश्वरकरत 
वर्ण-्यवस्थाका दी सुपरिणाम दै । इसीसे दिंदुओके घर्मः 


श्यः घन ओर श्रमदयक्तिकी रधर हई दै । यदि हम इस वर्ण- 
व्यवस्याको उस देगे तो महान्‌ अनर्थं दोगा--वर्णसंकरः . 


दोगा ) मगवान्‌ कदते दै--'संकरते प्रजायैक्रि सव प्रकारे 
नाञ्च होता है! ( मौता ३। २४) 





हमारी मृत्युञ्जय संस्छृति 


( ठेखक-प० धीवर्टरैवजी उपाध्याय एम्‌० "०; सादित्याचार्यं ) 


दन्य संस्कृतिकी यद्‌ एर वड़ीं भारी विदेषता दै करि 
मारे चितने शरद्धके केन्र द, मान-विंहु ई, उनके पे कोई- 
.न कों भरे तत्व दै, घमौर अवदय द । आज दमे दुर्माग्बते 
षे तत्व सुत्रावस्ामे है, वे घिद्धान्त अमूर्त स्पे द जीर दसी 
कारण दमाय यद्‌ हाख दष्टिगोचर हो रदा दै। आज 
आवबरयकृता दे उन ॒तच्वोको जाग्रदवस्था खनेकी । आज 
आव्यकता दै उन सिद्धान्तोको मूर्तखरूपमे लसनेकी; उनको 
अपने जआचरणमे परतयश्चरूपे कार्यान्वित करनेकी | इसका 
केवल टक दी उपाय दै जर वह दै इन तर्च्वोको--उन 
सिद्धान्तोको वोधगम्य वनाना- देखे स्परमे सामने रखना 
कि खाष्छरण जनता उन ठीक प्रकारे समश्च ठे ओर दृदयज्घम 
कर्‌ ठे | 
सांस्कृतिक रथके दो चक्र 
येक ध्वज पुरातन काले चटी आयी हई हमारी इख 
युण्व-उंस्छृतिकी सनातन धाराका मूर्तिमान्‌ अ्रतीक दै । ईख 
्वजका भगवा रंग श्राह्तेजः अर “क्षाचवलः का परिवायक 
६। इन्दं दो विरेपतायपर दमारी संस्कृति अदिग खड़ी 
६ । यही वह नीव दै, जिसके कारण रात-शत आधात सहते हुः 
भी मारी यह संस्छरातकी इमारत अचर रूपसे खिर है 
आपटे अपना इतिहास अविदित नदी दै | मारे यहे प्रजाका 
_ पाठक राजा वदास क्षचिय दी दोता आया है | परंतु वह्‌ 
अके दी इख खरे भारक सँभाट्ता नदीं आया है | वह्‌ खदा 


्रा्तेल्ी सहायतसे दी व्यवसा करता आया दै | राजा 


कत्रि दोता था अवद्य; परंतु उसके गुख, उसके सलाहकार, 
उको मन््णा देनेवाले, उसके मन्त्री सर्वदा ब्रह्मण, दी दते 
थे । भीरमचनद्रजी, जिन्दे टम श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ मानते ४ 
निय थे; परंतु अर्दे माग दखलनेवाले उनके गुद वसिष्ठ 
कोने ! ब्राह्मण दी न १ यद तो हुई दमे उख .परमपविन 
गारवसाढ़ी पुरातन खर्ण-युगकी वात । आन्के युगको भी 
देख ठीजिये, यदी यात मिलेगी ! छयति रिवाजी मदाराजके 


गुर “समर्थं रामदास खामीः कौन ये? परम सक्ति 
पेशवा्ओंको तो आप जानते दी ई, वे कौन ये व्राद्मतेजके 
विना अकेला क्चाववर क्या कर सक्ता है १ जिस प्रकार द्द 
चक्रक विना स्थ नहीं खीचा जा सकता, उसी प्रकार इनं 
दो शक्ति्येकि विना।यद हमारे ्दिदू-रष्टूका स्थ अभे नदीं 
वट्‌ सकता । हमारी ,इस पविव्र संस्कृतिका रथ सर्वदा इन्द 
दो चकरेकि आधारपर चरता आया दै । 
ब्राह्यतेज तथा ्षात्रवर्के आधारपर घुचादरूपखे चठ्ने- 
वास यदह दमारा सांस्कृतिक रथ दुनिया, सारे विन्धे 
सर्वश्रेष्ठ दै | इस्का निर्माण संसारके दी नदी अपितु अखि 
विश्वके सर्वशरेष्टतत््वेकि संयोगसे हुआ दै । वे त्व तकारे 
दी प्रार्म दोते द-- तपस्या, त्याग तथा तपोवर ! तपद्यः-- 
युग-युगकीषतपस्या, ऋ पि-महपिर्योकी तपस्या, विष्णुके अं 
राजार्ओकी तपस्या; प्रजाकी तपस्या, खरर दिदू-खमाजकी अपने 
व्येयकी यींर्‌ अग्रसर होनेकी तीव्र ठगन--दमरि इतिदासर्मे 
ग्रखरस्यसे प्रकारित शे रदी द । स्यागके ल्थितो ङु 
कटनेकी आवद्यकता दी नदीं । यह तो हमारी समाज-व्यवसथाकां 
एक भुख्य अङ्ख दे } इसके धिना हमारी संस्करतिका अमरं 
दोना अच्यन्त असम्भव था | तपस्या ओर त्यागसे कमायी 
हृदं प्रचण्ड दाक्तिका ही नाम तपोवर दै! इसी वख 
आधारपर हमारी संस्छरतिने सम्पूणं विश्वके द्दयपर चिजय 
पराप्त की | यद्‌ रेतिदासिक सत्य दै। इसमे शद्कके चयि 
सान नदीं । इसी वट्के कारण समस्त विश्वने भारतको अपना 
गुर, अपना पथप्रदर्शक माना | 


हमारी म॒त्युञ्ञयता 
तपस्या; त्याग तथा त्तपोवस्के कारण खयं प्रकाशित रेसी 
जो यद हमारी संस्कृति दैः इसमे दो विशेषत ई--एक है 
प्राचीनता; खनातनता; वूसरी दै म्युज्ञयता, अमरता । 
हमारी यद यर्य॑-संस्छृति, यद वैदिक संस्कृति; यद ब्राद्तेज 
खीर क्षाचवल्के कारण अजेय संस्कृति अत्यन्त प्राचीन दे } 
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पटले लोग इसे नदी मानते थे; क्योकि कोद भौतिक प्रमाण 
उनके सामने नदीं था । परंतु आज र्द यह वाध्य होकर 
स्वीकार करना पड़ रहा दै । भूगते निका हुआ मोदन-जो- 
दड़ो नगरका अवशेष हमारी इस प्राचीन संस्कृतिकी जय 
मना रहा है । इत खंडहर दए. नगरी विदोपता देखिये । 
बडी-वड़ी चौडी गर्यो, बडे-वडे प्रासाद, प्रत्येक घरमे 
्नान-ग्ह; कूप इत्यादि व्यवस्थार्एे क्या हमारी समरदधिकीः 
इमारे एेश्वर्यकी परिचायक्र नही ह १ यह नगर ( हम नदीं 
कहते ) इन्दी पाश्चाच्योके मतके अनुसार विक्रमखेः उस महान्‌ 
तथा प्रातःस्मरणीय दाकारि विक्रमादिव्यके समयसे; तीन 
हजार वर्षं अर्थात्‌ आजते क्गभग पोच इजार वर्पके भी पू्व॑का 
३ । आज्चे पोच हजार वर॑ पूर्वं हम इतने वेमवयाठी ये | 
पूता हरः क्या यह हमारी संस्कृतिकी प्राचीनताका पर्याप्त प्रमाण 


नदीं १ मे पूता दू-्या आज एेसी कोई भी संस्कृति जीवित हे, ' 


जो इतनी प्राचीन होनेका दम भर सकती ह १ म दविके साथ 
कदता द्र कि आज दमारी संस्कृतिकी प्राचीनतासे रच्छर 
ठेनेवाटी कोई भी संसृति जीवित नदी है! केव एक 
हमारी ही यद स्कति ड, जो विद्यमान है) इसका क्या 
कारण है १ क्वा यही वात हमारी मूलुज्ञयताको प्रमाणित 
नदीं करती १ इतिहासके प्रष्ठ उल्य्यि तो आपको एक प्राचीन 
संस्कृतिका परिचय मिरेगा-मिलकी संस्कृति । मिल देदकी 
वह सामथ्य॑शाटिनी संस्कृति प्राचीन संस्करृतियोमेसे मानी 
जाती दै। करदो दै वह संस्कृति क्या इस वदे भारी 
भूपषठपर एक- भी व्यक्ति उस संस्कृतिकी परम्पराको ठेकर 
घीवित दै! क्याएक भी व्यक्ति एेखा है, जो प्राचीन मिल 
देशम न्यवहारमे लायी जनेवाटी भावाको अपनी भाषा 
कडनेकाः वोटनेका; व्यवहारमे खनेका प्रमाण दे सकता ह १ 
वहं भिर गयी, नष्ट हो गयी; आज उस संस्कृतिका एक भी 
वज इतने विशाल प्रथ्वीतक्पर जीवित नहीं है ! इसके 
विपरीत दै हमारी खिति । खवसे प्राचीन होते हुए भी 
मरी संस्कतिकी परम्परा अखण्डरूपसे चख रदी है ] 
अत्यन्त प्राचीन कास्मे जो भाषा हमारे आदिपुरषकी वाणीके 
रूपमे प्रवादित हुई, उख देववाणी श्ंस्कृतः का व्यवहार हमरे 
परतिदिनके व्यवद्यारमे दोता है । दम उखी प्रकार सन्ध्यावन्दन 
करते द्ै। इमे निव्यकरे व्यवहारे, विवादोपनयनादि 
चंस्वराकी वदी कर्मकाण्ड-पद्ति जीवित दे, जिखे हमरि 
यद्कटीन पूर्वन उपयेगर्मे खते ये । मँ प्ता हूः दै कोई 
भो मिखकी प्राचीन भाराय अपने -जीवन्ें प्रधान खान 


~+ 


‰ सर्वे भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌ # 


देकर उस संस्कृतिके परम्परा-दीपको प्रस्वटिति रखनेक 
अभिमान करता हो १ 
तीन महान्‌ आघात 
हमारी संस्छृतिने सचमुच दी मृ्युपर विज्य पायी ह | 


न जाने इसपर कितने आधात हुए; परंतु यह अडिग रदी, * 


अचर रदी; अटर रदी ! इन आघातोमे सवसे बड़ देते तीन 
आघात ह्ुए । पहला हुआ सिकदर ( अलीकचन्द्र ) के 
दारा । उसका पड़यन्तर कितना विक्र थाः यद इतिदासके 
विव्याधि्योसे छिपा नही है } उसने हमारी संस्करृतिका आढ 
नरा करनेका तथा यवन-षंस्कृतिकों विश्वकरी सस्कृति 
वननेका प्रण करिया था। परंतु एक व्राह्मणने उसे टक्कर 
टी ¡ उस महापुरुषका नाम॒ या कौटिल्यः चाणक्य । उड 
ऋपिखस्यप व्राद्यणने चन्द्रगुपतके समान तेजस्वी शाखकका 
निर्माण किया ओर गरीब विचारा अरीकचन्द्र (अखेक्नेण्डर ) 
अपना वोरिया-्वेधना ठेकर सिंधुके उस तीरपर ओंसू वदाक्र 
अपने देदा खट गया | दूखरा आघात हुमा पआतःस्मरणी 
गो-व्राहण-प्रतिपाख्क महाराज विक्रमादित्यके समयर्मे । 
महाप्रतापी रणद्ूर सू ल्वे-चौड़े डील -डौख्वाठे वल्शाद्यै 
राकोने आर्यावर्तको आत्मसात्‌ करनेकी ठनक्र हमारी इख 
पवित्र मात्रभूमिकी स्वतन््तापर आक्रमण कर दिया ! पर 
उस समय भी एक व्राह्मणने जनताकी नस-नसमे आग पककर 
वीर विक्रमके नामे कटङ्क नही गने दिया } उसका नाम 
या--काकिदास । कविकुलसूयं काछिदासका खघुवं् उखाकर 
देखिये, वह क्या था १ व्राह्यतेन ओर श्चा्रवलने पिर पक 
वार्‌ वर्वरताको करारी दार दी । उसी प्रतापीके नामसे आज 
यह्‌ संवत्‌ चल्य ओआ रहा है | आज मी हम प्रवेक बार्भिक 
कृत्यके आरम्भे उस वीर विक्रमका नाम सादर कते टै, ताकि दम 
भी उसी प्रकार अपनी मातृभूमिकी सेवा करनेमे समथं हो } तीसरा 
आघात हज सुसस्मानोके द्वारा । उस खमय भी एक संन्यासीने 


इव भारत-भूमिकी र्ना की | उस प्रातव॑न्दनीय समर्थ रामदाद-. ` 


को कौन नदी जानता १ उख हान्‌ आत्माने एक महापुखषका 
निर्माण करिया--जिनका नाम है छच्रपति शिवाजी सदाराज । 
क्षत्रियकरुल्यवतंख छवपतिने फिर एक वार उस इत्यारी 
क्तिकी नाको चने चचवये | 
स्वधिक ङ्टिक आधात ` 

दीन-सी ेखी संति दैः जो एेखे भीषण आवारतेकि 
सम्मुख अपनी प्राचीनताको अमर रखनेका दावा कर खकत्री 
दे १ इतना दी न्दी, एक ओर भी प्रयल हमर देशम हम 


५ 


षे 


° मासी सच्युजय सस्कृति ¢ 








जो यदि सफठ दौ जाता तो आज दमारी इस पवित्र भूमि- 
का अभिमान रखनेवाद् एक भीन दिखायी देता । वद्‌ 
प्रयत्न दुमा अगरेजके द्वारा । आपने विपकन्याका वर्णन 
अवदय प्रदा दोगा । जिस प्रकार अफीमची ठोग थोडी- 
थोड़ी मात्रा प्रारम्भकर बहुत अधिक मात्रामे अफीम खानेका 
अम्यास्त कते हः उसी प्रकार-उसी प्रणाटीसे विषकन्या 
तैयार की जाती यी । बाट्पनसे उसे योड-थोड़ं परिमाणमे 
चपि चिलया जाता था भौर धीरे-धीरे उसका त्मा वदाया 
जाता था । पर्याप्त समयक्रे वाद्‌ उस कन्याके सरि शरीरम इस 
प्रकार चिप व्यात्तहो जताथा कि यदि मनुष्य वा पर्युके 
दरीरपर उसके नखसे खर्योच ठगकर उस मनुष्यके रक्तका 
उसके नखसे सम्पक्र हो जाता था तो वद्‌ मनुष्य या पञ्यु तत्काठ 
विषवाधासे मर्‌ जाता था अंग्रेजने भी अंग्रेजी शिक्षाका 
प्रवारकर सरि समाजकी नख-नसमे यह विधै फटा दिवा । 
धीरे-धीरे समाजकी रग-रगमे यह्‌ विष व्याप्त हो गया ओर 


आज दम दी अपने धर्मकी--अपनी संस्कृतिकी जड्‌ कारने- ` 


वाटी कुल्टाड़ीका वेट वन गये} दमने उन्दीक्रे वचने 
दोदराना प्रारम्भ कर दिया । देखिये न १ उर्न्दौति कदा ओर 
ट्मने मान चियाकि दम ध्यहेकि नदीः दम ब्राहस्से अये 
दए ई} चचख्िः ज्चगड़ा ही मिटगया | जव दमभी 
वरदस्ते आये दतो फिर क्यो दम इस भूमिके स्यि वुसरेते 
क्षगडा मोक परंतु दमने कभी यह विचार नदी किया 
क्रियदि देम वाहरसे आये हुए दयते तो दमारे दी नदीः म्रसयुत 
संसारके प्राचीनतम मन्थ हमरे वेदोमे इसका कदी तो उल्टेख 
मिल्ता । यही वह्‌ सप्तनद प्रदेश टै, जिसमे खरसतीका पुण्य- 
प्रवाद्‌ वत्य करता दे ओर जदहेसि ओयेनि समस्त संसारम 
कौख्कर उपनिवेश सापित कि ओर वर्वरयेमे सम्यताका 
वीज वो दिया; ताक्रि वे मनुष्यताका सम्मान करे | आज वे 
दीः जिन्देनि हमसे ऋणसर्पमे बुद्धिका वीज लिया; हमसे 
कदते द-्वुम यदह्कि आदिनिवासी नदी दो ।› ओर हम 
तत्का दे सत्य मानकर अपनी इस मातृभूमिका 
अभिमान छोड़कर विन्वार करने खगते हँ कि यथार्थे ह्मे 
केव अपनेको दी योक रष्टय नहीं कना चादिये । 
इतना दी नर्हीः इस विपकरा दमि ऊपर दतना अधिक 
प्रभाव हु दंक्रि कुछ कया नदीं जाता । दमारे इस युगके 
तथाकथित नेता सेगेकरं दवी देखिये । उनमें बहत-से अपनेको 
दिद कलने भी ट्लाका अनुभव करते दं । न जने वद्‌ 
मुदिन च्व आरेगाः जत्र इम अपने अंदर दिंदुत्वका 








१ 
१.4 
4 


ववज 











अभिमान भरकर मारतके राजकरणमे माग लगे ॥ 
कट्नेका ताव्यर्य॑यद किं दमारी संस्छरति इतने 
प्ररल आक्रमणोके विदध संघर्मय जीवन विताकर 
अवतक्र जीवित टै, इसका एकमत्र कारण इखकी मूल्युञ्ञयता 
। इम मूल्युञ्चयताकी प्राति दमे केवट दमार्‌ दी व्राह्य- 
तेज तथा क्रात्रवट्के द्वारा द द॑। इसी त्राह्यतेन तथा 
कनात्रवट्करे कारण हमारी इस संस्कृतिको, रष्रूको, भूमिकों 
गौरव नसीव दथा । हमारी समृद्धि देखकर देवता भी 
यटा जन्म येनेके स्ववि तरसते थे । देवटोकत्त देठताअकि 
मर्त्यटोकम आनेकी कल्पना टोगोको जरा विचित्र माट्ूम 
दोती दै; परंतु इसमे कुछ असत्य नदीं । क्योकि देवरोक तो 
भोगभूमि ई । वरहो क्रियि ए पुण्यका कोई फ नदी । 
दसीच्यि मोक्षकी इच्छा केवाले देवतायोके इस मर्त्यल्ेकमे; 
टच कर्मभूमिषर अदतार ठेनेकी व्रात विचारखंगत तथा तक्रंसंगत 
है वर्टोजो कुछ भी क्रिया जाता दैः उखक्रा फट अवद्य 
मरिटता दै । परंतु इतना बड़ा यह्‌ विद्रव दैः फिर भी देवतार्भ- 
की इच्छा वरदो मारत जन्मलेनेकी क्योदोती थी वह्‌ 
केवल य्टोकी आध्यार्मिक सुख-समृद्धि देखकर दी । 


तंजःपुञ्चका प्रतीक ध्वज 

इतना सम्रदधि्ाटी दमारा देद्य था; परंतु आज. * ? आज 
मारी सिति अत्यन्त दीन दै । इख दीन दितिसे निकल्नेका 
°क्रेवल ए दी मार्गं दै । वह्‌ दहै--अपनी संस्कृतिको 
पुनः गौरस्वशादयी वनानेका दद्‌ निश्वय लेकर समस दिवू- 
समाजकर सुसंघटित करना । यह्‌ तमी दौ सकता दै जव दमारीं 
संस्कृति; दमारी परम्पराकरा हमे हर समय ध्यान रहे । इसीके 
य्थि हमने अपना यह पुरातन (भगवा ध्वजः अपनाया दे | 
इसे देखते दी हमे अपने पूर्वं गौरवका ध्यान हयो आता है । 
अपनी परम्पराका ओखोके सम्मुख चित्र उपसित दहो जाता 
दै । इसी डके नीचे दए असंख्य वक्दिनोका स्मरण दहो 
आता दैः जिनके कारण आज हम अपनेको दिदुके रूपमे 
जीविते देखते द । यद ध्वज हमारे दिदू-रष्रकी आशार्ज-- 
आकरकषार्ओीः इतना दी नदीः वरं समस्त रदिदू-राषट्का तेजः 
पुञ् प्रतीक द । यह दमारा दैः हम इसके ह । इसीके कारण 
हम हम द } अतः इसका सम्मान-रभषण हमरे जीवनक्रा आद्य 
कतव्य टै--यद्‌ वात प्रत्येक ददिदके मन्म जागरित हो तथा 
दस ध्वजके पीठे जो टमारी संस्कृतिक्रा अमूतं गोर चपा 


दै उसे मूतं सरूप देने वद करायी दो । यदी जगदीद्य- 
से प्रार्थना दै । 
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प्रता 


[र सस्ति-पक गुधर्हषट 


{ च्द्--स्वानायी ताहत्तदवना परिमि 


सन्‌ १९३९ ई० के मद्‌ मानक्री वरल द} म 
ज्मर्नके प्रसिद्ध नगर म्यूनिचके पछ दोदव्ये दद्य दभाया। 
दियर मदान्का याज मद जद वते स्वरे रदियोपर भाम 
टनियादा था | होटच्के सनी अतिथि ग्रहा उन्सुकतासं उ 
भापणक्रो तनुननेके व्व्यिः दोट्च्क वदं दन्तः णवत्रित दर ग 
यर्म मी अधने मित्र उक्र दानके नावि ठम मम जय 
कुर्ीपर व्रठ गया । टी आठ वने रियो मदाययने व्या्वान 
की सूचना दी ओर जमनी चरने ददृड्ना युन निवि-- 

हमरे दातु देपपर दुख युदकी विमीधि्न ता रद६। 
जर्मन जाति युद्र नदी चाहती; टेकिन दुश्मन दम जरन्त 
डम धसीर द दै । आट करोड जर्मन प्रजा समस्ति 
अवसाम दह । वद्‌ वुद्रत् विल्छल नह उरौ; न्न यदि 
मारे यचु्भेनि दमपर्‌ युद्ध थोप दिवा ने सूरय चन्यत- 
संसृति विनाद्यके ग्म चटी जायया | टम उर्मनसम 
युखम्य ओर सुसंच्छेत दै । इत भनदधर युडमे दृमासो समे 
अभिक हानि होगी । क्योकि जमन जति दी वृदपकनौ सन्यत 
ओर संक्छरतिने उल्क ओरल जा सक्ती: दमन्व्यि य 
युद यूरापकी सभ्यता आर संद्छृतिके विनायका कारण शगः 
आर पूवके जंगली कऋम्युनि स्वव स्परेग ठुभि्नित यूरोप 
पत्रालयम्‌ 

(सभ्यता आर्‌ सच्छरतिः इन शब्दानि नुस पकड ल्वा 
यर मेरा मम्तिप्क इन रर्व्दोकरी मद्तापर विचचार करने लगा 
प्रावः दमे पद-चख्विल्येग टन दो गदतो पर्यायवाची 
समद्यक्रर इनक्रा व्यवहार वोख्चाट तथा व्याख्यानोमे कर्‌ 
चते ई, परंतु इन दोनामे आकादा-पाताल्का अन्तरदै। इस 
च्खमे मे इन्दी दों रा्व्दोपर च्थ-दष्टि डाल्नेका प्रयत्न 
कल्गा | 

जव हम यह्‌ कते ह करि जमन जाति सम्य, तो इखका 
अथं यदह दे करि वद जाति अपने देनिक जीवनमे दुधरे हए 
साधनोका व्यवहार करती हं ! अर्थात्‌ शारीरिक आवदयकतार्ओो- 
व पूर्तिक स्यि उसके पा आधुनिक वेक्ञनिक साधन ई ओर 
वह्‌ खदा इस वातके ट्व प्रयल्लदील रहती दै॑करि रीर 
अधिकर-से-अधिक सुख ओर मजा मिले } असरीकन लेग वदे 

न्य द क्योकि वे विजठीसे लाना वनते ई ओर दक्टरोद्यार 
चेती क्ते ई ¦ उनके यर इक्ते-तगि-जेमी कों सवारी नदीः 
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1 11 -वनिन पाय आध 
भार्‌ च्य वया तच चावि रमय पक जलनं 


यण 
मटर | क ततम यात न-पनर कपना ज 
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नन्ता टट अवने वमनम्‌ उक ठया चदय अता 
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{ जा{तदा च्यु स्यन्ता ६ } मा नोनुम ननन दर 

(1४111 पप्जा न्प व्यनयनर्‌ [प लाद स्न 
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निपाद तय -पयये स्प उ सनाद तुक कती शु त 

बटुरी स्थयी; स्मदि ननन ६ सन्यनाद्यी आम्‌ 

ग्राठनित पदभ्यां एथ नमी अद्र 

र्ना ठ) [न ह ठन र 1 
न्न [त दाम बल्द्धति शुः { (44८५1, न 

-तनलनः मी { दम चग 
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<स श्न {२१ [ह्र { ॥ पर ट 
भयन्‌ अमा उम नियाम दरम; 
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1 
ठगी नावा निष भोर 


तधा दृननने दामी { ट्रिनिरय 
मप्र द्र्य च्य दमा नन्वत स्यु धवन शनो पत्त 
कना मरोर दृग वेदि पेमा निक्रध्ना । दन्द 
यन्द मे हुस्न यवध्य 2 दनि जनी चम्य्वघ्त समे 
वदुनिके च्पि-प्रारतिक सुप्य मज्ञा द्धन स्थि-- 


उन स प्रयस्च रट्ता द 1 उनम बरूत पदि दनक 
करण वे सभी जातिर्गोि अपना उम ल्मेयमे नखेन द जौर्‌ 
क्ये माठ्की लोन प्रथ्वीत सद्‌ उल्ते ६. ५घ्न मा 
वेचनेके च्यि सव प्रकार द्‌वि-एच, टखछप्रपय कामम दति 
यहा कि युदक ररव नर्य नी नदी उरते! 

य॒ आव सच्छतका जरः जकर मानव ममृत 
पूणल्परसं नियर ई सस्नि दं आत्मकी व्रसुः जन्मिक्र 
उत्थान ग्र चिदु आत्मिक उक््पकी सीदी र आत्मदर्खन- 
का मागं | उन्यता टद अपरा दिवा ओर संस्कृति रै परा विद्या! 
यदि दमेन दो चब्दोका टस्य अगरेङधी भावामे दो द्क 
रना पडतो हम उसे इम प्रकार करि 
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अर्थात्‌ उभ्यता शरीरके मनोविकारोकी योतकः दै, ज 


करि संस्कृति आत्मके अभ्युर्थानकी प्रदर्दिसा ३ | सम्यत 
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* सभ्यता ओर सस्छृति-पएक गरध्र-दण्नि + 


उत्थान मानवको रङतिवादी ओर ठे जाता दैः च्व कि 
संस्कृति मानवको अन्तर्भुखी करके उसके साचिक गुर्णोको 
ग्रकट करती दै । पाश्चा्य जासिवेनि संस्कृतिको सम्यताकी 
दासी वना दिया दै; इसी कारण उनके यदो रोरीकरी छीना- 
क्षपदटीः सामाजिक विषमता ओर रद्रि अशान्ति बाजार 
गरम दै । चारो भोर हडताटोका जोर दै । अमरीका-जैसे 
समृषियाली देदम वेकारी मुद वाचे खड़ी दै । इस्तका कारण 
यद्‌ दे किं अमेरिकन रष्टके छोगोने अपनी संच्छृतिको सम्यता- 
क्री चेरी वना डा दै | यदि वक्रि ठोग सभ्यताको संस्छरति- 
करी सेविका वनते तो उनकी सामाजिक विपमता दूर्‌ हो जाती । 
उन्हं आावद्यकताभोकी व्रि न सताती ओरन धनीणलेमदी 
धनसंग्रहकी व्रीमारीसे ग्रसित दते | बह जो न्यापारुगकरा बुखार 
संसारो सता रदा द वदं केवर इसय्यि फ सम्य जातिवेनें 
अपनी आरमाकरो पहचानमेके वनाय दद्धियसुर्लोकर प्रधानता 
देकर अपनी आदश्यक्तार्मोको इतना अधिक वदा स्याद 
करि मानव-जीवनकी स्रामायिकतादी नष्टौ गवीदे। दसी 
कारण पाश्राच्य जाति्यामि जीवनकी दोडने भर्यकर स्प धारण 
कर च्या दै । 

दम अवे ई इस संसारे सत्य जानकी प्रा्िकरे चयि; 
द्रं व्रह्माण्डके रदस्योको समञ्नेके चि; अपने अपकरो 
पद््वाननेके च्थ्यिः मृ्युकरी घुंडी समद्यनेके ल्व; भआकादयके 
करोड नक्षत्रोकी जीवनचर्याका ज्ञान करके च्वि ओर 
सश्रुदरकी तदम छिपे हुए खजानेके अन्वेपणके च्ि । दमाय 
ज्ञान इतना कम है, दमारी अलं इतना कम देखती ई 
परकरतिके साधन इतना कम हमारी सदायता कर सकते हे-- 
कियद सव्र सोचकर दम अपनी अन्ञानतापर ओंसु. वाने 
गते ई । जार्खो व्पोसे मानवने अवरतकर यदे बात नदीं जानी 
करि मरनेके वाद मनुष्य क्ट जाता दैः किंस तरह जातादः 
ओर किख रास्तेसे जता ह । अपनी ओंखोके सामने प्रतिदिन 
दम मृल्युक्रा मीपण छ्व्य देखते दैः कंतु फिर मी धनसंग्रद्‌- 
करी वरीमारीसे दमाय पिण्ड नदीं दयुता । सर्खो मनुप्य रेते 
दै, ज पे्की ज्वा बु्ानेके चि अखाभाविक ठंगसे जीवन 
व्यतीत करते दद । यदि दम व्यापार-युगके सानपर कान- 
युगके प्रवर्तक वने रोते तो संसारका प्रवेक ख्री-पुमप अपने 
चिकासके अनुसार विद्या प्राकर सत्य क्रानकी खोज 
करता जर्‌ आज खारा मानवममाज रोटी शी छीना-ञ्चपरीमे 
दूटकर चिव्वके जानभंडारमे अपना अद देता । पर्‌ दोक । 
जावद्यकताओकी निरन्तर दधन मानवको दानव वना दिया 
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है ओर उसे चोवीर्सो घंटे पेट भरनेकी दी चिन्ता ख्गी 
रदती द । आज दम सुगिधित पद्यु वन गवे टं, जो अपनी 
िश्चाद्रासय अधिक-े-अधिक मच्छारीः अधिक-से-भधिक् 
वनावटीपन ओर धोखा देनेकी क्र्म निपुण दोर 
पैसा वरयोरनेम खो दए द । वद सव्र सीदि ह करि दमने 
अपनी संस्छृतिकरो तुच्छ स्ाथ-सिद्धिका साधन वना च्या द! 
मे यद ब्रात भटी प्रकार जान छेनी चादिये कि 
सभ्यताका सारी आवदयकता्थेकि साथ सम्बन्ध दै ओर 
संस्करतिका आत्पके सालक गुणेकि साथ । जितना दी हमारी 
सभ्यता द्मे खाच्िक वनानेमे सदाय बनेगी; उनने दी हम 
संस्कृतिके श्रेचम अगे पग वरदुर्यैगे } हम जाना दै आसिकः 
उत्कर्पेकी ओर, जिस भौतिक आवद्यकतार्थकी कमीका 
दयेना प्रधान साधन दै | आवद्यकरता्थोकी कमी दी मानकर 
विप्रमताक्रो बूर कर सकती दै ओर यदी मानव-समाजमे शान्तिकर 
स्थापना कर सकती दै । सादा जीवन ओर उच्च विन्वार 
हमारा न्य होना चादियेः तमी प्राकृतिक भोगोका न्यावपूर्वक 
वरवारा मानव-समाजमे क्रिया जा स्करता दै । जितना द्यी 
अधिक टम सम्यताकी ओर जर्येगेः उत्तना दी हम्म अशान्ति 
धर कर ठेगी जर दम सदा बेचैन रहकर जीवन व्यतीत 
करेगे । बूरोपके दो महासमर केवल इसील्ि ठ्ड गये करि 
यूरोपकी उन्नत जातियों अपना पका माल एदियामे खपाना 
-चादती थी । उनक्रा आपसका व्यापा ई्प्वा-द्रेप मीपण युद्धका 
कारण वन गया } जव क्रारखानोम जरूरतते व्यादा माठ 
तयार हो जाता है ओर कारखाने वेद होने छगते ईह, तवर उन 
कारखानेकि खामी अपनी खा॑सिद्धिके स्यि रष्क आपसे 
ल्ड़वानेका पडयन् सचते दँ, ताक्रि मजदूर लोग वकार न हो 
ओर उनक्रा धन तथा कारखाने बरावर उद्ाद्क चने रहे | 
यद्‌ सव अत्याचार ओर भीप्रणता सभ्यताकी व्रद्धि करनेसे ही 
उत्पच्च दोती ट ! विश्ान-जैषा ईद्वरदत्त वरदान मानवसमाभेके 
द्यि भीपण अभिगापका स्प धारण करकता दै र इसके 
आचार्यं संसारपर स्वर्गी स्वना करनेके वरजाय नस्कके दृश्य 
उपसत्‌ कर दैते टर! 
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इन्दी सव्र वातोको ध्यानम रखकर प्राचीन कालके ऋपि- 
मनियोने मलुप्यकरो शरीरके मोदते चटनेकी चिन्ना दी अर 
उसे यद्‌ सिख्वखाया--^्तू शरीर नहीं दै, आत्मा दै |; हमर 
य्हेकी चिक्चाका वर्दमि प्रारम्भ होता इ । क्योकि यखो 
वप्रीकी अरीर्की ममना ओग प्राक्रतिकर सुग्बोपयोगकी इच्छा 
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मानवकी अखियेकि अणु-अणुरम समी हृदं ६! पञ्-योनिर्वर्म 
उसमे बुद्धि या त्कका अमाय था; इ कारण वह सीमा 
रट्कर रीरि सख भोग छेता या | अच सानव्र-टेद्‌ पक्र 
यदि उसका वदी दिकण रदे तो अप्रनी वुद्धि-दियके 
बते वह्‌ कैषा अन्धकार िद्ध दो सकता देः इसक्रा भयंकर 
चित्र--जीते-जागते उदादरण--दम उन नरपिदाचाम देख 
सक्ते 2 जिन्दोने पंजाव-दत्याकाण्डके समव निरपराध 
आवादीपर असंख्य जसम दयि ये ! दमे पर्व॑ यह्‌ जनते 
ये कि शिध्ाका महान्‌ उदेष्य प्रश्ुयोनियेकि ब्रीभन्स संस्कसयकरो 
मिटक्रर इस नस-पडयुका सच्चा मानव बनाना द मर 
मनवताकी ओर वदना दी संख्छतिका मुख्य उदय दै । वे 
मानवता अपनी स्वार्थसिद्धिके व्यि मदी बल्कि विद्वमव्रीन 
सन्दे देनेवाल दोनी चाद्ये । यद्‌ तभी दो सकेगा; ज्व 
दमाय दिकोण चारीक न दोकर जआसिमक्र दो जायगा | इसी. 
च्ि दमारी प्राचीन काच्छी गिक्ना संस्छतिमे मुख्य रेखक्रग 
दी जती थी) परैमि नृता नर्हीः तिरपर दरषी नही 
केव एकवस्रधारी आदं विद्वान्‌ पुद्प चरो ओर धमकर 
अषध्यातमवादका सन्दे सुनते ये । पेते साचिक्र पुन्यं 
अमूतकी वपा करते दए मनोविक्ररोसे नन्ततत जनताक्रो यान्ति 
प्रदान करते थे ओर देके वच्चे उन्दे अपना आदरं मानकर 
उनके पद-चिद्धोपर चट्नेका श्रयलन करते यं । संच्छरत साद्न्ये 
समाजकी इसी विपमताको दूर करनेके चि स्थितग्र्च चनमेका 
उपदेश बास््रार देता दै ओर यद कदत दै--“दुईको निकाल 
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द५नु दुक चित्र दे |> यदी ध्वनि उन सितप्रङके घादिन्य्मे 
ओतप्रोत दो रदी द} वदी उनके संमीनत्नं गवी जानी ह्‌ भौर 
यद्धरी उनकी कन्ये ग्रदनित दनी द| जवतक आर्य चनमा 
व्रने रद, तव्रतफ उनकी चुरी उत्ति दती गदी अर्‌ 
बरे प्रयेक विभागमे अमर नद्धिन्यकी स्वनाक्र गये; विन 
जवर दमने वद मागं छद्‌ दिवा, दृमारी दृष्टि व्याणि 
टे गवी; तवमे हमि वार्निक धेच मी परञुतनि षर द्रन्धिि 
ओर दम सच्चिक गुर्मोने विके पदार्यं बनाकर उनके द्रः 
धन-सयय कस चग । वद्रीनि दमी परतन पागम्मिम 
निद्राम चस्ता द] 

संश्ेपमं सम्यता भौर नच्छनि दरानोफा आधम्मे त्रम- 
सम्बन्ध द । अरीर्फे विना आत्मा अपनी दरि प्रदर्यन 
नही कर्‌ उका । उक्र2 मे्छरतिक्रे सेन अपनी मन्यतेः 
दाग अपने चाच्क युरपेव्मि परिचय देने वे अपने वरयो 
तदे नहीं टगातेः चोरी नासी करिनीबरुगरपो वे जनते नरी, 
व्यभिचार ओर बल्यत्कारक्र काट चिदु उनके र्त दिखायी 
नदी यैता । उनकी भाषा अल्यन्त मधुर ओर्‌ उनका 
पारस्यरिकि व्यवद्ार्‌ मल्यतामे परिपूर्णं ग्द्तारै । चीनी अर 
यूनानी यानरियोने अयनी यात्ना-कयार्ेमि देते ही कपु 
ओर नुसंच्छेत मःरलीय लमाजज्न वर्णन यि दे, ज्यं मर्हेमी 
ओर शुन्वमरीका नामोनियानतके नही था] हमारी सन्या 
संस्कृतिकी सदायक्त दीनी चादियेः तमी दम प्राङ्क वुरतीक 
न्यायपूकक उपभोग कन्ते दूए इस संसार म्र् वना सक्ते ट। 
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तमस मा ज्योतिर्गमय 


प्रदीप यह बुद्धे नदीं । 
घोर अन्धकारमः, 
वेगमय वयारमः 
यामिनी-विभीपिका, 
प्रख्य-काण्ड-भूमिकाः 
अग्नि-गीत गा रही, 
है ददा र्दी: 


व्र हं 
ज्योति-वारकाः 


परन्तु सुक्ति-दारका, अमन्द 


श्रदीप यह वु नदी! 


भ 1, ऋऋ 
ल्योतिमय प्रदीपक 
शाक्ति-मय प्रदीपक; 
अखण्ड स्ान-तीतिसे, ९ 
2 क शि क 
अमत्य-वर्ति-नीतिसेः 
ठो विमा-मनोदरा 
कान्ति-सिग्ब हो चसः 
अखत्‌-धरमाद्‌ नारका, विमुक्त-सत्‌-पकादराकाः 


प्रदीप यदह बुद्धे नही। 
--न्द्मीप्रवाद द्विवेदी व्च 


नध - 


^ प्राणघारिर्योका उच सान 


दिद-संस्कृति ओर सभ्यता 


( खेखक--ग्रो० श्रीटदारथजी श्रोत्रिय, एन्‌० ४०) सादिव्याचार्य, वियामूपरण ) 


2-परम प्रघुद्धारा प्रकारितन श्याव एवं जङ्गम सष्टिमि 
। प्राणधारियेमि मानवता चर 
निधारिति की गयी दै; वेदम मानवमाच्रको (अग्रृतस्य पृवाः 
ककर मानव श्रेरताक्रा प्रतिपादन क्रिया गया द| मानवक्री यद्‌ 
रेता उसकी श्रे आवचार-चिन्यार-परम्यरके देतु प्रभु-प्रदन 
समर्थ्यपर आधारित द) मानव दी इस विगारु विश्वम 
्रेषठ-से-शरे्ट आचार ओर विचार धारण करलेकी सामर्थ्यम 
युक्त दै । यदी मानवोपामित श्रेष्ठ आचार-दिचार-परम्परा 
सभ्यता ओौर संस्करृतिकी उपादान दो जाती दै | श्रे आचार- 
परम्परासे खंस्करतिका ओर श्रेष्ट विचार-परम्परासे सम्यताक्रा 
सजन होता दे । 

२-आाचार ओर विचास्ा परस्र घनिष सम्बन्ध दै । 
अतः इनकी प्ररम्परके ख्पमे उपच्न्ध संस्कृति ओर समभ्यताका 
मी परस्पर घ्रनिष्ठ सम्बन्ध दे । सच तो यद्‌ द कि (संस्कृतिः 
ओर 'सभ्यताः गब्द्‌ परस्पर इतने सम्बद्र अर संख॒ष्ठ दकि 
इन दोर्नेका प्रायः एक दी अर्थम व्यवहार दोनेख्णा दै .। 
परत फिर भी इनम अन्तर्‌ दैः यद्यपि वह परम्धराभूत 
दोनेके कारण अत्यन्त सूक्ष्म द । संस्कृति ( सम्‌~+करति ) 
शब्दम (कृतिः शब्द्‌ इस अन्तरो सयष्ट वता रदा द । कति 
शब्द्का सदारा लेकर दम ्संसकरतिः को निर्मकि होकर (सदा- 
चारः कट सकते ट । जदो संस्छुति-राब्दकी व्याख्या "आचारः 
को दृष्टिमे रखकर की जानी ठक ई; वदो सभ्यत।-गन्दकी 
व्याख्या "विवारः को ट्ठि र्वकर्‌ की जानी चियेः | 
क्योकरं सभ्यता-दाब्दमे (तट? प्रत्यय भाव ( विचार >) वाचक्र 
ह । समान व्रिचारसे अनुप्राणित मानवसमूदको (सभाः 
कते द । सभम दन ( साधु ) युदपकरो सम्य? कदा जाना 


है | सभ्यका भाव दी (तभ्यताः कदखाता दे । य्यपि सभ्यता- 


१, यजुवद १९ । ५ मर्न्वाद- 
धण्वन्तु विदे अस्तस्य पुत्रा 
आ ये धामानि दिव्यानि तस्थुः ॥ 
२, स्च्छियते मानवः यनया एति संस्छृतिः अर्थात्‌ सदाचारः 1 
{आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः 
(आचारः ग्रथमो चर्मः ॥* 
३. सद माति प्ता सना । तमाया सदुः ( निपुणः) 
मम्यः । सस्यस्य मावः सम्यता । 


दाव्दकी व्याख्या कमं ( आचार )-परक भी क जा मकरती 


दै, तथापि कर्मपरक व्याख्या मी विचार ( माव ) का सर्वधा 


ब्रदिप्कार नदीं कर देती । वास्तवमं सम्यता-गव्द्की चिचार- 
परक व्याख्या दी अच्यन्त समीचीन द । 

२-्दो तोः प्रे आन्वार-पयम्परामे संस्कृतका ओर प्र 
व्रेचार-परम्परामे सम्यतक्रा सृजन दोत। दे । दस श्रे आचार्‌- 
विचार-परम्धराको पश्चाच विद्वान्‌ प्रकरतिक्र निवमेक्रिं अनुमाग 
सतत विक्रासमान मानकर प्राचीन परम्धरार्थे्रि देय को्िमे 
पक देत दं । प्रतु आयं र्िदू अखिट-धर्ममूरक्र अप्यय 
वरेद्‌को इस श्रग्र परम्पराका आदि लोन मानना एवं जानता द | 
इसी वद्‌ प्राचीनतम परमरार्भोको ब्रडदे आद्रकी टण्िसि 
देखता दै । यही कारण है करि आज भी प्राचीनतम वरैदिकः 
परम्परा्ओेमि उसकी ममता अध्रुण्ण द; आज भी वह सम्पूर्ण 
मानवजातिकरे मध्य एेतिदापिक दिते अपनेकरो भत्यन्त गोग 
ओर मद्वा पात्र समस्ता है, ओर उन्दी पर्पराेको 
मृटल्पमे अपनी सभ्यता ओर संस्कृति सम्मता द । उसका 
आजमी दृद विश्वस द करि मानवजातिकरा चरम अभ्युदय 
उन्ही वेदविदित आचारविचार-परम्पयर्थेकरो अपनानेस हों 
सक्रेगा | आज भी वद समद्यता दं क्रि मनयकी मामी जट्ट 
समस्या्भेकि दर वेदमे प्राप्त दौ सक्रेद्भ। तभीतो वद 
कता द 

(सवं वेदादयसिद्धयति 1 

अर्थात्‌ (सभी वेदसे सिद्ध होतादं |: आज भी षद 
मनुस्मृतिका यह्‌ शोक स्मरण करते दए अआत्मगौरव अनुम 
रता द- ठ 

षएुतदेव्राप्रसूतस्य सकाद्याद्रम्रजन्सपनः। 

स्वं स्वं चरित्रं चि्षिरन्‌ सवं धुव जना सुचि ॥ 

अर्थात्‌ “इव मारतदेदामे उत्पन्न दए वेदयित्‌ त्राह्णस 
सभी देयोकरे सभी मनुष्य अपने-यपने चरसितिकी चिन्न 
ह्ण कर| 

४८-दस प्रकार दम दे्ठत द करि वेद्-विदित आचार 
विचार-परम्परा दी िदु-संस्छृति ओर सम्यताः कदी अर 
मानी जाती दै।* इमीसे ‹अस्तिक्यः दिदू-सभ्यत। भौर 
१. सञ्यस्य कमं वा सम्यत । 


>, वेद्रोऽखिने वर्ममूकम्‌ 1 ( मैनु° २। £) 


‡# हिदु-खंस्छति ओर सभ्यता # 





यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपद्यति । 
मर्व॑मतेषु चात्मानं नतो न चिल्ुगुप्सते ॥ 
( यञ्ु० ४० 1 £) 
यस्मिन्सवौणि भूतान्यास्मेवामूष्धिजानतः । 
तत्र को मोदः कः योक एुकलत्वमनुपद्यतः' ॥ 
( यज्ु० ४० । ७) 
>< >< >< >< 


यो मां प्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पद्यत्ति | 
तस्याहं न प्रणद्यामि सच मे न प्रणद्यति ॥ 

( गीत्ा६। ३०) 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पद्यति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परे मतः ॥ 

( गीता ६। ३२) 

4 >< >< >4 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथापूर्व सं जानाना उपासते ॥ 
(ॐ० १० 1 १९१ । २) 
समानो मन्त्रः समितिः समानी 
समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्त्रमभिसन्त्रये वः 
समानेन यौ इविषा जदोमि ॥ 
(ऋ० १०1 १९२) 
समानीव आदति: समाना ददयानि वः 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सु सदासतिः ॥ 
(ऋ० १० । १९५४४) 


9 
ह; इससे अन्य को नदी, जिते रे मानव! तरु कर्मके वन्धनमे 


नदी ववेगा । 
>< ५ >< 
१. जो सव भूर्तोको आत्मा ८ अपने ) मं ओर अपनेन्तो 
सव भूतम देखता दै--समदता दे, फिर वह किससे एणा नदी 
करता अर्थात्‌ सभीसे प्रेम करता दे । जदा ९कत्व ( आत्मोपमासे 
समत्ता) को देखने-समञ्चनेवङे विद्रानूके च्यि सव प्राणी आत्मा दी 
हो गये, वदो रोक ओर मोद कैसा ? 
>< > म 
२. ओ सवम सुने जार स्च (दैशवर) को सवर्मे देखता 
दै, भेरेय्यि वद ओर उस्केल्यिमे कमी नष्ट नद्ध द्योता । 
आत्मोपमासे सवके दुःख ओर सुखको निसने समान समन लिया, 


वही योगी मुञ्चे विशेष प्यारा टै अववा मेरे मतम प्रेष्ठ ३ । 
> >< >< 
३. ये मनुष्यो । मिल-जुलकर्‌ श्रगनि कतो; मिल-जुलमर 


२२९२. 








८, ऊपरकै उद्भरणोसे यद समञ्नना सरल दोगा कि 
आस्तिक्य ओर आत्मवादके ऊपर टिकी हुई दिदू-सम्यता ओर 
सस्कृतिके अच्चर्ग॑त जिस (आस्तिक सवतः साम्यः का उपद्ेक्ञ 
टमा दैः उसके मामने आधुनिक साम्बवाद्‌*# एवं 
-समाजवादग तथा च्टोकवादर क अन्तर्गत तथरकरथित विविध 
प्रकारका केवर “आर्थिक साम्यः६ कितना थोा ओंर अपू प्रतीत 
दोता है} इस आधुनिक आर्थिक साम्यमे मनुप्य ओर यन्त्र-मनुष्य- 
मे अन्तर दी क्या रह जायगा--यदह्‌ विचारणीय दै। फिर 
गान्ति ओर सुखका उदेश्य ही क्या होगा १ आज आधुनिक 
नाम्मवाद; समाजवाद्‌ ओर स्नकवाद्के नामपर जि वाम्य 
क्र राग अपा जा रदा दै, उसमे (आस्िक्यः्का स्पर्खं नी 

नदी } इस नास्तिक साम्यसे चिर विश्व-शान्ति किंवा विश्चगरेमका 
क्रमी आविर्भाव दोगा--दमे तो इसम सन्देद दी दै । योंतो 
'द्रडके दस दाथ होते टद-एेसा कहनेवाकेके मुखक्रो भी 
कोट रोक नदी सकता [>< 

९. दू आचार-परम्पराने “टोकः्को ओर रिदू-विचार- 
परम्पराने 'लेकेश्वर'को सदा सर्वोच स्थान दिया ह । इन्दी 
दोनो परम्पराओके अनुखार हद्‌ संस्कृति ओर सभ्यता अवसे 
बहुत पहले ह्वी इद (आम्तिक ठोकतन्त्रः+का निर्माण 
कर चुकी यी । यदी कारण दै करि दिवु संस्कृति ओर सम्यतमे 


बातचीत करो, मिक -जुल््कर व्रिचार करो । तुम्दारे पूर्वन विद्धान्‌ 


मिल-जुख्कर्‌ विचार करते हुए दौ अपने-जपने अधिकारके अनुसार 
सटा आचरण करते अये द । तुम सवके विचार, सघण्न, मनं 
ओर चित्त समान हो ।म८( दशर) छम सवको यदी समान 
उपदे देता दू चर समान भोगाधिकारसे युक्त करता ह । 
तुम्हारा सवका अभिप्राय समान हा, हदय समान दो, मन समान 
हो, जित्तसे तुम सव अच्छी प्रकार साथ-साथ रह सको । 

+ कम्युनिङम 

† सोद्किज्म 

 उमाक्रेी 


({ (णापापप्णाऽप ) 
( §ण्लव्प्शयः ) 
( ६०८८३९४ ) 


§ आर्थिक समवित्तरण ( एवृषमष्छा० 1215120५0०८ ग 
५/८अध ) 


> सुखमस्ति वक्तम्यं ददयदस्ता हरोतकी---यदह एक सस्करृतकी 
कडावत द । 

+ यास्तिक लंकतन््र--यद राञ्य-व्यवम्धा, जिसमे शाक- 
विधिके अनुत्तार अभिषिकनः तजाको यना वता समदत वी। तथा 
राजा प्रजा-पार्नको अपना प्रणान कर्तव्य समन्ता था, दसी कारण 

उये नृप" न्ते कदा जति वा \ तुक्ना कीञियि-- 









दम पद-पदपर संस्कारो ओर यज्ञोका वोट-बीलाः धमम 
अभ्युदय ओर निःधेयसका ठमावेशः शास्र कर्मं ओर 


# सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िट्ःखचाग्भवत्‌ ५ 





किरि कि कि 








ज्ञानका सर्मन्यय यर विधानम क्षत्र सौर व्रह्मका अरर 
संयाग पात द्‌। 


१ -----नकस्-- -- 


संस्पति ओर वेद - 


( नेपक--्रीरामल्यल्जी पद्या ) 


ऋग्वेद सवसे प्राचीन अन्य ह ओर इसमे इष देदक्र 
निचासियोका नाम '्मारतः द वथा-- 
य इमे रोदसी उभे अदमिन्द्रमतु्वम्‌ । 
विद्वामिच्रसय रक्षत्ति व्रद्येदं भारतं जनम्‌. ॥ 
(ऋ० ३ । ५३। ६२) 
इसका साधारण अथ--“'्अकाशः पृध्वी दोनाके मध्य 
अन्तरिभ्मे खित इन्द्रकी मेने स्तुति की द । विद्वामि्का 
किया हआ स्तोत्र “भारत जनःकी रष्वाक्रे याकता {22 
गीतामे भी दंर-सभ्बन्धस्े अञुनकों सम्बोधित करते दु 
अनेक वार (भारत या मसतर्थमः कहा है । यथा-- 
“व्यक्तमध्यानि भारतः, "पर्याश्चर्याणि भारतः, "जायन्ते 
विवृद्धे भरतष॑भः, “क्वानी च भरतषंभः, "स्वं भचति भारतः, 
(तन्निवध्नाति भारतः, “रजः कमणि भारत ।› 
महिमायुक्त नाम उसी देको दियागयाथाःनो 
सवका “भरण करता था । मानसकार महात्माजी भी कहते द-- 
विस भरन्‌ पोषन कर जई \ तकर नाम भरत अक दृष \॥ 
अनन्तर “आर्यावर्तः नाम दुभा । यदोके निवासिवोने 
पिके कामम श्रेष्ठता प्राप्त की | (रः का अर्थं गति दै ओर 
जो गतिश्चीक परमार्थकी ओर अग्रसर टोता दैः वद ऋषि दै । 
षिका अर्थं निमंक-वुद्धिखम्पन्न जीवनोपयोगी मन््रदस्य- 
द्र पुरुष ई । यां अनेक ऋषि हुए इसच्यि यह दे 


वाङोऽपि नावमन्तव्यो मनुष्य एति भूमिपः । महती 
दुलारी । सो 


जासु राज प्रिय प्रजा 
दसीको 'रामराज्य' मी कडा गया इ । यथा-- 
टैदिक दैविक भौतिकः 


तापा } रास राज 


आयंभूस्ि वां जायावतं कदन्दाया । वार-वार्‌ की कामया 
वराते दनम मनपर प्रमघ्र प्रद्‌ जताद््‌ | यदी प्रभाव 
संस्कारः जो जमिट वन जाता द| इतना परिवर्तन दयनेपर 
भी यर्होवाटेक्रो (भारतः या धार्यः कद्व्यनेमे गौ प्रतीत 
ताद) जव देदकी खीमादछछोरी हृईः तव एक नदीको 
सिधुः कदा । घीमको वायः वद्‌ सिन्धु द (सीमां धौतिया सा) 
दरस कारण लन्नणिकि ठगसे निन्धुके समुद्र मी ऋदूना आरम्भ 
हुआ । जो कुछ दौ--उस नर्दकि सम्बन्वसे अपर जनेनि यदद 
के निवासिवोकरो रसि अर्थात्‌ दिद कटना आरम्भ क्रिया । 
एेसा परिवर्तन दोताद्ी रदा दै। दते अपनी कसौरटीमे 
देखनेपर अभिग्राय ष्टीनतःको दूर ` करनेवाले दोता दै 
( दीनतां दुनोति दूरीकरोति यः सः )। हमको अन्य जर्नेकी 
टषटिति या अथं ( अन्य-मप्र-भापिवेोके कोपमे दिये दए ) से 
क्या प्रयोजन ! अस्तु | 

यदि प्राचीन ऋषपिप्रणीत संस्कारको देखा जय तो 

वनम आनेवाटी दीनताको दूर करनेके अमोध उपाय 

। इख देम चछये दए व्रतः उत्सव, नित्यनैमित्तिक 
कायः मठः टोक्व्यवदहयर आदि खकरा अन्तर्‌ ध्येय जीवनकी 
हीनताको दटाफर मनुप्योक्नो आनन्दमय बनाना दै । 
सस्कारोका ध्येय आत्मसूचना देकर जीवनको सुचाद ढचि- 
म ठाल्नकराटं | त्रतक्रा लक्ष्य चऋूु-अनुसार आदार-विदार 
करत हुए दुःखनादक योगकी प्रात करना दै । ऋपियोने 
नरल्पेण त्तिष्ठति ॥ 
नरकः अधिकारी ॥ 


दैवता देषा 


“नृप अवत्ति 


नदि काहुदि व्यापा ॥ 


सोर स्कार प्रसिद्ध दं । कदी-कही चौवारीत संस्कार मौ वत्ताये गये है तथा उनम यक्तोकी भी गणना कौ मयी दहै 


८ देखिये-नारद परित्राजकोषनिषद्‌ ) । यक्ञोके असंख्य प्रकार दै । ददम य्तोकी सदा भयानता रदी 


धमौणि प्रथमान्यासन्‌ ।* ( यज्ु° ३१1 १६ ) 
२. यतोऽम्युदयनिभश्रेयससिद्धिः स ध्मः ॥ 
३. साख्ययोगौ पएथग्वालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 
# षद मरे बदा च क्षत्र चोमे भियमद्नत्तास्‌ ॥ 


( वैशेपिकदरन १1 १) 
( गीता ५1४) 
( यज्ञु° ३२ । १६) 
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संस्छति (^ क 
# सस्छृति आर वेद्‌ # 


२८द्‌ 








वे्दोकी संस्कृतिकी रश्चके देतु ` अशध्यायी 'ख्दःका संक्रटन 
किया | वे समन्मने टग गये करि इतने विद्याठ वेदका अध्ययन- 
अध्यापन कठिन दो जायगा तथा टोक्र-व्यवहार चिकरतिकरो 
प्टुच जायगा ध्रा देतु यद्‌ या कि टोकव्यवदारा्थ 
कम-से-कम इतने वेद्-मानकरा सिंचन टठोगेकि ददे 
दता रदे | संस्छृत्करि रक्षार्थं नित्य कर्मके नियम 
बनाये गये । सन्ध्या-तर्पण; वेष्वदेव; संस्कारः वत 
आदिकी योजने की गयीं । छोगोको एकतरितकर अपनी 
संसछृतिको स्थिर स्वनेके च्वि मरे तथा त्रृहत्‌ 
सम्मेटन ( यथा कुम्भ आदिपर प्रयागः नासिकः, उञ्जेनके 
मेले) क्रि ग्ये | तीर्थक्रा मुख्य ष्येय संस्कृतिका 
प्रचार करना था । ठछोग आकर. पवित्राचारे कायक 
. देखकर अपने जीवन-युधारकी निकषा प्रहरण करे । आजक्र 
ये खान प्रायः श्रष्टाच्रार एवं भिक्नाचारके केन्द्र वन 
गये दँ । प्राचीन ऋषियेकिं आश्चम रते थे, जर्हो सव 
उत्पादक परिभम करके जीवन व्यतीत क्रते ये । आश्रम 
पणणं श्रमः जिखसे उन्नति ओर कल्याण दों । दस तरह वे 
स्वाचटम्ब्री जीवनकी रिक्षके केन्द्र थे | 


ऋपिर्योकी दूर ट्टिके प्रमाणे चारो वेद-संदिताथीके 
'अथ ओर इतिः्की ऋचाओंका कुछ विचार जनताके 
मनना्थं दिया जाता दै-- - 

ऋम्बेद--ॐ अग्निम युरोदितं यज्ञस्य देवग्च्विजम्‌ । 
होतारं रत्नधातमम्‌ । (१1.१1) 


अग्नि" ध्वनिसे अनेक अर्थकरी सम्भावना होती ३ । 
इनमे कुखको टेकर विचार व्यक्त क्रिया जाता दै । 

(१) भौतिक रूपमे अनेक कामेर्मि यी जाती दै | 
इसके तीन स्थान मुख्यं दनेसे गार्हपत्य; आहवनीय 
ओर दाक्चिणात्य--तीन रूप माने जते हैँ । गार्हपत्य जो घरमे 
आहवनीय जो यज्ञो या क्रय-कौशल्के कामि, दाक्षिणात्य जो 
विद्छेपण या द्मदानमे काम आती दै | ्रूषि मावना करता 
दकि मे अग्निकी स्त॒ति करता ह, ओ आवव्यक कार्यके 
सत्यफल्को उत्पन्न करनेवासर; उत्तम कायक संपादन करने- 
बाख तथा मल्यवान्‌ वस्तुर्ओोको धारण करनेमे समर्थं द | 


( २) दैविकल्यमे सूरज जर चिदयुत्‌ या सयं घर्पणसे 
होनेवाटी दै, यथा समुद्रे वडवानल ओर प्रथ्वीके गभ॑मि 
उवर्नश्चीर स्फोटक पदार्थ द॑ । यद्‌ भी पूर्वे दी क्ली दे 


हि सं अं० २१ 
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ओर सामने प्रत्यक्ष भी दै | ज्ञान वदनम सद्ायता करती दे 
ओर रमणीय पदाथकरि उन्न करती दै । 

( ३ ) आष्यात्मिकरूयमे परमात्मा दैः जो सव यर्ञोका 
कर्ता-धर्ता दै ओर र्ख्य मोक्नको देनेवाद्य द | 

८४) ल्योकरिकल्पमे पुत्र या मित्र दैः जो जीवनके 
क्रायको सेभालनेवासर ओर सम्पत्तिको धारण कररनेवाद द 
तथा यशको कैखनेवास इ । 

( ५.) मामाजिकिरूपमे अग्रणी-नेतादैः जोसंस्या या 
समाजके कायक करनेमे प्रधान पुरुष दै जर उत्तम ज्ञानक 
धारण कर समयपर तदनुरूठ काम करनेवाद्य दै । 

(६) दारी रूपमे वीयं तथा जठराग्नि दै, जो 
भोजनकरा सार निकालकर उत्तम गुणो या वरछोको धारण 
कररता ओर गरीर-यात्रामे सदायता करता दे । 

८ ७ ) मानिक ( मनोविज्ञान ) रूपमे पिवेक दै, जो 
जीवनके साराछारकों निकाट्कर सदाचरण धारण करने 
या व्यवहारमे खनेकरे स्मि सहायक दता दै । 

(८ ) जीवशाच्रमे प्राण हैः जो दारीरमे जीवन रखता 
ओर सवसे उच्छृ वस्तु श्वास आदिकों धारणकर चेतन्यको 
प्रकट किया कस्ता दै | 

( ९ ) अर्थशाखमे सम्पत्तिः मूमि यर परिम दै, जो 
जीवनोपयोगी वद्तु्ओको उत्पन्नकर उत्तम साम्यको घारणक्रर 
गान्ति खापित करते ह । 


` (१०) कामगाच्रमखरीया वधू दैः जो कोटरकं 


जीवनमे मुख्य क्रा्य॑भाग सम्पादनकरर पुत्र या पु्री-रोको 
धारणकर समाजकी बृद्धिमे मुख्य घटक है | 
( ११ ) धर्म॑शास्मे सदाचार दैः जो जीवनक ध्येय रख 
उत्तम भावोको धारणकर समाजमे शान्ति खता द । 
( १२ >) वै्शाल्नमे ओपरधि दै जो दरीरमे सत्वः 
वक देकर उत्तम धाठुक्री रक्षा करता ओर जीवननिर्वादमे 
सहायक होता दै । 
अव (इतिः को देचिये-- 
(१) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं चो मनांसि जानत्ताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 
(ऋ० १२।२९१ २) 
जिसे देव--युनागसि पदले दी अच्छी तरह ख-मर्याद। 
तथा तदनुकू कतं्योको जानकर उपासना करते दै समीप 
रहकर काम करते ई, वैसे दी ठुम सव समीप रहकर समान 
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गति करो, समान बोटो अर्थात्‌ उन्रतिके द्यि प्रवल करो 
ओर मन्तव्य प्रकट करो, भेदभाव मत रक्खो कोद कुद 
कटे ओर कोई कुछ । इसच्यि परस्पर मान दंगे सवर 
मनोगत भारवे जाननेका प्रयत्न करो । व्यक्तिगत विचारक 
सर्वोपरि वतल्कर्‌ खोगोकी दुर्गति मत क्यो | सव कराम 
अनुरासनमें रहकर करो । 
(२ >) समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः 
सह चित्तमेषाम्‌ । समानं मन्यरमनिमन्त्रये वः सनानेन यो 
इविषा चजुदोमि । (० ? 1 {९१ 1३) 


किसी भी काममे प्रवृत्त दोनेका एक-खा मान (53110310) 
रदे । इसी तरद मन्वा करने, निर्णय करमेका एकता 
टंग रदं । खवका चित्त एक दी ओर दुका रदे । श्रलयक्र व्यचि 

यदी विचार रक्चे कि मँ निर्णत मन्त्रा अनुसरण इन ओर 
समाञ्करे कार्यम छमान रीतिते भाग द| यक्षम सवके ठायद्वि 
उादू--समाजके कामम्र यथादाक्ति सुवस्तरपर स्वार्थत्याग कर 
या आवदयक कार्य-भाग दू | वेदका अभिप्राय यद कदापि 
नहीं है कि चदे निके साय उठो या वरैटो अर मक््वाभश्य- 
का विचार न करके खाओ-पीथो; ओर मर्यादा्रष्ट दौकर 
कुछ भेद मत रक्खो । अपनी सीमां रहकर एक-सा मान 
रखते हुए काम करो । विवेकसे काम लो ! विवरङध्रष्ट 
मत होय । 
(2) समानी व आदति; समाना द््टयानि चः । 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
(ऋ० १०1 १९२४} 
क्रिसी वातको कूतनेका ( कीमत सिर करनेका ) ठंग 
एक-सा रदे } इसी तरद स्वके ददरयोमे एक-सी विचारधारा 
प्रवाहित हो । ( यथा--गो-वध-निवारणके सम्बन्धे सवके 
हदयोमे एक-से विचार रहं }) सव्रके मन एक दी बातपर जम; 
यर सवका सारदित्य भी एर दी मानकर दो । अर्थात्‌ आचारः 
विचार, पठन-पाठन, वेषभूषा आदि जीवनके कायक मान 
( ४९०१३९१ ) एक-सा रदे । इस तरद साम्यभावसे 
ईष्याका प्रतार नदीं दोता | देम सवका जीवन सुखी 
दोता हे। 

ऋधियोने इस वेदम महावाक्य ( 1.1€-0६६0 } यद्‌ 

रक्खा दै--“सवं खच्विदं ब्रह्य निश्यपू्वंक यह सव व्रह्म | 
ख्वको खमान जानकर सवके साय मर्यादापूर्वक खमान व्यवहार 
चना दी उवोपरि कान दै या संसछृत्तिका उत्तम रूप दे! इखकी 


५ 


स्वँ भद्राणि पदयन्तु मा कथिद्कःखमाग्भवेत्‌ £ 


ना नान्न ययिमनथम 





रकि स्थि स्तने संक्ारादि स्वे गये । यदी माम्यवाद- 
क्र सन्य खर्प ट | 

यनु दये न्वोर्ज त्वा, वायव स्थ, देवोत 
सविता प्रार्पयतु, श्रेढनमाय र्मम जाप्यायप्वम्‌, केषन्य्राः 
दुन्द्य भागं, श्रजावनीः अनमीवाऽजयह्मा मा च स्तेनःद्तत 
माऽवदां दसः ध्रुवा अस्मिन्‌ गोपती सात्‌, बद्धाय जमानस् 
पदन पाडि 1 (पनु २६१) 
( १) दे परमेश्वर ! म तम्दासी त्रश्च. जीर परिवेक्के 
प्रा्यना र्ता द 1 
(२) यशवर्णी गोरन्के च्वि प्रार्थना ग्वा । 
८ ३) सुप्रजा यौर अन्युदयके न्द परायना क्ताद्र। 
(४ ) स्वल्यायिद्धर अर उक्छृष्ट च्डाचार्के टिः 
परायना तार । कर्यो ठम सयं मनना डः 
सम्रङ़ी चिन्ता करते दो) स्रक्नो उलन कमेव दैव भरे 
कमफि च्वि प्रत्त दा ओर परेरिव कर | रद्र दु व< 
भाग--उन्दरिर्यो दगिदरतु-मीर्प ओर मुखद्ल--छानमयी कार्ते 
ट्नन करनेयोग्य न्दी ई | ईदवरष्पवे ग्धः सियो 
बुद्धिर्या प्रजदतीः रेगरदित ओर कछवरोगने रदित दोव; 
दुनपर चोर्‌ ओर दुषटजन अधिक्रार म कर । दे परमेश्वर ! वुग्दरि 
पत्तित्व--सवामिवयतर धरना; ग्यः बुद्धि--सय छः अचन् र 
ओर यजमान--कर्व्यशीन मनुश्यकी इन्द्र्यो गावं ओर अन्य 
पञुर्ओोकरी रा करो ओर संख्या वदमओं । यञु्वदक्रा अन्तिम 
अध्याय उपनिपदूकी गणना आ गया ई । अतप्टव इनके 
पदल्के ( ३९्वे ) अन्यायके अन्ते इख प्रकर ई-- | 

तपस्ते स्वाष्ा, तप्यते म्वादा, तप्यमानाय साहा, 
तपताय खा, घर्माय खदा । निच््त्यै स्वा, प्रायश्रिव्ये 
स्वाहा; भेषजाय स्वाहया ॥ यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा, 
खत्यवे स्वदा, व्रद्णे स्वाहा, वचष्यष्त्यायै सादा 
विख्ेम्यो देवेभ्यः स्वादा, द्यावापूथिवीम्यां स्वाहा ॥ 

( यञ्चु० ३९ ¦ १२-१२) 

तप॒ तपनेवलः तपे हुए तप कर्ते हुए पीना 
टपकाते हुए अर्थात्‌ उचित ओर उत्पादक परिम कऋरनेवाठे 
मनुष्य धन्य हँ । उनकी सारी आवश्चकतार्ओंकरी प्रमु-कपसे 
पूति दोती रदे । उचित पुरस्कार देनेवठे, प्रायश्चित्त क्रने- 
वाली ओप्धिर्यो भी धन्य दँ । इन क्रा उचित उपयोग--सत्ार 
किया जाय } नियन्त्रण कर अनु्याखन रखनेवठे, अगडोका 
अन्त करनेवले सत्यु ! तू भी धन्य दै । व्रह्म--सारे माजकरे 
च्य उचित्त त्याग क्रिया जाय ओर खमाजके घातककरो उचित 





% संसृति ओर वेद # 


दण्ड दिया जाय । स्व देर्वोकी वृति की जाय ओर ्रथ्वी 
ओर अन्तरिश्च सुखदायक दो । 

अथवा ४० वेक अन्तमे इस प्रकार दै-- 

अग्ने नय सुपथा रायेऽख्रानू चिश्वानिं ठेव वयुनानि 
विद्वान्‌ । युयोध्यसज्जुहूराणमेनो भूयिष्टं ते नमऽउक्ति विधेम ॥ 


^ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापिदितं मुखम्‌ । योऽसावादित्ये 


पुरुषः सोऽसावहम्‌ 1 ॐ खं ब्रह्म ॥ (यज्ु० ४० । १६-१७) 

दे अचि} जानते दए सुपथर्मे मकरो ठे चठो } देवको परिय 
सवर प्रकारके धन-एेश्वयं हो ( प्राप्त दो ) | दम तमको नमस्कार 
करते ह, ठुम्दायी स्वुति करते ई ! ठम ( कृपाकर ) कुटिल 
पापको दुर्‌ हयाओ । सत्यका मुह चमकीले पत्रे ठका ३] 
सद्यक्री खोज कसते समय आसरम्भमे चमकीटी वतं भ्रममे डाक 
देती द ( संसास्की चमक-दमक्के लोममे पड़कर या नाम- 
रूपकी उपाधिमे अटकरकर वस्तु-तच्वको जानना कठिन दौ जाता 
दै )। आदित्ये जो पुरुष दै, वदी मह । मँ अखण्ड पुसच टू | 
इसलिये इसका मदावाक्य (तच्वमसिः हे । वदी ( अखण्ड- 
पुख्पकरा व्र ) तू दै) समान तू दी है ( समाजका 
प्रतीक त्‌ दी है)ओरत्‌ दी समाजहे। तरू दी खमाज (रह्म) 
को च्ख्काता दै । वुञ्चपरखे व्रद्यके भास ( समाजकी संस्कृति ) 
का अनुमान दयो जाता है । इससे समाजवादका उत्तम सखरूप 
ध्यानम आता दै | समामे प्र्येक व्यक्ति समाजकी स्थिर 
संस्कृतिका आद्र करनेवाद्छ दो । वदं अपनेको समाज- 
संस्करतिका रश्चक माने । 

साम्वेद--अम्म आ यादि वीतये गरणानो इव्यदातये । 
चनि दता सत्सि बर्हिषि । व्वमग्ने यज्लानां ता विश्वेषां 
षितः । दैवेभिमाँयुषे जने ॥ ( स्राम० १ १। १-२) 

दे अथि ¦ स्तुत्ति करनेवाले ओर उचित इवि (आवश्यक 
सामग्री ) देनेवलेके घर आकर कुखान ( उचित सान ) 
पर मुख्य आराध्यायधकर दक्र व्रैवियि ! ठम मेरे यज्ञोके 
सम्पादन करनेवाठे दो | मनुष्य-वमाजमे उत्तम गुर्द्धारा 
सवका दित करते दये । 

अन्तमे इष प्रकार ै-- | 

स्वस्ि न इन्द्रौ इृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति मस्ताक्ष्या भरि्नेमिः स्वस्ति नो ब्रुहस्पतिर्दधातु ॥ 

(साम० २१।१।९) 


~ 


२४२ 








विदा कीतिवले इन्दरदेव दमारा कल्याण करैः चिश्व- 
शरानी सवके पोपण करनेवाले धूर्यदेव इमास कल्याण करे । 
अकुण्ठित आयुधवाङे विष्णु ८ विश्वकर्मा ) दमारा कस्याण 
कर वाणीके पति या देवोके गुद हमारा कस्याण करें । 
इसका महावाक्य दै--+अयमात्मा ब्रह्मः---यह आत्मा; 
चैतन्य व्यक्ति दी व्रह्म दै} यदी व्रह्का ( सभी समाजक्रा ) 
भाषदे स्य दै) यह भी समाजमे साम्यवाद्‌ रखनेका 
उत्तम ठंग दै। 
अधैवेद्‌--ये त्रिषक्ताः परियन्ति विश्वा पाणि जिध्रतः। 
वाचस्पतिर्वछा तेषां तन्वो अद्य दृधात्तु मे ॥ 
( अधवं० १।१। १) 
वाचस्पति ( देवोके गुर ) मेरे शरीरम अव उनके चङ 
सक्ले, जो खव तीन ओर सात या इकीख होकर ( तीन गुण ) 
ओर सात धातु--व्यादृतिर्यो या पोच भूत, पोच तन्मात्रा 
ओर दख अधिष्ठान इन्द्रिया ओर जीव सवर र्पोको मस्ते 
हृप्ट चारो ओर वेरकर सित द ¦ ख सूप इन्दि दँ ओर 
ये सव रूपमे न्यूनाधिक श्रमाण्से द । 
अन्तमे इस प्रकार ३-- 
मधुमतीरोषधी्याीवि जपो मधुमन्नोऽभवलव्वन्तरिक्षम्‌ । 
चित्रस्य पतिमंध्रमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥ पनाय्यं 
तदश्चिना कृतं वां घृषभो दिवो रनसः पृथिव्याः । सहं 
शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा दत्‌ ताँ उप याता पिबध्यै ॥ 
( अयवं° ९। १४३ । ८-९ ) 
ओपधिरयोः यो ( आका ); पानी ( मेघ )› अन्तरिक्ष 
८ वातावरण ); शचै्पति क्रुद्ध न दोते दपए दमारे व्यि मधु- 
समान दो; इम उनका अनुखरण करतें रद । अश्चिनीङ्ुमारकि 
द्वार यह पृथ्वी, वातावरण ओर आकारका मण्डल ही 
भंडार वनाया गया ई अर्थात्‌ थल्चरः व्योमचर जीवोकि 
देव यद सुखदायक्र खान बनाया गया दै | इव गोरान 
सदसो यो आकर पानी पीयै ओर अपनी ञव्मकतार्ओोकी 
पूति करं { सव्र इकटे दौकर उपभोग ठे | 
इसका महावाक्य--घोऽदम्‌? दै । मे दी वद ( ब्रह्मका 
विम्ब ) दः मुदम ब्रह्म ( समाज ) की युग-युगान्तरसे आयी 
द॑ कृतियोका समवे दै । मे उम सवक प्रसंगातुसार 
उद्धूत क्रिया करता हू | 


ग भन&््<+- 


हिद-संस्छृतिका आधार 


( देखक--प० वदुगदिमी त्िपरठी ) 


्यस्छृतिः अब्द संत भापका द । मस्छृतन्या- 
करणानुसार '्सम्‌ ( उत्तम ) उपसगपृत्रक (ङन्‌? धतिः 


"क्तिन्‌ प्रत्यय रोनेपर्‌ “संस्कृतिः ग्द निष्यत्न दता द । 
उसका सरल अर्थं दे “उत्तम छृत्तिः अत्‌ ददः उन्दियः 


पराण; मन बुद्धि आदी उत्तम ( सम्य) चट. या 
हृल । इनमे चौकिकः पारटोकरिकः घार्मिकः मच्यात्िक 
आर्थिकः राजनेतिशः समी प्रक्ररे अभ्युद्रय--उन्नतिक 
अनुद चेथ्‌ आ जाती हं । वेते तो देद्ादिक्री अच्छीठुरी 
सभी चेष्टर्पे कृतिः ई; किंतु उनम अच्छः मम्यक्‌) उत्तम 
वषे ही स्छृतिः ( सम्‌+छति ) कदी जाती 
की कृतियोकी सभ्यता श्रुति स्मृति-पुराण इतिदासादि यर्न्या 
तवा विष्ठनुमोदित परम्परगत सद्चाखर भाधारित ए। 
अर्थात्‌ श्रति-स्मृति-खदाचारादिखं अनुमोदितः उनषर्‌ आधारित 
करति दी दिदू-संस्छृतिः ६ । दृष शब्दम कडा जा खत्ता ९ 
करि वेदादि-शलरश्रतिपादित उन वण-जश्रमादिके यथायिर 
धर्म॑दी श्संसकरतिः ई । सराण यह फ वेदादि याता तथा 
दि्टालुमोदित परम्परागत जचार-विचरवलि समाज उसन्नः 
तादश वेदादि याल्ोका प्रामाण्य माननवाला, उनपर्‌ विश्वास 
रखकर तदनुकूल व्यवहार कनेवास व्यक्ति दी रद्दिदूः ई 
जर उसके उक्त आचार-विचार दी रदिद्‌-खुक्कृतिः दं 
संक्षेपतः मै यदं इस षिदू-संस्छृति"के आधारभूत शारो 
पाठकोकी जानक्रारीके लिय वर्णन उपस्ित कर र्हा | 
शाका दी प्छ दूरा नाम भ्चिद्याः ई । सावारणतया पग 
ओर अपरा भेदे चिदया दो प्रक्ररी कदी गवी टे ) 
प्रत्यकयेतन्याभिन्न पस्बद्यक्रा साक्चात्कार सम्पादन करनेवाटी 
चि्यको प्पराः ओर टोक्रिक-पारटीकिक अभ्युदयके अनुकूल 
चिधि-विधानक्ा उपदेशं कसनेवाी विद्याकी (अपराः कहा गयां 
दै | श्रीरक्राचार्यने (नीतिषारके चतुथं अध्यायकै तीरे 
प्रकरणम चतल्ाया दै कि वैसे तो विन्यके अनन्त मेद ई 
उनके नामतक नदी गिनये जा सकते; परतु उनम ३२ 
विवय मुख्य ह । यक्राचर्यका कना दे किं सम्पूणं रूपसे 
जिसमे वाणीका उपयोग किया जाता दोः वद च्विः दै-- 
'्यद्‌ यत्‌ स्यादवाचिकं सम्यक्‌ कमं वियाभिसं्कम्‌ ।› 
पाठक्रगण यदो (सम्यक्‌ कर्मः इन पर्दोपर ध्यान रँ । 
“सम्बक्‌ःम न्म्‌? छिपा हुञा है ओर कर्मे 'करतिः | वदी 


ष्ट क 11 ॥} ५ 


} न प्रद्रर्‌ 2खनेपर्‌ द अत दसद 
विदया-वदयन्यि यास मी स्नंद्छतिण त्रोधफ ग 
प्सम्यके वानचिद्धतमः अर्थात्‌ धयद्छतिः क मयेद] यानि 
परमके मुखम सानि दाना दय चादि । तीर्‌ यान्विकि 
ठपयोग ऋविद मामि ९; भवः यादि सात्र समानध 
वाचिफ़ ओर्‌ वि ्--तीरनो धसे म्मदी पत्तिः श 
जापते ६। 

(द्द-सस्रपिन्के आधारभूत उ वतीय विदारि 
॥ ( क्रः यदुः सम आर्‌ अथव) ४ प्रद 
( आयुव॑दः धनुधदः गन्त्रे जीर “न्त्र ६ वेदाङ्ग 
( दिनाः टयः व्यादरणः निः न्यु सीर स्यीत्ि); 
६ दर्यन (मीमोनाः न्यायः वयमिप मास्यः वद्वान्व रि 
योग >); इतिदः पुरणः स्मृतिः नालिच्मनः अर्थदयाल्ः 


ता सक्तिः १ 
17; 


कामान्न शिददालः दव्य; सभाग) अआव्रमररि 
यद्रनमते ओर दैशार्दि-धम ९) 
द्‌ 


तंसेपम दन तत्के स्प तथा परिभाष्‌ दप धरन्नर {- 

हेता आर व्राद्मणभाग वद्‌ कदा जाता ₹। पंद्विताभ्निरम 
मन्व्रोकरा मग्र द। जिनका उच्चारण क्से क्रि दष्ट कफः 
दोमः पूजन आदि देवतार्थी प्रौति-षम्याद्नन्नि कारण दते 
ट; वे "मन्तः ई । मन्त्रेका उपयोग कद्यं ओर क किया 
जाता दैः यद वतटनेवाला वेदभाग ध््राद्यणः कष्य जता ट । 
जित वेदमे गप्र्री आदि छन्दक रूपमे मन्त अधिक संख्याम 
दोते ६ र जिन मन्वे यर्चेयि दत्र नामद्ध कर्म सम्पादित 
देता दः वह च्छवे" दै । निय अनेक मन्व ए छ्य 
मिलाकर पदे जति द ओर्‌ जो परायः किसी छन्दध्िपके पये 
नदय दते एवं जिनसे अष्वयुं ( यस्का एक ऋछत्विक्‌ ) को 
कम करनेक्र आजा है पद ध्वजुवंदः है । जिसमे मिन्न-मिन् 
ऋछनचाओपर चिदिष्ट पद्धतिसे गीतियुक्ता मन्त्र ह, वह्‌ 'वामवेदः 
। उसके मन््रोका उपयोग यमि उद्राता आदि याश्धिक- 
गणके द्वास चिचिष्ट रीत्तिसे उच्वारणमे शता है ¡ जिष 
वदभागमे उपास्य देवता उपासनाके अनेक मन्व ई, वह्‌ 
"अथववेदः कटा जत्ता दै | उसक्रा नाम प्यथवाङ्धिरखः मी 
ह । दिदू-दाघ्न वेदक अनादि, अपौच्येय एवं खतः-प्रमाण 
मानते द { चासो वेदोकी ११३१ साखार्प्‌ दं जिनमे ऋग्वेदी 


*£ हिदु-खंस्छेतिका आधारः > 


~ 


२१० यञद्की १०१; षामवेदकी १००० ओर अयर्ववेदकी 
९ याष द । इनमेसे अपिक्तर छत दहो चुकी दै । कुछ 
अभी उपटव्ध ई, जिनकी अध्ययनाध्यापन-परम्परा प्रचठ्िति 
दे । यद्यपि कल्की मदिमसे वेदोके पदनेवले कम होने, जा 
रहे ह; तथापि काशी; नासिक आदि कतिवय स्थानोमे 
,प्रामणोने इत परम्पराको अमीतक़्र उजीवित रक्खा टे] 
दजनसिकी संख्यामे वेदोके मन्त्र इनको कण्ट दह । पारमे 


एक स्वर या माता भी इधर-उधर होने नदी पाती । उनके 
वां यद्‌ परम्परा कवसे चटी आ रदी दै, यद्‌ कहना कठिन 


दै । इन वेद-पाठकोकी समरणद्यनिः देखकर आश्चर्य 


हता ६। 


उपवेद † 
दन चरो वेदोमे प्रत्येकका एक-एक उपवेद्‌ द । '्ञयुरवेदः 

रम्ेदका उपवेद है । इसमे रोगोकी पट्चानः उनकी 
उत्पत्तिका कारणः चिकित्सा आदिकरा वर्णन दे । इसको जानकर 
तदनुकूढ आचरण करनेसे मनुप्यक्रा स्वास्थ्य उत्तम रहता दै 
ओर आयु वदती दै । इसीय्यि यद आयुवेद कदा जाता दै | 

[ इसमे आकृति अर्थात्‌ शरीर-रचना ( (अनाध्मीः तथा 
“फिजियालजीः ) ओर पध एवं चिकित्सा ( ध्येरप्यू- 
यक्त तथा भेडिषनः ) दयन अ जतते दै । | घतुर््द्‌ यजुवदका 

उपवेद्‌ दै । इखम युद्धतम्बन्धी समी वातोक्रा वर्णन दै। 

अनेक दख्र-अल्रोके निर्माणकी विधि, उनके चदनेके उपायः 

अनेक प्रकारकी व्यूद-स्वनाे आदि विपय इसमे विस्तारके 
साथ वतखये गये दै | प्राचीन काठमे यास्नाख्नोमे धनुष मुख्य 
था; इसीवल्यि उसके नामपर इष उपवेद क्रा नाम धनुर्वेदः 

द । गान्धर्ववेद सामवेदका उपवेद दै । इसमे उदात्त; अनुदात्त 
आदि भेदे ओर वीणा तथा कण्ठे निक्रलनैवठे धड्जः 
नरुषम आदि सात स्रोत ताके छाथ गानेकी विधि वतच्मयी 
गयी दै । ( इस" तरद इसमे “वोकर”--कण्ठ-सम्वन्धी ओर 
इपेण्यल-नन्तरी-सबन्धी दोनो गान आ जति इं ) | (तन्न 
. अथववेदका उपवेद द । इसमे अनेक उपास्य मन्त्रोकी उपासना- 
की विधिर्याः प्रयोग ओर उपसंहार ( ठौटनि) के साथ 
मारणः मोदनः उचारनः वीकरण? स्तम्भन आदि परमेक 
प्रकारका, उनके नियम आदि विरिष्ट प्रयोगोके साथ विशद 
वर्णन है । ( आजक्रख्के रोग इन्दे टोना-टामन भले दी कः 

पर इनकी उपयोगिता खर्मवि श्रीन्चुडरफ-मरीख पश्चाच 
चिद्धानोनें भी स्वीकार करिया टे! ) 

वेदाङ्ग 
उदात्त आदि सरमेदसे; हलः दीर्धं आदि कास्येदसे; 


॥ 


२९५ 








कण्ठ, ताल आदि खानमेदसे एवं वाह्यः आम्यन्तर प्रयतोके 
साथ वेदमन्तरेकि पदनेकी विधि -िक्नाः कदी जाती दे। 
वसी श्डिक्ाः की दिक्षा देनेवाले ग्रन्थक भी चिक्षादी 
कदते दं । रि्नाएं प्रत्येक वेदकी प्रथक्‌ पथक्‌ एवं अनेक 
। इसे वेदकी ध््राणेन्दियः कडा गया ह । रि्षाके व्राद 
(स्प? ह । दृसके दो मेद द-प श्रौतः दूसरा स्मातं । 
ध्रौतकस्पभ्मे व्राह्मण नामक वेदभागमे कहे गये कमाके 
प्रयोगकी विधिर्यो बतव्ययी गयी इ । 'स्मार्तकटपमे उपनयनादि 
संस्कार एवं अन्यान्य स्मतं कमकी विधिर्यो कदी गयी ह । 
ये क्प ८ सूत्र ) प्रत्येक गाखाके जुदे-जुदे ह । ये वेदौ 
के धायः माने गये इ | धव्याकरणःम धावु; प्रत्ययः सन्धिः 
समास, छिङ्क आदि मेदोसे शब्दोका साधन क्रिया गया हे । 
इसक्रो जाननेसे शब्दोकी शुद्धि-अद्युदिका चान दता दं। 
बोल्नेमे शब्दोकी शुद्धता एवं अद्युद्धताका जन दोना 
परमावदयक है । व्याकरण वेदका “मुखः द । पता चरता 
दै करि प्राचीन समयमे रन्द्र चान्द्रः काराक्रत्स्न आदि करई 
व्याकरण प्रचलति थे; किंतु आज वे प्रायः नामे र्द गये 
टै, केव पाणिनिका संस्कृत-व्याक्रण दी विदे प्रचटित दै | 
ध्निर्क्तणमे दब्दोका निवचन ( निप्कपसे कथन ) क्रिया 
गया दै ओर वाक्योके अर्थेक्रा एकार्थरूपमे सग्रह करिया 
गया दै । यह वेदोके शब्दोका ठीक-टीक अर्थं वतठाता दैः 
इसल्ि इते वेदोके (कानः कदते दं । पठे करई निक्त येः 
पेसा समन्ना जाता दै; परु आजक्रक यास्काचायंरचित 
निस्क्त दी उपट्व्ध द । छछन्द्"मं मगण आदि गणोके भेदोसे 
पद्य-र्चनाकी शंरीका वणेन दं । गायत्री आदि वेदिक प्यं 
आर्या आदि ल्मेकरिक छन्द्‌ द । “छन्दः वेद्का पोचर्वो अङ्ग 
ट | यद्‌ वेदका ध्चवरणः कदा जाता दै। छन्दके ग्रन्थोमे 
पिङ्गल्क्रत सूच प्रधान दै । ्यौतिपःमे नश्चच-मरहोकी गतियो- 
स संदिता-होरा एवं गणित आदिद्वास पृथक्‌-पृथक्‌ कालका 
निर्ददया करिया गया दे । सूय, चन्द्र आदि रदो तथा अश्चिनी 
आदि व्योति ( नक्षत्रो ) द्वारा काल्का बोध करानेके कारणं 
इसको “ज्योतिषः कते दै । काठ्का ज्ञान यज्चादि कमक 
च्ि उपयुक्त दै । यह याल्र वेदक्रा नेः माना जाता ईं । 
ल्गधाचार्य॑कत वेदाद्धव्योतिप म्रन्थ प्रचिद्रदै। ज्योतिषका 
विषय वड़ा गम्भीर ओर साध दी अति मनोरज्ञ 
दे। इसकी सदायतासे दायतासे प्राणीके मूतः वतमान; भविप्यके 
खुख-दुःखादि भोगोका पता ख्ग सकतादै] भारतम किसी 
समय यद्‌ ओाल्न बड़ी उन्नतिपर था। इसके फलिताशपर 


यूतेपके विद्धान्‌ अमी कम विश्वास करते ई। परन्तु कदा 


५ 


२७ # स्च भद्राणि पदयन्तु मा कच्िटुःखनाग्भवत्‌ £ 


यावा 


जाता है करि हिटटरकों इस शाल्रपर अयिक विश्वास या भीर 


वे ज्यौतिपियेसे समस्चकर अपना कार्यक्रम निश्चित पिया कस्ते ये । 
© 


द्श्न 
यर्ोतक अद्भोका दिग्द्दान कराया गया । अगे छः द््नौ- 
का संक्षेपसे चिवरण क्रिया जतादै। भ्मीमाताःमे जूर्व 
नियम, परिसंख्या आदि विधिमेद्‌ तथा अथवादादिमद्न 
वेदवावयोके अर्थं ल्गानेकी पदति कदी गयी | दक 
पूर्वमीमासा भी कदते द । व्रिना इसकी सदायताके वेदवाक्य 


का समन्वय नदी परिया जा सक्रता | इसके प्रवान आचा 


जैमिनि दए दै । ये वेदव्यास व्राद्रायणके दिप्य ये । इन्दोने 
मीमाताशाल्करे अथातो धर्म जिद्नात्ठाः आदि सूरा निर्माण 
किया दै । इन सलोक्रा चवरस्ामीने माप्य प्रिया ९। 
कुमारि भट आदि ओर भी कई इस आत्रके आचार्य 
हुए ई। 
न्यायः मे भाव ( द्रव्य; गुण आदि छः पदार्थ ) तया 
अभावोका प्रत्यक्ष आदि प्रमा्णोसे युक्तिपूरव॑कं चिचार्‌ किया १। 
इसमे दो भेद दै-एक न्याय ओर दसय वेदेपि । इन 
दोनोके मततोमे छु अधिकः अन्तर न रोने शुक्राचायने 
शरुक्रनीतिसास्मे इन दोनाको न्यायः दी कदय दे । न्याये 
प्रधान आचार्यं गौतम हुए. द ओर वैेपिक्के कणाद । न्याय- 
मतके अनुसार प्रमाणः प्रमे भादि तोल तचच्वेकि यथायं 
्ञानसे निःश्रेयस्रकी प्रापि द्येती दे | कणाद द्रव्य, गुण आदि 
छः पदाथेक्रि तचश्चानते मुक्ति मानते ई | गौतमके मतानुसार 
प्रत्यक्ष, अनुमान; उपमान ओर अब्द्--ये चार प्रमाण ई; 
कितु कणाद्‌ प्रतयक्न तथा अनुमान दोदी प्रमाण मानकर 
अन्यका उन्दीमे अन्तभाव करते दँ । गोतमके मत्तम प्रमेयादि 
पच्चीस तत्व इस ग्रकार द--आत्मा, शरीरः इन्द्रिय, अर्थं 
( विषय ); बुद्धिः मनः प्रवृत्ति, दोपः प्रेत्यभावः, फलः दुःख; 
अपवगं ( ये वारह्‌ प्रमेय द )› संशयः प्रयोजनः, दन्तः 
सिद्धान्त ( यह्‌ चार प्रकारका दै-सर्व॑तन्व, प्रतितन्ः अधिकरण 
ओर अभ्युपगम ); अवयव ८ प्रतिकचाः देतु, उदादरणः; 
उपनय ओर निगमन ); त्कः निर्णयः, वाद्‌, जल्य; वितण्डा 
देष्वाभास ( इसके पच मेद्‌ द--सव्यमिचारः विरद 
प्रकरणसमः साध्यम ओर काखातीत )› छल ( यद्‌ वाका, 
सामान्यछल, उपचारछल--इस तरह तीन प्रकारका दै ), जाति 
ओर निग्रदसान । 
कणाद्के मतानुसार भावस्प पदार्थं छः द -१ द्र्य 
२ गुणः ३कर्मः४ सामान्य ( जाति ), ५ विशेष ओर ६ खमवाय । 


न ~~~ ~> 





इनके अतिरिक्त अमात्य एक शत्या पदाथि मी मना 
जाता २ । उक पदार्यौमि प्ष्वी> जकः नज, वायु, आशः 
काट) द्वियाः आत्मा ओर मन--येनौ द्रव्य} स्य 
रसः गन्धः सरः सद्या? धरिमाणः वयस्यः संयोगः विमामः 
परत्य; परलय; दुनस्यः द्रव्यो ननदः यन्द; 
युधिः नुग) दुःखः दच्छाः दकः प्रयतः वम, अरम आर 
संस्कार-ये चौीन शुभः मनि नति ४] उसमे (उन्रल्न); 
अवरधेपष्र ( फंत्ना) नदन ( सिद 2; प्रमाग्प्‌ 
८ लाना ); गमन ( चलना )-येर्पोचि "कमः } पर्‌ शरीर 
अपर--यद्‌ दो प्रद्र स्मामल्यः द | 'विज्चपः चनन्न 
। व्मवावः पुट | अमाव चार ध्रा र--प्रायमावः 
प्रन्यं साभाव, अन्योन्याभाव नीर अच्यन्वाभावं 1 

पताख्यः त चिपव पीक वच ६। व्ली मिभ्िति 
संख्या विद्चेपता रसम शनम इना नाम तप्य ३ । 
दषे यख्य भाचार्यं परिल दपए ई । न्दने संस्यसुतर- 
द्वारा षने सिदन्तन्ने व्यन द्वि २। आष्यातिमकः 
आपिदरैवि आधिभौतिक तरपो अत्यन्त निरशेषिशने 
ये पुरां मानते { । प्यीस तयेमि श्पृक्य ज 
कूर शोनेसे न पिमरीन्न कारण द न विकारे । २ मूल 
प्रकृति, ३ सदक्तस्व, ४ रद्र ५--९ पचि तन्भावार्प 
( ब्दः द, रूपः, रत ओर गन्ध-तन्मत्रा ); १०--१४ 
पृथ्नीः जर) तेजः वायु भोर जाजद्च--ये प्चीद्त पोच मदा- 
भूतः १५--१९ दस्त, पाद्‌› वाणी, मठेन्दिय ओरमूत्रेनिय-- 
ये पच कर्मन्धर्योः २०--२४ कानः, सचा नेयः रखना 
ओर नास्का--ये पोच शनेन्दर्यो ओर रपवो मनः--इव 
तरद साख्यमतानुखार ये पचीस्र तच ट । प्रत्वश्ष, अनुमान 


~ ओर शब्द्-ये तीन प्रमाण उन्दर चम्पत ई। 


धवेदान्तःमे सजतीय-वित्रातीव-स्रमत-वर्वविध भेदः 
रदितः अद्वितीयः नित्य; निरततिखय, वृदत्‌ सन्विदानन्द- 
स्प ब्रह्म दी एक सद्वस्तु प्रतिपाय दै । ्रस्यातिरिक्ते सव॑ 
प्रपञ्च रज्युमे प्रतीत शेनेवाठे पर्पके समानं मिथ्या ( असत्य ) 
३ । वस्तुतः न दते दुर भी सर्वजगत प्रतीति अशानस्प 
मायसे होती दे । 
वरहयैकमद्धितीयं स्यान्नाना नेहास्ति कव्व । 
मायिकतं सव॑ंमचानाद्धात्ति वेदान्तिनां मतम्‌ ॥ 
{ शुक्नीतित्तार ) 


इखके मुख्य आवार्य भगवान्‌ श्रीनारायण रँ ! मषिं 
बादरायण ल्यास्के वेदान्तसूत्र सुप्रसिद्ध र | 


[क -संस्छतिका 
# दू आघार # 


ध्योगः मे चित्तकी बरत्ति्ेकि निरोधका उपाय वणित है | 
यम, नियम, आसनः प्राणायामः प्रत्यादारः धारणा, व्यान 
आर समाधिकरे अभ्याठते अन्तःकरणकी व्रत्तिर्योका निरो 
दता है। समाधि दो प्रकारी है-सम्प्रचात ओर असम्प्रज्ञात । 
योगमतानुखार समाधिद्रारा प्रक्रति ओर पुदपका यक्‌ विवेचन 
` टो जनते प्रकृतिका व्यापार वंद दो जाता ट ओर इसीसे 
मुक्ति दोती दै । अर्दिसा, सत्य, अस्तेय; ब्रह्मचर्य ओर 
अपरि्रद--ये पोच "यमः ईं | योच, सन्तोषः तपस्या, खाध्याय 
अर्‌ दुधरप्रणिधान-ये पोच "नियमः द । पद्मासनः सखस्िका- 
सन आदि अनेक (आसनः ई । पूरक, रेचक, कुम्भक्के 


माचामेदसे ध््राणायामः भी अनेक ई। योगकी सायना- 
से अणिमा आदि आट प्रकरी सिद्धिर्यो प्रास् 


होती 2 जिनसे चमत्कार दिवि जा सकते द । 
मेस्मेरिष्म; दिप्रायिज्म आदि इसी योगकी निस्न-कोटिकी 
सिद्धिर्यो 8, जिनके द्वारा आजकल वृुत-से छोग तमाशा 
दिखलकर पेसा पेदा करते ई; रितु विवेकी पुरुप तिद्धिर्योकि 
न्वकरमै न फेसकर परम सिद्धि--मोक्चके स्वि भ्रयत्त करते 
दै । सिद्धियों परम सिदिके मार्गमे वाधक द| चिना अच्छे 
जानकार गुस्की सदायताके केवल पुस्तकोके सहरि योगका 
अम्यास करना हानिकर दै । 


योत्कं वेदः उपवेद; वेदाङ्ग तथा दर्शनेके लक्षण 


संक्षपतः वतटये गे । 

इतिदासमे किसी एक राजाके चरिच्र-व्णनके व्याजसे 
प्राचीन षटनार्जोका वर्णन रहता दै । जसे मदाभारतः 
रामाश्वमेध आदि । 

सगं ( खष्टि ); प्रतिसगं ( प्रटय ); वंद (मदान्‌ पुरेकि 
कु ); मन्वन्तर ( किस-करिख मलुका क्रितने समयतक्र अधिक्रार 
दोता दैः यद ) ओर वंशानुचरित ८ मदान्‌ पुरपोके कुट- 
नचवरित्र ) का वर्णन जिसमे मुख्य रूपसे क्रिया गया दो; वह्‌ 
'पुराणः कटा जाता दे । व्रह्म; पदः विष्णु, शिवः श्रीमद्धागवतः 
नारदः माकण्डयः अनिः भविष्यः व्रह्मवेवर्त; लिङ्गः वाराद 
स्कन्द, वामनः कूम, मत्स्य, गदड यर्‌ त्रह्माण्ड--ये अठारह 
पुराण दं ! पुराणेकि स्वयिता बादरायण महरि व्यास द| 
भरीमद्वागवेतके सखानमे को-रोई देवी-भागवतक्रो पुराण 
मानते ई 1 श्रस्मवेवतः पुराणकरे मतानुखार क्रमः पुरार्गो- 
की टोक-संख्या। ( १ -छोक्=२२ युक्षर ) इस प्रकार दै-- 
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१००००) 


दे। अठारह पुराणेकि समान अन्यान्य मदपियोसे रचित करई उप- 


पुराण भी ई । अनेकोौका विश्वा द करि उपपुराण वैच प्राचीन 
नदी हैः विंतु आधुनिक उपटन्ध उपपुराणोमे कुछ प्रक्षिप वचन 
दोः तो भी भूल उपपुराण अति प्राचीन काटे ईद--इसमे 
घन्देह नदीं । ईसवी ११ वीं सत्राब्दीके अन्तिम भागमे पडगुर- 
दिष्यने अपनी ववेदार्थदीपिकाः म टर्षिद-उपपुराणसे दलो 
उद्धूत कयि दं । उसके पदले मुसलमान विद्वान्‌ अव्येरूनीने 
अपनी (भारत-याचाः के वर्णनमे नन्दः आदित्यः सोमः 
साम्ब ओर नरसिंह आदि उपपुरार्णोका उच्छेव क्रिया दै । 
उपपुरा्णेकि नाम वे ई--सनत्कुमार, नरर्िंहः बृदनारदीयः 
शिव या शिवधर्म, दुर्वाससः, कापिल, मानवः ओशनसः 
वार्ण; कालका; साम्ब; नन्दिकेश्वरः सरः. पारादारः 
आदित्यः ब्रह्माण्ड, मदेश्वरः भागवतः वासिष्ठः कौर्म 
भागव; आदिः मुद्रकः कर्किः देवी; महाभागवतः बृददधर्मः 
परानन्द ओर पञ्चुपति । पुररर्णोकी ओर आधुनिक विद्ार्नोका 
घ्यान नहीं गया है | ऊटयपर्योग दन्तका समद्चकर दी उनकी 
छोड़ दिया गया दै; परंतु उनमें समाजयासर, इतिदासः 
संस्कृति-सभ्वन्धी कितनी दी सामग्री भरी पड़ी है । अंग्रेज 
विद्धान्‌ पाजिसने इस ओर कु ध्यान दिया था, परंतु 
संस्कार भिन्न दोनेके कारण उनका प्रयत अषफट दी रदा । 

पुराणेकि वाद स्स््ृतिः आती दै । स्मृत्तिमे वेदकरे 
अविरुद--वेदानुकूट--त्राह्यण क्षच्रिवः वेदय; शुद्र आदि 
वणेकि एवं ब्रह्मचर्य, गारस्थ्यः वानग्र्ः सन्या आध्रमोके 
तथा वर्णेतरेकि घ्मकि स्मरण तथा अर्थाल्नका वर्णन दै। 
घर्मका निर्णय करने वेदेकि वाद स्मृतिर्योका दी खान दै । 
स्परतिर्यो अनेक दै । इनमे मनुः अचि, विष्णु, दारीत; 
या्ञवच्क्यः उदाना; अद्खिराः यम; आपस्तम्ब; संवर्त; 
कात्यायनः वृहस्पति, परागरः व्या; शद्धः टिखितः दक्ष; 
गौतम, चातातप ओर वचिषठकरी-ये वीस मुख्य ह । इनके 
अध्ययनस पता ठगता ट क्रि अपने यहां कानूलका प्राचीन 
भाव कितना च्यापक्र था । पाश्चाच्य विद्रानोमे रोमके कानूल- 
खम्बन्यी ज्ञानकी वड़ी ग्र्ंसा ह | परंतु उनके उत्थानके सर्च 
वरं पूवं अपने यदा कानूलकी जटिक समघ्या्ोपर करी 
विद्‌ विवेचन मिटता ३ । 


ˆ स्प्रतिके अगि शालिकः मतकरा उच्छेख करिया गया ह | 





२९६८ 


ननन ~~ 


% सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्भवेत्‌. £ 
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नास्िक-मतमे युक्तिकी दी प्रधानता दे । वद अन्य आस्तिक 
सिद्धान्तोकी तरह--जसे वे मानते दै--जगतूके कर्ता ईर 
ओर वेदको नहीं मानता । उसके मतमे सव्र॒ वदतु 
लाभाविक दी ईै--अकसात्‌ अपने-आप उयन्न हद द । 
मनु वेदकी निन्दा करनेवल्ेको दी नासिक वतते ई-- 
(नास्िको वेदनिन्दवःः? | उनका तात्पर्य यह दै किं ईरः 
पाप-पुण्य, खर्ग-नरक आदिका बोध वदते दी होता दै। 
सिवा वेद या वेदानुसारी स्मरति आदिकः दूसरे ्रव्यक्न- 
अनुमानादि प्रमाणेसे ईश्वर आदिका अस्तित्व दी नदीं जाना 
जा सकता | इसच्यि वेदकी निन्दा जितने की, उसने मानों 
ईश्वर, परक आदिका खण्डन पठे दी किया। 
न्वार्वाक-दर्यनः) ग्टोकायतिकः आदि नाम भीदं। इसके 
मुख्य आचायं वृहस्पति हं । नास्िक-मतमरे केवर प्रत्य्च दी 
ग्रमाण माना गया है | प्रथ्वी, जल; तेज ओर वायु-ये दी 
चार पदाथ हं । महमा आदि पदाथामे अन्यान्य वस्तुके 
सम्बन्धे काटान्तरमे जसे मादेक राक्ति उत्पन्न होती 
वेसे दी प्रथ्वी आदिक संयोगसे देह वनकर उसमे चैतन्य- 
दाक्ति आ जाती दै । चे्तन्ययुक्त देह दी. आत्मा 
दैः देदसे अतिरिक्त आत्मा नामकी कोई दूसरी वस्तु नदीं 
दे। मत्युहोना दी मुक्ति है । अच्छा खाना, पीना ओर 
खत्र मोज करना--वसः, यदी पुरपार्थ है । आधुनिक पाशचाच्य 
सभ्यता इसी आदद्का मूतिमान्‌ उदाहरण दै । उस्र समयक 
शिक्षामे इस नास्तिक-मतकरा अध्ययन भी आवश्यक समन्चा 
जता था। 


२ 6 


'अर्थशाल्रः मे वेद ओर स्मरतियोका विसेध न होते 
हुए रजको अपना ओर राज्यका गासन किस तरद चलना 
चचादिये इसका ओर धनोपार्जन केके दुग उपा्यौका 
वणन दोता दै । इस तरद इसमे "पाटिरिव्सः ८ राजनीति ) 
ओर (एकनामिक्सः ( अर्थाल्र ) दोनो आ जते दै। 
जो लोग एेसा समञ्ते टै कि धर्मका राजनीति, अर्थयाल्न 
आदिते कोई सम्बन्ध नही है, धम्मं तो कुक विशिष्ट व्यक्तियो- 
के आनचरणकी वस्तु हैः सर्व॑साधारणको धर्मके पचम 
पड़नेका प्रयोजन नही है, उन ञ्युकराचार्थके इस लक्षण ओर 
भारतीय राजनीति, अर्थनीतिके ग्रन्थोका करु मनन करना 
चाद्ये । 

"कामयान मे दारकः मृगः अश्च एवं हस्तिमेदसे पुरषो; 
अनुकः शष्ट शठ आदि मेदे नायको पद्चिनी; चिचिणी; 

द्धन, दस्तिनी आदि भेदल खियो ओर खकीया, परकीया, 


साधारणी आदि मेदे नाविकार्यका वर्णन र्रिया गया 
है| उनके परस्पर अनुगागादधिका सश्वण भी कामया 
वर्णित दं | दरस ल्ली-पुतपेकि मानसिक भारवेकौ भी समक्षने- 
म वदी सदायता मिटती 2। इसकी भिक्षाक्री उपयोगिताकर 
अव पाश्चाच विदान्‌ भी दीकार करने च्छो द्र | कामयाच्रकै 
श्रीदेवटक्र एटि; वेद्टर्‌ माक्र-- पसे पश्यास्य विद्धर्नका 
कटना दे कि प्राचीन भारतीय कामान्न कर इष्टि्योसि बहुत 
उ्कोरिका द । 

धरिस्प-गास्नः मे मदटः किटः मकान; चागीचेः वपी; 
कूपः ताखव आदिके निमाण ओर मरम्मतक्र प्रकास्का वणन 
दै । इसमे पूरी शिवि दञ्जीनियरिद्नः आ जाती टै 
भूर्तिकद्यः करा भी दसम समाव द; दत तरदं इस गाल्नमे 
ध्र्कटिक्वर' ओर (स्कटचरः दोना आ जति द] एकं 
बड़ी विद्रा यद द फिकिमप्रकरारः क्रिस अनुपातकरे मकार्नो- 
करो वनानेसे क्या प्रभाव पड़ता दै-ईस्का भी इसमे वर्णन 
मिलता दै । इसको आजक्च्के लोग भले दी न मर्नैः पर 

दोता अवदय दे । गिच्प-गाल्के आधारपर्‌ भनि दए 
मन्दियोको देखकर उनकी सुन्दरतापर विदेशी भी मुग्ध 
टोते ई। आान््रके कदु प्रन्थ उपच्व्य ई; परर वड 
खेदका विपय दै परि उसके जानकरारोका प्रायः अभाव-षा 
हो रहा दै। 

इसके व्राद्‌ “अख्ट्कृतिः दं । इसमे समः न्यूनः अधिक- 
रूपमे सादृदयादि-भेदने परस्परे गुणोके भूषा-वैचित्यकरा 
वणन होता ह । अकद्कृतिक्र एक नाम अल्द्यार दै 

समन्यूनाधिकव्वेन सारूप्यादि्रमेदतः । 

अन्योन्यगुणमूषा च वर्य॑तेऽखडकृतिश्च सा ॥ 

(“शुक्रनीतिसार ) 

जिसमे शयृज्ञार आदि रससे युक्तः अनुप्रास; उपमा 
आदि अलङ्कायेसे सद्योभित एवं दुःश्रव आदि दोघोसे रदित 
गब्द ओर अ्थोका समुदाय टो, उसे "काव्यः कहते ई । 
उसके गद्य जर पद्य-ये दो मेद्‌ दै । काव्यके सुननेवल्को 
एक विङश्चण अद्योकिकि आनन्दकौ अनुभूति होती ३ । 
काव्यकी स्चना करनेवादख (क्वि कहा जाता है | काव्य- 
निर्माणका उदेदय केव तात्कालिक मनोरज्ञनमाव या उ्के 
द्वास यशोभ ही नही था, अपितु-- 
काव्यं यज्ञसेऽथङ्कते व्यवहारविदे दिवेतरक्चतये । 
सदयः परनिघरंतये कान्तासम्मिततयीपदैगशयुजे, ॥ 
--भी था। भारते संस्कृत ओर भाषाके प्राचीन कविर्यो- 








ॐ दिदु-संस्छृतिका आधार # २४२. 
की य॒न्द्र ृतियोका इतना विदा, अग्रतिम संग्रह दै कि च्वि अपेश्चित दै । ध्ववनः दाब्द प्रयिः विदेरियेकि 
जो प्राचीन कार्ते रसलोके चि स्स"वर्पण करता हुभा भी व्यि दी प्रयुक्त दता य। | कुछ ठोरगोक्रि। मत दं किं यत्नः 


अवतकर वैसा दी सरस वना हा दै; न जनि इनम क्रितना 
रस होगा 


सिन्न-यिन्न दे्गोमि वकि निकासी छोसकि द्रास सद्धेत 


की ईः पदाथक्रि विना प्रयास्ये ज्ञान करानेवादी वाणीको - 


्ददिकीः या देयामाप्रा कहते द | 

कोय या अन्यान्य शाल्लीय परिमप्राह्प सङ्केतके चिना 
अवसर देखकर उसके अनुसारः अपने अभिप्राय॒करो जि 
वाग्रीसे व्यक्त क्रिया जा सकता हे, वद्‌ “अवतसरोक्तिः कदी 
जाती दै । इसीको ध्टाजिर-जवावीः कदत ट चिश्चामे उसकी 
यड़ी आवदयकता द । खरि प्रन्थोकौ चारकर्‌ भी बहतौको 
समयपर ठीक उन्तर देनेका अभ्यास नदी दोता | 

इसके व्राद्‌ (यावनः मतका उचछ इस तरहसे क्रिया 
गया है -- 

दश्वरः करार्णं यत्राद्दयोऽस्ि जगतः सदा| 

श्रुतिस्ती चिना धमौधमरो स्तस्तचच यावनम्‌ ॥ 

्रुत्यादिमिन्नधर्मोऽस्ति यत्र॒ तद्यानं मतम्‌ । 

अर्थात्‌ जिवभे जगत्करो वचार्वाकिकी तरह अकफसिक्र 
न वतटठाकर उसका कारण अददय--जिसका दर्शन कभी न 
हो स्कः एेसा ईश्वर माना जात। हो ओर जिसमे पापपुण्य 
भी माने जते दोः किंतु उनके ज्ञान ओर उनके साधनेकि 
जञानकरा वेद-स्प्रत्तिके विनाद्दी दोना माना जाता हो एवं 
जिसमे वेदविरुद्ध धर्मक उपदेश क्रिया गया दहो; उखे 
यावन--यवरनेक्रा मत कदत है! यदह वदे मार्फरेकी व्रात दै 
जिस उस समयके रिक्षाक्रमकी उदारता! पस्विय मिख्ता 
दे । दुसररौके मतकरो जानना वड़ा आवडयक दै, क्योकि उससे 
अपने मतम द्ठ्‌ निष्ठा होगी | (अथातो धर्मजिज्चसाः इस 
जेमिनिस्तमे '्वर्मजिचासाः ओर भअधर्मनिकश्ञाताः इस तरह 
दो प्रकारे पदच्छेद्‌ करके धर्म तथा अधर्मकी जिज्ास। उपक्रान्त 
की गयी दं । वर्ह भाचरणके च्य जैसे धर्मकी जिज्ञासा 
ओर्‌ परिवर्जनके स्यि अधर्मकी जिज्ञासा अपेक्षित दे, वैसे दी 
यधा मी आसिक चिया्थेका ज्ञान उनसे उपदिष्ट कर्तव्य 
पथकरा अवलम्नन कसनेके थियि ओौर चार्वाकः यावन्‌ आदि 
नासिक विद्याओका ज्ञान उनमे उपदि कर्मादिसे वचनेके 


दाब्दं (अवोनियनः कादी ख्पान्तर्‌ दैः जिसके अभिप्राय 
धयूनानिर्योः अर्थात्‌ प्रत्चीन प्रीकचयो्मो ( ग्रीनिवाचिर्यो ) 
सेदै। यहचहिन मीये; परु इतना तो अवद्य स्पष्ट 
करि उस समय भी मरतीयोक्रा विदेिवेसे सम्धक्र था 
ओर उनके मतकरो जाननेकरी -उनम -उत्युक्रत। था | 
इस तरद टकतीस वियाकरे छक्र्णो फ बतरकर शुक्राचार्य 
ने अन्तमे देगादिधर्मःको वत्तीषवीं विरा कदा हे । उसका 
ठक्षण वे ठेस छिलते ईै-- 
कटिपतः श्रुतिमूको वामो केोकैर्छ॑तः सदा । 
देकादिधर्मः सख स्तेयो देणे देरे ऊ ॐ ॥ 
अर्थात्‌ भिन्न-मिनन देदाः कुर या जातियोमे जो धर्म 
सदसि प्रचलित देखा जत्। हो--चदि उसके आधारभूत 
ग्रमाण वेद; स्मृति आदि प्रन्धोप्र मिस्तेदहावयान मी मिलते 
हो; कितु जो लेगेकि अचसणोमे देखा जात। दौ--उसे 
द्देयादि घर्मः जानना चद्धिवे | यह (यदिः पदमे कुलः 
जात्तिक्रो समञ्नना चादिये । इन धमक अचरणपर वड़ा 
जोर दिवा गया दै ओर इनके व्यागक्री बड़ी निन्दा की गयी 
है | युद्रके परिणामकरे विपयमे अनने भी भगवान्‌ श्रीक्ृष्णसे 
चिन्तित दोकर यह राद्धा की थी-- 
दोपैरेतेः ऊुरुघ्यानां  वर्णंकरकारकैः । 
उत्साद्यन्ते जात्तिधमीः ऊुरुधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
उत्सच्रकुरूधर्माणां  मयुष्याणां जनार्दन । 
नरकेऽनियतं वासो -भवतीव्यनुडुश्रुम ॥ 
मनु; याज्ञवस्क्य आद्विने रजको इस वातक्री कड़ी 
दिदायत की दै क्रि राजा यदि करी अन्य देद्यपर अथना 
अधिक्रार करे, तो-- 


यस्मिन्देद्े य चाये व्यवद्रः कुरुस्थितिः । 
तथैव परिपाद्योऽसौ यदा वदासुपागतः ॥ 


--के अनुसार उस विजित ददप जो-नो देषा; जतिः 
कुख्के ध्म उस समय प्रचलति हो, उनके अनु्ठार दी वेकि 
शासनकी व्यवसा करे । सासनका यह कितना उदार भाव 
दै ! इस तरद संतनेपमे वरदा ईदू-वंस्छृतिगी आधारभूत 
वन्ती विद्राजक्रा विवरण क्रिया गवा | 


---- र 


हि सं अं० २२-२२- 


आ्थ॑-वाद्य 


( सेक--पं० धीमगत्रद्खना ) 


चोद चिद्याप--अति दिस्व्रत भारतीय वाद्म्मयक्रा 
मूढ चौदह विचरे ई । याज्ञवस्व्यने अपनी स्प्रृति १।३; 
इन चौदद चि्यार्ओकरा परिगणन निग्रिवित प्रक्स्त 
किया है चार वेद्‌ छः अद्खः एक मीमांसा; एः न्यायः 
एक पुराण ओर एक धर्मगास्न । 

सारा भारतीय वाडमय इन यौदद विद्याकरं अन्तग॑त टै । 

जटरद वि्यार्णु--दिप्णुपुराण ओर कड्‌ अन्य अनर्म 
सारी १८ दिव्याद्‌ गिना्यी गयी दह । इनमन चौदद्‌ विवार्प 
याज्ञवदय-प्रददवित ईः तथा आयुर॑द्‌ः) धनुददः मगान्वस्येद्‌ 
ओर अ्थवेद्‌ अथग अर्थताल-वे चार्‌ अधिक ट| चौद 
विद्य माननेयटे इम चारक चार्य ददोके अन्तग.त मनद । 

सात सिद्धान्त--दन "दद्‌ विद्याजके अनिरि7 सति 
सिन्त ह । उनका कणन योगि-यागवस्वय नामक पुरातन 
ग्रन्थमे मिटता है । योगि-यकषवव्वयके प्रमाण वाचस्पति- 
मिश्र ( संवत्‌ ८९८ ) के ग्न्धोमे मिलते £ । सात 
सिद्धान्तयेर्द- 

पाञ्चराच् सिद्रान्तः 
सिद्धान्तः व्रहिघठ-सिद्धान्तः 
सिद्धान्त ओर शेव सिद्धान्त | 

तीन सौ शाद ओर सत्तर महातन्त्र-वियायेके 
अवान्तर म्रन्थोका उच्टछेख महाभारतः शान्तिपर्व; अन्याय 
१२२ के निश्रलिखित ददकोमे पाया जाता इ-- 

एतासामेव वियानां वच्यासमाद महेश्वरः ॥३३॥ 

शतानि चीणि श्ाखराणां महातन्त्राणि सप्ततिः। 

व्यास एव तु विद्यानां मदादेदेन कीतितः ॥३४॥ 

तन्त्र॑॑षाड्ुपतं नाम पच्चरात्रं च विश्रुतम्‌ | 

योगक्रास्त्रं उ सांख्यं च तन्त्रं लोकायतं तथा ॥३ 

तन्त्रं ब्रह्यतुखा नाम तकंविद्या दिवौकसाम्‌ । 

सखुखदुःखार्थजिन्तासा कारणं चेति विश्रुतम्‌ ॥३६॥ 


कापिले सिद्धान्त; 
पाद्युपत सिद्धान्तः 


अपान्तरतम- 
दरण्यगभं 


ये दलो महाभारतके सव संस्करणोमे नदी मिलख्ते; पर 
आ्य॑वाडूमयका रिस्तार जननेमे वहत सहायक ह । 


तन्त्र ओर शाखका भेद्‌--महाभारतान्तगंत पूर्वोक्त 
-छोकोमे तन्त्र ओर शाल्का मेद माना ग्या ईै। 
चह भेद्‌ 


अभी पूर्णतया हमारी समञ्मे नदी आया; 


प्रर उतना प्रतीत दाता ङि नन्त्र ब्रह ओर्‌ 
व्रि्वृत ¶ तथा यार मित्‌ नभित्न ६) मूल मदातन्तर 
पत्तर ये ओर शाल्र तीन सौ) यद्‌ व्रि्रा-विन्लार्‌ दिवन 
वदा ट। यदरदी-दसदपमाच्करे मीये दे अनेक वतमान 
एतिदानिःः धिवग्री एतिदमिस्नादने जनी समत नदं पत्रि) 
शिव अथवा विद्यालाध्ने श्रीवरपार्जाकि त्रिवग-यास्े 
अर्थमागक्रा व्रयदधकरण स्वि | ठम मद्रान्‌, जमद अनेक 
वरिपुयं र | छल्यन्तरमे इमयर वथ हदय प्न्य चि वे। 
उनमम सिन अन्धका वणन द्म सं्छत अथवा प्ररत 
आदि ग्रन्भामि मिद्व य चिति सति 
१. खोकायन-पाखर--( ऋ ) लो नन्वद् उलट 
मराभारतः आरण्यकं २५९} १ अ तया शछोकनन्य्र- 
विचन्नण. पद शान्तिकं १५८! म िन्च्ता> | 
(ख) शिल्पे अश्रान्तं ले्यन एत दात्र मना 
गया 2 | 
(आ ) पातञ्जलं व्यराररममदटरामप्य ७३1४५ म 
मागुरीदत खोकापत-यास्रकी व्याख्याका उस्टेख ६। 
प० श्रयुधिध्ठिरना मीमात्तसक मतानुक्तार संभावना ईह 
कि प्रसिद्ध वंयक्रर मयुक्ी वदिन भागुरी भी 1 


(घ) तखश्चत्‌ जन अनुयोगद्वारनू्रमे चोकायत 
वर्त दं । 
( ड ) वात्वयावनष्त क्ामचू्र ५।२। २८ मे टोरयते- 


कामत उदुधृत द| 

( च ) इनका उत्तरवर्ती ब्रौदध आचाय मखशरील अपने 
गुरं छन्तरक्षितकरे रचे तत्वततत्रहके शोक २९४५ 
की टीकामे लिलता हे-- 

मिय्यार्थ्ञाखश्रवणाद्‌ व्यामृढो लोकायतः 

(छ) ठ्गभमग उन्दी दिनोका जैन विद्धान्‌ हरिभद्रसूरि 
अपने पडदुशंनसमुचयके अन्तमे रोकायत-शालकरा 
संक्षेप देत( है । 

(ज ) चीनी वाची हेन सागको एक चद्ध लोकायत व्राह्मण 
मिल था | 





१. सर्छृत-व्याकरणदाल्यका इतिहा) प° ७० । 
२. {< ग प्राप्ल्णाहवण्टु, एष्न्दणलः००, ४. उभ 


- ,- . # आर्य-वाड्धय > 


(ञ्च) जेन विद्वान्‌ सोमदेवसूरिृत यशस्िट्क-चम्पूरमे 
वृदस्पति द्योकायतकरा उब्टेख द । 
८ अ ) तत्पश्चात्‌ अमरके नामचिङ्गानुशाखनका प्रसिद्ध रीका- 
कार काद्रमीरक श्वीरखामी छिखता है-- 
चार्वाकरोकायतिकौ । (२।७।६) 
अर्थात्‌ चा्वक्रि ओर ठोकायत दो भिन्न मत ये। 
छोकायतशास्के स्वयिता--त्रिवन्द्रम्‌ःरियासत टूवन्कोर- 
कै स्र्गगत पण्डित गणयति शा्रीने पुरानी दीका्ओकरि 
आधारपर अथदाल्रकी जो खुन्द्र टीका स्वी दै, उसमे व्र 
च्विते दे 
व्रद्यगा््य्॑रमीतं रोक्रायतदास्रम्‌ । 
अर्थात्‌ टोक्रायतदास् व्रह्मा ओर गार्ग्यं आदिक द्वारा 
रचित था । प्रतीत दता दै टोकायत-दाच्न गुदर राजनीति- 
विप्रयक गाद थः । उत्तर-का््मे यह नास्तिकं गाल कदा 
जनि टगा। 


२. धनुर्वेदसृत्र--भनुर्वेद.सूर्चेक्रा उच्छेख महाभारतः 
सभापवं ५ । ११० मे मिलता दै । 
१, जंद्ञानस धनुरवेद्‌--काव्य-उ्पनामधारी उना (यक्राचायं) 
1 एकर ऽ तिपुराठन धनुरेद्‌ था | इसके अनेक उद्धरण 
वीरमित्रोदयम मिच्ते दं | 
२. भर््राजधनुवेद--मस्द्राजका धनुर्वेद-विोपर दीना 
महाभारतः शान्तिपर्य, अध्याय २९१२मे टिलादै-- 
गान्धर्वं नारदौ वेद्‌ भरद्वाजो धु्रहम्‌ ।३३। 
एेतरेय आरण्यक १।२।२ के अनुसार भरद्वाज 
ऋपरियोम अनृचानतम ये । उन्दने अवश्यमेव कौ धनुक्द्‌ 
ट्खा था | धनुरदके प्रतिद्ध आचाय द्रोण इन्दि पुत्र थे | 
३. जमदरिनक्त धनुवंद--आआयुद्दकी सुश्र॒त-संदिताका 
टीकाकार उस्दण चिक्रित्छा-स्ान अध्याय १२ की टीकामे 
टिखत। दै-- 
रथचर्यां पदात्तिचर्या च जमद्ग्निराह-- 
सर्व॑दिम्भागभागेषु इस्त्यश्वरथपक्तिपु । 
शरास्त्र्यस्तु संयोगः सा चर्यति प्रकीर्यते । इति ॥११॥ 
३. व्यूदशाख--मदाभारत, भीप्मपवं ८३ । २० मे 
वयूहराख्विकारदोका उब्छेख दं । 
४, स्थसूञ्र--मह।मारतः खभोपदं ५ । 
सूघनोका नाम-स्रण क्रिया गया दै | 
५. .अरवसूत्र--मदाभारतः सभापर्व ५।१०९ मेये 


११० मे इन 


ननन र्न ~ - - ----------- --+ 


र 


=== ~~~ ~~ ~~ ~-~- ~ ---~---~-------------~-----~- 


सूत्र स्मृत द । नकुख्का अश्वराख्र इस समय उपट्व्य दै | 
मत्स्यपुराण २१७ । २०-१२ मे यह्‌ ग्रन्थ उछिखित दे । 

अश्वटधरणेकि अध्येता यर वेत्तार्जोका उच्छेख महाभाष्य 
४।२।६०्ेदे। 

६. इस्िसुत्र--सखमापवंके पूर्वोक्तं सन्मे इस सूचका 
भी नाम मिटता द| 

कतौ--( क ) छोमपाद--अद्धदेदके राजा लोमपाद 
दरस सू्रके रचयिता ये। वायुपुराण अध्याय ६९ मेँ 
च्खिादहै- 


[क 
०००५०७००. 


-“““““ ` "" चिद्ङ्ना ददुः। 
अद्ाय छोमपादाय सूत्रकाराय वं द्विपान्‌ ॥२३२॥ 

( ख ) बुध-छोमपादसे व्रहुत पदे सोम दैवताके 
पुत्र बुधने दस्िवाल्र स्वा धा | मत्स्यपुराण ३४ | २ मं 
इनके विपयते छिखा दै-- 

सर्वार्थाखविद्धीमान्‌ 


४ 
3 ९ 


दसम्तिशाखग्रवर्तकः । 

७. दस्त्यायुद्‌--दस विपरयको पाट्कराप्य मुनिका प्रन्थ 
सम्प्रति उपट्ब्ध टे । उसके प्रधम अध्यायमे छिला द-- 

दिग्गजानां वचः श्रुत्वा प्रव्युवाच पितामहः। 

न विषादे मनः कार्य व्याधीन्प्रति मतंगजाः ॥९६॥ 

उव्पत्खत्यचिरेणाथ गजवन्धुर्महाञ्ुनिः । 

आयुर्वेदस्य वेत्ता वे मल्छरतस्य भविप्यति ॥९७॥ 

अथात्‌ श्रीव्रद्याजीद्रारा रचित आयुवंदके मदान्‌ गान्नमेसे 
पार्कराप्य मुनि दृस्त्यायुरवंदका भाग प्रथक्‌ करेगे | 

मत्स्यपुराण २१७ । २५ मे गजवे्य स्मृत ई। 
आयुकेदीय चरकसंदिताः; सूत्र-स्थानः अध्याय्‌ ६ क्री टीका 
चक्रपाणि टीककार “उक्तं च_ दसिदे्यकेः छिखकर कर 
इत्येक उदुधरृत करते दे । 

८. दाङिोत्र(घोडकी चिकित्साका)मरन्थ--अमरकोप 
प्र सवनिन्दके टीका-खवंस्व, भाग १; प° २३५ ४१ पर यद्‌ 
मरन्थ स्मरेत द । नैपाट्के राजगुख पण्डित दैमराज जमाजीने 
जो आयुकेदको काद्यपसंहित प्रकाशित की है, उसके उपोदूषात 
परु० ६९) ७०; ७१ मे व्रारिदोतर मन्थे प्रमाण उदूधृत ई । 

९. यन्त्रसूत्र--मनुप्यमत्रके परमवरन्धु भगवान्‌ 
खायंम्युव मनुने यद्यपि (मदायन्त्रप्रवर्त॑नम्‌'कौ एरक उपपातक 
माना हैः तथापि साधारण यन्त्र भारतमे प्रचलित रदे, ओर 
उनपर अनेक याचन रचे गे | 

महाभारतः, समापर्वं ५। ११० मे राजवरगकि स्थि यन्ः 


मन्‌ 


सवै भद्राणि पद्यन्तु मा कश्चिहुःखमामग्भवेत्‌ # 


च ---~~~~~ज-जव==----------- 


मूर््रौस्म अध्ययन आवदयक सम्मा गया है! आन्तिपर्व 
५८ दष ज चिरा दै 
यन्त्राणि विविधान्येव 
( क ) निदत्त यन्वरमान्रिका--गासस्वायनएनि- 
ङ्त कामनुन्न १। ३ करी जवमद्धव् टीकामे ट्वा दै 
यानोदकसंग्रामार्थं 


क्रियास्ठेपास्‌ -““ "ˆ “1 


सजीवानं सिर्जविानां यन्त्राणां 


वरनागास्ं विश्वकर्मपरोक्तम्‌ । 
वतमान समयमे समराद्धणमू्घारः युक्तिकेदपतद अद्धिमे 
यन्तरीका कुट वर्णन मिद्ता द्‌। 


१०. चाणिज्यनाद--अमस्कोग २। ९ । ५८९ पर 
दी्नम्वस्वम चिरं 
चिदेहेन च चाणिच्यञ्ञास््ं प्रणीतम्‌ । 


[ककरन 


विदे हराजकछरत वागिज्यया्रका उछि कौटिल्यरचित 
अ्थंन्ादयकी गणपतिदाचिरत टीका; भाग १, पृष्ठ ३२ प्र 
पाया जतादे। 

१९. गन्धन्नाख्च--वद्नीय वेद्य निश्च अपने प्रन्थरम 
टिखते ई 


वै यश्नीगयदासेन गन्वदाखानुसारतः । 
मित्रमध्यारिमेद्रोऽयं ययाद्धेन निदर्यते ॥ 


( ्टियन दिस्टाचिन्छ काटंडो, भाग २३, संख्या २, जून 
१९४७१ परए ६५८४ ) 

चिन््म-संन्त्‌ ८८७ 
प्रपोगमरद्य नामक्र प्राक्त 
टेल पिया र| 

१२, कपिशा अर्थ्चान्नकी गणपतिशाच्िक्रुत रीका; 
प्रणम भारकरे प्र ३२ जौर २८३ मे परार ओर वृद्धयद्दारा 
व दस्र उदे मिद्ता दू | 


मे च्लि मये दृसेखला- 
ग्न्धम माहुकने भी गन्धद्ाच्रकरा 


परः 

शस्यवेद--टधिद्यान््रत्य दी द्रा नाम सस्यवरेद्‌ प्रतीत 
शेता "£ } यास्वन्यवस्मृत्तिकी अपरार्क-टीकक प्रण ३९७ पर 
२दषत नन्दिषुगपरकर द्रचनमे वद नाम प्रयुक्तं दै । 

५६. पदुषाद्यशास्र--गोतमदनिद्त वद्‌ मन्व यथ 
धम वन्चननिदन दकाः प, ३२ पर्‌ स्पत द । 

४ गाद दस्तयनुत्दके समान गौ-जयुर्दद भी 
4 शानत स्मन ऋरस्यपुरान्‌ २१७] २५ मे मिस्ता 


शु} 


गोखश्चण नामक्र प्रन्धके अध्येता ओर वेत्ता्जक्रा उदेव 
मद्याभाप्य ४।२। ६ण्मेदहे। 

१५. व्रन्त-जयुर्ेद--अग्निवेद्यक्ुनिक्रृत वह ग्रन्थ अध- 
साकी गणपतिराल्लिक्रत टीकाः प्रु° २८३ पर उद्धृत दं | 
घश्च -आयुरेदः शब्द अर्थराल्लके मूट्पाटमे उपरच्ध है । 

१६. तक्षश्ाख्--गा््यं ओर अगस्त्य मुनिरचित इख 
्रन्थमे अपस्म्यौय शयुव्वसू्रकी करचिन्दसवामिद्धत टीकाः 
प्र ९६ पर इसक्रा उव्टेख दै । 

युक्रनीतिखार २। ३९९-४०० मे तश्चण (खसदना) 
शव्द प्रयुक्तं दै । इखका पञ्चावी अपश्र्य तरखान दं | 

१७. मद्टशाख-करिसी पुरातन ऋपिकरा स्वा द्मा 
य्‌ ग्रन्थ महामारतः विरायुपर्वकी नी व्कण्ठ-टीकमिं उदुधृत ई । 

१८. बास्तुराख--यद एक मदान्‌ दाल्र था । इसके 
अटारह उपदा मत्स्यपुराण अध्याय २५९२मे उदिखित ई । 
यथा-- 

श्रगुरत्रिवदिष्टश्च विश्वकमौ मयस्तथा 1 

नारदो नग्नजिचैव विराङाश्चः पुरन्दरः ॥ २॥ 

व्रह्मा मारो नन्द्रीशः शौनको गर्म एव च] 


वासुदेवोऽनिख्टश्च त्था शुक्रनर्स्पत्ती ॥ ३ ॥ 
जष्टाददोते विख्याता वास्तुरासखरोपदेशाकाः ॥ ४ ॥ 


अर्थात्‌ रगु; अभि, वयिः विश्वकर्मा; मयु; नारद; 
नग्नजित्‌? विद्ालाक्नः पुरन्दर, ब्रह्माः कुमार, नन्दीः यौनकः 
गर्ग, वासुदेव, अनिच्द्धः शुक्र जर वृदस्पति--ये अठारह 
वास्तु्लाच्के उपदेष्टा प्रविद्ध दे} इनमेसे विश्वकर्माक्रा दू 
पूया वास्तुदाच् नामक प्रन्थ अव मी ्रशिद्र दै । मयृक्र[ मव्रमत 
मुद्रित दो चुका दै । उस्र अमीतकर शिश्ने पूरी खोज 
नदी की। 

नग्नजित्‌--गन्धारराज नग्नजित्‌ धृतरष्रूके श्वद्युर 
महाराज सुवच्के पिताये)। 

नग्नजित्‌ने अयुर्वेदविचयक नी ए महान्‌ ग्रन्थ स्वा 
था | नग्नज्तत्कि क्रारण गन्धारकी प्रस्तरमूर्तिकखा व्रहुत 
प्रसिद्ध दुई । आचावं वराद्रमिद्िर ब्रदृत्संशिता ५७ } ४ मे 
प्रतिमा-च्छण कस्ते हए कृते 

नग्नजिता तु चतुदशादर््यण द्रचिदं कथितम्‌ । 

तदपरश्वात्‌ ननजित्‌का उटयक उद्धृत दै । 

दराविठ दोग जुद्ध आर्यं ओर तुर्वयुकी छंतानर्े ई 1 








# आ्यै-वाड््रय ॐ 


वे पहठे गन्धार आदि देशोमे रहते थे । उनका गन्धार 
देशम प्रचुर मान था | उत्तरकाले वे भारतके दक्षिणम 
आकर वसे । 

नग्नजित्का एक नाम दार्वा था | इसका अपभ्रंश 
उरिस ( 12871"5 } दहै । गन्धारके अनेक राजाओने 
उत्तरकार्मे इस अपभ्रंशरूप ( 122"1४5 ) मे अपना नाम 
प्रसिद्ध क्रिया | वे सवर नग्नजितूकरी सन्तानमे थे | 

विशारक्च--विराठक्ष अर्थात्‌ शिवने अर्थ॑-शाख्के 
अतिरिक्त वास्तुशाख्र भी स्व। । दहद-विदवविद्राख्यके 
अध्यापक सदारिव अस्तेकरजीने छिखा दै फिं ईखासे कगभग 
सात-आट सो वर॑ पूर्वं किसीने अर्थंशाखका ग्रन्थ लिखकर 
विद्याक्षके नामसे जोड़ दिया । अध्यापकजीका एेसा कथन 
यहूदी ईसाई प्रभावके कारण है । 

युरन्दर=इन्द--विष्णुके ज्येष्ठ भ्राता, देवासुरयुद्धोके 
विजेता दीर्घजीवी इन्द्र भारतीय इतिदासमे सुप्रसिद्धः दै 1 
इन्द्रने-- 

१. व्याकरणगास्र; 

२, अर्थशाल्र; 

२. आयुर्गेदशाख्र ओर 

४, वास्तुखाख् 

--स्वे 1 छन्दोग्योपनिषद्‌ ८ । ७-१श्मे छ्लिादहैकि 
इन्द्रने अध्यात्मन्ञानके व्यि १०९१ वर्षेत व्रह्मच्य॑-पाठन 
किया } परम सत्यवक्ता उपनिषरत्कारने यह एेतिदासिक तथ्य 
ल्ल दै । 

ब्रह्मा--ये महान्‌ जल्प्रचनके पश्चात्‌ योगजश्षरीर- 
पप्र आदिदेव ( ^47 ) ह । इनसे सव विव्य संसारम 
केटी है । इनका सत्य इतिहास वर्तमान-युगीन निःसार 
विकासवाद्की असत्यता पदे-पदे प्रकट कर रहा है | 

कमार--कुमार शंकरजीके पुत्र श्रीकारविकेयजी दे । 
इन्दोने कष्टमे पदे देवोकों उनका सैनिक नेतृत्व करके 
तारा था। 

नन्दीश--विदाखाक्ष शिव अथवा महादेवजीके अनुचर 
नन्दी दै । इन्होने-- 

१, क्रामसूर ओर 

२. वास्तुदाख सचे | 

अपने स्वामी विशाखक्षके वास्तुशाख्रका इन्टोने पूरा 
मन्थन किया । 


# १ 


-=----------------------------------------- ~< ~~~ ~~~ 
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वासुदरेव--भगवान्‌ श्रीकृप्णने अनेक याच कदे श; 
वास्तुशास्र उन्मेस ए था | 

अनिदद--श्रीकृष्णके पौत्र भी इस दाच्के कर्ता ये । 
शुक्र ओर वृदस्पति अतिप्रसिद्ध दै । 

याक्ञवस्क्यस्ृतिक्री अपराकै-टीका प्रु०७२ पर देवलः 

धमसूत्रका एकर पाठ उद्धृत द । यह धर्मसूच्र भारत-युद्धमे 
वहत पठे विद्रमान था । अध्यापक पाण्डुरङ्ग वामन कणेने 
इसके काठ-निरधारणमे महती भूल की है 

देवख्के धमसूत्रमे वास्तुविद्या उदिखित 
गणपाठ ४। 
पता दिया दै) - 

१९. वाकोचाक्य---द्रातपथ ब्राह्मण ११।५।६। ८ 
इस विद्क्रा उष्टेख है । गोपथत्राद्यणमे छ्खि हे 


सवित क्तानमयमिव्येतेः प्रश्नैः प्रतिवचनैश्च यथार्थ 
पदमयुविचिन्त्य प्रकरणस्तो हि श्रवो विषयी खात्‌ सवेस्मिन्‌ 
वाकोवक्य इति ब्राह्मणम्‌ । १।१।३॥ 
भद्रकुमारिख्ने इस वक्रोवाक्यविद्यके आधारपर 
आकराह्लाः योग्यता; आसत्ति ओर प्रयोजन आदिका वर्णन 
क्रिया है । 
चित्रसूत्र--प्रजपतिक्रा “चिच्रकर्माः भ्रन्थ॒ तथा 
आदित्य अथवा विवखानूक्रा आदित्यमत यशस्तिखक-चम्पूमे 
वर्णित द । विष्णुधर्मोत्तरे चिचयाख्रके विप्रयमे ऊेख मिरत। 
दै । चित्र-चिद्याके विप्रयमे देवक-धर्म॑सूत्रमे एक सुन्दर वाति 
कदी दे-- 
चित्रकं  यथनेकैरद्गैरन्मील्यते शनैः । 
वराद्यग्यमपि त्वस्या संस्कारे धैधिपूर्वकैः ॥ 
( अपराकंटीका, ¶० २५ पर॒ उद्धृत ) 
यदो उन्मीटन-मयोग चिव्रशाल्लकी परिभपामे वरता गथा 
दे । चित्रयास्नविषयक पुराने संस्कत-ग्रन्ोके वर्णनके छियि 
देखिये इण्डियन हिस्टारकिछ कारर्टीः माग ९; प° ९०५; 
९०६ | 
२१. किपिद्ाख--मानव-धर्मदास्रकी भृगु-पोक्त संहिता- 
मे लिपि जाननेवालोका उछेख है } बृहस्पति ओर नारदे 
धमरास्रोमे भी छ्पि जाननेवले वर्णित है । महाभारत, 
सभापवं ५। ६२ मे गणक ओर लेलक वर्त है | मत्स्य 
पुराण २१५ । २५ मे--सवदेदाक्षराभिक्तः पाठ है । अर्थात्‌ 
राजाके पास सव देशके अक्षर जाननेवाडे ठेलक होने चाये । 


। पाणिनीय 
७३ मे वास्तुविद्यके व्याख्यानग्रन्थोका 
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अनेक देयोके अक्रोको वतानेवाठे ल्िपियाखछ्र दमरि देयम ये | 


ल्िपियाल्ममे अनेक गोपनीय दिपियोके मकेत भीय । 
देखो गृढ ठेल्योका वणन; कामसूकी जवमद्भव टीक्रा 
१।३। 

२२. मानन्ाख-- सुप्रुत-संदितकी उद्टण-टीकाः पण 
४५० पर (सानविदौ विदधुः पाठ दे । इत ताल्रमे भिन्न- 
भिन्न देलोके मान ( तौ या वाट ) उछिखित ये । 

२३. धानुशाद्--अमरकोप २ । ९ । 
क्षीरखरामीकी टीकामे छिखा दै--इति धातुविदः । 

२४. संख्याशाख--मदामारतः शान्तिपवं २३८ । ४७ 
मे छिखा दै--संख्याचिदः | 

२५. हीरकसूत्र--इस चाच्रका ए ग्रन्थ लादीरमे 
दमने देखा था । 

२६. भ्षटदाख--मदाभारतः समापवं ५ । ९३ मे 
इख याख्नका नाम दै । 

२७. तान्त्रिक शरुति--वेदिक श्र्तिके अतिर्कति एक 
तान्तिक श्रुति थी । कुद्टूकभद्रने मनुर्मरतिकरे भाप्यमे दारीत- 
धमैसूत्रका एक वचन दिया है । उकम श्रुतियोका यद पाथक्य 
वताया है । 

२८. श्िव्पशाख-- महाभारतः 
छ्लादहै- 

नेपुणं दिवि चिव्पद्य संचिन्त्य मयमन्रवीत्‌ 


१०० पर 


सनापर्वं १।८मे 


इस द्चनका स्य म्च्छपुराण १३१ । १ मे 
मिटता हे-- 
निसिते च्रिपुरे दुर्म मयेनासुरद्रिच्पिना । 


कर्ता--( क ) भ्रु । महाभारतः यान्तियवं २१२। ३४ 
मे खा दै-- 
शिल्पदश्चाखं श्गुः पुनः। 
( ख ) मय } इसक्रा उस्छेख हो चुका । 
(ग ) विश्वकर्मा । वायुपुराण ८४ 1 १६ मे क्वि है-- 
विश्वकमौ सुतस्तस्य जातः 
कतौ रिद्पसदस्राण 


हिद्िपिप्रजापतिः। 
† चिदद्यानां च वास्तुक्त्‌ ॥ 
विद्वकमकि निदपोकी 
पकती दे । 
दिष्षिभाण्ड--मत्खपुराण २९७ ¡ ३४ मे यड शव्द 
प्रयुक्त द । जि्पशाच्रका यह्‌ पारिभाषिक र्द है । 


खोज ब्रहुत फट्दायकर दो 


‡ सर्वै भद्राणि पदयन्तु मा कश्िट्ःखभाग्भवेत्‌ 





२९. माया-योग वेद्र- कौटिव्य-अथ्तान्रः भाम २; परर 
१३३ पर मायायोगविद्‌ प्रयोग त्रिटता दे । 

३०. माणव-विद्या ८ हार वनानेकी विद्या }--कौटिद्य- 
अर्थद्ास्र, भाग २, प्र १३९ पर इस विया नामद। 

२१. सूद (पाक)शाख---इस चिच्यापर्‌ नस्क कटु पन्थ 
या । तुध्रतनंदिताः नून्नसान, ५६ । ५४८८-५६ पर उत्दण- 


टीकमे च्वि द्‌-- 
विदोप्रतः सुद्रम्यो जेयाः ! सट्कस्तु-- 


खवद्गन्योपण्डस्तु दधि निर्मय्य गाङितम्‌ । 

दाडिमीव्रीजसंयुकै चन्द्रचू्णीवचूणिवस्‌ ॥ 

सट्क तु ग्रमोदास्यं नखादविभिस्दराहतम्‌ । 

मद्स्यपुराणनं २१५ । २२ म दृष सूपयल्रकटरा द॑) 

३२. द्रव्यदाख---वतु"{तथद्रताः यारीरस्धान २। २१ 
पर टद्ट्ण-दीकामे द्वन्यकतैःः पाट {निद्ना द| 

३३. मत्यदास्न--सुश्चतसादताः मूयद्यानः ४६] ६१६३ 
की उद्टण-टीक्रम टिगवा द 

कथितो मत्खयवदिनिः । 

२८. वायसविद्या--पातञरट मद्रनघ्य ४२1 ३० 
म इत व्रिद्याफा उछ द । 

२५. सपे-विया--पातञ्जट 


मदामघ्यके पूर्वाक्त खनमे 
यद्‌ चिद्या भी निर्दि दे। 


३६.नाप्यय्न्य--महानारतः नभाव ११ ¡ २६ में 
भाप्याणिः पदसं माष्य््न्योका असि मानां ह) याज्ञवस्क्य- 


स्मृति ३। १२९मे भी भाप्य विद्यमान माने गये द । 

इनके उत्तरवतीं गौनकः कौ पोतकि ओर आद्वल्मयनके 
गृह्यसू्ोके ऋपितपंण-परररणोने नाप्यग्रन्पोफ्ा अजित 
माना गया है! इनके सपरीपवतीं पाणिनिकी अष्ट्यायीके सू 
४] ३।७३ के गणे निग्रट्खित १९ प्रन्योके व्य्यान# 
अथवा नार्यो आदिक स्केत दै-- 


ऋगयन, पदव्याख्यान छन्दोमान; छन्दोभाषा 


छन्दोविचिति, न्याव, पुनर्क्तः व्याकरण, निगमः, वास्तु विव्याः 


अङ्खविग्ाः श्षचविद्ाः 


ठ उत्पातः उयादः संवत्सर, मुहूर्तः 
निमित्त उपपिनद्‌, रिचा 1, 


वायुपुराणमे छ्विा दै-- 
कद्पानां माप्यविदयानां नानादाद्यक्रतः श्ये } 
(६१। १०३२) 


ये च भाष्यविदो सुख्याः 1 (८२ 1 ५२). 


# भारतीय संस्छृतिका प्राणघन-प्रेम # 


~~ 


(क 





मत्स्यपुराण १४४ । १२ मे ल्लिादहै-- 

व्रा्यणं कद्पसूत्राणि भाप्यविदास्तयेव च । 

३७. चौरदाख--आचा्यं खर्षयक। चोसरथाच्् प्रसिद्ध था। 

३८. मावृतन्त्र-मावृचेद--अपराकं-टीकाः प्र० १६ पर 
देवीपुराणसे उद्धृत दटोकोमे यद नाम पाया जाता दै । 

यपर दमने उन कत्तिपय शाख्रोका अतिसंश्चिप्त उछछेख 
किया हैः जो अधिकं प्रसिद्ध न ये। ग्रसिद्र वेदिक शा्खकि 
इतिहास तो प्रकादितद्ो दी चुके दै ।४ 
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जिक्ष जतिका वराद्मय इतना विस्वरतः प्रशस्त ओर 
सारगर्भित था, उसफ़ी सन्यत क्रिंतनी ऊंची थी-- पाठक इसका 
अनुमन स्वं कर स्ते दह । भारतोय काव्यः नारक्रः 
ज्योतिपः इतिहासः पुराण, कोश आदिका जो इतिहास योरप 
ओर अमेरकिकि यद्रदी ओर ईषद केलकरने तथा यदूदी- 
ईसाई-गुरूपदि् एतद्देशीय केखकोने च्लि दै, वह्‌ प्रायः 
अद्ुद्ध दै । 





भारतीय संस्छरतिका प्राणधन्‌--प्रेम 


८ ठेखकर--पं° श्रीरक्ष्मण नारायणजी गदं ) 


नमो व्रद्यण्म्रदेवाय गोव्राद्यणहिताय च! 
जगद्धिताय छरष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥ 


किसी जड या चैतन वस्तुके सुधार वा उक्क-साधनको 
संस्कार कहते द । पथरकट्रेकी छेनीके आघातोसे तथा वेदिक 
मन्वरोद्वारा प्राणग्रतिषठसे जड पत्थरम देवत्वक्रा आधान 
क्रिया जता दै मानव-जीवनके जितने अद्ध शरीरः 
इदर्यो; मन; वुद्धि, अहंकारः जीवभाव--दन सवके दी 
आत्यन्तिक उत्कर्पतक अनेक संसार होते दै | गर्भावानसे 
लेकर अन्त्येष्टितक पोड संस्कार प्रसिद्ध द । खाध्यायः व्रत 
होम आदि अडतालीस संस्कार भी प्रसिद्ध दै] इनके 
अतिरिक्त रिश्वाः संगः देदय-काट्की विद्र मगः अम्यास 
आदिसे भी शरीरः मनः बुद्धि आदिपर चिदेप संस्कार घटित 
दोते द । ऊुख पूर्जन्मके भी संस्कार देते ई कुक आनु- 
वंक संस्कार भी । ( क्छ संस्कार एसे भीदहोतेहः, जो 
उत्कपके व्रदले अपकर करते द} उने कुसंस्कार कदा 
जता ह । ) रेते सव संस्कर्योके संघातको संस्कृति कहते है । 
भारतीय संस्कृतिमे समान्य रूपसे जो भूलभूत मुख्य संस्कार 
द उन्दीका हम य॒य कंचित्‌ निर्वेदा करेगे । विविध म!रतीय 
जीवनमे इनक अति मनोहर अनन्त विस्तार दै | 

नस्तीय संसृतिम्‌ मनुप्यका परम ध्येय आत्मतवानात्कार 
अथवा भगवत्परप्षि है । मानव-जीवनके उक्कर्पैकी यदी 
पराकाष्ठा द । भरतीय जीवनक्री चरितार्थतामे चार पुख्पार्थं 
मनि गये ई--धर्मः अर्थः काम यर मोश्च । मनुव्य अपने 
प्रारतल्पम पयुकरे समान दी दोत। ई । 

= हमारा वैदिक वाद्धयका 


व्याकरणक इतिदह्यप्न त्था १० 


इनिदास-तान भार्गो, मारतवर्के इतिदाप्तका 
उद्रयवीस्नी-क्त सांख्यदाच्का इतिदास देखिये । 


आहारनिद्राभयमैथुनं च 
सामान्यमेतत्पद्युभिनराणाम्‌ । 

खना; पीन; सोना; मय ओर मैधुन- परे चीजे मनुष्यो 
ओर पञ्युओमे स्मान दही होती दै) ध्ध्मां टि तेषामधिको 
विदोपः-- मनुप्यकी विरोपत। यह दै क्रि वह इन तथा अन्यस 
व्यवहारोमे धर्मे पस्विचिति होता दै । प्राकृत मनुष्य 
अथवा पञ्च अपनी सहज वासना-कामनातसे पस्विलित रोते 
ह । मनुप्यकरा धमते प्रस्विलित होनेकी सितिमे अना एक 
संस्कार दै । यद संस्र उसमे मतः-परितकि अचरः 
उपदे गुदस प्रत धिक्च; सत्सङ्ग अदिते घटित होता 
हे । इससे मनुप्यकी विवेक-वुद्धि विकसित होती दै। 

ससरि जीवन काममय दहै। उसके च्वि अर्थका 
प्रयोजन होता दै} अतः अथं ओर क्रा भी भारतीय 
संस्कृतिमे पुसपाथं मनि जति हं । पर पददा पुस्पार्थं धर्म दै 
ओर अन्तिम पुष्पार्थं मोश्न अथवा अत्मिसाभाक्तार । अतः 
अर्थं यर काम धर्म ओर मोघे वेधे रहत दै । धर्मतेदी 
अर्थं ओर काम प्रात दते ई। भगवान्‌ वेदव्यास करते ई 

धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते) 

धर्मसे अर्थं ओर काम दोनो सिद्ध दोते हैः तव रेतसे धर्म॑ 
का सेवन क्यो नदीं करते पर धर्मे चोरी; चोरवाजारी 
नदींकीजा सक्ती रिश्वत नदी टी जा सक्रती, अन्यायसे 
करिसीक्रा धन नदी छीना जा सक्ताः क्रिसीका हक नहीं मारा 
जा सक्ता; क्रिसीको मृखो मारकर अपने आमोद-प्रमोदका 
खाधन नदी क्रिया जा सकता । धर्मे विपयभोगकी एक मर्यादां 


सत्ताईसवों अध्याय, पं युधिष्ठिरजीक्रत संस्छृत- 


भः खर्व भद्राणि पद्यन्तु मा कथिटुःखमार्मवेत्‌ ‰ 


-------------------------- जच 


दघ जाती है! आदार-विदारपर एक नियन्त्रण द्यं जाना € । 
अर्थं ओर कामके स्देराचारोका नियन्रण करनेवाखा धम 
ही है! धर्मके द्वारा नियन्ित अर्थं ओौर काम भी पित्रे 


धमीविखौ भूतेषु कामोऽस्ि भस्तर्पम । 


धर्मसे अविर्द्ध जो काम हः वह ईश्वरी विमृति दं। 
मह्मं वाल्मीकिने धर्मसे अर्थं ओर कामकी सिद्धिम पतिव्रता 
सका ट्टन्त दिया है भ्भार्य॑व कदयामिम्ता सुपुत्रा 
पत्तिकी अनुगामिनी ल्ली खयं घर्मखरूपा दै उसके द्वारा 
प्रजननेच्छा पूरणं होती है ओर सुपुत्ररूप अर्थं मी प्रा्त होते 
है, जो पिता या पित्रृपरम्पराका बरत आगे चलते दं । व्यापक 
परिणामकी दृष्टस विचार किया जाय तो सर्व॑ धर्मसे दी अथं 
जर काम सिद्ध होते देख पङ़गे--अधर्मसे प्राप्त अर्थं ओर 
काम अत्यन्त अव्पायु रोते द । 


आधुनिक समाजव्यवखाओ ओर आर्थिक योजनार्योकरा 
यही क्षय दै कि सम्पूर्णं मानवजाति समानल्पसे सुखी ओर 
समृद्ध दो | फिर भी ये व्यव्यर्णे ओर योजना अपने 
टक्ष्यके समीप पर्हृचना छोड़ उससे दूर ही त्रयो सख्तीलजा 
रदी हँ १ समानरूपे मानवजातिको आज जो कुर मिटा दैः 
वह्‌ अन्न-वल्रकी कमी; आरोग्यका नारः अकाल ओर स्व 
खंहारी मदहासमका भय दै | यदि इन र्मे अर्थं ओर 
कामके साथ उन्दे नियन्वित करनेवाला धर्म होता तो मानव- 
जाति आन वहत सुखी ओर समृद्ध हुई छती । हमे आदर्शं 
राष्यके प्रवर्तक महाराजा रामचन्द्र वनगमनके प्रसद्धमे 
दकि ध्वम, अर्थं ओरकाम एक साथ दी रहते है-इस 
विषयम्‌ मञ्चे कोई संदाय नही है । पर यदि धर्मं किसी रास्तेसे 








जारदादो ओर अर्थं एवं काम किसी दूसरे रस्तसे तो अथं 


ओर कामका साथ छोडकर धर्मका दी साथ देना चादिये। 
कारणः धर्म ही अर्थं ओर कामका नियामक दै; अथं ओर 
काम धमके नियामक नदी । 


भारतीय संस्कृतिमे ये दी दो चीजे सर्वोपरि सुख्य है 
धर्म ओर ईश्वर । ईश्वर ध्यव है ओर धर्म उसका साधन । 
यद्‌ साधन तमी वनता है जव धर्मके ल्यि दी धर्मका पाटन 
किया जाता है, अर्थं ओर कामके व्यि नदीं | अर्थं ओर काम 
समीप या दूरते उसके पीछे-पीरे आप दी चलते द | पर 
चम॑का उत्तम पालन वही दैःजो धर्मे च्वि दही दो। 
उदादपणार्थ, पिताकी सेवा करनेका जो धर्मे, उसके पाटनसे 


भिल्नेवास संतोपर-सुख क्या करिस्री अवं या विचयमोप्ठ प्रत्त 
स्तादे? दसी प्ररार जगत्‌ जिक्र साय जो मम्बन्ध 
दै उन सम्बन्ध निर्धारित दोनेकल वर्मा भान स्वतः प्क 
अलकिक मुख ई जो फिसी अर्थं अर्‌ कामते नरी प्रप्र 
दो सकता । 

दूमरि यक सम्पूर्णं समाजव्यवसा इसी घ्य अर 
साधनक्री नविपर खदा द । यद न>गवान्‌क्न एकं अत्तिटिव्य 
भव्य मनोद्र मन्दिर ६] दसम श्ूपि-मुनि; कधु-संत ओर 
त्रा्यण भगवानूकता आरावन कसते दुष उनकी ङच्छ-योजना, 
सकेत-संकस्प जननेका यन्न कस्ते जौर उनमे मिल्नेवाय 
प्रसाद सवको बोरते ई; श्षचिव मन्दिरकी श्छ करनेक्रा कर्य 
करते 2 वैद्य पूनाकी सत्र सामग्री ज्ुखाते ई द्र इस कार्यम 
तीनोकी सेवा करते ईँ, अतियद्र मन्दिरे सव मार्गं खच्छ ओर 
पविन्र स्खते द } सव अपने-सपने कर्मद सम्पादन कर प्क 
ही भगवदाराधन करते द-प दी प्रसादः एकद्ी फट 
पति ई। 

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लमते नरः। 

विभिन्न कम्के होते हुए भी चित्त एक दोनेसे परर 
खघपके यि कोड्‌ अवक्राथ नही रहता } चातुर्वण्यासक्र 
समाजसंखाके विभिन्न समुदयेनिं प्ता गभीर परस्पर-लेद्‌ 
होता ६; वैता अन्य चमी भी समाजव्यवस्ामे नदी दता | 

मनुप्यकरा यह ब्रह्म भोतिक दरीर दी मानव-उकर्धका 
एकमात्र चेत्र नही दै, न चिघ्रयभोग या नोग-षमृदि द्वी मानव- 
जीवनकी चरितार्थता ट । इतमरे अधिक्त व्यापक उसके प्राणः 
मनः बुद्धिः चित्त जर अरदक्कार दै" जिनके मस्कारफे विना 
बाह्य सत्कार अधूरे दी रदते द । उन्नत मन-बुदिके भोनिकर 
विकास भी सामान्य मोतिक विक्रासतसे कदी अधिक्र अकरषकः 
उदुवोधक्र ओर उपक्रारक दते दै । 7रतीय संस्कृतिम्‌ मानव- 
जातिके उक्करपंकी भावना ब्रूत ऊँची है । मनुष्यक्र 
आध्यात्मिक विकास ओर तदनुरूप भौतिक उक्तरपका प्रया 
तथा इन दोर्नोका योग नास्तीय संकछरतिमे दी देखनेको 
मिता दै । भारतव्पं जरत यजनीतिर दसत्वकी श्ृद्धुलमे 

नदी वेधा थाः तवतकर उस उक्करैके दद्य इत देगमे देखनेको 

मिते ये । उनके वर्णन रामायणः महाभारत ओर पुराण- 
ग्रन्थोमे दी नदी, 'रेतिदहासिकः काल्के इतिद्ासवरन्थोमे मी 
मिरते ह । उदादरणाथेः चन्द्रगु्तके खमयकी सितिका वग्रैन 
मेगाखनीजने श्रिया है । वीरत्वादि गुणोके खाथ रेखी सदाचार 
सम्पन्नता अन्य क्रिसी भी देरके इतिदहासमे इतनी उल्ज्वखताके. 
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साथ नही दिखायी देती । राजनीतिक दासर्वके वन्धनने 
भारतवध॑क्रा उ्व॑-मागं कुण्ठित कर दिया । इससे केवर 
भारतयर्ष्री नही, सरि जगतूकी हूत बड़ी आध्यात्मिक ओर 
नैतिक दानि हुई । 
विदेशी मुसस्मान इस देमे संस्कृतिकी रिक्षा ्रहण 
करते नही अये ये। उनका काम था टूट-मार करनाः 
जवरद॑स्ती खोगोको सु्तस्मान बनाना ओर अपना सम्राज्य 
सखापि करना । वे भारतीय संस्कृतिकरा ममं नही समञ्च 
सकते थे । उनमे ईश्वरामिघुल धर्मयुक्त कोई सस्कृति नदी 
थी | उनके शासनक्राल्मे हिदुओने अपनी संस्रतिकी रक्ता 
कर खी, यदी बहुत है । अंग्रेजी शासनकाल्मे हमारी बहुत 
वड सस्कृतिक हानि हुई । अग्रजी स्कू-कठेजोमे अर्थकरी 
विद्या पदनेके स्थि जो लड़क भेजे गये, वे अपनी संस्कृतिके 
विरोधी संस्कार केकर वहसि निकटे । उनमे रष्टवाद आयाः 
राजनीतिक्र खधीनताकी उक्कण्ठ। उद्यन्न हुई; त्यागः येर्य 
आत्मवलिदान आदि गुण उनमे विकरित हए; पर भारतीय 
संस्ृतिका जो लक्षय है--ईश्वर ओर उसका साधन धर्म; उससे 
वे विमुख हो गये ।.उनके अंदर राषरवाद ओर पीछे अन्त- 
रा्रियवाद" आया, संघषं ओर क्रन्तिका जोश आया | पर 
अपनी परम्परागत संस्कृतिके बोधके विपयमे वे कोरे दी रह 
गये । यदि महात्मा गाधी न आते तो भारतीय राजनीतिमे 
ईश्वरा कोई नाम भी न डेत। | महात्मा गाधीके बाद अव 
क्या होगा, अभी कहना कुछ कठिन दै । तत्पर्य, राजनीतिक 
पराधीनता दी यह फर है करि भारतीय संस्छरतिकी समाज- 
व्यवस्धाका ममं आज हमारे दी उन छोगोकी समञ्चमे नही आ 
र्हा हे, जिनके हाथमे ईश्वरने इस देशका माग्यविघान सौपा 
दै । यदि यदह मर्म उनके ध्यानमे आत। ओर जनताकी 
संस्छृतिके साथ समरस होकर वे अगे वद्ते तो भ्रष्टाचार इस 
दे्तसे अवतक जड-मूरसमेत उखड़ गया ह्येता । 
हमलोगोकी इष्टि दुनियामे फे गयी; पर अपने देदाकी 
` गहराईमे नदी पर्हुची । हमि अंदर वह धृति ओर गम्भीरत। नही 
यीः वह आत्मविश्वास नहीं उत्पन्न हभ? जिसे रष्क वलः 
तेजः गाम्भीर्य धे, ओदार्यः परस्पर-स्नेद आदि रु्णोकी 
एक साथ ब्रद्धि दोती । एेयटीः मन ओर स्यलिन जितने 


दमे याद्‌ अति हः उतने अपने रामः कृष्ण ओर युधिष्ठिर 


नही आते । इम चादते है सामाजिक क्रान्ति; क्योकि कान्तिर्य 
करके अन्य देडोने अपने मस्तक ऊंचे क्ये | दमे अपने ही 
देके उन स्मेगोके भार्वोका ध्यान नही हर जिनके सन्तोपसे 





ही राट बलवान्‌ ओर सव प्रकारसे समर्थं हयो सकता है । 
हमारे संस्कार बहुत वदल गये । विदेस्ी सभ्यताके अद्र 
जो जंगलीपन हैः वह हमे नदी देख पड़ता । हम उनकी 
नकल उतारना चाहते है । समाजके विभिन्न अङ्ग आज जिन 
नाते-रिद्तोसे एक दृसरेके साथ जुड़ टै, उन सव नति-रि्तेको 
हम तोड डालना चाहते है । इसका परिणाम क्या होगा १ 
लोग वृत्तियो ओर काम-धन्धोके ल्थि भटकते फिरेगेः 
ब्रेकारीकी समस्या बदेगी; जनताकौ आज जो सुविधा है, उसका 
अन्त होगा ] परस्पर प्रेमका खान परस्पर संघर्षं प्रटण कर 
लेगा । समाजवाद ओर साम्यवाद दोनो दी संधर्भके र्थपर 
सवार दै । पर क्या इस संर्ष॑की कोई आवदयक्रता दै १ जहो 
अर्थं ओर कामपर धर्मका नियन्त्रण नही रहेगा, वहां संघर्षं 
तो चलत। ही रहेगा । उसरी परम्पराका कोई अन्त नही है । 
भारतीय संस्करृतिके साध्य-साघनकी बात हम ऊपर कह 
चुके ह । पर इस साध्य-साधनका नाम ठेना भी संयुक्त र्र्‌ 
संघसे लेकर भारतीय विधान-परिषदूतक सवं ही जड- 
लुद्धिका क्षण समन्ना जने ठगा है । पर सङ्कटकालमे बड़- 
वदे र्टोके भी जव्र छे चट्ने ठगते हैः तव उन्दे यह 
आवद्यक प्रतीत होता दै कि उनकी विजयके चयि सव लोग 
ईश्वरे प्रार्थना करे । ओर तो ओर, रूसको भी जर्मन सेनाकी 
अुण्ठ गति देखकर ईश्वर ओर धर्मसम्बन्धी अपने नियमोमे 
परिवर्तन करना पड़ा । जर्मन सेना जव मस्को ओर 
स्यलिनम्राडतक पर्हुच गयी; तव ॒रूसके अधिनायक शासक्र- 
दल्करो यह सोचना पड़ा क्रि रूसी जर्मनोको पीछे हटानेमे 
समर्थं क्यो नही हो रदे हँ । महायुद्ध छिडनेसे कुछ दी पटे 
रूसमे धर्मविरुदध कम्यूनिस्ट-प्रचारकी सफख्ता जचनेके छि 
धर्मके सम्बन्धमे एक जनमत-गणना हदं थी । उससे यह 
माटूमदहोचुक्राथा करि रूसी जनतापर धमम॑विरुद्धः ग्रचारका 
कुछ मी असर नही पड़ा है; उसके अंदर धमैविश्वासत इतना 
वद्धमूढ ह कि उसे उखाडुनेका ययल्ल एक तरसे अवतकर 
विफल दी रहा । जनतामे इस बातक्रा असन्तोप भी था कि 
कम्यूनिर्ट-शसनमे उनकी धार्मिक स्वतन्वत। छिन गयी । इस 
कारण जर्मन सेनाओसे जूञ्चनेका कोई दौसला उनमे नदी रह 
गया 1 (कोठ नृप होउ हमहि का दानीः वाटी मनोदृत्ति-सी 
उनकी हो गयी । पर सङ्कटकी इस घड़ीमे दो वति रेसी हुई 
जिनसे रूस पूरी तक्रतकरे साथ खड़ा दो स्का | एक यदक्रि 
आक्रमणकारी जर्मन सेनाओने आक्रान्त देवकी रूसी जनतापर 
इतने भयङ्कर अत्याचार कयि कि उससे रूसी जनताक्रा अन्तः- 
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+ भारतीय संस्छतिका श्राणधन- परेम # 
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करे । जि कुर्म हमारा जन्म दुखा, उसक्रा परम्परागत विदित 
कर्मी हमारा कर्मं॑दोता हे] कारणः वर्तमान मानव-जाति 
दी नही, चरिकाल्मे व्यास सम्पूणं मानव-जत्ि एक दै । 
इसील्ि भारतीय संस्कृतिमे जीवनक्रा दिचार केव दर्त॑मान 
जीवन देखकर दी नही करिया जाता; वद्फि पूवजन्मः वतमान 
जन्म ओर पुनर्जन्म अर्थात्‌ च्रिकारव्यापी अखण्ड मानव- 
जीवनको देखकर क्रिया जता है | आज भी प्रत्येक भारत- 
सन्तानके अन्तःकरणमे यह संस्कार वद्धमूल दै कि दमने 
पू्॑जन्ममे जैसा कमं किया था; उरसीक्रे अनुतर दमारा वतमान 
जन्म हुमा जर इस जन्ममें जैसा कर्म हम करगे, दैसा ही 
हमारा अगला जन्म हदोगा। मृत्यु भारतीय सन्तानके संस्कारमे 
जीवनका अन्त नही; नये जीवनका आरम्भमात्र दै | भारत- 
सन्तान कभी मरता नही; मरकर भी पुनर्जीयित दोता दै । जो 
सेम जीवनरेखाके जन्म ओर मूल्यु--इन दो चरमव्रिन्दुओका 
विचार नदी करते, वे जने-वे-जाने-- 
यावजीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं करत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
--इस चार्वाकपन्थके अनुयायी घन जति ट । उनकी दृष्टि 
अत्यन्त संकुचित ओर वर्ति कर्त॑व्यविमुख;, विपरयभोगरत 
होती दै । एक बार योजकीने जगत्‌के कुछ प्रसिद्ध रष्क 
चुरष्टिका अंदाजा स्मार कदा था क्रि “अंग्रेज तीस-चादीस 
वर्षं अगेतक्रका जमाना देख चछेते है रूस ६०-७० वर्घ- 
तककी वरातोको सोच छेत दे । समाजवादके प्रवर्तक कार्टमावर्सने 
आगे आनेवछे सौ वर्पोतकका जमाना देखा था | पर भारतीय 
चिकाख्दश्चित्यक्रे सिद्धान्तके सामने यह्‌ देखना कुछ न देखनेके 
चरावर ह । दूरदशिता हम अपने त्रिकालदर्शी पूर॑जोसे दी 
सीखनी चाहिये । पर्दजन्म ओर अगे जन्मक्रा दिचार्‌ करके 
मनुप्यमन्रका कर्तव्य उसके जन्मसे ही निर्धारित किया जाता 
है । इसीच्यि जिस मनुप्यका जिष कुमे जन्म होता ई, उस 
करुख्का धर्म ही उस मनुष्यक्रा खधर्म ह्यो जता दै । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने कुल्का घटक दै, प्रवेक कुक अपने 
समाज घरक दै ओर प्रवेक समाज अखिल मानव-नातिका 
चरक दै ] मानव-जाति अखिर जड-चेतन जगत्‌का घरक दै । 
अखिल जगत्‌ सप्टोक ओर चतुर्दया भुवनोका घटक दै । 
इसच््यि सरा जीवन एकर है ओर वह्‌ तीनो कार्म व्याप्त दै । 
जीवनकी ` यद व्यापकता भारतीय अवचार-विनचारोमे सर्वे 
अगु्यूल ह । कुटघर्मते इस व्यापक जीवनकी शिक्षा आस्म 
होती दै 








कुख-धर्मक्री इतनी महिमा जिस भारतीय समाजन्यवस्ा- 
मे दै, उमम छेोरे-वडेका कोई मेद्‌ नही दै । वड़ा वही दैः 
जो अपने नियत धर्मक पाटन करत। दै । जो नही करता; 
वह्‌ अपने आपको छोटा वनाता दहै । धमे स्नेह उपजता 
हे ओर जहो स्नेद होता दैः वरदो छेोटे-व्डेके मेदका जो 
व्यवहार होता दैः वद भी स्नेदयुक्त दी होता दं । उदाहरणाथं 
पुत्र पितके याछोय भाई वडे भाईके चरण दुता ओर 
उसक्रे सामने हाथ जोडकर खड़ा होता दै तो इसे छोटे-वडेका 
मेद नदी कहा जाता । यो भड्कानेवके छोग तो पतिके विरुद्ध 
पत्नीको मी नड़काते दै ओर उसका क्या परिणाम होता दैः 
यह ष्टा राम | ककर प्राण त्यागनेवाले महाराज दणरथते 
पूथिये । अंग्रेजी ल्ासनने इममे फूट ॐल्नेके च्विदो शब्द 
गदे-- €77658560 ( दित ) अर ०६०८९८१९४०1९ 
( अस््रष्य ); ओर हम भड़क गये, इन्दी च्दोका अनुवादं 
करने ख्ग ग्ये। यथार्थमे दमारे शाछ्रोने किसी जातिको 
ष्दटितः नदीं क्रिया है; ओर 'अस्पदयः नामकी कोई जाति 
गाख्रोमे दै दी नदी । गानि जन्मसे सवका कर्म माना दै 
ओर कुक-परम्परा चखनेका अदे दिया दै-- 
येनास्य पितरो याताः येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां मार्ग तेन गच्छनन रिष्यति ॥ 
८ मनुस्मृति ४ । १७८ ) 
ध्पिता जिस माग॑पर चेः जिसपर पितामह चले, उसी 
सन्मागंपर हर किंसीकों चटना चाद्ये । उसीसे वह सव 
दुःखो ओर अभायोको पार कर जायगा ।› परतिन वही है, जो 
अपने कुल्को त्यागने ओर कुठ-परम्पराको मियनेकी इच्छा 
करता दै | जो पुत्र केवट पैतृक सम्पत्ति पनिके ल्िि अपनी 
पूर्वपरम्यरा मान लेता पर उस छक्के त्रतको त्याग देता दैः 
उसे पतित नदी तो ओर क्या करं १ भारतीय संस्करृतिमे जन्म- 
से धर्म निश्चित दता दै ओर धर्मे ही सम्पत्ति आदिका 
अधिकार | 
अस्पृद्यता कद्कर जिस चीजकी निन्दा की जती है, वदं 
असल्मे गोचाचार दै ओर शौचाचार कोई निन्दनीय वस्तु 
नदीं । श्चि रहना, अन्तर्वाह्म खच्छता ओर पयिव्रता रखना 
एक महान्‌ गुण है ओर अन्य सव गुणोका आश्रय-सान 
ह | गुचितामे दी दैवी गुर्णोका आधान होता दै । जर्हो 
शुचिता नदी, वद्य कोई दैवी गुण नदीं उद्र सक्ते । रजस्वला 
खीको कोई स्रं नदी करत(--चाहे वह माः बहन, बेरी, कोरर 
दयो } स्नान क्रिया हा मनुष्य अस्नातकरो स्पदं नदीं करता | 
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धर-घसमे जो देवद होता दै, उमे धरैः सरग अवयन्त 
जुचि दोकरः शुचि वल पहनकर दी प्रवेद करते ई । 
भारतीय संस्कृति दिजल्व एक मडान्‌ संस्कार दै, जिसके 
अन्तर्गत उपनयनादि अनेक संस्कार दे । इसे न केवट अन्तः- 
करण प्रत्युत ब्य दरीर भी वहयप्रा्तिके योग्य साधा जाता 
दे--ध्राद्यीयं क्छियते तनुः" । इस मदत्‌ कार्यकी पवित्रतके 
चिरि चि जिसका स्प श नदी दै । संक्रामकर सेगोके समान 
अपति यिन्वार या पद्ाविक भाव भी संक्रामक्र होते ई। 
उनसे वचना चहिये | जो चीज जसी दै; उखे उसी स्प 
पश्च करना चाहिये । लगोको कुख्का कुछ ओर दी वतल- 
कृर भडकाना उनका ओर सवक्रा अपकार करना है, नेद- 
नाता तोड़कर दवे फेलना दै । 
जन्ममूट्कः चातु दर्ण्यात्मक समाज-संखात = परस्पर 
तामानिक संधर्घका कोद कारण नही रहता; सवर वर्णं एकर 
दूसरेकी जीवन-समृद्धिके पूरक दते ई, एक वृसरेपर आश्रित 
रहते है, व्यापार प्रतिद्रन्दिता भी यथातम्भव कम दोती हैः 
ब्रेकारीकी समस्वा उरने दी नदी पाती, कोर वेकार नदी 
रहता । समाजकी सव सुविधा खाभाव्रिक दो जाती द । उनके 
स्यि नये-नवे महकमे कायम करके ठ्फिठ दोनेके अवसर 
* नदी देखने पडते ! युदक सम्भावना भी कम होती है ओर 
आनुंलिक संस्कारोसे नेपुण्यक्ी निरन्तर बृद्धि दोती दै। 
इस संक उठा देनेकी घुनके पीके कोई परिणामदर्थीं 
चिवेक्र नही है । 
हमने वार-वार श्िदू-खंस्कतिः शब्दोका प्रयोग न कर 
'मारतीय संस्कृतिः रब्दोका प्रयोग करिया दै ] (भारतीयः चब्द्‌- 
के व्यवहारमे अर्दिंदुओक्रा मी समवे दो जातादै। पर 
यह्‌ समद्यना गटत ह करि मारतीय संस्कृति ओर दिद-संस्छरति 
द्यो भिन्न संस्कृतियों ह । यह्‌ समञ्चनाभी गलत दै कि 
मारतीय,. संसछरति दिदू-मुस्ठिन खिचडी संसछृति ह । मुसरमान 
यदि भारतीव ह तो दिदुोकी संस्छरृतिसे भिन्न उनकी 
अन्य कोई संस्कृति नदी यो सक्ती 1 यदि उनकी संसरति 
मिन्न है ८ जैसा करि अधिकांश सुखल्मान कहते है, ओर इवी 
आधारपर श्चगड़कर 
इस्त्ममी राज्य कायम कर ल्या) तो वह भिन्न दी है। 
मारतीय संच्छरृतिसे उसका कोई सम्बन्ध नदी ! पर सची 
वात यह हैकिंये उनके विदेदी संस्कार हैः जो उन्हे यह 
सिति दे करि तुम्दारी संस्कृति दिदू-संस्छतिसे भित्न ३े। 
बिदेगी मुखव्मान तो इख देरमे वे दी ये, जिन्न इस देश- 
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उन्दने भारतवर्मे दही अपना एक्‌ 
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पर यारे आक्रर अक्रिमग श्रिया था | पी यटि दुर्यो 
उन्दनि सोनः भय ओर द्वे मुखस्मान वना दिया। 
दिदू-संस्छरति जन्मने दी नाति निश्चित करती दै } यद्रि 
मुषदपरानेके षिदेयी संक्कार नष्टो जर्य्तोवेद्दूदी 
ह । उनके दयक अन्तस्लटप आन्न भी ददू-खंस्कार द्वे 
हए च्िपष्डे द्‌। इन दिद्रे्ी संकार्रोको खच प्ृधियिती 
इधर दी दय सक्ता ट अथवा दृश्वरफै अनन्य भक्त; जते 
करि श्रीचेतन्यमदयप्रतु तथा अन्य अनेक संत-मदात्माभेकि 
जीवनम हम देखते दं फरि उन्दने कितने दी भुसदमानेकि 
अंदरच्िपि हुए कृप्ममक्त्कि भाव जगा दिप) त्रिते दी 
मुसस्मान परम वैष्णव कवि दो गये} जन्म-जन्नान्तसै 
कुसंस्का्यौको धो डलनेकी सामर्थ्यं भगवक्कृपामे दी दै । 
भारतीय संस्कृतिमे गौ ओर व्राह्मण अत्यन्त प्य ई । 
नवजात रि्छुकरो गोदुग्ध पान कराने लेकर मरणकराटीन ` 
गोदानतक सर्वत्र गोकी आवदयकता दत्त द । गये हमारा 
छृपिकर्म ओर गौते दी दमासा यक्तकर्म॑दोता द । गोदव्या- 
से वद्ृकर्‌ कोई पातक नदीं दे । पिके महायुद्धे गोवशा 
भयानक संहार ट्या 1 इतीसे धान्यकरी उपन्न कम द्यो गवी 
ओर वी-दुधके खे पड़ गये । हमारी नवीन कृपि-दुषार- 
योजना दरक्टय ओर किम रा्तायनिक खार्दोकी व्दिष 
स्पसे चचां द } प्रर इने नवीन ग्रयोगोके भरोत गोवंशकी 
उपेश्वा करना बुद्धिमानीका कामन होमा । गोवंदाकी जितनी 
समृद्धि दोगीः यर्दोकी छषिनूमि उतनी ही धान्यादि 
समृद्ध होगी ओर राष्ट नवयुवक खख ओर दृ्ट-पु हेमे । 
गो-वंशकी रध्वा ओर समृद्धिके आधारपर कप्रिुधसखी जो 
योजना बनेगी, उसकी स्फटतामे कोई सन्देह नदीं रदेग | 
व्राह्मणोको मलोग करिसी जात्यमिमान या सम््रद(याभिमानते 
नही पूते, प्रत्युत इसल्ि पूते हँ कि ऋपि-परप्परापे 
अपरिगरदपूवंक वे दी इस व्रतके वती है क्रि आब्रह्म 
अखिल जड-चेतन जगत्‌का शाल्ोक्तरीत्या मङ्ल-विधान 
करे । व्राह्मण सव्र वणेक्रि आप्त ( अपने ) है । स 
भारतीय संस््रतिमे वह विरेषता है करि वैयक्तिक जीवन- 
की चरितार्थत।का विश्वके समष्ट-जीवनकी चरितार्थतकरि साय 
कोई विरोध नदी ह । जो चतुर्विध पुर्षार्थं व्यक्तिके दैः वे 
दी चु्विध पुरुषार्थं अखिर मानवजातिके ह} इन चतुर्विध 
पुरषा्कि सछाधनकी जो सांस्कृतिक प्रणाखी है, उसका अनुषरण 
करनेवासर प्रत्येक व्यक्ति ओर कुछ न करके मी अखिल. 
विश्वदितका साधक वनत। है । धर्मं ओर मोक्षते वेधा हु; 


- # भारतीय संस्छतिका प्राणचन-- परेम 


रद१ 








प्रलेक जीवन सवके स्यि अनुक्ररणीय होता दं खंसारम 
जितने दी अधिक व्यक्ति ठेसे जीयनते समृद्ध दगे, संसर्सें 
सदाचार, सुख ओर शान्तिकी उतनी दी समृद्धिः दोगी। 
जनताको सदाचारसम्पन्न वनाना राभ्यव्यवस्धाका मुख्य 
करतैव्य द । अतः राजनीति भारतीय संस्छृतिका आश्रय दी 
धरम आश्रय द । भारतीय राजनीतिक्र संस्कारः नोंदम 
रामायण ओर मदाभास्त तथा पुराणादि प्रन्थेमि देखते ई 
भारतकी काया-पट्ट कर्‌ जगत्‌क्रो शान्तिकर अमोघ सन्देन 
दे सकते दै | 
मारी तस्करतिमे कोद रष्वाद धर्म-सम्परदायवाद्‌ 
अथवा रजनीतिकर सम्प्रदायवाद नदीं हं । दमरि यददो धमं 
यर तच्यक्ञानके अनेक सम्प्रदाय दै | धर सवका ट्य परम 
तच्यका अनुसन्धानः पसेश्वरसकी प्राति ओर धर्मकरा साधन 
है । इसीखियि इनमे परस्पर कोद संघं नीह । संघर्ष 
दीं रोता दै, जरह श्य अर्थं ओौर काम दते र साधन- 
म धर्माधमका विचार नदीं होता| मर्दों टश््य ईशवर्‌दैः 
साधन धर्म है ओर अर्थं ओर काम उस धर्मक द्वारा नियन्तित 
दति दैः वदो संघर्पका कोद करारण नदी रदता । जगतूकरा 
परम हित एेषेदी परम खश्च ओौर परम साधनक द्वारा 
होता दे । जगत्का दित क्रिंसी रष्रूवादः धम॑-सम्पदायवाद 
अथवा राजनीतिक ॒सम्प्रदायवादसे नदीं दो सक्रता | कारणः 
५ इनका श्य अन्य रष्टरौ तथा धार्मिक अथवा राजनीतिक 
सम्परदायोको दवार यान करै अपने दी रद्धिय अथवा 
समग्प्रदायिक्र अदद्कारका प्रभुत्व खापित करना दोता दै । एेसी 
श्ितिमे परस्पर खंघरपं अनिवार्यं है । पर जिनका द्क््य किसी 
एक राष्रः समाज या सम्दायक्रा प्रश्रुत्व नरह, वक्छि सारे 
विश्वक्रा दित ओर विश्वात्माकरा आराधन दता टै वे अदृद्भाखा 
प्रभुत्व नदीं चाहते; वे चादते दं इ जगते व्यवदयर्से 
जगद्‌्माका प्रधुल घ्यापित दो ओर जगते उसी दितफरा 
साधनं हः जो धमस प्रत्त टैः जो विश्वत्मक्री सकर-टोक- 
कल्याण-कामनके अविद्ध है । विश्वका दित ओर विश्वात्मा 
की तुष्टि परस्पर अविरोधी त्सर । जह विश्वात्माकी 
प्रति ध्येव दैः वदी विश्वदित मी अनुस्यूत द | जौर्‌ विश्वको 
धारण करसनेवाल धर्मं दीदे। वदी धर्मम चरथं ओर क्राम 
भी खित द) इसी परम सिद्धान्ते सव वादका समन्वय 


दोता है । अधर्मसे प्राप्त दोनैवाके सव्य ओर चिषय-वेभव- 


भोग न केवल श्वणिकर दते दं वर्कि अपने साथ अधर्म 
करनेवालेकरो मी जड-मूपते उखाड़ फैकते द । अतः हमारी 
संस्कृति जो दो मुख्य अद्ध ददथ ओर धर्म; इनके 
आश्रवमे रद्कर दी दृमारा देन ओर र्ट परम उन्नत दयोगाः 


अन्य रष्क दवाकर नदी वकि अपने साथ स्कर | 
कारण; ईशर अर धर्मकी दिम दमाय दित ओर अन्य स 
करा दित अल्ग-अटगं नहीदं} जिन रष्ट्न जगत्‌-दितकरे 
विरद्र अपने उत्कपेका प्रयास किया) उन्मेे कोड्‌ भी राष्ट 
नदी दकि ओर अगे भी नदी टिक सक्रेगा | कारणः जगत्‌ 
एकर दैः, मानय-जाति एक हः तीर्न टोक एक ई, तीना कार 
एकः ए द्री परमात्मारे अंदर येसव्र एकदं । इष 
एकव्वसे अल्ग दीकर कोट्‌भी रहर नरहरी सकता | इख 
एकत्वम सव अपने-सपने वियेप-विशेप गुरणोका उ्वर्पं कर 
सकते दं । एमे सव उत्कं खवके परस्पर सदायक द्रौते द । 
दख एकत्यका ददान द्मारी संस्करतिके आनचायोने किया था 
ओर सवक्रो उनके विदोप-विगेष गुणोके उकर्प-साधनकी 
रिश्चादी थी द्रसीच्यि भगवान्‌ मनु कदते द-- 


एतदेगग्रसूृतस सकादादुयजन्मनः । 
स्वं स्वं "वरं शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
( मनुस्मृति २।२० ) 


परथ्वीके साच्विक जनसमृह आज भी भारतवर्पकी अर 
इस आगासे तक्र रे दं क्रि उन्हे उनके परम दितका मागं 
भारतवर्षं दिखयिगा । भारतीय संक्करतिकरे आश्वयमे दी यद्र 
माग-गरदर्खन दो सकता दै । 

श्रति-स्प्रति-प्रुराणजनित नारतीय संच्करतिके दो परमाराध्य 
नाम ह--श्रीरम आर श्रीकृष्ण | राम धमक परम आद्यं दं | 
श्रीक्ृप्ण धमते प्राति प्रेमे खल्प द| प्रेम दी भारतीय 
संस्कृतिकरा प्राणधन दै । पर ग्रह प्रेम धमते दी प्राप्त दता द। 
प्रेम दी वह मूढ उद्रमस्यान दै, जदोसि धर्म॑की सरिता प्रवादित 
दोती यर प्रेमसिन्धुम जाकर मिती है । प्रम दी जगत्‌व्यवदहार- 
मे धर्मा ख्य धारण कररता दै । इस तरह प्रेम ओर्‌ धर्म एक 
दी ई। उन्दी प्रेमघर्मं भगवान्‌ श्रीकरप्णके चरर्णोमि यद्‌ ठेल 
समर्पित है } कारणः भगवान्‌ दी सम्पूर्णं जान-चिजानः सम्पूण 
दाद्वत धर्म ओर अनन्त परमानन्दके घाम ह| 


ग ध्व 


नवे 


हिद्‌-संस्छतिके आन्तरिक पक्ष 


(टेखप्--प्रोच प्रीराननस्णःतै मरन्‌ नूजदनगदरम 


िदू-सच्छरेति पवं सम्पतता ब्राह्म प्न उतने मदृच्छत्र 
है, जितना अन्तरि पश्च | यातरि भारतीय सम्परनाक्म 
मन््धर अध्यासिता द | संमासी अन्य संक्त्तिया वद्ध 
प्रदर्थन) दीपयापः भोतिश्वाद्‌ः राजनेति7 वुद्धिमना ओम्‌ 
टनीतिरतामि वरिवान कस्तां < वलि [दूनल्क्त बरह्म 
न्प्र नर्तः निः्टृता जर अतिभ विन्वाय करती । 
िद्‌-तंर्करतिफी नव अआव्यानिवि्ताः न्वागः तेपस्याः मधय 
ओर्‌ विदवप्रेमयर्‌ रक्खी मयीद्र्‌ | 


+. 


टम देखने ह्‌--पाध्यासय संरकरतित जवनरी (लिटानमय 
आवव्यकता् व्रदुक्रर व्राद्यन्पसे मनिव-नीवनेतो अद्रद 
परिष्छरेत कर रदी द, आतम सौर भोिक्त तुलो वयि 
टद्‌ द; कितु उनसे मनवेतका सस्याय नद दुघा । 
दने निर्न एक्के प्वात्‌ दृतेः युद्धः चिप्र जीर मंव्के 

वोत द] पकर युद्ध निपय्ने ननी पातः दमे प्रारम्भ 
सोनेके ठक्षग प्रकट दौ जति ह; भयं तनाननीः गुम 
मन्त्रणा 


५ त ध 4 छ: 


सेनेके 
रः गर्धित गुखन्दिर्यो, रकि पारसरिद संघर्प चस्ते 
रते दे । आन यृरोपसे जो दूधित वातावरण कैद दुभा दः 
यह्‌ यूरापाव सार्छरतिक आद्रगक्के फटम्वन्प दीद | स्त 
सम्यत ब्राह्म प्न निखरा हया दीखता दै, मानव अपना 
जयन सुस व्यतीत करते हुए, प्रतीन दते इ; करत वास्य 
मे उद्दयम्‌ तनिक्र मी गन्ति, सन्तोप वरिन्नाम नर्द । 
संन्करतियोका ब्य पश्च इतने मदखका नही दता; जितना 
आन्तरि पश्च | जवतक आन्तरिक पश्च सजीव दे, नवत्तक 
जततिमे वलः वीर्य, तजः; उत्साहे वना रहता दै! यदि 
नररका आन्तरि पक्न-ददयः, मस्तिष्क इत्यादि वठ्वान्‌ दं 
रक्त खच्छ होनेका कार्यं ठीक चट्ता है, तो शरीर भी दद्‌ 
दोगा । इसी प्रकार यदि संस्कतिका आन्तरिक पश्च सुरक्षित 
है तो ब्राह्म प्न सव वना रहता है । वस्तुतः जन्ति 
पक्की विदो सदत्ता दै । 


क विद्धान्‌के अनुमारः भ्जव्रतफ क्री संत्छृतिक 
आन्तरिक पक्ष रहता हैः तवतक उस्न बोटव्राटा रदता दै । 
इव्थ्यि आन्तरिक पक्षी र्नाके चयि विशेष प्रयत्न चलने 
* चद्िये । यदि यरी छ-पु दै तो उसमे अधिक कातकं 
आरमाकी स्थितिङी सम्भावना दहे । 


५) 


| ४ र ॥ 


1 


श्मेद्छनिता व्ान्तस्ि पद ददु जआपारलिन्प्री 
स्या गया ८ टम चल्य मानव-कनाजयी समद 


^ 


18 मी परति प्व दए सरम्‌ शप्यमि् दन-~ 
प्रमु तादारण्य प्रत्त दनाः उमम नयन आदा दिन्‌ क्र 
दना । णल्ममरा द जीतने प्रयम्‌ मागतं पृतं मेतिद्ध 


द्रत द प्रदम प्रम्‌ पल्मि नरद {1 


च्म मन्यः न्वयः द्य, जरद्िः मी वय स्याद्धि ख 
प्रदम शिम्या प्रात दा जनी द कित उद जीनयतरः 
ममं प इरन द} (ष्य तथ दृद अनन्त न्न 
दाच -मालनदी य म्न {| नीलन तय नयमम 
| स 
यट गन्ध-धर्मय पान्न तना ठ 1 अन्नो सि 
गृद्ख-यम एत प्रारविद्ः न्वा पुदरवयन्य एं न 
रटने यौमि | वन्न वृद्धि ठनि दद्र युवन 
आमना सावा बद्ती {~ ए > तीम्‌ भी 


{ 
आत्मानि आमीयता यदुत | नमथः मर्यो प्रटूमेन 
मनुष्यकं स्वाद्म घ ता 2 कथ्‌ आ्ममेयुन वनवत 
अर ्री-वुत्र एम्यन्यी परिजनो आह्मीयता मरदुता रणता 
{य कमतः आसमोन्नतिर सोर वदता चन्यं नता ट । 
गृरटेसख-धम एक छरी-खी पद्गाः दः ज्िनन्‌ गाप्मरिद्यी 
अत्म विकनित द्रीष्र पृणता आर पद्वती ८ । तूर्त 


अवसम यद्‌ आत्मन पृण वि्लिति द नताय | चाया 
अवन्यमि वद्‌ लोक्रिरे मवा व्याग भगवत्‌-तस्यकी प्राति 
ओर अग्रमर्‌ दता दै; सवनः त्वयः व्रह्मनियाद्वाय कदर 
पूणं नंतिक जीवन चनाङ्रर पिनान्ति प्राप्त कन्नाटई। द 
प्रश्र ददू-खुल्छति पूणं नतिर जीवनक निर्माण कसती ह। 


दिदू-संच्छतिग्न आन्तरिक पश्च मूदक्पमे निस त्वोपर 
आधारित दे-- 

( १) शरीस्की अयेन आत्माका अधि मद द। 
द्मे चादधियि कि दम अपने आपको शरीर नही, आत्मा 
माना करे ओर दैसा दी उच आचरणं करे । 

( २) पयः भावक त्याग करः अर्थात्‌ अपने-आापकं 
खार्थके क्षुद्र दावरेम न वधि रद वरं कर्तव्यनिष्ठके साथ 
साथ समाज-ठेवां ओर हित्के च्वि प्रयतत करं | दमरि स्व 


काये निष्कामः निःख.्थं मावनासे हौ ओर वे परमेश्वस्कां 
अर्पण किये ज्व | 


. 


[पे 


# हिदुभोकी बुद्धि ओर विचारशीकता # 


. (३ ) प्रसेक दिद अपने दैनिक जीवन जौर सामाजफि 
व्यवहारं खदचारसे कायं ठे, सद्ुणोका भरकर करे, अपने 
चरित्रके उच उदाहरणद्वारा दूस्येको वेसा ही उच्च जीवन 
व्यतीत करनेके व्यि उत्सद्ित करे । 

(४ ) अथः काम ओर मोक्ष--दइन सभीका समन्वय 


उचित रीतिसे किया जाय; जिसे मनव-जीवनकी सवाङद्धीण 


उन्नति दयो सके । 

(५ ) आत्मा अमर है, केव रीस्का परिवत॑न चल 
करता है । यह्‌ अमरव्वकी भावना हमे उत्साहित करे । 

(६ ) मनुष्ये पर एकर परम सत्ता--ईश्वरत्वमे 
अखण्ड विश्वास | 

( ७ ) दिदू-संस््ृति फा अन्तिम आधर्‌ हे प्रकरृतिके साथ 
सीधा सम्पकं । प्रारभ्मिक तथा अन्तिम जीवनम दू ्रकृति- 
के सव सीधा सम्प र्खनेमे विश्वास करते हं | प्रकृतिके 
साट्चर्थैस उनका अन्तःकरण पवित्र रहता है; परोपक्रारः 
वेराग्य ओर्‌ सद्चिऱी ओर प्रत्ति रहती दं । 

'प्रकृतिकरे साथ सीधा समपकं-- दष आशय विस्तृत 
३ । खान-पान, विहार इत्यादिमे सद्‌-सर्वद्‌/ धक्रतिके निकट 
सदना; भौोतिकवादसे मुक्तं रहन, उच्च आशध्यास्मि़ विचारो 
तथा जुद्ध चिन्तनम तन्मय रहना-यद्‌ हमारी संस्कृतिक्रा 
एक अश दे । िदु-संस्कतिम दृक्न सपानिका भी बड़ मद 
दे । वृक्ष जगत्‌क्रा क्रितना कल्याण करत। हैः यह देखकर 
भारतीय सस्छृतिमे वृक्षारोपण एक पुण्य-कम माना गया दै ] 
वटसी, अशोक, दामी, पीपल, नीम; गृरः, अविला आदिके 
वृक्ष बड़ी श्रद्धासे पूजे जते दे । गो-सेवा ओर पूजा भी इसीमे 
सम्मित दै । कुछ महानदिर्यो- जसे गद्धा; यमुना; नर्मद्‌।; 
गोदावरी इत्यादिका वड़ा मद्व है । िद्‌-संस्कृतिमे श्रीगङ्धाजी- 
का विरेप मह द। विष्णुपदी; जनहवीः भागीरथी) 
विपथगाः स्वगापगा आदि विभिन्न नाम दे-देकर गद्धकी 


महिमकरा वणेन क्रिया गया हे | गङ्धक्रा उद्ररमसन 


२८२ 








मानसरोवर माना गया है | हमारी सव याार्ओोका महत्व 
यही है क्रि वे हमै ग्रकृतिका साहचर्यं वनाये र्खनेमे सहायता 
करती हँ । धार्मिक यात्रायीमे पदर पर्वतम धूमते, सरितओ- 
मे खान करते, वन-जंगर्छोकी प्राकृतिक शओंभाका रसासखादन 
करते ए जव हिंदू यात्री आगे वद्ते दः तव उन्दे दीर्धजीवनके 
साथ-साथ आन्तरिक पविता भी मिलती दह । वे ठंडे जके 
सान करते है; इसे शरीरे स्पर्तिं रहती द, क्षुधा खुल्फ़र 
त्पराती दैः चर्म॑रोग दूर दो जते दै ओर शरीर नीरीग हो 
जता ह | 

यूरोप तथा अमेरिकाकी सभ्यता एवं सं्छरति वड़-वड़ ` 
शदरो, गगनचुम्बी अद्चल्किाओः आमोद-पमोद-विरखसगी 
सामग्रियोमे प्रकटः होती दै; कवु िदू-संसकरति मोतिक 
आवव्यक्रतायओकी तृ्तिके साघनमाच्रकरो कोई मद्च्व नदीं 
देती । दिदू-खंस्कृति तो तथोवनमे, प्रकृतिके अञ्चल्मे दे । 
हम त्यागकरो महच देते है, अन्तरि सम्पद।ओके संग्रमे 
विश्वस करते है ्दिद्‌ मानता दे फि उसक्रा मानसिफ़ पश्च 
जितना! दद्र एवं विकसित, परिपक्व रस्दैगा; उसके 
उतने दी अच्छे कर्म होगे, ओर उसका उतना दी उत्व जीवन 
भी दोगा | व्याः संवमः ईश्वरम विश्वास्त उनकी स्ग-रगमे 
समया हृ! दै | भारतीय सभ्यत। एवं संस्करतिका जन्म तथा 
विक्रसि नगरोसे दुर विगर तथा मुनियोके आश्रमो; तपोवन 
पुण्वारण्योमे हुआ दै । यदी कारण है क्रि उततर आश्यासिमिकना- 
की प्रवनता दै । ज।द्मदुर्शन हमरा चरम ठ्य है| 

दस प्रकर दम देखते हफि हिदू-षंस्कति मनुष्य विकासि 
अचेतन मनति प्रारम्न क्रप्ती है। जव इदमरी चेतनका 
विकास नतिकर वातावरणपर होता दैः तव हमारी विवेकबुद्धि 
सत्‌-तकी ओर अधिफ़ छकी रती है । विवेक्र-ुद्धिके 
सम्यक्‌ विकासते दी ए सच्चे दिदूमे अत्मदशंनकरी रक्तिका 
अभ्युदय होता दै । अपने आन्तरिक पक्चफी दद्तके दी कारण 
िदू-वंस्छृति अन्य समस्त संस्कृतियोसे श्रे दै । 


च्छट ष2----- 
दिदओंकी बुद्धि जर विचारशीरखता 


घुद्धि ओर्‌ विचारशीर्तापे हिंदू सर्भ देरोसे ञ्चे है । गणित तथा फलति ज्यौतिषे उनका ज्ञान 
किसी भी अन्य जातिसे अधिक यथाथं है | चिविंत्सा-विषयक उनकी सम्मति प्रधम कोटिकी होती है | 


--याकूवी ( नवम रताब्दी ) 


श - +> 


हिद्‌-संस्कृति ओर पेद 


त्रानच्ा हास, विकास नदीं 
तंघाे प्रावः समी चममि अपने मल धर्मत्रन्थ्त प्रति 
अपौद्येयतक्री वारणा द । घनप्रवतकं नट-पुमपणो रृशरीय 
जानकर तात्‌ हआ, दे सवी धार्नित विश्वान कर्ते द| 
यदूदीः ईस युमद्मान टच्दामन्न इतं घारणाणर्‌ धृत चिस 
करते ट | वृह वारणा एक सीमातननन्य 2; प्र्‌ धय वर 


इसकी आलोचना नद्य करली इ । नमे तो देना {प्रि 


खष्टिकि आदिम मनुष्ये जान कै प्राप दूजा ओर वद्‌ उन 
कोन-तायथा | वेदः जो उलय्ध चिश्रनाटित्वमं 
प्राचोनतम दः अआदिक्ञानके न्प दया न 
आदिक्तन दतो पुच्छङरतर्द वा जरपौच्व ? 


५ # 

{म { न्यु {द 
न [न क 
अर यद 


एकर वात हन स्ण्रदैखते ई प्रि मनुष्व चिना 
सिव कुद सीव नदी परता | यदि पने वेद्ुषर 


चदृना नदी सीखा ते उगस्मये र अपकरो स्रा 
जायगा, परंतु उस प्राणसक्टमे भी आप पेड़षर नर्द चदु 
सकरेग । तैरना न जननेवाटेके ज्म द्रूवनेकी वरना मस्र 
दोती रदती द । मनुध्यका बचा मूलो मर जावगा, यदि मातः- 
करा स्तन उसके मुखम नटी दिया जायगा | वद्‌ खयं अपनी 
वंद गुद्िर्यो खोख्कर उर दरूट्नेकरा यत्नतक नदीं केरग। । 
हिद्‌-गास्र कदते दं किं सधक ननुष्यतर समस प्राणी 
भोगयोनिके जीव द । वे अपने कर्माका फलक भोगनेके स्यि 
उन योनिवोमे अगे द| फलतः अपने नोयक्रे उपयुक्त 
चानः स्वभाव एवं चक्ति उन्दरं जन्म्ते द्वी प्रत दुर्‌ द । 
मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी दै। उसे संसारम नूतन क्म 
करने हं । वह कम करनेमे खतन्तं वनाकरर संठारम्‌ भेजा गयां 
दे । अतएव उसे जक्तिदीगयीदहै करि वह्‌ तमस स्रानकों 
ग्रहण कर्‌ सके । जन्मे कोटं ज्ञानः कौट भाव उसरेसा 
नदी मिद द रिं वह उसके अनुसार चलनेक्रो विवद रह । 
अवतकर मनुष्यके पास जो ज्ञानराशि रध्ित दैः वह धीरे. 
धीरे त्रिकसित हुई हं या मृल्मे दी पूरणं प्रप्त हुईथी यह्‌ 
प्रभ वड़ी सुगमतमि सुखाय जा सकता दै} मनुष्य 
त्तः ङ सीख नदीं पाता, उमे सिखल्यवा जता दै । 
मानवाय न्न तो मनुष्य दी सिखटयेगा | हमं यद्‌ 
मी देखते ई क्रि विवार्थीनि जध्यापकते जितना पदा दैः 
जितना समञ्चा दै, उतना खव-का-सत्र वद्‌ सिलल नदीं पाता । 
वदं जितना तत्ता दै, सीखनेवाद् उतना ठीक-टीक समज्ञ 


चै -, 
ट| यट 


नर्द सकता । दम प्रद्र नदन उत्तसेत्तर दुष दोक ६६ 

यद्‌ मानने {9 जनश धीरि-पीे विकय दच्छदः वे यट 
मृ जनि नि पतमा कगवर बरीपच्के पान नत्त शौर 
ट मर्म पाद्र त्ै कला ‡ । दोचार वार योदा 


न्ष मीव उद नद नीय याता ओर अन्तमं जं जनं 
>| मानदाय छन तोः नयत प्रय जनुनव द्वः 
जा निद्र उम स्मरण सपनद प्रयये करत र्ठ 
> तम्रतो सम्भूय न्तिथापन्न नन जप्त रदे; अन्यथा 
य विस्मृ दु जपम | चलति पिथ गपि उषलामः 
थद सुन्दर ल्ृण मन्दिर) मदविदधकस्त 
मि वरकि खोम दिनि समय देम भयन्‌ वरना प्थ्नते यः 
समस्य | परंतु धिके खेन पिरि त्रनना च भवि । 
अप्रिर्क संगन्य योम नवा अन्नरितः मृट-निनृ चना 
यम्‌ यमन वर्तं वतनता ई नि 
पना; अन्यया सनशश्रन्न तिर्या 
कऋन्टन्तसमे आसन्य दूर नदर पा कती | आनद्न इद 
हूति । 
ज्ञान अप्पेय 

नन्व वोकनने अपने अन्येपणकरे पत्‌ खीक्रच्िरं 
क्रि--डानन् विच्छस नदरी दताः प्रच्युत दाख दी ईद 
द ज्व नका दति गी द्रोत 2 त्व जदि्ान 
सम्पूर्ण दोना चादि । उमे मनुष्यै किस तप! ? 
योरि मनुष्यतो निवाय चिना दद सीख नदीं न्तः 1 
यद्धं टम दन्ना दै फि ज्ञाने मटुष्व सोता करते दे | मद्यव्मा 
सुक्ररातका कट्ना ६--कोईं तिसीको नया चन नदीं हिख्यत 


केवल भले जानकी स्मृति करता टं > वत । जिकनं 
ज्ञान थानर्हीः उमेक्लान दिया कैसे जा सक्ता द! क्न 
आनन्दकी दी भोति अन्तरात्ममिं निदित ई! वहं चंतन्यन् 


खल्प हं | आन मी सोचनेकेच्ि, भृखी वाक्त सख 
करनेके ल्यं एकाग्रता जावदयक दती द । महात्मा कतर 
संत तुकाराम जदि पदे-च््वि नही ये) इतनेपर मी उनकी 
वाग्रिवेति गम्भीर तच्चन दै । यद्‌ छान उन्दै किंन ठिल्या! 
उचने? चित्के दाय मदान्‌ आयिप्कछस्ककेः ज्ञानक उद्धव दति 
टं ¡ च जानते द कि वं्भानिक्की तन्मयता एवं दारीरवित्खति- 
सदी उसक्राज्ञान प्रकट देता है! इखक्रा अर्थं हुमा क्रि 
मनु्यके च्वि ज्ञानक दो मार्य ह ! समान्य मागं हैः दृसेद्रास 
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सीना जर चिदरिघ मागं दै, मनको एकाग्र के अन्तःकरण- 
से उसे प्राप्त करना । हम दरस जो सीखते दं, वई भी हमारे 
अन्तःकएक्रा ज्ञान दी दे । दूरे उसे जाग्रत्‌ करनेमे निमित्तम 
होत है| क्योकरि दम देखते दं किं एकर दी उपदेसको अनेक 
भरोत अनेक अथि ठेते हं । वक्ताका माव उपदे्यके शब्दम 
“क्या थाः यह्‌ वक्ता दी जनता दै | श्रीताञंके हृदयम तां 
उपदे रके शब्द ददयके अनुरूम जान जाग्रत्‌ कस्ते ई ! ददर्यो- 
की सिति विभिन्ने होनेसे उपदेद्के अथं भीभित्र दो जति 
द । कविः ठेखकः चिच्रकरारादि मी अपनी मोचिकत। एकग्रत(- 
दरार हृदयते दी प्राक्त करते ई । 
आनन्दा अक्षय निवास हृदयम दै ओर वही अनन्त 
ज्ञन-भडार भी है । द्दयकी एकाग्रताम्‌ दी दोनोको उपलब्ध 
करिया जा सकता दै । दुगार यदी सदसि कहते आ रहे दं 
करि (सच्चिदानन्दघन तो एकमात्र परमात्म-सत्ता दै ओर वह्‌ 
ग्राणिमाघ्रके हृदयम निवासत कर रदी ह । अपनेको अन्तर्मुख 
वनाय ओर उसे प्राप्त करो | विंदवके समसत सुख तथा 
समस्त शान उसी आनन्दघन एवं चिदूघनकी एक रिम द । 
वे भी हृदयते दी अति दै । जेते रंगीन रीरशेमे सू्यका पकराश 
रंगीन जान पड़ता दै, वेतसे दी ददयके विकारोसे वद आनन्द 
एवं ज्ञान विक्त होकर वैपयिक सुख तथा भ्रान्त धारणक्रा 
रूपलछेठेतादे। 
शानमात्र अयोस्पेय दै, यह अव समञ्चानेकी आवश्यकता 
नदी रह गयी । केव इतना स्मरण स्खना चादिये कि 
निर्मल हदयमे दी श्ञानका पूर्णं वास्तविक रूप प्रकट होता 
दे | ददयमे मल हग तोंज्ञनकी ज्योतिषि वे भी प्रक्रारित 
दो जर्येगे ओर भ्रम दोगा किं वेदी ज्ञानके रूप है-जषे 
रंगीन वीशेके रगो प्रकाश प्रकाशित कर देता है ओर इससे 
प्रकाम दी र्गका श्रम होता है| क्योकि सचनमत्र अपने 
शुद्ध रूपमे अपौरषेय है, अतएव शुद्र शन-मडसो दी 
~ ववेद कदा जाता है । ववेद शब्दा अर्थं चन दी दोता दै | 
जव ॒बिश्ुद्ध श्चानमात्र वेद है तव शुद्धान्तःकरण 
महारमाजके समस्त उपदेश वेद क्यो नदी माने जते १ सभी 
आदि धर्मोपदेशर्कोकी वाणिर्यो क्यो वेद्‌ न खकार की ज्ये १ इस 
खम्बन्धमे यद जन लेना चाहिये कि मदापु्योका सान विशुद्ध 
दोनेपर भी इसस्यि वेद नही कदा जत। किं वह वस्तुतः 
मूल्यान नदी दै । वह्‌ क्ञनकी पुनरक्तिमात्र दै । आदिखटिमे 


जो द्दयरीय न मनुष्यको प्रात हुभा, उस ज्ञानमे कुछ बदा - 


नर्दी--बद सकेता भी नरी; क्योकि वद सर्वथा पूर्णं सान दे । 
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उसी ज्ञानको ध्वेद् कहा जाता दे । मदापुरपोने चदे उसे 
दुसरोसे भात किया दौ या अपने हृदयक्री एकाग्रतामे खयं 
अनुभव करिया हो, वह दै उसी शनकी पुनरद्र्नि | ग्रो 
मैक्समूलर कहते ईदै-*आदिखषटिते केकर आजतक कोई भी 
विल्छुक नया धर्म नही हया 1 मेडम च्ठवेटुस्कीने इसीको 
स्पष्ट किया दै--ध्व धर्मप्रवर्तक भी केवर धमके पुनख्ट्रारक येः 
मूटरिक्चक नद्‌ !› यद्‌ वात अन्वेपकोसि छिपी नदीदैकि 
करित प्रकार वैदिक धर्मे पारती धर्म पृथक्‌ हुआ ओर पारसी 
धर्मक्री परम्परा दी यद्ूदीः ईसाई; इस्लमतक जयी | 
महाव्माओद्वारा उपदिष्ट जानं विञ्युदध दोनेपर भी पुनद्कत 
होता दै ओर साथ दी वह क्ञनक्रा एकान ही होता) 
मनुप्यक्रौ शक्ति सीमित द | कोई फितना भी प्रय करे, 
कितना भी श्ुदध-चित्त दोः उस्र राक्तिकी एक सीमा 
है! अतएव मनुप्य चाद जितना चिद्चद्ध-ददय हदो; उसके 
हदयकी एकाग्रतमे उदित ज्ञान शुद्ध होनेपर भी चानका 
एकान दी होगा । पाचम भरा गद्धाजठ यद्यपि विश्युद्ध गङ्गाजछ 
ह; फिर भी वह गद्धाजी नदी हे । ख्कि आदिमे मानव जो 
अनन्त ज्ञानराि पाता दै, वह्‌ मनुष्यके हृदयकी एकाग्रताका 
प्रय्र नहीं दै 1 वह्‌ ईदवरकी आस्ते आया क्न दै । 
वहं स्व॑शक्तिमान्‌; सर्व॑समर्थं दी पूर्णं ज्ञानखरूप है आर 
उसीकी रसे पूणं ज्ञान आ सकता दै | अतएव वेद केवल 
पूष अपौरपेयः ई्वरीय शानको दी कदते हं । 
भाषा अपस्य 
वेद ईश्वरी ओरसे मनुष्यको प्राप्त एः इसका प्रमाण 
भाषा है । यह हम प्रत्यक्ष देखते है कि प्रतिमासम्पन्न 
कलाकार मौलिक कस्पना करते है वैस्ानिक नवीन आयिषप्कार 
करते ह, अपठित संतन गूढ त्व अपनी वाणियोमे व्यक्त 
भि हैः किन्तु मापा किसीने नवीन नदी बनायी है | अन्तरकी 
एकाग्रतामे ज्ञनोप्न्धि तो मनुष्य कर ठेता है ओर सतो 
तथा धर्मप्रव्तकरोने चिञ्युद्ध ज्ञान इसी मागे पाया है; परेतु 
मनुप्य अपने ज्ञानको प्रचटित भाषे, जी भाषा वह्‌ जनता 
हः उसीमे व्यक्तं करता है} अपठित सताकी वाणियोका 
अध्ययन्‌ करते समय यह्‌ स्पष्ट हौ जता है छि उनके पास पर्यासत 
शब्द न होनेसे उन्है अपने भाव अनेक रूपकोमे; अस्पष्ट 
रीतिसे व्यक्त करनेको ब्राध्य दोना पड़ा दै । अन्तस्की एकाय्रतामें 
वे शब्द नदी पासके दै । यदि वे पठित होते तो उन्हे 
इतने गूढ दृष्टन्तोका आश्रय न लेना पड़ता] मलुष्यकरी 
एकाग्रता उसे क्चनानुमूति दही देती है । भाषा तो मलुष्यको 
खक आदिमे ईश्वरकी ओर दी प्राघ्र हू्ई थी । 
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भषा-याल्नी कटते ह करि 'मनुप्य पटे ब्रहूत दिनतक 
गगा था ओर सकेतेसे अपने काम चता वा| पीछे 
प्रकितिक शन्दौसे उस्ने अपनी भापक। विक्रा किया 
मैक्समृटरने पूय दै रि “मनुष्य क्या व्यथै ही संकरेत करता 
था १ उसने संकेतकरा अथं कषे सन्ना १ अज मृगि इष्टय 
संफेत कर पते है फ्योकरि उने संक्रेत करना सिलाया जाता 
दे। वहषिद्धहोचुङादै अधिकांश गूगि इष्विरनुगे 
हकिवे वधिरदं। वे कोई छब्द सुन नही खकते; अतः 
वोट भी नही सक्ते । अव टेल यन्ब वन गया है अर 
प्रचलित दो गया दै, निपतते" वहेरे सुन लेते टं । इस यन्त्रै 
फाडल्वल्य मूग बोल्ने व्ये ई} उन्द शिक्षा दी जती ई। 
यदि मनुष्य माप्रा वनानेतरे खनं होता तो खुिकि आरम्भे 
उव्रतक गूगने कोई मपा कना टी होती | उनके मुलके 
वोटनेकरे यन्त्र तो ठीक देही । इन सव्र वातेति यह्‌ सिद 
होता दै फि मनुष्य ख्यं कोई भाषा नदीं बना सक्ता | 

भाप्रा ओर अथैका नित्य सम्बन्ध है । अप एक अर्थके 
एक शब्दका पर्वाववाची शब्द तो गद्‌ समते हैः परन्तु नये 
अथ॑मे नया यव्द्‌ नदीं वना सकते ! क्योकि जो दाब्दं आप 
बोटगेः उका अथं यदि सुननेवाद्य पदृटेखे न जनत हो 
तो आपका बोटना व्यर्थं होगा | उत्ते खमञ्चनेके चि आपको 
अपने शबव्दकरा पयाय दूखरा शब्द बोटना पड़ेगा । इवक्रा 
अर्थं है कि आपका शब्द्‌ नया नदी रहा । वट्‌ केवठ पुराने 
अर्थका दी सूच है । 

आप देखते द किं यव्द ओर अर्थक्रा नित्व सम्बन्ध 
है ओर विना छब्द्के आप अपना ज्ञान दुसरेतकं पर्चा 
नदी सकते । अतणए्य मानना पडेगा करि ज्ञान मनुष्यको 
ईश्वरकी जरते मिटा ओर मिटा भापरके साथ | 

जडवादी वेज्ञानिकोके इख तक्र॑मे भी कोई तव्य नदीं 
है किं मनुष्ये मापा दर्ष-लोकादिके खाभाविक उद्रासेसे 
वनायी । गेगिको किसीने (हाय दाव ! या "आह { ओद्‌ { 
करते नदीं युना । ये उद्रार तों वही प्रकर करते है, जिनके 
पाठ शब्द दं । दूसरे, शब्द्का अर्थं कल्पित करके विल्छुक 
नवीन द्द्‌ वनाना सज्य नदी---यृह सिद्ध दो चुका । 
चाणी--मापा मनुष्यको खक आदिमे प्रात हुई ओर वद 
पूर्णं थी । मापा ओर ज्ञानक्रा नित्य सम्बन्ध है | अतएव 
मापके साथ दी पूर्णं क्न भी मनुष्यको खषटिके आदिमे 
मात द्रुमा } ृदयकी एकाराम मानव चान तों पाता दै, 
पर भाषा नदीं पाता ! अतः मनना दोण कि सुष्टिके 





अबदिमे सनुप्यने जो पुण्॑तन पू्नाषके खाय पाय दर 
मनिव-एक्रतकरा परिणाम नदी था | वह ईधर्री यस्व. 
उसे धात हु था ¡ अतएव वदी यृण्तनमयी ईश्वरीय व्री 
ववेदः नामत कदी जा सक्ती दै 

खक दररम्नमे मनुप्यने सम्वद् पूथ सपरा जर्‌ पति 
पूण चन केसे प्रत्त कर चिरा ? मप्रकरे इतने श्त 
उनक्रे अके छाथ वह्‌ खटा कत जान मया? र्दी प्रभकि 
समाघन्‌ न पानके कारण भाचा-माल्ली नापक्के सम्धन्धमे भी 
उनका चिक्रायाद खकार क्रते ट जर किर कास्पनिर 
चिवरैचनम्‌ लग जत्ति टं } ईधरीय चत्तापर अचिश्वातके कारण 
वे कदी कोटं व्यवद्िन कारण दे नद परति] दम दैखते 
करि मस्मेरिभ्म करनेवाट, ए लडकै षे मूर्धत कर देता दै 
इक उत्ङी नाघा न जनता दो, क्वि मूर्धत द्रम 
वद्‌ मेसेरिष्म करनेवदी नापा उम्रद्यता आर्‌ क्रख्त 
काम संक्ल्य-गाी्कि द्वारा दी चम्यदे देता ई). 
री प्रत्र दशि प्रारभ्नमं ईधरीय संक्खसे मनुप्यको 
सम्पूर्णं भाषा आर ज्ञान प्राप्त थाः उस्म उन्द्‌ करनेका 

कारण नदीं दै) 


आदिमापा 

आदिज्ञन एवे अददिमापा दरी यस्ये मनुप्वक्रो 
प्रात हुई ओर वदी वेद्‌ दै; क्योकि वदी पूर्णं हे। क 
आदिज्ञान ओर मापा कौन-षी दै १ वद अभीक अविकरेत 
देवा उखे परिवर्तन ओर विकार हुए १ अपौद्येव्‌ वेदिक 
नका निय इन्दी यर्भोपर निर्भर दै। 

धोफेखर मक्छमूलर कते ई--“निःसन्देद मनुष्व 
मूखमावा एक दी थी |> जव मापा मनुप्यकों ईरने दीः 
तव्र॒ उखमे मेद्‌ केत दै ¡ मनुप्यको अनेक 


>| 


दो सक्ता दै 
भाष ईश्वर क्यो प्रदान करने ठ्णा | 

मूख-माघा संक्छृतसे दी समस्त भाष निकी ई ओर 
मनुष्य भारवे दी चिश्वमे चास जर जाकर वेवे है, एक 
ही मानव-परिवारफी भायक्रा मूढ एक दी होना चदिवि-- 
ये वातं दूसरे निवन्धेमि स्पष्ट करलेकी ई । वरा इतना दी 
जान ठेना चादि करि ग्रीक ठेयिनः दरू, जद, अस्री, 
चीनका एक मापा सामेपेडिक--इन स्वमे सं्छ्तकी 
मति लीलिङ्गः युंलिङ्ग एवं नपुंसकचिङ्गके नेद ई | इनमे 


वचन भी तीन दै ओर च्रीलिङ्ग-चब्दोसे कदयोने पुलिङ्ग 


या पुछिञ्गसे जीलिङ्ग भी उसी नियमे बनते ई, ञे 


£ िदु-खंस्कति आर वेद्‌ # 





संस्कृतम । कदो संसछतकी भति आठ विभक्तयो भी द। 

मृल-भाषा एक हौनेपर भी अनेक भापर्प्‌ विङ्रत होकर 
चनी ह | चे विकार क प्रकास्े देति द! एक तो अपठितेकि 
उश्चारण-दोपकरे कारणः दुसरे अक्षसोकी कमीके कारणं--जैखे 
अमेन न्तः करो श्ट बोलते द| व्यापारे च्वि, गजनेतिक 
~“ कायेति सङ्धेतिक मापा मी वना टी जाती दै। सा्कतिक 
भाया क्रिखी परम्परामे नहीं दती । आज (कोडवडंः बरहुत 
चकते हँ । महाभारतम भी देसी खाद्धेतिक भापाकी चचां 
३ । शब्दके अञ्चानके कारण पदार्थो या क्रियायके छक्चणिक 
नाम भी रख व्यि जाते ईर जे ठेडीर्पिगर (खीकी ्ययुषि्यो)-- 
यद्‌ भिण्डीका नाम है | न्नेको श॒गस्केन ( चीनीकी छ्डी ) 
कदते द ! एसे ख्केतिक एवं कक्चणिक राब्दोको करी 
परम्परामे नदीं पाया जां सकता ! इन रा्व्दोको खोड दें 
तो यद स्पष्ट दों जाता दैक मूढ-भाष् किवी एर दी 
परिवारी थीं | 

मुख्य मृल-मापाममिसे आदिभापा कौन-सी है १ इसके 


निर्गयके च्ि विद्धानेम बहत विवाद नीं है} माघा-याच्री विना ` 


मतमेदके प्रायः मानते द क्रि संस्कृत ( वेदिक संस्कृत ) से 
ही सभी मृढ-भाषार्णे निकटी द । इते प्रमार्णेसि सिद्ध करना 
कुछ कठिन नदी दै । भूल-मापमं दूसरी भाषाक विक्रत 
शब्द्‌ नदीं दने चादिये । दुसरी माप्ा्ओमें उसके शब्द ्ज्यो- 
कत्य ओर विक्ृतल्पमे भी होने चादिे । दूरौ सभी 
भाषा्कि सक्षणिक एवं सक्रेतिक शर्ब्दोको छोडकर शेष 
सभी शब्दके भटसूप उसमे म्रिट्नै चादिये | वतमान खभी 
भाषायओकी चिकृतिर्योका उसमे भृखाधार दोना चाये | वद्‌ 
सवसरे जटिक दीनी चाहिये } सवसरे अधिक उसमे अश्चर 
होने चादि । 
ठेटिनः ग्रीकः दरू आदि मृरभापा कदी जनवाद 
भाषाओं संस्छतके शब्द्‌ भरे द| संस्कत ब्द चिकृत 
दोकर दी उनके देप शब्द मी वने द| संसछरतमे ४७; 
रूसी भापमे ३५; फारसीमे ३१; तुर्की ओर असीम २८; 
स्पैनि््मे २७, अगरेजीमे २६; र्रत्मे २५) ठैयिन जर 
दित्रमे २० ओर वादिय्कये १७ अक्षर दँ । चीनी माघाम 
अश्चरकि बदले दाव्द्‌ ह, अतः उनकी गणना यहो करना 
ठीक न दोगा । ऊपरकी भाषाओ कर्द अचर रेस ट, जिनका 
उचारण दी दै) अप्रेनीके समान कुठ भाप करई 
मापा्सि वनी द । उनम अनेक भाषा दोनेसे अश्वर तो बद 
गये, परन्तु उचारण नदी वद | उचारण इषवे संस्कृतका 
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एक अश्चर भी व्यर्थं नीद] इस प्रकार टम देखते 


मूट-मापा संच्छरत दी । 

(स्व (न 

वदकमापा अवदत 

वेद्‌ विश्वके प्रात साहित्यमें प्राचीनतम दह ओर उन्दी 

भाप समस्त विश्वमाप्र्ण निकटी ह इतना तों समी 
भाप्राश्ाल्री एवं अन्वेषक खीकार करते ह} मुख्य प्रन तो 
यह दे क्रि वेद्‌ उसी ल्पम हः जिस्म ईश्वरीय ज्ञान मानवको 
मिखा या--यद्‌ कैवे प्रमाणित हुखा । वेदम विक्रति नही आयी; 
यह्‌ कैसे जाना जाय ? 
मन्तो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिय्याग्रयुक्छतो न तमर्थमाई । 
स वाग्वञ्नो यजमानं हिन्त यथेन्द्रः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


अनादिकाव्ये ऋपियोने यद निवम वनाया दै क्रि वेद- 
मन्त्र खरे; वर्णे दीन या श्रान्तरीतिषे प्रयुक्त दोनेषर यथार्थ 
अर्थका बोध न्दी करता । अयुद्र उच्ारणसे यजमाना नाद 
द्ोता दै । 
जटा मारा हिदखा छेखा ध्वजो दण्डो रथो वनः । 
अष्टौ चिकरृतयः ग्रोक्ता क्रमपूर्वा मनीषिभिः ॥ 
( विक्रुतवद्डी १।५) 
जटा, माच्मः चि, ठेखाः ध्वज, दण्डः रथ यर घन-- 
ये मन्व-विक्रतिके आठ भेद द । वेदपाटकी ये आट 
रीतिर्यो द । इनमेसे एक-एक रीति अपनी बिदेपता रखती 
| कौन-खा अक्षर क्रिस्के साय दै, कौन-वा क्रिस प्रथक्‌ 
है, कौन-सी माचा करदो दै, दौन-सा खर हृ; दीर्घं या प्ठुत 
हे--इन पाठ-भेदसि यद स्पष्ट दों जातादै] किंसीमी भाप 
विकार उच्वारण-मेदके कारण आता दै | वेदोकि उचारणकों 
ये पाटपद्धतिर्यो नित्य परिष्कृत स्वती ई । उसमे विकारकों 
अवकाश दी नदीं दै 
(स वाग्वच्रो यजमानं हिनस्ि'-- अयुद्ध मन्वोचारण वच्रकी 
भोति यजमानका नाया कर देता दै--यद कोरी व्यवसा नदीं 
ड, यह सत्य है । व्रचका नाश खस्दोपते हो गयाः यद मन्ते 
उदाहरण दै । ऋपिर्योक्रा इसपर पर्णं विश्वा था | अतएव 
ञुद्ध मन्पाटकी पूरी व्यवस्था की गयी थी | यदि मनुष्यकी 
मानिक परिथ्िति चच्च्दो जाय तो शुद्ध पाठ नर्दीदो 
सकेगा | वेदपाठके अनध्यायकी व्यवसा देख जाद्रये | 
आकारे बादल दोः ओधी आ जावः के पद्यु या मनुष्य 
सदसा खमीय आ जाय, को अतिथि आ जाय; कोई ट्या 
दोक संवाद मिले-इन स्व अव्याज वेदपाड वंद | 


# हिदू-संस्छति ओर वेद्‌ # 


पाश्चाचय विद्वानोने वेदोका समय पदे ईससे दो हजार 
वधं पूवं वताया । इनके ईसारईधर्ममे क्योकि पृ्वीकी आयु 
ही ख्णमग सात सदहख वधं है, अतः वे खव वाते खच्च 
कर्‌ इसी अवधिमे चरितार्थं करना चाहते ई  खोकमान्य तिठ्क- 
ने अपने 'ओरायनः भरन्थमे पाश्चाच्य मतक प्रमाणपूणं खण्डन 
करिया है| कितु श्वान नक्षच्रको लेकर काठनिर्णय करनेके 
कारण ठोकमान्यकों भी श्रम दुमा ह 1 उन्दने श्ानको एक 
नक्ष माना हैः परंतु श्वान तो दो नक्षत्र ह । व्योत्तिघया्नमे 
भी उन्हे सदादो वतायागया दहै) 
एषा इ संवत्सरस्य प्रथमा रात्रिर्यत्फाल्युनी पौर्णमासी ॥ 
{ इत्तपथ ६1 २।२।१८) 


इसमे फाल्गुन पौणंमासीसे संवत्सरका प्रारम्भ माना 
गया है । छोकमान्यने सप्रमाण सिद्ध कियाद किं वेदिक 
संवत्सर वसन्त-सम्पातसे प्रारम्भ होते दै । गणित करनेसे 
फालुन-पूरणिमाको वसन्त-सम्यातत ख्गमग २२००० वर्षं 
पूवं आता दै; क्योकि क्रान्तिदत्तकी एर प्रदक्षिणामे २६००० 
वर्प ठगते ह । भूगर्भशाख्रके अनुसार उत्तरी शरुव-देशमें 
प्रत्येक दस सदख वर्पोपर प्ृथ्वीकी केनद्रच्युति होनेसे 
हिमपात होता दै । म्रथम हिमपात वहो लरखो वधं पूवं 
हज दोगा । वेदोमे प्रथम हिमपातका वणन दै । लोकमान्य- 
ने स्वीकार क्रिया है कि ऋम्वेदके देवताः ऋषि; सूक्त--सव 
कृम-ते-कम प्रथम हिमपातसे पूर्वके है, दिमोत्तर कालके 
नही । वावृ श्रीजविनाकचन्द्रदास एम्‌० ए० नं “्वेदिक 
इण्डिगराः; वाव श्रीरमेजचन्द्र विद्यारत्नने "मानवेर आदि जन्म- 
भूमिः ओर नारायण भवानराव पावगीने *आर्यावर्तातीक 
आर्याची जन्म-भूमिः पुस्तके वड़ी खोज करके छ्खिी हँ 
सोमटताः िदू-सस्कृतिकी केन्द्रभूमि सरखती नदी आदिते 

ठनि व्रताया दै रि वेदोमे छखो वषं पुरानी वाते 

वेदौके समयके सम्वन्धमे खोज करनेवढे विद्रानोका 
ष्यान अव्रतकर सन्त्रोके उस अंशपर नदी गया है) जिखमे 
खष्टिकी उत्पत्तिका वर्णन ह । वेदोमे इस सौर जगतूके समान 
अनेको व्रह्माण्डोकी चर्चा है, उनका सङ्केत है | व्रह्मकी एक- 
पाद विभूतिमे यह निखिल ब्रह्माण्ड आर चिपाद्धिमूतिमे 
जाश्वत दिव्यखोकोकरा वणन पुरुषसूक्ते रै ! च्योतिर्वि्ञानके 
विगेपन्ञ जानते द॑ करि आक्राशगङ्गकिं किसी-किसी तारके 
प्रका पृथ्वीतक्र अनम अवो प्रकाया-वर्षं चते है । इस 
आकाशगद्धासे पीछे भी नीहासिकिामण्डठ है एकके पीछे 
एकः; अमी पता नदीं किं कर्दोतक उनका क्रम दै! उनक्रा 
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प्रकारा यन्तम कितने अस-खख प्रकाश-वर्घौमि पर्हुचा दै, 
यह संख्यान तो छ्खिी जा सकती ओर न सोची | ओर 
वेदोमे इस समस उष्टक आदिका वर्णन दैः इस समस्त 
खष्िकि ग्रख्यका वर्णन है | अतएव वेदोके काट्की चर्व 
करना वाल्छुद्धिका प्रयत है । वेद अनादि ओर नित्य ई-- 
काठ्की परिधिसे परे । 


वेदोका खस्य 


शाश्वत परमात्माका ज्ञान एवं उनकी वाणी नित्य दैः 
इसमे तो कोई सन्देद करने-जैसी बात नदीं दै; परंतु १-वह 
मनुष्यपर कैसे प्रकट हद १ उसका मृल्प क्या वर्तमान चारों 
वेददीदै? एवेद तोच्रयी कदे जते द; फिर वे चार 
केसे १ ३-वेदौकी तो ब्हुत-सी शाखा कदी जाती हः 
उनमेसे अधिकांश छत दो गयी द । अतएव वेद पूर्ण 
ईश्वरीय ज्ञानके रूपमे विन्यमान हैः यदह क्रि प्रकार १ इन 
ग्रश्नोके उत्तर क्रमशः देना ठीक दोगा । 


वेदौको वेद इसल्ि कहा जाता दै करि ध्वेद 
रब्दका अर्थं ज्ञान है ओर वेद ईश्वरीय पूर्णसान ई । वेद- 
मन्नौका दूसरा नाम श्रुति दै। श्रुतिका अर्थं दै सुना 
हया । जो नित्य ज्ञान दैः वद अनादि-परम्परासे 
श्रवण्के द्वारा दी प्राप्त दो सकता दै । वेदः भगवानके 
निभ्वास ट । -खष्टिके आदिमे खष्टने उन जगक्ततकि 
निश्वासोको खना । कसे आदि प्रजापतियोने सुना 
ओर इसी क्रमते वह ज्ञान चल्ता रहा | इस शभवण-परम्पराके 
कारण वह्‌ श्रुतिः कदां जाता दै । आज भी उब्दमार्गीं योगी 
कार्नोको वंद करके अनाहतनाद्‌ सुनते दै । यह अनाहतनाद 
ही अव्यक्त प्रणवध्वनि है | शा्खरौने स्ट कहा दै कि 
प्रणवसे ही गायत्री तथा गायच्रीसे समस्त वेद अभिव्यक्त 
हुए दै--इसका स्यष्ट अथं दै कि प्रणवनाद ( अनहद ष्वनि ).- 
मे प्रकाण्ड संयमः दीघेकाटीन संयमसे श्रुतिका अन्तरे 
श्रवण शक्य दहै, यद्यपि इतना विशार संयम एवं तप 
मनुप्वके स्थि अराक्य दी दै । ऋषिर्योने भी इसे चष्टे दी 
सुना; क्योकरि व्रद्याको सदो वर्धके तपके पश्चात्‌ हृदयमे 
्रुतिकरा श्रवण ग्रस्र हुमा था | 





वेद--ईश्वरीय षान एक दी है । उसमे कोई मेद नदीं 
दे) वेद्रयीका अर्थं है कि उस एकर दही वेदम तीन बातें 
द--शानकाण्ड, उपाखनाकाण्ड ओर कर्मकाण्ड । इस उपयोग- 
की हृषि दी वेदकों चयी कदते द } चये वेद यमे 


ए 
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वैदके चतुर्धां उपयोगे कदे शये दै } त्रेतायुगम जव मनुप्य- 
का साधन तपर एवं ध्वान न दोकर्‌ य हुआ तत्र यखकारयकी 
खुविधके स्थि एक दी वेदक चार भ्गेमि वोट दिवा 
गया । इन्दी भगेको शक, सामः यजुः तथा अथर्व कते 
ह| ये चारो भाग अनादि द ओर एकमे दी पटे ये । 
छग्वेदेन होता करोति, यस्वैदेनाव्व्यः 
सामवेदेनेद्राता अर्थवा ब! 
यजे होता ऋग्वेदे, अध्वर्युं यजुरवेदसेः उद्राता 
सामवेदसे ओर व्रह्मा अयर्वेदसे अपने अंशा कमं पूणं 
करता ह} ज छोय चयी नाम्‌ सुनकर अयर्बवेदको पीठेका 
मानते दै, उन्हे ध्रयीश्का ठीक अथं ज्नत नही दै । अयर्ववेदके 
तीन नाम ई--अथर्व, आङ्जिरस, छन्दख । जर ये नाम चार्यो 
वेदो अति ई) महामास्तमे चर्यो वेदोमे त्रयीवि्याका 
स्पष्ट बर्णन दै-- 
श्रयीवियासवरक्षेत चेद 


सू्तमयाद्वतः; \ 
्टक्सामव्णक्षरत्ता 


यजुषोऽवर्चणस्हया ॥ 
। ( शन्तिपर्वं १३५ ) 
यहो चारो वेद्योका नाम लेकर उठे चयीविच्या है, यद 
कहा गयु ! वेदत्रयी कदे जनिका एक कारण ओर दै; मन्व 
तीन ही प्रकारके ईद--(१) विनियोगके, (२) गनेके, (र) ग 
इन तीन प्रकारके सन्घकि कारण तथा पाचनात्नयके ग्रतिपादनके 
कारण चारो वेदोको चयीविद्या कदते ह ।-जो लोग प्राचीनं 
साह्य चारो वेदौका नाम दी देखना -बादते ई, उनके चयि 
वृहदारण्यकरोपनिषद्का यद मन्त्र परयांस शेना चादिये-- 
अरे अस्य मदततो भूतस्य निःवसितमेतद्‌ ग्वेद 
यजुर्वेदः सामवेदोऽथवाद्विरसः 1 
वेदोके मन््मागको (संदिताः कदत है} संहिताका अर्थं 
है--अव्यन्त खमीपता "परः सन्निकर्षः संहिताः अ्टा्यायीकी 
इख प्रिमाघाके अनुसार पके संहिताथमिं मन्याक्चर प्रथक- 
यक्‌ नदीं {थे । वे सव एकमे दी ये । सव सन्धियुक्त थे । 
सन्धियुक्त मन्त्रम शब्दको एथक्‌ करनेभे जव कठिना होने 
खगीः जव एक अक्षर या एक शब्दत दूसरे शब्दके चाय पदे 
या समन्ने जनेका भ्रम होने ख्णाः तवं मन्वेकि पदच्छेद किये 
गये ।[डघ प्रकार सन्धिसदित ओर पदच्छेदयुक्त--इस प्रकार 
एक संहितकी दौ गाखर्पँ हो मयीं } ~ 
जेखे-जैसे मुप्यकी क्ञानराक्ति इट हती गयी, 
ऋछभियोमे मन्त्रके करमको सुगम किया ! एक ऋषिने अपने 


स्योनो मूढसंदिता पदुप्यी ! उसमेखे क्रिसीने एक देवता 





छव मन्त्र पक्र कर्‌ द्वि ¡ इम प्रकार दयतकमसे मन्व 
क्रम रक्वा । किरी श्मिकमसे मन्त्र सत्त्रे प 
सन्त्र ऋषिकेसव मन्त्र एकत्र क्के याद्‌ करियि--किरीने 
विपय-कमसे ओर क्रिसीने खन्द । इत प्रसर्‌ चर 
वेदोको तो पृथकरषकर्‌ स्ला गयाः प्र एक-एम अनर 
क्रम वनं गये! टनकै अनन्तर पाटकरमस आश्वा भरनी | 
घनः जरा आदि वेद-पारकी आठ पद्धतिर्या पदे यता अचि 
। एक-एक चखा दनक कारण आाट-भाढ भासंमिं वेट 
गवी | ये नाला-करम वदते गये । पुराणेन दचछा विदद 
वर्णन हे फिप्रित क्रमक श्रिप्येनि भरित वैदी प््तिनी 
शाल बनायी । द्यि विभिन्न म्रन्थेमिं वैदिकं 
श्ालार्ओकी संख्या एक-षी नदीं द । कूम॑पुराप्रकरे अतुष्षर 
ऋभ्वेदकी २१; युदक १००५ वामवेदङ्ी १००० ओर्‌ 
अयवविद्छी ९ सालार प्रकर वैदोकी कुठ ११६० 
शखर ई। 

उपरे वर्णनसे यद्‌ स्य द्यो जता 2 कि वैदोकी 
शखर वे्दोका के्‌ मग या खण्ड मर्दी ६ | प्रत्येक 
शाखमि पूरा वेद दै | शालाक मेद केव मल्येकि 
सम्पादन-कमके भेदके कारण टै} अत्य उआखाेकिन 
मिलनेषे कोई वेदाश्च यप्राप्य नदीं ह्ुभा ३ | केवर कु 
सम्पादनम्‌ अप्राप्य दो गये यदि चारे वेर्दोकी एक- 
एक शाला भी निविवादल्पमे ञुद्ध प्रा्ठदटो तो च्य वेद 
भूख ईश्वरीय वाणीके द्प्मे दी प्रास्त ई-- यद ने माननेका 
कोई कारण नहीं रह जायगा ! आन भी ग्वेदकी शकट 
प्ये वाष्ककछ शाखा, यचुञदकी माष्यन्दिनीय शाखाः 
सामबेदकी कोयुमी शाखा ओर अयर्ववेदक्री शौनक चाखके 
मूर एवं जुदध स्यमे प्राप्त हौनेके चिपयमे किसीक्रो विप्रतिपत्ति 
मेही है । अतः इन शआखाओके रूपमे चाये वेद ईदवरीय 
वाणीके वास्तविक रूप दी आ भी उपलन्ध दै | 

वेदोके शब्दः मन्व नित्व ई, उनके अश्वर नित्य ई 
किन्तु मरन्नौकां करम मनुप्य्त दै | मण्डल, अष्टकः काण्डः 
अध्याय--ईन क्रमे सुविधानुषार ऋषियोनि केर-फार करिया 
है। इय सम्पादनक्रमते दी शाख वर्मी । रेखा करने 
भीनतोएक मात्रो धययी गयी अर न वदी | वेदमाम्यकार 
मदीषर भी यदी कते द कि वेदौके छन्द ओौर अर्थं नित्य 
ई; पिन्तुउनमे जे मन्यौकी आनुपू दे वह शाखमिदकै 
कृारणदै)! ` 
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वेदमन्प्रोके ऋषि 
प्रत्येक वेदमन्तव्रके साथ उसके ऋपिक्रा नाम होता 
ह । ऋषयो मन्त्रद्रष्टारः ये रपि मन्त्द्रष्ा कदे जति द । 
ध्मननात्‌ मन्त्रः जितश्ना अर्थं मननसे स्य्ट दो, वह मन्त्र 
कृटकात। ह ! भिस ऋषिने हृदयकी गम्भीर एकाग्रताम जिस 
मन्त्रके अर्थका साक्षात्‌ किया वह उख मन्तकरा द्रा कदा 
गया । मन््र तो श्रुति द| वे पसप्परासे सुने गये द । उन 
सुने दए मन्वरोका अथं व्याकरण या निरुक्तसे नदी होता । 
यदि व्याकरण या निरुक्ते वेदाथं दो सकता तो एक-एक 
मन्त्रके साथ उसके मन्त्द्रछ ऋप्िकरानामन ख्गा होता। 
मन्तरद्रष्टा होना इतने गौरवकी वात न होती ओरन उखे 
तऋपरि-पुनिगण मन्व्रके साय स्मरण रखनेका विधान वनते | 
'परोक्चवादो वेदोऽप्रम्‌ः-- वेद्‌ परोक्षवाणी दै । वेदन्तके चिद्ान्‌ 
जनते द क्रि उच्चतम अधिकरारीके च्ि 'त्मसिः 
महावाक्यका रुर्दासय श्रवण दी पर्याप्त होता है। मननके 
द्वारा वह सखतः उसक्रा तात्पर्यं निका लेता दै । भगवान्‌ 
मनुप्यकरो बुद्धि दी दै । अतएव उसे मनन करना चये । 
ब्रह्माजी--आदि खाने सदो वं तप करके वेदार्थका साश्चात्‌ 
किया । उसीके ज्ञाने उन्होने खषटिस्चना की । ऋरपियोने 
भी अन्तःकरणमे एकाग्र होकर मन्तरार्थका दर्दान किया है | 
शाब्द्रार्थ॑प्रवययानाभितरेतराध्यासास्संकरस्तसविभाग- 
संयमा्सर्व॑भरतरतत्तानम्‌ । 
प्रसेक, प्राणीको उसकी वाणी ईदवरकी ओरसे दी प्रा 
हुई दे । अतएव जिप् प्रकारके अन्तःसंयमसे वेद्वाणीका 
अर्थं साक्षात्‌ दोता दैः उसी प्रकारके संयमसे प्रत्येक 
प्राणीकी भापाका ज्ञान दौ सक्ता है | उपयुक्त योग- 
सूच्रमे मदर्पिं पएतज्ञलिने यदी बताया दै करि ब्द, अर्थं भौर 
उनके जानके प्रथक्‌ प्रथक्‌ सखरूपमे मनःसंयम करनेसे समस्त 
प्राणियोकी मापाथोका ज्ञान- दों जाता दै । जिस प्रकारका 
संयम समस्त प्राणियोकी मापक्रा ज्ञान क्रा देता दै, उसी 
प्रकारका संयम वेदमन्व्के अर्थेक्रा भी दर्यन कराता है । 
इस प्रकारका संयम जो भी करेगा, वदी मन््रार्थका दर्यान कर 
सकेगा | 
इतना सव ठीक दोनेषर भी मन्तरद्रष्राका नाम रटते 
रदनेसे क्या छम १ वात यह दै करि वेदार्थं तो द्ये सक्ता 
नर्द । वेदभाप्यकी प्रथा तो रावणस चटी ओर फिर खण्डन- 
मण्डनको केकर उसे चलते र्ट्ना पड़ा | इसीच्यि वेदोको 
देखकर जो छोग उनका अर्थं करने वरैठते दै, वे निराद्च होते 





ह ओर समञ्च नदी पाते कि दर्यनयाल्नोके निर्माता प्रकाण्ड 
तस्व ऋपिवोने भी क्यो वारवार वेदोकरी दुदाई दी ओर 
उनको इतना मद दिया । वेदकी जित ऋचकिजोच्पि 
मन्त्रदर् दैः उ ऋपिकरे निर्मित स्नौति उस मन््करा 
अथं स्य हया हं | मन्ते सथ ऋपिके सरण र्खनेका 
उदेद्य यद दै रि इख मन्त्रके च्वि इस ऋछप्रिके चाल्न 
देखने चाद्ये । 


इतिदासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्रंहयेत्‌ । 
विभेत्यद्पश्चुताद्रेदो मामयं प्रदरिप्यति ॥ 


(इतिहास तथा पुरणक्रे द्वारा वेदमन्तरका उपवृंदण-- 
अर्थविस्तार करना चादिये । अद्यश्रुतसे वेद्‌ उरते ई फि 
य्‌ दमे नष्ट करेगा । वेदार्थे सम्बन्धे यह अदेश है| 
ऋपियेोके निर्मित अरन्थोको “स्तिः कहते दै। 'स्मरतिःका 
अर्थं दै जो स्मरण करके छली गयी दो । ्रपरिरयोनि एकाग्र 
अन्त्करणमे वेदमन्त्रके जितत अर्थका दर्दने किया 
एकाग्रतसि उत्थित दोनेपर उसका सरण करके उपदेश 
क्रिया । वही उपदेग स्मृतिः कदटखया । भगवान्‌ व्याने 
महाभारत एवं पुराणेमि ऋप्रियोके उन्दी उपदेशोकों संकलित 
कर दिया । इनमे पुरानं उपदेश एवं चरित संकलित दोनेसे दी 
ये ग्रन्थ प्पुराणः कल्ये | अतएव वेद्‌काअर्थया तो मन्म 
मनःसंयम करे जना जा सक्ता दैः, अथवा स्मृतिः मदा- 
भारत तथा पुराणम उसे देखा जा स्रत दै) ये 
वेदके वाचिक भाष्य है | मन्व्ोक्रा करिषी भी प्रकार अर्थं 
करलेके प्रय्तमे श्रान्त होनेका दी भव दै। 


मन्त्रोके देवता 
ध्या तेनोच्यते सा देवता} 


'सवनुक्रमणीःमे देवत्रा यह्‌ अर्थं वताय गया फिजिस 
मन्वे द्वारा जिका वर्णन हा दै, वह उस मन्त्रकरा दैवता 
द । अर्थात्‌ जिस मन्त्रका जों देवता ड, उस मन्त्रमे उसका 
खरूमः आराधना, प्रभाव एवं स्थूल जगतूमे उसक्रा कायं 
वर्णित दै । निर््तने इस वातको ओर स्पष्ट किया है-- 

यत्काम पिर्यस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छनू स्तुति 
्रयुर्त तदैवतः स मन्धो मवति । 

छरव्रिखोग जिस देवताकी जिस मन्वे उस मन््रार्थके 
दर्खनकरी इच्छसि स्वति करते द वदी उस मन्त्रका देवता 
दे । मर्न्वद्र ऋपरियोने मन्त्ा्थके दर्ानके लि मन्व-देवताके 
ध्यानमे मनक एकाग्र किया । उस देवताके प्रसादमे मन्न. 
दर्शन दह्ुज । पटले कड्‌ अये द कि समी पञ्यु-पकि्योकी 
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वोटीका ज्ञान सन्द, अर्थं एवं शानके खल्यादिते मन एकाग्र 
करनेसे होता दै । जिस पञ्ुकी वाणी आप सन एकाग्र 
करेगे, उस पञयुकी भावना साय रदेगी । यदि वद भाव न 
ह्यो कि यदह असुत पञुकी वाणी दै तों ज्ञानका व्यवद्धत 
उदयन होगा | इसी प्रकार मन्त्रमे मन एकाग्र करते समय 
उसके देवताकी नायना आव्द्यक दै । क्योकि मन्त्रमे देवता- 
कादीवर्णनदै। 
साध्यायादिष्देवतासम्द्रयोगः। 

योगदर्यनने बतल्मया किं प्रवयेक मन््रका एक अयिष्ठाता 
देता ह्येता है] मन्त्रके गम्भीर खाध्यायसे उसके इ्- 
देताका सिष्य प्रात होता दै । अतः मन््रखान्यायकै 
समय किस मन्नसे किच देवत-दाक्तिका खाश्चात्‌ होगा, यदं 
सूचित केके स्यि मन्तोके देवता निश्चित विये गये ह। 

वहुद-ते मन्त्र रेखे ई, जिनके ऋपि ओर देवता एक दी 
ह} यद दा कारणोसे हआ हे । ङु मन्तद्रष्टा छपियोने 
मन्वे आराघ्य देदतासे एकात्मता प्रास्त कर ली-- 

यो यच्छ्रद्धः स एव॒ सः 

अतएव उनका सखतन्त्र नाम ल्कमे प्रचटिति नदीं 
हुमा । दुसरे, अनेक वार मन्नको आधार न वनाकर श्रदधालु- 
जनोने ज्ान-प्रक्िके स्थि देदाराधन किया । प्रसन्न टोकर 
देवताने उन्दं करिखी मन््रका रदस्य उपदेश किया ! अतएव 
वे मन्त्रके देवता दी अपने मन्त्रके द्रष्टा मी हुए) 

मन्त्रके छन्द्‌ 

ऋषि एवं देवताके समान दम वेदोके छन्दको भी 
स्मरण रखते ई ! वेदोके छन्द वड़े विचित्र द । यदि मन्न 
करो छन्दक खरम पद्‌-पाठटसदहित पदा जाय तों उनके सव 
वरण समान जान पडते इ ! यदि रेखा न करके उनको 
सन्धिसरित पदा जाय तो चरण धट-वद्‌ जाते ह 1 वेदपाठमे 
खरभङ्ग भी एकर वड़ा दोष दै ! छन्दोके द्वारा खसा निश्चय 
दो जाता दै । शाखा-मेदसे मन्ोका सम्पाद्न-करम दोनेके 
कारण कई मन्त्र एकमे मिलू गये ह } रेखे मन्तरोके दो, तीन 
छन्द कदे जति हँ । इसका यदी अथं दै क्रि विषयकी इष्टिसे 
मन््र प्क कर दिये गये, परंठु उनका मूल-सखर वना 
रहना चादिये । उसक्रा जितना भाग जिख छन्दका दै; उतना 
` उसी छन्दमे पटा जाना चाहिये । + 


मन्त्रके स्वरात्मक रूपकी रशा तो छन्दसे होती दी हे, छन्द 
गन््र-द्यनकरे च््यि मी सहायक दोते ३! यद्‌ ध्यान देनेकी 


£ सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ 





वात दै क्रि यजर्वदक्रा वहत वड़ा भाग मये दः प्रतु चनद 
उन मन्त्रोके भी मिध्ित ह] बात यदद फिं छन्द्छया अर्थ 
दै विदो प्रकारका खर । खर्‌ एक कम्पन-त्र उत्पन्न कस्त 
है । वद स्वरजन्य कम्पन मनौ उस माव-सर्मे पटुता 
देः जो सन््र-देवताका भाव-्तर दै । वहीं मन्त्रार्थका दर्यन 
दोता दै । जसे प्रणवकरे ध्यान्केः व्थि-- 
व्दीर्घवण्टानिनादचन्‌? 

--्वनिमे मन एकाग्र करने आर्दन द | कम्यनः माव- 
स्तर तथा देवताक्र प्रदर सम्बन्ध देवतावादफे प्रदम 
विस्तृत त्या जा खतादै। यदा इतना द्री समक्ष चठेना 
चाद्ये कि यवक पदार्थं वा ध्ठनिका व्यक्तल्प कम्यनच्न 
परिणास है ओर रत्येकं कम्पन पं दाक्तिलोत रखता दे 
तथा अव्यक्ते ए ठकार आक्रति वनाता दै } यदी न्तर 
आकरत्तिकरा दाक्तिखोत उस्ना अधिष्ठाता देवता ३ । 

छन्दोके सम्बन्धमे इतनी व्रात यर जन ठनी चद्िये 
किण दी न्दने वटूुत-से मन्त्र तनिक देरक्स्व या उसी 
ख्पमे चात व्रेदामि आवे द । जरे दुद्धं परिवत्तन दै, वरहा 
तो वह्‌ मत्त ङु वियेषता चकर आया दै--वह दष्ट दै; 
किंतु जदो ज्वो-क्-त्यो आयादैः व्टांया तो दुरे अथमे 
आया दै या उखी अर्थम बर्हो उसे आना आवद्यक था । 
प्छ दी वाक्य या उव्द्‌ अनेक अथाम व्यक सादित्वे 
मी वार-वार्‌ आता द| गम्भीर अन्यनि एक दी पिपा 
अनेक वार विधयक्रो स्पष्ट करनेके च्वि दुदणनी पडती दै । 
रसे खलको पुनरक्ति नदी कदा जा उक्ता ओर न पे 
मन्तरोको वदसि द्टनेका थवन्त करना चादिये । 

वेदम इतिहास-ूगोखादि 

वेद्‌ अनादि एवं नित्य टः वे ई्रीय वाणी ई मी 
दशमे उनम रेतिदासिकर धटनायः रेतिद्यायिक्त व्यन्ििर्योः 
मूगोख्सम्बन्धी वयनाओ तथा ज्वोत्तिपादिका वर्णन नदीं 
होना चादिये-एेसी मान्यता लेकर ऊख खोग वेदोमे अये 
इतिदाव-मूगोखदिपरक शब्दोका दूय अर्थं करते ई । 
कुछ ठोग वेदोके इतिहासः भूगो तथा स्वोतिषकरो ठीक 
मानकर वेदोको मानच्छृत मान वेते दै ओर उनका निर्माण 
क्व हुआ--यद निर्धारण करनेने स्म जते ह ¦ वे दोनो दी 
वाते इसव्थि होती इ कि वेदोको अर्थं करमेका विषय मान 
स्य जाता दै । मन्त्रदर्ख॑नकी शक्ति तो रदी नदीः व्याकरणकी 
यग वो अड़ायी जाती दै ! लेकिन यदि दम वेदार्थ न करे 
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ओर मन्त्ौको केवर यच, उपासनाके घमय पाठका विघय-- 
मन एकाग्र करके शानप्रा्धिके कारण-सूत्र मानें तो मानना 
पड़ेगा कि पुराणादि वेदभाव्य ई । पुराोमे भी इतिदहास- 
भगोर ई, य भूय न्दी जा सकता । 
पुराणोका खरूप तथा उनके वर्ण्य विषयक सत्यताका 
“विवेचन तो खतन्त्र निवन्धका विषय दै किं हम पटे महात्मा 
सुक्रातका यह वाक्य उदूधृत कर अये द कि "कोई करिसीको नवीन 
ज्ञान नहीं देता । ज्ञानदाता केवर विस्मृत जानकी स्मृति कराता 
दै।› नवीन शान देना सम्भव नदी दै । तव आज्के ये आविष्कारः 
ये भौतिक ज्ञानके अनेको अनुसन्धान- यह सव क्या नवीन 
ज्ञान ह १ यह विस्मृत ज्ञानकी पुनः स्मरति दी ३। अवद्य 
दी इन अनुसन्धानो ओर सिद्धान्तोका भ्रमपू्ण भाग नवीन 
एवं मानवके अन्तःकरणका दोष दै । इनका सत्य तों पुरातन 
३ क्योकि सत्य कभी नवीन नदी होता । ज्ञानके विस्मरण 
एवं स्मरणका चक्र संसारम चलता दी रदता.३े । 


जैसे ज्ञान नवीन नदी होता, वैसे दी विचार भी नवीन- 


नदी दते । विचारसे ही ्चान होता दै । मनुष्य नित्य नवीन 
विचार नदी कर सकता । विचारके कुक निश्चित सतर है । 
मानव-मन उनमेसे जिघ्र स्तरमे होता दै, उसी सरी विचार- 
धारा मनमे आ जती दै। पदार्थं एवं घटना विचारके 
परिणाम ह यह आप जानते द । मनमे अये विनान रको 
, कम दोगा ओर न क्रिसी पदार्थं या घरनाका निर्माण | अव 
^ इससे आगे वद्‌ जादये । इस निवन्धके प्रारम्भमे यह्‌ विसतार- 
देवताया गयादै कि उष्टि खतः नदीं हो गयी | को 
चेतन खटिकर्ता दै । उसके समीप मन दै । उसके मनकी 
गतिकरा तारतम्य दी ष्टिम लक्षित होता दै! सुषटिकूर्ताका 
विचार दी खष्ठिके रूपमे परिणत दोता हे ! स्ता भी 
नये विचार नहीं करता । क्योकि नया ञान, नया चिनार 
दो नदी सकता । उसका मन भी मानस-स्तरोसे दी विचार 
_ अह्ण करता दै । उन्दी स्तरोमे उसका मन धूमता रता 
दै । फलतः खष्टि उन स्तरोकी व्यक्त अभिव्यक्तिमाघर द । 
यथापूव मकस्पयत्‌ः 
ल्टने खष्टि पूर्वक मोति दी बनायी । श्रुतिने यद स्पष्ट 


कर दिया । पूर्व॑की मोतिकरा अथं क्या ? समस्त प्रुय्वी, उसके 
सवर परिवर्तन; खष्टिकी समस्त आरतियां ओर स्व धरना 
केवर पुनरादरत्ति करती द । एक वृण नवीन नदीं । ए पत्ता 
नवीन दंगे नहीं हिठता | क्योकि नवीन विचार आ नर्दीं 
सकते- न व्यक्तिके मनमे ओर न समष्टि-कर्ताकरि मनमे । 

जो अविश्वासी है मे उनकी वात नदी करता । जो श्रद्वा 
टै वे जानते ह फ ज्योतिषी ्रदोकी सितिकी गणित करके 
सन्तानके विना देखे उसका रूपः रंगः उसका सभावः जीवन- 
काक तथा जीवनकी उन्नति-अवनति सव वता देते द ओर 
वह सत्य होता दै । फलित भ्योतिप सत्य सिद्धान्त द । यदि 
कु नवीन हो सकता तो उसे पहलेते न वताया जा पाता । 
यदि खव पदकेते निश्चित न होता तो कोई सर्वच न कहद्यता। 
क्योकि जो अनिश्ित दै, उसका ज्ञान पदेसे नदी हो सकता । 
दशर तो कम-से-कम सर्वज्ञ है ही । ध्यौतिपके ग्रह-नक्षत्र संख्या 
रखते द । अतः उनकी सितियोकी संख्या दै | वे एक 
निशित काठके पवात्‌ युनः उसी सितिकी आ्ृत्ति करते टै, 
चदे वद काट क्रितना भी ल्वा हो | ज्योतिपके अनुसार जव 
ग्रह-नक्षत्र एक पूरा चक्र करके पुनः पदृटी सितिकी ठीक- 
ठीक आदृत्ति करने चते दैः विश्वकी आकृतिर्यो एवं घटने 
मी आदृत्ति करने गती द  एेा न हो तो फलित ग्यौत्िप 
कभी सत्य न प्रकट कर स्के | 

जव्र इतिहास नित्य दैः तव नित्य-ज्ञानखरूप वेदोमे उसको 
दोना दी चाये । वेदोमे वे नित्य इतिदास एवं भूगोलयदि 
ड जो परिवर्तित नदी होते । अर्थात्‌ इतिदासकी रूपरेखा 
वटो हे । यह उसी प्रकार दैः जेसे मनुष्योकी आकृतिकी 
समानता या चित्रकारके चिच्रकी वाह्य रेखा । वेदोमे नित्य 
इतिदास-भूगोल्यदि न केवर अगेके ह भविप्यके भी हे । 
अतः वर्ह इतिदास नदी दै, यह प्रयत या उसके अनुसार 
उनका काटनिणंय--दोनो वाख्चे्ट ह । पुराण मी उन्दी नित्य 
इतिहासादिको स्पष्ट करते दँ । सम्पूर्णं नके सूत्र वेदोमे 
निदित है । वेद ईश्वरीय मूढ-क्ञानके रूप दँ जौर उनके अक्षर 
एवं शब्द नित्य हं । उनसे अतिरिक्त जन ओर है दी नदीं | 
इससे दिंदुधमं वेदोकों परम रमाण मानता दै । 


~~. ---- 


भारतकी आध्यासिक सम्पत्ति 


= = क = अ €~ = अ [र ५ [न वौद्धिकः [क्‌ (~ न, 
'ससारकं द्याम भार्तवषके ग्रति लोगोका प्रम ओर आदर उपकी वोद्धिक, नेतिक ओर आव्यासिकः 


सम्पत्तिके कारण है ।' 


-म्रो° ई रिनाड ( पैर विश्वविद्राख्य ) 


---भ-न्जअधक----- 


हि सं० अण 2५ 


दिद्-संस्छृति ओर दरानदासख 


विश्वसे मारत अपने दर्यनशाद्ोके ल्ि अमी मी भ्रद्धा 
एवं आदरका भाजन हे ! भारत विश्वगुद था ओर अव भी 
हे, तपःपूत ऋ पियोके सुक्ष्म शानकी सम्प्तिको पाकर दी । 
पञ्चे मनुष्यकी विशेषता ह विचारपू्ंक प्रात शान । अतः 
मनुभ्यका आद्यं सिर करते समय छान ही एकमात्र टमार 
आधार हो सकता दै । आज विश्वमे ध्वाणी तथा लेखनकी 
खतन्न्रता--विचार-खातन्त्य'का आन्दोठन किया जाता ड 
यह्‌ केवल इसलिये कि जातियो एवं रष्टके कृत्रिम आदशंसि 
मनुष्यको वंदी न वनाया जाय । मनुष्यत्व विचारकी 
पूर्णतामे दै, अतः उसे व्यक्त करनेके व्यि कोई सीमावन्धन 
नदी दोना चाद्ये । भारत दी एक णेस देश दै, जर्दो अति- 
प्राचीन कार्ते विचार-खवातन्त्य मनुष्यको प्राप्त था | इस 
देदमे विचारोपर कमी बन्धन नदीं द्मा था 
ओर अव ल्गा है तो वद पाश्वाच्य प्रभावे | यर्हो 
विचारोके सम्बन्धमे मानव कमी असदिष्णु न्दी बना । 
सामाजिक नियमो-- जीवनके श्रव्ये कार्यम धर्म॑का कटर 
नियन्त्रण ॒दोनेपर मी विचारखातन्त्यके कारण भारतम 
इतने दर्शनाच ओर मत-मतान्तर विस्तरत हो सके । 
ग्रव्येक व्यक्ति अपनी बुद्धिके अनुसार दी विचार कर सकता 
दे । वच्चेकी बुद्धि तथा विद्वान बुदि खमान नदीं दो सकती । 
इसी प्रकार एक न्यायाधीरा भौर एक कसाईके विचार अपराधके 
सम्बन्धमे एक-जेखे नदीं दो सकते } इसके स्यि आवदयक 
होता दै किं अपरिपक्त एवं भ्रान्त विचारोको कायंरूपमे 
परिणत न होने दिया जाय } कोई रिञ्यु अपनी 
समञ्चसे अनुचित कार्यं नदीं करता; किंतु आप उसे 
फाड्ने तथा फोड़नेके च्यि पुस्तके ओर सीदेके बतंन नहीं 
दे सकते । विचारका श्वेव बोद्धिकक्षेत्र ३ । व्हा तोंदमे 
खतन्नता दोनी चाहिये; रकित इदमरे विचारको तवतक 
आन्चरणमे नदी आना चाद्ये, जवतकृ वह सत्यका साक्चात्‌ 
न कर्‌ ठे! आज विचार-खातन्त्यकी मोग करनेवाे भी 
खीकार करते द कि विचार-खातन्त्य वहीतक दो, जर्होतक 
वह्‌ कार्यमे आकर कोद अन्यवस्था उत्पन्न न करे । 


भरी चुटि. या प्रमाद करनेवाला क्षमा नदीं किया गया | साथ 


-दी किसके वरिचारोके सम्बन्ध उखे प्रति असदिष्णुता नदी 


भरकट की गयी । दमारी समक्षम नदी आता, इमे व्यर्थ या 


िदू-समाजने आचारको सदा कठोर रक्ला । आचारम तनिक 


दानिकर भी टगता दै; तव भी दमे आचारके भेचमे किषी 
आचारो न्ट करनेका अधिकार नदीं । वरहो हमे सैनिककी 
मति अनुश्ासनका पालन करना ३ । प्रत्येक सैनिक यदि, 
अपने विचारसे न्यवदार करने ख्ये तो सेनाक्रा क्या हाट हो ! 
यदी दला समाजकरी दै } दमरि ््यि यद्‌ जानना पर्याप्त दोना 
चादिये कि नियमेके निर्णेता इमे चिश्चुदध ध्वं पूरणबुद्धिः 
निःखार्थं ई ओर भारतीय छछुषियोके त्यागः श्वानः सवैशताम 
सन्देहको स्थान दी नदीं ३। 
आचरणके सम्बन्धमे शा प्रमाण ई । शर्जोका त्याग 
करनेवाला व्यक्ति चादे जितना उ एवं तपस्वी दो, उसकी 
आक्ञा पाल्नीय नदीं दोनी चादिये । इसके साथ दी व्यक्तिके त्यागः 
तप आदिका निरादर भी नदीं दोना चाये | दिदू-खमाजकी 
यदह मान्यता इतनी परिमा्जित दै कि उसर्मे विृतिके 
व्यि अवक्रा दी न्दी । जो व्यक्ति किसी प्रकार भ्रसिद्ध रो 
जाता ३, वद उन सभी विधर्योपर अपनी सम्मतिर्यो देने 
ठगता दै, जिनके सम्बन्धमे वह सामान्य श्चान भी नदीं स्वता । 
समाज प्रसिद्धि या स्यागसे प्रभावित होकर उसकी भरन्त 
धारणाओको अपनाने ल्गता है ओर वद्‌ भी इसीका प्रयत्न 
. करता है । दिदू-खमाजका आद्यं इष्ठे सर्वया भित्र द । 
अवतार टोनेपर भी भगवान्‌ बुदधके अदे इसलिये मान्य 
नदीं हुए किं वे शाल्लविरड ये । अदेश न मानकर भी 
भगवान्‌ बुद्धकी दम जयन्ती मनाते ईँ; उनकी पूना करते 
ह । जो व्यक्ति त्याग-तितिक्षादिसे उ दै, उसका आदर 
होना चादियेः किंतु उखके आदे शाल्मके विपरीत रौ तो वे 
पालन करने योग्य नदीं दै । यह्‌ दमारी संस्कृतिका आदं दे । 
आचारे सम्बन्धे जदो दिंदू-खमाज गालके विपरीत 
भगवानके आदेश भी खुननेको प्रस्तुत न्दी, वदी विचारके 
सम्बन्धमे यददो पूर्णं खतन्त्रता दै । विचार करनेकी हमे 
खलन्त्रता दोनी चाद्ये ओर दूसरेको भी । इममे इतनी 
सदिम्णुता दोनी चादिये क इम दूसरे विरोधी विचारोको 
सह्‌ सके | मनुष्यका अहङ्कार उखे उभाडता हे कि वह सवशरेष्ठ 
है, उसकी जाति; धर्म, राष्ट, विचार सर्वश्रेष्ठ दँ । उससे भित्र 
खोग ॒निश्नकोरिके दै, अज्ञानी दै । यदह अदङ्कार मनुष्यके 
विचारक कुण्ठित कर देता द अर विचार कुण्ठित होनेपर 
मनुष्य पञ्च दये जाता हे । उन्मुक्त विचार ही मलुष्यता ३ । 
इम इतिहाखके पृष्ठोमे देखते ह कि ईसामसखीहको सटी 
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दे दी गयी । मुकरातको विष पिला दिया गया | मंशरकी 
इत्या की गयी । ये सव महापुरुष तथा रेते दी दूसरे उच्च 
कविः वैज्ञानिक यूरोप मार डके गये । यद्‌ सवर इसव््यि 
कि वर्दोका समाज उनके विचार्योको सद नदीं षका ओर पशु 
बन गया | अभी पिले वर्धि जापानिर्योनि मान चाथा कि 
केवरुवेदी मनुष्य ओर शेप्र सभी मनुष्य प्डुदं। 
भारते भी एक वरगने पिले उपद्रवेमिं जपानिर्योकी इस 
भारणाक्रो अपना छिया । अपनेको दी मनुष्य कडनेवले ये 
अहङ्कास्ते मोदित वग पञ्युखे भी दीन दो जते द जववेयेप 
मनुर््योकी हत्या; उन्द टना, उनपर अस्याचार करना 
अपना कर्तव्यं मान लेते द ओर इस कर्वन्यका विभिन्न तकति 
समर्थन करने त्ते दै। वे जव किसीकी इत्या या उसे 
लूटनैको उसपर दया करना बताने लगते &, तव कदाचित्‌ 
पिद्षाच भी उनसे धृणा करता दोगा । इव प्रकार मनुष्यका 
अहङ्कार उसे मनुष्यत्वसे गिरा देता टै ! 
दिदु-धर्मको छोड़कर विश्वमे जितने भी धरम, समाजः वगं 
ह स्वकी एक दी मान्यता है किं उनका मत, उनक्री पद्धति 
दी श्रान्तिदीन द; केवल उसीसे मनुष्यका कल्याण दो खकता 
दै । साम्यवादी अर्थ-पद्धतिसे लेकर अिंसा-प्रधान धमकी भी 
यदी दशा ह ¡ इसका परिणाम यह होता है कि वे शेप मानव- 
जातिके प्रति दयाद्धं होकर उसे अपने मतम नेका प्रयत्न 
करते हं । यह दया उपदेदतक दी रदे तो कोई वात न्दी; 
परंतु दयाकी प्रेरणा इतनी तीत्र दती दै कि छल-कपटः 
प्रलोभन; वल्प्रयोग तथा दिसते भी वे दिचकते नदी- 
मनुष्य-जातिका कल्याण जो करना दै | यदि अवोध मानव 
अज्ञानवदा दुराग्रह करे तो उसके दितके स्थि कठोरता भी 
उचित दी दै । इस प्रकार समी अपनी दृष्टस मनुष्य-जातिके 
दित-साधनमे च्गे ई । मनुष्य-जाति इन दित-साधककि 
संघर्ष॑मे पड़ी दै ओर प्रल्येक उखे क्रूर पद्यु प्रतीत होता है ! 
_ िदू-धर्मका दित-साधन-प्रकरार दी विश्वके समस्त धर्मो 
एवं वगेसि भिन्न दै यदो करिसीको दू तो वनाना दी 
नदीः विचा्ँका प्रसार करना दै | ओर सीधी वात हैक्रिजो 
जदो दैः वहीसे अन्तरुख दोनेका प्रयतत करे । साधन सब 
टीक द यदि वे ्ार्थसे कलुषित न हो । स्ार्थसे ऊपर उठकर 
खाधनकी पूर्णता करनेमे सवका कल्याण दै | दू किसको 
हिद तो नदीं बनाना चादते किंतु मनुष्य अवदय वनाना 
चाहते ई । अपने अहंकारकी परिधिमे खंडुचित होकर दूस 
को दीन मानना दी पञ्चत्व टै । यदि मनुम्यको सचमुच मनुष्य 
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वनना तो उ िदुत्व नदीः दिदुत्यकी धारणा खीक्रार 
करनी होगी । उसे दृसररोक प्रति सदिष्णु वनना येमा यर 
दूसरोके विचारो साघर्नोकी मदत्ताको खीक्रति देनी दोगी | 
यद वात विश्वमे अत्यन्त स्पष्ट टै कि दूसर्योपर आघ्रेषः 
संघर्पं या दूसरोके प्रति असदिप्णुता वदी च््ेग प्रकट करते 
दै, जो अपने सिद्रान्त तथा आचारपर भी चलते नदीं । 
खार्थं दी जिनका आचार दैः उनक्री वात तो द्ोड़्‌ देना 
नचादिये; पर ख्वार्थसे ऊपर उटकर जो अपने आचारका पाटन 
जितनी ददृतासे करेगा; वह दुसरेके आचार एवं विचारे 
प्रति उतना दी सदिष्णु दोगा । असदिष्णुता उन्दी लेर्गेदधारा 
प्रकट दोती हैः जो अपने आचार एवं सिद्धान्तकरी प्रेता 
वड उच्च स्वरम घोषित करते रदते ई रकित उसपर चट्ते 
न्दी । आचार उनका घखार्थ-त्रेरित दोता दै । जिस समाजं 
धर्मके नियम जितने दद ई, आचारी च्युतिक्रा वर्ह उतना 
दी कम अवकाश दै। दिदू-घरमने पूरे जीवनक नियमेमि 
सीमित कर दिया, अतः व्हा आचारकी च्युतिका अवकाद्च 
रदा दी नदीं । फटतः विचार्योकी असिष्णुता वर्ह उत्पन्न 
नदीं हुई । विचा्योकी असदिष्णुता उन्दींदेगो ओर जातिर्वौ- 
मे हुई, जदो जीवनको अनियन्नित दोनेका अवकाररा था | 
आज कदा जाता दै कि जातिः; (सम्प्रदायः आदि मेद दी 
क्मगर्डोकी जड दै । सभी जातिर्यो; वर्णो तथा धमकि भी एक 
दो जाना चाहिये । इससे विवाद एवं संधर्धं मिट जायगा | 
वात देखने प्रल्ेभनकारी दोनेपर भी भ्रमपृणं दै } संघर्पका 
कारण जति या घमं न होकर स्वार्थ दै | वस्तुतः; धर्म तथा 
उनके आचार्योकी उयेक्नावे दी संघं बदा दै। ये संघर्ष 
प्राचीन काटे उन्दी जतियोमे अधिक हए, जदो जाति आदि 
मेद नदीं ये । जर्दो आचारपर व्रल नदीं दिया गया; वदी 
विचारोकी असदिष्णुता उत्पन्न हई । आचारे बन्धन नष्ट 
करनेते सवाथ वदेगा । प्छ प्रकारके वगं मिेगे तो दूसरे 
प्रकारके बरनैगे । संघषं तो बदेगा दी । संघर्पं मिटनेके चयि 
तो विचारोकी सदिष्णुता आवद्यक दै ओर दिदू-परमकी युग- 
युगकी सदिष्णुता इका प्रमाण ह किं वह आचारनिष्ठसे 
प्रा होती दै । 
दिदू-समाजके आधारभूत शा्ख्रोको देख डघ्यि । व्ये 
आचारकी एक-सी व्यवस्था ह । आचारका मुख्य आधार 
स्मृति-गन्थ ई । स्मृतियोमे युगानुरूप आचारकी व्यवसा 
हे । वरदो आचारके सम्बन्धमे कहीं कोद मतभेद नदीं । 
साघनः उपासना एवं निष्ठके भेदको यक्‌ कर देनेपर पूरे दू 
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समाजका आचार एक दै ¦ आचारकी मान्यतर्पः एक ३ । 
साथ दी विचारक वहत वड़ा भेद ३ । कईं साधनः कोई 
आचार, कोई कलय ेसी नदी, जो अपना स्तन्व् दर्शानदास्न 
न रखती हो । व्याकरणका दर्यनशाख ध्रथक्‌ ओर भ्यौतिषका 
थक्‌ । उपासनाकरा एक ओर योगका दूसरा । आयुवेद; 
संगीत; चित्रकल्--सवकफै दर्खनयाल्र ई । कदी ठेस नदी 
करि कट्पना विच्वारखे ध्रथक्‌ दौ गयी हो । मनुष्यकी विदोपता 
चिनार दै--वदह विचारदीन दोकर कायं केरे तो प्ञ्युदो 
जायगा । मनुप्यकी यह मनुप्यता दिंदरमाज्के प्रत्येक भागमे 
सतत॒ जागरूक मिलेगी । उपासना, चान तथा योगकरी 
चात छोड दीन्यि; वे तो दर्खनके आधारे दी प्रदत्त 
होते द। परंतु भापा; वाद्य; दत्य, चिर; संकेत--य्दोतक कि 
गद्‌ बनाना; उठना-वैठना; विवाह आदि सव अपना दन 
रखते दँ । विना दर्शनयाच्के कहीं गति नही | - 
पाश्चात्य जगत्‌का दार्शनिक ज्ञान दी जमी ऊवूरा है ओर 
वे खयं स्वीकार करते ह कि उन्दँ भारतसे बहुत कुछ इस 
विषयमे सीखना दै | 
पाश्वाचय देद्योमे धर्म॑, राजनीति; जीवनः दर्खनगाल्र- ये 
सव परस्पर भिन्न ह। वे केवल यही समञ्च सकते देँ 
कि भौतिक यिज्ञान इन सवम व्यापक है । वैते दी भारतम 
धर्मसे भिन्न जीवन या राजनीतिकी सत्ता नदीं । दर्शनशाखर 
सव॑ व्यापक है । वह खतन्त्र चिद्या न होकर जीवनके 
प्रसेक क्े्रका आधार दै--आध्रय है । 
आ्दिजान पूर्णं था । उसीके अशोको ठेकर आवश्यकताः 
काक तथा प्रमादके कारण अनेक विचरौका प्रादुर्भाव हमा । 
उपनिपरदाठे लेकर पुराणोतकमे वह्‌ एक दी आदिज्ञान एक 
रूपसे विद्यमान दै । पुराण तो वेदोके माष्य दी ह । 
अतः उपनिषदोका ज्ञान पुराणों स्पष्ट हो गया है । उसी- 
को विभिन्न दष्टिकोणतसे ग्रहण करनेके कारण अनेकं दर्ान- 
शाल्रोकी उत्ति हुई दै--यद स्पष्ट दै । हुत संशित ब्दो- 
मे याच््नोके उस अनादि जनको इस रूपमे कदा जा सकता दै-- 
"एक अनिर्वचनीय सच्िदानन्दस्वरूप शाश्वत सत्ता हे । 
उसके दा रूप दै-एक निगणः निर्विकार निराकार खरूप ओर 
दूखरा निखिल एध, माघुरय, आनन्द, अचिन्त्यानन्त खद्ुण- 
-गणान वाम्‌ स्वरूप कके ही वे सगुण सरूप अनेक ह । उनके _ 
धत पिन्मम्‌ धाम ई । उन मेमि वही व्यापक निर्ण _ 
- वद सगुण दोकर नाना रूपेमि -- < शाक्ररनाना स्पेमि नित्य क्रीडा किया करता दै । जैसे 


चिविध रूपमे उपसित दोती दै । सगुण स्पकी दी भोति 
ये शक्तियो मी नित्य; परस्पर अभिन्न पथा दक्तिमान्‌ठे 


निरयण खर्प विखुदैः वैसे दी सगुण सखवलूप भी सर्वगत 
दे । समी सगुण रूपः समी लीलार्पँ सदा, घव व्याप्त ई । 


देश-काटकी कल्यना वरहो नदीं जाती । 
वह्‌ शाश्वत सत्य गक्ति एवं शक्तिमान्‌-उभयसूप द| 


द्क्ति एवं गक्तिमानू परस्पर अभिन्न हकर भी भिन्न ओर ` 
भिन्न होकर भी अभिन्न ई । वस्तुतः वे अभिन्न दीद। 
क्रीडकि व्यि ही उनका भेद दै! इसी भेदसे व्यापक 
निर्गुण तच्चमे सत्‌, चित्‌, आनन्दका भाव दे ओर सगुणके 


साय यदी क्ति सन्धिनी, संवित्‌ जर हादिनी शके 








अभिन्न दै । । 
माया्क्ति व्यापकतत्वके एक पादमे दै ओर उसीमे 
समस्त ब्रह्माण्ड ई । शेष तीन पादमं योगमायाक्रा वि्लार 
दे । वदो नित्य धाम दैः जर्हो वदी निगुण व्यापकतत्व 
अपनी इादिनी शक्तिके साय सगुण, साकार दोकर्‌ कडा करता 
दे । हादिनी रक्तिके दी सीताः राधा; श्मः चरिपुरा आदि 
स्प दै। 

व्यापकतच्वके सत्‌, चित्‌? आनन्द्‌ मायर्मे प्रतिच्छायकी 
भोति ग्रदीत होते ह ओर वे क्रमाः तमः रन एवं सत्वका 
नाम पाति ई । प्रकृति नित्य इन तीनो गुणोखे युक्त रहती 
है । सत्वगुण निर्मक होनेसे उसीमे पटले दिव्य जगत्करी 
अभिव्यक्ति होती रै । दिव्य ( सत्यात्मक ) जगत्‌ दी मूल 

है । जेसे सूर्यस किरणे, किरणो प्रतिवरिम्ब, वैसे दी 
नित्य धामसे भावस्तर ओर उनसे दिव्य जगत्‌ । यर्दो दिव्य 
जगत्‌ मूतं जगत्‌के रूपमे व्यक्त टोता है । 


मूतं जगत्‌--यह हमारा जगत्‌ भावरूप है, जैसे जटगत सूर्यके 
मरतिविम्वकरी छाया द्प॑णमे पड़ी दो । दपण सूर्यका काशः 
उष्णताका अंशा मले दयो; पर वरदो दर्पण ओर जठ दोनोके 
दोष अयि ह । प्रमाव चिकेत ओर अल्प हो गया दै। 
वरदो सूर्यकी सत्ता कल्पित दै । इसी प्रकार सम्पूर्णं दय 
जगत्‌ कस्पित दैः भावल्प दहै । दिव्य जगत्की यद 
भावात्मक अभिव्यक्ति दै । खरूमतः येकि देर; काठः नामः 
रूप--सव मिथ्या दै । जव हम स्थूल जगतूकी ओरसे चिचार 
करेगे तो यह मिथ्या दी सिद्ध होगा । नित्य जगत्‌--भगवान्‌- 
की ओर ष्टि करनेपर खव उस नित्य सत्ताका लील्विलस है । 


| 
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जगत्‌ मिथ्यादै--रस्सीमे सर्प॑करी भाति, सीम चेदिीकी 
मततिः मवमे जयी श्रान्तिकरी मेति । यदकरि सव दस्य एवं 
पदायं खप्रकी भोति मानसिक दः कलित दै । जेते खप्रके सरे 
दवयेमिं भाव व्यापक दै--भाव दी वद भूनिमान्‌ दो गया दैः 
वेसे दी दृद्य-जगतूमे दविम्य जगत्‌ ( माव-जगत्‌ ) व्यापक 


„ दे । वदी यर मूर्तिमान्‌ दो गया दै । वद दिव्य या भाव- 


जगत्‌. भी सत्य नीं द । त्रह्मलोकतक्के सव पदार्थं कस्पित 
हैः खकी मेति दीद । वे मी प्रतीति द। 
अजान अनेकताका कारण नर्द होता} अञ्चानका घम 
भेद नहीं है ! घयाभाव ओर्‌ पयमावरमे कोई अन्तर नदीं । 
अन्धकार समस्त खदयको एकाकार कर देता दै । अतः दच्य- 
जगतूकरा यह सव्र मेद्‌ केवर अन्नानमूक नदी दौ सक्ता । 
रस्सीमे सर्पका श्रम तभी दोता दैः जव रस्सी ओर सर्प 
दोनो पदाथकिी सत्ता दो; दोर्नोका दमे शान दो, दनम ऊख 
साद्य दो | द्यके नाना शूपोका जो भान दता टै, वहे 
मायादरक्ति दै। निव्यलोर्कोकी विभिन्न रीलञओकी दी यहं 
भूतसूपेमिं प्रतीति दै ओर मावरूप कुछ साद्य भी हे } 
भावस्तर--दिव्य जगतूकरी भावरूप किरर्णे, यदी दिव्य जगत्‌मे 
मूतं दौकर देवता दोती दै । देवतार्ओकी हमरे मनमे अभिव्यक्ति 
--विचार दै ओौर वरादर वे ही भाव स्थूरूपमे प्रकट होकर 
पदार्थं वन जति दै । पदार्थकरी मूतं सत्ता मानसिक 
भावक्रा ही परिणाम दै] 
सत्‌, चित्‌, आनन्द--तीनो उसी व्यापकतच्यके अभिन्न 
खर्प द! उस्के सगुण एं निरंण ्पमे कोई मेद नदी । 
जागतिक क्रिया ` उसीके टीखाविलटासकी प्रतिच्छाया ई; 
अतः उस नित्य सूपकी उपरन्धिके व्यि यर्टेकी कोर्ट 
मी क्रिया या भाव साधन दों सकता दैः यदि उसे नैष्ठिक 
रूपसे अपनाया जाय--मन उसीमे पूर्णतः सित टो सके । योगके 
द्वारा क्रियक्रे खोतक्री पकड़कर, क्रियाकी लान्तिसे निर्विकल्प 
समाधि प्राप्त होती दै ओर श्ञानके द्वास पदाथे-जगत्‌के 
. विवेचनसे प्रतिविभ्वोसे चिम्बकी प्राप्ति होती दै। योग 
तथा ज्ञान दोनंमि मायाकरा विदलेप्रण दै, उनके दवाय व्यापक- 
तच्वसे एकात्मत। उपरब्ध दोती दै; क्योकि मायके त्रिगुण तों 
व्यापक तस्वके उचिदानन्दकी छाया ट | ज्ञानक दारा प्रतीतिका 
निराकरण दोकर वस्वुकी प्रासि द्योत है । दय्यकी सत्तातो 
दे नदी; अतः दृश्यका विवेचन उष्का निराख करर देता ई । 
दन दोना साषमेोमे दश्यके कारणका विवेचन दै । फठतः माया 
जित नित्य क्ानधन सत्तासे अभिन्न दैः उसक्री प्रधि द्येती 
दे संश्चेपमे योम ओर जान इतना दी दे । 


तीसरा मागं उपाखनाका दै । भाव दी जव यद्र मूर 
हुमा 2, तव भावक्रे सदर जपने उस नित्य सखरूपकरे दिव्य- 
धामे प्रान करना, जिसका यद वर्वमान खरूप प्रतिवरिम्व दरै-- 
दूसरे रब्दीम भावके आधारपर सगुण-साकरार रूपमे शाश्वतधामकी 
उपटव्वि उपासनाक्र ` श्य दै । भाव उतने है, जितने 
भावस्तर द । भावसेमिन्न न पदार्थ दो सकता दै, न विन्वार ओर 
न देवता; क्योकि भाव जो नित्य जगतूकी किरणे ई, वदी तो 
मूर्तं दए. ई । अतः परव्येक भाच सत्व दै, नित्य दै, दिव्यधामसे 
सम्बद्ध दे । प्रव्येक भावसे उसकी प्राति दो सकती दै । 

दाक्ति एवं गक्तिमानके मेदसे उपासनाके दो येद हुए-- 
एक तो शक्तिको आराध्य मानकर चट्नेवाल ओर दूसरा 
तक्तिमान्‌क्तौ प्रधान मानकर । सवरूपभेदसे इनके भी अनेक 
भेद द। भे मेद साधनके ल्ि अधिक्रारके अनुसर द, 
सवका प्रात्य एक दी दे । गाक्ति-यक्तिमान्‌के अभेदके साय 
समी खरू्पेकरा मी अभेद दै । वेते खरूमकी द्टिसे प्रत्येक 
सखरूप नित्य है । उसे पानेवाद उसे शाश्वतलूपमे दी उपट्न्ध 
करता ह; रितु जैखे सचिके कारण कोद चीनीका हाथी 
पसंद करता दै ओर कोई घोड़ा; दोनो प्रभावः युण-- 
स्वम एक ही दै, वैसे दी सम्पूर्णं सत्ता समग्ररूपसे एक दी दै । 

नित्य अभेद ओर नित्य मेद तथा अमेदमे मेद ओर 
मेदमे समेदका यह शासनीय सान ईश्वरीय वरदान दै) 
अपोख्येयरूपमे दी वह मनुष्यकरो प्राप्न हज ह ] सम्पूर्णं 
मानव-ज्ञानः चाहे वह कितना भी उर्क्योन दी, इसीके 
किसी-न-फिसी अंशकी अस्पष्ट या स्पष्ट व्याख्यामात्र दै | 
हंदूखमाजकरा मू दर्यनखाल्नः जो वेदो, उपनिपरदो, पुराणेमे 
वर्णित हुमा दैः सं्ेपमे यदी दै । इसके भेद उनके व्ेनोमि 
अगे स्पष्ट होगे | 

नास्िक-दशंन 

उपनिपदमि दी इन्द्र एवं विसेचनकी कथा दै । देवराज 
तथा दैत्यराज दोनो लोकपितामह व्रह्माजीके पास तच्वज्लान 
प्राप्त करने गये । व्रह्माजीने मननक्रा अवसर देनेके च्य 
वतत्छया कि भ्जो जलेमि, द्पणोमे; नेमे दिखायी देता दै; 
वदी आत्मा दै › बड़ी सीधी बात थी श्रि गरारीरका जैसे जल- 


, दपंणादिमे प्रतिव्रिम्य दिखलयी पडता दै, वैसे ही शरीर. भी 


प्रतिचिम्ब दै । इस शरीरा जो मूर विभ्व नित्यधाममे द, वदी 
आत्मा ह । अयुस्याज विरोचनकी बुद्धि इतनी सूक्ष्म नदीं थी । 
उरन्ोनि अनेक सानोपर अपने शरीरके प्रतिविर्म्बोको देखकर 
निश्चय कर लियाक्रि रीर दी आत्मा दै | ने सन्तुष्ट दोक 
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लौट अये । इन्दर बराबर विचार करते रदे । उन्न कई 
वार शङ्क्पैँ की ओौर अन्तम पितामदसे उरन्दनि तत्व्ान 
प्राप्त किया | 

विरोचनने अपने तत्वक्लानक्रा असुर्योमे प्रचार किया); 
असुर देदातमयादी दौ गये । यदपि प्रदादादिने बस्तः 
तच्वज्ञान प्राप्त किया, तथापि अमुररोनिं उस देवताभाका सर्गदपि 
ही माना । अधिक्रतर वे गरीरफौ परुस्ल्यता दत रद। 
कामोपमोग दी उनका ल्क्य र्दा । यदी जासुरी प्रम्यता 
पाशाय देमि विस्त हुई । दारीरको मरनेपर्‌ भी सुर्चित 
रखनेकी प्रेरणा देदात्मवादसे दरी मिदी | भारतम्‌ देदातमवादरी 
एकं गाखा चटी ओौर पाच्याच्य देयम दृषरी । 

सत्य सदा भ्रान्तिटीन दै । विन्वार कमी किरीर 


श्रम 
नदी डाल्तेः यदि उन्द्‌ कुण्ठित न क्र दिया जय] 
पाश्चाच्य देशम देदात्मवाद गवा तो सदी; किंतु उस्पर 
वरावर विच्वार होता रदा । शछन-वरीन देती रट्री ¦ यदपि 


रूसी साम्यवाद अव भी उसी चछमोपभोगपरमाः' करी भुर आसुरं 
भूमिपर दी ह ओर मनुष्यका जैसे->ेमे बौद्धिक हस देता ज 
रदा दै, वेसे-वेसे वह दर्शनके <ष्व विचार अ्रदण करम 
अस्मथं होनेके कारण तथा आचारदीन शोनेखे, स्थूल पं 
भोगको प्रधानता देनेवठे आसुर विचार्योको अपनाता जा 
रदा है ओर इसीसे यद जडवाद संसारम व्यापक होता जा 
रहा टै; परंतु यूरोप्मे जो सवारईसे अन्वेषण करते रे ईः न्द 
आसिकता स्वीकार करनी पड़ी दै । 
सुकरात; काट, टी; शेपनर्टोरकी च्चा मँ नदीं 
करंगा । ये तो दार्यनिक ये ओर उनपर भारतीय विचार्येकी 
स्पष्ट दी छया है; परंतु जडवादी डा्विन, दकठेकी वैशानिर 
परम्प अव अपने अन्वेषसे सर ओलिवर लोन ओर 
आदन्स्टीनतक्र पर्हुच गयी है | आइन्त्यीनका सपिक्षवाद जदवाद- 
के अन्वेषणकरी सीमा | जड-तच्यक अन्वेप्रणट्रारा विक्ञान चेतन- 
के सम्बन्धमे इससे अयिक सद्धेत नदीं दे सकेगा | आइन्स्टीन 
खयं कता दै-“क्या दै" यद्‌ जाननेका कोई मर्म नदीं । जो 
कुछ दिखल्ययी पडता है या क्रिंसी प्रकार जना जा खकता 
दैः वद स्व अपश्चाङत दै । देशः काल, पदार्थ-- सव एक- 
दुसरेकी उयश्चासे इस रूपमे प्रतीव दो रहे ३ । 
क्यादै १ यद तो अनुभूतिका विषय है | जञ्के 
अन्वेषपर्मे तो "न इति, न इति"--इस प्रकार सवक्रा निषेध दी 
दोगा सव कस्पित-खव सपक्ष, जडके सम्बन्धे आख 


मी यदी कते द । इख रकार पाश्चात्य जदवाद अपने 
चरम अन्वेषणमे सयेक्चवादतक पर्हुचच गया है | 


५४ 
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भ > 
लोकायत-दशन ( चवाक-सिद्रान्त ) 
पाच्यं मानसके निस क्स्श्ानको जज वद मच 
दयार्द्रा माग्तमे उस ददान्मयद्रफी जदुर-पस्मस 
भी जादि काच्छरे | चवाक-ददन नाने 
ठउपट्य नेरी; परनु देद्ात्मवादके यै शिदान्त च्छ 
व्यापक देनेने उख दना नाम प्लमजयतः प गदा! 
स्के पद आचाय बृद्टयतिन््ज्धते ए। वे 
तिर भिन्न | चार्वाद्छ दी दृखस नाम बृदसति 
शः एसामभी द समोका ॥ 
वाचकानि केवल प्रत्यश्चने प्रमाप मानता रे} इ 
दन क्दनार्‌ धिय मन्धक्ादि कुट पदायक्रिमल्वे गर्नीया 
मथि उन्द्‌ जती; पस त पृ्यी-नय-गण्नि-वायुक मेर 
से चेतना उव्यन्नं देती 1) यद्‌ दयन्‌ आद्चदङो तच नदा 
मानता । दम सरण रप्ना चदि छि भाश दाद्मानकि 
भी पट्टे चारी तत्च मानते यतर रदी प्पराम जवई। 
येतना गरीरखे भिन्न शने त्च न्दी | वद शरीक 
सामदीनषट दो अती । पु्पार्थं इतना दी दै क्रि चदे 
मेने वने--उच्ित या अनुचिता विचार छोडकर यआरीतिकि 
सुख प्राप्त ज्वा अय । परेर--स्वर्ग या मरकः ख भूर्वाकौ 
कल्पना द । ईर नेद्‌ शचा नदी } र्म) क्म, षदाचार--ये 
चवर अच्चानिर्वोकते भुखम्‌ रखनेके उपाय ई । पूजाः प्ट 
शराद्ादि मूर्यतके सूत्चह ई । स्त्रो निर्माण णलण्डिरयोः 
भूतन अपना स््ार्थ सिद्ध कलनके चयि किया ३ । ऋण 
करत्वा वृतं पिवेत्‌ः--चादे जेते डो, सुख भोगो ! ठंखारम अय 
ओर काम दी मुल्यं दं | आज्का प्रगतिवाद क्या इच 
भिन्न कोई तरं रखता दै २ आजे जडवादको माक्संके 
वदले चार्वाका आभारी दोना चाद्ये } वदी उनके त्त्वदर्धको- 
आदि आचार्य ईद । आजका समाज इवी तत्ववोधकी 
ओर व्य दै ! 
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वृद्ध 
निन्दुसि यद्तविधेरइह श्रुतिजातम्‌ । 
सदय-द्दय -ददिीत-पञ्युघातम्‌ | 


केदाव 'तवुद्धद्यरीर * ˆ*“ˆ\ ( गीतगोविन्द ) 

भगवान्‌ चुद्धके जीवनपर विचार करनेसे पता लगता है 

क्रि पिताके राजतदनमे उनके स्थि खव प्रकारके सुखोपभोगकी 
व्यवस्था की गवी थी किंतु निडृत्तिमूठकर विचारि उन्दे खर्वया 
दूर रक्खा गया था । रोगः ब्रद्ावस्या तथा मूत्युके प्रभावोको 


# ईिदू-संस्कति ओर दशे न्प्ल # 
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देखकर वै खयं जीवन-तच्वके चिन्तनमे प्रदत्त हुए । 
उनका तपपर विद्यास था ओर वे तपम दी पठे प्रटृत्त भी 
हृष । कठोर तपके अनन्तर उन्दने प्युक्तादारविदारः का 
मध्यप्र मागं अपनाया ओर उसीको सर्वश्रेष्ट वतलया । 
भगवान्‌ बुद्धको अपने गरदत्यागके अनन्तर जिन 
^ विद्ारनोका संसग मिला, वे निरे त्रिक ये। अनुभव- 
जन्य आत्मवोध उनमे नदीं था । ए सच्चे आत्मव्योघककी 
वृति वरहो नदीं दो सकती थी इस प्रकार शाख््ेके ग्रति 
आखाक्रा अवकाश दी नदीं मिखा । पूरे जीवनको पद्नेते पता 
लगता है किं भगवान्‌को वरावर्‌ ईदिखाकां विरोध करना पड़ । 
उख समय राजख-तामस यज्ञका वोख्वाल था| उनक्रा 
विरोध आवश्यक या । सख्यं मगवानकरो तप एवं चिन्तनके मार्गते 
दी चलना पड़ा था; अतः उन्दने इर््दीकरो प्रधान माना) 
खछके नामपर जो याजस-तामघ कृव्य--पूजनादि प्रचछित थे 
उनको शाल प्रेरणा नदीं देता--यई्‌ जाननेका ग्रयव्त करके उस 
साख्ीय तथ्यको प्रसारित करनेके वदले अपने अनुभूत सत्यको 
अपने "मसे प्रसारित करना सर था । सभी इतिदासर्चोकी 
मान्यता दे कि बुद्ध सदा यद मानतेरदेकिवे जद सनातन 
धर्मक दी प्रचार कर रदे ई। 
भगवान्‌ बुद्धने चार आयं सर््योको स्थिर किया था 
पीके उनके चि्योने उनके मतका भाष्य क्रिया। 
फठ यद्‌ हुआ किं वोद्ध-घमं तीन प्रधान भागोमे 
विभक्त दहो गया--दीनयानः महायान ओर व्रयान। 
दीनयान मत श्रीगोततम चुद्धको एक महापुस्य मानता था; 
जिन्द्यौने साधनद्वारा निर्वाण ग्राप्त क्रिया| यदं निद्त्तिप्रधान 
मत था} इसका छ्श्य एवं आराध्य “अर्हत्‌? था | महायान भक्ति- 
प्रधान मागं हज । दीनयान मतके भावुक भर्तोने इसका 
प्रसार किया । दीनयान मतके मन्थ पाटी भाषामे ये। 
महायानका संस्कृतम विस्तृत सादित्य बना । इस मतके 
आराध्य ध्वोधिसखः द । भगवान्‌ बुद्ध सामान्य मदापुरष 
न होकर अवतार माने गये | वौद्ध-धर्ममे आगे तान्त्रिक 
साधना प्रचलित हुई । उनको प्रषानता देनेवाटी शाखा 
वज्जयानके नामव प्रसिद्ध हृद । 
बोद्ध-धर्मके प्रकाण्ड विद्वानाने उसका दखंनयास्ल 
` प्रस्तुत किया । भगवान्‌ बुद्धने दी प्रसयक्षसे आगे अनुमानको 
मी प्रमाण मान ल्या था। बरोद्धद्शनमे यदी दो प्रमाण 
माने गये । दर्खनाकी दणि वौद्ध-घर्मके चार विभाग दै, 
मध्यम दर्खन, योगाचार, सौत्रान्तिक ओर वैमाषिक--ये चार 


ग्रोदद्यैन दै । 


मध्यम दुर्वन--विदवके सभी पदार्थं क्षणिक ३। 


करिसीका कोद ख्य सिर नदीं । परमाणुर्ओोकी अविरल प्रवादधास 
दी आकृति्यो बनाती ई । परमाणु मी क्षणिक द | क्रियाका 
स्वभाव दही खत्ता दै । क्रियक्रे साथ सत्ताकी समासि दो जाती 
हे । क्षणिक हनेके साय सव दुःखरूप द । यह टद्य-जगत्‌ 
केसा दै--यद ब्रताना शक्य नदी; यद स्वरश्चण दै--नैखा दे 
वैसा दी दै । इससे भिन्न समान सत्ता न दोनेसे इसकरा दूसरा 
छक्षण दाक्य नदीं | सव्र शूल्यं दैः क्योकि किसी पदार्थको 
सत्‌-जसत्‌ आदि कु भी कना शक्य नदीं । इस मतके अनुसार 
बौद्धिक ज्ञान सत्य है । वाद्य जगत्‌ शयूल्य दै । अप्रा्तकी प्रा्िके 
च्ि र्धा करना--“पर्यनुयोगः द्वी योग माना गया द । गुसकरा 
उपदे स्वीकार करना आचार दै ! शरुन्यत्व; श्वणिकः दुःख- 
ल्पतादिकी भावना करे दूल्यम विढीन दो जना दी 
मुक्ति- निर्वाण माना गया दै । यदी परम प्राप्य दै | शिम्यके 
स्मि ध्योगः ओर “आचार, दोनो अनुष्ठेय द| 

योगाचार--भगवान्‌के जिन रिष्योका सन्तोपर केवछ 
आचारपे न हुआ; उन्दने योगकी साधने कौं । उन्नि 
दद्ंनशाल्करो अपना स्प दिया | यह दर्शन मानता दै-- 
शुद्धिका माद्य कोई पदार्थं नहीं । वाह्य स्पोमे स्वयं बुद्धि दी 
मूर्त दुई हे । वस्व॒तः महण करनेवासः, ग्रदणकी क्रिया ओर 
ग्रहण दोनेवके पदाथ(जगत्‌)--ये परस्पर अभिन्न दै । सत्र 
शषान-दी-्ान दै । बुद्धि ( चान ) स्वयं अनुमूत दै । नानात्वकी 
प्रतीति भेदकी वासनाके कारण दै ओर यह वासनाप्रवाह 
अविच्छिन्न दै । देखा यद्‌ जात। दै फि दमारा सन्तोपः, हमारी 
तपि सदा खकार पदाथसि दी दोती दै । पदार्थके निराकार 
भाव (ष्यान ) चे वृति न्दी दोती । वादे पदाथं च्यूल्य ई 
शञान-दी-चान ई इसका साश्चात्कार-- वाह्य जगत्‌ते निडत्त दोकर 
अन्तःकरणमे उख्की उपरष्वि मुक्ति दै । शानक सत्ता 
माननेवे इस द्चंनको धविज्ञानवादीः कदा जाता दै । 


सौत्रान्निक--मध्यम दर्दानने भावस्ते जगतूकी 
अमिव्यक्तिको व्यक्त करिया था | योगाचरने भावस्तरोके साथ 
भाव-जगत्का भी साक्षात्कार क्रिया । तकंके तथा योग्के द्वार 
इते ऊपर जानेकी सम्भावना नदीं र । सोव्रान्तिक दर्यनकी 
वत्ति दी भिन्न दो गयी । उखे शक्त-दर्धनका प्रभाव आया । 
वह्‌ भुक्ति-मुक्ति दोनोाका साधक वनने स्मा | वञ्जयानका 
तान्िक मागं इसी दर्श नको मानता रै । इ द्ध॑नकी मान्यता 
दै किं माव-जगत्‌--पदार्थोका बुद्धिस्ित स्प अर बादर 
सित ₹ञ्यस्प दोनो सत्य दै 


२२८० 


> सवे भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखभाग्भवत्‌ + 


जज 


ज्ञानका शुद्ध रूप “अहः दे | बरह्म पदार्यमिं "अहः 
बोध न होमेसे उन्दं ज्ञानस्य अर्थात्‌ अन्तरका ञान दी बादर 
मूर्तं हुम दैः यह नदीं कह सकते ] इदम्‌? का ञान केवल 
जाग्रत्‌ एवं स्वप्न-दशमे दी रदता द । सुपुतिमें उसका लोप 
हो जाता है | अतएव वह *अर्दः के समान निर्वाथ ज्ञान नदी 
हे । अतएव “अः ओर “इदम्‌ः--ये दोनो जान सित्त-भिन्न 
हं ¡ यदि वाह्यपदार्थकी स्तान दहो तो इदम्‌? श्वान नदी 
होगा } इस प्रकार क्षाता ही तेय नदी वनता | द्दम्‌? वद्‌ 
ज्ञान चयूल्य नदीं है । इषी यक्रार दम्‌ ते प्रतीयमान वाह्य 
जगत्‌ मी चत्य नदी दै । “इदम्‌? नसे दी वाह्य पदार्थकी 
सत्ताका अनुमान दोता रै । आट्य-वि्चान (अदं) क रदते 
हए ग्रहृत्ति-्न ( इदम्‌ ) रदता दै । अतः वद उत्से भिन्न 
ह; क्योकि एक सत्ता दो ल्पोमे एक दी समव नदीं रद सकती । 
र्मः विज्ञान; वेदना; संता ओर संस्कार-ये ज्ञानके 
पोच कन्ध (अद्ध) द । ज्ञनेन्द्ियो ओर उनके विषय सूप ई । 
अ्द-बोघ तथा इदे-वोष विज्ञान ई । इन जानसि उत्पन्न 
ुख-ड्ःखादि वेदना ई । इस वेदनासे उत्पन्न रग-देपादि 
संस्कार द । यिद्वमे जो नाम-भेद दैः यह संज्ञा ३ । इन पोच 
ल्पमि विस्तृत ज्ञान्ृष्च दी आत्मा दै । इख वर्षके ये पाचि 
स्कन्ध दुःखस्य द । पश्च कनेन्दि्याः उनके पोच विषयः 
मन गर बुद्धि- ये दुःखके दादा आयतन ( दुः्खके खान ) 
ह । रग-देषादि संस्कार-षमुदाय दुःखके घाधन द] स्व 
क्षणिक है, यह भावना दी इस दुःखखे परि्राणका माग दै । 


वेभाषिक-- बाह्य पदाथं ओर आन्तर पदाथ दोनोकीं 
, सत्ता माननेके कारण ईस द्य॑नको श्व्वास्िवाद, कडा 
गया हे । यह दद्य॑न जडवादकी ओर स्मैट आया । शालको 
छोड़कर केवर प्रत्यक्च एवं अनुमानपर आधारित दोनेसे 
मानवकी विकारी म्रक्रति तक्के सदारे उठे भोगोकों दी सत्य 
माननेके चि प्रेरित करे, यह स्वाभाविकं दै । सुक्ति-मुक्ति दोर्नोकी 
खाधनामे खगनेपर सौव्रान्तिरकोका वञ्रयान अन्तमे अनाचार 
वन गया, यह इतिहाखषिद्ध वात दै  चार्वाकके जडवादकों 
ही उन्नत वोद्धिक स्पमे यद द्य॑न स्वीकार करा दे । इसकी 
मान्यता है--दादश आयतन ( पञ्चज्ञनेन्दर्यो ओर मनः 
उनके पोच चिपय तथा व्राह्यन्दि्योख अग्राह्य विषव ) से 
भिन्न सत्ता मान्य नही हे ¡ आत्मा इनमेसे कोई नदी, अतः 
उखकी सत्ता मान्य नदी । जमतूक्रा स्वतन्त्र सत्ता प्रत्यक्चगम्य्‌ 


दै 9 जगत्‌ दा अन्रास्का दै--भूतं ( वाह्य ) तथा चित्त 
१। दोनोकी च्चा स्वन्वर अर्थात्‌ परपर निरयेश्च दै। 


५ २ © 
आदत ( जन )-दश्रेन 

यदि खव क्षणिक दो तों क्रमक कतां भी छनिक 
दोगा । एक कर्मकरा जो कर्तां याः दुष छण वद्‌ नदी र 
अतः पूरवकर्मका पक परसि मिलेमा १ अतः करतां क्षणिक 
३ । फलका भोक्ता सरण क्सतादं फि वद्‌ अपने पूवद्धव 
कर्मकरा फल मोग रदा ईः अतः वद्‌ दिर दै; वदं 
सिद्ध होता ३ । स्मतिः अनुभव एकाषारमे देते ई। 
आत्मा सिर ट } यद जगत्‌ अनादि दै) सत्‌ क्षणिक नदी 
दे । वद्‌ उयत्ति-विनालसे रद्रित ६ । 

जगत्‌ चित्‌ तथा अचित्‌--दा त्य दं ! दोर्नेस्न 
ठक-ठीकर चिचार द्वी चिचक द॑ । अन्य उस्नुधाक्रौ अपने 
कराममे लना--यद चतनकरा चश र ओर द्श्े मिनन यचित्‌-- 
जड ई । विद्यमे पोच अस्तिकाय ( पचा रखनेवाठे तच्च } 
ह्--नीवः आकाश; धर्म; अर्म ओर्‌ पुद्रल । जी्वेक्री दो 
कोरिया ह-- क्त ओर संवर ! तंखरी जीवेम मी कु मनरदित 
( चस ओर यावर ) तथा कुछ मनव शरणी द| अवकाश्च 
देनेवाला तच्च आक्राद्य दै] सुक्क चाधन धर्मत, 
धर्माचरणसे जीव आ्येकाकाशमे जानेपर क्त द ता दै! 
मुक्तिका प्रतिवन्यक तत्य अधर्म है | 

सपर्य, रख ओर वर्णवाद्य तस पूद्रल ई । वह्‌ अगु 
ओर क्कन्यमेदह द्विचिय द! इका अणुरूप भोगे 
च्य अदक्व दै । प्रष्वीः ज वायु भौर तेन--ये चार पुद्रख 
द । दूसरे जेनी सात तच्च मानते दै--जीवः अजीव, आतवः 
वन्धः संवर, निर्जर ओर मोक । इनमें जीव ओर अजीव 
( आकाशः धम, अधर्म सौर पुद्रक ) का वर्णन तो ऊपर 
दो चुका । जो वन्धकरा ३तु दै, यद आव दै । कायः, वाणी ओर 
मनमे आच्वव च्छुरित होता है ! मिय्या दर्धन; अविरति; 
प्रमाद ओर कपायकं कारण जीवम आवक द्वारा उचक्ना 
पद्रव्वे योग दोता है । यह्‌ सम्बन्ध दी वन्ध दै । आल्लवल्य संवार. 
प्रवाहको दक्रनेवाद्य संवर दै । यदी संवर मोश्चका कारम - 
द । संवरका खर्प दँ युति ( अ्चुमसे छरीर, मन; वाणीकछे 
रोकना ); समिति ( अर्दिखा ); निजरण ( तपसे सञ्चित कमौ- 
का नादा) । सम्यक्‌ दनः सम्वक्‌ चारि; सम्यक्‌ ज्न--ये 
तीन सोभके मागं दं}: 

जैन-धर्मका सदित्य एवं दर्दान अयन्त विस्तृत ३ । 
इतिद्ासन्न इख धर्मक्रा वौद्ध-घर्मते प्राचीन मानते द जौर 
ल्के अनुसार भी उद्र परम्परा भगवान्‌ ऋषभे दै | 
वौद्धघर्मके आदि ठर्यन सभ्यमाचारकरा चश्च जो अर्हव्‌-त्ल 


ॐ हदू.संस्छृति ओर दर्शनशास् # 
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है, वह जैनधर्मके नित्य आत्मा अर्हते भिन्न होकर मी 
साम्य रखता दै ] अर्दिसाका जैनधर्मवाद्य तच्च दी वौद्धधर्म- 
मे आया । जेन-धर्ममे तपस्यापर वड़ा जोर दिया जाता द । 
आदिमे भगवान्‌ बुद्धने भी उग्र तपक्रिया था। 

जेनधर्म वरौद्धसे पराचीन -दैः दषीसे हम उसमे साचेके 
अधिकां अंब ज्यो-के-त्यो पाते दै । आोकाकारा, दिव्य 
जगत्‌ आदिके सम्बन्धमे बोदर दर्शनोकरी अपिश्वा य कुछ 
विस्तार दै । वैसे बौद्धधर्म एवं जैनधर्मके सिद्धान्तोमे 
क्षणिकवादका मौल्कि भेद दै । जनध्म॑सनातनधर्मन 
इतना कम अन्तर स्वता दै क्रि वैवाहिक सम्बन्धादि भी 
परस्पर होते हे । बोद्ध-धर्मं उस्ते कुछ ओर दूर हुमा । 
अनुमानादिका विषय न दौनेसे निर्युण त्वव तथा दिव्य 
धामादि तो भ्रति-शाल्लद्राया दी जननेयोम्य ई | 


आस्तिक दश्च॑न 

'जों वेदोको प्रमाण न मनेः वह्‌ नास्तिक द । याच्रकारो- 
ने नसिककी यही परिभापा की टै । इस परिभाषामे इस्वर- 
का या परकककरो मानने-न-माननेका प्रन दी नदी आता। 
यह्‌ परिभाषा (नासिकः गब्दके वर्तमान मावस भिन्न दे । 
आन नास्तिक केवर उसे कहते दै जो शरीरसे भिन्न जीवको 
स्वीकार न केरे । मरणोत्तर जीवनमे जिषका विश्वास न टोः 
वह आज नासिक माना जाता है । यहो नासिकः ओर 
'सस्लिकरः खब्दोकरा पुराना भाव दी छया गया 

आश्तकर दद्यनकिं हम शार कहते आये ह । पट- 
शाल्रस अभिप्राय छः दरनोते ही सदा रदा दै | ये दरशन-दाल् 
अधिकारिभेदवे तच्च-प्रतिपादनकी शटी निर्धारित करते इ । 
सर्वस मदरपियोक्रे तच्वज्ञानमे न तो कोद अन्तर है ओरन 
भद्‌ । श्ुति-पुराणोके समग्र दर्दानको उन्होने नदी समन्ञा 
हो, एेखी भी व्रात नदी; कतु स्व एक-ठे अधिकारी नही 
होते । सवक बुद्धि समान सृक्मग्राहिणी नदी दती । निम्न 
कटिके अधिक्रारीकरो स्थूल तकि समञ्चाना पड़ता टे 
जैसे वह उन्नत दता है तकँ सूम होते जते दै जेते 
अथम्‌ कल्लाङ उन्नत्त कश्चाओकरी पाठ्य पुस्तकके चिघय । 

दशंनशास्रका उदेश्य है जगत्‌ एवं जीवके तत्वको समञ्चा 
देना । यह जगत्‌ क्या है? किते इसे बनाया ओर क्यो 
वनाया १ इसके नियम क्या है १ दम करिखथ्यि जगतमे 
अये १ यह जिन्ञाखा खाभाविकर टै जर न खामाविकर दो तों 
हीनी चाये । इम जर्हो काम करने चे है उस श्चेच्रकरा 
स्वरुप ओर कामका उदेश्य तो हमे जानना दी चादिये। 


ईदि० सं° अं० ३६ 


अव्र जो जैसा अधिकारी होगा, उसे उसकी वुद्धिके अनुरूप दी 
समञ्नाना पडेगा । क्रुपियोने इ इष्िसि दद्रौनशाच्नौका 
निर्माण क्रिया | वेदोधिकः न्यायः सांख्यः योगः पूर्वमीमासा 
ओर उत्तरमीमोंसा--ये दर्शन-शिश्नाकी उत्तरोत्तर उच 
कृष्ण दै । इनमे जो मेद प्रतीत होता दैः वह ताल्तिक 
नहीं दै । अतएव दूरे दर्शनेक्र भेदोकी ति इनम 

हस-विक्रासकी भावना असंगत दै । 

दरंनशान््र ्रेणी-करमते अधिकारीकों श्रुतियोकरे समग्र 
ददानतक छे जाते द } अतएव उनका विवरणं उनकी कशा- 
के क्रमते दी देना उचितं दोगा । इनमे स्यू बुद्धि सामान्य 
अधिकारीकरे ल्ि .मद्पिं कणादने वेभेधिक दश्षनकौ योजना 
क्रीड 

वेरोपिक-दश्चन 

टूदवर ओर जीवये नित्य तत्व दे । जीवका लगतूमे 
कर्तव्य है किं वह धम॑क्रा पाटन करे | धमंवदीददैःजो 
अभ्युदय एवं निःश्रेयसक्री विद्धि करे । धर्माचारका विधान 
वेदम है । वेद्‌ ईदवरीय वाणी है । वेद धर्मोकरा वर्णन उदेदय 
( नाम-निर्दल ); विभाग तथा खघ ( वस्तु-धमं-निरूपण ) 
सेके दै! द्रव्यः गुणः कर्मः सामान्यः विशेपः समवाय 
ओर अभाव--ये सात पदार्थं ई। पञ्चमदाभूतः कारः दिकः 
आत्मा ओर मन--येनोद्रव्यहै। ये द्वव्य दी क्रियाः गुणे 
आश्रय तथां समवायी कारण द । सश; रूपः, रः गन्ध 
संख्याः परसिमिणः प्रधक्त्वः संयोगः विभागः परत्व, अपरत्व 
सुखः दुःख; वुद्धि, इच्छा; देप, प्रयत्नः गुरुत्व, द्रवल्य 
स्नेहः संस्कारः धर्मः अधर्म ओर शब्द--ये चोवीस गुण दै । 
इनमे रूप (रंग ) सात प्रकाराः रस छः प्रकारका; गन्य 
दों प्रकारका ( सुगन्ध-दुर्गन्ध ) तया बुद्धि दो प्रकारी-- 
संशयात्मिका तथा निश्वयात्मिकारूप होती दै । निश्वयात्मिकरा 
बुद्धि प्रमा (विद्या) हे | अनिश्वयात्मिका वुद्धि अप्रमा 
८ अचिन्रा )के तीन सूप द-संसयः विपर्यय (उख्या ज्ञान) 
ओर खप्न । ग्रमा-ुद्धि प्रत्यक्ष एवं अनुमानके आधारपर 
रहती दै । संस्कार तीन प्रकारके हेति ईै--वेगः 
भावना ओर शितिष्यापक । कर्म॑ पोच प्रकारका ह्येता 2ै-- 
उत्सपंण; अपसपंगः, आक्ुखनः, प्रसारण यर गति | सव 
पदाथमि जो एकता हे, वह ॒सामान्य-तत्व है । परमाणुओमे 
सित अत्ीन््रय तच्च; जं उनकी प्रथकृताका कारण है, विशेष 
हं । पद्‌(थक्र नत्य सम्बन्ध समवाय हं । प्रागभावः प्रध्वंसाभावः 
अन्योन्याभाव तथा अत्यन्तामाव-- वे चार प्रकारके जमाव ह| 
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न्यायदद्यौन 
प्रमाण; भ्रमेयः संशय; प्रयोजनः; दन्तः सिद्धान्तः 
अवयव, तर्कं, निर्णयः वादः जद; वितण्डा, देत्वाभाष; छटः 
जाति ओर निग्रदस्थान--इन सोट्दकी यथार्थं परमा ( श्न ) 
ही स॒क्तिका हेठ है । श्ानके चार साधन द--प्व्यक्ष, अतमानः 
उपमान अर शब्द | आत्मा, आयतन ( दद ) इन्द्रियः अरं 
( विपय ); मन; बुद्धिः प्रत्त, दोषः प्रैव्यभावः फट; ढुः्ख 
ओर अपवर्ग--इनका सान दी मोक्षका कारण दै । इच्छा, दे, 
प्रय) सुखः दुःख तथा स्ान--ये आतमा (जीव ) के चिहू 
ईं । संख्या, परिमाणः प्रथक्टवः संयोगः विभागः इच्छाः बुद्धि 
ओर प्रयल्न-ये आत्मा तथा ईशरके गुण £ । भरीर चेशः 
इन्द्रियो तथा विधर्योका आश्रय ह | अर्थं सव्र परमाणुरूय ६ । 
पूर्वत कर्मसे शरीर वना दै। पचि शनेन्दर्यो पव- 
मूतोके सूक्मांशसे बनी द । मन॒ अणुरूम अन्तरिन्द्िय ३ । 
सुद्धि केवल श्ञानोपरन्िमाच रै, वह अनित्य ३ । 
महिं मौतमने जल्प-वितण्डा जादिको यथार्थतः समन्च- 
कर उनसे सावधान रहने योग्य वननेकी प्रेरणा दीद । 
पदार्थकि स्थूलरूप ओर रुर्णोसे उठकर उनके परमाणुरूपक्र 
विस्तार क्रिया ई । 
सांख्य 
महपिं कपिख्ने परमाणुवादसे ऊपर उठकर प्रङृति- 
करा प्रतिपादन किया । साख्यमं जक्रर जगत्‌की विवेचना 
अपनी सीमापर पर्हुच गयी । आजकल सांख्यदरशनके जी 
सूत्र मिलते ई, उनको विद्धान्‌ प्रामाणिक नदीं मानते । सांख्य- 
 द्शनपर ईशवरकृप्णकी कारिका दी प्रामाणिक मानी जाती ३1 


मूट्तः दो अनादि त्तव ई--प्रकृति तया पुर । जगतूमे 
प्रकृति; विकृति, प्रकृति-विकरति तया उमय-भिन्न--चार 
प्रकारके पदार्थं ह । प्रकृति किंसीका कार्यं नहीं है, अतः वह्‌ 
केवल ग्रकृति टै । प्रकृतिसे महत्त्व; उससे अहंकार ओर 
अदहंकारसे पञ्चतन्मात्र उतपन्न होती है । तन्मात्रा्सि पञ्च- 
महाभूत उन्न होते दँ । महत्त्व, अहंकार ओर तन्माता 
गरकृति-विकृतिखवरूप दै । ज्ञानेन्द्रिय; कर्मेन्द्रिय; पञ्चमहाभूत 
ओर मन-ये केवर विकृति दँ । जीव उभयमिन्न है ! वह 
निरत \ पुरुप चेतन दै ओर प्छरेति अचेतन । पुख्के 
यसे परङृतिमे चेतनाकी प्रतीति होती हे । प्रकृति-पुरषके 
अपने नित खसूपका ज्ञान ही मेोश्चका हेत्‌ हे । 
स्वः स्नः तम--इन तीनो गुणोकी काम्यावद्या 


£ सवै भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखमाग्भवेत्‌ ‰ 
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प्रकृति 2 ! खच्वयुणकाटुधरम॑चुख; रजोयुणक्रा दुःख शौर 
तमेगुणक्रा मोदं ६ 1 यद्‌ सम्पू ञम्‌ प्रहिते दनक कस 
त्रिगुणात्मक दर । अकर चरिविध द्धोता टे । उसके 
साचि भंत मनेः साय शलेन्धिर्यो ओर्‌ कर्मन्धियी तथा 
तामस अंगते तन्मानां उलन्न दोती ई ! रज अंश द्रोनं 
अं्शोका परख । एक प्रकृति; मदत्‌? अदं ओर पच 
तन्मावार्ट--ये वत प्रकृति-यिषति; ओर पमदाभूतः दष 
इन्द्रियो तथा मनये सोद चिकरृति--ख प्रकार ख 
चौरी तच्च ६! पययीघर्वो तच्च प्प २ । 

पुमप॒ अनन्त ई} वे परस्पर भिन्न द| पुश्य चेतन 
द) मोका १ । वद प्ऱकिकरे कर्वुत्यको अपनेन मनव र। 
जवर पुण्योदय पुर्य चनिविध दुःखेकि नाशक इच्छा क्ता 
हः तव प्रकरति उसकी इच्छा सफ करती दै । पुव्षकी 
भोगेच्छा न हैनेपर प्रकृति खतः यान्त दौ जती दै } कर्वोकि 
प्रकृतिकी चेष्ट पुव्यके उप्रनोगके स्थि दी अपने दिये 
नर्दी$ अतः वाषना-नास द्नेपर प्रति गन्धन उपसित 

टी कर उक्ती । 

व्रौद्ध-दर्शन असते सत्‌की उक्ति मानता ई । 
न्याय सते असती उत्पत्ति बरतत्यता दै । शल्यने 
सतूने सतूकी दी उत्पत्तिक्रा प्रतिपादन कवा} ल्व 
करा मूढ तकं ह कि किसी पदा्थसे- विरोधी पदार्यकी उदत्ति 
सम्भव नदी ६ । जो पदार्थ जि पदार्थते अन्वित ( व्यास्त) 
दै उत्का कारण मी वदी ( व्यापक ) टै । पदार्थका नाश 
नदीं दोता | उसका केवर तिरोभाव दोता दै ¦ 


योगदशन 


मद्प्रं पतञ्जलि योगदर्शन श्वर सांख्यदरन दी ६ै। 
योगदर॑न खां्यसे विचास्मे कोई भेद नहीं रखता । 
सांख्यके पच्चीस तच योगको मी मान्य हँ } इनके अतिरिक्त ` 
पुखुषविशे५ ईधरको छव्वीसर्वो तव माना गया है । योग- 
दशंन क्डेश-नाशका एक व्यावहारिक साधनसाम देनेके चि 
म्रृत्त हुआ ३ | 


अविद्याः अस्मिता, राग, देष ओर अभिनिवेदा-ये 
जीवव पोच ङे ह । इनसे नित्यमुक्तः कर्मविपाक तथा 
आशय-सम्पकंसे शून्य, अद्वितीय, श्चानरूप ईश्वर दै । यद 
संखार दुःखमय एवं देय है । चित्तकी वृ्तियोके कारण दही 
संसारे कर्मवन्धन दहै । चित्तद्ृत्तियोके निरोधे योक 
ना होकेर जीवात्मा-परमात्माका योग दता है । यमः 


; हिदु-खंस्कति ओर दशशनशास्र * 








नियमः, आखनः प्राणायाम; प्रत्यादारः, धारणा; ध्यान जर 
समाधि-ये चिनत्त्चति-निरोधरूप योगके आर अङ्ग दं 
पूर्वमीमांसा $ ¢ 

। -दरोन 

सांख्यदशंनका तत्वज्ञान तो उत्तरमीमांसा-दशेनमे आगे 
"चदा, किंतु संख्य, योग ओर उत्तरमीमांत--तीर्नो दी दशन 
तवजञानके खि पुण्यकर्मोक्रा उदय आवश्यक मानते ई। 
सतः कर्मकरा विचार करके ल्ि पूर्वमीमांसा-दर्शनकी 
महरपिं जेमिनिने स्वना की ।# योगदाखने कर्मके एक ल्पका 
विकास क्रिया | उत्तम कर्माधिकारीके व्यि योग दै । कामना- 
हीन मुमु पुरुप वैराग्य तया साधनके अम्यासते समाधिद्यभ 
करके मुक्त दोगाः व्रिंत॒॒जो विरक्त नदीं ३, उसकी उधर 
सचि न होगी । उको तो उपभोग चादिये } उसके ल्यि 
पूर्वमीमांसा-दर्शन कर्म-सिद्धान्तका प्रतिपादन करता दै । 
इस पूर्वमीमांसा -दरशंनको दी लेकर मीमांसादशंन कदा जाता 
दै ओर उत्तरमीमोसा-दर्शन बेदान्तदशच॑नके नामसे प्रख्यात द! 

वेद नित्य द । उनके मन्त्र ही देवत्ता ह । वेदोके विधिः 
अर्थवाद) मन्त्र स्यति ओर नामघेय-ये पोच अङ्गं ह| 
शब्द नित्य दे | रब्दौमि इन पोच दी अ्खोकी अभिव्यक्ति 
दोती ३े। वेदादि किसी म्रन्थका ताद्य समञ्ननेके चयि 
ग्रन्थका उपक्रमः उपसंहार; अम्ासः अपूता; फलः 
अर्थवाद ओर उपपत्ति--इन सात वार्तोपर ध्यान देना 
आवस्यक दै। प्रवेक वाक्य किसी व्यापार या कर्मका 
बोधक दत्ता दै ओर उसका कुछ फल दोता दै। 
कर्मं खयं फलोत्पादनमे समर्थं दै । 

कमफलका विधानः कर्मभेद आदिका वर्णन धर्मः के 
विवेन्वनके साथ करिया गया दे | पूव॑मीमांसा-दर्खनका उदेश्य 
शाख्जौपर प्रबल निष्ठा उत्पन्न करके अधर्मकी निद्त्ति तथा 
धर्मकी प्रदृत्ति करना ३ | 


उत्तरमीमांसा-ददन 
` भगवान्‌ व्यासके इस दर्यानको बेदान्तदरन कदते दे । 
प्र्यकी जिसके च्वि इसकी प्रवृत्ति दै ओर व्रह्मका रक्षण 
दै जन्माद्यस्य यतः--जितसे ख॒ष्टि, सिति ओर प्रलय होते दं । 
पूरा दशन इसी लश्चणकी व्याख्या दै । पुराणोमे श्रुतित जो दर्ल॑न- 


# महिं जेमिनिकृेत शस ॒पुवमीमांसा-दर्शनके अतिरिक्त 
भारतधमे-महामण्डल्के द्वारा प्क श्रीमरद्राजक्रत कर्ममीमांसादर्थन 
जर प्रकादित दो रष्टा रै। यद्‌ यन्थ भी वहूत उपयोगी दै । 
इसके मान केनेपर बैदिक दद्नोकी संख्या सात दो जाती द । 





कर दिया दै। 
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सालन जया दैः पुराणकासने उसीको इन सूर्मि व्यवसित 
भगवान्‌ ग्यासके दस उन्तरमीमांा-दर्शन 
(ब्रह्मसूत्र) को लेकर आचायेनि अपने-अपने दष्टिकोणते 
उसका माप्य क्रिया दे । सम्प्रदायोकी प्रतिष्ठा उन भार्षवोकि 
आधारपर दी दै । ब्रह्मसूत्र ( न्याय-प्र्ान ); एकाद 
उपनिषद्‌ ( श्रुतिप्रसान ) तथा गीता ( स्प्रति-ग्रान )-- 
ये तीन अनथ प्र्यानत्रयीके नामसे विख्यात ह| इन सतव्रपर 
भाष्य करके दी सम्प्रदाय पहले चले है| वर्तमान समय- 
क्री मति कल्पित सम्प्रदाय भारतम पदले चर न्दी 
सकते ये । 
अद्दैतवाद 

खद्य-जगत्‌ केवल प्रतीतिमात्र रै । यह्‌ प्रतीति 
अन्ञानके कारण दै एक दी निर्गुणः निराकार, निर्विकार 
चेतन सत्ता द । दद्य-जगत्‌ उससे भिन्न नदी दै । चह उसी 
व्रह्मसत्तामे अष्यसत दै} समस्त दद्य परिणामी ओर 
अनित्य दै) सवका द्रष्टा एकदै । सेय भी ज्ञाताका 
सोपाधिक सूप ईद । नाम तथा सूम--ये मनकी बर्निया दै । 
जगत्‌ नाम-ल्पके अतिरिक्तं ओर कुर नदीं । नाम वं 
रूपकी प्रतीति मायाते दै । माया अनिर्वचनीय ई; परंतु 
अनादि दते हुए भी जनके दारा उसका अन्त रोनेसे 
उसकी सत्ता नदीं दै | एकमाच व्रह्म दी सत्य है | उसमे 
सजातीयः विजातीय अथवा खगत-किंसी प्रकारका कोई 
भेद नदीं है । 

भगवान्‌ रङ्कराचार्यने जगत्‌की प्रतीति रस्सीमे सपक 
श्रमके समान चिवर्त॑से बतलायी । अद्धैतवादमे दषि-खष्टि. 
वाद ओर अजातवाद-जैते कई परक्रियामेद दँ । जगती 
प्रतीततिको छेकर दी ये सिद्धान्त वने द] इनमे वौद्धदर्॑नके 
तरकोका अनेक बार प्रकारान्तरसे उपयोग हा दै । ब्रद्यकी 
अद्वैत सत्ता ओर जगतके मिथ्यात्वको सभी मानते द । अतः 
प्रक्रिया भिन्न दोनेते कोई मोचक भेद उनमें नदीं होता | 

जगत्‌ प्रतीति दैः मिथ्या है, अध्यास या विवर्त है--यहोतक 
तो शाख्का पूर्वोक्त समप्र दर्शन दी हे ¡ भगवान्‌ शङ्कराचार्यने 
व्यावहारिक एवं पारमाधिक--दो प्रकारके सत्यका प्रतिपादन 
कियाद | उन्होने शदद्वरानु्रहादेव घुमान द्वैतवासनः” कहकर 
ईर्वरीय कृपा अपेक्षित मानी दे एवं उपासनाः भक्ति तथा आचार. 
को महच्च दिया दे । संसार प्रतीति है; वह कल्पना हे; पर है समष्टि 
के संचाल्ककी कल्पना | जीवकी कस्पना उसमे "अहः जरं 
ध्ममःरूप दी दै | अतः अड ौर "ममः को छोडना तो हमरे 


२८४ 


£ सर्च भद्राणि पदयन्तु मा कश्िहुःखमराग्भवेत्‌ > 


तामा 





वदाम दै ओर समधिका ख्य॒ सम्िकतकि वामे | जव 
पारमार्थिक सव्य किसीकी प्रतीतिको आरमतात्‌ कर ठेता ईः 
तव व्यावदारिकि सत्यके बन्धन उसके व्यि नदी र्द जते-- 
जैसे जो सुपयेके मोदसे ऊपर -उठ गया, उम्के चयि नोट 
कागजकरे टुक्डे टै । 

बौद्धधर्म अपने वञ्नयानके स्तरपर उतर आवा या । 
वाप्रतन्त्रकी साधन भी अनाचारमे बदल गयी भीं । तके 
दर्सनको जडवादी वना दिया था । इसी वातावरण भगवान्‌ 
गङ्धसचार्यका आदुर्माव हुमा । वमाप बोदरद्गनक्रा 
आधार जठकों सत्य मानना थाः भगवान्‌ शंकयाचायने 
प्रतिक्रिया उत्थित की } जड दद्य जगत्‌ केवल रतीति दं} 
्रोदधदुर्शानके दी मध्यमाचारसे यद्‌ मत मिलता । बौद्ध 
दशंनसे खाह्करददानका भेद यद दे करि उसम श्रुतिः गाल्न एवं 
आस्तिकताकी प्रतिष्ठके खथ शानको आचारकी अयेक्ा मदृत्ता 
दी गयी । उत्त समव जो वामाचार कापालिक आचार आदि 
उच्छरह्लता्णे आचारे नामपर प्रश्रय पा गवी र्यी, उनका 
निषेध आवद्यक दी था । मानवको उस नमय सकर शुद्ध 
विन्वार करना प्ररमावदयक था | 


विशिषटद्ैतबाद 

अद्धैतवाद्‌ साघन-चतुष्टयः श्रवण-मनन-निदिध्या्नसे 
अपरोक्षानुमूतिका प्रतिपादन लेकर प्रवृत्त हुमा; गतु 
मानव-प्रकरति तो अधोगामिनी ह । आचारसे ज्षानकी ्रेषठताके 
ग्रतिषादनने केवल वोद्धिक श्रानकरो मद्व दे दिया । 
आचार च्छट गया । इन्दरियोके विषयोक्रा सेवन तो-व्यवदार 
माना जनि ल्मा ओर बुद्धिको मदत्ता मिरु गवी । अद्रेतवोध 
भी अनुमूतिसे उठकर दूसरी विद्याओकी मति एक बौदिक 
जान द्यो गया । जीव नित्यमुक्त युद्ध च्रद्य दैः उसे कोट 
आचार बाधित नदी करता । विपयोपमोगादि तो व्यवहार दैः 
करपना हैः अन्ञानकी प्रतीति दै । सदाचार, उपाखनादि सव 
अक्लन हो गये । देहात्मवादी नास्तिक तथा बोदिक 
वेदान्तीमे केवर यदह अन्तर रदा कि एक मूलतत्वकों जड 
कता दै, दुखरा चेतन । प्र मान्यता दोनो की एक हो 
गयी । “करौ वेदान्तिनः सदै--शणाल्र एेसे दी वेदान्तो 

क्चिका धरम ब्रतस्ता है । आज वह्‌ प्रतवक्च है । 
व्यवहार एलं व्यावहारिक सुख जवरतक अपेश्चित हैः 
नवतक उनकी प्रतीति हे, तव्रतक जिसकी कत्पनाने उनका 


क ह दः दम उसके अधिकारकषेत्रमे ह! यदि ये 
क्स्पना इते तो इमे उनको पनेका प्रयल न 


> 


खञजन्‌ 








करना पडता ¡ इम कदपनासे उनकी सषि कर खेत निषि 
कस्पना-शेवमं दम व्यवद्यार चटत्ते ई वद्‌ दमाय मखा 
| दम उसी कपास उत्त शरैत्रसे वाद्‌ दो सक्ते । 
उसके श्षिच्रमं रद्कर उसके नियमा भंग कसनेपर्‌ दण्ड 
प्रिटिणा दी । उष सत्व णवं आचारी प्रतिकं स्रि 
मटाप्रभु रामानुजचायने चिभधिद्वंत-मतस्न श्रवर्तन फरिया। 


चित्‌-जचित्‌-विचिष्टं चमग्र त्व दी त्र्य द| त्रके 
चेतन अंगे चित्‌ ( जीवर ) आर अचित्‌ जड ( प्रति) 
हुड ६५ । त्रम जगत्त्‌करा निमित्त तथा उपद्दनि कार्म द। 
जीव वरदा दी अंय द | भगवान्‌ नासप्रण द इ समल 
जड-चेतन स्तक स्वापी ई) म निकिलाणगनैक्धाम 
निव्ययेङ्ण्डचिद्वारी ई । उनदी शसपर्ने जानते दवी जीवी 
मच्छि टोती २ । प्रपत्ति ( शरपरागति ) दी मोका वयोम 
साघन दै । जीव अता} श्न जीवकरा भर्म £| वद 
शानखर्प नही 2 । जीय यौर श्वर नित्य भिन्न ईं। 
ययावदित व्यवदारनुरुण स्न दी प्रमा ६ | निर्विकख 
ओर स्यिक्य दोनो प्रकारके श्न विद्धेपतायुक्त तत्के दी 
ट । जिसमें कोद चिगेपता न दयोः उत्का शन नर्द 
दोता । आत्मा मनः इन्दिव तथा विषय-संयोग--ये शनके 
देतु द । जो करम-सम्बन्धी ज्ञाने सम्पन्न दै, व 
ब्रदमालिच्राखाच्च अधिकारी द । 
ध्रद्च सगुण एवं सविदोष दै कर्योक्रि उस्न दान होता ३! 
यद्‌ श्रुतिका मत द । जगत्‌ ब्दा परिणाम ट । उपाठनासे 
अक्तानकी निद्त्ति दी जीवा प्रयोजन दै ¡ तद्य 
श्रीनारायण अपनी योगमाया-दाक्तिसे मन्वत रहकर 
क्मफट्दाता, उवेनियन्ता, सर्वान्तर्यामी ईश्वररूपते जगत 
उत्पत्ति, सथितिः संहारे कारण दं । प्र, व्यूह्‌, विभव 
अन्तर्यामी ओर अर्चा--इन विरहे जीवको उनकी उपलम्वि 
दोती दै} उन श्रीनारायणकरे अवतार कके कारण नदीं रते । 
वे स्वेच्छसे दी अवतार धारणं करते दह! उनमें चिकार 
नदी होता । जीव चेतनः अणुल्प तथा व्रह्यकरा शरीर दै । 
जीव ओर व्रहमे स्गत-मेद दै । जीव आर ब्रहम दोनो 
चेतनः; खयप्रकाशः ज्ञानाश्रयः नित्यः; देदादिसे भिन्न दं। 


_ जीव कतां, भोक्ता; व्रहमका शरीर तथा दाख द| जीवकी 


ब्रह्मते कभी अमिन्नता नदीं दोती । अप्राङृत चिन्य शरीरत 
वेकुण्डधाममे निवासकी प्राति दी मुक्ति हे । यहं मुक्ति बरद्यकी 
कृपासे उनकी प्रप्तिद्रारा दी ग्राप्त होती है। 


विरिषटद्वैतमत यरणागति--प्पत्तिका भार्म ई । 


व ~~ ---~- ~ ------- 
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आराष्यके अनुकूकका संकरस्य ओर प्रतिवूटका व्याग प्रपत्तिका 
स्वल्प माननेक्रा यह निर्विवादं अथं द्यो गया किं खलल 
विपरीत समस्त कम स्यास्य ई ओर याल्नाचार दी विदित 
2; क्योकि शास्र दी ,मगवान्के अदे. । वल्के अतिरिक्त 
हम उनकी अनुकूलता जान सके, इसका कोई उपाय दी नदी | 
ˆ नियम बड़ा उच्च दै; किंतु मनुप्यका स्वभाव नियमका 
दुरपयोग करना--हासोन्मुख दोना दै ! आचार्य॑मतके वदले यद 
आचारिर्योका मत करदा जने छगा । प्रपत्ति-गरणागतिका 
मुख्य अंश-भाव गौण दो गया ओर क्रिया दी प्रधान दो 
गयी । सालका वाह्याचार अपनी सीमाको पार कर गया ओर 
भावकी उक्षा दों गयी । फलतः उपासना, जो मुख्य ठ्य 
शी, विदेष प्रकारकी क्रियाओमे बद्ध दौ गयी ! इत सतिम 
शेष वैष्णव मतक प्रसार दुमा । 


दतचाद 

मदाप्रयु श्रीमध्वाचार्यद्वारा धसारित दैवाद, पूर्णप्रश- 
दर्शन कदा जाता हे । इस मतकरा संक्षिप्त सार दै--+जीव 
सौर व्रद्--ये दो नित्य थक्‌ स्तर्थं ई । जीव अणु एवं दाल 
३ जर महम सगुणः सविशेषः खतन्त्र । जीवका परमार्थ 
दे सालोक्यादि सुक्तियोमे किसीकी प्राति । जीव एवं ब्रह्मे 
साम्यवोध भ्रम एवं अपराध दै । दद्य-जगत्‌ स्यसे अभिर दै । 
विकारी ओर परिवर्तनक्षीक दोनेपर भी जगत्‌ मिथ्या नदीं 
। क्योकि असत्यका जान नदीं हया करता । शान जाता 
ओर तयक आधीन दे । जानकी चिन्तने भिन्न सिति नदी 
दै । अतः ज्ञान सदा सविकस्प दी द्ोता द । जान अपिक्षिक 
द| मान दी केयकरा यरतिपादक एवं प्रधान प्रमाण दै। व्रह्म 
वराह्नैकगम्य है । वह पूर्णेतः वाणीका विषय नदी दता । 
भाववस्तु; गुणः क्रिया, जतिः, चिशेषत्व; विदिष्ट अंसीः 
यक्ति, साद्य ओर अभाव--ये दस पदाथ ई। भाववस्तु दो 
म्रकासकी दै--चेतन ओर अचेतन । परमतच्व ब्रह्म भगवान्‌ 
विष्णु ई 1 सक्तिः त्यागः ध्यान--ये साधन ह जीरके च्विः 

जिनते वह मुक्त दोता दै । 


अः 
इताढतद्ाद 
महाग्रशु श्रीनिम्वार्काचार्यने दैत एवं अद्वैत दोर्नोका 
सामञ्जस्य करनेवाल पकाद्च जगतूकरो दिया--जगत्‌ व्रद्यका 
परिणाम द । त्रह्यमे परिणाम दोनेपर भी बद्‌ चिकरृत नदी 
दोता ! व्रह्म स्व॑शक्तिमान्‌ दै । उसक्रा सगुणं माव मुख्य 
है । जीव तथा जगत्‌-ये दोनों ब्रक्के परिणाम द | ये ब्रह्मसे 


प्रथक्‌ भी ई ओर अपकर भी । जगदतीतस्पमर व्रह्म निर्गुण 
। व्रह्म जगत्‌का नियित्त-उपादान कारण दं ] जीव त्रह्यका 
भल द, उससे भिन्न मी ओर्‌ अभिन्ने भी | जीवक 
स्वरूप अणु द ! मुक्त जीव अपनी त्तथा जपतूकी त्रयस 
अभिन्नताका अनुभव करता दै । युक्तिका साधन केवल 
उपासना दै | 
द] 
गद्धाहढतवद 
मदाप्रमु श्रीवच्छभावचायने जमतूके मिथ्याद्वका शखण्डन 
करके उपासनाकी प्रतिष्टा की दै । श्रक्रप्ण दी त्रदय 
ह । वे निर्गुणः निविदेपः करतां, योक्त, निर्विकार, 
गुणातीतः समस्त विर धमकि आश्रयः संसारक 
घमसि रदित तथा जगत्ूकरे उपादान द | जगत्‌ सत्य 
दे । वह्‌ कार्य दै । वद्यसे अभिन्न उसरी परिणति दैः क्योकि 
व्रह्म अविकृत परिणामी दै । जगत्‌मे पदार्थोका आविर्भाव 
एवं तिरोभाव होता रदता दै । जीव शुद्र तथा अणुख्प दै । 
जीवके व्यि व्रद्मसे प्रीति करना दी श्रेष्ठ मर्गं दं । इस प्रीतिकी 
न्वरम परिणति इ श्रीकृप्णम पतिनावकी प्रासि । वद्‌ भगवदनुग्रद 
( पुष्टि) से दती है । व्रह्मका चितेन नाघ्मके दार दी 
सम्भव दै | 


अचिन्त्यभेद्‌भेदषाद 


श्रीकृष्ण सत्य दै इतना जनना दी जीवक व्यि पर्याप्त 
दे--मदाग्रम श्रीचैतन्यदेवके इस नावो श्रीगोखामि- 
पादोन अचिन्त्यभेदा-मेदवादका दा्ानिक सूप दिया। 
मदाप्रभुने श्रीमद्‌भागवतको दी गीता; उपनिषद्‌ तथा व्रह्म- 
सू्घोका माध्य माना था; अतः प्रस्धानच्रयीपर भाष्य न 
करके भागवतस्पर भाप्यसे दी यद्‌ दन पुष्ट हूजा दै । ब्रूत 
पीछे जाकर व्रह्मसूत्रपर माध्य भी स्वा गया | 


ईश्वर, जीवः प्रकृति; काक ओर कर्म--ये पोच तच्च रै। 
दार वाचक द ओर ईर वाच्य | ईश्वरा ज्ञान शाख्रसे 
ही दोता दै। बरद्यतच्व सगुण सविरष श्रीकृष्ण ही द| वे 
खतन््र; स्व्॑तादि समस्त गुणेसि युक्त; जीवको भोग 
एवं मोक्ष देनेवाले दं ! वे निगुण दैः क्योकि उनम को प्रक्रत 
गुण नदी | उनमे समी अप्राकृत गुण ईं । संवित्‌, सन्धिनी ओर 
ह्वादिनी--ये तीन गक्तिर्यो दं उन सच्चिदानन्द व्रह्म श्रीकृष्ण 
करी | जगत्‌ व्रह्यका परिणाम द । यह सत्‌ क्रतु अनित्य है | 
द्रः जीवः करार ओर प्रकृति--ये चार तरव नित्य ह । 
प्रकृति व्रह्मकी गक्ति दैः चिरुणत्मक दः निव्यदै | क्म ज्र 
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ह । वे ईश्वरी शक्तिरूप दै । जीव णुदे] वद्‌ व्रहमका 
भोग्य द | प्रेमके दाया श्रीक्रप्णका सान्निध्य प्राप्त करन्ना दी 
जीवकी सुक्ति दै । 

अदैतवादके अतिरिक्त गेव सद वेध्मव दछन उपासना- 
करी सिद्धिके च्यि दे। अतः इनमे जगती मल्यत्ता तथा 
व्रहमके सविदोपरूपका प्रतिपादन टै । प्रस्थानत्रयी द्वी ये 
तवर माप्य दै, अतः भाग्यल्प दर्शनम मोलिक्र नमानत्तातो 
होनी दी चाद्ये } आचायेनि साधर्नकरी पुकि च््यि दन 
का विस्तार किया है । अद्वतवाद्‌ चानयोनकी पुष्टि ल्य 
ओर वैण्णवदर्दान उपासनाकी पुष्क चि द । इनमेने प्रय 
सम्प्रदाय अपनी अनादि परम्परा मानना दै । आय्ाचार्यका 
अथं केवर उस मत्रा प्रखानच्रयीपर भाष्य करके प्रचार 
करनेवाले मदापुम्पते दै । उरन्देनि सिद्धान्ती खि की पा 
न तोवे मानते ओर न उनके अनुयायी । सत्य दस वीस प्रकारफा 
नदीं हो सक्ता; किन्तु जव दम वाणीम उसे व्यक्त करते १ 
तव हमारे दिकण एवं वाणीके भेदसे वद॒ विविधल्प दौ 
जाता हे । अचिन्त्यरूपा माया-गक्ति, अवादूमनमगोचर 
परम-तच्च--ये सवको मान्य ह| इनकी उपटन्धिः उनकी 
अनुभूतिके मागं मिन्न-मिन्न हेमे अधिकारीके अनुरूप । 
जिति अधिकारका प्रतिपादन दगा, उसके दृष्टिकोण 
तत्वका व्यक्तीकरण भी दोगा । जसे अधिकार-मेदसे वने 
पुराणौमे परत्व कदी शिवः कदी शक्तिः कदी विप्णरुके 
रूपमे सर्वोपरि प्रत्तिपादित द्ूया दै, वैसे द्वी आचायेकि 
सिद्धान्तोका भेद भी अधिकरार-पुष्ठिकि स्मि दै । उनमे 
वस्तुतः कोई अन्तर नदीं । 

रेव-दशेन 

निर्विशेम ब्रह्यका प्रतिपादन करमेवले दर्शनको छोड 
देनेपर सविशेप-व्रह्म-प्रतिपादक दनिोके शेव एवं वैष्णव-- 
दो मुख्य मेद रह्‌ जते ई; यो तो सोर, चाक्तः गाणपत्य- 
तीन गर मेद है। इनमें वेष्णव-दर्शनोकी चर्चा हो चुकी 
है । द्वैतवाद निर्विशेष ब्रहमका प्रतिपादक दर्शन दै । उसमे 
शेव प्पवं वैष्णव--दोनो प्रकारके उपासक्र हुए. ई । आजकल 
शिवोपासना अद्रैतवादियोमे मुख्यता प्रास्त कर चुकी है; किन्तु 
आदिसे कमी भी वैष्णव उपासनाका न तो अद्दैतवादसे विरोध 
छ न्‌ श्रीकृ्णके उपासकरौका अद्तवादियोम अमाव 
् स य दोना दरशनोमे व्रह्यको सविशेष माननेपर 
= दता मानी गवी हे। 


वेष्णव्‌- धा था [१ 
स्स्न तथा अद्ैतवादकी प्रवर्ति वेदोको परम 





प्रमाण माननी दै । उपासनाकरे चयि निमम८ वेदयदि- 
दारस्रौ )के साधर आगम ( त्रौ ) का दृश्चिणाचार भी सर्त 
स्वीकार शिया गया; सिन्तु पसम प्रमाण श्रूतिदी खीदै। 
दव-दरन आसम (तन्त्र) करो निममके समान दी परम 
गरमा मानङर अदत्त दप {| उप्षनकि केम उनी 
प्रवृत्ति आगमी यर । य निगमन गौप्र मनते ई। 
आगम्कर दक्षिणाचार साय उन्न वामाचार भीः स्यन्‌ 
दिया ९। 
पालुपत-दशंन 

तीन नित्य पदार्थं --पतिः प्रञ्चु ओर्‌ ष्च । पति 
परमेवर १ 1 वद्तमादि-सापिक्च कर्व] जीव (पश्र) को 
वदी फट दता द | वद शरीरी तथा संसारा कारण र । दयान 
तुच्य, अपरीरः वामदेव एवं सयोजत-ये मन्व दी क्रमशः 
उसके सिर, मुखः दयः गुद तया चरण ई । वद मन्नमूति 
2 । पतिके इन पोच रूपेमि दानस्य भरेत्र् एवं मोक्ता रै। 
तत्पुर प्रकृतिलय दर । अघ्रोर धर्मादि आरं अङ्घसि युक्त 
युद्धि दै । वामदेव अदेद्धार दै ओर स्ोनत मनस ट। 

जीव दीपञ्च । वड्‌ अपरिच्छिन्न, देय तथा कर्ता 
द । पाज्ञ चार ई--मलः कर्म, माया जर रोष-यक्ति। 
अप्रविच्रता नल्पादया दै । इमे वद्र जीव विशानाकल 
कदल्यता दै ¦ अस्तमाप्तकदुम जीव साधनाय मन्तरेदवरपद 
प्राप्त करता वै । तथा कंद्ुपर समाप्त होनेपर वह्‌ विदवर-पद्‌ 
पाता दै । घमं एवं अषर्म--ये कर्म-पादा ई । इन पादि तथा 
मलपारसे व्रद्ध जीव प्रलवाकल कदा जाता है ! इस कोरक 
जीव पार-दवक पक होनेपर मुक्त दो जते ई। समी पाशि बद्ध 
जीवोकी संज्ञा जीवसकन दै । जिसके अंदर प्रल्यमे सवर कार्य 
समा जति टे ओर सष्िमि जिससे प्रकट होते दँ, वद्‌ मावा ठया 
पुद्पकी गतिम वाधा देनेवके कर्म रोध-गक्ति ई | प्रल्याकल 
जीवाम अपक्पाशद्धय जीव पुयटक-देद्‌ घारणकर नाना योनिर्वो- 
मे जन्म ठेते ६ । पुर्यथ्क-देदमे अन्तःकरणनचतुयः पभू 
पञ्चभूतात्मा ( तन्मात्रा ); दस इन्द्र्यो, पचो शब्दादि 
विचयः काकः नियति, चिदा, रागः प्रकृतिः गुण ओर मोग 
साधनकख-- ये छन्ती तत्व ठोते द । 


परत्यभिज्ञा-दस्ैन 


कादमीरमे श्रीअभिनवगुप्ताचार्यने दोवदङनका जो खर्प 
उपस्थित किया; वही प्रत्यभिशादर्दनि कदा गया--ग्रतिजीव 
मदेश्वरकरा आभिरुख्येन ज्ञान दी (प्रत्यभिज्ञा द । पर षिद्धि 
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ततः करतदीरत्य व्यापि दाटाहटं विपम्‌ । अभक्षयन्महादेवः छया भूतभावनः ॥ 
(श्रीमद्वागवत ८ । ७ । ४२) 


~` ~ = नभ 


(५; -संस्छृति ॐ ॐ. श # 
ॐ दू †र दशनप ॐ 


८ ग्क्त ) ओर अपया चिद्धि ( अभ्युदय )--ये देवटेोकर- 


म 


प्रप्यादि बाह्य म्ले पे आन्तरि क्छेशेके विना दी 
परमेश्वरत्ताकी प्रा्तिते सिद्ध दते ई । परमेश्वरा दासत्व 
सम्पत्तिकी पराकाष्ठा द । यय्यपिं दर खभावतः नित्य सिद्र 
हैः तयापि मायावक्र ` अंशतः दधरस्पकी अप्क्रायमानता 
रै उसमे जीवव दै । शआग्नोकी पूर्णं सदायताये ईश्वरकी 
पणं शक्तिका शान दौता हे । पूर्णदक्ति परमात्मा जर 
आत्मकरे घम्भुख प्रकट होते ई तवर उनकी शक्तिके प्रति. 
न्धानसरे शान दोता दै ! उस ज्ञानसे दू.धर ओर अपनेमे 
अभेद्-बोध होता दै । 

ईशर निर्वि एवे निर्विकार ई | पतु उनमे शक्ति- 
का स्पन्दन दै । निस्तरङ्ग परमात्माकी निर्विकल्प सर्व॑तोभुखी 
वृत्ति दी स्पन्द ३ । व्रह्म सान तथा क्रिया है| चिद्‌ 
रूपत्व; अनवच्छिनिविमद्यत्वः अन्योन्यमुखत्व तथा आनन्द- 
घमैकत्य दी मदेश्वसत्व दै । वे भावात्मा तथा समस्त पदा्थेकि 
खर्प इ । उनकी इच्छते दी जगतुकी खट दुरं दै.। 

मदश्वर निरावरण चेतन्यसखरूपः अनवच्छिन्न, अद्धितीयः 
सखनुभवैकप्रमाणः दाक्तिचक्रश्वरः आत्मचिन्तामणि; पेय 
तय। अभिधेय द । उनक्री खाभाविक्र दाक्ति दी प्रकृति 
द । उनकी इष खात्मभरता परकृतिम कभी व्यभिचार नदीं 
दोता । मदेश्वर कर्ता; ज्ञाता तथा अनदिधिद्र स्वात्मा 
६। जीव चेतनः पर अनीश्वर द । वह्‌ प्रत्यगात्मा परमे.धरसे 
भिन्न रै । मोदच्छन दोनेसे कर्ममि वरद दोकर वदं ससारी 
दता दै । जीव मदश्वस्का दास दे । मदेशरसके घाथ एकत्व 
स्थापित दोनेपर यह सव विपाको प्रण करनेकी पूषणं 
शक्ति पाता द। सर्व॑रत्व एवं सर्वकर्तृत्वरूप म-धरत्वकी प्रसि 
दरी सक्ति दै । क्रन्‌ प्रकालसलूपः चित्छरूप; सर्वप्रकादाक; 
अखण्ड ओर एकर दै । प्रत्यभिज्ञ ( जविश्वरका अमेद-वोध ) 
ही मुक्तिका साधन दे । 


वाहत 
रह्म ( मै.षर ) आराध्य हं ओर धर्माचरण उनक्री 


आरथना दे । परेच्छात्वागपूर्वक कमं कनसे पार्योका नाक 
दता दै । पापनद्रास्त चित्त इद्ध दानेपर जान दोता 
द । कर्मं एवं ज्ानके समुचयते दी रुक्तिकी षिद्धि रोती 
६ । जीवका परम युद्या्थं भिवकी समानयुणताल्य शुक्ति 
पाना द । यद दिव्छरपाते दी सिद्ध दोती दै । इस 


र मुक्ति शिवकर प्रसाद्‌ दै । यद्‌ प्रषठाद्‌ उपाखनाद्वारा धाप्त 
हेत ३ । 
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व्रह्म ८ शिव ) सगुणः सुविरषः लनानन्द-शक्तिश्षम्पन्ः 
जगतल्प दोनेवाछे, मनके द्वारा आनन्द भोगनेवले हँ । 

नादिः अज्ञानवासनावद्धः परव, विभु; चेतन, शक्ति 
परिच्छिन्न; कर्ताः भोक्ता ३! जीवमे कतै खाभाविक दै । 
वद्‌ क्रिसीका प्रकार्य नदीं । एक्त जीव भी अन्तःकरण- 
खमन्वित रदता दै । पाश नष्ट दोनेसे वह अखण्ड आनन्दका 
उपभोग करता दै | बरह्मकी परमारक्ति ( चिच्छक्ति--चिदा- 
काञ्च ) मे जगता वीज दे । वदी प्रपञचकरा कारण बनती है  त्रह् 

परिणामी दै ओंर जगत्‌ परिणाम । जन्मः धिति; प्रख्यः 

तितेमाव; अनुप्रद--ये व्रह्मके पोच कृत्य-परपञ्चक दे । 

शिवत्वकी प्रति दी सृक्ति है । कर्मः उपासना 
या व्र्मविव्यासे रिवत्वकी प्राप्ति दती दै | श्रुद्रका अधिकार 
बरह्यविद्यामे नहीं है । सक्कर्माचरण तथा पुराणादि-श्रवणसे 
उसक्रा पाप नाश्र दो जाता दै। ू 

लङ्करीश्च पाडुपत-दशंन 

पञ्युप्रतिमे विना किसी कारण एवं खधनके दी संसारका 
निर्माण किया । इस संसारे मुक्ति दो प्रकारकी होती दै- 
एक तो दुःखकी आत्यन्तिक निदत्ति जर दुखरी पारेश्रयकी 
प्राति { पाशवं दै दशलक्ति ( सवंशता ) ओर क्रियाशक्ति 
च्छित वस्तुक ग्रति । भगव्दासत्व एकर प्रकारका बन्धन 


ह्रै | त्रत; भस्मदि-धारण तथा उपहार--पएकान्तमे शिव- 


नाम केर हसना, रोना एवं जपादि तथा द्वार ( टेक्रमे 
विपरीत चेश--पागलका-षा आचार )--ये साधन द घर्माथैके | 
(= ¢ 
शक्त-दद्यन 
परायाक्ति त्रिपुरसुन्दरीस दी खब्द्‌ एव वस्तुभीक्री 
उत्पति हद दै । परमतत्व निव ई । शक्तिके स्थूर्ति्प 
धारण करनेपर रिवने उसमे तेजस्‌ -रूपसे प्रवेश क्रियाः तव 


विन्दुका प्रादुर्भाव दुमा । जिवमे शक्तिके प्रवेशसे नारी- 
त्व--नाद व्यक्त द्रुआ । ये दी दोनो तत्व ( नाद-बिन्दु ) 
मिख्करर अर्धनारीश्वर हुए । यदी कामतच्व दे । पुंतत्व दवे 
एवं नारीतत्वच खाल द  दोनासे ककरी उत्पत्ति द्रई टै । इस 
काम एवं कटक्रे तथा नाद्‌ एवं विन्दुके योगमे दी खि दद्‌ है। 
मूटतच अनन्त एवं अव्यक्त दे | उष्टिफे प्रसेक विकासे 
उस निवतच्चका आगम दै | उस गिवक्री अना आब्रा-्क्ति दी 
्रकरतिरूपा ई । 

जीककरे उद्रि चि वेद, चप्णवः श्चैव; देक्चिण, याम 
पिद्रान्त तथा कुढ--ये सात आचार ई। दिव्य भावक्रे आश्रयते 
देव-वाक्षाकारः वीर-भावसे क्रियासिद्धि ओर प्रशयुकी प्रा्िते 
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श्ानसिद्धि होती दै । आराधनाके घ्थि महाशक्तिके दस्त 
महाविद्यारूप रै --महाकारी, उग्रतारा, परोडसी ( चिपुर 
सुन्दरी ); भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता; भेरीः धूमावती? बगलामुखी; 
मातङ्की ओर कमस । इन शक्तिके साय परतच्वकरे दस 
आराध्य स्पोकी उपाखना होती दहै । क्रमदाः उनके नाम दं 
महाकाल, अक्षोभ्य पुरपः पञ्चवक्त्र सद्र; यम्बकः कवन्धः 
दक्षिणमूर्ति; एकवक्च र्ट, मतङ्ग, सदारिव ओर विष्णु । जीव 
आचारपाटन एवं आराधनासेः गक्तिकी पासे रिवत्वको 
प्राप्त करके पाशमुक्त हो जाता दै । 


छु अन्य दचैन 
„ इन दश्त॑नोके अतिरिक्त भक्तिके खरूपः साधन ओौर 
तच्वका साक्षात्कार करमेवाे नारद तथा शाण्डिव्यक्रत 
भक्तिसूञ्च भी भक्तिदरशनकरे स्पमे विख्यात ई । ये वड दी 
उपयोगी तथा भक्तितत्यका निरूपण करनेवठे दरेन ई । 
इनके सिवा वैय्यक-शास्रका अपना प्रथक दर्घनद्यान्न टे । 
केम एवं म्रारब्धको मानकर उसमे चिकित्सका क्या 
स्थान हैः यह इस दरानशाख्रका विधय दै। इसी प्रकार 
“रसेश्वरः दर्घन दै । इस दर्थ॑नकी मान्यता दै कि “परमतस्च 
रसरूप दै । शिव एवं पावतीका वह मूलभाव स्थूर जगतूमे 
पारद एवं अभ्रक सूपे व्यक्त दं । पारद आनन्दकी मूर्त 
सभिव्यक्ति दै । पारद दी । सष्टिठे पार करनेवास 
दोनेसे उसे पारद कटा जता दै । पारदकी सिद्धिसे शरीर 
जरा-गत्युपर विजय पाल्ता दै । इसी यकार व्यौतिघका 
दरशंनसाच्र भी प्रथक्‌ दै । उसक्रा साड इत प्रकार दै 
सम्पूणं जगत्‌ ओर उसकी ध्रटन्एे नक्षत्र-जगतूपर 
अवटभ्वित दे । नक्चत्रोकी गति; खिति एवं संयोग दही 
मखारफके समस्त र्पो; क्रियाय तथा गुणोके कारण ईह । 
भावोकी जो अभिन्यक्ति प्रथ्यीपर क्रिया ओर पदार्थके रूपमे 
दै वही सम्म नक्षचोके रूपमे दे | प्रव्येक क्रिया; प्रत्येक 
आरति प्ूवनिश्चित ट । अवद्य दी उसमे सित जीव 
व्रदल्ता रहता दै । समी आक्रतिर्योः क्रियर्णेः खब्दादि 
नित्य दहै । उनका व्ररावर आविभावः तिरोभाव होता रहता 
दै । इस प्रकार संसारका इतिहास अपनेकों वार-वार ज्यो 
आ-त्यो दुहराता दै । प्राणीके कर्म संकस्पपूर्यक दी ह्येते 
। संकत्प ही कर्म॑का कारणं है । संकस्प भावस्तरौकी 
अभिव्यक्ति है | यदी भाव सरे महोके भी संचालक ह | 
अतः क्म खदा ग्रहोके अनुखार दी होमे । प्रारब्धवाद ओर 


उयौपियमे भेद नहीं है । .मनुष्यक्रा कर्म उसे फठ 
सयं खमयं द हीं है ।.मनुव्यकरा कर्म उ देनेमे 





ज्योतिपकी भति दी व्याकरणका मी दर्शना ३। 
इस दर्शनको स्फाटवाद्‌ वा शब्दाद्रैतयाद कते ईह | मदि 
पाणिनि इसके उद्धावक द । यह दर्दानि कदता दै-- “यन्द 
अनादि ओर सनातन ई; जितने द्दय ईः वे कयना 
या विचर््ी खावाः उर्न्दुकि मूर्तरूप ई । दृश्य जगत्‌ 
अवास्तविक्‌ दै । शब्दके विना शान स्ववंग्रका नही दे । 
शब्द ओर शन--ये परस्पर अचिभेद्य ई । अब्दकी स्मृति 
ही श्वाषाद्वि समसन क्रियाओंकरा कारण दै । अब्द अव्यास्येय 
राक्तिसे युक्त द । संसार अथश वना दै । गन्द उसकरा 
ज्ञान देता ह ! वाचकरताक्रा अपिष्ान प्रणव द ¡ वदी जगत्‌क्रा 
मृड कारण रै । नाम-ल्याःमक दी विश्च दै ¡ विश्च खन्द 
त्रह्यका परिणाम न्दी विवर्तं है । ग्द अर्थते कलयित 

सम्बन्ध नहीं? नित्य सम्बन्ध दै । व्यक्त दन्दकी वाणी मूखधार- 
म परा, नाभिर्मे पदयन्तीः दृदयाकाशमे मध्यमा ओर्‌ कण्ठर्म 
वैखरी रूपे प्रकट दती दै ! प्रणवोपाषनाः वोग शुद्ध एवं 
सत्य भाषण सब्दव्रह्यकी अनुभूतिरभे सदाय ई । 

इसी प्रकार योगके अनेक मार्गान सरीरको रान या स्त्य 
का मन्दिर मानकर नेती, धती आदि पट्कमंसे उसकी 
शुद्धिका प्रतिपादन करिया दै । धरचक्र-वेधकरा कुण्डलिनी-योग 
भी एक दशंनयाल्र दी दै । ब्रह्मः विष्णु तथा दद्र 
ग्रन्थियोको वेदान्तके मलः विक्षेपः आवरणकी मेति मानकर 
उनके वेधनके च्वि प्रदत्त दोनेवाटी तन््रसाधनाका मी 
एक दर्शन दै । ये सभी आसिक दर्शन साधन एवं 
अधिकारीकें भेदसे दी भिन्न द । वस्तुतः इनका मूल समग्र 
दसन है ओर वदी उनका ल्क्य भीदै। 


भारतीय दर्शन ओर व्यवहार 

एकत्वमे अनेकताकी अभिव्यक्ति ओर अनेकतामे एकता- 
का दशनः यही भारतीय ददानकी विरेषता दै | एक 
दिंदीके सम्मान्य विदाने अमी कदा दै--िश्वकी नाना 
विभिन्नताओमे एकताक्रा जितना पूर्णं एवं खार्थक विवेचन 
भारतने करियाः कंसा कोड्‌ दे ओर कोद चक्ति न करं 
सकी; विंतु हमारे देशमे जितना श्रेणीमेद है, उतना जौर 
कदी नहीं है ।” यह आश्चर्यं आपको साम्यवादकी भ्रान्त 
धारणके कारण हुआ । नही तो अनेकतामे एकताक्रा दर्शन 
दी भारतीय परम्परा है । अनेकतामे एकत्वका वर्तन 
न सम्भव दै ओर न आदरं } पञ्यु, मानव; इक्चादिमे 
एकल्वका ददन करके यदि एकःसा आहार भी खवकों दिया 
जने चो तो उसमे सवरकरी दानि होगी । दभ करिसीका 
न होगा । अतणएब एकत्व तो बुद्धिम व्यवसित दोनेका 


 दिदु-संस्छृति आर उपनिपद्‌ ‰ 








भाव है । एकत्वसे वट्रुखका उव्थान भी भारतीय दङानने ही 
वतलया है । जिस कर्म, अधिकारः भावाद मेदसे वहुल्वका 
उस्थान दै, उसके अनुरूप व्यवहार दी व्यक्ति एवं समाजके लि 
कस्याणकरारी है । अतः व्यवहारे दूसरे देयोकी अपेक्षा 
वहत अधिक श्रेणी-मेद अधिकार-निरूपणका परिणाम दै । 
वद लाभकारी दै ओर एकत्वका अविरोधी दै । भारतीय 
दर्शानकी गम्भीरतकि सथ उसकी यह्‌ मोरिक विरोप्रता 
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समन्चे विना टम उसकी व्याख्या करते समय श्रममे पडते हं । 
पदार्ध-विज्ञान तथा आटोचनके भर्म हम प्रत्यक्ष यह सिद्धान्त 
देवते दै कि ल्ञान जितना वृक्षम दोगा, पदाथकरि उपयोग 
एवं श्रेणी-मेद वरदेगे ओर अज्ञान श्रेणी-भेदोक्रा ढोप करत। 
हे | विचार जदो व्यावहारिक श्रेणी-मेद वदता दै बही 
मूढ एकल्वक्रा दर्ख॑न कराता हे; पर अक्ञानमेः श्रेणियो स्प 
होनेके साथ वोद्धिक भेद वदता द। 


-- गन 
दिट्‌-संस्छति ओर उपनिषद्‌ 


( ठेखक--पं० श्रीरामगोविन्दजी त्रिवेदी ) 


उपनिषद्‌ दिद -संस्छृतिक्री अमूल्य ओर कदी भीः किष 
भी धर्मया भाषामे न मिट्नेवाट्मी अतुटनीय अध्यात्म- 
सम्पत्ति दै । आज हम खसे पराडमुख ह, इषीच्यि परमुखा- 
पेक्षी; दीन ओर नाना प्रकारके सङ्कटो ग्रस्त दै । अपने घरकी 


इस निधिको सम्दाठे ओर समद्यठे तो दमि खरि दुःख-संकरट 
आजदीदृूर्‌ दो सकते दै । 


पातञ्चल महाभाप्य ( पस्पयाहिक ) मे ठ्ला दै-- 
“रग्वेद्की २१; यजुर्वेदकी १००; सामवेदकी १००० ओर 
अथववेदकी ९ शाखा ह । अर्थात्‌ सव मिलाकर चारो वेदोकी 
११३० शखर है }> प्राचीन साहित्ये यह भी पता चख्ता 
दै किं जितनी शाखा थी; उतनी दी संहित थी, उतने ही 
ब्राह्मण ओर आरण्यक ये, उतने दी कस्पसूत्र ओर उपनिषदे 
यी; परंतु हमरे दुरभाग्यसे इन दिनो कोई मी विभाग पूरा-का-पूरा 
नदी मिता । ग्यक याखाकी ए विरिष्ट उपनिप्रद्‌ थी; 
इसय्यि ११३० उपनिपदे उपट्ब्ध दोनी चाहिये । परंतु 
मिलती द १०८ जो उपनिपत्सादित्यकी सारभूत ह 
(गुक्तिकोपनिपद्‌ १४४) । मुक्तकोपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ` 
यह भी विदित होता दकि ५१०८ मे १० ऋग्वेदे, १९ 
गुङ्कयजुवदसे, ३२ छृप्णयजुवेदसे, १६ सामवेदसे ओर ३१ 
अथववेदसे सम्बन्ध रखती दै ।› टा, इनके अतिरिक्त 
पूनके डा० वेख्वख्करने पदले-पहल वाष्कस्यः छागल्यः 
आर्य ओर शौनक नामक उपनिषदोको सानुवाद 
ग्रकारित क्रिया द । जमन भाप्रके अनुवादके ' साथ 
डायसनने ६० उपनिप्रदोको प्रकाशित किया है) इस 
प्रका्नके करद संस्करण दों चुके है। नारायणस्नामी 
ओर द्यमने अरेजी-अनुवादके साथ ३०-२० उपनिपदोको 
छापा दं । इसी तरह कदी १०८; कही ३८; कदी २८; कदी 


दि स० अ० ३.७-- 


११ जर कटी ९ उपनिषदे इकष्टी छापी गयी दै । चादजोकि 
वड़े बेटे दारादिकोहने भी फारसी-अमुवादके साथ करई दर्जन 
उपनिषदोकों छपाया था | इधर अड्यार ८ मद्रास ) की 
थियासाफिकट सोसाइटीने तो ट्गमग २०० उपनिषदे 
छापी है । 

(उपः ओर भनि? उपसर्गावाले “सद्‌” धातुसे धकप? प्रत्यय 
करनेपर (उपनिप्रद्‌, ग्द वनता दै | इसका ताचिक्ं अर्थं 
व्रह्मविद्या हे । प्रायः इसी अर्थमे यह्‌ शब्द षूढ है | काठको- 
पनिपद्‌के उपोद्‌ घाते श्रीरद्कराचार्यने छि दै फ्रि “जिससे 
मुमुक्षुजकी ससार-वीज भूत अविद्या नष्ट होतीदहैः जो चिद्या 
उन्दे व्रहयप्र्ि करस देती है ओर जिससे दुःखोका सर्वथा 
रिथिदीकरण दो जाता दै, वही. अध्यात्मविन्या उपनिषद्‌ है 12 
इसक्रा मख्य अथं तो ब्रह्मविद्या दही हैः गोण अर्थं ब्रह्मविद्या 
ग्रतिपादक अ्रन्थविशोप दहै । परेतु छु उपनिषदे योग- 
खल्पके विचारसे परिपूर्णं ई ओर कुमे विप्णु, शिव जर 
दाक्तिकी उपासना भी भरी पड़ हे । 

उपनिषदौ, श्रीमद्धगवद्वीता ओर व्यासकृतं ॒वेदान्त- 
सूत्रोका नास आचायोनि ्प्रस्धानत्रयीः खला है । प्रखानच्रयी 
ही दिदू-धरम ओर दिदू-द्शनक्री विदेष आअधारदिला दै; 
परंतु गीता ओर व्रहयसूरका मूल-ोत उपनिपदे दै इसील्यि 
सस्कृत-साहित्यमे सवस महच्वपूण ग्रन्थ उपनिषदे मानी जाती 
है | जिस सम्प्रदायकी माप्य-टीकार्णे उपनिषदोपर नही है, 
वह नगण्य माना जाता है । इसील्यि प्रायः सभी सम्प्रदायोने 


उपनिपदोपर रीकार्पे छ्खिी दै । 


वेदोके जो मन्त्र ओर व्राह्मण नामके दो भाग है, उनमेसे 


व्राह्मणमागमे मन्त्रोका अर्थ-निर्णय किया गया है, याचि 


‡ सवं मद्राणि पदयन्तु मा कथ्िटुःताग्भव्रेत्‌ ८: 
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अनुरनेक्रि विस्वृत विवरण पि गये द र नाना उपाख्यान पनिषद्‌" कदा जता द] इग प्रका ध्यायन्न संमा 
कदे गगरे तोन त्रातोत त्रादाग-मागका संङ्गखन आर सदि दलेल तवाक जन्म अर्‌ तीनस्य वस्यश्च समरीत द्‌) 


संस्मरण भिया दै; दर्ीलियि टत भागक्ता नाम व्रा्मणः या 
ध्रास्मण-मन्थः टे । व्रह्मा प्छ अथं यरे भी 2; उनन्न्ि 
य॒न्ञप्रतिप्रादक दोनेके करण भी दसफा नाम धर्मणः पदु । 
जिन ऋपिः जिनके वणन या सिन्करे चिष्याने जित त्रा्माण- 
ग्रन्थका उपदेवा दिया दैः उन्नीक नामपर्‌ प्रायः उस प्रस्था 
नामकरण भी हु दै । व्राद्मणीके ज यंत जरण्यया त्रिपिनम 
पठित ओर उपदिष्ट ट्‌ उनका नाम (्ञारण्यफः द ओर उन 
व्रणो या आरण्यके जो नाग गदून-गम्भीर द ओर 
सूष्ष्म मनन-चिन्तनसे परिषूणं ६, उनका नाम “उपनिषद्‌” ६ । 
खान-संकोच्के कारण यां उन्नी व्रास्द उपनिपर्दोश्न 
अत्यन्त सक्षि परिचय टिखा जायगा, जिनपर श्रीग्राचरय- 
जीने माप्य चिद्‌] उन वरदा उपनिपदोको वेदान्तनुचकरे 
शारीरकभाष्य नदुसत्वार्मने वेद्‌ कहर वारव्ार पुकराग 
` ह} अन्य छः उपनिषदा भी यद्राचर्यने उस्टेख शिवा 
दैः परंतु उनपर नाप्य नदी च्लि दै । छन्दरैग्य ओर 
वृदृदारण्यक सव्रते वड़ी उपनिषदे ६ । कुछ गये & 
पमे ओर कुछ -उपनिपरदै गय-पयातमक् भी ई । ऋषिक 
आध्यात्मिक अनुभव सू्रल्पसे उपनिपरदोमि प्रथित ई; दन्य 
उपदेणेमे कही-कर्दीं समञ्जस्य गा अनाव दोना स्रामाविरद। 
तो भी उपदे्ाक्री महानताम कोह कमी नदी धाती । 
चृग्वेदका जं कौ्ीतफि या चास्भायन आरण्यकं इत 
समव उपक्ब्य है ओर ज्सि ए० बी कीथने अंग्रजीमे भी 
अनूदित ओर सम्पादित कर प्रकाभित शिया दै; उमे पदर 
अध्याय पाये जाते दै } इसी आरण्यक्रके तीसरखे ख्टे अध्यायोका 
नाम ध्कोपीतकि-उपनिपद्‌ः दै । इस उपनिपद्के प्रथम 
उध्यायम चित्र गाग्यायणि नामके क्षिय राजान उदाखक 
आप्णि नामके विद्धान्‌ व्राह्यणक्रो परल्योकविपयकं उपदेश 
दिया दै । दूरे अध्यायमे महाप्राण अर्थात्‌ पहक्रा ओर 
पिता-पुत्के सस्नेह सभ्बन्धका विवरण ३ । तीखरेमे इन्द्रने 
काभिराज दिवोदासकरो प्राण ओर प्रका उपदे दिया हैः 
नचोयेमे कापिराज अजतश्ुने वालाकरि नामके ब्राह्मणको 
परव्रह्यकी रिक्षा दी दै । 
„ ऋग्वेदीय पततस्य आरण्यक्रःमे पोच भाग या आरण्यक 
५ सिद वेद सत्यव्रत सामश्रमीजीने सायण- 
व प्रकरा-तत क्रिया दे । इनमे दवितीय आरण्यक 
त्त द्वितीय भाक चोयेते छठे अध्यार्योको 'येत्यो- 


समनदर न्ेयुमी सान्त अदयम चान्यीन म्मम 
परिपू हुजा द्र । दमक पनीर मामक ववि या न्ता्डुम्‌ 
त्राद्मणःः छछरव्यसिनुव तीस्व नामतो श््दुिशय ऋक 
दशनीश्यन वरतीनयं पमन पनन्त कदय अर्‌ तिने 
वचवादीनवं नमने च्छास्दाम्योपनिषदूः कदं जति द्‌ | मत्यन्रतं 
मामनमीः एरसीरग्रदान्तवामीराः क. देम, एच. पए, प्सिन 
आदिम दन त्रायमग्रन्यो्नि अस्विक च्यव सम्पाद्ति 
रीर प्रत्यत सिया {। 


छन्दोग्णोपनिपरद्‌ एठ धियाठ व्न्य १] टके पद 
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ओर दूसरे माण या प्रपाटकमे जकारः उटूमीय भीर्‌ समर 
आ्ोचना ५ । तीसरेम वस््रपादी च्न्ति | दनी म्न 
दव ङीनन्दन भरीद्धप्णमङ् नी कया ट| श्रीदरप्य घोर आश्धिरस- 
से धर्मदा सुनहर नृख-प्यात्त भूल गये य्‌] नोन्न सस्य 
काम जवारी कया द] सत्यन्नमने व्राह्यक्टदी स्वामाचिर 
कार्यपरम्पराद्ने धी देख पस्य जलने प्रत्त पिया या। 
पचिम दिना ९--व्येत्येनु आद्य नाम्के गान्नश्चाता 
त्रा्मणने श्रव्रादण नैवलि आर अदवपति पकैय राजाधि 
परमाम उपदेय पायां या | इन्ड यवतक्ततुने अपने पिता 
उद्ाल्क आच्णित परत्रह्मका छनि पाया धा--यद्‌ व्रात मी 
च्ठे भगम है । सातवरेम उच्छ दै क्रि सनक्छुमास्े 
नारदजीने नामः वकि, मनः सदसः चित्त, ध्यानः; विन्नानः 
वल, अन्नः जट, तेजः, अक्रा, सरणः आताः प्राण ओर 
परमात्मकरे सम्बन्धे उपदे प्रात सिय या आयवे माग 
या प्रपाठफऊ़म परव्रदया ओर प्रनापतिकरे सम्बन्धे अनेकानेक 
जटिरु ओर निगूढ अल्छचनार्णे द । 

सामवेदक दी तट्वक्रार शाखा केनोपनिषद्‌" दै । 
यह्‌ इस गाखाका नवम अध्याय दै) परु यृ प्रचलित 
तलवकारोपनिषदूतसे भिन्न दै। इकके प्रथम ओर्‌ द्वितीय 
खण्डोमे परत्रह्मका विवेचन है } तीसरे ओर चोथेमे लिखा 
है-देवोके सामने परमात्मा प्रकट हुए । परंतु देवेनि उद 
पह्चाना नहीं । अनन्तर हैमवती उमाने देवेसि कदा-- धे 
वर्म ईह । इन्दीकी शक्िसे तमद्‌ मदिमा भिखी है 2 इस कथाके 
व्याजते यदह बताया गया है फर वायुः अग्नि आदिः प्रात 
राक्ति्यो परमात्सशक्तिका दी विकासमात्र है । 

छृप्णयजुवदका तैत्तिरीय आरण्यकः दख ग्रपाठकंमि 
विभक्त द । इनमे सातये, आव भौर नमे प्रपाग्करो्र 








(तैत्तिरीयोपनिषद्‌, कद्रा चाता द । प्रथम प्रपाटक्र या यच्छी 
अकार तथा “भूः, भुवः; खः" याब्दोका प्रकृत अथं वत्या 
गया द ओर धर्मानुानका पितर सदृषटेद्र क्रिया गया द । 
दूरी वव्डीमे पर्रह्यका समीश्चण फिया गया दै । तीसरी वन्ण- 
ने जपने पुत्रको परमावमाश्न उपेया शिया टे । छृप्णवञुवंद्‌- 
की दी काठक-संदिताक्री (करटोपनिप्रदः दै | टममे छः द्ि्य्यो 
। इसी नच्िकरिताकीं प्रसिद्ध कथा दै | नचिकेता मन्यु 
के मन्दिरमे जाकर मृ्युसे दी परमात्माकी रिक्षाटीदे। 
यद्‌ परमात्मा ओर जीवातमके दिषय्रम वहत दी सुन्दर उपटेन 
दै । इसी वेदकी “चवेताच्वतरोपनिषद्‌" ह, जितम सांख्यः 
योग ओर वेदान्तकरा रदस्य भरा पड़ा ह । 
शुक्रयु>दकरी वाजसनेयसद्वितके चादीसरत्र अघ्यायकरीं 
व्दवावास्योपनिपद्‌ कदा जाता द । इसमे परमात्मविपयक 
एक-से-एक अदूधुत ओर अने उपवे द । इस वेदकी जो 
वाजसनेय ( माध्यन्दिन ) ओर काण्व नामकी दो खंदितर्ण 
प्रसिद्ध ह, उन दोनोके बाह्यर्णोक्रा नाम श्वातपथत्राद्यणः दै | 
सवसे वड़ा व्राद्यण-ग्रन्य है ओर दषे जे° एगरिगः, ए० 
वेवर ८ माध्यन्दिनि ) तथा डच््‌ कैलेण्डर (काण्व) ने 
खो स्पे व्यय के सावणभाय्यके साथ प्क्रारित जरिया 
दे माध्यन्दिनि शाखकि यतपथत्राहमणर्मे चौदह काण्ड 
यर इन काण्डम एक सौ अध्याय । दर्छील्यि इसका 
नाम (यतपथः सक्खा गया दै । इसके चौदहर्वे काण्डकों 
आरण्यक कहा जाता है ओर दस आरण्यक्रके अन्तिमः 
अध्यायोक्रा नाम च्वृददारण्यकोपनिपद्‌” दै । इसके प्रदले 
अध्याय्मे खष्टि ओर खिकिताक्रा परिचि दिया गया 
दस्रेमे अजातश्रचरते गाग्य॑-वादक्रिने परमात्मन प्रत्त क्रिया 
) तीसरे उस्टेख दै--विदेदरान जनक्रने एकर विराट्‌ 
खमा की, जितम कुर, पाञ्चा आदि प्रदेगोके अनेकानेक 
वेदत्नाता पधार । समामे सव्रक्रो राजा जनकके पुरोदित याज्ञ- 
वस्क्यते पराजित करके राजपुरस्कार प्रात जरिया} सभाम 
गार्गी वाचक्रनची नामकी महविदुषी मदि भी उपयित थीं; 
परंतु वे भमी यान्नवस्य्यप्रे परास्त हो गयी | चोँयेम जनक 
ओर याज्ञवस्क्यके बीच परद्यके व्ररिमे एक-ते-एक चिक्र 
तर्क-वितकं देखे जते दं। इसी अध्याय अपनी पत्नी 
मेत्रेवीको यावस्क्यने परमात्माक्रा उपदे दिया ट| पेररि- 
मे व्रह्म ओर प्रजापति, वेद्य ओर गायत्रीका वर्णन है । 
छ्ठेमे कदा गया दै-- 
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उदारक आरणिने प्रवाहण सेवलि नामक 
क्षत्रिय राजासे व्रह्मा ञान प्राप्त क्रिया ओर उस श्वानसे 
याज्ञवल्य्यको परिचित कराते हुए उदाख्कने कदा--र“ूये 


ओर उपनिचद्‌ 


२९. 
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कर्करो भी यदि रसा अमृतमय उपदेन दियाजाय तौ 
उसमे भी टदनिर्यो ओर पत्ते निकरक अवे 

अथर्ववेद उपनिषदे तो अगणित व्रताय जती; 
प्ररु तीन अच्यन्त प्राचीन द-प्रश्नोपनिषद्‌ः मुण्डकोपनिषद्‌ 
ओर मण्टरक्योपनिषद्‌ | प्रश्नोपनिषद परमात्मविषय 
ग्र जीर उनके उत्तर द । पण्डकोपनिषद्म तीनभाग वया 
मुण्डक द यरीर सवते परमात्मरदस् वितरत द । माण्डव्ये 
व्रद्यक्री चवन्यायकता प्रतिपादित की यी द । 
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यदी ठन वार उपनिषद्‌करा अतीव संश्चिप्त दिग्दयान 
टै, जिनपर भगवान्‌ जद्भरचा्यने अपना अप्रचं भाष्य चि 
हे | इनमे भी खमवेदीय केनोपनिपदूपर आचार्यचरणने दो 
प्राप्य च्लि द--एकका नाम पदभाप्य ह आर दस्रेका नाम 
वाक्यमाप्व दै | 
ब्राह्मणो ओर आरण्यकराको कर्मकाण्ड कटरा जाता ह अर 
उपनिपर्दोको ज्ञानकाण्ड | कर्मकाण्डकी चर्चा तो इन दिर्नौ 
नाममात्रकी दीदे; क्येक्नि इष्के आधारनो यन्नरट्ःवेया 
तो विदुस दोग्ये द अथ्वा छ्पान्तर्‌ प्राप्त करर चुके 
परंतु जानकाण्टमे कोई भी पििर्तन नदीं दुधा दै । 
उपनिपदोमे जो पस्मात्मा, अत्मा; खष्टिः पुनर्जन्म, खरग; 
धर्म आदिकरा विवरण दिवा हया दैः वद आजतक व्यो-का- 
व्यो दै; वक्छि रदिद्घमंका आजतक वदी आधार माना जाता 
1 इसीच्ि प्रयेक दिदू उपनिषदोकरे प्रत्येक वाक्यकरो 
मन्ववत्‌ बुनकर विगरुग्ध ओर आनन्दनिममर हौ जाता द| 
उपनिपर्दोपर अवत्तक जितने भाप्यः वर्तिर्यो सौर टीका 
ट्खिी गयी ह कदाचित्‌ दी किसी दसरे साहित्यपर इतनी 
दौ 1 यद्कराचा्यः आनन्द भद्धोपराध्यायः; अनन्ताचायैः 
त्रह्मानन्द, गद्भरानन्द्‌ः विच्यारण्य, सुरेधराचार्य, नारायण, 
विन्नानभागवतः आनन्दगिरिः मुनि निच्यानन्दः रद्धरामानुजः 
दिगम्बरानुचरः मध्वाचार्यः जपतीथं; व्यासतीर्थ, रुत्तमवामीः 
व्रह्मयोगीः नारायण्मुनि, भास्करानन्द्‌; अरविन्द योप 
मदादेव यास्नीः श्रीयचन्द्र वदुः भगवदत्तः नीमसेनः श्रीधर 
रास्री आदि-आदिकी जो उपनिषर्दोपर भाग्य-टीकार् है 
वे इस वातफरा समथन करती दं । यदी नर्दः विदेकी विद्वान्‌ 
मी उपनिपर्दोकी चमत्कारिता; सरटता, सुकुमारता; सुन्दरता; 
मृदुता ओर मन्जुखतापर पुग्ध तथा आसक्त ह । ओसि श्राडरः 
जी० ए० जेक्रवः ओरल म॑क्समृटर, ओंयो बोटर्टिग; 
हारमन ओंच्डनवगं; ३० हयम, राव्रटं जिमरमन;, सी° आओ० 
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, हासः मोल्डस्टकरः पाठ डायस्तनः आर्थर एवटनः; एफ० टी० 
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घ्रक्त आदि-जादिने अंपरेजीः जम्नः फरैव आदि भाप्रामे 
उपनिषदोपर जो टीकर छिखिी दै ओर उनके यनुवाद किये 
ह, उनसे उपनिपदोकी महिमा ओर गरिमा सरि सक्तारमें फेखी 
हे | विश्वविख्यात जर्मन विद्धान्‌ गोपेनदारने ल्वा है-- 
प्तरे संसारे एेसा कोई खाध्याव नही दै, जो उपनिषदोके 
समान उपयोगी ओर उन्नतिरी ओर ठे जनिवाखख दों | वे 
उचतय बुद्धिकी उपज है । अगेयाछे एक दिन रेल 
होनादीदहै क्रि यदी जनताक्रा धर्म॑ दोगा}; मेकसमूख्े 
छ्खिा दै--(उपनिपदे वेदान्तके आदि-लोत दै जर ये एेसे 
निवन्थ हैः जिनमे मुन्ने मानवीय उचभावना अपने उतम 
शिखरपर पर्हन्वी दई माटम पडती दै । उ्चदूच उपनिपदो- 
का प्रत्येक वचन वह अमर ओर प्रतापमयी वाणी दैः जिते पद्कर 


आर जिसके अनुसर आचरणकर क्रितने दी विद्धान्‌ कद्ध 


वन गये; कितने दी पुर्प योगी हो गये; क्रितने दी जीवन्मुक्त 
ओर पितने दी ब्रह्मम विलीन हो रे । हि 
उपनिषद ज्ञानभंडर है ओर इन्दीसे सरे दर्बानः सव 
दाख, सव तक्र, अखि युक्तिर्यो, समस्त तन्त्र, समूचे पुराणः 
सम्पूणं पदार्थ, विज्ञान ओर निखिल विवरे निकख्कर मानव- 
जातिको आनन्द ओर दान्तिकरी विमल मन्दाक्षिनीमे . वहा 
रदी है ! इस प्रपञ्चमय संसारके सरि दुःख-दारिद्रयः पाप-ताप 
ओर दैन्यदैन्यको मार भगनेके स्यि उपनिषदे जादूकी 
द्योटी है | 
उपनिषदं क्रियात्मक चिद्या दै कार्पनिक नदीं । मनुप्य 
अपने -जीवनमे उपनिषद्‌-रिष्चाको व्यावहारिक रूपमे स्कर 
स्वयं निरञ्जनको प्राप्त कर सकता दै ओर समाज्कों भी 
उन्नतिके शिखरपर पर्हुचा सक्रता दै । उपनिपदोके उपदेके 
अनुसार सनुष्य कामादि षड रिपुओसे दूर रदफरः व्रह्मच्व॑- 
ब्रतक्रा पाठनकर तथा शमः दम आदि साधन्‌-चतुष्टवसे सम्पन्न 
होकर खं आत्मज्योति पा ठेता दै ओौर दिव्य तेजसे समाज, 
देश, जातिको भी उदूभायित कर ठेता ह । उपनिषदे वताती 
है फि मनुप्यं अगृत-पु् है वह संयमी रहकर वड़ी सरल्ता- 
से अमरता प्रात कर सकता है ओर हर एक प्रनाका देहिक 
अभ्युदय ओर पारल्येरिक उन्नयन कर सकता दे । कम॑फल्का 
व्याग करके अथवा उसे ईच्वरापंण करके निष्काम कमेयोगी 
ओर ठोकसंग्ररी बननेकी शिन्ला उपनिपषदोका प्रत्येक वचन 
ह । केवल मीठा-मीठा चिल्यनेत मुह मीठा नदी ध 
च य दसीख्यि उपनिषदे कहतीं द--केवल पुस्तके रय्ने- 
सकता । ५ च सुन स्नेसे दी आत्मक्ञान नही दो 
गेतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः अर्थात्‌ 


नेपः १ 


- जानता ह चह 


# सर्व भद्राणि परयन्तु मा कथिदुःखभाग्भवेत्‌ # 


न 





पटे उपदेश सुनो या मन्थ पदोः उसके वाद उसका पूरा मननं 
करो, एकान्तं यान्ति उसपर चुर विचार करो ओर उसके 
अनन्तर चिनत्तठर्तिर्गोको समेखकर अर्थात्‌ अन्त्रं करकैः 
मनको एकाग्र करके वरावर ध्यान धरो; तमी नुह महाव्योतिः 
अखण्ड आनन्द ओर सनातन दान्तिकी याति दयोगी । इस्फे 
सिवा उपनिपरदोका वह मी उपदे दै कि जित किंसीमे 
उपदेन नही टेना चाहिये; पणं संयमी वनकर वेदन्ताताः 
ब्रह्मनि ओर तपोधन गुर्द उपदेच्च लेना चये । 
बृहदारण्यकं (^) २! १-) मं एक सुन्दर 
उपाख्यानके द्वारा दानः दम ओर दुयाकीं शिरा दी गयी 
दै ! छान्दोग्य (३) १७।४) ने दानः, आजव; खत्य 
जर तपको अध्यात्म-मागंका साधन वताया दै | तैत्तिरीय 
(१1२) १--ई६) ने गुड ओर साता-पिताकी ठेवा 
खाध्याय ओर धर्माचरणका उपदेया दिया दै! छन्दोग्यने 
एकर दूसरे स्क (४ ।'४ । १--५ ) पर सत्य्री रिष्षाको 
अनिवार्यं वताया दहै । प्रश्ोपनिपद्‌ (६ । १) ओर मुण्डकोप- 
निपद्‌ (३।१। ६) मँभीयेदीवति ह| वृदृदारण्यकने 
एक स्थानपर ( ४} ४} २३ ) ज्ञान-साधनकरे च्वि विवेक 
ओर वेरम्यको आवद्यकर वताया है | मुण्डक ( १।२। 
१२) ने भी इखका सखमथन क्रिया दं । बृहदारण्यक ( ४। 
४। ५) ओर छान्दोग्य (८ । १६ ) ने मनुष्यको संकद्य 
करने ओर कमं करनेमे खतन्त्र वताय हे । नुक्तिकोपनिषद्‌ 
(२।५। ६) ने पुद्पार्थं करनेपर विद्ञेष वठ दिवा द । 
कठोपनिषद्‌ ( ४ । ११ >) नें वन्धनका कारण एकत्व-कानके 
अभावक्रो वताया दै । च्वेताश्वतर ( ३1 ८ ) ने जन्म-मरणके 
विकट चक्रको पार करनेका उपाव आत्मसताश्चात्कार वताया 
हे । म्युके अनन्तर कर्मानुसार मार्ग पनेकी वात मी कदी 
है ( बृहदारण्यके ६ । २; छन्दोग्य ४ । १५; करौपरीतकि 
१ । २-३ ) । वृहदारण्वकका यह मी मत दै (४ । ५-७ ) 
, करि जिस सनय मनुप्यकरी सारी वासन छट जाती है; उख 
समय इसी लोकमे वह्‌ व्रह्को प्रात्त कर लेता दै। ओकारे 
[नरन्तर ध्यानस भनगूट्‌-देव-ददानः की वात कटी गवी ह 
(च्वेताश्वतर १ । १४) तथा आत्मोपरव्धिको 'मूमाः कटा सया 
दै । “जहां द न ती दूसरेकरो देखत है, न दृसरेो सुनता दै, न दृसर्को 
भूमा} भूमा दी अगत है; इसके अतिरिक्त 
जी हः वहं मत्य आर्‌ अनित्य हे ! ( छन्दोग्य ८ ! २२ ) 
इस तरह चाहे जिस दष्टे देखिये, उपनिषर्दौका ग्रलयेक 
उपदेया अमूल्य ओर अनुपम है } वे दिद्‌-सं्कृतिक्री अमुस्य 


निधि. ओर दंदूजातिके चयि तो गर्वकी वत्तु ह दी, अव्ये 


ॐ दिदू्‌-संस्कतिका प्राकारः भ 








वै मनुप्यजाततिके न्मयि मी गोरवकी वस्व ह } उपनिपदोके 
उपदेगोके अनुसार अपनेको वना सीजिये; अपकरो वह दिव्य ओर 

मव्य मरहायक्ति प्रात दो जायगी, जिस सुद्रीमे समृची प्रकरति 
आ जती दै । अप सारे सौरमण्डख्की नके पकड ठ्गे | 
र तो विज्ञान आपको खिव्वाड्‌ ञचिगाः विदा आपकर 
विरदावसी व्रलानेगी ओर मृल्यु आपकी दासी वन जायगी | 
आपजिसे देख देगे, वह्‌ देवता वन जायगा; आप जँ पैर 
रख द्गे, वहां सोना दो जायगा; आय जिसपर छवो कर देगे; 
वद्‌ त्रिछोकध्वंसी भीम हो पड़ेगा ! यदि आप उपनिपदोकरे 
्रहदरवमे अपनेको विटीन कर सकः तों प्रथ्वी आपका 
आगन वन जायगी, आकाश आपरका रङ्गमच्च हो जायगा ओर 
आपकरा जीवन संगीतमय हो रदेगा । आपकी प्रत्येक गतिमे 
रणचण्डीका अष्रहास होगा । आपकी द्रएक ष्टिम सक्ष्मीका 
सरस-सुखद्‌ आवास होगा; आपकी प्रये कथाम कखकी 


२९ 


कमनीय काक्र कूजेगी ओर आपकी प्रत्येक क्रियाम “सव्यं दिवं 
सुन्दरम्‌ का मेषमन््र निनाद दोगा | चर ओर अचर, जड 
सौर चेतनकी सस्ती कथा कदनेवाली उपनिषदोके 
उपदेदमे यर तदनुसार आन्रणमे जिन्दौने अपनेको इवा 
दिया है उनक्रे उपदेश अमोघ महामन्त्र दै वे व्रहमाण्डमाच्के 
तिव्कदै"वे ईथरीय दूत ई। विश्वमे रेते महापुस्योका 
अवतरण ओर संचरण आनन्द अरे सान्तक्रा . {विम 
मन्दाकिनी वहानेके चयि ह । ेसे पुसप जिधर चरते द उधर 
दी चन्दनवादी सख्यानि वहता हः उधर ही दीपावली दै 
उधर ही श्री--सम्पत्ति दाथ जोडे खड़ी रती ई, उधर दी 
दौन्दर्य चौर सौकुमार्यकी नवर-धवल ज्योल्खा थिरकती दै । 
इनकी प्रत्येक गति लोक्रकस्याणके व्थिदयेदी जगरङुद्वरण 
ओर साधुसंर्ण करते दै, इन्दीका उदेदव कच्युगकी सल्य- 
युगकरी ओर ठे जाना द । 


~~ + --&६-6 "0 
& [ क टः * [क ॥ ६ 
दिट्‌-संश्छृविका प्राकार । र 
प गभेवासमं मिटखती शिष्चा, होते ये सोटह संस्कार । ट 
वाहर आते ही माता भी सिखखाती ` थी शौचाचार ॥ 


, 


८ सदाचारकी._सत्‌-रिश्चा सवको मिलती थी वारंवार । ८ 
९८ नित्य-नियमसे होता रहता देवारायन, धमाचार ॥ १॥ 
९ सन्ध्या-तपंण, नित्य श्राद्धकी वेदष्वनिका मु गु्ार। 
र नित्य होम, खाध्याय हो रहा, अतिथी-अभ्यागत-सत्कार ॥ / 
५ अचौ-पूजा प्रेमभाचसे, कस्ते सव साच्विक अयाहार । ६६ 
श व्रत-उपवास, कथा्तरसको पीते, करते तच्व-विचार ॥ २॥ ध 
९, काम्य कमं ही वे नर करते, होता जिन्दै भोग-सुख-प्यार । ४५ 
५ कितु विचक्षण बुद्धिमान्‌ नर करते कामदुल्य आचार ॥ ६ 
९/ सत्य, दया, तपः, दान, यक्ञमं रहते थे वे धम्मौकार । ९ 
४ ज्ञान, ध्यान, हरि-गुण-गायन ही होता था उनका आघार ॥ २॥ ५/ 
८ ` आक्-षाटनः पातित ही उनका था आदद विचार । / 
1 पकपल्लिव्रत थे वे मानन्‌, जिन्द खुहाता नहि ऊदिचार ॥ र 
५ करते सवसे निर्ख्खः, निमंम, कितु प्रेमपूरित व्यवहार । ९ 

९/ खद्‌ रहकर खधरम॑पाटनमे करते रहते घर्म-पचार ॥८६॥ ६+ 
न इस प्रकार होते नर-नारी, करते खद्‌ विमु आचार । र त 
र अन्तकारमं मरकर जाते देवयानसे शुभ अविकार ॥ / 
५, निल वरहमवामकरो पाते अदुपम छल. अनन्त आगार । २ 

९ घाभिक पुख्पाका राश्वत यह रिदु-संस्छृतिका प्राकार ॥ ५॥ ४ 
5 ---व्-- --बायुदेव ॐ 


हिद्-संस्रति ओर पुण 


इतिहासपुराणाम्यां वेद॑ सभ्रुपन्रंदयेत्‌ 1 
बचिमेस्यल्पश्रुताद्वेदौ सामयं ग्रदरिप्यति ॥ 


्तिहास ओर पुराणेकि द्वारा दी वेदाथङ्रा विस्तार 
करना चहिये । जिन्दोने शाल्रोकरा सम्यक श्रवण नहीं क्रिया 
हे, उनसे वेदोक्ो भय दोता दै शि ये दमपर प्रदर 
(अक्षिप) करेगे › जज यदीदो रया दै। पाश्चास्य विद्वानेनिं 
कहना आरम्भ क्रिया करि वेद तो गडसियेकिं गीत द । 
हमसे एक अच्छे शालज्ञ विद्धान्‌ कदा--"गीता तथा द्र 
श्ाखोमे वेदोकरा इतना मद्व क्यो ई यट मँ नदीं समन्च पाता । 
वेदमरन्नौमे जो दर्दनिशाल्नः भाव या विज्ञान दैः उसमे तो 
वहुत ऊँची वातं बहुत स्पष्ट दंगकषे महाभारतम ही द।' 
दस प्रकरार श्रुतिपर आक्षेप टस्ध्यि होता दै करि इम 
निरुक्त ओर व्याकरणके आधारपर मन््रोका अर्थं करने द्गते 
है । हम भूल ही जति ३ गि मन्व उन्हे सील कहा गया 
करि वे मनन करनेके च्यि ई । उनके देवतके आधारपर उनके 
पद-प्रत्ययरमे मन एकाग्र करनेते उनके मन्व्ार्थका दर्खन होता 
हे | मन्ब्र इसस्यि नदी क्रि उनका अर्थं परिया जाय । इतिहास 
ओर पुराणम उन्दी मन्त्रौका अर्थं वित्तृत शिया गया दै; 
अतएव जित मन्च्रक्रा अथं जानना दहो, उस्फोंल्करया तो 
मनोमिग्रह करना चाहिये, अथवा उस मन्त्रके व्ऋरृषिके 
ग्रन्थोमे तथा इतिदास ओर पुराणम उस मन्वे देवतके 
सम्बन्धमे ज कुख वर्णन आया है उस सव्रकरो उस मन्चका. 
अथं समन्नना च दिये । जेते वेदोमे इन्द्रके व्हुत-से मन्त्र ह | 
इन मन्वेकि अथके सम्बन्धमे पुराणोमे, स्मृतियेमि, गासि 
इन्द्रकरा जितना चरित दै; सवर देखन। होगा 1 जिस मन्त्रके 
जो ऋपि ह, उनकी व्री पुराणदिमे जहौ हैः वही इस 
मन्व्रका अथंमभीहं। 
वेदके अध्ययनक्रा अधिक्रार केवर यज्लोपवीत-धारियोको 
है । खी ओर शुद्र सस्वर उच्यारणमे असमर्थं होनेके 
कारण वेदके अधिकारी नदी है । वेद ईश्वरीय ज्ञान दहै । 
वह मनुष्यमाचके लि सडश्वरकी ओते दिया गया है ¡ उससे 
मनुष्य-ज,तिके एक वड़े वग॑करो वञ्चित नदी रहना चाहिये | 
यदि वेदमे उनका अधिकार नही है तो उन्द ज्ञान कैसे प्रस 
द १ उन्दने खथिके आदिमे ज्ञान कैसे प्रात किया १ क्योकि 
ओ९ कमक विभागसे चारो वणोकी स्वना अनादि हे 
प्व दी इख वर्णा्म-पू्मका प्रवर्तन किया है । 


सिके प्रारम्ममे चट्‌ चस आ रला । अतएव सुषि 
ग्रारम्भमे जव मनुष्यो फरो दूरी जान भित्मः तव क्यान्नी जीर 
शद्रेको भगवान मूर्खं दी छोड दिया? शान स्वयं उत्पन्न 
नही फिया जा सक्रता, वर्‌ दूमेमे सीखा जाता द--यवह व्रात 
वेदोके प्रद्चमे वता अयि ह । जो वेदकि अधिक्रार 
नदीं ६ उन्दरंतो वेद प्लि नर्दनि। तों क्या जत्रतक्र 
मर्््रेकरा अर्थ-दर्शन कफे ऋधिरयेनिं उमे अपनी व्राणीे 
प्रकर न्दी त्रिया, ली-ुद्र मृखं यर गमि र्दे ? 
वरात देसी नद्ध दै] निघ्म यददैफि नो जसा अधिकारी 
तोता दै, उमे उसी प्रर सरमञ्नना पड़ता दे! जो मनन कर 
सक्ते ये, जो मन्तद्रषादो सकने येः जो रवर उचारण 
समर्थं ये, उन्हं परमात्माकी ओस्से सम्पूणं शानके सत्र प्रा 
दए । ये इु-धरीय सूत्र दी मन्त्र द| इन मन्त्रा सान परसोश्च 
'परोक्षवाद वेदरोऽयम्‌ ।° रस प्रकार सू्चरूपते कन धप 
दोन का कारण यह था पि ज्ञान अनन्तदै । उक्के सूत्र तो 
योडदीदो सकते कंठ उसक्रा अर्थ-विस्लार अपार दै। 
जञानसू्वोकी तो सम्यक्‌-रक्षा सम्भव दैः रितु अर्थं विल्लाखी 
रक्षानदीद्ो सफ्ती | खष्टिमि अगि अनेक वार ज्ञानका 
विस्ररण-सरण-चक्र चलेगा, यद्‌ सर्वञ्च प्रमुस्ते अविदित नही 
था | देसी परिस्ितिमे यदि मू सूत्र रक्षित रदे तो उनके 
मन्त्द्र्ा पुनः दो सक्ते हं | अर्थ-विस्तार उन्दी सद्रोसे ` 
पिर प्राप्त हो जायगा । नक्रा वीज नष्ट न दोगा | हज 
भी यद्टी--दम देखते है भ मीतमि भगवानूमे अर्जुने 
कहा क्रि भ्मेने यह ज्ञान सूर्यो दिया था । सूर्यते मनुः 
इश्षवक्ुके करमसे आगे वरद्कर व्रहुत दिनोमे इ नका 
खोपदहोगया। अव मै उसी अनादि स्ञानक्ा तुरदे पुनः 
उपदेदय कर रहा हू |; इसी प्रकरार इतिहा ओर पुरारणोका 
पुनः सङ्कटन द्वापरे अन्तमे भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन 
वादरायण व्याघने क्रिया । आज महाभारत ओर पुराण इसी 
रूपमे उपर्व्ध दै । अतः जो ज्ञानसू्रको समडने तथा 
उसक्री रष्वा करनेके अधिकारी येः उन्हे ईश्वरीय क्न उन 
सू्घोके रूपमे प्रात हुआ । ध 
जो क्ानसूत्ररूप मन्तरोमे मन एकाग्र करके मन्त्र- 
दनम समर्थं नदी ये; जो सस्वर उचारण नहीं कर सकते 
थे, जिनकी बुद्धि परोक्षवाद नहीं ग्रहण कर सकती थी, 
उनके स्थि वेदार्थं सररु रीतिसे प्रकट हुजा । खषिकि 


ॐ दिदृ-संस्छृति आर पुराण ॐ 
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आदिमे ही उन्हे इतिद्रास ओर पुराणका जान व्रद्माजीमे-- 
वेष्टते उसी ्रफरार ऋपि-परम्परासि प्राप्त द्ुजा, जि प्रकार 
द्विजातियेोक्रो वेदिक कन । दोनोमे रोई अन्तर नदी था। 
केवर एक सूत्ररूप था जौर दूसरा भाप्यद्ध । 

स यथाद्रैधामेरम्यादितस्प्रधग्धूमा विनिश्वरन्त्येवं 
वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतच्यदग्वेदौ यर्वेदः 
साम्बवेदोऽधर्वाङ्किरस इतिहासः पुराण विद्या उपनिषदः ज्छोकाः 
सूत्राण्यनुव्याल्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवे तानि निश्वसितानि । 

( इृदद्रारण्यक्र० २ 1 ४1 १० ) 
जैसे गीटे दनम अग्नि स्गानेते घु्ओं निकस्ता दै, 
उसी प्रकार ऋग्वेदः यचुर्वेदः खामवेद्‌, आङ्धिरपस अथववेद) 
इतिहास, पुराणः विद्या ( धनुर्वेदादि ); उपनिपद्‌, दोक 
सूत्रः मन्विवरण तथा अथंवाद--वे इस महदुमूत (परमात्मा ) 
के दी निध्वास द।› इख प्रकार श्रतिने परुराणादि समस्त 
शालको अपौर्येय, अनादि वतलया दै । यह ईश्वरीय जान 
ब्रह्माजीको मित्न । उनसे-- 
इतिहासमुराणानि पच्चमं 
सर्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः 


वेदमीश्वरः । 
ससे स्वैदर्दानः ॥ 
(श्रीमद्वा० ३।२२।३९) 
शतिदास र पुराणरूप रपोचवे वेदको उन समर्थः 
सर्ब व्रह्माजीने अपने समी मुखोते प्रकट शिया | 
पुराण सवंदयाखराणां प्रथमं वह्यणा स्पृतम्‌ । 
अनन्तरं च वक्त्रेभ्यो वेदा अस्य विनिर्गताः ॥ 
( मत्छपुराण ) 
(समसत याच्नोम व्रह्माजीने सवग्रधम पुराणोक्रा 
स्रण--उपदेदा शरिया । पीछे उनके मुखो वेद प्रकट दए | 
मर्स्यपुराणके इपर वन्वन स्यष्ट कर दिवा क्रि ज्ञानकी 
प्राप्ति मनुध्यको ईश्वरी ओसरे सर्वप्रथम स्पष्ट एवं विस्तृत 
रूपमे हुई । उस स्पष्ट च्यक सनी अधिकारी थे । पीछे 
उस ज्ञानके मृखसूत्र; जो सूत्र समञ्चन ओर उनक्री र्ना 
करनेमे समर्थं ये, उनक्रो प्रत्त दो रये | 


इस प्रक्र पुराण भी अनादि ईधरीय क्न दी दं 
वेदोकी मंवि दी पुरा्णोकी मी परम्परया प्राप्त होती दै ओर 


एक दी मूढ पुराण अथिकरारि-मेदे शाखा-मेदके 

विस्त हया, यद भी पुराणे दी चात दोता दै । भगवान्‌ 
व्याने पुराणेकी नवीन स्वना नदीं की | अव्च्य दी 
उन्हाने खथ प्रारम्भसे चटी नती दुद पुराण-परम्परकोः 


जो व्रीचत्र अस्त-व्यसत दी गवी थीः व्यवद्ित फरिवा-- 
अपनी वाणीम उसे सजया, अदश पुराणे उसे ख्य 
दिया | अजनो पुराण प्रत्त इ) वे वदी द्वापरे अन्तमं 
भगवान्‌ व्यासद्रारा व्यवध्ित क्वि पुराण हे । वैसे हम 
अगे देखे श वे पुराण नी कुछ सत्-व्यल् हो गये द| 
उनमसे कितने वहत अं अप्राप्य ह| 

वेदोको तऋरृपरियाने घन-जयदि अनेक प्रक्ररे पर्ठोकरी 
व्यवस्था करफे च्यो-का-स्यो व्रनवि रक्खा | उन्म एक 
मात्रातक घ्यी-वदी नदी । अतः वेदवाभी अपौर्येव दै । 
केवर मन्त्क्रम अर्थं तथा स्मरण-तुविधकि च्य वदव् सया 
ओर क्रमो अपोख्येय नदीं माना जता । पुराणेकि 
सम्बन्धम एेसी वात नदीं रद सकरी । वेद्यां अवन्त विस्तरत 
था | उसे उ्यो-का-त्यो स्मरण र्ना सम्भव नदीं था । 
करोड़ वपम वह अनेक वार विस्मृत हौ गया | अनेक 


बरार उसके अनेक अंश यक्त दो गये । व्रार.वार्‌ ऋव्रिगण्र 
मन्त्रेमे मनोनिग्रद करके मन्तरार्धविस्नास्ारा उस्र मूक 


ज्ञानको प्रकट करते रदे । दसी शरिसी-क्रिसी वेदमन्त्र 
पुरने द्र दूसरे ऋषि ये ओर अव्र दूसरे ऋषि माने जति 
ह| द्वापरे अन्तरे भगवान्‌ व्याने देखा करि अनादि 
वेदार्थं ऋपियेकी वाणीम व्हुत विस्त ओर अव्यवद्धित 
हो गया दं | उन्दने उस सम्पूर्णं ज्ञानका सद्धन क्रिया यर 
अटारह पुरार्णो तथा महाभारतके स्यम ल्ल | पुराणो 
अनेक खट व्य(-करे-त्या ऋपियेकेः ाद्ंकिं स्ख च्वि गये 
| इस प्रकार पुरार्णोकी स्वना मगवान्‌ व्यातगरी दै; परु 
उनक्रा समसत वर्णनः पूरे उपदया तथा घटना अनादि द| 
ट्स प्रकार पुराणी वाणी तो व्वाषकरत द; ्विलु उनक्रा वर्णनः 
ज्नादि अपौखयेव हैः निल ह । 
पुराणों वेद्‌ाथे-पित्तार 

म समस्त क्न मू्रल्पये दै ओर परोश्च पद्धतिते 
वाण्रत द | पुराणानि उसा जानकर स्पष्ट एवं विष्तृत क्रिया 
हे । पुरणोाम जो इतिहास-भूगोट तथा प्रशिवोके वर्णन हः वे 
पुरागोको अधुनिक या फिला काल्विरोपी स्वना नही 
चतदखते । भगवान्‌ वयरस अपने ज्ञत इतिदस-भूगोखकों 
छिखने नदी वेढे थे | उन्दने खयं छिला दै-- 

खीगरद्रद्धिजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 

कर्मश्रेयसि मुढानां श्रेय एवं भ्रेदिड्‌ ॥ 

( श्रामद्धा० ) 
शीः यद्र तथा जान्रच्युत द्विजति्योको मी वेद- 


वेद्‌ 
त 
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श्रवणक्रा अधिक्रार नही द | कर्म-जगतूम वे (कल्याण क्रिखमे 
है यद जाननेमे मूद्‌--अज्ञ दो रद ईद । अतण्य इसमे 
( महानारत तथा पुराणोत्ते ) उनक्रा कल्याण दगा ।' 

दसत प्रकार महामारत ओर पुराणम वे वैदके 
अनधिक्रासियेके च्ि वदी अनादि अपौल्येय श्नः जो दन 
तथा व्रि हुआ थाः एकत्र कलेन प्रदत्त दृषए थे। 
इसीसे पुरणोके अर्थके सम्बन्धे उन्दने वताय 

पुराणव्याख्या च्रिधा, जाधिभातिक्री 
आध्यात्मिकी च 1 

पुरणाक्री तीन ग्रकास्ी व्यर्या दती ₹ अर्थात्‌ 
पुराणो एक साथ तीन वर्णन चलते टदै-- 
आधिभौतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिकं ! ये तीना 

त्य है । वसतः तो साध्यास नित्य जगते अनुढर्‌ दही 

आधिदेविकर भाव-जगत्‌ टै ओर उखीसे आधिभोतिक स्थूल 
जगत्‌ व्यक्त हुआ टे । तीनो जगत्‌ परस्पर सर्वथा अनुखूप ह । 
अतएव कोई एक व्याख्या सत्य होनेपर तीनो दी सत्य 
हंगी । जो लेग यद्‌ कहते द किं रामायण एवं महानोरत 
हृदयम दोनेवछे देव एवं आघुरमावेकि संघर््के र्पक ई, वे 
मोतिक्र जगत्‌ वयनार्पे नदी वे यद्‌ नदीं घमञ्चत फ 
अन्तजंगत्‌ दा स्थूल जगत्‌ूम व्यक्त दीता हे अतए्वजों 
अन्तर्जगत्‌का सच्चा रूपक दैः उसकी धरनार्ए दीक 
एेतिदिसिकर टी दमी । जो स्थूक जगत्‌क्री सत्य घटनाथेको 
छोडकर रूपक वनाने चलेगा; वृह अन्तजंगत्का ठीक 
वणन कर नही सकता । क्योक्रि अन्तजंगत्‌ स्थूल जगतूसे 
कही वसाद्श्य--असमानता नदरी स्ता | 

वेदोमे इतिहास देः भूगोक ठः च्योतति टेः मनुप्य- 
समाजका वर्णन है, मतुप्य एवं पु जातिरयो ह । जो कु 
चिष्वमे दौ गयाः हो रहा दया होनेवाद्य दैः, वह वेदम 
हे | सभी वरनादिके मूलल्प श्रतिम नदो तोंरउसमे 
पूरण ज्ञान दैः यद कहा न जा स्के | नित्य इतिहास वेदम 
दे ओर नित्य मृगोटदि भी--इतिदास जौर मूगो्दिका 
चद्‌ -नित्य अंश जो प्रवेक खष्टिमे आब्रत्ति करता है । 
पुराणोने वेदोके उसी रेखाचित्रमे रंग भरकर उसकी 
आक्रतिको दष्ट शिया है । से वेदमि अपचिर्तनीव 


-आधिदरचिदी 


प 


दतिदाख है । पुराणोने कस्पमेदसे उनम जो परिवर्तन 

दत हः उनको भी स्पष्ट कर दिया है| यही 

ृगालदिकी है =+. 
उदाद्र्णार्थः 


-पदोमे देवासुर-संगरामः श्रीरामचरित) 


श्रीक्रप्णचरित पं वदु-दुष्यन्ते आदिक ब्रहुत-ता वण्रनद। 
यद्‌ स्व॒ वर्णने व्र विस्वृत नर्दीं द । चसि्तेका 
केवट उतना अंग द्रः जितना यल्येक क्रय समान रदत 
। प्राणेमिः इतिदास्ने तथा दुरे शान्लेमिं ये चरितं 
अनेक यत्रसते वर्रित द्रं! एक ग्रन्यणकया एकाधिकं 
कटक व्रात कदा रै ! इस प्रकर चस्तिक्रा अन्तर्‌ कय- 
भदे दाता द । समावतार तो प्रत्यक्‌ ्रेतामं योगा, टेक्रिन 
चरितं कुट अन्तर्‌ पगा { वद्‌ अन्तर पुराणादि सात्र 
वर्णित ई । प्क प्रल्यके पदात्‌ फिर दसरा कल्प याता 
दे उस वदी चरित अपिर स्यो-के-्चो देते ६। अतएव 
उस्र करका पुराण भी वदी दता टैः ज आजं है । इस धकार 
पुराण भी नित्य नानं ई । 
पुरा्णांका खर्प .. 

पुराण अटरद माने जते दं । ये म्पुराण ई । इनके 
अतिरिक्त अटरद्‌ उपपुराण भी द । किसी कल्पने कोद 
भुरण महापुराण खमस्ा जाता था ओर क्रितीमे चद्‌ उपपुराण 
माना गया} स्स करण पुराणंन्न महापुराण ओर उपयृराेशनि 
निणव करनेन भेद पड़ता द । श्रीमद्धागवतके अनुखार 
अखरट्‌ पुराण सपना दटक्र-सख्याके अनुसार निन्न द- 
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१ व्रद्यपुराण---दस टजार्‌ दटोक ] 
२ पद्मपुराग--पचपन 9 3 
३ चिप्णुपुराण--तेरईस 23 3 
% रिवपुराण--चौव्रीष ॐ २ 
५ श्रीमद्धागवत--अटारह ;; 3 
& नारदीयपुराण--पचीस ;; 29 
७ माक॑ण्डेयपुराण-नौ ,, 99 
< अग्निपुराण--पद्रह दजार्चार सौ 5 
९ भविप्यपुराण--चौदद्‌ >; पोच 3; 28 
१० व्रहवैचर्ैषुराण--अटारह हजार 99 
११ लिङ्पुरण---ग्यरट्‌ ध 2) 
१२ वारादपुराण--चौवीस + ५, 
१३ स्कन्दपुराण--टक्यासी दजार एक सौ ;; 
१४ वामनपुरण--दस दजार 23 
१५ दूर्मणुराण--सत्रह 33 
१३ मल्खपुराण--चौवीस ॐ 
१७ गरुडपुराण--उन्नीसः 39 3 
१८ ब्रह्याण्डयुराण-चारह + 3 


इख रकार सवर पुराणो को मिव्यनेहे चार लख दख हनारस्येकः 


# हिद्‌-खंस्छृति ओर पुराण -# 








शेते ई । कल्प-भेदसे इनमेते कुछ पुराण उपपुराण माने जाते 
दै ओर निम्न पुराणोर्खे कोई उनके स्थानपर महापुराण 
कदे जतेर्है- 

¶१-देवीभागवत 

२-- वायुपुराण 

इन दो पुरा्णोको भी पुराण मानले तो रेष सतता 
उपपुराण प्रसिद्ध दै) ये पुराणेकि समान दी प्रामाणिक ई। 
यह धारणा ठीक नही क्रि ये पुराणोके पश्चात्‌ स्वे गये। 
इनमेसे कुछ तो पुरणेकि परिशिष्ट ई, जसे रिवंश-पुराण मदा- 
मारतका परिशिष्ट दै | कुछ उपपुराण पुराणोके भगवान्‌ व्यास- 
द्वारा संकटित नेते पूरके ई । उनके उद्धरण पुरेमि द ओर 
वे उसी प्रकार वेदार्थकर। विस्तार कस्ते ईः जित प्रकार 
पुराण । इन पुराणोके नाम ईदै--१. सनत्कुमार, २. नरर्सिंदः 
३. वृदनारदीयः ४. दिवधर्मोत्तर१५. दुर्वाससः, ६. कापि, ७ 
मानवः ८. उदानस, ९. वारुणः, १०. आदित्य; २१. कालिकाः 
१२. साम्बः १३. नन्दिकेश्वर, १४. सोर, १५. पाराशरः १६ 
मदेश्वर, १७, वादिष्टः १८, भार्गव; १९. आदि, २०. मुद्रटः 
२९१. कर्कि, २२. देवी, २३. महाभागवतः २४. बृदद्धर्मोत्तरः 
२५. परानन्दः २६. पञ्युपति, २७. हरिवंश । इनके अतिरिक्त 
पूर्वोक्तं महापुराणे जव किंशीको उपपुरा्णोमि गिनते ई, तव 
कूर्मपुराण; बरह्माण्डपुराणः भागवत, देवीभागवतः वायुपुराण-- 
इनमेसे कोई एक या एकाधिक्र उपपुराण माने जाते ई । 


पुरा्ेकि लक्षण करते हुए कदा गया दै करि उनम निम्न 


द्र छक्षण होने चादियै-- 
१-सगं ( खटि-विस्तरार ); 
२-विसगं ( विरोप खष्टि--मानस सट, देवता; कारक- 
पुरुषादि 2); 
सखन ( सम्पूरणं ्रह्ाण्डका संनिवेश ); 
४-पोपण ( जीर्वोका धर्म॑, उनके कत्य--सखदाचारादिः 
` जिने उनके समाज चल्ते दँ ); 
५-ऊति ( जीवोकी कर्मवाखना ओर उनकी खर्म- 
नरकादि गतिर्या ) । 
६-मन्वन्तराधिपतियोके चरित, उनका वंशविसतार; 
७-भगवान्‌के अवतार-चरितः 
<-निसेध ( आत्मसंयमके रम-दम-योगादि माग ); 
९-मुक्ति ( क्ञानयोगः दर्शनयाख ); 
१०-आश्रय ( भगवाच्का आश्रय--भक्तिमा्यं ); 


° घं अं* ३८- 


२२९७ 


अथवा 

१-सगं ८ खष्टि-विस्तार ); 

२-विसर्गं ( विदयेप खष्टि ); 

२- वंश ( प्रमुख वंशावटी--नित्य इतिदाख ) । 

४- मन्वन्तर । 

५-वंानुचरित । 

मदापुरार्णो ओर उपपुराणोर्मे इनमेसे ऊपरके दत या 
निम्न पोच लक्षण होते द । वस्तुतः नीचेके पचे द्यी ऊपर- 
के दर्षी लक्षर्णोका अन्त्माव हो जातादै। ये दख लक्षण 
पुराेमिं व्यापक होते द । रेखा. नहीं शि उनके एक अध्याय 
या सकन्धम एक लक्षणका विस्तार दयो । इन दस लश्वणेकि 
अनुसार परा ग्रन्थ होता दै। दस ठक्चणेकि भीतर सष्टिका 
समस्त ज्ञान आ गयाः यह्‌ स्पष्ट समन्ना जा सकता दै । 


पुराणोका वतमान खसूप 


नारदपुसाणमे सभी पुराणोकी विधय-धूनचची दी गयी दै 
उप्व्ध पुराणोमेतसे भविष्यको छोडकर देप पुराण उस सून्चीसे 
मिल जाते ई । तूर्चके अनुखार पुरार्णोकी इ्टोक-षंख्या प्रायः 
कम पड़ती है । जो पुराण प्रात ठै, उनम सू्वीके बहुत-पे 
विपय नदी मिट्ते | इससे यदी जान पड़ता है कि प्रा 
पुराणोके ब्रहूत अं कप्त दो गये । वेगल्म ्विश्वकोषःके 
अनुसार महापुरार्णोका पस्विय इस प्रकार दै-- 

१, बद्यपुराण-इस पुराणकी जो ग्रति ववे छपी दैः 
उसकी अपेश्चा विश्वकोपमे दी हु सूची अधूरी । इख युश्मे 
२४५ अध्याय द । किन्दी पुराणोके मतसे इसमे १३००० 
इल्ेक टोने चाहिये । यह वैष्णव पुराण हे । 

२. पद्मणुराण-प्रास पद्मपुराणमे चार खण्ड ई खष्टि- 
खण्ड; भूमिखण्ड, पाताट्खण्ड ओर उत्तरखण्ड । इख पुराणके 
दो संस्करण प्राप्य ई-गोड़ीय ओर दाक्षिणात्य | दोर्नोकी 
कथाओमे कुछ अन्तर दै । दोनोमि समान अध्याय भी नहीं 
द । प्राप्त पद्मपुराणमे ८८४५२ दलोक मित्ते दै । “खरग 
खण्ड तथा "क्रियायोगसारः इसीके भाग बताये जाते ह । उनको 
जोडनेसे छः खण्ड ओर इटोक-संख्या ५५००० दो जाती 
द । पद्मपुराणे तीयंमाहात्म्य, परवंमाहात्म्यकी वहुत-सी छोरी 
छोटी पुरक एयक्‌ की गयी है । 

३. विष्णुपुराण-विष्णुपुराणका बहुत-खा भाग ढप हो गया 
द। विष्णुधर्मोत्तर पुराण तथा व्रहमोत्तरखण्डको;जो सके अं क 
जाते ईः मिखानेचे इसकी इोक-संख्या १६,००० होती हे । 
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७१००० देक फिर भी नहीं मिल्ते । त्रह्मगुपतने त्रह्मोचतरसिद्धान्त- 
की स्चनामे विष्णुघमेत्तरसे च्यौतिपका अं्ल्विा था पर वद्‌ 
अंश यव पुराणमे नदी मिटता । बरहुत-खी छोटी-ोरी पुस्तके 
विष्णुपुराणकी अद्धमूत वतायी जाती दैः पर पुराणम नदीं ई । 
सम्भव है वे लुप्त अंके भाग हो । 

४. दिवपुराण-जुख टोग दिवपुराप्र ओर वायुपुराणको 
एक दी वतद्यते ई; पर वायुपुराणे भिन्न शिवपुसाण उपल्व्य 
ह ओर उसमे श्टोक-संख्या भी पूरी दै | यद्‌ प्रति ववर्म 
ख्पीदे। 

५. श्रीमदूभागवत-श्रीमद्धागवतकी प्राप्त प्रतिर्या श्रीधरी 
टीकके अनुखार प्रमाण मानकर चछपी ई | श्रीधरजीकी दीका 
जिन दे्कोपर दै, उनकी संख्या अठारह दजार नदीं है । 
ध्विजवध्वजः की रीकामे जो अध्याय ओर्‌ लकं मागवतकरे वत्तवे 
गये हैः वे जोड़ देनेपर टटोक-संख्या पूरणं दो जाती दै । 

६. नारदीययुराण-टस पुराणकी प्रात प्रतिमे १८११० 
दखोक मिल्ते ई । देष ६०८९० दटोक छत दो गये जान पड़ते 
द | वृदन्नारदीयपुरण उपपुसर्णोमि दै । नारदीय पुराणके 
ख्श्षण ग्राप्त पुराणम मिख्त दे । 

७. माकंण्देयपुराण-दइतमे नो दजार खोक दोने चदधयेः 
पर प्रात प्रतिमे केवर ६१९०० दोक द! बाकी सव बातें 
नारदपुराणकी सूप्वीठे मिठ्ती ह । कु चरित नारदसूीके 
नदी द । वदी अंश दख्त देगि। 

८. अभिपुराण-यह्‌ पुराण विदार्जोक्रा विश्वकोप दै । 
इसमे कौमारव्याकरण वड़ा सुन्दर संस्छृत-व्याकरण दै । वेयक, 
ज्योतिष, घनुरवेद, गान्धर्ववेद, खापत्यकख, खादित्य, दर्यन-- 
सभी इसमे दँ ओर यद यथावत्‌ प्राप्य डे | 

९. भचिष्यपुराण-भविष्यपुराणकी चार स्यानसे प्रकारित 
चचार प्रतिय उपटन्ध है । नारदपुराणमे जो विषयसूची दै, 
उसे कदीकी प्रति पू्ण॑तः नदी मिलती { इनसे एक ्रति तो 
नारदपुराणकी सूत्वीसे सर्व॑था भिन्न ह । देष तीनके भिन्न- 
भिन्न अंश उस सूची मिस्ते द । यदि नारदपुराणकी 
सत्वीसे मिर्नेवले अंश एकत्र कयि जर्ये तो कदाचित्‌ 
इख युराणका कुक व्यवसितरूप उपर्न्ध हो } इस पुराणमे 

नवीन स्वना खवर मिखायी गयी जान पड़ती दै । 
१०. चहवैवर्त-यह्‌ पुराण नारदीय पुराणके अनुखार 
= व पर छाव नारद-तंबाद, ्रहा-वाराह- 
। ग कया इसमे नहीं ई | 


ॐ सर्वै भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िडुःखमाग्भयेत्‌ 


[यका ाननयाकनकन्कन्ान्ककनककन्कनकानननयाननककानकनकाककिनियनििकनकोिननताकयभयोनकनकनयकनयोनमकतकनकनयननकनकनकनकानकनकन 


न्यक 
योरिति 





११. चिद्गपुरण-नवटकिरोर प्रेघकी पुस्लक नारद- 
पुरणकी स्मे टीक मिल्ती दै; र्विु दशमे इख पुरक 
द्ान-कल्यक्रा बताया गया दै ओर नास्दपुराप्के अनृक्षर 
द्वे अग्रिकस्पक्र दोना चाद्ये । दय्ययुधने ध््राद्षणठ्थसः 
मे बुदत्‌-चिद्धपुराणक् उद्धरण दिया ई पर्‌ बद अन्य 
प्राय नदीं दै । 

१२. वाराहपुराण-यट्‌ पुलक अधरौ दयी दै । द्मे 
केवट २१८ अध्याय ई । द्रम दख दइजास्े कु अधिक 
शलोक हं । प्रकायक्ने स्वीकार किया दै करि उसे अन्य अधूय 
मिल दै! एवियायिक सोखायटीकी प्रतिमे भी इतने दी 
द्टटोक द| 

१२. स्कन्दपुराण-दड पुराणम भास्तके प्रायः समी 
तीयाका माहात्म्य द । दख स्टेक-रंल्या अधिक दै; परंतु 
दखका कारण कदाचित्‌ अ्न्थके तकल हु आधुनिक भू द । 
कर्योकरि अनेक दखल दौ वार खपे ई। दन पुनदक्तिर्योको 
निकाल देनेपर इटोक-वंख्या ८११०० दो जाती दै । 

१७. वामनयुराण-यद्‌ पुराण नारदपुराणे द दद 
विषय-सू्वीखे मिक्त हुए सपमे उपटन्ध द । कु शेकं 
कम | 

१५. कम॑घुराण-नारदादि पुरा्णेमिं इखकी दल्योक-संख्या 
सत्रद्‌ दजार्‌ व्रतायी गवी दै पर प्रात प्रतियेमिं छः इजारके 
खगभग द्येक ई । डामर, यामङ आदि तन्त्रम कु भाग 
इख पुराणके म्नि दो उक्ते ई; स्योकि नारदपुरणकी 
सू्चीते तन्त्रोके वे भाग ठीक-ठीक मिटते ह ¦ 

9६. सल्त्यपुराण-यद पुराण अपने मचीन स्पमे 
उपटन्ध ई, रेखा प्रायः खभी अन्वेषक मानते ई । 

१७. गर्ूढपुराण-गर्डपुराणकी पू्ण॒पुस्तक उपटब्धं 
नदीं दे। वमल चिश्वकोषकारकोमी जो अरन्य मिल याः 
उसमे सात हजार श्लेक कम ये| वतमान न्यतो ष्ठ 
खण्डमात्र दै । इष युराणका प्रेतखण्ड बहुत प्रच्ति दै । 

१८. बद्ण्डयुराण-इस युराणकी उपख्न्ब प्रतिमे 
अध्यात्मरामायण तथा कल््तोपाल्यानः जो इसीके अं कदे 
जाते दः मिल देनेखे इलोक-संल्या पूरी दो जाती है । 

इस विवरणसे स्पष्ट हो जाता है कि अधिकां पुराणोके 
छख अंश दी चप हए. है । एक भविष्यपुराण दी एेखा हैः 
जिघकी प्रामाणिकता सन्देद हो स्करता दै! इसमे वहत 
ङक वदाया गया जान पड़ता है । इसके अतिरिक्त शेष 
सव पुराण नारद्पुराणकी विषव-घूवीखे प्रायः मिलते द । 


+ हिदु-सस्कृति ओर पुराण # 
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अतः पुराणोके वर्तमान प्रात ल्प प्रामाणिक दैः इसमे सन्देह 
नही रह्‌ जाता । 
(न ¢ 
पुराणम्‌ बणन्‌-भेदके कारण 
अयर्ववेदमे आया दै-- 
शचः सामानि छन्दांसि पुराणं यदुपा सह । 
(११४1 २४) 
छान्दोग्य उपनिषद्का मन्त्र है-- 
स होवाच ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेद्‌- 
माय्व॑णं चतुर्थमितिदासपुराणं पञ्मं वेदानां वेदम्‌ । 
(७। १1 १-२) 
दस प्रकार अनादि अपौसयेय शरततिमे पञ्चम वेद कषकर जि 
इतिदास-पुराणकी च्चा की गयी अनादि एवं अपोस्पेय 
दी दोगा । उख ईश्वरीय श्ञानका एक दी खूप दोना चाहिये । 
पुराणोर्मे एक दी कथा वार-वार आती दै} किसी पुराणमे 
व्रह्माजीकोः किसीमे चक्तिको, क्रिसीमे रिवको; किरीम 
विष्णुको सर्वश्रेष्ठ ओर सर्वोपरि माना द । यद्‌ भेद अपौरयेय 
जञानम क्यो होना चाये १ 
गृह्यसूत्र; मनुस्मृति; मदाभारत तथा अन्य प्राचीन 
अन्थोको देखनेसे पता रूगता है कि पुराण कमी एक अन्य 
नदीं ये । इनमे सदा वहुवचनमे पुरार्णोक्रा वर्णन है । अतः 
पुराण अनेक स्दासे ये। वतमान पुराणम कल्पभेदसे 
इतिहाखादिमे जो अन्तर पड़ता दैः उसका स्यष्टीकरण हुआ 
द। करिन्दीं दो पुराणोमे प्रायः एक कस्यकी कथा नहीं है । पुराणोमे 
भिन्न-मिन्न कस्पेकि चरित ह । प्रस्येक कल्पकी खि किसी 
एक दी नित्यलोकके सान्निष्यसे नदीं होती । किसी कल्ये 
फरिसी नित्यलोकते खष्टि-प्वाह चल्ता है ओौर किसीमे 
करहीते । निष कल्पमे जिस नित्यलोकसे खष्टिप्रवाह प्राप्त दोता 
हे उस कस्पमे उस स्येकके अधिषठाताकी प्रधानता होती द । 
उस कस्पका वर्णन करनेवाव्म पुराण उसी अधिष्ठताकी 
. प्रघानताक्रा खभावतः वणन करेगा । इस प्रकार आदिमे भी 
जो पुराण रहै होगे, उनमे इसी प्रकार कल्पभेद्‌के चरित 
तथा अधिष्ठाताजोका वणेन दोगा । भगवान्‌ व्यासने पुराणो- 
की संख्या ओर उनके वर्णन अपनी ओरखे नदीं बदले । बदलना 
सम्भव भी नहीं हे | कर्योक्रि जि वेदार्थको स्पष्ट करनेके ल्ि 
अपौस्पेय पुराण थे, उन्दे दद्य कते जा सकता ह] सचा इतिद्ास 
कीद अपने श्दोमि भके छलि दे, पर उसमे वदल्नेको 
क्या होता दै। 
वदमि समी अधिकारियेकि व्यि खाधन ह} मनुष्य 


माच्रको उसके अनुरूप आध्यात्मिक मागं श्रा्त हयेना चाये । 
सवके सखभाव एकनसे नदीं दो सकते | अतएव छवके 
अधिकार भी एक-ते नहीं द्यो सक्ते । ईशरीय श्ानमें किसीके 
य्ि साधन न दो, यह शक्य नहीं | पुराणोमे वेदाथ-विस्तार 
दोनेते उन साधननिश्ार्थोका परिपाक हमा दै । कोई पुराण 
यैव निष्का, कोई वैष्णव निष्ठाकाः कोद सौरः कोई शक्तः 
कोई त्राद्य तथा कोई गाणपत्य निष्का परिपाक करता दै । 
जिख पुराणमे जिस कव्यका वर्णन है, उसमे उस कल्पकी 
खष्टि जिस दिव्य छोकसे उद्भूत हुई दैः उसके अधिष्ठाताकी 
प्रधानता तथा उनकी उपाखनाका समर्थन; पोषण; वर्णन 
ह| ये सभी अथिग्राता एक दी मगवानूकी विभिन्न टील- 
अमिव्यक्तिर्यो हे । इस प्रकार पुराणोमे न तो युनरक्ति हुईं 
हे ओर न उनकी यह संख्या तथा आकार मूढ ईशधरीय 
अपौख्येय ल्यसे भिन्न दी दै । 
पुरार्णोकी उपासना-पद्भति 

पुराणोका मुख्य विपय अवतारवाद तथा देवोपासना 
हे } वेदोके समसत मर््नोका यज्ञम विनियोग ह्येना चाये 
यड श्रुतिका मत है । यज्चका अर्थं उपाखना दी होता दै। 
यक्मे देवाराघन दी किया जाता है । पुरार्णोमं वेदोकी उपासनाः 
जो वर्हो परोश्चरूपसे वर्णित थीः विस्तरत एवं स्पष्ट हुई दे । 
शतपथ बाह्यणः तैत्तिरीय आरण्यकः तेत्तिरीय संहिता, तेत्तिरीय 
ब्राह्मणः रेतरेय व्राह्मण; छन्दोग्योपनिषदु--इन सवर्ेँ 
अवतारोके पूरे चरित आ जते दै । व्रह्यणादि मार्गोको छोड दै, 
तो भी मूढ-संहितामे समी अवतार-चरित ई । उदादरणके 
च्वि श्रीकृष्ण-चरितको ठे टीजिवे-- 

‹स्तोत्रं राधानां पते? ( ऋष्वेद १ । ३२० 1 ५) 

सत्वं नृचक्षा वृषभाय पूर्य कृष्णास्वग्ने अरूपो वि आदि 12 
(च्छत्रेद २। १५३) 

ध्गवासप चलं ब्रुधिः (ऋवेद १। १०।७) 

आधुनिक अन्वेषक कते दै कि श्रीकृष्ण-चरितमे 
श्रीराधाकी कल्यना जयदेवने की । श्रीमद्धागवतमें यद नाम 
न देखकर उन्द यह भ्रम होता दै; पर भागवतकरारने व्रनकी 
किसी गोपीका नाम नदी दिया 1 मूल-संहितामे श्रीराधाजीका 
नामतो हेदी, उनके पिता वरषमानुजीका नाम भी दे; त्रजका 
वर्णन भी हे । दस प्रकार दूसरे अवतार-चरित भी ईं । 

पुराणोमे शिव; शक्तिः गणेदाः विष्णु ओर सूर्यकी 
उपासनाजका यिस्वेत वर्णन दै। वेदोमे पुरुषसूक्तं तथा 
सद्रा्ठप्यायी परचिद्ध अं द| इनके अतिरिक्त मी इन भगवद्विमर्हो- 
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कै नामः सूप तथा टीलर्मका वर्णन दै । पुरा्णेमि नूर; अथि; 
वायु--इन वैदिक देवताओकर पुराण दी ई । रेते एक मी 
देवताका ` वणन पुरर्णेमे न्दी दैः जिसका नाम मूल- 
संदितामे न हो । 
वैदिक सचतारचरित तथा देववणेन उसी प्रकार पुरा्ेमि 
स्पष्ट हा दै, जैसे वेदिक इतिदास स्पष्ट हुमा दै । अतएव 
वेदौके चरितेसि पुराणेकि चरितेमिं कु भिन्नता प्रतीत दो 
सकती दे । वेदम नित्यचरित दैः सष्टिके चरितक्री रूपरेखा- 
मात्र है } पुराणोमे एक-एक कल्पके चरित दँ । कल्पभेदसे 
नचरितोमे बहुत कुछ अन्तर भी पड़ हे | 
यहं एक वात ओर स्पष्ट कर देना आवश्यक ह । पुराने 
समयमे जिसकी जो निष्ठा द्योती शी, यद उसीके अनुरूप 
पुराणको पदता था ओर्‌ वैखा दी आचरण करता था। दूसरे 
पुराणोसे उसे कोई मतच्व नदीं या | इठका प्रमाण यह्‌ है 
क्रि वाटद्पर्मे खव शिवोपा्क है| वे अवतकर ब्रह्माण्ड- 
पुराणको दी एकमात्र पुराण जानते ह । येष सवद पुरार्णोका 
उन पता नदीं दै। इख पुराणकरो वे अत्यन्त गुद्ययाल्र 
मानते डँ आज अधिक्रार एवं निष्ठे विपर्यय दोनेसे ये 
विविध भ्रान्त आश्चिप उठते है । 
पुराणोके विचित्र वर्णन 
पुराणोका सवस अद्भुत माग ह उनके विचित्र वर्णन-- 
दो, तीन; दख मस्वक्रोके मनुष्य, सहतक युजार्प; सदल्तक 
नेत्र ¡ इष प्रकारकी आङ्ृतिवोके साथ कुम्भकरणं-जैवी 
दीर्ाकतिर्योक्रो भी शिन छेना चादिये ! आकरतिके अतिरिक्त 
रीः वानर, नाग आदि जातिर्यो ओौर इनके मनुष्येसि 
सम्व्स्ब- ये एेसी वार्त ई, जिन्द आजक्र्के छोग सत्य नदीं 
मानते ! उनके मतमे ये कल्पने द या रूपक दै । 
पुराणोके अनुखार द्वापरतकं अतिरिक्त हाय; पैर, नेत्र; 
सिरोकि समेग होते थे। समाजे इनकी संख्या सव्ययुगमें वहत 
अधिक थीः पीके वररवर घटती गयी । इतना दोनेपर भी 
महाभारते पटने श्रातं दोताहै रिं उस समयतक्र भी 
समाजम एेली आङ्कतिका पुरुप होना आश्वर्यकी वात नदीं 
खमञ्ची जाती यी ! शि्युपाल्के जन्मके समय चार हाथ तथा 
तीन नेत्र थे। वहुत दिर्नोतिक वद्‌ इसी अवख रदा । 
माता-पिताको इखते कोई आश्व न हुमा । आज भी विचित्र 
चकि उसन्न दोनेके खमाचार आति ई ! वेल्नियमकी एक 
पस्यरमर्‌ ष्यक मददिकके एक खथ ३६० वच्चे होनेकी 


व त्ारीखके साय ददी हे । पेखे बेचे खमान्दार मी प्रमि 


छपते दै, जो उवन्न दते दी बोटने-चट्ने ट्गते ह । प्रवि 
अवर इतनी विपरीत दो गवी दै फे वाल्क जीवित नहं 
रहते । प्रकृतिमे क्रितनी विधेषतर्प द यह्‌ मनुप्यकी बुद्धिरे 
परेकी वात दै } वरालेमिं सर्वच मदरियोनि जो कु कडा दैः 
वह्‌ अक्चरशः स्त्य दहै) उसमे न तो स्पकदैओर्‌न 
कस्पना दी | 

राः री, वानरः नाग जतिर्योका जरो पुर्ण 
वर्णेन आता ई, उस अंका अर्थं अन्करे विद्वान्‌ कते कि 
ये मतु््योकरी जगदी तथा अम्य जातिया थी; टेषिनि 
पुसणेकिं वर्णन बतल्यते दँ छि ये सुसम्य; उन्नत; परित डोग 
ये | वात्मीकीय रामावणमे श्रिप्किन्धके त्थि कदा गया है-- 
= प्राप्ताः सर ष्वजयन्त्राद्यां किच्चिन्धां वाखिनः पुरीम्‌ । 

'्वाटीकी राजधानी प्वजार्प फदर रदी थीं तथा ददं 
पुरी शतघ्नी आदि यन्तरि रक्चित थी । यद अर वृषे वर्णन 
भी बतद्यते ई कि वे जातिर्यो सुमितः चतुर, बुदिमान्‌ थी । 

जहो भी पुराणम इन जियो वर्णन ह, वहा ये 
विशेषता ध्यान देने योग्य दै-- ` 

१-ये खव जातिर्वा कामल्य थीं अर्थात्‌ इनके लोगेमि 
इच्छानुखार्‌ रूप धारण करनेकी शक्ति थी । 

२्-दइनकी लियो सावारण मानवी लियो -नेखी ओर 
सुन्दरी थीं तथा इनक्रा मनुष्ये वेवादिक सम्बन्ष होता 
या। मनुर््योकी लियो इनके यददो ओर इनकी मनुष्योके 
यद न्वादी जाती थीं | 

र-इन जातियेकि केवर युर दी रीछः वानरः, स्पं या 
रा्वसोके आक्रारके थे । इन आकारोमं मी वे व्मादि पदनते 
ये; पर उनका आचार इन पशयुर्ओका-खा था । 


इन वातेखि यदी परिणाम निक्दता ३ कि कुछ रखी 
मानव-जातिर्यो यी; जिनमे पुरर्थोकी आकृति पड्युविशेषसे 
भिढती थी--जेखे वानरके पूछ ओर नागोके विषदन्त ये | ,. 
इन जातिरयोके पुरपोको उन पञ्युोके आवार परिय ये ओर 
कामल्प होनेके कारण वे प्रायः उन पञ्चुओके ही आकारमें रहते 
थे । वैसे वे सुखम्य मानव ये । कालक्रमते उन जातिं 
इच्छानुसार वेष वदल्नेकी शक्ति नष्ट दो गवी । मनुर्योकि 
साय उनका वैवाहिक सम्बन्ध वदता गया, इसे उनकी 
आृतिगत विगरेषता मी नष्ट हो गयी । वे पूरे मनुप्य हो 
राये । द्वापरे अन्तम इन जातियेकि जाम्ववन्तः, द्विविदः 
उद्पी आदि गिने-चुमे. व्यक्ति व्च ग्वे ये) अब तो 
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केवल उनके वंशज मनुष्य | मघ्यग्ान्त तथा दल्षिण भारतम 
अनेक जातिर्योके गोत्र वानरः रीछ आदि द ओर नागगोत्रीय 
आखलामकी नागा जाति ती प्रसिद्ध दीद । 
पुराणोका इतिहास 

अल्करे विद्वान्‌ व्री सरल्तासे कद देते टै करि 
““ भारतीय ठोग ठीक-ठीक्र इतिद्ास छिना नदीं जानते ये | 
पुराणेमि प्राप्त इतिदा बहत अस्त-व्यस्त द" लेक्रिन वे 
नदी सोचते किं इतिहासमे प्र्येक मानवे चरितक्रा वर्णन 
सम्भव नही है । आज भी जिन्‌ जातियोके दतिदाख प्राप्य ईः 
उन्म राजा, राजक्रुट, प्रसिद्ध विद्वान्‌ तथा मुख्य-मुख्य 
राजनंतिक पुर्पेकरि दी वणन दं । इतिदसक्रा उदेद्य प्रत्येक 
, घटनाका चं्रह नदीं दे | उसका उदेद्य केवल उन घटनार्ओेका 

वर्णन करना दै, ज समाज ओर मंस्कृतिक्रो प्रभावित करती 

ई। इखके अतिरिक्त जिन जाति्येकि इतिदाष कुछ दी दी 
वकि ई, उनके स्रि राजार्ओूः मन्तिर्योः राजनतिको, चिद्रार्नोका 
पूरा वर्णन रखना सम्भव ओर स्वामाधिक्र मी द; परंतु भारतीय 
सम्यता तो करो वधं पुरानी दै । यर्दोका पूरा इतिदास 
छ्खा गया होता तो स्यादया दती; यद्‌ खर्गवि प्रोफेखर 
रामदास गोड़क शब्दम सुनना ठीक दै 

‹मार्तका इतिदास इतना प्राचीन दै क्रि यद्वि यादि- 
काठ्छे आनत्तफका इतिहास वर्वमान दता अौर अलयन्त 
` संक्षेपसे छिला जता ओर सौ-सौ बरसे चरि केच एक 
¦ प्छ जता तो एक करोड छानवे खख छिञासी दजारं 
चार सो इकतीस पृष्ठ दोते। यदि एक जार पृरणकी एक 
जिष्द दौती तो उन्म हजार छः सी आर मोरी-मोरी भिर्दे 
होतीं । यदि एक प्रषठम पचीख पडक्ति मान ठं ओर यद 
मीमानढे करि कोई ए भिनयमे एकप प्रद लेगा अर 
पोच घंटे रोज छगातार पटना मान ठं तथायहमी मान रल 
क्रि महीने पचीस दिन पदनादी दोगातो परे ग्रन्थक 
- पनम द्यो ठौ सत्रह वपं ल्गेगे | इतनी टवी प्रम्यराकरा 
उस प्रकारका इतिदास दोना असम्भव दैः जिस तरदकी इन 
परम्परादीन र््रकी कल्पना दै; ओर द्ये भीतो इस युग 
ओर संसाफे दयि नितान्त निरर्थक दै | "^ "^ धरनार्फ तो 
ग्रकृत्तिमे प्क दी प्रक्रारफी वार-वार घटती रदती दं । इतिहास 
अपनेकरो बार-बार दोदरता दै 1“ छव प्रकरा 
घटनार्जोको वास्वार दोदरनेके वरदठे एक भारी मद्चवकी 
धटनाको देकर पकं सद्र ( नियम ) निर्धारित कर देना 
पर्मषठि 2; 





पुराणः इतिदास आदिमे मुख्य धटनार्पेँ देकर सूत्र द्यी 
निर्धारित हृदे! इस सत्रकरो निशित ल्पे स्प 
कृरनके चि प्रवेक कद्यग्री विमिन्नताको सखष्ट करना पड 
द! यह करनेमे भी पुर्णेमिं एक दी प्रकारकी घरनार्थोकी 
पुनरत्रत्ति दै! यद्यपि यद्‌ पुनरृत्ति उनके मेदक्तो-- 
अन्तको वतानेकरे चयि टे; फिर मी यदि सम्पूर्णं वटनाका वर्णन 
दता तो क्रितनी निरर्थक पुनरात्रत्ति द्यैती, यह दनते खमन्ना 
जा खकरता दै । इसके अतिरिक्त पुरार्णो तथा दृत्तरे राच्रेसि 
दतिदास प्रात करते वमय आज्के अन्वेपकर यद भू जाते ई 
फ्रि सवर रन्येकी परयनार्षे पएक दी काच्की नहीं दै। सत्क 
एक साथ मिला दैनेमे श्रम पद्नादी पडेगा] नो घटना 
जितस कल्पकरी दै, जो जीवन-गाथा जिस कद्यं वित टैः उसे 
वीं रखकर विचार करना चाद्य! एक दी क्रस्केदो 
ग्रन्थोकरे वर्णन तो मिद्कर देखे जा ख्छते है; परस्तु विभिन्न 
कर्स्पोकी घटनाओं; चरितो, नियर्मेमि सामञ्चस्य द्रूदना 
व्यर्थं है | वैलका खीग बेडूके सिखर रखकर संसासमे वैषा 
पशय टूटना तैषे बुद्धिमानी नदी, वेषा दी यह्‌ कार्य भी दै | 
पुराणकं इतिदासकरो देखने समय हमे उतिराससम्बन्धी 
भारतीय परिभाप्र्ते भी ध्याने रखना दी चाहिये |! आज 
तो इतिहासका अर्थं द व्यक्तिकि जन्म-सरणकी तिथि लिखकर 
घटनाको निश्चित उदेष्यके रंग-ल्पमे उपद्ित करना; 
निश्चित उदेदयके जो चरित तमर्थकरनर्टो; वे फितनेभी 
महच्चपूर्णं दो उन्दं छोड़ देना। भारतम अप्रेजोने जो 
उतिदासके पाव्य-गरन्थ र्क्खे, वे उनके लमकी दष्टिसेि ये। 
तिदस न्नयेः रषटिोणसे यनाया जार्हादैः किंतु 
भारतीय (तिदस की निधित परिमापा दै-- 
घ्मी्थंकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ 1 
पूवग्रत्तकथायुक्तमितिदासं प्रचक्षते ॥ 
( महाभारत ) 
व्र्म) अर्थ, काम ओर मोलके उपदेमसदित तथा प्राचीन 
चरितेति युक्त ग्रन्थकरो इतिहास कहा जता दै } 
आयादिवहुच्याख्यानं दैवपिचरिताश्रयम्‌ 1 
देतिष्टासमिति भोक्त सविष्यादमुतधमेसुक्‌ ॥ 
विप्णुपुराणकी दीकामे श्रीधसचायंजीने यद शोक 
उदुधूृत क्रिया द । इतके अनुसार ऋपिरयोद्ाय के गये नाना 
उपदेदा; देवता तथा ऋपियेकि चरित तथा अद्भुत धरम- 
कथार्भोवाला अन्य इत्तिटाय कदत हे । 
घ परिभाषाको दृ्टिमं र्ते दुष्ट यद सर रसना 


नकत 
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चाहिये कि पुराणोका इतिदास देवव्येक एवं मत्यव्मेककरा 
सम्मिछित इतिदाष दै । देवटोकादिके सम्बन्धं विवेचनकर य 
स्थान नदी; रितु इतना जान छेना चादिये कि जेते आवागमनके 
साधनेनि आन यदं दिति उत्प कर दीदैक्रि किसी 
महत्वपू्ण घटना या व्यक्तिका इतिदासं आज एक दे 
सीमित रहना ख्य नही, उसका कोई्न-कोद्रं अं दृसरेदेततोखे 
सम्बन्धित दहो जाता टदै ओर तव वर्होकी मी सम्बन्धित 
घटना दयि त्रिना इतिद्यात पूर्णं नहीं दोता। इसी प्रकार 
सत्ययुगसे द्वापर्के अन्तक मनुप्यक्रा देवोकते प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध था ! देवता यरो पधारते ये ओर मनुष्य देवल्येस्की 
सदारीर यात्रा कर अति थे । फलतः इतिहासमे प्रथ्वी आर 
देवल्ेकका मिव्य-चुखा वर्णन है । इस भेदको न खमद्मकर 
पूरा इतिहास भूमिपरका मानकर जो देवता्येको भी रजा या 
व्यक्तिविदोष माननेका प्रयत करते ई वे घटनार्यक्र समाधान 
न पाकर उन्हें कल्पित कदने कगते द } आज मानव दीनवीर्य; 
दीनशक्तिः दीनतंक्प दहो गया दै । अतः वह्‌ देवलोककी 
सितिको दी तीच नहीं पता; जित भारतीय केव पोच सदत 
वपं पूव॑तक उस दिव्यलकके प्रतयश्च समपकर र है । पुराणोके 
इतिदास्को यद समञ्चकरर दी देखनेसे ठीक तात्ययं जत 
दोगा | 
एक वात यहो मौर सरण रखनेकी द रि भारतीय पौराणिक 
इतिदास या भूगोल्मे वणन तो खमस विद्यकरा दैः परु 
पटना-वि्लारदि केव भारतवर्पका ही है । दुरे देशोमे 
यदकि छोग गये, युद्धोमे वदेकर ने चेना केकर सम्मिखित 
दुए--यह खर वर्णन दै; परेत घटना; कुल-परग्यरादिका 
सविस्तर वर्णन केव भारतकरा दी दै । इसी भकार भूगोच्के 
सम्बन्धे वणेन पूर व्रह्माण्डका हे; कितु विस्तृत वर्णन भारतका 
दी दै । इसके दो कारण हँ । भारतसे दी वि्वमे मानव- 
खमाज ओर सम्यताका विस्तार हुमा । अतएव भारते पूर्णं 
वर्णनते सवके वर्णन आ जति ई दूसरा कारण यह फर भारत दी 
युण्यमूमि दै । लोक्रिक वणन ऋषियोको अभीष्ट नदीं था। 
ये केवर पुण्यतीर्था ओर पुण्वपु्ोका वर्णनं दी करना चादते 
थे । यह्‌ वात केवर भारतमे ही उपखन्ध यी | 
इतिदासके सम्बन्धमे पुरणोकी दीर्घकाटीन तपस्वरफे, 
दीर्घजीवनः दीं -जछ्ृतिर्योः चिदा संख्या भी लेग 
उल्ननम डरती ईं । दीर्घायुके सम्बन्धे तो छु कदना ह नदीं । 
न्ब उत्तरोत्तर अस्यजीवौी होता जा रदा द । समाचारो 
नो, दस वथा पच वर्की चडकिर्योके सन्तान दोनेकी वातं 


प चुकी द! आज मी उट सौ वर्के व्यक्ति उपरर्ष द ओौर 
तवर मी समाजमं माठ-खत्तर वर्धं ठी जयु मनी जती) 
जव सौ-प्चाठ वपेमिं यद्‌ धिति दै, तव्‌ यार व पूं क्वा 
सिति रदी दोगी-यद ्रदपूर्वकं अनुमान तो क्भियाज 
सकता दै; टेतिनि हास दोता 2, यद्‌ देखकर भी कुतं 
करनेवल्को सन्तुट नदं क्रिया ज सन्ता | यङ्कतिनन 
सम्बन्धमे भी वदी वात । हमं प्रये देम देखदं 
द फि मनुप्य खर्वाकरर्‌ दते जा र्दे द । यूरो पुयने 
मनुष्येक्री जो खौपदिर्यो मिटी 2 बरे जके मनुप्यदी 
खोपड़े टगभग दाईयुनी वदी द । कु देमि मतुप्यफे 
सरश्चित गरीर भी म्िद। दिक फ द्वी ए मानव- 
खोपड़ी निलय यी, जिसके नैत्रंफि चिद्रेतति आजक्तै 
मनुष्यकरा तिर सरतस निकल वकता भा | अतः मुरानी 
दी्षक्रतिर्यो दमारी समक्षम भले न अर्ये, फितु वद्धे 
वादरफी न्दी द । उनकी चव्यता्न अनुमानं चया जा 
सकता १ । 

संख्याके खम्बन्धर्मे आनी वट्‌ मान्यता फि मनुष्वकी जन- 
संख्या पटलेने वदी दैः नितान्त भ्रमपूर्ण ह । आज जि प्रय्वी 
कदा जाता दैः वह्‌ केव क्षास््ुद्रसे धिर प्रव्वीकां व्याम 
रोवां भाग ज्वूद्धीप दै } इम भी थक्ठिककरे वन, सदारा ओर 
मध्य एद्वियके मद्खयठ तथा दनिणी ध्रुवदेदा क्रिसी तमय उन्नत 
नगरेचे पूर्ण घ्रे । वर्यो सम्यतके अवयो मिल र्ट है । आज 
जिन्दे हम मदात्रागर्‌ कदे दः चिन्नि प्र्वीका तीन-चदु्योश्च 
डवा दियादैः वे पहठेये ददी नहीं| वह्‌ विद्धद्येगयादै कि 
क्रिकर; आ्दरूढिवाः अमेरिका ओर गरेशिया ( यूरेष- 
एिवा ) कमी मिले दए ये । यह एक दी भूखण्ड या। 
इनके मध्यमे समुद्र नदी था | दन सभी समुद्रोके नीचे जल- 
मगन पर्वतश्रणिर्यो द | कर्कीं नगरोके ध्वंसे रह 
जसे जापानके दक्षिण-पूवं । ये पर्वतश्रेणिर्यो, जो जलमय ह 
भूमिकी पर्वतप्रेणिेषे सम्बद्ध दै। अतः पदे जव यद्‌ 
पूरा जम्बदीप आजकी पृरथ्वी तथा सरागरफे साय जनपूरण था, ˆ 
मनु्योकी संख्या वहत अधिक थी | 

पुराणोका भूगोल 

सवसे वड़े अधिप हं पुराणोके भूगोच्वर्मनको केकर ¡ सत 
दवीपः सात सागरः सुमे, गोपक मस्तकपर अचलरूपसे सित 
थ्वी तथा चूके दवारा उसकी प्रदक्षिणा- ये सव वर्णन रेते ई, 
जो नितान्त मिथ्या माने जते ई । यह्‌ समञ्चा जाता है कि 
वि्ानने इन वार्ताकी खोज कर ली द. ओर वैक्षानिकंकि निर्णे 


ॐ हिद संस्कृति ओर पुराण ॐ 
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ही सत्य टै | पर सत्य वात तों यद्‌ दै कि वे्ानिक भी अधेरेमे 
ट्टो रहे दै अवतकर । एक प्ृथ्यीकी आरृतिको दी टीन्यि । 
परथ्वीका आकार कैसा दहे १ ज्ञ्से कोई भी कह देगा कि 
नारंगीके समान गोल; ठेकिन वेन्ञानिकोके स्थि अव इका 
उत्तर बह्रूत चेढा हो गया दै । उनके सामने नीचेकी वाते 
बिकट प्रशन खड़ा करती ई-- 
१-दवाई-जहाज जव बहुत ऊपर उड़ जाता है, तत्र वदेसि 
पृथ्वी उन्नतोदर न दीखकर नतोदर दिखल्मयी पड़ती है । 
हवाई जदहाजसे शक्तिशाटी सृष्ष्मदशंकोद्धारा व्ि गये चित्रम 
भी प्र्वीका चिच नतोदर आता है । 
२-जेसे समुद्रम जहाजका मस्तूर ( ऊपरी भाग ) पदे 
दिखलायी पड़ता है ओर शेष भाग क्रमशः दीखता जाता दैः 
वसी बात सपाट मरुष्थकमे नही होती । वरहो दूरपर आता हआ 
ऊँटपर बैठा ग्यक्ति घल पर ऊँयके साथ पूरा ही एक साय 
दिखखयी पड़ता दै। अतः समुद्रम पानीके कारण प्रकाशकिरणे 
तिरी हो जाती रै, जहाजके क्रमशः दिखलायी पड्नेका यदह 
कारण दोना चाद्ये । 
२-ककैःरेखापर देशान्तर रेखाका एक अंश स्ममाभग 
४० मीख्की दूरी रखता है ओर मकररेखापर कगमग ७५ 
मीर । आगे यह दूरी देशेन्तररेखाओकी घटती नदीः कुक 
बदृती दी जाती दै । 
^ ५-मूमष्यरेलासे ५० अक्षांश उत्तरम उरःकार ९० 
मिनरका होता है ओर ४० अश्वांश दश्चिणपर केवख ५ 
मिनयका | 
५-एक चन्द्रमरहण ३० अगस्त सन्‌ १९०५ को खगा 
था । यदह कनाडा ( उत्तरी अमेरिका ); सादबेरिया ( उत्तरी 
परिया ) तथा मिल ( उत्तरी अश्रिका ) से साथ-साथ देखा 
गया | 
६्-दक्िणी अश्वास ७० पर रोय्लैड द्वीपमे वर्षका बड- 
-से-बड़ा दिन १९ षंटे ५२ मिनटका होता है; किंठ उत्तरी 
अक्षाश ७० पर नाके दैमरफास्ट स्थानपर वर्षका बड़-से-वड़ा 
दिन परे तीन मदीनेका होता दे । 
७-उत्तरी भरुवके यात्री बतल्छते द कि वायुके दवावके 
कारण वह ५० सेर भार किनतासे उठाया जा सकता दै 
ओर बेदुकरका शब्द २० फुटतक किसी प्रकार सुना जा 
सकता दै; परंतु दक्षिणी धुवम गये यात्री कहते दै कि वरहो 
२०० सेर भार सरल्ताखे उठाया जा सकता दै ओर पिस्तोखका 
दन्द तोपकी गर्जनाकी मेति जता दे । 








~~~ 


८-कदा जाता है कि कैष्टेन जे° रोस दक्चिणी धरुवे 
.पर्याप्त भीतरतक गये । उन्दोने छिखा है कि उर्दनि.वहो एक 
वर्फकी दीवारदेखी । उसकी चौडाई अश्ञात है । उसका ऊपरी 
माग पूरासमतल था ओर उसमे एक मी गङ्धा या दरार नही थी । 
उसके सहारे प्ृथ्वीके ्वारो ओर धूमनेका उन्दने प्रय किया | 
वर्तमान नकशोके अनुसार वरहो प्र्वीकी परिधि दस हजार 
आठ सौ मीक होनी चाये; परन्तु चाीस हजार मीर्करी 
याचा करके भी वे उस हिमभित्तिकी परिक्रमा न कर स्के | 
उन्हे लौटना पड़ा । 

९-प्थ्वी भी दूसरे ग्रहोके समान एक अ्रह दै । यह स्पष्ट 
है कि चनद्रमाका सदा एक दी भाग पृथ्वीसे दिखायी पड़ता है । 
स्यि हुए चनद्रमाके चित्र यही बतखते है । यदि चन्द्रमा 
अपनी धुरीपर चरो ओर घूमता तो उसका दूसरा भाग भी 
कमी-न-कभी पृथ्वीके सामने आता। इसी प्रकार प्रथ्वी भी 
यदि ्रहदै तो उसका भी एक दही भाग चन्द्रमा या सूयके 
सम्मुख रहना चाद्ये । वह धुरीपर धूमनेवाटी नही दो सकती | 

ये तो बड़े-बड़े प्रन दै, जो सवकी समञ्चमे आ सकते द । 
इनके अतिरिक्त नदरौकी गोखाई; हवाई जदाजकी याचापर 
पर्वीकी गति ओर गोखार्ईका प्रभावः ज्वार-भाय आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवले सूक्ष्म गणितक बहुत-से प्रशन है, जो प्रथ्वीको 
गोल्मकार सिद्ध नदी करते । वेन्ञानिकोका कना है “भूमध्य- 
रेखा प्रथ्वीकी वासविक मध्यरेखा नही दै । देशान्तरःरेखारपे 
उत्तरी ध्रुवकी ओर संकुचित तथा दक्षिणकी ओर कैकती 
जाती द । पृथ्वी केन्द्रकी ओर सिकरुड़ी ओर ऊपर फी है ।> 
इसका स्पष्ट अथं दै कि पृथ्वी नतोदर है । वह्‌ तरतरीके समान 
गहरी है ओर नीचे केन्द्रमे सिकुडी दै । 

पद्मपुराणके अनुखार प्रथ्वीकी आक्रति खिले पद्मके 
समान है । उसकी क्णिकापर सुमेर पर्व॑त दै ओर उसपर 
ब्रह्माजी दै । नियम यह दै कि जैसा मद्याण्डः वैसा दी 
पिण्ड; जैसा सौरमण्डल; वैसे शी परमाणु बनावटमे होते 
दे ! इस नियमके अनुसार प्रथ्वीकी आकरृतिके दी सातो 
दवीप द्यने चादिये । हमारे ज्बूद्रीपकी आकृति भी कमलके 
समान दुई । नीचे केन्द्रमे संकुचितः ऊपर रफैरता नतोदर 
आकार कमख्का होता दै । यदी बात वैञञानिक भी कहते दै । 
सातो द्वीप एक दुसरेके ऊपर पेखुडियोके मण्डूकी 
भति दै । उनके मध्यमे समुद्र दँ । जम्बूद्रीप अपने द्विगुणित 
विस्तारवाठे समुद्रसे धिरा दै । यद ज्बूद्रीपको पेरनेवाल 
क्षार समुद्र॒ अपने द्विगुणित विस्तारवले द्वीपसे धिरा ई | 





३०४ 


% ख भद्राणि पदयन्तु भा कथ्िदुःखभा-ग्मवेच्‌ # 





~~~ न~~ "~--~~~~--~---~-~*~-----~---~----------~-~~-------~---------------------~--------~------------------- -------~---~--------------------~-------- ~~ 


इष प्ररार जम्बूद्रीप क्षार समुद्र, ए्द्रीप इष्चुरसागरः 
साठमली द्वीप सुरासमुद्रः कुद्वीप धृतसमुद्र; क्रौचद्रीप 
क्ीरसमुद्रः चाकदवीप दधिसमुद्र, पुष्करद्ीप निर्मल जल- 
सागर-ये क्रमशः एके दूरे दुयुने वड़े द ओर एक दूर 
कोपर दए. है । अन्तिम पुष्करद्वीपक्रो छोडकर रेष छ 
दवीपोमे खात-सत मुख्य भागः सात-खात मुख्य पर्वत ओर 
सात-सात बड़ नदिरयो ई । 

भूगोखका यह वर्णन ठीक कमट्के समान दै । मध्यमे 
पुप्करद्रीष कर्णिकाकी भोति दै 1 इसीपर सुमेद प्रतिष्ठित 
हे । प्रवेक दट-मण्डल्के मध्यमे सागर्‌ दै । प्रवेक दट- 
मण्डल्मे सात-सात दल है । केव कर्िंकाका द्वीप एक 
दे । प्रस्येक कमल्दल्मर सात पर्व॑त ( उनके उन्नत अग्रभाग- 
के समान ) ओर सात नदिर्यां ( उनके दटकी पुख्य 
नाडिकाके समन ) ह । यह तो मुख्य वर्णन है । इसमे 
अनेक छेटे पर्वत तथा नद्यो दौगी । भूमिमे परिवर्तन मी दते 
रहते द । पुराणेने ठेखे परिवर्तनोका बूत स्पष्ट वर्णेन नदी 
क्रिया हे । वर्दो मूगोल्वर्णनमे भूमिकी नित्य आ्कतिकरा वर्णन 
द| क्रिसी द्वीपे भूमितम्बन्धी परिवर्तन नदी दोगा, एसी 
वात वहा कदी नदी कदी गयी | इस जम्ूद्रीपमे ही तीन- 
चौ थाई माग इव गया ओर वारी क्षारसमुद्र वा कैर गवा 
है यद्‌ दम देखते ही ट । एसी दशमे इम जग्बूदरीप- 
मे वेदी सात पर्वत जीर सात नदिर्यो कैसे पा सकते ३ । ये 
तो इतना वड़ा परिि्तन हो चुका । 

अवतक समुद्री या दवाई जदाजसे पथ्वीके चारो ओर 
केव पूर्यसे पश्चिम या पञ्चिमसे पूर्वी ओर दी धूमा जा 
स्का दै यह घूमना ेसादी दैः भैसे कुर्णेमे मेदक एक 
चक्कर लगा ता द । कमल्कारं परथ्वीके भीतर एेवा दी चकर 
सम्भव दै । मोर प्रभ्वी हो तो उसके उत्तरसे दध्विण भी 
चकर ख्गाना सम्भव दोना चादिये । यह काम तमी सम्भव 
दोः जव उत्तरी या दद्षिणी-रुव प्रदेशा पार करिया जा स्के-- 
विशेषतः दक्षिणी-्रुव दे । अभीतक कोई श्रुव-देद पार नदीं 
किया जा सकाजौर न उखकी सम्भावना हीह} उत्तरी 
धरुबदेदको पार करनेपर कदाचित्‌ इख भूकमलकी कर्णिका 
मिक सके | दक्षिणी-श्रुव मदे पार करके हम उत्तरी गोलर्ध॑- 
मे पहुंच जार्येगेः यह नितान्त भ्रमपूर्णं कव्यना दै । इमे 
एक॒ अन्धकारपू्णं क्षार-सागर मिञेगा ओर यदि किसी 
प्रकार प्ृरथ्वीसे दिरुण चिस्तारका वह समुद्र पार किया जा सके 
तो दम इश्षदरीपमे प्हुच स्केगे । 

दम आज जिचे परथ्वी कते ईँ, यह ्वीका सर्वो भाग 
जम्बूदधीप दे । अवतक हये इसका भी पूरा पता नदीं ३ । 











सदारके रेगिस्लान, अफ्िकके जंग दिमा्यका परव॑तीय 
भागः दोनो शरुव-देव; समुद्र--अभी ख्व अचत ई इतनेपर 
नी इम पौराणिक भृगोल्का उपद्धाठ करने व्रैटते द। अभी 
तो ध्रुव-प्रदेदक्ते व्राहर वास्तविक श्रारसमुद्र दै ।ये एलु 
तो यद द्वीपके भागमे भर अयि ई} एसी सितम वैचानि 
ज्ञान वसा दी दैः जे किसी जगदी प्रामके पोच, खात वरध 
वाट्ककी विद्ये सम्बन्धे धारणा । सुमेडः ध्ीरखागर्‌ 
ओर प्र्वीकें आधार भगवान्‌ सपत्नो पके व्यि अमी 
मणड्रकुद्धि मानवको इस कूपसे निक्टनेमे बहुत विलम्व दै । 
अभीतो वद्‌ इतना भी कटिनतसि तमञ्चपा रदादैकिवह 
कमल्यकार गहरी भूमि दी अवतक् चच्छर कऋरतारदादं 
ओर उसीको गोल पृथ्वी कदता रदा द । 

सर्गव प्रोक्छर रदा गौडः उर्दि द्वार 
सम्पादित "विचा प्के फरवरी खन्‌ १९३६ के अद्मः 
श्राव्य ओर पश्चाच्च खगोट-विसनारण्के सम्बन्धमे एक 
ठे निकटा था | उक्तम उन्दने योधगरव्याके विल्ञार 
तया पथ्वीते उसकी दूरीका अनुमान क्रिवा दै । ययो उसका 
भाव दमदेरदेर्द्‌- 

.पुराणेकि अनुसार ब्रह्माजी उत्पन्न रोनेपर जि कमच्छे वे 
उत्पन्न हुए ये, उखके आधारा पता उ्गानेके च्वि उकं 
नाल-छिद्रमे प्रविष्ट दोर ३६ दजार वप॑तक नीचे चस्ते गवे । 
जव नाट समाप्त न हुमा, तव इता होकर लौट अवि । 
मान दीनि कि ब्रह्माजी एक धंटेमे केवल एक मीठ दी नीचे \ 
उतरे देगे । इत प्रकार ३९१ करोड़ मीक जाकर्‌ भी वे कमठ ` 
नाल्करा मू नदी पासख्केथे। ब्रह्माजी एक धेम क्ति 
मीट उतरे, यद्‌ अच्नात दै; परंतु उनक्री ग्क्त उप्घुकतादिः 
का ध्यान रखना होगा | इख टथ्वि खोचनेपर नाकौ उंबाई- 
की स्या बुद्धिस वादर हयो जाती दै । यदि नाल्की सत्रा 
तांश भी कमल्की चौड द्ये तो नाख्की ऊपर दी इर 
कसित खंवाईके दिसाववे ही उसकी चौड़ाई सदे आढ 
हजार मीख्ते अधिक होती दै । नाख्की वालविक छवा “ 
कल्पना करनेपर कमल्की चौड़ाई करोड़ो योजन आययेगी । 
यह भी ध्यान रखनेकी वात द कि व्याजी उल कमल्वी 
कर्णिंकापर दी उत्पन्न हए थे ओर उसके नाट्दिद्रमे प्रच 
हो गये थे । इस दष्टिवे भी कमला परिमाण बुव विद्यु 
दोगा । जिसकी नाभिसे वह्‌ कमल निकल, वह वो अपन 
अनन्त ब्रद्याण्डौको ख्य कर ठेता है ¡ उसका आकारःवख्वार 
ओर उसकी जो रेष-खय्या दै, उसका विसार यई मानव 
बुद्धि. खोच नदीं खकती । 


४ हिदू-सेस्छति ओर पुराण # 
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नियम यद्‌ दकि आकरण-दक्तिके कारण छोटा ग्रह 
चड़ ्रहकी परक्रिमा करता दै । वैानिकोने जव्र जम्बूद्रीपको 
दी पृथ्वी मान लिया; तव सूयं उन्हे वहत वड़ा ज्ञात हा । 
उन्होने मानाक्रि पर्व सूर्यके चारो ओर धूमती दै! यद 
मान्यता भी उनकी अपनी नदी दै । यह मान्यता उन्टोने 

„ भारतीय च्योतिपके सौरसिद्ठान्तसे टी दै । भारतम चान्द्र; 

सौर, वार्हस्पत्यः प्राजापस्य ओर वाह्य व्यौततिपरोका वर्णन 
ग्रन्थोमे आता दे! इनमेसे चान्द्र व्यौतिध प्थ्वीको स्थिर 
ओर सूर्घको चरता हुमा मानता ३ । सौरसिद्यान्त सूर्यको 
सिर ओर पृथ्वीको चरती हुई मानता हे । वार्दसत्यसिद्धान्त- 
मे वृहस्पति स्थिर दै ओर देष सवर गतिमान्‌ । प्राजापत्यमे 
प्रजापति तारा सिर ओर ब्राह्मे समी गतिमान्‌ माने 
जति दे) इन सिद्धान्तोके गणित उत्तरोत्तर जच है । 
प्राजापत्य जर्‌ ब्राह्मसिद्धान्तका तो नाम दी कदी मिक्ता 
दै । आदन्स्टीनने सिद्ध कर दिया है करि इम प्रहेकी 
गतिको ठीक नही जान सकते } हमारी अ्रह-गतिकी कव्यना 
अपिश्चाकरत दी र्टेगी । जो पृर्वीपर दैः उसे सूर्यं गतिदीट 
दीखेगा यओौरनजो सूर्यपर दै, उसे प्रथ्वी !} वास्तपिक वातं सव 
ग्रहोसे प्रथक्‌ हु व्रिना नदी जानी जा सकती । 

व्यौतिषकरे सिद्धान्त तो परिणामकी अश्वास वने ई; 
किंतु पुराणकार सवच महर्परर्योको सत्यका वर्णन करना था | 
वे अपनी दिव्य शक्तिसे निरपेक्न सद्यका सानात्‌ करनेमे समर्थं थे] 
अतएव एक अधूरी भ्रान्तिपूणं खोजके आधारपर पुराणोके किसी 
नियमको गटत नही ठहराया जा सकता; सो भी एेसी दशामे जव 
कि उनके दूसरे वणन क्रमशः निश्रन्त सत्य सिद्ध टोते जारे ह । 

आजजवर कि मनुप्य-समाजपर एेसा पुखप मिलना असम्भव- 
प्रायदगयादहः जो मनकरो एकाग्र करके वेदके किसी भी एक 
मन्त्रकरा अथ-द्खन कर्‌ सके, समाजके स्यि वेदार्थं जाननेका 
एकमात्र साधन पुराण दी रह गये ह । पुराण दिव्य, अपोस- 
वैय इभ्वरीय ज्ञानके आकर है । वे दी दिदू-संस्कृतिके ग्ेरकः 
पोपकः आधार तथा मंडार ह । उनमे न तो विक्रृति आयी 
है ओर न उनकी कोई बात कोरी कल्पना दी दे । पुराणोके 
वणन जहो रूपक है, वरहा उनको स्पष्टरूपतसे रूपक वता 
दिया गया दै-जेसे श्रीमद्धागवतका पुरज्ञनोपाख्यान । 
शप्र वणन अक्षरशः सव्य द| वे रूपक नदी है । 

दद्‌ -संस्कृतिमे महर्पियोने कभी भोतिकताको मह्न नदी 
दिया | मारतने मनुप्य-जीवनका एकमात्र ल्ध्य अन्तर्मुख 
दोकर आत्मोपरव्धि करना माना । विद्व दूसरे सव कार्य, सव 


य 


चेष्ठए. इसी ख्यक प्रेरणा दे--यद ऋषियोकी सदा इच्छ 
रही । प्रत्येक राष्ट अपना इतिद्ास इसी टशिकोणसे लिखिता 
है कि उसका उदेश्य उसते पुष्ट हे | महर्धियोने भी भूगोखः 
इतिदासः व्यक्तिः घटना आदिका इसी दष्टिसे वणन किया । 
जो खख; घटनाः या व्यक्ति समाज्करे ल्थरि आध्यात्मिके प्रेरणा 
देनेमे करंसी ग्रकार सहायक दो सकते ये, वे चादे साधारण 
टृषटिते कम महत्वपूर्ण हो; उनका वर्णन किया गया; जर 
जो इस ठ्यमे प्रेरक नदी येः वे चे जितने महत्वपूर्ण 
रदे दो, उनकी च्चा नदी है । जैसे पुराणोमे यह कदी पता 
नदी गता करि जम्ूद्रीपका वड़ा माग कवः क्यो ओर केसे 
जलमग्न हया । 

पुराभोमे अनेक ऋषिर्यो या प्रधान पुर्पाकी चरित- 
सम्बन्धी युखियोके वर्णन हँ । एेखी चरुियोके करनेका कदी 
अददा तो रहै नदी; ठेकिन सत्यको छिपाया मी नहीं गया 
हे । इस सम्बन्धमे साधारण दृष्टि ओर महापुर््पोकी दमे 
टी अन्तर होता दै। महापुखोका दिकोण होता दै किं 
उनकी चु्ियो ग्रकट डो जानेसे समाज सावधान रदेगा । छोग 
समन्न ठेगे फ्रि इतनी उच स्थितिमे भी रेते विकार आ सक्ते 
डे; वे प्रमाद नदी करगे । पुराणो महर्षियोने भी इसी 
दिकणे बुयियोको छिपाया नदीं हे । 


५ 


मनुप्यक्रे मनमे अनन्त शक्ति दै | आज मन वीयंहीन 
हो गया है । इतनेपर मी मनोवेज्ञानिक मानते हं क्रि द्द्‌ 
संकल्पम स्थूल पदाथकरो प्रभावितः सूपान्तरित तथा आमूल 
पुननिर्मित करनेकी शक्ति दै । आरम्भक युगोमे मनमे शक्ति 
थी} संकट्प बल्वान्‌ थे । इसी श्रकरार प्रकरृतिकी स्थूख 
द्रक्तियोका भी अत्यधिक हास दुखा द । उस समय प्रकृति 
मी अद्भुत अभिनव्यञ्ञक शक्ति थीं । आज भी अनेक घटनार्णँ 
एसी हो जाती ई, जो तकरसे सिद्व नदी हो पाती । पूणेशक्ति 
ग्रकरति ओर पू्ण॑शक्ति संकस्यकरे समयमे विचित्र वाते होती 
दी रदती थी। उख समयवे साधारण दी थी। पुराणोर्मे 
एसे वणन वह्ुत ई | उनक्रो देखकर उख्छ-कूद मचाना 
थह) वे सत्य ह, इसम्रे सन्देह नही । 
भारतीय ज्ञानः भारतीय दरसन, मारतीय कखाः भास्तीय 
समाज-व्यवा--सवके आधार पुराण हं । आघुनिक विद्वान 
कोभी इनके स्थि पुराणोकी दी शरण छेनी पड़ती द। 
एेसी दशामे उनका पुराणोपर अश्चेप ओर उनकी उपेश्चा 
उपहासास्पद्‌ दी है । पुराणो का आदरः उनी रक्रा तथा उनके 
चानके प्रमे दी ददू-संसृतिकी रश्चा एवं प्रतिष्ठा दै । 


~--मकच्य्छर्र्स~~-- 


दिर सं० अ* २९-८०-- 


रामायणमें हिद्-संस्छृति 


( केखक--्रीद्यान्तिकुमार नानूरम व्यास, एम्‌० ए० ) 


वाटमीकीय रामायणमे तत्काटीन भारतीय समामक्रा 
अत्यन्त विशद एवं सर्वाद्धपू्णं चित्र उपलव्ध दोता दे 1 
प्रस्तुत ठेखमे उस प्राचीन संस्छृतिका संक्षिप्त परिचय देनेकी 
चेष्टा की जाती है । 

सामाजिक व्यव्या 

रमायणकाटीन आर्योकी सामाजिक व्यव वर्णा्रमकी 
भित्तिपर अवर्म्ित थी । वणं चर थे । वेर्दोका अध्ययनः 
तरतः नियसक्रा पालनः यज्ञेका अनुष्ठन तथा दान--ये प्रथम 
तीन वर्णां (द्विज > के साधारण धमे थे । स्वाध्यायः अध्यापन; 
तपस्या ओर प्रतिग्रह ब्राह्यणोके विशिष्ट कर्मं ये । पुरोहित ओर 
छत्विक्‌ वननेका अधिकार कैवट व्राद्मणोको था | अपने 
विरिष्ट कार्यकि अतिरिक्त ब्राह्मणोको अन्य जतियोके कर्मोद्रा 
भी निर्वाह करनेकी खतन््त। थी । तत्कारीन्‌ व्राद्यणोके उनके 
कर्मानुखार पोच विभाग थि ज स्ते है-(१) देव 
्राह्मण--जो प्रतिदिन ज्ञानः सन्ध्या, जपः होमः अतिथि-देव- 
पूजा ओर वल्विश्वदेव करते तथा वड़े सत्यवादी ओर सदाचारी 
ये । (२) मुनि ब्राह्मणजो वनमे रहकर तपस्या कसते; 
फर-मूलेखे निर्वाह करते तथा दैनिक श्राद्ध कसते ये । (३ ) 
द्विज ब्राह्मण-जो वेदान्तका अध्ययन करते ओर अनासक्तं 
होकर सांख्य तथा योगका चिन्तन करते धे | (४) क्षात्र 
ब्रा्मण--जो क्षत्रियोकी भोति श्र धारण करते ओर यु्धोमि 
भाग ठेते थे उदाहरणार्थं भागव परञचराम । (५) वेश्य 
बराह्मण--जो षि ओर गोपाटनद्धारा जीवन-निर्वाद करते 
थे, उदाहरणा ब्राह्मण चरिजर । कहना न होगा करि जति 
जन्मतेहीथी, न करि कर्मसे। श्वाच्र अथवा वैद्यव्ृत्तिसे 
रहनेवले बाद्चण भी व्राह्मण दी कहते ये | 

ब्राहमणोक्रा वध वजत था | दोपी व्राह्मण भी अवध्य 
था | व्राह्मणका धन हरनेवाल कठोर दण्डका भागी वनता 
था । ब्रह्महत्या महापातक थी । ब्राह्मणोका व्यक्तित्व गोओ 
ओर राजाओके खमान पवित्र माना जाता या । दैनिक जीवनमे 
ब्राह्मणोको सर्वदा अभ्रम सान मिलता था । राजघ्रेग 
व्राह्मणोके ग्रति प्रभूत सम्मान प्रदर्धित करते थे | श्रीरामको 
श्राह्णानासुपासकः' कदा गया है । राजकीय समाजे ब्राह्यण 
पुरोदितकी वड प्रतिष्ठा थी । राजाका वह अनिवार्यं सदाय॒के 


ओर परायर्तदाता था । दर्थ ओर श्रीरामके गासनकार्टेमि 
वसिष्ठको जो सम्मान ओर महच प्रात या; उसे पुरोदित्के 
मदान्‌ गौरवक्रा पता चरता टै । व्राहर्णोकी इस अष्छाघारण 
महत्ता ओर अटोकिक मान-ग्रतिका रदस्य या--उनरी, 


त्याग-भावना; रेदिक वस्तुकं प्रति अनासक्ति; खाध्याय 





क्षनियकरा ग्रमुल कर्तव्य प्रजाकी र्ना कसना या । श्रीरामे 
अटुखार क्षनिय पनुप इखय्यि धारण करता दै करि वंस 
ध्यातः यव्दका अचखित्व दी न रदे 

क्षन्नियेरधार्यते भवेदित्ति । 
(३।१०।३) 

ब्राह्मणः गौ ओर यरणागतश्ी घ्ना उसका विदे ठक्च 
था | क्षत्रिय दान ठेनेका नही, केवल दान दैनैका अधिक्रारी 
धा । परड्सम ओर कार्तवीर्यं अर्जुनः वसिष्ठ अर विश्वामित्रः 
यकर ओर ययाति तया वविष्ठपुत्र ओर्‌ तरिशङकु-जेसे अपवादो- 
के अतिरिक्तं व्रादार्णो ओर क्षतरियोके पारस्परिक सम्बन्ध 
सोदारदपूर्णं ये । क्षत्रिय ब्राह्मणको दीर्षश्चानीय मानकर 
उरन्दीका अनुगयन कस्ते ये । व्राद्यण ओर श्चत्रिय दोर्नो वणं 
कर-भारमे मुक्त थे । 

वेदयखेग कृषि, गोपालन ओर वाभिज्य-व्यवसाय करते 
थे। वेदी अधिक्रतर कर्‌ चुक्राया करते ये। अयोध्या तया 
अन्य नगरोमे उनके च्ि प्रथक्‌ ओर प्रशस्त निवाखखान वने 
ये | अपनी संख्या ओर टे.््के कारण वैद्व श्षीोध्याके 
सवसे प्रभावद्याटी नागरि ये । वैदयेकि व्यापारिक संघ 
“श्रेणीः (गणः सौर भ्नैगमः करति ये | 

तीनो वर्णेकर सेवा करना चरका विहित क्म था | उसे 
येमे उपसित होनेका अधिकार याः यल्लोके अनुष्ठान 
करनेका नही ! वेदाध्ययन ओौर तपस्या करनेका भी वह पा 
नही था। चाण्डाल तक्ताटीन समाजके अस्पृश्य ये। वे 
नीख्वणंके होते ओर नीठे ही वचर धारण करते थे । उनके 
रारीरमे चिताकी राख च्पिटी रहती ओर रोदेके गहने पड़े 
रहते । वे योनियोमे अधम ओर सारे नागरिक अधिकारेषे 
वञ्चित यथे । उन्हे मन्दियेराजप्रासादो ओर व्रादमणोके धरोमें 
जनेका अधिकार नहीं था । 


चापो नातदाच्दो 


५ 


ॐ मायणमं हिदु-संस्छृति # 
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च वववप्व्व्व- 


घ्षतधनिय विश्वामिचका व्राह्मणत्व प्राप्त कर लेना कुछ 
विद्धानोके मतानुसार यह सूचित करता है किं उन दिनो 
जाति-परिवर्तन कोई असम्भव वात नही थी | किंतु स्च 
पूछ जाय तो हमे इस घटनाको मनोवेज्ञानिक दृष्टस ओंकना 
चाहिये । ब्राह्मणवरणं, जो खभावतः सच्वगुणप्रधान हैः 
रजोयुणप्रधान क्षत्रिय वर्णका विरोधी दै ! विश्वामित्रको 
अपना काम-क्रोधसंयुक्त राजसी सभाव साच्िक वृत्तिम 
परिणत करनेके ल्यि अत्यन्त कठोर मानसिक अनुरासनका 
दीर्धकाकतक अभ्यास्त करना पड़ा था । जब उनका हदय 
काम ओर क्रोधके प्रमावसे सर्वथा विशुद्ध हो गयाः तभी उस 
युगके सरव॑श्ेष्ठ ब्राह्ण वरिष्ठे उन्हे च्रहर्षिः के नामसे 
सम्बोधित फिया । इससे जाति-पयििर्तनका नियम सिद्ध नही 
होत! । यह एक अपवादमा्र है | # 


चारो वणेकि पारस्परिक सम्बन्ध सद्धावनापूणं थे । 
सभी वर्णं (ल्कर्मनिरतः ये, अतः वर्णं-विद्धेष नामको भी 
नही था । अयोग्यके वणैनमे कहा गया है कि क्षत्रिय 
व्राह्मणोको अपना नेता मनते वैश्य क्षत्रियोकी आज्ञा 
पालन करते ओर शुद्र अपने क्ंन्यका पाटन करते हुए 
तीनो वर्णोकी सेवामे संख्न रहते थे । एक सवथा सुखी 
चातुर्वण्यै-खमाजकी सखपना ओर उसका धर्मपूरकं पालन 
तत्कालीन राजामोका मुख्य लक्ष्य था । 

वर्ण-व्यवस्थाके सहायक रूपमे दी बह्मच्यादि आश्रमो- 
का विधान है | वर्णाश्रमक्री यह व्यवस्था व्यक्ति ओर समष्टि 
दोनोकी पारस्परिकं हितरक्षाके ल्ि पर्याप्त थी । वर्ण- 
सिदधल्त॒भ्रस्येक व्यक्तिको एक सामाजिक प्राणी मानकर 
उसके कर्तव्यो ओर अधिकारोका इस प्रकार निरूपण करता 
हैकिवे उसके पारिवारिक वातावरण ओर सामूहिक हित 
दोनो दृ्टियोसे समीचीन हो । दूसरी ओर आश्रम-सिद्धान्त 
प्रत्येक व्यक्तिको एक अलग इकाईके रूपमे देखता है ओर 
उसे बतलता है करि उसक्रा आध्यात्मिक लक्षय क्या हैः उसे 
अपना जीवन-यापन किंस प्रकार करना चाहिये तथा अपनी 
ल्स्य-प्रा्निके स्थि क्या उद्योग करना चाहिये | 

कोटुम्विक सिति 

प्राचीन भरतमे संयुक्त परिवारकी प्रमाटी थी, जिस 
मुखिया पिता होता था । पिताकी आज्ञा रिरोधा्य की 
जाती थी । परिवारे ज्येष्ठ पुत्रका अधिकारपूर्णं खान था । 
वही पितका उत्तराधिकारी ओर उत्तरक्रिया करनेका पात्र 
था | प्पुत्‌? नामक नरकसे वचने ओर पारलोकिक खुखकी 


प्रािके स्यि पिता पुत्रकी कामना करते थे । दीष तपस्या; 
सदान्वारौ जीवन तथा धार्मिक अनुष्ठानेकि परिणामस्वरूप 
ही सुयोग्य पु्रकी उपर्न्धि हो सकती है । ल्ियोदार 
पुचर-प्रा्तिके स्थि तपस्या करनेके कई उदाहरण मिक्ते है । 
परम्परागत रूदियो ओर संस्कारोका पालन परिवारके 
सदस्योका परम धमं था | 

प्राचीन आय॑-संस्कृतिकी उक्कृष्टताका रदस्य उसके 
पारिवारिक जीवनकी श्रेष्ठता है । इसका समुज्ज्वल उदाहरण 
रामायणमे चिन्रित है । पिता-पुचमे, भाई-मार्ईमेः पति-पवीमे, 
देवर-भोजार्ईमे, सास-पतोहूमे वड़े स्नेदसिक्त ओर अनुकरणीयः 
सम्बन्ध होते थे । ऊुटुम्बके अनुशासनमे तरुणवगं खाथ॑त्यागः 
निद्छट प्रेम जर सेवाभावन-जसे आदर्शं गुणोको हृदयङ्गम 
करता था | 

विवाह 

पारिवारिके सिरता; लोक्िक सुख ओर पार्धौकिक 
कल्याण (क्ति ) की दष्टसे विवाह प्रःथेक प्रणीके स्यि आवद्यफ 
ओर वाञ्छनीय माना जा चुका था | कन्याके स्यि तो वह्‌ अनिवार्य 
था; पाणिग्रहण उसका द्वितीय जन्म था। कन्याका विवाह 
उसकी 'पतिसंयोगसुर्भः अवस्थामे ओर पुत्रका विवाह उसके 
'सक्ुपसितगरोवनः हो जानेषर हभ करता था । विवाहकै 
पूर्वं वर-वधूमे पर्विय नही रहता था । सीता, शान्ता ओर 
मन्दोदरीने विवाहसे पूवं अपने पतिथोके दर्शन नही धिये ये; 
फिर भी वे पतिपरायणा निकी । 

कन्याओकों पति-वरणमे सखतन्वता नदी थी । इस कायं 
मे वे ८पित्रवशाः थी । राजाओमे सखयंवरका उस्टेख होनेपर भी वह 
स्वेच्छासम्मत नदी था । जव वायुने कुशनाभकी कन्याओसे 
विवाहका प्रस्ताव किया, तव उन्होने कहा कि हमारे पति वही 
होगे; जिन्हे हमरे पिता हमे अपिंत करेगे । पुत्रको 
भी विवाह पिताके आल्ञानुसार करना पड़ता था । धनुर्भज 
करनेके वाद सीताका स्वयं पाणिग्रहण करमेका अधिकार होने 
पर भी श्रीरामने दशरथकी आज्ञा न पानेतक्र सीताकरो स्वीकार 
करनेसे इनकार कर दिय। था । सन्तानके विवादमे पैतृक 
सत्ताका इतना अधिक्रार होते हुए भी केवल इसी कारण 
विवाहोके दुःखमय होनेके उदाहरण नही सिर्ते | सीता 
ओर मन्दोदरीके पतिपरोका चुनाव उनके पिता्ओेनि रिया 
हे। फिर मी उन्हे पत्िप्रेम पर्याप्त मात्रामे मिद्य । सीता 
श्रीरामकी प्रिया इसीवल्यि थी क्रि वे उन्हे पिता दश्षरथकी 
अनुमतिसे प्रात हुई थी- 
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प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पिनृद्ता इति, 
{ १1 ७७। २६) 
कम्याधनके रूपमे पु्रीकों वहुत-सा उपहार देनेकी प्रथा 
धी । उत्तराफल्गुनी नक्षत्र विवादके च्वि माद्धल्कि माना 
जाता था  शाल्नोक्त विधि सम्पन्न विवाह अविच्छेय था | 
इस टोकमे पिता आदिक दारा जो कन्या जिस पुदपकरो अपने 
धर्मके अनुसार जले खंवस्य करके दी जाती दै, वह मरके 
वराद परलोकमे भी उसीकी ची होती दै। सामीक्रा त्यागः 
चाहे बह केसा मी होः तरीके स्यि महान्‌ अधम दं | पर दु 
चियोके परित्यागकरे उदाहरण मिठ्ते ई । राजाओ ओर धनी 
कगमि वहुविवाहकी प्रथ। प्रचित थीः पर्‌ श्रीरामने एकपतीव्रत- 
करे अनुकररणीय आदद्ंकी खापना की । 
प्रेमकरा आदं उक्कृष्ट होते हुए. भी व्यावहारिक था । 
एमायणमे पारस्परिक अनुरागको द महत्व दिया गया दै । 
अतिप्रणय यर अप्रणय दोनो दी अनुचित दँ । अपनी पतीके 
प्रति अन्धानुरागका रामायण समथन नदी कसती । क्रामपरावण 
रोना को प्रशंसाकी वात नही है । विशेधकर च्तरियेकि ल्ि 
तो (कामद्रत्त' सव॑थ। अनुचित दै ! वाद्मीकिने अविवाहित 
ओर असंयत पेमको वासवार निन्दित ओौर दण्डित क्रिया 
हे । रामायणने "खदारनिरतः दोनेका दी आग्रह कियाद । 
अजितेन्रिय व्यक्तिका नाश अव््रयम्भावी दै} विवाहवी 
प्रिणति---पल्लीत्वकी सफटता--प्रणय एवं सन्तान-पातिमे 
द्री निहित है । 
स्यो खिति 
कन्याके विवादकी चिन्ता, उसके भावी जीवनको सुखी 
वनानेकी उत्कट लार्सकरे कारण 'कन्यापिवृत्वः सभी 
प्रनकाद्धी लोगोके च्वि दुःखदायकं धा। किंतु कन्याओचे धृणा 
पा द्रोह करनेका कही प्रमाण नदी मिलता । उनका लल्न- 
टन प्रेमपूवंक करिया जाता था । परििारमे वे उपेश्चाका चिपय 
भी नदी थीं । अविवाहित कन्याओको माङ्गलिक यर उनकी 
उपल्ितिको छम कुन माना जाता था । रामावणके प्रमुख 
घी-पात्रोकी समीक्षासे यह स्पष्ट हे कि विवाहके पूर्वं उन्दे 
अपने घरोमे समुचित रिक्षा मिक चुकी थी | क्षत्रिय-कुमारि्या 
पजघमः पोराणिकर साहित्य; छलितक्रल्य तथा विभिन्न भापायोसे 
पुपरिचित धी । 
चवाद्‌क पश्चात्‌ कन्या वधूल्पमे पतिग्हम प्रवेद करती थीः 
नडा उ परतिकर प्रगाढ प्रेम ओर सास-ससुरका दार्दिक स्ने 
खुर मनाम प्रात दोता था । पातिवरत्य-धर्मका आद अव्युच्च 
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था | लीके य्िपतिदी देव्ता ओर प्तिद्धीग्रमु दे नारी 
को अपने पतिके परिव आौर दितमं संटम्न रद्र मदा उसीरी 
सेवा करनी चादियेः यदी सरीर दोक ओर्‌ कदम प्रमिद्‌ 
सनातनम ट । अप्रतिम सौन्दर्यं जर ण्कनिष्र पातित्रत्यदी 
रामायणक्रे ऊनुसार आद्रद्य पल्नीक्रा मापदण्ड द) नारी पुय 
की "सहधर्मचारिणी" थीः “समान-सुखदुःचिनीः थी । मान्नो | 
यक्ञ-यागादि कमम पति ओर पतनी दोन संयुक्त अथिद्रर 














होता था वदिक श्रुति पत्री पतिक अभिन्न आत्मा 
वतलयती ह । पतिषर्‌ स्के 





मुल्यतः तीन अधिक्रार य-- 
भर-पोपणक्रा अयिकारः ल्ीधनकरा अधिकार तया यवाद 
एक्निषएठकरा अधिक्रार | प्रद्पके पालसिारिकि एवं वाह्य कमि 


उसका सुप्ागय पक्ता सवर प्रक्रत सद्वमि दता या ततः 


तारा यर कैकेयी-चसती तेजन्वी नार्््यनि अपने समयक्री 
राजनीतिक घटनाक्रो बहुत प्रभावित शिवा । 

नारके पत्रीत्वकी सद््ता उसके मातृत्वमे यौ । गमः 
कालम आचारविचास्की पवित्रता मनोऽनुचरूल सन्तान प्राति- 
के व्यि आच्दयक्र थी | गर्मी रक्तकि च्वि मन्वानुष्रान छि 
जते ये । श्रुणदृत्या महापातक थी । मातारा जघने पुत्रोके 
प्रति निण्टठ ममल था ओर पुत्र भी उसका अदी आद्र 
करते ये । चपि वैषव्य ल्रीके च्वि धोरतन विपत्ति थीः 
तथापि विधवार्ए अनाद्रका पाच नदी यी 1 दश्चरथकी 
विधवा रानिर्यो सम्मानपूर्णं जीवन व्यतीत करती हं । 

ल्ियोको पर्याप्त खतन्व्रता प्राप्त थी । -उत्छवमिः 
राज्याभिपेकमेः वक्मिः सानदिक् भोजम, श्रादधकर्ममेः अन्तये 
क्रियाम च्िर्यो सभ्मिटित दोती थी । अपने पतिकी वे (करीडासद्यावः 
थौ । विविध वल्नामृषणेसे सुसचित दो वे अपने-अपने पतियोके 
साथ देदा-विदेगमे भ्रमण करती । न्यायाद्ययैमि पूपोकौ 
भोति लियो भी प्रवेशकर शिक्रायत कर सक्ती थीं । श्रीरामके 
अनुसार चियोके लि न घर, न वल्ल, न दीवार आर. न 
राजतक्कार दी वेसी आड करनेवास्म दैः जै कि उनका अपन 
सदाचरण । यके प्रति उच चि्टच्करा पालन फिया जाता चा। 
उन्दे सभी प्राणिवेके हाथो अव्य माना गया था । वाहनोपर 
चटते समय चियोकरो पदे स्थान दिया जाता था। रथम 
मदि्मर् आगेकी ओर वैठायी जाती थीं | परायी चियोकी 
ओर देखना अखम्यता थी । च्ियोके सामने अपने कोपर 
निवारण कर्‌ लेना चाये । महात्माल्मेग सियेकि परति गोरं 
दादण कायं नदी करते । 


-# रामायणम हिदु-संस्छृति # 








आहार-विहारं 

रामायणक्रारीन आर्य अपने आद्यासमे वड़े सुमचिपूणं थे। 
वे सुस्वादु पक्वार््नोक्रा बहुतायत प्रयोग करते ये । अतिधिर्यो- 
काच कोरिकै भोजनसे सखागत करना उन्दं विशेष प्रिय 
था । मोजनके चार प्रक्र थे--मध्य, भोज्य; चोप्यं ओर 
ठेद्य । सोगोका प्रमुख आदार गेहूं यर चावर धा । चाचच्छे 
ब्रन पक्तान्नाम दविप्यान्न ( धीम उवाद हुआ चाव ), 
कडार ( दृधकी खिचड़ी ), मोदक ( चावक दक ओर चीनी- 
के ठ )› मून ( चावल्के मटपूएु ) ओौर पायख ( खीर ) 
वद्धे प्रिय ये । दुध ओर दृधे वने पदार्थोका प्रचुर व्यवहार होता 
था | द्धिः क्षीर (खो या छेना); कृशरः, कपित्थ (मह्य ) ओर 
पायस (खीर)के रूपमे दधका सेवन क्रिया जाता था धृतक्रा यल- 
सलपर उछेख मिक्ता दै । स्नेद अथवा तै; ख्वण ओर 
दोवर्चल-जैसे नमकः उपदंश ओर निष्ठान जसे मिर्च-मसर्ल 
तथा अम्टरस-जेखी खयर्हरुका प्रयोग भी देख पड़ता टै । 
उप्त समगरके रसोदधे पाकविच्यामे वड़े प्रवीण ये ओर्‌ वे करुण्डठ 
धारण करके भोजन परोसते थे । आम्र, बदरी, दाडिमः इद्मुः 
जम्बूः खजूर, कदी; नाक ओर पनख-जैते फटोका 
मादार प्रचट्ति था । मधु ओर फटाखव पेयके रूपमे स्वीकार 
किये जते थे | बाह्मण प्रायः शाक्राहारी ये ! मांसाहारी तटनामे 
छाकाहारकों दी श्रे माना गया ह । विशाटल्पमे सामूटिक् 
भोज प्रायः क्रिये जते येः जर्दो असंख्य नर-नारी आकर 
तरति पति ओर जदा खाद एवं पेय पदार्थोका अदू 
मंडार प्रस्तुत रदता । एेसे अवसररोपर क्रिसीका अनादर या 
उयेक्चा नदीं की जाती थी | भोजनका कृत्य एक यज्ञ वा; 
एक समर्पण-क्रिया थी; जिखक्रा उदेश्य मुख्यखूपसे देवताओं 
अतिथियो; मिनो ओर सम्बन्धियोको तृप्त करना था सौर 

गौणल्पसे अपनः प्राणधारण | 
जीवनका समुचित आनन्द उठनेके लिये मनोरञ्ञनकरे 
अनेक साधन प्रस्तुत ये । आध्यात्मिक ओर भौतिक दोनो 
धैवेमि आयने समानख्पसे उन्नति की } कोषढ प्रदेयको 
प्रह्टनरनारीकः समाजोत्छवधोभितः' ८ २। १०० । ४४ ) 
कदा गया ड । गोध्ठियो ओर समा्ेमि मनोविनोदके विविध 
खाघन मोजुद्‌ ये । हास्यकरार धीर कथाकार राजार्थओोकरा विनोद 
करते ये । राजप्रासादोे पास्तू पञयु-पश्ची रानियोके विनोदके 
षाघन ये । चूतः य॒तरंजः संगीत, वत्य यर नाटक, उान- 
विहारः ग्रगयाः कन्दुक-कीडाः जख्विदार तथा व्यायाम आदि 


आमोदःप्रमोदके अन्य खाधन ये । कितु इन खवमें सामूटिक 


२०९. 


जीवनः; संयम, अर्दिसाः विखस्के साधर्नोका सीमित उपयोग-- 


दन आदर्शाका ध्यान रक्ला जाता या 
वच्च थर आभूषण 

सूती; रेयमी, ऊनीः सुनद्र चमक्रीठे, रग-विरगे वन््रौ- 
क्रा नागरिकोमे बहुत व्यवहार द्योता था। वनवाखी लोग कु. 
चीर ओर वद्करक धारण करते | पित्र कायेपि क्षौम (रेदमी )} 
वर्खोका प्रयोग ह्येता था । स्री-पुद्प दौ वल्ल धारण करते 
ये--उत्तरीय ओर अधोवच । व्रह्यचारीगण एक दी वच्च 
धारण करते थे। च्िर्यो अपने अधोवस्रकरो कटिभागपर 
रशनाते कस ठेती थी । उत्तरीय उनके कन्थो ओर व्चःस्धठ 
पर पड़ा रहता था ओर आबद्यकता होनेपर शीघ्रता उतार 
जा सकता था । साड़ी पटननेकी "कच्छः दोटीका सम्भवतः 
उन दिनो व्यवहार नदी धा। सीनेकी कटा परिचित 
थी । सिरर साधारण ठोग मुकुट धारण करते ौर 
राजागण्न किरीर | प्रगड़ी ( उप्रीप) का व्यवहार 
भूव्यवर्गतक सीमित था। पैरोमे च्कड़ीकी पादुका या चमडे- 
के उपानह धारण क्रिये जते ये । राजा देमभूपित पदकं 
पहनते ये । नरनारी दोनो आाभूपणग्रिय ये । सैनिक युदधमे 
भी आमूषभोसे सजित होकर जति । हदाथिर्वो, षोड ओर 
गौ्जोकरों आभृपणोखे सजानेकी प्रणा थी । शरीरके समी 
अङ्ध-प्रतयद्धमि मनोहर आभुघणं धारण क्रिये जाते थे | दीरेः 
जवादरातोका भी प्रचुर व्यवहार था | प्प 
ओर माखर्येका आमूपर्णोकी भोति व्यवहार होता था | 
सौन्दर्यकी ब्रद्धिके चयि देनिक शगार ( प्रतिकर्म ) प्रचलित 
था । चन्दन ओर अङ्गरागकरा बहुतायतसे उपयोग द्योता था । 

शिष्टाचार 
रामायण-काठ _सम्यत्‌› ष्टुत; मधुर संवद्‌, विनम्र 


व्यवहार ओर आदद्यं दि्टाचास्का युग था | रामायणक्राटीन 





शिष्टाचार मारतीय रिष्ठाच(र्रा वदसि आदर्ामभूत रदा दै । 
पञ्च मदायर्ञामे अतिथि-सत्कारका विशिष्ट स्थन था । अभ्यागत. 
का पाद्यः अर्व्यः मधुपर्कः गौ ओर आसनद्वारा खगत क्रिय, 
जता | क्या तपस्वी ओर क्या राजा आतिथ्यम अपनी यक्ति- 
के अनुसार सरि साधन्‌ जया देत ये । ऋपियोकी अनुपसिति 
मे आतिध्य-भार उनकी पलिर्योपर आ पडता था | अतिथि. 
क्रियके पश्चात्‌ कुशख-सम्न्धी ग्र पूरे जाते । अर्हो राज 
मुनियोचे उनकी तपस्या, अग्निदोत्र, शिष्यगणः; ध्म 
पञ्चु-पक्ची तथा इृक्ष-पुष्पकि विषयमे कुरल-क्षम पूछते, वरदो मुमि. 


२१० 
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गण राजाओसे उनके रारू, कोशः सुहत; बन्धु-वान्धवः मन्तरिगण 
तया रुके दमनके वरिम जिज्ञासा करते थे । आसन ग्रहण 
फरते समय बड़े-छोरोके यथान्याय वेठनेकी परिपाटी थी । 
प्रणाम; पराञ्जलिः; अज्ञटि-पुटः प्रणिपातः नामोचारण 
तथा प्रदश्चिणाद्वारा छोटे बवडोके प्रति सम्मान अभिव्यक्त 
करते थे । गुक्जन छोटका आचिङ्गनं करः उनका मस्तक 
हुधकर ओर उन्दं आशीर्वाद देकर अपना स्नेह प्रकट करते 
धे ¡ समवयस्क मित्रोमे आलिड्धन ओर हस्त-संपीडन सामान्यतः 
प्रचलति अभिवादन-प्रणाटी थी । चलते समय बड़े अगे 
जाते ओर छोटे उनका विनीत भावसे अनुसरण करते । 
तत्कालीन सम्बोधनःप्रणाली वड़ी दिष्ट ओर गोरवपूर्णं थी | 
द्विजातियोके स्ेग संस्कृतमे ही संभाषण करते थे ] उपकायोके 
ल्ि कृतज्ञता प्रकट करनेकी तथा अपराधोके ल्यि क्षमा- 
पाचना करलेक्री प्रथा प्रचलति थी | 

टोकाचार या लोकिकं समयका पालन वाञ्छनीय था | 
शेकापवादते सभी उरते थे । संशयकी दशम पूर्वजो या श्रेष्ठ 
पुरुषोके मागका अनुसरण ही श्रेयस्कर माना जाता था । 
वाहसपूणं या आशचर्यकारी कृत्योके सम्पादनपर साघुवाद या 
पधाई दी जाती थी। यज्ञ या राव्यामिषेकके अवसरपर 
शमूदिक निमन्त्रण दिये जते ओर अभ्यागतोके खागत- 
धत्कारका सुन्दर प्रबन्धं किया जाता । चिष्िष्ट व्यक्तियोके 
पास उपहार केकर जानेकी रीति थी । मिचता अथिको साक्षी 
देकर की जाती थी | तक्ताटीन राजकीय जुस बड़ सुव्यवसित 
ओर वैभवचोतक थे । अपने वचनोकी प्रामाणिकता धोधित 
करनेके य्य अपनी प्रिव-से-प्रिय वस्तुकी शपथ टी जाती 
थी । अपने सत्य पक्चका आग्रह करनेके लि (धरना देनेका 
रिवान था । सावंजनिकर विरोध या दुःख प्रकट करनेके च्थि 
जनताकी ओरते ष्टड़तालः की जाती शी ] रथ या वाहनपर 
चदते समय उसकी पूजा-प्दक्षिणा की जाती थी । किसी उक्ति 
या मन्त्रका महत्व वरदुनेके ल्य उसकी तीन वार पुनरक्ति की 
नाती थी । सृदरूतमिः देव अथवा माग्यमे, शकुनोमे, ख्नोमे, 
ओर मानव-जीवनकी सौ वर्धकी अवधिमे लोगोका दृद्‌ विश्वास 
था । प्रजापर्‌ आ पड़नेवाी िपत्तिका कारण राजका ही कोई 
दुष्कमे माना जाता था) 


शिक्षा-दीक्षा 


शिका स्तर॒बहूुत ऊँचा था। अयोध्यामे कोई 






शः इष" तूरः मूलं अथवा नासिक पर्प देखनेको छृपण, नूः मूं अथवा नासिक पुरुप देखनेको 


त भिच्ता या । गि्चको रजगीय प्रतान प्रात 


॥.। 





था । वादमीकिके अनुसार जन्म-जन्मान्तग त संस्कार दी मनुष्य- 
को अच्छा या बुरा वनाते हँ चि फिर उसे शिक्ना कितनी 
हीक्योन दी जाय | रावणकी माताने विश्रवा मुनिसे वदे 
कुसमयमे गर्माधानके व्यि प्राथेना की, जिकर परिणामस्रूप 
रावण ओर कुम्भकं वड क्रूर ओ इुराचारी निकठे । 
उनके ब्राह्मणत्व; वेदाभ्यास ओर कठोर तप भी उनके ` 
वासविक जन्मगत कुसंस्कारोको वदल्नेमे असमथ रदे । 
मुनियोके आश्रम दी तत्काठीन पाराकं थीं । गुखुकी सचनिधिमे 
रहकर शिष्य वेदिक ज्ञान; शिष्टाचारः सदाचार आदिक ददयद्धम 
करता था । गुस्की दुश्रूषा उसका परम धम्मं था | प्रतिपदा 
अन्यायका दिन था | अयोध्या नगरी रिक्चाका महान्‌ केन्द्र 
थी | वरहो उपाध्याय सुधन्वाका सैनिक शिष्षाख्य थाः जहो रन- 
कुमार श्राभ्यास करते थे । वासिष्ठः तेत्तिरीयोः काठको, मानवो 
तथा अगस्त्य ओर कौशिक ऋषियोके रिक्षाय्योमे परम्पर- 
गत शिश्चाकी व्यवखा थी । सूतो ओर मागधोद्रारा संचालित 
पौराणिक पाठरालर्ण भी अनेक थी । यज्ञ-समारम्भोसे रिक्षा- 
प्रसारमे बड़ी सहायता मिलती थी | शिक्षण-व्यवस्थाके मुख्यतः 
चार भाग ये--शारीरिकः, मानसिक; व्यावहारिक ओर नैतिक | 
शारीरिक रिक्षामे धनुर्विद्या; मृगया, अश्वचर्या, रथचर्याः; 
वाहुय॒द्धः गदायुद्ध तथा मह्छयुद्धका समावेश था ¡ मानसिक 
रिक्षाके अन्तगंत वेदः वेदा्ध; काव्यः साहित्य, इतिहासः 
अर्थदास्र; राजनीति-जेसे 


पुराण; ल्छित कर्णः 
विषय थे | व्यावहारिक रिक्षणमे व्यापारः कटा- 


कौश, आयुवेद तथा अनेक प्रकारके उन्रोग-धरधोका 
समावेश था । नैतिक शिक्षाद्वारा बाख्कको सदाचारी नागरिक 
वनाया जता । अनेक प्रकारक रहस्यमयी विदारणे मी प्रचलति 
थी । अध्ययन-अध्यापनकी प्रणाल्यिमे मौखिक प्रवचन; 
कण्ठाग्र अभ्यासः, कथा-वाता, पाठ; स्वाध्याय तथा सामूहिक 


 तकं-वितकं आदि प्रचलित ये | छिखनेकी कल भटीमोति ज्ञात 


थी । आश्रमम महिल्मओकी उपसिति ओर रिक्षाकी मी - 
सूना मिख्ती हे । श्रीरामकी रिक्षा सर्वाङ्गपू्णं थी । रिक्षके 
आदं ये ये--गौः व्राह्मणः चातुर्वर्ण्य; कुटुम्ब ओर देशकी 


रके ल्ि पर्यात्त शारीरिक वल्का संपादन; स्वद्धीणः न कि 
एकाङ्गी ज्ञानकी अयिक्षा; पुस्तकीय विद्याकी अपर्याप्तताः 


सांस्कृतिक उस्थानः विनचार-सखातन्त्य; रिक्चके नैतिक ओर 


धार्मिक पहढमोपर आग्रहः चरि्र-गठनः व्यक्तित्वका स्वाद्गीण 
विकाख तथा सामूहिक ८ सामाजिक ) कतैन्योका पालन । 


# रामायणम ।दद्‌-संस्कति ॐ 
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आर्थिक खिति 
करषरि देरका प्रमुख उद्रोग था । राजाको कृषिगौरद्य- 
जीवियोःकी सुविधायका विके ध्यान रखना पड़ता था । 
कृषि समद्धपूर्णं थी । श्रीरामके पूर्वं देदापर दो दुर्भक्च आ 
पड़ थे, यद्यपि छे राम-राज्यमे दुर्भिश्चका नामतक नदीं था] 


सिंचाईके साधनोमे प्राकृतिक साधनोके अतिर्कि कृचिम 


उपायोका भी सङ्केत मिख्ता है । खेत (भेत्र अथवा कैदार ) 
के (योधन"के पश्चात्‌ उसकी जताई ओर बुवाई की जाती | 
सामयिक वर्षा उपजके स्थि बडी छभकारी थी | यव 
८ जो); गोधूम ( गेहूं ); शाछि ८ चावल )› चणक 
(चना); इष्षु ईख); कुकि्य ( कुल्थी ); माप्र (उडद ); तिकः 
मरीचिः सुद्ध (मूग ) की खेती वहुतायतसे होती थी। 
लेतीके करद ओंजार प्रयुक्त होते थे--जैसे हठः कुदार, लाद्ल; 
पाट, शूलः टंक आदि । सेतीकी प्रणाटी वेदिक काठ्की 
उपेक्षा अधिक उन्नत थी | कृपरिके अतिरिक्त उद्यानचर्या 
तथा फढोच्योग भी रचित ये । गोपालन ओर गोसवर्थनके 
अतिरिक्तं घोड़ो ओर हायिर्योकी अच्छी नस्ठे उन्न करनेका 
मी एक न्यवसाय या । पञ्युपालनद्रारा दुग्धः दुग्ध-पदार्थः 
दाथी-दोत ओर चमड़ेका व्यवसाय दोता था । जंगर्छकी 
उपज मानव-उपयोगमे लायी जाती । खानोसे खनिज पदार्थं 
निके जते । टोहा, तोवाः पीतठः कांसी; सोनाः चोदीः 
सीसा ओर टीन-जैसे खनिज पदार्थेकरा उव्टेख मिट्ता 

। धाठ॒ओसे वनी वस्तु्ओंका दैनिक जीवनमे पर्याप्त प्रचार 
था । वच््रोद्योग भी प्रचित था । खक्षाराग या कुसुमरससे 
कृप रगे जते थे । व्यापारकी सिति बड़ी दी समृद्ध थी। 
विदेदोसे भी व्यापार होता था । समुद्री व्यापारे भी 
स्पष्ट प्रमाण मिलते दं । सोना चोदीः, आभूप्रणः हीरे-जवाहरः 
दाथी, कुत्ते चावल; मिच॑, रेदामी वल्न तथा लक्षा-जेसी 
वस्तुए" विदेशोको निर्यात की जातीं तथा कम्बोज आदि 
देशोके घोडे, ऊनी वख, रेशषम;, कस्तूरी, याक वेख्के 
वाक आदि आयात किये जते थे | चिनिमयक्रा माध्यम 
गो थी । निष्के नामक सिक्के भी प्रचित ये | नाप-तोलो- 
का व्यवहार होता था | रामायणे खमभग ८० प्रकारके 
विभिन्न उद्योगोका स्पष्टतः उ्छेख है । थल, जल ओर 
नभ--तीनो मार्गसि यातायात होता था ] रथ; शिविका; 
यान) पञ्च, नाव ओर विमान यातायातके साधन थे | देशकी 
आर्थिक सिति बड़ी दी वेभवशादी जौर समृद्धिपू्ण थी । 
नगरों ओर ग्रामेकि निवासी दीर्घजीवी; नीरोगः प्रसन्न ओर 


# 


धन-धान्यसम्पन्न ये । इस आर्थिक सुग्यवस्ाका रहस्य समाजे 


धनका संतुटित रवेयवाय थाः; जिसमे आर्येकी वर्णाश्रम- 
व्यवस्था विदेप्ररूपसे सहायक थी । 


नगर, ग्राम ओर आश्रम 

रामायण्काटीन नगर-संनिवेर स्थापत्य-कद््मकरा सुन्दर 
उदाहरण दै । प्रायः सभी नगर्योकी प्रतिष्ठा दुगकि रूपमे 
होती । बाहरी आक्रमर्णोसि रक्षके स्थि वे विशार प्राक्रारो 
ओर दुर्गम खाद्योसे धिरे रहते । मआराकर्योपर रश्रा ओर 
प्रव्याक्रमणके अनेक साधन प्रस्तुत रहते । तैनिकदष्टिसे 
नगर अभेद्य वनयि जति ये| फिर भी कल्य ओर सौन्दर्य 
की उपेश्ना नदीं की जाती थी | नगर प्रायः नदियोके किनारे 
नीरोग वातावरणमे वसाये जाते । उनका अकार कभी पद्म- 
दच्के षमान;, कमी अर्धचन्द्राक्रार ओर कभी अषकोणात्मक 
होता था । सुन्दर विमानाकार भवनः चौरादेः उव्ान; ताखव, 
सुव्यवसित बाजार तथा वृक्ष नगरोकी दयोभा वदते ये। 
रास्लौपर छिड़काव दता ओर एूक विखेरे जाते । राजग्रासाद 
नगरके मध्यमे होता ओर वहसि चारो दिलाओमे राजमार्गं 
जाते । नगरे वाहर आमोद-ग्रमोदके व्यि आराम ओर 
विहार वने रहते । तत्कालीन सुन्दर नगरोमे अयोध्या, छट्का; 
किष्किन्धा; तश्चशिद्; पुष्कखावती ओर मधुपुरीके नाम 
उल्ठेखनीय ह । राजा ओर्‌ प्रजा दोनो नगरोकी शोभा वदानेमे 
तत्पर रहते थे । नागर्किताकी भावनासे वे ओतप्रोत ये | 

ग्रामो ओर नगरोमे साहचर्य था । दोनो आवागमनकै 
साधनोसे जुड़े रदते, जिससे पारस्परिक विकासमे सदायता 
मिठ्ती थी । करिसानोकी व्रयो रामः ओर ग्वाखोकी 
वस्िर्यो भ्योपः क्ती थी । उनके निवासख्यान श््राम- 
संवासः कदलते थे । गेवोके वार चुते हए चेतोके 
दद्य दिखायी पड़ते थे । वड़े गोव 'महाग्रामः कदमते 
थे । अयोध्यामे ग्रामवासियो ( जानपदो ) की उपसिति- 
का करद्‌ वार उल्लेख मिक्ता दै । 


रामायणकाटीन संस्कृति मुख्यतः तत्काटीन नगरो ओर 
आश्रमोकी देन दै  ऋपियोके आश्रम दी उस समयक 


सास्करतिक केन्द्र येः जर्होकी रीति-नीति नगरोको प्रभावित करती 


थी | ये आघ्रम प्रायः "एकान्तः या "विविक्तः लोमे मानव- 
कोलादठ्से दूर्‌ रमणीय खानोमे वसाये जाते थे । वासिः 
वृक्षोकी बाखाभः; पर्त, मिद्धीः घास ओर रस्सिरयोसे वे 
चनाये जाते ये । एक आश्वममण्डर या तपोवनका अधिष्ठाता 
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छषि-- (कुलपतिः होता था । असमयमे अने-जानेपर रास्तों 
की पह्वानके स्थि ऋषिखोग ऊँचे द्श्चोमे अपने चीर वाध 


देते ये । पुण्यात्मा मह्ियेद्धारा सेवित ये आश्रम आध्यात्मिक 


तेजके आगार होते थे, जो मनुष्य पापाचरणकी ओर 
खभाववः दी प्रेरित नदी होता था । वनवास क्पूणं हते 
टुए मी पुण्यसंचयके स्यि आवश्यक माना जाता था । वनवसिी 
मुनि अपना समय देवपूजा, खन्ध्याः तपण; होमः श्राद्ध 


वेदघोपः खाध्याय ओर तपस्यामे व्यतीत करते । वे नियता- 
हार ओर जितेन्द्रिय रहते, फल-मूलपर निर्वाह करते? 


अस्यावश्यकर जीवन-साधनोका दी उपयोग करते ओर नाना 
प्रकारके शारीरिक कष्ट स्वेच्छासे उटाकर्‌ सिष्णु ओर तिति 
वनेका निरन्तर प्रयत करते थे । साथ ही मारतकै ग्राचीन ऋरषि- 
मुनि केवल एकान्तवासी तपखी दी नदी ये, अपितु परि 
भ्रमणद्रारा अनार्य रज्योमे आर्य॑-संस्कृतिके प्रतारक ओर 
संखापक मी ये | 
साहित्य ओर करा 

रामायण एफ कवि-कलकारकी मनोदर स्ना है ¡ राम- 
चरित्र-जैसे अोकिक विषयको एक अनूटीः संगीतमयः छन्दो- 
वद्धः संवेदनशीक दौढीमे प्रस्तुतकर वाट्मीकिने अपने 
प्रवर्तं सादित्यकारोके ल्यि एक अपूवं उदाहरण प्रस्ुत 
किया है-- 

सघुमयभणितीनां मार्गदर्ी महर्षिः । 

रामायण महाकाग्यक्रा तत्कालीन समाजने हार्दिक स्वागत 
किया । रामायण-गान उसके स्थि एक नूतनः चमत्कारी जौर 
अभूतपूवं अनुभव सिद्ध हुआ । श्रीआनन्दवर्धनाचार्यके अनुतार 
खहित्यमे रसक्री प्रथम उद्धति रामायणमे वर्णित क्रोञ्च-वध- 
धरना हुई दै । काव्यके अतिरिक्त उस युगम आख्यामः 
इतिहास ओर दर्शनका भी सेवन होता था | नक्षचविद्या; 
च्योतिष, आयुवेद, प्राणिशात्र, अङ्कगणितः, रेखागणित-नैसे 
वेलानिक्र विषयो सम्बन्धित सामग्री भी रामायणम यथेष्ट 
मात्रामे मिरती है 1 

वाद्मीकरिकी स्वना कविकी कल्मत्मके अभिरुचिकी 
परिवायक द । उसमे स्थपत्यकल्य; चिचकरखाः वास्तुकक 
संगीत; नाय्यशाख ओर द्त्य-जेसे कखत्मक विषयोपर 
परिष्कृत खमग्री उपरून्ध ह । कका अनुशीटन करनेमे यीग 
ओर भक्तिका आश्व छ्य जता था। योगद्वारा कवि 
कलाद्धी वससे अपना वादत्म्य स्ापितकर उसके दुरु 
पटरछक्े ददयद्धम करता तया भच्छिद्धार सर्वतोभावेन उसे 





` सत्यवादिताः कृतज्ञता? 
वाव्मीक्रिने खयल-खख्पर आग्रह करिया । कर्म-सिद्धान्तमे अष्ट 





भूतेरूप देनेको कयिवद्ध होता । रामायण-रचनामे कचिने इसी 
मागदयका अनुसरण क्रिया है । 


धार्मिक जीवन 
रामायणकाटीन संस्कृति ध्म॑दारा पूर्णतया अनुप्राणित 


थी | वेदोका प्रसुत्व सर्वव्यापी था।| धार्मिक अनुष्ठानोमे . 


वे प्रमाणमूत ये । नये घरमे ्रवेदा करनेसे पूवं "वास्तुशान्ति" 
नामक कृत्य संपादित क्रिया जाता था नयी फसठ कामे 
खनते पठे (आग्रयणः कृव्यद्वारा नये धानसे देवता 
प्रसन्न किया जता था । प्रत्येक मदत्वपूणं कायं आरम्भ करने- 
के अबस्रपर खस्त्ययन्‌ क्रिया की-जाती थी । दैनिक अनिवार्यं 
धार्मिक कायं "आहिक कृत्यः कहटाते थे-- जिनमे खानः अर्व्य; 
तर्पण; साजनः ग्राणायामः गयत्री-जपः, अचह ओर देवता- 
चन सम्मिलति ये | रामायणकाल्कै आयं उपयुक्त समयपर 
सन््योपासन करनैमे वड जागरूक रहा करते थे । अन्त्ये्टि- 
क्रियामे प्रेतकार्य, उदक-क्रियाः पिण्डदान; निर्वाप-क्रिया तथा 
शराद्धकमं करिये जति ये तथा १० दिनका अशौच रक्खा 
जाता था | प्राथनाद्वाय इष्टसिद्धिमे खोगोकी बड़ी श्रद्धा थी | 
मन्दिरोका स्थट-खल्पर उल्लेख मिलता है ¡ विभिन्न देवताओ- 
के विग्रहकी सपना हो चुकी थी । सरि संस्कार यथासमय 
सम्पन्न हुञा करते थे । ती्थ-स्थानोकी यात्रा भी की जाती 
थी । गौकी पवित्रता सर्वमान्य थी | अनेक प्रकारके यज्ञोका 
अनुष्ठान किया जता था? जिनमे शाल्नीय विधिके पाठ्नका 
पणं ध्यान रक्खा जाता | अनेक देवी-देवलार्ओंश्री पूजा 
भ्रचछितं थी; जिनमे त्रिमूर्तिको पिरेष स्थान प्रात था | रिव 
ओर विष्णुके भक्तोमे कोई विरोध नदीं था । गङ्धा, यमुना 
आदि नदिर्यो, नदियोके खंगम, वयवृक्ष गया-नैसे खल; 
चित्रकूट ओर दिमाल्य-जेसे पर्व॑त युनीत मान्य हो चुके ये । 
नंतिकताका सतर वृहुत ऊच था अयोध्यापुरीमे निवास 


करनेवाले समी मनुष्य धर्मात्मा; वहु श्रुतः निरोभः सव्यवादी; - - 
अपने घनसे दी सन्तुष्ट रहनेव, संयमी तथा री यर सदाचार- 


इन्द्रियनिग्रह तथा दानक्षीरताका 





विधाख था ] यह्‌ संवर एक कर्मभूमि दै, जहो मनुप्य अपने 
अच्छे.ुरे कर्माोका फक पाता है| कर्मफ भोगनेके ल्ि 
जन्म-जन्मान्तर तथा स्वगं ओर नरककी प्राप्तिमे विश्वास भी 
अनिवायं था । जीवनके यति दृष्टिकोण आखा ओर निरायाक 


# रिदुओंकी घर्मनिष्ठा ओर सचाई ‰ 


सम्मिश्रण या । धम जीवनके समग्र उत्कष॑का मूक खोत या-- 
घर्मेण रभते सर्वं धर्मसारमिदं जगत्‌ । 
(३।९।३०) 
खल्तिक ओर दैवी जीवनकी ओर प्रेरित करनेवाी 
, षमी बाते धमक अन्तगंत थीं | रामायणके चरित्र-चित्रणमे 
धर्मक साकार मूर्तिर्या? धके ज्वलन्त आद विद्यमान ह । _ 
विमीषणमे _रारणागत-धरम॑काः _ हनुमानूमे _ सेवकधम॑का, _ 
सुमीवमे सख्यधम॑काः दशरथमे पिवृधमंका; श्रीराममे पुत्रधमं, 
पतिघभं ओर राजपमका; कौसस्यामे स्रीधमैकाः _ सीताम 
पातिनत्यधम॑का तथा भरत _ ओर लष्मणमे _श्रातृधमका 
मूर्तिमान्‌ आदं सन्निहित है । 


रामायणका रिद्‌ -संस्कृतिपर प्रभाव 

हिदू-संस्कृतिके समी क्षेत्रोमे रामायणक्रा अपरिमित 
प्रभाव पड़ा है । वास्सीकिके चरितनायक श्रीरामङ्गी पूजा 
दिदू.धमेका अभिर अङ्ग है। रामानुजः रामानन्दः कवीर 
ओर ठख्सीदासने श्रीरामका एक आदश राजा ओर ईश्वरीय 
अचतारके रूपमे प्रचार करियाः जिससे दंदू जनतां अत्यधिक 
प्रमाविते हुई । भारतीय नेतिक्रतका तो रामायण उद्भम- 
खल दही है। रामायणके आदरशोका अनुकरण भारतीय 
सस्छृतिके समर्थको ओर उन्नायकोका सदासे ख्य रहा है | 
भारत्रीय काव्यो तथा नाटकोके केथानक रामायणके पर्याप्त 
चछुणी है ! मुरारि शन्दोमे (समस्त कविरूपी व्यापारियोके 
ल्यि वात्मीकिने एक खामूहिक पूजी प्रस्तुत कर दी है-- 





२१२ 








अहो सङुखरुविसाथंसाधारणी खलु इदं वाद्मीकीया 
सुभाषितनीवी । 

आधुनिक समयमे होनेवाटी रमटीलर्ण भी रामायणके 
कथानकके प्रति लोकरुचिकी द्योतक है । भारतीय चित्रकार 
रामायणद्वारा प्रभावित दै । राजपूत-शेटीकी चि्करमे 
रामायण-सम्बन्धी चित्रा बाहुल्य दै । जोधपुर-म्यूनियममे 
सैकड़ो वर्षं॒प्राचीन ९१ रामायण-सम्बन्धी चिच्रोका एक 
संग्रह विद्यमान है । प्राचीन भारतीय स्थापस्यकलके उपलब्ध 
नमूनोपर रामायणकी छप देख पडती है । साची, अमरावती; 
मारहुत, उदयगिरि, बुद्धगया, नासिकः मथुरा ओर भूतेश्वरके 
प्राचीन अवशेषोपर रामायणमे वर्णित प्रासादो ओर शिखर 
तथा सजावट ओर निर्माणकलका अमाव प्र्यक्ष परिटक्षित 
होता है । कुमारगु्त प्रथमकी एक उपलब्ध मुद्रापर अयोध्याकाण्ड 
(२।२।२२) के उस वणेनका चित्र अङ्कित है, जिसमे 
हाथीपर सवार होकर श्रीराम राजमार्गसे जा रदे है, ओर उनके 
सिरपर छत्र तना हुआ दै । गुप्तकराटीन दभावतार-मन्दिरमे 
तथा विजयनगरकलीन हजारा श्रीराम-मन्द्रमे रामायणके करद 
हरय खुदे दए है । पहाड्पुर ( वंगाल ) के आटवी राताब्दीके 
मन्दिरमे रामायणकी करई यना खुदी हुई है! भारतके 
अनेक प्राचीन शिखटेखोमे रामायण्के शब्दो, भावो तथा 
छोकाधेकि उद्धुत किया गया दै | यदी नदीः बृहत्तर भारतके 
देशोकी कल्म; साहित्य ओर संस्कृतिपर भी वारमीकीय रामायण- 
का प्रभाव आज भी स्पष्ट श्चल्रता ह । 


~~ पनतेऽ--9 
दिदओंकी धर्मनिष्ठा ओर सचाईं 

हिंदू -धर्मका आचार-नि्माणकारी प्रमाव इतना विराठ था कि केवर उचवरणके हौ लोग नही, वरं नीचो-ते- 
नीचो जातिके खोग भी शाखोपदिष् युद्धवी सृक्ष्म-से-सृक्ष्म पर्पराओका पालन करते थे |' रातको डना अथवा छिपकर 
"आक्रमण करना कोम जानते ही नही ये | हिंदू लेग स्वे वीर थे, तभी तो शलुके प्रति उनके सनमे ठेशमात्र भी 
रैर नदी रहता था । इसीष्यि विश्रासकारमे वे एक ही नदीमे स्नान करते तथा एक दूसरेको पान-सुपारी देते | 

पिये इए वचनके प्रति साधारणसे मी साधारण हिंदू-तैनिकका इतना विलक्षण आदर था कि जव युद्धके 
बदियोको प्रतिक्ञाबद्ध कर्के छः मासके स्यि छोडा जाता था, तब यदि वे सक्ति पनेके छियि, मभि हए मूल्यकी 
व्यवस्था नही कर पाते तो अपने-आप वापस आ जाते थे । उनमे अपकीतिको सदा मरणसे भी अधिक बुरा 
माना जाता था सत्यनिषठके ग्रति परी सावधघानीका अमाव तथा दघ्चुकी किसी प्रतिदू परिंसितिसे समभ उठा 


जेना--इनकोो अपमानजनक समञ्च जाता था । 


--पुतंगाटी ठेखक 
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दिद्-संस्ृति ओर श्रीरामचरितमानस 


( ठेखक-~मानसराजदंस प० श्रीविजयानन्दजी त्रिपाठ ) 


सम्‌-उपसर्गपूर्वक (छः धातुसे “क्तिन्‌? प्रत्यय करनेपर 
सुया आगम दोनेखे “संस्कृतिः शब्द सिद्ध दोता देः जिसका 
अर्थं है (्तम्यक्‌ सूपते अल्छ्कुत बनावट या यो क्रिये क्रि 
ष्दोपापनयनपूर्वंक गुणाधानः । इसमे सन्देह नही कि 
अनेक शाल्नोमे इस शब्दका एकाथिक अथेमि प्रयोग हुजा है; 
परत ॒िदू-संस्कतिः शब्दका अर्थं दुर्मदा गदीत 
दोषापनयन-गुणाधान-परिपारीः दी हना चाये । 

यह जगत्‌ गुण-दोपमय है । शुद्ध गुण या शुद्ध दोपकरा 
रूप कहीं ओखतले नदीं आता । गुणमे दोप मित हुमा दैः 
ओर दोप गुण मिख हुञदहै--यया त्रिभि प्रपेच गुन अवगुन 
साना । मानुषी वुद्धि इसके वर्गकरणरमे सर्वथा असमर्थं दे | 
ठेवोरेटरी ८ रसायनदाल् ) मे भी इनका विदलेप्रण नहीं हो 
सकता । अतः गोखामीजी कहते द- 

णनि गुन दोष वेद विरुगाए \ 

इस गुण-दोपसे सने हुए प्रपञ्चमेसे गुणो ओर दोपोका 
वर्गीकरण वेदादि शाच्ौने किया | अतः इनका निर्णेता 
वेदादि शाल दै । कहना नही होगा कि प्रचरित मत- 
मतान्तरोने भी रूपान्तरे उसी निर्णयको खीकार फिया दे । 
परंतु इस समयः जव कि ईश्वरपर विद्वास करना असभ्यता 
तथा वर्व॑रताका द्योतक माना जाता है, वेदादि शास्रोकी कथा 
दी क्या दै। आन छोदी-सी-छोदी बाति विवादास्पद दों 
उटी हैः शब्द तथा उनके अनादि-सिद्ध अथेमि स्वेच्छा- 
-चारिताका वोट्वाख हो रहा दै, रचिके अनुखार गुण-दोघकी 
कपना की जा रदी है, तदनुसार दी वेदादि शाल्र भी निर्दयता- 
के साथ तोडे-मरोडे जारे ई ! एेसी सितिमे “दिद्‌-संस्ृति जैसे 
जटिक तथा गम्भीर विषयपर चिवाद्‌ उठना इस समय के 
आश्चयंकी वात नदी है । यह प्रश्न उठना खामाविक ही हे 
किं र्िदृ-संस्कृति क्या है १ ओर उसके शुद्धरूपका दर्शन 
किस उपायसे सम्भव दै 
मेत जिसके च्वि इसका उत्तर ङु. वहुत कठिन 
नदी हे । इख समय जितनी संस्कृतियों प्रचित है, उनका 
जन्म २५०० वेकि भीतस्का है । इससे पटलेकी संस्कृति ही 
छद दिदू-संस्छृति दै ओर उसके वर्णनसे संस्कृतका भंडार 
भया पड़ा हे । पर्‌ जनता उससे यथेष्ट रभ नहीं उठा सकती; 


क्योकि व्याख्याताकी विप्रटिम्तासे उसमे भी अर्थकरा अन्यं 
क्रिया जासक्रतादटे। 

परंतु श्रीरामचरितमानस द्दीमे 2 । वद भनानापुराण- 
निगमागमसम्मतः दै; उसे सभी सम््रदायके लोग आदरकी 
दृष्टस देखते द । उसमे कथा भी उस समयकीदैः जव कि 
दन विभिन्न संस्कृतिर्योक्रा गन्ध भी नदीं था? जिनके करणस 
दिदु-संत्कृति विध्रततिपत्तिका विषय दो रदी है । उसके नायक 
मर्यादापुक्पोत्तम श्रीरामचन्द्र ई जिन संसार आदर्श 
नरपतिल्पसे स्वीकार करता दै, जौर उसके रचयिता रे 
वीलराग महासा द; जिनपर पक्षपात; चिग्रलिप्वा तथा 
सखा्थ-परायणतादि दोपोका आसेप नहीं वाजा सकता। 
अतः श्रीरामचरितमानस दी एक रेखा मन्य दै, जिस 
दिदू-संस्करतिके विद्ध स्पका दर्जन बड़ी आशनीसे द 
सकता दै | 

उसर्मे उपादेयल्पसे ज्ि भति र्दिदू-संस्कृतिक्रा 
कथन डदै, उसी भति देयल्यसे ट्काकी खंस्कृतिका वर्णन 
तथा कटि-खल-अष-अवगुण-कथन मी दै; अतः उसकी 
उक्ति्येमि दिदृ-खंसकृति निखरी हर्द-ठी दिखायी पडती दैः 
सुतरां दिदू-संस्छृतिके सम्यक्‌ श्ानके च्वि मं पाठकंि 
श्रीरामचरितमानस्के अध्ययनके च्यि अनुरोध करूंगा । 
यदोपर तो उसका अधूरा स्थूल मानचित्र भी देना कठिन दै । 

भ्रीरामचरितमानसमे दो समृद्ध देका विशञेषरूपसे 
वणेन दैः एक श्री योष्यापुरीका ओर दूसरा छ्ट्ापुरीका । 
अयोध्यापुरीका राज्य वंशपरम्पयगत दैः ओर उसके 
शासक रघुवंशी क्षन्निय ह, जिनका प्रजपाखन खधमं है । 
उनके शासनम आधुनिक वादोकि समी गुण ये ओर दोष 
एक भी नही । उनकी प्रजा खतन्त्र होनेपर भी सनाथ थी । 
राजा प्रजाका आराधन करता था, उसके इद्त भावोकरो 
दूतोद्धारा जानकर उनकी ठ्टिके ल्य अपनी प्राणप्रिया 
सती साग्राजञीको त्याग सकता था । ओर प्रजा राजमक्त थीः 
राजाके ल्ि अपने प्राणोको निछावर करनेके च्य प्रस्तुत रहती 
थी | जासकने धर्मभावना इतनी प्रव वना रक्खी थी क्रि 
सरग पापसे भयभीत रहते ये, अपराध या विरोधक प्रवृत्ति 
दी उनमे नहीं थी । वहां एक दी आन्दोटन चल्ता था कि 
'्मनको जीतो;' अतः जेरखाना रहनेपर भी वह कैदी नदीं 
ये, न्यायाख्य रहनेपर भी मुकदमे नदी ये । यथा-- 


# हिदु-संकृति यर धीसमचरितमानस # 
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जीत मनहि सुनिम अस॒ रामचंद्र कं राज ॥ 
सव नर करहि परसपर प्रीती \ चिं सधर्म निरत रति रीती ॥ 
सव छोग अपना-अपना काम ईदवराप॑णलुद्ध्या करते 
, ये; फलकी कामना किसीको नदी; अतः विना मूल्य दिये 
भी वाजारे सौदा मिख्ता था |--शवस्तु विनु गथ पाइए | 
कोई भी नया काम करनेके पठे राजा प्रजासे सम्मति 
ठे ठेता थाः यर्होतक किं श्रीरामचन्द्र-एेसे पुत्रको गद्दी देनेके 
व्यि महाराज ददारथ प्रजाजनोसे कहते द-- 
जो पचि मत रणे नीका \ करहु दरम टिर्थँ रमि टका ॥ 
प्रादेशमात्र कहकर अव मे विरोधी संस्कृति ८ ल्द्काकी 
संस्कृति ) का खूप कु दिखल्ता द्र । छङ्काके शासक वड 
विद्वान्‌ ब्राह्मण रावण ये, अतः राज्यशासनं उनका सधर्मं 
नहीं था | छङ्का उनकी परक्रमार्जिंत्त थी । उन्होने भी 
अपने समाजको सुखी कर रक्खा था। सम्पूणं संसारक दुटकर 
उन्दने सोनेकी लङ्का वना ख्खी थी, यथा- 
चचेफि राघ्यौ रासि सवं जेगर जहान भो \ 
वे अपनी रायसे राज्य करते थे, मन्त्रीकी भी नदी 
सुनते थे । राजाको मन्त्री चादियेः इसय््यि मन्त्री रख छोड़ा 
था। यथा- 
मुज वल विस्व वस्य करि रदिकषि कोउ न स्तत्र \ 
मंडलीक मनि रवन राज कर्‌ निज मंत्र्‌ ॥ 
सम्राट्‌ रावण वेद्‌-पुराणकों विद्रोदातमक समञ्चते थे 
अतः उनसे बहुत चिदते थे; जिस मति धरम निमुख्ो, वैषी दी 
नित्य नयी आज्ञा निकाल करते ये । धर्मके मूक गौ; व्रा्यण 
ओर देवता्ओके विरेधमे नित्य आन्दोख्न चलता था | 
यथा-- 
जहि विधि होड घम निरा \ सोद सव करहिं वेद परतिकूरा ॥ 
जेहि ञं देस धनु द्विज पहि \ नमर आम पुर्‌ आणि समावदिं 
सुभ आच्यरन कतहु नदि टेई \ देव चिप्रगुरु मान न को ॥ 
नहिं जप जोम धरम त्रत दमनः \ सपने सुनिम न वेद पुराना ॥ 
फल यह्‌ हुआ क्रि अतिराय धर्मकी ग्लानि देखकर 
सम्पूर्णं प्रवी भयभीत होकर व्याक्रुक दी उरी; क्योकि 
शासकके धम॑विरोधी दोनेसे आसुरी प्रकृतिके स्ेग वहत 
अधिक ही गये | वे माता-पिता ओर देवताकों नदीं मानते ये; 
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साधुयोते सेवा छेते ये। दसरेके धन ओर परायी चरके 
टम्पट खर, चोर ओर जुआरिरयोकी वृद्धि हुई; जगते 
अव्यवस्था फैठ गयी । 

एसा समव भी निस उपायसे पल्य जा सकता दैः 
उसका भी निर्देश श्रीगोखामीजीने वदी कर दिया है । वह 
उपाय वेद-लाछ्रसम्मत दै ओर सदो वारका परीश्चित दैः 
कभी व्यथं जनेवाल नहीं है । वह यदी दै कि जव-जव 
इस भोति संसार सङ्कयकीर्णं हुआ दे, तव-तव्र भले छोग 
इक होकर भगवानूकी शरणमे गये ई, ओर उन्दी 
परर्थना की है। प्रर्थनाका महाप्रमाव अचिन्त्य दैः उसते 
द्रवीभरूत होकर पस्मेद्वर मक्तके मनोस्थको पूणं करते है । 
सम्पू प्रथ्वीने उसी उपायका अवटम्बन किया । वहं 
देवताञओकी यरणमें गयी; उन्दने भगवान्‌ प्रार्थना की । 


उसी प्रा्थनासे द्रवीभूत ढोकर मगवानने उक्त रयुर्वशर्ने 
महाराज दशरथके घरमे अवतार धारण किया ओर उन्दीके 
द्वार छ्ङ्कावाटी विरोधिनी संस्कृतिका नाद्य होकर विशुद्ध 
दिवु -संस्कृतिकी पुनः खापना दई । 

भौतिक उन्नति यपि उयेक्षाकी वस्त॒ नदीं दैः फिर भी 
वह संस्कृति नदीं दे । संस्कृति उसते कदी ऊँची वस्तु है । 
भौतिक उन्नतिका सदुपयोग या दुरुपयोग संस्ृतिके 
हाथमे दै । ठ्ङ्कामे जो उन्नति हुई थी, उसे षद्कर आश्य 
दोता दे । वायुयान वर्हो थे, गोले वर्हो रत्रु-देनापर गिराये 
जते ये } रणाङ्गणमे दिनको सिनेमके रेचे-ेसे श्य 
दिखयि जते ये, जिन्हे देखकर या्ुकी सेना युद्ध-पराडमुख 
दोती थी} विज्ञान इतना बदा था कि वनावटी श्रत्रुका चिर 
दिखल्ाकर उसकी पलीको विपत्ति-खागरमे उच देते ये; 
पर इन सवते संसारका दितं न्दी हुआ; क्योकि उनकी 
संस्करति कुत्सित थी । 

यह्‌ संसार है; एक रंगसे न कमी रहाः न रदेगा । 
अनेक प्रकरी उन्नति ओर अवनतिर्यो आया-जाया करती 
द । इसमे दिदु-संस्कृति यदी दै कि किघी भी अवसखामे 
सखधर्मका परित्याग न करे; क्योकि धर्म दी प्रञुका अग्रभाग 
दे | यथा-- 

सटि कुर सासति सकर र्ॐगद अनट अपमान \ 

तरस, चमु न छि कहि करि मए सुजान ॥ 


२३२० 
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धमराता; पिता ओर आचाय देवता हं}; (माता प्रत्यक्ष 
देवता है । जननी ओर जन्मभूमि खगसेभी श्रेष्ठ ह) 
धस्ीको संयतोपस्कर ( थाड गहनोवाटी 2 क्षः दृ ओर 
व्यर्थव्यय-पराटमुखी होना चाहिये । पतिमे रत स्ट्कर सदा 
सास-ससुरकी सेया करना उनक्रा धम दहं [ (उपाध्यायत्त 
दशगुण आचार्यक; आचार्ये शतगुण पिताक ओर पितासे 
सदखगुण गोर माताका है 
इस प्रधान धर्मकी शिक्षा देने वाद भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र 
ने वनकी भयङ्करतामो ओर वहोकी असुविधाओक्रा वड़ा ही 
विगद्‌ वर्णन करिया है | पाठक रामायणमे उनको देख सकते 
ह । अधिकांश वर्णन वड़ा दी भावमय ओर सुन्दर दैः कवित्व 
तो उसमे कूट-कूरकर भरा है । कुछ पडक्तिर्यो देखिये- 
उरपहिं भीर गहन सुधि भरे \ मृगलोचनि तुम्ह भीरु सुभे ॥ 
हंसमवनि तुमह नहि वन जेम्‌.1 सुनि अपजसु मेटि देददि रोग्‌॥ 
मानस सर्सि सुरधे प्रतिपरी \ जिद्‌ कि सुवन पयोधि मरारी ॥ 
नव॒ रसास वन विहरनसीसा \ सोद कि कोकरिर विपिन करीरा ॥ 
हन पंक्तियोमे कितनी खाभाविकता ओर भावुकता दै, 
सद्दयजन खयं उसका अनुमव करे । कुर पाश्चात्य 
विद्वानोक्रा मत दै रि श्रीमती जनकनन्दिनीका चरित्र जिस 
रूपमे भारतीय कवियोने अङ्कित करिया दै, वह कल्पित है; उसमे 
वास्तविकताकरा छेदा नदी । 'उनपर विपत्तिका पहाड़ दरू 
पड़ता हे परंतु उस अवस्थामे भी उनको कुछ कहते नदी 
देखा जाता । ज्ञात होता है कि उनके मुखमे जीभ नही, या 
किसीने उनके मुखपर मुहर छ्गा दी है } वे वद्धे-से-वड़ा दुःख 
सह छेती हं परंतु उप्‌ भी नदी करती । वच्च टूट पड़ती ह, किंतु 
दिल्तीतक नदी । एेसी प्रस्तरप्रतिमा हो सकती है, कोई 
जीव-धारिगी नदी ।' एेसी-दी-ेसी तर्कनार्ण करके वे दिख्के 
फफोठे फोड़ते ह ओर इस प्रफारफी यौर फितनी दही 
ऊयपर्योग वाते कहते रहते है । वास्तव व्रात यह हैकरि 
जिस वातावरणमे उनके हृदयका विकास हआ है, जो दस्य 
उनके नेत्रोके सामने उपसित होते रहते है, पति-पत्रीके जिन 
पारस्परिक व्यवहारोका उनको अनुभव हैः वैसी दी उनकी 
विचार-परम्पय ओर मननदैखी है । यूरोपकरी च्ियोमे 
आत्मपरायणता अधिक होती ३, वे उतनी पत्तिप्ेमिकरा ओर 
स्नेदमयी नर्द ह्येतीः, जितनी एरिया-विरोषतः भारतकी 
छर -खय्ना दती ई । वे पतिपरायणा तभीतक्र रहती है, 
जवतक्र उनके स्वाथ पूर्तिं होती रहती हे । खार्थमे व्याघात 
उपस्तत होनेपर वे तत्कार उनको त्याग देती है । आजकल 


यह्‌ प्रवर्ति व्रहुत दी प्रवल हयो गयी दे। पतिकी आके 
रहना, उनकी सेवके स्यि आत्मोत्सगं करनाः उनकी दृष्टिमे 
आत्मविक्रय हे । विवाह-वन्धन उनकी दिम उतना पवित्र 

वे वातकी वातमे उसे तोड़ सक्ती हं 1 उनका स्वभाव 
उग्र, असंयत ओर प्रायः उच्छरह्ुक होता द । इस प्रकारकी 
्रवृत्तिको वे तेजस्विता कटती हँ । उनकी स्वतन्त्रताकी कामना 
इतनी तीव्र होती है करं पतिकरे सामने यदि थोड़ा मी द्चकना 
पड़, तो वे उसे परतन्त्रता मान वैटती हैँ । जिस देखः जिस 
समाज्के एेसे आदं य; उस देश ओर समाजमे पल दुमा 
मनुप्य यदि सीतादेवीको अधिक धीरः गम्भीरः संयतः 
आत्मत्यागी भूवि ओर पतिप्राणा देखकर उनके विषयमे 
तथाकथित विव्वार प्रकट क्रे तो क्या आचर्य | मेरे कथनका 
यह मतट्व नदी कि यूरोपमे पतिपरायणा चिर्यो होती दी 
नदी; ेसा कहना ओर सोचना अन्याय होगा । मिर्टनने एक 
सानपर (दवः के मुखसे इन रब्दोको कहव्वाया है । ये शब्द 
उन्दोने आदमसे कटे ईद-- 
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'जो आपकी आज्ञा होती दै,उसे मै विना कुछ कदे 
सुने स्वीकार करती रहँ । ई्वरीय इच्छ यही दै । आपके 
नियन्ता ई्वर ह ओर मेरे आप । 

संसारम जितनी सती-साघ्वी स्िर्यो होगी; प्रायः सवके 
द्दयकरा भाव खा ही होगा | यदि यूरोपकी च्ियोमे रेखा 
भाव म पाया जाता तो मिर्यनकी ठेखनीसे एेसे शब्द निकर्ते 
दी नदीः अभावमे भाव नदी होता| यूरोपकी लियोमे 
रजोगुण ओर तसीगुण दी दोता दैः सच्गुण न्ही--एेसा कहना 
अस्वाभाविक होगा । व्हा स्वामाविकताका खोप हो गया दै, 
छरत्रिमता ही शेव है--यह भी नदी कहा जा सकता । किंतु 

यह परम सत्य है क्रि आजकल धार्मिकताका खान स्वेच्छाचारिता 
ग्रहण कर रही है, इसील्ि बहोंक्रा वायुमण्डल विरोध कल्पित 
ह गया है । यूरोपमे - सती-साष्वी लियोक अमाव नही 
कितु वे उगल्ियोपर गिनी जा सकती हे | क्षेत्र प्रायः कैसी 
दी लियोके हाथमे दैः जिनका चित्रण ऊपर हया दै) 
आजक्र दमे यहां भी पदी-छिली िर्वोनि यूरोपकी सियोका 
अनुकरण आरम्भ कर दिया है । अतएव उन्दीके प्रभा्वोडे 
खोग प्रभावित ईः ओर वैसे दी असंगत विचार मारतकी 
पुनीत सभ्वतामे पटी स्ियोके विषयमे प्रकट करनेके चिमे 
बाध्य दै; विंतु दस प्रकारकी निर्म वातोका मूल्य दी म्या । 
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श्रीमती सीतादेयी भास्तक्ी सती-साध्वी च्ियोकी 
शिरोमणि दै । उनको आर्य-संस्कृतिकी दिव्य मूर्तिं कद सकते है । 
उनके मखम जिद्वादटैः विंठ॒ बड़ी दी संयत | उनके 
्हपर मुहर कमी नदी छगी । वे खमरयपर ग्रीर्ती है, रत॒ 
उनके शब्द्‌ ठे दए ओर गम्भीर होते ई उन शन्दोमे 
मदातुभावता भरी दोती दैः पर साथ दी हृदयकी विशाकत। 
मी । कड वचन कहना; उद्धत चन जाना उनके स्वभावके 
विरुद. दे । जैसी मर्यादारीकता ओर सदारायत्ता उनमे दटिगत 
होती दे, अन्यतर नदीं । ओर वार्तकी तरदे सम्यताके भी 
` स्तर दोते द । पहले वह उतनी उदात्त, संयत ओर गम्भीर 
नदीं होती, निंतनी उन्नतावखामे । सांखारिक अन्य पदार्थ 
तरह उसका भी क्रमशः विका दता दै ! जो जातिर्यो पडे 
पश्युओके सप्रान जीवन व्यतीत कृरती थीं, आज वे ऊचे-ऊचे 
महलोमे रदती दै, ओर वेशानिक आविष्कारोद्धारा जगत्‌को 
नववितत करती है; यदह उनकी सभ्यतके क्रमः विकास्तका ही 
फल दै । आर्यखभ्यता संसारी स्व सभ्यताओसे प्राचीन 
है ओर खगमग पू्ण॑ताक्रो पर्टुची हुई है; इषव्ि वद 
अपिकोंश उदात्त युणोक्ा आधार्‌ दै। भगवती जानकी 
सतीत्यके विषयमे इसका प्रमाण है । ख्ी-जातिके ददयका 
चरमोत्कषं उनम देखा जाता दै । उनकी महानुभावता संषारकी 
सती-वाध्वी लियोका आद्यं दै । चिनिन्न दाथोमे पड़्कर 
चिन्वार-वचत्यक्रे कारण करी-कदी उनका चरित्र चिकृत हों 
गया ईः किंतु उनकी महत्ता कदी खर्वं नदी दृ । दिडनाग 
बीद्ध विद्वान्‌ था। उसने 'कुन्दमाल्यः नामक पक नारक 
छ्खिा दै। प्रकरण उसक्रा व्वेदेदी-वनवासतः दै । विपरिनमे 
पर्ुचाकर लोटते समरय लक््मणजी जनकनन्दिनीसे सन्दे 
प्रायना करते द; उस समय नाटककार उनके म्रुखसे मरे वाक्य 
कृत्यते दं 


तथा निष्डुरौ नाम सन्दिद्यत इत्यप्रसिष्टतव चनतैवा 
छष्ष्मणस्य, न सीताया धन्यम्‌ । ` 

अद्ये अविद्रवसनीयता प्रकृतनिष्ठुरभावानं पुरष- 
हृदयानाम्‌ । 

"खे निष्ड्खे ख्थिमे ज सन्देश देना चाइती हूः 
इसमे ठ्दमणके यचनक्रा आद्र है, सीताका सौभाग्य नदी ।› 
श्वभावसे दी निष्टुरभावपू्णं पुरप-दुदयकी अयिरवखनीयता 
यिचिच दे ।' रेखे ही एक अवरपर भवभूति -कौन-खा पथ 
रहण कसते दै, उसे भी देखिये- । उत्तरयाम्रितमे एक 
ख्यल्पर वे श्रीमती सीतदेवीकी सखी वाघन्तीके मुखस 

° संम अं* ४१--४२- 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके विपये यह वाक्य कहते ई-- 
अयि देवं ¡| किं प्ररं द्ाह्ण्र;ः खल्वसि) 
ष्देव | आप सचमुच बड़े निष्ठुर द! 

यद्‌ सुन सीतादेवी अपनी पतिप्राणताक्रा परिचय देते 
हुए क्या कहती दै उसे भी सुनिये-- 
"सखि वासन्ति ! किं त्वमेवंवादिनी भवसि, पूजाः 
सर्व॑स्यायंपुत्रो विकेषतो मम भ्रियसख्याः ।2 
'सखी वासन्ती ! तुम एेसा क्यो कहती हो १ आर्यपुत्र सवके 
पूजनीय है, विदोषतः मेरी प्रिय खखीके > 
दिडनागकी जनकनन्दिनी देवी नही, मानवी ई ! उनमें 
धैर्यच्युति है ! बे धर्यच्युत हकर पतिदेवको मिष्टुर कती 
हैः साथ दी पुरुषजाततिमात्रको स्वभावत दी निष्टुर्दय 
कह उठती दँ | इस कथनमे स्वाभाविकता दै, किंतु 
चित्तकी बह विशालता नही, जो मनुष्यको देवता बना देती 
है । विपत्ति दी मनुष्यकी कसौटी दैः इसपर कसनेपर 
दिडनागकी सीतदेवी ठीक नदी उतर । भवभूतिकरी सीतादेवी 
वासवम देवी टै, त्रे आत्मचिन्ताश्ूल्य ई सच्ची पति 
प्राणा है वे गविपदि धैर्यः का आदर्शं दै । उन्होने स्वाभाविकरता- 
पर विजय प्राप्त कर ठी हैः उनमे प्रतिर्हिसा-इृतति है दी नदीं । 
वे.स्वयं तो भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको देखकर कुछ कदी 
दी नही; सखीके कटु वचनको भी नही सह सक्ती; 
उनका यद वाक्य बड़ा ही मार्मिक है--“आर्यपुत्र सबके 
पूजनीय द विशेपतः मेरी प्रिय सखीके 1; यह सीतादेवीका 
वास्तविक रूप दैः यह्‌ रूप बुधजन दी नदी--बिवुधजन- 
वन्दनीयं है । उनका यदी स्प आर्य-वंस्कृतिका सर्वस्व दै | 
गोस्वामीजी उनके इसी सूपके उपासक है । भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रकी बातोको सुनकर सीतदिवीने क्या कटा, अब्र 
उसको उन्हकि र्द युनिये | 

कोसस्यादेवीके सामने जनकनन्दिनीको सीप पततिसे 
रात्चीत कसनेमे मर्यादा बाधक थी । अतएव उन्होने 
उर्म्दका सहारा रदा, किंतु इसमे उनको सफलता न ई | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ेसी बात कीं फ्रि उन्हे बोख्नेकी 
नवत आयी । इसस्यि पदठे उन्दोने-- 

रमि.सासु पम क्‌ कर जोर \ छमवि देनि वटि अबिनय मोरी ध 
इस प्यमे कितनी मर्यादाशीखता दे । "छमनि देवि बद 

अनिनय मोरी मे उनके खरल ओर विनम्र हृदयकी कितनी |] 

सुन्दर प्रतिच्छाया दै । साखसे अविनयकी क्षमा मगर 


सेम 
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उरन्दीनि पतिदेवसे जो कुछ कदा; उसमे परतिपरेमका प्रवाद 
उमद्धा पड़ता ३ । उत्का एक-एक म्द बडा दी मावमय द, 
उसकी कु प॑क्ति्यो देखिये-- 

म पुनि समुद्षि दीक्षि मन माहीं \ परिम वियोग सम दरपु नमनादी ॥ 
तुम्द चिनु र्घुकुः दुमुद विधु सुरपुर नएक.समान ॥ 
मातु पिता मगिनी प्रिय भाई । प्रिय पिर सुद समुदं ॥ 
सासु सयुर गुर सजन सदा । सुत सुधर सुसीर सुखदं ॥ 
महु कमि नाय नेद्‌ अर नति \ पियधिनु तिमि तरनिहु ते तति ॥ 
तरनु धनु घम धरनि पुररजू । परति वि्दीनस्त्ु संक माचु ॥ 
मोण रागसम भूषन मारू \ जम जतना सरिस संसारः ॥ 
परननाथ तुष्द चिनु जम माहीं) मै ुुखद स्वहुं कटु र्दी ॥ 
जिय चिनु देह नदी यिनु गयी} तैति नाव पु चिनु ना 
नाथ सकर सुख साध तुम्दारे \ सर्द विम चिनु यद्यु निहार ॥ 

विवाहकाय्मे सप्तपदीके खमय पवी प्रतिय करती ६-- 

आर्ते भातौ भविष्यामि सुखदटुःचवविभामिनी । 

तवास्लं पाटयिध्यामि पद्मे सा पदे वदेत्‌ ॥ 

भअवं होनेपर आतं गी, सुल-दुःख-भागिनी हग 
ओर वम्दारी आश्लका पाटन करगी । कदा ज स्कृता १ 
कि इस ग्रति्के अनुसार उनको वदी करना चादिये थाः 
जो पतिनि कदा; क्या एद अमर्यादा नर्द १ पद्सी बात यष 
कि 'अआपत्काठे नियसेो नास्ति । दूरी बात यद्‌ छि उर्दि 
अवल व्या की कोई आसा शनेपर उसके पालन करेम 
जो वाध उपखित होगी; क्या उनका निवेदन करना आशा 
न मानना ई { आश माननेकी अपेक्षा पिकी दुःख-घुख- 
संगिन दीना; उनके द्यि जीचन उत्सं करना क्या अधिक 
संगत नदी १ सीतदिवीकी चेश यष्टी रे द। जीका शर्वख 
पतिदीतोदेः फिर यों तो प्राणकी वाधा उपखित दै। 

रखिभ अवेष्‌ ज अवधि रमि रहत म जनिभदि प्रन \ 

सी जवम उन्दोने जे कुछ मवेदन क्रिया, उसमे 
विप्रतिपत्ति क्या {जो ल्री-धर्मडैः जो शास्रसंगत बात टै, 
षदीतोवेकद्‌ रदी । 

नास्ति खीगां एथग्यत्तो न व्रततं नाप्युपोपितम्‌ । 

पतति शुश्रूषते येन तेन सयग मद्धीयते ॥ 

पाणिग्राहस्य साध्वी स्री जीवती वा त्तस्य दा । 

पतिलोकमभीप्सन्ती नाचरेच्छििद्श्चियम्‌ ॥ 

( मनु } 
सा भायौ या गूहे दक्षा सा भायां या प्रजावती । 


स्म प्रायौ या पत्तिप्राण्म सा भाया या पतिता ॥ 
{ व्यास ) 


न 
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मितं दुदरत्ति जनकौ भित्तं श्रता रिते भुतः 1 
भमितदत्य ष्टि दानारं भतौरं पूच्सवरा ॥ 

( विपणन) 
{ काप्य द्विकपुपय ) 





पतिरेष गुरः स्पीणाम्‌ । 

प्सीकोन त कौं यच व्सेङी आविश्यषएता रन 
प्रत-उपवापी। पतिश्ीमना कम शी वह्‌ खं आदत पवी 
२१] पतिलोक कामना दग्नेवादी साध्वी नी) चारजीधितपदि 
क्षे चाट मृत; टल्ा जप्रिव माने ह|) प्मर्वा वदी ४ 
ओ गधु-दर्यम दध ९ सन्तानवाव्य प, परनिप्राण्रा अरं 
पतिन्त ९: पप्तः श्राताः पुत्र भादा गनेव दुः कव 
डु दनेवास्य पतिक्ठी | इनय्ि वद नदा सतस्य र 
पिरयो गद एक पि दी ॥) 


श्रीमती नानव द्वीनि निविद्मम माद्वन्तेि ननिके 
धिश् र वया {दाः उने दद्य समानि उमरी उद्य 
उक्िि्यो यथय ६ दम आयनं सिविमी पव्या द--ष्पिय्‌ 
वियोग सम दुख तमे नादी।` इमि न्तत चतु पाम परनि 
पुर रञू,। पति पितीन चव तार सप्रजः ‰ ओर्‌ मेम 
सेम सममूयन नारू द| ज सुदु दुद तिघुः भिना 
श्ुरपुर न्फ समानः 2 तत्र श्वम ज्तना वरिष संहार छ 
दोना क्या अश्च करिवर क्या न रेद्ता श्राननाय वरग 
नितुजग मदी । पो कटु लद कतहु क्यु नादी ।> उव्य 
प्मालु पिता भगिनीः इवादि दहुवद उम्वन्पिस्प्यं नाम 
टुन्द्र विसेपेकरि साय गिनधर प८ कदती ई अदु लि 
नीय नेद सव नाते) परिय वितु तिव तसनिष्ट तै क्त 
तव प पि स्याली ओर्‌ स्केतं करती द; क्या यद्‌ वतेसना 
शेय १ विरष्-उ्वाल्यकी.व्त कौन नदी जता । चिररिणीच्रे 
कौने नष्ट जलता । चदि यद्‌ उसरी, मानित आधिच्धषरी 
फर ही, उत्को अनुव एसा दी शेता ई । उखे 
सुधाकर-किरणे भी अग्निमयी श्त दती ¢ ओर मल्यघमीर 
सेष-धाव । ओर अधिक्र भ्या क, उन्दनि यदे बात किठनी 
दूरकी कदी; भजय वनु दद नदी चनु वास । ति नाय 
पुष वितु नारी ।: स्त्य ९ पुद्य स्नी-देद्ा ऋणदे, ओर 
कामिनी-कस्लेदिनीका खलिट । चिन्दरु इ बातको शीतदेवी- 
खट पतिप्राणा देवी दी खमस ओर कद्‌ सततौ ६ । 

इसके उपरन्त उन्दने प्रई कदा-- 

सम सुग परिनिन नगद्धे चनु वरर धिरः दुर 

नाथ साथ सुरस्दन पम परनसारु सुख पूर ॥ 


ॐ रामायणम हिदु-संस्छति # 
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मन्दर यनदेव स्दास \ उरिदहिं सासु ससुर सम सए! ॥ 
कुम किय साथी सुहा \ प्रमु ॒सेग मंजु मने तुर ॥ 
कंट भूर फर धमि अहारू \ अवध सौव सत सरिस पटारू ॥ 
आज्कछट 'खाओः पीयोः आराम करोः का वच्र-निर्घोष 
ही सुनायी पड़ रहा द ! एेसी अवस्ामे सीतादेवीकी वाती- 
को कौन सत्य खीकार करेगा १ खग-मृगकरों परिजनः वनको 
नगरः वस्कच्को विमल दुरूटः परण॑दालको सुरसदन-समान 
युखमूट कौन मानेगा १ क्या ठेला माना जा सकता दैशये 
तो चिकर्न-चुपड़ी वाति है | वनदेव, वनदेवी सास-सघुर 
नहीं चन सकते । “कुस किसलय साथरीः “मनोज तुराई' नदीं 
कदी ज सन्ती; न तो कंद-मृक-फर अमृतमय आहार दो 
सकते दै ओर न अवधके सैकड़ौ सोधोके समान पाड; एवं 
न कोई बुद्धिमती खी एेसा कह सकती है | हो; यह कवि 
कस्पनः हो सकती दै । 
हदय सवके प्रा दहे, जीभ सवके मदम दै; जो जिसके 
मनमे आधे. कद सकता हे; जो चदे सोच सकता दै । 
परन्दु यह्‌ अक्षः सत्य दै कि ओ कु श्रीजानकरी देवने 
काः वद जयंल्टनाके ृद्यका षचा उद्गार दै } यदि हम 
विवेकी अखं खो छः तों भारतीय दुख्वालक्रे मानस- 
दपणम यह नव बरूत ही स्पष्टरूपमे प्रतिव्रिम्वित दिखायी 
देगा। श्रीमती सीतादेवी स्ववं इसके च्ि प्रमाण ईदै--जिन्दोने 
पक-दा दिन नही लगभग चौदह वं भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके 
ताभ इसी भावसे व्यतीत कयि । उनके उदूगारोका प्रतिपादन 
निम्नर्टखित प बड़ी ही दृदृतासे करते ई 
नाथ सकर, सुख साथ तुम्दारे \ सरद बिमल विषु वदु निहार ॥ 
, चिनु छि परमपद कमस विरोक 1 रदिद मुदिते दिवस जिमि कोली॥ 
मोहि म चरत न ददि दरी \ छसु हिनु चरन सरोज निदारी ॥ 
वास्तयिक सुखकरा सम्बन्ध द्दयके भावेपि दे, किसी 
पदाथ अथवा वस्तुविशेषसे नही--इन पव्योको पदट्करर इस 
वात सत्य प्रेमा पथिक मटीभात्ति समन्च सकता द | प्रेम 
्रम्के च्वि दता दैः सुख-उपभोगके व्यि नदी। जो प्रेम 
रुख-कमनापर उत्छरगीङ्कित रै, वह्‌ प्रेम नदी, प्रेमक्रा आडम्बर 
माच दै ! चच्चे प्रेमभ क्की अनुभूति दोती दी नीं 
सीतादेवी क्ती ई 
य्न दु नाथ क्ट वल्तैर \ श्य॒तिषरद परिताप घनैर ॥ 
मुनयो रवत मना \ सव निल टोट न कर्एनिननः ॥ 
सत्य प्रेममे अदंभाव नही होताः उसमे सवाभाव दी प्रर 
दत्ता दे ! सत्य प्रम सूर्यं देः उसके सामने अदभाव-अन्धकार्‌ 


उदर नदीं सकता; उसक्रो अवलयेकनकर सेवाभाच-सरसिज 
अवदय विकसित होता रहता दै । भगवती जानकीम यह भाव 
कितना जाग्रत्‌ ह, देचिये-- 
सहि भति परिय सेवा करि \ मारण जनित सकर श्रम दरदं ॥ 
पाय पारि वैडि तरु छी \ करटं यार मुदित मन मादी ॥ 
श्रम्‌ कम सित स्याम तनु दें \ कर दुख समठ प्रानपति पं ॥ 
सम मदि तन तरुषट्सब उसी \ पाय परोटिहि सव निसि दासी ॥ 
इन पक्िियोमे कितना आस्मनिवेदन दैः क्रितनी 
अमापिकता जर सरख्ता दैः कितनी दितकामना अर 
सदानुभूति दै; यह निवंक हृदयकी अवतारणा न्दी? सवरल 
चित्ती उदात भावसयी सुन्दर प्रसावना दै । प्रव्चनामय 
मानस्की प्ररोचना नही, (मनस्येकं यन्चस्येकं क्रियस्वेकं्की 
सत्यतामयी विभावना दै । खार्थसाधनकी कपटभरी आयोजना 
नदी, कर्तव्वज्ञानकी भक्तिमरी साधना दै | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने विपिनक्री भ्यकरताकरा वड़ा 
विशद वर्णन करिया थाः ओर यह मी कदा था-- 
नर॒ अह॒ र्जनीचर चरीं \ कप्य्वेष चिरि कोटिकि करीं ॥ 
सीतादेवी इसका फितना सुन्दर ओर गम्भीर उत्तर देती 
रः युनिये- 
यार वार्‌ मृदु मूरति जही \ राभिहि तात वयामि न मोही ॥ 
को श्रु सष मेहि चित्वनिहास \ कविय वघुहि जिमि ससक मिभारा॥ 
इस उत्तरम कितना आत्मविदवास ओर कितनी परति- 
निर्भरता दै, कितनी ्रीतिपरायणता ओर तेजस्िता दै--दसकरा 
अनुभव प्रव्येक सद्धदय प्राणी कर वकता दै । 
श्रीरामचन्द्रजीने यह मी कहा था, ्टृसगवनि वुष्द्‌ 
नदि बनजोगृ । इसका उत्तर व्रडा दी हदयग्रादी ओर 
मर्मस्प्णी है | कदी भी जानकीदेवीने व्य॑गसे काम नदीं यिया, 
बहुत धीर भावछे संयत उत्तर दी देती चटी गयी हं | किन्तु 
हस पंनिका उत्तर वडा दी व्यञ्लनासयदे; साथ ही उसमे 
इतनी खाभायिकता ह किं पट्कर चित्त सेयपीट दो जता 
दै । उत्तर यद दे-- 
मे सुकुमारि नाय वन जेषु \ तु्दहि ठित तपमे। 


=. 


इस दन्वन-स्चनाकी वल््दिरी । इसीको कते दैः धत्रागज- 


मेम 


पर रख दिया द कटे निन्नट्कर !' कितनी मीदी चुरी दै, 
खाध द्री कितनी प्रेमभरी ! 
वाच्मि सछीको ख्टधमिणी कदा गया दै; सदधर्मिणीका 


अर्थं है, समान धम॑वाखी । स्य गृदिणी वदी दैः जो पतिक 
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पदरयन्तु पा कथिदुःखमाम्भवेत्‌ ॐ 





ननन =-= 
, न= 


भावोको समद्चती हे ओर्‌ विना कटे 
पतिने जव मह खोलकर कुछ कदा ओर तव खलीन कोई क्रयं 
किया; तो वह सधर्मिणी कहो रदी । जिस स्लीने पतिके दयक 
नदी प्चाना, उसके कर्तव्यकों नदीं षमञ्चा, जो उसकी जीवन- 
या्राके अनुकरूढ अपनेको नदी वना सकी; क्रंसी खच्छविशेपपर 
पतिका क्या धर्मं है जो इसकी मर्म नही, वह सदधर्मिणी 
होनेका दावा नही कर सकती । विवाहके समय वर कऋन्याठे 
कहता ई 
मम व्रते ते हदयं दधामि, मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु 1 
मस वाचमेकमनएजुषस्छ, प्रजपतिस्त्वा नियुनक्तु सद्यम्‌ ५ 
भमेरे त्रतकी ओर ठम्दारा दय चे, मेरे चित्तके 
अनुक्रूख तुम्हारा चित्त हो, एकमना होकर मेरी वात मानोः 
प्रजापति तुमको मुञ्चते सम्बन्धित करे | 
विवाहे अन्तमे कन्याको श्रुवकरा दर्शन कराया जाता दैः 
वह्‌ प्रुवको देखकर कहती दै श्ुवमसि धुवं सवां पद्यामि । 
'अयि श्ुव ! तुम अचल-अय् हो, मं तुम्दे देती ह ।› इसका 
भाव यह ट कि “विवाहकार्यमे परतिके द्रया सुद्धे ज प्रतिज्ञे 
करायी गथी हैः अथवा मेने स्वयं जो प्रतिप की ई उनपर 
मे श्रवके समान चट-अयल रहमी ।› सतपदीके समय बद्‌ 
यह्‌ भी कती है 
यक्ते होमे च दानादौ भविष्यामि त्वया सह । 
धमोर्थकासकार्येषु वधूः षष्ठे पदे वदेत्‌ ॥ 
यज्ञ; होम ओर दानादिमैः धर्म, अर्थं ओर कामे मँ 
सदा तुम्दरि साथ ररगी । इसीच्यि 'अर्भं मार्या मनुप्यस्यः दै | 
दइसीलि्यि घ्नी यधाङ्किनी ओर इसीच्यि सदधर्मिणी धर्मिणी 1 
रामायणम इस संच्करतिका एक वड़ा ही उत्तम निदर्यन ३। 
गीसवामीजी लिखते दै-- 
यतरि उद भए सुरसरि रता \ सीय रामु गुह रुखन समेता ॥ 
केवट व्तरि दंडवत्‌ कीन्द \ प्रभुहि सकुच एटि नहि कदु दन्द ॥ 
पिय हिय की सिय जाननिहारी \ मनि मुदरी मन मुद्रित उतारी ॥ 
गोस्वामी जीकी इख उक्तिमे फर श्मुहि सदुच एहि नदिं 
कदु दीन्दाः वड़ा खरस्य दै। ग्प्रमुः जब्दका प्रयोग 
कितना सार्थक दै | साधारण जन होते तो इ विषयपन वे कुछ 
 खापरवादी भी कर सकते; किंतु श्रमः का रेसा कसा बड़ा 
दी अनुचित था} वडी दी मर्यादाविरुद्र बात थी] किर 
उस्तके सायः जो जीम नदीं दिखा सकता } क्डे लसेगोके स्मि 
दीनो, अरकिच््नोकी सहायता करके स्थि इष प्रकारे अवकतर 


उसकी पूर्तिं करती दै 


बरे ही सुन्दर दोते ई । सेवा करनैवाटा व्रते वरद आद्या 
रखता भी दै । कम-ते-कम भगवानत्र निषादकी मूटी अव्य 
भर देनी चादिये थी; ्विठु करदाः वेतो न दे क्रे] 
तापख-वेपमे उनके पासथादी क्या] पिर उनक्रै जीक्रा चोट 
क्यो न टगतीः ओरवे क्या न संकुचित दते; घोतदिवी, 
सतीदिसेमणि ईं, सची सदधर्मिणी ओर अवङ्धिनी # 
उन्दने पतिदेवके द्दयकी बात जान ली आर तत्काल 
मुदित मनसे मणिजटित मुदरी तार दी। गोस्वामीर्जक्र 
शब्दोकी मार्मिकता देखिये- 
पिय दिय की सिय जाननिहारी \ ननि मुदरी मन नुद्धित -तगी ॥' 
कैरी मुदरी उतारी १ मणिजटित | कमे उतारी ९ भुदित 
मनसे । चिर्वेोको गहना वड़ा प्यारा दता दै; उनको उसे 
अलट्ग करते वड़ी कठिनता होती दै, पीड़ा भी दती दै।वे 
आखानीसे उसे करिसीको देना नहीं चाहती । ज्र करके कोई 
मठे दी ठे ठे) यह्‌ साधारण गहनोकी बात दैः ओौर 
मणिजरित गहना०१ वद्‌ तो कटेनेमे छिपाकरर रखने चीन 
है| उ्सक्रातोनामदीन टीज्ि। क्रतु सीतादेवीने वसी 
दी अंगृूटी उतारी । ओर बह मी उदित मनसे जरा-ञ 
तेवर भी न्दी वदद, पेनानीपर चिकन तक नर्हीं भायी। 
क्याकि उन सयं तो उनका जीवनधन दै, उनका 
सोन्द्यं तौ उनके दयका सौन्दर्य है| जो रतिप्रनके 
आभे आमूप्रित है, उसको सूषणोकी क्या आवदवकता । 
जिसे पिकी अनुक्रूलता वाच्छनीय दैः जो प्तिमर्वादाकी 


~ 
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भूम्वी दै गहनेपर उसकी लर नदी व्यक्ती । यह्‌ चिर्ंचित 
आ्वसंस्करृति ई, भगवती जनकनन्दिनी दरसका उचतम 
आदं ह्‌ । 


आधुनिक कल्म भी इस प्रकरे आददयका अमाव 
नही, एक प्रसंग आपखोगेको सुनाता हू । दे्पूर्यः 
दयासागर, इई्वरचन्द्र विद्यासागरका पवित्र नाम भपल्ेमेने 
सुना होगा| उनक्री ली वड़ी साध्वी थीं। विन्रास्तागर 
महोदय उदारता ोकविश्रुत है! एकर व्रार एकं व्राक्षण 
उनक्री सेवामे उयखित दुभा भौर उषने विनव जोकि म 
कन्यादायसे आक्रुर हू यदि आपने कृपा नही की तो मेर 
निर्वा दोना कठिन ई ।* उसने दो सौ रुपयेकी आचय्यक्रता 
वतलयी | उख समय उनके पा कुछ नही थाः वे चिन्तित 
हुए । व्राह्णणको ब्रादर्‌ व्रैटाया ओर आप अंदर गथे। 
सामने उनक्री सदधमिणी आ गयी । उन्दने पिके गखकरी 


+ आस्म-ज्योति # 
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ओर देखा ओर पूछा आप चिन्तित क्यो है  उन्दोने 
कट्‌, "टक ब्राहमण कन्यादायग्रस है ओर दो सौ रपयेकी 
उसको आवश्यकता दै; परंठ॒ इस समय तो में व्िल्छुल 
रिकतदस्त ह 2 साध्वीके नेत्रो जल आ गया; उन्होने कहा? 
धमरे हाथके सोनेके कदे किक काम आयेगे ‰ यह कहकर 
उन्दने अपने कंडे उतरे, ओर पतिदेयके हाथपर उनको 
रख दिया । अपनी पत्नीकी यह्‌ उदारता देखकर उनके 
अश्रुपात होने ख्गा; वे अश्रविसजेन करते ही बाहर आये 
ओर उक्छुह्ट दयसे उन्दने कंडे व्राह्यणदेवको साद्र देकर 
कहा; !इन्दे मेरी छ्रीने आपको अर्पण क्रिया है ।› 
रामायणकी संस्ृतिकी वाते सुनाते-सुनाते एक अन्य 
प्रसंग भी भने अपल्ेगोके सामने उपयित कर दिया-- 
केव इस विचारसे कि जिसमे आपलोग आर्य॑-संस्कृतिगी 
व्यापकताका अनुमव कर सके । आर्य-संस्कृति बहुत उदात्त है ओर 
आज इस प्र॑तिवूक कामे भी वह वहत व्यापक दै । रिद्‌ 
जातिपर' तो उसका प्रमाव.है दी, यर्होकी मुसलमान जाति 
ओर ईसाइयोपर इवोप भी उसका असर देखा जाता है | कारण 
इसका य्‌ दै करि उनमे अधिकाश दु-सन्तान दी हं। 
न्विरकालिकि संस्कार ना होते-दोते होता दै | तत्तां अथवा 
थोडे समयमे उसका सर्वथा नाश नदी होता । यह स्च दै 
किं समयकी -परतिकूरुताका सामना उसे करना पड़ रहा देः 
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पाश्चात्य विचार भी उसे दवा रदे है; वंतु सूर्यं कवत 
वादलेमे छिपा रदेगा । काठ पाकर वादट रखे ओौर वह 
फिर वेसा ही जगमगाता दिखल््यी पड़ेगा । दूसरी बात यद है 
कि आर्य॑-संस्कृतिके भाव उदात्त ओर सर्वदेदी है  एकदेदिता 
उनमे कम है | इसल्ि पञ्चभूतके समान ही वे उपयोगी 
हे । आवद्यकतानुसार उनका कुछ रूप वदल सक्ता है, बे 
सर्वथा परिव्यक्त नही हयो सकते । रामायण ओर महाभारतके 
अनेक अंश ओर अनेक उपदेश जैसे हिंदू जातके उपकारक 
ओर शिक्षक दैः वैसे दी संसारकी अन्य जातियोके स्थि भी 
हे । यूरोपमे भी उनके अनुवाद आदरसे पदे गये है ओर 
विजातीय सददयोने भी उसकी दिल खोलकर प्ररंसा की 
है। एेसी अवसम उनकी उपयोगिता अग्रकट नही | 
रामायणकी संस्छृतियोक्रा संकलन कर यदि उनपर प्रकारा 
डाल जाय, ओर उनपर मननपूर्वकं ठेख छित ज्ये तो मेरा 
विचार हे कि वर्तमानकाल्मे उससे बड़ा ल्म हो सकता है । 
अन्तमे अपनी निम्नछिखित स्वैयाद्वारा गोखामीजीका 
गुणगान करते हुए मे इस लेखकों समाप्त करता ह 
वन राम-रसायनकी रसिका रसना रसिर्कोकी हुई सफला \ 
अवगाहन मानसम करके जन-मानसका मरु साय ॒य्स॥ 
वनी पावन्‌ भावकी भूमि भरी, हु भावुक-मावुकताका भला \ 
कविता करके तुरसी न क्से, कविता पा रुसी तुरुसीकी कला ॥ 
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| आत्म-ज्योति | 
र भटको नही ] अनिश्चयमे मत वहो | ध 
र । भटकनेखे पतन ही दोगा ! अनिश्चयमे वहनेसे निवंखता ही आयेगी । ए 
२ विचासे भौर एक निश्चयपर पर्हुयो ! $ 
र । निश्वयपर पट चनेके वाद उसे कायौन्वित करो--अडिग, अटल, दुःल स्चैरते ¢ 
4 हप, त्याग करते हुप । श 
र तभी च्येयतक्‌ पर्ट॑चोगे 1 तभी अपनी मानचता साधक प्रमाणित कयेगे ।-- 1 
श: , भले ही तव तुम्हारे पैर हृद्ुहान हौ, मन टूकटरूक हो, आलोमे तो आत्म-गौरव भ 
र ' ओर आत्म-खन्तोपकी जगमग ज्योति होगी । ध 
ध आज दुनियाके यदी ज्योति चाहिये । घनकी चकाचौधमे तो उसकी अविं ४ 
1 खुरू ही नदीं पातीं । . - 
र । ॥ ,.:, उसे स्निग्ध, मनोरम ज्योति दो, जिससे उसकी ओखिं खुर खक । | । । थ 
क + र --बल्ङृष्ण बर्दुवा 
द | 


आय-षंस्कृति ओर श्रीमद्गवरीता 


( ठेखक--प॑ं० श्रीजीवनश्यदभूरजी या्षिक एम्‌० ५० ) 


जव किसी देश या जातिश्री संस्छृतिका विचार किया 
जाता है, तव प्रायः उसकी सामाजिक व्यवस्था; रीति-रिवाजः 
कल्न्कोदाखः व्यापार-वाणिव्य; सादित्य-विक्षान आदिकी 
प्रगति देखी जाती है! पस्तु यक्तिक्रा खा नियम नही दै 
कि इन शत्रोमे उन्नति केर ठेनेपर भी कोई जाति नष्ट होनै- 
खे वच जाय । वहूत-खी प्राचीन जातियों उन्नतिकर ठेनेपर भी 
विलीन हो गयी ओर उनकी छृततियोके भग्नांश पुरातच्च- 
वेत्ताओकी खोजकी सामग्री रई गयी ह| सर हेन्री सम्‌नर 
मेनके मतानु्षार थोडी-सी पाश्चाच्य जातिर्यो दी प्रगतिनीक 
ह ओर शेष सव रूदियोसे वेधी दोनेसे गतिदीन दया नष्ट 
द चुकी दै । उनकी ट्टे व्यक्तिका अधिकाधिक वगं या 
वर्णसे सतन दोना उन्नतिका प्रमाण है । ओर दूसरा प्रवल 
धयं प्रत्यक्च प्रमाण है विज्ञानी शोधः ओर उसके दवारा प्रकृतिके 
-स्योका उदघाटन कर ज्ञान-वर्घनके साय ्रङृतिकी खक्तिको 
अपने व्यवहार ओर उपयोगमे छाना । संस्ृतिका आर्य- 
आदर्शं इससे भिन्न दै; परंतु सांसारिक उत्नतिसे उसका विरोघ 
नही है । हमारी संस्कृतिके जन्मदाता अरण्यवाघी चछृषि-मुनि 
द । स्षान-दीपकीं प्रज्वलित करनेवाले भगवान्‌ वेदव्यास ई । 
ओर पाश्वाच्य षम्यताका जन्म नगरोमे हआ दै । एंकपर 
वन प्रकृति यर अनन्तकी खोजकी छप प्डी डैः तो 
दूसरेपर राख एवं मोत्तिकं सुखकी खोजका प्रभाव हे । 
अनेक प्राचीन जातिर्यो काटके गाख्मे खमा ग्य | उनकी 
आश्चर्यजनक उन्नति भी रक्षा न कर खकी ओर आर्यजाति 
सवते प्राचीन होते हुए. भी जीवित ह ओर उसने अपनी 
तियो ओर विचारधारासे संसारको विरोषरूपसे समृद्ध 
च्रनाया दै | इस बातका इतिहास स्वी है | अन्य जाति्योने 
संसकृतिके अर््खोकी तो भटी प्रकार पुष्टि की, परतु उनको 
-अनुप्राणित करमैवाटी संजीवनी शक्तिकी अबवहेख्ना की । 
उरिणाम अनिवायं था । आर्यजातिने अधिकं महत्व प्राणको 
दिया यर वद है सनातनधर्म । यदी कारण हे कि उसकी 
परम्परा बनी हुई है ओर वद आज भी जीयित दै । गतति- 
मान्ये कारण प्रलयश्च दै; परंतु उत्थानके ल्श्चण भी दिखायी 
देते ई 1 अनेको बरख्यती वनानेकी साम्यं ओर अवरोधको 
दयनकी चक्ति उसी निरित ३ । 
उ्नातनधम हमारा र्कं हे, पोषक दै ओर भविष्यके 


च्वि हमे इसीका एकमा अध्यै; परंतु खेदता वदद 
समाजके गण्यमान व्यक्ति रेखे मी ई, जो धर्मान॒साग मुचार न 
कृर सनातनधर्मको दी अपनी सुविधा जौर वलेच्छाचारसे 
परिवर्तन करना चादते ई ¡ भारतवर्धका विधान वनाया जा 
रहा! वह कैषा १ धर्मनिरपेक्ष; जिसमे दरक नामतकका 
वदिष्कार किया गया दै । इमे बरहुसं्यकं विघायकरौकी 
दमि धर्म ही अवनतिकरा कारण दै! 

ऋपि-मुनि, आचार्व--य्ोत्तिके कि क्रिसी अतस्ते नी 
यद दावा नदीं करिया क्रि वद्‌ सनातनघर्मका जन्मदाता द । 
समस्त गार््का एकी च्छ्रा दै ओर वद & घर्मका 
व्याख्यान ओर उसके दवाय मनुप्यकी कलव्याणकापना । ध्री 
मद्धगवद्रीता सर्वशाल्मयी टै । उसीके ताधारपर्‌ दमारी 
धर्म-प्राण संस्कृति तथा. आर्यजातिकि कुछ आदनोको ममसने- 
कीचेष्टा की जाती दै | भली प्रकार विचार कगनेमे जान 
पदेगा कि मारी संच्कृतिके खभी मोचलिकि सिद्धान्त स्यतः 
अथवा सूव्ररूपसे गीतामे भिस्ते है । यट तो उने-शिनेपर 
विचार करना दै । 

"रमः शब्दे गीताका श्रीगणेश दता दे अर्‌ क प्रकारसे 
कडा जा सकतादै क्रि जिन बार्तेको यपदेग्पमे जदा 
गया देः वे सव घर्मके दी अन्तर्गत ई; क्योकि श्रीभगव्मन्‌ स्वयं 
कहते ई--इमं धर्म्यं संवादमावयोः । ओर्‌ अर्जुन भी 
धर्मसंमूढचेताः दोकर उपदेखका प्रार्थ हुभा या इस 
प्रकार अर्जुनको जो रिष्वा दी गयी, वहं दमे आदर ओर 
संस्कृततिकी मूलभूत रिष्वा कदी जा सकती है ¡ जब म्र्जुन 
युदविमुख हुआ; तव ॒श्रीभगवानूने उसके समस्त तेकोका 
खण्डन तीन दी शब्दोमे कर दिया---अनार्यजुष्टमभ्वर्ग्य- 
मकीत्तिकरस्‌ । उपदेदामे विधि यौर निपेष दोन आत्रल्यक 
होते द। यडा निषेध खष्ट॒दै । अनार्यजुषटम्‌--अर्थात्‌ 
जो आरव॑लोगोके आवचरणविष्डध दा या उनके आचरणे 
अनुमोदित न हो ओर परम्पराको भङ्गं करनेवाला दौ आर्यका 
रक्षण योगवासिष्ठमे वतल्मया है- 

कतच्यमाचरन्‌ कामं अकर्तव्यमनाचरन्‌ 1 

तिष्टति प्राञ्ताचारो यः च आर्यं इति स्नः ¶ 

यथाद्ञास्त्ं यथाचारं वथाच्छमं यथास्थितम्‌. । 
व्यवहारयुपादत्ते यः स आय॑ इति स्य्रनः;। 
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अर्थात्‌ आर्य वह दैः जो खभावसे दी करनेयोम्य कायं 
करता हे ओर न॒ करेयोम्य नदी करतां । प्रायः 
छोग दण्डमयते अपराध या प्राप नहीं करते 
पर्यतु आर्यके स्मि शुदधाचरण} ओर निषिदधका व्याग 
सखभावगत होता दै ! ओर उसके कायं सदा शाच्ानुदरूल दीते 
है मर्यादा ओर परम्पराकी रध्वा वनी रहतीडे1 य्‌ 
अवया अन्तःकरणक्री शुद्धिसे प्राप्त होती है। ओर शुद्ध 
अन्तःकरण दो जानेपर उसकी प्रेरणा प्रमाणरूप दो जाती ह । 
काटिदयातकरत “अभि्चानलाङुन्तकः मे राजा दुष्यन्त 
शब्घन्तस्यके रूपपर मोहित होकर कहता दै 
जसंदायं ्चत्रपरिद्रदश्चमा यदाय॑मद्यामभिरापि मे मनः। 
सत्त हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रभाणम्रन्तःकरणग्रचुत्तयः॥ 
अर्थात्‌ राजाका शद्ध मन भी शकुन्तव्यपर रीक् गया 
है; तव निश्चय दै कि उसका क्षत्रिपरसे विवाह दों सकता दै-- 
चद ऋषिकछन्या नदी हो सकती ! क्योक्रि खनोकरे मनमे 
जिस वातपर चाद्धा हो, वरहो जो कुछ उनका मन करे, वद्वी ठीक 
मान लेना चहिये । अपने अन्तःकरणकी गवाहीपर एेसा टद्‌ 
विश्वा आरय॑का रक्षण ३ । भगवान्‌ श्रीरामने , जव्र॒ जनक- 
नन्दिनीका प्रथम द्र्ान पुष्पयारिकामे किया; तव उनके मनपर 
जो प्रतिक्रिया हुई, उसको; ओर तो ओर, अपने अनुजसे कदनेमे 
भी उन्दै सद्कोच न हुभा--भ्वहज पुनीत मोर मनु छोभा } 
पवित्र मन खयं दी मयादाकी र्वा करता है, उसक्रो नियन्वरणमे 
रखनेकी चेष्टा अनावद्यकृ है । तभी तो एक कविने कहा 
हे आयक प्रसंसमे--जों तेरा नितक्रमं॑था, ओरोका 
वो दी धमं था}› हमारा सहज खभावसे करिया क्म॑दूसरोके 
ल्यि जआदर्शंरूप था । कारण एक ही था--जीवनका प्रत्येक 
अद्ध घर्मसे मर्यादित था} साथ दी परभ्पराकी रक्चाका भी 
श्यान रक्ला जाता था } जयेद्धिरा आचरणयोग्य कर्ममे 
परम्परा लष्चित डे; क्योकि जो परम्पराके चिसद्र दौ, वह कार्यं 
. भी निषिद्ध दो सकता दै । 
अन्य घ्ममि मो्चकी कल्पना नही दै ओर न जन्मान्तर 
या कर्मवादका सिद्धान्त स्पष्टतः वताया मया है । गीताम 
दोनो कदे गये द ओर आर्यका सवसे महान्‌ आदर्शं यदी 
चतायां गया दै करं आवागमनके चक्रसे निकल्कर मनुष्य 
मोक्च प्रात करे । यदी सवते बड़ा पृरषार्थं है ओर साल्रोकी 
इसीका उपाय वतानेमे मदत्ता है! ईिदुओपर प्रायः ये 
दोष छगाये जति ई क्रि वे मृक्तिके पीछे पड़ रहते ई, सांसारिक 
उन्नतिकी अवहेख्ना करते दै जर मन्द्‌ वैरग्यकी भावना 


. 
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रखनेसे अकर्मण्य हो जति हँ | फिर यह भी कदा जाता दै 
रि मुक्तिका आद्यं खार्थमूख्क दै; क्योफि वह तो ग्यक्तिगत 
कल्याणकी वातत है । ये खे आघ्लेप निराधारं ई}! अपनी 
निर्वलता शाल या धर्मक माथे मदना अनुचित दै । ग्यक्तिकी 
स्वतन्वा तो योक मान्य है किं वर्णाथम-मर्यादामे र्खनेक्रा 
वास्तविक उदेश्य दी यद दै कि मनुष्य अन्तम पृणस्येण 
सखतन्त्र दो जाय । संन्याख आश्रमका अधिकारी दीना खव 
येकि दायित्वसे सक्त हो जाना ह । परमो अवस्थाप्रा् 
मनुष्य उन्मत्तवत्‌, पिच्ाचवत्‌, जडवत्‌ या बाख्वत्‌ भी 
व्यवहार करे तो वद महातमा दी है ओर दमि देयमे उसका 
अव मी वैसा आदर दोतादै। इससे वदकर न्यक्तिगत 
खतन्त्रता क्या द्ये सकतीदहै। स्वं दिगम्बर इव देन 
पागल नदीं माने जते, न उनवे पागल-नैखा वर्तव किया 
जाता है ! फिर मोक्ष-पसतिका साधन वैयक्तिक दी य करवा 
ह! एक खाथ हजार आदमियोके नमाज पदने-मैवा विन 
नदी दै) जीवन्भुक्तको सार्थ बताना अश्चन ३; क्योकि 
ल्लानकी परण्परया उन्दीसे बरावर चटती रदती दै ! नकी 
वि्चासे वदुकर खोकोपक्रार हो न्दी सकता; फिर लोक-संग्रहका 
आदर्शं मी तो गीताने वताया हे । ब्रह्मान या पराभकछि 
उपरुग्ध होनेपर मनुष्यके च्य कों विधि-निषेषकरा बन्धन या 
क्रिसी कायेका दायित्व नदीं रहता; पयतु फिर भी एक 
भावना रहती है करि खयं संचार-सागरसे धार हो मयेतो 
दूसरोकरो भी पार उतारनेम सदायता करं} यदी करुणा- 
परवता दै-- 

शान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 

चसन्तवद्धोकटितं 


चरन्तः । 
तीणः सयं भीमभवार्णवं जना- 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


( विवेकचुढामणि ३९ ) 

मन्द वैराग्य या अकर्मण्यता ओर संसारे उदासीनता 
दमाय धर्मं नदीं चिखाता । शिक्षका दोष नर्दी--यदि अक्ान- 
वदा उसका दुरुपयोग किया जाय । गीता स्पष्ट कदती ३ 
किंएकक्चषण भी मनुष्य क्रमं क्रिये विना नदी रह तक्रता-- 
न दिं कश्चिरक्षणमपि जातु तिष्टत्यकर्मङ्च्‌ { ३) ५)। 
प्रभ यद्‌ है कि संसार करश्च या क्रमश्चैव दै] इसमे कम॑ 
करनेकी क्या युक्ति दैः जिससे अनिवायं कर्मं करते दए भी 
हम उसके बन्धनते वच सक १ रीताका उपदेश द किं व्यक्तिगव 
करमक्षे्रको धर्मक्षेज वनानां चाद्ये । कुरभेत्र या व्यक्ति 
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क्सेनका अभिमानी मल्यन्ञ जीव दे अर्थात्‌ जीव उसका 
घज दै ! यदि जीव अपने प्रकृत खस्को जान के तो वद 
घर्मैचका क्षेचज्ञ दो जाता ह | अर्थात्‌ खाकी मात्रा जितनी 
अधिक होगी; उतना दी संडुचित मनुष्यका करकषे्र दोगा। 
घनौर कर्वृतव-भोकतुत्वका अभिमान भी वलवान्‌ रदेगा । जेसे- 
से ष्वसुयेवुटुम्बकम्‌'का भाव तीव्र दोगाः कषे प्रशस्त होता 
जायगा । जब यहः ज्ञान हो जायगा कि सर्वव्यापक ओर बिभ्र एक 
ह्र आत्मा हेः तव कुरकषे्र ओर धर्मकेत्र भी एक दो जार्येगे । 
नानात्वका अन्त होकर एकत्वमे प्रतिष्ठा हो जायगी । इस 
जादे सामने अक्षेप निराधार उदरा है । संसारको जैसा 
वास्रवमे वह दै, वैसा देखनेमे क्या दोष हौ सकता हे । 
जनित्यमसुखं रोकमिमं भाप्य चजस्व माम्‌ (मीत्ता ९ । २३ )-- 
इन शब्दोमे निर्विवाद्‌ वद्वुस्यितिक्रा वर्णनकर श्रौभगवान्‌ 
हमको चिरयान्तिका मार्गं वताते दै । जिनकी 
छि संसार दी स्व कुछ दैः उनको भी यद्‌ 
धनुभव तो सतत होता रहता है कि उनकी कामना 
कमी पूरी नदी होती । अकरमण्यता सिखाना एकं वात 
ह ओर संसारके बासविक खरूपकरा सदा ध्यानये रखनेकी 
दिष्ठा वृर बात दै । भोतिक उन्नतिमरे गीता कोई वाधा नही 
देती । घर्मकी दानि धिना क्रिये उन्नति उपादेय है । संसार- 
प्रवादका एक किनारा धर्म है ओर दूसरा मोक्ष दै । इन 
दोनोकी मर्यादा सुरक्चित रखकर अर्थं ओौर कामकी प्रापिका 
निषेध नही दै । आधुनिक जगतमे शक्तिन्रद्धिकी चिन्ता तो 
सव करते है ओर पाश्वाच्य देश तो इसीमे रत द । रक्ति- 
ठच-के साथ ध्म-मावकी वृद्धि न होनेसे नियन््रण नही 
रदता । परिणाम भयद्कर होता दै! मदादेवजीने असुरो 
वरदान दे डाख तो वह उरन्दीके सिरपर दाथरख उन्हीको भसं 
करनेके चयि उद्यत दो गया । यदी दना आज विनज्ञान-जगतूमे 
म्रत्यक्च देखनेको मिलती है । मनुप्यके आविष्कार उसीके नाक 
वन रदे ई । ओर यर्होकी शिष्चा है कि योगविभूति प्रास्त हो 
जाय तो उसका भी उपयोग सासारिकं प्रसंगोमे करना 
अनुचित दै | दुरयोधनकी आसुरी इत्ति स्वार्थान्ध होकर यर्होतक्र 
वदी कि उसक्रा नादा ही करके शान्त दुई । धमभीर ज्जुन- 
को भगवल्छरपा प्रास हई । मनुष्यमे दैवी ओर आसुरी परकृतिका 
सम्मिभण है--जिसको चदे, उसे वदाय । अर्जुनका पक्ष भी 
योद्धाओने किया ओर दुर्योधनके भी सहायक ये । जैसे व्यक्ति 
देगि वेखा समाज दोगा । अतएव व्यक्तिके विकासपर वल 
दिय. नाय तो उचित दी है । आध्यात्मिक उत्कर्षं एवं सांसारिक 
उका परस्पर चिरोष गीताने वदी सुन्दरता दूर किया हे । 


अर्जुनको राभ्यः सुखः मोग-प्ाप्तिके चयि युद्ध करनेकी आख 
श्रीभगवान्‌ खयं देते ई; परंतु युद कौश्ये करमेका उपदे 
दै। अर्थात्‌ मगवान्‌ पने विधानक्रो यन्त्रवत्‌ पूरा करने 
ओर निटिसि होकर समस्त भोग भोगनेकी आशा देते ई- 
यत्कसेपि यद्रक्ना्ि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपदयसि कौन्तेय तत्छुरप्व मदर्पणम्‌ ४ 
( गीताम । २७) 
यह उदासीनता या ठे वेराम्यका उपदेश नदी दै । नो 
कैसा भाव रखना, इसीकी शिक्षा ट । अतएव धर्मकी मर्यादा 
सुरित रखकर संसारके भोग प्राप्त केम कोई दानि नदी | 
वेदन्यासजी तो यदोतकर कहते द कि अर्थं ओर आमकी इच्छं 
होतो मी धर्मका अनुघरान करना चाये; क्योकि घर्म दी वे 
प्राप्त देते ई-- 
धर्मादर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेज्यते। 
श्रीभगवान्‌ने अनाय॑ुष्टम्‌ कहकर ओ आश्चेप अर्जुनके 
तर्कपर किया, वह्‌ वड़ा सारगर्भित दै ओर उसमे दमको 
अपने सनातन आदर्भकरी सुन्दर स्चेकी मिलती टै | आय॑ 
होना दी महान्‌ गौरव है ओर उसके साथ उत्तरदायित्व भी 
वैखा दी महान्‌ है । अन्य मनुप्यजाति्येसि जो उचाद््ं 
रखनेकी आच्या नहीं की जा सकती; उसको आर्यं चरितार्थ 
करे--यदी शिवा है | 


दूसरा आश्नेप था अस्म्य्‌ । यदि सुल-भोगकी ख्ख 
प्रख है ओर सकाम कर्म्म प्रटरृत्ति वल्वती हैतो फिर 
एसे कर्मका अनुश्रान करना चाहिये, जिपसे चिर्फाटतक्र भोग 
प्रा्र हयो सकर । संखारके सुख अनित्य ईँ योद दी भोगके 
पश्चात्‌ काल्का ग्रास चनना पडेगा; ओर संस्कार प्रवर 
होनेसे भोपेच्छा नीची योनिमे भीखेजा सकती है| अतएव 
एेसी चेष्टा करना उचित है फि जिसके द्वारा संसारके भोगोसे 
वट्कर ओर अधिक स्थायी खर्गकरे भोग प्रान हो सके । इसके - 
व्यि पुण्य करना आवद्यक है । यज्ञ, तपर; दानसे खर्गकी 
प्राति यती है; इनसे जीवन पवित्र भी होता है ओर सर्ग 
कामीकी भोगेच्छा भी कालन्तरमे पूर्ण होती दे । पर॒ 
यह्‌ प्रदृत्तिमागं॑निद्रत्तिमार्गकी तरह अक्षय सान्ति ओर 
आवागमनसे मुक्ति नह दिद सकता । क्योकि-- 

आव्रह्भुवनाद्धोकाः पुनरावर्तिनोऽच॑न + 

मासुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ५ 

| ( गोता ८ } १६) 


र आर्य॑-संस्कृति ओर श्रीमद्धगवद्वीता # 


२२९ 








यर्दो भगवानूने पुन्जन्मका सिद्धान्त ओर उसके चक्रसे 
निकट्नेका उपाय भी वता दिया । परंतु मृलत्युके पश्चात्‌ जन्म 

केना दी पदे तो यह्‌ श्रेयस्कर है कि वह्‌ अच्छे कुर्म दो या खगं; 
जद्मलोक आदिकी ग्रति हो । अतएव जो निष्कामभावसे 
कमं कर संखारसते द्ुटकारा पानके अधिकारी नदीं दौ सकतेः 
उन्दँ मक्ष प्राप्त न द्यो तो कम-ठे-कम उनकी अधोगति तो 
न दो--एेसा आचरण करना उचित दै । अन्य धमेमि सख्र्गसि 
बदुकर या ऊँचा कोई खोकर नही वताया जता; परु हम- 
को तो मोल-पदते निग्न श्रेणके कर्द टोक वताय जाते 
ह ¦ ओर मोक्षकी च्वातो अन्य धर्मेमदै दी नदी । 
अतएव खर्गकामी होना कोई बडे आदरशंकी बात नदीं दै । 
दुसरोके स्यि इससे वट्कर कौ कस्पना नदी । 
| दस प्रकार "अस्वग्यम्‌ः कहकर श्रीमगवानूने दमे आदद 
} काएक ओर्‌ दव्य मी दिखा दिया । परंतु वद "अनार्यजुष्म्‌? 
¢ से निच्न श्रेणीकरा है। अधिकरारमेदसे उसे भी कटना पड़ा 
ओर इसके साथ कर्‌ तिद्धान्तोपर भी संकेत कर दिया | 

तीसरा आक्षेप श्रीभगवानू्‌का दै--“अकीर्तिकरम्‌ः । 
विश्वसे अतीतकी वात 'अनार्यजुष्म्‌ से कदी ओर 'अखर्ग्यम्‌? 
ठे परल्ीककी । (यकी्तिकरस्ः से इस जगत्‌की ओर संकेत 
३ ¦ श्रीभगवानने अ्जुनसे कदा--“्यशो रुभखः । युद्धम 
शुञओको मारकर विजय प्राप्त कयो ओर य्खी वनो । 
यग्र जीवनकाले ख्यातिसे प्रात होता दै ओर मरमेके वाद्‌ 
वही कीतिं कहा जाता है ! ठेस मेद गीताने क्रिया है| 
खायी यरा कीर्तिद जाता है| यद्रा प्राप्त होता है पुरुपार्थसे 
ओर ल्क-सेवा या छोक-संग्रदसे ! करटिन कार्य जो क्रिसीसे न 
हो केः उसे सफलतापूर्वक करना यः-प्ासिका कारण होता 
ह । यदि निप्कामभावन हो ओर निव्रत्तिमार्गका अनुसरण न 
टो स्के तो मनुप्यको खर्गकरामी रोना चादिये । ओर यदि खर्म- 
प्रा्तिके साधन मी उप्व्ध न हौ तो कमनसे-कमय्रातो 
संसारमे जीते-जी मिे-ेसा उद्योग दोना चादिये | काल्मे 
चनचनेका तो कोर्ट उपाय नहीं | शरीर तो जायगा दी; परु 
> प्राप्तयन तथा कीर्तिकी रक्चाकी जा सकती दै | जिसकी कीतिं दैः 
वह्‌ एक प्रकास्ते जीता दै--चहे उखा शरीर नथी र्दा हो | 
यदि यका नी भागी मनुप्यन वने तो कम-से-कम अपय 
अपनेको कट्ङ्कित न करे । यदाखीको खर्ग॑प्रप्ति मी दौ खकरती 
३ । दुष्कृतिसे करङ्कितके सेक -परेक दोनों विगड़ जाते दै । 

स्सकीतिकरम्‌ वे व्यक्ति ओर समाजकरा सम्बन्ध भी 
सूचित किया गया है । इन दोरनँमे बरावर आदान-प्रदान 
चठ्ता रहता है । आद्यं यह होना चाहिये कि समाजसे व्यक्तिः 
को जो खम होता दै उसते अधिक्र ठेवा या लाभ व्यक्तिद्धारा 


समाजको मिलना चादिये । वैखे वे एक दुसरे पोषक दै । 
दुर्योधनकी भावना है कि उसकरो क्रिसी य्रकार भी निष्कण्टक 
राज्य प्राप्त हो, उसके स्थि भले दी असंख्य लर्गोकरो 
अपने प्राणोकी आहुति देनी पड़े । वह वड़े अभिमाने 
कटता है--“मदर्थे व्यत्तनीचिताः । द्रोणाचार्यं ओर्‌ भीष्म 
मी मर ज्वरे तो दुर्योधनको उसकी चिन्ता नदीं | राज्य वना 
रदे । दुसरी ओर अर्जन दै, जिसका पश्च न्याय्य दै; परंतु वहं 
कहता है-- 
अदो वतं महत्पापं कतुं भ्यवस्िता वयम्‌ } 
यद्राज्यसुखलोभेन इन्त स्वजन्ुयताः ॥ 
यदि मामप्रतीकारमदस्तं शखपाणग्रः 1 
धार्तराष्रा रणे इन्युसन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥ 
( गीता १।४५-४६ ) 
दोनों व्यक्ति चिपरीत भावनायके नमूने दै । देके 
नेताने खराच्य दिव्मयाः मद्यान्‌ कायं किवा | वितु इससे भी 
मत्ता उन्दने तवर दिखायी? जव यह घोषणा करी कि सत्य॒करी बलिः 
देकर खराज्य ठेना अखीकार दै | यह्‌ हमारे देशका गौरव ह । 
आजकरट व्यक्ति-खातन्त्यको आदरं माना जावा है | सवं 
जगह समानता; समानाधिक्रारकी चर्चा सुनायी देती दै । गीता 
इस समस्यापर भी प्रकारा डरती दै । समानताका जो पाश्चाच्य 
आदर्शा हैः वह्‌ स्वभाव ओर प्रकत दोनोके विख्दध दैः 
अतएव अन्यवदार्यं है | वल्यूर्वकर उसको वर्तनेसे अनर्थं होता 
है। कोई दो व्यक्ति संसारे एक-से नदी भिन्नता भौर 
नानात्व ग्रकृतिक्रा नियम है । जहो असमानता है, उसे खीर 
करना गीता सिखाती दै । ओंख वंद कर छेनेषे आकारका 
सूं कदी अस्त थोड़े हो जायगा । गुण ओर स्वभावके बेषम्यसे 
मेद्‌ प्रत्यक्च है । दो, एकता आत्मे दै । उसीपर रक्ष्य रखने- 
करा गीता आदेदा देती है । सवे अन्तर्यामील्यसे एक दी आत्मा 
दै ओर उसक्रा च्श्य रखनेवाढे पण्डित समदर््ी हते द । 
"पण्डिताः समददिनः' राब्द विचारणीय दै | “समवर्तिनः" 
नदी कदा, लसदकिनः" कदा दै । कुन्तेः चाग्डाखः व्राहमणादि- 
से समान व्यवहार करना मूर्खता होगी । उनम एक आत्मा- 
कों देखना पाण्डित्य ह । परंतु संसास्मे आज समान वर्ताव- 
की दुद दीजार्दी दै] गुण, कर्म, खमावको मूलकर 
सपताका राग अल्मपना जौर समान वर्तावक्ी योजना वनाना 
अनर्थकारी दो रदा है । मारी रिक्षा यह दै फ एकस यनेक- 
का प्रादुर्भाव हुखा है । इस नानात्वमे एक्रकी प्रतिष्ठा कर लेना 
खव साधर्नोका ध्येय है । 


दसी नानात्वके आधारपर अधिकारका सिद्धान्त अवटर्म्नित 
दै । व्रमूर्व॑क धर्मपरिवर्तन करने केया होगा; यदि 


च नन ---------------- 


विश्वास न हआ तो । धर्मक मू विश्वास एवं भद्वा हेः ध 
कि प्राणमय । िद्‌-धम विचारोकी पूणं खवतन्नता 
हे ओर बुद्धिको श्दा या विश्वाससे चा स्यान देनेमं 
संकोच नदीं करता । इमरि गाल्लोने तरकार जेसी वार्की 
खार निकाल हैः वेसी किसी धम सन भी नदी करी जा 
सवती । प्रश्न करनाः सन्देह मनमे लखनादी कुकर समर्चा 
जाता हे! खनातनधममे अधिकारानुसारः सवको सान प्रात 
हे ओर मनुष्यकं अपनी बुद्धि दौड़नेके द्यि अनन्त क्षेत्र । 
यही कारण है कि अन्य धर्मावटम्बियोको शद कर या वल्पूरवक 
अपने धर्ममे लेनेकी आवस्यक्ता नही समद्यी गयी । इमारा 
आग्रह आच्ारपर्‌ हैः न किं किचारपर । विचारमे शखतन्त्रता 
ओर आचारम समानता मान्य हे । सनातनधर्मकी सदिष्णुता 
अपनी एक व्धिषता दैः जो विस्छुट निराली दै । इख प्रकार 
इदधि-खातल्यको जो खान यहो प्रात दैः वह अन्य धमेमि 
असहनीय द । 
अवतकं गीतके तीन 
सस्व्यैम्‌ ; 
संसटरतिके कुछ पदछभोपर दिन्वार किया गया; परंतु उपदेदाकी 
पूरक स्थि विधि {ओर निवेध दोनोका निर्देश आवद्यक 
होता हे । गीताने विधिको भी मन्त्रवत्‌ तीन दी सब्दोमे बताया 
३ अर वे ईै--ॐ तत्सत्‌ ।' गीताने इस वावयश्री बडे सं्षेपसे 
व्याख्या की हे; परंवु॒एक प्रकार्ते कहा जा स्कर हेकरि 
अनिवार्यरूपसे कर्मबन्धनमे पडे दए मनुष्यको कल्याणका जो 
मार्म॑गीताने विस्तारे वताया दे, उसीकों अतिसुष््मभावसे 
“ड तस्स, द्वारा सूत्ररूपमे दे दिया हे | १७बे अध्यायका 
२२येसे छेकर २७बे शछरोकतकका अंश द्रव्ये । जैसे निषरेषात्मक 
तीन वाक्योकी व्याख्या की गयी? दषे ही “ॐ तत्सत्‌" की भी 
करना उचित हे; परंत्‌ ठेखके विस्तारभयसे ेसा नदी क्रिया 
जाता | ये नरिविघ परमात्मक नाम है जिनकी भावना सदा 
वनि रखने प्रत्येकं कर्मका रूप व॒लः दान ओर तपदो 
जाता हे । ॐ वाचक दै ब्रह्म ओर ईश्वर दोनोकाः अर्थात्‌ 
पर्‌ भौर अपर व्रह्मका । सव प्रेरणर्णि उसीसे होती ह--“मत्तः 
सई परवर्तते ।› अतएव उ^के उचचारणके साय वर्तृत्वाभिमान 
न हो जाना चहिये । हम यन्तर है" हृदयस्य प्रमु यन्त्री है| 
तते उतचारणसे पालमिखन्धिके त्यागकी भावना ददं टोती है ओर 
त्से कमीसक्तिका त्याग दोता दै ।"अदङ्कारविमूढाव्मा कत्तीहुमिति 
मन्यते!» इख भूलते मतुष्य वच जाता हे। ओर क्म करते हए 
याख्की इच्छा न रखनेसे कर्मका बन्धन नदी येता । संवारमे 


द्ब्दोको लेकर--“अनायं्च्टम्‌, 


अकीविकरम्‌ः--सनातनधरमेे अनुप्राणित हमारी. 


‰ स्वै भद्राणि पर्यन्तु मा कथिहुःखमाग्भवेत्‌ # 


रहते दए इख विधिके अनुसार कर्म करते दए मी क्व्याण- 
परा्धिकरा मागं खुक जाता दै । इस प्रकार चिधि-निषेष सूत्ररूप- 
ह गीतानि बताये द ओर इनके अनुसार जीवन्त गठन 
करना आर्य-आदर्यं दे 

एकर बात प्रायः वड़े दवेे कदी जती दकि त्तस कोर 
भी संस्कृति अपने असटी ओर शुद्र र्पर्म कदी नहीं मिटनी 
हे । परस्पर संघात ओर सम्पिश्रणक्ते उसकी प्रगति हीत रहती 
हे । ओर इस प्रकार अनेकं विचारधाराओकि संगमसे दे या 
जातिका आद्रे विस्तृतं हो जाता हे ओर उससे वड़ा 
ल्म होता है। अतएव संस्कृतिपर व्य प्रभावे दोष न 
मानना चाहिये । उसका स्वागत क्रसना उचित द । हमार 
सिद्धान्त इस व्रातको नदी मानता । हमारी संस्कृतिकै आदं 
इतने महान्‌ दै ओर उसका प्रसेक अङ्ग एसी उदात्त मावनाज- 
पर सित ३ क्रि उनको अधिक उन्नत नही व्रनाया ना सकता | 
वे एसी मोचि हे करि मनुप्यकी कल्यनादक्ति भौ उनको 
उच्चतर बनानेमे असमर्थ ई । सुधार अपना करना डैःनकि 
धर्मप्राण परम आददरूप संस्ृतिका । ओरोकी तंस्कृति्मे 
न्यूनता द; क्योकि वह अपूर्ण हे ओर किसी अद्घविरेषको, 
ही महत्व देती है । रदी परस्पर संघात ओर आदान-प्रदान- 
करी वात; उसमे प्रयम तो यही निश्चय करना कडिन हौता डे 
कि ओरोसे क्या ञेना ह ओर क्या त्याज्य हे । फिर ठेना तो 
वरी चाहिये, जो हमरे पास न हो । अभ्रम कोई वस्तु डाल्ने- - 
सया तो वह प्रज्वलति होकर अभिल्प हो जातीदै या ञि 
को बुदा देतीदे। ठम संकर-संस्कृति नदीं चादिये । बद्‌ 
अङ्ञन किंस कामका, जिखसे ओंख दी पएूट जाय । अपना 
खमाव ओर खरूम खो देनेसेन हमारा उपकार दोगा न संसार 
की सेवा । 

आदरयोकी मदत्तामे ओर संस्कृतिकी श्रषठतामे षंखारकी 
कोई भी जाति आर्यजातिसे तुलना करनेयोम्य नही डे । रद- 
ग्म मारतमूमिने अगणित महापुरूषोको जन्म दिया है ओर 
उन्होने आदो पूर्णूपेण चरिताथं कर दिखाया ई । उनके ¦ 
समान महात्मा अन्य देशोमे इने-गिनि भी नदी इए । यहो 
छषि-सुनियोने जन्म दी नदी खया, उनके उसन्न करनेकी पिधि 
भी वतायी मयी दै । मनुप्यको देव-दु्छभ खिति प्राप्त करनेकी 
सफ युक्ति वतायी गयी है ओर वह उपाय भी कद गवा हः 
जिससे साश्चात्‌ ईश्वरको मानवस्तरषर अवताररूपसे प्रकट च्या 
जा सकता दै । इसील्यि वेदोने आर्यस्रेगोकोो अगतस्य 
पुत्राः कडा ईं । 


-------<===------ 


\ ५ 


दिट्‌-षंस्छृति ओर साहित्य 


( ठेखक--सादित्यवारिभि कवितार्व॑भौम ऊविशिरोमणि देवविभटर श्रीमधुरानाथजी शास्नी ) 


संस्कृति ओर सभ्यता यदि किसी षमाजकी उन्नति जर 
-मदच्यके कारण दो सकते द तों आपको मानना पड़ेगा क्रि 
दिंदू-खमाज इसके चयि सवसे अधिक भाग्यवान्‌ दे | आज 
-चादे अनेक देश सम्यताक्रा दावा रखते हो जौर सभ्य होगे 
भीः मुञ्चको इसमे विवाद नदी; कंतु सभ्यता ओर संस्कृतिके 
आदिम इतिहासक्री यदि आप खोज करेगेतो आपको स्पष्ट 
माद्धम हो जायगा किं इस वियते दिदू-समाजकी यकरमें 
-उदरनेवाद् कोई समाज नदी निवरेगा । सभ्यताकी ज्योतिका 
आदिम प्रकाश पदले-पहट भारतीय आयनि ही दिखल्रया । 
हम दी नदी, समुद्र-पारके रहनेवाठे पश्चिमी विद्रानोतकने 
यह्‌ माना दै करि सम्यताके पदाङ्कोको पदखे-पहट दिखल्पनेवाठे 
आर्यलयेग दी है । जिस समय आओर-जौर जतिर्योको सम्यताका 
धल प्रकाश दूरसे दिखल्मयी दे रदा था, उस प्राचीन समर्य 
भी आर्य-जाति सभ्यताकरी रोदनीसे चमचमा रदी थी | 

साहित्य ही इस संस्कृतिके सोनेको परखनेकी कसीटी 
हे । आयेकि साहित्यको निप्पक्षपात द्वि यदि आप 
देखेगे तो आपको माट्म हो जायगा कि सभ्यता ओर संस्कृति 
इस समाजमे क्वसे चली आ री ह । इसकी खोजमे बहुतोको 
कठिनता इसच्थि माद्धम होगी किं इसके स्यि आपको उस 
संस्कृत-माषाकी दरण ठेनी पड़गी, जिसको हम पश्चिमी 
-सम्यताकी ल्दरमे वहुत ङु दूर छोड़ चुके ओर अव मी 
छोडे च्छे जा र्दे द । संस्कृत-भाषा दी संस्कृति ओर 
सम्यताकी आदि जन्मदाची दै । इमलोगोको जने दीजिये; 
पश्चिमी विद्धानोने भी वघकि परिश्रमसे यह खोज निकाल दै 
कि संसारभरका आदिम भ्रन्थ ऋग्वेदसंहिता है । वेदसे 
पुराना ग्रन्थ ( पुस्तक ) आजतक भूमण्डले नदी देखा 


"` गप्रा | ओर इस तथ्यको सभी सम्य आजतक मानते चे 


आं रे है ¡ अव दुनियाके आदिम श्रन्थ वेदसे लेकर आज- 
तक्के सदित्य ओर व्यवहारमे आप देख लीजिये कि 
संस्कृतिक्रा इस िंदू-समाजमे क्या खान है । 

जो वेद्‌ हमरे स्यि दी नदीः भूमण्डलभरके च्वि 
सर्वादिम ग्रन्थ गिने जति ईः उनका प्रधान उद्य है 
संस्कृतका उपदे । पदटे-पद संस्कृति वर्दसि दमने सीखीः 
यद दुनियाभस्की धारणा है ¡ अपने स्वार्थके व्यि एक 
दूखरेपर चुरी चटना जदो वैँड-्ँढपर सामने आता टै, उस 


मानवजगत्‌मे “मा रिष्यात्‌ सर्वां भूतानिः ( किसी णीक्री 
दिखा मत क्रो ) यह अदे वहीसे आरम्भ दौतादरै) कया 
पूर्वं ओर क्या पश्चिमः चारो दिगाओके सभी राषटर से 
सर्वखम्मतिघे व्याज्य ओर पाप खमते हैः उस चटके चि 
भगवान्‌ वेदोने दी उपदे क्या; आज्ञा दी हानं 
्रूयात्‌? ( चट मत बोले ) । व्रिम्तार करनेसे कोई चभ नर्हीः 
(संस्कृतिः पदक अनुवाद आजक्े सभ्य महोदय (कलवर 
( आचार-व्यवहार ) क्रिया करते दँ । अव देखिये-- व्राह्मणः 
क्षत्रिय, वेद्यः चुद्र- ते चर वर्णं ओर व्रह्मचारी, ग्रहश् 
वानप्र्ः सन्यासी-ये चर आश्रम; इनक विभाग करके 
तैसा जिसका अधिकार है, उसको वैसे दी आचरणकी भिना 
वेदसे दीतो मानी जाती दै। फिरमी वेदोमे संस्कृतिके 
स्यि क्या द्हु्ढोद्‌ करनी पडेगी१ समाजक्रे चयि वेद 
आचारउ्यवहारमे कितनी सुन्दर व्यवस्था चाहते दै यद्‌ एक 
वातवे ही मै समज्ञा देना चाहता द्र । थडेमे परण्व लीजिये । 
ईश्वरसे मनुष्य वदी मोगिता है, जो उसक्रो ससे अच्छा प्रतीत 
होता ३ । वेदे हमारी प्रार्थना दोती दै- 

भ व्रह्मन्‌ व्रद्यमो वद्मव्र्च॑प्ती जायतामा रारे राजन्यः 
खुर इवभ्थोऽतिथ्याध्री महारथो जायताम्‌ । दोग्ध्री चैनु- 
वोढाऽनदवानाञ्युः सप युरन््रीरयेषा निष्ण रथेष्ठाः समेयो 
युवास्य यजमानघ वीरो जायताम्‌ । निक्रामे निकामे नः 
पजैन्यो वर्षतु फडत्रयो न ओषधयः पच्यन्तां योगश्चेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ 

पण्डित श्रीरासतर्मा दथलद्वारा निर्मित ध्वैदिक र्ट 
गीतः नामक नयी प्रकाशित पु्तक्मे इसका प्यानुवादं दै-- 





रह्मन \ टमी रष्टरम द्विज तेजयुत देति रहै, 

राजन्य भी आयुघ-करर, अति शरम हेत र्द \ 
देवै महारथ क॒नरुनारक, रत्रुमेदक तरे सदा; 

मौर यहे; प्यघरिणी छ, राष्टमे नुल-खष्रः ॥ 
कषि-कर्मके सायन सवर द, वैक वादक मारके 

हो अश्च गतिमें तेज सव, गन्ता पुनः यये \ 
जयकरीर अदी रथकि, नास्यिः छ सुरी, 

हो प्रा सुत यज्रमानको, व्र वीरण गण्छेम्मी ॥ 
यजमनसुत निज दलरुनाकक, सम्य हो, सामध्ययुत 

निज कारूपर फल-यीषवी हमको कर अति सेप्यनुत \ 


कृविं स्वयं रमे आविष्ट होकर सुननेवटेको भी तन्मय 
बना ठेता दै । उसके नवस्व खरी दुनिया आ जाती 
३ । य्होतकं किः व्वीमत्सः भी--जिसमे भ्लगुप्ताः घृणाः 
ध्विनः ही आदिसे अन्तक ( स्ायीभाव ) रहता है-- एक रस 
ओर छव्यक्ी आत्मा माना जाता हे । वितु 'सस्छरतिः यानी 
सदाचारको वटो भी आद्य माना जाता दै । जिसके साथ 
जैसा व्थवदार-वर्णन उचित दै, व्हा उससे चिर वर्णन 
क्वि-सथ्रदायक्ा उदछद्वन दै । विस्तारकी जरूरत नदी | 
कवियोके सर्वमान्य, खदित्व-संसारके मार्गदर्यकः घ्वनिकार 
भीञानन्दवर्दनाचार्चने कवियोको याज्ञा दी हे 
जनोचिव्यादते नान्यद्रसभद्वस 
सौचित्यौपनिवन्धस्तु 
'यौचित्य अर्थात्‌ जिसके खथ उसा आचार होना 
चाद्ये: उसके उछृद्धनतसे वद्कर रसमद्खका यर कर 
कारण नदा । ओर्‌ जचिित्यका निर्हि रस-रुग्प्रदोयका परम 
रद्य ६ (॥ 
यो व्यं ॥ 
वदो दी 'सच्छरतिः को स्वरसे आगे टेकर दद्रा पडता 
वेद जेते ग्रथुतंमित उपदे ( दासक्की तन्त्र आक्ता]); 
पुराण-स्मृति आदिते सुत्संमित उपदेग ( मित्रे समान 
दितोपदेग ): वैसे दी, काव्य कऋान्तःसंमित उपदे ( ्री 
जिस तरद अपने परतिको प्रेमचयसि प्रसत करके फिर उ 
दितमाग खुक्षाती दे ) कदे जात ह| कर्यो मृ उद्व 
द चरित्र-चि्ना | 
रामाद्विवद्वतित्तव्यं न 


कारणम्‌ । 
रसस्योपनिपत्पराः॥ 


रावणादिवत्‌ । 

अर्थात्‌ प्रत्येक काव्यक् यट ध्येय है कि वह्‌ अपे 
वर्णने सुननेवालेको निक्षा दे कि दुनियामे सदा अच्छे 
मागर चद्य्ना चाद्ये; जिसत्ते प्रत्येकं आदमी अपने 
अआद्यपर पर्टुच सके । रामक्रा चरि अच्छा होनेसे खवको 
प्रिय खगता दै यर्‌ यवणकेःजाचरभेसि यन्तमे णा होती 


द । इसच्वि रामक आदरं लेना चादि, रावणका 
नदद । जव (काव्यः-सुष्टिकाः यद्‌ मू य इ. तव साप 


दी देख ॒टीचिये कि ्व॑स्कृतिग्के उपदेराम काव्यने कतिना 
सम क्या | ग्रसु अर मित्रक उपदे विसी आदमीपर 
चदे उस्र न करता दो, कटु व्रेसमे मस्त वनाकर 
ज्ये तीरपर्‌ दिया हमा पद्वीका हितोपदेदा रग-रगें 
सरः क जाता हैः] प्रसि है कि रातः दिन जनान 

स क्रनेदाय एक खतन्त्र राजा कवि एकमात्र दोदेको 


% सवं भद्राणि पर्यन्तु मा कथिडूुःखमाम्भचेत्‌ # 
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सुनकर जननेसे वादर्‌ निकट आता दै ओर कविकर 

पदे्लौको वदी कदस्दानीमे सुनता दै । अव जप कैद 
कद घकेगे कि काव्य-सािव्य्म “संस्कृतिण्ा अनुरोध न्दी 
रक्खा जाता । वच्छि यद्‌ कद्ना पदमा कि 'तत्छरति'्ी 
रक्चामे सव्रसे अधिक्र परमाव कर्व्येकि दी षद्रादे ओर पड़ा 
करता ३ । 

कित्यकारोका तो खवः 

ओर क्या ग्य; सभी काव्य फिखी शिश्चाके उदेध्यो लेकर 
वनने चाहिये । आनक्ल्की श्दनीः जो पश्चिमी नच्छ्टपर 
वनने स्वी" हैः कदाचित्‌ केव्छ मनोचिनोदके च्वि स्च; 
कितु नारतीय टथकिण वद भी वदरी रदा कि कया जर 
आ्यायिका्े मी किसी चरिच-चिक्षाक ठेकर दी वननी 
चेरिये । मनोविनोद ज्रं उसमे पृण मात्रकाः कि 
त्यरद्घ्य अयति कवाक्रा चरम उददय किक अच्छ विक्षर 
पद्रुचाना द्वी दीना चा्दियं } अव्र आपदद दीने कि 
माद्‌ सादूत्य उद्र ककर आनछटक कात्यतकत्रं सछातः 
यानी , चस्तरि~रछाक्रा 
व्यवट्‌रमे नी अप द्ैखम कि दिदू-सनाजकी एक अनपद्‌ 
ली मी अपने व्रच्चेक्रा यदी समञ्रायेगी किया दृर्तेको 
दुय दताद? चार्‌ आदमी दुखा मखा कैः क्यो न 
उछी तरं वू चल्ता ई? अव्र अप दी किये कि िदू-खमान 
एड़ीसि ठेकर चोर्टीतक सं्छृतिमय' हैः यद क्यो न्धी 
जा मक्रेगा १ संकृतिः ठ अलग हो जर्नेषर्‌ वह्‌ दी 

नदी सेः यद्‌ आप देखेगे 

अनादिकाट्ते आजतक वराव्रर चली आ रदी 

दृ. छर्छृतिपर्‌ आज कुछ महद्वा दुसरी दृष्टि पड़ी 
जो दुधारके नामे एकदम दस्का उदार दी कर देना 
चादत इई | क्रतु याद रट इश्वर्री प्रेरणास्े अनादि उस 
वेदिक समयसे लेकर आनतक्र जो दिदु-षंस्छरति धि 
परिपक बनती गयीः अनवरत व्यवहारे कारण जो सखाभाविकः 
सिद्ध हुई अनेक कुटायाधात टौनेपर भी अन्तमे जो 
सत्य सावित दुर्ईः उसमे सदसा परि्डैन करर देना इतना 
आसान नदी । त्िक्राव्दर्यी ऋपियोने अगे-पीषे खव कुक 
सोचनखमञ्चकर जौ 'सं्छरतिः सिद्धान्वरूपरे स्वीकार की ड, 


॥॥ 


उसमे उवार क्रनेके व्यि करई दातान्दियौका अनुभव 
चाहिये ! 


दो? { अवतक्र टद्‌ वनी हु इस दिदू-संसकतिकी रशना- 
भित्तिपर नवे-नवे शविः वनाकर हम दते जजर वनाना 
चादते दं आर इसके चि प्राणपणसे चेटा कस्ते ई क्तु 


सम्मत सिदढान्तद्ंकि) क्या पय 


कितना अनुरोध रक्खा गया ६। 


=< 


# हिदत्वका व्यापक खूप # 


ॐ 








न~~ ~ -~ “~~~ ~ ~~~ ~~ 


ज दिदू-खमाज शंस्छृतिप्राण सिद्ध हुआ दै, उसकी संस्कृति 
नष्ट कर देना मानो उसे प्राणदीन वना देना द । खैर, यद 
सव॒ समरयकरी विहारी है । अवसर समन्चकर अन्तम इस 
प्रसङ्गके सस्कृतके दो घनाक्चरी छन्द भट करता द्रू- 
पारसुपनीता पूर्वपद्धतिः प्रवणरय 
चछिता चतुद नवदोखी निस्पेदितम्‌ 
सष्टम्बरमाप्नं वंद्रामयौदामचैति जनो 
वादायैव संप्रदायवृत्तमधुनेरितम्र्‌ । 
मघ्णुनाथ मीति मनस्वी निजमानतेऽय 
कस्मै कथयत निजचुत्तमिदमेधितं 
खेरुत्वरुजे वतत॒वर्त॑मानकाडे च्छो 
भद्रजनभाठे भूत्र्तः ! किमिरेख्ितम्‌ 1 91 
अच्छे-च्छे आदमिरयनि अपनी पुरानी रति छोड 
दी | चरे ओर व्रेसोक-योक नथी च चट पड़ी | छोग 
दस समय वंगकी म्यादाको दोग समञते दै । कदा गया द्र कि 
शैवनवैष्णव आदि सम्प्रारयोका दृत्तान्त आकर कच्ट्का 
कारण्र दो जाता दे ! मनसी पुद्ष मन-दी-मन धरु जाता दैः 
ल्वे-चीडे इस इृत्तान्तको वेचारा पिसको कटे । चासक्रौको 





चसे ओरमे चैन देनेवाठे इस कल्विका् दे सवामी] भले 
आदमीके कपालमे आपने वद क्या छ्लिदै 
स्णरयास्प्द्यताया बत संङी्णा विचारो , भति 
सद्कोऽधिकारो नरनारीभ्यः प्रदीयते 
ध्यर्म॑त्योपदेदये दब्ृ्धविप्रा एव॒ नाधिक्रता 
योग्यतासमदीयाप्यत्न नि्भरमुदीयते ।* 
उद्वा चतुर्दशाद्धि व्पाद्रनितानां जगुः 
प्ामाण्याय चेडग्िशाचुवादः सद नीयते 
तसै दापस्व्रसागरमखावृवलाच्‌ 
नववावूमन्ज्ुमण्डटडी सीयते ॥२॥ 


त्वङ्गति 
सेयं 
्लाद्धृष्यका विचार संकीर्णता दै | नर ओर 
नारियोको समान अधिक्रार दिया जाता) करदा जाता द 
कि--णर्मके उपदैनमे पुराने व्राह्यणोका दी अधिकार नही? 
हमारी मी योग्यता इस्त विघयमे पर्याप्त दै |: चौद वर्षके 
आगे दी कन्यार्ओका विवाद का जाता है | इसके सवूकै 
च््यि उभाथेमि स्म्ृतियोकरा अंग्रेजी अनुवाद साथ रक्खा 
जाता दं । नवीन वह वानूमण्डली धन्य दैः जो गा्ञ- 
सागरो तिके वल्यर,तैरना चादती दै 1 


---------. 2८ ----- 


दुका ग्यापक ख 


( ठेवक--पं०.,धीरामगोविन्दजी च्रिदी, वेदान्तरान्नौ ) 


“वु! शन्दपर कुछ दज ओर अधिकांस सिक्ख तथा 
आर्थ॑समाजी सखजनोको यह आपत्ति दै कि भवह न्द हमारी 
जातिका ब्रोधक नदीं है; क्योकि सस्कृतके विन्ञाछ सादित्ये 
यहे गब्दे नरी पाया जातः । 

कृ ल्मेग यद भी कहते हं कि “यद शब्द पुणासूतक 
ह इखील््यि परुसस्मानोनि हमारा यद नाम रक्ला ओर इसका 
अर्थं “काटा; चोरः वदमत्ः आदि द! 

एक दनः यद नी कदता दै करि दिद नामने क्या रक्ा 

3 
ह! इतका मोह दी क्यो किया जार { इसकी जगद्पर 
भार्यं ओर दिंहुखानकी जगहर ध्मातः या ‡आर्याबतः 
भब्द एलं दिया जाय | 

इसी तरदं दुत ओर उसके व्यापक खसूपपर्‌ छोटी- 
मोरी डुढ शङ्कां र भी उखायी जाती ह। इस टेखमे 
दरी स्कमापर संक्षित विवेचन किया जायमा | 

संस्ृतकेरक-दो नदीः अनेक अन्धोमे र्दिदु, शब्द प्राया 
नात्रा हे । अदूधुतरूपकोपमे ट्वा दै-- 


दिदुर्दिदृश्च पुंसि दौ दुष्टानां च चिर्घणे। 

अर्थात्‌ 'दुट खेगौको रगढ़नेवासेको हिंदु ओर दु 
कदा जाता हई 1; प दोनो शब्द पुल्लिङ्ग द दिमन्तकविक्रोषः 
की उक्ति दै--दिदूदिं नारायणादिदेचताभक्तः ! अर्थात्‌ 
दू उसे कदा जाता दै, जो नारायण आदि देवकर मक्त दै # 
'रामकोषश्की उक्ति है-- 

दिट्ठो न भवतति नानार्यो न ।चिदूपकः। 


सदुधर्मपार्को विद्धान्‌ श्रौतधर्मपरायणः ॥ 
तात्यवं यह्‌ किर्ददून ते दुजैन दोता दैःन 


अनार्यं दता दै ओर न निन्द्कं दी दोता दै! जो सचे 
घर्मक्रा पाच; विदान्‌ ओर वेदधर्मम निरत दैः वदीर्दिदू दै: 
संसकृतमापाके विराट्‌ ओर म्रामाणिक कोप शब्द- 
कल्यद्रुमः मे भी दिवुः शब्द्‌ ओर इसकी व्युत्पत्ति लिखी 
दे । आठवी शताब्दीके यसिद्ध भरन्थ भेदतन्व्रः ( ३३ प्र ) 
तरे ट्वा दै 
हिदूधर्मघरलष्ठारै जायन्ते च्र्तिनः । 
हीनं च दृपयव्येव रिदूरिव्युव्यते भ्रिये ५ 





रिरे 


अर्यात्‌ ध्टाकः द्रुण आदि चक्रवर्ती राजा दिदूर्मका नाय 
करनेयले देगे ¦ नो दुक दोपदेवादैः उसे दिद कदा 
जाता दै ॥ 

यनेक विद्वानोका मत दै क्रि मेक्तन्वमे भो प्राचीन 


ग्रन्थ (काच््िपुरणः दे । उस्म च्लि ह-- 
करेन वलिना नूनमधर्मकलिति का । 
यवनै्घोरमाक्रान्ता दिदवो विन्ध्यमाविशन्‌ ॥ 


अर्थात्‌ वटी कलक करारण धर्म्यूल्य कलियुगे विददिये- 
के द्वारा आक्रमण दोनेपर दिदयेम विन्ध्यपयेत चछे गये ।› 

ऊपरफे इन च्यते स्प विदित ह्येता दे कि संस्कृत. 
साहित्य्मे एक नदी, अनेक श्चलोपर र्दिदुः चत्द्का रब्टेख 
द} इस शब्दा जो लक्षण क्रिया गया दैः ददूः ब्दी 
जो परिभाषा दी गयी ह उससे ट्टी जतद्दोतादै करि 
दद्‌ आर्यका दी नामद। हिंदू वदे द जो दु्टनाश्चकः 
धर्मपरायणः वेदधर्मानुयायीः नारायगण-भक्त ओर विद्धान्‌ दै । 
श्न खव ठश्चणेसे चात दौतादै क्रि आर्यं अरदद एक 
ओर आर्यजत्क्षि नप्म दी दिदू-जाति ६ । इसि पटरी 
आपत्ति एकदम निरथं दे । ऊपरके एक ्टोकरते यह भी 
विदित दोता ह किरिः ओर िद्‌"--दोने दी शब्द शुद्र द । 

दूखरौ पत्ति तो ओर भी निरर्थक दै । मुखस्मानोकर 
वात तो अलम रदी? जिने दिनो मदसम्मद साट्वका जन्म गी 
नदीं हया था ओर्‌ अखजातिकर इतिद्याख शी ऋचे धनष 
पेदमे या, उन्दी दिनो बद्ाह सिकंदर मरतवर्ष गवा 
था । उसने अपने -मन्त्ीसे वदिदूकुयाः ८ दिदृदरट ) पर्व॑त 
जानकी दच्छा प्रकट क्री थी | यह वाति उसंक्रे जीवनचरितं 
दै । ञव कि ईसि नी सैको वं पूर्व शदिदुः यन्द था, तव 
केक्याजा स्कतादै कि दद नाम शुसदमानोकरा रक्ला 
दुआ ई १ 

सिकृदरसे भी सेकड़ो वर्षं पठे पारसियौका घर्म्रन्य 
धअवेस्ताः वना था | उसमे वेदक्रे इनारो ब्द पये जाते 
दै! उम "हदु" भरव्दका उच्टेख द । उसी समयवे{चिनधुके 
इ. पर॒ वसनेवलेकरों रिंद कदा जतत ३। वटः 
नरक नाम भी पटे शदिदवारः था ! वस्वुतः ददूः शब्द्‌ 
“चिन्घुः रन्द्का तदूभव ख्पं दै । पारसी पामे च्छः को 
"€" कडा जाता है । “उप, करो दत्तः, “सरस्वतीः को दरदवतीः 
ओर “असुरः कौ (अहरः कदा जता दै । भाषा विज्ञनके 
अलुखार्‌ भौ छ, ओर (दः परस्पर वदख कसते ई ¡ पारल- 
भने पदे शात, गोमती, कुमा, वित्ता, चन्द्रभागा, 


॥, 


सवै भद्राणि पद्वयन्तु मा कथ्िद्ुःखमाम्भवेद्‌ # 








हरायती जर सिन्धु अर्थात्‌ (समिन्धे "दतष्िदु" कदन 
ग किया । ( =विष्यपुसणः प्र्तिदर्गपरव, अध्याय ५ मनी 
(तदिद उब्दोच्म उच्छेल आवा द | ) यनन्तर संद्ेपर 
दू" कदने खे शौर अन्तको दू या चिन्धुकरे उच परकै 
रढनेवार्यको--खे भारतवस्ि्योै दिद कदने खमे | पश्चिमी 
विदेोर्म सरे नारतक्सी टसी चिन्दुके रस्ते तने ये; क्कि . 
विदेश अनेका पकमत वदी रास्ना था। इतदि भरनी 
स्वक्रारदिदू ष्ठी कटने लो) ब्रक्छि आनक्तक ईन) तुर्क 
राकः अफमानिल्लान आर अन्य दें नारतवर्धकने दिद 
यर प्रवेक भारततवादीके) रर्दिदीः कदा मता ई---चदि वषट 
दु दोः मुसस्मानद्यौ या कोद दौ ¡1 अमरिचके प्रत्येक 
भारतीवक्ने-दिदूः युखस्मानः दवार्दः परदीः यदटूदीः उद्रो 
दिद कदते ६। इसच्ययि यद कटना सत्यका अपमान रना 
दैकि्दू शव्द युखदमार्नोज दिवा हुजा ट। वच्युतः 
यह श्चिन्धुः दाब्दते निकट 2 भिवित्र चऋरस्दमे 
कितनी दौ वार उच्छ दै} इष सिन्धु नदफी श्छम्वेदम 
यड़ी दी प्रखंसा छिग्वी दै | द आर्यलय धरम पवि मानते 
थे । चिन्धुके तयपर दी छपियोनि अनक पदिक मर्व 
तपःपूत अन्तःकरण आविप्कार सिवा था | उठ तरह 'छिन्धुः 
वेदिक प्रयोग ह ओर उसके तदरुभव्र ददुः सब्दमें पैदिकं 
संस्कृति भरी दई ३ । 





यूनानी नापे ष्ट लेप दो जने 
वा शीसे “न्द' ओर शन्तुः र्द ्रचच्व्ठि 
आदि यूरापियनेनि कराड वना दिवा : 
जगह “ईद *इॐ' ओर श्डंडियाः यना उत्य } अरर्योको 
दुः च्विना मी पदेः तोवेदिद्ः ची न्विमे, दिवु नक्ष 
उनकी नाघामे ष्दः श जगह उ" ही दै। (दंडः अब्दवेष्षी 
उन्दोने 'ईडीजञः, दस्ट इंडीज्ञः, ष्वस्ट इंडीङः, 'इदिवन१, 
'्रंडियन यश्रनः आदि र्दोको स्व्‌ दस्र | के एक्‌ 
“सिन्धुःया दू; शब्दकी विदेदियोने उठनी दुर्मति करं अती 
दे ठम पसंद कर या न करे, परेतु यपरेन दमे ईडियनः दी 
कैग । आर्व॑सच्छतिते यत्य व्िशिर्योतक्को वे ब्रान्तकि 
कारण रेड उंडियनः कते है । पस्तु वे पद करेयान 
करे, हम मी तो उन्दै 'फिरगीः सौर "अभयः दी कडते ~ 
(दगकिशमेनः नदीं । ज्मनीवाडे अपनेको “दोय ओर 
अपने देशको दोदयशंडः कदते दै; परंतु इन्दं इम जर्थन 
ओर उनके देशको जर्मनी कदत द, चदे वे पठ्द करे या न 
करे । शरंषवाञे तो ओर भी गजव रते {-- इदियने 
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जयेः कदते द! इतना छिखिनेका तास्पयं यद दै कि 
उच्ारण-दोषसे ओर देश, काल, पात्रकी विभिन्नताके कारण 
एक शन्दके कर सूपो जते द । परंतु मूल शब्दम दी 
सरि शब्दोका इतिदास ओर संस्छृति रहती दै । फलतः भूल 
“सिन्धुः या पद्‌, शब्द वैदिक दैः परम पवित्र है ओर दमारी 
"मूच संस्कृतिसे इसका घनिष्ठ सम्बन्ध दै । 

दुः शब्दके ¶्काख, (चोर, आदि अथ॑ देषव्य कयि 
जति ह । जो विधमीं दूस डाद ओर जलन रखतां दै, बद 
तो एसे ऊरप्योग अर्थं करेगा दी | दिदू युरके पूजक द 
ओर पारसी असुरके । दोनोमे विरोध भाव भ्यादा बद गयाः 
तव पारसी शदंदुः शब्दके अर्थका अनथं करने सगे । दू 
मुसस्मानेोमे भरत्रुता बद्‌ गयी, तव मुसट्मान इसका अथं 
(नासिक (काफिरः आदि करने खे । परतु ष्हिद्‌? शब्द न 
तो पारसीका दै न असीका; इसस्यि दिद" शन्दके शठे अथं 
समाजमे कमी गृदीत नदी हए । खुद मक्षा ओर मदीनावाठे 
भारतके सुसस्मानोको ददु ओर "दिद" कदते देँ तो क्या 
अपने वरये अर्थके अनुसार मुसरमान (नास्तिकः ओर “काफिरः 
दै १ इसल्थि यह कना सरासर असत्य दै कि धय शन्द्‌ 
मुसस्मानोका दिया हभ ३ ओर इसके अर्थं सुरे दै } संस्कृत- 
म "असुरः शब्दका अर्थं तो अच्छ नदीः तो क्या पारसी 
'अहूरमण्दः को छोड़ देगे ! 

जो लेग यह्‌ कदते दे “नाममे क्या रक्खा है ? उनके 
सामने नीबृका नाम रीजियेः नीवृके नामका कीतेन कीन्यिः 
तो उनकी जीभपर पानी जरूर आ जायगा । क्या महाराणा 
प्रतापका नाम लेनेपर गव॑से छती नदी पल उठती १ तव पिर 
नामका मोद्‌ क्यो नदी किया जाय { 


नाम वस्तुतः ध्वनिरूप आकार दै । अपनी सारी 
अमिल्घाओको मनुष्य नामरूपी एक शब्दम प्रकट कर देता 
ह! नाममे इतने संस्कारः, माबना ओर स्मृतियां मिली 
- रहती ह कि नाम ओर वस्तु एक दी दो रहते दै । इसीसे 
श्रीचेतन्य महाप्रभु नाम ओर नामीमे एकता समस्चते थे । उन्दने 
ख्ख दै--"भभिन्रत्वान्नामनामिनोः । अर्थात्‌ नाम ओर 
नामवाख एकह । इसल्ि नामको नामवालेसे दयाया नदी जा 
सकता । शरीरका अङ्ख न दते हुए. भी बहुत वार शारीर 
दी नही; शरीरसे भी अधिक, मत्व नामका हो जाता दै | 
शरीर तो विनष्ट दौ जाता हैः परंतु नाम कभी विनष्ट नदी 
होता । श््धराचार्य॑का शरीर नदी दै; परेतु उनका नाम 
करोडो मलुष्योके स्यि जादूका काम करता ३। यह कडना 
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बिस्कुख वादियात द कि "नाममे क्या रक्ला दे £ प्रत्युत यह 
कदना अधिक उपयुक्त दै कि भ्नाममे,.दी सव कुछ दे 

आज इजारो वेति ददूः नाममे इतना विशद इतिहासः 
इतनी सम्पन्न संस्कति; इतने उदात्त आद, इतनी रहस्यमयी 
भावना, इतने समर्थं जीवन ओर इतने सखस्य तेज घुले- 
मिलि दकि यद शब्द प्राणति भीप्यारादहो गयादै) यद्‌ 
शब्द हमारे अगणित सत्कार्योका दर्पण हो गया है । इस 
नामके व्यि असंख्य योगी, यति, कविः दारश॑निकः जन- 
नायक ओर महापराक्रमी अपनी जानतक दे चुके दै । 
यह नाम इतिदासका महाकोष वन चुका दे | येदी कारण दै 
कि विदुः नाममे हमारा इतना मोह ओर इतनी ममता है । 

यद्यपि यह निविवाद दै करि आर्यलेग सदासे यदहीके 
निवासी है, तथापि विदेद्ची विद्वान्‌ ओर उनके शिष्य भारतीय 
विद्धान्‌ इस देरमे आर्यका आदि निवास नदी मानते ] वे 
कदते रै कि (आयंखोग एशिया माइनर, स्कडिनेविया या 
तिव्बतसे आये ३ ।› "यदि यह बात मान टी जाय, तो 
भी यह मानना दी पड़ेगा क्रि विदेशीखोग यदकि आदि 
निवासियो- द्रविड़, आदि द्रविड़, कोरः भील, नागा 
सन्थाल आदि--को हिंदू कहते थे । मूल नाम ददु दी थाः 
जेसा कि ऊपर्की पंक्तियोसे प्रमाणीकरत दै । संस्कृतम 
८ के खान॒पर सः ओर धके स्थानपर ष्दः करके वे 
"दिवु? की जगद “सिन्धुः कदने खमे । नामोके परिमार्जनका 
अभ्यास आर्योको था दी । ये अलेक्जेद्धियाको 'अल्सन्द्‌ः 
ओर सेल्यूकसको शख॒द्धवः कदते ये । यदि यह बात सच 
होतो मानना पडेगा किं इस देशके व्वि (आर्यः नामस 
भी प्राचीन नाम प्दिदु, दै । जिस समय मारतवर्षका कों 
इतिहास नदी थाः उसी समयका- प्रागेतिदासिक काल्का 
षिद्‌" नाम दे । इसका प्राञ्जल रूप अपनी प्रिय नदीके नामपर 
सिन्धु रक्खा गया अवद्य ।* परंतु जनसाधारणमे "ददुः शब्द 
दी प्रचलति रदा ओर आयं भी हिंदू कदने कगे । पीर 
चखकर श्िंदुः शब्द इतना व्यापके दो गया फि संस्करृतकी 
पुखकोमे भी इसका प्रयोग घडस्लेसे होने स्मा | इन दिनो 
तो यद शब्द्‌ समूची वसुन्धरामे व्याप्त हो गया दै ओर इमरि 
दी साथ यके समी विभिन्न धर्मबाढोको भी संसार ददु 
दी कता है । सातवी श्षतान्दीभे अनेक गिरि-कन्द्याजको 
छोधकर चीनी यात्री हेनत्सांय य्या आया था ओर कई साल 
भारतमे रदा; परेद उस्ने भी दमे रद्ितूः दी ख्लिहै। 
द्रचिडवी प्रयोग केवर कुछ पारसी करते गरे | वे अफगा- 
निस्तानको शवेन मारनः कते थे । वख, सिन्धुः वा हिः 
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शब्द प्रोऽज्वल वैदिक स्मतिर्योको जगानेवाल दै, इसच्यि 
यदी नाम हमे सवसे अधिक उपयुक्त जंचा | शसिधुस्थानः 
वा दहिदु्ानको “उत्तम राष्ट माना गया-- 

सिन्धुस्थानमिति चेयं रा्रमाय॑स्य चोत्तमम्‌ । 

( भविष्यपुराण प्र० प०२) 

“सिन्धुः शब्दके दो अरं ई--नदी ओौर समुद्र | इ 
देके पश्चिमम सिन्धु ( नदी ) ई दी। उत्तरम भी दिमाख्य- 
के अन्तर्गत सिन्धु दही सीमाका निश्चय करती ६ै। पूर्वमे 
दिमाल्यसे ब्रह्मपुत्र निकटी ३ । कुछ लोग दस सिन्धुक्री 
सदोदरा ओर कुछ लेग इसको सिन्धुकी ही पूर्वी धारा मानते 
द । इस तरद पूर्वम भी सिन्धु हुई । दश्चिणमे तो खिन्घुया 
दिंद-मदाखागर विस्तूत दी है । इस तरद भगवानूने दी 
हमारे देशको पूर्णतः सिन्ुस्थान या रिदुखान वना रक्ला 
है। दमारे देशके च््यि इससे बद्कर दुसरा उपयुक्त शन्द 
होगा भी नदीं । 

ग्वेद (९।३२३। ६ ओर १०। ४७।२) मेँ चार 
समुद्रोका उल्छेख हे । इन समुद्रोमे हमरे पूर्वन जारजो ओर 
नावोके द्वारा यात्रा करते थे ओर विविध देमि व्यापार करके 
घन ओर एेदवर्थ॑से अपने देदाको सम्पन्न करते थे । ( १। 
४८ ।३; १।५६ । २; १। ११६ । ३; ४ । ५५। ६३५ 
८५ । ६; ७ । ८८ । ३ ) -भूगर्भ॑गास्री कदते ई कि वल्ख 
ओर फारस्के उत्तरी भागम ओर तुक्रिंलानके पश्चिमी 
प्रान्तमे प्फ विस्तृत समुद्र था, जो प्राकृतिक कारणोसि 
द्रलकर कृष्णहृद्‌ (8180: 568 }, काश्यपहृद 
{ 25681 5€३ }), आरल्हृद्‌ (8€2 0१ 44] } 
ओर वस्कराशहुद ( 1,2#€ 2211८258 ) कँ र््पोमि परिणत 
दो गया ह। किसी समय पञ्चनद ( पजव ) के दक्षिणः 
पश्चिम ओर पूर्वमे समुद्र विद्यमान या | श्रीएच. जी. वेल्सने अपने 
0०८ ग पाऽ" अ्रन्थमे लिखा कि धेषे 
समुद्रोका अस्त्व आजसे पचीस इजार वर्ष॑से लेकर पन्वास 
जार वर्षके भीतर दो सकता दै । इस तरद स्पष्ट श्ञात होता 
दै कि दमे देशके चारो तरफ चार समुद्र ये । सतत सिन्धुः 
कादमीरः, गान्धार ( अफगानिस्तान ); विल्रेचिस्तानके उत्तर 
वर्ख ओर्‌ ठिसतानके पश्चिम आदिमे इम पूर्वन रते 
थे । कदाचित्‌ इसी कारण उन्होने अपने देशका नाम 
“सिन्धुखानः वा दिदुखान रक्वा था । इस प्रकार कम-ते- 
कम पचीस इजार वर्पस इस दिव्य देशका नाम दिदुसखान 

। उस समय सुमेर, अश्चद, चास्डियन, वेवीलोनियन, 


ग्रीक; रोमन, चीनी ओर इनिष्टियन आदि संखारकी 


प्राचीनतम जतिर्योका अस्तित्व भी नदीं या। 

खेदकी बात द किं दैदके कुट ठेो्गेनिं अभीतक 
दू ओर दिदुखानके पूर्णं मदत्वको नदीं समश्च द । परु 
वद्‌ दिन दूर्‌ न्दी? जव ईम दी इन पावन शब्देकि अगे 


सिर नदीं छकायेगे, खाय विश्व सिर श्वकयिगा ओर रिदुतके 


महान्यापकं स्वर्पके अमर गीत गायेगा | 
दसी दिंदुस्यानके प्रवेक प्राममे देवपुर्पौका वाद याः 
प्रत्येक प्रान्ते यञ्च दता या, घर-वर्मं खजाना भसा रदत 
या ओर ह्र एक मनुष्ये र्मका निवा था-- 
ग्रामे रामे स्थितो दैवो देवे देवो स्थितो मखः। 
गेदे गदे दयितं द्रन्यं धर्मश्चैव अने जने॥ 
( मविष्यपुराण, प्ररि्गंपनं ) 
उस समय एक दी चं्कृति यी, प्क-सी प्रथां यीः 
पक राष्ू-भाषा संकेत यी ओर सम्भू्णं राष्ट्रे जीवनम 
अद्भुत आनन्द था । पञ्यु-पश्नीतक सतन्तर विचय कसते ये | 
ये दी घव कारण द कि दः ओर भ्दिंुखानः रन्दो 
महत्व अनेक विदेशी भी समसते ये} यद्रदी श्रूरवीरको 
हिंदू कदते ये । असर मन्थ न्लेदव मो अलकः म दिखा 
दै-“भाई-बन्धुर्ओूका अत्याचार दिंदू-तच्वास्छे भी अधिक 
घातक दोता द ।° अररे एक कदावत दै--दिदू-ज्वाव 


देना जिसका मतल्त्र दै “त्रुपर कड़ी चोट करना ।› दिदू- ` 
तलवार ओर श्ूरताकी ेखी दी धाक यी! वेबीटोनियामं 


वदिया वागको “सिन्दु? कदते ये । यद इस्व्यि कि दू 
दी वागोके पौषे देते ये । व्दोकी माषामें दिवुः का अर्यं इख 
देशका निवासी ३ । कोई बुरा अर्यं नदीं दै } 

ईदिदीकी प्राचीनतम कविता चंदवरदार्दके पिता ष्वेनः 
कीजो पायी जाती ह, वह वारद्वीं सदीकी दै | अजमेरके 
राजा प्रय्वीराजके पिताको ट्क्य करके यदह काव्य लिला गया 
है । इसमे दिद दिदुवान ओर दिंदका कई वार नाम आया 
दैः जिससे विदित होतादै किये शन्द उन दिनो अत्यन्त 
आदरणीय ओर पूजनीय ये । उन दिनो मुखल्मान पदले- 

पड अये हुए ये } वे राजपूतोके पके यनु ये । यड्‌ कैसे 

सम्भव था किं अपने रात्रुओके रक्खे धृणित नासको राजपूत 
तरत अपना ठेते ओर उवे पूजनीय मान लेते १ चन्द्वरदाईनि 
तो अपने प्परथ्वीराजरासोः मे अगणित वार ष्टुः शब्दका 
प्रयोग वडे गर्वं ओर गौरखखके खाथक्रिया दै । भ्यातोःमें 
(मारतः ञन्दका म्यवहार तो क्ट बार किया गया ३ पर 


| 


# मनमे वसते 


[नवायाथ ानण्न्कानयानका्काकनकान्कन्कनक्क्कानयान्कनकाय्कककायन्कन्कान्कनकनयनकन्कन्यन्कन्नयोनानकन्ककक्कनकनक्कयोन 


भारतका कदं भी दिंदुस्यान अर्थं नदीं ह । (महाभारतः 
ग्रन्थ है] समर्थं रासदाखने भी अपने करव्यो रष्टय 
भावनासे भरे दद्‌ ओर द्दिदुखानः शब्दोका उष्छेख किया 
है! महाकवि भूपणने छत्रपति दिवाजी ओर बुदेल- 
राज छतरसारूके सम्बन्धमे कवितार्ए वनायी थी, उन्म दिदू 
ओर दिदुखानकी वार-वार प्रसा की ह! गुरं तेगवदादुर 
ओर गुरु गोचिन्दर्सिंद तो र्िदु्वः के स्थि दी ज्ि ओर 
मेरे । दिदृ-घरम ओर दिदू-राच्यके लि पेशवा वीर महाकालका 
विकराल रूप धारण करके मुसव्मानोसे च्डे ये | युजानसिंहः 
जयसिंहः रणा वप्या, राणा सगा; राणा प्रताप आदि वीर- 
व्याभोने रदिदुत्वकी रघ्षके च्ि मद-मत्त शत्रुओकेो सौद 
डाव था। 

िदुपनको हिंदुत्व कदा जाता दै) ददिदूपनके भीतर 
िदृधर्मः हिंदु-मर्यादाः दिदु-संस्कृतिः रिंदु-सम्यताः दू 
परम्परा दिंदूकला आदि-आदि खव आ जति ई! दिदुत्वका खरूप 
इतना व्यापक है कि इखकी रक्चके चयि वेभी प्राण देनेको 
तैयार दै, जो दिंदुत्वकी दो-दी-एक वातं मानते है । दक्षिणके 
(अनार्यः कदानेवाले अब्राह्मण ( आदि द्रविड़ ) भी अपनेको 
ददु कडनेमे गर्वका अनुमव करते दै । आय॑समाजी, सिक्खः 
जनः बौद्ध आदि सव दिदुमहासभामे सभ्मिरित दै । येकि 


२२९ 





नासिक भी अपनेको दिंदू कते ई । गोञके प्रायः सभी 
ईखाई दिदू-देव-देविर्योकी अवत्तक पूजा करते दँ । कितने 
दी मुखट्मान मी दिदू-त्योदार मनाते ओर देव-सानेमिं 
मुण्डन-खंस्कारतक कराते ई ] जिनपर दिंदुत्वकी धाक जम 
गयी है, वे मुसलमान गोमांसके पासतक नदीं जाते । महापतित 
भी अपनेको छाती फुखकर्‌ हिंदू वताता दै । ओघड़से लेकर 
परम वप्णवतक िदुत्वामिमानी है। सूअरकी इदमे 
गोटकर मुसस्मानकी वनायी द्र रोटीको लेकर “अमूत 
छकनेवठेः गुरु गोविंदसिंद भी दिद हँ ओर स्वयंपाकी ` 
गुख्जी भी दिद दँ। वर्णाथमीभी दद्‌ ई जौर वर्णाश्रमके 
्रोदी भी दिंदू ई। ईशरद्रोदी वोद भी दिद दैः वेददरोदी 
जेनभीरंदू द ओर मूर्तिपूजा्रोदी आर्यसमाजी भी दिदू 
द| चाण्डाल ओर चमार भी दिंदुत्वके चयि जान देते 
ओर कोठः भील भी दिंदुत्वकी रक्षके स्वि कृट मरते 
कन्धार यर कावुरसे आकर गङ्खा-ल्लान करनेवाडे भी दिदुत्व- 
के दिमायती दँ ओर गङ्गातटपर रहकर गङ्धाकी समालोचना 
करनेवले भी दिद दै | दिंदुत्वने दी वोद्धर्मको जन्म दिया 
दै; इसय्थि बौद्धधर्म माननेवाठे जापानी, चीनी; तातारी, 
मेगोल, तिव्वती, सिंही वमी आदि भी हिद दै | वमकि 
भिष्ठु उत्तमा दिंदुमदासमाके सभापति भी दए ये । 


"+ 


मनम वसते 


त्यागयक्रर 


फंटती 


(० 


॥। स-नि > 


उसीके मन वसते 
काम, कोप, मद्‌, लोभः, छोड जो करता सवस प्यार । 
कभी न अपने मनम आने देता 

जिसे नित रता सत्का ध्यान । उसीके०॥ 
दुखी देखकर किसी जीवको होता 
फस न सकता जिसे कभी भी मायाका 

सदा जो करता 
रखता सदा पेम हरि-पदमं, जान 
ओर समद्यता दै प्रपंचमय यद्‌ 
अहंकार 
जिसको खपथ वताते रते सदा खयं भगवंत । 
योग-कषेम चदन करते नित, लिलते भूट चसंत ॥ 


भगवान । 
बुरे विचार ॥ 


तुरत ॒द्याट । 
जजार ॥ 
हरिगुण-गान । उसीके० ॥ 


जन्मका सार । 
सारा संसार ॥ 
अभिमान । उसीके० ॥ 


मधुर मष्टान । उसीके० ॥ 
--वियार्थी एलख्चंद 








~= ~ ~ ग्भ 


दिद-संस्छृति-सम्बन्धी दस विषर्योपर विचारं 


( ठेखक--पण श्रीदीनानावन दमी खासी, तारत, विधावागाद्च, विदचामूषणः पिद्यानिमि } 


१, एक कल्प एवं सुष्टि-संवत्सर 

^ तत्सदृद्य ब्रद्एणो द्वितीयपरार्धे श्रौञ्चेतवाराहङ्स्पे 
जग्ृद्रीपे भरतखण्डे जार्यावर्तकदेदगन्तगंते कुमारिकानाम- 
कषेत्रे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्ट्विदातितमे कलियुगे कलि- 
प्रथमचरणे बोद्धावतारे""* “ *““› 

--इत्यादि सद्कस्पको सनातनधर्म प्रव्येकं श्रुम स्यम 
पद्ते हं । इसके द्वारा सषटितंवत्छर सर्ता तया संक्षेपे 
ग्राप्त दो जाता दे। 

इसपर यद्‌ जानना चद्धिये कि व्रह्माजीकी अपने मानय 
सो व॑की आयु दती दै) त्रघ्माण्डकी सिति देकर मदा 
प्रट्यतक इतना समय व्यतीत दता टै । त्रदाजीकरा पूर्वपरां 
अर्थात्‌ उनकी आयुके पचास वर्धं॑बीत गये & | द्वितीय 
परार्धका प्रथम करस्य ८ दिन ) यद्‌ व्त॑मान ई, तनिसक्रा नाम 
(वेतवाराहकल्पः है ¡ अर्थात्‌ आजक्रल व्रह्माजीका ५१ वे वर्का 
प्रथम दिन चल रदा दै ओर उसकी १३ घडा, ८२ पलः 
२ विपल, ४९३ प्रतिविपट वीत चुके ई । इसपर ध््रीमद्धागवतः 
पुराणका प्रमाण दस प्रकार्‌ दै-- 

एवं विधेरष्टोरात्रेः कारगव्योपटक्षितैः 1 

अपक्षितमिवास्यापि (ह्मणः) परमादुवंयः शतम्‌ ॥ 


यदर्धमायुषस्तस्य परा्धमभिधीयते । 
पूर्वैः परार्धोऽप्छन्तो दछपरोऽ्य प्रवर्तते 1 


( ३। ११, ३२-३३ } 
अयं तु कथितः कठ्पो द्वितीयस्यापि भारत) 
वाराह इति विद्यातः * “ * -- ---* -“* -““ ॥ 

(३। १२३६) 
इसी प्रकार (माकंण्डेयपुराणः ( ४६ ¡ ४२-४२-४४ ) 

मे भी कडा दै। 
एक कल्यमे एकं इजार चतुग होते है; उन एक खख 
चदर्यगोमं चौदह मन्वन्तर दते ईद । सत्य तरेता; द्वापरः 
कलि--ये चार युग दह । चौदह मन्वन्तर्यके नाम ये &-- 
१ स्वायम्भुव, २ खारोचिपः २ उत्तमः ४ तामस, ५ रेवत; 
६ चायुषः ७ वैवस्वत; ८ सावर्णिकः, ९ दक्षसावभिक, 
९० ब्रकसावणिक;, ११ घर्मसाव्णिकः १२ दद्रसावभिक) 
९३ देवसावर्णिक, १४ इन्द्रसाव्णिक । यह वर्णन भीमद्‌ 


भागवत युराणके जम त्वन्य ( १; ५ १३ अव्यार्यो ) मः 
मनुस्मृति ( १। ६६-६२-६३ ) म, विष्णुपुराण (३।२) 
मृ तया श्रीदस्विंदापुराण ( १ । ७) मं देखा ज 
कता २ । सा दयानन्दजीने भी मन्वन्तरौके ये नाम 
सम्भवतः पुरार्मोति दी ठेर अपनी छग्येदादिमाध्वभूमिन्नः 
कं २९१ प्ृ्मे उद्धत किये १। इती व्रश्र पूर्वसिद्रान्तः 
भी च विपये घान्नी 2 ( देम्निये उस १। १३० १८ १५४ 
१६, १८ १९, २०) २१; २२, २३बे पद्य)। तदनुखार पैव 
मन्वन्तरफे ( ज आनक चाद र) ७६१ मद्रवुगमिं २८ 
सत्ययुग, २८ वेताः २८द्वापर तया २५ कच््युग वीव चुक्रई । 
अव अद्ादटृखर्वी कलियुग चाद ट; तिस्र जाज-कट रथम चरण 
( चलाय ) वर्तमान द; उस्म भी आन ( षं २००६ ) 
५०५० चरं व्रीत चुके ई । 
प्क मन्वन्तरम्‌ ७२ चनुर्वुम रोते ४ । प्रयेकं युगम 
सन्ध्या तया सन्व्यांय दुमा उरता हे} एक क्के वं 
मिल्यनेचे व्रद्माजीका एक दिन हुआ करता 2 } एक कल्के 
वधं ४3 ३२) ००) ०० ००० टोते्द । जान ( सं० 
२००६ ) तक्र दस्र कत्पके १ ९७) २९; ४९) ०५० वर्धं 
बीत चुके ट तथा २ ३८० ७०) ५२; ९५० वप श्प ई | 
यद्‌ विधय भी श्रीमद्धागवत आदि पुरार्णोमं सषट ई । 
इस चिषयम्‌ कुर प्रमाण द्रव्य ई-- 
छतं तरेता द्वापरं च करिदविति चतुर्युगम्‌ । 


दिव्य॑दाददाभिरवेषेः सावधानं निर्पितम्‌ ॥ 





* वापर युगेकि वपं "दिव्य्‌ कटे गये ई । देवता तमा मनु्यो- 
कौ वथ-व्यवम्या सिन्न-भि् दमा कती इ ¦ यया--देवे र्यनी 
व्यं॒प्रविमागस्तयोः पुनः । भरस्वत्रोदगयन रात्रिः स्याद्‌ दक्षि 
णायनरम्‌ ॥ (मनु° १९। ६७)। 'सयत्तिदान्त' ( १1 १३र्गभौ 
वही वत कष्ट य्था द । यक्टेपर स्पष्ट कदा ट फ मतुप्योका वपं देवताजो- 
का द्िन-रतत दता दै! तवर श्रीमद्भागवतत के 'दिन्यैदोद्यभिर्वषः 
(३1 ११। १८ ) तया “मुष्ति के प्पतद्‌ दादशक्षादत्र देवाना 
युग ( १1 ७१ }--रत्त पमे ६२००० वपं देवताओकि कदे 
गये ई । शनके मतुष्व-वपं बरनानेके ल्यि ३६० अद्ये युणा 
करना पडेगा ज्यात्‌ १२,० ००६३ ६ ०=-४३२५२०००००---ये चातो 
युगेकि मलुष्य-वरपं ई । यदि उक्त बारह सस्र वर्षं देवत्रामोकि 
स मानकर मनुष्येकि माने जाये, ठम तो कलियुग समाष्ठ ही हो गया 


* दिदु-खंस्छृति-सम्वन्धौ दस विधर्यापर विचार # 





चत्वारि त्रीणि द चैकं कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । 
संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च ॥ 


सन्ध्यांदयायोरन्तरेण यः; क्राः दतखंख्ययोः 1 
तमेवाहुयंगे तञ्ता यत्न धर्मो विधीयते ॥ 


व्रिरोक्या युगसाहखं बहिराव्रद्यणो दिनम्‌ । 
तावेस्येव निक्ञा तात यन्निमीरति विश्वसृक्‌ ॥ 
निद्रावसान आर्यो लरोककद्पोऽनुवर्तते ! 
यावहिनं भगवतो मनून्‌ युस्ंशचतुर्दंश ॥ 
स्वं स्वं कारं मुञकुकते साधिकां दयेकसष्ठततिम्‌ । 
(२। १६ । १८-२० २२२४) 
यदी वात 'मनुस्प्रतिः ( १। ६८ से ७४ ७९-८० ) 
मे तथा भ्मदाभारतः के वनपर्वं ( १८८ | २२ से २४५ २६ ) 
तथा शान्तिप्वके मोक्ष-घर्मपवं ( २३१ | १६-१७; १९ से 
२१५ २९से३१)मेभीस्प्टकी गयीडे। 
अत्र टम इनका विवरण चिते द | “कल्याणः कर चिन्न 
पाठक अवधानपूर्वक देर्खं-- 
( सं० २००६ वि०;, कछियुग ५०५०; सन्‌ १९.३९.५०) 
( सुक्तकटपके वर्का विवरण ) 
गत छ; मन्वन्तरोके व्प-- २; ८४) ०५ २०; ००० 
इनकी सात सन्धियेकि वर्प॑-- १; २०; ९६) ००० 
खातं मन्वन्तरके गत २७ 
चतुर्युगे वप-- 
२८ त्रियुगीके युक्तं वर्प-- 
२८ वर वर्तमान कद्िघयुगके भुक्त वप्र 
भुक्त कद्यके वर्पाका योग १० ९७) २९; ४९; ०५० 


जर उसके वादको सत्ययुग मी स्माप्तप्राय दो गया; क्योकि तदनुत्तार 
कलि्युगकौ वषंसंख्या १२०० कताव गयी इ ओर सतयुग -८८०० 
दिव्य वुर्पौका माना गया ई! णवं मदामारत-युदधकाच्चे प्रारन्म हु 
कञियुगको पाच सदसत वयं वीत चुके ई, यद सवंस्म्मत वात द 1 अत्तएव 
श्न दिव्य वर्थौको मानुपवथ मानना कदापि युक्तिसंगन चौर यथार्थ नदं 
द । एसच्ि मन्वादि-टिदित वषं दिव्य (दैववर्ष) दरी ई, यद्‌ जानना 
चाये । द्द ३६० अद्भके साय गुमा क्लेदे मानुषवं वनते दई । मनुने 
दिव्य वर्षातुस्ार तत्ययुगके ४८८० ० व, म्रेताके २६०० वय; दवापरके 
२४०० वृषं तथा कल्कि १२०० वर्यं माने ई । शद जोढ़नेषर एक 
चतुयुगमें देवताजेकि २०००० वप दते ई! इनको ३६० तगुणा 
कलये चतुयेकि मनुप्यवपं ८२५२०१००० होते ई । "मादेन स्या- 
दहोरात्रः त्र वर्षे देवतः (अमर० १।-४।२१११प्यकं वा 
पतद्‌ देवानामदयत्‌ घवत्तरः' { तं० ग० ३1९५१२२) {}---.- 


११; ६६; ४०३ ००० 
२८; ८३ ००० 
५ ०५० 





प्न प्रमाणे देवनार्मोका प्क दिन-राव ईमारा प्क वर्प द्नोता 


न 


९1 


वर्तमान कदियुगके शप्र वर्ष-- 


२४१ 


( भोग्य कटक वर्पौका विचरण ) 
अगेके खात मन्वन्तरकि वध-- २; 
उनकी आख सन्वियेकिं वर्प-- 
अगेके ४३ चतुर्युगकि वर्प-- 


१५८ ७०3 `८५) *8०१.५। 
१३ ३८; २८४१ ००० 
१८) ५७; ६०३ ००० 


कृत्पके अयथिम वपेक्रा योग-- 
इस दिसावते-- 


२८३ ७०५ ५०; ९५० 


॥ 


कद्यके वक्तवर्प-- 

3) भोग्यवर्प-- २) 

कत्य (ब्रह्मक्रादिन) ५ 

ये एक क्रद्यके वर्प 

एक कव्य व्रह्मका एकं दिन दोता १ 

उदयके खथ दी तरैटोक्यकी खष्टि दोती 
समस्ति दोनेपर उतनी दी रात्रि द्योती 

दता दै। 


व्रह्माक्रा दिन--४ ३२०००१००४००० 
3 की रा्रि--४; २१००० ०००० 


१० ९७ २९) ४८९; ०५० 
२३२५ ००३ ००३ ००० 


[४4 
६ । 


| व्रद्माके दिनके 
| उसके दिनक 
| उसे मदाप्रच्य 


| मानुपरी वघ 


दिन-राचिकरा योग--<८& ४१००१००० ०० 


इतने वर्ति अह्याका दिन-रात दता दै । इन्दी वक्रि 
३० अद्धि गुणा करनैपर २,५९१२००००१०००००० वर्पाक्रा 
त्रह्माका एकर माख दता दै। इन्दं अरदको १२से गुणाक्ररनेषर 
त्रह्माका प्छ वर्प बनता दै । अर्थात्‌ ३ १४१०४८०१०००००१००० 
वर्पोक्र एकर व्राह्यवपं होता टे! फिर इन अर्को १०० से 
गुणा कसनेपर वपर्तिं 
त्रद्माकी चौ वर्पोकी आयु खमात दती द । इच व्रद्माकी आयुरमेदे 
आनतकर १५०५५. २१०९७२२ ९०८९००५० केषु व्रति चुक्रं द | 


२१६१०३६०३००००३००१००० 


अव्‌ चासो युगंकि दिव्य तथा मानुप कपप उसके 
चन्ध्या यर छन्व्यांश् भी दिग्वखयि जते दं 


५९ क £ 
चारा युमाके दिव्य वयं 





~~~ 


४, २६ ) ९५० 


२४५ ७०; ५०; ९५० 


युगेकि नाम सन्व्या नियतक्राट सन्व्यांदया सर्वयोग 

?--त्त्ययुग ०० ~ ८००० ~ ०० *८०० 

२-श्र ( द०० ~~ ००० ~ २०० = २६३०० 

$... \ ॥ २०० ~ २००० +~ २०० = >, 

~, {| १०० + १००० + १०० र 
वोग 


# स्वं भद्राणि पद्यन्तु मा कथिड्ःलभाग्भवेत्त्‌ + 








३७२ 
£ 
चास शुगोके भ्ुव-वपं 
युगनाम खन््या नियतकाट सन्घ्याश स्वयोग 


१-सत्ययुग्‌ १४४० ००१४४०० ००९४४०० ०८१७२८० ०० 
२-बेतायुग १०८०० ०{-१ ०८००००० १०८० ००१२९९६ ००० 
२-द्वापरयुग ७२००० ७२९२०००० ७२००० ६४००० 
४-कलियुग २६०००. ३६०००० ३६००० ४२३२००० 





नवार युगकि वषकि योग ४२,२०१००० 


संश्चेपसे यह जानना चादिये करि कल्वयुमके ४३३२१००० 
मावुषवपं होते हे । उससे दुगुना द्वापर ह । कचति तिगुना 
त्रेतायुग दै ओर चौगुना सत्ययुग दोता ३} इस प्रकार 
चतुयगके ४२,२०,००० वर्षं होते ४ । दख प्रकारके 
७१ चतुर्युगोका एकं मन्वन्तर होता द | इस मन्यन्तरकै 
३०४६७१२०००० मनुष्य-वर्षं होते ई । एक क्सम १४ 
मन्वन्तर होते दै, उनके वषं ४२९४०;८०१००० दते ६ । 
एक कस्पमे पूरयसिद्धान्तः (१२। १९ पद्य ) ॐ अनुषार 
१५ सन्ध्या दोती है । उनमे एकका परिमाण सत्ययुगे बरावर 
( १७१२८००० वधं ) होता दै । इस प्रकार सव सन्धि्योकि 
वषं २,५९२०१००० दोते ई } स्वामी दयानन्द्जीने भौ अपनी 
“छवेदादिमाघ्यमूमिका' मे “र्यसुषटिवत्सरः दिखल्यते हु 
म्रायः फेला दी माना दै । पर वे मन्वन्तरोकी वर्ष्ंख्यामे 
सन्धियोके वर्षं मिलने भूल गये है, जिसे उनकी गणनां 
थोड़ी भूर रह मयी दै । उनकी पुकेकि बादर आर्यचष्टि- 
संवत्सर टमारे दी दिखावसे च्लि हुआ रता ३ । १४ 
सन्वन्तरकि ४२९५४००८०१००० वधुमि उनके सन्धि- 
वरं २,५९०२००००० भिय देनेपर कर्प ( ब्रहम दिन > 
वर्पोकी खंख्या मुष्यवरघानुखार ४५३२१००५००००० दो 
जाती दै । इस ग्रसङ्गमे पूर्वं जो सङ्कल्प टिख चुके ई, खा० 
दयानन्दजीने भी “्ग्वेदादिमाष्यभूमिकाः के २२ पुष्ये 
उसेभी प्रमाणित क्रिया दै 


पदले पा्ास्य लोग सुष्टिको केवल पाच दजार व्र पुरानी 
मानते ये | आरकविराप उरा मत ह क्रि खष्टि आजसे 
४००४ वर पूं हुई थी} अन्य ईसाईलेग सिक मास्म 
६९८४ वर्ष पूर्वं मानते थे ! पस्तु कई अत्यन्त ग्राचीन असि- 
५ देखकर उन लोगोकी धारणा परिवतित हो ययी, 
र १ पीबी दमोरे विदान्तकी यर आने लो क 


पाच्च ्रहू- न्त्री 
~ (उत्करं उष्णताक्रा परिमाण जानकर जगत्‌की 


01 


~~~ ~~ +~ ~~~ ~~ ~ +~ ~= ~~ न न~ न ~ त ~ ~ 


उव्पति चाध ल व्रि मानते खमे । इमर्‌ भृगर्म- 
पिद्ार्दनि प्रव्वीकी मष्यु दय कने ओरी | प्री" जोटीने 
समुद्र-जटका खारीपन देखकर उसमे निर्णय पिवा कि संसारम 
रमुद्र दस प्ररोद्‌ वपि द्द स्टार) 


परो एस्‌. न्यू. कम्ब चिप्र प्क करोड वेमि मानते 
ई (पपुलर रद्टनिमीः प्रथ ५०९ 9; ग्रो दिनार २ कयेड 
वपि सब्टयार्य मानते ई (वीरे ठषिटिनिः भाग २ 
१० ६९४ ) ! प्रो वट मदहागय 5 करोड वं धूं मानते ई 
( छआदमेद इन राइमः १० ३३५ ) } चीननिवाश्री प्ानिक 
दष्क ९,६०२०२०४२३ वरो मानते ६ । तर्‌ विच्टिविम 
समखन १० करो वरप पु मनते द (वीकट दोश्टनिः माग २; 
¶ ६९४ ) ¦ प्रसि अग्यितच्ववेत्ता दाकर यिदियम तथा 
डाक्टर सिय एटवडं आदि ध्र्वीरी उष्यतारी परीश्चा 
करके उफी ययु द करो वपी मानते ई! चृरनिवमः; 
दीच्िमः वोखेनियम आदि धाति परीक्षकं वशषानिक 
२४ करोड्‌ वर्धसि ३० करोड वपं मानते ४ । प्रो° निञचापः 
३५ करद वपि वष्िनिर्माण माते ई ( सीने डोक्ट्नि; 
पष्ठ ६९४ )। प्रो°गेड सकी आदु ५० करद्‌ व्य मानते र । 
पो ° दकल १ भख वते खषटि मानते ई (र्द ल्कः पु° 
१८७ ) | कोई ओर प्क अस ६० करोड़ वपो मानते ‡। 

ये वेानिकं अमी अम्याच्छील वियायीं ष, समय. 
उमयपर इनके मत व्रदल्ते रदते ई } जन्ततः ये पौरस्त्य म्मे 
आकर विश्राम देते टं! अतः दमे विश्वचदषैकिवे ल्ग 
१ अर्वः ९७ करोड २९ लख; ४९ टृजार ५० वर्प 
खष्िको मारसम्म हुए मान छे | इम कर्पर निरूपण कर 
चुके ! यद श्वेतवाराद क्य द । इस प्रकार न माद्ूम क्रित 
कस्य तथा क्रितने त्र्या दो सके । बक्ाके एक खद युमेषि 
विष्णुक्री एक घड़ी होती ई । विष्णुकरी १२ लख वड््सि 
दरक आधी घड़ी दती द । इत्त गणने उद्रकी आयु 
२ २२) ९४ < ०० ०५ ०५०००००० ०००० ५०५० 
वर्षी दोती दे) स्टकी आघुमे अनेक विष्णु होते तथा 
अन्त्वान दो जते ई । ध्वूट्परारस्मृतिः मे भी रेखा 
सदत मिलता 2-- 


तदेकसक्ततिगुणं मन्वन्तरमिति स्म्रतम्‌ 1 
मन्यन्तरदयेनेह्‌ शपातः ग्रकीक्तितः ॥ 
पतन्मानेन पर्कणों त्तं बह्श्चयः स्तः 1 
बद्यक्षयदतेनापि तिष्णोरेकमह् मवेत्‌ ॥ 


२४२ 


-~---------~-~-~-------- ~ 


न्प £ 
चारौ युगीके मादव 


~ 





= 








सर्वयोग 


सन्ध्या नियतकराट सन्त्याश 


युरनाम 








१-सत्ययुग १४४०० ०१४४००० ०१४४० ० ०१७२८००० 
ए-ेतायुग १०८० ००-१०८० ०००१०८०० ०१२९६००० 
३-दापरयुग ७२००० ७२००००- ७२००० ८६४०८०० 
कलयुग ३२६०००५ ३६००००५ ३६००० ४२००० 








२३२०३००० 


चार युगेकि वर्षका योग 


संक्षेपसे यद जानना चादिये किं कल्छुगके ४५२२४००० 
मानुषव्षं होते दै । उससे दुगुना द्वापर दे । क्रलिसे तिगुना 
त्रेतायुग दै ओर चीगुना सत्ययुग दता दै । दस प्रकार 
चतुर्युगके ४३२०१००० वर्धं होते ह । इस प्रकाग्के 
७१ चुर्युगोका एक मन्वन्तर रोता दै । इस मन्वन्तरे 
२०६७१२०१००० मनुप्य-वपं दोते द | एक कन्यम्‌ १४ 
मन्वन्तर होते ईँ; उनके वर्षं ४२९,४०१८०१००० दोते है 
एक कस्पमे “तूंसिद्धान्तः ( १। ९९ पद्य ) के अनुखार 
१५ सन्धिरयो होती द । उनमे एकका परिमाण सत्ययुगके वरावर 
( १७१२८००० वर्धं ) होता है । इस प्रकार खव सन्धियेकरि 
वपं २,५९२०१००० दयते द । खामी दयानन्दजीने भी अपनी 
(रन्वेदादिभाष्यसूमिका' मे “आर्यखष्टिसंवत्सरः दिखलाते दूए 
प्रायः पेखा दी माना दै। पर वे मन्वन्तरौकी वर्घरुख्यामे 
सन्धियोके वर्षं मिलने भूक गवे दँ, जिते उनकी गगररं 
योड़ी भूल रह गयी दै । उनकी पुस्तककि बादर आ्यखष्टि- 
संवत्सर दमरि दी दिसावसे चखा हभ रहता ३। १४ 
मन्वन्तरोके ४५२९०४००८०१००० वपामे उनके सन्धि- 
वर्षं २,५९१२०००० मिल देनेपर कर्प ( ब्रह्मके दिन) के 
वर्पोकी संख्या मनुष्यवर्पानुखार ४५३२००००००१००० हो 
जाती है । इम प्रसञ्चमें पूर्वं जो सङ्कल्य लिखि चुके ईँ, खा० 
.दयानन्दजीने नी श्छ्ग्वेदादिमाप्यभूमिकाः > २२ पृरष्म 
सेमी प्रमाणित क्रिया हे। 


पदठे पाश्चात्य लोग सखष्टिको केवल पोच इजार वर्धं पुरानी 
मानते ये । आकंविदाप उदयरका मत है क्रि खंष्टि आनते 
४००४ वधं पूरं हुई थी | अन्य ईसार्ईलोग चटिका प्रारभ 
६९८४ वधं पूवं मानते थे । पर॑तु कई अत्यन्त प्राचीन अस्थि- 
रण्टको देखकर उन लोर्गोकी बारणा परिवतिंत हो ययी; 
जर वे घीरे-षीरे मरे सिद्धान्तकी यीर आने ल्मे ] कृ 
पाश्राच्य प्रद्‌-नकषर्नोकी उष्णताक्रा परिमाण जानकर जगतकी 


~ 4 ~ -~------~ ~ ~< ~ ~¬ `~ 
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उत्पत्ति र्ट लयाय यनि माननेन | देष्र्‌ भमभ- 
प ४ टमं दमय र ध्ाकी ४०० नोर्टीमे = 
यक्लारदोनि प्रल्ीदौ आयु दम क्यद्‌ सात | प्रो र्ट 
भैः ्ै [ब 

समुद्र -लल्मा स्वामैपने देच्यकर मये सिय शिण नि चमार 


समद्र दख करो वपमि वद रदा १ 


प्रो° एम्‌. न्यू. कोग्व खम पक कद्‌ वपि मानते 
ह (पपुलर एेस्टोनमीः प्र ५०९ > प्रो दिन्टनार २ कगे 
वपसि सष्य्यारम्थ मनते ६ (मीके दोकिदूनः भाग २ 
पृ० ६९४ १ | प्रो< वाल मद्याय ६ कोट वं पूरं मानते ६ 
( प्नारमेद शल याद्मः प० ३३५ ) । चीननिलमी मानिकः 
दिको ९:६०; २५४२२ वमि ग्गनते ट} मर्‌ भिन्थ्यिम 
रामखन ९० कृमेदु वरप पूय माने ट (सीकर दष्टः भाग र; 
पष्ट ६९४ ) ¦ प्रमिद्‌ अन्थितन्ववेत्ता दाक्टर चिदियम तया 
दाक्टर सिथरं एडवं आदि प्रध्वीौ उस्मत्ाङी परमक्ना 
करके टसङ्री आयु दस क्रोद वररी मान | वरेनिवमः 
दीच््यिमः बोटोनियम आदि धानुञगरि परीस्क रैशानिक 
२४ करोढ़ वेकि ३० करोद्‌ वं मानते ४ । प्रो निगचाफः 
३५ करोड वपसि खष्टिनिर्माण सामने ई ( सीक्रेट देविनः 
पष्ठ ६९४) पोरे खषिकरी आटु ५० करद वर्यं मानते ६ । 
प्रो ° दकल १ अर वीमे खष्टि मानने ई (वल्टं द्यदफः प” 
१८७ ) । कीट ओर प्क अरव ६० करोद्‌ वति मानते ४ । 


ये वैशानिक अभी अम्यासमील विद्यार्थी £, स्मय. 
समयपर नके मत बदलते रटे द । अन्ततः ये पौरस्त्य मते 
आक्र विश्रामल्ेते द। अतः दमं विश्वास दैकिवे येग 
१ अरव; ९७ करोड़; २९ खख; ४९ दजार्‌ ५० वर्प 
खष्िकि प्रारम्भ हुए मानं लगे | दम कल्यका नियर करर 
सके । यद व्वेतगराद्‌ कल्म टै ¡ शस प्रार्‌ न माद्टरम कितने 
कल्य तथा कितने चसा दो चुके । व्रसाके एकं सद युगेषि 
विष्णुकी एक मड़ी होती दै । विष्णुकी १२ ल्यख धडवेसि 
सद्रकी याघी घडी टोती दै । षस गणने व्द्रकी आयु 
२; २२३ ९.६ € < ० ०५ ८०००6५6 ५०८०८५५ ८०५ 
वपोकी रोती ई} स्द्रकी आयुर्मे अनेक विष्णु दत्ते तथा 
अन्तर्घान हदो जते द । ब्ृदरा्रस्मतिः म भी ेसा 
सद्टेत मिलता दै-- 


सदेकसष्ततिदुणं 
स्न्वन्तरद्रयेतेष 


मन्न्तरमिनि स्तम्‌ । 
छ्ूपातः श्रकीतितः ॥ 
पएतन्मानेन चर्ण तं ब्रह्मक्चयः स्तः । 
व्रह्ाक्षयदटानेनापि विच्णोरेकमरहभ्वेत ॥ 





# हिदटु-संस्छृति-सम्बन्धी दस विपयौपर विचारः ३७३ 


। 


एतदिवससानेन शतवर्षेण तर्य ! 
एतरक्षयस्िगुणोऽष्टाभी रद्रस्य दुटिरूष्यते ॥ 
एवमान्दिकमानेन प्रयातेऽ्दकषते दिजः \ 


रुदरश्चात्मनि रीयेत निरारस्ये निरामये ॥ 
{ १२ ! १८८१९१९ ) 
इस प्रकार दिदु-संस्कृति अनादि अथवा प्राचीनतम 
सिद्ध हुई । अन्य सानोमे द्रसीके प्क देको आधार चना- 
कर करद्‌ संस्कृतियों उन्न हुरहः कर्द नष्ट दो गयीं । अतः 
हिंदु-संस्कृति दी अन्य संस्कृतियौकी आदि जननी ह ! शेष 
किसी भी संस्कृतिमे इतना कार-परिमाण नदी सिरता । 
अतः वे संस्कृतियों आदिमती टैः रिदु-संरत्तिकी भोति 
अनादि नदी | 
२. शिखा तथा यज्ञोपवीतका वेत्ञानिक रहस्य 
(क ) शिखा 
शिखा-यश्ञोपवीत आदि दिंु-संस्छृतिके उपयोगी 
बाह्यचिह यो तो शा्नमूलकर एवं अदृ्मूल्क है, अतः उनके चयि 
ट्ट प्रयोजनोकी मावद्यकता नदी; तथपि आजकल्का समय 
दृष्ट, बाह्य प्रयोजनोको भी पूछा करता दै; तूर्य निम्न 
पक्ति दै-- 
पे दसम वैदिक प्रमाण भी जान लेने चाये । 
मनुजीने कदा दै-- 
चुडाकमे द्विजातीनां स्देएामेव ध्स॑तः । 
थमेऽन्दे तृतीये वा कतव्य ॒श्यु्तिचोदनात्‌ ॥ 
(२३५) 
यहपर वेदके कटनेसे शिखाका रखना कष गया 
दे  वेदके दो माग ईै---मन््रभाग तथा बाद्मणभाग | 
द्रसमे मन्त्रभागका प्माण यह्‌ है-- 
यत्र॒ माणाः सम्पतन्ति कुमारा विश्शिखा इव । 

( श॒ख्यडुः कवा० सं° ९७४८) 
ध्विशिखाः्का भाव ईै--"गोखुरके परिमाणकी 
शिखात्राले । दूसरा सन्त्र यह हे-- 

सात्मन्नुपस्थे न घ्रकस्य रोम 
सखे दमश्रूणि न॒ व्याघ्ररोम । 
केका न शीर्षन्‌ यद्रसे भियै शिखा 
सिध्य रोम द्विपिरिन्द्ियाणि । 
( यज्ञुः वा० सं १९ ९२) 


यर्घौपर श्रीः के ल्थि दिखा धारण करना कदा है; 
यर्दोपर शचिखके वालोको सिंहके छोमसे उपमा दी गयी हे । 

अब्‌ त्राह्मणभागका प्रमाण देखिये-- 

अथापि त्राद्यणम्‌--रिक्तो चा एषोऽनपिष्िती यन्मुण्डः; 
तस्य एतद्‌ पिधानं यच्‌ त्िखा । 

( आपस्तम्बधर्मसूत्र १ । १०।८ ) 

यर्टोपर शिखारदेतको दूत्य अर्थात्‌ श्रीदीन क्या हे । 
अन्य प्रमाण भी इस विषयमे वहत है; पर खान नदी । अव 
इसका रदस्य समन्ना चादिये । यजुव्रैदीय ^तेत्तिरीयोपनिषद्‌? 
के रिक्षाघ्याय नामक प्रथम वह्टीके छठे अनुवाककी प्रथम 
कण्डिकामे कहा दै-- 


अन्तरेण तालुके ! य एष्ट सन इदवावरम्बते ! सेन्द्र- 
योनिः ! यच्रासौ केरान्तो विवर्तते । व्यपो ख श्ी्षकपाङे । 


अर्थात्‌ ताद्धके मध्यमे स्ननकी तरद्‌ जो केशरानि दीखती 
हैः यो डेशोका मूर दे । यो सिरफे कपाला मेदन करके 
(इन्द्रयोनिः--इन्द्र अर्थात्‌ परमात्माकी प्रातिका माग सुषुम्णा 
नाडी दै । 

योगीखेग सुषुम्णा नाडीको प्रबुद्ध करके उरसे आत्म- 
सा्चात्तार करते दै ! यद नाड़ी अपने मूल्खानसे दोती दुई 
ललाटके मध्यमे विचरती दे । योगीलेग जिसे सुषुम्णाका 
मूरस्यान कहते ईै, वैयलोग उसे (मस्लिङ्ग' कहते दै | 
“मस्तुलिङ्गः क साथवाले अग्रमागको योगचिद्यानिष्णात 
भ्रद्यरन्धः कते है; वैय उसे "मस्तिष्कः कहते दै | 

वैर्योका यद अभिप्राय दै कि ररि शरीरमे प्रधान अङ्ख 
& सिर ! सब शरीरमे व्याप्त नाडियोका सिरसे सम्बन्ध दै | 
गनुष्य-जीवनका केन्द्र भी खिर दीदे) सिरमे दो शक्ति 
रदती दै--एक शानराक्ति; दूसरी कर्मशक्ति ! इन दोर्नो 
सक्तिर्योकी परस्परा नाडियेोद्वारा सारे शरीरमे फैर्ती दै । 
इसल्यि शरीरम भी श्ञान ओर कर्म-ये दो विभाग दै । इन 
दोनो विभागोका मृखस्यान वदी सुषुम्णाका मूखख्ान मस्वलिन्च 
तथा मस्तिष्क दै ! सस्त॒लिङ्ग कर्मसक्तिका केन्द्र दै ओर 
सस्िष्क शलानदक्तिका ! मस्िष्कके साथ क्षानेन्द्रियो--कानः 
नाकः ओखः, जीभ, त्वचाका सम्बन्ध दै ओर हाथ, 
परः गुदाः, इन्द्रियः वाणी--दन कमेन्द्ियोका मस्तुलिङ्गसे 
सम्बन्ध दता ३ } सस्तिष्क तथा मस्तुछिङ्ग जितने अधिक 
खस्थ या सामर््ययान्‌ दग, शनेन्द्रिय तथा क्मन्ियोमे 
भी उतनी शक्ति बटेगी । उन दोनोके अखास्थ्यसे इन इन्द्रियो. 
भे भीश्रुटि दहो जती हे 
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मनका 





प्रकृतिकी विचरण मिमाते ठाने द्वी श्चर्खकी श्रटरनि 
भित्र-भिन्न द| मसिष्क ठंडक्र चाहता दैः मल्तुदिद्धं गर्मी । 
मस्िप्ककी ठंहक्के च्वि कौर चमवाया जाता दैः तटः 
फुः जस्वायु आदिका सेवन करना पडता दै । यिनेत्रेदनार्म 
ताद्के वाट कटानेसे वेदना नान्त टौ जया करती दे। 
अव दद्रा मस्तुचिद्धका प्रच टै फ्रि उमम कितनी गर्मी 
अपिश्चित दै | गर्मीकी न्यूनायिकरतामे नादिवेमि प्रकोप दो 
सकता दै; उसे कर्द दानिरयो सम्भव ई । अत्तः उसमे चदि 
मभ्यम गर्म] वह्‌ गर्मी क्र अदिते नरद जा सक्ती; 
क्योकि उन्करे गुण भिद्-मिन्न दते द । अतः उनसे पूरण 
द्म खम्भव नदी | 

यद्‌ व्रातभी निश्वितदैक्रि जा चस्नु जिनमे उन्न 
होती दे, वदी उसकी वासविकर सद्ावकं दोनी 2) तसे करि 
षदा मद्री बनता दै; उम प्रदे प्रसेक अवयवकी पिं भी 
मिद्रीसे दी दो सकनी दैः जक-अभि जदिमे नदीं । 'मलतुचिद्खः 
मीषिय्काणकभाय दै; उसक्री रघा भी सिरे उन्न 
पुदा्थने ष्टी दो सकती दै, यापी नदी । धिचेजाठ पदार्थ 
६ ब्रा यतः वो मलुरके परिमाणे व्रा दी मव्यम भर्म 
खा सकते ई यन्य बाल नदीं । बद पटले दवी कदा जा चुरा 
करि मस्तिष्क यत्य चादता द ओर्‌ मलुचिद्ध उण्णा] तो 
मस्तिप्ककी गीतटतके च्ि वदृक्रि कदा योह चादि; पर्‌ 
मस्तुचिद्धकी उष्णताके ध्ये वरदो घनीभूत केरी आवदयकता 
देती दै ! इस ऋरण मस्वलिद्धं खदा दी गदे चाल रहः 
यन्य केगेति उनकी विरोषता या उच्चता रदे$ इस्य््यि उसका 
चिोप नाम मी श्रिखाः रक्रा गया ई] कर्मप्रवर्तक दोनेसे 
उ्खका सम्बन्ध घर्मके साय द| इधर सन्त्या आदिके 
अवरपर परमान्माकी कृपा यिखाद्वास् दी दमरि अंदर 
पटुत देः तमी नंगे-सिर दरोकर्‌ सन्ध्या करनेका नियम दै | दसी 
कारण 'तंत्तिरीयोपनियद्‌, नै इस खानका नाम न््रयोनिः 
रक्खा दै। 

सन्यासमे शिखाकरा त्याग अपवाद दै! सामान्यतया 
संन्यासका विधान ७५ चपृक्रि व्राद दौतादै) त्र चायुकी 
दृ द जनेपे य्मीस्की पणता दो जनेके कारण "अधिय 
मर्मम्धल ( शिखा्यान ) की ल्नचा कठोर द जाती 2, धिखा- 
जन्य दाम मी पचदृत्तर्‌ वर्पतक ग्रान होकर से यरी 
व्यात्त दा जति दं । तव धिर छेदुनेपर भी कोई द्यनि नी 
तती; तत्र कर्मकाण्ड तथा उयामनाकाण्डके ममात हो जनस 
तत्सम्बद्धं यिखा-्यक्ा त्याग ठीक भी ट । 





क 


यिनवकि विर्यं करट एकः विद्यान्‌ अन्य उप्पन्तर्यो मीयेत 
ट| सारी खष्कामृट अभि दी 2; जयिका खरप उम 
किख व्य दोक ३) अयिको मस्ते श्चरिप्ठीः कदा 
जताई} अथि चदि धिन्वरधितदटो ता उसमें द्वन निद्र 
मानागयादै। उवरवद्‌ सिख दता 2) तव किमीरी मति नदी 
फि उसका खयं फर ग्रे | उसके उख न्वस्प (तरिग्व्त्ि) 
के नषटदटोनिपर तो भम्ममी उमे अच्छ्ण्र्‌ द्विया करती 
द) दम मव अधिके उपाके £ अश्निमे दी उलन, 
अभि दी टम न्तन्वं मे षष्टि" ( गग्न्छर्य० २।४) 
न्तया मामद्य मेध्रयाग्न मेधाधिनं र्‌ स्वहा ( श्ुष्टुयद्ध० 
३२ । १४ ) आदि प्रार्थ्यः कते ६ । 

लो जिमकी उपामना करना द, अन्तर्मे वेद उमृकर स्वरूप 
करो प्राप्त रोता) उपासक भी रसा चादना १ | तमी वद 
उपास्यकेः न्वग्पक्री प्रपिकरे व्यि उप्यफरे षी चिद धारण 
करता ६--ज॑ते शैव मस्मद्राक्नमान्तर धदिकोः यप्णव वरन्सी- 
मात्र आदिको । दरसन्पियि श्क्रययरवेदके ध्यत्तपथत्राह्ममन्न 
आया दै--धेवो भूत्वा देवानेति' (१४ ] ६ । १० | ४) | 
इसी प्रकार तीर्न आप्र्मरमि अथिक्रे उपासक दमद्योगय मी 


अचिका चि शनिन्ाः र्वत्त टर । संन्यासम्‌ अधिका 
त्याग दो्नेस समके चि ग्रिन्राका भी त्याग 


क्दादै | जमिगेवन ( यञ्च ) तथा उस्रं अधिकारय् 

ध्यजोपदीतःक्रा भी त्याग कदा दै ¡ दख धरकरारकी सिति 

उसका अञ्िमय संनारसं मी सम्बन्ध न रदनेदे मृत्युमयं 
संन्यासीका अभित नदीं जाया जाता | 

( स्वर ) य्ोपवीत 

यजञोपचीतसे पूर्वं ्ाक्मणः क्षत्नियः वच्च "एकजः दति ईः 

फिर उस समय गायत्रीकरे रपदेासे "रव सुयन्धं मवति" इस 

न्यायसे उन्दीको आचार्य द्विज कर देता दै } उन सीन प्रकारके 

एकर्जोको बद तीन दिन अपने गमम रखता ह } तीन दिनकर 

अनन्तर उन तीनोक्रा द्वितीव तरार जन्म दोनेसे वरे द्विज कदति ¦ 
द} इसीन्धि 'ययव्विदर्मे कदा दै 

जाचा्यं उपनयमानो यद्यचसिणिं कृणुते गर्ममन्तः 

तं राप्रीग्धि्र उदरे विभर्ति, नं जातं द्वषमभिरसयन्ति त्राः ॥ 

( दीनस ११।५।३)} 

यननोपचीतक्रा सम्बन्ध यज्ते टे, यच्चका सम्बन्ध वदने दै 

जसे क्रि ल्यायदर्मनः्मे कदय ईै--भ्यत्नो मन्त्तराह्मणस्य 

( वेद्रस् ) विषयः (४१) ६२) | वेदक सम्बन्य 

वेदाभिकामी द्विलेमि द । चिना यजौपवरीन दए द्रिजर्वंयोयद 


# हिदु-संस्कति-सम्बन्धी दस विषर्योपर विचार % 
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मी वेदाघ्ययनाधिकारी नदीं दौ सक्ता; तव उक अनधिकरारी 
भला वेदाघ्ययनमे कैसे अधिकृत टो सकते है । 

यकञोपयीत किस प्रकार पुरुपपर वेदका भार रखता है 
यज्ञोपवीतियोको कितना वेद आवद्यक है, यज्ञोपवीत त्रैवर्णिक 
,पुरुपोका क्यो दोता ईै--इत्यादि वरार्तोका उत्तर योपवीत- 
^^ सूत्र सवयं ही देता द; वह दाथकरी चार अगुखियो ( चव्वा ) 
पर छ्ियानवे चार ख्येय जाता द ¦ वेद ११३१ शाखाओमे 
विभक्त दै; उसमे कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड, ज्ञानकाण्ड--गरे 
तीन भाग होते द । इनके सव मन्त्र एफ खख ई । यथा-- 

आद्यो वेदश्चतुप्पादः शतसाहस्रसंमितः । 
। ( वायुपुराण ६० । ७) 
न्वरणव्यूह्मे भी कदा है-- 

लक्षं छ वेदाश्चत्वारो लक्षं भारतमेव च। 

(५।१) 

इनमे क्मकाण्डके मन्र ८० सदस केदे जते है, उपासना- 
काण्डके १६ सहस । गेष ४ सदख श्ानक्राण्डके मन्त्र माने 
जते दै । यदी वात निर्क्तकार भी सूचित करते दै-- 

तास्त्रिधा ऋचः--परोक्षङ्रताः प्रचयक्षङ्घता 
आध्या्मिक्यश्च । परोक्षकृताः प्रसयक्षक्ृताश्च मन्त्रा मूयिष्टाः, 
जल्पद्रा आध्यास्मिक्यः । (७।३।२) 

'परोभ्ः शब्दसे च्कम॑काण्डः द दै; क्योकि कर्मकाण्ड 
परोक्ष कर्म॑फर्का प्रतिपादक दोता है । ्त्यक्चः शब्दसे उपासना- 
काण्ड इष्ट है; वह प्रतयक्षफल्का निर्ध है । (आध्यास्मिकः 
दब्दसे क्ानक्राण्ड इष्ट है; क्योकि आत्मसाक्षा्तार दी 
शान दोता दै { ज्ानकाण्डकी अस्पतासे ज्ञानकाण्डको कर्म- 
काण्डसे हीन न समन्च लेना चादिये; क्योफि दीनता या 
उत्कृष्टता संख्यापर निभेर नदी दती । एक दी सूर्य खसो तारोसे 
“उत्कृष्टः दी होता दै । शानकाण्ड कर्मक्राण्डकी उपेक्षा होना 
मी अस्य दी चदय । युद्धम सेनापति (कानः होता दैः 
सेना च्वर्मः । पर॒ जितनी संख्या सैनिकोकी होती 
दैः उतनी सेनापतियोकी नदीं । यदि समी 
सेनिक “सेनापति" बन जाये, तो विजय कमी दोग ही नदीं! 
लोकमे भी जानी बहुत हो ज्य, तो सवकी भिन-मिन्न बुद्धि 
हो जानेसे वे जनताको कर्ममे प्रदत्त कर दीन सकै। इसीचय 
लोकमे जेते ज्ञानी या नेता थोडे दोते दै, परंतु उनकी आज्ामे 
चख्नेवाठे कर्मिष्ट--जो उनक्री आज्ञा चिना विचारे दी मान छे 
ब्रत अपेक्षित दोते दः वैसे दी वेदमे मी श्नकाण्ड थोड़ा 
दोता देः कर्मकाण्डकी संख्या उसकी अपेक्षा वद्ुत अधिक 
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होती दै | इधर कर्मकाण्ड क्ञानकाण्डकी अपेक्षा अयर होता 
दया भी सर्वथा अवर नदी हो जता | यदि कर्मकाण्डन दो 
तो ज्ञान निराधार हो जाय! नेता व्यर्थहो जाता दैः य॒दि 
कर्मनिष्ठ॒ जनता न होः यद्यपि जनता नेताकी अप्रा अचर 
होती है । करतः तीनो काण्डोके सन्त्र एक सख है । 

यह यनोपवीत चन्वेपर छियानवे वार व्यया जाता टै; 
इसीख्यि ये ११३१ शाखातमक चार बेदौमे, स्थिते 
कर्मकाण्ड एवं उपासनाकाण्डके ८०१६२९६ स्ख मन्त्रौकरा 
यह अधिकारपद्रं "्चपरासः की मति द्िजकी अपण क्रिया 
जाता दै । गाखने केवट कर्मकाण्ड-उपासनाकाण्डके अधिकार- 
तक ही यज्ञोपवीत नियत किया दै । ये छियानवे सख मन्त्र 
चारो वेदोके दै दसील्यि चार अशगुियोपर उतनी संख्यासे 
सूत्र ल्पेय जाता दै; फिर जो इसे तिगुना करके ऊपर बायीं 
ओर ख्येटा जाता दै, उससे इसमे ब्राह्मणः धष्रिय; वेद्य-- 
इन तीन व्णेकिा अधिकार बताया जाता है | फिर इस तीन 
कड़ीवाले सूञ्रको तिगुना करके जो पुनः दादिनेसे नीचे ख्पेय 
जाता है, उसे ब्रह्यचर्य› गृहस्थः वानप्र्--इन तीन आश्रमोको 
दसमे अधिकृतं ब्रताया जाता है । 

फिर इस नवमूत्र डोरेको इस प्रकार तिरुना करिया 
जाता है कि जिससे तीनो सू्नोकी योजना सिरे एक हो जाय | 
दरस समयकी चरियुणता ऋपि-ऋणः, देव-्रृणः पिच रणको 
सूचित करती दै । इस यनोपयीतसूसै सनातनधर्मका 
पारमार्थिक अद्रैतवाद भी सिदधदोर्दाहै। इस्मे एक दी 
सूत्रसे यज्तोपवीतकी स्वना प्रारम्भ होता है; एक दी सूत्रसे 
तीन सूर वन जाते है, अन्तमे एक ददी ब्रह्मम्रन्थिमे उसकी 
समासि दौ जाती है । मध्यमे दी केवल च्रिगुण चक्र होता दै । 

संन्यासाश्रममे ोक्षप्राप्त्य्थं केव ज्ञानकराण्डका उपयोग 
करना पड़ता हैः इस कारण उस समय छियानवे सहस कर्म- 
उपासनाके मन्त्ोके इस अधिकारपट्र्को छोडकर रेप चार 

सहस ॒मन्त्रेकिं मननका क्रम प्राप्त होनेसे यज्ञोपवीतसू्रको 

छोड़ना पड़ता द । अभीष्ट खानको प्रा हो जनेपर याच्री 
अपना रिकट देकर स्येन पार हो जाता दै ! ग्रहस्थाश्रमीको 
श्रोत-स्मातं दोनों कर्म करने पड़ते है; अतः उसे “वेखानस- 
धर्मसूत्रः (३।१। १); श्दधदारीतस्मतिः (८ । ४४ ) 
तथा व्यक्लोपवीते" दवे धार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणिः इस 
हेमाद्िके अनुसार दो सूत्र धारण करने पड़ते हे । 

( ग ) कानपर यज्ञोपवीत रखनेका रहस्य 

यज्ञोपवीतको शोचादिके समय कानपर रखनेके कु 
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प्रमाण ये ह--निवीती दक्षिणे कर्णे यज्ञोपवीतं छृन्वा `“ ` -" "मुत्र 
पुरीषे विसजेतः ( वैखानसधर्मप्रश्च २ । ९ । १ गौचविषि ); 
“रसो पवीतं विरस दक्षिणकर्णे वा क्रल्वाः ( दोधायनग्न्प- 
देपसू ४ । ६} १ ); ^“ ` कर्णस्थव्द्यसूत्र उवद्ुखः। डया - 
न्मूत्रषएरीपे घु" * “*( याजच््क्यस्मृतिः आचाराध्यायः व्रह्मचारि- 
प्रकरण; १६. र्वो प्य); "क्णस्थवरद्यसुन्रो मूरपुरीपं चिग्धूलति' 
( आचिवेदयग्ह्वसून्र २। £ | ८ ) इत्यादि । 
यौचके समय यन्नोपवीतसू्को दादिने कानपर रण्नेमे 
कारण यह दै-- 
ऊर्व नाभेर्मेध्यतरः परिषीर्तितः 1 
( मनु० >। ९२) 
'पुखध नाभिसे ऊपर पचिचर दैः नाभिकरे नीचे अपचि 
1 इस प्रमाणसे नामिका निचला माग मल-मूत्नचारक 
नेसे विनेषतः दौचकरै समय अपयित्र दता दै } इसचिये 
सम्रय पवित्र यज्ञोपयीत्तको चा न रखकर-- 
तस्मान्मेध्यतमं त्वस्य ॒सुग्सुन्तं स्वयम्भुवा । 
(मनु १।९२) 
इस प्रमाणसे अत्यन्त पवित्र तथा ज्ञानका मंडार दीने 
वोधायनके अनुसार सिरर अथवा अन्येकि अनुसार सिर्के 
भाग कानपर रक्खा जाता दै । दाद्धिने कानकरी पचित्ता 
उसमे दीाकरे समय आचा्द्ारा रुत्तमन्नोपटे् दटोनेसे 
तथा- 


पुरुषः 
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मरुतः सोम इन्द्रानी मित्रावरुणौ तयैव च । 
एते सर्वे च चिप्रस्य श्रोत्रे तिष्टन्ति दक्षिणे ॥ 
८ गोभिलगरंयरद” । ९० ) 
'्वायुः चन्द्रमाः इन्द्र; अचि; मित्र तथा वरण--ये सखव 
देवता ब्राह्णके दाहिने कानमे रहते द । 
---इत्यादि प्रमाणत देवनिवासके कारण सूचित होती ६। 
युते निष्ठीवने चैव दुन्तोच्छिष्टे तथानूते। 
पत्तिता्ां च सम्भापे दश्चिणं श्रवणं स्गेत्‌ ॥ 
{ गृ्यप््रह २1८९) 
खीक्रनेः शकने? दातके नटे होने; युरटसे चटी वात निक्रखने 
तथा प्रतितोसे बात्तचीत करनेपर अपने दाहिने कानका स्प 
करना चादधिये { इसी कारण अपराधी ट्म भी अपनी ्॒द्धिके 
च्य दाहिने कानकरो पक़डते या दते हँ । 
, अन्य व्रात यद्‌ हं कि दमरे दारीरमे पार्थिव इन्द्रिय नासिकः 
जस्मय इन्द्रिय जिडाः; तनस इन्द्रिय ओखः वायव्य दन्य 
स्वव तया चाक्रायीय इन्द्रिय कान हे । देच-कालादिके 





~~~. 





अनुसार व्मद्ानादिमपर्मे पृथिवी? मद्यादियोगते गश्गा्खदि 
रपम जलः दमनानभिरुपत तेजः पुरीपन्च्यादिस्यमे चयु-- 
मे चार भूत अशुद्ध दा जाते; पर याक्राद्य किरी भी द 

यपविच्र म्री रता । देये दरीर्यं उसकी प्रतिनिषधिमृन 





न्धियि क्रान दै! उसमे दौचादिके खमयं वमोपरीतस्न 
स॒म्दन्य करर देने व्र अशुद्ध नदीं शेता | यद्र यलोपर्यीत- 


सम्बन्धी वेजानिक रदस्य जान लने चद्धिे | 
॥-} गरज्ञस दवता गओशी [8 यार 1 + श्रादसे १० {वी # १ 
३. यननसे देवतार्थोकी यार श्राद्धे पिरका चमि- 


कृ रहस्य 
श, 
( ) ठद्क्न चिद्य चयन दै यह्‌ कट्‌ ना चका ट 
कष व ् ४ त 
वेदम उपास दैवताः ग्यम भा उल टच्ता दते द 
दसीयिये [9९ 


{ 


दसीयिये भ्यज दनपूलायद्रतिकन्णदानेधरुः च्व यकर मृ 
गत ध्वजः धातुका मुख्य अर्थ भी द्वेवपूनः दरी देत दै । 
देवता परमात्मक दी अद्ध इग कस्ते 1 टि 
बद्रीकी पूना नी द्यो सकती । अतयव देवपूजन भगवदाराषनं 
ही द । यद्धीवात्त त्द्यपभागात्मक वेदम करद्यी गयी १-- 
तद्‌ यदु ददमाहुः--भमं यज, सुं यय---द्रति एककं 
देवम्‌, एतस्यैव सा चिदष्टिः, एप उ द्ये सर्वे देवाः 
( नपय १४८।४।२१२) 
~ अर्थात्‌ देवता परमात्माकरा दी चि्लार दैः वह्‌ परमान्मं 
सर्वदेवमय टै । इस प्रक्र भ्मनुस्मृति" ने भी कदा दहै-- 
स्मैव दैवताः सर्वाः सर्वमान्मन्यवस्वित्‌ 1 
~ (१२ 1 १२९) 
यर्ोपर श्रीडल्ट्क भद्रन दिखा 2-- 
इन्द्राद्याः सर्वदेवताः परमात्मैव, सर्वात्मत्वात्‌ परमात्मनः 1 
फलतः देवयजन भगवद्‌ाराघन दै ! # 
यव प्रश्न वह्‌ टैक यक, जो देवपूननात्मक हैः अत्रिद्रास 
र्यो किया जाता दै? इखण्र “कस्याणः के पाटक निस म्रमाण 
देखे । ऋग्बेदमे कदा दै--"न ऋते च्वामद्धता मादयन्तेः 
(ना०सं० ७ । १२ १)--हेययि! तरे चरिना देव्ता वृप्त नदी 
दोते !› “आ अग्ने वह हचिरदयाप देवाच्‌ (० ७} १२।५)-- 
यटा स्पष्टरूपसे अयिको दे वताेकि निमित्त हवि धारण करनै- 


१.५) 





# मगवद्रतामँ जे देवपूननकते ढारा परमात्माक्त जय पूलन-- 
प्यजन्त्यविधिपूृवंकम्‌" ( ९ 1 २३ )--कडा ६ उसका रद्य 
यह दै कि देवतार्को परमात्मक यद्ग न स्नम्चकर ओ उने 
खतन््रतासे पूजना दै, वद्‌ मी है तो परमात्माकरा पूजन ही, पर दिषि- 
परव॑क दे! 


% हिदु-संस्छृति-खम्बन्धौ दस विषयोपर विचार # 





वा कहा दे | "अभिहि देवानां सुखम्‌? (खतपथ ३। ७ )-- 
यहोपर अथिकों देवताओका मुखसानीय कहा देः 
तव देवताओकी हयिका अच्चिमे डल्ना मी युक्त सिद्ध हज | 


यज्ञका प्रयोजन केव वायुदयुद्धि नदीं दोता; उसका 
मुख्य ल्क्य है देवताओको तृप्त करना । यदि यज्ञका 
“मुख्य ल्क्य वायुञचद्धिमा्र होता; तो उसमे बहत सरद 
धृतका उपयोग व्थथं था; उससे भी सस्ते पदाथंसि वायुकी 
शुद्धि दो सकती शी । ओर फिर वह्‌ कार्यं दुर्गन्धित स्थानोपर 
करना पड़ता } उस समय वेदमन्त्रौके पट्नैकी आवश्यकता 
भी नहीं थी । वस्व॒तः यज देवताओको तृप्त करमेवाद् दोता 
द । देवताओका भक्ष्य घृत हुआ करता दै । जव देवाप्सरा 
उररी पुरूरवके पास आकर रदी थी, ओर उससे उसके खानेके 
लिये पूछा गयाः तव्र उसने उत्तर दिया था--श्वृतं मे वीर 
भक्ष्यं स्यात्‌? ( श्रीमद्भागवतत ९ । १४ । २२ )] इससे देवताय- 
का भक्ष्य धृत सिद्ध दोता दै। 
केवर पुराणमे ही नरी? यदी बात ब्राह्यणभागात्मक वेदमे 
भी कदी गयी दै--श्वृतस्य स्तोक सङ्ृदह्ध आश्नाम्‌, तामेव 
इदं तातृपाणा चरामीतिः ( शतपथ ११।५। १९१०), 
यर्टोपर भी कदनेवाी उर्वशी दी दै । केवर यदीं नदी, वितर 
मन्त्रभागात्मक वेदमे भी यदी बात कटी गयी दै--घृतस्य 
स्तोकं सकरदह्व ज्नाम्‌! ( ऋ ०१०।९५ । १६ ) | इस मन्त्रमे 


` उर्वी छषि ( वकूत्री ) दे ओर पुरूरवा देवता ( प्रतिपा ) । 


ङ 


दसी कारण देवपूजनात्मक यमे भी देवतार्ओंकी तृक्षिके 
छिये घृत प्रयुक्त किया जाता दै | तमी 'शतपथव्रा्यणः मे कदा 
ईै--एतद्‌ वै देवानां श्रियं धाम, यद्‌ आज्यम्‌ (घृतम्‌); 
(१३।३।६।३) 'जाज्येन च्ोत्तिः ( शतपथ 
१३।३।६।२)। इससे स्पष्ट दूजा करि यञ्ञद् हइवनमे 
देवताओंकी तृक लि दी धृत डाल जाता दै । वेदमन्त्र 
दसल्मि पदे जति द कि यज्ञ वेदका चिपय दै ¡ यज्ञ होता 
है देवपूजार्थ, तव वो वेद-मन्त्रोकी आवद्यकता भी दोती दे; 
क्योकि वेदमन्त्रोके विपय देवता भी दोते दै } इसल्यि 
“निरुक्तः मे यज्चके समय देवताकरा मनसे प्यान करना 
भी लिलि दै-- यस्मै देवतायै इविगृहठीतं स्याच्‌, तां मनसा 
ध्यायेत्‌, ( ८ । २२ । ११ ) । इसी प्रकार रेतरेयनाद्यणः 
(३।८।१)मेमीकदादै। जव यन्न किये ज्येगे, तव 
उसकी दविक अग्निः वायुः सूर्यचन्द्ादि देवता किरणोके 
दास खीचकर मेघ बनाकर इष्टि तथा मनोरथकी इष्टि कर 
देंगे; इससे अवान्तररूपसे वायुश्द्धि भी दो जायगी; पर 
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मुख्य उदेश्य देवतासोका पूजन या व्रि दी दै । इसी कारण 
श्रीमद्धगवद्धीताः ने भी कडा दै-- 
सहयक्ताः प्रजाः सषा पुरोवाच प्रजापतिः । 


अनेन प्रसविष्यध्वमेष चोऽस्त्वि्टकामधुक्‌ ॥ 
देवान्‌ भावयतानेन [यत्तेन] ते देवा भावयन्तु वः 1 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 


दष्ाच्र्‌ भोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यक्ञभाविताः। 
( ३) १०१२) 
इससे यज्ञ देवपूजाका पर्यायवाचक सिद्ध होता दै । 
( ख ) श्राद्धसे पितरकी तति 
पित्रशराद्ध प्रतिमास कृष्णपक्षमे हआ करता दैः भैसा फर 
अथ्वंवेदमे कदा दै--“पिवृभ्यो मासि उपमास्यं ददाति, ( द° 
सं° ८ । १२।५ ) । भ्मनुस्प्रतिः के "पित्रे राज्यहनी मासः, 
( १।६६)- इस वचनके अनुसार मनुष्योका महीना पितयेका 
प्क दिन-रात होता है! इस प्रकार प्रतिमास श्राद्ध करनेपर 
पितरोको वह भोजन प्रतिदिनकी तरद मिलता दै ! ऊृष्णपक्षमे 
श्राद्ध इसल्यि किया जाता है कि कृष्णपक्ष पितरोका दिन 
होता दै, शुङ्पक्च रात्रि । 
दसम कारण यह ह कि-- 
विधृष्वभागे पितरो वसन्तः 
स्वाधः सुधादीधित्तिमामनन्ति । 
परयन्ति तेऽ निजमस्तकोध्वं 
दशे यतोऽस्माद्‌ श्ुपकं तदैषाम्‌ ॥ 
( सिद्धान्तद्निरोमणि, गोलाध्याय्‌, निप्रश्नवासना लो० १३ ) 
इससे पितृक चन्द्रलोकके ऊपर सिद्ध होता दै । 
्ङ्कपक्षमे चन्द्रमा सुरयसे दूर होता है; तब पितुलोकमे १५ 


, दिन निरन्तर एक रन्नि दोती दै । ई्णपक्षमे चन्द्र॒ सूर्यके 


क्रमशः निकट हो जाता हैः अतः पितरोका उन १५ दिनोमे 
निरन्तर एक दिन दोता दै । अमावस्याको जव धूरय-चन्द्र 
प्क राशिमे हेते दैः तवर हमारे अपराहकाख्मे सूर्यं चन्द्र- 
रोकके सिरपर हदोनेसे उस समय पितरोका मोननकाट-- 
मध्याह होता दै । 

य्होसे सरकर गये हए हमरे पितरोकी सिति 
पितरलकमे हआ करती दैः जेल कि वेदमे कदा दै-- 

जधा ताः पिव॒पु सं मवन्तु । ( अथरवे० १८ 1 ४।४८ ) 
पितृणां रोकमपि गच्छन्तुये सृताः ( अथर्व १२।२।५४५ » 

पित्ोक चन्द्ररोकके ऊपर दै, यद्‌ कदा जा चुका दे | 
स्वामी श्रीदयानन्दजीने मी चन्दरादिल्येकमे प्रजा मानी है; 


२९८ 


न ~~~ ~--~--- प = ् म 


तरसे कि--चि सव ( सूरय, चन्द्रः तरि ) भृगोटनयेकः दनम 
मनुप्यादि प्रजा मी ग्दती द । कुकु आकृतिम्‌ भेद 
दोनेका सम्भव दै (सण प्र० समु ८ प्रष्ठ ए )| टस 
प्रकार यदि यदसि मरकर पितर चन्द्रन्मकमं जन्मटतावे 
हमरि दिये अन्नादिको अपनी आकर्पणक्तिसे ग्वीच के--यद 
सम्भव द | इससे श्राद्धमे परितयोकी वति प्रवय्षमृटक्र वन 
जाती दै | अस्तुः 

अमावास्या 
भोजनकाट दाता दैः 


चन्द्रटक्स्य पित्तराका मध्याह् पव 
यरद कदा जा चुक्रादे। सवदन 
पितरोके मध्यादकाच्म न्दे भोजन पर्हुचाना 8 ओर 
न्ते तृप्त करना रै । उसका साधन श्राद्र ६ । उमकेदो 
प्रकार शै-एक तो यद्‌ कि द्मे उनके नाममे अधमे द्वन 
करना चादिये । तभी मृत पितसेको ख्िन्यनेके व्यि आहानार्थं 
अथिसे प्रार्थनाकी गवी ६ । जते फि-- 
ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिनाः। 
सर्वास्तानगन जा वह्‌ पितृन्‌. हचिपे अत्तवे ।' 
( अयर्व० १८ । २। ३४) 
दुसरा प्रकार यद दै कि अभ्चिके खदोद्रथूत ब्ाद्मणकी 
जाटरािमे ब्राह्मणक्रे मुग्के द्वार उन पितर्रोकिे नामसे 
कृन्य दिया जाय । 
वियातपःसंग्द्धूषु दहतं विग्रसुखा्चिषु । 
(मनु० ३।९८) 
अघि ओर ब्राह्मणकी सदोदरतामे प्रमाण यद्‌ दकि 
ब्राद्यण तयथा अ्चिकी विराट्‌ पुखषके मुखसे उत्पति कदी गवी 
दै-जैसे कि श्नाद्चणोऽख सुखमासीत्‌? ( यजु;० वा० सं० 
२९१ । १९); खुखद्‌ अश्निरजायत' ( ३१ } १२) । 
दसीव्थि शाल्नोमे ब्राह्मणको आग्नेय या अचि कदा गया दै | 
तभी “मीमासाददानः ( १ ४। २४ सूत्र) के शाचरभा्ये 
व्याग्नेयो वै व्राह्मणः पर प्रकाद्ा उालनेके चयि दख 
प्रकार प्रशनोत्तरपरत्रिया दी गयी दै 
(भ्र) भयाग्नयेषु ( बराह्मणेषु ) जाग्नेयादिशब्दाः 
केन प्रकरेण  ( उ० ) गुणवादेन । (-ग्र° ) को गुणवादः ? 
( उ० ) अञ्चिसम्बन्धः । ( प्र ) कथम्‌ ? (उ०) 
एकजातीयकल्वात्‌ ( जभ्िव्राद्यणयोः ) । ( प्र ° ) किमेकजातीय- 
कत्वम्‌ [ तयोः ] १ (ॐ० ) भ्रजापतिरकामयत्त प्रजाः सुजेय- 
मिति । स सुखतच्िबुतं निरमिमीत । तमधिर्दैवता 
अन्वखेज्यत्त "ˆ" °" ब्राह्मणो मनुष्याणाम्‌ । तस्मात्‌ ते सख्याः, 


~-------- 


£ स्च भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िद्ःचमाम्भवेत्‌ ८ 





+ चक 





सुगतोऽन्वग्टव्यन्त यदो असि आर त्राद्मणकी एुकजनीयतः 
स्पष्ट ग्मि कटी द । 

वुन् अन्य प्रमाघ्र मी द्रव्य ई--प्लग्न्यमवे ध्र 
वरिप्रम्य पाणावेवोपपाद्रयेन, ( मनु० ३। २१२ )| यदिभ्प्र 
नदौ ती व्रा्नणको कव्यदवे 2 | टमम देतु यद द्विया 
ध्य धिः सरद्धिजो विपरमन्वरदर्िभिम्च्यनः {३1२६२} 
त्र --च्ख्यणमो षह वा इमम्नि 


स्गोपथन्ाह्मणषम मी कला 
वानरं यभारः (१।२। २०) । च्वठोनिषदरं 
व्राघमणक्रा अयिच् दम प्रद्नर कटा ---वेग्दानरः श्रविकात्य- 
तिधिर््ाद्मणो गृदाचः (६! {1५७ )। धयवरिप्युपुगणन् 


¢ 


मी कदा दै-प्वाद्यणा घम्िदेवास्तुः ( द्राह्यपनं {३ । ३६ 91 


सफर देतिद्याभिर प्रमाप प्महानरतनमं भिव्दा द्। वष्टपर 
निपादक आचास्वाट भी व्रह्म नियन्तः शमय करव 


म क 


कष्टम यिदद षटोने लमा ( यादिप, २९ वो सव्याय )। 
"सास्य दैवताः ( पा ४ । २1 २४) द्रप सुर 
व्याख्यानमे सिढान्त्ौमूदीः मे कथा सया --्ाग्नेयोवें 
व्रा्धणो देवतया 1" इसपर व्वारमनोर्पाः कती द-गलन्निनौम 
यौ देवताजात्तिविदोषो छोक्वेदप्रसिद्धः, तदभिमानिश्े 
व्राद्मणः।* असु; 

एेखा करनेपर पूवं प्रकारे साश्चात्र्‌ अगि आौर दूरे 
प्रकरारसे व्रादमणद्य वैश्वानर अग्नि उस्र कन्यक्रो दद्म करक 
पितरोको पर्हुचाता ६। वै पितर उख सुषम क्ये दृप्त द 
जति ट; स्योकि वे स्वं सुषमद्यरीरात्मक टोते | श्यी 
कारण उनके व्यि स्थूल्स सृषमभूत भोजनकी आवश्यकता 
होती है, उसीचे उनकी वृति दोती दै । 

ष वातकरो इस प्रकार स्मसना चादिये ! दम अपनं 
मुखद्वाय स्थूल भोजनक अपने पेटमे भमेजत ई; पर्न 
मारा आत्मा चुम द । उसके लि सूम भाजन अपेश्ित 
दै। उख समय उख स्थूल भोजनक मारी जाटरच्नि म 
करके दमरि सदम अन्तरात्माको सप देती टे | उख सृष्षम 
तत्वखे हमारा सदम आत्मा त्रप हो जाता. । वर्ोपर वद 
अभि ख्यं दी इस कार्यको कले च्गती दैः दमे कोर 
चिन्ता नदी करली पड़ती । इसी प्रकार शुष्म पितर भी मरि 
दिये हुए स्थूढ मोजनके अथि या व्राह्मगाधिद्धाया श्चिये मये 
सुक्ष्म तत्वको प्रात करके तृप्त दो जाया करते ह । व्दोपर 
व्राह्मण मदाथिके चाथ मिलकर स्वयं दी उस कामको 
करने ख्गती दै; उसके ल्यि बराह्मणक्रो कोई व्यापार नदी 
करना पड़ता । 


हि २ 


‰ ईहिदु-संस्छृति-सम्चन्यी दस विषयौपर विचार ‰ 


२४९ 





वदोपर पूर्वं प्रकारे समन्नना चादिये--जसे यजसे तप् 
दए देवना इष्टि करते टः वैखे य्दोपर भी जानना चादि | 
वहो उपपत्ति यद्‌ दै कि जव हम अज्म हव्य डालते 
तब स्थूल अग्नि उस दयिक्रो जल्यकर्‌ सूक्ष्म कर देती दै जौर 
दरान्त दोकर स्ववं भी शुष्म ह्यो जाती दै । तव वद सृष्म अयि 
मद्ा्थिकरे साथ मिलकर उस सुक्ष्म हिकं लेकर अपने मित्र 
वायु आदिकी सदायतासे आकायाभिमुख जाती द तथा आकागमे 
स्थित उन-उन देवताओको वद दि पर्हुचा देती दे । वे देवता 
उस टचि तृप्त टोक्रर प्रनके दितके च्यि एवं धान्यं 
आदिक उत्यच्यर्थ बृष्टि कर्‌ देते हं ( मनुस्मृति ३ । ७६ ) । 
दसी तरद्‌ श्राद्धमे भी जव करव्यकरो अथिका सदोदर्‌ व्राद्यण या 
स्वयं अभि पराप्त कररता दैः तवर वह्‌ व्राद्मणकी अच्चि अथवा स्वयं 
अभि उस करव्यकरो सूष्प करके खयं भी सूह दोकर मदहायिके साथ 
मिल जाती 2 तथा अक्राशमे जाकर चन्द्ररोकख पितरोको साप 
देती दै। पितर उसघे तृप्त दक्र श्राद्ध करनेवालेके धान्य-सन्तान 
आदिकी व्यवस्था अपने मादात्म्यसे कर देते ई । जेते देवताआको 
श्ोमाय स्वाहा, वरुणाय स्वाहादत्यादि मन्तरोद्मरा दी हूर 
दविको धयं खीचता दैः वैसे दी पितरोके उदेदयठे दी हई 
दविक्रो चन्द्रमा खीचेता दैः अथवा सूर्यं खीचकर अपनी 
मुपुम्णा-रविमस्च प्रकाशित चन्द्रल्येकमे भेज देता दे | जैसे 
द्रमा पू्थक्री उस रदिमिको खींच ठेताडः वैदी दूर्यकी 
किरणौमे स्थित पूर्वोक्त उस धृक अन्नको मी खीचकर 
उस-उसख पितरको सौप देता दै । वे पष पितर्‌ भी उख 
सूष््म हविस दमे सृदक्षम आत्मको तरद वृष द जते है| 
दस्मे कारण ह संकद्यक्रं मिम; स्यंकि दम उस दविको 
तत्तत्‌ पितरके उदेद्ये सड्धस्थित करके दिया करते ई । 
देवतालोग दमे मानसिक संकस्यको जन चिवा करते हे | 
वेद्‌ नी इका अनुमोदन करता द ; जेर ि-- 
सना देवा सर्जुन्यलखा जाननीति, मन्ता सद्धट्पयत्ति, 
-तव्‌ प्राणमपिपद्यते, प्राणो च्वातं च्वातो देवेम्यऽजचष्टे यथा 
पुष्पस्य सनः | ( शतपयना० ३।५४।२।६ ) 1 
इसी प्रकार “अथर्ववेदमेः मी कदा “मनसा 
सद्ल्ययति, तद्‌ देवानभिगच्छत्तिः ( यौ° सं° १५२ 
४। ३१) । सूर्यं आदि देवता खवर छोगोकरा दृत्त जानते ईः 
दखम 'मनुत्प््तिःकी चादीन्नी दसिवे-- 
श्रपयन्ति स्खस्यवान्तरपूरपः । 
(८८ 1८५) 


तास्व्‌ देदाः 


प्यौभरंभिरापो हदयं चन्द्राकौञचियमानिलाः । 
रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च व्रत्तस्ताः सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
(८ 1 ८8) 
यहोपर सूर्य-चन्द्रके सम्बन्धमे भी समोका व्रतत जाननेकी 
वरात कदी है । इधर चन्रमा तो मन्न दी देवत्ता माना जाता 
हे | श्राद्धमे संक्य प्रसिद्ध दी दै ] उक्त मनुपव्रकी टीकामे 
श्रकुल्ट्क भद्रन कदा है-- 
दिवादी नाम्‌ (घ्ुगतसुयौदिदेवानाम्‌ ) जधिष्टावृदेवताग्ति 
सा च श्ररीरिणी एकत्र अवस्धापिता तत्सर्वं जानाति-- दति 
आगमभ्रामाण्याद्‌ वेदान्तदद्रौनमद्चीक्रत्य द्द न्युक्तम्‌ । 
जिस प्रकार वह सर्वाधिष्ठातादेव जट करमक्रा फठ 
उनके कतांओक्रो प्राप्त कराता दे? वसे ही उन-उन देवताओके 
अपिष्ठावृत्वम उस-उस पितरो श्राढक्रा फट प्राम कराता दै । 
इस प्रकार श्राद्रदवारा मृतक्र पितरोकी वृति सिद्ध हूर । यश्च 
ओर श्राद्ध दोनो दिदु-संस्कृतिके मुख्य अङ्ग ई--यद नदी 
भूठना चाये । इन्दे दिदु-संस्कृतिकी सुरक्षा होगी । 
४, हिदु-षंस्छृति ओर परोकयाद्‌ 
दिंदु-खंस्छृति सर्वादिम संस्छरति ई, उसके सर्वादिम अरन्थ 
वद दै; उनके अनुखारी वेदा्ञ तथा धर्मशाल् दै । हन सभीने 
परलोकको बहुत स्पष्टरूपसे माना दै । जो परलोकको नदी 
मानतः वे नासिक मनि गये दै । 
अस्ति नासि दिष्टं मतिः (४।४।६०) 
--दस पाणिनिसूज्रके 'मदाभाष्यःमे छवि दै-- 
स्ति हव्यस्य मतिरप्स्िकः नास्तीत्यस्य मति्नासिकः । 
दष्के प्रदीपभ्ने कैयटने स्पष्टीकरण किया दै-- 
अचि द्वयस्य इति परलोककवरैका सत्ता विज्ञेया; तत्रैव 
विषये छोङे प्रयोगद््र॑नात्‌ । तेन परो छोकोऽस्तीति मतिर्यस्य 
ख नासिकः, तद्विपरीतो नास्तिकः 
आमरोति इमं रकम्‌ जाभ्नोति असुम्‌ । 
(चछ स ९। १६१ ६३२) 
'अयर्ववेद' कै इस मन्त्रम (रमं कोकम्‌ स व्यद लोकः 


ओर "अभु से परलोक सिद्ध दो रदा दै । दरस परकरार-- 


दम च ऊक्‌ परमं च खोकम्‌? (अयव ६९ । ५४। ५) 
--यद्ा 'परमलयेकः करा प्परलोकः अर्थं ट्‌, चतत भि-- 
यः परद्य प्राणं परमस्य तेज जद । (अ ६३।३।५) 


--यदोपर ध्परमस्यः करा अर्थ ध्पर्यः ट । ध्यततवथ- 
व्राद्धणः मे स्पष्टतया कदा दै-- 


हि 
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तस्य वा पएत्तस्य पुरषस्य द्रे एव स्थाने, इदं च परलोक- 
स्था्द च! (१४1७1१1९) 
कटोपनिपद्क्री-- 
अर्य रोको नास्ति पर इति माली 
पुनः पुनर्वशमापद्यते मे ( यमस्य )। 


(१।२)६) 
--इस श्रतिमे मी स्यष्टरूपते परलोकको माना गया है । 
'प्रलोकसषहायार्थम्‌ ( मनु ४। २३८ ) 


"नामुत्र हि सहायार्थं पिता माता च तिष्टतः !' 
( मनु० ४1 २३९) 
--इत्यादि. स्मृतिपयय तो इस विषयमे बहुत टं । इर्दीको 
देखकर पाश्चाच् विद्धाना तथा हमरे यदकि विद्धानोने 
परखोकविन्या निकाटी है ओर इस विषयमे वे उत्तरोत्तर 
उन्नति कर्‌ रदे दै ! अव तो वे असाध्य रोगियोका भी उपन्वार 
उन परलोक जीवसे पूषकर करते ई, ओर प्रायः सफल 
भीदह्ोरे द। इसका कारण यद दै कि जीवात्मा 
जवतक्र इस स्ोकके स्थ यरीरसे युक्तं रहते ई तवतक उनमें 
क्ति भी सीमित रहती दै । पर्‌ ज्र वे स्थूलरीरको 
छोडकर सुदुम दोकर पिवृखोकमे जति दै, उनकी यक्ति वद्‌ 
जाया करती है ¦ जैसे दीयक जवर घरडमे रक्खा रदता दै तव उखका 
प्रकाया स्थगित दो जाता दै; घड़ेमे दीपकको बाहर कर देने- 
पर उखकी प्रकारागक्ति वद्‌ जाया करती दैः वैसे दी यर्होपर 
मी समन्चना चये । वेदान्तदश्च॑नः के ३] २।६ सूतके 
माप्यमे याचाय दाद्करखामीने लिखि द- 
सोऽपि तु जीवस्य क्तानेश्वयत्तिरोभावो देहयोगादू देहे 
न्द्रियमनोडुद्धिविषयवेदनादियोगाद्‌ भवति ! अस्ति चाच्र 
उपमा-यथा अग्नेदंह नप्रकाद्यनसम्पन्नस्यापि नरणिगतस्य 
दृहनप्रफाराने तिरोहिते भवतः, यथा वा मस्माच्छन्नस्य 
लग्नेदद्टनप्रकाकने त्तिरोधीयेत्ते, तथा स्थूृष्देदाच्छसस्य 
लात्मनोऽपि ज्तानैशचर्यतिरोमावो जायते । 
श्रीयास्कने निरुक्तये ध््रमदकः ( नास्तिक ) की व्योऽय- 
मेवास्ति छोको न प्र इति प्रप्य (६ । ३२1 १) यद 
व्युल्यनि मानी दै ¡ श्रातपथव्राह्मणम देवल्लेक ( १४} ७ । 
१} २६ ); गन्धरवखोक ( ३७ ); व्रह्मरोक ( १४ | ७ | 
£ । ६९ ) तथा पिवरृलोकर, मनुष्यकं ८२1७ १ । २५) 
का उस्खन्व आता टे | (मद्यं स्वा व्रजत बद्यरोकम्‌? (१९।७१। 
‡ )--थगयवेदके इस मन्त्रे श्र्लोक विष्णोर्यत्‌ परमं 
पदम, ( साम्वेदः उत्तसाचिकर १८! २] १। ५ ) भ 


विष्णुलोकः “ऊध्वो नाकस्याधि रष विष्टपं स्वर्गो कोक इति यं 
वदन्तिः ८ अयर्व० ११} १ | ७ ) म स्गंटोकः प्पितृणा 
लोकमपि गच्छन्तु ये ताः ( अथर्व १२। २ ४५ 
पिवरलेकः"जयाहुनौरं छोकस्‌? ( अथर्व० १२ । ४} ३६ ) 
मे नरटोकः “सर्वान्‌ कामान्‌ यमराव्ये ( १२1 ४} ३६ ) 
मे यमलेककी बात आयी है ! अतः परटोककस्यना वेदवयाख्नानु- 
मोदित ३ै। 
५, य॒म्‌, यमलोक एवं पिद्रलोक 
वैवस्वतं संगमनं जनानां यम॑ राजानं इविषा सपर्यत 1 
( अथवै° १८ 1 ३ । १३ } 
यापर यमको विवस्वाचूका पुत्र तथा उसके पास सव 
पुरसर्पोका जाना कदा दै | 
विवस्वन्तं इवे यः पिता ते। (ऋ० १० 1 १४ ५} 
---इस मन्त्रम यम देवतादै, उसके पिताको विवस्वान्‌ कदा 
गया दै | 
चमो वैवस्वतो राजा इव्य्ट तस्म पितरो विशः! 
{( इततपय० १३।४८।३१६९) 
यसाय पिवृमते स्वधा नमः (य० १८।४) ७) 
“यमराद्छः पितृन्‌ गच्छः" (ज० १८ । २। ४६) 
--इत्यादि वेदके स्थर्छौमे यमको पि्रपति कदा दै । 
'देवस्वतेन्‌ प्रहितान्‌ यमदुतान्‌ ( अथवं० ८ । २। ११) 
-व्दोपर यमदूर्तोका वर्णन दै । 
'मोष्देषामसवो यमं गुः 1 (अ० १८।३। ६२) 
महरहन॑यमानो 


गामश्वं पुरुषं जगत्‌ । 
दैवसतो [क्ष्‌ पन्रभिर्मानयैर्यम 
वैवस्वतो न तृप्यति र्यमः ¶ 
(२०) 


--यद ङष्णयनुर्वेदका मन्त खामी श्रीदयानन्दजीने 
अपनी संस्कारविधिः के अन्त्येषटिसंस्कास्म दिया दै । इसते 
मृत्युका अधिष्ठाता देव यमराज सूचित होता हे | # 
द्यामश्च त्वा मा शवरश्च प्रेषितौ यमस्य द्रौ पथिरक्षी श्वानो 1 

(अथवे० € । १।९) 

--इस मन्त्रम यमराजके दो कुर्ता वर्णन है । 
यमस्य रोके अधिरज्युरायत््‌ ! ( अथ्वै० ६}! ११८1२) 
इद्रं यमस्य सादनम्‌ 1 (ऋ० {० 1 १३५1 ७ } 

यदोपर यमल्येकका वर्णन है । 


दुश्चिणा तिष्ठ्‌ यमः । ( मथव ९1७२०) 











# हिदु-सेस्छृति-खम्बन्धी दस विषपर्योपर विचार # ३५१ 
--यदोपर यम्येकका दक्षिण दिल्ामे दोना बताया हे । सततं कीत न्ती माम्‌ । (९।१य) 
पिवृखोकका वर्णन पूर्वं किया जा चुका दै । पअथर्ववेदःमे कहा दै-- 
६, नामकी महत्ता नाम नान्ना जोटवीति पुरा सूयत पुरा उषसः । 
नामका महच्च निष्कारण नही है । नाम-नामीके निरन्तर (१०।७।३१) 


साहचर्यसे उनका सम्बन्ध भी हमि चित्तमे गहरे रूपसे सन्निचिष्ट 
दो जाता दै | उस नामके साथ इतने संस्कार, इतनी भावनर्पै 
तथा स्मृतिं इकट्टी दयो जाती है कि नामका मच्च नामीके 
मदच्वसे किसी भी तरह न्यून नदी ठदरता । नाम ओर नामी 
एकाकार हो जाते दँ । जो मधुरिमा ऽस नियत नाममे हआ 
करती है, वद उससे भिन्नमे नदीं होती । नामकी महत्ता बहुत 
बड़ी दे । नामक महिमा नामीकी महिमसि भी बद्कर हुम 
करती दै । यह नाम विदाख आदर्श का सजीव प्रतिनिधि होता 
दै) इस कारण हमारी हिंदु -संस्छृतिमे परमात्माके नामकीर्वनका 
बहत प्रचार दै । यदि सच कदा जाय तो इसी नामकीर्तनने 
हमारी संस्कृतिको स॒सस्मानी कटोर राज्यमे मी बचाया । 
नामकीर्तन वेदविरुदध मी नहीदैः करित वेदने दी इसका 
प्रचार करिया दै । कुक मन्न इस चिपयमे दिये जति ईै-- 
यस्य नाम महदूयक्ञः । ( यज्ञुः ३२। ३) 
--यदोपर परमात्माके नामको यशोजनक माना है | 
सदा ते नाम स्वयो विवक्मि । 
( सामवेद २०।३।४।२) 
--य्होपर परमात्माका नामकीर्तन कदा गया है | 
अग्नेय; क्षत्रियो विद्वान्‌ नाम गृह्णाति आयुषे । 
( अथवं० ६ । ७६ । ४) 
--योपर नामका ग्रहण आयुके वि माना गया ह । 
मनामहे चार्‌ दैवस्य नाम । (ऋ० १।२४।२) 
मत्य अमरत्य॑स्य ते भूरि नाम मनामहे । 
(ऋ०८।११।५) 
भूरि नाम चन्दमानो दधत्ति। (ऋ०५।३।१०) 
विश्वा हि वो नमस्यानि वन्या नामानि । 
(ऋ० १९१०।६३।१९) 


चार्विन्द्रस्य नाम । (ऋ० ९। १०९१४) 
यत्‌ ते जनाष्टप्टं नाम यज्ञियम्‌ । ( यज्ु० ५।९१ 
नामानि ते तक्तो विश्वाभि्गीरभिरीमहे । 


( अववं० २०। १९। ३) 


--इत्यादि मन््रोमे नामकीर्तनकी आ्ञा दी गयी । इसी- 
चयि (भगवद्रीताभ्ये भी कदा दै- 


इसका आर्यसमाजके -विद्धान्‌ प॑० श्रीराजारामजी शालीन 

इस प्रकार अर्थ किया है--वह (मक्त ) सूरय॑से पके, उषासे 

हले ( परमेश्वरके एकं ) नामके धाथ ( दूसरे ) नामको 
पुकारता दै । 

यत्‌ ते नम सुष्टवं । ( मथवे० ७।२०।२१) 

नाम उपास्स्व 1 ( छन्दोग्योपनिषद्‌ ७! १ । ४ ) 


--यरहोपर नामोपासना यतायी गयी दै । यदि नाम-कथन- 
मे रक्ति नदी तो दुरात्मा शब्द कनेमे दुसरा क्यो 
रद्ध होकर हमसे कडता है १ “महात्माः शब्द कहनेसे क्यो 
दमपर दूसरा प्रसन्न हो जाता है १ जव इस प्रकार हम 
नामोचारणका परमाव दिन-रात देखते है, तव ईश्वरकी नाम- 
स्तुतिके उच्वारणका प्रभाव क्यौ न होगा १ जो लेग कहते 
है कि मिश्री-मिश्री क्नेसे मुह मीठा नद्यं हो जाता; 
उन्हे याद रखना चाहिये कि सब पदाथामे समान शक्ति 
नहीं हुआ करती । कई पदार्थं नामसरणसे प्रभाव डालते 
दै, कई खाने-पीने ओर करई स्पर्शमा्रसे । इस प्रकार 
पदार्थोकी विचित्र-विचित्र शक्त्यो हुआ करती है । `मिश्ची 
खानेसे उसका खाद्‌ माद्धूम होता दैः पर नामको खाया 
नदीं जाता । अतः मिश्रीका दष्टन्त॒विपम है । नीवूकरा 
नाम लेनेसे भी सुखम खद्यपन मादूम होता है । नामका 
कीतेन या स्मरण दी हुजा करता है । पूर्वोक्त वेद-मन््रो- 
को दी आधार बनाकर श्रीमद्धागवतपुराणमे कदा गया है-- 


अक्तानाद्थवा क्तानादटुत्तमश्छोकनाम यत्‌ । 
सद्टीर्तितमधं पुंसो दहेदेधो यथानः ॥ 
(६)२।१८) 


न्नियमाणो ्रेनाम गुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । 

सजामिखोऽप्यगाद्‌ धाम किं पुनः श्रद्धया गृणन्‌ ॥ 
(&। २।४९) 

७, दिदु-संस्कृतिमें देवतावाद 

दिदु-संस्कतिमे आदिकाल्से दी वेदोके ग्रति विश्वास रहा 
दे । देवतावादके प्रसारक वेद दी दै; अतः दस संस्कृति 
देवताओके प्रति अगाध श्रद्धा रदी है ! देवता परमात्माके 
दी उत्तम अङ्ग द । अङ्गीकी पूजा अङ्धोके द्वारा दी होती है 


२५२ 








श्प 


द्सीच्यि देवपूजा िद-म॑स्छृतिका एकर अङ्ग दै । इन देवतार्जा- 
अटतरिक सक्तिः रदती द ! यदि परमाशदृष्टिते देखा जायं 
हस सम्पूरणं संसारा चरण-फोयण देवतार्भोषर अशित 
। देवताञओके अनुकुटं टोनेपर दी संसार्‌ सुग्वक्रा श्वास ट 
सकता दै } अदूरदर्नीं टोग देवतायीकरो जद मानते द; पर 
दिक सिद्धान्तके अनुसार देवता चेतन द। 


31 2, ^ 


स्वामी श्र्टुराचायनें देवतावादपर अच्छा प्रकाम टलं 
दे। आर्यसमाज्करे विद्वान्‌ पं णश्रीराजारामजी यान्ीने जपने अयर्व- 
वद्-माप्यकी भूमिकामिं उसका निप्कपं युन्दर दंगत चिरा द | 
पास्कोके खम्करे स्यि देम उसे उदुधृते करते दं 

प्परमेश्वरकी सिम ददधारी जीवीद्धी यष्टि नाना प्रकार्की 

1 इस भेलके दी नैवा त्रेण पाक्त आदि नाना प्रकारके 
सावर ओर पञ्यु-पश्री आदि नाना प्रकारके जङ्गमं । ये 
सरि जीयविेष ह ! मनुप्य इन सव्रमे ऊनी प्रेणीक्रा जीष दै 
पर परमात्माकी खष्टि यद्दतकर समाप्त नटीं टे । मनुप्यमे कट 
दजमि ऊचा पद र्खमैवाले जीव भी उसकी सधि 
विद्यमान ह जो मनुप्याकी माति चेतन दं । वे अपनी शाक्तिः 
ओर जानमे इतने ऊच पहुचे दुए ६ कि मनुप्यकी क्ति 
ओर ज्ञान उनके सामने ठच्छ द| इस अनेक प्रकरी 
ऊँची दमि सवते ऊँचा खान देवतार्थोका दै । देवता चैनन 
ह! वे मनुप्योसे ऊपर ओर परमेश्वरम नीचे ६! परमेश्वरी 
ओरसे उनको भिन्न-सिन्न अधिक्रार मिले हुए ‰ जिनका 
ते पाटन करते द 1 देवता जजर ओर अमर है; पर उनका 
अजर-अमर होना मनुप्योकी अपिक्ाते दहै; चस्तुत्तः उनकी भी 
अपनी-अपनी आधु नियत रै । त्रद्मण्डकी दिव्य यक्तियौमेसे 
एक-एक नक्तिपर एक-एक देवताकरा अधिकार है; जिस क्ति- 
पर्‌ जिसका अधिकार दैः वदी उसका देह दै, जो उसके 
वसि है । 

“जसे दमे देदमे एक जीवात्मा हैः जो इस देका अधिपति 
दे, उसी प्रकार उस गक्तिके अंदर मी एक जीवाद्मा दैः जो 
उसका अधिपति दै । जैसे हमरि अधीन यद देददै, वैतेदी 
एक देक्तके अधीन सूर्र्पी देह दै टम एक थोडी-सी 
गक्तिवछे देदके सवामी दैः बह एक बड़ी यक्तिवाले 
देदका खामी दै । वह अध्यात्म-गक्तियोमे इतना 
वदा हया द कि अपनी इच्छके अनुसार जंसा चाद, वैसा 
रूप धरर जदा चदे वदा जा सक्ता दै ! वही देव सूर्यका 
अधित कव्यता ह ओौर सूर्यके नामसे दी श्वुसया जता 

। दसी प्रकार अभ्नि ओर वायु आदिक अधिष्ठाता देवता 


< 


01 


कोई प्रभाव पडता दैः 





‰ सर्य भद्राणि पदन्तु मा कश्िदधःखमणमवेन्‌ > 


~~~ 
~ --------- ~~~ 
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द \ द्ेवतार्ओका पेषं ब्रुव बद दैः पर वद्‌ ख 
परमेश्वरे अधीन टे । एक-एक देव्ता एक-एक दिव्यगत्ति- 


क्रा नियन्ता द | पर उन स्के छपर उन्‌ सवक्रा नियन्ता 
परमेश्वर 2) टसन्थ्मि समी देयता मिदक्रर्‌ जगतका ध्न्य 


सी प्रकाम कर्‌ र्ट ट; जि प्रद्र गजके अ्पीने उरक 
भ्रत्य उसके गाज्यफा प्रवन्ध कर्ते ष्ट 
ष्देवनाथकरिी उपामना्थेमि उन क्रामनार्भोक्ती सिद्धि देती 


2, जिनके किव मच्छि रेते द ।*“ “वे तेत्रतर दिव्य 


लरीरफो धारणं प्ल्वि रते दु; जवतक उने यद्‌ अपिकारः 
समाप्त न्दी दो केकाः लिख अथिक्रा्पर्‌ उनम दरमश्वस्त 
त्य्माया टे} अधिक्रारकी समक्िपर वे शुक्तं टी जत द 
आर्‌ उनकी जगद्‌ दूसरे आ प्रदटृणं करते ६ जा मनुष्ठामस 
ट उपासनाद्वारा उस पदक योग्य वरन गये ह | देवत्ताेकि 
ट्वयकि दर्ये ह| चवते जच दर्जा वह्यका ६ । (प° ११) 
वेदम्‌ परमात्मात्र बर्णनका प्रकार 
ध्वेद्‌ दो प्रकासमे परमात्मा वर्णन करता दै--एक 
वरादरके सम्बन्धेखि अच्पा हुए उसके केवल सखरूपक्राः दूसरा 
ग्द जगततूमे सम्बन्ध रखते बुएका 1" " ˆ" " -जमतूका अलम 
रण्वकर्‌ उसके निज रूपकों देखे; तो चद उसके शुद्ध स्वरूपक्रा 
दर्मन दै; ओर जगत्‌क्रा अन्तर्यामी रोकर उसपर गात्तन करता 
हुमा दें» तो वह उसके विपिष्ट स्पकरा दुर्त॑न द 1 
धयुद्ध पेय भौर विशिष्ट उपास्य है 
धअव उसका शुद्ध सखन्प तो सचिदानन्दस्वर्प चा 
नित्य शद्ध-बुद्-मुनधम्वभाय अथवा भनेति-नेतिःके खिवा 
किसी प्रक्रस्ते वर्णित नदी दये स्क्रता;ः ओर अगम्य 
एवं अचिन्त्य नेसे न_ दमे _जीवनपर्‌ उसका 
दम अपनी तियो परी करने 
ओर अपनेको उच अवसामे टनेकरे व्यि उससे प्रार्थना कर 
सकते दं । क्योकि किती मानुपी गुणः; प्रेम; दयाट्ता आददिः 











का ईम श्ुद्धके साय सम्बन्ध नहीं कर सकतेः न किसी 
प्रकारसे उसकी पूजा कर खकने दं । यट वात यादवस्क्यने 


गा्ीकरो श्ुद्ध-खरूपक्रा उपदे करते हुए चत्व द-- 
स॒ दोवाचतद्‌ वं तदक्षरं गागं बाद्मणा अमि- 
वदन्त्यस्थुरुमनण्वहखमदीघेमरोहितमस्ने्टमच्छयमतमो- 
ऽवाय्वनाकाशमसङ्गमरससगन्धमयक्षुष्कमश्रोत्रमवागमनोञ्ते- 
जस्कमप्रणमसुखममाच्रमनन्तरमबाद्धं न तदश्नाति किञ्चन 
न तद्श्चाति कचन । { बरहदारण्यके उ० ३1 ८।८) 
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‰ हिदु-खंस्छति-सम्बन्धी दख विवयोपर विचार # 


रेणे 








“धदरसकरा अभिप्राय यदीदैकि इसरूपमे न हम उसको 
कट अपण करते ईः न वह्‌ हमि जीवनपर कीर प्रभाव 
उस्ताद) यायो करदेफि इस रूपमे वह्‌ हमर न्ानका 


प्रम ध्य तो द सकता दैः पर्‌ उपास्य नदी } उपास्य वह्‌ 


= अपने चिद्धिषटरूपमे दीदे। 
विशिष्ट रपम उसकी अनेकः रूपामे उपासन 


मनुप्यके द्दयम्‌ उ्तके निस रूपके स्थि भक्तिः पूजा 


ओर उपाखना हे, वद उसका विशिष्ट स्प दीह । ओर य्‌ 


रूप उसक्रा अनेक रूपोमे पूजा जाता डे इन्दी सूयोकों देवता 


-कदते दः जो वेदमे अथि; इन्द्रः वायुः सूरः मित्र; वरणः 
पूपा आदि. नामोत वर्णन रिय गये ह 
४४मनुप्य पटृखे-पहृच् इन यरग-मकग विशिष्ट स्यामे उसका 
चिन्तन कर सकता है ओर जव वह्‌ उसकी महिमको ङ्ग- 
अद्म अनुमव कर चुकता है, तवर पिर उसका हृदय एक 
-खाथ सरि विश्वमे उसरी महिमाक्रो मनुमव करता दूजा उसका 
ध्यान ओर पूजन करता ह ! इस समष्टिरूपको अदितिः 
-अजापत्तिः पुरषः हिरण्यगर्भं आदि नामोसे वर्णन क्रिया गया हे । 
-विदिए रूपों (देवतारूपो ) मे परमात्माको जाननेकी 
आचद्यकता 
८“पद्ले-पदरः करवट शदधरूपमे परमात्मा देय है । उसका 
जनना जगतूमे दी सम्भवदहैः वह्‌ भी अनेक विभिष्टरूपो 
“( देवतारूपो मे । क्योकि उसक्री मदटिमा, जो शस जगतूमे 
देखी जाती द, इतनी धड़ी दै करि समष्टिरूपमे उसका क्ञान 
मनकी शक्तिसे वाहर दे । दस्व्यि अग्निःवायुः सूरय, सविता, मित्रः 
वरणः चवाएथिवीः अश्वि इन्द्रः वह्मणस्पतिः वास्तोष्पतिशक्षे्- 
परति इत्यादि परिमिते स्पोमे उसकी महिमा वेदमे कदी गयी 
दै ओर स्ठति, नमस्कार ओर प्रूनादरारा उन सव रूपोकि 
-साथ गहरा सम्बन्ध करनेका उपदे दै }: ( अथर्ववेद माष्य- 
भूमिका प्र° १२.१३ ) 
यदोपर पं°श्रीराजारामजी शाख्रीने वैदिक देवत्ावादके 
विषयको बेदुत स्य्ट कर दिया है; यद्यपि यह उन्दयेने अपना 
निजी मन्तव्य ताया हैः तथापि वस्तुतः यही ददु -संस्छतिका 
भी मन्तव्य दे । देवता मनुम्यके सुखजनक दै; अतः मनुष्यो- 
को देवोकी उपासना करनी चादिथे--दत विपयम त्रेद मौ 
सहमत दे । कल्याणः के पाठकगण देसै-- 
नच मर्ता ( सुखजनकः -) वियते अन्य पुध्यो देवेषु 
मे जधि कामा अयंस्त ( ० १०] ६४] २) अर्थात्‌ 
दि° सं० थं ४५--;द्-- 


देवगणेकि सदश सुखदायक दूसरा को नहीं है; इखि 
मेरौ कामना देवता हं । "सर्वानू ख देवान्‌ तपसा 
पिपर्ति ( अथर्व ११।५। २ )--य्ोपर देचेताओकी 
तपस्यसि प्रस्ता वतायी गयी दै | व्यजामं देवान यदि 
शक्कवरमः ( ऋर० १९ | २७ | १३ )--यरहोपर यथास्ति 
देवतायै पूजा करना व्रतलखया है । सपर्यन्‌ कीरिणा 
देवान्‌ नमसा उपश्चिक्षन्‌? ( ऋ० ५४० ¡ ८ )--दस मन्त्र- 
मे देवताओकी स्तोच एवं नमस्करारते पूजा वतावी गयी दै 
शतेन मा देवास्तपसावतेहः ( अथर्व १९} ७२ । 
१ )--यो देवत्ताओसे रशचारथं प्रार्थनां ऋ गयी है । श्रगायत 
अभ्यर्चाम देवान्‌? (ऋ ० ९ | ९७ । ४)---यर्ोपर गनेदधार 
देवपूजा कदी गयी दै । 

पूष दह वाऽजनद्धा पुरषो यो न देवान्यृत्ति ते 
पितृनरू )> ( दतिपथ० ६।३।१) २४) 

--य्ोपर देवपूजा एवं पितपूजा न करनवकि मलुष्यकी 
निन्दा की गयी है । देवान्‌ वसिष्ठो अ्टुतानू ववन्दे" ८ क्रू» 
१०} ६५ } १५ )--यर्दोपर वेदने देवपूजन वसि्ठका 
इतिदास मी दित्या दहै । "तस्माद्‌ देवानू यजः ( शते 
१।८1 २। १४)--यर्होपर स्पष्टरूपसे देवपूजन दिखखथा 
गया हे | दसी मूलक छेकर 'मनुस्पृततिण्ने भी देवेपूजनपर 
वल दिया हे-- 

नित्यं स्नात्वा छ॒चिः कुयौदुः देवर्पिपितरतरपणम््‌ । 

देवताथ्यर््वनं चैव ०१०१००५१ ००००००१०००००० 

(२1 ९१७६) 
८, अश्वत्थ तथा तुरसौका महव 

हमरि गाल्ोमे अश्वत्थ ( पीप ) की महिमा केतायी 
गयी दै । 'अथर्वबेद्शे “अश्वत्थो देवसद्नः? ८ ग्ौ० सं» 
५.। ४ { १ ) पीपल्को देवतामोका घर्‌ ही कहा है | अतएव 
उसकी धूजासे भी देवततओकी पूजा होती है | "अश्वत्थः सरव॑- 
चृक्षाणामर्‌” ( मगबद्रीता १०} २६ )--दस प्यमे भगवान्मे 
पीपरो अपनी विभूति माना है । लौकिक दष्क अनुखार 
भी यह्‌ पुत्रपरदाता माना गया है इसमे जायुवेदके अनुसार 
स्के वन्भ्यायदोपकरे टटनेकी यद्धुत क्षमता हे । 

ठर्सीके महच्वको बतानेवाठे ये पद प्रसिद्ध है-- 

छरसीकाननं चैव गदे यस्याचत्तित्ने ¦ 

तदु तीथंभूतं हि नायान्ति यमकिद्धराः # 
छरसीविपिनखापि समन्तात्‌ पावनं स्रम्‌ । 
क्ोक्रसात्रं भवल्येव गाङ्धेथेनेव चाम्भसा # 
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‰ सर्व भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिटुःखमभाम्धयेत्‌ ‡ 


[भवकााकरककककककिमोय िििअ 








दसत तुटसीके आस-पासका स्थान पयित्र माना गया देः 
उसमे मलसियाकी विषाक्त वायुको दूर करनेकी अद्भुत क्षमता 
हे | मरनेके समय भी तुटसीमिधित गद्धाजट पिद्यया जाता 
हे, जिससे आत्मा पचिच्र हो ओर सुन्व-मान्तिमे खोकान्नसकी 
ग्रसि चय । व्रात्तं घायु ठटसीसे खच्छ दौ जाता द| मटेरिया- 
के उत्पादनमे सदायक्र मच्छर मसे दूर भागते द} व्‌ सत्र 
प्रकारे च्वररोको दटाकर खस्थ्य देती ह । जिन समिय 
सख्वास्थ्या्थ सङ्खातरके पास जनेय स॒चिधा न दी, उन्द्‌ उट्सी- 
खेनीटोरियममे रखा जाता द; ची दाम उर््रं वर्त मिल जाता 
। हमर पूज जडोपासक नदी थै, जड वस्ययोके अधिषएठातू- 
देवत्ता मारकर उनकी पजा क्रिया करते घे] खान्थ्यक्र सनस 
धर्माचरणमे प्रवृत्ति दयो सक्रती दै; अतः स्वास्थ्यटधक चस्ठकरा 
घमसे सम्बन्ध अनुचित भी नदी ६ । 


९, सदाचार्‌ एं शाचाचार 

दू -सं्छृतिमे जितने सदाचार या दौचाचार खे गथ 
) धारि होनेसे उनका परलेक्से सम्बन्ध तो दै दीः 

धिकं तु उनक्रा लौकिक स्मसि भ्य सम्बन्ध दोताद। देम 
उनमे ऊुख्का निरयण करत दै । चिन पाटक्रगण ध्यान दे । 
इनमे प्राचीन-अ्ध्चीन चिद्धानोके चि्वारोका मिश्रण होगा ] 
देवमन्दिरमे जाना--जर्टो उसमे देवधूज्ा च्ध्य 
होती टैः वर्टोपर गारीरिक तथा मानसिक खम भी हुमा 
करते ह । देवाटव जनेके लवि टम सूर्योदयसे पट्टे उयते टः 
तथा सूर्वोचयते पर्वं दी खान करते ह| इससे र्पः; तेज; 
आरोग्यः मेधा, आयु आदिकी वृद्धि. दोती दै । देवमन्दिर 
प्रायः शरसे बाहर टोते हं । वरदो कोद वगीची दोती है, 
देषपूलके चयि वर्टापर हम पृ चुनते दं । हम यु गयु मिलती 
हः जिससे सारीरिक तथा मानसिक खास्थ्य तथा यक्तिका सम 
{ होता दं । चन्दनं टगानेते मस्तिप्कं तथा दृष्टिकी दाक्ति बट्ती 
हे। धूप; दीप आदि सुगन्धित दरव्योके कारण , मन्दिरके 
नवारो ओर दिव्य शक्तिका खार रदता दै, जिससे भूत-वाधा- 
की निटेत्ति तथा चिषयुक्त कीराणु-दाक्तिका लस होता ह; ज॒द्ध 
वायुसण्डल्क प्रमायसे कुचिनचार अद्र नदीं रह्‌ पाते । परप-दरीर 
पञ्चतच्यनिमित दता ६। भिन्न-मिन्न भरी भिन्न-मिन्न 
तवाक प्रधानता रद्य करती है । इसलिये दमरे ययो पच 
देवाकी अपने-अपने स्च्यन॒सार पूजा कटी गयी दहै । ये देव मी 
एक-एक त्व प्रधानतासे धारण करते धर मन्दिरमे 

इन्दी तत्वोके गुण--रूपः रस गन्ध; स्प्यः शव्द मिस्ते 

इदि तयवियषको धारण करनेदाढे ुख्पपर उखैः अनुदर 
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विपयका प्रमावं भी दता 
किया जाना ६। उरे पैः 
सम्पन्न 


मी मन्दि दद्रु मी 
की द॒द्धि तया खाती वियाच्छा 
ती ‰। ीररणुर्योका नाध टता द दषर 
न्दिरम्थ यन्तर्भ--पलगच्य तुन््यी अदि समी पदां व्यम. 
प्रद शीनं प्रकार देवमन्दिरं 
द्रातम। दय प्रदिष्ट 2 


आना मीदम श्र्दु 
म्ना >] 

सररणाण्तका चनानि मदुस्य-- रखी 
ट्म चरणामृत सति द निसा मात्य प्थवादनदन्युदुरपय 
सयव्याधिरिनाश्तनषणः प्रसि दी] ्द् स्मदिन्य्िदिन्य 
यीप्थिक्रा काम नाद | पृते तमय ताप्य र्खी 


लाटग्रामती प्रतियात्य यन्यादन्यारम यद्ातच्छराम संक्छरद्त 


१, 


द| ठचसीदन केर) चन्टनः चवर्ग आदि पदाथ उ मिदि 
२ शान्प्राम ग मद पदाथि | सिम्म 
रटत £ । त्रान्त्राय सण्डकी नदौ पदागभ्रिनियरदः # 
चम क ऋ ७ #ै क अ 
छोर-खेटि सुवण मिट रते ¢ | चेद्‌ सुदण्मि सौ चपकी 


} 
आदु यताना । तविक्रा प्रमाव तो विल्नप्रनिद्रद दी) 
समे खन्वा दुखा जन्ट रोगमनाय दता द, पिर गट्ाजल्की 
कीयणुनाधिनी यक्विः तो दिश्वचिदिल 9 ६1 ददलम मी 
विविध व्याधिर्येकरो दूर करनेक्री सामर्थ्यं ह! केयरः चन्दनः 
वस्तूरीकाततो बहुत सेगोमि उपयोग क्रिया दही जाताद जीर रिस्‌ 
वेदनो र्ति िदु-चंच्छृततिमे प्रभिद्धद्टीदं। इर बद्री 
जट शधन दद्य हुभा सौर भी कच्छिसम्पतर हो जाता दै । 
तव्र घ्द जल एक अगरतका काम कप्त है | उसके सेवनेखे 

क्राटमृत्यु नदी हने णदी । इधर मन्दिरम्‌ प्रातःकाल जाना 
पड़ता दैः इस व्याजे प्रात्तः-ध्रमण भी टो जता दै । प्रात 
श्रसणकरे लयम भी जगच्मतिद्ध ट । आर पिर उस समय्‌ . 
टमि पालक भगवानसे हमार एकता दा जात्ती ट 1 धृप तथा 
युतका चनुर्युख दीपकः उसका छदः आलेक इत्यादि खमी 
पदार्थं दमारी अकालमृत्युको दूर करते हुए्--'विष्टुपादोदकं 
पीत्वा पुनर्जन्म न दिघत्तः इस पयक्रो चरितार्थं किया 
करते द ! यह्‌ यातं अर्थवाद न कर सत्यं ई; क्योकि इख 
यवती निष्काम भगवद्च्ि मुक्तिः देव्‌ दमीरे पुर्यन्मको 
ट्टा देती है । दस प्रकार चरणारृतपनसे यारीरिकः 
मानसिक एवं आध्यास्िवरः लम देति द! - 
ब्ध नाद-भीजगदीचर्चनदर वसुने अपने वेक्ञानिकर प्रयोगो 
दवाय सिद्ध कर दिया दकि जर्लोतक ग्धा नाद जातारैः 
वर्टोतक रोगके अनेक विपाक्तं कीटाणु उस नादके सुननेचे 
ही नष्ट दयो जते द} इस प्रकार वदोकी वायु छद दोती ई॑। 
दमरे य्य भी प्रचिद्ध है कि श्लु वजः गू भगे { 


॥ 


> दिदु-संस्छृति-सम्बन्धी दस विषयोपर विचार ॐ 


२५८५ 








कीटाणु भी सृषम भूतोके अन्तर्गत होते ह! दधर यद शद्ध 
गू्ोकों भापणदाक्ति प्रदान करता दै । इसलिये छोटि-छोटे 
यन्योके गलेमे छोटे-ढोदे गद्धोकी माद्म पहनायी जाती दै । 
तसे वच्चे जल्दी वोख्ने च्म जते है, उन्हे दृष्िदोप मी 
नदीं दयता । इसकी श्रेष्ठता होनेसे दी मन्दिरमे आरतीके समय 
भक्तोषर शद्धुका जट डाल जाता हे । यूरोपीय वेजानिकोने भी 
ददम मनुप्यदितकारिणी चिदयुत्‌' मानी हे | शद्धे यदि 
गद्धाजल्को सिद्ध करके पिव जाय; तो कीराणुमूख्क सव 
सोग दर दो ख्कतेदै। इसमे कोद वियिष्ट व्यव मी नदीं 
दाता] इसके अनेक सभको देखकर प्राचीन काल्मे सियो 
गा्ुकी चृडिर्वो पनती यी? यव भी वंगार्मे पदटनती ई 
जिसक्रा-- 
बहुभियेगि विरोधो रागादिभिः कमारीराद्धुवत्‌ । 
(1:4) 
--उस (सांख्यदर्यनः के सू्रमे सकेत किया गया हे | 
जप-पाट--ग्रव्येक पिशिष्ट चब्द्‌ एक चिदरिष्टतां स्ता 
दे । हसी कारण वेदकरे छब्दोकी आानुपू्ीमि परिवर्तन नदीं 
क्रिया जाता; क्योकि उसके याब्दोको उसी आनुपूर्वसि 
पद्नेमे खम प्रेष होता है । उसी आनुपूर्ीका मेघोपर भी 
प्रभाव पङ्ता हेः ब्रृष्टि हयो जाती दै ! सूर्यादि देवोपर प्रभाव 
पड़ता दैः जिससे वे प्रसन्न होकर व्मम पर्हुचति है । 
फर देदाकी प्रसिद्ध वैज्ञानिक मदिल मैडम फिनेकङ्ध 
नामकी दै; उसने गब्दके विपयमे पर्याप्त अनुमव चयि है । 
एकं दिन पिरि अनुभवके स्यि उसने व्रिजर्छीके तारोको 
एक स्थाने जोड़ा । साथ दही एक चाकका दुकड़ा मी धि 
दियाः ओर्‌ कास बोडं भी रख दिया.) निकयमे ही वह्‌ 
एक कुर्सीपर्‌ वेठकर गाने ख्गी ! छु समयकरे वाद्‌ सुखको 
ऊॐचा करके उसने देखा जौर हैरान हो गरी । उस बरोडपर 
रेखा खिची शी । उस बोकर उसने साफ कर दिया ] 


-„ फिर बह अपने प्रेमीके यिपयमे गाने स्गी) साथदही 


उसने देखा करि उस स्वस्ते विजटीके तार्‌ कोप रदे ह, ओर 
उस बोढपर यछति वन रदी हे । यह जानकर वह्‌ प्रसन्न 
हृद कि खव्दका सम्यन्तरिक मावंसि गदरा सम्बन्धं द । 
यह प्रसिढ दें क्रि मृग आदि पञ्चु तथास्प॑ शी गानैया 
वंसी-घ्वनिम मस्त टोकर चेरते दै } युद्धमे विशिष्ट गानते 
अश्वोमे अवेदा आ जाता दै । वे वृूदते हुए. युद्रमे अभस 
दोते दे । अस्तु, जव उसने गानेसे आङृति्यो बनती हुई 
देखीः तव उसने मिन्न-मिन्न गा्नका प्रभाव जाननेके च््यि 


यत्न किया | वह सेमन कथकर गिरजाख्दमे प्रा्थनके चयि 
गयी । वरहो भी उक्ते चिजटीका वह यन्त्र ठ्गाया ! जव 
प्रार्थना समाप्त हौ गयी, तव वोडपर एक स्री तथा एक 
रड्केकी आकृति वरन गयी । इन आकृतिर्योका सम्बन्ध ईसा 
तथा उसकी मंसि था। 

फिर भी वह्‌ सन्तुष्ट न हुई । पैरिसके एक महाविद्यालय- 
मे एक वद्धाखी विचार्थी पठता था । उसे उसने कोई धार्मिक 
गाना गानेके व्यि कहा } वहं विद्यार्थी नवे वायुमण्डख्मे पला 
होनेसे धार्मिक गानेसे अनभिन्न था ] होः वास्यावखामे पिता- 
ने उत्ते भैरवाएक सिखलाय, शा । जव उसने बह स्तो ऊचे 
खरे सुनाया; तव उस कटे बोडंमे मैरवकी मूरति बन गयी । 
इन वातोते सषटदेकिजप वा उच्च स्वरति पाठ करने 
कितनी चक्ति दै। इसी सिद्धान्ते आमोफोन यन्रका- 
आविष्कार हुआ । 

जपना १०८ वार क्यों {--दमरे श्चास प्रव्येक पल्मे ६ 
निकरते है । २॥ पलोके एक मिनटमे हमरि १५ शवा निकलूते 
है । इस दिसावसे एक घेटेमे ९०० तथा दिनभरके १२ घरोमे 
१०८०० श्वास हमरे निक्ते दै । एक दिनके इतने 
श्वासे हमे अपने इषटदेवको याद करना चाहिये । परंतु 
खोकयाचामे इतना सम्भव नदी, अतः १०,८०० के पिछले 
दो शूल्योकों दयाकर १०८ वार इष्टदेवका जप क्रिया 
जाता दै । 

अथवा इसमे एक अन्य रदस्य है | मायाका अङ्क ८ 
होता दै ओर ब्रह्यकरा ९ अङ्क | मायामे परिवर्तन या परिवर्धन 
होता दैः बद्यमे नदी । देखिये ८ का पहाड़ । ८ > १ = ८ 
८ >२=१६ (१+६=७)। यह आर्का पहाड़ 
दुगना होनेपर ७ हो गयाहै | ८ >< ३२४ (२ + ४=६ ) ; 
अब वही & दो गया दै | इसी प्रकार अगे मी क्रम-करससे वह कम 
दोता जाता । जेसे--८>८७=५६८ ५५.६११, १५१२ ); 

यर्होपर २ दी रह जाते द । ८ >‹ ९ = ७२ (७ + २= ९ ) 

यां वदी वदृकर ९ दो जाता दै} पर्‌ ब्रह्मका अङ्क ९ उसी रूप- 
मे रहता है । जेसे कि ९ का पहाड़ा देखिये--९ > १ = ९; 
९०८२ = १८ (१+८=९); ९८३ = २७; 
(२७९); ९०८७ =६३ (६+३=९) 
इत्यादि । इसमे कोई चिकार नदी हुमा | 

हिंटु-जाति प्रारम्भसे दी सूरय॑भक्त रदी है, इसल्यि उसकी 
सन्ध्यमे चूको अघ्यं दिया जाता दै । सविता ( सूर्यं ) का 
ही गायत्रीरूममे जप दता हैः जपमे साधन माख होदी 





कष प्रययन्त प्र $ स्वभा रणयन्‌ 0 
` ५६ ‰ खय भद्राणि प्रदयन्तु मा कथिदरःवमास्णचन्‌ ~ 
~~~ 
टे) उसकी १०८ मथिर्यो दनीद्र्‌ | सवक ४२ भटद्न्‌ प्रणत गोदना युथ यन्य अम 
टः उसका वार्वा भेद विष्णु । सूर्य ४२ राधि दनी समरन वदुटनाय ददु सल जान्‌ द-प चत्त जमु 
=; ५ 0 1 4 
द| द्र मयु व्रद्मनप द---'नदवरस्नम्तद दविन्यःः ( सतु चन्त दरी ऊः ~“ | वत्य वमिव (त 


वा०्सं० ३२ १) ।त्र्क् ध्र ^ मद पड कटा 
जाचुक्राट। ५२ अद्रि सृके साथ ९ श्वि त्रस्ङ्रा 
गुरा क्रनेम ४०८ संग्यराद्मती द| ट्य कारण्र सामक 
चिप्णुक्रा जय भी ५८८ वार द्रवा 1 ५०८ का योगं 
२८९ हतार] ^ आद्र त्र्यक प्रतीक दनि ८2 
यद्‌कटीद्रीजा चुका द| एमन्ि त्रमिति सनगः 
नामक्र साथ मी च्छिद घ्द्ध॑व भवतिः ठस न्वयेन शर्म 
प्रतिर्निधि श्री १८८) न्दत जनताद् | 


पश्चिम-उनरमं भिर कनका निपेधर--- 
यथा म्क्रीयान्यलिनानि र्भ 
संन्तीय वीराः सुपुपुर्भरण्यास्‌ 1 
सगम्न्ययास्नाम्‌ ( दक्षिणाम्‌ >) न्रभितो द्रिं 
लिरसंसि तेषां ऊुदसत्तमानाम्‌॥ 


( माणा १ १५४ 1 €-९ )} 
यदोपर्‌ युविष्ठिर्‌ आदिक सति समय टत्िण दिमाकी 
सर सिर करना दिः्वन्य्रया द] 
गरव्यगुत्तरथिगश्च न स्वपिति 1 (३1१1८) 
प्वखानसग्रह्ममूतरकरेः टस कचनम पश्चिम तथा उनसे भिर्‌ 
करे सोनेका निपेध किया गया द्‌ | ट्सक्रा कारण विजान य्‌ 
चताता द कि उत्तमीय ध्रुवत्त दरश्चिण प्रुवक्री ओर दस प्रकार 
करी खरं चल्ती द जं मम्तिप्कको दानि पर्टचाती द| दस- 
चयि उत्तर दिभाकी आर चवकादी सिर किया जता । 
पश्चिम दविदामं सिर्‌ करनेकरै न्वयि प्तप निवरेध 
क्रिया ह-- 
तस्मादु ष्ट न प्रतीचीनद्निराः प्राय्रीत। 
(३२।?1 १७) 
उसका कारण यद्‌ दै--्राची टि देवानां दिकः ( जन० 
२।८। २३।१८ पूवर दिादेठतायकरी दिनाषैः उधर 
पर्‌ करनेते देवतार्योक्रा अपमान द्ोता ६ । प्रवं दियारी 


उर सिर रखनसं दव॑तायोके सम्मानक्री वात आयर्वेद भी 
वताता द 


माच्या दिन्नि स्थिता देवास्पूजार्थं च तच्छिरः । 
( सुश्वसद्धिता-यत्रस्ान १९1६) 


मद-नश्वनदि, खथी पिये एर्वकी ओर्‌ जति £; अतः 
पं निमा देवदिना सष्ठ टे | 


ए ॥ 
न 4 ] 
दव टलनः 


+ 
| प्रणि नद 


नष न्ड * 1 
{~ 
‡ 

[~ ह, ॥ ४1) ~+ 0 0) त [१ [- ॥,१ ॥164 
५५ 1 4 ज दं स ४ ठ 


क ~ ~ ४ म ऋण, „य < 7 
युद्वं पातात धति व दानि उनी द| भणते सीत्य 


क ४2 श ८ व 
काटाणुभतः ददरः [य द्र्य वद वतरन वयन्ते 

ॐ न कड 
व्यदम्थाथन | स्नान करनण ययन्क नरन्‌ कना उ 


प्ता द" नियते क्रम्‌ मीतर-त्रदन्कः ऋ्ययु 
] अदुप-सदरयय दतत 
पनम 
ग्रहृण समयया न्निव क्म्‌ द ञानी ~ । तव भाज्य 
(व पानप्मं नान गन्नाद); 


४. ४ 
न्धि द 
श्करर्‌ दामानि स 


(॥ ^ 


+= ग्ट ष [| 1 ‡ 9 
सय, [रट्‌ [द द नुह तन्रयः 


सनु सनकन ; 


तमा सिर्न य॒दि ऊग्नी ण्ठी रद पचिम व्यन्र > 
पमु आजस्य मुवाय्छग प्रचीन सभी आखनः 
नृभि मनने] वरे मघुसक्रा उपयोग वसने प्रतु वै 
सनौ जनते कि सावुनम मन्द्र परमार नष्ट नदी लने नं 
परमागतिः सवधा नाय कररनेको सकि मिदि ने दूति 
ट्सन्थिि मरि प्राचीन मुनि चाजा ठेनमर करि भरि 
चार्थं जथो, ष्टो यदा कन्त मल्न्यान क्रो उम 


९9 


स्र 
॥ 1 सकः 


५) 
{9 
= 


पिति मिद्रीषष ददी | उमम यदी रद्न्यथा कि ग्ध मग्रे 
कीटाणु्ोको नष्ट करर देती ह| प्रवि चि्विन्य-प्निकै 


आधुनिक आविप्कारक श्रीद कूलेन विविद रगोप्द्‌ 
मिद्ीका प्रयाग करके व्री खष्न्ता प्रप्र ऋ भी | अ 
भी प्रा्तिक्र चिकरिलरमे भिद्धीका सफ प्रयोग हठा । 
मिद्रीमे रागनाद्य, गकि द | सर्पदेमतक्रम भिद्यसे भि दोन 
देखा गयाद्‌ | यदयं तैसे मिद्ीकी जगद्‌ सातरुनका प्रयोग 
अयुक्तं हयागा वैसदी द्य आदि धौनेम समद्रा चादिये। 
साघ्ुनम चि फनाद्रट दती द्‌ । अतः वृह मल्क परमाणुर्थः- 
क दृग नदी कर स्कृताः प्रनयुत उततर मलक परमाणु ठर 
जाते दुं | उथर्‌ उमी सबुनफ यन्य भी प्रयुक्त करत ह; इस 
ग्रकरार्‌ मच्छर परमाणु वदु जारा करत | स्रुन णक एेख 
पदाद्‌ क्रि सगरी एक रिश्िवक्र एक दौ मदुप्यक्रो 
प्रघोग करना चद्धियेः अन्यधा एक दृेके परमाणु टके 
टकर एक दुमे संक्रान्त दौ जते दह्‌ | दभर्‌ सात्रुनमे व्ययं 
खच भी दावाद्‌ । अतः टक् अथससर्‌ सिद्धीक्रा उपयोगं 


'मनुर्मृतिम “आचारस्य च वर्जनान्‌ः (^) ८) 
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# हिदु-संस्रति-सम्बन्धी.दस विषयोपर विचार ॐ 





~~ ~~ ~~~ ^ ~~~ 





--आचारफे छोडनेको भी असामविक मृल्युके कारणोमे गिना 
है । इते स्ण्ट दै फ आचारके पालनेसे मनुप्य पूर्णाय होता 
द । दसय (चारः प्रथमो ध्मः ( मनु० १। १०८ ) 
कदा गया द 
गष्डषविधान--मल्त्यागके वाद्‌ दस्तशरुद्धि करके 
गण्टरुप (जुल्छ करने) का विधान भी आया है । वद भी रदय्य- 
पूर्णंदे। दम करिसी गटीमे जारे हो, ओर वरदो मक पड़ा 
हुआ दो तो हम उस खद्को पार करके मसे शूकर गिरा देते 
है; उसका कारण दहै क्रि हमि मुखमे दुर्गन्धे पस्माणु 
परु जाते दैः उन्दे निकाल्नेकरे स्यि थका जाता है । इस 
प्रकार पुरीपाल्यमे छ देर रदनेसे मुखमे गये गंदे 
परमाणुभोको दृटनेके चयि साधारण धूक्रसे क्राम नदी 
नच्ता; त्र बारह बरार कुस्म किया जाता है, जिससे मुखकी 
पर्णं शुद्धि दो जाय । इसी प्रकार मू्न-त्यागके वाद भी कुस्ते 
करने चादिये ।# 
भोजनङ्द्धि--मोजन सास्विकरः न्यायोपार्जित धनसे प्रास्त 
तथा साल्तिक एवं शद्ध पुरुक्रा चनाया दोना चदिये । इस 
नाती अवदेल्ना करनेसे भी शारीरिक-मानसिक दानि होती है । 
आरस्याद्र्रदोपाच सव्युर्िप्राक्षिघांसति । 
(मनु० ५।४) 
यदोपर अन्नदोपको भी असामपिक मृ्युका कारण वताया 
मया दे । छन्दोग्य उपनिषदे कदा है-- 
अन्नमरितं च्रेधा विधीयते; तस्य यः स्थविष्ठो धातुः, 
खत्‌. पुरीयं भवति; यो मध्यमसतन्मां सम्‌; योऽणिष्ठस्तन्मनः । 
(६।५।१) 
योर भोजनके सृष्षम अंशको मन कदा गया है । 
हससि प्रसिद्ध दै-- 
जैसा खले अन्न, वैसा रेते मन \ 
 बाहर्छद्धौ सस्वछ्द्धिः, सष्वञ्चद्धौ शुवा स्पतिः, 
सुष्त्तिखम्मे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्षः। 
(छा० ७।२६1२) 
समय हि सोम्य { मनः। (छ० ६।५।४)) 





# एमारे यदो मोजनके उपरान्त के करनेकी प्रथा १ । एसते 
दति अत्रकण नहीं रहनेसे दन्तयोग प्राय. नदी होते । यूरोपादि 
देदयोभिं मोजनोपरान्त कुठे न करनेसे अधिकां रोको पायरिया 
शग टौ जता ६। 


३५५. - 


इस प्रकार उन्निकी अद्युद्धि दनेतसे मनको हानि पर्हुवती 
हे । भीप्मपितामदहने दुर्योधनकरा अन्यायोंपाजित पापिष्ठ अन्न 
ग्रहण किया था, इसीसे द्रौ पदीके यख-दरणके समय ठीक सम्मति 
देनेमे उनका ज्ञान प्त हो गवा । 


१०, प्राचीन साहित्यम श्ियोका खान 

“प्राचीन सादित्यमे लियोपर अत्याचार करिया गया दैः 
विधवा होनेपर उन्हें चिदाहकी आज्ञा नदी | उनके लिये नत- 
उपवास आदि अधिक नियत क्रिये गये हं | उनको अन्य पत्ति 
करनेका देर नही दिया जाताः, उनको परदैमे--घरमे 
व॑द सक्ला जाता दै, उनकी विशिष्ट रक्ता की जाती है, उनपर 
विश्वास नदी शिया जाता; उन्हे खतन्व्रता नदी दी जात्री। 
उन्दे विद्या पटनेका अदे नदी; वच्येके पालन आदिका 
कष्ट उन्हे दिया जाता है: आजकक्े ये प्राचीन सादित्यपर 
आक्षेप हैँ । वस्तुतः वस्तुखितिपर विचार नदी किया जाता । 
हमारा प्राचीन साहित्य किसीका मी देषी नही रहा; सवका 
वद्‌ हितेषी रदा हे । 


इसपर यह जानना चािये क्रि स्रीजातिकी पविचता्े 
ही देगका उद्धार तथां स्री-जातिके पतनमे देशका पत्तन 
अनिवार्यं दै; इसीच्यि दिंदु-जातिके सादित्यमे पुरुषकी 


 उपिक्षा कन्या वा स्ियोकी रक्षापर अधिक ध्यान रक्खा 


गया दहै । सन्तानमे पिताकी अपेक्षा माताका प्रभाव अधिक 
पड़ता दै । खी-जातिकी अपवित्रतासे सम्पूर्णं जात्ति 
दी अपवित्र हो सकती दे । चावू खरवूजेपर गिरे, अथवा 
खरवूजा चाकूपर गिरे; दोनो ही प्रकारसे खरवूजेकी ही हानि 
है । इस प्रकार स्री विकारको प्राप्त होकर अन्य पुखषपर 
आसक्त दो जायः अथवा पुरुष विक्रारयुक्त होकर अन्य 
सीमे आसक्त हदो जायः दोनो दी प्रकरारसे स्रीका पतनः 
अवर्यम्भावी है । इसस्यि भगवद्‌ गीतामे अञ्जुनने भी 
कदा हे-- 
अधमाभिभवात्‌ कृष्ण प्रदुष्यन्ति ऊुरुसियः । 
खपु दुष्टासु वाप्णेय जायतते वर्णसङ्करः १ 
सङ्करो नरकायैव ऊख्नानां कुरुस च 
पत्तन्ति पितरो द्येषां दुक्षपिण्डोदकक्रियाः ॥ 
दोषैरेतैः कुरघ्चानां चर्णसद्भरकारफैः \ 
उस्खाद्यन्ते जात्तिधमौः कर्धर्माश्च शाश्वताः ॥ 
उत्सन्नकृक्धमौणां मनुष्याणां जनादन } 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ 
( २ । ४१-४४) 


२५८ 


४ सर्वे मद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःखभाग्मयेत्‌ ‰ 








मनने भी कदा दै- 


* * ° उवेद्यावेदनेन च । ` “* जायन्ते वर्णसङ्कराः 1 
(१०1 2४) 
स्वे स्पष्ट दै करि स्नरीकी दुएतासे खारी जात्तिक्रा 


पतन उपस्ित दो जाता दै ! वर्णसंकरताकरो दमि काकार 
धटुत निन्दित समस्मते ये । 

टसीव्वि दमे खुद यराचीन कान््र्नरयोने लियेकरि 
च््विकटोर नियम स्क्ले ई) दष प्रकार उन्दने स्री- 
जातिको सुरक्षित कर दिया | स्ी-जतिक्री सग्क्षामे दी 
व्यभिचार असम्भव दौ जता द| दमारी खी-जातिक्रा 
तपोमय जीवन दे! रेखी दाने चाल्कारीपर्‌ आक्षेप व्यर्थं 


५, 


ह| फिर दाख्करारोने दी खीकों क्ट दिया दैः यद्‌ 
चात नदीं । उनको क्ट प्रदतति स्ववं दैती दै । प्रतिमान 
अच्यृव्यताये दही धारण करती 2 दख मान ग्भ-धारणका 
क्ष्टवे द्री प्राप्त करती टः ग्रनव-कषट--चिसमे दारके प्रमादने 
प्राण भी संकवम पहु जति ईह्-तै दी सटती ह 
अपद्रणादिकत भी लियेकि दी ते ई । खाभायिक दुर्यल्तामे 
रोग भी दन्द दी वैरे रहतेर्द | इन सवका कारक्वादै १ 

कारण दे पूरव॑जन्मके कर्म । दिंदु-संस्छति कर्मव्यवस्याकरो 
मानती दै । पू्वनन्मके ऊ ॒कर्मतिनेपये--जिसकरा वर्णन 
चारछोमिं आता दै किंतु वो जिसका वर्णन अदाक्य दे--पु्प- 
योनिसे पतित दोकर जीव न््री-योनिमे जाता है । तययुक्त दी कष्ट 
खी-जाततिको निच्ते हं । कमौका क्षय मोगसे दी दुमा करता 
दै! तपस्या कषपराप््य्थं हुमा करती हैः उख कष्टे 
पत्तन जन्मोके दुप्कमोका श्व दो जता दैः उनके फ्टम्बरूप 
अन्य जन्मभे अधिक सुखकरी प्रति दोतीदे ।वैनेदी खरीक 
जीवन भी तपस्याल्य दै } उस्न भी अनिवार्य क्टेकरे मिख्नेसे 
पूक॑जन्पेकर कर्मकरा ध्व दो जाता है । अग्रिम जन्म उनक्रा 
खुखजनक शेता दै । दिंडु-खंच्छति दृरदशटिवाटी दै उसक्री 
इष्टि भविष्यत्‌पर रहती ह॑; अद्रदर्यीं सम्प्रदावेकि व्यक्ति 
इस संस्छृतिक्रो व्यथ दी क्द्टित कस्ते दं) वे टोग वतमान 
कालको देखते ह न पूर्यजन्पक्रा रिचिर करते दै न 
मविप्यत्‌ जन्मक्रा । वै उन्हं एकान्त सुख देकर; उनक्रा 
अवचि पूर्वजन्मका पुण्य भी क्षीण करके; इस जन्मे 
मी पातितरत्यसे दुदी दिक्रर--जिसमे रि उनकी सद्गति 
द्ो.सकरती दै--उन्दं अभ्रिम जन्मे सीधा पञ्ुयोनि्े भेजना 

1 


जे सेम कड्वी यपि दूर होने योग्य दो" वरहपरर कड्वी 


१, 


्राररः श । त्रदं => प्गहरण्द 
द व्वादरः नरी | वद उम ध्गृदरप्कीः ( 


न 0 


दवारो दुदर यदि सेगीके रितैपी भननेवाने शृनु उमे 
मिद्य नेको देते ‰तोस्यषटष्ैकि वेल्धैग रोर्गीकि। 
अविष्ठ चख मी समाकप्ततर उमे राजयका िक्रार्‌ बनाना 
नवाटते द॑ । वे वनय याउक्करे यन्ु--यद्र सोचना पावका 
कामद) वे न्छोम प्यत्तद्रेऽमूतोपमन्‌ | परिणामे चियमित्रः ` 
(गीता १८। 3८) तथा ध्वत्तद्रे दिपसित्र परिण्ममेश्नतेयमम्‌, 
(६ ८ [ड )-- न न्दुः तारतम्यरवेम्‌ नद मचत 


|) 1) ॥: 
"रटत; सन्तान दुद्र लयः च्मात्पा दीः ठममनर्‌ न 
एतदय विधनाविवादादि श्रथला दरपन निद पिद 


( 

ग ( मीच म न्वर्या प्नं क्यु ^ ५५ 

ययादटे | टर्मच्यि स्वियौ करयश्रे ध्धर्‌ 
५ 


र 


{--- 
शतः स्म 
च्छ ६० } €~ | 
२६); वयार्हपत्याय नागृदधिः (अ० ०४८] ५६२९४ प्गृदा 
चै गाटुपव्यः ८ दन° 
धेच टी र्दमैको च्टूना 
कपटो द्ुनना (३ 
भात पकानेकर ल्ि जल ना (३) १२ 

ध्रडा उठाना (ज० ११ १ ०४); मोजन दैयार्‌ 
(२१। 9; प्रमं रहना ६४ । २। १३) 

वपन करना ( १४ २1 १४ )› पत्तिक अनुगार दमक दरत््मे 
निचुक्त दोना, सन्तानका उत्पादन क्रना(१ ) 
इत्यदि । 


> 0 
= 
% 
= 
१ 
५५ 


र आरि क्य छम तो द-- नन) 
1 


१४ । २१५९१). 
(4 
॥ 1 


खीर विवके कायम पटरत्त न चने तथा वयेकिं पालन 
आदि कायने नियुक्त कररनेक्र रदस्य य हि ग्रकृचिने न्तके 
अव्य त्रना दै} उसका कारण वृह दरि पिके थौ 
डक्र तथा माताके अधिक रजसे कृन्या यरीर्‌ वनतो है! 
खक्र सप्तम षाठ दताद्ैः रन व्रताय धातु दता ६1 अत्तः 
रज दुक्रकी अपेक्षा निवि दता टै] दक्से असिं अदि 
कठोर तथा दरीरको सवट करनेगदी चर्ण बनती ६ 
कन्यके चमीरमं असि यादि कठोर वस्तुर्थोक्री मौगता दती 
दे रनोमूलक कोमल उसुओकी अधिकता होती 
पुखुपकौ अपेघ्ना परकरतिने निवड दै । परत कन्या्थकरो शिप्रा 
दी जाव तो परी देनेके समव अच्यन्त परिश्रम करना प्तप दै 
दर मव अपनी या अयनी टत्राोकी उक्तीणता ग अनुत्तीषत्ता 
की चिन्ता रखनी पडती है | तो अव सोचनेकी घातदैक्रि 
उन उवलयीका प्रव्रर परिश्रमः रजखलत्वके समये भी-- 
जि समय एकान्ते यान्ते रहना लिखा दै--पदने-पट्ने 
जानाः परीका देते रदना आदि क्वं स्या उनको निवल न 
करदेगे्क्यावे उनकी मीतरी हानि नक्रेगेष्क्या उम 
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[व 


क्क 


अददट्व कन्य 


% भारतीयोका आचार # 
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परिश्रमका प्रभाव गर्भाधान अथवा प्रसवपर एवं सन्तानके सरीर 
न्या मस्िप्कपर न पड़ेगा फिर स्नन्धयोकी पुष्ट केसे होगी! 

पदने-पदाने जनेके समय उन ्ियोके वचयोका पालन 
-जौकरोके अधीन हो जाता है । वेतनग्रादी नौकर उस व्येकी सेवा 
क्या करेगा १ वह मातावाल्र हृदय कसि त्रयगा १ थकी हुई 
माताका सन्य मी उस वच्येकी पुष्टि क्या करेगा £इधर खाय 
ˆ पदार्थं निस्सार मिक रहे है; तवे वाल्फरोकी आयु वदेगी या 
घटेगी ? अध्यापिकरा्ण वनकर धन इका कर “ममेयमस्तु 
पोष्याः ( अथर्व० १४1 १। ५२ )--दस वेदिक विवादके 
नियमके विरुद्ध वे प्पोष्याः न वनकर प्पोपकः बन रदी 
द । जहां पहले वे श्यृदखामिनीः चनती थीः वहो अव 
अध्यापिका वनकरर पर-पुर्पो (संखके मन्तः प्रधान सादि ) कं 
धिद्धरीः वनती दै ओर पतिखोग “ल्ीवित्तनाधमाधमाः' 
“चिर्यं घे चोपजीवन्ति प्राप्षास्ते खतटक्षणम्‌ःके चिदद्ध 
चल रहे है; दोनोमे समानता आ जानेसे खस्वाभिभाव इय 
र्दा है ओर विर्वाद्‌ बद दे दै। 

इधर खीको वेदादि पदाना जरो शाख्रयिषख्ड दै, वरदो 
सेकिक दृषटिते भी उचित नदी प्रतीत होत; क्योकि स्िवोका 
ख्रीत्व उन्हे प्रायः अपयिच्र दशाम रनेके स्यि वाभ्य करता 
देः जिससे वेदादिके मूढ यज्ञोपवीत नियमोकरा पालन मी उनके 
स्यि कठिन पड़ जाता दै । प्रतिमास रजखल्य दयनेपरः 
्रसवक्राल्मे तया प्रतिसमय नवजात शिद्युभकि मलमूत्र 
आदि धोनैमे दी स्रियोका समय व्यतीत दोत। दै ! सरीके जिस 
-वक्षःसखलपर बर्यसूत्रको लटकाया जायगाः वह॒तो धू्ि- 
धूसरित, मलभ्दिग्धाञ्ग नवजात रिका दिन-रात सनपानके 
खमय क्रीडा-स्र वना रदेगा | क्यो न वह उस डरीके 


२५९ 








साथ कुतरूहल्ये किलो करेगा १ तव पवित्रता कैसी ! 

अचिश्वासका कारण यह दै क्रि-शुरन्ध्रीणां चित्त 
ङसुमसुककमारं दि भवति, ( उत्तररामचरित ४ । १२) । 
स्वामीश्रीदयानन्दजीने मी {अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यार्थप्रकाङ्म्ये 
ट्वा है-ध््रायः चिर्योका खमाव तीक्ष्ण ओर मृदु होता 
हेः ( समुल्स ४ पष्र ४७) | “खियोको प्रिव दी होता दैः जो 
लेण अर्थात्‌ स्रीभोगमे फेस हो । (समु° ११ प° २३४ )। 
'खी-पुर्पकी कामचेष्टा॒ ठस्य अथवा पुरुषसे स्मीकी 
 कामचेष्टा | अधिक होती दै ( सरु° १९; प° २३६ )। 
इन सव करारणोसे खियोके हर एक्के दारा वहकाये जानेकी 
आश्राद्धा होती द । इसीस्ि उनपर सव रहस्य प्रकट 
नही शिया जाताः क्योकि कोट कदी गयी युस वत 
उनसे प्रायः छिपायी नदी जा सक्ती । इसमे खाभविकता टै; 
सखामाविकतामे निन्दा वा हीनताकी वात नही हेती | यदी 
उनपर विश्वास न करनैका रहस्य है । 

परतः निष्पक्ष शाख्रकारोने सरी-जात्तिपर को 
अत्याचार नदी किया; किंतु जो कुक उनके लिय विधान 
करिया दहै वह्‌ उनके दितेपी वनकर । उसी शाखे माताका 
सथान स्वरसे वड़ा माना गया है | “च्यः समस्तास्तव दैवि 
सेदाःः यद्‌ सिद्धान्त रक्खा गया है, सियोको पतिका अर्घाङ्कं 
माना गयां है । उनको रकी खामिनी माना गया दै, सरे 
परिवारकी निरीक्िका माना है| उनकरे पातिव्रत्यकरो मारतवषैका 
सुख उज्ज्य करनेवाला माना गया दै | 

( विद्वान्‌ केखकने अन्य कद विपयोपर मी अपने सहव- 
पूणं विचर प्रक्रट किये येः परंतु स्थानाभवसे वे प्रकारित नदीं 
किये जा सके । एतदर्थं हम उनसेक्षमप्रार्थी दै --पम्पादक ) 


“व्च 





भारवीयोका आवार 


'मारतीयेके प्रति सेवाका कायै कर देनवाख कोई भी व्यक्ति उनकी कृनज्ञताका सदा विवास कर्‌ सकता 


ह । परंतु उनका अपराध करनैवाड उ 


नके प्रतिश्ोधसे वच भो नही सकता । उनका अपमान करनेपर वै 


अपना कट्ङ्क मिटनेके चयि प्राणोतककी बाजी खगा देते है । यदि कोई कषटमे पडा हौ ओर उसकी सहायता 
संगि तो वे अपने आपको भी मूटकर उसकी सदायतकेे स्यि दौड़ पड़ंगे । | 

'जव उन्हे किसी अपरकारका वदखा चुका केना होता है, तर बे अपने विरेधियोको सचेत कर देनेसे 
चूते नदी । पिर प्रत्येक व्यक्ति कवच धारण करके हाथमे कुत छे ठता है । युद्धम भागनेवाद्टोका तो वे पीडा 


"वरते है, परंतु शरणमे अये इंओकता वध वे न्दी करते 


--चीनी यात्री हनखाग ( ६४५ ई० ) 


~" स्ममयञ०ञ०~~-- 


हिद्‌-संस्छृतिका खूप 


( रेखफ-प॑० श्रीयरजचन्दजी सत्यम ष्टम जः ) 


पिट्‌; णब्द्‌ प्राचीन चास््रोम नदी मिटनेस च्याल्या- 
सम्बन्धी गहरे मतभेद दं; पर मरी मान्यता दं क्रि भारतयप्म 
उत्यन्न सनातनधर्मपर अधिष्ठित समी |सम्प्रदाय दहिदू-संष्टति- 
स सम्मित ई । जैनः बोद्ध, सिक्ख आदि सम्प्रदाय अपने 
आपको दू मले दी न मान; पर वे सनातनघ्रमंपर अधिष्टित 
आ्य॑-परस्परकरे अद्ध हनेसे द्‌ दी द । हाः उस सनातनघम- 
पर अधिष्ठित दिदत्वकी तीन धारण ई--पक पारमार्थिकः 
दूसरी वेदिक ओर तीसरी लोक्रिक । पारमार्थिक धारक दम 
वैदान्तिक धारा भी कट सक्ते टं | वेदान्तिक धारा उपनिषदा 
से सम्बन्धं रखती दै-जा परमाथपर्‌ अधिक जोर देनेसे 
निद्धत्ति-परायण धर्मका प्रचार करती दं | यदिक धारा 
मरृत्तिपर अधिक जोर देती दैः पर उसका तासर्यं निवरत्ति दी 
दे} लोकिकं धारा व्यब्दारकी प्रधानतापर खडीदहै। दस 
प्रकार दन तीनो धाराअमि प्रवादितं दोनेवाटी रदिदू-संस्कृति 
समस्त संसारकौ परम कल्याणक्रा सन्दे सुनाती र्दी दै। 


सनातनधर्म दिदू-सच्तिकी अस्माद्‌ । जैन घ्म दृदयं 
पो धर्म बुद्धि $, सिते ध्म यहु दैः चेप्णय घर्म मलदैः 
शच धर्म मम्तकः 23 यात धम चीयं ई; सागपत्य ध्म पेट 
ट्र, सीर धर्म नैन र ओर अन्य-अन्य धमो भी उसके 
सिन्न-मिन्न अद्र-प्रत्यद्र मानटेना चाद्य । <स प्रक्र जे 
स्कति अपने भिन्न-भिन्न साधर्ननि दुदत्तियेको दमनः 
करमेकी चा क्स्ती दः व्र हिद-सस्छति ट 


दिनन्ति दुद्रीः इनि हिवः 


जो अपने वल्के अमुर मिन्न-भिन्न प्रचलने 
दुव्रतया् ननं करनेकी चे करना द्रः चष्ट 1 दु अर्‌ 
ट्‌ चेद निष्काम मावे, शुद्ध पारमार्थिक चिकी उपश्वसे 
भरिचार कर, तो घदापि भारततपरम ली दतती यायी दं] अर्न्त्म 
ट्म भारतीय संन्छरृतिकरै संस्थापक भागवते श्ुषभ-पुखे 
भरतः रामायणकरे सम-ध्राता भर्त ओर महाभारते गंङन्तठ 


भरतक्रा प्रणाम करत ६। 


~=. ~----- 


त्याग तथा भोगका समन्वय 


( ठलेखर---श्रीस्तत्यदेवजी विघाल्द्रार ) 


ददू-जीवन ओर दिदू-खमाज-व्यवस्यामे व्याग ओर्‌ 
भोगकर जैसा समन्वय किया गया दैः वैखा सम्भवतः किखी भी 
अस्य्‌ जीव्न यर अन्य सामाजिक व्यवसामे नर्दी दै। 
(सम्भवतः इस्य्यि करि कदाचित्‌ किसी जीवन अथवा 
व्यट्स्यामे एेसा व्धिान किया गया दोः तो उसक्रा हमे ज्ञान नदीं 
हे ] अपने सीमित शान एवं अनुभवके आधारपर यह कहनेका 
खास अवद्य क्रिया जा सकता है कि मानव-जीयनको केन्र 
सानकर जितनी भी सामाजिक व्यवखा्ओंकी स्वना या 
कस्पना की गवी दैः उनमे त्याग ओर भोगका रेखा समन्वय 
नदीं किया जा सकाः जेखा कि रदिदू-जीवन ओर दिदू- 
सामाजिक व्यवसामे किया गया है । दिदृ-दर्यानयाल्लके 
अनुसार यह सारी सषि प्रभुकी स्वना दे । “एकोऽदं वह स्वाम्‌, 
की भाव्नासे एक व्रह्यमसे ही यद्‌ अनेकरिध सृष्टि उसन्न दुई 
है । गछ्की सन्तान दोनेसे दी इस स्मि मानव-जीवन अर 
सामाजिक व्यवस्थाकरा स्य ब्रह्के ही अनुरूप होना चादिये | 
सामा यदि परमात्माका दी स्प दैः तो उसके स्यि जीवनका 


करम ओर सामाजिक व्यवस्थाका खर्प मी पकक दे 
अनुरूप होना चाहिये । अलिक दिदूी श्रद्धा ओर विश्वा 
स्वाभाविक ल्यसे परमात्मामे इतना अधिक दै फि उरुके 

व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोर्नो दी जीवर्नोपर परखद्यकी 
छायाका पड़ना अनिवायं था | वैचाही हया मी) द्रद्या, 
विप्णुः मेदक रूपमे एफ दी पस्रहफरो इत खष्टिका कर्ता 
धर्ता-दतां माना गया दै ] कर्मफट्का नियन्ता हनेसे खरे 
मानवोके भाग्योका खे उसीके दाका चिटीना है } . उसके 
श्वास-निःश्वास्के साथ खिके चिधि-गिधानका सारा नियन्बण 
सन्धाठ्न एव संरश्रण जुड़ा हुञआ दै । इस खि इ प्रकार 
रमा होनेपर मी व्रह्म उससे सर्वथा अचि है! वासनासे वह 
सवधां शल्य दै} कामनतसि वह सवथा ऊपर है] लेक 
व््रबहारसे वह्‌ सर्वथा रहित है । चस; यदी तो व्याग ओर 
मोगक्रे समन्वयकी सर्वोक्करट सिति है । खश्िके खेटे इतना 
लीन होनेपर भी चह उसे सर्वथा अच्िदै) मानो वह 
सारा खेर केवर उसकी छया दै जे उसका प्रतिबिम्ब होने- 





‰ त्याग तथा भोगका समन्वय > 
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पर्‌ मी उस्कौद्धू नदी सकती । उस स्मग-ल्येरसे सवथा 
रहित महापुखुपकी कल्पना दू याक सर्वो्कृष्ट कल्पना दे 

जिसके सीन्दर्यतक दूसरोका पर्हुचना भी कठिन दे 1 िद्‌-घरमः 
वृ. दिदू-जीवन र्‌ दिदुमोकी सामाजिक व्यवस्धा इस 
कर्पनाके अनुसार प्राणिमात्रे सम्मुख त्याग ओर्‌ मोगके 
ममन्वयक्रा उच्चतम आदर्शं उपसित करते दँ । अवतारी 
महापुषाके जीवनमे यह आदं इसख्यि पणंताकी चरम 
पौमाको पर्हुचा द्रुमा भिल्ता दै क्रि उनमे ईश्वरीय अंशकी 
मात्रा सर्वाधिक पवा पूर्ण॑त्ाको स्यि हुए. होती हे । आजी 
भापार्मे क तो अवतारी महापुरुष ईश्वरकी छायाः ग्रतिचिम्ब 
अथवा फौटो दी होते द । इसील्यि उनमे ईश्वरीय गुणोका 
समवे भी असाधारण मात्रामे रहता ह । श्रीकृष्णक्री रीख 
दरस दष्टिसे कितना ऊँच। आदं उपसित करती दै ! भोगः 
चाखना या कामनाकरी वर्ह यक्विञचित्‌ गन्ध भी नही दै) 
त्यागमय जीवनका पराकाष्ठाको पर्टुचा हुआ कितना ऊचाः 
कितना पवित्रः कितना महान्‌ यह एकं दी उदाहरण 
ह ! मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रने किष्किन्धा ओर 
रंकाको जओीतकर अपने अधीन नही किया । अपना 
वटो कोर्ट गवर्नर या शासक भी नियुक्त नदी किया । वकि 
निवासियोको ही वर्होका शासन सौप देना उस रामराज्यका 
एक ॒चिद्ध था; जिसकी नीव भोगपर न डाक्कर्‌ त्यागपर 
डदै गयी थी । शोप्रणः, उत्पीडन तथा दमनसे बह सर्वथा 
रदित यथा| इसी प्रकार राजा जनककी जिस विदेहस्थितिका 
तना वखान करिया गया दैः उसका मर्म भी यदीथा किं 
राजां जनक जनकपुरीके राज्यके माच्करि होते हुए मी उसका 
उपभोग किसी वाखनाप्रधान भावनासे नही कस्तेथे | वे 
राजा होते दए भी “भोक्ता नदी थे । त्यागभावसे राज्यका 
सश्चाखनः नियन्त्रण एवं संरक्षण उसी आदरकि तो अनुरूप 
याः जिसे भगवान्‌. इस संसार अथवा स॒ष्टिकरा सञ्चाखनः 
नियन्त्रण एवं संरक्षण कसते है । यह साधना साधारण नही 
दे । कमल्का पत्ता निर्जीव, वाखनारदित ओर कामनादयून्य 
रोनेखे जख्मे रहता हुआ भी उससे सिनिग्ध नहीं होता; त॒ 
मानवक स्वि संसारमे रहकर अलिप्त रदना तमी सम्भव दै 
जब करि वह भोरके स।थ त्यागक्रा समन्वय करके मोगकरो 
त्यागके अधीन रख सकता दै । भर्तृहरिका यह कना 
कितना सत्य ै-- 


विश्वासित्रपराक्षरगप्रश्टतयो चाताम्बुपणीशना- 
स्वेऽपि स्नीयुखपद्भजं खुरुकितं दृष्टैव मों गताः । 


शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं शु्न्ति ये मानवा- 

स्तेपामिन्द्रियनियरहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्‌ सागरम्‌ ॥ 

ध्विश्वाभित्र तथा पराद्ार-सरीखे महामुनि मी; जो. 
केवर पानी, पत्तो तथा हवापर निर्भर थे, जवं कमले 
समान खुन्दर स्री-मुखको देखते दी मोहमे फस गये, तव 
जो लोग दधः धसे म्ले दए चाचल्का सेवन करते 
है, उन छोगोका यदि इन्दिय-संयम हयो जायः तो यह्‌ मानना 
न्चाहिये फि विन्ध्य पव॑त भी सागरमे तैर सकता है |? इस 
स्थितिसे मानवका उद्धार करनेके स्वि ही तो र्दिदू-संस्छृतिमे 
त्याग ओर भमोगक्रा यह्‌ समन्वय करिया गया है | 

आत्मा परमात्माक्री छाया होनेपर भी मानव परव्रह्मके 
इस आदरसे दूर्‌ क्यो चल जता हं १ केवल आस्तिक हिंदू 
ही उसके आदंको क्यो अपना सक्रा १ इन ओर से प्रश्नो- 
का समाधान व्रिस्छु सपष्टहे। एक दी पिताके सारे पुत्र 
अपने पितके अनुरूप नही होते । एकर पिताकरा एक पुत्र 
सदाचारी बनकर संयमक्रा उचतम आद्यं उपथित करता हैः 
तो दसय कदाचारका निकरृष्टतम उदाहरण उपर्ितकर अपनै- 
को ओर अपने माता-पिताको भी टजित कर देता है | एक 
गरीव घरमे जन्म लेकर सम्पन्न वन जाता दै, तो दूसरा 
सम्पन्न घरमे जन्म लेकर भी कंगार बन जात। है । महात्मा 
गान्धी ओर छोकमान्य तिल्कके पुत्र यदि अपने पिता-जितना 
ऊँचा नदी उठ स्केःतो इसका दोप इन महापुरपौको तो 
दिया नही जा सकता | पिता अपने जीवनसे ओर अपने 
उपदेशसे अपनी सन्तानके सामने उच्चतम आदरं उपथित 
कर्ता है; रितु उसपर आचरण करना तो सन्तानपर दही 
निर्भर होता दै । इसी प्रकार परह्य परमात्माने मानवके 
सामने अपने व्यवहारसे जो परम पुनीत आदं उपथित किया 
ओर अवतारी तथा सिद्ध महापुखषोके जीवनसे जिसका 
उचचतम उदाहरण प्रस्तुत कर दिया; उसका उपदेश भी 
उसने अपनी वाणी ववेदन्के रूपमे दे दिया । यजुवैदके. 
नचाटीसवें अध्यायसे कहा है-- 

दा वास्यमिद्‌ ~ सवं यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मागधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌ ॥ 

'्स दृश्य जगत्‌मे जो छु भी हैः वह सव ईशः 
भगवान्‌ परत्रह्म परमात्मत ओतप्रोत है । उस संसारका 
भोग त्यागमाव्से दी क्रो } कमी पिसीका धन मत 
छीनो । क्रितना सुन्दर यह अदेश अथवा उपदेश दै! 
यदि आजका मानव इसको अपना सके तो सयुक्त राष्रसद्धके 
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# स्व मद्वाणि पदयन्तु मा कथ्िदुःखभःर्मदेत्‌ 
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ल्वे-चौढे भाषो तथा प्रसारो, पषयुक्तराष्ट अमिरिकाकी 
द्वी-चीदी यस्र-योजनारजो, सुसकी स्तरञ्ित साम्यवादी 
विचारधारा ओर अन्तरष्रिय जगत्‌मे श्भुहमे राम वगर 
दुरीश्की तर्‌ चयी जानेवाटी कुचा तरा दसी आयारपर 
की जनेवाटी करटनीतिपूर्णं सन्धिगरे एं सुखदरनामेक्रे विना 
भी संसारमे चिर शान्ति, शायी वुख ओर शिर व्यवस्था 
कायम हो सक्रती दे दके न अपनये जनिका दुष्परिणाम 
ही तो आजा मानव भोगरदादै) दः यहद परिः चातक 
िदकी भी दसम उतनी आखा नदी ग्दी र्‌ उसका 
व्यव्टार भी उसके सर्वथा चिपमत अथय प्रनिवृट दो 
रया] वह मी मोगवादी वनकर न्यागमय जीवनेन दर्‌ 
रौर वहत द्र चदय गय्ाद्‌ { 
दरस यह्‌ यथ नही पि साजरा हिद यदि अपनी 
मर्बादापर कायम नदीदैः तोम प्राचीन मर्यादाक्रा कुष्ट 
गनी मदृच् नदी दं] संसारम यदि मन्यका व्वेवरार्‌ श्रयत 
सदाचरण कमहोचयदै, तो उसका यदं अर्धनेो कदापि 
नही द्ये सकता पि सत्य ओर सदाचरण्ा लु मी मद्व 
नही ट } मानवक अनचरण केसा भी पत्तितिक्योनष्टो जायः 
फिर पी सत्यकी निष्ठाः सत्यके आचरण ओर मत्यके व्यवदार्‌- 
का मद्व तो मानव्के जीचनकरे चयि वरनाद्ी रगा! इसी 
प्रकार दिदू-जीवनक प्रचीन आदर ओर्‌ प्राचीन मर्यादाक्रा 
मल भी कम दोना सम्भव नहीदं । त्याग ओर्‌ भोगकर 
समन्वयश्री आधारनिद्यपर दी रदिदू-जीत्नकी प्राचीनतम 
क्रिवा सयग्रथम मर्यादा अथग व्ववस्ाक्री स्चनाक्री गयी 
श्री । (तेन व्यक्तेन शुद्धीथाः' दही उसक्रा मृटमन्त था] इसक्रा 
यद्‌ भी अथं क्रिया जाताद्र कि (उस भगवानद्रारा स्यागे 
दए अथवा दिये दुप्कादी भोग करो |: अर्थात्‌ यद्र समसन 
कि देमारा अपनाकुख मी नर्द । जो क्रु भी दैः वह्‌ सव 
उस भगवान्‌कादी द्विवा हुआ जो इसत सरे संसारम 
च्यापण्दा दै | छिसी दी परदाथमे अपनेषपनक्री अपनी 
माच्कीकीः अपने प्रभुल्यकी मावनाका कैदान होना मी 
तो व्यागमाचकी दी पराक्र्रादै। जलेदी वद्‌ सासा इण्िसे 
स्वयं उपार्भित क्षिया हुआ दी व्यौ न दो} आस्मोणार्चित 
पदाथं-मोग भी भगवान दिया दया द्यी मानक्कर क्रिा 
जाय; ता मतुप्यम स्वामित्व अथवा प्रुत्यकी भावनासे पदा 
दोनेवाख अदङ्कार पैदा दी न दो । भगवानूने गीताम मानवको 
विनष्ट वा भ्रष्ट करनेवले बुद्धिनासका कारण ओ मोद या 
सम्म व्ताया दैः वह भी खाभित्ये या प्रभुत्यकी 
इमानाते उत्यन्न होता है । यद्‌ मोदट्‌ सौर अदृ्कार दी तो 


आनः चिश्वकी खारी व्याविर्योका मृ्मूतत फार द्र उसको 
जद्मृलटमे नष्ट करना तो वृर सदाः यमके पैदा दनक केर 
सम्मावनाद्धीन र--दस दृगदष्टिमि यनायी गयी मर्यादा 
६ धरा फित्तनी पवित्र; गिनी साल्िके, पिन्तनी जवी 
र्‌ कितनी मष्टन्‌ रद्र दोगी---दसगी कन्यना ॐर्‌ सदना 
केटिन नरहरी दना चारय! 

यद्‌ पर्यादा लर त्यदन्या क्याशी ए ववोध्रम-व्यदम्या 
उनी नामटै। 
समने रग्यकरर इका निमि पिया गवा त्रा" अन्म 


व्यवस्थान सम्बन्ध मानन 


भ्तन्‌ च्यन्मेन युप्मथाःः ठः युन्दमन्धरने 


न्यायत उयवृनार साभ भा अर्‌ 


) 
सउण-व्युल्न्पराद्नो नम्यन्धं तपा सापतम साननन सधु 
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नौका संन्यास नाम देकर चाभितः न्धि दयीम-पयीम चपकी 
अवधि नियत की गयी भी) दमी प्रर चम्नसामी 


व्राद्यणः ध्जियः चघ्यं चथा यृट--टन चार भासि वेदि 
गया या। आश्रमं व्यरज्च्गितं उीवनद्री दधति यीर 
वर्णोमि सामाजिक रिचा सामृदिक दृष्टस जा-जा कमः 


कर्तव्य अथवा जिम्नव्रिर्यो नेपी गवी वीः उनका मृन्भूत 
आध्रार यदी त्यासमय्र मोगक्रा मृन्मन्य था यद्‌ दित 
यर्णाध्रम-व्यवरस्याकी व्याख्या करनेकी ट्ष 
नही चि गयादह । फिर भी रे यद्‌ वताना नायव्यकं द 
कि वद्‌ च्यचस्या मानवके मोगमव सभव व्दाममथ वनने 
अथवा मोगक्री ओर पानीक्री धाराकी तरद स्वाभाधिक न्पमे 

चदनेयाटी वृत्ति अथवा प्रव्र्तिपर व्याग कटौर यद्ध 
स्खनेके ल्यिवि द्धी की नयी शी; जिसने मानव-जीननें 
भोग आर त्यागक्ता समन्यव दोकर मनुष्व द्दरेवः ब्रन मकरे । 
दानवताकी आर्‌ दनेवालस मनुप्यक्री म्वानाविक प्रवरह्भिःर 
व्यायता कठोर नियन्वण ररवा रेकः टनाकृर उनको देवता 
चननेके च्िदही सह सारी व्यवद्या थी 

व्रह्मचारीर्मे शिघ्ना प्राप्त करनेपर किठना अदद्धार पैदा 

दो सक्ता दैः यह आन्करे चिद्या्थियेके निद्रया जीवने 

सहजम म्म दां जाता टे । इंसीष्िं तो व्रह्मचारी रुर्के 

चरमे आत्मसमर्पण करकः आश्रमम जीवन विताने ओर 
भिक्षा-त्तिते जीवन-निर्वाह्‌ करनेके वपि कटा गया । राजाओ- 
तकके बालकौके चयि यदी व्यवसा थी ¡ मदयामारके समयमे 
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# त्याग तथा भोगका समन्वय ‰ 


रदे 
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दस व्ययस्थामें चिकार पैदा दो गया । शिष्य गुस्के पास न 
जाकर गुखका शिष्येकि पास आना आवदयक हो गया । 
परिणाम हम सरके सामने दै । द्रोणने भी यदि कौरव 
-पाण्ड्वेको शिक्षा-दीक्षा विश्वाभित्र अथवा वास्मीफिकी तरह 
अपने आश्रमम दी दी होती; तो इतना अनर्थं न हुजा होता । 
.८गुरुके चरणेमिं आत्मत्याग करनेवाला विद्यार्थी या व्रह्मचारी 
कमी अभिमान या अहङ्काखे वशीभूत नदी हौ सकता | 
-गहस्को सव आश्रमोका वैसे दी आधार बताया गया दैः 
नसे वायु सव॒ माणिर्योका आधार दै} मनु महाराजने 
कहा है-- 
यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सवैजन्तवः। 
तथा गृहस्यमाश्चित्य वर्तन्ते सवं आश्रमाः ॥ 
(३1 ७७) 
न्यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यानित संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गुदस्ये यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ 
~ (६1९०) 
इसीष्ि यह मी कदा है-- 
यस्मात्‌ चयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेन चान्वष्टम्‌ । 
गरदस्थेनैव धार्यन्ते तस्मणज्ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
(३1५७८ ) 
दान तथा अन्नसे तीनों आश्रमोके पाल्नका भार गस्थी- 
„ “पर डालकर उरो अनुभव कराया गया दै फ जैसे नदी 
-स्वयं अपना जल नदी पीती जर प्राणिमात्रके स्यि उसका 
-तट खुत्प्र रहता दैः वेके दी उसको मी अपने उपार्जित धनका 
उपभोग सख्यं नदी करना है ओर अपने घरका द्वार सदा दी 
खुला रखकर भिक्षाके ख्य अआनेवाठे बरह्मचारी? वानप्रस्थी 
ओर संन्यासीका पाटन करना है । त्यागमय भावनासे खृहयकों 
-इस प्रकार ओतप्रोत कर दिया गया दै । वानप्रयी अर 
-संन्यासीका जीवन तो है दी स्यागमय } उनके पास तो भोगकर 
चयि कुछ मी छोडा नदी गया} यहोतक कि संन्यासीको 
संसारके समस्त सम्मानकरा अधिक्रारी वनाकर भी उसको मान- 
सम्मानसे सदा दूर रहनेको दी कदा गया दै । उसके स्यि 
-कहा गया दे-- 
अत्तम्मानात्तपोचृद्धिः तपःक्षयः । 
'असम्मानसे उसके तयकी इद्धि होती है ओर सम्मानसे 
तपकां नास } 
वर्ण-व्यवसाका सौन्दर्य भी रेखा दी है! एक ओर तो 
-्राह्यणको सरे समाजका गुरु बरताकर पूजा तथा प्रतिष्टक्रा 


सम्मानात्तु 





अधिकारी ठहराया गया है दूसरी ओर उसको यह अदे 
दिया गया ै-- 

सम्मानाद्‌ ब्राह्यणो नित्यमुद्विजेत विवादिव । 

अमृतस्येव चाकाङ्कुदवमानस्य सव॑दा ॥ 

ध्राह्मण सम्मानफो विष मानकर उससे सदेव 
उदासीन रदे ओर अपमानको अग्रत मानकर सदा उसीकी 
इच्छा करे |" मोगकी दृष्टस संसारका सारा सम्मान व्ाह्मणकरे 
व्वरणोमे अर्पण होना चाहिये | कंठ त्याग यह दैफि वह्‌ 
उसको चिप मानकर उससे उदासीन रदे ! इसीख्यि यद्‌ कहा 
गया है-- 

अर्चितः पूजितो धिप्रो दुग्धगौरिव सीदत्ति। 

धजिस व्राह्मणकी पूजाः प्रतिष्ठा तथा सम्मान करिया जाता 
दैः वह दुदी हुई गोकी तरह सूख जाता है ।: शासनकी 
सत्ता; उसक्रा सञ्चाठ्न एवं संरक्षण क्यियवर्गको सौपा गया 
है--उपभोगके च्वि नही; किंतु सदैव सिर हथेटीपर 
रखकर त्यागका उक्करृष्टतम आदश उपस्थित करनेके यि | 
राजा सिंहासनपर व्रैरता था ओौर राषटरूपर संकट उपस्थित 
होनेपर आत्मोत्सगं करनेके लि वह सव्रसे आये युद्ध-धेचमे 
प्रस्ान करता शा | वैत्रयके हाथोमे व्यापार-व्यवसाय 
ओर उग्योग-धंधे आदि सव इस्वि नही सपे जते थे फि 
वह व्यक्तिगत सम्पत्तिकरे अज॑नमे स्रा जाय । उसका प्रधान 
कर्तव्य राष्ट समृद्ध बनाना होता था । सामूटिकः सार्वजनिक 
अथवा समूचे रा्टकी दष्टिसे वह सारा उपार्जन करता था जर 
भामासाहकी तरह उसक्रो रषट्रके स्थि न्यौचावर करनेको 
तैयार रहता था । शरुव्रका तो सारा जीवन दी त्वागयय दै | 
यजुरवेदके ३१ अध्यायके ११वे मन्त्रम वर्णव्यवसाका 
निर्देश किया गवा है । वह मन्त्र यह दै-- 

ब्रह्यणोऽख. सुखमासीद्‌ वाहू राजन्यः तः । 

उरू तदस्य यदु वैश्यः पदभ्या< शुद्धो अजायत ॥ 

समाजरूपी मद्यापुरुपक्री कल्पना इस मन्यक्रे अनुसार 
यह की जा सक्ती दै ङि बाह्मण उसको सुखः क्षत्रिय उसक्रा 
वाहु वेख्य उसक्रा पेट ओर चूद्र॒ उसके पैर ह} मानव- 
रारीर्का सारा व्यवहार अङ्ग-प्रत्यद्धके उस व्यवहारपर दी तो 
निर्मर हैः जिसका आधार त्याग ओर भोगका समन्वय दी 
हे । कोई भी इन्द्रिय इस देदमे केवर अपने ल्यि काम नहीं 
करती । ज्ञनेन्द्रियोद्धास सम्पादित दोनेवाख करान सारी देहके 
काम आता दै । इसी प्रकार कर्मेन््ियोका कर्म भी सारी देहके 
स्िदहेताहै। ्ञन एवं क्के स्यमेवे जोक मी मोम 
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दूनकरार करके जिन प्रगङ्डिवोका पता दावा; त्रे अन्तम 
सवथा एकाङ्की दो ग्य । आनाय संकरे उनके म्वा 
विपरीत जगत्‌क्रो मिथ्या वरताकर्‌ ईध्यस्का प्रत्तिवादन कसते 
इए अद्रेतगद्की जिन पगड्दीक्रो द्र निकराः ब्रह भी 
, अन्तमं एकाङ्की दी वन गवी । द्धेत यर्‌ व्रिरिषटद्रैतके 
चाद्‌ मध्ययुगके संतन फिरम द्वेतक्रा प्रतिपादन एक खरसे 
क्रिया ] टेक्िनि उन सवके नामने अन्ण-जलटग पन्थ अथवा 
पगडंडिर्यो कायम दो गयी । उनके बाद तो यद्‌ प्रवर्ति 
इतनी अधिक रद्‌ रावी फ्रि दद-धर्मके वास्तविकं सूयको 
नानाविध सम्प्रदायेनि एता ठक लियाक्रि वह हमारी दृ्टिमि 
सों्ट शे गया भौर दम सव इन पगङंडियोमे दी 
भरवने द्ग गये } दुर्माग्यकी पराकाष्ठा यदद क्रियं 

पगडडीपरः खड हूः उसीकरो मने अपरौ; टीकर जर अन्तिम 
तथा गन्तध्य मागि पान च्या | इस भारी श्रमक्रो यास्लयिक्र 
करवा अन्तिम तथ्य मन छेनैवाटा स्सव्यः पर्‌ पटने तो कते 


[४ 


पर्हुचे १ यदी सवते व्रडी किना है | यदि कदी श्रममे 
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स्वीकार जयि गये उपाजित सत्करे प्र न रहकर स्यागकी 

[वनाक्रा समव्रिन दहो जाय ओर दू-समाजमरे त्याग एं 
भोगकी; परम्म आद्‌न-पदानकी ओर चिचार-विनिमयकी 
उदन्त एवं सहिष्णु नावनाकी प्रतिष्ठा हो जाय तो वह्‌ फिरते 
अपना उद्धरकर संमि उद्वासा मी कुछ निमित्त वननेमे 
समर्थं दौ सकता दे! प्रकृति जेसे दिन-यतकां खमन्वय द 
ओर्‌ मानव-जीवनमे जसे सोने-जागनेक्रा समन्वय दै ठीक 
उसी प्रकार दिद-धारणाके अनुसार दिदू-जीव्न भौर र्दिदू- 
समाज-व्वव्रदमि ल्या ओर भोगक्रा समन्वय सी प्रायः 
स्वामाविकर स्प्रसेदी यागा था। उक्र फिरसे प्रतिष्ठ 
करके ही वर्तमान वी मारीक। उपचार व्रहुत अंशम क्रिया ज 
सकता दै । इसी समन्ययका दूषय नाम दह अपरिपरहः जिने 
जेन-जीवन-व्यवस्थमि सम्भवतः सव्रते अधिक्र मह दिया 
गया दै । उस व्यरवस्थके एकद्धी हो जानेस वह व्कपक्ररूपसे 
प्रभावी नहीं दो सफ्री ] वैसा अपरिपररीः त्ते हैः पूव 
जन्मक्रा भी पता परा सक्रतादहे। 





"प्न 


हिद्-धमपे व्याग खान 


( ठेखक्र--श्रीणस० वी० दाडेकर्‌ एम्‌०ए० ) 


धतेन स्यगिनेके अश्टतसरमान्युः । 
( कैवस्योपनिषद्‌ ) 
व्क्मसे नदीः प्रजामे नही, धनमे नदी? स्यागसे कोर्ट 
कोद अमृतत्वको प्राप्न देति दै । 
त्यागः करा सागोपाग पिचर जितना दिदृ-धषमे हज 
दै; उतना वैदिकैतर धरममिसे बहुत थोडे धर्मन श्रिया होगा । 
मनुप्यम दो सदन प्रदर्यो दैक भोगकरी ओर दूसरी 
त्यागकरो । यदि यह कदा जाय फं जीवनकरी चरितार्थता 
इन दो इृत्तिर्योका योग्य समन्वय करनेमे दै तो अनुचित न 
दोगा । दिदू-धमक्री यद्‌ पिरेषता है फि उसने.त्यागक्रा 
वास्तविक मूल्य जानकर मनुप्योसे स्यागका आचरण करनेके 
च्यि एक एेसी अपूर्व सामाजिक पदति चला दी है फि 
उसका अनुकरणकरर्‌ प्रथ्वीके समी सनुप्य लामान्विति दा 
क्षकते 
वेदिक धमने स्यागकरा मद्व पूर्गल्यन जाना ह । इस 
ङेखके ऊपर मो ओँपनिपद्‌ वाक्य उद्धृत है, उसमे उच्छृ 
ओर ओलपपर्णं मापरामे त्यागक्रा सहस्व वतलया गया द । 
-मोश्च अथात्‌ दुःखी अत्यन्तिक निवृत्ति भौर परमानन्द्‌- 


न्न कर्मणा न प्रजया 


की प्रसि यदि कोई चाहता दै तो उरे स्थूल-सृष्ष्म 
उपाधियोकरा व्याग करना दी दोगा । उसीसे ब्द अत्मिूपकरो 
प्राप्त दोगाः यदी वेदान्तशाल्र अर्थात्‌ उपनिप्यका निथिव 
मतं टे । भोगसे इस स्वक्पकी प्राति नदी दौ सकती, उसके 
ख्ि त्यागक्रा दोना दी आवश्यकं दै | आस्यन्तिक फलकी 
प्रातिक्रे चयि आत्यन्तिक स्यागका दोना उचत दी दै) 
तुकाराम वावा कदत द--'कोर खम यो दी नरी देता) विना 
कुछ भिये जीवक्रा उद्धार नही दोता।) -उण्तिन्रदोमे एक 
वन्वन टै-- 
पतं घ तपराहमा्नं विदिघ्या चाद्यगःः पुत्रैदमाधाश्च 
विततैवणायाश्च खोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ सिञ्च चरम चरन्ति । 
(व्रहदारण्यव, ३।\५११)} 
'पूर्याक्तं इस आ्माको दी जानकर व्रादण पुत्रेवणाः 
चित्तेपणां ओर दपरैपरणासे ऊपर उठकर {-श्वाते जीवन- 
निर्वाह कसते हुए. विचरते इ 1 
सगवामूकतो पानके स्थि स्वग करना पडता दैः यद्‌ 
सिन्त प्रायः समी घमेमि खीङ्ृत दै । ईने सपने 
यिष्य कहा, (सवर कर छोडो ओर मेरे पीशे-षीके चलो 1; 








{ 4०4८१ स] वपते [नाण्स माल } वरोदनपर्म ता 
वर्मं क्षणिकम्‌; सय॑ दुःखम्‌ कफर भिष्ठु बन सनिन्न 
उपदेन करता ६ । द्द्-षम्की यद्‌ सिोष्ता ६ पिः 
मनुप्य-सभात्या टक्-टी त समकर यट सिसयेाया पत्रिः 
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त्याग किस प्रद्र परिमा ना सरता 4 | यदिः पम 
टय रधा; > र मन्द व्याग 1 
पअध्रमर-2 प दद्यु | प्रनमन्य प्याम (रन [1 


देना द्‌} `याश्रगव्याः नव्यम्‌ ची प्ठनय ताम्‌ मन्तप् 


>, ~ 6 २५१ 1 ५ 
सधनतवः परन्चुन । स्वृरुर्त4ाः यृ न्तरत्‌ नष) 
न १1 मृ 1 1 = ^, 

यदत धम्स तदन्वः; माद्र््नः [नप्र 

क + [} 
ये चार आम परल आनन व्रह्म 2 | पद्थ सीय 
(9 व (1 ~ मानसि 1 
यिद्याघ्ययने कर्‌ः पीट यपसी माननिंन; वद्धि "वादि 


सामर्थ्ये 
वौट-घम्के समाद दमाग धः 
नटी कटा । सन्यासम सव्रता सेधिकार नरी ह सत्र व्रा्प 
मी संन्या्वः अधिक्रार नद द्यति । सन्यास अरण कर्य 
सव उसे पचा मी नही सवते । जो प्चानदी ककम; उनत् 
त्याग उनके च्िं ण्क्र भाग वन जाताद्‌ । अतः टमाया धर्म॑ 
सवरको समानरन्म साग या भोग क्र्नेको नली द्टता। 
यह वात जितनी राच ह उतनी ही स्च यद व्रात भीरि 
शुकराचार्यः कानन्वर्‌ महाराज अथग खामी चिवेकानन्द-जमे 
निप्करटंकं मदापुरपतेः ज आरम्भसे टी व्याग कनेक प्रस्त 
रहते हः सारा धम भोगकर आग्रह्‌ मी करता | उन्मेता 
धर्म यदी कता ह त्रि च्रद्यचयदिव परित्रेत्‌ः अर्थात्‌ 
प्रहमचर्य-जाश्रम्येः वाद्‌ दी संन्यास देवग्‌ बादर निकर 
पडो 1 दूसरोकरे चि घ्म॑का यद्‌ उपदे ट र ्रचर्य 
समाप्त कर गदी वनो |: यट जो छ्चीटापन ट्‌, दसीम दमो 

घर्मकी एकः मतान्‌ चिदेपता ई । 

पृजन्मानित संतारे कारणं वचपनमे दी जिनकर 

चित्त दद्दरकी ओंर ट्ग जाता हः उनसे हमारा धर्मं गृद्याश्रम 
स्वीकार क्रनेको नदी कदत । श्रीरमच्रप्ण परमट्ससे 
दमारा धमं यट नटी कटता पि आप्र पाटादयमे अध्यापकी 
करते दए कम-मारकरा टी अनुसरण कर । सतीका वाना 
ठ री धारण करः जो उसे निवाह सके | वट्‌ टर करिसीका काम नटी 
दै टर किसीको धर्म उसका उपचेदा नह्य करता | सवर 
४ द्गाक एक टी सोच ठटनका)अद्पद्ी स्दिक्र धर्म 
दा करता । सवका परम गन्तव्य खान एकर ही हे; तथापि यद्‌ 
न ती कि यिन्न-मिन्न जी मिन्न-मिन्न 
न स्थानाम्‌ पुव ह।नो जह पदुचा 


नुसार्‌ यप कर| 


रवर त्वसि रन 


गि न निनि 
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॥ ॥ ॥॥ 
दरः पगा न्य नतन तनित न्यदन | 

ॐ र ०१ = ^ १५५५१. ~ ननि (= = 
*3~{ 4 { १ ‡ न; { 17731 सस्र [र (1 
< १ ५ < ध ५ 
र. च च" ददः [0 दुम यद प गवः ¡ 1 न्दू 
धम + ~+, =+; [1 स ^ ॥ ५ र्ग नि = 
धमर य्‌ दुमद [प्ता 4 1 भग नट उ 
4 र ५ 17 ॥) 

श्र प. पर दन्नुर्वितिज (र्न उप नै 


~ < 14 
सपन तरम्शाभं श द्वा ~ षत =न्धुमनु प 
सस सुध रटत) { 


सवं [रर्‌ त्रात त दय हग 
सर्ज 


र मम अदर कमि सथ 
सार्व णटुटन जानत 
दमि उन्दने ग्द्ाश्रनफ 
एक ण्यित्र जाश्चम माना | मीतार्य भयदान्‌ श्रीङ्प्ण पनम 
अपनी यियृति चतद्यते दः पर्‌ वद्‌ कलस व्वरमाचिरटः--- धर्मक 
अविर नो चिमे । इय सम्वन्धम श्रीमदभागवत 
एकादय स्वंन्धः पञ्चम यध्यायकः ग्दारदृवां केत प्रसिद्दः 
खोक व्यवायासिपमयसेवा नित्यास्वु जन्तो हि चत्र चोदना 
व्यरवस्ित्तिस्नेपु विवादयत्सुर्र्रन्रु नित्रा #॥ 
देखा जता द 7 मदनः सोत ओर मके 
सतेयनम प्राणियों नभाविव प्रव््ति होती टे | इसके चयि 


टा कस्ती। ( फटी-क्) विवारः यश्च जरि 


गोर्‌ उर्‌ उचित स्यन्द्‌ 


दिर टन्के च्वि जे अदक्रददिम जताः 
= +++ न ताकु निव 1 
उसको दतु उन दुतटताक् {नदारम दाद दापित करना 
क 8 ता च (न निदि [५ घ्‌ (र 
टता दई | नद्घ्री यास्ञत्यचश््दं }; 


पटण्के प्रकिद्ध मटाल्ना श्रीएकनाथ सदासजने इ 
त्यक्का चदटुत ही सुन्दर स्पर्ीकरं प्र अपम अन्धस क्रिया द! 
उसमे कटी कु अनछीटताकी गन्ध आ सकती द; पर चाच््- 
रहस्य देखना टै, दसट्यि उसका अवतरण य्य देन 
आवग्यक प्रतीत टोतादै-- ष्चिपरयेमि ज उन्दह् टेः उर वेदो- 


ॐ हिदू-चमेमे त्यागका स्थान 


दद 








मे नियमेमिं नियत कर दिया । बेदोकी इस चिपयमे जैषी आक्चा 
हैः वद तुम्हे सुनाता द| येधुनके विषयमे योनिभ्र्टको 
नियन्त्रित करनेके स्यि विवाद्‌-संस्था प्रतिष्ठितकर यरि 
वणको अपनी निष्ठे नियत किया | व्राहाणकरो धोविनयेः 
पास जाना कड़वा नदी द्गता; न धोवीकी व्राह्यणीके पास 
जाना तीता स्ता दै] चादे जिस जातिकी ली ओर चाहे 
जिख जातक पुरूप--पेते मथुनसे योनिसंकर ह्येता दै 1 उससे 
व्यनेके स्यि वेदोनि विवादह्का चियम खग दिया । ऋतुकाल्मे 
जो स््रीगसमन करते टै, ठे पुरुप पूर्णं ब्रह्मचारी सेते है । 
वेद खयं निद्र्तिपरक द ! त्यागद्यसे ही वे भोगक्रा नियमन 
करते दै ! (आतपा वै पुर नामासि ।› उस युके दयनेपर वेद 
घीरि-धीरे भागविपय॒क्‌ अपनी आन्ञाका व्याग करते है | 

गरहस्थाश्मसे यदख्य-धर्मकी अनुद्धात प्रात मोग भोगे; 
पर भोगासक्त न रदे । भ्यन्यो गहस्था्चमः कहकर उसका 
मद्व गाया गवाह | पर गरह्यक्रो इस आश्चमसे प्राप्त 
करना द `वरग्यका अचल पदः; यह्‌ वात वह्‌ न भले । 

जीवको परमा्थ-पथपर चल्ना दै, यह्‌ सही है| पर 
दसके साथ हमरि धमकी यं शिभा है 7 इस पथपर चलते 
हुए वहे दूसरोका मी कस्याण-साधन करे । ज्ञानदेवका दिया 
हआ एक युन्दर टद्टन्त दोदराकर यौ कदा जा सकता है करि 
गङ्भाजी समुद्रसे मिलने चती दैः पर रास्तेमे कितने 
काम करती-करती चटती ह । पापियोके पाप-ताप न्ट 
करती ह; त्टचतीं व्रधौको सीचती ह; इस तरद्‌ वहता 
गङ्गाका जट समुद्रम जाभिल्ता है |; इसी प्रकार मनुप्य 
अन्यं अनेकं जीवोका कल्याण-साधन करता हुमा अपने 
ष्येयको प्रात दो, वदी हमरे धर्मकी सिध्रा हे । 

पटला आश्रम पूजी इकय्‌ी करते चयि है ओर दूसरा 
आश्रम उसी परूजीको समाजकी सेवामे छ्गानेके चयि है | 
खदसघ्नममे मोग विधेय दः पर उसे साथ बहुत वड़ा त्याग 
करलैको भी कटा गया है । कुटुग्वका पान करना, समाज- 
को धारण करना इत्यादि गदस्थाश्नम्करे दी मुख्य कर्तव्य है । 
इस प्रकार भोगे वांसनाथोका धव होमेपर दी वहे वान- 
परस्थाक्रम अहण करनेका अधिकाय होता दै | त्त्यागः 
मीतरसे दोना चहिये; ऊपरी स्कग मिथ्या सोता दहै भौर 
दम्भका कारण्र वनता दै । गीता जिते शिध्वायारः कती ह, 
उसमे उसकी परिग्रति दी दै) इससे न उस व्यक्तिका 
कस्याण दोता ड न उस्कै द्वारा समाजका दी ! वैदिक धर्म 
भीतरते त्याग करनेको कता दै ओर आश्रम-व्यवस्थके द्वारा 


इसकी भिक्षा देकर इसके खयि तैयार करता दै । गीताः 
उपनिषद्‌ ओर सव्र खाघु-महात्मा यदी उपदेन करते है कि 
(छव विघयोक्रा त्याग सर्वथा मनते दी करना चाहिये ।: 
अन्यथा विषयोक्रा ध्यान बना रद्ातो उल्टा दी परिणाम 
ोगा, यदी गीता बतखाती दै] वासनाक्षय होनैपर वह्‌ 
वानग्राश्रमये सहधसिंणीको सङ्घ छेकरर वनम रहै; पर रहै 
'संयोगी वियोगः प॑द्धतिसे । एेसे कठिन अनुशासन जर तप- 


हता ह। 

सन्यासाश्रम हमरे आश्रममन्दिरा शिखर है । वह अतिश्चयं 
पविच् ओर उच द| प्संकव्प्का त्यागक्रर्‌ जो संन्यासी 
होता दै, वष्ट स्या संन्यासी दै । वेदिक धर्म॑मे सेन्वासकरा 
खान कितना ऊच दैः यह वरतत्मनेवाटी एक वाति सवके 
सामने दै । मनुप्य जव मर जाता हैः तव वेदिक धर्मानुसार 
उषक्री दश्च जलसयी जाती दहे। पर संन्यासीका भृत रीर 
गाड़ा जाता दै, उसपर उसका समाधि-मन्दिर वनता 
ओर वदो उसकी पूजा की जाती है । सर्भुखकरा स्यागकर्‌ 
जिसने अपना जीवन स्यागमय बना खया; जिने अपने 
दरीरः मन ओर इन्द्ियोके संकस्प-पङ्क धोकर उन्हे पविच्र 
कर छियाः वैदिक धर्म उसे इतना सम्मान देता दै । 

इन सव वातोसे पाठकोके ध्यानम यद्‌ बात आ गयी 
दोगी कि हमरि धर्मकी आध्रमव्यवस्ाने मोग करते-करते 
त्यागका ध्येय छम कसनेका मार्गं दिखा दिया है । सक्त 
होनके चयि आश्रमसंन्यास लेनादी होगा; एेसाभी कोर 
आग्रह हमारे धमम॑मे नदी है । सनक-खनन्द्नादिके समान 
जनकादिकोके मी उदाहरण इसने जगतके सामने स्वे है | 
वेदिक धर्मकी यह बहुत बड़ी मदत्ता है । गीताम इसीको 
धसव कुछ करके भी दुख न करना; अकर्ता बने रहना? 
का गया दै । यही मोग ओर व्यागपू्णै समन्वय साधित 
हआ दे । 

वेदिक घरम॑की आश्रमव्यवखा निर्माण कृरनेवे 
ऋषपियोको आधुनिक मनोचिश्चानके सिद्धान्त जाननेका फो 
अवक्र मिल्ना सम्भव ही नही था तथापि जो समाज- 
व्यवस्था उन्टोने निर्माण कीः वह्‌ मानेव-मनोचिन्ञानका गभीर 
अध्ययनकर आजके ममोवेश्ञानिकने जो सिद्धान्त निके 
दैः उनकी कसोटीपर दीक ही जवती दै । मरि मनु आदिः 
ऋृपियोने लके आदि अप्रेल तत्ववेत्ताथोके समान कभी 
यद्‌ न साना किं मनुप्यका मन अलिखित अथवा कोरी दिल 
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{ (वपा 1२०५९) द| ठे तथान्य पाथ्चाच्यदेयौ- यट स्यष्टकर न्धना चितिः दमि व्रया-क्या मस्‌ ई-उद 


कुद करटक ठस मनका वदु व्राटत्रत्य था पलि मनो. द्म जपने थाने व्यवरदरासम सर्वथा उर्फ द्रत यरिवदि 
वेजानिकर मानव-मनक्ा व्वा-व्यो अधिक सम्मीर्‌ अध्यन मननदतेर्त}: (पृः ५०९ 
करने खगैः न्य्व उनकी समस येटवान च्रानिल्गीि प्मानव्र-शियु् म्न कमरा तगृ 1 
-मन पना नीद चख कोद कन कागत दोः वन्कि पटयमे आन्नमिक स्वना कनेमी सज यानन, वुहती पे 
उसफर कुछ संस्कार उद्धिन गन्द तार्‌ टन संन्परके वव्रिं दोनी द्र निमी धिवर माव जार चक छनन 
साथ दी मनुप्यक्रा जन्मना | पाश्चन्यमि टवोटक्रामन ये प्क व्च टि नितिन गमा दर] दम ब्रात मान्यता 
विप तन्चयुक्त था] ठसक्रे अनुवाविवेनि पीट उनके अख्टी नेयट्‌ मन्‌ न्यीद्त धाना द अर ठन धिनि दक द्ध्य 
मतक्रा व्रत कुद वदन उन्दः कट वरान दूसरी द | दक्षिन दनि णक चवर धिन जना 1" { एज १२०) 
ध श १ भागने अरर सननं (ऊिके गमे अत्ति ज 
म चा रिमित वनाम परसय संसकार्जन्य मेद दतै नणय उनी चपा ती गयी वीर स्ति रण सलार 
द।> पर स॑स्परक्र कु न माननेकरामननजौ किनि चन्ययाः दरार गदनना ज नायं दाना, उम धस्यभिक मदु 
वद्‌ धमा जना कि जटी चीज दव गर्यो अर्‌ उनके वुकद प्रदान मिविः गवाम नि दं रते यक्ितयः 
लोगोको च्वने पड | द्मान भारतीय समाजसे मन्यस मनिवाय्नये व्व रताद! दुयीका वर ण्ट 
मेकद्वगन्छ्र चिन्वार्‌ वरहूतद्री मद्च्चपु्णं द | भ्गरतयर्धका आज्ये ८० वरं पट यने मारन वसद म्न्य 


राज्ययामन क्रत दुग्‌ अ्रेनाने मनाधिनानक्र कृ अथ- 
सिद्धान्तौक्रो मानक्रर जेस कानून च्दर्रेः उन राष्रमं एकता 
ओर वुग्व-समृद्धिकैः वरद एक तर्का अधर्‌ मचा द्धा 
देः सन्‌ १५२० मे दी टम महान्‌ व्यकिने यह्‌ भभिष्य 
चिर रक्वा था । उसी पुलक्मे कु मदसपूर्णं अवतरणं 
नीचे ठेते दृ-- 

(सदन गुणाक्री कोद सा्थक्रता न माननेवान्या यद्‌ मत, 
उख समवकर मुख्य मनोवेलनिक्र सिद्धान्तं अनुख्प ओर्‌ 
उसी निर्ारित था | दकके समवस यद्‌ मत चन्या ¡ दरस 
मतके अनुसार नवजात चिका मन चिना किसी संस्कारका 
विव्छुट कोग ओर सव्र मनुप्येमे एक-सा होता दैः कोई 
फेस चिेष प्रशृ्तिर्यो या विगरोपतर्प उमम नरह हती; जो 
विन्वारणीय ह | इम कोरे मनर्‌ वरेवक्तिकः अनुमृत्ति अद्भत 


दोती चीर विचार-खाहचर्यके सिद्धान्तानुखार उदका समपर्ण 
विस्तार साधन कसती दं | 


'अग्रेनेनि अपने अधीन देवो जर उनके अवि 
वासियके साथः व््रिपतः नारतव्पके खाय जिस नीतिर 
चवलम्वन क्वा; उस्म श्य या चख स्यसे य॒द्‌ मत बहत 
छ ग्रतिफल्टिति हुचा दं | मतक्रा व्यवद्रारपर कितना परमाव 
पढ़ता द आर मतक्री इम कार्य-कारिताकी पेश्वा करनेमे 
कतना हनि दाती हः इखक्रा यट एकं वड मक्का उद्‌ादट्रण 
=\ मदमे प्रभावित करत ट निश्च द्म देखा 
स्स द्‌क्रिफेसी कोई वात न्ष] द्मे जयते च्विदी 


अवनी संन्छरति धार न॑न्यार्थेनि सिमूमिति वसना सम 


व्यागम्म्‌ भिया 


¢^ «+ >> ^~ [ 
नेम-तम नो युद दुः 


दना, नक्र 
नि 


ओर प्रातिनिपि 
्सपिद्धिये गने दोते तोद्टदी वपम सरि 
रौर अराचकरता मच जानी} दमे 
दाट्तम पायाथाःव्र॑मी री दराच्त फिर 
द्सरे ल्टोग दसै भी अनि व्रट्कर्‌ य्‌ कर 


यद्‌ कम पृस 


र र्गाङर नरह जिया च्याः 
उननेमरी एत प्रताना जी परिणाम 


१.) चि नर १ 1 [प ^ 
शनो रम द्र टे सक्ते ह ! उच 
निर्र्तं यद्‌ कट्ना द्‌ 


[*.३ 
{द 


शानक मृद दैक 


काम पूर्‌ 


8 

(३ 

र॑ 
~. 


~ 


द्‌ 


दमं = 
(षः 


दुय दति 


अधिवासिर्वेङ्ि दवाणां 


अंधे 


मि ट दैर््मी जिनं 
र्दा जतै) इ 


अर उम उनः 


द्म कृटूनेमे सत्यका कुट आमास मी रै फ वाश्चाच्व सत्कृति 
भारतीय मति आर्‌ नैतिक प्रञ्चतिके ब्ध्य व्रस्य 
द्रं: ( प° १६७-६१८ ) 
ज्वर कोई श्ट पृर्छ दुमाग्यिम किसी भव त्प्ल 
प्रतिपादन करने च्यतत ईँ; तव उसका परिणाम सस्तत समान 


सीर रष्क भागना पडता द 


विद्रपता 
चिततना 


+ 

< 
ररर 
् 


चै 


इ्ष्प्णाम दता 


फ्रि मनुप्यम्र बुद्धि दं । 


। 


पञयुकी अक्षा 


रनिन्म 


-नष्ययः 
मन्य 


ट्छ बुद्धिस व्‌ 


ओर व्यापक परिणामवाया असय कर सक्र 
ह्‌; उतना जानवर नदर कर खक्ता। इसी प्रक्रार वेय 
टुदधिमान्‌ पुरपेकरी प्रमादी विचरपडतिक्रा भी भवानक 


ओर वह सरि रट मोगना ण्डता 
दे । अगेजोने प्रमादयुक्त मनोविज्ञान 
आधारपर्‌ निर्मित व्ोकतन्वकरो मारतम खंदयापितं करनेकी 


अपिद्धान्तेकि 
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पटे भरातः-स्नान ओर फिर संध्या-वंदन, पूजा-ध्यान । 
६१ नित्य योम कस्ते गृहस्थ सव, धद्धासे देते गोदान ॥ 
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मीव डली | भारतके सखाघीन हदोनेपर भी अंग्रेजोकी यह्‌ 
भूल दुर्माग्यक्रमसे मारतके मेताओके ध्यानमे न आयी ओर 
वे एकजातीय राष्र बनानेके काममे ल्मे है| परंतु यहं 
उ्रोग अशास्रीय दै ओर इसके दुष्परिणाम राष्ट्ूको भोगने 
पडे । मैकद्रगल प्रभति महान्‌ मनोवैज्ञानिकोका यदी मत 
द । इस ओर भारतके नेताओका ध्यान दिना आवश्यक द । 


वेदिक धर्मने संस्कारोपर ध्यान रखकर मनुष्योके 
साच्विकः राजसिक ओर तामसिक--त्रिरुणात्मक विभाग किये 


है ओर इसपर वर्णाश्रम-व्यवखां खडी की दै | नैव 
जिसका अधिकार है, वैखा दी उसके स्यि उपदेश दै । जितना 
भार जो उठा सकता दै, उतना दी उसपर रक्खा जाता है 1 
यही व्यवखा इस सिदधान्तका आधार दै । र किसीको 
व्टनैः-रानैःः व्याग करना सिखलाकर-व्यक्ति ओर शमाजको 
उन्नत अवस्था प्राप्त करानेका प्रयत्न हमरि धर्मने किया 
हे ! अन्यत्र कही एेसा प्रयत्न नदी देख पड़ता; यद्‌ कदे तों 
अन्यथा न्‌ होगा | 


थ 
धम-राब्दका लक्षण ओर श्दस्य 


( केखक---पं° श्रीगोविन्दनारायणजी आसोपा, वी° ८०) एम्‌० आर ० ए० पस्‌० ) 


येदम छा दै--ध्ध्म चरः; धर्म करो; ध्धर्मेण 
सुखमासीत; धर्मसे सुख होता है; धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌? 
धर्म॑मे प्रमाद या असायधानी नदी करनी चादिये । अव देखना 
यद दै कि वह धर्म क्या द, जिससे सुख मिरूता द । इसका 
विन्वार करनेके स्मि सबसे पदङे ध्धर्मः शब्दके अर्थकी ओर 
ध्यान देना चाददये । 

श्रमः शव्द व्याकरणकी रीतिसे धृज्‌ धारणेः धातुके 
आगे "मन्‌? प्रत्यय ल्गानेखे वनता दै । इसकी व्युलयत्ति तीन 
प्रकारे हो सकती दै-- 

१. भियते लोकः अनेन इति घर्मः--जिससे सेक धारण 
किया जायः वह्‌ घर्मं दे | 

२. धरति धारयति वा छोकम्‌ इति धर्मः--जो टोकको 
धारण कर, वह्‌ ध्म दै। 

३. भयते यः स धमेः--जो दूसरोसे धारण पिया जाय 


वह्‌ भम है । महाभारतम धर्मकां यद लक्षण वताय 
मया 


घारणाद्धमेमित्यहुधंमो धार्यते भ्रजाः । 
यत्‌. स्याद्धारणसंयुकतं ख धमं इति निश्चयः ॥ 
( कणं० ६९ | ५८ ) 


भ्ारण करनेसे सखेग इसे धर्मकृते दै} घर्म 
प्रजको धारण करता दै ! जो धारणके साथ रहे वद्‌ घर्म 
दे--यद निश्चय दै } 

इससे सिद्ध दता दै कि “घर्मः वदत व्यापक शब्द ६ । 
अमरकोषकारके अनुखार धर्मः सब्दके अनेक अर्थं ई 
यथा--९ सुङ्त या पुण्य, २ वेदिकं विधि-यागादि; ३ यमराज; 
ॐ रयाय; ५ स्वभावः ६ आचारः ७ रोमरस्को पीनेवाङा | 


{| कन द्* ‡ +. 


अन्य कोषोमे धर्मके ये अर्थं छ्न्ि मिलते ई--१ शास्नोक्त 
कर्मके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाले भावी फलका साधनसवरूप 
शुभ अदृष्ट या पुण्यापुण्यरूप भाग्य, २ श्रौत ओर स्मरर्त 
घम; ३ विदित क्रियते सिद्ध दोनेवादख गुण या कर्म॑-जन्य 
अदृष्ट, ४ अत्मा; ५ देहको धारण करनेसे जीवात्मा 
आचार या सदाचारः ६ बल्रका गुणः ७ सखभावः ८ उपमा 
९ याग आदिः १० अदिंसाः ११ न्यायः १२ उपनिपद्‌3 १३ 
धर्मराज या यमराजः; १९४ सोमाष्यायी; १५ सत्सङ्ग, १६ 
घनुष, १७ ज्योतिष-मतमे रग्नसे नवम खान या माग्य-भवन) 
१८ दान आदि । 

वितु श्वर्मः शब्दका घातुगत अर्थं तो ८धारण करना 
ही होता दै । निर्क्तमे ध्धर्मः शन्दका अर्थं “नियमः बताया 
गया है । इन दोनोके मेल्ते “धर्मः शब्दका यही वासविक 
अर्थ होता है कि जिस नियमने इख लोक या संखारको धारण 
कर रक्वा है, वदी धर्म है । - 


अगे बताया जायगा कि वह्‌ नियम कौन-सा 2, जिसे 
दस लोक या सखारको धारण कर रक्ला है ओर विन 
नियमोके अनुखार चल्नेसे सुख होता है; क्योकि वेदमे 
च्खिदै कि धर्मसे सुख दता द। छोकमे भी करते ई 
--^्धनाद्धम॑ ततः दुखम्‌, धने घ॑ दोता दै 
ओर धर्मस युख होता दै । यह सुख दो प्रकारका दै--एकः 
तो इस रोककर सुख ओर दुखा परलोकका सुख । इखलियि 
जिससे इन दोनो प्रकार खुखोकी प्रसि दयो, वदी घर्म ट | 
सभी ल्येग सुखके ल्ि दी प्रयतत करते हैँ ओर उसका साधन 
घमं दै; सत्र वेदेपिक दर्यनके स्वयिता पूज्यपाद मदि 
कणादने घर्मा यद्‌ कश्चण च्छया ै-- 


४: 


२७० = स्तय भद्राणि पद्यन्तुना तधिवदुवमान्यप्हू र 





यतोऽदुदयनिःप्रयसनिद्धिः से ध्मः। 

शिसः ( 5 ~ शच 

ध्जिसमे इख व्यरफमे उत्ति उर्‌ पर्न देनं कन्याष 
गोश्ववी प्रिद घ्र धर्म ४ 
या म्रक्म प्राप्ति द. व्द धम ५1 


(न 4 
दरस धर्मक मेख या भयु नद ¢ मनु मलन 


क 
धममन्व्म्‌ 1 (८!) 
(८ ध्रा ~= ० ॐ 1 १1 च्ल र 
प्ममस् ठट यन्न्‌ श्रः चर: रमि नोने तकन 
(ष ज थ ि। 
येद्‌ धमखछामच्द्‌ (¢ 


श्रीपद्धागदततर ---- र अण ५! ४ 
‰]पद्धागदत्तमय नं सखष्ट कद्र £~ 


[9 [ना तना ५.५ धमन्यः [र 
येदप्रणिष्ितो धमां एधमन्द्धिपर्ययः 1 
{८१ ९।यय) 
ण ह दरम्‌ 4 उमपः विपरीत 
चचरदमे कटा दमा चर्म ३ जीर उमम निपरीः 


रै 
धुम्‌ 


सधम 


0 ॥ 


4 


॥ 
खरा घर्मका यद सक्ष द-- 
्योदुनाटक्षणोरऽ्या धर्मः ¦ 

प्वदमे जिसकी प्रेरणा की ययी 2, य्ह पदार्यं धर्मद) 
अर्थात्‌ वेदम सिरे अनुसार कम करना भम ६ आर उसमें 
नियेध पििदएकर्मकान करनाभी धर्मद वेदम च्वि 
हुए वर्शरिम-धरमोक्ा न क्सन सौर मना प्य दप 
कमाका केना धमं टं | 

घर्मका तीसरा च्छण दै-- 

वेदचिदितत्वम््‌ 1 

ध्ञो वेदम कदा मया दै, वद घर्म ट, 

चर्मका चौथा चरण यद्‌ ६-- 

त्रि्यासाध्यन्ये सति श्वेयस्करत्वमिति लौकिकः 1 

नननिया या कर्मद्वारा सिद्ध दोकर कल्यागक्रारी दोना 
घर्मका रक्षण ई--यद्‌ टोकिंक पुख्योका मतद}: 

घर्मका पोचवां च्क्षण इख भोति कदा गवा दै-- 

सत्यालायते, दयया दारेन च वर्ध॑ते, भ्रमायां तिष्टति, 
फछोधान्रदयति ! 

“धर्मकी उत्पत्ति सत्ये होती दैः दया ओर दानये बद्‌ 
चद्ता ३, श्वमामे वद्‌ निवाख करता दै अर नऋरोधमे उखका 
ना होता दै!" 

मनुस्पतिमे घर्मका ठा च्क्षण वद्‌ वताया द-- 

वेदः स्ति; सदाचारः सरस्य च प्रियमात्मनः । 

पतव्वतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य र्णम्‌ ॥ 

(२) १२) 
शद्‌) स्परति या मर्गा, सदाचार या सत्पुर्थाका 


+. १ >+ 


~ ~~ ~ = <~ ~ ~~~ थ न त नः न ० 


(न 0 कः <, ४५१ <. एनन्की)8 ^ ॐ सदतु 
वान्य समर्‌ तमी तन्मा प्रन्ता--यद्‌ खर्‌ श्रत 
५ द + "८ पश = + न्म #। 
त त 4 रन्द्र ्, ५ | 
पन्निन्यरदिनिं यनं =, 
(01 नन्वषपन 7 {न य धः (प्श | 
ह ‰. | 
[ [त # (व ५9 नन कृ 
४८० { न ) शे म्नि { ५ ) 3 = शद 
# 
@ + ११ 
गया ९3 7 व्ण ज्यन्न्छष 
{द 


रि मुनिम 


मं धनोमयुनिष्टन हि मानः । 
रप ानुन्टमं न्ुन्प्म्‌ ४ 
(२१९) 


~ भ 2 [| [प @ म~ 
५ ५ 1 । 9१७ भध 
ध र्म्म गद ष्प्‌ धमप कर पुन्‌ भ्लुष्व 
हि # १ 


द, ए १५ 
दद पुनाफ 


॥ क (क धः २५८२५ =) 04 ~ ~. र (1; ~^ 
दभु न्मे कध श्युन्यु ध ाग ममयर पम्न्यदमं (खम तुभ 
् १ # ५ 
मो मो म ह्य 
स माद प्रमदः 3 
शवारः श्रधस ९ मु ] 
सप्र; प्श्य धमः शुषः भयात प्स) 
द्विजः १ 
{११५ 
मदान्वार्‌ परम धम 


[न की र ४ 
नस्सग्दुमिन मदु युष्े सिन्य स्यदृण्मयम्‌ 
<) 
श्ल धर स्मित य {न ४1 
प्ति शौर स्यसि तः ४। 


एठः एव कुष्य रमो निपनेप्पयसुदाति यः। 
पररीरेण समं नां व्यदमन्यततु सन्टतति॥ 

६) [१ द ६ प्त 4: न्न न मरमेपर भ भः भ ॥। 
प््प्रयम दह दमाभ्तिर जो मरनेपर भी समक छाथ 


जाता; ओर्‌ मतो यर्यरते नाणे घायदी छोटक चे 
जति ६} 

नरदमं भ्ये सीन स्कन्धं यतये मये &-- 

श्रयो धर्मस्छनभ्य यञ्मोऽघ्ययनं दानमिति भरयमसय 
ण्व द्वितीयो ्रद्धचार्यस्वर्यङ्कस्वाद्री वृतीयोऽयन्तमात्मान- 
माचाय्॑केव्यनाद्रयन्‌ स्म॑ एमे पुप्यसनेका अवन्ति शय 
स्प ५स्योऽद्टरनन्वमेसि। {(षछा० २! २३२1१) 

धमक तीन स्कन्ध ज विभाग या गाघारस्तम्भ ह । यदधः 
अप्ययन या खाम्याय र दान---यह्‌ पद सन्ध र} ठर 
घी दसय खन्ध दै! आचार्यटुल्मे रदनेवाद बद्मचारी, जो 
याचारयङ्ल्मै सपने धीरो अन्यन्व क्षीयं कंर्‌ केता श, यद 
तीरा स्कन्ध ट। ये सभी पुण्यटोकके भागी दते है} मरने 
सम्यक्‌ प्रकास्मे खित {( चदवुर्थाथमी संन्यासी ) अमूतत्वको 
प्राह दोता दै} 

दमी प्मेः अन्दे पठे "स्वः जोदुनेसे च्वघर्मः न्द्‌ 
चन॒ता दै; जिसका अर्य 'अपना वर्णाश्रमधर्मः होता है) 
उसीके पूर्वं "परः जोदुनेखे (परधर्मः खन्द जनता ई ¡ उस्वे 


क, क 


सालयर्य्‌ अप्ने वर्णाशम-नर्मको छोृकर दूरे परुषके वर्णांमम- 


# धर्स॑-दाष्द्‌ का सक्षण गीर्‌ सहस्य 7 








धर्मतेद | उसीके पदटे “विः उपसर्मं ल्मानेसे विधर्मः शब्द्‌ 
चनता दै । उसका अर्थं विगतः धर्मेण विधर्मः होता 
2। जो अपने धर्मे गिर जाय अर्थात्‌ ओ 
धर्मान्तरित दो जाय; वदद विधर्मं है । श्रुति-स्पृतिमे कदे 
टर धर्मीको छोडकर सव धर्म विधर्म॑दै | अतः अपने 
धर्मको छोडकर अन्य ध्म॑को खीकार करनेवाला विधर्माः 
कहा जाता दै । उसीके पठे च्छु; उपसगं ट्गानैसे 
शुष्मः शब्द वनता दै । उसका अर्थ--(कुस्तितः धर्मः 
ऊ मैः, अर्थात्‌ ज धर्म चिन्दाके योग्य दोः वह्‌ कुधर्म दै । 
कुधर्म पापाचरण या दुरे आचरणको कदते दै । ष्कुधर्मः 
शब्दका एक अर्थं ओर भी होता दै; ह्‌ यद क्रि जो 
घमं अन्य धर्ममे बाधा दे, वह "कुधर्म कदाता दै । यथा-- 
धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुधर्म॒तत्‌। 
अविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रमः 
‹जो धर्म दुसरे घर्मको वाधा देः वद धर्म नदीं दैः कित 
कुधर्म" दै । जो घम समसत धर्मोका अविरोधी दै; वही 
यथार्थं घर्म है|? घरमके पटले "नञ्‌? जोडनेसे न धर्मः अधर्मः 
अधरम शब्द्‌ बनता दै । उसका अर्थ-- जो धर्मस वरिस विपरीत 
हो, वद्‌ अधम कहाता दै । इस अधमके पोच मेद दै-- 
विधर्म १; परघर्म २, धर्मामास ३; उपधर्म ४ ओर 
छक्घर्म ५. । द्रूनमेसे ध्विधर्मं १ ओर परधर्म २० के अर्थतो 
ऊपर च्लि जा चुके दै । पाखण्डाचार या दम्भ अर्थात्‌ 
दौगको उपधर्म कते दै । अपने दी मनसे किसी कामको 
धर्म ककर करना “धर्माभासः है } प्रचलित अर्थको छोड़कर 
दूसरे प्रकरारका अथं करके जिस धमकी व्याख्या की जायः 
चह छठ-धरम है । ऊपर कुधम॑का भी अर्थं च्लि जा 
धुका दै) इन खय प्रकारके अधर्मा परित्याग करना 
धर्म है । अपना सवधर्मं दी स्वको यान्तिदायक दोता हे | 
मगवानूते कदा ईै-- 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयाचष्टः । 


(धर्मम मरना श्रेष्ठ दै, परधम भयकारी है | समस्त 
प्राणियोका वदी परम धमं दैः जिससे भगवानूमे निष्कामः 
अरर ओर अचल भक्ति हो भौर जिसके करनेसे आत्मा 
प्रसन्न होती हो | जिस ओर घ्म दोता दैः उसकी जय होती 
दै । कदा भी ६ै-- 

धर्मेण न्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते यहः । 

धर्मेण न्यते पुर्यो धर्मस्ततो जयः ॥ 


'्ध्मसे रोग नष्ट दोते ई धमते पर्ौकी पीडा मियती हे । 


धर्मच श्रु-नाय दोता टै; जहो वर्म॒होता डे, ब चिजय ` 


होती दै) 


२७९१ 


। 

अव्र यह विचारना दै कि धर्मरूप नियम्या दै 
जिने इस स॒ष्टि-क्रियाको घारण कर रक्खां दै ओर उसकी 
क्रिस अवसाको धर्म ओर किस अवस्थाको अधर्म कहते द १ 
यद्‌ व्र गहन तथा सूक्ष्म विषय है । अतः इसे सावधान 
होकर समद्चना चाहिये 1 इस खष्िके तीन गुण ईँ, जिनके 
नाम सख, रज ओर तम दै । ये तीनो गुण खष्टिकी 
समस्त वस्वि देखने अति द । इनमेसे रजोगुणसे 
खष्टिकी उत्पत्ति होती दै, सत्वरुणसे स्थिति ओर तमोगुणसे 
संहार या प्रख्य होता दै । यद समस्त जगत्‌ इन तीन 
अवखा्मोकि वकीमूत है तथा कोई भी पदार्थया जीव 
इस सारी खष्छिम नदीं है जे उत्पत्ति, यिति ओर ख्य-- 
दून तीन अवस्थायसे वचा हमा हो । ईश्वरके रचे हए 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड ई; उनमें व्रह्याजीसे केकर स्तम्व या 
तृणपर्यन्त अथवा अगणित ग्रद-समूहसे केकर मिद्रीके 
छुद्र दाने या कणतक सव्र इन तीन अवस्थाेकि अधीन 
दँ । उसी प्रकार यदह जीव-प्रवाह भी इसी नियमके अधीन 
रदता दुआ प्रव्यक्न दिखायी देता दै । जीव जन्म केता दै, 
चटता है ओर मरता दै । इसी अवखा-मेदसे जीवकी खि; 
स्थिति ओर सक्ति भी समन्ची जा सकती दै । जैसे अङकार 
या अदं -तसे मोहित दोकर जीव पहले-पहरे कर्म-प्रवाहमे 
वरहा अर्थात्‌ उसकी उत्पत्ति हुई । पुनः वह कुछ कारतक 
दस खष्टिके साथ वदता रहा, अथति कख काठ्तक्र उसकी 
स्थिति रदी । ओर अन्तमे अपने असटी खरूप अर्थात्‌ 
त्रहक्रो पद््वानकर वह इस माया-प्रवादसे उपरामक्रो प्रास्त 
हो गयाः अर्थात्‌ उसका मोक्ष या ब्रह्मे ख्य या व्रह्ममे 
सद्धाव दो गया । ये ही तीन अवस्था प्रत्येक जीवकी होती 
दै। अतः धर्म वही हैः जो इस क्रियक्रे खामाचिक नियमको 
वाघा न दे। ओर अधम बह दहै जो दस नियममे वाधा 
क्रे । दूसरे खब्दोमे जीव खष्टि-परवाहमे पड्नेके अनन्तर 
क्रमः अपने गुण-भेदके कारण उन्नत होता हआ मुक्त 
होगा । इस क्रमोन्नतिमे जो कर्म॑ सहायक होः; वह्‌ 
घर्म हे ओर स क्रमोन्नतिमे जो वाधा देः वह अधर्मं द| 
जो कर्म दस उन्नततिको सरल चननेमे सदायता दे, वह 
धर्म कदायेगा ओर जो कर्म उन्नतिस्े अवनतिकी ओर 
ठकेखेगा; वह॒ "अधम कदयेगा । इसीय्यि सनातन- 
घर्मावर्भ्वियोके खमे, पीने, सोने, जगने; उठने, वेठने; 
कटने सुनने; पदननेः जाने; आने यदि प्रत्येक कर्मके साथ धर्म 
ओर अधर्म॑करा शद्‌ सम्बन्ध रक्खा गया है } जिस कर्मत 
तमोगुण ओर रजोगुणकी निडृत्ति दो ओर स्वगुणकी 
इद्धि दो, वदी ध्-पद्‌-वाच्य कर्म होगा ओर जिस कर्मसे 
सत्वगुणकी हानि ओर रजोगुण तथा तमोगणकी वद्धि हो, 

बह अघर्म-पदवास्य कर्यं होगा ] 


२.७६ ; 


लर्वं सद्राणि पद्दयन्तु मा कथ्िङ्धःखभाग्भवेत्‌ > 








सत्वगुणः रजोगुण ओर तमोगुणके लक्षण श्रीमद्भगवद्गीता 
दरस प्रकरार कदं ६-- 
स्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि मारत । 
जानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ 
0.9... 
दद भरतवंरिन्‌ ! स्चरुण सुखने आसक्तं वरता दे; 
रजोगुण कर्मे प्रव्रत्त करता दै ओर तमोगुण जानको 
ठककर प्रमाद, आख्घ्य यर निद्राम ल्गाता दै} 
दरस चिपयकरो स्पष्ट करनेके च्वि एक उदाहरण दिया 
जाता त पुरुष दिनकरो नींद छेता दै | दिने नीद 
लेना घमं द्यैगा अथवा अघम; दका निश्चय करनेम दं 
यदी चिचारना चाद्ये क्रि दिनम सोनेसे किस गुणक्री वद्धि 
ओर किख शुणढी हनि होगी । दिनम सोनेसे तमोगुणकी 
वृद्धि होना अनिवार्यं दै क्रयोक्ति तमोगुणकरा फल अशान दैः 
जो स्वको मोदित करता दै ओर प्रमादः आच्स्य ओर 
निद्राया बन्धनका कारण होता दै । इसच्ि तमोयुणकी 
बृद्धि करनेके कारण दिनमे सोना जीवक्री क्रमोन्नतिमे 
वाधा करता ३! अतएव यद दिनको सोनार्प कर्म 
अधर्मका कारण हया । क्योकि जीवमे जितना तमोगुण या 
अनास स्पर्खं करेगा; उतना दी जीव जडताक्रों प्राप्त दोता 
जायगा ओर जो कर्म जितना दी च्गुणकी उदधि केरेगाः 
उतना दी जीव चैतन्यको प्राप्तकर सुक्कि अथवा ख्यकी ओर 
आगे वेगा 
इसी प्रकार सभी प्रकारके कर्माको इस कसीरीपर 
कसनेसे उनके विषयमे धर्म॑ ओर अधर्मका निर्णय सहज्में 
करिया जा सकता दे । दसी सिद्धान्तपर स्थूल ओर श्म भेदसे 
चर्म ओर अधर्मका विवेकद्वारा निश्वयक्रर मनुप्यकरो प्रघयेक 
कर्ममे प्रत्र्त होना चाद्ये 1 यदी धर्मकरा रहस्य दहै । इसी 
धार्मिक नियमसे सारी खष्टिक्रा प्रवाद चलता द ¡ भगवान्‌ 
खय दी धर्मख्प दै | भगवानने खयं कदा दै-- 
धर्मोऽदं वृपरूप्टक्‌ । ( सा० ११। १७। ११) 
न्तपः नौचः दया ओर सत्य नामके चार पैर्तोबाले 
दूषका रूम धारण करनेवाल् धरम मे ( मगवान्‌ ) खं दू ! 
विष्णुसदखनाममे भी लिलि 2-- 
धर्मगुच्धर्मक्ृदधर्मी । 
ववर्मकी रष्ठा करनय, धर्मकरो वनानेवाले अर 
समस्त घर्मेकि आघार म्बयं भगवान्‌ ई }' 


द्वीव्यि गाछ लिखा द-- 

धर्म॑ एव तो एन्ति धर्मो रश्वनि रश्चितः। 

धर्मक परित्याग करनेपर्‌ वद्‌ उस पुपरका नाद्य कर देता 
2 आओौर र्ना या पाच्य्न रिया द्रा समं द्रम पुस्पदी रक्षा 
करतां दै | 

मगवान्‌ घर्मके स्ववं प्रयु-- चन्यनेवन या म्वामी 

लाचारप्रमवो धर्मो धर्मस्य प्रसुरच्युतः। 

ध्वम आचार या सदाचारे उतपन्न होता दै । उस 
घर्मकरे अन्युतमगवान्‌ प्रमु या च्छनेवाछे या रष्क द! 

दसद घर्म सदा पाटन करनेयोग्य चस्तु दैः वद्‌ 
हसी या मजाक उड़निकी चीज न दै । 

शारत्रौमि लिखा मिलता दै 

धर्मसं हि ससवान्‌ ग्पव॑दैवमयो हरिः1 

स्वदेचत्तामय भगवान्‌ घर्मकी जद या आघार ई । 
भगवान्‌. ख्यं धर्म जीर धर्मक जाननेवले दं । यथा-- 

धर्मो धर्मविदुत्तमः 

भागवते च्लि दे क्रि भगवान्‌ धर्मकी र्भके चयि 
अवतार लेते द 

धमौव्रसायोस्करतावतारः 1 ८६ \ ८ \ १९) 

मगवान्मे दी धर्मल्यी नियमको वनाया दैः वे स्ववं 
उसकी पव्ंदी रखते ह तथा ओर रखवाति ईै--यर्दोतक कि 
वे धर्मकी हानि देखकर सवं अवतार धारण करते द| 
जैसा कि गीतामे ठेकरे7ी चोर कदा गया दै-- 

यद्रा यदा हि धम॑स्य गछानिर्भवतति भारत । 

अभ्युव्यानमधघमंस्य तद्राऽऽस्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 

परित्राणाय साधूनां विनाद्य च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्यापना्यीय संमवामि युगे युगे 

{ ४} ७-८ ) 

जव्र-जव धर्मी इनि ओर अघर्मकी व्रद्धि होती दैः 
तव-तव्र म अवतार लेकर आता हू । साघुञओकरी रघा, 
दु्टोके नाद ओर धर्म॑की पुनः खापना--इन तीन कामोके - 
ख््िमं प्रवय युरमे प्रकट होवा 

दस्वरङत नियरमोमिं न तो कमी आजतक अन्तर पड़ा; 
न पड़ता है ओर न कमी पड़ेगा । यह सव इंदवरकी 
विचित्र टीला दैः जो केवट ईश्वरकी पासे द्यी समरन 
आ सकती ई । 


~ ---स््नक-- - - 


हिद्‌-जीवन्‌ 


८ स्वयिता-- दीक्षित शरीर्यामसुन्दरजी शमां “कलानिधिः ) 


जिसके वक्षःस्थं गंगाजल, 

जिसके दिम-गिरिका मुङकर भालः 

जिसके पद्‌ पूजत खणं पुरी- 

चुम्बन-रत रलाकर विशालः 
हे प्रङृति अटुचरी जिसकी 
जिसके सात्र-प्रमके देव भक्त, 
उस भारत माताकी संतति 
पतीस कोटि हम पएकरक्त। 

कौदाक प्रशस्त सम्पूण सहज 

हममे अनादिसे विद्यमानः 

दम ददु ह, ईदु-जीवनका 

हमक्ते संतत खाभिमान ! 


सव॒ भाधाओंक्ा प्रथम स्रोतः 
यह वैदिक संस्छत॒ कल्परलः 
जिसपर धिटखोकतक न्योछावरः, 
हे सहज हमाया ही प्रयल्ल । 

संखति-विकासकरे सर्वप्रथम 

कर आदि-मंच साश्चातकार, 

हो ब्रह्य-टखीन हमने विरचा 

प्रग्वेद्‌ दिव्यम निर्विकारः । 
रति गति-विधिकरे पूरक खण्ड, 
हम खयं -सिद्ध सुखमय सुजान; 
हम हिद है रहिदु-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिसान ॥ 

गृह, उपवन, चन करः व्याप्त श्वांति, 

जप, योग, शक्ति, तपके परमाव, 

गज-सिहादिकमे प्रेम भरा, 

हमने उनका टर वैर-भाव। 
हमसे पालित सत्‌-न्याय-नीति, 
माया-मसतां कर खण्ड-खण्डः 
छै प्रजा-शांवि-वाधक सुत-वनिता- 
को भी हमने दिया दण्ड) 

हम सचै-भूत-दित-रत॒ असुदिनः 

चैटे वसुधैव कुटुम्ब मानः 

म॒द्‌ दै, हिदू-जीवनका 

हमको संतन स्नाभिमलन ॥ 


कर प्राणायाम िघा स्वेच्छित 
य॒ग-युगतक्रकी लेकर समाधि, 
ह्म रहते अविचल, अजर-गयसः 
आती समीप दै नदीं व्याधि। 


हमसे शारीर -सुख-संवर्दंक 


चौरखी आसनकी प्रयुक्तिः 

हम ॒व्रह्म-स्ध्से प्राण त्याग, 

जव चादौ वर छे त्वरित सुक्ति। 
साकार रूपम निराकारको 
खये हम कर साम-गानः 
हम ददूः दहै, दिदू-जीवनका 


हमको संतत स्ाभिमान॥ 
हम जीवमात्रमे मोद, शाति 
रखनेको रहते रहै अधीरः 


अवतरे हमारे यहां व्रह्म 

छ्ष, कम, कोखतक धर शरीर । 
हमने ह्ारणागत-रक्षणहित 
अपने प्राणोको दिया वारः 
जे पीड दिखा देता, उसपर 
हम कभी नदीं करते प्रदार। 

रिपुभोको रणम बोधि क्रिया 

हमने उनको जीवन प्रदानः; 

हम हिद दहै, हिदु-जीवनका 

हमको संतत स्वासिम्मन ॥ 


दम सफर चक्रयतीं पाल, 


हमसे घोषित अदेश-प् 
भू-संडखके मंडल-मंडल 
भूगभित जिःखत यत्त । 


हम पूणं भगीरथ करः प्रयत्न 

टये रशिच-सिर सुस्धुनी-धारः 

स्व॒ अश्वमेध हमने पनी 

चिसुवन-जयम्ाला बवार-वार 
हमने शरदाय्या छे रणे 
जव दच्छा की, त्व तजे प्राण; 
दम ददु है, दषु-जीवनका 
सप्तो खत म्वाभिमान ! 


६७४ < सष द्द्राण पदयध्ठु मा दसपुव्वमल्द्धवद्‌ + 





हमसे क्िसित कपि स्ट समर, 
सेत्‌ 


ए्चकरर खमुद्रपर सेतु-कमः 

पद-रोपण, पुरी-द्न दशित 

अच्वद्‌-हयुमतक्रा चीर-चम्र 
मिद्धीकी मूर्ति ष्टमासीं स्च, 
उससे देकर शिश्वा अनश, 
पट्‌ खद्ुत घलुरवेद्‌ वनचरः 
तक खक््य-वेघमे दुखा दध्न! 

ध्रक-मैनातकको तकर-श्ास- 

का ्टमसे समुचित दुघा णान; 

म रिद. है, दिदू-जीवनकरा 

मको संतत स्वाभिमान! 
दम गणित-श्द्य-पारंगत दमसे- 
पद्म-श्तंखतक प्रकट यट 
हमने ल्यौतिष्म प्रह-गतिखी 
गणना दिखटाई निष्क ! 

निधीरित वेटामं तश्रापि 

निधित प्रभाव्दे ही समस्त, 

रविःशरि,कुजवुघःगुरुश्रगुः्वनि,तम 

होते रहते दहै उदय-सस्त) 


शे चौर षटद्र, पाताल वस्तु 
ग्रद-चट यथार्थं हम द चखानः 
ह्म र्हिदू दहै, र्दिदु-जीवनका 
हमको संतत स्वाभिमान! 
संगीत-शास्रमं भी हमसे 
अद्भुत कौश ददित अतीव; 
आृष्ट हमारी खर-छहरी-वश् 
खा जाते सव यन्य जीव! 
गाते बचखंत, छता 
असमयम गाते घन-मलार, 
घन-गजेन, विदयुत-चमचम-युत 
देती वपौ मूसलाचार ! 
उच्चारण क्रते दीप-राग, 
शेते दीपक देदीप्यमानः; 
द्म. द्‌ दै, दिदू-जीवनका 


मवे मलन स्ययथिमान 1 


वसंत; 


विनििकणििििमििविकिपििवि किम 








परमन द क्रया प्रचण्ड, 

यर -्र ययू यथि व्रद्रार 

यन्यरायी-ङकन्ट-सटारः फिया 

प्रण गर, ग्ण श्र च्छ वार ! 
जादि न करिखीसे सका रेच 
सिखन पविद्धैकः गह गया ताक 
ट्ट प्रस्तं दमे भंग हुमा 
यह्‌ दिमभिरि-सास्विवका पिनाक 

दम अंजच्िमं लर ल्पनी 

कर ययै निमिपमं सिध्रु-प्रानः 

दम दिद &, हिद-नीतचनका 

दमो संतत स्वाभिमान ! 
पग्र अष्टको दरैने, परर यिपति 
यदि पल्य धिपक्धी तस्ग, 


तो भद्र सदन्नं फर्नोको भीः 
म॒ क्स्ते उसका अद्व-भग। 
सर्पति भी येकरर पख्य-मरेध 
यदि करना चदे ऊद यमिषएः 
तो पदे श्चुच्छ उसको श्ना 
श्तना हम्म पौरुप विदि ! 
हसते कनिष्ठिकापर उछाल 


स्ख पवत हम रस्खते विताने! 


घम हिदर्‌ दहै, द्िदू-जीवनका 
हमको संतत साभिमाम ! 


घटते खुत सिट समान मारे 
देख विप्रभ्नी-गज-समुहः 
अगणित रिपु सिद्धदस्त रहा, 
पर वद कर अकरेठे भंग व्यद | 
शिद्ु करते भआत्म-चिनोद्‌ मारे 


सिह. कर कराधीन, 
खेदा कस्ते सिष्टनी-दुगध 
पीते छोनेको द्ीन-खीन ! 

वर वीर ष्टमरेद्टी-नेसे 

है पु हमारे शुण-निघासः 

म॒ रिद दैः दिदु-जीवनका 


ष्यत स्वंनन म्बायिथाम ! 


ॐ ६दु-जौवन ^ 





रै प्रार्णोका उत्सं सद्छ, 
पर घर्म-चै्यं तजते न रव; 
है पुत्र हमारे ष्टी, जिनपरः 
प्व सा त जका ऊरू प्रपच ! 

हमसे ष्ठी म्भ-कारतकमे 

द्येकर अपूव शिक्षित प्रवीणः 

कर युद्ध विकट, पोगण्ड पु 


चथ करते है योधा धुरीण! 
पितु होते, उनके रोदेको 
हम गये खमरमे खयं मानः 
हम ददु दहै, र्हिदू-जीवनकां 


हमको संतत स्वाभिमान 
हम भूसुर वहः सुरगण रहते 
जिनकी च्छाभोके अधघ्रीनः 


म भूपति वह, सुरपतिं रदते 

जिनके सम्मुख है निरे दीन | 
ह्म धनपति दद जिनपर ङूवेर- 
की न्यौकछाचर निधि वार-बारः 
हम सेवक चद खर्गोपरि (भारतः 
जिनकी सेवाका र्ंमार! 

वद अचा द्मसं--जिनके 

श्री-गुणपर रति, घ्री, शची म्खानः 

घ्म द्ठिदू है, दिदू-जीवनक्ता 

हमको संतत खाभिमान। 
तज वं मास कों भरकर 
क्षे सका पतिवतका प्रताप? 
जिसने कर-भोजन-खखायित 
एरिहर,विधिकोशिद्युक्तिया माप! 


पलिया मास युद्धस्थले 

र्दी प्रव दान दाथः 

जवं मको जीवित कर न सर्दी; 

हो मर्ह सती तव साथ-साथ) 
ख्ख देख हमारी ही मदहिलाओं- 
ऋ ष्टोना दिस्मा चिदहान; 
म द्द दैः ्िदू-जीवनका 
क्मन्छो संतत स्वाभिमान) 


३ै,७५५ 
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दिग्‌.विजय-करण-अभिराषासे 

प्रेरित ्टोकर, दो युद्ध-खस्र, 

र पड़ा सिकदर कर फारस, 

कालु, बख्तर. खातन्य भय ! 
पर पर्चा ज्यौ द्धी भारत चद, 
हमने स्ेखम-तटः समर सोप, 
यूनानी दर द्ङ-विचित कर 
उसके प्राणोपर किया कोप! 

निज भरण देख, चह श्चरण हुम 

पठटा हमसे पा अभय-दानः 

म॒ र्िदू है, िदू-जीवनका 

हमको संतत खाभिमान! 


भासत वैभव अपदरण देतु 
छख, बल, रण-कौश्चर कर अपार, 
जव खामीके द्री मति सिल्युकसर 
र्णमे हमसे गया शार ।- 

तव खुता-सष्ित काबुल, कँघार, 

दे खङ्ग अफगानी पदेश्च, 

देत, विरोचिस्तान भेर, 

खष्ट॒॒ चला गया अपने निवे ! 
नत-मस्तकः टकर चरण मारे 
खगा पूजने फिर युनान 
म दद्‌ दहै, हिदू-जीवनका 
हमको खंततत॒ खाभिमान ! 

लवं वैयक्तिक छोद्युपतावच्च 

मसे समाजका हुमा खोप 


श्नासन-प्रकाशापर (६.1 
अचानक स्टेच्छ-पतंगोका प्रकोप ! 


पर स्नेद-क्षीणचातक यदृते 
सपनी ज्वरंत ज्वाला प्रका, 
इसमे निज लूपसोमे विरचा 
उन तुच्छ पतंगाका विना्च ! 


म आप घुचेऽपरः प्रथम भ्रेज रिषु 


शव्दनवेय शरसे दइमद्यानः 
दम दद्‌ दैः िदू-जीवनका 
दमने स्व॑वत स्वाथिमान। 








२७६ 
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चद्‌ यदा विधर्मं अनाचार 
जन, धन, टजाकी मची टः 
सह॒ सकरे असह अन्याय न, 
(५ # ## = ५ ५ 
मदिर भिरे, मृतिर्या यद्र फूट | 
हम केसरिया सज द्द समर, 
ट ८. 
ङु इद देविर्यो चिता-प्ारः. 


दुष्ठाकी दछतीपर जमर्की 

कुछ खीच कचुकीसे करार) 
जीवन सतीत्वकरे साथ र्दे, 
यदह चनितार्थाको र्हा ध्यानः 
हम हिद हैः िदू-जीवनका 
हमको संतत खाभिमान! 

सर्वच भारती सखीमातकः 

हो चछा प्रर अपना प्रताय; 

ध्यस्टछा दहो अक्छवर्का नाय 

श्द्र-दर चमः ध्वनि वन्‌ गया आप] 
फिर कुटिकं काल-दुवीसाके 


पड़ दूट-नीति-त्यवदार साथ, 

होकर खतंत्र ह्म हुए पुनः 

परतन्न दाय अप्रेज हाथ) 
पर अओग्रेजोको याद्‌ हमारी 


सन्‌ सत्ताचनकी पाणः 

हम दिद दह, दिदू-जीवनका 

मको संतत खाभिमान) 
चित्त चाद ` वसंती-चोलाकी 
दे-दे पूणाइत्ति सुकति-देव, 
ह्म खेटे फँखी, गोटीसे 
फष्टरानेको रष्टीय-केतु ! 

मा मंगा-यमुनाके गायन, 


भज मारत म्गकी भन्य मूर्ति, 
हम चले "चट दिद्छीः कहते, 
करने अक्षय स्वातत्य-दूर्ति] 
हिरख उदी रिरि दस्फालभूमि- 


तक दुख हम्भरय अधिान; 
छम ददद हः हदू-जीवनका 
मको संतत खाभिसान ! 


1 णगि 
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= र्थे भद्राणि पत््यन्तु घा दशचिद्धुःत्भाम्भदत्‌ > 


[1 ति ीिकिाागवाकत 


यद्यपि छद दष्व-द्ोदिर्यावद 
दम खक नटा छते समर जीत 
परः भारचनव्यासन नसा 


श््रज द्धा उद्यत सखमीत्त | 
पिर भी निज पुनरागमनद्ेतु 
उस्न दिप-दिपकर चटी चाटः 
लिसक्रा कट पाकिस्तान अधम- 
स्रपना अघ, दैची गति कल । 

पर षस अरिष्र-उन्मूटनक्त 

चट र्दा मास अनुष्नः 

ह्म दिद है, दिदु-जीवनका 

मक्र संतत स्वाभिमान! 


यह घमं न विचित्त कर सकता 
धडयने दु-दल्का प्रचण्डः 
उट र्दे सत्मस्थ्रां ष्टमारे 
आज संगरित बाहू-दण्ड! 

हम है अनायके नहीं शु, 

यदि वह न कर हमसे वियेधः 

पथध-करकका द्वी है करते म 

सव॒ विधि उन्मूटन-विशोध | 
हमसे घात रसखान, ताज, 
प््ाहिम खसे सुसखमानः 
घम दद है, रिदु-जीवनका 
हमको संतत खाभिमान। 


अस्तित्व ¢ टै अनादिदे 

चसे, वैसे दी अनतः 

सके विनाहापर तुले शारु 

क्रा नियत ध्रतायुध-तुर्यंत | 
भय, सदुट, पीड़ा युग-युगकी 
हममे भरती हं परकाशश 
साक्षी अष्षय-वट शेष, हमे 
कर स्का नट कव मदाना । 

हम ईदवरीय दीला-यथ-इति 

के अविकरु द्तंक वतमानः 

ह्म ददद्‌ हेः द्िदु-जीचनका 

हमको संतत स्राभिमान। 


दिद्धर्मका व्यापक खरूप 


( सेखक--पं० श्रीछरष्णटत्तजी मारद्वाज) एम्‌० ए०; आचारय, साखी, साित्यरत्न ) 


इस ठेगके ग्रत्नतम युगमे यद्करे निवासी ज्यं आशिष्ट 
दरिः ब्रलि्ठः सुन्दरः श्रद्वा ओर आमोद.प्रमोदमय जीवन 
व्यतीत करनेवलि भे । वे सदाचारी; निर्भीकः उदार ओर 
परकरतिके विनाट दीलक्चेतरके रदस्योसे परिचय प्राप्त करनेके 
लिय सदा उत्सुक्र थे । उन्दने - विमल-सलिला सरितायोः 
कुतुमित वनराजियो; उतुङ्ग अचटो, अगाध सल्लो 
्रिस्बहुना--नानाविध प्राकृतिक सम्पत्तियोका सदुपयोग करके 
एकर ठेसा विक्ञान प्राप्त क्रिया; जो अग्यावधि अपनी 
यदोगायके कारण भूवल्यमे विश्रुत दै | सार्विक जीवन- 
निर्वाहने एवं शम; दम्‌ आदि सहुण-गणने उनके हृदये 
सच्यका सश्चार क्रिया ओर अपनी उस अनुभूतिको उन 
मनन्ीठ मेधावी महरपियोने मन्त्रोके रूपमे अपनी सन्ततिकों 
प्रदान किया | मन्त्रराशिका नाम वेद है | 

वेदे लिखा दहैकि इस विश्वकी खष्टि दोती दै ओर 
सं्टिकितकि ईश्वर आदि अनेक नाम दै। जीवोका 
पुनर्जन्म होता दे । अवरत आत्मसाक्नात्कार नदी दता; तव- 
तक पुनर्जन्म ओर पुनर्मरण होता रदेगा । युनः-पुनः जन्म 
ओर पुनः-पुनः मूत्युसे विकल होकर जीव जब साधना करता 
हैः तब संसार-पादसे उसका निस्तार दो खकता दै । इसी 
निस्तारसे परमानन्दकी प्राति दो सकती है ।, 

पुनज॑न्म ओर सुक्तिवाद्‌ आर्यधर्मकी प्रधान सम्पत्ति थी 
ओौर वह सम्पत्ति अभीतक्र इस देशम सुरक्षित ह । इस 
देदाकम प्राचीन नाम जर्घवावतं थाः कितु यदकरि सप्तसिन्धु- 
्रदेदाकी सभ्यता ओर सं्छृतिसे मुग्ध होकर विदेल्वासियोने 
इसको ‹सिन्धुस्थानः कहना प्रारम्म कर दिया । भापायाखके 
सिद्धान्तके अनुखार संस्कृतका सकार विदेशियोकी बोटीमे 
दकार बन गया ओर महाप्राण धकार ओर थकारके खानपर्‌ 
करमदाः अस्पग्राण दकार ओर तकार होने णदिदुसानः शब्द 
वन गया | ओर यदकि निवासी श्िदुः अथवा दू 
कटल्ये | 

पूवोक्तं मारतीय महर्षिगण आस्तिक थे, दयोकि स 


देके अनन्तर भी वे देहीकी अर्थात्‌ आत्माकी सत्तमे 


१. घावाभूमी जनयन्‌ देव॒ एकः ८ उवेताश्वत्तर ० ३ । ३; 
श्रीमद्भागवते १।९। १; ब्रह्मयत्र १1 ६।२ ) 


हि° स० अं ४८- 


विश्वास रखते ये | कुछ पेसेभीर्िदू ये; जो देदानन्तर 
आत्माके अस्तित्वमे--पुनर्जन्म ओर सुक्तिमे--धद्धा नहीं 
रखते थे | ये हिद नास्तिक दिद कल्ये | 

आस्तिकमे भी एक दल एेसा शाः जो जीवात्माके 
पुनर्जन्म ओर मोक्षमे तो विश्वास करता था; किंतु वैदिक 
सादित्य उसे मान्य नदी था । इस दल्को “अवैदिक आस्तिक 
दू" नामते कह सकते दै | 

नास्िकरोग देदात्मवादी होते है । वे कते द कि 
'्मस्मीमूत देह फिर नदी मिलेगा । अतएव जवतक जीवन दै? 
तवतक्र आनन्दकी प्राक्ति-जैसे भी दो-कर छेनी चादिये । 
फेस नास्तिक लेगोके आचारय बरस्पति ओर चार्वाक हो गये 
द॑ ओर उनके दर्घनको वार्हस्पत्य अथवा चार्वाक-दर्थन 
कहते है । 

अवैदिक आस्तिक िदुजोमे मी दार्शनिक चर्चा पर्याप 
रदी । तीर्णद्कर महावीर वर्धमानदयारा प्रदरित मार्गको मानने- 
वलि सजन जैन दू कलते है । जेनधर्ममे अर्दिसापर अधिक 
महच्च है | ययपि खटिकर्ता ईश्वरके स्यि इस धर्ममे को 
अवक्रा नही दै, तथापि सांसारिक वासना-त्यागरूपी साधनाके 
चसे जीवको पुनर्जन्म-मरणसे छुटकारा--निर्वाण पानेका 
सिद्धान्त इसमे सम्यक्‌ स्थापित किय] गया हे 

जेन-िदुओोकी दी कोरिमे वौद्ध-दिदू दै । कपिल्वस्तुके 
निद्रत्तिपरयण राजकुमार सिद्धाथ॑ने बुद्धत्व प्राप्त करके इस 
सम्प्रदायका सूत्रपातत किया था दस्त धर्मम भी जगत्के 
रचयिता ईश्वरका अस्तित्व स्पष्ट खीकार नदी किया गया हैः 
किंतु जन्मानन्तर मृत्यु ओर मरणानन्तर जन्मकी प्रक्रियाको 
सिद्ध करके इस जन्म-मरणरूप संसार-चक्रसे मुक्तिकी स्ापना 
विशद रूपसे की गयी हे । 

जेन ओर वौद्ध-दिदुओका धार्मिक सा्ित्य विद्ाठ दै 
ओर अधिकारमे पाली-प्राकरतमे छ्खा गया दै। जैन- 
दिदुओके दवेताम्बर ओर दिगम्बर नामक दो मेद ह ओर 


स्याद्वाद नामक दार्शनिक सिद्धान्त बड़ा प्रसिद्ध दै। इसी 


१. जडभूतविकारेषु चेतन्यं यन्त॒ दृयते । 
ताम्बूलपृगचूणाना योगाद्‌ राग वोतिथततम्‌ ॥ 
( स्वसिद्धान्तर्गरहः ) 
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प्रकार वौद्ध-दिदु्करि हीनयान जर महायान नामङ़ भेद द 
ओर चार दार्म॑निक सिद्धान्त ईः जिनके नाम दं--वेभापितःः 
सौोचान्तिकिः योगाचार ओर माघ्यमिक । 
वेदोको प्रमाण साननेवाटे वंदिक दुम्‌ दा विभाग 
थे | एकर दक भ्जगत्‌का सा ईश्वर दैः यद मानता शा 
योर दूसरा दल ईश्वर्को नदी मानता या । ईश्वरो मानने- 
ये चेश्वर कटलये ओर न माननेवले निरीश्वर । निरीश्वर 
वादियोमे कपिर ओर जंमिनि मुख्य ह । कपिव्करे सोख्यमतक्र 
अनुसार प्रकृति यौर पुर्पके नाने दी कैवस्यका ल्भ दो 
सकता दै । एवं नैभिनिके मीमांसा-दर्दानके अनुसार वंदिक्र 
यज्ञोके अनुष्ठानसे उत्तम खान ( खगं ) की प्रि दती दैः 
जिक्षमे दुका च्छटे भी 
ईश्वरो माननेवले वंदिकर दुर्यो तीन चिभागये। 
एक तो वदः जो ईश्वरकों निर्युण-निराक्रार मानता था । दूसरा 
वह्‌; जो उसे सगुण-साक्रार' मानता था ओर तीसरा वहः जो 
उसे सगुण-निराकार मानता था | उपनिषदोमि एेसे अनेक 
मन्त्र मिलते टै, जिनसे इन तीनो विभार्गोका समर्थन दोता द । 
निर्गुण-निराकार ब्रहमकरी सिदिमे-- 
अदाब्दमस्यदमरूपमच्ययं 
तथारसं 


~» <, 
नद्‌ द| 


1 


निव्यमगन्धवच यत्‌ 1 
--आदि मन्त्र है । अद्धैत-मतने रेसे ही मर्नौको मुख्य 
मानकर जन्योको मण माना दै} आचार्यं शङ्कर दरस मतके 
वड प्रसिद्ध आचार्य हुए द । अदवैतवादी दिंदू कर्म ओर्‌ 
उपास्ननाद्यारा अपनेको बरह्ज्ञानकरा अधिकारी वनाते ई ओर 
ब्रह्मज्ञान दोनेके अनन्तर ब्रह्मम टीन ह्ये जति हं} 
सरुण-निराकार ब्रह्यकी सिद्धिम क्कविर्मनीपी परिभूः 
सय॑मूः", “स पर्यगच्छुक्रमकायमव्रणम्‌? आदि मन्त्र ह| 
ब्राह्यसमाज ओर आर्वसमाजये रेते ही मन्तरोको मुल्यता दी 
गयी है  व्राह्यसमाजके संस्थापक ये राजा राममोदन राय ओर 
आयं समाजके खामी दयानन्द । 
सरुण-खाक्रार व्रह्मकी सिद्धिमे "विक्तानमानन्दं च्य, 
यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पय्यामिः आदि मन्त्र ह । 
व्रह्मको सगुण-साक्रार माननेगटे दिंटुओमे पोच सम्प्रदाय 
परसिद्ध दै--सौरः गाणपतः याक्तः यौव ओर वैप्णव | 
नभोमण्डल्मे विराजमान सूर्यके अधिष्ठाता देवताकी 
कठोपनिषद्‌ ३ । १५ 
श्हद्रण्यक० ५ | १५ १ 


२. ईशावास्योपनिषद्‌ ८ 


| 
४ 
द्‌ 


‰ सर्वै मद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुःत्रमाग्भवेत्‌ 2. 





[काकात्‌ नयाकककानाकिकानायिायिकेनायतकनमतिनिनककनक 
निपिकगेकरथिनेति 


उपासना करमेवाट सौर कदव्यनि $ । 'दिरण्मयन सत्रिता 
रथना दैवो याति भुतेनानि पथ्यनर दस्यादि मन्त्रं सूर्या 
पानके ट । 

सर्वकर्म-समारम्म्ें परित सगेल्जीकरी उपासना कनने- 
वार्टोक्तो गाणपत क्ते द ! गणानां स्वा गणप्ति प्वामदे + 

क्वि कवीनाञ्ुपमश्रवस्नमम्‌ द्त्यादि मन्त्र गमेगो- 

पासनके द । 

जगद्धातः सिंदवादिनी दिक उपाषना 
दयाक्त करूटत टं ¡ "अष्ट रदरेभिर्वसुभिश्वराभिः र्यादि मन 
द्क्तयुपासनक्ते | 

पिनाकथारौ चट भिवजीदी उपासना करनेवलि चै 
कदव्टति द| "नमस्ते रुद्रं मन्यव उत्तोत षवे नमः" इत्यादि 
मन्न दिवोपासनके ह्‌ | । 

नु-चकरःगदा-कमलथारी श्रीविष्णुके उपालकर वैष्णव 
कटखते ट । “मदस्ते चिष्णो सुमरि मजामदे' द्त्वादि मन्त्र 
विष्णुपाखनके ट । 

लोर सम्प्रदायक्री छः शाखार्पं ई-- {-सू्यविम्बको 
सूयति माननेवाटी, र-च्रह्माजीको तूर्यं माननेवाटी, ३- 
चिप्णुजीको सूर्यं माननेवाटीः ४-भिवर्जीको शयं माननेवार्; 

-चिमूततिकरो सूर्यं माननेवालीः ६-सूर्वभूर्विक्ा मस्तकः वाह 

आदि अर्खोपर अद्भुन करनेवाली । 

गाणपतीकी छः शख ईद--१-महागपाधिप्रतिकी 
उपासिकराः २-ङ्ुप्रारगणपतिक्री उपािकाः ई₹-देरम्ब-गणपति- 
की उपासिकराः ४-नवनीत-गणपतिकी उपासिकाः ५-छर्ण- 
गणपतिकी उपासिक्रा यर ६-छन्तान-गणपतिक्रौ उपासिका । 

दाक्तोकी दौ 
दधिणमार्ग, } 

यैवोकी चार याखा्े ई--१-चतैवः 
२-कारणिक-सिद्धान्ती ओर ४-कापाटिके । 


५ 
वरमदाट 


दाला ई--{-वाममार्गं ओर २- 


र₹-पाद्युपतः 


वैष्णवोकी चार शखर ई, जो सम््रदाव-नामसे प्रसिद्ध 
दै--२. श्रीसम्प्रदाय, २, बह्यसम्प्रदाय, ३, उदरसम्प्रदाय ओर 
४. सनकसम्प्रदाव | श्रीसम्प्रदायकी उपनाखा है--रामानन्दी 
सम्प्रदाय ओर व्रह्मखम्प्रदायकी उपद्ाखा दै--गोडीय 
सम्प्रदाय । प्रधान चार स्म््रदायेकरे आचाय क्रमदाः ये ईै-- 


२. चछ्वेद २।२२1 १ 
४, य॒लुवेद १६ । ? 





१. च्छेद १1 ३५२ 
३. चेद १० १२५} 


५. ऋष्वेद १ । १५६ । ३ 


# हडुखौकी निरता % 
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समानुज; मध्व, वहम ओर निम्बाकं | रामानन्दने रामानन्दी 
सम्प्रदाय चखया जौर चैतन्य मदाप्र्ुसे गोढीय सम्प्रदाय 
नवद | 

जो हिंदू निर्गुण-निराकार ब्रह्मको दी परम सन्ता समञ्चते 
ह; क्रित उपासनाके लिये सूर्य, गणपति, क्तिः रिवः विम्णु- 
करो वद्या मायिक्‌ रूप मानकर स्वीकार करते दै, वे स्मार्त 
टद्‌ कदसते द | 

ताः योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌” 
--दत्यादि मन्त्रे प्रतिपादित योगविच्याके अभ्यासी साधक ओर 
सिद्ध योगी कदे जते दै । यहं योंगमागं॑कर्म-उपासना- 
ज्ञानक समान दी आदत रदा है । इससे भी पुनर्जन्मका 
निसेध करमैवाखी कैवस्यदसाकी उपलन्धवि होती है । नाथ- 
सम्प्रदाय आदि योगमार्गके उपेद्‌ है । नेतिः धौतिः वसिः 
नौलि; कपारमाति; त्राटक; यम; नियमः; आखनः प्राणायामः 
प्रत्याहारः धारणा; ध्यानः समाधि--ये योगास्रके पारिभापिक 
शब्द द ओर विशेष-विक्रेष क्रियाओके वोधक्र रै । प्रायः 
समी दिदू «ध्यानः भव्द्का अपनी धार्मिके भापामे प्रयोग 
करते ह । 

दक्िणापथमे वैप्णवेके भागवत-सम्प्रदायकी तीन 
शाखार्ए्‌ हो गयी--वारकरी सम्प्रदाय, रमदासी. सम्प्रदाय 
ओर दत्त-सम्प्रदाय । भगवान्‌ दत्तात्ेयसे दत्त-सम्पदाय 
उदित हया ओर समर्थं खामी रामदासजीसे शमदासी 
स्प्रदाय | 

कवीर निगुंण-निराकारके उपासक ये | इनको माननेवाे - 
कवीरपन्थी दू कहते द । एते ही अन्य अनेके पन्थ 
दै--नानकपन्थः दादुपन्थः, सट्दासीः सत्यनामी; बावालीः 
साधपन्थः; दिवनारायणी, गरीवदासी; रामसनेहीः अघोर- 
पन्थी--जिनमे मूर्तिपूजा नदीं होती, कंठ गु्पूजाका विशेष 
मत्व दे । 

वैप्णवोके कुछ अन्य  उपसम्प्रदाय दै-जेते करि 
राधावद्छभीः हरिदासी; स्वामिनारायणी अदि । 

संतमतं वा सधास्वामी पन्थ भी दिदुजोमे प्रसिद्ध है । 


आगे राधाखामी दयाडजी इसके प्रवत॑क ये । इन्दौने 
धमुरत चब्दयोगः की वड़ी सरख युक्ति प्रकट कर दी; जिसवे 
इस योगका अभ्यास सरछ हो गया । 

ब्रह्मविद्या-स्मा अथवा थिर्योसोफिकर सोसायटीके 
अनुगामी वहुत-से दू दै ! इस समाके सिद्धान्तेमिं जन्मान्तर 
वाद, कर्मवाद, अवतारवादः योगसाधनाः गुरूपासमाः तपस्या? 


जपः तपकरो सान सिखा दै । एनी वेसर आदि कर्द विदेदी 
सस्छृतिकरे द्टिकोण्से दद्‌ ये । 

उप्यक्त विवेचनसे यह स्पष्ट हो जाता दै कि-- 

( अ ) क्म॑फलमे विश्वास | 


(आ ) पुनर्जन्ममे श्रद्धा ओर 

( इ ) सक्तिमे आदा 

--ये तीन वाते दिवुधमके व्यापक रूपके लक्चण्े करी 
जा सकती है; किंतु रौचाचारः वेष-मूपाका भी कम महत्त्व 

नदी है । रिखा-सू्नः मठ-मन्दिर, सभा-समिति, त्रत- 

उपवासः पवं-उत्सवः दान-दक्षिणा, भजन-पूजनः कथा-कीर्तनः 
दोम-यज्ञः जप-तपः ध्यान-धारणाः सन्ध्या-सखाध्याय एेसी वाते 
है, जिन्दे प्रायः प्रत्येक दू अपने-अपने सम्परदायके अनुसार 
करता है । ये सव साधनकोयिकी वाते हँ ओर इनको छेकर 
परस्पर वैमनस्य कदापि नहीं करना चाहिये । युनर्जनमसे 
छुटकारा पाकर चिरन्तनः शाश्वतः अविनाशी परम आनन्दका 
छाम दी जव दिंदूमात्रका ध्येव दै तव॒ साधनामे मेद प्रेमके 
मार्गमे वाधक क्यो हो १ परस्पर स्नेहभावमे रहकर अपने-अपने 
पन्थ या सम्प्रदायके अनुसार समी र्दिदू उन्नतिके मार्गमे 
अग्रसर हो सकते दँ ! अहिंसा; सत्य; अस्तेय, ब्रह्मचर्य, 
अपरिप्रहको सभीने अच्छा चताया है । प्रत्येक हिंदू जहो 
विचारमे" ( पुनर्जन्म ओर सुक्तिके सम्बन्धमे ) समान दै; 
वरहो गायके प्रति श्रद्धाकी दष्टिसे आनचवारमे भी समान है | 
कदाचित्‌ दी कोद दद्‌ एेसा दोः जो गोमाताको पथ्य दृटिसे 
न देखता हो । 

इस चिन्धुखान आर्यावर्तकी प्राचीन संस्कृति ओर 
सम्यताको पितर-पुच्र-परम्परासे तथा यगुख-रिष्य-परभ्परासे 
वनाये रखनेवले समी र्हिंदू परस्पर श्रात्रभावापन्न है । 


40 ----- € 


दिदुओंकी 


निर्धेरता 


रिद्‌ अनुकर आचरण करनेवारे तथा सवके प्रति दया होते है | उनका संसारम किसीसे वैर नहीं है । 


"० व्ब्क्ट ड - 


-१. कठोपनिषद्‌ ६ । १२ 


न 


--इतिंहासकार अबु कज 


भारतीय सं 


स्छटतिकेः मृर्तख 


( लेखक्--मीदादा भर्माधिकारी ) 


ध्भारतीय संस्कृतिः राब्द-प्रयोन कुद असंगत-सा जान 
पड़ता दै । क्या कोर्ट भारतीय प्रकाल; मारतीय अंधिराः 
मारतीय धर्यं ओर भारतीय चन्द्रमा केनाप चशितितो 
सूर्य, चन्र; प्रका जीर अधिरेको पिसी देयका कटूना अजानका 
टश्षण माना जायगा; परंतु एक वियिष्ट सर्थमे दम भारतीय 
आकादया; नारतीय चन्द्रमाः भारतीय गणितः मारतीव विजान; 
भारतीय जच्छर ओर्‌ भारतीय नमक कदते टै । सूर्य; चन्द्रः 
चिक्ञान; गणित; गक्छरः नमफ--द्न सत्र वत्तुकि सामान्य 
राण-धर्म संतारभरमे एक दी ह; टेशरिन भारतकी विधि 
आवहूवामे उनके रूपमे अन्तर दिखायी देता दै ¡ दसुच्ि 
भारतका आक्राय; मारतका चन्द्रमा इव्यादि शब्द-धयोग 
करते 
(संस्छृतिः भी एक अग्िल-जागतिकर भाव ओौर सार्व॑- 
भीम तच्च दै । उसके ठ्छण अख्िक-जागतिक दै । उसके मूल- 
तच्च भी समस्त संसारके समी देमि समान ई । चदि एेखा 
न होता तो संसारम सांच्छतिक भूमिकापरसे न विग्रह होते 
न खन्धिर्यो होती; न विवाद दते न संगद्‌ द्योते; न युद्ध 
होते न चान्तिकी चर्चा हीदोती। जवदो रष्टरूमियादों 
रार्थ्योसि युद्ध दोता दै, तत्र उनर्मेखे टर एकर दृसरेपर अन्याय 
खर दु्टताका आरोप ख्गाता दै । अन्याय ओर दुटताकी--दोरनो 
पक्षौकरी परिभापा एकर न द्योतीः तो यह पारस्परिक अभियोग 
असम्भव दोता । दोनोकरी भूमिकामें यह मूलभूत एकता दै । 
जव एक मनुष्य दूसरे मनुप्यस्े कदता दै फ मेरी स्खंस्कृति? 
या मेरा “रदन-सदनः तुद्धसे श्रे ड, तव दोनोकी ‹संस्छरतिः- 
करी मृभूत कल्पना पक दी दोती दे । सं्करततिके रक्षण या 
कसौिर्यो अगर समान नहो, तो तुलना दी सम्भव न 
दो । अगर र्म “तापमानः ओर वरुखारकी हमारी 
परिमापा करन द्योतो हमारा ध्थर्मोमीररः भी एक 
दोगा ओर अगर ध्र्मोमीटरः एक न दोगा, तो किसे घुखार 
कम दै ओर किसे अधिक--इखका भी निर्णय कट्‌ नदं कर 
सकेगा ! हमारी “्खं्छतिः; (सम्यताः यर “उन्नतिः की 
बुनियादी व्याख्या एक दी दै । इसीच्यि हम संसारे ऊ 
दलो क्छ रार ओर्‌ कुछ मानवसमूर्दकरो अधिक सम्य, 
सस्कृत ओर अधिकः प्रगतिशीट कते ह । संसरि 
ग्लह परिमापा ओर टश्नणोमे एकता है, इसीस्ि वह 


न्कृतिः द; टसीद्ि ठ मतुप्येक्ने धनम्य' वना सक्ती १। 
सम्यता- ओर्‌ असम्यताक्रा चक्षणं ग क्या दै १दम नम्ब उन 
कटने हः जिमम सद्र दैः तमी दः श्िष्रता आर विके द 


तिष्टनाक्ा यय द--दुमर्मी नुचिधाक्रा ध्यानः दिवेकक 
अर्थ द दृसरकि माय व्यव्दागमे उन्द अदुदिधा वाञ्जदुचनः 


मे न उच्नैकी वृत्ति } एक दाक्यम नन्यताः सयनताः 
भिष्टता दमे दुषरोकरे साय रटने सिफ्तः दुगके साय 
जीनेमं आनन्द अनुमव करनेकी निग्वाती द । वही 
(संस्कृतिः आदर्न द । दसनय उसके भुलयून द्म 
ओर परिभाषा एकर ै। 

दी आर्यता टदै आर्यं चद दः 
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4.1 


अनाङ्‌ 

टै; अस्म्य आर अशिष्ट द! प्रक्रत मानव आर 
मानवमे अन्तर दै] जो केवट प्रात प्रेरणाया दाम दैः 
उसक्रा यरीर मनुप्यकरा दोतेद्ृए भी वास्मे वद केव 
एक मनुप्याक्रार प्राणी दे । अगर प्डुनदीं तो पञ्चुतुन्यदै 

उस्म प्रदरतिको मोडनेकी या अपने अनुकरूटं प्रवर्तिका 
आचिप्कार करनेकी सामर्थ्यं नही दती । प्रात जीवन आर्य 
जीवन या सम्य जीवन नदीं दै। ध्यायं की परिभापामें 
तिष्टति प्राक्रताचरेः तो कदा दे; परंतु साथ-साथ "कर्तव्यमा- 
चरम्‌ कार्यम्‌ यर “अकर्दव्यमनाचरन्‌ः भी कदा दै। 
विकार ओर वाखना भी तो प्राङतिकर द । जो चिक्र ओर 
वासनाका अनुखरण करता दैः वद्‌ भी प्रात आचार तो 
करता दी दै। फिर उससे अकर्तव्यके अनाचरणकरी आचा 
केठेकीजास्कती दै] स्पष्ट दै रि यदो श्ाटरताचारछा अर्थ 

कुख ओर दी दै ! कर्तव्य करना ओर अक्र्तव्य न करना दी 
जिसके च्वि प्राकृताचार दैः जिसकी प्रकृति वन गयी टै 
खदज प्रहृत्ति दो गयी हैः वद आव दै । उसमे छृतिमता; 
यओपचारिकिताः बाह्य प्रदर्शन नदी दैः उसके चित्ती 
खामाविक प्रेरणा दी सदूभावसम्पन्न वा सदुव्यवहारप्रवण दो 
गयी है । भवाटिदाता ओर '्वालभाव*, '्चादल्डियनेसः ओर 
भ्वाइस्टल्हक रसिष्लिसिटीग्मे; छोकेरेपन ओर बार्सदटय 
निष्पापतार्मेः व्रहुत्त वडा ओर मृलयामी मेद दै । उसी प्रकार 
प्रात जीवन ओर उद्त्रिम या निर्व्याज जीवनमे बहुत बड़ा 
मेद दे ! सत्प्रति ओर असन्‌ प्रटृत्ति--दोनो प्राकृतिक द । 


# 


< 


ॐ भारतीय संस्छृतिके मूलतत्त्व # 








जो दोनोका निर्विनेष रूपसे अनुसरण करता दै, वद्‌ "प्रकृतः 
द । जो असत्‌ प्रवृत्तियोका निराकरण ओर सत्‌ प्रत्तियो- 
का परिपोपण करनेमे यत्नयीर दैः वद्‌ आर्य है, वदी सुसंस्कृत 
हेः वह सम्य जीवनका साधक है | "कर्तव्यमाचरन्‌ कायम्‌? 
'अकर्तव्यमनाचरन्‌” उसीके स्थि खग है | 

मतलब यह क्रि क्रिसी भी विवाद या संवादकी यद्‌ 
अनिवार्य शर्त दै करि दोनो पक्चोके पदा्थ॑लक्षण एक दौ । 
हमने देखा कि (संस्कृति शब्दका रक्षण संसारभरमे एक दी 
है ! उसकी यभिव्यक्ति ओर आचिष्करणकी पद्धति्यो ओर 
प्रकासेमे भेद अवश्य होता है ! आकारमे भेद दो सकता दहै 
कितु खरूप एक ही होता द । 

हस सार्वभौम ओर सानव्य व्यापक संस्कृतिकी अभि-- 
व्यक्ति ओर आविप्करण भारतव्रके सादित्य ओर जीवनमे 
विननि्रूपसे ह्ुया दै । हमर दर्शन ओर सादित्यमे दो 
विचिष्ट चन्द उसके वाच ओर बोधक दै--'अदधेतः 
जौर (समन्वयः } न दो शब्दौमि संस्छृतिके साध्य ओर 
साधनका अन्तर्भाव है | सांसकतिक्र जीवनका ध्येय अद्धेतकी 
सिधि है जर उसका साधन समन्वयकी नीत्तिक्रा नैष्ठिक 
अनुष्ठान ३ । 

धकैवल्यः या शक्यः की जगह अद्ैतः शब्दका प्रयोग 
चहुत (सूचकः दै । कैवल्य या एेक्यमे भेदका मान या 
उसक्री मान्यता भी नहीं दै | अद्धैतमे दवेत्रका निराकरण दैः 
समस्त मेदौका नदी । दवेत दन्द्का सूच है । इम दिंदीमे 
जिसे ददः कदते है; उससे वचना चाहते दै ! ््विधाःया 
्ुविधाः की मानसिक अवश्यानि भी हम अखय ओर 
अदान्त होते दै । देतमे विपमता यौर दुसरेपनकीः 
परयेपनकी; अनात्मीयताकी भावना है | मेदमे दहमेगा 
चिपमता या चिरोध नदी होता । अनात्मभाव नही होता 
भेदोमे जो विपमता या विरोध हो; उसके परिदारका नाम 
समन्वय है । अविरोध-सिद्धि अर्थात्‌ यिविधतामेसे विषमताके 
अंका निरक्ररण ही समन्वयकी पद्ठतिकरा सार दै ¦ समन्वयका 
अर्थं (तमन्नौताः नही दै । समश्नौता एक बाह्य ओर यान्विक 
पररिया है । उसमे आदान-प्रदान है | हम कुछ इष्ट अंशका 
त्याग करके कु अनिष्ट अंका खीकार करते है । इसमे 
दोनो पश्चौका समाधान नीं होता | एक अंरमे दोनौको 
सन्तोप्र होता दै ओर एक अंश्षमे दोनोको अचन्तोष । 
समान सन्वोषरके साथ-साथ समान असन्तोष होता है । अर्ध- 
सम्पतिकरे साथ अर्ध-असम्मति मी होती दै। इसमे सति ओर 
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संवाद नहीं है ] इसमे समान अन्वयः नही दै । समन्वयमे 
विसद्घति ओर विप्रतिपत्तिका परिहार है । इसक्यि उसमे 
समान सम्मति ओौर समान सन्तोष है ! दसीखियि अदेतकी 
सिद्धि समन्वयकी प्रक्रियासे होती दै । 


विषमताके निराकरणके विना अद्धैतक्ी सिद्धि कशी नहीं 
होगी । अद्वैत एक मनोवृत्ति, चिनत्तकी एक अवया; एकं 
निष्ठा दै; परत मनुप्यकी सारी कर्म-प्रणाटी उसकी चित्तकी 
निष्ठा वनाने ओर उसे सिर रखनेके स्यि है । इते अभ्यास 
कहते हँ । अभ्यास यानी आदत डाल्नेकी चेष्टाः मुहावरा 
करनेका अयिरत प्रयक्त } यही आच्वारधर्मका उदेश्य है 1 
हमरे सारे नीतिधर्म ओर आनचारधर्मका देतु दैतका निराकरण; 
विषमताका निवारण; मेदमेसे अमेदकी ओर जानेका प्रयास 
होना चाहिये । हमारी बुद्धिगत निष्ठा ओर हदयगत भावना 
हमरे न्यवहारमे न्यक्त दोनी चादिये | वृत्ति ओर 
करति; दर्शन ओर वर्तनः विचार ओर आचारम अभेद ओर 
सङ्गति रोनी चादिये । यदी समत्वकी साधना है । समत्वकरा 
साधनः उसक्री कल ध्योगः दै । साध्य जोर साधनके अभेदके 
सिद्धान्तके अनुसार (्समत्वः दी ध्योगः है | जीवनके हर एक 
धेम; दैनिक व्यवहारी हर एक क्रियामे अभेदका 
अभ्यास दी ्वमत्वयोगः दै । अद्ैत केवल एक तचवक्ञान 
नदी रै; वह्‌ जीवनका एक विज्ञान भी है } दोनोको मिखानेसे 
निष्ठा बनती है । निष्ठमे बौद्धिक असंदिग्धता ओर अनुभवका 
प्रत्यय होता दै । भारतीय संस्कृतिके इन दो शब्दमि-- 
अद्वैत ओर समन्वयमे--समाज-जीवनके › आदर्शं ओर ` 
सामाजिक साधनाका सङ्केत दै । 


विप्रतिपत्तिः प्रतियोगिताः जय-पराजय प्राक्रतिक ई; 
टेकरिन इनका निराकरण करना दही पुरुषार्थं हे । पुरुषार्थं 
चार दह । उनको गिनाते हुए. आरम्भे धर्मको रक्खा गया 
दै ओर अन्तम सुक्तिकों । बीचमे अर्थं ओर काम । अर्थं यदि 
धर्ममूलक ओर मुक्तिसाधक न दोः तो वह अनर्थं हो जाता 
है । काम यदि धर्ममूक्क ओर सुक्तिका साधक न होः 
तो वह सरि जीवनका प्रणाशः करता दै । अर्थं ओर कामका 
अधिष्ठान ध्म॑हो ओर उसकी परिणति मोक्षमे दौ । 
आध्यात्मिक वल्पर इन शब्दोका अर्थं चह जो हो; हमारी 
व्यावहारिक सत्ताके बर्पर धर्मका अथ॑ है विषमताका परिदारः 
हित्तोकी विप्रतिपत्तिक्ा निवारण; समत्वकी सिद्धि | अर्थ 
प्रडततिकी प्ररणाका मू समत्वकी आकाद्रा हो ओर उसका 
परिपाक सक्ति यनी अदेतकी सखापनामे दो । सामाजिक 
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ॐ सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्िदुःखभाग्भवेत्‌ # 








मुक्तिमे हर एक व्यक्ति खवाभाविकर्पसे खतन््र दोता दै । 
विप्रतिपत्ति ओर संघर्पके अभावमे एक-दूसेरषर आक्रमण 
या एक्रदूसरेके जीवनम वावा पर्टुचनेके खयि कोई प्रयोजन 
या अवसर नदी रह जाता । सवके समान हित ओर सवके 
समान सुखमे सामञ्स्य खापित दो जाता हे । समान श्रम 
ओर समान प्रतिफल्का सिद्ान्त आर्थिक शरेत्रमे चरितार्थ 
दो जातादै। 

कामके केत्रमे भी काम जव धर्ममूच्क होता है, तव उसमे 
प्रमुत्व-भावनके ट्यि कोई अवकाय नहीं रहता । वह जव 
मक्तिप्रवण दोता दैः तव उस्म खरी ओौर पुरुप एक-दृसकी 
वासना ओर उपभोगके विष्य नदीं रह जाते  शीके मोदसे 
पुरुष वियुक्त हो जाता है ओर पुखुपके आक्रमणके भयसे 
स्री विमुक्त दो जाती है । दोनो एक-दूसरेकी तरफसे सुरक्चित 
हो जति ह । कामके भेत्रमे यह्‌ मुक्ति दै । 

आधिक धेत्रमे धर्मक्रा नाम अस्तेय ओर अपयह डः 
उसका साध्य आर्थिक (संविभागः दै | कामके रचे धर्मका 
नाम व्रह्मच्य॑ है । ओर उसका ध्येय खी-पुरुषका वासना- 
निरपेश्च सुरक्तित सहजीवन दै! 

उदैत ओर समन्वयके व्यापक विनियोगके इ्टन्त 
भारतवर्षे जितने ऊँचे मिते है, उतने शायद दी ओर कदी 
मिक्ते दो | भूतदया सभी धर्मोका मृ दै, ठेकरिन जितना 
वड़ा निच्रत्त-मांस जनसमुदाय इस. देदामे ह उतना 
संसारमे ओर कदी नदीं दै । पूछा यह जायगा कि मांस खने- 
न-खानेसे संस्छृतिका क्या सम्बन्ध है १ जवाव थोडेमे इस 
प्रकार दे-- 

मनुष्य जवतक ग्रगयाजीवी था, वतक वह प्राक्रतिक 
अवस्यामे माना जाता था। वह आचेरके द्वारा अपने खाध्का 
उपार्जन ओर उपादान करता था; ठेिन उत्ादन ओर 
निर्माण नही कर सकता था। जव वह चिकारीसे इरवाहा 
जओौर चरवाहा वना; तव उमकरी सांस्छतिक उन्नतिका 
आरम्भ हुभा | 

न्िकास्से चेती अगर सास्कृतिकर जीवनमे अगला कदम 
दै तो मासाहास्पे अन्नादार भी अगल कदम समना जाना 
चादिये ! गा््छेड ओर आदसर्कैडमे च्टैड्ं सौर एस्किमो 
खोग न श्ेती कर पाते ह ओर न अन्य उत्पादन । मांस 
पवाप्न हं; चमड़ा पहनते हं । हम कते ह, वेचारोको 
सम्ब जीवनके साधन उपटव्ध नदी हँ । उन वरेचारोके 
ॐ माच्बर दम तरख खाते ह । साराद्य यह्‌ कि मनुष्य 


जैसे-नेसे अन्य ग्राणियोके साथ आत्मीयताका अनुभव करता 
है त्रे-वेने उसके जीवनका विकास दता जाता दै । उसकी 
उतनी व्यापक हो जाती दै । अहंता जव हमारे भरीसत 
वाहर निकठ्कर अपना क्षेत्र वदने स्पती हैः तव वह अदत 
न॒ रहकर आत्मीयतामे परिणर्तं दौ जाती दै । जीवनके 
चमे अदद्रैत-मावनके प्रयोगकरा नाम ही मानवेतर जीव- 
धारियोके साथ आत्मीयता है 
मानवीय संस्करतिके भारतीय संस्करणक्रा थोड़ा-खा 
स्वखूपवर्णन यहो क्रिया दै | दावा वह क्रिया जतादहैकरि 
भारतीय संस्करति आध्यात्मिक दैः भौतिक नीं है 
आध्यास्मिक्रतकरा क्या च्छरण दहै १ यह्‌ वतल्ना मेरा 
अधिकार नही दै । इतना अव्य कद देना चादता 
ह कि अध्यात्मं परोक्षक्ञानकरा विषय नदीं हैः प्रत्यश्च 
अनुभूतिकरा विपय है ¡ वह केवल एक वौद्धिक विचार या 
मनोडत्ति नदीं है--एक जीवन-निषएठा है, जो हमारी वृत्ति 
ओर व्यवहारमे प्रकट होती है! आज हमरे जीवनमे 
आध्यात्मिकताका कीं पता भी नदी ] आध्यात्मिक भारर्त्ने 
भी दाटग्राम-शिलकी अपिक्षा दीरेः मृगे ओौर पन्नेका 
महत्व अधिक है । यदो किसीको उस स्पर्यमणिकी खोज 
नहीं दैः जो आसुरी मनोडत्तियोको मङ्गल्मय वना देती है 
यहां भी उसी पारखप्थरकी खोज दहै जो छोहेको सोना 
वनाता दै ¡ आध्यात्मिक भारतक्रा जीवन मी हिरण्मयेन 
पात्रेणः अपिषदित दै । कारण यह है कि हमने अद्धेतको 
केवल एक वस्तुगत अवस्था माना दै । एक रासायनिक 
खिति समन्ना दै । तरङ्गं समुद्रका अं है--यह वस्तुगत 
सत्य हे; लेकिन तरङ्गको उसकी कोई प्रतीति नहीं है । 
दूसरे तरज्ञोके साथ आत्मीयता अनुभव करनेकी उसमे 
कोई आकाह्वा नदीं दै । मेदमेसे अभेदकी तरफ अग्रसर 
होनेकी कोई प्रेरणा उसमे नदी दै । अद्वैतदर्न इस प्रकारकी 
वाह्य वस्वुखिति नदी दै । आज हमरे सामाजिक जीवनम ओर 
तचचन्चानके आदिं जो विप्रतिपत्ति पैदा हो गयी है, उसका 
कारण य॒द्‌ है करि हमने पारमार्थिक सत्ताक्रा व्यावहारिक स्तक 
साथ कोद अनुवन्ध नही माना । इन दोनों सत्ताओको दो 
समानान्तर प्रवादोकी तरद वित्छुर भिन्न माना । परिणाम 
यदह हुआ कि मारतवप॑के अध्यात्मवादी व्यक्तियोमे द्विधा 
व्यक्तित्वकरा विकास हुमा । एक दी विग्रहम दो परस्पर 
विरोधी . व्यक्ति रहने ठगे । एक्का मह संसारोन्मुख था 
ओर दुखा संखारविमुख । एक कस्पनाकी गन्धर्वनयरीमे 
रहता दै दूसरा व्यवदार्की माया-नगरीमे । एकक 
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कट्यनासे दूसरेके व्यवदहारका कोई मेठ नही, कोई संगति 
नही । जो व्यक्तिके विषयमे हुआ वही सामाजिक जीवनमे 
भी हु । हमारे दिव्य आदरोकर हमारे जीवनक सरणीसेः 
हमारे सामाजिक व्यवहारी परिपारीसे कोई अनुवन्ध नहीं 
रद गया है । तच्च्ञान चयुढोकमे रहता है ओर व्यवहार 


मृ्युलोकके मी अनुरूप नदीं दै । सक्तं तो हम हो नही 
पायः दुसरी कोटि 'ञग्की तरफ वेगके साथ बद्‌ रदे हे । 
इसच्ि भारतीय संस्कृतिके हादंकी तरफ संकेत करना 
आचद्यक समञ्च । इसी नम्र आकराद्भासे यह ॒यिवेचन 
किया गया है । इसके गुणदोष सभी श्रीकृष्णापंण है । 


~< --- 


वेदिक राज्यशासन 
[ दिदुओंकी प्राचीन राज्यशासन-जव्यवखा | 
( केखक--प॑ं० श्रीश्रीपाद दामोदर सातवकेकर, वेदाचा्, सादित्यवाचसपतिः गीतालङ्कार ) 


१. धुति-स्पृति-पुयणोक्त घमं 

हिद सदासे अपना धर्म श्चुति-स्पृति-पुराणोक्त मानते 
अये है ओर "अपनी समाजव्यवसखा तथा शासनसंखा भी 
उसी प्रकार श्रुति-स्पृरति-पुराणोक्त समद्चते है । इसल्ि 
दिंदुयोकी प्राचीन राण्यज्ञासन-व्यवस्थाका अर्थं श्रुतिके 
द्वार प्रतिपादित राज्यश्रासन.ग्यवखा दी है | इसी व्यवस्थाकों 
दस ऊेखमे बताना दै । श्रुतिका अर्थं वेद्‌ ओर वेदमे संहिताः 
ब्राह्मणः आरण्यक तथा उपनिषद्का समवे परम्पराको 
माननेवालोकी दष्टिसे दोता है । 

एेतरेय ब्राह्मण ऋष्वेदका व्राह्मण ह ओर रतेरेय 
` मदीदासकरी र्चनासे वह प्रसिदधिमे आया दै । इसमे वेदिक- 
धर्मियोकी आासनविषयक एफ घोषणा दै, जो यदहो देखने 
योग्य है-- 

२. प्प्रपियोकी घोपणा 

स्वस्ति । साम्राज्यं, भोज्यं, खाराज्यं, वैराज्यं, पारमेष्ट्य 
राज्यं, महाराज्यं, आधिपत्यसयं, समन्तपर्यायी स्यात्‌, सार्वभौमः 
सावौयुषः आन्ताद्‌ आ पराधात्‌, पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया 
एकराद्‌ इत्ति ॥ ( पे” ब्राह्मण ) 
` . इसमे ऋषियोकी त्तपस्यासे उस समय जितने राज्य- 
शासन प्रचलति हुए ये, उनकी गणना दै ¡ साम्राज्य 
भौज्य; सखाराज्य; वराज्य; पारमेष्ठय राज्यः महाराज्यः 
आधिपत्यमयः, समन्तपर्यायी--इन आठ प्रकारके रार्ण्योका 
उ्छेख इस , वचनमे दै ! इनके अतिरिक्त जनराज्य 


( जानराज्य ) गणरज्यः राज्य--इनका भी वर्णन वेदम है । . 


संदिवामे केवल योडा-सा उछेव दी आता ड पर किंस 
प्रकारकां राच्य भारतवषरके किख मागमे अथवा भारतवर्षकि 
वाहर भी किस दिद्रामे था; इसका स्पष्ट उछेख ब्राद्यण- 


अन्थोमे है अर्थात्‌ यह एक इतिदहासकी घटनां दैः केवर 
कविकस्पना नही है ) 

इस वचनमे जिन॒ आठ राज्योका उचिख रहै उनका ` 
स्वरूप हम अगे देखेगे; परंतु इस वचने जो ऋषियोकी 
घोपणा हैः वह अत्यन्त महत्वपूर्णं है ! अतएव सबसे पले 
उस्घोषणापर विचार करना आवदयक है । बह घोषणा यह दै-- 

पृथिव्ये सयुद्रपर्यन्ताया एकराट्‌ । 

'सयुद्रपर्यन्त जितनी सब प्रथ्वी दै, उस सम्पूर्णं 
भूभागका पुक ष्टी जायं राजा हो ।' सम्पूणं प्र्वी एक ही 
वैदिकं शासनसे शासित हो । सम्पूणं प्थ्वीपर एक दी आर्य 
राज्य हो ओर शव प्रथ्वीपर एक दी आर्य-परिवार--्सुधा एव 
कुटुम्बकम्‌? हो । “करण्वन्ते विर्वं आर्यम्‌ इस ऋण्वेदके 
वनका यही स्पष्ट अथं है। यह था ऋषियोका ध्येय । 
ऋपि इस महान्‌ -ध्येयकरों सत्य-सत्य खष्टिमे खनके खयि 
यल्ल करते थे । पर यह्‌ ध्येय इस समयतक सत्य सृष्टम 
उतरा नदी है; इतना दी नदी, प्रत्युत आ्येक्ा--दिदुजका-- 
भारतवर्षियोका संकोच ही होता चख आयादहे। 

३. हिदुभका संकोच 

संभ्ेपसे दही देखिये-करैटस पर्व॑त पौराणिक युगमे 
हमारा थाः वद आज नदी रहा ] गान्धार देश भारतवर्षके 
साम्राज्यमे थाः बह आज नदीं दै। इस समयतो रसिघ्ुनदी 
भी भारतराज्यमे नदी रही ! इस वरं ओर भी -अधिक 
संकोच हो गया दे । गत्‌ पोच सद्र वषंसि खगातार हमारा 
संकोच दो रहा दै । हम अपनी समाज-ग्यवसाकी कितनी 
भी प्रसा करे, पर आयकि राव्य-केचका संकोच दहो रहा 
है--इसमे संदेह नदी दे । 

तऋछषियोकी घोषणा तो सम्पूणं समुद्रवख्याङ्कित परथ्वीका 


, 
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एक आर्यं सम्राट्‌ यनानेकी थीर सव भमि वरैदधिक शाम्यनमे 
वासितं करनेकी थी । वे सवरसि दमे संकोचक 
देखत दी मे यर अपने यन्तशकरणं त्रपते दी मि। 
क्याटोना चिथ अर्या व्रन रदा द। 

दव समय यूरोप शष्रसट' चना | धरर उन्न 
कार्यं सर्वया सार्थसे मरपृर ट| उनके यिप यौ अधित 
न च्य्छिना द्री जच्छ! पर वट्‌ श्रुषिर्वोकि व्येव कटमि 
नटी ४। तपस्वी ऋ्रपिर्येका व्येव तौ सयममयष्धष् ठक्ता 
दै। अव दम देख्गे कि पूर्वोक्त वचनं ज रतने ग्य 
मारन कट गये & उनका ध्येय जीर खल्प क्या १-- 

१, साम्राउप्र--सवते प्रथम साघ्रास्यषदटैः पर्‌ यद शान 
कठप्रै साप्राच्य-मैसा राक्षसी साम्राज्य न्दी 1 दद्वादगण- 
सखल्पम दम यदो दी साप्राव्योका उदय करते ६) 
भगवान्‌ रामचन्द्रजी मदाराजने गत्रणकैः साप्रास्यदना नाध 


रावणे राच्यफो उसके भाई विभीषणैः अधीन करै उते 
'ञार्य-विधानः ( 412 ल्०ऽप्पगा ) देकर तया दइ 
आर्य-विघानके अनुसार अपना रान्यग्रासन चलानैकी आसा 
करके वे खयं वापस आ गये जीर अयोध्यामे अपना राध्य 
करने लगे । शत्रुको परास्त करना ओर उसे आर्व॑-यिधान 
देना-- प्राचीन कार्म इतना दी साम्राव्यका अर्थं था! 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने ठंककी द नददीकी थी) वेतोलंका 
नगरम गवे भी नी । आर्य-विधान देकर विभीपणक्रो पूर्ण 
स्वतन्त्र; परंतु अधना आगद्धित, आयं-विधानसे बाहर म 
जाने योग्य आकाद्धित करके रक्खा | किर्खीके लातन्ध्यका 
अपहरण करनेकी नीति उस समय नहीं थी] 

राचणक्रा साम्रस्यर उस समय घुरे-से-ुरा समन्या जाता 
था | राचणने रजाञक्रो परास्त फिवा थाः द्य मी 
थाः उनकी स्ियोकां हरण भी क्रिया था; परंतुजो ल्ली 
रावणपर अनुरक्त होती थी, उसीको वद अपने अन्तःपुरमे 
रखता था । दस्थि वास्मीफि मुनिने ल्लिादै किलो 
रावणपर अनुर्त न दुद दो, एेसी एक मी ली उसके 
अन्तःपुरम सती सीतदेवीको छोडकर दूसरी नदी थी । आ्योकरी 
ओर श्रृपि-मुनिरयोकी दृष्टिमे रवण घुरे-खे-वुरा था; पर उसने 
मी दसररौके रज्योका दरण नही किया ओर किसी स्मीपर 
वलच्कार भी नदी किया । इख रावणम दृसर रार्व्योको द्टना 
चिका अपद्रण करना ओर उनको व्च करके अन्तःपुरे 
स्खना--ये दोप अवदय थे, जो ऋछषियोको अस्य हु ये | 
प्र रावणे अन्य च्िर्योपर वसरत्कार नदीं किया था | 
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न द्रतिये। पतु परनिष्धनी 
उन्नति कनेक न्थ्मि उन चथ उतम शाखनयिथान 
दिया जातां थ| 


३. भौज्य--यह दतरा रज्य-्ानन 2 । दमैः दो अर्म 
मुख्यतः देति ई ¡ प्धु-जः--प्ष्यीी नैसर्गिक मर्यादा 
परिविष्ित र्य | जिन तरद्‌ भागतवध--प्‌ उत्तमे दमाय 
ओर दभिणमे ममुत्रमे वेष्टित ३} यतः यद्‌ सव्य द । 
चूमि निषर्गकी इस देके चयि मर्यादा दे, थतः यदि गा 
इतने दी भू.विभागपर ग्य फे ओर बट्के देनो 
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अगरेन उतने दी दापू रदे | दस तस्‌ करई तऋणिवोनि भ्यैज्यके 
नियम निर्धारित भ्थिये] मौज्यकरा दूय सर्थजे दूस 
ऋपिमण्टच्ते निधान्ति हुजा धाः वद्‌ था भुज" पाटन 
भ्यवरास्योः (1.० 17०६८८६ 2४त्‌ शर्ट )--प्रनारः 
भोजनप्रबन्धे करना जौर उने सुरक्षित रपकर उपर रान्य 
करना | इख अर्थम प्रजाको खानेके द्यि पर्याप्त यन्नः 
ओद्नेके स्वि पर्याप्त वनन ओर रदनेके चि सुखदाय घर 


शासनपर आता है} राजा जितनी प्रनाका य॒द्‌ भार उठा स्कः 
उतनी दी प्रजापर वह्‌ राज्य कर खकता टै | दहस अथे भी 
कख स्वारस्य दै । 

खक पश्चात्‌ स्वाराज्य शासनका विधान टेः पर अपने 
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विषयकी सुबोधतके स्यि दम इसका विचार अन्तम करगे । 
अतः अव ववैराज्य"का विचार करते दै-- 

३. वेराज्य--( विगतराजकं वैराज्यं ) जिसमे कोई राजा 
नदीं होता, सच जनता ही मिककर अपना शासन चलाती 
ह । इस वेदिक राज्यपद्धतिके अवशेष अव भी भारतवर्षे 
„` ह । महार्टूमे इसका नाम ष्देवः होता दै। वह जाति 
सम्पूर्णतया अपनी दी जातिपर अपना अधिकार चटाती दे । 

कोई एक राजाः शासक; नियामकः अध्यक्ष अथवा प्रधान 
नदी शेता । सम्पूर्णं जाति एक खानपर जमा होती दहै ओर 
नि्णैय करती है, उस निर्णयका पाल्न वे छोग करते दै । 
भारतवर्षमे एेसी वन्य जातियों भी दै कि जो इस पवैराज्यःके 
अवदेषक्रो आज भी बताती दै । इसमे दोष यद दै किं इस 
प्रकारका शासन वहत बड़ भू-भागपर नदी हो सकता । छोटे- 
छोटे स्थानोपर थोड़ी संख्यामे चल्नेवाला यह शाखन है । 
अथर्ववेदमे कडा है-- 

विराद्‌ वा इदमग्र सासीत्‌ । 

(८1९०१) 

५( अप्र ) प्रारम्भमे ( विराज्‌ ) राजा अथवा शासक 
नदीं था > इसीका नाम वष्वैराज्यः दहै । सवे जनता; अपने 
प्रतिनिधियोद्रारा नही, अपितु खयं जो अपना प्रबन्धे 
करती दैः यद धवेराज्यः कत्मता दै । यह ( अग्रे आसीत्‌ ) 
मानव-समाजकी प्रारम्भिक अवस्थामे दी दोना खामाविक 
था यर वैसाद्ीथा। 

इसके पश्चात्‌ “पारमेष्ठय राज्यण्का नाम है | इसका 
विचार भी दम ठेखके अन्तमे करेगे | 

४. महाराज्य--अनेक छोटे-छोटे राज्य स्वकीय इच्छासे 
एक दते द ओर एक विधानके अंदर अपने-भापको रखते 
है, बद भमदाराज्यः कदखता ह । इसमे किसीपर जवर्दस्ती 
या जाघात नदी, परंतु इसमे सवका सभ ही दै । जगतूकी 
स्पधामं छोटे-छोटे राज्य रह नदीं सकते, दसल्यि उनका 
परिवेतन महाराज्यमे दोना युक्ते ही दै; इसी तरह परिवर्तन 
दोते-टोते समुद्रपयंन्त प्रथ्वीका एक विगाल महाराज्य दो 
सकता दै ओर यदि इसमे खा्थं न वदा, तो सवक अत्यन्त 
सुख भी मिल सकता दे | 

५. आधिपत्यमय--पति ओर अधिपति- ये राज्ये 
अधिकारियोके नाम ह । इनकी सम्मतिसे भो राभ्य चकता है, 
वह आधिपत्यमय शभ्यज्ासन दै । अग्रेजीमे इसका नाम 
नन्यूरोक्रसीः हे । ओर खां वद्‌ जनेके कारण इसका भी 


ह° सं अं० र. 


अनि बहुत दी धृणित अथ हो गया दै । पाठक उस धरणित 
भावको इसमे न देखं मर इतना दी समञ्च कि इसमे राज्या- 
धिकारियोके अधीन ही शासन-तन्न् रहता है । 

६. समन्तपर्यायी--( सामन्त-पर्थायी राञ्य ) जो राज्य- 
दाखन सामन्तोके अधीन रहता दै, उसका यह नाम है । 
सामन्त मण्डलिक राजाओका नाम दै । उनके अधीन यह्‌ 
राज्य-शासन रहता दै । एक आर्य-विधानके अनुसार जो 
सामन्त राञ्य करेगे, उनका शासन इतना निन्दनीय नही हो 
सक्ता । भरत ओर मगवान्‌ रामचन्द्रके अधीन भी अनेक 
सामन्त थे । पर उनके होते हए भी बह (रामराज्य' ही 
कलया ओर इस समयतक उसकी प्रशंसा गायी जा रही 
है । पर आज तो यह सामन्त-मण्डर्का राज्य भी धरणि 
अर्थसे दूषित हो गया है । 

७. पारमष्टय राज्य--परमेष्ठी नाम प्रजापत्िका दै । 
परमेश्वरका यह्‌ नाम द । सवपर परमेश्वरका राल्य-लासन दै 
यह जानकर इसके अनुकूक अपना राज्य-शासन चलना दै | 
सामन्त-राज्य दो अथवा अधिपति-मण्डल्का राय्य हो, यदि 
वे पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर अपना राज्य चल्ायेगे 
तो वद्‌ निदौष हो सकता दै । 


वेदिक समयमे एेसा ही होता था] सव॒ आर्यं एक 
वेदानुशासनके नीचे रहकर पारमेष्ठय राज्यको सर्वोपरि मानकर 
अपना कर्तव्य निष्काम भावसे करते ये । इसि मानवी 
सखाथंके कारण जिन दोषोके उत्पन्न होनेकी सम्भावना है, वे 
दोष उस शासनमे नही होते थे 
४. खाराज्य-शासम 


८. स्वाराज्य--( स्वराज्य ) खराव्य-शासन भी दिक 
समयका एक उत्तम राज्य-शाखन है । आज भी इसी खराज्यका 
प्रयोग हम करते ह । परंतु यद “स्वाराज्य दै ओर आजकल्का 
धख-राज्यः दे । इस स्वरमेदको पाठक स्मरण रक्खं । इस 
खरभेदके कारण जो विधान-भेद ओर अनुशासन-भेद होता 
हैः वह वड़ा भारी दै । यों उसका परिपूर्णं विवरण करनेके 
चयि खान नहीं दैः परंतु संषपसे साराज्यःमे “सलः की 
छद्धिपर अधिक ध्यान दिया जाता है ओर 'स-रज्यः भे 
राज्य-शासनकरे अधिकार अपने अधीन रखनेके लिये चिरोष 
यत टता है ¦ 


५. आत्मशुद्धि या अधिक्तारमद्‌ 
पाठक विचार करके देखैगे तो उनको पता खग जायगा 
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‰ स्वँ भद्राणि पदयन्तु मा कच्िटःखमाग्मवेत्‌ ५ 








न 
करि इखते राज्य-गासनरम आकरा्-पाताटक्रा अन्तर दो जता 
दे । 'स्वा-रव्यभ्ये “स्वः की गुद्ताः पत्रित्रता जीर निर्दोषता 
रखने अथवा करनेका यल दोता दं जौरे छेते संयमी पुन्य 
दी राव्याधिकरारपर र्वे जते द; दष्व्थ्ि सम्पूर्णं राच्य- 
शरासन परिद्युद्ध रदता द । रिश्वतन्ोरीः दम्भ; सत्यः दामः 
अधिकारलिप्ठा आदि उक्तं श्स्वा-राञ्यः-यामनतन्त्रम नदी 
रदते । 

परंतु जो चछ-रज्यः दैः"उसमे खण्करी शुद्धिकी उपेधा 
ओर (च्यः तन्त्रकी धक्तिसे स्वदरीवेोके सुखा संवर्धन 
करलेका परल होता दै । दसच्वि गुयवेदी उयन्न देती द । 
एक गुर दूसरे गुख्को दवानेकरा प्रयत करता दै जीर सरवन 
संधरका वायुमण्डट वदता जाता दै} आनजकछ दम सर्वच 
यही देख रदे हं ¡ जनतन्त्र राल्य-गारन करनेकरी पोपणर्पै 
तो दोती रदती £; पर अंदर-अंदर्से अपने रुर्योको 
संवर्धित करना ओर दुखररोको दवाना दी सवर देयोमिं चट 
रहा दै ! अपना भारत दे भी आज इसी मार्गपर चट रदा 
डे; इका आद्या इस समय आयं -आदयः नदीं & यूरोप- 
अमेरिकाके चिधानको दी इसने अपना आद्यं मान रक्वा ६ । 
आर्य॑-विधानकरा इमको पता दी नदी ओर जो वट मदात्मा 
गान्धीजी "जात्मुद्धि" पर देते ये ओर जिस प्रकार अधिकार- 
ग्रदणसे दूर्‌ रदते थे, वह भाव अव दूर ता जा रदा है । इससे 
_ श्ख्वा-राज्यः ओर ख-राज्यःका भाव ठीक तरदखे पाठकेकिं 
ध्यानम आ जायगा ¡ श्स्वा-रा्वः माखन वह्‌ दैः जिस्म 
परिदयद्ध पवित्र धर्मनिष्ठ निष्यक्च निष्काम पुर्पेकि अधीन 
शासनाधिकार रदते दै; ओर “स्वराज्य शासन वद दैः 
जिसमे अपने स्रेगोके अधीन राज्य-याखन रदता दै ओर 
वैयक्तिक परि्ुद्धतापर कोई खवा व नदीं दिया जाता | 
स्वराज्यकरा यदह माव पाठक ध्यानम धारण करे “स्वराज्यमेच 
स्वाराज्यम्‌ः--खराज्य दी स्वाराज्य दै; परंतु इसमे आत्मगयुद्धिपर 
विशेष टक्ष्य रहता है । 
संश्चेपमे सराज्यकी वैदिक कृस्ना इस विवरणसे 
पाठकोकि घ्यानमे आ सकती दै 1 उन दिनो यम-निवरमोका 
पालन--अदिसाः सत्यः अस्तेय; बद्यचर्यः अपरियद आदिकी 
चिका प्रारम्भसे ही, विव्यर्था-दयामे दी दी जाती थी। गुरुखहमे 
रदकर्‌ सग ॒य॒म-निवमसम्य्न दो जते ये ओर वे 
दी रज्यदाखनपर आत यथे । आज पाठदाद्य्भमि, 
भार्याः महावियार्ययो ओर विश्वविवाल्वोमि न तो 
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यम-नियपरी दिक्षा 2 न यान्मनयम्की ओर स्यन्‌ 
=, मै, कि ॥ 

दे रन निष्कम मेकायी श्वी कस्यमा १ स्च थस्य; 
भोगान्सा नदिया र अ माचि ह = 

गटन्ट्सा; टच्ि्रियरिताशताः दय-येःाचिकतः अमि 
[न्‌ न [र्‌ २ दी [+ [न 

धोरतस न्वाधपर्ताकरा प्रमारद्ो र्य द। दसीन्यियि युटिक्र 

समयमे च्व ये प्र्णुतापर्‌ ण्न श्रा जीर आज भ्गच्य 

यी गक्िपर गरन षं । दयी कारण प्राचीन समयम 

ष्परास्यः मन संकराः दस समय उमरे ध्वमः तो 
ब, ब्‌ ५. &ै, 

चरा गया ओर्‌ छद ध्गच्यः दही दायम्‌ आगयाह) 
= =, 

अस्तु {| अधि यिवरणयौी यावथ्यक्टा नरं १। 

जै. | अ ° 1 १/1 | स उम्मगाव्य 

स्वाराच्य आीरस्वरारप्टार्नो स्रास्यषी ह} ठोनीं स्नरी्यं 
[ 1 म त्राता +, भ 

द्य £ पर्‌ पकम व्यक्ति-युधानपरद्ट द्विषा त्ठादं ओ 

> ासमटरा [त ~ रमेपर ( # टिया कधन =) 
दुसरम सासनदाक्र दायम्‌ र्खनप्रर्‌ वन्द द्विया जता ४ | 
2. जानसाज्य 
यैदिक 2 र उने 
वैदिक समयम (जन-गच्यः जच्धमभरी श) रय 





न्जान' अर्थात्‌ जनतके दसुधारयर्‌ व्र £ ! र 


दसरा '्लनराज्यः ट| समे राव्यव्ययन्यापर गे 
दूसरा '्लनराज्यः ४ । दसम राज्यव्यवस्धाप्र्‌ वल द} य 


भी वसे द्ी ख्व्द टै ओरवखादी गम्भीर मादर कता 
ट । बोम जिस पदके निष स्वपर जोर धिया जाना ३, 
वटी पद उस वाक्यम रुख्यव भाव वतानेवाटः दता है । 
सखर्यालका यद नियम जैसा वैदिक सममे यासद 
इस खमय मी विद्रत्संमानिते ६ । दसील्व्यि चिधान- 
म “स्वः पर जोर दै अथवा ^राल्यः पर नोरष्ैः यदी 
देग्बना चाद्ये । दैदिक समयमे जो खगरज्य था, उ 
शस्व पर जोर या, ओर आत्मय॒दधिका विचार प्रचट था! 


गिष्छाका प्रारम्भ दी आत्मद्यद्धिसे देता या] यम-नियम 


पाल्न करनेवार्छोको दी सवं विवर्णे प्राप्त दोती यीं। 
आर्योकी प्रणाटी यही शी । अुर्तेकी प्रणाटी भोगग्रधान 
यी, जिसका विस्तार रावणराव्यकरे च्यम हमें मिलत द| 
जिसक्रो देखना दो; वह्‌ देवे ! 
७. स्वराज्यके उथिकारी 
इस तरदसे वेदिक स्वराज्यकी युद परिशुद्ध कल्पना 
खदा वन्दनीय दी दै] इर्तीखिये वैदिक समयके चछुपरिगण 
मी खराल्ययाघनमे यत्न करने रटनेकी अभिलप्रा रखते 
ये । अच्रिगोतके रातद्व्य च्छपिफा मन्व दी इस विपये 
देखिवे-- 
ञा यदू वामीयचक्षसा भित्र वयं च सूरयः! 
ज्यचष्टे वहुपाय्ये यत्तेसहि स्वर्ये 
४ (क््वैद ५।६६।६) 


ॐ वहिक राल्यश्षासन ॐ 


ता 
-------------------------------------------------------- ~~~ 


इस मन्त्रके खराज्ये, पदके खर भी (स्व-राज्येः से 
ही ई! वेदमे सर्वत्र खराज्यके शखः पर दी बरू दिया गया 
. है } अर्थात्‌ जरौ आत्मञद्धिपर दी विशेष वर दिया जाता 
दैः एेसा यद सखराल्य दै। इस मन्घेका मुख्य वाक्य 
यह्‌ दै-- 

ग्यचिष्टे चह्ुः-पाय्ये “स्वराज्ये आ यतेमहि । 

“विस्तृत ओर वहुतोदयारा जिसका पालन होता दैः एेसे 
खराज्य-छासनमे हम जनतकी भलईके स्वि यन्न करते 
रदेगे } 

यह॒ तो इस मन्त्रभागका शब्दार्थं दै | इसका 
चिद्ेष अथं ध्यानम खनेके स्यि इस वाक्रयके प्रत्येक 
शग्दका विचार करनेकी आवद्यकता है । 

व्यचिष्ट-- विस्तृतः स्यापकः; सर्व॑त्तोगामी, संकुचित 
भाव जिसमे नहीं दैः अर्थात्‌ जो राज्य-शसन जनताके 
प्रत्येक मनुप्यको अर्थात्‌ धमानुसार आचरण करनेवाले 
प्रत्येक व्यक्तिको सुख देनेका प्रयत्न करता दैः अपना 
परिवारः अपनी जाति; अपने मततवाले आदिका पक्षपात 
जद नहीं दै, प्रत्येक वस्तुमे खमानतया ईश्वरभाव देखकर 
जो व्यवहार होता हैः उख असंकुचित व्यापक भावका नाम 
°न्यचिष्टः हे । वैदिक स्राज्यमे पश्चान्धताः; गुयवाजी आदि 
नही थी; यह भाव इससे स्य हयो जता है | 

चहु-पाय्य--वहुतोद्ारा वहुसम्पतिसे जिसका पालन होता 
दे, वह शासन यहाँ अभीष्ट है । एकी सम्मतिसे कितना भी 
अच्छा शासन हज तो भी वह अनेक आत्मसंयमी पुरुषोके 
शासनसे अधिक अच्छा नदीं हो सकता; इसल्ि बवहुतोकी 
सम्मतिसे पाटन होनेवाख राव्य ही श्रेष्ठ होता है । सखराज्यके 
सासनके स्यि .ही यद्‌ विशेषण वेदमे ल्गाया हे | 

इन दो विरेषणोसे वैदिक “सख्-राञ्यका अर्थं विरोप 
रूपसे स्पष्ट टो जाता दहै । जटा संकुचितत्ताका भाव नं है 
यर जरह बहुसम्मतिसे राज्यका संचाख्न होता है, वही 
स्वराज्य है । जिसमे ऋषिखोग ( आ यतेमहि ) (हम अखि 
सान्वेकिं दिताथं प्रयत करेगेः; एेसा भाव सनमे धारण 
करते थे। इस मन्वभागमे ण्टम प्रयल्ल करेगेः यद्‌ 
कहा है ! अव प्रश्न उसन्न दता दै कि यहोकि (हमः कौन 
है १ कौन रष्रकल्याणका प्रयल्त कर स्ते टदै १ कौन 
राषट्कल्याण करनेके सचे अधिकारी दँ १ किनके प्रयक्तसे 
सचमुच राष्ट्रका कल्याण हो सकता दै १ इस प्रश्रका 
उत्तर इसी मन्त्रके पूरवर्घमे दिया दे । 
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८. राष्टकल्याण कौन कर सकेगे ? 

हे ईयचक्षसा { मिच्र ! सूरयः ( एते >) वयं स्वराज्ये 
आ यतेमहि । 

ष्टे व्यापक द््टिवाटो ! है मिचत्वका व्यव्ार 
करनेवारो ! आप दोनो ओर हम सब विद्वान्‌ मिङकर 
उक्त सवराज्यम सवके कल्याणके वयि प्रय् करेगे } 

दूस मन्त्रभागमे स्वराज्य-शासन चलनेके ल्य कौन 
योग्य दै, यहं दिखलाया दै । (१) ग्यापक दष्िविङे 
अर्थात्‌ जिनमे संकुचित दष्ट नही है, अपने पक्षवालोका-- 
अपनी जातिका ही दित करना ओर अपने पक्षसे भिन्न 
मतवालोको कुन्चलना--यह दुष्टमाव जिनमे नदीं दैः जो 
सवके हितकी व्यापक दृष्टि रखते है, उनका नाम शहैयंचक्षाः, 
है । इनको व्यापक दृष्टिवाले कहते दै । ये छोग 
सखराज्यशासन चलनेके अधिकारी है । 

(२) दूसरे “मिन्रवत्‌ व्यवहार करनेवाठे जनताके 
मित्र; जो सवका कल्याण करनेमे दत्तचित्त रहते दैः जो 
कभी किसीसे देष नही करते, वे मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले 
सखराज्यशासन चल्मनेके अधिक्रारी दै} 

( ३ ) तीसरे “सूरयः' अर्थात्‌ ज्ञानी; सत्यज्ञानसे प्रकारित 
होनेवाङे विद्वान्‌, यथार्थ ज्ञान धारण करनेवाटे--ये भी खराज्य- 
शासन चलानेके अधिकारी दै । 


इसका फलितां यह हुआ-- 
स्वराज्यके अधिकारी खराज्यके लिये अयोग्य 
१, व्यापकं दृष्टिवाखे १, संकुचित दृष्टिवाछे 
४ न्त्‌ न्यक || २, शत्रुता वदुनिवच्ि 
करनेवाछे १ 
३. क्चानी ३. अज्ञानी 





जो खराभ्यके लि योग्य हैः वे ही खराज्यमे शासक हो 
सकते हँ । अर्थात्‌ वेदिक स्वराज्यमे व्यापक दृष्टिवले 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेवाले ओर ज्ञानियोको ही अधिकारके स्थान 
प्राप्त हो सकते ह; परंतु जो संचित दृष्टिवाे, तरुता 
करनेवाले ओौर अज्ञानी ई; उनकों वैदिक स्वराज्यमे मता- 
धिकार भी नदीं होगा । 


९. सवको मताधिकार 
आज हमरे नेता कह रदे दँ कि (सभी पर्ण आयु 
( १९ वरषकी आयु )-वाखोको इस स्वराभ्यमे मताधिकार 
दोगा} अवे आप देखिये करि इसमे यम-नियमकी 
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कोई आवदयकता मदं है, व्यापक टष्टिकी को योग्यता न्दुः 
मित्रवत्‌ व्यवहार करनेकी कोद आवम्यकता नदी ई ।, यदा- 
तक कि चिद्याकी मी कोई आवश्यकता नदीं दै । देखिये वेदिक 
खान्य ओर आजक्रा खराज्य कैसा दै-- 

देदिक ए 

वैदिक खराज्यक्ते आजके सखराल्यके 


मताधिकारी मताधिकायी 
१. व्यापक = | १, केवल १९ वरप॑की 
२, मित्रवत्‌ न्यवदार आयुघाले 
करनेवाे २. सजन ओर दुर्जन 
३. कानी; विद्धान्‌ ३. चिद्धान्‌ ओर मखं 


| ४. आत्मसंयमी ४, सवको मत्ताधिकार 


वैदिक धर्मक स्वराज्यम “सव की उन्नतिपर ध्यान दिया 

जाता था; इसीच्ि यम-नियम-पाटनः व्यापक दि, मित्र- 

दृष्टि अर सत्यज्ञानवार्येको दी मताधिक्रार दिया जता था ] 

आजकरे खराज्यर्ने (राज्याधिकारः प्राक्त करना दी सवका ट्य 

हेः दसच्यि केवर आयुक्री दी मर्यादा रक्खी गयी दै } यद्‌ 

महच्चपू्णं भेद्‌ ह वैदिक खराज्यमे ओर आजके सवराज्यम । 

यदी ्वर-भेदसे (स्वा-राव्यः अथवा ख-राज्य' खा जाता 

दे। पाठक दी चिन्वार करे क्रि (स्वः की श॒धिपर वल देना चाददिये 

अथवा राव्यका गासनाधिकार दी केव प्राप्त करना 
-चादधिये । क्रिससे जनताका खवा कल्याण दो कता दै १ 

१०. विश्व-कस्याणक्ता ध्येय 

दिक ऋऋपि जनताकरे सच्चे कस्याणकरा दी ध्येय अपने 
सामने रखते ये-- 

भद्रमिच्छन्त 

स्तपो 

ततो रष्टर 

तदस्मे 
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पयः स्वर्धिद्‌- 
दीक्षासुपतेदटुरमर । 
बरूमोजश्च जातं 
देवा उपसं नमन्तु 1 
( अथव० १९।४१।१) 
ध्सच्र॒जनताक्रा कल्याण करनेकी इच्छा रखनेवाढे 
आ्मन्नानी ऋषिर्योने प्रारम्भमे दीक्षा लेकर तप किया। 
इससे रा, वर ओर अज्रा निर्माण हुमा; अतणए्व सव 
विबुध इस राष्ट्री भक्ति करं 
ऋपियोकी तपस्यासे रषटूमावकी उवयत्ति हई दैः 
रष्रमावनासे रष्टय वल वदता दै ओर बड़ी शक्ति प्राप्त 
दोती दै । (ततो राष्र्‌ वं ओजः च जातम्‌? यह क्रम वेदम दी 
निश्चित हो चुका दै । रष्टिता, वल, ओज--दनमे एकके 
खाय दृरेका धनिष्ठ सम्बन्ध दै ! यह सम्बन्ध अद्ूट द | 








* सर्द भद्राणि पश्यन्तु पा कथिहुःखभाग्मयेत्‌ ५ 

















जिनका रट 2 उन्म बल यर ओज गि; जो सवग्दि- 
ययि परतन्य मि; उने रिय भावना नरी पतेगीः 
खच्ठिक वल भी नद्ध दोगा ओर योज भी नटी स्टेगा ) 
शपिर्योकी तयस्याने जिस गष्टियतराक्ी उसत्ति दः वहं 
रष्टियता यम-नियम-पाल्नके विना कदापि विकरनित नदी दये 
सकती ¡ दरषीय्यि धिर्योद्यय जो पूर्वोक्त नकं राच्य- 
दासन निर्माण दृएः नकौ याखन-य्रणारीमे वम-नियम-पत्न 
करनेवाके लि द्री खान दै । इमे च्छव धान्‌ वाद 
परेरीणया च्टकेमेर खाना जीर केषर द भाजी" के 


न्न ~ ~ = ~ = ^~ 


अनुखार उञनदुलन स्वे णक ष्टी मापसे मपे नदीन 
सक्ते । उसमे दन्दरियटोट्पः उच्छृटः द्प-दम्ममे युकः 
दुष्छरत्यरत लोगोको खान नष्ट । 

धरेदिक खराल्ययाखनका यदी मटृच्त दै ओर यदी 
धैदिक खराज्यकी चियोषता ट | देखिये-- 

बह्प्चर्येण तपसा राजा राष्ट „ वि स्छति। 

(अयव० १११}३ 1५१ 

ध्रसमचर्यर्प तप ॒कृरके दी राजा ओर राषटएष्प रच्य- 
पा्न-व्यवदारके अधिक्रारी होते £ |; त्रद्मचर्य-याल्नमें 
ध्यम-नियमः आ गये है] वद्‌ वैदिक गाज्ययासनक्रा सत्र 
दै} छषियेकि तपका यद्‌ फल दै । जिस दासन-प्णाटीे 
जनताक्रा सचा सुख वद्‌ सकता हैः वृह यदी याचन दै | 

सम्पूर्णं तरर्णोकरो अथवा प्रोदोको मताधिक्रार रदनेषे 
वटुसम्मति तो मूर्दोकी दी सम्मति दोगीः इसमे करिसीको 
सन्देद नीं दो सकता ।¡ जनतार्मे मृद्‌ दी वहुसंख्यक ई 
ओर सच्चे श्रानी अलसंख्यक ई । इसलिये वेदने जानरा््यमे 
्ानिर्योका दी अधिक्रार रस्ला दैः सदाचारिर्योका दी 
अधिक्रार रक्खा है 1 खोकर श्रानी वनः सदाचारी बने ओर 
स्वराज्ययाघनमे अपना कर्तव्य करनेके अधिकारी च । 

इतने प्राचीन समयमे जिन ऋपि्येनि इतने आट-दस 
साज्यसारनेकि नामामिधान सक्वे जीर उनका पृथक्‌ थक्‌ 
निदेल किया, उनको राज्वन्ासन-विपयक कलना नष्ट थी; 
ओर जो खव-की-सवर जनताक्रो यासनाधिकार देते ई, उनको 
दशाखनतन्त्रका क्ानविशेप दै-र्यो कर्द यर्हो करेगे } पर 
इसका निर्णय तो अनुभवसे दी दो सकेगा 

वैदिक राज्यश्राखन श्गुणी ओर धार्मिकं सञर्नोका 
शासनः दे तया इसकी जो वियोपता दैः वह पूर्वोक्त वर्णने पाठक 
जान सकते हं ¦ यद्‌ एक परिपूर्णं शासनव्यवस्था दैः जिखुठे 
समस्त जनताका खा कल्याण दो सकता दै 1 


च्च 


आदं राज्याुरासन-विन्नान 


( ठेखक-पं० श्रीराजमङ्गलनाथजी त्रिपाठी एम्‌० ए०, एल्‌-एल० वी° ) 


वर्तमान युगम समस्त विश्वके मानवमात्र सुख-शान्तिकी 
खोज अथक परिश्रम कर रदे दँ ओर विविध जान-विजञान- 
सम्पन्न दोनेके ल्यि सचे ई; तथापि कठिनादरयोसि सक्ति 
नदी मिलती, दुख ओर क्षोभ बढता दी जा रहा दै | ज्यो 
ज्यो सुरश्ि भव्यो चहतः र्यो त्यो उरन्नत जात }› भीषण 
समस्या हे ! यन्व्; मन्त्र, तन्व, राजा, प्रजा; शासनव्यवस्था 
ओर समसत विभूतियकी श्रासिके साधन ई; परह कष्टोकी 
भयानकता चदृती दी जा रदी है । क्रस्याणका माम दृष्टिपथमे 
आता ही नदीं | अयि भी कते १ ववृका बीज वपन करके 
आग्रफट प्राप्त करना अघम्भव है । आधुनिक जगतके पास 
वह शान्तिकरा मूढ वीज दी नदीं है । आद्ये, त्रिकाल्दस्ी 
जगत्‌-द्ितरत तपोनिए भारतीय श्रषियोके द्वारा प्रदर्दित 
मार्गका अनुसरण करे । वदी कल्याणका, सुख जर शान्तिका 
मागं दै । उन्दने शासन-सत्ताको दी काटनियामक खिर करिया 
दे । वद शाखन-सत्ता चादे राज-सत्तात्मकः प्रजा-सत्तात्मकः 
राजग्रजा-सत्तात्मक अथवा क्रिसी भी प्रकारकी हो, शासना- 
न्तग॑त समसत क्रियार्जोका दायित्व उसीपर होता द ! शासनके 
धर्ममूलक दोनेसे प्रृत्तिका निरोध ओर निडृत्ति या अनासक्ति- 
का पोपण होता रहता दै । अतः राजा-गप्रजा दोनोमे ुख- 
समृद्धि ओर शन्तिक्री अभिदृद्धि होती रती दै । अधर्म- 
मूक शासनम निदन्तिका निरोध ओर प्रृत्तिका पोषण 
दोता दे; अतः परिणाम दोता दै--कामः क्रोधः छोभः दुःखः 
देन्य, अशान्ति इत्यादि । धर्म॑दी आय॑कि राज्यानुशासन- 
विज्ञानकी आधारशिला दे ! राम-राज्य आद्यं धर्ममूलक 
राजगरासनका प्रतीक है । भारतमूमिके कण-कणमे राम- 
राव्यक्री विभूति अन्तर्दित ई; परंतु पश्चिमकी अधर्ममूख्क 
मरदततिके अन्धानुकरणके मोदसे विमुग्ध नर इुःख-दैन्यसे 
चुटनेके स्यि दुःखद मागको ही प्रश्रय दे रहा है । यद्‌ सवसे 
डी विडम्बना दै । भारतीय रम-राञ्य-शाखन-पद्धतिे 
ईश्वरत्यकी प्रविष्टा दै । भ्नराणां च नराधिपम्‌, प्रामः 


शखश्धतामष्टम्‌ इत्यादि भगवान्‌के स्मुखसे उच्चारित वाक्य 
इस दिः्मे निरन्तर प्रकारा दे रदे दै । धर्ममूरक शासनम 
व्यवस्था स्थापित करनेके स्यि शुद्धः धामिक भावसे, अनासक्त 
भावसे युद्धादिमें प्रदत्त दोनेपर भी दुर्भावनार्णे नदीं सताती । 
भगवान्‌ने अजजुनको इसीच्ि समन्नाया था-- 
यस्य॒ नाहंङृतो भावौ बुद्धिर्यस्य न दिप्यते । 
हस्वापि स इर्मल्छिकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 
( मीत्ता १८ । १७ ) 
राम-राज्यकी महिमा अवर्णनीय दै । उसका पूर्णं परिचय 
प्राप्त करनेके खयि रामायण-महाभारतादि आरं मरन्थोका 
अवलोकन करना आवदयक दै | परत केव परिचयमात्रसे 
क्या होगा । समस्त दुःखोसे मुक्ति पानेके चयि राम-राज्यकी 
स्थापना दी एकमात्र उपाय दै । इस महान्‌ यज्ञम सफल्ता- 


प्रा्िके ल्थि त्याग, तप आदि तो आवश्यक द ही; किंतु 
सवसे अधिक आवद्यक है--मगवानूकी सत्ता; शक्ति ओर 


कृपामे अट्ट शद्धा ओर अनन्य विश्वास । श्रद्धा ओर 


विश्वासे दी दमे वह वल मिल सकेगा, जिससे हम वर्तमान 


दुःखद्‌ विधानोमे परिवतंन कर सके | महामागवत महात्मा 
गान्धीने प्राणोकी वाजी खगाकर सन्मार्गका प्रदर्शन किया दः 
यदह जगद्धिदित है; तथापि अभी मोहनिद्रा भङ्ग नदी हयो रदी 
दे | जीवनका वह सवौदय-दिवस होगा, जिस दिन हम 
सर्वात्मना अपनेको भगवच्छरणमे अर्प॑णकर उपासनाकी 
आगसे स्यं मगवानको इतना द्रवीभूत कर देगे कि उन्हे 
अपनी-- 

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पञ्युपासते । 

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

( गीता ९।२२ ) 

--इस प्रतिक्ञकरी पूरतिके द्वारा राम-राज्यकी स्थापना करनी 
ही पड़े । समस्त प्रजके योगक्षेमवहनका यह सवर्प दै । 
दिदू-संस्छृतिके आदरं शासनविज्ञानका यह रहस्य दै । 





भारतीयोकी निष्कपटता 
'मारतव्षके करदो व्यक्ति वकि साधु-सं्तोकी दी मति रहते आये दै--सहजरूपसे सरल, कैपट- 


रहित ओर शछणरहित । 


--प्रो° पी° जो्जं 


---- थ - ^ ~ 


% सर्व भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िदुःस्वभाग्मवेत्‌ # 







70112781 1 1 | कंदना दै कि पूर्जन्मके तपकरे कारण दी व्यि 
जा दोता दै । पिछले जन्ममे वद जैसी तपस्या करर चुका दोता 
है, उसीकरे अनुरूप वह साच्विकः राजसी या तामसी दता 
ह। जो राजा साच्चिक्रि तप क्रिये दोता दै वद्‌ धर्मनिष्ठः 
प्रजापालः यज्ोका अनुष्ठान करनेवाल्ः यात्रुविजेताः दानी 
क्षमावान्‌, श्रूरवीरः निर्छमी तथा विप्य ओर व्यसनेसि 
विरक्त होता दै ओर वद साचिक राजा अन्तसमयमे मोभ- 
को प्राप्न होता दै-- ४ 
नृपः खम्राक्तनाद्धुते तपसा च सदीमिमाम्‌ 1 
सास्िकं राजसं चैव तामसं तरिविधं तपः। 
यारक्‌ तपति योऽत्यर्थं तारग्भवति स नृपः ॥ 
यो दहि स्वधमनिरतः प्रजानां परिपारूकः। 
यष्टा च सर्वयक्लानां नेता शघ्रुगणस्य च। 
दानशौण्डः क्षमी श्चूरो निभ्सटटो विषयेष्वपि ॥ 
विरक्तः सा्विकः स हि नृपोऽन्ते मोक्षमन्वियाद्‌ । 
८ श्युक्रनीतिसार १ 1 २० २९-३१ ) 
इसी प्रकार नारद तथा कात्यायनने भी राजाके ल्ग 
चतलाये दै | किंतु कौटि्यने अपने अर्थगाख्रके "मण्डल- 
योनिः नामक च्ठे अधिकरणमे अत्यन्त विस्तारसे विचार 
किया दै । उनका कटना दै करि प्याजाके १६ आभिगामिकः 
८ प्रज्ञकरे, ४ <त्साटके तथा ३० आत्मखंपत्‌के गुण है, जिनमे 
मदाक्ुटीन; माग्यदाटीः मेघावी; वैवंयाटी, दूरदर्गीः 
धार्मिक; सत्यवादी; सत्यप्रतिज्ञः कत्त, महादानी, मदान्‌ 
उत्साही, लिप्रकारीः दृदृनिश्चयः, समीपवर्ती यजाओको जीतनेमें 
समर्थः उदार परिवारवाला ओर शालमर्यादाको चादनेवाल-- 
ये राजाके १६ आभिगामिक गुण ईै- 
मदाङ्रीनो दैवुद्धिः सष्वसम्पन्नो वद्धदर्यी 
धार्मिकः सत्यवागविसंवादिकः कृतन्तः स्थूकूकक्षो महोत्साह्योऽ- 
दीधसूत्रः शक्यसामन्तो द्ठबुद्धिरकचुद्रपरिषत्को विनयकाम 
इत्याभिगामिका गुणाः| ( कौरिल्य० ६।१।३) 
शुश्रूषा; श्रवणः ग्रहण; धारणः विक्लानः ऊहापोह; त्व 
तथा अभिनिवेश--ये आर प्रज्ञके युण है । चौर्य, अमर्ष, 
ग्रता तथा द्षता--ये ४ उत्छादके गुण द| इसी 
प्रकार आत्मसंपत्के विषयमे कौरिल्य कते है कि 
धवाग्मी ( यथःपूरणं मापण करनेमे समर्थं ), प्रगट्म 
( घमा बोर्ते समय कम्परदित }; स्यति, मति तथा 
2 युक्तः उन्नतचित्ः संयमी; दाथी-घोदे आदिके 


मनन निषुण) ज्ुकी विपत्तिमे चदाईद करनेवाल, ८ 


अपनी विपत्तिमं चेनाकी रक्ता करमेवाला; किसके द्वार 
उपकार या अपकार व्यि जानेपर उसक्रा प्रतिक्रार कै 
वालः ख्गादीलः दुर्भिश्च ओर सुभिक्ष आदिमे यनादिक 
टीक-टीक विनियोग करनेवान््र, छवी यर्‌ दूरी सोचने- 
वाख, अपनी सनक्रे युद्धाचित देयाः काट; उत्ह, सक्तिः तण 
कार्यको प्रधानतया देख्यनेवान््रः खन्धिके प्रयोगां सममन 
वाद्यः प्रकाल-युढ आदि करने चतुर, सुपात्रको दान देन- 
वाद्यः प्रजाको कए म पर्ुचाकर ष्टी गुप्तरुपमे कोप्रको 
चदढानेवाचा, युके अंद्र फरगया-चूत आदि व्यसर्नाको देख 
केर उत्रपर तीश्णरस आदि प्रयोग करनेन शरमर्थ अपने 
मन्वको गुप्त रखनेवाल्यः दीन पुर्पोकरी दसी न उद्ानिवान्यः 
ट्दी ्भौदि न करके देखनेवान्यः काम, कोषः ल्मेमः मोदः 
चपलता, उपताप अर पञ्चन्यस सद्‌ा आगे गदनेवाल्यः प्रिव 
चोत्पनेवात्यः खमख तथा उदार भाप्रण कररनेवास गीर वृ 
के उपदेद् तथा आचारा माननेवाखा राजा दोना चष्ठिये । 
ये दी रजाकी आत्मसंपत्‌ ई६--( कौ० ६ । १ । ४--६ ) । 
ध्मत्स्यपुराणः तथा 'मदामारतम्मे भी ये च््चण छख सश्ेपमे 
तया कुख विस्तारपूर्वक कटै गये द | 
ध-रालाके दोप 

नारदजीने कदा ३ क्रि नास्तिकता, मिय्यामापणः क्रोधः 
प्रमाद (अकर्तव्यका आचरण ओर कर्तव्या त्याग); 
दीर्ध॑सूत्रताः ज्ञानवान्‌ पुच्पोसे न मिलना, आच्छ; इन्रिय- 
परायणता, अकेठे दी खमस्यार्योपर विचार करना; अनमिश्च 
लोगोके साथ मन्त्रणा करना? मन्त्रणा निश्चित कायाका 
आरम्भ न करना; मन्त्रणाक्रो गुप्त न रखना, माद्नचिकि 
कार्या प्रयोग न कराः ओ९्‌ एक दी साय बहुतरै 


शनुओकि साथ विरोध करना । राजाकरो परीनापूर्वक इन चौदद 
दोरषोखि वचना चादिये-- 


नास्तिक्यमच्धेतं क्रोधं प्रमादं दीर्घसूत्रताम्‌ । 
खदशंनं श्षानवतामारुस्यं पद्धनरत्तिताम्‌ ॥ 
एकचिन्तनमर्थानामनर्थप्तेश्च चिन्तनम्‌ । 
निश्चितानामनारम्भं मन्त्रयापरििक्षणम्‌ ॥ 
मङ्गखाद्यप्रयोगं च प्रद्युत्याच्‌ च सर्वतः) 
कच्िष्वं चजंयस्येताच्‌ राजदौोषांश्रतर्दश ॥ 


( मह्य० समा० ५। १०७--२०९) 
५-ज्योतिप-्ासरातुसार राजाके रक्षण 


'ृद्धपरागर, का कदना द किं जन्मङरुण्डटीमे चिकोण 
५; ८ )-यान ल््मीके ई तथा केन्द्र ( २; &# ७ १५ 


#% दिद राज्ञाके ङश्षण ओर कतव्य # 


--य्हो विमेषतः ४ | १० करा माव है ) विष्णुके खान 
द । इन मावोके स्वामिका परस्पर सम्बन्ध होनेसे राजयोग 
दोता दैः यिढोयतः नव्रमेलल-द्गमेरके संयोगसे राजा-- 
राजाधिराज होता दै-- 

च्क्ष्मीस्थानं च्रिक्रोणिं च विष्णुस्थानं च केन्द्रकम्‌ 1 

तयोः सम्बन्धमात्रेण रजयोगादिकं भवेत्त्‌ ॥ 

कर्मेदास्य तु योगेन राजा साचिन्यताभियात्‌ । 

केन्दधर्डेशयो्योगि राजा यै राजवन्दितः ॥ 

घर्मक्माधिपौ चैव व्यत्यये तायुभो स्थितौ । 

यक्ते तदा वाच्यः सं्वसौख्यसमन्वितः ॥ 

( ° पा० पू० खं राजयो° २८ । ३७-४० ) 

वरादमिदिरका करना है फि मङ्ग; दनेश्चरः सूं 
ओर वृहस्पति-- ये चाय ग्रह अपने उच खानोमे.खित होकर 
व्यम सितदो तो राजा होता है । इन्दी चारो ग्रहोमेसे 
दो ग्रह अपने उच खानेमे खित होकर आपसमे प्रत्येक 
स्पर्ग सित हो ओर चन्द्रमा अपने खानमे खित दोतो 
राजयोग दोता दै-- 


चक्राक॑जाकैगुरुभिः' सकरस्तिभिश्च 
स्वोच्चेषु पोडदाचरपाः कथितैकरुगने । 


दैकाश्चितेषु च तथैकत्तमे विरग्ते 
स्वक्षेत्रगे शदिनि षोडदा भूमिपाः स्युः ¶ 
५ ( बृहञ्ना० राज० ११1२) 
याण्डव्यक्रा कना है करि मकर रारि ख्यममे सित दो 
ओर उसीमे ठनैश्वर दो तथा मीन रारिमे चन्द्रमा, मिथुनमे 
मङ्गल. कन्यामे बुध ओर धनमे वृहस्पति हो तथा सूर्य 
जौर शछक्र--ये दोनो कदी भ सित हो तो इस योगम पैदा 
दोनेवाखय व्थक्ति इन्द्रके समान राजा होता दै- 
खगे रग्ने सौरस्तिमिदुगगतः शीतकिरणः 
छंजो युग्मे नार्या श्रदाश्रतसुतश्चापधरगः। 
गर्दै तयेज्यार्कावभिमतगतौ चारवदातः 
प्रसूतौ यस्यासौ भवति नन्पः शक्रसख्णः ॥ 
जातक-पारिज तक्रा मत द फरि कन्या; मीनः मिथुनः 
वरप्रः सिंहः कुम्भ ओर धनमे सव ग्रह॒ थित दहो तो वह मनुष्य 
च्छा यनस्वी एवं प्रतापी राजा होता दे तथा उसके पास 
चतुरद्धिणी सेना होती दै-- 
कन्यामीननयुग्मगोहरिधनुःकम्भस्थिते; खेचरैः 
सेनामत्तमतङ्गवाजिविपुखो राजा यदास्वी भवेत्‌ ॥ 
व (जाग्पा० ७।१) 


ददि° सं° अं० ५०--५१-- - 


९ 








सारावलीकी उक्ति दैक्रिएक मी रह्‌ परमोचका होकर 
वर्भोत्तमांनमे हो ओर वली मित्रसे च हौ तो जातक राजा 
रोता दै-- 

एक एव खगः 

वकवन्मित्रसंच्ः 


स्वोच्चे वर्गोत्तमगतो यदि \ 
करोति पृथिवीपतिम्‌ ५ 


फलदीपिकाकारका मत दै फि जि्तके जन्मसमय जो 
ग्रह नीन्व शिम प्राप्त दो, उस नीच रारिका खामी सा 
उस ग्रहके उचचद्ानका खामी कनसे या चन्द्रमसे केन्द्रमे स्थित 
हो; वद धर्मात्मा ओर चक्रवती राजा दोता दै-- 
नीचे तिष्टति यस्तद्राभितगरहाघीदपेः चिरद्याद्यदा 
चन्दराद्रा यदि नीचगस्य विह गस्योचक्षेनाथोऽथवा । 
केन्द्रे तिष्टति चेत्‌ प्रपूर्णवि भवः स्याचक्रवर्ती यपो 
घर्मिष्ठोऽन्यमहीक्षवन्दितपदस्तेजोयदषो भाग्यवान्‌ ॥ 
जतकराभरणक्रा मत दै क्रि जिषकी कुण्डलीमे फोच 
ग्रह अपने-अपने उच्मे वेठेदो तो वह्‌ सवंभोम (चक्रवर्ती ) 
राजा दोता दै-- | 
नभश्चराः पञ्च निजोचचचसंस्था यस्य प्रसूतौ स तु सार्वभौमः । 
( जातकाभ० ६। १३२) 
पराशरजीका मत दै कि 'नवमेश ओर दमेस-ये दोनो 
पारिजातारमे प्राप्त दोकर भोग करते हो तो वह राजा खोकर- 
ि्नक होता है! यदिये दी दोनो गोपुरांशमे चले ग्येहों 
तो वह राजा राजाओसे भी वन्दित होता है ओर खारी 
पृथ्वीका पाठक--चक्रवर्ती होता दै । श्रीरामचन्द्र तथा 
श्रीकृष्णचन्द्रकी कुण्डलियोमे पोग्व ग्रह उचस्थ ये तथा हरिश्चन्द्रः 
मनुपुत्र उत्तमः वलि; युधिष्ठिर अदिकी कुण्डकियोमे नवमे 
तथा दशमे परस्पर सम्बन्ध रखते दए. गोपुरंशको प्राप्त 
ये| नागार्जुन ओर विजयाभिनन्दनकी कुण्डलिपरमे भीये दी 
योग रहेगे । भगवान्‌के सभी अवतरोमे ये दी ग्रह प्रथम 
देवलोकाशमे प्रास्त हुए होते है । द्वितीय देवटोकांशमे 
इल्द्रादिकोका तथा प्रथम एेरावतांशमे स्वायम्म्ुव मनुकरा जन्म 
हुमा था ।' 
अस्मिन्‌ योरे दरिश्चन्द्रौ मानवश्चोत्तमस्तथा । 
विनो राजा अन्ये चैव तु चक्रपः ॥ 
को युगे ठु भविता तथा राजा युधिष्ठिरः ! 
वितता दादिवाहश्च त्तथा चिजयनन्द्नः ॥ 
नागाजुनस्तथा = भूपस्तदन्थे चैव गोपुरे 1 
पारावततंशकेऽन्ये च जाता मन्वादयस्तथा ॥ 














३९९ ‰ कर्द भद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखभार्भवेत्‌ + (९ 
देवखोके तु प्रथमे हरेश्रैवावतारणस्‌ । सन्यत कट्ागवा दकि जिस्के दाथ-पंरोमि दार्वी, टतः 
सल्खयादिकत्किपर्यन्ताः सर्वै वरगेद्धिवा मताः ॥ त्स्य; पुष्करिणीः यकु जीर वीणं चह दरः वद्‌ गज 
दितीये वेवखोके तु सेयाश्चन्द्रादयः परे । होता ट-- । 


टेरावते च प्रथमे जातः स्वायम्भुवो मनुः ॥ 
८ ब्हत्पारादर दोरा० पृवीभाग० २८ । ४! ४८) 
राज्यकी प्रि कव होगी; इसका वर्णन करते दृष्‌ भगवान्‌ 
गर्गाचार्य कटते किलो कर्मस्यद्ोयाल््यस्य दहे या 
जो अत्यन्त वटी दोः उसीकी अन्तर्दगमि राज्यकी परि 
होती है-- 
च्यः कर्मगो वा स्याद्रधवा प्रवद्धाऽपि यः| 


स॒ स्यात्स्वान्तटंदाकाले राज्यदः प्रचो यदा ॥ 


६-राजाके साघरुद्रिक रक्षण 

जवर मगवती श्रीसीताजीने दनुमान्‌ जीसे पूषा क्रि "भगवान्‌ 
सखम ओर ल्ध्मणकी आति कैसी दै ? तवर टनुमान्‌ जीने 
ठीक सामुद्रिकं रीतिस्त भगवानके खल्पका वर्णन प्रिया | 
लापते कट्या कि “उनके तीन अद्ध मजवृत हैः तीन वे ट 
तीन वरावर ह तीन ऊचे हं, तीन खट दुः तीन चिक्रने 
तथा तीन गम्भीर हं! 

त्रिस्थिरखिग्रम्वश्च च्रिसमचस्तिषु चोन्नतः। 

त्रिततान्नस्त्रिपु च लिग्धो गम्भीरस्त्रिु निव्यक्षः ॥ 

(वा० रा० मु० ३५॥। २७) 

ससुद्रिक-स्ाख्रमे वतद्यया गया ह करि राजाकी जोव 
कराई ओर मुद्टी भजवूत होती द । भोटः मुख ओर व्राहु ख्वे 
होते दै । केयाग्र, वाहु तथा वृपरण वरावर दोतते दै । वक्षःखल, 
नाभिका अन्तिम भाग ओर उदर ऊचे दोते ह| नेत्रोकरे कोने 
नख ओर हाथ- ए सट होती दै 
लथ-परक्री रेखा; सिरके वाक तथा मणि चिक्रने दते है एवं 
खरः चाल ओर नाभि गम्भीर होती दे! भगवान्‌ श्रीरामकर 
इनं स्थी ल्ध्णेक्रो दनुमान्‌जीने संनेपमे वर्णन करिया था-- 








उर मणिचन्धश्च सुष्टिश्च नृपतेः स्थिराः। 
ग्रख्म्बण यस्य स धनी त्रयो भुञ्ुखवाहवः ॥ 
केलाग्रं ब्रपणं जानु समं यस्य स भूपतिः। 
नमभ्यन्तःङ्षिवक्षोभिरूत्रतैः धित्तिपो भवेत्‌ ॥ 
नत्रन्तनपाण्पङन्रितेसताग्रखिभिः सुखी । 
स्निग्धा भवन्ति वै येषां पाद्रेखाः दिरोरहःः ॥ 
तथा ङिद्धमणिस्तेषां महामाग्यं विनिदिेव्‌ । 
-स्दरे गता च नाभौ च गम्भीरः स च ज्नास्यति ॥ 


वाऽध्तपव्ारणो वा 
वैसारिणः पुष्करिणी ग्परणिर्व 1 
दीणा च पाणौ चरणे नराणां 
ते स्युनरणामयिपा वरेण्याः ॥ 
धजिखका गोच भिर; चौडा मस्तकः कर्णान्त-यिस्तार 
नील फमट-सटय नेव ओर्‌ घुटनेत्तक खी भुजादोः चद मरे 
नृमण्टल्फा सवामी दानाद्‌ । 
सुदत्तमायिम्तु 


चद्ारणा 


वि्ाटभाट- 
श्चाकर्णनीरोत्पटपनच्रनेन्नः । 
जाजलुवाहं पुरुपं तमाहू- 
भूमण्टलान्ण्डल्मार्यवर्चाः ॥ 


'अयिपुराणन्के २४३ अन्यायप तथा (ठन्दपुराणः 
काशीखण्डः पूर्वमागके लौटस्नण-वर्णनाध्यायमे सजा शौर 
रानियेके ख्छण विस्रस चिते गये दृ । जिन्नातुर्भो रो उर्वीं 
देना चाये | अठलर्मेः जे8। राजक प्रधान ट्ण वताय 
गया टै, उसरी तपस्या दी उसके राज वका कारण दती है । श्युक्र 
क्रा वद्‌ कना विच्छ टीकर दै फि "अपने पूर्नन्पक तपकरे कारण 
टी व्यक्ति राजा चेता ट्‌ 1: अपने यङ्क रजार्योम खायन्धुव मनुः 
ध्रुवः प्राचीनवर्हिषः इध्राकुः मुचुकुन्द, विदेहः गाधि. रुः 
अम्बरीषः गयः, सगरः मान्धाता, अलक; रन्तिदेवः वलिः 
अमूतरयः दिर्खपः चिवि, प्रहुदि एवं विभीप्रणदि ही प्रं खनीय 
ह! यद्‌ खट दै किधमं तथा नके करण राच्वश्र व्यक्ति 
भी रान्याष्द्‌ दो गगरे हः उककरे भिपरेत धर्पभ्र्ट होनेषर 
राव्यारूढ मी राव्यच्युत द्योता देखा गया दै-- 

वदहवोऽविनयाद्‌ स्रष्टा 

वनस्य्ैव राज्यानि 


राजानः सपरिच्छदाः 1 
विनग्रास्तिपेदिरे ॥ 
( मत्छ० २१५ 1 ५3 ) 
यहो विनयः चाब्द्‌ इन्द्रियजय" का योतक है 
विनयो होन्द्रिजवस्ेयुंच्छः पाल्येन्सहीस्‌ । 
( अक्चि० रामोक्तनो० २३८१३) 
भगवानूकी जरणागति तों सव॒ धमि श्रे दै ओर 
विन्नेषक्रर आजक्च्के युगमे तो एकमत्र यही धमं वच रहा 
है; अतएव रजके लि्यि तन-मनसे मगवच्छरण होना ही प्रषुख 
कर्तव्य होना चादिये ! यदि राज्यपारके नगम वह भगवान्‌- 


+ संस्छृतिक्छी मीमांसा # ` 





न ------------------------------------~---~-~------------------------- ~ 


कत भूलकर वेन य। रावण-सा आचरण करमे लगता है, तव 
"म विपुल संपति प्र्॒तद्रं | गई रदी पाई विन पाई] दो 
जतीदे। 
७-राजाका कतैव्य 

साधारणतया रजकि गोग लश्चणोमे दी उसके कर्तव्यकी 
वर्चा भी आ! गयीहै । उसके कर्तव्ये विस्तृत व्णैनमे पूरी 
राजनीति द्यी आ जाती है । 'मत्यपुरणः के २१५ वे अध्यायमे 
अत्यन्त संश्ेपमे राजके कर्तव्यक्रा चिन्वार है । फिर 
उन्तारीस अध्यायोमे उन्दीका विस्तर है । पर प्रधानतय। रजक्रा 
कर्तव्य ध्पर्मर्षणः ही है । सनी शास्नो; इतिदस-पुरणो तथ। 
राजनीतिके अन्थोमे दसीको विस्तारसे बतलाया गया रै । 
सख्यम तो धर्मरक्षणके अतिरिक्त राजका कोई अन्य 
कतव्य ही नही होता । यही कारण दै फरि हरिन 
अदि राजाओने धपैके कारण रज्यश्रीतङकनो व्याग दिया । 
चिन्दे मगवानूने बुद्धि दी दै वे वूरतफ़ पिचार करते दै; फिरवे 
समद्र चेते टे फि इस नश्वर विश्वमे आजत्तकर कितने राजा हुए 
ओर चले गये--यह प्रध्वी रितनोकी हुई ओर भाय निकली 
अव्र ऊनर्मेसे वहुत-से राजाओके नामतक्रक्रा पता नदी दै, इचि 
अधर्माचरणकर लोक--भगवान्‌ तथा महत्माओकरो क्यो 


२९५ 


असन्तुष्ट भिया जाय १ इसके अतिरिक्त समय पर्णते ही 
भगवान्‌ तो धर्षृकीर्नां करा ही लेते है} उन अधार्मिकोकी 
वादमे निन्दाभी कप नही होती । इसस्ियि मगवान्‌ रामने ठीक 
ही कदा है रि कोई भी बुद्धिमान्‌ राजा इम बातोको सोचता 
हुआ पापाचरण न करेणा-- 

आचिन्याधिपरीताय अद्य श्वो वा चिनाश्विने। 

को हि राजा शरीराय धमौपेतं समाचरेत्‌ ॥ 

( भरि २२। १२) 

'्आधि-व्याधिसे ग्रस तथा आज या.कठ दी.नष्ट होनेवाे 

इस गरीरक स्यि कौन राजा धर्म॑विरुद्ध आवरण करेगा ।' 


वाता्नविश्रममिदं वसुघाधिपत्व- 
सपातमात्रमध्ुरा विषयोपभोगाः । 
भ्राणास्वृणाग्रजलचिन्दुसमा नराणां 


ध्मः सदा सुदो न विरोधनीयः। 


ध्यह पृथ्वीका आधिपत्य हवामे उडनेगाठे वादके 
समान हैः विपय-मोग केवल आरस्भमे ही सधुर ख्गनेवादे 
है, प्राण तिनकरेके अग्रमागमे खित जल्यिन्ुके समान दैः 
धमं ही मनुप्योक्रा सनातन सुद्‌ है, उसके विपरीत जाचरण 
नही करना चाहिये 


। स्थ 
- संस्छृतिकी मीमांसा 


(ठेखकर--डा० श्रीजयेन््रराय म° दूरका, पम्‌०ए०) डी ०पत्‌-सी ०, विघावारिपि ) 


“संस्कृतः ओर (संस्कारः शब्द पुरातन जर वटुशास्रप्रयक्त 
टै ¦ संस्छृतिः शब्द्‌ इनकी अपेक्षा नया दै | अमरफोश अथवा 
आप्टेके क्रोशे यदह नही है । अओ्रेजी (कल्वरः ओर 
'सिविलिजेगनः शव्दाक्ा अर्थपरिचय करनिके स्यि इस 
रब्दका प्रयोग टोता है; परंतु इन अगेजी शब्दोका अर्थभी 
ख॒निध्ित नदी दै । इसी पकार स्संस्छृतिः शब्दका अर्थं भी 
प्रवादी है| इसकी कोई चाख्ररूद परिभाषा नही है, पर 
परिभापा घनानेका प्रयल है । ेसी दी परिख्थिति श्दिदूः ब्दी 
भी है । संस्कारौ सानव-समाजके खयि पुरातन रब्द्‌ (आर्यैः 
य। । सिन्धु नदीके समीप या पारा देन सिन्धुखानः 
दिदुस्थान ( अथवा इंडस नदीके नामपर इेडिया ) कया 
ओर वेकि स्मेग दद्‌ कदव्मये । इस प्रकार पद्‌ शव्द पर 
प्रत्यय हे ! परेतु इस समय यद बहुत रूद्‌ ओौर बहुत व्यापक 
छे गया हे । तथापि दसके आज भी देदावाचकर; जातिवाचकर 
ओर धर्मैवातचक--विभिन्न अर्थं क्रिये जति ह | 


देयकी भषाओमे सामान्य रूपसे इन शन्दोका जस। 
प्रयोग होता है, उसपरसे अर्थ-मावना करके यो कद सकत 
हे कि श्मः द्ध अथवा सुसम्बद्ध करनेकी जो क्रिया है, 
वह है संसारः ओर जिसका संस्कार होता हैः वह द 
-संस्कारी । संस्कार-सघ्ुच्चयक्रा खायी माव ह संस्कारिता । 
देशगत य। समाजगत संस्कारितका व्यापक प्रसार दै-- 
संस्कृति । इसी अर्थ॑मे दिदू-सस्कृति, वूरोपीव संसृतिः 
बरह्मण-संस्कृति इत्यादि पयोग क्रिये जति है । हिद शब्दको 
म यदि धर्मैवाचक़ अर्त्‌ घर्म्रधान ठभणवाल मने ओर 
धमको चिश्रि्ट यासर-परन्थोद्वारा उदित ओर निधित समसत 
जीवनक पुण्य मागं समननँ तो द्द्‌ जव्दमे जैनः सिल; 
देवसमाजी, ब्राह्मतमाजी, बड आदि नदी समा सक्ते; क्योकि 
इनकी धममा्ग करी मीमा ओर नियमादि पृथक्‌ है, विचार- 
पद्धति भी भिन्न ह । केन्द्रीय व्यवखापिकरा परिषदुमे एक 
सदस्यने एक बार कदा थाक्रि हिंदमे जो वसते दै, वे- 
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आ जागे । इसे अतिव्यति दोप दोगा । र्दः गच्द्को 
जातियचकर कटे तो अन्यासि दोप आ जावगा; क्योकि 
मथारः कोट, मील भी दद्‌ कदलि दे ओर आचरं जातिर्यो भी 
दू कदलती द । दिद" गव्दक वत्त (प्रेस ) विस्तृत करनेके 
स्यि राष्रवादी बरौ, जैनः सिखः व्राह्मसमाजी इत्यादिको 
दमे परिगणित करना चाहते हं । पर एसा करनेसेर्िदू या 
दिदूघरमं अथवा दद्‌ -सनकरतिका कोई थाथी सिदध स्वरूप नदीं 
रहता । कारणः इनमेमे कोटं दे बी-देवताओको नदी मानता; कोई 
वर्णव्यवस्धा नदी मानता ओर कोई धर्मशा्रका ईश्वरोदित दोना 
नदी मानता । क्रितने चतारः, मन्ना, श्राद्धः तीथं आदि 
नही मानतः जो हिदू-समाजके व्रिगेप्र चह हं ¡ अतः सव्र 
दष्ियास दिन्वार करके दिद गब्दकरा अर्थं दम टस प्रकार 
कर सकते दे क्रि वेदादि-ाख्रोदित धर्मव्यवस्याका जो 
अवद्म्बन करताद्ैः वदी रदृ दै, पेते हिंदु चना दुभा 
समाज दिदू-तमाज है चौर एेसे समाजमे ओ संकृति व्यापकं दैः 
वदी ्दिदू-सस्छ्ृति हे । इस प्रकार यह कदा जा सकता दै फर 
हदु -संसकृति वेदादि सनातन धर्मदार्लौपर फलित होनेवानयर 
संस्कृति है; ओर वेदादि गाल मानव-जातिके पुरातन 
मोलिकि पुण्यय्रन्य दोनेसे यदी संस्कृति पुरातन संस्कृति, 
मानव-मंस्ृति ओर सनातन संस्कृति है । 

संस्ृतिके स्यि कभी-कभी स्सम्यता राव्दका भी 
प्रयोग होता दै । दोनोमे यद भेद द फर संस्कृति मनुप्यके 
अखिल जीयनकरो संस्कारित करती दे ओर सभ्यतासे केवल 
बाह्माचार कुधित दता दै । संस्कृति जीव्नव्यापिनी चेतना 
हैः सम्दता यरीरपर धारण शिवि हुए आभूपग्र | इसी दृष 
यूरोपादि देदोके सुधारोको संस्केति न ककर सभ्यना कहा 
जाता है । संरृतिक्री भावना व्रहुत ऊँची होनेसे पञ्चमकार- 
प्रधान देनवाछोको संस्कृतियुक्त कदनेमे दिचक्र होती है । 
प्रतु एेसे कु देदोकी द्रव्यथक्तिः क्रियायक्ति ओर विजान- 
दाक्ति व्रिदार हानेसेये अपनी दही ब्रात दुनियासे मनवते 
ओर उच्चतर संस्छतिका आदर रलनेवलि देदोको पडे 
हए दे मानते ओर मनवते द । ये छोग एसी नीति 
चलते है, जिससे इन्दीकी सम्यताकी प्रनंसा दो ओर ये संसारम 
अग्रणी गिने ज्ये । इनकी ओरते पैरवी करनेवाठे इनके 
न्थक्ररामं कंडे विपव-सुखके साधनोकी अभिष्द्धिकोः 
कड्‌ सामान्य मानठ-जीदनमे वदती हई संकीर्णताको ओर 


कोड संहारक साधनोकी वहुरुताको दी नंस्करतिकी प्रगमततिके 
च्श्नण त्रतखते ह 


अथवा आर्व॑-संत्छति ददी सनातन यर पुगतन मंस्ृति दै 
सक्रतीद््‌ ] दस मनातन मानव-म॑स्छरतिके मम्बन्धरमे कु 
श्रमेक्ति निवारण परलेद्ी कर केना अच्छटहोगा ! चितन 
यूरोपीय ठेखर्कोनि पटले यह कद्यना की धी क्रि मानवति 
पचिः दनर यसे दस प्रष्यीतद्पर्‌ द | णर दमे पुरम 
ओर्‌ आधुनिक धिजान भी यद्‌ वन्ते ह प्रि मानव-त्नि 
परथ्वीतलपर करो वपसि इनी प्रकार चटी धावी दैः 
अर्थात्‌ यद्‌ सनातन मानमस्ति मी क्योटो क्पमि चली 
आवी षरै। टत वीच क्तिनि टी टल्य-पेर्‌ दो गये दह) 
उपर्यु्त ईसाई श्रमकरे कारण उन नेकफेनि मानव -दत्तिदासकरो 
पोच-छः दजार चपरम जकरडुकर अति संकुचित कर दिया द 
ओर प्राचीन रेतिद्ासिकर चिवर्णो ओर सत्य वटनार्योका 
अव्रिश्वसनीय कदकर उदा दिया दै । मनुष्व-बुदधिकी सौर 
कस्पनाकी दीनता ओर षामरता इतनेमे दी ध्यानम अ 
सकती टै कि आज्येसौ वप्रं पके जिन चीञाको अमम्मव 
ओर्‌ केवट काव्मनिक्र समद्रा जाता थाः वे ची्ज-रेडियोः 
टेखीवीजनः, अणुवरम आदि आज प्रत्यक्ष हदं । अतः दमारी 
बुदिकी वरिव्यार्वामे कोई सच्ची वस्तु या घटना यदि नहीं अति 
तो यद बुद्धिकी क्षुद्रतां दै, इतिहा अतय्यता न्दी 
दमरे पुराण-दतिदाखकारोका सत्यक्रा आदर्थं इतना महान्‌ 
र निर्मल था करि उन पुराणेतिद्यर्सोका पठन करनेवासरके 
चित्त भी सत्यक उपासक वन जाते है । हमारे इन पुरणेतिदान- 
अन्धो याध्वास्मिक्र; आधिदैविक ॐर आधिमीत्िक 
इतिदासका कभी स्पष्टता भिन्न-मिन्न सूपसे ओर कदी 
मिश्ररूपतते कथन किया गवा दै । इमी प्रकार लेोक-ल्ेकान्तर- 
करी कथर्पँ भी उनसे आती है फिर अनेको चुम ओर 
मन्वन्तरोमे उनका विस्तार होता दै । इन कथाओंकों 
समञ्चनेमे यह्‌ वात ध्यानम रखनी पडती दै कि इस सच्चे 
इतिहासम चिश्वके खायी तर्यौका विवेचन हुभा दै ओर इस 
कारण इसमे प्रयुक्त भापके दाव्द्‌ व्यक्तियाचक्रकी अपेक्षा 
जात्तिवाचक अर्थम अधिकतर प्रयुक्त देखनेमे अति द । 
इसमे यह होता दै कि राब्दोकी अभिधाक्तिसे लेकस्ञजन 
दोता हैः साय ही उनकी व्यञ्नादाक्तिसे विद्वान्‌ धिनस्न 
सरणागतिके मारंपर आ जति दे । उदाहरणार्थ; जगदीश्वर 
परमात्मा रिव अपने चिद्धि अर्थान्‌ दिश्वके पूजना 
आग्रह करते हे । इसमे तनी उदार भावना प्रतिष्ठित देख 
पडती है ! यह विश्व विद्वेश्वरका लिद्ध यानी चिद दै, यद 

ही दै । इसी प्रकार शवपर खड़ी चामुण्डा दर्यानकर क्या 


£ संसछतिकी मीमांसा ॐ -- 








उभिप्राय दै १ चामुण्डा चेतनागक्कि ई, जिनके व्रिना यह्‌ शरीर 
दावु है । इषपर चेतना दैवी वैठकर इ जीवित कृरती है; तमी 
वट्‌ चल्ने-फिरने, दौडने-उडने ओर काम करने लगता है । 
दख टदहका यदी मनोदर सत्य दै । 

मनुप्य-जातिकी मापये, इतिहासः ओर गण्ना- 
पद्ति्योकरो देखकर यद पता छगता है फरि मानवजाति 
मूख्तः एक दी थी | मनवः मेन आदि खन्द पुराणोमे 
सुरक्षित इतिदास तथा संख्याः वार इत्यादिका सम्य इसे 
वातक्रा मोटे तोरपर खमर्थन करता है । इतिदाससे मी यह प्रकट 
टै कि मानवजाति वास्यकरालमे वृत ही सरः, निर्मल ओर 
वरल्प्रान्‌ थी | प्रे युग-युगते जो परिवर्तेन होता गयाः 
उसके धर्मका अंस घटता गया ओर अधर्मका धंदा वदता 
राया । क्रितने दी यूरोपीय चिद्धानोने इसमे उल्टी दी भावना 
करके विक्रासाद्‌ अथवा उ्रान्तिवादकरी कल्पना की ओर 
यह मान दिया क्रि संसार उत्तरोत्तर अधिक्राधिकर उन्नति कर 
रहा है ओर हमल््ेग क्रिसी दिन उन्नकतिके रिखरपर जा 
वर्दैगे | पर पिले दौ महायुद्धोने तथा गती वर्तमान 
परिस्थितिने भी इन विन्वारोकी अयथार्थता दिखला दी दै | 
अव तो यहोतक अधःपात वद चल्मदैक्रि कोद भी मनुष्य 
अपने ही ५०; ६० यपरके जीवने संसारी अधोगति 
देख सक्ता दै । यह स्पष्ट दी समद्यम अता दै करि युग-युग 
घमैका हास होता है--यदह सिद्धान्त विश्वसनीय ओर बास्तयिक 
दै! यदतोसव्रजानतेदी द किं सपय; दया, तप ओर 
द्ौच--धर्मके ये चार्‌ पाद है ओर मोद; दुभ्ंग एवं 
मद--दन तीन अधर्माभोके दवाय उनक्रा हास होता दे। 
सत्ययुगर्ये अपने-जपने कर्म करफे सव्र छोग कृतछृत्य रहते 
थे } चरेतादुगमे दुरेि उनका परि्ाण करनेके स्थि धर्म खड़ा 
रहता है ¦ ह्वपर इन दोनेोसे चिचित्र दै--परस्यरभिन्न 
कौरव-गण्डवोके समान भक-वुरेका इसमे मिश्चण ॒रदता दै । 
ओर कलयुग तो कलि, कर्द ओर कुमत्तसे दी परिपूणं 
होता दै । आर्यं ऋपियोने युगोको यथार्थूपमै देखकर 
उनके वसेदीनाममीस्क्वेदं। 

दमारी रदिदू-षंस्छृत्ति यथार्थमे खनातन मानव-तंस्कृति 
है | चिदोय ब्रात इतनी ही दै फि दम अयोनि इस संस्ृततिको 
अंखण्डकूपमे सु्न्नतत रक्छा दै ओर अन्य छोमेनि अपनी 
सितिके अनुरूय इसका खण्डमात्र स्वीकारकर सन्तो, कर 
च्या है । इस प्रकार मिलः यूनानः वानिल्नः चीन; ईरान 
आदि देयो तया अनेक घर-षम्प्रदा्योकी विविध संस्कृतियों 
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निकली ओर दुनियामे फैरीं । इन विविध संस्कृतियोमे 
सव्यः दया, तप ओर पयिव्रताके आचार-गरिचारका 
रूपान्तर देख पड़ता दहै ! पर मुख्य तास्विक धति यह दै 
कि जरो ये चे न्यूनधिकरूयमें स्त्र देख पडते दैः वदं 
आर्व-संस्कृतिमे इन चरोकी महसार्ईमे उतरकर इनवः 
सम्पूर्णं आचर-चिनस्का आयोजन करिया गया है | दसीलियि 
अन्य छे्गेको यद्‌ वस्तु बहुत अद्भत माद्धम होती 
को उसे “अतिशयताः मानते दै, कोई चक्रित द्योकर 
चुप वेठते हैः कोई भ्रम अथवा जंगली आदशंका अवशेष 
या कस्पनाकी एक विचित्र सष्टि कहकर सन्तोप कर छेते दै । 
यथार्धमे आयेकी सव्यभूलक एेतिद्सिकर दणि कितनो तीव्र 
ओर असामान्य है, यह दिनमे तीन बार देशः कार ओर 
क्रियाका सङ्कल्प करनेकी रीतिते दी स्ट हो जाता दै । 
काठगणनामे खुभीतेके रर्‌टरूपर सवार न होकर प्रलयेकं दिन 
ओर मदीनेके ग्रहोके योगानुसार यथार्थं ख॒ष्टि-सत्वोसे काल 
निर्णय करनेबाटी प्रजाकी सत्यनिष्ठ क्रितनी ब्ट्वती हनी 
चाहिये । जिनकी संस्कृत भा्ामे सत्य; संयम ओर भक्ति 
दतनी भरी हु है कि कोई भापा उसकी वरावरी नही कर 
सकती? जिनक्री यदह भाषा लखो वपरसे एेसी दी प्रतिभाशाखी 
ओर जीवन्त है ओर जिनका सहित्य सव सदित्योमि 
अद्वितीय ओर अप्रतिम दै, उन आयेकी विच्याशषक्तिकी नाप 
जोख कौन कर सकता है १ अआर्योकी यह संसृति सरवर 
ह । इसय्यि नही करि यह्‌ हमारी संस्कृति दहै । वस्तुनः यद्‌ 
समस्त मानवजातिक्री संस्कृति दै ओर ईश्वरोदित याख्रोस 
प्रतिफलित हद है । मानवजातिक्री भू मापा सस्रत ईः 
मानवजातिकरा मृ जञानग्रन्थ वेद दैः मानव्रजातिकरा मूल 
सदित्य पुरण दैः मानवजातिका मृ धमं भरुति-स्मृति- 
प्रतिपादित आय॑म है | मानवजातिकी मृढ संस्कृति मन॒ 
आदि मदर्ियोद्यारा स्मृतियोमे निर्दि व्यवसावाली संस्कृति 

। इस संस्छृतिके इतिद्ास्के नमल दरप॑णवत्‌ तीन प्रधान 
ग्रन्थ द--रामावणः महामार आर्‌ भागवत | मानवजातिकी 
इस प्राचीन संस्करतिम पीठे क्रिस प्रकार धीरे-धीरे कालिमा 
आ गयी--इसका भी तथ्य इन प्रन्थोमे मिद्ता दै | 





समान्य दृष्टस देखते हुए कद सक्त हं भ संस्कृति 
तीन प्रकस्ी टदोती ई--८ १) ईश्वरप्रथान संस्कृति, 
(२) पुस्प-प्रधान संसरति ओर (३) नारी-प्रघान 
संस्कृति । ईधरप्रधान संस्छिमे सगुण विष ओर तप 


तथा त्यागा प्राधान्य दति द ! पुरस्प्रप्रधान संस्कृति 
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- रजोगुण विदे जौर तितिक्षा तया नौर्यका प्राधान्य दोता 
ट्रे । नारी-यधान मंच्छतिते तमोगुण पिनष यर मोद 
तथा भोगका प्राधान्य होत दै} अआर्य॑-संस्छति रश्वर-प्रधानः 
जर्मनी या डग्टेडकरी संर्छति पुर्प-प्रधान आर छरान्स 
आदि देगोकी संस्कृति नारी-प्रघान कटी जा सक्रनी दर| 
आर्य-संक्करति अथग रदिदू-स्छरति अथग वासविक 
गीत्या पुरातन मानव-मस्छरतिमे इश्वर दी परम आप्त ओर 


आन्य हद । ईशधरोदित गान्र आचार-यिचारके आप्त न्थ 
दर ओर उनम उदधोमित धर्म दही परम विधेय कर्तव्य टै 


द्रसकरे द्रवाय मनुष्य देहिक यीर पारटोकिक कल्याणक्रा 
अधिकारी दाकर सुखः गान्ति ओर समृद्धि अर्थात्‌ 
चतुर्विध पुष्यार्थं सिद्ध कर सकता दै | इम संस्कृतिमे 
^ चतुर्विध पुरुपार्थोकी रेकी व्यक्खा है क्रि ध्धर्मः प्रधान 
माधनं दै ओर मोक्षः प्रधान साध्य | इनके वीचमे (अर्थः 
( जीवनक्रा आवश्यक न्यबदार ) एसा होति व्‌ ध्धर्म 
अचिर हो ओर काम ( विपय-मोग) रसा दो रि वद्‌ 
-मोध्ः के अविष दी | उत संस््रृतिमे रागी-मकामीके 
चयि प्रवरृत्तिमागं ओर संसरसे धके हुए चिरागीके चि 
निदृत्तिमार्ग है । यद संस्कृति तीन काण्डेमि विभक्त है 
कर्मकाण्डः उपासन।काण्ड ओर्‌ ज्ञानक्राण्ड । संसारके रागी जन 
कमक्राण्डके अधिकारी हः विरागी नानकाण्डके अधिकारी 
ओर राग पं त्यागके व्रीचमे श्रूलनेवाले अधिकाय 
मनुप्व॒ उपासनाकाण्डक्रे अधिकारी है । आर्य॑-संसकरतिके धर्म- 
ग्रन्थ समस्त मानव-जातिकै हितार्थं होनेसे उनमे अधिकार- 
भेदका विवेक मुख्य है । जन्मभूमि, गुण ओर कर्मके अनुसार 
मनुरप्योमे प्रङ्तिकी विविधता होती दै ओर उसके अनुसार 
धमकी ओर उनके साथ आदयाकीः आचारोकीः बृत्तियो 
जर विचारभ्रेणियोकी विविधता आत मन्थेमि रक्खी गवी द 
इम अधिक्रार-भेदको अच्छी तरसे समद्नेके च्यि 
जरा गदराईमे उतरना होगा । अच्छे, साधु-असाधु, 
बधिमान्‌ ओर जडबुद्धिः सदाचार ओर दुराचारी 
वख्वान्‌ ओर दुव॑, चुर यौर सरल, विवेकी ओौर पामरः 
विद्धान्‌ ओर भखं-सव प्रकारके मनुष्य होते है। इन 
मको समान दी समञ्चनेकी मूल मुख्यतः ्रसकी क्रान्तिके 
समय ॒वूरोपमे चाद्र्‌ की गवी | ईश्वरो उडाकर उसके 
म्थानमे ्रीजनः ( बुद्धिवाद्‌ ) क्री प्रतिमा खापितकरी 
गयी । ईश्वरके साथ ईश्वरदत्त नाल्र भी गये ¡ गाल्र- 
ामाण्यके खानमे मनुष्य-बुद्धिका प्रामाण्य माना मया । 
अनर मनुप्यकी बुद्धि क्या कटनी वया निर्णय करती है--यह 





क्रमे जाना जाव १ जाना जाव मनुर््योको पृषक्‌ ! मनुष्यकरं मत 


यदि अद्ग-ञ्च्य दी ती उन वहुमत प्रमा 
माना जाव | प्रवेक मत्तक भृद्य क्रमे ओं जव्र १- समी 


मर्ते समान मृल्यक्रा समञ्चदर । क्योकि मच्यो थस 
जा नहीं सक्ता] इस श्रफार सव मनुर्पयोको ममान मानने 
ग्रत आयी । पीठे व्यवटारमे यर दिचारमे गदे निद्रा 
अन्यवटार्यं यौर्‌ अणक्य चने च्या । साम्यवादियेरी, 
आर्थिक समानतावादी मोग्मे संस्कृतिके निम्नस्तरके ( नेम 
अमेरिकाकी रेड दउंदियन-जेमी जत्तिके ) ल्टोगेकिं साथ 
प्पक-सा वर्ता क्रर्ना कटिन दो गया । अखिट पूजीवादी 
यूरोपीय चक दगमगाने खगा । तव समानतके अर्थे 
गन्द होने स्तरा | क्सीने कदा फि राजनीतिकं मत 
देनेभरकी यद समानता हेः क्रिमे कदा किं आर्चिक 
संपत्तिकी समता दहै ओर फिसीने का क्रि विकास्के व्यि 
अ्वंकारक्री समता दै । ओौर भी अनेकानेक अर्थम 
दरतपर च्टने स्तरो । पर भिस्कै मृच्मे ही नम चप्लदैः 
उसक्रा कटौ टिकराना स्मेगा ? अमीतक कोट समाधान ना 


हुआ; मामला उक्ता ही जा श्रा ट । त्रिगुणात्मक 
जगतूमे एक-एक वस्तु यर एक-एक व्यक्तिकी विदोप- 


विदोष सचा ह आर भिन्नता दी उनका प्रधान च्छणदै। 
इन भेदोम॑स दोकर परमास्मतच्यमे अमद साधन करनाः 
यदी आर्य-संस्कृततिके संत्कारी मानवकी साधना ध्र 
श्रद्धामयी उपासना है । । 
जीव भगवानकरौ ओर गतिमान्‌ 
प्रगतिः धमं तथा अधिक्रारयुक्त सदाचार 
ओर यदि विक््ध दियामें गतिमान्‌ हो तो उने 
एतन अथवा दुराचार कटा जायगा ] प्रत्येकं जीवकी 
स्थिति अन्य प्रस्येक जीवसे प्रथक्‌ है। इसीसे एक्के 


टा तो इसे 
कटा जायगा 


च्वि जो आचार प्रगति या उच्नतसिक्रा साधक दौता 
(= क दे क न 
दैः वही दसरेके स्मि पतनरूप हो सकता दहे । कोई 


गरीव्र॒मनुप्य यदि ख्खपत्ती हो जाय तो यहं ( आर्थिक ) 
उन्नति हे । पर ऋ करोडपती यदि ठ्खपती हो जय 
तो यह अवनति हुई । ब्ाह्मण-समाज सच्वप्रघानः क्षत्रिय 
समाज स्वरजःप्रधानः वैदय-समाज रजस्तमःप्रथान ओर्‌ 
यट्र-माज तमप्रधान होता दै । अतः बाद्यणके ल्व 
जों अकार्य दैः ्षननियके चयि वह कार्य हों स्कृतादै। 
उदाहरणार्थ व्राह्मण चछुषि अपने ऊपर अत्याचार 
करनेवाठेका युद्ध करके संहार वादे न करे, पर रक्षक जाति 
शत्रियक्रा तो बुद्ध करना धमं दी है । दोनेकि धर्मक 





ः संस्छृतिकी मीमांसा # ह 


अल्ग-असतरा ईह | इन समस्त धर्म-कर्म ओर इक्तियोके 
यथायोग्य विभाग ओर व्यवस्था आयकि आप्त भन्थोमे की 
हई. दै । युगोके वीत जानेपर भी वह व्यवसा फितने दी 
अंनोमि अभीतक वनी हई दै ओर इसीसे हमारे चारो 
वरणोके समाज ओर समस्त आय॑ आचार-विचारके रोग 
जीवितः ज्वलन्त ओर वविरजीवी चने हुए है । इसीसे इस 
समाजमे अवतीर्णं मदापुरप्रोकी इतनी अव्राधित ओर 
ममृद्ध परम्परा है ओर इसका इतिदास इतना उक्कृष्ट ओर 
यादर्णीय रहा दै यह फिसीका नाद्र नही चाहती । 
ल्खो वेकि वाद आज भी इसकी अक्ति प्रखर ओर 
अमर दै | इस प्रकार अधिकार-मेद ओर अधिकार-भेदके 
अनुसार धर्म-पेद आर्य-संस्कृतिकरा एक प्रधान सिद्धान्त 
र्हा है । इसे ध्यानमे रखनेसे आर्य-संस्कृतिको समश्चना 
मह्मं सरल हे जाता दै । 
आर्य-संस्कृतिके जीवननव्यापारफी प्रधान भावना यक्ष 
अर्णत्‌ भगवान्‌क्रा यजन है । प्रव्येक जीवनकार्यं इसी 
जावनासे करना होता है । नित्यके जीवनमे अधिहोत्रादि 
तथा पञ्चमहायज्ञोके द्वारा इसीका विधान किया गया हे । 
अखिल विश्वके कस्याणार्थं ये यज्ञ किये जते द । इसीचियि 
इन्दं “महायज्ञः कते है । इन महाय्ञोको करके ' देष 
रहा हुआ भाग भक्षण करनेवाले सव्र पापोसे मुक्तं दो जाते 
दं ¦ पुण्य-पापकी भावना समी धर्मपन्थोमे है। जो कर्म॑ 
भगवानकरे अधिक समीप ठे जायः वह पुण्य ओर उससे 
ओ विमुख करा दे, वदी पाप है। इस अधिकारभेद जर 
यज्ञभावनाके समान दही द्दृ -संस्कृतिका एक परम वश्यक 
सिद्धान्त दै--अनासक्ति अथवा निष्कामता । जो-जो कमे 
क्रिया जाय; वह परमेश्वर-प्रीत्यथं ही हो; उसमे कोई 
आसक्ति या कामना न हो । इससे कर्मकी भूमिका ब्रहुत 
ऊँची हो जाती है ओर उसकी सिद्धि मी अपूर्वं होती है । 
इसमे वीजभूत सिद्धान्त मनुष्यको निचरृत्तिकी ओर ठे जाना 
६ । प्रदेत्ति जीवमात्रमे खाभाविक होती रै । पर निद्रत्तिसे 
जीव उन्नति ओर कल्याणको प्राप्त होता है} संयम आदिते 
वाक्तियो वदती दै । व्यवहारमे तथा कित्व ओौर कके 
श्वत्रमे मी यह्‌ सिद्धान्त सर्वमान्य दै । इस प्रकार निदृत्तिकी 
ओर जनके स्यि वाणीः `मनः प्राणः इन्द्ियसमूह ओर 
उगरत्मका सय्रम आये-संस्करृतिमे विश्रेष रूपसे दहै । योगकरी 
प्क्रियामे भी यम-नियम प्रथम पक्तिमि आति दे । अपिरकश 
धरममूलक ॒संस्कृतियोमे यम-नियम या शम-द्मका प्राधान्य 


।, 
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होता दै । मेद केवल उनके रूप ओर माच्ाका रहता दे । 


इस ॒पकारके सिद्धान्तोका पिपिध संस्ृतियोमे साम्य 
होनेपर भी उनकी क्रियासिद्धिमे दीखनेवाटे भेदके प्रधान 
कारण द्‌ दै-कुक तो इसमे प्रमाणभूत कारण व्टश्वर- 
ओर उसकी आज्ञाः को अर्थात्‌ आप्त वाक्यको .मानते टै; 
दूसरे कुछ मनुम्य बुद्धिके तकको मानते दै । ईशवर-वाक्य, जरो 
व्यवधानरदित सर्व्॑ञकी ओरसे आनेके कारण विशेष श्रद्धेय ओर 
अपरिवर्तनीय दोता दैः वहो मानव-बुद्धिजन्य मन्तव्य बुद्धिकी 
परिणामिता; निर्ब॑ल्ता ओर प्रचुर भिन्नताके कारण क्रम 
श्रद्धेय ओर परिवर्तनीय होता दै । 

पवित्रताके सम्बन्धमे बाह्य शौच, आन्तर यच, ब्रीज- 
सोच ओर अर्थ-दोच इत्यादि रूपसे बहुत दी गम्भीर व्यवस्था 
आर्य-संस्कृतिमे सम्पादित हर्द दै । वह॒ इतनी उक्कृष्ट 
हे फि उसीसे भारतवर्षं सतीत्वमे प्रामाणिकता ओर सदा- 
नचारमे संसारका एकः आदद बना हया था ओर आज भी 
कितने दी अंशम संसारमे सवसे अधिक सास्विक प्रकृतिकरा 
परिचय दे रहा दै । 


दनारी इस संस्कृतिमे गुणोके तारतम्यसे समाज चार 
वमे पिमक्त दै । सखो वषसि यह समाज-न्यवस्था एेसी 
ही ची आयी है--यह बात पुराणेतिदहाससे ज्ञात होती दै । 
इस व्यवसथामे थिक्रति होनेपर तदनुरूप विविध जातियों 
त्रन गयी । कुछ सकर जातिर्यो भी उत्पन्न हुई । खास्र- 
कारोने इनके भी धरम ओर इक्तिर्यो निर्णीत की हैँ } वर्णौका 
संकर ब्रहुत बडा दोप माना गया दे। कारण, इस एक 
गड़बरडसे फिर अब्यवस्थाका दी विस्तार अगे दहने गता 
है । पर संकर जातिर्यो यदि अपने-अपने धर्मम रहकर 
अपना-अपना धंधा करती रहे तो वह फिंसी प्रकार निन्य 
ही हे । मोजनके समय यदि चाण्डाल अतिथिरूपसे 
अये तो उसका ` मौजनादिसे सत्कार स कररनेको गाल्नोनि 
कहा है! ˆ 
इस संस्करतिमे ब्रीज-श्दधिका यिनचार यिदोष दोनेते 
अपमे-अपने वर्ण॑मे विवाह करना नितान्त आवंस्यक दै । 
समान संस्कार ओर समान आचार-विचारबारोमे दी विवाह 
सर्वत्र इष्ट माना जाता दै । बीज-शौचके महत्त्वसे ही आर्य- 
संस्छृतिमे च्ि्योके सतीत्वका इतना महत्व है, जिसके गुण 
गाते हमारे शाच्रकार ओर सादित्यकार नही अषाते । 
सदाचारिणी लिया आज भी आर्य-कुटुम्बोमे राज्य करती 
है । उनके पतति भी उनके सतीत्वके सामने छकते है | 


० 





(सन्द 
इसी सतीत्वके आदकि कारण आज मी यूरोपके कोटुभ्विक्र 
जीवनसे दमि यर्दोक्र कौटुभ्विक्र जीवन उच्यतर ओर 
अधिक सुखद है । आजकल एक नया तच्चक्ञान यद चत्र 
ह किं 'संयमकी आब्व्यकता दी क्या दैः खच्छन्दता दी 
स्वामादिक ओर सुखकारक द ।: इख नयी फिर्टसफीकी 
चर्व अधिक न करके इतना दी कटना अरं दोगा कि 
इश्वरविमुख गत्तिवादी नरथ्रधान या नारीप्रघान संककृतियो- 
ची ये उल-जदट वाते आयं-संस्कृतिको खीकार नदी द । 

आजकल सर्वराष्िवि जगतूमे जनसमृदके अंदर 
सास्छृतिक जागरण उत्पन्न करनेकी एक दवा च्टी दै। 
समे भाद ज्सि प्रकार एक दृसरेकी निन्दा करके एक 
दृसरेको नीचा दिखान्का यत्त क्रते हः उसी प्रकार 
विविध धम॑-पन्थ एक दूसरेकी निन्दा करके मानो समी 
ध्मापरसे शा ही उठा ठेनेका यन्न करते दे । जगतूके 
राजनीतिक नेता सर्राष्टिय मण्डल स्थापित करने चल्ते टै 
पर उससे रागन्ेप दही वरदाने ओर अपना-अपना स्वार्थं 
साघतेका ही यत्र दोता है । विक्ञानके दारा तो रेक्यके व्रदञे 
संम्रामके ओर विनायके साधन दी वद्‌ रे द । कारण यद्‌ 
हे कि विल्ञान अनधिकारियो भौर धनस्येपोके दाय्मे पड़ 
गया है । श्रुतिके समान विजान भी मानो यदी पुक्रार राद 
फि मुञ्चे अनधिकरारियेके दायोमे मत सपो; क्योकि वे मुञ्च 
मार डाख्गे | अव संस्छृतिपर इन लेरगोकी दि पड़ी दै | 
किसी पुरानी संस्कृतिसे इनका कराम नदी चलेगा । सव 
संस्कृतियोको मिलकर उस खिचड़ीसे ये एक नयी वनावरी 
संस्कृति तैयार करेगे । विभिन्न संस्कृतिर्वोकि समान अन 
निकाल छेनेके इस प्रयलका यद्‌ फल टोगा भरि कुछ सामान्य 
नीतिसूत्र हाथमे जवे } ये भी धर्मपर प्रतिष्टित न टोकर 
वद्धिकी खोजपर निर्भर रहैगे । मानव-जीवनके बाह्य 
उपन्चारके स्थि ये उपयोगी होगे । आन्तर जीवनक परिण्ावित 
करनेवाटी कोर्ट बात इनमे न होगी । इसी. प्रकर भारतीय 
संस्कृतिकी भी एक नवी कल्यनाकी इवा वह रदी ट । धर्मके 
आधारपर बन्धुत्लक्रा माव संसारमे प्रतिष्ठित दो सकता टै | 
पर इस व्यापक संभावनाक्रो भुलकर स्थूट देशिक भावनाके ऊपर 
जो नवीन संस्कृति कलित हो रदी दैः उससे मत्यक्रा तिरोधान 
ओर्‌ एक नये पाखण्डका उपख्यान चन सकता है ¡ सव मत- 
पन्थोकी संस्कृतिग्रोमेने व्यापक अंयोको ठेकर एक नवीन 
संति निर्माण _करनेका परल कितना अवास्तव ओर 
भनक दोगाः यह पडले देखा ना चुक्रा! ` 








% स्वै थद्राणि पदयन्तुं भां कथ्चिहुःखमभाग्भवेत्‌ 
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सच पृथधिये तो जिस संस्कतिकरो आयनि जगत्कै अश्चय धन 
भंडारके समान वचा रक्खाटै, उस अय॒ मानव-सं्छुक्ति 
साय न्प्र याखा-सस्छृतिरधररी कोट वुट्ना द्वी नरह सक्ती! 
कारणः; यद अच संक्छति ईश्वरेदिन 2, स्वद्धसमयर्ं ४, 
सनतिन ओर चिरजीवी दै--:तिद्ाख सकरी सर्वोत्तमा 
सासीद | ससेर्हिद यारि सं्छरति कृटना भी दरसक्ते मदने 
सस्पक्रा चु करना द्‌ । वस्तुतः दम ध्यय मानव-संछतिः 
ही क्रटना चाधि । दषके विधायक यान 2, गाग्नोके 
अर्थनियामक्र व्याकरणादि अन्य द्र) दस्र कल्यो भीर्‌ 
अपर चिद्ाेकि आधार मन्थ ह] टकः जीत-नामते प्रतीक 
भारतीय समाज ओर मारतकै परज्य माधु-मदासमा द 
संस्कृतिके सर्वाच्छष्ट सन्मे मन्देद्‌ दीक्याद्र | वर्‌ चिद्ी 
ओर धर्मपरिपन्थी भिध्नाने मदि भ्ितने दी अप्रेणप्य 
भादयोङ्ी इसपरम श्रद्धा दया दी द । टी चिच्छिन्न श्रा 
यट परिणाम दै करि दमारी धारानभायोम मी मास्तीव 
संस्छृतिकरे चिघातफ़ विधान ओौर कानून मसविटे चेदा 
देते दं ओर्‌ उनको खीकरार क्रिया जाता द । यह परििति 
देदाके स्थि मदान्‌ हानिकारक दै । देदयके हित ओर 
उन्नतिश्न वास्तविक उपायतो यदीटै फ इस संस्छरतिैः 
विद्युद आयंन्यमे सवक्री श्रद्धा जात्रत्‌ की जाय ¡ वद्यपि 
दस धर्ममूख्क संस्कतिके नियम बहुत विस्तृत ओौर रुषघम 
दे तयापि इसके प्रधान सिद्धान्त ओर प्रेरणा निशितः 
उन्दके आधारपर इते अखि मानव-जातिकी मंक्ृतिका' 
चद पद ( नो त्रि वास्तवे इसक्रा पद्‌ दं ) प्रदान करनका 
प्रयल क्रिया जा सकता हं] ओर य प्रप जितने अनि 
सफल होगा; उतने दी अंमोमे वह्‌ संवारो सुखः; च्ान्ति ओर 
समृद्धि प्रात करनेमे तथा परम कस्याणी सिद्धिमे 
सायक हागा । भारतवपसे अधिल जगत्‌करी मानव-नाति 
जा जाद्ा रखता आया दै) वह्‌ इस प्रकार आद्र सानयव- 
संस्छृतिके पुनर्त्थानपे दी पूरं हागो । 


९.१५. 


कुट स्येग॒धर्मकरो (जनतकरे चि अफीम' ऊहकर 
उस निन्दा करते दे । बम्तृसित्ति वद्‌ टै रि धमकी 
केनरणक्तिफो छोडुनेके वाद्‌ टी- फान्तङ्गी महक्रान्तिके दो- 
टाई तौ वरके भोतर दी--रेसा नास्िकाद कैला है भि 
कु कटनेकी वात नदी ओर इसका परिणाम यह हज है मि 


ससारः नो एक क्षार-सिन्धुके समान तो था दी, एक महान्‌ 
नरकरागार वन गया रैः जिसकी अव्यवख्याक्ा कोई जोड 
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दास नदीं भिख्ता । इस दुःशथितिषे संसारका उद्धार 
अपनी संस्कृतिकी आमूल साधनके दारा ही हो सता दै} 
भूल-सिद्धान्त 
अव्र विविध कार्यको अपनी इस संस्कृति कसी 
, व्यवस्था दे, उसे तथा उसके मू-तत्योक्रो इमसखेग देखे ) 
; इस प्रकार इस संस्कृतिकी सृल सिद्धान्त व्यवसा) समाज 
, व्यवस्था सद्रीचार-व्यवरस्ा, राञ्य-व्यवस्ा, अर्थनीति-व्यवस्था 
तथा सर्कल -ग्यवश्थके प्रेरक सूत्र हमे भिच्े । मोचिक 
त॒स्व-विवेकका प्रेख सत्र हमे भगवती श्रुतिके महावाक्ये 
तथा अन्य भगवद्वचनोमे इस प्रकार मिख्ता है-- 
सर्वे खद्विदं च्ह्य चैह नानास्ति किंचन । 

८ श्रतिः ) 
ब्रह्य सस्ये जगन्मिथ्या जीवो बद्यैव नापरः । 

( दिवः ) 
यदिदं मनसा वाचा चष्लुभ्यी श्रकणदिमिः। 
नश्वरं गृद्यमाणे च चिद्धि मायामनोमयम्‌ ॥ 

( श्रीकृष्णः भागवते १९।७।७) 
भगवान्‌ शंकर भगवतो पार्वतीसे कदते द फि व्रह्म 
सत्य दे, जगत्‌. मिथ्या दै, जीव ब्रह्य दी है--कोरे अपर 
चस्तु नहीं 1 भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी उद्धवको कज्ानदान 
करते हुए कते दं कि जो ऊद मनसे, वाणीसे, चश्चुसे 
तथा श्रवणादिसे ग्रहण भिया जा सकता हैः वह्‌ सवे नश्वर 
हैः उसे मयमय, मनोमपर॒ जानो ।› मगवती श्रुति सी 
कहती फ ध्य सवर कुछ व्रह्म दै नाना पदार्थूपसे 
य्य ओर कुट मी नदी दै ।: यह्‌ यदवैत-पेदान्तक्रा सिद्धान्त 
ह । इसषे समग्र संसारप्रपञ्चके दृ-फल; अफलः ओर 
विफलः प्रश्रल व्यथे हो जति दै ओर स्वप्रके पदाथकि सत्य 
माननेवाखी सारी फिलोसफी जागनेके साथ दी शटी द 
जाती दैः सव भ्रम समाप्त टौ जते द । रारण, इस जगतका 
यदी सार, है । इस सस्वको जाननेवाले विद्वान्‌ संसारम 
कोई रग, देषः अभिन्विदया जर आग्रह नद रखत-- 
सक्तारभ अवधूत-वरत्तिमे रहते हुए परम शान्ति भोग करते 
द। यट ्षानरप्सानदीदैः जो स्वरो प्रपि दो स्वे। प्ररत 
यदि विद्धान्‌ समाज-नेतायीको इसकी यथार्थं उपद्छन्धिं हो जाय 
तों उससे अखिल समाजक्रो एक दिव्य प्रका प्राप्त होता 
द ओर उससे जनतके काम, क्रोध; खोभः, मोहादि विकार 
ओर सुखदुःख तथा राग -दरेषादि न्द्‌ भी बहुत भ्रिथिक 
जते हं । मारतमे पाश्च चिद्या ओर सभ्यताका चिरोष प्रभाव 





पडनेसे पे भारतीय समाजकी रेस दी सिति थी ओर 
कदी कुछ अंयोमे आज भी ह । यह्‌ घात समञ्चने दी योग्य ` 
दे रि अहता, ममता ओर मेद-बुद्धिकी जितनी बद्ध दमी 
उतनी दी आधि-व्याधि ओर उपाधयो बदटेगी । पर जत्र 
यह्‌ निश्चय द्य जता है पि '्य॒ह सारा दृश्यमान जगते 
मृद्यते भिर नदीदैः मैपद दहन स्व रूपोमे सितः 
तव इसके स्यि यकर जर मोह क्या { यह एक मोटी बत 
दै, एक महान्‌ तत्वचिन्तन इसके पीछे है ! पर्‌ इसका ठ्व- 
मात्र या आभासमान्र मी यदि समाजमे व्यापक हो जाय तो 
अमी जो येर-वैमनस्य) राग-देषः दुष्कृति-दुष्टता जीर निर्दयता 
आदि घोर दुर्माव वदते जा रदे ई उनक्रा बहुत ऊ शमन 
दयो जाय } जगत्‌ चरिगुणात्मक्र है अतः थोड़ी -वहुत खट्पर 
तो कुटुम्बसे ठेकर राषतक सदा चख्ती दी रदेगी । पर 
आधुनिक भिथ्यायादसे मानच-जाति इस समय जिस भयानक 
दुःखितिमे जा गिरी है, उससे तौ इसका इस उपायसे उद्धार 
हयो सकता द । इस तप्वचिन्तनक्रा महान्‌ सत्य कुतकसे हाथ 
निवात नदी है । सामान रीतिषे इसक्रा समश्चना भी दु॑ट 
है । गुरु ओर शाखे दी इसे पाना सुकर होता दै ओर तवे 
यद्‌ सव तकि ऊपर अजेय होकर वेता दै { इस पक 
वाक्यकी असाधारण कल्याणकारिणी दाक्तिसे वेद-नाल्र जगद्धन्य 
होते ओर आर्य॑-संस्छृति जगदुद्धारक दो जाती दै । जगत्‌कै 
नाना परितापोका यद्‌ अमोघ त्रमनोपायरूप सदावा्य वेदिक 
संस्छृतिवाटोका दी नही; सव संस्करतिगोके विद्धानोका य्ह 
वाक्य चन सक्ता ह । इसका रदस्य समञ्चनेवले अनेकानेक 


ग्रन्थना मार भारतग्री समौ भाषमि मया हुमा दै । 


द सपः व्यवसा 

अव आर्य॑-सस्छृतिफी समाज-न्यवस्थामे कौन-सा प्रधान 
तव; कौोन-सी प्रेरफ़ गक्ति है-- पद देखना चहिये । समाज- 
रथके मुख्यतः दो प्ये है-नर ओर्‌ नरी । नर भोक्ता 
यर नारी भोग्य दै । नर रश्रक र पराक्रमल्ीर दै, नारी 
रकित ओर पातित्रस्यश्ीख ह } दोनो पिये एक दी दिशामि 
ठे, इसके चयि एककरा दुसरे अधीन र्ना आचच्यक दे । 
पुख्प सदाचारका सेवन करे ओौर स्री सतीत्वक्रा आराधन । 
खी ओर पुरुप परस्पर स्पर्धा करनेवाले नही; परस्परे पूरक 
ओर सहायक द ! दोन समान मी नद्वी है कारण, दरौनेके 
ठक्षण समान नही ह । छरी ओर पुरुप दानोमेसे कोई खतन्त्र 
नदी दै । कारणः, काक-कमै-गुण अआददिके अधीन रदमेवाल! 
मनुष्यं स्वतन्ब कैसे कटा सकता ह 1 पर दसके जोवन- 


५ 
| ९॥ 
५ 


प्रवाहको शाल्रानुकरूक--धर्म अथवा परम चप्तोदित सदाचारके 
अनुकृट--चलनेका प्रयन कर्तव्य है । इत सारी तनयता 
का मूलसूत्र भी तचवद॑नके सिद्धान्ते दी फलित दोना 
ह । मिथ्या जगत्‌मे अल्पातिथद्प प्रदत्त दी भटी दै-- 
रतो यततो निवर्तेत 
पृष धर्मो वणां 


विमुच्येत तत्तस्ततः । 
क्षेमः दचोकमोहभयापषहः ॥ 
( श्रीमद्धा° ११।२१। १८) 


ःजिस-जिसते मनुष्य निदत्त होता दैः उस-उसते वद्‌ मुक्त 

टो जाता दै | सोक, मोद ओर भयकरो भियनेवाल्य यदी 
मनुर्योका कस्याणरूप धर्म॑ । इसीच््यि कामना, इच्छाः 
एषणा जितनी कम दो; इनका नियमन जितना अधिक दो, 
खतना दी अच्छा यह्‌ संकोच ओर नियमन योग्यतापुरस्सर 
दोना -चहियेः किसी तरह ॒कूद्‌-्फोद करने-जेसा न हो । 
इसकी सम्पूरणं व्यवस्थके खयि यनेकरविघ विदोष धर्म दै । दम- 
स्रेग जिन्दं सामान्य धर्म॒कहते दैः अर्थात्‌ सत्य, अिखाः 
तपः पविन्नरता--येसव भी किसी-फरिसी अंदामे ओर संयोगवद् 
भिरेष धर्मं मने गये द ओर अधिकार-भदप्े उनके पालनमे 
न्यूनाधिक्यका विधान क्रिया गया दै। इनके साथ वर्ण- 
व्यवख्या छगी हुई दै । वणं जन्मे दै या गुणकर्मसे, इस 
विपयकरा अधिक्र विस्तार न करके इतना दी कहना पर्यातत 
दोगा कि वर्णकी यथार्थं सिद्धि इन तीनोसे दैः केवट जन्मसे 
नरी; केवर गुणसे नही, केवल कर्मसे मी नही।ये वर्णं 
विरारुरूप समाजके मस्तक, दस्त, ऊर ओर पादस्थानीय दै 
ओर इसचयि इनके स्वभाव, खान ओर कमं भी इसी चिवेकके 
अनुसार भिन्न-भिन्न हे । सभी वणं अपने-अपने कर्माचरणके 
दवाय परम सिद्धि सम करते ह । वर्ण॑व्यवस्थासे जिस प्रकार 
समाज व्यवसित क्रिया गया है, उसी प्रकार आश्रम-व्यवसाके 
द्वार यथाधिक्रार ग्यक्ति-जीवनकों उच्चतर बनाते चल्नेकी 
योजना की गयी है । युगके प्रभावसे वर्णं ओर आश्रम दोर्नौ 
दी व्यवस्थाओमे ब्रहुत-सी विश्ृद्धुल्ता आ गयी है । तथापि 
अन्य समाजोकी तुख्नामे हमारा वह्‌ आर्यं जनसमाज आज 
नी बहुत व्यवस्थितः सुप्रथित ओर अधिकाशतः सदाचारी 
ओर संयमी वना रह सका ह । यूरोपादि देशोकी सिति देखनेते 
यद्‌ स्प्टदी प्रकट दो जाता है| समाज्के भिन्न-भिन्न वर्ण 
ओग व्यति अपने-पने सदन क ओर अधिकारे निष्ठावान्‌ 
टाः इसीको गुण कते हे ओर इसके विपर्ययको दोष ! खव 

मनुप्य मनुप्य ही हेः अतः समान दै; उनमें कोद दर्णैमेद 

य वर्मभेद्‌ न होना चादिवे- यह समह्च उल्टी है । तिलका 


॥, 
‰ खव भद्राणि पद्यन्तु मा कथ्िडुःखभाग्भवेत्‌ ॐ 








ते, रेडीका तेटः वेका ते, केरासीन तेन्--समी तेर 
अतः समान ईह--यद कटकरे सव्र तेट मिददिये्जर्वेते 
क्या परिणाम दोगाश्ेसा तेद क्रिस काम अयिमा वटः 
एकमे मिला हया तै न खानेमं काम आयिगा न जुद्यवमे, 
न सिरर व्यानेमे सौर न ल्च्येन ज्नेरमे ही } तत्के नति 
सव ते समान दौनेपर भी उनके काम अच्मा-यख्गदं। 
अभिप्राय यद्‌ कि योग्यताके अनुसार वर्ग~रचना-- प्ट खष्टि- 
यिवेकक्रां तथा संखारकी व्यवग्धाका एक प्रसिद्धः प्रचसि्ति 
ओर अनुभव-सिद्ध नियम दै ! गाव, घोडे कुत्ते आदि पञ्चमि; 
आमः, अमचूद्‌, केठे आदि फरटोमे ओर गेहूं, चावल आदि 
धान्योमे--सभीमे अनेक जातियों होती द) एक स्मे 
अनेक जातिर्यो ट । इन भेर्दोको समञ्चने ओर योग्यताके 
अनुसार उनकी योजना करनेमे मानव-बुद्धिका चिवेक देख 
पडता है ओर उन सवकं एक साय भित देनेमे केवल 
अविवेकका दरी प्रदर्खन होता द । 

दस विपये एक खास व्रात ध्यानम रखनेयोग्य यह रै 
क्रि प्रसयेक्र देखकी जनतमि किसी-न-करिसी प्रकारका वर्गाकररण 
तोदोतादी दै) कदी धनके आधारपर दोता दैः करटी राज 
यक्तिके आधारपरः कदी काम-घंधेकि आधारपरः करटी जातिके 
आधारपरः, कदी किसी आधारपर ओर करटी किसी अन्य 
आधारपर । यही वर्गीकरण यदि सदाचारके आदरके आधार- 
पर धर्ममूलकर जन्मे ही हुमा करे तो यद व्यवस्था सर्वोत्तम 
होती है | क्योकि जन्प्को ही कर्म या धर्मकरा मूल मान छेनेसे 
ईर्प्या-असन्तोधक्रे स्वि कोड्‌ अवक्रा नदी रहता । अपषने- 
अपने समाजमे समी अग्रसर होकर अपनी मद्त्वाकाद्भाको पूणं 
कर सकते है ओर सम्पूर्ण जनताको गुणोके विदष आनुवंशिक 
विकरासके द्वि असाधारण लम होते दै । दस प्रकार ब्राह्मण 
वणं जाध्यास्मिकं धार्मिकताकाः क्षत्रिय दयायुक्त शूरताका; 
वैश्य परोपक्रारयुक्त द्रव्यार्जन-कुदाटताका ओर शुद्र सवार 
साथ सेवारक्तिका महान्‌ विकास कर सकते ह । दुभियाके 
अन्य फिसी प्रकारके वर्गीकिरणसे यद्‌ कार्य किसीने करके नही 
दिखाया दै | 


सदाचारः न्यवस्ा 
अव हमखोग आयं-संस्छृत्तिकी सदाचार-व्यवस्यः देखें । 
सदाचारके सम्बन्धमे समी धार्मिक संस्कृतिर्योका यद्‌ सर 
नियम हे क्रि उनके धर्मशाछने - जिसे सदाचार कदा दो, वद 
सदाचार; जिसे दुराचार कहा हौ, वह दुराचार; ओर जिसके 
विषयमे कोई विशेष आदेश न दो, उसमे अपनी अनुकृर्ता 








भ संस्कतिकी मीमांस # ०२३ 
ओर अवसरकेअनरूप पिकद्प माना जाय 1 यही नियम आर्य ईशरकी आर ठे जनेकली प्रवर्ति दी सदान्वार दै ओर जो 


मस्छृतिक्री सदाचार-व्यवयामे भी दै धर्मविदीन नीवपर 
सिथित्त संस्कृतिगोमे कीं तो खभकी दष्टिसेः कदी स्वच्छन्दताके 
विन्वारसेः कर 
तशा कीं रष्रूदितफे प्रधानता देकर सदाचारा निर्ग॑व फिया 
जाता दे । फिर, एेतिदासिक पद्धतिको माननेवघि कुछ विद्धान्‌ 
मिन्न-मिन्न देनो ओर समर्योमे सदाचारफे भिन्न-भिन्न मान 
देखकर सदाचारको एक अनिश्चित ओर काल्पनिक यस्तु 
मानते दँ | इन सारी पद्धतियोमे सदाचार-सम्बन्धिनी नीति 
ओर मूल्याङ्कनकी कोर निश्चितता नही रहती ओर रेस 
अनिश्ितत सदाचचार-नीतिका प्रभाव भी कम दी पडता दै 
तथा इन सवके साथ सखवतन्त्रताकी हर भी चख्ती दै} अतएव 
दने सव पद्धतियोमे खच्छन्दताका दी प्राधान्य रह जाता दै । 
ओर बाहरी स्वच्छता; नियमितता, उत्साहः साहसः, अध्यवसायः 
आग्रहः दल्दौ आदि उभयपदी गुणोपर ही सारा भार 
रक्खा जाता है । मूरोपमे १७८६ ई मे फ़ंसी महाक्रान्ति 
हृदं । तव्रसे इस धर्म॑हीन अर्थात्‌ तकंजनित सदाचारकी 
कस्पनाका युगारम्भ मानां जा सक्ता दै । तव्रसे इन डेढ सौ 
वर्मे इस कस्पनासे मानव-जातिकी क्या दशा हो गयीः 
इसका इतिहास रक्ताश्नरोम च्लि दुभा ल्मे नैतिक 
पुनघ्रयन ( मार्ट रि्मामिट ) की चात ची है | इसके 
च्वि सास्कृतिक उत्थानकी बात सोनी जा रदी है ओर उसके 
च्य सवर्य, समितिर्यो खापित की गयी है । पर मूख्के चिना 
जसे ब्रक्ष नदी उगता, वैसे ही धर्मके आधार व्रिना काल्पनिक 
सदा्चार-नीतिका उगना--जीचनपर यथार्थं असर होना 
असम्भव है । सच्ची बात यह दै फ धर्म॑ सांसारिके जीवनसे 
खग रखनेकी चीज नहीं है । धर्म दही संसार-जीचनके 
ईश्वरोदित सदाचारकरा मागं हे । यदी ईश्वरोदित ओर मनः- 
कस्पितकरा मेद्‌ है । ईश्वरोदित कोई चीज दी नही है, यह नास्तिक 
कहता रदे; पर उससे वासचिक सिति तो वद नही सकती । 
मानव मन्तव्योका मूल्य्कन काठ ओर प्रकृति दोनों करते 
दी रहते दै । सन्मार्गका पुरस्कार सुख ओर शन्ति ओर 
असन्मागंका दण्डः, दुःख ओर विनाश--यद विधान 
तसारमे चल ही रहा है । पुराणोमे सदाचारी वृक्षका मूल 
धर्म॑को चतलाया गया है । धनको उसकी शाखा, कामना- 
सिद्धिको पुण्य ओर मोक्षको उसका फल कदा गया है । समस्त 
ग्राह्य जीवनचचर्याकी सुयोग्यता इस सदाचारे आ जाती ह । 
आर्य-संसकृतिमे सदाचारा इतना मद्व दै शि उसके निना 
विद्धान्‌ मनुष्यको ग वेदोदित्‌ ज्ञान ओेडकर चल जाता दै । 


हीं समाज्के मतके आधारपर ओर कदी लोकत 


प्रवर्ति उसके विमुख दैः वदी ` दुराचार र । कोटक बेर्की 


भोति ईश्वरे दूर रहते दुए संसास्चक्रमे फिरते रदनेकी परब्रत्ति- 
को व्यवदाराचार कदा जा सकता है । सदाचारी सम्पत्तिको 
देवी ओर दुरात्वारकी सम्पत्तिको आसुरी सम्पत्ति कहा 
गया है | दैवीसे मोन ओर आसुरीसे बन्धन होता है । आसुरी 
सम्पत्तिसे आरम्भमे चाहे सुख या सतन्त्रता दिखायी देः परु 
उसक्रा परिणाम तो विषरूप दही होता दै । आजकल 
स्वतन्नताका इतना गुणगान द्ोता दै, उसके च्वि महान्‌ 
प्रयते होते दै; पर भ्म्ज ब्रढता गयाः ज्यो-ज्यो दवा कीः के 
अनुसार समाजकी परतन्नताकी ब्रेड तो वदती दी जा रही है-- 
कामः क्रोध, लोभः भय, रोकः दुःखः वैर ओर अशन्तिकी दी 
वद्धि दो रदी है । ससे यह समश्चना चादिये क्रि धम॑रहित सदाचार 


ओर खच्छन्दतामूख्क सख्तन्तासे मानृब-जातिका कोई मी 


दित नही हो सक्रता । स्वेच्छचार दुःख ओौर अदान्तिका 


कारण है, धर्ममूलक सदान्वार ओर संयम दी सुख-यान्तिका 
महान्‌ साधन है ; 


राज्य व्यवसा 
अव राज्यप्रकररणमे आर्य॑-संस्छृतिके सर्वमान्य; सर्व॑. 
सामान्य ओर प्रचखिति आदशकि देखे । इस विपयके मोचक 
त्च्व-सम्बन्धी दो-तीन शास्न-वचन नीचे दिये जते दे-- 
अराजके हि रोकेऽसिन्‌ सव॑तो चिद्रुते भयात्‌ 1 


रक्चाथ॑मस्य सर्व॑स्य राजानमस्जस्परुः ॥ 
(मनु० ७।३) 

रा्लो हि परमो ध्मः सखध्म॑स्थाुपाख्नम्‌ । 

शासतोऽन्यान्‌ यथाङाखमनापद्युत्पथानिह् ॥ 


( श्रीमद्धा० १। १७1 ९६ ) 
रान्ति धर्मिणि धर्मिष्ठाः पपे पापाः समे समाः । 
राजानमचुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजाः ॥ 

( मदयाभासत ) 

इन श्कोमे राज्यकी उत्पत्ति; राजका कर्तव्य तथा 
राजाका नैतिक प्रभाव--इन तीनो दी वातोपर प्रकार 
डालर गया है । सष्ठिकि आरम्भकाख्मे जव समी मनुष्य 
अपने-अपने कर्तव्योका पालन कस्ते ये; तव राजाकी 
आवद्यकता नही थी । पर पीछे जव चारो ओरते प्रजाका 
मय बदन छगा; तव प्रजाकी रक्षाके ल्य प्रभे राजाको 
उन्न पिया ! राजाका परम धर्म यह दै फि खघर्म॑का 
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मुकरावरटे समी व्रातोमे अधिक्र रिकरनेगटे सेते द| दमि 
यटा फितनी जाविर्यो रेसी दैः जो चिणिष्ट वरत्तिवो शीर 
धोत्रा दी यनुसरण करती दहः जिस कोर नयी यओ्रोयिक 
संस स्थापित करनेकी आवच्यकरता नदीं रती । उन 
धोका चुनाव ओर नियमन उसीम दो जाता ६ जर 
किसी धधेम संख्याक्री कमी या असाधारण दद्धि सामान्यतः 
नी द्यौ पाती । धन उनका प्रधान ध्येय न दने उसे 
संग्रह करनेकी वृत्ति संयत रदती 2, उसके चि पापकममि 
उनकी प्रवृत्ति भी नदी दती | दसम उनपर मजूरीका 
अधिक मार नदी अता; न वहत धन दी उनके पास एकत्र 
होता द । इसमे राज्यको भी खोगोकरे पासस्त धनं खीचनेके 
नवे-नवे उपाय नदी करने पडते । रष्क खचम भी दस 
तरह सादगी आ जाती दै ओर कर दानिक मयादाके 
दमस राय्य निवमित ओर नियन्त्रित द्यो जाता दं । खेतीसे 
ए प्रण्ठाश अर व्यापारसे एक दशमांशमाच छना राव्यके 
च्वि विधेय होता दे । सव लोग अपनी-अपनी संस्छरतिके 
सदाचारमे रहत दे ओर राज्यच. दस्तक्नेप कम-रे-क्म दो 
जात। दं । जो राव्य कम-मे-कम रात्र करता ट; वदी उत्तम 
राज्य होता दे । यूरोपादि देयोमे ओर उनकी देखा-दखी 
. अपने देशम्‌ मी आनक प्रगतिके नामपर्‌ वडी-वड़ी खर्चा 


योजनार्पे उपस्ित की जा र्दी दह्‌} इस तरह राज्य मनुप्यकरं 


सर्वथा पराधीन वनातां चय जा रहा दै | जनताकी प्रचेक 


प्रदृत्तिय आज राज्य सिरपर चट वंटा दै | खतन््रताको 
सखो जता हुआ मतुप्य आज धर्मके तन्त्रसे विदयुडकर अधिकर- 
स-अधिक दुःखप्रदं परतन्त्रतकी व्रेडियमि दी जकड़ा जा 
रहा दै । कोद मी राजा स्वप्रमे भी जेते कर गनि ओर 
प्रजापर भजो हुक्मीः चल्मनेका विचार नही कर सकता 
वेते दी कर ओौर “जो हुकमी यव प्रजके सिरपर टद्‌ रदे 
दं । इमरि आजे इस खोकतन््र-राज्यका खच भी भिस 
तरद उचख्ट-उछल्फर वेतरह वद्‌! जा रदा टैः इसके अक्र 
शाखी श्रीमनु सूत्रेदारने सप्रभाण प्रकाशित क्रिये इ 
यर यह कदा टे र वतमान भारतीय अर्थतन्तर मृच्छे दी 
मृल-मरा दं । देखिये री प्रेस जन॑र २५-८-४९-- 
मारत-सरकरारका खचं खन्‌ १९३८-३९ सन्‌ १९४८-४९ 
गासन-व्यवखाक्रा चं "ˆ` १६५ (करोड) “* ६१२९ (करोड) 
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मेनिक-ख्च ४६ 3 ˆ“ १५५ 3; 
मुस्फी खच क 

९ । ३९ 33 १८६ 2) 
म प्रान्तोका खर्च -- ८१ 39 “ २७२ 32 


सय भद्राणि पयन्तं मा कथ्ि्ुःखमाग्भवेत्‌ # 







~~~ णि यि 


ये यिद्ध यच्छी तरदमे अविं खोव्नैषद द्रु रष 
परिणाम यद्‌ दकि अगरेजाके जनिते घमयसरकारके पाम नद्‌ 
पजा थी; उससे याज श्रथिकरन समाप्त द गयी ट यर्‌ भीय 
अथसंकट उपश्ित ६ । जण्नी मस्ति आदयकि छद दनः 
ह्य भारनपर अनेक मदधिपत्तिरो च्पस्ित द £ । मिले 
माच्च्छि यीर मज्गोमे धिर उपणित £ | धर्मद्ीन नफ 


तन्वम एसा दोना दी टदूरा । दमे वृधे चम्टदि 
ओर साम्यादशछा मद्भयं भी उण्डितद्टौ सयाद! 
ययँ यद कट्‌ देना आवध्यक्र द्रि मव॑-संच्छनिम धनक्र 
निन्दा नल है । ठ्ध्मी जगदम्बा एक खन्ष द जीर 
उसकी पग दती टे | गह्च्ध्मी अर गनज्य-टथमी उरी 
कटर्पे द ¡ टम्नीजी सामान्यतः दुरा्जरीके स्टू न 


जातो मौर कर्भ जती मीटर तो अयिक्र समव्रतक नदी 
ठ्ट्रती । उनका स्धनि भगवान्‌ श्रीविप्पुके ,चखोमि द 
ओर उनका विनियोग भी दसी मदाग्यानमें दोता 1 दमी रीततः 
अनुसार भारतम वीची हृद्‌ ठ्मी अप्रेडकि पासते निर्न 
कर मद्रासागरमं निवास कटने चन्म गयीं 


साल्हत्य-कल-यज्ञान 
अव्र सादित्यः कदा ओर चिक्लनके सम्बन्धमे आय 
संस्कृतिका दृष्टिकोण देखे । इन तीनो विष्यो आर्य- संस्कृति 
दृश्वर ओर धर्म-मावनाको परम उपास्य मानकर उन्नति- 
क्रम निर्धारित करती टै। श्रीमद्धागवत्तनै सादित्य-कनय् 
आदर्यका इस प्रक्रार वर्णन करिया द-- 
इदं हि पुंसम्नपश्नः श्ुतसयय ता 
स्िटस्य सुक्तय च बुद्धिदत्तयोः! 


अविच्युतोऽथः कविभिनिरूपितो 
यदुत्तमश्छोकगुणानुवणं नम्‌ ॥ 
८१। ५१८८ 


ध्मनुप्यके तप; पाण्डित्य, यज्ञ-यागादिः दान -एवं बुद्धि. 
सादित्यकरा अविनी प्र्रोजन कथियोमे उत्तमशछोक अगवान्‌के 
राणानुवर्णनफो दी बताया दै। मगवद्युणालुकीतंरदि 
वाद्य जनताप्र मदिनताक्रा प्रसार करता दै} भब 
संस्करृतिके सनी मदान्‌ अन्थ-- वेदः रामायणः; महामारतः 
भागवत आदिमे भगवान्‌ करा गुणानुवाद दी व्यापक दै ओर 
उसके द्वारा अवान्तर रूपसे आर्य-संस्कृतिका विस्तार होता द । 
यह चात विख्यात है करि एेसे महाकाव्य अन्य क्रिसी भाषामे 
नदीं द । कटका विनियोग भी अआर्य-संस्कृत्तिमे सर्वत्र ईश्वर 
ओर धर्मके कार्यम हुमा दिखायी देगा! मन्दिरौमे 
अजन्ताक्रौ गुफायमिः मूर्वियोये, -रयिवमकि चित्रम 
खियेके वल्रामूपणोमेः साघुओकि उपवस्त्रौमिः संगीतमः 
र॑गवल्टीके खस्तिशोमे-- जहो देखो, वदं कटका विनियोग 


+ सस्छृतिकी मीमांसा # 
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सग््रनखूपसे प्रभुकरी .सेवमे ही हुमा दै । प्रसिद्ध गायक्र 
तानतेनके गुख्के विपयमे यदह आख्यायिका प्रसिद्ध दै कि वे 
द्शरके भजनकरे सिवा ओर कुछ गति दी न थे | आजमी हमारी 
वंगीयरा भगिनीं गूधिक्रा एय अपने मधुर कण्ठ ओर उत्तम 
संगीता विनियोग भजनोमे दी करती द| प्रसिद्ध गायना- 
तवायं श्रीविप्णुदिगम्बरजीके जीवनकरा अन्तिम कार केवल 
"रामायण तथा संत-महात्माओके पदगान ओर नाम-संकीर्तनमे 
दी वीता | उनकी सारी संमीत-शिषक्षा संतोके पद तथा ध्खघुपति 
सघव राजारामः के इस नामधघुनद्वारा दी दोती थी । श्रीगोंधीजीपर 
उन्दीका प्रभाव पड़ा था । युजरातकी सियो मी नवरा्मे 
जगद्म्बाका आराधन गर्रोके दासा करके अपनी कलखाका 
पिस्तार करती हं । मद्रास प्रान्तके संगीतमे भी भक्तिका दी खोत 
वहता दै | करदावत दैः ध्करप्णं विनो गाना कैसा | 
तुख्सीदासजी कहते द-- 
भनिति धिचित्र सुकविकृत जेठ \ रम नाम बिनु सदन सेठ ॥ 
विववदनी खव भति संबार \ सोद न वसन विना र नारी ॥ 
चिज्ञान ओर विद्या-चि्नाके कषेत्रे मी यही भावना 
ओर यदी आदर्दा प्रतिव्रिभ्ित दै} प्राचीन सिभाषद्तिमे 
नी धर्मग्रन्थ दी सुख्य ये ओर विज्ञान, भापाशाल्लः गणितः 
आयुर्वेद धनुरव॑द, सखापल्य आदि सव चासन धर्मम्रन्थोके 
आधारपर दी प्रतिष्ठित थे | दसीसे इन सव चिद्य-काञोमे 
„ एकतानत। थी । यथार्थमे परा ओर अपरा दोनो दी विवर्णे 
जगद।तमाका अवटम्बन करती थ । ओर पदार्थविद्याका 
उद्रमसन भी अप्रतिदत-दष्टिसम्पन्न ऋऋरषियोकी योगशक्तिमे 
था । दसीसे इन विद्यायामे यथार्थता थी ओर्‌ इनका 
सर्वत्र प्रसार था ! हाल प्रख्यात वेज्ञानिक ड(क्टर जगदीश- 
चन्द्र सुने चह आचिप्कार किया दै फि जड माने जानेवछि 
पदाथंयि भी चेतना दै । यह अपनी संस्छरृतिके अनुरूप दी 
दै । अआर्य-सस्टछृतिकी मुख्य माप संस्कृत ओर उसका 
संस्कृत सादित; ये दोनो मानव-जातिकी ज्ञाननिधि ओर 
` इतिष्यासके अमृस्य मूटधन इ । संस्कृत भाप्राकी सतति 
्दिदीः गुजराती. मराठीः वद्धाटढी आदि मापा आ्र-संस्कृति 
की परम्परा ओौर आदर्शको जगते रहनेमे सद्‌] दी गरनवान्‌ है । 
बक्तमहाकवि गोस्वामी ठलरसीदासजीका रामचरितमानस आर्य 
संस्कृति का अदितीय कीर्विस्तम्भ रै । देशः, कटः परिस्थिति 
चदि जितने व्रदत्म करे; पर जवतकर संस्कृत मापा ओर 
उसा मदासाहित्य विद्यमान दैः तवरतक्र मानव-जातिके चये 
सच्चे ज्ञानः विक्ञान ओर कस्याणका दवार खुल हुमा है ओर 








इतिदासका यदह सूं सत्यको सद्‌ा -प्रकशित करता रदैगा | 
इस प्रकार दमलोगेने अपनी सनातन भारतीय संस्छरति- 
के विविध शाख-विस्तारोक्ा किञित्‌-फिञ्चित्‌ अवलोकन 
करिया] सदखेा प्रन्थोसे भी उसका सम्पूणं दर्रानः समीक्षा 
ओर मीमासा नही हो सकती; कारणः परमात्मामे दी केन्द्रित 
होनेसे यह जितनी विगार ओर अगाध हैः उतनी दी 
अविनाशी दै । जो कोद यथाधिकार इसक्रा अनुसरण करता 
दै, बह जगत्‌के अन्धकार ओर परितापसे तर जाता ओर 
अमृतत्व काम करता है । इस संस्कृतिश़्ी सत्‌-गक्ति, चित्‌- 
शक्ति ओर आनन्द्-णक्ति एेसी दै फि जो कोई इसका 
आश्रय छेत है, वद भी उसीमे समा जाता दै | इस संस्छरतिकी 
भावना-खंष्टि इस विश्वको ओर मानव-समाजकों विराट्‌ पुरुष 
भगवान्के अङ्खरूपमे प्रकायित करती दै । प्रद्तिकै 
संद्चावातमेसे निर्दृच्तिकी शान्तिमे ठे जनेवाटी इस संस्कृतिने 
मानवजीवनके चयि कर्तव्य; उपास्य ओर क्ञातव्यक्री मनोहर 
एवं कद्याणक्र व्यवस्था की ह । इतिदहास-कथाओ ओर देव- 
कथाञमेः सत्यपर चिना कोई परदा डले; प्रुके मायाविलास- 
खूप विश्वक्रा वर्णन दै । पुरुषमे सदाचार ओर खीमे सतोव्व- 
के आदर्शाकौ महिमा गाग्री गयी है {कारः कर्म ओर गुण- 
के वशीमूत एवं खमभवः गक्ति तथा स्थूल देदसे सर्वथा 
असमान रहनेवले मनुप्योकी खच्छन्दता ओर ममानता 
केवर मिथ्याभास ईे--ग्रद चेतावनो इस संस्छरृतिसे भिलती 
रहती दै । कृतज्ञताकी मावन। इस संस्करतिमे असीम है | 
क्रपि-्रणः देव-कणः पितृ-क्रण दवयादिका ममं ृदयद्धत 
करके इसमे जगत्‌क्री संस्छतिके सरक्षकरोके च्य पञ्चमहायज्ञो- 
का विधान क्रिया गवा दै । गासनविधानमे भी इसके आदश 
ने जनताको चिरजीषित्वः सुखः शान्ति ओर समृद्धि प्रदान 
की दै । व्राह्मणः वेद्‌ ओर यज्ञोकी पूजाके द्वारा दैवी सम्पत्तिके 
आधार प्रतिष्ठित कयि गये दै । जिस गोके दुधसे हमखग 
पले हे, उसे हमारी संस्कृतिने मातृरूपमे प्रतिष्ठित ओर पूजित 
कियाद । समस्त विश्वको उसके एकमात्र महाकारणमे 
समाविष्टकर ताच्िक एकताका, अद्धेतक्रा अमूट्य ददन कराया 
टे । इस संस्छृतिके मृ, धड़ः याखाः पचः पुष्पः कल-- 
सवमे परमात्मा दी अनुस्यूत रूपसे विरस कर रटे दै ओर 
इसीसे इस सर्छृतिकरे अनुयायी कृतकस्य दोते है । भगवती 
शति कहती दै-- 
इदमा वास्यमिद. स्वं यक्िच्च जगत्यां जगत्‌ । 
( दयावाख० ६) 
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जाग्रतिके खर्णिम प्रदरा हया रहा नवल किरणोन्मेप | जग रहा शुधच नन्दिनखद्रेय 
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युग-चद्धानौसे ध्वस्तदेष, खंडित, अपमानित म छिनयेप } जग रहा शुर तन्द्रित सवरदेदा !! 


माँस्कृतिक वेरिष्ट 
{ र्चविता--श्रीप्रताप ग्न्नोगी ) 


टस प्रधम रयिम्के साध.साध ट गहय दीनता धंगद्ादं 
आना-हिमजलसे स्नात आज उद्टुसित राषट्की यमरादर 
ग्गकुट-कटसवकर संग जान, गुक्चित अभिनव जागर ण-गान 
जागो जीवनका ज्वार लिये, आ रहा दद्र-धनपी विदान 
जगक्ो देती थी ज्योतिद्धान जो चन अनिद आकाद्कद्रीप 
जग दाल्भर्प चन भेडराया जिस ज्योनिरूपिणीक समीप 
उस अश्रविच्युम्बी भारतीय संस्ृति-मंदिरका कट भय 
हा ! अपना भाग्य-विधान ह किलना धस्फुलट, कंसा प्रतीप 
नरवर भौतिकतापर विजयी जिसका सर्दैव अध्यात्मवाद 
जड जगतीकी युचि तपोभृमि } जो चिर अविनग्वर, थघ्रमाद्‌ 
शुकटीमें धखय-अमपं लिये, सितिमें संखति-उत्कयं लिये-- 
जो पूरितःपुप्कट-खणै-रदि, जो क्षान-पुञ्च, चिर निर्विवाद 
हिमगिरि सा अति उच्चुगभाल,जिसकी गरिमाका स्तम्भ-रूप 
जिखके कौडालके परिचायक सची, मदुराके भञ्मस्तुप 
म्णि-रर्लोकी मंजूपा-सी जो शीख-दयामयि ऊपरा-सी 
उसक्रा यह श्रणिक स्खलन निश्चय दी उच्नतिका आरभ-रूप 
विप पीकर सुधा छुखाना दी जिस संस्छतिकरा आधारमूलं 
सिचन अपक, सजन धनश्क, जिसके जगपर उपकार स्थूल 
जिसकी अजस्र समभ्यता-धार छद अव भी मेखदलाकार-- 
उसके विनाराक्रे खप्न भदो, जड सस््तिष्काकी महाभृख 
विस्मरतिका गहरा सघकार, अवसादांका आवतं पीन 
जीवनका दारुण दभ्यरूप, संस्कृति विन रत पुसचीन 
विष्वंसाका यह म्हाकार परिव्यात्त गष्रके आर-पार 
निष्कियना तज मेरे अनूप ! जागो वनकरः संस्छत-नवीन 
जिसन संखनिको प्राण दिये, प्राणम्‌ स्पंदन भर गति दी 
जिखने चिर अयत रहस्यांका विद्टपण कर प्रना-मति दी 
छंकर दे, तपी तश्रागत देः निधित दुर्शन-सिद्धात दिये ` 


यश-खोकोउ्ञ्वट इतिहास दिया, मंगटप्रद्‌ हिदू-संस्कति दी 
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हमारी संसृति 


( ठेदक--प१० श्रीराजीवछछोचनजी भश्निदोत्री, पम्‌० ५०) एल -एल्‌० वी० ) 


जाश्चर्यचपदयति कश्िदेन- 
माश्चर्यवद्वदति तथैव 

„^ = आश्चरयवच्चैनमन्यः ऋणोति 

श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चैव कश्चित्‌ ॥ 
(गीता२।२२) 
कोई आशवर्यके साथ इते देखनेका प्रयक्त करता दै, कीर 
आश्वर्यूर्वक दसके सम्बरन्धमे वार्तालाप करता दसकं 
विषयक वरात आशचर्यचकित होकर सुनता दै; किंतु यद दै 
, क्या, यद्‌ इतने प्रयल्तके पश्चात्‌ भी कोद जान नदीं पाता) 
श्रीमदद्धगवद्भीतामे उक्त वात आत्माके सम्बन्धर्म कदी 
गयी है ] टीकर यदी बात भारतीय संसरति अथवा भारतीयता- 
करे सम्बन्धे भी कदी जा सकती है | आत्मक्रे सम्बन्धमे 
दशना, स्मृति्यौ एवं पुराणौ तया कान्योतक्मे सर्व॑त्र 
चच, विवाद, प्रवचन आदि ई । प्रत्येक प्राचीन प्रन्थमे 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे आत्मको समन्चानेकी चेष्टा की गयी है । 
द्रसका यदी अर्थं भरा क्रि आत्माकी समस्या हर नदीं हये पायीः 
उसका (इदुमित्थंः रूप स्पष्ट नहीं हो पाया ओर दसीच््यि 
दर वार्‌ इसके समश्चनेका नवीन प्रयत हा । प्रारम्भसे लेकर 
^ सभी प्रन्थोको आत्मके सम्वरन्धर्मे वणन करते-करते 'अवाड- 
. मनसगोचरम्‌? ककर उसक्रा वर्णन समाप्त करना पड़ा | 
प्रत्येक गुरने रिष्यको अनेक साधन वताकर तथा आत्माके 
सम्बन्धकी समस्त सम्भव कर्पनां देकर अतृप्त असन्तुष्ट 
रिप्यको शश्रद्धत्छ वत्सः ककर ही सन्तोष केरना पड़ा । 
समारेपके समय कना पड़ा क्रि (मनमे प्रश्न लेकर आत्माको 
समक्चने मत आज; क्योकि वह अत्य है । अतव अनुमवसे 
ही उसका साक्षात्कार करो ।› गुखने जव खयं मौन धारण कर 
> आत्माकी न्योतिक्रा साक्षात्कार क्रिया, उससे एकरसता-- 
तादात्म्य पराप्त किया; तवर उसे देखनेमात्रसे शिष्योके संगय 
छिन्न “दो गये, उन जआत्माको प्राप्त करनेके मार्गं॑मिल गये 
ओर अनुमूतिके द्वारा दी उर्दोनि आत्मदश्ष॑नके खयि साधना 
प्रारम्भ क्री] 

भारतीय संस्छृतिका भी अनुभतिके द्वारा साक्षात्कार 
किया जा सकता हेः तके दारा उसका चित्र न्ह खीचा 
जा सकता--दरशंन नहीं कराया जा सकता । शरीरके क्रिस 
कर्मे आत्माका निवा दै, वह्‌ किस अवयवको किस प्रकार 
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वान्यः! 


अनुप्राणित करता द, शरीस्को किन साधर्नोके द्वारा चेतन्य 
प्रदान करता दै--सक्रियताकी प्रेरणा देता है--यह रसुष्ट 
करना जितना दुष्कर दैः उतना दी दुष्कर यह वतान। भी दै 
क्रि भारतीय संस्करति भारतीय जीवनके क्रित अङ्गमे अभिव्यक्त 
होती है, भारतकरे क्रितने निवासियोके जीवनमे है--कित्तनेमे 
नदीं दै, दमि जीवनके कायकि वद क्रिन साघर्नोसे किस 
समय प्रेरणा देती दैः हमारे अंदर व्‌ क्रि प्रकार निरवदरोप 
रूपसे पूर्णतः व्याप्त दै इत्यादि । 

आत्मके सम्बन्धमे समञ्चानेके स्यि अधिकतः दो उपायो- 
करा अव्रलम्बन करिया गया दै । पदठे अभावात्मक ग्रकारसे-- 

(आत्मा पुच्र-स्ी-घन नहीं है; क्योकि अपने अस्तित्वका 
भान इनके नष्ट होनेपर मी वना रहता है । वह ॒वाक्‌-नेत्र- 
श्रवण आदि करमेन्द्रिय-शनेन्द्रिय नदीं दै; क्योकि गूगि-अन्धे- 
ब्रदेरेको भी चैतन्यका बोध रदता दै । वह मन नदीं दै; क्योकि 
संकत्प-विकर्पक्री नत्ति गान्त रहनेपर भी चेतना तो रहती 
ही दे] वह्‌ बुद्धि नदीं दै; क्योकि निश्चयात्मिक्रा इत्ति जव 
कार्यं नहीं करतीः तत्र भी रीरको प्रेरणा ओर सभी इृत्ति्योको 
प्रकाल अनिच्छिन्न गत्तिसे मिता रहता दै । वह अहङ्कार भी 
नदीं दै; क्योकि जो “त्वम्‌ को अपनेक्े अल्ग कोई वस्तु 
देखता दी नदी, उसे अहम्‌ः करा भाव का १ वह जाग्रत्‌-खय- 
सुपुपि ओर वरीय अवस्थार्प भी नदीं दै; क्योक्रि ये तो अन्तः- 
करणकी इत्तिर्योक्री अवस्छार्णे है चिन्मात्र रगत्माको इनसे 
क्या प्रयोजन १ 

पतो वद्‌ दक्या "` "चूल्य ¢ यह्‌ प्रश्न उपस्ित 
दोनेपर भावात्मक प्रकारते उत्तर दिया जाता दै । 

आत्मा सर्व है ।! उसे अलग करके नदी दिखाया जा 
सकता } वह जीव “अहम्‌? का भाव जाग्रत्‌ करनेवाव्य) बुद्धिको 
निश्चय करनेकी क्षमता देनेवाला, मनको विचार करनेकी 
प्रेरणा देनेवाल, इन्द्रियोको शब्द्-स्पशं आदिका अनुभव 
करने तथा क्म करनेकी सामर्थ्यं देनेवाटा; अपने अस्तित्वसै 
शरीरादि समस्त चिश्वका अस्तित्वं बनाये र्खनेवास दै । 

यन्मनसा न -मचुते येनाइुमेनो मतम्‌ । 

तदैव व्रह्म त्वं चिद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥ 

जिसकी तकैना मन नहीं कर सकता, त जिसके अस्तित्व- 
के कारण मन्‌ तकरना करता दै--अर्यात्‌ त्मा शरीरादि 
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नदय ३ कितु यरीरादिके स्परे व अभिव्यक्तं अवद्य ट । 
वहे सवका कारण दै, घेखः है, सर्वव्यापी एवं सर्व॑गक्तिमान्‌ 
हे, अन्धुकारका नारकं च्योत्तिःसवस्प है }› 
ध्तोमीवहक्या है? इसका उत्तर अनुयव ओर 
श्रदधासे मिलता दैः तकरेसि नटी; जीवनक श्चुद्धतर बनाकर 
छदतमकी ओर छे जाना दी साक्षात्कारो उपाय दे | साधर्नोी 
खतन्व्रता दे । किसी सी चिचार-प्रणा्ीमे यशे दो मत मी 
ह} हा; प्रारम्भिके कराटम उपयुक्त अमावास्ये ओर 
भावातसक तक्र देना आल्श्यक्र है | 
टक उसी प्रकारसे प्रश्रकर्ता जव पृषता है कि “भारतीय 
सस्ति क्या तो उसे मी पठे उपर्युक्त दो ग्रदरारोसे 
तसनानैका प्रयत्न दी सकता दै । 
भारतीय संस्छरति क्रिसी मी अन्य सस्छृतिकी वियेधिनी 
नदीं दे; क्योकि अन्य संस्छृतियोसे प्रखङ्घवया आया हआ 
विसेष जवे प्रारम्भ नदीं हुखाः तवर भी भारतीय संसछततिका 
सपना खायी अस्तित्व था ओर विरोध समाप्त टेनेपर मी 
उसका चिरन्तन चिरञ्जीवी रूप वना रदा } ओर न भारतीय 
संस्कृति किन्दीं विदरोप कम॑; मपाः उपासनाः वे्ल-मृषा, 
संस्कारः उपा्तनाः जीवन-प्रणाटीकी सीममें दी आव्रदध दै | 
ये खवतो विभिन्न खचि; सिति अर सखमायके अनुसार 
व्यवदारमै सवे हुए साधन द । 
जिनके दवाय मारतीय संस्करत्ति भिन्न-भिन्न काट्मे प्रकट 
इई दैः साघनके रूपमे अल्ग कर्के उन्हे नदीं देखा जा 
सकता; क्योकि भारतीय समाजे जो-जो सधन समव-खमयपर 
अपनाने दै, उन समीमे वह प्रस्फुटित हुई हे । बह भारतीयेकि 
जीवनमे समावी हुई दे 1 वेः भापाः कर्म आदिमे युगके 
प्रभावसे परिवतेन आ सकता है तु युगके अनुरूप साघन 
लेकर उसी साघनके द्वारा मारतीय संस्कृति अभिव्यक्त होती 
रदी हैः होती र्देगी { चथकी अरुटी प्राण नदीं है; पिं जयुलीमे 
भी प्राण दै | पचरेखटी गुटी भी निकर सकती है या जदरील 
प्पंड़ा हा जानेषर अस्यतार्मे एक-दी अयुर्टि्या कटी मी जा 
सकती ह विं जितनी अंगुलियों वचसी; जि्ठ लयम रदैमी; 
उनम उसी ल्पमे प्राण अभिव्यक्त होगा । ओयुटी कटनेरे प्राण 
नदी कठ; उसमे परिवत्तन 'अआनेसे प्राणे परिवर्तन नही 
आया । वह पचते वढ्कर छः अगुख्योमि अभिव्याप्त दये 
गयाः अथवा तीनमे दी रह गया; किंतु प्राण फिर भी पाण 
दी ह ओर सम्पूर्णं ह 


भारतीयता किसी भरक्रारकर बन्धन नरह; विका दै! 


% ख्व भद्ाणि पर्यन्तु मा कथिहुःखभाग्भवेत्‌ # 








संमामे जिसे मानदवाद कदा नत्त द--अर्थाच्‌ संम 
सभी प्ाणिरयोक्रे भात्मवचूः समानकम्‌ उनके प्रति प्रेमः कसणाः 


-- ~~ ~ ~^ ~~ ~~ 
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उपक्रारः लमा) अर्दिता आर्‌ शद्विष्णुताका मानु रखना; उनके 
ट्य अपने व्यक्तिरान्‌ जीवनके खार्थ दुखोपमोगकी लच्छाः 





यदा ओर प्रतिष्ठक्री चाद परित्याग ( सन्यास ) करना 


दुसरके विनामे अपना निर्माण देग्वमेकरी लिप्ता समत्र 


~~ ~ 


करना; वृणाः विदधेषः असिप्णृता सौर मततान्वताकर उपने 


सवनम म आमि देना तथा चामाचिक ऊीचनमे भीरउसेन 


~= भ 


~ "~~~ --~ --~---- -- ~~ "~ ~-~~+ ~ 


दये देना: इन्दरर्यच्ति सयमसे कसकर अन्तःकरण पविता 


~ 
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की आर्‌ वदनाः सल्वश्िे च्वि दी उपयुक्त जीवन-परणाीका 
निर्माण करना चौर दन्देषि ऊपर उक्ते दु निष्काम मावे 
कर्म करमेक्री क्षमता प्रात करना--यदी मास्तीय खत ६ । 


^ ^~ ~" ~~~ 
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मनुस्यत्ती पञ्चता मिटाकर उसे मानव वनाना खर फिर 


ई्श्वरत्यकी ओर उसे पुरस्छर उरना भारतीय संत 


कार्य द 


~ ~~~ ~~~ 


क्रिठु इख मानववादकी व्वा तो संखास्की उम 
न्रतिरयोनि की ह, संसारके समसत समाजेके अनिक संनि 
ल्ोक-कत्याणक्री भावना जायत्‌ क्नैका प्रय किदे! तट 
मानववादकरो दम भारतीय संस्क्रि क्या कह १ खरक क्रिस 
समाजका व्यक्ति यदि. न्दारिव्ययीट वथा सेक्रागधनकर 
भायनासे प्रेरित हये ती क्या हम उसे मास्तीय संस्छृत्तिका -उपामक्र 
कह स्क्रेगे % यह्‌ प्रश्न वड पर्दस्वपूण दं 

प्रथमत्तः यह्‌ कद देना आवदरवक होगा किं मानववाद्के 
चिद्धान्तकी घोपणा सव्रते पटे भारतीय समाजने--भारतके 
तखी ऋपि-मदरपियेनि की ओर अन्यं समाज ऊवे भोजन 
वच्की प्रारम्भिक समस्या सुट रदे ये--जव उनके जीवनम 
ंयलीपन थाः तमी भारतीय समाज मानववादके सिद्ान्तोकरो 
केवल चर्चाका विपय दी नहीं वना चुका थाः उन्दे जीवने 
व्यवहारमे उतार चुका था । आज भी उंखारके समाने 
अपे भारतीय समाज मानववादमे सवदे अगि हैः क 
मानववादके चाथ-खाय भारतीय सं्छृति ङु ओर मी दैः 
जिसे हम भारतीयता कते है ¡ भारतवर्षकी भूमिपर भारतीय 
जनके छदय ओर जीवनम जो सानववाद भाषाः वेशभूषाः 
जीवन-प्रणाटी दिके सखाधनोको अपनाकर अनादि कोाल्से 
टकर आजतक विकसित हया दैः उरे इम भारतीय सत 
कदते द । भारतीय संस्छरतिक्ा उपाखकर मानवत्तके खिदारन्ता 


# हमारी संस्छरति # 
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कौ माननेके साथ-साथ भारतवर्पको अपनी तपोभूमिं, यज्ञमूमिः 
कर्मभूमि ओर जन्मभूमि समक्ता है--भारतमाताको अपनी 
माता; उपास्य देवीके रूपमे देखता दै ! मारतवर्घकी गोदभें 
पठ्कर इत देके जनसमाजका आयुरी तथा विदेशी 
आक्रम्ेति उद्धार करनेवलठे मदापुरुषो--भगवान्‌ श्रीरामः 
श्रीकरप्णः चन्द्रयुत्त मौर्य; विक्रमादित्यः मदाराणा प्रतापः 
निवाजी, गुर गोबरिन्दसिंहः लोकमान्य तिरक आदि वीरको 
तथा जीवनके दुःखोसे उद्धारका उपाय वतानेवाठे महापुरषो-- 
व्यासः, शङ्कराचार्य, बुद्धः महावीरः समर्थ रामदाष, तुख्सीदासः 
रामकृष्णः विवेकानन्द महात्मा गान्धी आदि संतोको अपने 
उद्ारकर्ता पूर्वन मानता है । मारतवर्षमे उद्धूत ओर 
विकसित मत-प्रणाल््यो एवं जीवन-प्रणाल्यिको आ्मीयताके 
मावते देखता ओर खीकार करता दै तथा विदेेसि आयी 
इई मत-प्रणायो एवं जीवन-प्रणास्थ्यिको-जो कि आज- 
तक्र भारत्रीय जीवनम समरस न दो सकं, अपितु बडवानख्की 
तरह उसके अन्तःकरणमे खोढती रदी--अपनच वन गयी; 
उन्द आज भी विदेदीः अतश्व अग्राह्य मानता रे ॥ 
अनेक युगोम मारतीय संस्कृतिका बादसकी अनेको 
संस्कृतियोसे संघं रोता आया दै । उन संघषाकी ओर्‌ इङ्कितकर 
कर्द वारयेसाभी कदा गया दै कि भारतीय संस्कृतिके 
उपाक बरननेवाके दूसरी संस्कृतियोके प्रति असदिप्णु रदे द 
, तथा द। किट वस्तुखिति दूखरी दी ३ । भारतीये 
आक्रमणका विरोध किया है संस्करतिका नदी । आक्रमणका 
विरोध करना अपने जीवनकी श्रेष्ठता सिर रखनेके स्यि 
आवदयक था | व्दोपर क्षमा ओर अर्दिसाके नामपर आत्म- 
समर्पण कर देना कायरता दो जाती । यूनानियोने जव भारतपर्‌ 
आक्रमण फियाः तत्र छ़॒ सुसधटित शक्ति निर्मितकर उन्दं 
खदेड़ दिया गया । परत उनके साथ सन्धि होते दी सव प्रकारके 
व्यवहार श्थापित कर्‌ स्यि गयें त्तथा करा-कोदाख्का भी आदान- 
~ प्रदान किया गया । शक यर दरूण जव आक्रमणका रूप लेकर 
आये; तवर उनसे चतान्दियो्तक यक्तर खी गयी; प्र जव वे 
दस भूमिपर वख गये; तव॒ उन्दे क्षत्रिय वना लिया गया | 
पारी इजारोकी संख्यामे दमारे देशम आकर आज दजासे 
सारलोसि आनन्दपूरवक जीवन विता रदे द उन्द थआाज इम 
भारतीय दी मानते ई; क्योकि भारतके बादर अच उनका कुछ 
नदी, उनकी स्फुरणभूमि भारतभूमि दी दै । आज जब 
भारतीय संस्कृति गुखमीसे मुक्त दोकर खच्छ ॒वातावरणसे 





विकसित दने जा रदी दैः त्र उस संस्छृतिसे वे अविलम्ब “ 
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समरस दो जा्यैगे-णेसा हमारा विश्वास दै । जो अपनी संस्छृति- 
क दी जवयव जैन; बौद्धः सिख आदि है, उनके व्रसिमि तो 
कुछ कहना दी नर्ही वे तो हमरि हदाथकी छटी अंगी मान्न 
है जिनकी उत्यत्तिके साथ-साथ दही प्राणने आगे वटकर उन्दे 
अभिनव्याप्त कर च्या दे । 

ईसाकी आयी गताब्दीसे प्रारम्भ होकर क्रमशः अनेक 
गताब्दियोतक इस्छम-सस्कृतिके उपासकौने भारतीय संस्कृति- 
पर॒ ल्गातार आक्रमण क्रिया ओर भारतीय संस्रतिके 
पुजारियोके विषटनः प्रमाद ओर अरक्तताके कारण उन्होने 
विजय प्राप्त की तथा देशपर अधिक्रार कर लिया । किंतु यह्‌ 
उनकी अन्तिम विजय नही थी; भारतीय पराजित दए थे? पर 
उन्टोने आत्मसमर्पण नही किया था । उन्दोने सदख वष॑- 
व्यापी खोमदहष॑ण संग्राम किया--अपने अस्तित्वके चयि, अपनी 
संस्कृतिकी रक्षके स्यि इजारो युद्ध किये; लखोकी बि 
चदायी; कितने दी जोहर कर डले | एके कार मराटोके 
उदयका समय आयाः जव यद चित्र स्पष्ट दष्टिगत हुआ 
भारतीयोके नौर्यके कारण एेसा जान पड़ा कि अव इस्छम- 
संस्कृतिसे मारा पीछा द्ूट जायगा, भारतीय संस्कृति उसे 
पराजित कर देगी; परंतु ईसाई संस्कृतिके मदान्ध उपासकोका 
दुर्माग्यवदा तत्काल सांघातिक आक्रमण हज ओर भारतीय 
संस्कृति पुनः दासतामे द्रवी । इस दासताके कार्म ईसाई 
संस्कृतिने भारतीय संस्कृतिको समाप्त करनेके छियि एक नवीन 
तीक्ष्ण ॒विघकां प्रयोग क्रिया--दमारी जीवन-प्रणाीको दी 
बदल डारनेके चयि हमारे मनमे विदेशी रुचि उत्पन्न की | 
रत दो सो वर्षकी पराधीनताका काठ भारतमे दस्म- 
संस्कृति ओर भारतीय संस्कृति दोनोके ल्यि था । इसल््यि 
समान चिरोधका आधार केकर दोनोमे गठबन्धन दोनेका एक- 
पक्षीय चित्र अवदय दिखस्यी पड़ा | कितु ईसाई संस्कृतिके 
प्रतिनिधि यगरेनोको जव यदो रहना कठिन जान पड़ने खगाः 
तव कूटनीति खेलकर उन्दने इस्छमके भक्तीको अपनी ओर 
मिलकर पाकिस्तानका निर्माण कर डाल, जरो वह आक्रमक 
इस्लाम सदा फलता-फूक्ता रदे ओर ईसाई संस्छतिका भी 
भारतके च्य प्रवेदाद्यार बना रदे । 


आज भारतका पूर्वं ओर पश्चिमका एक भाग यद्यपि 
ञक्रमर्कोकी सम्पत्ति वन गया दैः सोमी शेष मारतमे 
भारतीय संस्कृतिके पनपनेके स्यि एक मुक्त वायुमण्डलं 
निर्मित हआ दै । इस स्ितिमे ईसाई संख्छति; जो अव परास्त 
दो चुकी है, अस्पकालमे दी अपनी आक्रमणकी बृत्ति छोडकर 


# सँ भद्राणि पदयन्तु सा कथिद्ुः्खमाग्भवेद्‌ = 


~~~ 
-----------------------------------------------------~-------~------------------------ ~ 


आत्मसमर्पण कर्‌ देगी सौर केवल उपामनाकी एक पद्रति- 
विद्र रह जायगी । उपातनाकी किसी भी पद्रतिसे भारतीय 
संस्छरतिने कमी चिरोव प्रकट नदी क्रिया; इसलिये आमे 
न्वरुकर ईसा संस्कृति यातो खतः समाप्त दी जायगा या 
उसके उपासक भारतीय जीवने समरस दोकर मार्तीय 
संस्कृतम धुल-मिल जर्येगेः जैसा क्रिवे पटटेषे; रित 
इस्ताम-संसछरतिके साथ भारतीय संस्छेतिक्रा संधर्घं अभी 
समाप्त नद हज दै । इस्यमके उपासकरेके दो खस्य द । 
एक खर्प सुसत्मानेकी धर्मान्य क्रमक वृत्तिर्म--उन्ं 
जिदादोमे प्रकट हा दै जो मारतमे आन्न भी जीवित एनं 
वदमान दै । इस सखवल्पके उपासक्रमि भारतम अनि मी 
असखकी सभ्यता, भाषा; वेदा-मृपाः वदक्रि वीर ओर सतः 
वकी ीवन-प्रणाटी; वर्होनक क्रि खा पदार्थकिय््यिभी 
रचि विद्यमान दे } वे उने स्फूतिं ठेते ई; मदमूद, चिगेज; 
नादिर, अव्यउदीन ओर ओरंगजेवको वे अपने' पूर्वन; 
प्ररणके केन्द्र मानते ई! उरन्दीका-खा दृटकिोण र्ते द जर 
आजके युगमे कायदे-माजम जिन्ना उनके आराध्य वन गये 
द । यदि ये अपने विजयके कपर भारतीय संस्कृतिको समाप्त 
क्र देते तो भारतम एकमेव इस्छम संस्कृति दी व्याप्त दो 
जाती; संस्कृति-संघर्षका प्रश्च मिर जाता; परंतु उनके घोर 
ग्रयदतके पश्चात्‌ भी विद्याल एवं चिरञ्जीवी मारतीय संत्करति 
विजविनी दोकर निकल आयी । संघपं मिटनेका दखरा मार्य 
यद्‌ था करि ईस्छम-संस्कृतिके उयासक्र गत ॒यतान्दिरयोमें 
आत्मसमप॑णकर भारतीय जीवनसे समरसता प्राप्त कर ठेते; 
पर पेखा मी न्दी हमा । इसील्यि आज मी वे भारतीय 
जीवने अलग दिखायी देते ई] इस प्रथक्त्वका कारण 
भारतीय सस्कृति सदिष्णुताका अमाव नदी, किंतु उनके 
अपने दी जीवनम घोर असदिष्णुता, मतान्धता ओर दूरके 
प्रति घृणाक्रा माव दै । यद अज भी व्ये-का-त्वो टै ओर 
अभी-अमी भारतके विमाजन-काल्मे एक अभूतपूर्वं विभीषिका 
उपस्थित कर चुका दै । दस्मा दूखरा किंतु ऊपरी खरूप 
द उपाखनाकी एक पद्धति-विदोष । उपाखनाकी पद्धतिसे विसेध 
न दोनेके कारण भारतीय जीवन इस्छामक्री उपासनाको स्थान 
देनेको सदेव तेयार रदा दै ओर आज भी ह ! यह्‌ भारतीय 
संस्कृतिकी उदारता ओौर सदिष्णुता दै । काम्रेषने दिद्‌-मुस्लिम 
एकताका जे प्रयक्त क्रियाः वद्‌ यदी खमञ्चकर कि मुसत्मान 
केवर एक विदिष्ट॒संस्कृततिका उपासक-मान दै; रंत उस 
सस्छतकर अक्रमक सखरूपकरो उसने नदीं पष्टचाना अथवा 
उख उपेश्वा की । पर मुसल्मान अपने आक्रमकं खल्पको 


1 


न्दी भृटा था; इसि वह पास तो आया दी नदीः उसने 
चुनौति्यो दी यर्‌ अपना अद्य राव्य निर्माण कर्‌ लिया! 
यदि आगामी कर्मे भारतीय संस्कृति परभावत्रािनी वन 
सकी तो जाजके वचे-घुचे मारत्कर मुमस्मान अपने क्रमक 
स्वरूपको मू्नेका प्रय करेगे ओर उन्न उपामकर खूप 
धिकमित दोकर काल्न्तसमे भारतीय जीवने एकरस द 
सकेगा; यौर यदि भारतीय खंस्टरति यकि-मम्पन्र धयं तेजख्िनी 
न्ह बन सकरी तो उनका आक्रमक् खरुप अगि चद्धक्र 
अवसरक़ी स्वोन करता दुधा पुनः प्रश्रो जायगा | 

दस सयानपर दमे यद्‌ नद मूल्ना चादिये करि दाउत्तकर 
वन्धने मुक्त दते ष्टी भारतीय सं्छतिक्रे ऊपर एक नवीन 
संस्कृतिकरि अक्रमणक्र प्रश्च उपश्चितदो गयादै भौर वद 
६ स्याव संक्करृेति । भौतिक खोपभोगके आधारपर जीवन 
प्रणाटीकी स्वना इखकी चिननेपता दैः सखम जन्म लेकर 
अरदिष्णुता ओर्‌ धरु्के आ्घारयर वद यपना विस्तार कर्‌ 
रदी 2; देका दारिटि् दस्के पोधेको सीव रदादैः मावी 
निर्माणके चि ध्वंस ओर अराजकता उपस्थित करना इसका 
मार्गं दै; आध्यात्मिक जीवन-प्रणाटीकरा चिनाश्च इसके उदयक्रा 
परिणाम दै; आयामी संघं निश्चित दै- प्रतिफल मारी 
क्षमतापर अवलम्बित दे । 

भारतीय संसरति प्छ विरोष प्रकारका दृश्िकोण ३}. 
उदादरणखस्प--जो अभारतीय संक्कृतिर्यो ईँ, उन्म 


विवाद एक समद्चौता है; किंतु भारतीय संस्कृतिर्मे वह्‌ पक 


पयिन्न धार्मिक संस्कार टै] भारतीय संस्तिके आघारपर 


------------------------~--~----,--------~~ 


की ओर, पूर्णत्वकी यरः ईश्वरत्वकी ओर दै । हमरे जीवनका 


लश्च होता ई ईश्वरको अपने कर्म समर्पण क्रते हए मोल-- 
परम शान्तिकर प्रक्षि । सुखोपभोगके स्थि मौक्तिक साधन 





जुयाना नदी; अभ्युदयके च्वि-रेदिक जीवनमे संठारमे 
भ्रेठता प्राप्त केरना; आदावाद ठेर सव्र प्रकारसे उतम 





सम्यताक्रा विकास करना; सुखः, सौभाग्य, गौरव ओर खामर्ध्यको 


~----------~~------------~----- ~ 





वदते जाना--वदह हमारा कायं दै | निःश्रेयसे व्यि-- 
_ अम्युदय-काठ्मे अजित सौभाग्य ओर सम्पत्तिक्ना उपयोग 
व्यक्तिगत सुखके चयि न करर उसे देखके चवि, समाजकी _ 


सेवामे; लोक-कल्याणके निमित्त समपिंत कर देना---यद हमारा 
उद्दिष्ट ई । अपनी संस्तिके ऊपर अये इए आक्रमणकरा 





# भार्तीय वैयक्तिक पयं लामाजिक रचना तथा माक्खबादं % 








समस्त र्चासम्बन्धी कार्यकरो वही वग करता था | प्रथम - 
वर्ग॑की उपेक्षा यद्यपि इसमे त्यागभावना कमह, तो भी 
कर्तव्य या धमकी भीरतासे एवं वब्राह्मणनियन्तरत्यसे यदह 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था ! तीसरा इच्छारक्तिप्रधान 
वैर्य-वर्ग॑रक्खा गया । कृषि-गौरष्य-वाणिज्य आदि कर्तव्य 
इसे दिया गया । यह वगं अपने कर्तव्यद्वारा खारी प्रजाका 
पालन करता हज अपने न्यवसायकों देश ओर बिदे्मे 
कैलाता था । हीत धनराशिको अपने पास रखता हुआ यह 
वग राजकीय कोषाध्यक्षकी मोति सामाजिक कोपाष्यक्ष 
कटकता था ओर श्रौका चौथा वर्गं शारीरिक शअमसा्य 
कार्यको करता था | चित्पदि कलार दसीके हाथमे थीं | 


ये ह भारतीय सामाजिक स्वनके चार भागः जो 
अन्योन्याभित थे । इनमे ईर्मा ओर द्वेपके स्थि खान ही 
नदीं है ! स्वके तदीय मनोस्चनाके आधारपर कतव्य निश्चित 
कर दिये द । समाज-सत्ता क्रिसी व्यक्ति या दख्के हाथमे नहीं 
रह सकती । एक वर्गके पाख विधान (1.8 ) चनानैकी 
शक्ति ओर िक्षाविमाग दहै, तो वुसरेके पास राध्याधिकार 
है; तीसेरेके पास कोष ओर उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
साधन ( 16805 ° 570515{€1८€ })} ओर चौथेके 
पास श्रमरक्ति ( 1,200४7 ए०णल. ) ओर शिस्पादि कलर 
ह | क्षत्रर्योकी अधिक्रार-सत्तापरः बाद्णोकाः तथा दोनोकी 


आवद्यकता-पूर्तिपर वेश्योका अधिकार दै । ओर तीनेकि ` 


मूलभूत शच द्र दै । इस प्रकार विभक्त होते हुए भी ये परस्पराध्चित 
करर दिये गये; जिससे किसी प्रकारका संघं न हो सके। 
दसी अन्योन्याश्रयभावको द्ध्यमे रखकर वायुपुराणमे 
कदा है-- 
यद्वि ते ब्राह्मणा न स्यु्खोनयोगवष्ठाः सदा । 
उभयोर्छोकयोर्देवि स्थितिरम॑ सात्छमासतः ॥ 
यदि निश्चत्रियो देको जगत्स्याद्धरोत्तरम्‌ । 
रश्चणारक्षत्नियैरेव जगद्भवति श्राश्वतम्‌ ॥ 
तथैच देवि वैद्याश्च रोकयाच्राहिताः स्ताः । 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रत्यक्षफख्दा हि ते ॥ 


[३8 [8 8. । = # 9 


दुदाश्चयदिते नस्युः कर्मकर्ता न वियते । 

त्रयः पूर्वे शुद्रमूलाः स्वँ कम॑कराः स्ष्रताः ॥ 

हसी मारी सामाजिक स्वनासे समी अपना-अपना कार्यं 
“करते हुए समाज ओर रष्टूके भव्य जीवनके लि सभकारी 
द होते ये ¡ इख विषयमे चिवाद नहीं कि 


४१५ 


जिसके पूर्वन दीरघकाल्से जो कायं करते आ रदे हौः उसके 
रक्तमे भी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अवद्य आर्वेगे | ओर वह 
वग अपने कार्यको करता हुमा निश्चय ही अन्य वर्गो तथा कार्योकिी 
अक्षा स्वकार्यमे कुशल दोकर समाज ओर राषट्ूकी तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमे विरिष्ट एवं महान्‌ सहायक दो सकता दै । इसी- 
चि इस सामाजिक रचनके आघारपर हमारा यहं महान्‌ एवं 
बद्ध भारत-देल मूतकाल्मे शान-विद्या-घुद्धि-कल-वेभवादि समी 
गु्णोमि कितना अग्रसर था--यह क्रिसीसे छिपा नदीं है । 


अब देखना यह है कि हमारी इस सामाजिक स्वनाम 
कौन-खा सिद्धान्त माक्स॑वादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम दै । 
माक्स॑वादका स्थूकरूपसे मोल्कि सिद्धान्त यई है-- 

प्रत्येक व्यक्ति कार्यं करे ओर सवको उसकी आवदयकता- 
के अनुसार प्राप्त दो ।› 

हम यदि अरा गम्भीरतासे विचार करे तो यह स्पष्ट 
हो जायगा किं भारतीय सामासिकं स्वनाके मूलमे उत्तम 
प्रकारका ्रमविमाग है । उसमे कार्यहीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भाररूप नहीं हयो खकता । अपितु सभी 
सखकार्यको करते है ओर आवद्यकतानुसार प्राप्त करते दै । 
ओर जो यह संघर्षं हो रहा है--यथा एक वग कुछ 
देना नहीं चाहता ओर दूसरा वर्गं सव कुछ ठेना चाहता दै 
एवं धन, भोग ओर टेश्वर्यमे आसक्त धनीवर्गं ओर 
दारिद्रथपीडित एवं ईष्यीतेजित श्रमिक्रवगं मनुष्यताकों छोड- 
कर राष्टि एवं सामाजिक जीवनको संकयपूर्णं बना रहे है-- 
जिसका कि उपाय माकर्सवादने सर्वविध सम्पत्तिका राजकीय- 
करण सोचा दै--उसका अन्त दसी सामाजिक रस्चनासे हो 
सकता है । दमारी सामाजिक स्चनामे धनीवर्गंका करतैन्य इस 
प्रकार निश्चित किया गयादैकिजो शरु मी धन वेर्यवर्ग 
प्राप्त करता दैः उसके ऊपर उसका निजी खामित्व नदीः 
अपितु वह समाजका दै । समाजके च्यि सर्वविधं धनका 
न्यायोचित उत्पादन; उसका संग्रह ओर संवर्धन उसका 
कर्तव्य दै } इस प्रकार धनीवर्गकी भत्ति जब सभी वग अपने- 
अपने कर्तन्यपर आरूढ रदेगे, तब वर्गसंधषं हो दी नदी सकता । 
ओर सभी वर्गं अपने-अपने कर्तव्यपर कैसे सित रदेगे--यह 
पीछे “अन्योन्याश्रयः से वताया जा चुक्रा है । अतः यद स्पष्ट 
हो गया कि इस विषयमे भारतीय सामाजिकं स्वना अपनी 
विराल्ता ओर श्रेठताके कारण माक्खवादसे कीं अधिक 

महत्व = र निर्दोप 
च्व रखती दै। एवं वह सर्वथा निर्दोपदहे। माकर्व- 
वादकी खामालिकर स्वनामे तो कर्द देते भयानक मौचिकि 


र्ध 


ूरतीय वेयक्तिक एवं सामाजिक रचना तथा माक्संबाद 


( नेगय--श्रप्रेमत्तायरनी त्ास्री ) 


भारतके प्राचीन तपोनिष्ठ मदपियेने रर एवं विष्वकरी 
सितिको सुखिर वनानेके लवि अपनी कुंजाग्रमतिसे जो प्रयलन 
किया दै; वद्‌ स्वनामेचरमे मद्यान्‌ पयं प्रनस्यतम द । उन्दने 
नानारूपात्मक पदाथाके अन्तःस्थट्मे विद्यमान एक 
रूपताकी खोजकर उसके आधारपर मनुप्यकी वयक्तिक तथा 
सामानिक स्वना की, जिससे जायमान सभी विवाद ओर 
संपर्प गन्त दों सके--मानव-जीवनकी सर्वाद्धीण उन्नतिः 
राष्टि जीवनका मौलिक सुधार तथा उसका विद्युद आर 
स्थायी ल्प दो सके | 
वैयक्तिक र्चना--उन्दोनि मनुष्यकी आयुके चार भाग 
कि। प्रथम भागात्मक ब्रह्यचर्य॑-जीवनमे अध्ययनादि कर्तव्य 
था! मनुप्यकी आयुका यदी समय प्रारम्भिक उच्विक्षाका दौता 
द । इसीच्यि उस समय सत्यं वद, धम चर, मातृदेवो भवः 
इत्यादि उच्वरिक्षा्णे दी जात्ती थी, जिनके अभावत्त आज 
देखमे सव्र भ्रष्टाचार फैल हुमा दै । अपने आपको 
सुधार माननेवाठे वडृ-बड़े नेतारोग मी दसी दिगामे 
कार्य-सम्पादन कर रदे ई; किंठु उन प्रारम्भिक उच- 
शिक्षामके कारण वे लेग समाज ओर राषटके लि सुयोग्य 
विद्धान्‌ ओर सच्चे सुधारक तथा पथप्रद्दयक सिद्ध दोते ये | 
तद्नन्तर्‌ विद्या समाप्तकर गदस्थजीवनमे प्रवेद करते ये । 
पारिवारिक जीवनमे (जिसे च्छु समाज-निर्माण कद सकते ई ) 
रदते हए. अच्छी तरदसे उसका पाट्न करते ये । ओर 
सव्रकी सेवा करते हुए समाजकी विविघोन्नतिमे सद्ायक दीते 
ये । इसके वाद अपनी आयुका तीसरा माग वानप्रख-जीवनमें 
बिताया जाता था । सम्पूणं भार अपनी खन्तानको देकर 
आमुष्मिक उन्नत्यर्थं ईद्वरोपाखनमि तत्पर दो जाते ये। 
आयुके चतुथ भागे संन्यासजीवन लेकर संसारकी सव- 
विध आसक्तिकों छोड़कर (सत्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्मः इस 
उपदेशका अनुसरण करते दए मनुष्य-जीवनके चरम क्ष्य 
परम सत्यकी खोज करते ओर उसकी अनन्ततमे प्रवाहित हये 
जाते थे | 
यद्‌ वेयक्तिक स्वना दी आश्रमव्यवस्था हे | सक्षेपमे कदा 
जा सकता दै कि इस वैयक्तिक स्वनासे मनुष्य अपने चरम 
व्येयकी परासि कर्‌ सकता दे ! ओर दिंसा-स्तेय-प्रतारण-खार्थ- 
परता-परापकारचिकीषां आदि समस दोपोकी जननी कामना 


उ्त्यन्नदी नदी दौ सकती । दूसरी वसुको देख दमे 
भी उन्द्‌ मोगनेकी इच्छा दती दैः यदी कामना नामकी 
पियाची है । उन बस्तुभोजी प्रािके न्वयि तथा उमेके भोन- 
फो खायी स्खनेकै चपि दमं अनेक दोप करने पड़ते टं 
यह्‌ कामनाक्रा दी प्ररिणाम दे । थुः उक्त दोैके अमातसे 
समाज ओर रष्रकी सितिमे भोड़ा भी अन्तर न्दी आ 
सकता ] इवय वस्तुतः यद्‌ वैयक्तिक स्वना मानुपजीवन- 
करी मर्वाद्धीण उन्नतिक्री परक्रा्ा एवं शष ओर समाजका 
मोलिक सुधार या | 

सानाजिक र्चना--समी मनुप्योकों इस विग्ना समान- 
पुरपके अङ्ख-प्रव्यद्घ सम्चकर वद्‌ समाज वचि्रार एवं सुद्‌ 
भवनके रूपमे असंख्य संश्रावार्तोको प्नेख्ता दुमा अविचल 
खड़ा रदे, अतः भारतीय मदर्पियेनि मनुष्यकी प्रकृतिपार्थक्य- 
के आधारपर भागचवुष्टयरूप चार स्रम्भेसि उखे टद््कि 
चना दिवा; जिषे उसका कोर्ट भी माग विक्त नदो चके 
यद एक प्राङृतिक नियम ( रथ्धय्दा [व्र ) दै कि 
मानसिक या यौद्धिक उन्नति्मे खरक बरावर स्यान न्दी दो 
सकता ओर खवकी प्रकरृतिमे भी एकता नदीं दीख पडती । 
अतः सभी मनुरम्योको एक दी कायं न रसौपकर्‌ उन्दरं अपने 
उत्कषमे प्रह्त्त करनेके चि तथा खामाजिकर सुन्यवखके लि 
उनकी जन्मगत दृचि एवं मानसिक सित्यनुखार भिन्न-भिन्न 
कार्यं दी उन्दे सपे जने चादिये । मारतीय मदर्पियोनि लखों 
वषं पूवं इख तथ्यको समन्चा ओर विधिष्ट एट्रं शक्तिशाटी 
समाजक्रा निर्माण कर दिखाया । उन्दने वेद-भगवान्की-- 

नराद्यणोऽस्य सुखमासीदाहू राजन्यः कतः 1 

ऊरू तदस्य यदरयः पदूम्यां शद्धो अजायत ॥ 

--इसख आगाके अनुसार सवसे पदे बुद्धिराक्किप्रधान 
मनुष्यो (ब्राह्यणा) का वग रक्खा। यह्‌ वग आजीवन च्ञानार्जन 
ओर क्ञान-वितरणका कार्य करता था | समाज इसकी उदखृत्तिका 
प्रबन्ध करता या ओर यद्‌ इतनेमे दी सन्ुष्ट था } बुद्धिमान्‌ 
विचार-दक्तिग्रधान तथा सामाजिक व्यवदहारोसे नियेश्ष होनेके 
कारण सामाजिक नियम वनानेकी पात्रता एवं श्चमता उनम थी। 
अतः सामाजिक नियन्तृत्वका भार उन्दे वपां गया । दुसरा 
वगं बल्प्रधान मनुष्योका रक्खा गया | सामाजिक रक्षाका 
भार उसे सौपा गया ¡ राजासे लेकर शुद्र क्मचारीतकके 


# भारतीय वैयक्तिक पदं सामाजिक रचनाः तथा माक्सवादं ॐ 








समस्त रक्षासम्बन्धी कायक वही वग करता था | प्रथम्‌ - 


वर्गकी अपेक्षा यद्यपि इसमे त्यागभावना कमदहैःतोभी 
कर्तव्य या धर्मकी भीरतासे एवे ब्राह्मणनियन्तूत्वसे यदं 
स्वेच्छाचार नहीं कर सकता था | तीसरा इच्छाराक्तिप्रधान 
वैश्य-वगं रक्ला गया । कृषि-गौरक्य-वाणिज्य आदिं कर्तव्य 
दस दिया गया । यह वगं अपने करतव्यद्वारा सारी प्रजाका 
पालन करता हुआ अपने न्यवसायको देश ओर विदेदामे 
केराता या । रीत घनरारिको अपने पास रखता हु यद 
वं गजकीय कोषाध्यक्षकी भति सामाजिक कोषाध्यक्ष 
कत्ता था ओर श्ु्रोका चौथा वर्मं शारीरिक श्रमसाष्य 
कार्यको करता था । सिव्पादि कल्प इसीके हाथमे थीं । 


ये ह भारतीय सामाजिक स्वनाके चार भागः जो 
अन्योन्याभ्चित थे | इनमे ई््या आर दवेपके चयि स्थान ही 
नहीं है । सवके तदीय सनोर्वनाके आधारपर कर्तव्य निश्चित 
कर्‌ दिये है । समाज-सत्ता किसी व्यक्ति या दल्के हाथमे नदीं 
रह सकती ] एक वर्गके पाख विधान ( 1. ) बनानेकी 
शक्ति ओर शिक्षाविभाग दैः तो दृररेके पास राध्याधिकार 
हैः तीसेरेके पास कोष ओर उत्पादन या जीवन-निर्वाहके 
सायन ( {62115 ०{ &\५05;5४६०८८ ), ओर चौेके 
पाख श्रमशक्ति ( 1,200४ 2० ) ओर सिद्पादि कले 
ह । क्ष्रियोकी अधिकार-सत्तापरः व्राह्मणोकाः तथा दोनोकी 
आवदयकता-पूर्तिपर वैश्यौका अधिक्रार है। ओर तीनकि 
मूलभूत शुद्र है । इस प्रकार विभक्त होते द्ुए भी ये परस्पराश्ित 
कर दिये गये; जिते किसी प्रकारका संघषं न दो सके । 
इसी अन्योन्याश्रयभायक्रो लक्षयमे रखकर वायुपुराणमे 
कदा दै-- 

यदि ते ब्राह्णा न स्युक्तौनयोगवष्टाः सदा । 


उभयोर्छोकयोर्देवि स्थितिन स्यात्समासतः ॥ 
यदि चिशक्षतरियो शोको अगत्स्यादध्सेन्तरम्‌ । 
रश्चणार्चन्नियैरेव जगद्भवति शातम्‌ ॥ 


तथैव देवि वैश्याश्च रोकयाच्राहिताः स्मृताः । 
अन्ये तानुपजीवन्ति प्रव्यक्षफरूदा हि ते १ 
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शुद्रा्च यदि ते नस्युः कर्मरता न वियते। 

तरयः पूर्वे शुद्धमूलाः सर्वे कर्मकराः स्ताः ॥ 

इसी हमारी खामालिक स्वनासे सभी अपना-जपना कार्यं 
"करते" हुए समाज ओर रा्ट्के मन्य जीवनके स्यि ल्मकारी 
सिद्ध होते ये | दख विषयमे विवाद नहीं कि 


७१५ 


जिसके पूर्वज दीर्घ॑कार्ते जो काय॑ करते आ रदे दो, उसके 
रक्तमे मी तत्कार्यसम्बन्धी गुण अव्य आर्थैगे | ओर वह 
वरं अपने कार्यको करता हुआ निश्चय ही अन्य वर्गो तथा कार्योकी 
अपेक्षा स्वकार्यमे कुशल होकर समाज ओर राकी तत्सम्बन्धिनी 
उन्नतिमे चिरिष्ट एवं महान्‌ सहायक दो सकता है । इसी- 
चयि इस सामाजिक स्चनके आधारपर हमारा यह सदान्‌ एवं 
बद्ध भारत-देश भूतकाल्मे शान-बिया-बुद्धि-कलल-वेभवादि सभी 
गु्णोमि कितना अग्रसर था--यह किसीसे छिपा नदीं है । 


अब देखना यह हे कि हमारी इस सामाजिक रचनमि 
कौन-सा सिद्धान्त माक््सवादके उपयोगी सिद्धान्तसे कम दे । 
माक््स॑वादका स्थूकरूपसे मोख्कि सिद्धान्त यह है-- 

्रतयेक न्यक्ति कार्यं करे ओर सबको उसकी आवस्यकता- 
के अनुसार प्राप्त हो ।› 

हम यदि अरा गम्भीरतासे विचार करे तो यह स्पष्ट 
हो जायगा किं भारत्तीय सामाजिक स्चनाके मूखमे उत्तम 
प्रकारका भमविभाग है । उसमे कार्यदीन कोई भी व्यक्ति 
समाजके ऊपर भाररूप नहीं हो सकता । अपितु सभी 
खकार्यको करते दै, ओर आवद्यकतानुसार प्रास्त करते दै । 
ओर जो यह संघं हो रहा है-यथा एक वर्गं ङुछ 
देना नही चाहता ओर दूसरा वर्म सब्र कुछ केना चाहता है 
एवं धनः; भोग ओर रेश्र्यमे आसक्त धनीवर्गं ओर 
दारिद्रथपीडित एवं ईष्यीत्तेजित श्रमिकवगं मनुष्यताको छोड- 
कर राष्टि एवं सामाजिक जीवनको संकटपूर्णं बना रहे है-- 
जिसका क्रि उपाय माक्संवादमे सर्वविध सस्पत्तिका राजकरीय- 
करण सोचा है--उसका अन्त इसी सामाजिक र्चनासे हो 
सकता है । हमारी सामाजिक रचनामे धनीवगंका कतन्य इस 
प्रकार निश्चित क्रिया गयादैकिजो करु मी धन वेर्यव्ग 
प्राप्त करता दै; उसके ऊपर उसका निजी खामित्व नदीः 
अपितु वह समाजका है ! समाजके च्ि सर्वविध धनका 
न्यायोचित उत्पादन; उसका संग्रह ओर संवर्धन उसका 
कर्तन्य है | इस प्रकार धनीवर्गकी मेति जव समी वगं अपने- 
अपने कर्वन्यपर आरूढ रदेगे, तव वर्गसंघ्ं हो ही नही सकता । 
ओर सभी वर्गं अपने-अपने कर्तव्यपर कैसे सित रदहेगे--यह 
पीले “अन्योन्याश्रयः से वताया जा चुका है । अतः यह स्पष्ट 
हो गया करि इस चिषयमे भारतीय सामाजिक स्वना अपनी 
विक्लाख्ता ओर श्रष्ठताके कारण माक्संवादसे कहीं अधिक 
महत्व रखती दहै । एवं वह सव॑था निर्दोष है । मावर्स- 
वादकी सामाजिक स्वनाम तो कर्द रेखे भयानक मोखिक 
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दोष षर जो मनुष्यका पतन करके दछोद्तते ई । यथा-- 

(१) सर्वप्रथम मायर्ववादीय उमाजरचना मनुप्यकी नैसर्गिक 
मनीरचनाके यनुखार नदीं द । 

(२) दस्मे मनुप्य-जीवनकरे चरम उद्य ( भगवदराति ) की 
ओर ध्यान दी नदीं ख्खा गया; जिस यद्‌ मानव 
जीवनकरी सर्वाद्धीण उन्नतिक्रा खाधन तो दोता दी 
नही बरं द्वेष हिसा; वैर आदिक वने टम अवनत 
कर देता टै । 

८३) इसमे वैयक्तिकी याघनसत्ताका सर्वथा अमाव दै; 
जिसे मनुप्यक्रे यन्तःकरणके खाभाविक दुष्ट भाव काम- 
करोधादिको तथा तद्यन्न दोपेकि नियन्त्रण तथा दूर 
करनेकरा कोद उपाय दी उसके पास नदीं रद जाता । 

(४) यद्यपि निजी सखामित्यको नष्टकर्‌ स्वाय्भुटक 
भार्यो दवनेका प्रयत्न क्रिया गया दै; तथापि उसके 
साय ठेखा को प्रवर्तक देतु नदी, बनायाः जिसमे मनुष्व 


आमविकायन स््ि प्रयत्न करः अथवा भमाजमव् 
स्वपरिथधरमकी पगना दिन्द्र सके | 


धरंनु हमारी वयमिव स्वना दन सव दोसे सर्वथो रदित 
द ओर्‌ रके र वर्तमान एलं माीजीवनकरा सर्वविध सुधार 
कृरने्म समर्थं ट| दय सामाजिक र्वेनामे -ायुनिक मम्पृष् 

गृन्श् गन्त द्री सप्तद सयक उचित सम आर्‌ यथाय 
पारिथिमिक ( 1२८९] १2६९5 } सिद सक्ता ‰ | प्रसेके 
सथिक्ररे साय तनुव्य कर्तव्य ( 0) निश्चिते क्रिया 
जा सकता} अर खमाज्करि समी वर्मक कार्व-विभागन 
{ 01४15101 ° एनत }) दनि द्रए्‌ भी व पूचाक्त प्रकारं 
ट्स तरद्‌ रस्पराधित पयि ना सक्ते ष्र रिप दृस्ते 
दवाना कभी अवय लीन प्रात दा सकः प्र्युत शत्र प्रम 
जीर आद्रे साथ र्दे स्मि विवय । इष प्रकर 
क्रमः समाजः राष्र एवं चिश्वभर्करी सिति सद्र दो 
खक्रती द | 
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प्राचीन इतिदास; कलः सादित्य एवं समाज्के आचार- 
प्रभृतिके अन्वेषण पाश्चाच्य सम्यताकी एक मती चिगेपता 
ह| इसे खीकार करना दी दोगा कि अन्वेपणकी यद प्रवृत्ति 
यूरोपकी देन दै । प्रायीनताकी छान-व्रीनकी यद अभिनव्र 
सुचि एवं वतमान अनेक साधन चूरोपसे विस्तीणं हए दँ 
ओर इनको इतना अधिक मद मिद्य है कि प्रसेक रष 
अपनी आयकर एक वडा भाग इंखपर व्यय करता दै | 
भासत चाहे प्राचीनताकरा इस प्रकार अन्वेषक न रहा 
द्य; परंतु दम स्दासे उसके विदवारी ओर अनुगामी रहे ई । 
हमरे स्यि प्राचीनता केवल जिक्ञाखकी वसवु नदीं; वद्‌ 
हमारी आराध्य दै । खनातन-गाश्वत धर्म एवं जदि संसरति 
दी हमारी नित्य आद्य रदी दै । अवदय दी मघ्यकी 
बिह्ति्यौकी र्वा तथा उनक्रा अन्वेषण भारतको प्रिय नरह 
या | लि जातिका लस्य भौत्तिकताके ठीक प्रतिकूल 
अन्तमुंखता दो, वह वाह्य विक्ृतिर्योकी छन-वीनमे ल्ग भी 
नदीं सकती । 
जरदातक गवेषणाका सम्बन्ध दै, वद्‌ सदा शनदायिनी 
जर श्रेष्ठ ३ । यूरोपकी इत प्रदृत्तिकी मशंखा करनी पड़ेगी ] 
जदा भी यड प्दृत्ति पक्षपातशचन्य होकर विशुद्धसूप्े होगी; 
वदा च्‌ सत्यका चि स्पष्ट खाक्षात्‌ न करा सके) परु उखका 


सद्रेत तो अवद्य री करेगी } धूरोपमे; विक्रासरवादकी जन्मभूमि 
दग्टदमे दी इख प्रक्नौरके विदुद्ध अन्वेषक दं | उन 
वेभानिक्रनि विकासगदका थोया सिद्धान्त अस्वीकार कग दिया 
हे ओरस्वीक्रार ऋर च्या दै रि 'दार्विन्ा विक्रासवाद 
वरित्करुट अमत्य ओर्‌ विगानकरे विमद दैः ( प्रोपेखर विदियम 
वेटसखन) । सायन्स दम वातक्रा स्यष्ट सानी हं कि "मनुष्य जवनत्त 
दगासे उन्नत दयाक्री अर चटनकरे यानम उख्या अवनति 
आर जा रदा है] म्नुध्यकरी आरम्भक दगा उत्तम यीः 
(सिडनी काटेट) ¡ {आदि चष्ट अमध्ुन दयेत दै गौर इव 
अमुनी खष्िमि उत्तम ओर सुदौल यरीर व्रनते £ 
(जदि टी° एट्‌° ससज ) | 

न्चेतनके प्रभावके विना जड पदा्थर्मे चेतना आ ष्टी 
नदी सकती, विज्ञनका यह्‌ नियम सुद्धे प्रथ्वीके अक्र्षणके 
नियमकी भति दी अय्ट प्रतीत दोता दै :# 

ईव फदण्लगमुषालछ गभ (लकमण क £ दा, 


2. 2. 


ष्ण ठ्या द्कण०ा ए0दल्०प्ठ [ष्ण श्पण्णय 
(०णष्ठ प्रपत पट कप्ीपन्छच्ट त ववष्टा कदा0ण्भुक 
शण, वऽ शट्टप्ह ४० पपठ चह 606 3 ल्वल्प्रण्् 
ध्यट००8 28 ४०८ व्क ० हष्ध्ष्वप्रणण, {बट न्ट 
4४4 00 ग 26, 2. 113.) = 
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यह्‌ स्वीकार कर लेनेपर भी यूरोपीय वैज्ञानिको तथा 
अन्वेपर्कोकी स्वदेश एवं खसंस्छृतिकी परिस्थिति यद दै कि 
वे असम्यसे सभ्य हए द । मनुष्यकी मूल-उत्यत्तिके स्थानसे 
एथक्‌ होनेपर वे वर्दोकी दिसते भी वचित हुए । कार- 
, क्रमसे उनका ज्ञान खस दो गया । वे असभ्य हो गये । धरि. 
धीरे पीछे ज्र वे अपनेसे अधिक्र सम्य जाति्येकि सम्पकंमे 
आये; तव उनकी सभ्यता एवं ज्ञानका विक्रास हु । फलतः 
उनका इतिहास चिकासवादका इतिदास दै । थोडे-से अत्यस्प 
हान्‌ पुरुपोको छोड़कर मनुष्यका अदद्धार सभावतः उसे 
यह नही सखीकार करने देता रि कमी चह किसीसे किसी 
विपये दीन रदा है जौर उसने दूसरोसे कुख सीखा दै । 
यूरोपीय अन्वेपकर भी इसी इृत्तिसे विच्च होकर खतः 
विकासका समर्थन करते ह । उनमे जो साहसी ओर तरख 
है जिन्होने आदि पूर्णं संस्छृतिका सिद्धान्त स्वीकार किया दैः 
वे वर्तमान अन्वेधण-प्रणाटीको स्व॑था भ्रान्त घोषित कर 
चुके दै । 
पाश्चाचय शिक्षाके प्रभावसे भास्तीय अन्वेषकरोमे दो भाग 
दो गये है । एक माग तो विकासबादकी भावना ठेकर चठता 
है । जीवनके प्रत्येक केचमे विकास द्मा | साहित्य, चित्रकला 
मूतिकलाः समाज-न्यवस्ाः धर्मभावना प्रभृति समस भषत्रोमें 
मनुप्यने क्रमगः उन्नति की । अधिकांश आखोचक--चादे वे 
दाशंनिक दोः सादित्यिक होः पुराततत्वके दो या दुसरे किसी 
विपयके--जो भी पाश्चाच्य शिक्षाक प्रमावसे प्रमावित दहः वे 
दार्विनकरी उसी पुरानी भावनाके समर्थक है| वे नदी देखते 
कि युरोपके उच्च वैक्षानिकर उसे दो सदी ८ वैज्ञानिकं सदी ) 
पुरानी एक भ्रमपूर्णं कल्पना कहते हँ ओर भारतके सम्बन्धमेः 
जहो ज्ञानका निरन्तर हास हूय है, जर्दो संस्कृतिकी परस्परा 
सृष्टिक आदिकाल्ते अनवच्छिन्न दैः यह सिद्धान्त सर्वथा 
भ्रामक है । 
विकासवादकी यदह भावना मारतमे अत्यन्त व्यापक है । 
मायः समी _रिष्ता-संस्थाओके पाय्य ग्रन्थ इसी भावनासे 
सखि गये हं । फलर्तः नवीन रिषक्षित समुदाय भी इसी 
सिद्धान्तके संचिमे दख्ता जा रहा दै । उपनिपदोका महान्‌ 
तत्वज्ञान; सूतरम्रन्थोका अरोकिकि दर्यन्ाल्र; यात्चार्योकी 
लोकोत्तर प्रतिभा, साहित्यमे कालिदासः सूरः, वुख्खीः विदारीके 
क्रमसे अव दुखंभप्राय प्रतिभाः प्राचीन मूरति एवं चित्रकरक्री 
अपूर्वं स॒पमा--दस प्रकार प्रत्येक धेत्नमे प्रत्यञ्च हाख देखकर 
ओर स्वीकार करके भी यद वर्गं अस्यष्ट, श्रमपू्ण॑, जटिल 
तकौद्धारा अपने दुराप्रदपर सिर दै । 


दि? घं द्यु धुर 


समाजकी अध्ययनकी प्रवृत्ति घयती जा रही दै | ज्ञान; 
स्वास्थ्य; शरीर, कल--सवरये दुरवकता; अपूर्ण॑ता आ रदी 
है । इसी अपूरण॑ताको, उच्छृह्धक्ताको, हासको आज श्रगतिः 
का नाम दिया जाता दै | व्चोके-से स्थूक एवं तथ्यहीन तकंसि 
पुरातनका परिदासं किया जाता है ओौर माना जाता दै करि 
दमाय विकास दो रदाद। . 

चिकासवादके प्रमावकरा मूर पाश्चाच्य शिक्षा एवं धारणा 
है। जिन विद्धानोमे भारतीयताका गवं एवं उस्क प्रति अनुराग 
दैवे भी इस पश्चाच्च शिक्षासे भ्रमग्रस हुए ह | ेसे 
विद्धानोका एक बहुत श्रे, ख्यात एवं सम्मानित वशं हैः जो 

यद्‌ तो खीकार करता है कि हमरे गालः ऋषिग्रणीत ग्रन्थ 

श्रेष्ट एवं श्रमहीन है किं चह श्रेटताकी धारणा पाश्वाच्य 
जगतूसे ठेता है । फठ्तः जो वाते, जो क्न, जो धारणा 
पाश्चाच्य जगते श्रेष्ठ मानी जाती है, उनके विषयमे वह्‌ कता है 
्टमरि यर्यो ये बति पेते हँ ।; शास्नोके अदूयुत अर्थ 
करके वह्‌ उन्दँ सिद्ध करता दै । जो बाते, नियम, आचार 
पाश्चात्य जगत्‌ दीन मानता हैः वे यदि हमर प्रन्थोमे दै तो 
दस वगके अनुसार वे अंश पीछे मिल्ये हुए प्रक्षिप्त भाग 
दैः मध्यकार्की विक्रृति्यो है ।: इस प्रकार यद वर्गं भी 
आदरं तो पाश्चाच् सभ्यताको दी मानता दै । 

इस वर्गं संस्कृतके बड़े-बड़े प्रसिद्ध विद्वान्‌ दै । वात 
यह्‌ है कि जिन्दौने पठे पाश्चास्य गिक्षा प्रास्त की; उनकी 
धारणा उसके अनुसार वन गयी | प्रारम्भिक शिक्षा वाक्करकी 
अपक्त बुद्धिको अपने सोचिमे ढाती है । अतः उनकी दधि 
पाश्चार्य-विचारपधान हयो गवी | इसीच्यि प्रारम्भिक शिक्षा 
अपनी भापामे अपनी संस्छृतिके अनुरूप आवद्यक होती 
दे । बुद्धि पक्त होनेपर विदेशीय शिक्षा ज्ञानवरद्ध॑नका कारण 
हो ख्कती दैः परु प्रारम्भमे तो वहं भ्रम दी उत्पन्न 
करती दै । 

पाश्चाच शिक्षके प्रभावसे जो भारतीय विद्वानोका वग 
पाश्चास्य धारणाओको अपने यदहकि अ्न्थोये सिद्ध करनेका 
प्रयल्त करता दैः वद्‌ चदे जितना उच्च बौद्धिक वर्गं दय; करता 
यह्‌ अदृद्धास्की प्रेरणसे दी दै । अृङ्कार दी व्यक्तिको प्रेरित 
करता दै कि अपनेमे वद समी गुणोका आरोप करे ओर 
दोपोके स्यि दूसरोको दोषी ठदराये । “हमारे यहा अस्पदयता 

नहीं थी † पाश्चाच्य घ्णिमि सभ्य बननेके स्थि सास्नोका 

मनसाना अर्थं करके यह सिद्ध करनेकी अपेश्वा (अस्पृश्यता 
थी इख प्रकार सत्यकी खीकरति अच्छी दे } यदि पाश्नासय 
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घारणाश्रेटदैनो उसे स्वीकार करना चादिवे;ः परु यात 
तो ठीक उट्यी द । ष्टमरे यदो अद्यच्यता शी ओर वद्‌ 
देनी चि । वद धरेठदे।ः उसके मर्मर न समकर 
पाश्चाय सम्यरताने उमे बुरा माना पाश्चाय प्रभावते धम 
एक अच्छा्दको बुरद्धं मान ठ सौर तव कटं करि यद्‌ दृषरे 
यर्दा नदीं थीः वह्‌ कोद बुद्धिमानी नदी ह। अदृद्यताकी 
मेति जातिमेदः भूरतिपूजाः देववाद्‌ः यवतासाद्‌, श्राढादि 
दूसरे घर्म एवं सिद्धान्त मीः जो ख्य टः; घ्राश्वतदै। 
चदे मार्छवोको अस्ीकारि करनेवाद श्रगतिवादीः वर्ग 

दो या याचो पाश्वाय मान्यता सिद्ध करनेवाटा ध्वुद्धिवादीः 
वर्गः दोर्नो दी उस अन्वेपणकरी प्रणा्ीते प्रभावित ई जो 
पाशाय वेन्ञानिक्रोने अपनायी द । भूमिम खोदनेर मिरी 
हुई इमारत, मृतिर्योः सिक्के तथा दृसरे पदार्थः प्राचीन 
चित्रः खदारनेमि पस्थरोमि प्राप्त संक व्रं पुराने जन्तुकिं 
प्रस्तरीमृत अवदनेपः मरस्य या दिमप्ान्तमे मिले सुरक्षित 
यव तथा पिरामिड एवं करवर्योकरी सामग्र्या; यदी खव 
पाश्चाच्य विन्ञानक्रे अन्वेपणके साधन द । टर्न्दकि आधारपर 
संस्छतियो एवं सम्यताओका इतिदाख निर्धारित क्रिया जावा । 
'विक्राखवाद्‌ पर विचार क्रते खमय दन साधर्नोकी 
अपू्म॑तापर विस्तारे विचार करिया जा सकता £ । समी यह्‌ खीकार्‌ 
करते ट कि सम्पूर्णं पृथ्वी एकर अनिश्चित गदरा्तक कमी 
नदी खोदी जा सकेगी । इख समय जितना भाग खोदा या 
दाना सखकादैः वद्‌ उस्र भागका एक सदचर्वो भाग भी 
नदीः जिखकरा खोदा जाना अत्याचद्यक जान पडता दै ] अनेक 
पेते प्रमाण वार-वार भिख्ते दं जो पुराने भ्थिर त्रिय नियमों 
को श्रान्त सिद्ध कर देते द | इख प्रकार अभीतकर रेसा करोर 
नियम निर्षारित नदीं हयाः जिसके सम्धन्धमे यद्‌ आया की 
जा सके कि वह्‌ निरपवाद रदेगा । जन्वेपणसे प्राप्त सामग्री 
कितनी अल्प ओर यूं दै, यह इससे समन्ना जा सकता दै। 
मान ठीव्यि कि पृथ्वीका वह भाग जिसे खोदाज 
खता दै ओर युरातत-विमाग जिसक्रा खोदना यावद्यक 
मानता हैः छ सौ कताब्दि्योमे खोद च्या गया | कया तव 
देतिदाके समस्त रमाण उपटन्ध दय जायने १ प्रहृटी वात 
तो यह क्रि नगररौ, वर्ना चेतौ, पर्वतो चौर चमुद्रोके नीचे तव 
मी मूमिकरा अधिक माग अनाव रदगा । वरहो छ नी 
यदतो कैसे कदयाजा कना दै । दूसरी वात यद्‌ कि भूमिका 
उपरी स्वर बरावर धृट, मिद्धीसे कता दै । द्सीचे प्राचीन 
अम्वा यूर ्षरि-्वीरे चटी गयीं | समस्त सामभिर्यः 





प्राचीन दोकर सदूती ह| च्व; कवटा; कऋगज सदिवी 
यर सठृतता द; पर प्रत्रः साद्रा तथा दृस्यी धनुघर्मिमी 
परिवर्तन दीने द । दम जथा नर चर वकते पनि मू द्म 
दस-वीसनन्व वपं पुरानी कोद कल्पा ऋकेयेः जवम 
परयीको रेडियमने धरयो वरप पुगनी वताद्‌ । प्यके 
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यकर एकाकार दो गमेष्। वँ सिनी पदार्था वने र्टना 
सममव नदी | यदि वरदो द्कुखस्यद्योतो चद्‌ भूमिपते एकक्रार 
दो गया । इ प्रकार उपद्टन्धे सामत्री षत निश्चित 
पीक टो नरह सक्ती | द्म 
धिक स्वा दोगाः पदार्थ उतने सदुः 
पद मिटे; जो गरनेसे वच रट्‌! यदि दयं प्राचीन काट. 
के वलन यर कागज नदीं भिन्ते तो टसा अर्थं चद्‌ नदी 
करेवथदहीनर्दी--उस खम केवट पाप्ाण या धादका 
उपयोग दोना था। वे व्वा्याणयुगः तथा (वानुयुगः कवठ 
काव्यनिक द । उख समयक काको पानेकी दम साया रये 
कर खक्रते द । 

जो पदार्थ द्मे खोदनेषे भिटिदटैवा निन्त, वैक्या 
क्रिसी समयके सचमुच प्रतीक दौ स्फते द्र? यद्‌ एक 
विन्वारणीय चिपय दै । रेखा तो कोद स्थान अमी कटं मिद्य 
नदीं दैः जो खोदनेपर केव पत्थर या केवट धातुकी 
खामग्री मिटी दो । चमी सामभिर्यं इदट-न-कुख मिश्रित दी 
मिद्ती दं । जा साघुरयोकी रहन-सटनः गरर्वोकी रटन- 

सदनः विद्वान यर चम्पत्तिारि्वोकी रदन-खटन क्या समानं 

डे क्या एकर भीरेकि प्राम यर नयस्य समान सामग्री भिच्ती 
दे? क्या मारते विभिन्न प्रान्ते दी अन्तर नीह! 

कल्पना कीजिये करि कोद पुरानी समाधि खोदी गवी | 
वद्‌ साधुकरी, बौद्ध भिघु्योश्टी दोतो वर्नं मिद्धे पात्र; 
साघारण पराघाण्के व्र्तन तथा कुट मिद्धी; प्यर्‌ या च्दी- 
की वहत सामान्व वस्तुः निकरटेगी | क्यो इखक्रा अथ यद्‌ 
दोगा कि उस समच सेय कारीगरी नदी जानते ये † यदि करी 
खोदनेपर्‌ याटानगरकी मति कोड्‌ यौव्रोगिक नगर्‌ पिठे 
तों यद परिणाम निक्रठेगा करि उख खमयं सरे संखारमं केवट 
खोदा दी प्रस्त था 

आज जो मी खोदनेका काम होता है; यद्‌ जाननेका 
कोड्‌ साधन नदीं रहता कि उख समये समालम उस खान 
प्रवं वदकि लेर्गोकी स्या खिति यी | आज्के विद्वान्‌ 
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उन अविशिष्ट सामभरि्येसि उस समयके परे मानव-समाजकी 
कर्पना करते ह । यद क्व्यना वसी ही दैः जैसे कोर 
किसी उजडे छोटे प्रामकी दीषाले तथा खपरैल्के टुकड़ोको 
लेकर पूरे देशकी संस्कृतका वर्णन करने सो | 
इस प्रकरार आधुनिक अन्वेपणके सव आधार अपूर्णं ओर 
भ्ान्तिूर्ं द । अत्यल्पः सन्दिग्ध प्रमार्णोपर श्रिये हए 
अनुमान कौर तथ्यदीन अनुमान दीह) एते अनुमानोने 
इतिदासको बहुत श्रमपूर्ण कर दिया है } विकासवाद्की 
निम धारणा उस भ्रमको ओर भी जटिल बनाती हे } यच्पि 
महान. संग्रदाल्येकि अध्यक्ष अव्र खीकार करने को हँ कि 
उनके संग्रहाल्यमं एसा ऊुछ नदी, जो यिकासकी धारणाकरो 
पुष्ट केरे, फिर भी पाश्चाय शि्षाके प्रमावसे प्रभावित विद्वान्‌ 
इन अधूरे प्रमाणोके अतिरिक्त ओर कोई आधार अपने 
अन्वेषणका न पाकर उसी अन्धकारे भय्क रदे है । 
अन्वेषणकी पाश्वाच्य प्रणाटी उसके भोतिकवादपर्‌ निर्मर 
दै । यद मान च्या गया दै फ पदाथि स्थूररूप सत्य हे । 
फर्तः पदार्थाको ध्वीके भीतर गड़ा हुआ या आक्रारमे 
वायवीय रूपमे क्रिसी-न-किसी रूपमे मिलना दी चाहिये । 
इसीते जो कुछ प्रथ्वीमे मिठता है, उसी कंकार्के आधारर 
इतिदासका कास्पनिक चिन्न वनाया जाता दै । 
िदु-संस्छृतिके अन्वेपणमे ये कंकड़-पर्थरोके प्रमाण 
किसी भी प्रकारं प्रमाणक्रोरिमे छने योग्य सिद्ध ही नहीं होते । 
हिदू-संस्छरतिकी परम्परा इतनी प्राचीन है कि उसकी प्राचीनता- 
म जगत्क्रा कोर्ट पदार्थं अपने रूपमे चना रहेगा; एेसी 
आघ्रा नदी कौ जा सकती । काच्छरृत्‌ इस दी्धताकी वाधाकै 
अतिरिक्त दश्री बाधा सिद्धान्तक्री है । भारतीय दरशनोके 
सभी मतोमे पदाथेकिी व्यक्त सत्ताको अमान्य फरिया गया ह । 
जगत्‌ एवं उसके प्रदाथेकिा जविर्माव तथा तिरोमाव 
भारतीय द्नको मान्य है । जव पदार्थक्री स्थूल सत्ता दी 
}? तव स्थूल पदारथैके प्राचीन चह मिलने कैसे सम्भव है । 
सथू पदाथकि आधारपर ्दिदृ-संस्कृतिके अन्वेपण करने 
वार्छोकी कठिनाद्ो तो दवापरे अन्त ओर आजकी सितिके 
सामञ्ञस्यमे दी इतनी वरद्‌ जाती हं कि वे कोद ठीक समाधान 
नदी कर पति ! द्यापरफे अन्तको पोच सदखसे कुछ दी वर्ष 
अधिक दए. है । मदाभारततकरा युद्ध द्वापरके अन्तम हुभ 
था | महाभारत तथा पुराणोके वर्णनोकरा आजक्री सामाजिकः 
रेतिहासिकः भोगोल्किः सभी वातोसे सामञ्गस्य नदी दोत्ता । 
वर्तमान इति्ास ख्गमग तीन सदख वषं पीरेतक जाता है । 
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इन तीन सदख व्षोका विवरण विश्वस्तसूपसे प्राप्त माना 
जाता ३ । पोच सदसे तीन सहसके मध्यके दो सर्ख वपेमि 
रेसी कौन-सी महान्‌ घना विश्वमे हुई, जिसने समस्त विश्वके 
भूगोल एवं इतिहास-क्रमको भंग कर दिया--इसका कु 
पता नहीं । 

महाभार्तके वणेनके अनुसार भारता उस समयके सम्पूर्णं 
भूमण्डले देदोसे सम्बन्ध था । प्रथ्वीके वर्तमान समी देरी 
भापा, आचार, कलक्चति आदिमे एेसे अंशा पर्याप्त ई, जो उनका 
भारतसे सम्बन्य सूचित करते है | यह सम्बन्ध कव क्यो 
दू गया, इतिहास इसे वतानेमे असमर्थं दै । इसी प्रकार 
भारतीय सथो, दिव्यास्नो आदिका छोप भी एक समस्या द | 

सर्पके मस्तककी मणि, गजयुक्ता; स्वयं प्रकारित रत्र 

न सवका वर्णन इतने विस्तारसे प्राचीन शास्म है फर इनको 

केवल कृवि-कस्पना नही कटा जा सक्ता | इसके साथ यह्‌ 
मी स्त्य दहै फि आज संसारे एेसा कोई रत यामणिनरही) 
जो अन्धक्रारमे थोडा भी प्रका केर सके | वह केव चमक- 
से अपनी सितिमा सूचित कर दे; यदी पर्यासत है आज | 
कदीं कोई सरपके सिरका मणि नहीं ओर न कीं हाथीके 
मस्तकसे निकल मोती दी उपलन्ध है । 

भास्तमे जिख अपार देश्व्यं॑ एवं सम्पत्तिका वणेन हआ 
है क्या सव्र कार्पनिक है ? स्फटिकके भवन, खणे विशार 
नगर-जेसे यज्ञ-मण्डप, रत्नोकी रिर्यो, क्या हु सवर १ आज- 
का पाश्चाय सभ्यतामे दीक्षित अन्वेषक तो कद देगा किं य॒द्‌ 
सव कविर्येकि खप्रकी वाते ह । क्योकि पदार्थाकी स्थूल सत्ता 
स्वीकार कर लेनेपर उसके लि दूवरा कोई मागं रह नदी जता । 

मारतीय शाख इस सम्बन्धमे मोन नदीं द । वे कहते 
करि विश्वमे कोद महान्‌ घटना हुई दोया नहह 
पदार्थोका तिरोभाव होना तो सहज ही दै । पदार्थो स्थूल 
सत्ता केवङ भ्रान्ति दै । समी पदाथे।के अधिदेवता है । जव 
परथ्वीपर किसी पदा्थको पानेके योग्य अधिकारी नहीं रह 
जाते, तव वह पदार्थ तिरोहित हो जाता दै । जव फिर अधिकारी 
उत्पन्न हेग; तव व्यक्त दो जायगा | वह भूमि या सबुद्रके गर्भ- 
मे छिप नदी जाता । स्थूल जगते दी पत हो जाता दे । 
यही वात कलाः विया ओर दूसरे दिव्या्रादि साधनो तथा 
शाख्रोके सम्बन्धमे कदी गयी दै । पदाथं जव तिरोदित्त दयो 
गया, तव पृथ्वी खोदने था सुद्र छाननेसे उसका पता कैसे 
लगेगा | 

पाश्च सभ्यताकी प्रेरणा वस्तुक स्थूल स्यको सखीकारे 
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गये । चेत; वयः दृकानेः गोदारमेमि चृ्ैः कीड़ा तया 
पक्चियेकि भोजनका दिखाव क्रिया सग } द दानिम वचनेके 
स्रि उनके शके उपाय क्रिये गये } वरात्रर उदं उपार्याकन 
ग्रचार्‌ दो रहा है । भारतने पदाथकी स्यू खत्ता अम्वाक्रर्‌ 
वृगी | पदार्थं भाव्य ह । दरे माव-जगचूरे हमरि अधिक्रारके 
अनुरूप व्यक्त । अतः वर्दक् अन्वेषण पदाधेकति 
अयच कंकालयर निर्भर नदी | य दृमरे ऊीरवेनि ईय 
नद योर्‌ न उनको मिना प्रयत्न दीद | दिता चदे 
सो करै कितु भास्तीय वाल कटते ई इरनेकी कोट 
नदी | हमरे मागकरी उपद्न्धि हम दामी दी 
स्र कैक अपना भाग लेते द! वे दमारा भाग नदीं ठे सते | 
लखे आजके मनुप्यका दय इतना संदिग्य दो गत्र दै 
कि ध्व विश्वास नहीं कर पाता करि पक्षियेके मनमाना खानेपर 
मी द्मे उसके भागक्रा फ रदेगा दीः चृ उत्करे भंडारमे 
कु घ नही सक्ते; रश्वाका पू प्रयतत करके वड जितना 
पाता है उतना स्वको पूरी दय देकर भी उसे मिलेगा ॥; 
टीक उसी प्रकार खतः-प्रकाय र्नो; मगिर्यो; दिव्या तथा 
दसरी विचाञक्रि खम्बन्धमे मी उसे सन्देद दीगवाद। 
प्रयेकं चिपयमे मन्य स्थूट गणितः स्थुल प्रमाण चाहता दं } 
अनेक वार इन्ट्रजाट करलेगराले भावल्प पदाय दुर्यान 
क्रा देते ई रेखे महात्माओक्रे वर्णन इमे पट्नेको मिलते 
हैः जिनकी मानचिकर पूजे पदाथं वादर किसी कारणे प्रकट 
दो गये । इन प्रकट षपदाथोकी त्थूट खत्ता कराड आयीं 
मावल्प पदार्थं भावक्री प्रयाद्तवे मूर्त दी तो हए । दखी 
प्रकार सभी पदार्थं स्िर्ताकरी भावनके दी मूर्तर्प ह) 
जगत्करे जीदेकि अधिकारे अनुल्य उनका अवरि्माव तथा 
तिरोभाव दता रेवा दै! सद्रारज प्रशुके समयमे पृथ्वीम 
सम्पूणं खाबरक तिरोदित कर दिवा थाः वट वात पुराणे 
स्पष्ट कदी गयी 
पदाथं केवर तिरोहित दी दो जर्वेः खी व्रात नदी । 
अनेक वार्‌ उनका खल्प ख प्रकार परिवर्तित हो जाता है 
कि उनके पदे ख्पसे उनका करई सम्बन्ध दी नदी जन 
पडता । इस परिवतनक्रा कोई प्रङ्तिक कारण देना या 
जानना प्रावः च्य नदी होता ! तीनि कटिकरिलख; रद्- 
मण्डप आदिक वर्तमान स्प उनके नामका सम्बन्ध न 
चेसवकर उपदाख करनेवलि दख तय्यक्रो खमद्म नदं पते } 
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य दिता; वरमा यद्धि किमी स्फ वदस्ता डैः 
मनोरेनानिक भी उवे किना द्यी विष्येषित कर पते १। 
मायस्य पदार्थों चद भाव-नगत्से कोर परिवर्नन दता 
ह्म न्थृष नियमपि उसे जेन नट सकते 
पदां एवं स्यु सिद्धान्त प्राचीन दतिदाख 
अन्वेपने सदय अम्य धवं भ्रामर स्प्तेर्द। उनको आधार 
मानङर्‌ चख्न॑न भ्रमता शं इड्‌ रती ६। 


५ 


विर्‌ ग्रान्तके मननीय गवर्नर्‌ श्रीमादव श्रीद्रि ॐ 
मदौदयने कदय दै--ष््रट ओर टीस भासती इतरिद्यस्कौ 
खोज दास्याद्‌ दे । वातविक्र भारतीयं टतिति तो वेदः 
पुसर्भो ओर उपनिषदि दी सिट सकता दै 1; दाक्तयिक दात 
यदी 2 ] मनुष्या णान एवं भापा द्री अपनी अनवच्छिन्न 
परम्परा रखती ६ । संखछरतिका दी स्य दम ररम प्राप 
कर सक्ते ६। 

मनु्यके श्चनका साधारणं सर्दमान्व नियम यदष्ैकि 
वह काच्मे चिस्पत्र देता जता टै) उचक्का हास्त देता 
दै यर निमित्तके द्याया वद जाग्रत्‌ दता द । ये निमित्त उख 
स्थानसे अति हः जर्यो छनक्ा स्तर ऊचछद्ये } टस पकार 

अपनी परग्यसा नाये स्वता है | करवोक्रि मानदसमाल; 
विद्याः कल, संकछति-खव उसके नपर निर्मर ई उसीकी 
अनुगामिनी ईँ; यत्तः उनमें भी समथिह्पे हार दी दोता ६ । 

भाषाक चम्वन्धमे हम प्रव्यन्न देखते ई किमी 
भाषा अयनी चक्कं लि अयनी मूल भापपर निर्भर करती 
दे ! दूरे यब्दोनेः वर्तमान मावामोखे उनी मूल मापायमिं 
अधिक यक्ति ओर क्षमता है) आज चिन मूल मपर 
साना जता ई वे भां एकं मापाकी चिद्रतिर्यो माच ह | मूल 
भापाणएक दी है ओर वद संस्कत दै) हस प्रकार भापाक्र 
इतिदाख भी हये हाखकी दी दूचना देता ट । 

मृल्माषा ंस्छेत तथा उसमे सुरक्षित मूल्छान नामं 
हम र्त द । शरुत्ति स्पतिः एुयागचे यद कान क्रमतः हावकी 
ओर चल दै  मूख्तः इस बातको भटी प्रकार हृदयङ्गम 
करके यदि मानवज्ञान एवं मापा्यकी छान-वीन श तो 
संसछततियोका ठीक अन्वेयणमा्गं मिल सकता ह । यदी मायं 
अन्वश्ारसे प्प्रका्धः ची ओर पतिना दोगा | स केवट 


र टेहुस्ख 








भारतीय संस्कृति, अपितु मिध, यूनानः वेवीटोनिया; चीनः 
अमेरिका? दक्षिण अफ्रिकादिकी सभी प्राचीन संस्कृतिर्योका 
टीक अन्वेपण इसी पथसे सम्भव डे; क्योकि यह सिद्ध दो 
चुका दै कि विश्व-मानवकी आदि जन्मभूमि ओर आदिसंस्कृति 


-यिद्धान # 


४२१ 


एक दीदे) वह पुण्यभूमि भारत दी हैः जदंसि मनुष्य 
्रथ्वीमे फैल गया जर अपने साथ यहोकि संस्कारोको ठे गया | 
काठ एवं परिस्थितिके प्रमावसे वदी संस्कार अनेक संस्छृतियो- 
के रूपमे व्यक्त हुए । 
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( रेखक--प्रो ° शीधेत्रलर सादा, एमू्‌० ए० » 


जीवकैः साय देहका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है | वह्‌ केवल 
अत्यन्त गम्भीर दी नही, रदस्यमय भी दै | देदको ्ञान 
नीं दौता, ओर जीव कोई फेसा नदीं दताः जिसे कभी 
देका संसग दी प्राप्त न हो ] एेसे जीवकी हम कस्पना भी 
नहीं कर सक्ते; जो सदक्रे चयि देदसम्पकंसे हीन हो, जिसे 
कभी श्षरीरका स्पर्शं न करना पडे । देद-बद्ध ओर देद- 
वन्धनसे सुक्त--दो प्रकारके जीव या पुस्प होते दै । जीव 
त्रह्यका अंश॒ दै--“जंदो नानाच्यपदेश्यात्‌, ८ वेदान्तसू् 
२।३।४२)। गीताम भी कदा दै- 

सर्वा जीवरोके जीवभूतः सनातनः। 

( १५। ७) 

आविर्भावके पटे ओव ब्रह्यके अन्तर्गत रहता देः 
अतएव ब्रह्म ही रहता दे । जीवके आविभावके साथ-साथ 
देह दोवी है । देद नदी तो जीव नदीं | जीवका अर्थंदै 
देद्ी थवा त्यक्तदेद या देदमुक्त । 

जीवकी उत्पत्तिके सि देद आवम्यक हे | व्रह्म एक्‌ 
होकर श्त-खहख जन्म-जरा-मरणके प्रचाहमे; परम्परा-कमसे 
श्षत-सदक्च देह धारण करके तथा उनका त्याग करके) 
असंख्य सुख-दुःख, पाप-युण्य तथा धर्म-शञानसे अभिक्ञता 
प्राप्तकर जीवी जीवनयात्रा सुर-नर-ति्यक्‌ आदि नाना 
पथेन कोरि-कोरि वर्प भ्याप्त दोकर एक दिन अवसानको 
प्राप्त दोवी दै | जीव टीरकर पुनः परतरह्ममे मिक जाता दै । 
वस्तुतः जीव व्रह्मसे अलग होकर कभी नदी रहता ओर 
न अल्ग रटना उसके चयि सम्भव दही है| तथापि वह इस 
सुदी्ं यात्रामे देश-देशान्तरः दिग्‌-दिगन्तर परिभ्रमण करते 
समय अभिन्न दोते हुए. भी भिन्नवत्‌ प्रतीत होता दै । निश्च 
दी यह सव अक्ानवय' होता दै । 

यद जो अचिन्त्य दीर्घयात्रा दै, दुरन्त क्लेशमय चक्रमे 
घूमना हैः असीम मवसिन्धुका तरना दै--यदी जीव- 
जीवन कदखता ह, इवीको संसार कदते ई । जबतक यद्‌ 


आवागमन दै, अविरत यातायात दो रदा है, तवतक्र जीव 
देदसे युक्त रदेगा- देसे प्रथक्‌ नदीं दोगा । देह-वन्धन 
जि दिन दूटं जायगा; उसी दिन इस दीं भयावह 
व्यापारा अन्त हयो जायगा । जीव मुक्तं हो जायगा । यह देद 
प्रत देद दैः चरिगुणनिर्मित देह है, नश्वर रीर दै-- 

मघवन भर्स्य॑वा ददं श्ारीरमान्तं॑श्त्युना । 

परंतु जीव जव मुक्त दोकर अग्रत वनता दैः तव वह 
अशरीरी, अमूर्तं नदीं द्यो जाता--गुणमय देहसे मुक्त दोकर 
दिव्य देहः चिन्मय देदसे युक्त दोता दै । वदी देद चिदानन्द- 
मय आत्माके चिदानन्दधन उपादानसे उत्पन्न दोता ३ । 
इसील्ि आत्मसत्ता ओर देदसत्ता मित्र नदीं होती ! एक 
ही सत्तके दो विभाव होते द--आत्मा ओर देह । देद 
अविनवर दै ओर आत्मा सचिदानन्द) सत्यकाम, सत्य- 
सङ्कर दे । श्रुतिमे कदा दै-- 

एवमेवेष सम्प्रस्ादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुस्थाय परं ज्योति- 
स्पसम्पय स्वेन रखूपेणाभिनिष्पद्यते । 

मुक्त आत्मा अपने खतन्बरूपमे अभिनिष्पन्न होता दैः 
अर्थात्‌ प्रतिष्ठित होता दे! वह वदां भ्रमण करता हैः क्रीड़ा 
करता हैः हसता है, तए देदविशि्ट दे ८ छान्दोग्य ८ । 
१२] २ ) | मुक्त दोकर जीव व्रह्ममे विलीन हो जाता दैः 
रेसी क्पना अद्रैतवादी करते दँ । हमारी बुद्धिके अनुसार 
वेदान्तदर्शन अर्थात्‌ व्रादरायणसूर्रेमिं एेसी कोई वात नही | 
निर्न परम साम्यको प्राप्त होता दैः ब्र्मधाममें प्रवेदा करता 
हैः नाम-रूपसे विमुक्त होकर परात्पर पुरुपको प्रास्त रोता दै, ये 
उपनिपद्रत वाक्य जीवके श्रह्यमे विटीन होनेकी बात नदी कहते । 
सहसाः कामना ओर वासनं निदत्त हो जाती है आत्मा 
ब्रहाके केवर अनुभवानन्द तथा सवंसिद्धि-सम्पद्के साम्यको 
पराप्त दो दै--इसी अर्थमे श्रकषनिर्वाणः ओर ध्रह्यसायुज्यः 
द्ाव्दोका प्रयोग होता दै । वेदान्तसूत्रका “भोगमात्रसाम्यं 
कक्षम्‌ कहता दै कि चिदूदेद अदत शानके प्रभावसे 


&२३ ‡ सद धद्राणिः पदयन्तु मा कथिटुःखमाग्मयेद्‌ 








चिदात्मा्मे भावखम्यकरे द्वारा विरीनप्राय टौ जता ३ । 
कभी उसकी दिव्यभाव ररणा होती दै कमी चजाघ्रदूयत्‌ 
खर कमी खथ्रवत्‌--इत्यादि वर्ते वादसायण भुनिने खष्ट 
करके क्ट दी हैः ( वे° नू० ४} ४ । ८-१५ ) | 


जीव अभृत ओर अविनरवर दै | जीवक नित्य्म 
कभी न्यावात नर्ही होता ] वह खरि यारछ्खौका सिडान्त दै । 
समस विद्वानोनि इदे खीक्रत क्रिया है । यदि वह अरूप 
ओर अमूर्त होकर व्रह्म विरीन दो जाय तो उसका नित्यत्व 
नदी रह जायगा । अद्वैत बरह्यकरा नित्यत्व जीवके नित्यत्यकरो 
संहरण कर ठेगा ! जल्चिन्दु सिन्धुम मिल्कर फिर जख्चिन्दु 
नदह रहता } अतएव निर्वाणक्रो माननेपर जीवको नित्यतासे 
हाय घोना पड़ेगा 1 वह अनित्य हो जायगा | निर्वाणका 
सिद्धान्त केवर कंल्यनामा् दैः यद वद सिद्धान्त रै] 
इसकी सस्यने निन्दा की दै--"यपवादमाव्रमयुद्धानाम्‌" । 


नित्य जीवक नित्यदेहः सिदधदेहः दिव्यदेद्‌ रदती है । यदी 
सरे वार्त्रोका चिद्धान्त हे । 
मुक्त जीवक सिद्धदेह मिन्न-भिन्न होते क्रिसी 


भावचिगेषकी सिद्धिसे जीवकरी मुक्ति होती है ! सिद्धदेह 
उसी भावके अनुदार होता है ! उसी भावानुवन्धिरूपम 
उखकी रछरणा होती दै । प्रलेक जीव एक-एक नुन्द्रः 
खरम्यः सख्तन्त्र मावभूति होता दै, अटग-अल्ग परम सुन्द्र 
सेवाविग्रह होता है । श्चतिने कदा है छि जीद परम पुद्पके 
सग रहता दै 1 उन्के प्राण-प्राणमे था है } जव वद्ध जीव 
दी प्रभुक्रा सखा है, तव मुक्त जीव तो निश्चय ही होया । 
खखा निराकार अर्थात्‌ अग्रीरी नदीं दोता । दिव्यदेदः 
सम्पन्न पुल्प वा रमग्रीरूपमे अभिनिप्यन्न होकर अनन्त 
ममानन्द्-राज्यमे निःेप खुखसम्पदृका आस्वादन करते हुए 
नित्य निवास करनेकी योग्यता माप्त कनेक च्वि ही जीवं 
सवार बनता ३ । परत्रह्मक्रा वही उदरेदय है, दष्क यदी 
गृ च्छ्य दैः इतीके चयि खखो-सखो वर्ष जन्म ओर मरणके 
दुश्डेमि टुद्द्ग्रस रात्र दना ब्रइता हं | लखे कलयोक्ते टःख-द्ोक्र 
चिद्देहमे अमृत-जीवनका प्रारम्भ दोनेपर्‌ । 
वद्ध जीघके चार देह है, तीन न्दी-( १ ) कारण- 
देद या कारण-दारीरः (२) जिङ्धदेह या टिङ्ग-चरीर, 
(२) च्मदेद वा सूम-यरीर, (४ ) स्थूर-देद या स्थुल- 
गरर | जीच्‌ इससे च्प्र दधतत इसीच््यि ट्स ष्देह्‌ः क्ते 


ग 
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<\ णाद्‌ लगाकर जसे कागज तल्तेमे चिपक्राया जाता है, - 


९१ 


खनी ग्रक्रर्‌ जीव देहम पक जता हैः चि दो जातो है | 


अष्यात्मसाधनके प्रभावे यद्र देद्‌ कमनः प्रीत दक्र छीर्ण दये 
जाता ट। टयी अभम इसे ध्यार्रीरः कद्वते द्‌ | आमः पच्य 
ओर ऊीव-एक दी त्वक तीन नाम दं | जीरके तक्रा 
वर्णन नुविय्द्रूपसे भागवत किया गवा दै-- 
अनादविरत्मा पुरूयो निर्मुणः प्रक्नैः परः! 
प्रत्यग्धामा सयंस्योतिविद्छं चेन समन्वितम्‌ ॥ 
(३1 २६।३) 
यद निर्गुणः च्योतिर्मव; जनादि आत्मा यररृततकरे 
प्रमा्च्मे प्रवेद करता दै। टम प्रदटरति-पवेधका; प्रकत 
भीतर जनेके सम्बन्यका, इख व्यारारका अवयम्बन करके दी 
पुनप्‌ पुरुप टोत्ता दै, छलतन्ं आत्मा वनता दै जीव दता 
द । अन्वया जीव वा पुच्य नामवी व्यु कदं नरः सो 
केवल वरदा । इसी कारण ठीच प्र्ति-पविषट देकर यर्यात्‌ 
परकृतिके अधीन टकर खतन््र कव द, सकर्मक कनेक 
उत्तरदायित्य कव ग्ररण कियाद कोई नरी 
जानता | च्छ मी नदी जनता प्रु प्ट मी आदि 
विद्वान्‌ भगवान्‌ कपिटजीने खतः समाधिदृष्िते उख प्रवेद 
एक दिव्य मावमृतिं अद्धित ] व्रिदुणमयी शरङृति 
व्रियुण शभावके दवाय रिगुणमथ उपादानेसि निरन्तर नयी 
नयी खष्टि करती दै--अत्यन्त विचित्र, अत्यन्त मनोहर 
्रहमसागरसे छल्छ-रल्जित तरद्धकरी भोति जाद्‌ टोकर जीव 
बरह्कौ दी भावन्तरल्पा उख उषटिक्ारिणी पङकतिको 


= 
१२11 


देखत 
देखकर फु हो उठाः विमोदित दो गया, जान भट शया; 


उसने म्रङ्तिको आत्मसमर्पण कर द्विया | 

विलोक्य समुहे खयः स इहु स्तानमृहुया ! 

( ीमद्धा० ३1 २६।५) 

समष्टि-पुरप समषटि-पकृतिका अवटम्यन करके विराट, 
दिरण्यग्भं ओर ई्वर होति दैः भर व्यषटि-पुच्य व्यष्टि 
म्रहृतिक्न अवलम्बन करके विव्वः तेजस ओर पान जीव 
दोते हे । 

युर अर्थात्‌ जीवने प्रकृतिके मीतर प्रवेश करियाः वहं 
पकृतिके साय सम्मिलित खा । इरते अव्यक्त प्रक्तिको ` 
जो आद्र भावान्तर वा रूपान्तर प्राप्त हुआ, अर्थात्‌ अव्यक्ते 
जिस ल्पमे अभिव्यक्तं होकर उष्टक आदिमे जीवको आश्रय 
दियाः वह्‌ ल्य दी 'महत्तत्वः दै } इसीके व्यष्टि-विमागको 
(कारण-दरोरः कते दै; क्योकि यदी जीव-जीवनका सवख 
21 यहा अह्र वुद्धि; मनः इन्द्रिय आदि तथा सुख.दुप्खः 
धमाधम; सारे तत्व, सारी इत्ति ओर सरे विकार मूल 


रः द्टतस्व-विज्ञान # 
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कारण रहै | (६0 ए््नतथ्‌ ८०5 ग ९ 
1016 ९श्नर्पत०) ) इसीका नाम सरीर है; क्योकि यह्‌ 
निश्चय दी एक दिन सीर्णं होक्ररनष् हयो जायगा । यदी 
हे--“ भिद्यते दयम्मन्थिः } इसीका नाम (आनन्दमय कोपः 
“ दै | क्योफि सत्वगुणकी प्रधानतकि कारण दस्मे आनन्दकरी 
ˆ प्रचुरता हे । कोप इखि कटते द॑ कि आधारपात्रके समान 
यह्‌ समस्त जीवनक धारण करता दहै । इसका एक नाम 
युपि दे; क्योकि जाग्रत्‌-खप्नादि अवयाः इसीमे 
जाकर विटीन दती है । 
दूसरा दै लिङ्ध-शरीर । पञ्च श्रनेन्द्रियः पञ्च कर्मेन्द्रिय; 
पञ्च प्राणः पञ्च तन्मात्रा तथा मनः बुद्धि अदद्भार---दइन 
सवक्रा सृष्म समन्वय ( ऽप४॥1 11८70120 }) दी 
छिद्न-शरीर कंदलाता दै वस्तुतः यह तेर्दसख अवयवो या 
अंगोवाला होता है । परञ्च प्राणोको छोड द अथवा पञ्च 
तन्माच्ाओका दहिसाव न रक्खे तो इसके अटरद अद्ध माने 
जते दै । संसारी जीवके जीवन-यापनके स्यि; उस 
अत्यन्त जटिक ओर मिभित क्रिया-परम्पराके सम्पादनके स्मि 
जो अत्यन्त आश्चर्यमय ज्ञान-चेतन्य यन्तर ( ४6 ०८. 
{पाक (ग्ल 01९८0 907501 ) है) वदी 'लिद्ध- 
द्ररीरः क्ता द । गीतामे कदा दै-- 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुटनक्ते श्रकृतिजान्‌ रणान्‌ । 


ज्ञान; विकानः वितकै विचारादिसे युक्तः सङ्कत्पः विकस्य; 
अनुभवः संस्कार, स्मृति आदिते सम्पन्न जिस दुग॑म दुय 
प्रकोएमे वैटकर मायाधित जीव सांसारिक जीवन यापन करता 
दै--धर्मः ज्ञानः वैराग्य ओर एेद्रवर्यादि तथा नके विपरीत 
अधर्म, अज्ञान; अवैराग्य ओर अनेच्वर्यादिका साधन करता 
हे--उस प्रकोएठका नाम दी 'लिङ्ञ-यरीरः दै । इसको हम 
धमानस-दरीरः कह सकते ह । छिङ्ग-दारीर जीव-जीवनका खतः 
, सञ्चालित विवरण-यन्त्र है तथा सर्बृत्तान्तोकरा आधार (2 
दष्टा -प्०ास ह्व २प८गप8६८ दलनात्‌ 12611116) 
हे } प्रति्ण मन-वाणी ओर शरीरे, जाने अथवा अनजाने 
दृच्छासे या अनिच्छति जीवनम जो कु क्रिया जाता है, सोचा 
जाता दै या अनुभूत होता दैः सव्र कुछ चिङ्ग-गरीरके भीतर 
छि जाता दै, खिपिवरद्ध दो जाता दैः अङ्कित ओर चित्रित 
दो जाता दै) छोग जो चिित्रगुप्के दिसाव्रकी वात कदते हः 
बद छिङ्ग-दरीर दी ३ । सदखो-सदसनो संस्कार इस लिङ्ग- 
शररीरमे प्रतिक्षण धारण दोते रदते द ! यदी अदृष्ट देवताका 
प्रष्म इचान्त-न्थ दै । यद्‌ निखिल कमफलोका भंडार 
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हे । कर्मााय, कर्मवासना, आला-निराया, अतीतः वतमान ओर 
मविष्यत्‌--सव-के-सव्र लिद्ध-देदरूपी फलक ( तख्ते ) पर 
खुदे हए रहते है । जन्मः जाति, स्वभाव, चरि, मति, गतिः 
सचि प्रवरत्ति-सवक्रा निरूपण ओर निर्णय होता है लिङ्ग- 
दारीरके द्वारा । अद्ध-अवयवः; आकार-वर्णं आदि सवकी 
रचना किङ्ग-ररीर करता दै । लिद्धके चीरपसानीय मन- 
बुद्धि-अदद्कारके छायालोकके आसनपर वैटी दै निर्युण 
निर्विकार पुरुपकी चचक छायाभतिं । उसीका (पुरुषः नामसे 
परिचय दिया जाता है । पातञ्जख्दर्शनमे कदा गया दै-- 
द्रष्ट ददिमानच्रः शुद्धोऽपि प्रययाचुपरयः 1 (२ । २० ) 
जो प्रत्ययानुपद्य रै, वदी पुरुषाकारा बुद्धि अथवा ग्रदीता 
पुरुष ( {२६१८८६४० आगप्६) हे | यह यथार्थं पुरुष 
नदी हे, छया-पुरुप दै । यद छाया-पुरुष लिज्ञ-दरीरमे मुग्ध 
ओर मोदित दो रदा दै । सारी क्रिया प्रकरतिकी दै । पुरुष 
हसे न समन्चकर अपनेको कर्त मानता दै | 
कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते ॥ 
( श्रीमद्धा० ३।२६।६) 
यदी प्रत्ययानुपदय दै । 
लिङ्ग-दारीर युरुषकी अनादि भ्रान्ति ओौर मोहके ऊपर 
अवस्थित टै । जीव-जीवन भी एक श्रान्तिका प्रवाह दी है। 
संसार एक विशार विमोह दैः चिरकारतकर रहनेवाटी 
भूल (8 1012-195४17 715६81६6 } है } जवतक्र मोहः 
भङ्गः नही होता, तवतक छिङ्ग-देहका पतन नही होता । मोद 
भंगको ही दूसरे शब्दोमे विवेकख्यातिः या (प्रमप्रसंख्यानः 
{ धा€ ऽप््टा€ प्णरतलाऽष्तह् 1४र्जर् 
1118 -€81128॥1011 न ६०€ 5701715 €€त्‌०ाप 
01 1126016 }) कटूते ह| इस मोहमद्ध तथा देद- 
भद्धके च्वि लखो-लखो कल्प अतिवादित दहो सकते दै | 
फिर तीव्र संवेगसे अनन्य साधनाके फलठ्खरूप एक दही जम्ममें 
लिङ्क-दारीरका पतन होकर मोक्ष प्राप्त हो तकता दै । लिङ्ग 
नाम अर्थपूर्णं है यं गच्छति, इति लिङ्गम्‌, । छिङ्घ 
शरीर कोटि-कस्पसथायी होनेपर मी इसका ध्वंस अनिवार्यं 
द| एकर दिन यह चिन्न दोगा ही | जितना दी दृढ; जितना 
ही यिकाऊ ( ४६०८{०४5 } हो--ूटेगा दी । यद नित्य देह्‌ 
नही दै--इस बातको सदा याद्‌ स्खनेके स्यि दी ऋषियोने 
इसका नाम रक्ला है छिङ्ग-शरीरः । 
वेदान्तमे वर्त पञ्चकोपीमे तीन लिङ्ग-शरीरके अन्तर्गत 
ह । श्रानशक्तिसम्पनज्न विक्ञानमय कोष कत्रुत भोग करता टै 
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छच्छाद्क्तियिदिष्ट मनोमय कोप कामनाका केन दैः सदरुल्य 
ओर विक्छका शाधक्र द । अनुमव ( एलान तपत्‌ 
{€€11ह ), स्मृति ओर संच्कार आर्दिका आधार मने ६। 
प्राणमय कोप क्रियादक्तिद्ादटी दै । साधारणतः सग धमनः अर्‌ 
'अन्तःकरणः चब्दोतते जो समस्ते ईः वद्‌ च्दि-यार्यरदी द्‌ । 
लिद्क-यरीरके मीतर तन्मावार्घोकी विदेय इत्ति र्टती ई 
विशेष क्रिया-साधकता रदती दै । मन-दन्दरिय आदि करण- 
दक्तियो निरवयव; अदेदन्यापी दोकर भी जो तन्त्र-मन्थि-वद्र 
( {7 3. ७६६८ ° ©011९5707 ) रटती ईद, प्रायः अद्धद्धि- 
संयोगयुक्त रदती द--दसका कारण यदी दै क्रि वे 
तन्मात्रायोका आधार लेकर रदती ई; तन्मारार्यमि ल्मी 
रदती है । तन्मावार्णेँ सक्षम भूत॒ ( ०1702} ऽपएतु८ 
ल्ल] 50०5६871665 ) ह| जिस प्रकार तन्मात्रर्प 
त्रिगुणात्मक दँ इन्द्रिय-मन आदि भी उसी प्रकार्‌ त्रिगुणात्मक 
ह] इन्द्रियः मन र यदि खच्छ ( ६4715] ध८ला४६ ) 
है; ये चिदालोककी रभ्मिकरे प्रतिचिम्वकरो अ्रदण कर सक्ते 
है । पश्चमूत स्थूल ओर यखच्छ दैः वे रहण नदीं कर 
सकते । तन्माचरार्मोकी स्थिति दोनोके मल्यमे द । इन्द्रिय 
आदिके खमान चित्‌-परतित्रिम्बको प्रण नदी कर सकतीं; 
परंतु सुषम सखभावके कारण इन्द्रियादिको स्यूल-देदके सायः 
टि्क-देदको सांखयोणितमय शरीरके साथ युक्त करनेकी 
योग्यता रखती ह । तन्माव्रार्थकी यद अत्याचदयकर इत्ति 
{ {५४५८४१०४ ) है । 
तीसरा दै युष्ट्म-दरीर । यद चिद्ध-रीरके समान 
तान्माचिक रीर नदीं दै, क्ान-करण अथवा यन्तःकरण-यक्तिं 
भी नींद; यद दै सृक्ष्म पाञ्चभौतिक इारीर । रक्त ओर 
मासका यारीर जेते भोग-सरीर दता दै, उसी प्रकार शष 
श्षरीर भी भोग-दरीर दता दै! लिद्ध-वरीरमे सुख-दुःखक्रा 
मोग नदीं हेता । चिद्ध-रीर सुख-दुःखकरो नियन्वित करता 
हैः सुख-दुःखका विधान करता है! मानसिक दुःखका कारण 
मने रहता द ! परर मोग ( ऽपष्लपं णह } सूक देये 
होता ३! छर्ग-नक्तादिके युख-सम्मोगः दुःख-दर्दया, च्वाल- 
यन्न्रणा-सवक्रा अनुभव सृक्ष्म-देदम दता दैः मानस यरीरमे 
न्दी होता । 
, गल्युकाखमे जीवात्मा ठेह छोड़कर मुक्त नही दो जता ] 
पाश्वच्य सादित्यिकं ओर दार्शनिके खोग जो वद समद्चते हैँ 
कि मरके वाद आत्मा अनन्तम मिल्कर्‌ आनन्त्य प्रास 


शता द यह्‌ घनोर्‌ अज्ञान दै । आत्मा सव्युकराल्मे स्यूढ 
देद्य स्यागकरर सूषम.देदसे अपने-अपने कमंकि अनुखार 
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अपने-जपने उपयुक्त लोकम युय -दुयक्ना भोम कम्र लि 
चटा जानाट। मूष्सदेर्‌ स्थले भीतर चिरकोच्तक्‌ 
र्वा दै; उखश्यी नयी संशि नदरी सती} सदन्त नम 

आतिवदिकः दायर ‰ । दयी यमम रद्र जीचन्नेफान्तसय 
गमन करता दः उसखमन चती र। 


[| 


[र 


अभिनव दस दे्‌ ग्र परिमा जाना दै दीर्राच्क 
यादः जव पुनः न्म टोतादर तव्र--मृद्युक्राद्य नर्द 
मृव्य॒कामं जीवं वृभ्म-देदम वद्ध दाकर सदयाय कस्त 


स्थ „> ४६ 


1 
| 
साख्यकासिमे ठम नृल्म-देद्के विवयमे चिदरेष उदे 
सिद्ता ट । वदो दसन नाम ध्विनेप्रः दारीर्‌ द | धविदेषः 
दारीरके विना लिद्-गरीर टिक नदीं खकरताः प्रतिष्धित नदी 
दो सकता । 
चित्र यथाश्रयमृते सवाण्वादिन्यो यया चिना छयाम्‌। 
तद्ृद्धिना चिनेपैर्नं निषठति निराश्रय खङ्गम्‌ ¶ 
चिद्ध-यरीर खयं निराधरय दैः स्म-दरीर चिद्भ-दमीरफा 
आश्रय द ] बुह््म-दरीरको अ्रेजीरमे ०5६78} ००५९ कदत 
ट} प्रेततच्च-विव्यमिं इस विपरवक्री विघ्रेष याचना की 
जाती दै । 
नारी पापात्मायेकरि येष्टम-देदमे ओर मरणोपसन्त 
खर्गटोक्रमे जनिवलि पुण्वात्माथेकि सृष्टम-देदमे बहुत अन्तर 
दाता दे । पापात्मायेक्रि दुर्भोग-देद भृत-प्रेत-पिशाचें 
कुत्वित आकरारवे वायुप्रधान देदके समान होते दं | नाना. 
प्रकारकी असहनीय यन्यणा्यंकि कारण उनकी व्रड़ी वित 
मरति दती दै । दूखरी गोर-- 
ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रटोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्‌ द्विवि देवसोगानर्‌ ॥ 
जिनके विपये गीतम यह्‌ बात कदी गवी डः 
उनके देद दते ह देवदेदके समान तेनसतचप्रधानः 
ल्योतिम॑यः सुन्दर ओर सुरम्यं । 
सू्म-देटका आकार स्थूढ देदके अनुखार दी होता हे 1 
इसके यनेक प्रमाग ई । संसारे श्सके रकड-सैकड़ा 
उदा्रण पावे गये द | स्य दी दयोकान्तर यये हए 
अआत्मीयजन नरोकेके +आत्मीय जनको दिखल्मयी दे गये 
ईदै-दसके यनेक बृत्तान्त सभी देके प्रन्थोये लिलि पये 
जति हं । जिस ख्यमे, जिस मूर्वे मनुप्य जीते समय 
मयंखोकमें विचरण करते ह, उसी रूपमे प्रेतरोग॒ सनुम्यकी 
अखेकि सामने दिखायी देते ई । परु स्थूल-देदका 
आकार वदलता नदीः छोय-वड़ा नदीं हताः प्क दी र्ता 
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है; सूष्टम-देह सङ्धोच-प्रसारशील दोता है, उसका आकार 
परिवर्तित होता दैः उसमे धनत्व ओर किनत्व नदी दोता । 
वह्‌ प्रत्यवश्थागामी होता है, स्थूल-देदके अन्तग॑त होकर धीरे- 
धीरे व्रद्धिकों प्राप्त ह्येता है । परंतु जिस प्रकार स्थूल-देह सरे 
प्रङ्तिक नियमोके अधीन रहता है ओर नैसर्गिक विधानके 
अनुसार च्रद्धिको प्रात होता दै; सूष्म-देद उन नियमोके 
अधीन नदी होता--अभथि-जखः शीत-उष्ण आदिके दारा 
विक्त नहीं हेता; क्षतिग्रस नदी होता । 

चोथा है स्थूलदेह । यदी देह सांसारिक जीवनके 
समस्त पिपय-व्यापार ओर व्यवदारका क्षे है । साक्षात्‌ 
सव प्रकारी क्रियाओके चलनेवाटे यन्न॒ इसी देहके 
अन्तर्गत दै । दर्शन; श्रवणः घाणः आखादन आदि 
वृत्तियोके साधक चक्षुः; कर्ण, नासिक्रा, जिद्वा आदि इन्द्रियोसे 
युक्त मस्तक; ग्रीवा; वक्षःस्थल) उदरः बाहुः दसत; ज्वा 
ओर चरणाददिसे युक्त विचित्र अयि-संस्थानके अवलम्बनसे 
धारण करिया गया नाना प्रकारके अवयवोसे युक्त देह दही 
मानव-जीवनकरी भित्तिमूमि है । नाना प्रकारकी इत्ति-प्रणाटीसे 
परिपूणं यद मानव-ररीर है । स्वास-परास-प्रणालीः, रक्त- 
प्रवहण-प्रणाली; शक्ति-सखरण-प्रणाटी; स्नायुजाल्के दारा 
वाह्य विदवकी वेदनाकी अनुभव-प्रणाटीः परिपक्-प्रणारीः 
मल-निःखरण-प्रणाटी--इत्यादि प्रणायियोको लेकर यह 
विचित्र देह-यन्य वना - है | मस्तकमे भाग-भागमे मसतिष्क- 
मजा; वक्षःखल्मे द्तिण्ड, फुपफुषः पञ्चरास्थि-विधानः 
निग्नोदरमे यञ्‌ आदि है इसके पश्चात्‌ जननेद्िय है । 
देहयन्त्रके मण्डारमे छोटे-खोये यन्तोका अन्त नही दहै । 
त्वकः; चमः मांस, रक्तः मेद, अस्थिः मजाः शुक्र ये आठ 
धातुर देदमे है । 

इसी गरीस्को लेकर मनुष्य व्यापृत हैः व्यस्त ओर 
विमुग्ध दो रा है । दृदय-मनः आत्मखरूप, पिवेक-विचार 
ओर चिज्ञान--मनुप्य सवको भूर जाता है इस देहके मदा- 
मोदे पड़कर । वह देदको दी सर्वस मान लेता हैः इतर 
प्राणि्ेकि भावोसे युक्त हो जता दै ज्ञान-विज्ञानमे भी 
देदात्मवादी हौ जाता दैः देद-सुखका अन्वेषण करता रहता 
है । देदातिर्तिं किसी सूक्ष्म क्त्वः आत्मा आदि किसीको 
स्वीकार नही करता ! स्यरीरमा्ं खड ॒धर्मसाधनम्‌?--इस 
सत्यको भूक जाता है । शरीर धर्मसाधनका, परम युरुषार्थके 
साघनका प्रधान उपाय दै-- यह ज्ञान उसको नदीं रहता । 
रूप-त्यशं आदिसे रदित देद-घुखके अनुभव-प्रवादमे वहता 
हुमा अन्धकारमे चल जाता है । 


ददि खं० अं ८2-- 


५२५ 





श्रौत्रादीनीच्रियाण्यन्ये संयमाभ्चिषु ऊहति । 


--इत्यादि प्रदीप्त उपदेशोको वह वच्छ समस्ता हैः 
सुख-लल्समे उन्मत्त हो जाता दै । देह व्याधिग्रस्त होकर 
चिकठ हो जाता दै, सडने, गिरने ओर ग्ने त्माता है; तव 
भी उसे चेत नदी होता फि सुख आ्माकी वस्तु हैः देदकी 
नही । योगशास्रविद्‌ ऋषि कहते ह -- 


मांसास्थिस्नायुमजादिनिर्भितं भोगमन्द्रिम्‌ । 
केवरं दुःखभोगाय स्नायुसन्ततिरुभ्फितम्‌ ॥ 


सुख-कामनामे उन्मत्त मनुष्य इस दिग्यवाणीको नहीं सुन 
पाता । देहमे दी आत्मसमर्पण करके अधःपतनको प्रा्र होता 
हे, अन्धकूपमे निमजित होता दै-- 

असुयां नाम ते रोका अन्धेन तमसाऽऽ्चृताः । 

ता५स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ 

दात्मवादी खग आत्मघाती होते हैः वे निद्चवय ही 

नरकगामी होते है । 

अखि, मांसः; शोणितः स्नायु ओर पेशियोसे वना हआ 
यह शरीर प्रायः सम्पू्णरूयेण तामसिक है । इसी जो 
प्राण-स्पन्दनक्रिया रै, उसमे रजोगुण काम करता दै; सच्च 
आच्छन्न, ड्त है । इस संधातमय तमःपुञ्ञभूत स्थूरख-देहके 
गम्भीर ओर घने त्मोरािके अन्तस्तर्मे एक अपूर्वं उज्ज्वल 
ज्योतिभूतिंमय राज्य है । संसारके भिसी देराकी धर्म, ज्ञान- 
विज्ञान या दर्शनसम्बन्धी कोई विच्या-बुद्धि इस निविड ओर 
घन तमोराशिको मेदकर उस दिव्य ज्योतिका पत्ता नही 
पा सकी दै । उसक्री कटपना भी फिसी ज्ञानी-विन्ञानी या 
दार्शनिकने नही की; इसका खम्न .मी नही देखा । उसी 
खसे भी समुज्ज्व सम्पद्‌-राभिका आविष्कार किया था 
भारतके योगीः ऋरि ओर मुनियोने--अष्यात्म-विन्ञानवेन्ता; 
शक्तिसाधनसिदढ॒तान्चिकोने । भारतव्षंकी आध्यात्मिक 
संस्कृति एक अत्यास्चर्यमय व्यापार दहै । भारतवर्षं सहस्रो अति. 
मानवोका आश्चर्यमय देश (2 फए०्णतला19त्‌ ० 
5पएटपण<य ) हे । वर्होकी धिक्चा-साधना ओर संस्छृतिकी 
तख्ना संसारमे अन्यत्र कही नही है । 

केसी युदूरगामिनी, दूरदिगन्तप्रकाशचिनी अन्तर 
थीः ओर रहै --भारतवासियोरी ! मानवदेदके अभ्यन्तर 
व्यापारसमूहोका जो आविष्कार तन्तरचिन्ञानशाख्नने किया हैः 
उसके सामने कराव्योपन्यासक्री कस्पना-छ्टा अति वुच्छ है । 
अन्नः हृखदष्टिः व्छुचित्तवाले व्यक्ति इस नित्य सत्य-समूहृको 
उत्कट कल्पना कदकर अवि्वास कर सकते है । इसका कु 
आमास यदहं दिया जाता है- 


०२६ ‡ सवं भद्राणि पदयन्तु मा कच्िदुः्वमाग्भवत 


[नमोनमो ानकािििणगयनयोयकगि नोन 


भ ¢ < ८ दोधिगि र वै ४५ रतं 
मेरुदण्डके एक ओर एक 'डडाः नामकी नाड़ी द | वेद्‌ प्रज्वलित द्रीसिरानिन्वस्णा ट | न्न दतमक 
उसकी प्रमा चन्रमकि समान दै । दूसरी ओर ण्कर ओर मदथ उनकी कन्ति | नपिंयीके समान मा तीन ण्डली 














नाडी हेः उस्ना नाम दै पिह्धः; वह्‌ सूकरे समान व्योतिर्मयी मन्करर भपित | वरी विद्वन मुप्रसिदध दु्ङ्ुष्टयिनी 
दै । मेश्दण्डके अन्तदेणक्रा मेदकर ऊग््ा गयी द दै | वद्‌ तेतःपु्वनी कुण्टणिती मृद्टधार्‌ पमं 
एक आश्रमी नाडी--उसकरा नाम दै ुधुम्णा | वट्‌ निवास करती द | जीवन जितने न्प-नम-रमः काव्य-कयः 
ज्वलन्त र्मिमयी ह । यद्‌ चन्द्र-गृर्वं ओर वह्धिप्रमा दः यसोमा-रीन्दर्यः प्रवन्ध-स्वना अद्धि कार्य ह; समी कुल 


यद एक दिव्य प्रमा-अरगाच्कि टै । तामसिक्तके वीच जो कुण्डन्धनीदरी कपाटं] येद्‌ आचान्तं निरत रदृ 
निगृद॒ अध्यात्मक्ति्यो हः प्रधानतः इस व्योतिः-प्रणार्टकि मत्त मघरुपकी गुर समान अब्वनत मधर्‌ ध्वनि कर्द 
दरार दी उनका जाना-आनादोता दै । गुह्य ओर चिद्धि द! वद मम्न्त प्रागियेको जीवन प्रदान कर ररीटं। 
मप्यखानमेः मद्दण्डके निम्नप्रन्तमे प च्रिकोगच्ि- त्रिगुणमवीं प्रङ्ति ऊुच्छुण्टदिर्नकिं माननके अधीने टकर दी 
सन्थिभरेत्र दैः उसमे एक पद्माकरारका सरायुगुच्छ दै ˆ} इतका विश्वकी अधीश्वरी दौ खी द 
तान्विक नाम मूधार्‌ पद्मया आयास्चक्र द 1 वाह्यटेष्िि 
इसका अंयेजी नाम 6२८८३} ल्छप5 दं | सुपुम्णा 
नाड़ी इष आधासन्नदख्ते उठकर मेष्दण्डके मागमे लेोरितवर्ण द्र, पददयनिधिषट द. उसका नाम खाधिषान- 
मन्तिप्क--स्तरपरःपराके भिरोदेग सखद कमस्मे जवच्ित पदम दै | उमे ऊपर ममे ग्रसित मणिपुर पद्य 
4 िवशक्तिकरी मूतिके अह्ने जा (व 1 वा 
पञ्च क्तव ट; इतन चर दलं दः; वदं अध टकर ममान नीलवर्ण है । वुप्रम्गा नाड जरो हरेधमे मिव्ती द, 
4. वदा चदं एक सुन्दर सुमनोहरं कम धारण क्ररतीदै } वद्‌ 
वः व, पः स । उनकी त्का्चन-सटय आमा दै । जाधाखन्न कमल दवादश दै, बन्धूक-कमके ममान उखा वर्ण 
िति-तच्वकरी अष्यात्मदक्तिका सखन दे । भ्नितितच्वका हे । उसका नाम अनाट प्र हे । उसके ऊपर करण्टदेयम 
बील दैः । उखमे एक देवमूति है; वद्‌ चतुधंनी 2 यिन नामक पोटयदर कमल ह । चहं य्य भूव 
नाना अल्द्कारेसे भूपित दैः इनके तमान हः ० न 
ट ९ व चन्द्रमाके समान ्वेतवणं दे बोगिजनेक योगवल्त पाग 
उपरो उदी है, उसका नाम ह वशा । चन्ना नङ धुख- स्थापनक्रा खान द ¡ इसीक्रो ट्य करके गीतम कहा दै-- 
प्रदेदामे; मृखाधार पद्यकी कर्णिक्रामे एकर चिकोण यन्त्र है| शुवोमध्ये प्राणमावेस्य सम्यक्‌ । 
वद वि्रुत्के समान दी्निमान्‌ दे । वद्‌ सुरोमट विल्मस- 
वरेचि्यमय दै ! नुधा-स्चरणशील समीर-प्रवाहके समान एक 
मनोर रक्तिका खन दै यह कमच्केन्द्र | इस याक्तिका मलक पद्म या चक्र एक-एक सुमहती अध्वातमदक्ति 
र क ५ ४४ श करीड़ा-विलस्का राज्य दं } चिश्वजीवनक्री यात्राके विरोप- 
५ १ = = विद्योष विभावोके एेश्वरीय नियन््रणका नेत्र दैः ञ्ासनतन्तर 
प्रभाव राजसिक ॒श्त्रमे कुत्सित काम है | कन्दर्पपरथा व ध टं ४ £ र 
भास्कर-रव्मिको मी विनिन्दति करती द | वह रक्तवर्णं हे | र राञ द 1 1 4 जः वायुः वहि 
यत्वके मध्यमे अधोुल खयम्पूषिद्ध विमान हे । इन पच्च प्राक्त मूततच्योके अग्राक्रत अध्यात्म क्रियाकेन् 


४ 
न. 


वह गले हुए खर्णके खमान कोमल दै । उसकी क्रिरे ई-लिक्ञाधादेयः लिङ्गष्डदेनः नामिः दद्व २ ओर कण्ठ 1 
पूर्णचन््वत्‌ हैः वर्णम नवपल्ट्वकी आमा हे । खवमपू प्रयेक कमटश्चेचमे नाना स्प ओर वमयी अपूर्वं दाक्ति- 
खिद्धके उष्वदेवामे जगन्मोहिनी महामावा हे । वच्ना नाड़ीके मावच्छयमयीः आ्ववजनक  शोमा-सोन्द॑-तम्पतूते युक्त 
जन्तमागंमं वदनेवारी व्रखनाड़ी है । महामाया अपना स देव-देविरयो दँ । चे अन्तदीन है, यचिन्तनीय दै परं पणं 
केकर ब्रहमनाड़ीये वित सुधाथाराका पान कर्‌ रही दै । मनोरम हः चिन्तको धो देती ईँ, छृदयकरो विद्ध करती ईः 





आधारद्मके ऊपर सपुम्यके चम एक ओर परतर 
1 चिद्मृ्छं स्थित दै 1 बह चिन्दके न्मान 
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वर्ण-विन्यस्तः नित सुखरूप सदखदल पड्म हे | 


ॐ िदु-संस्कृति तुम्हं प्रणाम 
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उद्ीपित करती है, धूलिधृसरित, कुटिलः कथित ओर 
छरुस्सित संसारके खेम ओर मोह-मायाकों कार देती हं । 
दय अमृत-आलोकके स्थि लल्वरित दो उखता दै) 
तामसिक देदट-व्यूदको भेदकर आनन्द-ज्योतिमय लोकके 
व्यि आद्कुटित दोना दी चिष्ना-साधनारी सफलता दै । 
परमार्थ-साधनाके समसत पर्यायः समस्त मार्गः 
जानै या अनजानैः तान्त्रिक साधक्रोकी पयुचक्र-साधनाके 
साथ नाना प्रकारे नाना व्यवधानमे संयुक्त दै । जेसे-जेसे 
रजोगुण ओर तमोगुणकी इत्तियोका प्रभाव निदत्त दोता जाता 
द वैसे-दी-वैमे पाथिव कामनामोकी शरृह्खा क्रमणः दूट्ती 
जाती है, मन-बुद्धि ओर चित्त निर्मल होते जते दै । साधक 
नित्य जुद्ध-बुख-पुक्त आत्मस्स्प खगंकी प्रा्तिके च्वि 
अग्रसर होत। है टीक उसी मात्रामे आधायव्ममे सोयी हुई 
कुल-कुण्डलिनी जागती जाती हे । कुर-कुण्डलिनी जागक्रर 
ऊपर आरोहण करती जाती द । साधक्रकी अध्यात्मशक्तिकी 
वृद्धिके साथ-साथ; चित्त-शुद्धिके परिमाणके साथ-साथ; 
अन्तःकररणमे उज्ज्वलतर क्षान-मक्तिके आलोकर-विकासके 
साथ-साथ) सरे सद्य दूर होते जति हेः ृदयकी प्रन्थि 
चछिन्न-भिन्र होती जाती रै । कुल-कुण्डचिनी जव ऊर््वगमन 
करने लगती हैः तव आधारे आरोहण करके खाधिष्ठानमे 
प्रवे करती हैः स्वाधिष्ठानको मेदकर मणिपूरमे आरोहण 
करती है, मणिपूरको मेदकर अनादतमे आक्रमण करती 
हैः अनाहतको भेदकर चिद्ुद्धमेः ओर विद्युद्धसे 





आक्रमि ओर आज्ञासे सदसरारमे जाती है । सुखके वाद 
सुखः आनन्दके बाद आनन्द ओर उदीपनके वाद 
उद्दीपन प्राप्त होता दै! उश्छासः, उत्सादं ओर विल्पस 
दोता है । अकाशमे आरोहण करना; आल्ोकमे अवगाहन, 
दिव्य सुरापान, सुघा-लान प्रा्त होता है । समी पुण्यमयः 
समी पूर्णैः प्राणमयः गानमय ओर ज्ञानमय रोता है । 
अमृत-सरोतमे सन्तरण होता दै यात गत सुर-तान-ख्यक 
श्रवणः कोकिख-यूजन ओर भ्रमर-गुञ्जनक्ा आम्वादन 
अनुभूत होता है । देहः मन ओर प्राण समी अमृतमय 
दो जते है । परह पाप-पुण्य नही दता ¡ सभी सुधातरद्धमे 
प्रवादित होते दै । इस प्रकार स्थूल-देदके तमःप्रभावको 
जीतकर, अमतभावनामे मर्त्वदेहको क्षयकर; भीतर 
ओर बादर परमानन्द्‌-पुरुपका अन्वेषणकर स्थूल-देह 
छोडकर ओर उसके मीतर खित चित्‌-देहका पता पाकर 
धीरि-धीरे निष्कामपथमे छिन्ञ-देहको श्ीणकर, अन्तःसुखः; 
अन्तरारामः अन्तव्योत्ति, आत्मरतिः आत्मवरप्त टोक्ररः 
भगवन्समय मनःप्राण होकर, श्रीक्रप्णके पादपद्मोमे आत्म 
समपंण करके मानव छृतक्ृत्ये हो जाता रै । चतुद 
चतन्यूंह छिन्न-सित्न होकर मिल जते है । पृथक्‌-पृथक्‌ 
साधनाके अनुसार थक्‌ पृथक्‌ सिद्धि खम रोती है । इ 
तत्वको भारतवपं जानता दै, ओर कोई भी देय नदी जानता। 
इसीलि्यि भारतीय संस्कृति , समस्त प्ृथ्वीके स्मि आदर्शं है, 

आकाश-प्रदीपके समान दै | 


--ई°ॐॐ® 


| ` दवद्-संति ठं भणाम 


भ कतौ-घतौ हं भगवान । । $ 
र मै तो केव रह अभिमान ॥ ९ 
र कस्तेको है शाख विधान । र 
४ रने सत्य सनातन शान ॥ ५ 
५४६ "सत्‌ चित्‌ आर्नेदः अति कस्याण । त 
२५ - प्रयु निमित्त खासी जग-पान ॥ ¢ 
प आदि अनादि अमर व अम्लान । ष 
भ „ ददुः विश्च प्रचान ॥ $ 
भ आर्योके गोसव शण-म्राम 1 भ 
र दिद्-संस्छति द्द प्रणाम ॥ र 
् ---डा श्रीदुगेश्वर नन्दे प 
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पुनरजनप्‌ 


( ठेदधक-डा० सदाटिवि करष्ण फु हौ० ओ० सीर ) 


जीवक्रा पुनजन्म मुके पश्चाच्‌ तुरंत दमी लोकम दता 
हैया परटोक्र जक्रर्‌ तवर ठम ल्मीयना पठता यद्र प्रश्च 
कमी-कमी उपस्थित दोता दै । नाद्ेमि एमे वचन दः जिन 
यद अर्थ निकल्ता-मा प्रतीत दोतादै फि मृल्युफे पश्चात्‌ 
जीव तुरंत इन लेके दृसर यरीरमे जन्म टत दै । (जैसे 
तृणपर्‌ रदनेवाख कीड़ा दूसेर वृगक्रा आश्रय केकर दी पदे 
तरणकर छोढता दैः ( वृदृदारण्वक ४ । ४ । ३ ) । ्मृल्यु- 
क्षणम जसी बुद्धि लेती दै, वैसा दही अगलर जन्म दत्तादरः 
( गीता ८ । ५-६ ) । दसी प्रर जात्तक-ग्रन्थेमि करदा गवा 
ह करि मृन्यु-वडीमे दी अगे जन्मकी जन्म-कुण्डटी तैयार 

दोती दे । 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । 
--इस जन्म-मृत्युपरम्परके विधानक्रा वदी माव मादस 
दोत्तादे कि मूल्युके पन्वा तुरंत पूनर्जन्मद्येता दै) करद 
कोई यद भी कटते द रि ध्यदि जीवका परधोक जा 
सकने योग्य विकरासदी नदुआ द्ोतो ठुरंत भूल्येकमे उसका 
जन्म होगा | मानव-जाति गी प्रारम्भिक असंस्कृत अवसाम 
मृत्युके पश्चात्‌ तुरत पुनर्जन्म हुआ करते होगे । मरनेवाल- 
का भूटोक्रकी ओर अत्यक्रपण भी मरणोत्तर तुरंत पुनर्जन्म- 
काकारण दो सकता दै । कुछ वच्चे व॒चपनर्मे अपने पूर्व 
जन्मी स्मृति प्रकट करते ह ओर अपने पूर्वजन्मके मात।-पिताकरो 
भी पट्चान छेते ह । इससे वद्‌ माद्धूम दोता टै करि वचपनमे 
मेरे दए. अविकसित जीव ओर अकस्मात्‌ जिनकी मृत्यु हयेती 
दैः तरे मरणोत्तर तुरंत जन्म चते ह । इसके विपरीत्त यह्‌ भी 
सम्भव दै त्रि पूरणं चिक्रसित मदात्मा भी परटोकगतिकरो 
अनावध्यकर जान भगवत्कायं अथव्रा लोका चि मरपकरे 
पश्चात्‌ ठरंत जन्म ग्रहण करते दौ |: ( ध्टाद्रफा डिवादनः 

८२ । २२४ धिमाखोफी एक्सष्टड ) | 

इस प्रकरा मरणोत्तर तुरंत जन्म तक्र-सम्भव होनेपर भी 
सामान्यतः एसा नदी दोता, यदी गार्खलौका मथिता्थं ओर 
यदी युक्तिसङ्गत भी माच्धम दोता दै । अन्न खानेपर्‌ पुनः 
अच खनका समय प्राप्त दोनेतकर खाये हुए यज्नका पाचन 
दीना जसे जरूरी होता दैः वैसे दी मूल्य दोनेके वादस पुनः 
न्म लेनेतकर वीत्मे कर्मवनिपाकरके छि कुछ खम परले्मे 
पड़ता है, इस आत्वयका वर्णन जीवक भरमोत्तर 


परदटरकगनिके सम्बन्धर्मे वृददारण्यमोयनिपद्‌ ( ४। ५६) 
२) । चरणके कीदयै दथन्तमे द्रोदने ओर पकडनेके 
तृण वृणसूपमे चना समान रेते ४ 1 रसा दद्न्तर पुनर्जन्म 
सम्मव मही ह । यवि अया समामे द्री वह मम्मवद । 
अतेः वृदृद्रण्यशके उपर्युक्त ४1 ८1 दम निश् देष्न्तरस 
वरन दैः बद स्थृट-देद्‌ छोदृकर तुरंत सूषहम-देदयै पर्ल 
जानादरी टै) व्रह्ृदारेण्यज्के ४४] ४८ यदी माव स्व 
दीख पडृता ६ । दूरी त्रात यद दै भिः त्र्या त्का आनन्द्ल्प 
ब्रह्मात्मा यौर मृदौ का अननमव मूतास्माः जीवरास्माकी केवल 
येदटीदो अव्यार्पेनदी द) दन दो अन्तिम भवस्याअकि 
चीन्वमे प्राणमयः मनोमय ओर चिक्रानमये अवद्य द 
( वैत्निरीय० २। ३) 1 दुन पिण्डगन अवन्या्थकि अनुरूप 
व्रहमाण्ड्मे भी मैस दी योक। उन सुषम स्का जर्‌ उन 
सुम अवस्ाओमेसे होकर जीवका ऊपर जना ओर पुनर्जन्म- 
के स्यि फि्‌ नीचे आना युक्तियुक्त प्रतीत दोता दै। फिर 
जव कर्पके आरम्भमे खष्टिकी उययत्तिर्मं पूर्वकरस्यके जीवकि 
प्राप्त कर्मसंस्करो अर अयपूर्णतासे पूर्णतक्रो पराप्त दोनी 
अन्तध्रराको कारण मानना दी पट्ृतादेः तवर पुनर्जन्मकी 
प्र्रियामे भौतिक ओर आध्यास्मिकर तथा व्यटिपरक बीर 
समष्टिपरक उमयविध क्रमोत्नतिके भाव दयि ही| इस 
दृते देखा जाय तो दसं क्रमोन्नतिकरे अथं दव्य इद्ृटोककी 
अपक्ष मरणोत्तर अद्य लोकम दी जीवका वहुत अधिक 
चास टोता है । ( सफ डिवाटन, धिभणोफी एव्सर्रड ) | 
पुनजेन्मका प्रयोजन 

इच्छाः क्ञानः क्रिया जीवक सहज प्रदृत्ति दै । अपूर्वे 
ूर्णकी ओर जाना, दुनिवार खदज अन्तःस्कृर्ति दै । धर्मा 
चरण करके जगत्‌र्म भटे कसना समी गीख्वान्‌ मनुध्य 
चाहते ईद । पुत्रेघणादि एगर्पेः पितर-्णः शृपि-्छण जदि 
्रर्णोकरा विमोचन--एेसी सभी प्रेरणा सपदरत्त मनुष्यो 
होती हं । कर्मः उपासनाः योगः ज्ञान इत्यादि विविध साध्नेकि 
द्वार साधक पस्मार्थ-परा्िकी इच्छा करते ईद | अष्यवन- 
अध्यापनः दाल्ल-संगोधनः स्येकसेवा, स्ेकसंग्रहः राजकारणः 
कल्दरद्धिः व्यापार, उयोग आदि विविध ध्येय कतत्ववान्‌ 
छोगेकि सामने होति ह| येसव्र दमी वातके प्रमाणरर्हेकरि 
जीव जठ यन्तर नदरी दै, चेतन ईशवरल है। जीवमे ऊख च्चे 


‰ पुनजैन्म ५ 








ओर कुछ खुटती हई अनेक प्रे गक्तिर्यो ई । घदीमे 


सूर्धफे पीके जसे उसक्रा सिग दोतादहैः वसे दी जीवके 


[3 


पञ्चकोल इन ल्य हर्द शक्तियोके करंडक होते ह । जड- 
वादी यद्‌ समदते दै रि जडसे ही चेतनकी उत्पत्ति होती 


दे। पर ये यद नदीं समञ्चते पि जडमे यदि अन्तर्निित 
“चेतनन होतो वह्‌ कसि उद्धूत दोगा । अभावसे मावकी 
उत्पत्ति कैठे होगी १ सारी खष्टि व्यक्ताव्यक्तका सेट हे । 
ट्च्छासे कर्मः कर्मसे वासना ओर उस्रा फलः कर्म ओर्‌ फल 
रातके पीछे दिन, सद्धोच ओर विकासः इदत्ेक-वास ओर 
परलोक-वास, अन्न-सेदन ओर उसका पाचनः सृ्रिमके 
ये असंख्य दरन्द्-आन्दोलन दँ । इन्दीयें मृत्यु ओर पुनर्जन्म 
भी ए इन्द्र है] इसका रदस्य कर्मदेव ओर श्षेत्रज्ञ आत्मा 
जानत। है ओर इसीलिये उक्रान्ति तथा धिकासके योग्यः वाह्यतः 
भली-बुरी परिस्ितिमे, अन्तरात्मा देदात्मके द्वारा पुनर्जन्म 
ख्या करता दै । कोई भी देदात्मा चिकलद्धोते युक्त देदमेः 
दरिद्रतामे; दुःमीट माता-पितके यहो, निकृष्ट जातिमे, परः- 
तन्वता स्वेच्छासे जन्म नहीले स्क्ता। परंतु रेसीदी 
परिस्थित्िमे जन्म ठेनेसे प्राकछर्मोका परियोध दोगा सौर जीवक्रा 
उद्धार होगा; यह अन्तरात्मा जानता दै । इसीख््ि वह श्रेचन्ञ 
अन्तरात्मा जान-वुञ्यकर एसा जन्म छना स्वीकार करता है ] व्वा 
छटकता-पुटकरता चल्ना सीखता है सुखकरा मूल जाननेके 
चये दुःखका अनुभव आवस्यक होता दै । प्रतिद्रूख परिस्थितिके 
साथ सद्धर्पं करते हुए जीवक्री सामथ्यं, वैराग्य, विवेक 
संयमादि रुणोका संवर्धन होता है । पुनर्जन्मका यह गूढ 
रहस्य जन्मे हुए देदात्माको ज्ञात नदीं होता । इसीसे वह दैव 
अथवा ईदूदवरको कोसता है } ई्वरीय योजना तो कुछ एेसी 
ही प्रतीत दोती दै 9 जीव सव प्र्रारके अनुभवोसे ज्ञानी वने ] 
यह अनुमव ओर ज्ञान पूर्णल्पसे प्रास्त करनेकर चयि अनेक 
जन्म छने पड़ते हं । यदी पुनर्जन्मका प्रयोजन है । ऽस रदस्य- 
को अन्तर्वामी विन्ञानात्मा जानता दै] इसीसे विज्नानात्माका 
वरोध जिन्हे प्रा होता दैः बे सधु-संत चदि जैसी वाभ्य 
दुःसितिमे मी छखखस्प दी रहते दं 
सामान्य सखन्दन; सवेदनाः विपय-ग्रहणः सदज प्राकृत 
बुद्धिः तर्कटुडि; विचार, भापा, अन्ध; गाच्दिक कतानः विपया- 
सक्तिः बाह्य जीवनार्थं कख्टः मेदरुद्धिः स्वार्थका मोह, खलखद्प- 
की विस्प्रतिः पञ्चवर्ति; अधःपतन-- यद खारा लौश्चिकि सुधार- 
वादका उत्त है । दस समस्यकरा सम्पूर्णं सयाधान पुनर्जन्म 
परम्परके दया जवसा अनु वगृ शरे पद्‌ दम करना 
आज व्ाह्य वरंयचिक सुधार अपनी चोरीतक परहुच सया द | 


इसके साय दी एेदिक स्वार्थः वर्बरता ओर धर्म-विरोधफरी भी 
चरमावधि हुई है । स्पैराचारने सत्‌-शीट, यभ वासना ओर 
पवित्र भावनाको पैयेतले कुनर डाद्य दै } . यन्नोने दसत 
कोगलख्का अन्त भरिया दै! कानूलवाजीने न्याय-नीति ओर 
धर्मक्रो अपदस्य भरिया है । जगत्के वर्तमान नेताओ ओर 
उनकी अनुयायी जनताके अनेक पुनर्जन्म होनेके पश्चात्‌ 
यद्‌ स्थिति चदे तो सुधर सक्ती दै) अन्यथा कोद उपाय 
आज नदी दीख पड़ता । 

एक दूसरी ष्टि विचार करते हुए. एेसा दीख पडता दे 
करि इस विचित्र संसारमे अदोशिक कटकार ओर प्रतिभावान्‌ 
विद्धान्‌ प्रायः व्यवहारक्ञनगून्य होते द । जो विरक्तं है 
उन्हे लोकसंग्रह नदी भाता | यरीरतः बिष्ट कसरती जवान 
अप्रचुद् देते दै, धनवाच्‌ प्रसङ्गावधान ओर प्रायः संयमते 
रदित होतेह । शाच्दिकि विद्यानोमै उतनी मी यथाथ बुद्धि नदीं 
होती, जितनी पड्ुभो ओर वनमानुरोमे दोती दै । पक्षियोमे जो 
खतन्त्रता होती है, वद मनुप्योमे नदी देखी जती । परिसीके, 
पास एक वस्तु दै, तो दूसरी नदं । यह जो मायाका विचित्र 
खेर दैः इससे जीव अनुभव प्राप्त करते-करते परमोच ध्येयो 
प्रप्ठ हो, यदह एक जन्ममे सधनेवाटी वात नहीं दे । एक 
जन्ममे; एक शरीरमे, एक परिस्थितिमे सव्र कु सध जाय; 
यह सम्भव टी नदी है | एक जन्ममे देहात्मा पूर्णं षिकरास 
होनेके स्वि करई वर्प गते दै, इसी प्रकार केचरज्ञ आत्मके 
पर्ण विक्रासके व्यि अनेक पुनर्जन्म आवद्यक टोति द । भेके 
दीर्धजीवनमे एक जीवन एक दिनके समान है | अनेक 
त्रेणियोकी सखष्ठिके इस विद्याख्यमे एक जीवन एक श्रेणी है | 
आधिमौतिक्र, आधिदैधिक ओर आध्यासिमक--तीनेो प्रकारकी 
पूर्णता प्राप्त करनेकी अन्तःस्परूतं एपणा जीवमे दी होती हं । 
व्रहके सिवा टस जगत्‌मे ओर कुछ नदी है । फिर भी अज्ञान 
दामे स्थूलः सुक्ष्म रीर ॐर उनके स्थूलः, स्म ठोक- 
व्यवहार चन्धवत्‌ प्रतीत होते ह । यदह अन्ञान दूर दो--इसके 
स्यि बार-बार इनका अनुभव प्राप्तकर, इन्दं आत्मसात्‌ करके 
सदजावस्यामे आ जनेके दिवे इटो कमे यथावद्यकर पुनजंन्म 
अहणकर कर्म; उपासना, ज्ञान अदि गरोग-साधन करना 

आवद्यक दता दै । पुनर्जन्मक्रा यह एक व्यापक हेतु दै | 
पुनजेन्मके प्रमाण 

स्थूल टष्टिसे विचार करते हुए पुनर्जन्मके चार्पोच 

प्रमाण सामने अति ईह--१-अतिोपदेन अथवा श्रुति ( वृहदा- 


गण्यक० ६।२} १३; छान्दोग्य ५ १० | ६ प्रश्र° १। 
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९ । ५-६; कौपीतकि°ः मनुस्फरति १२। १९-२२; गीता ४। 
५; २1 २७} गर्डादि पुराणः जातकरादि व्यौतिप-ग्न्थः चरकादि 
व्क -परन्थ)-- यह सवर द्दप्रमाण दै । २-माता-पितासे स्व॑था 
भिन्न सखमावके सन्तानोका उत्पच्र होना} चरकसंदितामे 
दते पुनर्जन्मका प्रत्य प्रमाण कदा दै | ३-फट-वरीजन्यायके 
अनुसार पिछले जन्ममे क्रिय हप कर्मके फलखूप पुनजैन्मका 
दोना अनुमानप्रमाण दै । ४-वोये हुए बीजका फल वीजके दी 
अनुरूप दोगाः उससे भिन्ने नही दौ सक्रता-- यद इसमे युक्ति 
दै ( चकसूत्र॒ ११।३० से ३३) भूगुसंदितादि ज्योतिप- 
्रन्थोमे पुनजन्मके फल्देद्य मिलते है । इन फल्देर्योको कोद 
मानैः? यान माने; पर दने यद्‌ तो प्रमाणित होतादहीदै 
रि भृगुसंदितादिकों पुनर्जन्म मान्य दै । जातक्र-पारिजातमे 
यद्‌ विधान है कि मूल्युखमयके ठग्नमे अमुक ्रहयोग होनेसे 
पुनः मल्युलेक प्राप्त होता है अर्थात्‌ पुनर्जन्म टोता दै 
(अ०५। १८1 १९) ५-पुनर्जन्म कार्यानुमेय दे । 
कुछ घरनारप्‌ एेसी दै जिनका कार्य-कारण-सम्बन्ध पूर्वजन्म 
ओर पुनर्जन्म माने विना समक्षम दी नदीं आ सकता । एेसी 
वातोका निदेश करते द । पूर्वजन्म सिद्ध दयनेखे पुनर्जन्म 

आप दी सिद्र होता है । (क) नन्दे वच्चे नींदमे पूर्वनन्मकी 
स्मृतिसे कभी सते, कमी उरते दिखायी देते ट ¡ रेडीके 
तेलमे भिगोकर कपड़ेकी चूसनी वनाकर नन्दे वच्चेके मदमे 

दी जाय तो वचा मुख फेर ठेताहे। गहदकी चूसनी 

वनाकर दी जाय तो उसे सुखपूर्वक चूसने र्गता दै । यरद 

रचि पूर्वनन्मकी स्मृततिका दी सू्वकर दै | नवजात वच्चेकै 
हाथमे वारीक-सी कोई छडी दी जाय - ओर उसका सटारा-सा 

देकर्‌ चच्चेको च्या जाय तो वचा कुक क्षणोतक्र छडी 

दाथसे नदीं छूटने देता । इसमे भी पूर्वजन्मकरा संस्कार दी 

कारण दे | माताक्रा स्तनपान करनेकी ओर उसरी खाभाविक 

पदृत्ति दोती हैः यदह खटज बुद्धि पूर्वानुभवका होना सूचित 

करती दै । ( ख ) किसी-फ्रिसी वाट्कको प्रजन्मकी स्मृति 


५] हो आती दै ।* योगियोको > पूवंजन्मक्री स्प्रति होती 
9 


>~ अमी कुछ द दिनो पटे युक्तग्ान्तः वायू जिल, विसौरी- 
के एष्टरमीटियट कलेजके प्रोफेसर श्रीवेकिखल्जी यमी एम० ए०, 
नाके नन्देसे पुत्रने अपने पूर्वजन्मक्रा अपना, घरवार्कोका, फर्मका 
नाम वताकर्‌ तथा सम्बन्धर्योको पहचानकर सवक्रो आर्ये 
डाट्दिवा वआा। ( ठेखिये--“भारतः प्रयाग २७।८ । ४९) 
धसी प्रकार गोल गोकर्णनाथके डाक्टर श्रीदिवरत्तनलाल्यी 
त्रिपाटीकौ २॥ सालक वन्या भी चपने पूर्व॑जन्मका सारा विवरण 
पल्मती १1 ( देखिये--नव-मारतेः ८ 1 ९। ४९ ) 


ह| यदह प्रमाण निमत्तर करनेवात्प्र है| पूर्वजन्मकी दन 
स्मृति्यौको उषन्धित मनुष्यो ओर पदाथेसि मिलकर देख 
सकते दै ( मनस्परति ४ | १४८; १४९; पतज्ञलिः 
६6 7 पाल रला ग प्ल; ऽर्क 1 
@0861०५51655; प 27156 0६ 20 पा21 
5१०५९ ०1. प 06८८४1६ (रट्टा 1912) , 
देदात्मा प्रत्येक जन्मकरा भिन्न होनेसे सवको पूर्जन्मकी 
स्मृति नदी दयोती । जिनको दती दै, उन्दे धेत्रजनकी प्रेरणसि 
होती होगी । ( ग ) भिन्न-मिन्र मनुप्योके भौतिक ज्ञान ओर्‌ 
नैतिक भावना-मान एक द्सरेसे व्रहत दी भिन्न होति ह। 
(घ ) शील-सदाचारसम्पन्न कुोमे दुराचारी ओर 
दुराचारियोके कुलम सदाचारी उत्पन्न होते समय-खुमयपर्‌ 
दीख पड़ते ह ! ( ड) मा-वाप जौर व्रेटोके वीच खमभावः 
सचि ओर वुदधिका वडा अन्तर दीख पडता है । (च ) 
छोकोत्तर प्रतिमासम्पन्न कवि; तच्ववेत्ता; या्चक्ञः क्रटकरारः 
ग्रन्थकार, साधकः सत्पुरुष दीनचरिर कल्म भी उयन्न हुए 
दीख पडते द । ( छ ) स्ेकोत्तर प्रतिमासम्पन्न माता-पिताके 
बुद्धिदीनः दुराचारी सन्तान भी देखे जति दँ । (ज ) एक दी 
माता-पितासे उत्पन्न यमज सन्तान भी एक द्सरेसे सखमावः 
री आदिम सवथा भिन्न होते दीखते दै! एसे प्रसन्चोमे 
आनुवंधिकताकरा सिधान्त काम नदीं देता | ( ञ्च ) भिन्न- भिन्न 
व्यक्तियोकी परिस्थितिर्या, उनकी आधि-व्याधिर्यो; उनके णरीरमे 
जन्मसिद्ध अंगविकरूता;, उनकी सामर्थ्य; उनके भाग्य ओर 
एवय; उनके विकासके चयि पाप्त अवसर कितने एक-दूसरे 
भिन्न होते दै--यह्‌ सभी देखते द । इस मिन्नताका कारण इस 
जन्ममे नदी सिल्ता । (ज) किसी-करिसीपर आनेवाली आकस्मिक 
आपत्तिर्यो--उदादरणार्थं बाल-वेधनव्यः असध्य रोगः टट 
मार या डाका, जल्प्रटयः अश्निप्रस्य; दरिद्रता; अपकीर्तिः 
अपघात आदिकामी कोई कारण इस जन्ममे कही नर्ही 
मिलता । इन सवका कारण पूरव॑जन्मकृत कर्म न माना जाय 
तो ईव्वरको घोर अन्यायी; स्वेच्छाचारी ओर अत्यन्त निर 
मानना पड़ेगा | (र ) मूत्युकी पेटी पुनजन्मवादसे दी 
समन्मे आती दै । (ठ) ईश्वरके न्याय-निष्टुर होने ओर 
साथ दी दयामय होनेका मेख पुनर्जन्मवादते दी व्रैठता दै । 
( ड ) हमारी बुद्धि ओर वासना तथा हमारी आका ओर 
परिखिति--इन सवके ञ्लगडे पुनज॑न्मवाद्‌ माने विना दल नदी 
होते । ८ ढ ) जीवात्मकि अमरत्वपर जिनका विश्वाख हैः 
उन्द जन्म-परस्परा अनादि माननी पड़गी । अर्थात्‌ प्रत्यक 
जन्म पुनज॑न्म सिद्ध करेगा । ( ण >) इस जन्ममे विना छ 








उच्रोग फिये धन, पेश्यः सुखभोग प्रप्त दो अथवा इसके 
विपरीत सारा जीवन सतत योग ओर सत्कर्ममे लगकर मी 
यश्च प्रास्त न दो ओर अन्तमे कष्टमय अवखमे मृद्यु दोः 
इसमे पूर्वजन्म माने वरिना कर्मं ओर कर्म॑फरकी सद्धति र्गती 
नही । यदी मानना पडता है फि एकके जन्मसे ही एेदवर्य॑का 
^ कारण उसका पूर्वजन्मङ्ृत पुण्य है ओर दूरके सतत उद्योग 
ओर सत्कर्मका फ़ल अगे जन्ममे भिलनेवाला दै । ( त ) 
वहुत-से सत्परबृत्त कर्मियों जर भावुक उपासकोको अपने ध्येय- 
तक पर्हुचनेके स्यि एक जन्म पर्याप्त नही होता । उन्दे दूसरा 
जन्मछेना दही पड़ता हे) ( थ ) बहुत-से वच्चे बचपनमे ही 
मर जाते है वहूुत-से जंगढी छोग अविकसित यानी अज्ञानकी 
अवस्थामे ही मरते है । ईश्वरके न्यायमृल्क राज्यमे हर फिसीका 
पूणं धिकरास होना ही चादिये | अतः इनके विकासे देतु 
इनके स्यि अनेक पुनर्जन्म मानने पड़ते है । (द्‌ ) छु 
माता-पिता ओौर उनके सन्तानोमेः कुछ सगे भादयोमे, कुक 
पति-पक्तियोमे परस्पर अत्यन्त विरोध पाया जातादहै] इस 
जन्ममे इस चिरोधका कारण नही दीख पड़ता । ( ध ) छु 
व्यक्तियोको देखते दी उनके च्वि चिनत्तमे प्रेम ओर आद्र 
उत्पन्न होता दै ओर को देखते दी चित्त खिन जाता है । 
इसमे पूर्वजन्मके सम्बन्ध ही कारण माद्छ्म होते दै । (न ) 
शानवरद्धः वयोर; करत्वसम्पनन युरुषः कलाकारः संगोधकः 
राजनीतिचिद्‌ आदि मदान्‌ व्यक्ति अनुभव ओर ज्ञानकी 
बृद्धि होनेपर जवर मरते है, तव उनके उस ज्ञान ओर अनुभव- 
का सम ददलोकके अन्य लोगोको भी दो--दसके चयि 
ईश्वरके ६२ त्याथमूख्क राग्यमे उनका पुनज॑न्म मानना पड़ता 
ह) (पर) रावण ओर विभीषणः धृतराष्र ओर विदुर 
राणा प्रताप ओर अकवरः शिवाजी ओर सम्भाजी; पञचिनी 
ओर कृष्णकुमारी, अदट्यावाई ओर लक्ष्मीबाई, स्टाछिनि 
ओर दियर, गान्धी ओर जिन्ना इत्यादिकौके यश-अपयगका 
निर्णय एक जन्ममे होनेवाल नही दै । 
प्रसेक शृक्षमे पत्ते खगत, वदत ओर फिर सल जते दै । 
फिर उस वृक्षम नवपहव अते है ओौरवे भी काल्क्रमसे 


खड्‌ जति ह! इन्दी येड्-प्ततोकरे विकासके समान केच . 


आत्पामे देदात्साके पछ्छव निकरूते, बदते अर पिर ञ्च जति 
ह ओर इष प्रकार कत्रज्ञ अप्माकी तथा देदारमाकी जन्म- 
परम्परा प्रगति होती चले; य्ह युक्तियुक्त माट्ूम दोत। दै । 
ध्येयवाद अथवा उक्रन्तियाद एक जन्ममे सिद्ध. नदी दोता । 
पुनर्जन्म-पर्परासे दी ध्येय-सिदधिको पूरा अवसर मिर्ता है | 


जो कुछ हो, खट कोई जड यन्त्र नदी दै । उसमे ज्ञान भौर 
इच्छापूर्वक क्रियाहै | जडमे क्ञान ओर इच्छका दोना 
सम्भव नही । संवर्धन; पुनरुत्थान; देतु; आगेकी कायंनीतिः 
जीवनेच्छाः अमृतत्वकी आकाद्मा आदि चेतनके अनेक ुण- 
घर्म है| ये गुण धर्मं जडके नदी है । अतः जिस किसी भी 
प्रयोजनसे चेतन जीवका दी पुनर्जन्म होता दै केवल जड- 
देदका नही | ^ 
पुनजस्मकारक अस्य वातं 

जीवक पुनजन्म कहो; फंस प्रेरणासे अथवा किसके 
सेगमे हो सकता है--इसकी कुछ निर्णायक वराते बतव्ययी जा 
सकती दै--१-माता-पिताकी सन्तानसम्बन्धिनी तीत्र इच्छा 
ओर जन्म लेनेवाटे जीवकरी जननेच्छा-ये दोनो शक्तिरमो 
परस्पर आकषण करती हे । २--ईश्वरीय योजनके अनुसार 
क्षे्र् जीवात्माकी खयविपयक विकास-दृष्टि मी अमोघ है | 
२---इस दृष्टिके अनुकूल अथवा प्रतिकूल जो प्राकम-संस्परर 
जीवके हो सकते है अथवा उनकी जो प्रतिक्रिया हो सक्ती 
है ये दोनो बति स्पएटही निर्णायक अङ्ग दै) इस चिपयमे 
जीवके समग्र संचित कर्ममेसे जो कर्म॑ फलोन्पुख हुआ हो 
अथवा कर्मदेवताने जीवके भोगके चयि आगे रक्वा होः वदी 
जीवका प्रार्यकर्म ही ताकाच्कि प्रेरक होगा । ४--पूर्व- 
जन्ममे प्रेमः ऋणः हत्याः वैर इत्यादि प्रकारके जिनसे जो 
सम्बन्ध वन गये होः पुनर्जन्म उन सम्बन्धोसे आब्र 
व्यक्तियोको एक जगह फिर स छोडता रै । पुनर्जन्पके 
कारणेका अनुसन्धान करते हुए वह दीख पडताहे फि कमी- 
कभी समानधर्मा जीव परस्पर आकर्षितं होते दै } कभी-कभी 
विपमधर्मां भी परस्पर प्रतिक्रियारूप सघष करनेको एकत 
होते दै। संसारे दम यह भी देखते है कि वेद्याके 
मनोमोहक स्रवण्े एवं वनने-ठननेमे एक प्रकरारी दुःसीरता 
होती है । इसके विपरीत प्रति्रताकी सादगीमे पवित्र शील 
रहता है । कितने ही सुन्दर चित्रोकी पार््वभूमि काली होती 
दे । उसते चि्रका सोन्दर्य खि उखतादै। इसी प्रकार 
दिरण्यकशिपु ओर प्रहवाद-जैसे पुनर्जन्मके विसंगत प्रकार मी 
देखनेको मिलते है । पुनर्जन्म ठेनेवाल जीव योग्य माता- 
पिता चुन लेता है, यह बात ऊपर आयी है; पर योग्यायोम्यता 
परखनेकी यद दष्ट देदात्माकी नही है । यह काम कर्मफल- 
विधायक दैवीशक्ति, समष्टि मन अथवा कर्मदेव ओर जन्म छेने- 
वारे जीवक्रा अन्तयात्मा करता है । इसमे आकर्षण-विकर्ष॑णके 
भाव विविध ओर गूढ होते हँ । ५---ज्यौतिष-गास्रके अनुसार 


८२ 








पुनजन्स-मक्रिवामे भी ग्रहके योग माने जति ह| ( जातक्र- 
पारिजातः, आधान जन्म अ० ३; सन्तान-दीपिक्राः व्रृरुचातक्र 
आदि ) जीवकी गर्भककण्डली अथवा जन्मकुण्ठदीमे जन्म-कर्म- 
भविष्य जाना जाता हे | गृल्यु्णमे बनायी दु करुण्डटीे 
पुनजन्म जाना जा सता दै | भृगुमंटितामे जन्मटग्न- 
कृण्डटीसे भीं पुनर्जन्म वतल्वे गये ट । वेकि जीका अन्य 
खगोलमे जन्म अथवा अन्य खोक जीरवोका यष जन्म 
होना भी सम्भव ह| 
¢ = क 
पुनलन्म आर्‌ धकलस्वाद्‌ 
विक्रासवाद आधुनिक पिजानक्री देन द । सनातन- 
धतरिवेकरी दिू-संकृतिगो कुछ लेग उसके विपरीत मानते 
हैः यह उनी भू है ( रिदूदन्म रेण्ड व्राहमणिर्मः पृ १२; 
सभेदानन्दङृत (री-इनकर्ने गनः ) । रि्ित्‌ यिचार करनेसे 
ह दीख पड़ेगा फ दिदू-संस्छृ्तिफा पुमनर्जन्मवाद आधुनिक 
पिकासवाद फरो अनायास दजम कर सक्ता दै । यद्‌ उससे 
कदी अधिक पूणं ओर निर्दौप सिद्धान्त द| आधुनिक 
विक्रासथाद देहका अथवा अधिक-से-अधिक देदात्माका विचार 
करता दै । विकासवाद्मे परिवर्तन-परब्न्तिकरा एक सिदान्त 
साना गया है । प्र इस परिवर्तन-परत्तिका कारण क्या है, 
इसका विचार विकासवादी नहीं करते । पुनर्जन्मक्रा सिद्धान्त 
माने विना परिवर्तन-ग्रहृत्तिका वास्तविक खरूप भी सिद्ध नदी 
दोता । विकासवादी यह्‌ भी नदा चतत सकते कि मनुरप्योमि 
एक तामसी पञ्चुद्धि ओर दूसरी सस्विक सदसद्‌-विवेकी 
बुदधि-- यह दो प्रकारकी दद्धि कैसे सम्भव होती है । एकर दी 
समयमे अलेक्रिक प्रज्ञावान्‌ पुरुष ओर अत्यन्त अग्रचुदध 
जंगली मनुष्य दोनो रह सकते है । वानरसे नरका विकास 
हुआ कदे तो दम देखते ह भरि खखो वपसि असंख्य वानर 
ओर असंख्य मनुष्व एक साथ रहते चले आयि है | इसका 
कोई समाधान विकारवादी नही कर सकते । सुष्टके आदिमे 
उत्पन्न दनेवाे सनक्छुमार-जैसे ईशवरके सानसपुत्रोको कोई 
अज्ञानी ओर जंगली कदे ओर टेम ( परमाणु ) वमसे 
त्मखौ निरपराध मदुप्योको भस करनेवाछे आज्के मनुप्योको 
सम्य, सुसंस्कृत ओर क्ञानी कदे तो एेसा विकासवाद्‌ किसी 
भी ग्रहण करने योग्य नदी है। आधुनिक विकासवादसे 
आत्मोन्नतिकी कोई भावना नही है । योग्या वरण, जीवनके 
स्यि कण्टः बर्की स्थिति आदि विक्रारवादॐे सिद्धान्तोके 
अदलार संनधित अजके सम्य जगत्‌मे पद्ध भरपूर है । 
नित्य-नवीन आधि-न्याधिर्योकी वो कमी नही है । आत्महत्या, 


‡ सर्च भद्राणि प्यन्तु मा कथ्िदुःवभाग्भचेत्‌ * 
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उन्माद) टकिर्मा, ध्िान्मित गजनीति-- दनी स्त वर्नं 
=, ५ क न र 3 £ र 

दिन-दूनी गत्योनुनी वदिष्य | जजर दिय 
त = 9 रि क) शरीर (11) 

नृभि व्रमनिग्यश्ठः अयना धर्म किरोपी अथं जीर क 
(५१ ५ १ ‰ र 4 कामवप ध 

दम्भे अर्‌ कयम दिपो चटी > | टस अश्ुनिकत विक्रसवाद्‌- 


५ न , 1 श ॐ 7 च [दान्ति 
कै प्याग्यक्रा यरण' सीर जननाथ कन्द मने विदान्तीर 


कपटः साः व्रत, सलयाचार आदि परुगत्तर्योकी इदिक'- 


दोना दी अनिवार्य ष्टे। णक तयम धमनिरधश्च भिध्ित 
जंगलीपनफन ष्टी मानव-धिकान मसा जगदा] जो सम्य 
केचन आत्मामं र, उने व्स्वेम यिषम स्वभावृदषि ठे ठे 
अनेका दास्यस्यद्‌ प्रयत री जज्की विकसित मानवता 
प्रथान ल्छण मानानाद्हरादै | टस चिकासवरादके अनुष 
मनुर्वो क्रा यद्‌ कर्तव्य दाता द्रति मनुष्य म्वाधग्ररिति विषर्यो- 
कौ वरण करं धीर जीदनसंप्राममें दुर रौर वसि मीधे-सदे 
ओर्‌ दुल दरगोको मारकर न्वयं जीय ओर भोग करं । 
दसत नैतिक ओर यामिक व्रत्तियेकि संवर्धन्के च्वि कोई 
प्रेरक दवु दी नही रट्‌ जातां } इतके भरिपरीत पुनर्जन्मवादमें 
यद्‌ सिद्धान्त गीत दै फि फमसे जीवक्री स्वसंगुदधि रोती 
जाती दै । दिद -संद्छृतिके पुनर्जन्मवादमे एेदिक मासैर सौख्य 
अथवा चिषयासक्तिः ध्येय नही है । उसका रदस्य अन्तर्मुख 
ओर दिव्य है ¡ हमरे पुनर्जन्मवादकी साच्तिक चनि स्वैरचारी 
रजस्तमोमय वरण-क्रिया ओर जीवनार्थं कलवाल बदिर्यु 
आधुनिक यिक्रासवादकरा अन्तमे पराभव करनेवाली है । मनुप्य- 
का चा पुरुषाथं धमके द्वारा दी अर्थं मौर काम सम्पादनकर 
अन्तमे मोन प्रप्त करना द । इस साघ्य-साधनमे पुनर्जन्मकी 
उपयोगिता स्य्ट है । 


विक्रासवाद अज्ञानसे क्ञानकी ओर, अमावसे मावरूपकफी 
ओर अनन्त यिकाख दी मानता है । उसमे किसी मनुष्या 
पुनर्जन्म सनुष्यसे दीन किसी योनिमे होना माना नहीं जा 
सकता । परंतु यह एकाद्धी यिकासवाद्‌ हमरि गालोक्त 
पुनज॑न्मवादको आभूल छोड दए. दै । पुनर्जन्म अव्यक्तको 
समयाद व्यक्त उपाधिमे प्रुर्भाव है । भूल्मे जो वस्नु नही 
है वह पुनजन्ममे भी सम्भव नही है| अज्ञानसे चान या 
अभावसे भाव द -संस्छतिके त्चज्ञानमे नही है ८ गीता 
२। १६ 9) । यिक्रखकरा होना वाहरसे भरिसी नवीन सुका 
पेदा दोना नदी है । वह अन्तस्सत्ते अद्रे ही बाहर 
प्रकट होता दै । पुनजैन्म कोई नया जन्म नही है } सनातन . 
प्रत्यगात्मा केव नया वैश धारणकर प्रकट होता दै! जो 
ईश्वरीय जान आरम्भमे उच्च अथवा दीर्घकाल अन्यक्त रहता 


~ 


ध परुनजन्म न 


है वदी प्रत्यवायकरे दूर दोते दी व्यक्त दने लगता दै । जो 


शृ कारणम न दोः वद कायम उत्पन्न हो दी नदीं सकता 
८ राजयोग ४ । २-३ ) । अपूर्णे पूर्णकी ओर जनेकी जो वातत 
कदी जाती दै, चद्‌ प्रत्यवायमूत उपाधिकी उपक्षासे कदी 
जाती द| 


उक्कर्षका गगनचुम्बी पवत आरोहण करनेमे वीचमे 
कही-कदी उतार भी दोते है । उसी प्रकार जीवके कर्मानुरूप 
तात्काचिक अधःपतन अथवा पञ्चुकोरिमे परनज॑न्म ह्योना भी 
पुनर्जन्मके सिद्धान्तम्‌ गदी है । कारणः, इस चरिरुणास्मिका 
खमि र्जनस्तमके उतार भी मार्गमे आते ह । त्रिगुणात्मकं 
सम्मिश्च कर्मका विपाक अव्यन्त गृ है । भरतको मृगका जन्म 
टेना पड़ा । नट्करूवर-मगिग्रीव दृध वने । पुनर्जन्म-परम्परा- 
करे ये चदराव-उतार चदृते-उतरते अन्तको यद सोपाधिक अपूर्णः 
जन्मान्तरमे उपाधियोका पूरणं बाध होनेपर, अपने पूरण॑त्वके 
साथ व्यक्त दोता है । यद मूक स्ितिक्रा विकास नही दै । 
मूढ स्थिति तो पूर्णत्वकी ही ह । आत्मानात्मृचिवेक बुद्धिका 
काम दहै | नीत्ति-धर्म निमखार्थं दोनेकी िक्षा देते दै। 
परमात्मक साथ एकात्मता आध्यारिमकर पूर्ण॑ताका छक्षण है । 
आधुनिक देदात्मवादियोके विकास्वादमे आध्यात्मिक पूर्ण॑ता- 
फी दस श्रे प्रणाटीको कोट अवसर नदी है| वे देदात्माकरा 
बदिर्विकास चादते दै । परंतु अन्तर्यामी विक्ञानात्माका 
विकास दरसते सर्वथा भिन्न ओर सूष्ष्म हा करता है । उसका 
एक॒ जन्ममे पूरा होना अति दुर्घट दै । यदी पुनर्जन्मका 
प्रयोजन है । 

विकास भी किस्स्थ्यि १ यह्‌ आधुनिक विकासवादी नदीं 
चतला सकते । कारणः आधुनिक विकासवाद्‌ एकाक्ष ओर 
हेतुदयूल्य दै । खाभाविकर गुणोका हास कदी-कदी क्यो होता 
जाता दे १ मनुप्यकी अपेश्ना निकृष्ट योनियोमे करदी-कदी 
सदन बुद्धि. ओर इन्द्रियज्ञान अधिक कैसे दीख पड़ते हें १ 
रेसे-रेसे प्रद्नोके उत्तर यान्चिक विकरासवादमे नदी हं | अथाह 
ज्ञानसागरकी ज्ञान-तरद्धोको ग्रहण करनेमे मस्िप्कका 
अधिक्राधिक समथ होना वस्ततः मस्तिप्कका विकास नही है | 
अमेक पुनर्जन्मोके दाग होनेवाव्य यद्‌ जीवयिकास् टै | 
मस्तिष्क जीवकरा एक करण हे । पुनर्जन्मका प्रयोजन मस्िप्क- 
करा संवर्धन नही; इसकी अपेप्ना वह अधिक दिव्य है | 

[ मरे याल्नानुसार विकासवाद्‌ युक्तियुक्त भौर सत्य नहीं 
ई | जीवको कर्मफलठ-भोगके स्थि अपने कर्मतया वाखनासे 


टि सु ० ५५-- 


(+ 





बाध्य होकर उ्व-नीच विविध योनियोमे जन्म ग्रहण करना 
पड़ता दे ( बृहदारण्यक ४ | ४ । ५ तथा छान्दोग्य० ५ । 
१० | ७ देखिये ) । गीतके -- 


कम॑ण्येवाधिकारस्ते मा फेषु कदाचन । ८ २ । ४७ ) 
--के अनुसार मनुप्य कर्म करनेमे खतन्र दैः परत 
भोगमे परतन्व दं । गीताका-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
ˆ नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि । 
श्ररीराणि विहाय जीर्णी- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देदी ॥ 
(२।२२) 
--जेसे पुराने वच््रोको त्यागकर मनुष्य नये वस्नोको ग्रहण 
करता दः वैसे दी जीवात्मा पुराने रीरोको स्यागकर नये 
दरीरोको प्राप्त होता दै" यद्‌ सिद्धान्त भी टीकदहै। मरणके 
वाद जीवको उसी समय द्री देद मिक जाती है; परंतु वह 
स्थूल्देद नदी होती । वद तेजः-प्रधान या वायु-ग्रधान प्याति- 
वाहिकः देह दोती दैः जिसको मरटण करके जीव अपने पुण्य- 
पापानुसार विविध देवछोकोमे अथवा पितृलोकके विभिन्न 
स्तरोमे पर्हुचता दै गौर वरहो छख -दुःखका भोग करके पुनः 
नियन्ताके विधानसे यथायोग्य स्थूट देहको प्राप्त होता दै । 


तथा 


इस प्रकार जीवका पुनर्जन्म अवद्यम्भावी दै ओर उसका 

देत दे (कर्मः || 
उपसंहार 

अज्ञाने ॐन्तःक्रान्ति ओर जीव-जगत्‌के मूटसरूपकी 
आर उत्कान्ति या विकास-दस प्रकारका यह्‌ खनिजक्रोरिसे 
देवकोटितक खष्टि-क्रम अनादि काट्से अनन्त काकतक्र चख्ता 
दी रेणा । अजुनक्रो भगवानूने गीतोपदेदा सुनाना आरम्भ 
क्रियाः तवर दूसरे दी दटोकमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुने कहते 
ह--(इस वातको समन्यो कि मै पहले कभी नही थाः यह्‌ 
वात नहीं ह; इसी प्रकार तुम ओर ये राजाखेग पे न्ह 
येः यद्‌ व्रत भी नहदीदहै। यहभी नहीहैकरि हम स्व अगे 
न होगे 1 यह्‌ पुनर्जन्मपरम्परा इसी प्रकार चिक्राखवाधित- 
रूपसे चलनेवाटी दे । मदाराष्रके कीर्तनकरार कथा हो चुक्रनेपर 


अन्तमे संतश्रे्ठ ठुकारामका देचि दान देगा देवाः यह्‌ . 


अभंग गाया करते द । इसमे तुकरारामजीने भगवानूसे यहं 
विनय की दै--“भगवन्‌ ! सुनने सुक्ति या धन-सम्पत्ति नदीं 
चदय । पर पेसा क्रो कति पुम्दाय कभी विस्मरण न हो | 


1 


॥। 


#; 








व्दारा गुणान करनेमे मेरा मन रगा दुभा दौ } स्म॑सि 
सदा त्यम होता रटे । इतना दो ¡ फिर भले दी पुनजन्म 
देते रदो ।› नित्रत्ति-खाधङ़ विरत जीवे युनजन्मसे चनेकी 
दच्छा करते गे; पर लोकसंग्रदी संत पुर्प पुनञन्म- 


॥ 


< स्वय भद्धाणि पदयन्तु मा क्िद्ुःस्यभथाग्भयच्‌ ~ 
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~ न ग 


क्रा भव्‌ या तिरच्छार नर फरते 1 भास्तीर्यो्नो उनको रत्व 
यी उप्यैेरटर दै परि यान; उपायाः करमके रेख चिवैभी 
संगमपर्‌ जानन्दक याथ पुनर्जन्म केकर सुमारे पंमात्रम 
धमक पाटन उप्त दप सु्छपूल्रकः ब | 


<~ 
कमक प्रतिक्छ्या 
कर्पके मरको आज खारा मंसार भूल गया | रवर्मक् साप्तानि सम्बन्ध देवन्येक्मै द यर्‌ परोद 


कर्मुकी सर्वव्यापकता, कर्मकी दुर्खद्नीय रकि ओर प्रलये 
मनुष्य तथा प्रसेक जत्तिपर कर्मक प्रभाव कंसा नियमित 
पडता टैः इसकी ओर्‌ किसीका मी ध्यान नही दै । 
श्रीमगवानूमने निज मुखसे श्रीमद्धगव्रह्वीतामे कषा दं 
“भगवान्‌ खमाव सच्िदानन्दमयः एकरप हे ! उसी अन्यक 
सत्ताका व्याग करके जो मूतोक्री उल्यत्ति करति द रसनो 
कमं क्ते ह । 
भूतमावोद्धवकरो चिस्गः करमसंस्ितः ॥ 
(८1३) 
प्रकृति चरियुणमयी दै । रजेोगुणके कारण प्रकतिकरा 
परिणाम सदा दता रहता ह । वद्‌ परिणाम कमी स्वये तमक्री 
ओर ओर कभी तमसे सच्छक्री ओर समाचरे दोता द । 
जेचे प्रकरतिमे चिरुणका दोना खमावसिद्ध ३ उसी प्रकार यदं 
परिणाम भी खमावसिद्ध ३। इसी खभावसिद्ध स्यन्दनो 
कर्म कदते द । 
सीमांसाकाररोने कर्मके तीन भेद्‌ कदे दै, यथा--खदजकर्मः 
जैवकर्म जर देदकर्मं । सदजकर्म प्राङतिक स्पन्दनके साथ-दी 
खाय प्रकट दता द । आदिन बद्याण्डगोखकका वननाः 
जीवय॒िका उद्धिजरूपसे उत्यन्न दोना- यद्‌ सखव सदहजकर्मकि 


उदादरण हद । खदहजकमेके बस्स जीव उद्िच्योनि' 


स्वेदजयोनिः अण्डजयोनिः अरायुजयोनिमे द्योता हुमा 
अन्तमे पूर्णावयव मनुप्ययोनिमे पर्टुच जाता दै । मनुप्य- 
योनि पूर्णावयव होनेके कारण पाप ओर पुण्यकी 
अधिकारिणी हो जाती दै । उस समय जीवमे जैवकर्म॑का 
उदय दोता दै | तव मनुष्व आवागमनचक्रमे घूमता 


हमा पेतयानिः नरकलेकः स्वर्मलोकः; असुर्येक तया 


मनुप्यलोकेमं आता-जात् रहत्ता इसी आवायमन्‌- 
चक्रको सावी र्खनेवाद् दी चैवकर्म कदता है । 

दामे जीवकरी क्रमोत्नतिके च्वि वेद; पुराण, स्पतिः 
तन्त आदि दाख सखतः प्रदत्त रदते द । सदजकम जर 
अवेकर्म दोस प्रथक्‌ ओर विचि देता कटल्ता है | 


नै 


सम्बन्ध मृल्युलोकसे दै । मनुप्यद्नो क्रमः अत्रागमन- 
न्वत दुद्रा दवन्येककी परिथिम पचान दटाकमस्न 
ही कवं दै | नयिकेताका जन्सर्य दी देषयीनिन्तो 
पराप्त दोना; नन्दिकैश्वस्का देवत्व प्राप्न दोना, मलिक अदर 
राजपद प्राप्त रौना---यद्‌ सव एटयकमका द्वी प्रभावं द। 
देकर्मके बल्यै देवना ओौर असुर दानेकि सव्र कावं दु 
स्ट्ते द्ध | ताम्त्रोसि पता स्ता फि उवी रेद्वकर्मके त्र्यै 
मनुपदधारी आर शन्दरदधारी तथा नाना छोरे-वह देवपद्वारी 
यण अदल जते ह । दमी रेचके गर्छ सखो वपाक 
कलियुनः ख्ख वपो दापर्युगः च्यर््यो वकरो अता यर 
त्र्लौ दर्पोका सत्ययुगः चारोका निकर एक मदायुग तथासि 
७१ महायुर्गोकरा १ मन्वन्तर दता हैः जिम ख देवपदधारी 
तरद जते ई । यद्‌ सव दे्कर्मकी मदिमा ३ । 
कर्मी मदिमाको देखकर कोको कमंमीमांखक कर्मकतो 

दी ईवरर्प मानते ह । जेन जर वौद्धधर्मके आचार्यो 
भी इी कारण कर्को ईश्वरो न मानकर कर्मे मानते 
द । कोद जाति या व्यक्ति अपने कवि हए कम्को प्रति 
क्रियते वचा नदी सकता } इस खमय युरोपक्री जेसी 
अधःपतितं दका दो गयी दे; बृदिश्जतिकी यकिका जो 
छ्य हो गया दैः यदे उख जातक पूरवकृत खमष्िकर्मका दी 

परिणाम ई । उख स्मय रदिदुसखानरूपी भरतखण्डकी जो 
अस्त-व्यस्त दया दीख पडती दैः समस प्रथ्वीमे जो घोर 
इल्चल देखनेमे आती दै, चद्‌ मनुप्यजातिके समश्िकर्मका 
दी फट है ¡ अतः . इं समयके राजनीतिक नेव्रदन्दः 
समाज-वंस्कारक नेवृदन्द जर सव प्रेणीके मेनृ्न्दकी कर्मके 
सत्‌-असत्‌ भावोकी यर तीव्रदष्टि दौनी चादि } ओर खव 
अपने-अपने दारीरिकः वाचनिकः, मानसिक ओर वोदधिक कमी 
की ओर पू ध्यान स्कर कर्मभेच्रमे अग्रसर होना चदय | 
मक्ता्रगण्य गोखामीजीने कहा है-- 
करम्‌ प्रणान्‌ दिस करि रखा \ जे जस करद सो तस फलु 1 


---+ व्यःकयय$----- 


गोत्र-पवर-पदहिमा 


आर्य-स॑स्कृतिमे गोत्र ओर प्रबरका विचार रखना 
सचौपरि माना गया दै | सनातनधमीं आर्य जात्तिकी सुरक्चाके 
स्मि चार बड़े-बड़े दुर्ग ट । प्रथम गोत्र ओौर प्रवरः जिनके 
दारा अपनी पवित्र कुर-परम्परापर श्र कश्य रहता दै । 
दुखा रजोवीरयशदधिमूक वर्णव्यवस्था; जिसमे जन्मसे जाति 
माननेकी दद्‌ आना दै ओर तपःखाध्यायनिरत व्राह्मण 
जातिके नेतृत्वमे संचाछ्ित दोनेकी व्यवस्था दै । तीसरा 
आश्नमधर्मकी व्यवस्था; जिसमे आर्यजाति सुव्यवस्थित रूपसे 
च्ममूक्क प्रठरत्नि-मार्गपर चती ह्र भी निव्निकी 
पराकराष्ठापर पर्व जाती है ! जौर चदथ दुर्य सतीत्वभूरक 
नारीधर्मकी सदहायतासे आर्यजातिकी पवित्रता है । इन चार 
अटल दुर्गेमि गोत्र जोर प्रवरपर सदा लक्षय स्खनेवाखा प्रथम 
दुगं कितना मदान्‌ ओर परमावद्यक दहै, उसको इस समय 
प्रकाशित करनेकी बड़ी आवदयकता है । गोत्र ओर प्रका 
माहात्म्य ओर उसकी परम आवद्यकताका ज्ञान कुक भी न 
होनेसे ` आजकख्के राजकमचारी ओर्‌ प्रजाव्ग व्रहुत ही 
विपथगामी हो रदे है । उनके अन्तःकरणमे इतना अशान 
छागया दै कि प्रवरकोतोवे मूढ ही गये है ओर सगोत्र 
विवाहको कानूनद्वारा चस्मना चाहते है । आर्यजातिका प्रधान 
महत्व यह है कि वह खष्टिके आरम्भसे अवतक अपने रूपमे 
विद्यमान ह । (व्चतुर्युगी खष्टि ओर मन्वन्तर-खषिकी तो यात 
ही क्या हैः कल्पादि ओर मदहाकल्पादिकी आदि खि 
के साथ-साथ गोत्र-प्रवर-सम्बन्ध है; क्योकि ब्रह्याजीकी 
उत्यत्तिके साथ दही उनके मानसर पु्रूपसे उत्पन्न हुए 
ऋषिर्येति दी गोत्र-पवरका सम्बन्ध चलप दै ! यह गोन-परवरके 
विज्ञानकी ही महिमा है कि दिदू-जाति तत्रसे अवतक जीवित 
. दै । उस समयते टेकर अवतक प्रथ्वीकी खखो जातियों प्रकर 


दुद ओर काच्के गाङ चली गर्यी; परंतु देवी जगतूपर 
विद्वास करनेवाटीः वर्णाश्रमधर्म माननेवाी? अपनी पवित्रताकी 
रक्षा करनेके स्वि गोत्र-प्रवरकी शृ्धुलके आधारपर 
चलखनेवाटी सनातनधर्म प्रजा अभीतक्र अपने अस्ित्वकी 
रा कर रदी है । जिस मनुष्य-जातिमे वर्णाश्नम-व्यवस्था नहीं 
हैः सोत्र-परवरकी सुव्यवसाका विन्वार नही दैः उस मनुष्य- 
जातिपर अर्यमा आदि नित्य पितसँकी कृपा म होनेसे बह जाति 
जीवित नही रह सक्ती } हमरे वेदोमे, वैदिक कस्पसू्रोमे 
तथा स्मृति ओर पुराणोमे गोच-प्रवर-प्रव्त॑क सहरपियोकी 
र्चा है तथा उससे आर्यजात्तिको सुरक्षित रखनेके ल्यि 
दृद आज्ञा दै । अतः आधुनिक अहम्मन्य नेतबरन्दोके 
द्वार इस व्यवसथाका नाश न होने देना चाहिये । इस 
समयकी क्न्नियः वैश्य आदि जातियोमे अपने 
पुरोदितके गोसे गोच-प्रर साननेकी व्यवखा प्रचलित दै । 
इस कारण उक्त जातियोमे इस व्यवस्थाकी कुक रिथिकता 
पडनी सम्भव दै; परंतु व्राद्यण-जातिमे वेद ओर 
दा्रोमे वर्णित गोत्र एवं प्रवस्की व्यवस्था यथावत्‌ चलनी 
वचादिये । आजकल वबाह्मण-जातिमे ओं अनेक प्रकारके 
पतनके रक्षण दिखायी देते दै, उस्रा प्रधान कारण यह है 
कि ब्राह्मण-जाति गोत्र ओर प्रवस्की महिमाको भूर गयी है । 
वास्तवमे गोत्र ओर प्रवरकी महिमाके प्रभावसे दी अभीतक - 
त्राह्मण-जातिमे कदी-कदी प्रहयतेज दिखायी देता दै । ओर 
वर्णाश्रमधर्म॑-व्यवस्थापर गोत्र-प्रयर-महिमाका बड़ा भारी प्रभाव 
पडता है । अतः जिनमे खजातीय अभिमान दै, जो अपने 
खधर्मका गौरव समन्ते है, जो जन्मान्तर-विन्ञान मानते है 
ओर जो रजोवीर्यकी शद्धताका गौरव समञ्चते है उनको इस . 
समय प्रमादग्रस्त न होकर चेतना चाहिये । सर्योदय 


हि --&°ईॐ०$ 
इओंकी ष्या 


श््यानकी प्रणाटीको उन्दी खोगोने जन्म दिया है । उनम खच्छता एवं श्युचिताके गुण वर्तमान है | 


पठन छोगोँमे विवेक है तथा वे वीर हैँ 


“उ्यीतिष, गणित, आयुर्वेद एवं अन्य वियाओनं रदिदूेग अगे वदे इष्‌ हैँ । प्रतिमा-निर्माण, चित्रलेखन, 
वास्तु आदि, कलओंको उन्होने पूर्णतातक पर्हैचा दिया है । उनके पास काव्य, दर्शन, साहित्य तथा सैतिवं 


शालोका संग्रह है । 


--अल्जदीज ( आटवी शताव्दी.) 


-- नन्द 


यक्ति-रटस्य 


टेवफ--नामरोपाभ्यार ° शनोपीनाधर्यी कविगत पनृच्८०१ दीनि ) 


गित्तत्रे 


४ न > मर दम त ~ 
वतमान चंगन माच्छ-साध्रन अ ड = 


मह्प्ुट्पाक 
अनुभव इस चिश्वासक्रा समर्थन कस्ते ट फि दुव मनुस्य 
चि भगवत्ामिक्राः प्कमाच न दति हए भीः प्रान उपाव 
भक्ति-साधना दै ¡ परेतु सच पृद्ा जावर नो भक्ति-कधनाक्न 
र्ट्स्य स्वकरे च्वि सुपरिचित न्दी दै । र्ट््य जानें विना 
क्रिदीको किसी तच्करा मादासस्य दटवद्रम नदी दो सफ्ता। 
अतपच इस प्रबन्धे भक्ति-तच्यकरे रदृस्यक्रे सम्बन्धमे अपने 
जान जर्‌ अनुभवके अनुसार संश्नेपमे कुट कदनेकौ चेष 
कृर्गा | 
सखाधनाकरे समस्त मा्गोक्रौ आल्येचनाकरी सुविधाक्री दष्टिसै 
तीन भागान विभक्त-क्िया जा चक्रता दै } इसके एक-एक 
माग सावनाकी एक-एक स्ितिके योतक्र द} प्रथम भागक 
नाम प्रवतक्र-अवखाः द्वितीय भागक्रा नाम साघक्र-अयस्था 
ओर वृत्तीय भागका नाम मिद्धाव्खा द| प्रवर्तक-अवस्धामे एकक 
वाद्‌ एक दो खितियेोका विकास खी्ृत पिया गवा दै | उसी 
प्रकरार्‌ स्राधक्र-जवयामे भी दो क्रमिक सिति्वोकी अभिव्यन्ति 
देखनेमे जाती दै । परत सिद्ाच्स्यामे इस प्रकारका कोह 
अवान्तर भेद नदी पाया जाता} प्रवतक-अवखामे प्रथम 
साघना है नाम-साधन्‌ । नामकी सिमा मारतवर्पंकी भक्त 
ण्डठीमे शरिसीको अविदित नदी दै वाचक गन्द ओर 
वाच्य्‌ अशमे जित प्रकार नित्य सम्बन्ध रदृता दै; उसी प्रकार 
नाम ओर्‌ नामीम एक प्रकारा नित्य सम्बन्धं विद्यमान है | 
बरखक वीज्के साथ जिस प्रकार चरक्रफल्करा सम्बन्ध है, उसी 
प्रकार भगवानक्रे नाम्करे ताथ मगवत्छल्यक्रा सम्बन्ध जानना 


चाहिये । मगवन्नाम ग्र्रतिक वसु नी दैः यह अप्राङत 
वस्तु है जीर अचिन्त्य-यक्तिस्पन्न दै | भगवान्‌ जिस प्रक्रार्‌ 
चिदानन्द्मव हः उनका नम यी उसी प्रकार चिढानन्दमय 
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} पर नामस चिद्‌ ओर आनन्दकी अभिव्यक्ति चीं 
रहती? साधनाके प्रमावसे क्रमः ये अभिव्यक्तं होते ट | 
परंतु वे उसमे पहले दी अव्यक्तभावसे निहित रहते ह । 
नाम अनन्त चाक्तियोक्रा भंडार है। नात्रत्‌ महापुरधके 
श्रीमुखे निके हुए. नामकी तो वात दी क्या, साधारेणतः 
उचारित नाममे भी निजदयक्ति विव्रमान रहती है । नाम- 


+ “ग ^ २ 


लतोक् नाम यथार्थे नम नरं पदः नामामोरर्यः 


दर्तकी चककि साथ योग दनिपर्‌ समी नि श 


1 > ५५ 
ावरणमतः रर -सम्भ्वषध सपम्‌ प धृटद्षः & { 
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प्रकटित नाद | नापा मद्िमा अनन्त दः नामाम्तिः 


11:01 (1९१ अवन्‌ 
भगवानद्य नाम अग्रान्‌ ऊणा साम का~ अतन 


वरस्ुतः 
नट कर्ृत्याभिमानुर्यक न्वी उ्यारण कम्‌ सक्ता | सिके 


दयक ङण्डश 
¡ न्वतः चेनन्यम्य दः 

{तः 
नामास्मि उब्यारणकर्माका मर्तृल्याभिमन गन्त है। तथपि 
दीर्वकतन््तफ़ विधिपूृवक गुनप्टेदः श्वय आन्तरि 
प्ररणक्ते अनुमा उन्यरण करते-क्सते नाम्न सदी क्िमी- 
फिमी माग्यवानकते कण्ठं नामम्यमे परिपत्‌ हान्‌ अपनै-ञापं 
ध्वनित हौ उटता द} 


उपर नामन कमादति है. नामि स्वति द् 
अचटम्यन करे ्यानत्‌ स उद्ना) 


स ~ ~ 


टस्के चि ग्राह्य पेग्णार्म भावव्यङना सर 


दीर्क्राटतक नियमितन्यमे नाम-माचना करने न्टनैरः 
वयासमय मगत्रानकी करणा उद्रेक द्ौता रै, ओर 
पयप्रद्यक्र रुरक न्प नाम-नायक भन्त्के क्ञामने आविरभूत्‌ 
देते दं । नाम-साघनके दवाय चिच्त-ययुद्वि तथा देद-युद्धि 
यथासम्भवे अचध्य दी होती दैः परेदु जवतद्धं भक्तं रुददत्त 


वीजक्रौ प्रात्र अपने अद्यद्धवीज देच्को शुद्ध कायनि 


4 ६ 1, 


परिणत नदीं कर पाताः तवनक चासचिक साधनाक्रा गचपात 
ना ह्य सक्रता | यद्‌ कदन आवद्यकता नहं 0 प्राद्तं 
चरीरमे भगवत्छधना नदीं दती ! पाक्त नरीर्‌ जागतिक 


इसके 


विकारे अध्रीन दैः दारं अप्राङ्रत ओर निर्विकार 
भगवत्तत्वकी साधना सम्भव नही ह | 1 
तरीज-साघनके क्रमन्नः वीजकी अभिन्यक्ति 
शा उसके प्रभावसे मल्नि सत्ताकरो दर्‌ करना सम्भव दो 
जता दै! पायमातिक उपादानोक्रा आश्रय चकर उनसे 
अनुस्यूत जो हमारा अछ्द्ध रीर विद्यमान है; उसका जव- 
तक संत्कार नदीं देताः तवतक्र उसके चि प्रङत साधन- 
मागें प्रविष्ट दोना दुष्कर दै । गुरदत्त साधनाके फर्सरूप 
मूत ओर चित्त युद्ध अवा धारणं करते ईँ; अतएव पूर्व 
सित अच्युद्ध गीर विगलति दो जता दै ओर अपने-अपमे 
पावके अनुसार एक अभिनव यरीरका आचि्मवि दधता दै। 


फन नसर्प 


हि 
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यह्‌ स्वभावका यरीर्‌ होता दैः इसीका पारिभाषिक नाम दै 
भावदेहः । यद्‌ देद निर्मल; अजर यर अमर दोता है तथा 
क्षुधा-पिपासाः काम-क्रोध प्रणति प्राछृतिक्र धर्म॑सि वर्जित 
होता दै! इस भावदेहको प्रा्तकर भक्त प्रवर्तक-वस्थासे 
साधकर-अवश्यामे उपनीत दता दै । साधारणतः जगतूमे 
जिसको साधना कते टः वहं प्रह्ठत साधना नदी हे । स्थूल 
देम अभिनिवेश या तादात्म्यवोधके रदते हूए कोई भी 
साधना क्यौ न की जाय; वह्‌ उक्रत्रिम स्वाभाविक साधनाके 
रूपम परिगणित नही दो सकती । भावक्रा साधन री यथार्थं 
साधन दै । अभावकरे गरीरमे भावकरी साधना नदी द्यो सकती । 
अतएव प्रबतक्र-अवस्थामे अभावकरे शरीरो भावके सरीरमे 
परिणत करनेकी चेष्टा करनी पड़ती दै । नाम यर मन्व-- 
मरे प्रारम्भिक चेमे सदायक दोवे दै । 
जिने भक्तितच्का अनुखीखन करिया दैः वे जानते दै 

कि क्रियारूपा मक्ति क्रमशः फलटस्प्रा भक्तिमे पर्यवसित होती 
ह | प्रवर्तक्र-अवस्थमे जो कुछ क्रिया जाता दै, वह क्रिया- 
भक्तिके दी अन्तर्गत दै । कोर्ट-कोद्‌ इसे साधन-मक्ति मी 
कहते द । परंतु वास्तविक साधन-भक्ति यद्‌ नही ईः यहं 
वुतिम साधन-भक्ति दै; भयोफि प्राकृत-देदाभिमानके रहते 
हुए ग्रकृेत नाधन-भक्तिकरा उदय नदी दौ सकता | जिस 
नवधा भक्तिकी वात भक्तछोग कहते है तथा भक्त 
सम्प्रदाये जिसका साधन देखनेमै आता दैः वह भी वस्ततः 

प्रचर्तक-अचयस्याका दी व्यापार दै । इन सभी अनुष्रानोके पीठे 
केवर देदात्मबोधभृल्क कृ्चिम अदंभावकरी क्रीडा विद्यमान 
रहती दै । भाव कैसे उदित दोता दैः इसकी आस्येचना करते 
समय आचायाने कदा द फर भावका प्रथम आविर्भाव कम॑ 
अथवा कृषासे खक्षित होता है । कर्मसे अर्थात्‌ कृत्रिम साधन- 
भक्तिका अनुष्ठान करते-करते साधन-भक्ति भावभक्तिके रूपमे 
परिणत दो सक्ती दै । परंतु कदी-कदी पू॑वतीं साधनके 
लक्चित न दोनेपर्‌ भी भावभक्तिका उदय दोते देखा जाता दै 
पसे खल्मे करपाको दी मूट कारण मानना पड़ता ह । यद्‌ 
कपा सात्‌ भगवानकी भी दो सकती दै अथवा सिद्ध 
मगवदद्धक्तकी मी । कुछ खेगोकी यह भी धारणादै फि 
भक्तिके काय-कारणमावका विचार करनेपर्‌ कृतचनिम भक्ति- 
साधनाक्रो कटी भी मक्तिका वास्तपिक कारणं नही मानाजा 
सक्ता} वह भेचर-विशेपमे सक्तिकी यथार्थं कारणस्य 
मगवच्छरपा अथवा भगवद्धक्तकी कृपाक्री अमिनव्यञ्चिका दै, 
द्रसस्थ्यि उसका कारर्णरूपमे रहण दोता ६ । 


२.७ 


भक्ति हृदिनी गक्तिकी एक वि्रोप श्रत्ति दै | हादिनी 
शक्ति महामावखरूपा दै । अतएव घ्युद्ध भक्ति खर्ूपत 
महाभावका अंग दैः इसमे कोई सन्दे नदी । अतएव 
भावरूपा भक्ति चाहे साधनपूर्वकं दो अथवा कृपापूर्वकः 
वह्‌ वस्तुतः महाभावे दी स्फुरित दोती है । अतएव कृच्रिम 
साधन-मक्तिकरी प्रयोजनीयता खीकार करनेपर भी, भावके 
उद्यक्रो समी साधनद्रारा दुष्प्राप्यं मानते दै | कृतिम 
साधनक मूलम जीव रहता हे; प्ररंतु भक्ति जीवक्रा स्वमाव- 
सिद्ध धर्म नही हैः क्योकि मदाभाव अथवा भराव हादिनी 
शक्तिकी व्रत्ति होनेके कारण सरूपदक्तिके विखास तथा 
भगवत्खरूपक्रे साध संख्ल्् है । जीव कर्म कर सकता देः 
परंतु मावको प्राप्त नदी कर सकता; क्योफिं वह स्वरूपतः 
भावमय नही है । कर्म करते-करते भाव-जगत्‌से उसमे भावक 
अनुप्ररेदय हुआ करता है । 
दस्‌ प्रकार भावक्रा उदय भावजगतूक्री प्रेरणासे होता 
द। मायिक दारीर भवग्रहणके छर उपयोगी नही होताः 
अतएव इस देदमे मावक्रा आवि नदा होता । माचक्रा 
आचिर्माव होता दै भाव धारण करनेयोग्य आधारे } यह 
आधार युद्ध टेद या भावदेहके नामने परिचित दै । अद्युदध 
टेह साधनके प्रभावसे चुद्ध होकर अन्तये माव्रदेहके रूपमे 
प्रकर होता टै । पाञ्चमौतिकर प्रक्रत देका अवटम्बनकर 


, यदि भावक्रा विकास हो तो भावदेद भिश्ररूपमे अवस्थित हो 


सकता है | इस अवय्ामे वह अपने प्रथक्‌ स्वरूपम कार्य 
करता र्दता दे । अथवा भावके विकास्के साथ-साथ प्रकत 
देदका त्याग दोनेपरः वियु भावदेद भावजगत्‌मे 
यिराजित होता है ओर बर्हो कार्य करता रहता ह । भावके 
उदयके पूवं यदि गयु होः अर्थात्‌ कृतिम साधनमक्तिके 
उनुगीटनके समय ब्रीचमे दी देहत्याग हो जाय तो भाव- 
जगत्‌मे गति प्राप्त नटी होती । जव भावक्रा उदय होता दैः 
तत्र समञ्चन चाये फर भावदेद काय कर र्दा दै । भावटेहके 
कायं करते समय प्राक्त देद जडवत्‌; स्थिर तथा निभ्सार- 
रूपमे पडा रहता दै । भावकी तीत्रत।मे यद अवश्य ही समञ्चमे 
आ जाता दै । यदि भाव उतनावी्रनददोतो प्रात देम 
उसक्रा उतना प्रभाव देखनेमे नही आता । परंतु वस्तुतः 
वह॒ खस्पमे टीक-टीक कायं करता रदता दै, इसमे 
सन्देह नदी । ` 

मावदेद प्रङरतदेदके साथ योगयुक्त होनेपर भी प्रङ्घुत 
देके अनुरूप नदी होता । प्रातं देदमे जिस समय कृत्रिम 
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की सम्भावना दोती ह । सारी माव माव-देद प्राप्त कनेक 
पहले भी जीव हृदयम कार्य करता रदता है; पस्तु वह्‌ 
वीजयाक्तिसम्पन्न नही होताः अतएव उससे कटोद्रमकी 
सम्भावना नही होती । वास्तविक क्त वही दै, जो भावकी 
सचचारी अवखासे स्थायी अवस्धामे पर्हुच सकता दै । 
इसके लि मक्तछोग नाम ओर मन्त्रसाधनाक्री उपयोगिता 
स्वीकार करते हं । खायी भाव वस्ततः भावदेहका ही नामान्तर 
द । भवे विकारे साथ-साथ हृद्यमे प्रवे प्रात दोता 
दे । वद अन्तरद् हृदयकमलं अघ्दल्येसे विमूषित ह दसलि्ि 
सखायी भाव मी मूल अष्टमावमे विवर्तित होकर प्रकाशित 
होता दै । इस अषटदर्ं कमलकरा एक-एक दल एक-एक भाव- 
का खरूप दै । मावमे प्रविष्ट होकर उसे मदाभावमे परिणत 
करना पड़ता दै । यदी भावसाघनाका रदस्य है । वस्ततः 
दामा दी भावसाघनाका ल्ध्च है; पस्तु महाभावमे 
पटुचनेक्रे दि, भाव कु मध्यवतीं अवस्छामे होते हए 
मरस्छुटित होता जाता दै । इसकी आलोचना क्रमः क 
जायगी । जिन आठ अद्धरूपी भावोकी वात कही गयी है, 
आल्ङ्कारिकि छोग उनका अपनी-अपनी परिभाषक्त अनुसार 
नामकरण करते ई; परतु भावका साधक अपनी दृ्िभूमिते 
उनको प्रात दो सकता दैः उसके चि दूसरोकी दष्टिभूमिका 


अवलम्बनं करना आवद्यक नही होता । वास्तवैमे तो प्रत्येक 

१. यड प्त कमल ह । षट्‌ चक्रके अन्तर्गत जो द्वादददलरूपी 
हययकमल दहै उससे यह प्रथक्‌ है; क्योविः द्वाददादख्का मेद 
करनेके बहुत पीछे आक्चाचक्रका भेद करनेषर अन्तरक्षयकी प्राचि 
दोती दै 1 परंतु जवतक रक्षयोन्मेष नदी होता, अटल म्रवेदा 
प्रा नदीं होता । इसी कारण मध्ययुगके वहुतेरे सत अष्टदर्को 
क प्रकारसे सदखदर्के साथ अभिन्न समदते ये, तथा वोईै-फोई 
इसको सदसदर्के अन्तत मानते छे । वस्ततः इस अषटदल्को 
यदि भावराज्य मान ठे तो प्रचलित दाददादल्को भावका आमास 
समना जा सकता हे । इससे क्ीनके वाद भक्ति होती हे या 
भक्तिके वाद शान होता ६ै--दस भ्रशरका समाधान हयो जायमा । 
छादगादरके वाद ॒लक्षयका उन्मेष होता है, यह प्रचित सिद्धान्त 
२1 त मत्से मक्तिके वाद भानका उदय होता हे । प्रर वस्तुत. 
ख उन्ेपके वाद जिस भाग्यवान्‌ मन्तवो अ्टदलकी प्रक्षि होती 
दै उसको दृटिं शानक बाद ह भक्तिका स्थान दै--यह 


ह स्वीकार 
करना ददी होगा] मरि 


कतके दो मेद है--अपरा जीर प्रा भक्ति, अथवा 
सापन जार साध्यभक्ति । से समदय ऊेनेपर उपयुक्त विंरोषका 
ममन्वय सज-साध्य हो जायगा । 


भक्तका इन आर्ठो भावोको एक-एक करके जमाना पदता 
नदी तो जितस किसी भावकरो उसके चरम विक्री ` 
अवखापर्यन्त अभिव्यक्त ( स्फुटति ) नदीं करिया. न 
सकता । कमटके विकासके खयि जिस प्रकार्‌ एक ओर चट ' 
पूरणं सरोवर ओर उसके साथ प्रष्वीकी आवद्यकता होती 
उसी रकार दूसरी ओर ज्योतिक्त तेजोमण्डल तथा उसके , 
साथ आक्राल मी आवच्यक होता है | नीचे स्व ओर्‌ उपर , 
रविक्रिरण--इन दोनोका एक साथ संयोग दोनेपर्‌ कम 
रटत दता दै, अन्यथा स्फुटित नहीं हो सकता | मावे 
विकसक खयि भी उसी ग्रकार एक ओर रषयोन्मेषरूप अर्यात्‌ 
ज्ञानरूप चिदाकागमे श्थित सूर्वमण्डल आवय्यक होता दै, 


` ओर दूसरी ओर रसोद्भमका मूढ कारण स्थायी माव आवच्वक 


दोता दै; क्योकि सञ्चारी भावकरा विक्रास नहीं चेता, खायी 
भावका दी विक्रासदोतादहै।! . 
भावके विकास्के पदे तदुपयोगी क्षेत्र निर्माण टोता 
है । नाम-साधनाके वाद्‌ तथा मन्त्रसाधनाकी समासिके पदे 
धीरे-धीरे यद त्र तैयार दोता रहता दै । तैयार टोनेके 
समय यह्‌ रक्षित नदी होता; परंतु पीछे दष्टिके उन्मेपके 
साथ-साथ यह दिखल्ययी देने साता है । तव यह्‌ सममे 
आ जाता दै क्रि कव ओर किस ठंगसे उसकी स्वना हुई है । 
यद क्षेत्र दी वस्ततः एक कुण्ड या सरोवर दैः परंतु इसमे 
सन्देह नही कि यह जलदीन सरोवर दै ¡ जवतक लश्षयोन्मेष 
नदी होताः, तवतक खेचरीमाण्ड अथवा अमृतभाण्डसे 
अमत-क्षरण नही होता | रक्षयोन्मेपके साथ-साथ अमृत-्रण 
भारम्म दौ जाता है । तवर पूर्वोक्त शुद्ध कुण्ड सखिलपूरण 
सरोवरके रूपमे योभायमान होता ह । किसी-िसी रदस्यविद्‌ 
भक्तने इसको काम-सरोवरके रूपमे वर्णन क्रिया है, च्कामः 
से यदो अभिप्राय जुद्ध परमते है । परंतु वस्तुतः चह तव भी 
प्रेमरूपमे परिणत नही टोता ! उपर्युक्त लश्योन्मेष भी काम. 
सूयक दी उदय है । कामकखा-तत्वके जाननेवारे इसे 
विदोपरूपसे जानते हैँ । भाव-सरोवरमे पहले भाव कलिकाके 
रूपमे प्रकट होता दै । पश्चत्‌ सूर्यकी किरणे उसे येमकमल्के 
रूपमे विक्रसित कर देती है । जव भावका विकास होता है 
अर्थात्‌ कमल प्रस्छुित दो जातां है, तवर वह्‌ सरोवरे 
ऊपर उठ आता दै; वह्‌ फिर सरोवरमे नही रहता । एकं 
नाल अथवा स्णास्के द्वारा सरोवरके साथ उसका केवल 
सम्बन्ध रहं जाता है | यह नाल भी जव छिन्न हो जाता है, तमी 
वस्तुतः भावमे प्रवेदा प्रास होता है 1 अवतक जो हुआ थाः 
बद सव आभासमान ा । अन्तजगतूमे प्रवेशके पश्ात्‌ आमासके 


५ 1 
वि 1 अ > 1) द श्र 


(४ (4 
[क 4 " र न ५ ध 
१ ध ५ अदुः (1 ध 
ई, ६ र ^ ४. 8 ८" 1 
श्नं ~ ग~ कक ४ ‰ च, = "~ ८ 
~ ¢ ह 9 च 3 + 1 ज म ‡ 
ष ^ ग ग ध {3 
~ स ११ ६ 9 = + ५ + + 
५ ॥। ( 
5 क 1 र 4 ~ + १५ 
^ ॥ + 
॥ £ ॥ (न; 
५ क = ५ "~ १. १ (२१ ध 
त = + ् 
० ~ ~ 3५ = न 
‡ हि “ ४ र ५) 1 ४८ 
१ ध + 2 | ४ 
7 ८ ५ ~~~ 
1 
(क क 
# ~ ) ५ ^ स 9 प 
1 ् ४१ 41 = & ॥ क 
५ 9 { < ७ १६ ~ ४ ५ 
~ ~ 
¢ ~ ~ ट 0 ५ 
£ हि + ९ । (श (२ ‰:--< 
॥ ? षः ५ ५ प (1. 
५ ५ । 9 
। ५ र ॥ ^ ८“ 1 
ी 1 । ५2 र ~ ्। 
भ 4 ६ शः 1 प ५ 
+ ~ ४.४ 
५ = 
= प ह 1 ६ 
= ४] =, 
(. ५ ^ ह ++ ५ {- , 1 
| 4 ~ 
४ ग क ४ र ध ल. 
९ भ = 
~ र ध 7 ५ ^ ख 
॥ हि र ५ + [1 ५ ‰ 
9 ् ह 4 = ^ = 
[1 ‰ ४ दः 
ष ॥ गे क, + ति . 
क ४ [हि| 
(9. र ह, 
~ ९५ 
९. $ 1 वि ‡ 
ध 
॥ 1 
४ #॥ 4 कक > न 
५ 
५ [/ 
र्म \ , 
॥ 
र ॥ 1 
् ० . , 
# वि ; \। 
ू ४ , र 
+ 46 ५ 
& . 1 
१ ^ र 
१ ४ । 
4 4 ह # 
क ~ = ५ 
॥ ॥ ९ 
~ 4 
† ४ \ 
५ (ना. व्‌ 3 
५ ॥ ‰ ~ =? = 
३ + र ५ 
र ् + ‰ ~ ॥। 1 ^ 
न , 
। ~ 
~ च , । 
१1 ५. . 
कः । ‰, ^ 
॥ ४ 
4 ५ 9 न ४ 
थ [१ 
क = 4 
# . > (क 
1 # १ 1; ग्धः 
^ 





+ त ५ [१ १ ४ 
\ द ट (५ = 
^ 
॥ ॥ ४ ५ ५ इ \ 
{ 4४ -3 . ॥ ध 
वि \ ५ 
४ (4 ॥ = ५ द १ ५४ 
४) ^ # ४.५ 1 
॥ नि 1 र ५ 9 
स + £ + ४ „5 1 
ध [1 ६ (५ 
5 द 2 
= +~ ४ र 
ष भ 1 # ~ 3 
हि ३ ‡ ॥; ® ‡ 
४ = श । ॥ , 
४ ् † ष रः 
> ५.५ ४ ४ ध ३। (१ 6 . भ न 
१ क ~= ~ 
> क. 4 2 ८ + 
: ५ ४ 14 ८ , प 
५ क ~ ~ ५ ५ 
€ # “ ५ भ ४ वि 
ह ~ ५ 
६, अ ११ > र ८ ५ 
1 ॥; १ ् 
४1 न । ५ ५ ध १ 
५ : ५ „^ ४, ¢ 
4 ~ 
३ ¢ ४ वि \ 
त $ ॥' 1 ४ = द ५ का [१ ६ छ 4 
3 ‡ १ ॥ ४ 14 1 ् 
4 \- ) ^ + | ॥ 0 1 
0 ॥ { ध २.५ १ ५... 
ष ३ ॐ ५. [ष ++ 
५ ~ ~ ५ ५~ प श्च 
0... > ^ 1 # ॥ ५ 0 ४ | 
४ ८ ६ ष्‌ 
॥ ् 2 + ^ 
च र ॥ , । 
प ^ = ० प 
+ “^ [स क ^ ध ८ 
| 4 + ४ „४ [कः १, 
र ॐ ५ ति ५ ~ ल ~ + म क ~ 
न 48 = न च ज 


(न [ न = त्‌ प्तक 
[सा -दा{ स दासत्म प्रपस्प्‌ 





शि क 


~ ड ० 
ह 2५ 
= हि न 


क भे = 9 4१८ 


% 
ध 


# 
[५ 
9 


४ 
> 


र 


ध 
> 
^ 





भ 


नक्ता ग्रपस्स्प 


त-स क्तिम 


सा 


# भक्ति-रहस्य # 





त्यागके साथ-साथ सत्यरूपये अष्टदल्की प्रापि रोती ै। 
दस अष्टदल्की स्वना अति अद्भुत होती है । अष्टदल्फ़ी 
कणिकाके रूपमे जो चिन्दु हैः वही अष्टदल्का सार दै । 
उसीका दूसरा नाम है (महामावः । वस्तुतः अष्टदल महा- 
भावका दी अष्टधा विमक्त खरूपमात्र दे; इसे महाभावका 
कायब्यूह॒ भी कदा जा सकता है| प्रश्रो सकता दैकि 
महाभाव यदि चिन्दुदैः तो इन आठ मावोके साथ 
उसक्रा क्या सम्बन्ध दोगा १. इसका उत्तर यह है क्रिये 
आठ भाव महाभावके खगत आठ अङ्गमत्र] इन आठ 
अवयर्योकी समष्टि महाभावका सखस्य टै । प्रत्येक भाव मदा- 
भावके साथ संदल दै । वस्तुतः प्रयेक भावका जो पूरण 
विकास दैः वही महामाव दै। भावसे महाभावकी ओर जनके 
दो प्रधान मार्गं दे । एक आवर्त.करमते ओर दुसरा सारात्‌ 
तथा सरल स्पसे । आवर्तमार्गकरा अवछम्बन करते समय 
प्रदक्षिण अथवा परिक्रमा करके भावसे भावान्तरमे चल्ते- 
चलते क्रमः मदामावमे पूर्हुचा जाता है | इत मार्गे 
महाभावमे उपद्ित होनेपर महामावक पूरणं खरूप प्राप्त 
होता दे; परंतु आवर्तेमा्गसे न॒ जाकर सरल गुप्त मार्गे 
भी महामावमे पर्चा जाता दै ! लेकिन इस माग॑से मदाभावका 
पूणं खरूप अधिगत नदी दोता । क्योकरिं इस मागसे 
विन्दुके साथ केवल उस चिरिष्ट दकका दी सम्बन्ध होता दे 
अन्य दल्करा सम्बन्ध नदीं प्रतीत दता । 
दरस चातको ओर भी स्पष्ट करके वतल्मना दै ! माता ओर 
उसकी आठ सन्तान विद्यमान द । माता प्रयेक सन्तानकी 
जननी है । अतएव उसका सम्बन्ध आटोमेसे प्रत्येकके 
साथ समानरूयसे हे । अतः यहं सत्यहैकिवदह्‌ एकदैः 
तथापि उसकी आठ सन्तान दँ । इस प्रकार उसका लेद्‌- 
प्यार आदि प्रत्येक सन्तानके व्यि दी प्राप्य दहोनेके कारण 
आठ भागोमे विभक्त हो जाता है । दूसरी ओस्छे, सन्तानके 
स्यि एक माताके सिवा दूसरा कोर्द नदीं दै । माता जानती दै 
करि उसकी आठ सन्तान दँ ओर प्रवयेक सन्तान जानती है 
कि उसकी एक ही मावा दै । सन्तान यदि अपनेको आठ 
माद्योमेसे एक मानकर माताको प्राप्त करनेकी इच्छा करता 
है तो वहं सम्पूणं माताको प्राप्न न करके उसके एक्देको 
दी प्राप्त करेगा क्योकि सम्पूर्णं माताको अण करनेकी 
सामथ्यं उसमे नदी दै; कारण कि वह अपनेकरो आट सन्तानो- 
मेसे एक समन्नता दै 1 यदा सम्पूण माताको प्राप्त करनेके 
चयि उसे आरमेसे एक न॒ वनकर्‌ आरोके समिरूपमे 
एक बनना दोगा । यद करमविकासकरा मार्गं दै, अर्थात्‌ 
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उमक्री अगली सन्तानके भावमे तथा उसके आमि उससे 
अगटी सन्तानके भावमे ओर इस प्रकार क्रमन्लः 
भावान्तरमे ग्वे करते-कसते अम सन्तानके भावमे अपनेको 
प्रस्फुरित कर डाख्ना होगा । तवर वह आठ सन्तानोके समष्टि- 
भूत तथा अष्ट भवेोके प्रतिनिधिरूयमे मध्य विन्दसे महा- 
भावरूपिणी मातके पात्त पर्हुचनेका अधिकार प्राप्त करेगा । 
इस प्रकार आधार पूणं होनेपर वद पूर्णरूपसे साताकों 
प्राप्त हो सकेगा यह हुजा एकर मागं । दूसरी द्टिते यदि 
सन्तान अपनेको माताकी आठ स्न्तानोमेसे एकर न समन्षकर्‌ 
केवट अपनेको दी माताकी एकमात्र सन्तान यने तो वह 
पूर्वोक्त आवतत॑मागमे पूणता प्रा नदी करेगा; उसके ल्य तो 
सरल मार्गं ई ओर बह गुप्त दैः इसे चाहे तों योगमायाकरा 
माग कद सक्ते है । अर्थात्‌ वह साक्षातूरूपसे अपने 
सानसे दी सरल माग॑द्यारा माताको प्रास्त दो सकता दै । 
उसे विभिन्न सन्तानोके मावक्रो प्रण करके पूर्ण॑ताकी 
प्राति नदी करनी पड़ेगी } वद जदं अवसित दै, वदसे 
माताका दर्खन कर सक्ता है ओौर माता प्रास दयं सकता है । 
दस मागमे उसको वाधा देनेवाल कोई नहीं दैः कोई मी 


 प्रतिव्न्धक नही है| वह जानता है फि एकमा्नमै दी 


माताकी सन्तान दह} ओर माता मी जनती दै रि वदी 
एकमात्र मेरी सन्तान है ! अतएव इस क्षे्रमे वह माताके पूण 
स्नेद ओर प्यारका दावा क्रसता दैः ओर उसे प्राप्त भी 
कर्‌ छेता दै  मात्ताके इस स्नेह ओर प्यारे उसकी अन्य 
सन्तानका माग नही होता । अन्य सन्तान इस चातको 
नहीं जानती ओर जान भमी नही स्दृती | योगमायाके 
अच्छादनमे माता ओर सन्तानक्रा यद विचि सम्बन्ध 
ओर आनुषद्चिक टीला प्रकाशित दती दे । प्रवेक सन्तानके 
लि यह व्यवखा एक ही प्रकारकी होती है । परंवु इसका 
विकास होनेमे समय रमता दै । यर्हो माताको पू्णरूपसे 
व्यक्तिगत भावसे प्राप्न दोनेपर भी उसे सर्वसन्तानकी 
जननीके रूपमे समष्टिभावसे पाना नदी बनता | दीटा- 
आखरादनकी यह्‌ मी एक दिगा है । 

द्रसमे ओर भी अनेक रदस्य दै | प्रथम दृन्तमे जो 
सन्तानके विषयमे उछेख किया गया दैः उसकी आवर्त- 
गतिके भूल्मे आत्मरोप-अवसा रहती दै, अर्थात्‌ प्रथम 
अवसे हितीय अवस्थमे जनेके साथ-साथ प्रथम अवसा 
द्वितीय अबरस्थमि परिणत दो जाती हैः यह्‌ जाननेकी ब्रात 
ह| इस प्रकार आवतैन पूर्ण दहोनेपर अगे-अगि परिणत्तिको 
प्राप्त दोते-दयेते प्रथम अवद्या ही अष्टम अवदाम परिणतं 
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दो जाती दैः यद्‌ जान ठेना च्य | तग्र उण अश्म 
अवसम पृं विकास प्राप्त दौ जनके पश्चात्‌ मातस्त 
पू्स्पमे प्रा क्रिया जाता दे] परंतु स्के निवा ममि 
प्र्तिकी एक ओर भी प्रणाटी है वद्‌ आत्मयिकरास दैः 
आत्मलोप नही | उसके फरम्वस्य प्रथम अवरम दी 
द्वितीय अवद्या आकर ठनो जती टै, मौर उसके वराद 
आत्मविकासके साथ-साथ सारी अयना उसी दीन द्यो जाती 
दै। इत प्रकार अष्टम सन्तानके भावके छीन हो जनेके वाद लिख 
अवम्धाको अभिव्यक्ति दती दः वी इम मार्गम समष्टि 
सन्तानमावकी पूरं अमिव्यन्नि दं । दमक पश्चात्‌ माताकी 
प्राति मी तदनर्प दी होती इ । मस्तुतः समष्टि-मार्मके 
समन्वयके द्वारा दी प्रकृत समषटि-पथक्रौ प्राचि दती ध । 


सी प्रकार न्य्टिमावर्की प्राप्ति मी समस्नी चादयः 
क्येकि व्यष्टिभावरमे भी खयं मतके आकर्पणसे आक्र 
दोकर माके समीप जाना तथा अपने अकर्यणसे माताका 
याकृ दोकर आना ओर्‌ सन्तानको गोदमं लेना-ये दो 
विभिन्न दिनार रहती ई | व्यष्टिमावमे मी प्रहृष्ट पय इन 
दोना भावेकि समन्वयके ऊपर प्रतिष्ठित ३ । 


इससे यह्‌ समन्चा जा सकता दकि कोद भी व्यक्ति 


प्ररवर्ती सारी विकासभूमिका--चादे वद अनुलोम-करमसे 
हो या प्रविरखोम-क्रमसे--अनुभव न क्ररके भी अपने 
व्यक्तिगत सखथानसे दी महाभावके साथ युक्तं दौ सकता ३1 
अथवा महामावको अपने साथ युक्त कर सकता दे | टीद्धके 
अआखादनकी दिवसे व्यक्तिसत दिःखाका यद एकं वेधिष्य्य 
दै दे मानना षदेगा । मूलतः व्यक्तिका व्यक्तित्व यदि 
स्वीकृत दो तो कोर व्यक्ति अन्य व्यक्तिके स्थानपर अधिकार 
नदीं कर सकता; क्योकि एक व्यत्तिमे जो वैचिप्व्य टोता दैः 
वद दुसरेमे नदीं दो सकता । अतएव क्रमविक्रासके मार्गसे 
जानेपर वह व्यक्तिके व्यक्तित्वकरा मागं नही होगा-यद्‌ कटनेकी 
आवश्यकता नही । इस सखर्ल्ये व्यक्तिकी रघा करके दी 
क्रमविक्रा् मानना दोगा । अर्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति; अपने 
सखमावमे विद्यमान गदते दए. भी; समष्टिमे आत्मप्रार कर 
सकता दै । इस प्रकार समष्टके खथ अथवा उसके एक- 
देके साथ उसको तादास्यकरी प्राति भी दो सकती द 
परंतु फिर भी उसका व्यक्तिगत सभाव अक्षुण्ण दी रहता 
1 इस प्रसंगे यह भी याद्‌ स्लना चाद्ये क विकासामि- 
व्यकति्वका चिखर्जन करनेपरः यत्यपि वह॒ विसर्जन 
~ नदा दताः तथापि जनिदिट काठके लिये व्यक्तित्वका 


ज मद 


व्य अनिवायं यो उत्ता द 1 भाय मदामाव पवन्त नं 
राञ्यक्रा चिन्तार्‌ द| मषमायके काय भाकातीतका फेम दू ` 
बिना दीव्य उदैव्य चिद नर दो सकेता 1 चष्टे 
मवातीतमे ठीक तीरषर्‌ स्थिति धरत नरं देती ¡ त्ख" 
पण्डमावका मह्रमायके दाय मद्‌ वरर दी मावातीतके खव 
सम्बन्य्‌ स्वाण्नि करना पदृता द । 





+ 


प्रचचित द्छन्तकै दास दम वित्य समदानदी वेष्ट 
क्रते ६ । दमि परिवित- भक्िमाख्नोमि श्रान्तः दाश्च; 
सख्य; वात्छव्य तभा माधुय --न माच मुख्ये भक्तिम्ठल्त 
वर्णन प्रात दाता १। प्रय माव एक धैधिष्य्य दैः यद 
समी खीकरार कस्ते द । मायके पेिष्ययकरै अनुकार एठः आर 
जिस प्रकार भक्तका बैचिप्ठ्य निरूपिते द्योता द, दूषी आर 
उसी प्रकरार भावकरी परिपक्त अवद्या आपिर्भुत मगवनुक्ता 
भी वैभिष्च्य निनपित होता द 1 यान्त भक्त यिस प्रकारका 
होता दै उसके खाममे प्रकटित भगवःछस्प भी सदनुरप 
दी होता ६। 
यो प्रश्न यद शरोता दै रि यान्तभक्ति एकं टैः तथापि. 
उसमे असंख्य प्रकरार-भेद दै--दस बातद्रो मक्तलोग 
स्वीकार क्ररते दं । दस प्रकककि मेदक यन्तर्मत पित 
अवान्तर प्रकार-भद द । जो भितना दी चिब्टेपप्र कर 
सकेगा? वद्‌ उतने दी सद्म मेद्‌ कसम समर्थं होगा । 
परतु इन समस्त वक्म मेदोकों मान स्नेपर भी उस्के दवाय 


व्यक्तित्वक्री समद्यक्रा समाधान नदी होता } क्योकि भेद 
चह जितने प्रकारके दो; सर्वत्र दही व्यक्तिरात भेदके न््ि 


स्थान रदेगा | अतएव प्रच यद दैक्रिं एक दृष्टि ऊष 
दान्तमावे अन्यनिेश्च ओर पूर्णं दै दूखयी जर उसी 
प्रकार एके षये पूरणं दोते हए मी दूरी दृष्टस पूर्णताके 
च्यि माबान्तसकी उपिक्ना क्स्ता दहै । शिद्युर्पमे च्रिदय 
निरयेश्च पूर्णं दोता दै; तथापि उसका एक क्रम-परिणाम ई. 
जिसके फल्खख्य वह्‌ वाल्करूषमे, किकोरस्पमे यर ` 
युवकरूपमे परिणत होता दै दसी प्रकरार चान्तभावरूपमे 
शान्तमावकी एक निरयन पूर्णता दै, यइ सत्य दै; परु 
गान्तमावक्रौ परिणत्तिमे दास्यभावक्रा विक्रख; दास्यभावफ़ी 
परिणत्तिमे खख्यभावक्रा विक्रास् इत्यादि भागोका करमविकासि 
अखखीकार नदी फ्रिया जा सकता । एक-एक भावक्रे चिकासके 
साथ-साथ एक-एक रुणक्री भी अभिव्यक्ति दोती दै । अतपएव 
इख प्रणारीखे सदाभावमे उपसित दोनेपर समी सम्मान्य 
गुर्णोकी पणं अभिव्यक्ति मी प्राप्त दो जाती दै! एक-एक 
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भावके अन्तर्गत अवान्तर श्रेणी -विभागमे भी इसी प्रकार 

क्रमविकसि निहित दै । परंतु मूख प्र यह्‌ दै कि व्यक्तिका 

व्यक्तित्व दस समस विकरासमे भी अक्षत रदता दै । 

व्यक्तित्वकी महिमा अतुलनीय दै । लीलस्वादनके अन्तगतं 
रसवेचि्ियमे इसका विशिष्ट सथान दे । 


सशान्तभावके दृशन्तखरूपमे (कः ओर 'खभ्को ग्रहण 
कीजिये । चरः ए व्यक्ति दै ओर “लः एक दूसरा व्यक्ति 
द| मान कीजिये कि दोनो शान्त भक्तं दै । व्यक्तिमेदके वरा 
(कः ओर प्के भाव एक प्यायके होते हुए भी परस्पर 
एथक्‌ दहै । यह जो पारथक्य दै, वह अक्षुण्ण रूपमे चिरकाल- 
तकर रहता हे । अर्थात्‌ शान्तभक्तिके बाद्‌ यदि कः अओौर 
'्ख, दोनो दास्य-भक्तिके सरमे पहुचते दैः तो वैसा दोनेपर 
भी दोनोका यद व्यक्तिगत वेिष्व्य बना ही रदेगा । इस 
प्रकार माधुर्यपर्यन्त क्रमोत्कषं प्राप्त कर ठेनेपर भी धकः धकः 
दी रदेगा । वहं “खः या कोई दूसरा नहीं बन जायगा; ओर 
'्खः भी खः दी रदेगाः (कः या'कोई दुसरा नदीं बनेगा । 
केवर इतना ही ' नही; माधुयं भावके अन्तरत अवान्तर 
विभागोकरा भेद करके महाभावमे प्रवेश कर छेनेपर भी यह 
व्यक्तिगत पार्थक्य छप नहीं दोगा । इस प्रकार समक्षना 
तिये कि वत्तके अन्तर्गत प्रत्येक विन्दु केनद्ररूपी मध्य- 
बिन्दुमे प्रविष्ट हनेपर तथा उसके साथ अभिन्न होनेपर भी 
अपने-अपने वेशिष्य्यकी रक्षा करता दै } एसा न करनेपर 
टीखास्वादनका माधुय नदी रहता | एक जिस प्रकार 
एक रूपमे सत्य दैः उसी प्रकार बह अनन्त रूपमे मी सत्य 
दै, क्योकि वरहो भी तो वद एक दी तद्रुपमे खेर करता हे । 
कमे जैसे अनन्त दैः वैसे दी अनन्तमे एक दै--यदी 
लीलाका रदस्य दे । 

पहले भी यह कहा जा चुका है करि भाव हादिनी 
शक्तिके दत्ति-विरोषका नाम दै; यदी भक्तिकरा खरूप है । 
परिपक्त अवश्यामे इसीका नाम परेम दै । यह अनन्त प्रकारका 
हे--यह बात भी जानी गयी । पतु इस अनन्त प्रकारके 
प्रत्येक प्रकारमे व्यक्तिगत्त अनन्तत्व रहता दहै । उसके भिना 
लीला या खेर नदी चर सकता । इस व्यक्तिमे दी सखातन्त्य 
रहता है ओर इसी कारण कोई एक व्यक्ति अपने सजातीय 
अन्य व्यक्तिके समान नदीं होता । कुछ खातन्त्य अनिवार्यं 
रूपसे उसमे रहता है । सखरूप-शक्ति ओर तयख-रक्तिके 
संयोगसे एेखा घयित होता दै । अर्थात्‌ भक्ति या भाव ही 
स्ररूप-सक्ति दै, इसमे सन्देह नदी । परंतु उस भक्तिका 
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आश्रय सखरूपशक्तिकी इत्ति नही, तरस्थ-शक्तिका कार्यं 
अर्थात्‌ जीव है । अतएव रागात्मिका भक्ति जीवकी नदी होती । 
जीवको तो रागानुगा भक्ति दी पराप्त दोती दहै । अर्थात्‌ भाव- 
विशेषके जीव-विरोषमे अभिव्यक्त होनेपर उसे जो वेचिव्य 
प्राप्त होता हैः अन्य जीवमे उसी भावविरोषके अभिव्यक्त 
होनेपर उसे ठीक वही वैशिष्य्य नदीं प्रप्त होता) 
यदी व्यक्तित्वक्री महिमा दै । इसीके कारण टीला टीर्छ दै; 
अन्यथा वद अनुकरणात्मक छत्रिम अभिनयमाच होता । 


जीवरूपी अणु भावका आश्रय है; परु देके 
सम्ब्न्धकराख्मे जीव अन्तःकरणके साथ विजडित होकर 
प्रकाशित दोता दै । चारे जिस कारणसे हो, सांसारिक अवस्थामे 
जीव ओर अन्तःकरण तादारम्यसूत्तमे आबद्ध है । अतएव 
भावका अवतरण जीवम होनेपर भी वह प्रथम अवस्थामे 
अन्तःकरणकी चत्तिके रूपमे प्रतिफलति होता दै; परंतु 
वस्तुतः बह अन्तःकरणकी दृत्ति नदी दैः अन्तःकरणमे 
प्रतिफछित होकर वह समस्त देहको अनुप्राणित करता है । 
लोकिक भावका यदी नियम रै । परंतु प्रवत॑क अवसाम 
देह ओर अन्तःकरण शुद्ध दोनेपर जव उसके बाद स्वभावका 
विकास हो जाता दैः तव इस प्रकार स्थूरदेहके साथ सांकर्यं 
सम्भव नही रोता; क्योकि उस समय यह भाव स्थूलदेहसे 
पथक्‌ भावदेहके रूपमे अभिव्यक्त होता दै । यह भावदेह 
भावरूपी या शुद्ध सत्तात्मक कार्यं एवं चिदणुखरूपम ओीव- 
रूपी प्राण--दन दोनोका सम्मिखित खरूप हीता दै । 

भाव अथवा भक्तिसाधनाकी चरम परिणतिमे एक ओर 
रसकी अभिव्यक्ति होती दै ओर दूसरी ओर महाभावका 
विकास रोता दै । रसका जो चि्द्धतम ओर पूर्णतम खरूप 
हेः उसकी प्रापि अथवा उपरम्धि महाभावके चिकासके चिना 
नदीं हो सकती । परंतु महाभावका विकास मावकी विशिष्ट 
अभिन्यक्तिके ऊपर निर्भर करता है । भावके नाना प्रकारके 
भेद हैः यद पृछ ही कटा जा चुका दै । इन समसत भेदोके 
अन्तग॑त एक पारस्परिक क्रमानुगत सम्बन्ध है--यह भी 
टीक दै ओर प्रत्येक भाव खतन्त्र ओर परस्पर निरपे्च है-- 
यदह भी सत्य है । खष्टिकाखीन जीवके स्वरूपगत वैिप्य्यके 
कारण इस प्रकारका भेद होता है । 

भाव क्रम-विकासके फरुसे हो या अक्रमविकासके फट्ते-- 
शान्तसे मधुरम परिणाम प्रप्त हुए विना, अथवा सभाव- 
सिद्ध मधुरभावके हुए बिना; भावसे महाभावके मार्गको प्राप्त 
दोनेकी संभावना नदी रदती । मधुरभावके प्रात होनेपर मी; 
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यदि प्रतिवन्यक दूर्‌ न क्रियाजास्के तो भावकरी गति 
विकासके मागंसे महाभावतकर नदी पर्टैचती; क्योकि मधुर 
मावे सामञ्जघ्य ओग साघारणत्व प्रात्त नदो तोट 
सामर्थ्यका उद्य नदी दता । टसा विनरेप चिवरण पदर 
किया जायगा | 

भाव-साधनाकी दो दिनारणे ह । एमे युणवरद्धिके साध- 
साथ नान्ते दास दास्यसे वात्सस्य इत्यादिः करमपूर्वक पूर्ण 
गुणोदयके साय माघुर्यका चिकास देता दै | टीकर दसी प्रकार 
माधुयं प्रात करके सामञ्जसय ओर साधारणन्वक्रा परिदा 
करना आवय्यक दता र ¦ उसके पश्चात्‌ दमीके अनुरूप 
साधनक्रसफा ठीक-टीकर अचलम्वन करनेपर मदाभावकी ओर्‌ 
अग्रसर होना सम्भव टता है । कटनेकी आव्रव्यक्ता नदीं 
क्रि व्यक्तिविनेपमे छपादि निमित्तसे अथव स्वभावतः 
उत्कर विद्यमान रदनेपर उपयुक्त साधन-क्रमका ुच्त्व वहत 
कु कम हो जाता दे । दूसरी दिदामः गुण-ददिकी चे न 
करके अपने गुणमे आव्रद्ध रहना तथा अप्रनी भूमिमे रदे 
हए द्यी भावकरो प्रेममे परिणत करनेकी चे करनी पडती 
हे । यान्तमाव यान्त रते हुए दी प्रेमे परिणत दो सकता दै । 
इसके स्यि दास्यभावमे अथवा तदनुल्प अन्य भावम विकास 
आवत्यकर नहीं होता । प्रेमाचखापर्चन्त भायकी परिपक्वता 
होनेपर भावके विपयभूत श्रीमगवनके दर्थनाकी प्रास्नि प्रवयेक 
भावके द्वारा दी दो सकती दहै । उसके चयि भावान्तसका 
आश्रय आवच्यक नदीं हेता । परंतु यह सत्य दै क्रि भगवान्‌- 
के ददन दोनेपर भी तथा भविप्यमे रसकी अभिव्यक्ति ओौर 
लीटखमे अधिक्रार टोनेपर भी उसे एक दी भावकी सीमामे 
धे रहना पड़ेगा । 

पहले जिस अदर कमल्की वात कदी गयी है» वह्‌ 
बाह्य ओर आन्तर-ेदसे दो प्रकास्का सस्नना चादिये | 
आम्यन्तरीग कम °विन्दुः-खल्प दोता है, ओर्‌ बाह्य 
कृमल इस विन्दुकी आठ दिदाओके आड दर्लोकी समष्टि 
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मरेता १ | शस वाद्य वन्यो मविराज्य हयी समक्‌ चिषे, 
दस्मे निरन्तर आद मार्वोका गचन ग्रा द वल्लुत्ः 
ये गीदलिक अमाय दी कनीने शीनुके काची 
आर यिभाम ट } प्रादतिक निवमेमि इन अट दर्टेषी 
परिक्रमा पूर्णं कर छेनेषर मल्यविन्दुम प्रवे प्राप्त होवा ६। 
मध्यचिन्दु चाधुर्यमय ‰ } मन्यचिन्दुका विद्या करनेपर 
देखा जाता द करि चद मी स्थूलः आठ भामं बिमकत द । 
रन जाट भागास प्रयेक भाग मचय चिन्दुका अवयव दी 
ट; जिमि कन्दाः कटा जता ट} टन आट कन्यर्मोका नाम 
द (अपण्य | कटनेकी आचय्यक्ता नरी क्रि द्म मी 
वाश सौर त्राभ्यन्तर्‌ भद्‌ दै! दन अष्ट माका नो निष्कर्य 
या निर्याख दै, वह यथार्य मदाचिन्दु सर्थात्‌ मदामाव दै । 
मदामा्वे भी उक्र्मगत तारतम्यके भेदसे विक्रालको अवसर 
रदृता द} इख विकासग्री जो चरम परिणति दैः उदीकरो 
यैणाव सास्मोर्मः चिद्ेपतः अन्तस्द्ध मदापुर्पोकी अनमूरतिम 
धश्रीराथा-तच्चः नामसे वर्णन किया गवां दै} भाव-साघनाके 
फटसल्प जीव वाह्य अष्टदटेकि प्रथम दत्ते आवर्वित दोते-दते 
क्रमदाः मदामावके चरम विकाखतकं प्च सकता दै । उस खमव 
पूरण॑तम शखकरी उपलब्धि पूर्णतममिटन अौर सामरस्य टोता ै। 
बाह्य अष्टदख तथा अटकलरूपी गीतरके अषटदल-दन दोनोके 
वीच अखंख्य अवान्तर स्तर द । जिस रसके चिषये का 
गया दै; उसकी अभिव्यक्ति भावराज्यमे खर्व दी दौ सक्रती 
दे; परंतु मावके अन्तर्मुखी विक्राखकी आवध्यकता अवध्य 
ही सखीकार करनी होगी । अर्थात्‌ यदि कोद भाव अपने 
स्वरूपमे विद्ध रूपसे स्थित हो तो उस्के प्रेमरूपमे परिपक्र 
होनैपर साथ-दी-साथः अपने खभावके अनुसारः भगवानूके 
दयन ओर रखकी उपरुष्धिके क्रमे; तदनुरूप टीलारसक्रा 
आविर्भाव दो सकता है ! परु इस रसका पूर्णत्व ओर 
मधुरत्व तभी सम्भव है, जव भार्वोकरी गुणवृद्धि होनेवटे एवं 
अन्यान्य प्रकारके विकास मी सम्पन्न दोते रं | 


नवय 


भारतीयोका शीट 


समस्त मारतीय--चाहे वे प्रासादोमे रहतेवाले राजङुमार दँ अथवा श्चोप वसनेवारे प्रजाजन-संसार 
सव॑त्तम शीरम्पन्न छोग ह, मानो यह. उनका जात्तिगत धर्मं॑हो । उचित ओर न्याव्य न्यवहास्का प्रद्युत्तर वे 


भनद्न त ह नथा द्या्ता एवं सहावुमूतिके किसी कर्म॑को भूढते नदीं । 


खां वििगडन 





रमाया 


( ठेखक--खामीजी श्रीकरृष्णानन्दजी महाराज } 


यमाद्यष्टाद्धयोगेद्ध्रह्यमान्नरप्रवोधतः 1 
योगिनो यत्पदं यान्ति तस्कैवल्यपदं भने ॥ 


प्राणायाम अष्टाङ्गयोगका एक महच्यपूर्णं अङ्ग दै । 
इस अष्टङ्गयोगका प्रचार रिदृ-संसकृत्िके सश्चाल्क 
महर्पियोमे युगारम्भसे ही क्रिया है । सत्यदुगमे पारमार्थिक 
कल्याण चचाहनेवाौकी संख्या भारतवप्र॑मे अव्यधिक थी । 
उस समय सामान्य जनताका जीवन भी संयमद्ीठ था | 
.मनक्रा संयम ओर दृन्द्र्योका दमन करनेकी शिक्षा दी 
जाती थी । संयम न रखनेवाद समाजमे पतित माना जाता 
था | खेग व्यावहारिक छल-प्रपश्चसे सर्वायमे पृक्त ये ) 
उन॒क्रा जीवन सत्य-खदाचारमय था । धर्माल्रकथित् 
चार वर्णं ओर चार आश्नमोका पाटन आग्रहपूर्वक किया 
जाता था 


सत्ययुगकी जनताके जीवनम सत्यः सदाचार ओर 
संयम स्वाभाविक होनेसे अष्टज्गयोगका अम्थास विधिवत्‌ 
देता था । सृद्रुरुका जीवन भी परोपकारपरायण दोता था । 
इससे दचिर्प्यौक्रा अभ्यास निविष्न चट्ता रता या । दुष्ट 
प्रारन्धसे या भ्रम-प्रमादवश्न यदि कुछ हानि पर्हुचती तो 
सदु अयने मानस वलते तुरंत उसे सम्हाल छेते थे ओर 
शिर््योका अभ्यास पूणं होनेपर उन्हे घर जानेकी अनुमति 
देते थे। 

सत्युरके पश्चात्‌ त्रेताधुगमे . जन-समाजमे सत्य; 
सदाचार ओर संयमकी मातरा क्छ कम हुई | सत्य-सदाचारादि- 
के पालन करमैवले तो ब्रूत ये ओर आज किमि भी ई 
किंत सत्य पालन करनेवाटे संयमी मनुप्योकी संख्या 
केम हो गयी थी। चेतायुगकी अपेक्षा द्वापरे सत्य्‌- 
सदाचारयुक्तं संयमदीलकी संख्या ओर कम हुदै ओर 
कचि द्रससे भी बहुत कम दौ गयी । इस समय करि. 
युगके छगभग ५००० वर्षं व्यतीत हुए ई, इतनेमे दी 
वर्तमानके कंटरोख-कानूसकी कृपसि तो सत्य भारतवपके 
कोने-कोनेसे प्रायः विद्य होता जा रहा है | + 

सत्य, सदाचार ओर संयमका ज्यो-्गयो हास दोता गया; 
त्यो-ही-त्यौ अभ्यास करनेवारोकी संख्या कम होती गयी । 
दस समय योगाचार्योकी दिष्य-परम्परा छिन्न-भिन दो गयी दै | 





योगाभ्यासकी इच्छावाले मुमु सदरुरुकी प्रिके चि चारो ओर 
पत्र-व्यवहार करते रहते हैँ । कर मुखुक्चुजन खार्थी, अपूणं लान 
वलि योगाभ्यार्सकि कथनानुसार अभ्यास करके रोगपीडित दो गये 
दै! उपनिप्रदोमे वर्त या भगवान्‌ पतज्खकल्किथित समाधि- 
प्राप्तयोगी दस युगये भी कदी गे किंतु वे साघारण जनसमाजके 
परिनियमे नदी ह । साधारण जनताको अपूर्णं ज्ानवालके 
आश्चयसे ही योगाभ्यास करना पडता दै! एेसी सिितिमे 
प्राणायामका अभ्यास करनेकी इच्छा रखनेवालेको कुछ माग॑- 
निदे प्रासं दो; इसके ल्मि अपने अनुभवके अनुसार सभेपरमे 
लिखनेका प्रयास करता हू | 


प्राणायामसे शरीर-श्चद्धिके अतिरिक्त मनोवल्की प्राि 
होती हे । इसीसे महपि्येनि सन्ध्यावन्दनके साथ नित्य 
प्राणायामका विधान क्रिया है | श्राणायामसे पाप जल 
जाते दै । यह संसार-समुद्रको पार करमेके स्यि महासेवुरूप 
है 1:# इस प्रकारका फल सुननेपर ब्रहुतोके मनम प्राणायाम 
करनेकी इच्छा जाग उठती दै । पर विधिवत्‌ अभ्यास 
उन्हीको करना चाद्ये जो वस्तुतः अधिकारी दहो; 
अनधिकारीको नहीं । अन्यथा उच्टे इतनी हानि पर्टुच 
सकती है कि फिर बे व्यवहार सम्दालनेमे भी असमथ हो 
जते दै । 

प्राणायामका तासर्य--प्राणायामका अर्थं दै-प्राणका 
व्यायाम } श्वसन.-क्रियामे अपानवायुको जो व्राहरसे आकषित 
किया जाता दै ओर प्राणवाुको जो वादर निकाल जाता दै, 
दसी क्रियाको विधिवत्‌ करनेका नाम प्राणायाम है । 
विधिके अनुसार आकषणको पूरकः, धारणको छुम्भकः ओर 
त्याग--बाहर निकार्नेको श्स्वकः कहते दै; इन निविध 
क्रियाथौका सम्मिटन दी प्राणायाम दै | 

भीतर जो वायु आकर्पित की जाती दैः वह स्वरयन्त्ः 
वृत्‌ श्वासनस्करा ओर विमाजित श्वासनल्िकराओके द्वारा 
फुपंुसोके भीतरवले वायुको वायुकोष्टोके अंदर प्रवेश 
कराती दै। इसका कुछ परिचय चित्र देखनेपर मिल 


“ # प्राणायामो भवेदेवं पातकेन्धनपावकः । 
मवोदधिमह्ायेदुः परोच्यते योगिभिः सदा ॥ 
( योगचूढामणि ) 














सकेगा । फुप्फुसकोर्पोमि वायु कु अंरमे सदा भरी रहती 
हे! जीवितावस्ामे कभी भी वे विल्छुर शाटी नदीं दते । 
उनमे नयी चायु प्रवेश करती रहती दै. ओर पलेकी दूषित वायु 
वाहर निकल्ती जाती द । प्राणायाम दोनेपर्‌ वे शुद्ध हो जति दँ । 


विभाजित श्वासनल्काओमिसे शाखा-प्रसाखा होकर 
अति सूम प्रणालिकिार्ण्‌ बन जाती है । उनके मीतरका मार्ग 
अति सृष्षम रहता दै । उनक्रा अन्तिम सिरा वायुको्ठौसे 
सम्वरन्ध रखता है \ ये वायुकोष्ठ अर्धगोखकार दै । उनपर 
सिति-खापक च्नायु-सूत्र च्पेद हया है । इस ल्ायु-सूत्रके 
आधास्ते वे वार-वार कैरते ओर सिकुडते दै । जिस प्रकार 
रकी यटी वायु भरनेपर पएूख्ती है ओर वायु निकाल देनेपर 
भूल सितिमे आ जाती दैः उसी प्रकार वायुकोषठ वायुका 
पूरक दोनेपर एूरते द ओर स्चन होनेपर उनका फुलखव दूर 
हयो जाता है | इन कोषोकी स्थिति-स्थापक क्ति वाल्यावस्थामे 
अभ्यासद्याय टनैः-गनेः वदायी जा सकती दैः युवावस्यामे 
किन्ीकी राक्ति मर्यादित पररिमाणमे बद्‌ स्कती है ओर 
प्ोदाव्ाके पश्चात्‌ नी वद्‌ - सकती ¦ क्योकि उस 
1 नदीं रहता; सितिखापक 
दानक यदि प्राणायामका अम्यास 


४: सं अद्राभि पच्यन्तु घा कृथिदुःखभाग्भवेत्‌ > 


[वावाता ्ण्नमनक्कनकनयनण्काककवाकषोषन्कायगयवथावानिियविककानदिषकोादनकिककाकनिष्किककाषािकििकिकेकोनकतन्छननकोनन 


किया जाता दै तो उससे रोगो्यत्ति दौती दै ! वहु 
वायुकोष्ट-प्रसारण ( 01556028 ) दौ जाता 9 
पिर कफ, कासः श्वामङ्च्छरूता, योड़ेते परिथमसे शर 
भर्‌ जाना स्तय विप्र ग्द जनेसे जिसका रंग नीट दौ 
जाना, यारीरिक छता, अग्निमान्य ओर दृदयमे भारीपन 
आदि लक्षण प्रकरय्दोने लगतेर्है। 

भ्राणायासके अधिकारी--श्रित्रिखनग्राद्यणीपनिपद् के 
अनुसार यमः निवम ओर आसनेंसि जिसने नादिर्योकी 
शद्धिकी द्योः वे दी प्राणायामके अधिकारी मानै जति ई ।# 
ष्ट्टयोगप्रदीपिकाश्कारने च्खिा दै किं जिसका आसन 
ट्टो गया दहै, जिसने मन ओर इच्र्योको वमे कर 
रक्ला है तथा जो दितकरः, पथ्य भोजन परिमित मात्रामे करता 
हेः वद प्राणायामका अधिकारी दै । जो पुमुक्षु नीरोग दो, 
सत्य, सदाचार ओर संयमका पूर्णं पाटन करता हौ; उसीको 
अधिकारी माना गया दै । आदार-विदारमे खच्छन्दता ओर 
अनियमितता विच्छुख नदीं दोनी चादिये । तवाद मग गजा, 
चाय आदिका व्यसन नहीं होना चाद्ये } देके 
रोग-पीडित होनेणर माडियोकी शद्धि नदीं रदी, एेसी 
अवस्थामे भी प्राणायामक्रा अभ्यास नहीं करना चावे | 
पाचन-संस्या ओर श्वसन-संस्थाका कोई रोग नदीं दोना चाद्ये । 

पाचम-संस्यके रोगोमे जीणं मलवरोधः अतिसार) 
वमनादि तया श्वसन-संस्थके रोग---धास, कास; राजयक्ष्मादि 
होनेपर भी प्राणायाम करनेसे बायुका प्रवेश या निगमन 
यथोचित नहीं दो सकता । यदि किसी श्वासप्रणाल्िकिा या 
वायुकोष्ठमे वायुका रोघ होगा तो फिर उसरमसे वह बलत्कारसे 
वार निकच्गा ¡ अतः शरीरम रोग दो तो पहले 
ओषधोपचार वा षट्कर्म ओर आसनोके द्वारा उसे दूर , 
केर देना चाहिये । सव्रर नीरोगी मुमुश्षुको अभ्यास्तसे जितना 
सखम मिल सकता दैः उतनः निर्बल या रोगीको नदी 
सि सकता | 

जिसे  सस्तिष्कविकृतिः ददयविकृतिः वातप्रकोपः 
रक्तदवावदद्धि, उपदगः सुजाक्रः मधुमेह अथवा जन्मजात 
पाण्डु या कामलरोग द्ये, उसे प्राणायामका अभ्यास नदीं 
करना चाहिये ! जिनकी छाती जन्मसिद्ध निर्व हो, जिनको 


# यमैश्च नियमैर्चैव द्यासनैश्च सुसंयतः । 
नाडीशुद्धिं च छत्वाऽ्डदौ प्राणायामं समाचरेव्‌ ॥ 
† अथासने इढे योगी वी हितमिताशनः 1 
युरूपदिषटमगेण प्राणायामान्‌ समभ्यसेत्‌ ॥ 


ध 





ॐ प्राणाय > 


४४७ 








वाल्यावस्यामे मृद्वखि (१०.८४७) रोग दो गया होः 
आयु व्डी हो जनेके क्रारण जिनकी नादो ओर 
वायुकोष्टौकी स्िति-खापक क्ति दूर दो गयी दो, उनको भी 
चाहिये कि वे प्राणायामका अम्यास न करें | 

अधिक्रारियोमे भी आयुमेदसे उत्तमः मध्यम ओर 
„“कनिष्ठ--तीन प्रकार दोते दै । ८ से २० वर्परतककी आयुवाे 
उत्तम; २१ से ४० वप॑तक्रके मध्यम ओर इससे वडी 
आयुवाटोकरो कनिष्ठ अधिकारी समञ्चना चादिये । उत्तम 
अधिकारीके वायुक्रोष्ठ ` अधिक आधात सहन कर सकते हैः 
मध्यमके उससे कम ओर कनि्ठके वहत दी कम । उत्तम अधिकारी 
कुम्भक अधिक परिमाणमे कर सकते दै, मध्यम परिमित 
परियाणमे तथा कनिष्ठ अधिकारी तो छुम्भक व्ढा दी नही 
सकते । इस अधिकारको लक्षयमे र्खे विना कुम्भक 
वदानेका म्यत क्रिया जायगा तो फुप्छुसोके वायुकोषठोकी 
सिति-ख्यापक शक्ति नष्ट हो जायगी, फिर दूपित वायुके रोधनका 
कार्यं सुचासरूपसे नही हो सकेगा । 

अभ्यासस्थान--अभ्यास-सथान गहरे दूर द्ध वायुयुक्त 
ओर खच्छ दोना चाहिये । वरहो मच्छर आदिका उपद्रव नदी 
होना चाहिये । एकान्त दोः बादस्से मशीन आदिकी या 
मनुष्योकी आवाज न आती हो } क्योकि अकसमात्‌ आयी 
हुई आवाज चल्पूर्वक वायु वरादर निकालकर हानि पर्चा 
देती दै । 

वक्तव्य---अधिकारियोकरो चाये कि निःखार्थीः क्रिया- 
परायणः सदूगुखके आश्रमम रहकर उनके आजानुसार 
अभ्यास कर । दुर रहकर अभ्यास करनेपर अभ्यास ठीक 
दो रहा ३ या उसमे कोई भूल दो रदी दैः यद विदित नदी 


हयो सकता ! जो साधक केवल शास्र पद्कर अभ्यास करने 


छगते दै, वे वहुधा हानि उउति ई । 

साधकोकों चादिये करि अभ्यास उतना दी करे कि जिससे 
व्रलक्रा अति क्षय न हो | प्रतिदिन प्रातःकाल उठनेके समय 
ारीरमे उत्छाद्‌ रहना चाद्ये; थकावट विस्छरुख न रहनी 
व्चादिये । जल्दी अधिक खभ मिट जाय, इस आसे जो 
खाधकर अम्यासका अतियोग करते दै, उनके वर्करा क्षय दता 
ह! फिर अकस्ात्‌ फुप्छुखरोगः वातविक्रार अथवा हृदयरोग 
हो जाता है, जो ओपधोपचारसे भी दूर नही हो सकता । 

प्राणायामक्े समय मृल्वन्धः उद्धिवानवन्ध ओौर जालन्धर- 
चन्ध--इन तीन बन्योका आश्रय ठेना पड़ता दै । अतः इन 
तीनो बन्धो अभ्यास पदटेस कर केना चाये ! पैरके 


पाप्णिभागके गुदद्रारके पास सीवनपर स्मगानेसे गुदनखिका 
( दध ) का आक्रुञ्चन होकर अपानवायुकी ऊर्ध्वगति 
हो जाती दै । इस क्रियाको "मूल-बन्धः कहते दँ | नाभिके 
ऊपर ओर नीचेके उदरप्रदेरकोः पीरकी ओर आकषित 
करनेसे वायुपूरित फष्छुसोके नीचे आधार मिल जाता दै; 
जिससे फुषुसोको वायुके आघातसे दानि नदी पर्हुचती ओर 
र्वन-क्रिया उचिितरूपसे टोती है । इस क्रियाको (उद्कियान- 
वन्धः कहते द । गट्वरिल्का आदुखनकर चिल्ुक ( ठोदी ) 
को कण्ठभागसे नीचे ओर ददयप्रदेशके ऊपर स्थापित 
करनेसे फुफ्छुसगत वायुमे चञ्चलता आनेपर भी हानि नदीं 
प्टुचती तथा सस्िष्कमे संगीत प्राणराक्ति ( प्राणवायुमेसे 
रूपान्तरित विदयुच्छक्ति ) का व्यय नदी होता । इस क्रियाको 
(जालन्धरवन्धः कहते दै । 

प्राणायामके अभ्यासके पठे देदमे अति मेदः अति 
कफः अति मल या आम रदा दो, अथवा मस्तिष्कः उदरः 
फुपुसादि प्रदेशमे अधिक दोप रदा द्यो तो नेतिः कपाल- 
माति, धौति, नौलिः वस्ति ओर त्रारक--इन षटुक्रियायोमेसे 
आवश्यक क्रिया करके प्राणमार्गको शद्ध ओर देदनाडियोको 
प्राणधारणक्षम बना छेना चाहिये । ठेखक्रा कठेवरं ब्रद जानेके 
भयस परुकर्मोका वणन यद नही क्रिया जाता । 

प्राणायाम-प्रकार--अनुलोम-विटोमः सूर्यभेदी, उलायी; 
सीत्कारी; शीतदटी, भला; भ्रामरी, भूछ ओर प्यविनी-- 
प्राणायामक्रे ये नौ प्रकार है। इनमेसे येगदीन मनुष्योको 


, देके खामाविक मख्के शोधन अर धारणराक्तिकी वरद्धिके 


स्यि अनुरोम-विलोम प्राणायाम कराया जाता है} इसकी 
सिद्धि होनेपर रेष आठ प्रकारोमेसे अनुकूल प्रकारका आश्रय 
लिया जाता दै । 
अनुखोम-विटोम प्रकारके प्राणायाममे दोनो फुप्छुसोको 
सटन हो सके उतने परिमाणमे व्यायाम होता रहता दै ओर 
बीच-वीचमे क्रमशः दोनोको चिश्राम सिल्ता जाता हेः श्वास- 
प्रणाल्काओका मार्गं शुद्ध होता है ओर वायुकोष्ठोकी धारण- 
याक्ति यानैः-शनैः वदती जाती दै । इस प्रकास्मे हानि पर्हेचनेका' 
मय व्रहुत कम रता द । इस देवसे प्राणायामके अम्यासके ` 
ग्रारम्भमे अनृटोम-विलोमका विधान किया गया दै | 
~ अनुरोम-विरोस-विधि--अनुलोम-विलोम प्राणायाम 
विदोपतः पद्मासन ख्गाकर किया जाता दै । इतर आसर्नोदी 
अपेल्ा प्रारभ्निक अम्यासियेकि फुफ्फुसोके नीचे आधारस्पवे 
उदर-परदेय आ जनेसे $ष्छुर्सोपर वायुका आघात पर्हुचनेका 
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भय कम रहता दै; रिंतु जिन साधर्कौका पद्मानन ठीक न 
होता दोः दोनो पाणिभाग नाभिके दोना जओरके उदरप्रदेश- 
पर उचितरूपसे न ्पमाते दोः उनको मृख्यन्ध या श्चन्निकासन 
या अन्य सुखासनसे बैठकर अभ्यास कराया जाता । 

प्राणायाम प्रारम्भ करनेके समय ग्णपतिक्रा पूजनकर, 
इष्टदेवताको नमस्कारः पूर्वदिना या उत्तर दिला मुख 
रखकर मृदुं आसनपर पदे चन्द्रनाडी ( वाम नासापुट ) 
से श्वास अरहण करना अर्थात्‌ पूरक करना चादिये । उसे यथा- 
रक्ति धारण करं अर्थात्‌ कुम्भक करर | फिर सूर्यनाद़ी 
( दक्षिण नासापुट ) से रेचन करें अर्थात्‌ वायुको बादर 
निकाल दँ । ( यद एक प्राणायाम हुमा । ) फिर सूर्यनादीसे 
पूरके करके करुम्मक करं ओर चन्द्रनाडीसे रेचन करं अर्यात्‌ 
चित्त नासापुरसे रेचन कर; उसी नासापुरसे पूरक कर । 
( यहं दुसरा प्राणायाम हुआ । ) 

दस प्राणायामके अम्यासमे पूरकः कुम्भक ओर रेचक--ये 
तीनो त्रिया विधिवत्‌ होती है, मनगदंत रीतितसे नदीं | 
कुम्भक उतने समयतक्र करना चाहिये कि रेचन-किया गान्ति- 
पूर्वक अन्तरद्ाक्तिके वस्ते हो सके ! चलात्करारंसे वायु वाहर 
न निकल जायः इसकी सावधानी रक्खं । यदि रेचक जल्दी 
दो जायगाः तो वायु-प्रणाच्छ्रिओंमे आघात पर्हुचनेकी 
सम्भावना होगी । ऊुम्भक यदि यक्तिसे अधिक्र कालतक्र रद 
जायगा तो वायुकोष्ठोका स्थित्ति-खापक गुण कम हो जायगा । 
फिर वे यथोचित सिकरुड नदीं सकैगे ! परिणाममे रोगोत्पत्ति 
हो जायगी । 


अनुखोम-विखोम प्राणायामके म्रारम्भकाटमे बारह मानना 


( सदे सोलह सेकंड ) का कुम्भक करनेका शा्नोक्त विधान 
है, इसे (कनिष्ठ प्राणायामः कदा दै ] मध्यम प्राणायाममें 
चोवीस मात्रा ( खवा तँतीस सेकंड ) का ओर <त्तम 
म्राणायाममे छन्ती मात्रा ( पचास सेकंड ) का ऊुम्भक 
क्रिया जाता है । यह सामान्य नियम है| रितु साघकको 
सादे सोरह सेकंडका कुम्भक करना दी दिये, ेसा आग्रहं 
न र्खे । वायुकोषटठोकी धारणरसक्ति जितनी कम होगी; 
- उतना दी कम कुम्भक रहो सकेगा । इस धारणदाक्तिको- 
रनेः-रनैः बदाना चाद्ये । चादुकोष्ठोकी धारणसक्ति जल्दी 
वढानेकी आयासे अधिक कारुतक कुम्भक नदी रखना 
चाहिये } अन्यथा रेचन-क्रियापर अधिकार नदं रद सकेगा । 
अलुखोम-चिरोम प्राणायाम धारावादिक होते दह । अर्थात्‌ 
पर्कः छग्भक्ः रेचक; फिर तुरंत पूरकः कुम्भकः र्चक-- 








ट्स तर त्रिया सतत वरते रना चादिये | वीवी तोद ह 
देना चादिये । यदि अधिक श्रम दने कारण श्रियातदो 
सङती हो, तो उम समय उतमेम ष्टी क्षिया समात्‌ कर्‌ देन 
चाये । दमे ऽमयपर कुम्भक कम कर, जिसे स्रिय 
धारावा्िकि हे सके | 

प्रारम्भर्मे ५३ 9 ९०; ५५) २८) २५ कुम्मन्--द् 
तरद मैः-यर्यः वदारय | या्नकारनि अस्सी प्राणावमतकः 
बदानेका अर दिनम चार वार्‌ अम्याक्च कसेफा विधानं 
चवा दः कंतु वतमान समयमे सामान्यत; प्ख प्राणायम" 
तक बद्विं ओर प्रातः-सायं दविनमे दाही तरार अम्य केर। 
गाल्कायने तीन मासमे नाद्ग्युद्धिः योर उत्तम प्राणावानकी, 
सिद्धि दोनेका वर्णन रिया ट| उखे ्यानियर व्त॑मानमे कम 
अभ्यास करतो एक वर्णं स्मा सकरता दै! फु शख उरद 
शान्तिपूर्वक ओर शक्ति-अतुसार अभ्यास करे दानि 
दोनेका कोद भय नक्ष रहता । व 

कनिष्ठ प्रापरायामके अम्यासकाल्में स्वेद अधिक आतादै। 
मध्यम प्राणायामम्‌ कम्प दोता दै भौर उत्तम प्राणायामे 
म्राण उत्तम खान ( रबर } को रा देते द ।* अर्थन्‌ 
वायु जो बायुकोमे प्रवेद करता दै, उसर्मेसे प्राणवायु 
( 0६9९४ ) रक्तमे आकर्षित दौ जाता हैः वह धमनीमाग- 
से रक्तामिसरण-क्रियाद्यास मस्तिष्कमे पुव जाता दै उसर्मेसे 
कुछ अं कका परिवर्तन प्राणतत्व ( विद्युत्‌ ) स्प्मे ह्यो जाता 
दै । यह्‌ विद्युत्‌ धारण हो सकः उससे अधिक बद्नेपर विं 
भी कुख-कुख आती रती दैः शीतकालमे - ओर रेदरमके 
वस्रोमे अधिकतर प्रतीत दयो जाती दै । अन्धकारमे रामक 
या सूतके वल्के दो पतं अलग करनेपर चट-चट आवाज 
होकर नीला तेजस्वी प्रकाल उलन्न हे जाता है । 

वाहरसे जो जुद्ध वायु आक्ित की जाती द, वद रक्तमे 
प्रवेश कृरनेपर रक्तामिसरण-क्रियाद्वारा तीतर गतिसे सारे 
शरीरी घमनियौ ( 4765 ) ओर भिरामो ( ४<{5 ) 
मे पर्हुच जाती है ओर वहेकि मल, विष, आमः स्क्तवारि 
( 12978) ओर अपक्षय-प्राप्त रक्ताणु्योको जत्य 
( तपा ) कर स्वेदद्वारा वाहर निकाल देती है । जिस प्रकार 
विषमज्वरमे उप्णता बदुनेपर कीाणु-विष जख्कर स्वेदद्वाय 
चाहर निकल जाता है, इसी प्रकार प्राणायामे भी स्वेदमागं- 


+ कनीयसि भवेच्‌ स्वेदः कम्पो मवति मध्यमे 
उत्तिषठत्युत्तमे - प्राणरोधे पञ्यासनं भवेद्‌ ॥ 


( खाण्डिव्योपनिषद्‌ ) 


~ 
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से विकारका निवारण दौ जात्ता दे | फिर भी साधकरावस्यारमे 
स्वर आद्वि ेर्मोको निकाल्नेके लि प्राणायामका प्रयोय नदीं 
होता । कारणः रोगस उत्पन्न सलः जो स्थूल दोता दैः 
प्राणायाम करनेपर रक्त-माखादि धातुजम्‌ प्रवे करके 
सूषध्मभावको प्राप दो जता दै ओर मस्तिष्क आदिः सरे शरीर- 
मे फैल जाता दै । साधकावस्ामे कुम्भक कम दोता दै ओर 
स्कतकी परी शयद्धि नदीं दयो सकती  इखी देठसे उ्वर आदि 
रोमि रीन दौनेवले मल्का वल वद्‌ जाता दै | दसलियि 
प्राणायामका निषेध दै । 
जो प्राणवायु चारौ ओर रक्तये फटता दैः वद र्थान्तरित 
होकर प्राणक्ति ८ विद्युत्‌ )-रूप बन जाता दे । फिर वद 
मम्िप्कके केन्द्र ओर वात-नाडियोमे फैट जाता ई | रक्तमेसेजो 
रक्तवारि जल जाता दै उख खानपर रससंस्थामेसे नया रख 
अआकर्पित द्यो जातादै तथा जीर्णं रक्ताणुखोका सान नूतन 
सव रक्ताणु अ्रदण कर क्ते द| फिर उसी शुद्ध ओर 
सवरल रक्तमेव मास, येद; शक्रादि धातुर उत्यन्न होती टै 
जिते वे भी शुद्ध ओर खवल वनती द 
रक्तमे अद्रदि. अधिक होती दै तो स्वेद अधिक आता दै 
जीर अधिक दिनतक आता ६ । अचचुद्धि कम दोती दैः तो 
स्वेद कम दोता दै ओर कम दिनौतक आता दै । रक्तदचद्धि 
होनेके स्षाय-साथ प्राण-वायुके धारगकी अक्ति वदती जाती 
हे } इस तरद कनिष्टावस्यामिसे मध्यमावखाकी प्रा्नि दोती 
ह। इस अवस्थामे वेद्‌ वदत कम दो जाता दै; किं 
प्राणराक्ति अधिक उत्पन्न दोती रदती दे। उसका धारण 
वातनादियोसे यथोचित नदीं दोता; जिसे सान-स्यानपर 
मन्द-मन्द्‌ कम्प (61०४९1९0 ४5 @00्८ा० ) होता 
रदता ३ ] यद कम्प भी भ्यो-व्यौ वातनादि्यो सवरल होती 
& स्यो-दी-त्यो कम दोता जाता है । 
फिर उन्तमावद्या प्रास्त दोमेपर रानैः-गमैः प्राणराक्ति 
अधिकाधिक धारण दोती जाती दै | मस्तिष्कमे प्राणक्तिका 
अधिक संग्रह दोनेपर प्रारम्भमे मसिष्कमे भारीपन आता है; 
जो एक-दो धेयेमे दूर दो जाता दै । पिर मस्िष्कख प्राण- 
खंगरद्-स्यान स्वल बननेपर सनेः-शनैः भारीपनवाटी अवसा 
दूर दौ जादी दै नादानुखन्धान होने ख्गता दै ओर मानसिक 
संकल्योकी सिद्धि दोने खाती टै । पश्चात्‌ अभ्यास-इद्धिः ओौर 
यम-नियम आदिक पाटनके अनुरूप उच्चरोत्तर खभकी इद्धि 
होती जाती दहै । 
इूचगा--( १ ) यष भम्माच धदवाञ्ुवाये स्याने ता 


ष्टि सं० अं० "५.9-- 


हे] कितु वायुका वेग तेज न दोना चाद्ये; अन्यथा स्वेद 
उचित माये वादर न्दी निकल सकेगा; फलतः सोधन-क्रिया 
ठीक नदीं होगी | अतः खिड़की नीचीदोतो वंद रखनी 
चाद्ये । स्वेद आयेः उसे कपदेसे पोर दुर न करः 
श्षरीरपर मल दे । इससे देदमे लघुता आयगी, त्वचा तेजखी 
वनेगी ओर मास्पेिर्यो दृद वरनँगी 1# 

( २) अभ्याख प्रारम्भ करनेपर प्रथमावस्ामे मोजनमे 
दूघ-मात लेनेका विधान द । दूध-मातकरा सरल्तासे पाचन 
हो जाता दे । उसमे विदोपाशका पाचन आमादायमे 
दी दो जाता दै । बहुत कम अंका पाचन अन्तरम होता 
दे। जिन साधकोको आमादराय निर्वक होनेसते दुघ 
अनुकूट न पड़ता हो, वे ताजे ददहीका महा बनाकर ठे सकते 
ह। भात अनुकूलन दो, तोवे गेदका दखिया ठे सकते 
| केवल दुध या केवल मद्धेपर रदा जाय तो विदेप उत्तम ] 

(८३) साधकके व्यि जितना दृध ( गोदुग्ध ) 
हितकारी दैः उतना मय नदीं । दधसे वातः पित्त; कफ 
धातुर आवश्यकं परिमाणमे वनती दै ओर सब ऋठुओके लि 
वड समान उपकारक दै । मघ लेनेपर उससे कफ धातुकी 
उत्पत्ति कुछ अधिक न दो जायः दरद्च्छु या ग्रीष्मन्चुुमे 
ददी खट्टा न हो नायः जर वात या पित्तका प्रकोप न हो जाय-- 
इस वातको खम्टाखना पड़ता दे । मद्य केनेपर संधा नमक; जीरा 
ओर काटी मिर्च भिनी पड़ती दै । दृध-तेवनकी अपेक्ष 
अभ्यासमे प्रगति भी कुछ कम होती है । फिर भी जिनको 
पदर संग्रदणी या पेचिख दो गयी दो, अथवा जो वंदागत 
अर्के रोगी दो, उनको दुध अनुकूल न होनेपर महा देना 
पड़ता दै | 

(४ ) चावल कु साधर्कोको अनुकूल नदीं पड़ते । 
जिसके आमारायका पिच्च तेज हो, जिसके मूत्रकी प्रतिक्रिया 
अम् हो अथवा जिने देदामे चावल खातेकी प्रथा-न होनेये 
पदलेचे गेषं या ज्वारकरा सेवन किया दोः उस साधकको गेह 
का दलिया या ज्वारकी सोटीपर र्ना पड़ता दे । सं्ेपमे 
जो छरीरको अनुकूल हो ओर पचनेमे भारी न हो, सरलता 
पच जाय; उसीका सेवन करना चाहिये | यह्‌ नियम उत्तम 
प्राणायामकी रद्ता दोनेतक ई । फिर जन कुम्भकमे अधिक 
प्रगति दो जासी है, तव भोजनमे अधिक आग्रह नहीं रक्वा 

% जलेन अमजावेन  गात्रमदंनमाचरव्‌ । ` ` ` 

दढा शषा चापि रश माग्रस्म जायते ॥ 
( शण्दिस्योपनिषब्‌) 
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लाता । पिरमी रजेमुणी ओर तमोयुणी भोत्न्की तो 
प्रवानता नर दनी चाधि ! आध्व ननमय न शत 
दिवे । 

(९) जिस प्रकार विदः प्यः शाणी तदि प्य यनैः- 
दानैः व्या दते ई-नव्यन्वार कसनेय्‌ 
( कुम्भक ) प्राणायम्का लम्यास गनःयनेः युपृु 
करनेपर वायु वम दना ६) 
मार देता दै अर्थात्‌ मनगदुंद सीनिमे प्राणायम अभ्भाष 
किया जायगा तो उस्ये धिषा; श्वास; काशः मिन्द, कर्णमसं 
ओर नेत्र चिक्रायदि नानाचिधं सोर्मो् उच्नि दौ डाथमी 
खीर प्राणान्त फ दोगा | 

८६) दस प्राणायाम्के अभ्यागम प्ृटवन्धःतो मनन 


= 
युनिक स्व्यं ता तचा 


| 


धारण फिया जतादै तथा पूरके अन्तम 'जान्दर्यन्यन्धः 


ओर्‌ कुम्भके यन्तम ( स्वक्के आरग्मरमे ) चदान 
लगाया जाता दै। ये वन्ध न ख्गयि जर्वेरौ अथवा ये उचित- 
स्पे न च्छ्णचि जर्वेगेः तो प्राणायामी सम्यकू सिद्रि 
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सस्ति 


( स्वयिता--र्राुनाथप्रखादजी व्यन्त साधकः ) 


[अ 


जय ष्टे } ज्य द्धे !! 
भारतकी प्राचीन खखंस्कति ! तेरी सदा विज्य हो ! 
चर्म-माद भूतम खय, 
कर्म-भाव जनतामं यये; 
"निष्कामी-जीवनः फर पारे, 
ईदवरमे विश्वास अर, मन खस्थ, नितांत अभय द्ये । 
तेय सदा विज्य ॥ १॥ 


{सत्य-सनातनः नित्य प्रचार, 
श्युभ रति्याके तथ्य विचार, 
निज मानसके दोप सुर, 

वे्दौके खाध्याय निरन्तर, पाप समीके श्य ष । 
तेरी सदा विजयद्टो॥ २} 
ऊंच-यीचके भाव चिखरे, 
कुष, कामना सक्छ निवार, 
खमता-माव समाज प्रसारः, 

न्वणोघ्रमः हो च्येय हमारा, आ्य॑-जात्ति जग "नयः षहो । 
वेस खदा दिजय ष्टो } ३] 


 -----~ 


0 
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“सद्राचार्छी दिला पाये, 
“उच्छन्ती सिका भयः 
'्यय-देपः सव मिलकर श्रये; 
पृर्णक्म हा, पिगरे उष्म धरतिगह मोच्ख पय ष्टे 1 
तेस खदा विजय द्धौ ॥£॥ 
ध्वस-दम-त्याग-तितीश्चा चरः 
दया-शछमा-संयम विस्तार, 
निज सवेख “याष. पर वरे, 
जीवन्यु्त चनं यधिवास्ी, चद छध्यात्म-निख्य हो । 
तरी सदा विजयो ॥५॥ 


सात्म-छ्ि विष्वार करं हमः, 
दीका उद्धार करे म, 
धरारणागतक्ो प्यार कर टम, 
द-साघना 'सा्वकः का वयु पुनरपि सभिनय हो । 
तेखै द्रा चिक्य कचे ॥६॥ 
भारतकी भाचीन स्ुखंस्छति ! तेरी सदा विजय शो, 
माता सद्‌ा विजय ष्टो ॥ 
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योजितः, = ^ 


पायातल-पिक्ञन्‌ 


( लैखक--माचा् श्रक्षेत्रलल साद्या, एम्‌० ५० » 


कल्पना; अनुमान तथा तक-वितकके द्वारा विचार- 
<“ विवेनवन--इन सवको देतु बनाकर दी पाश्चास्य दर्यनक्री व्यापार- 
टीला समास दौ जाती है | यूरोपके दानिक ज्ञान-विज्ञान तथा 
तच्व-सिद्धान्त इन्दी खवपर प्रतिष्रित द । पश्चाच दर्जन 
विब्या-बुद्धिकी विविध विलसितामाच दे ! "फिलसफीः यव्दकी 
वयुत्यत्तिखे भी यदी अर्थं निकठ्ता ३ । भारतीय दर्मनका 
खय दै ष्दिव्य दृष्टस तदन करनाः, निरन्त सत्य 
उपटन्वि करना । सदसो तक-वितकके द्वारा भी जिसका 
कमनी खण्डन नदीं टो सकता, जिसे असत्‌ प्रमाणित नही फिया 
जा सकता-- वदी इन्द्रियातीत यप्राक्रत ओर अतिमानसिक 
उपलन्थि है, दिव्य-दर्खन दै; यद तत्वयिश्चान योगज समाधि- 
के द्वारा प्राप्त देता दै। शुद्धः साच्िक एेकान्तिक एकाग्र 
बुदिके द्वारा इन्द्रिय ओर चिस्चश्चट मनेवृत्तिफनो वभूत 
करके अन्तःपुरे हत्यदयके कोयमे जिस अपूर्वं विज्ञानारोकका 
आचिर्माय दोता दै उस स्वं रदस्योको समुद्धासित कनेवाछे 
आलोके जो सव्य-तव-रलाबटी प्रक्ादित होती दैः वे तच्व- 
समूह दी भारतीय दर्न-विन्ञानके भण्डारमे प्रयेकं स्तस्य 
भटी्मोति सुखित ह; ओर जिस प्रकार मघुचक्रमे मधु सित 
रहता दै, उसी प्रकार ये त्त्व वेद, उपनिपद्‌; पुराण तथा 
तन्त्रादिमे सुन्वासरूपसे सयित ई । ये जरेप ई» अपार द| 

भारतीय दर्खन-विश्वान तथा भारतीय गास्नग्रनथ--चेद्‌- 
पुराणादिकरौ जो खोग इस दृष्टस नदीं देखते, उनको चाद्ये 
करि वे भारतीय दर्खनके साथ पाश्चाच्य दर्खनकी ठंटना करने- 
की कमी चेष्टा दीन करं । विश्वः विश्व-विधानः यिश्व- 
अधिपति ओर विश्व-जीवन--दन समस्त तर्ययोको भारतीय 
्रपियोने जिस गम्भीरभाव्रते समद्रा ओर चिनदरूपते लिपि- 
बद्ध करर रक्खा है वैषा संसारम अन्यच कहीं फिसीने 
नर्ही किया इस मदाशत्यको द्धयङ्घम विये चिना 
स्वाधीन भास्तकी स्वातन्त्य-प्रासिकी सार्थकता सिद्ध न रोगी) 
दास-मनोदृनतिकी बरर्ते हम सदां कहते दँ ओर सुनते र। 
यह दास-मनोव्रत्ति हमरे दिन-प्रतिदिनके सामाजिक सौर 
राष्टि जीवनम जिस प्रक्रार चिच्यमान दै, हमरे मानसिक ओौर 
आघ्यारिमक जीवनम उसकी अपेक्षा कीं अधिक विद्यमान ३ै। 
भारतकी वैज्ञानिक ओर दानिक रेधर्य-सम्पदा असीम सौर 
अनन्त दै भार्तकी दलना्मँ इस दृटिते मृसेप यौर अमेरिका 


अव्यन्त दख दै । ओर यह सम्पत्‌ मानवजीवनकी समसत 
व्याधियोकी महौषध दैः अमृतत्व ओर चिदानन्दसुख- 
सामग्रीकी प्रासिका एकमात्र उपाय ह । इसके खलत्पमात्र भी 
जीवनमे कार्यान्वितं दोनेपर जीवन धन्य दहो जाता है | 


विश्वके विक्ञान-मण्डारके च्वि भार्तकी असंख्य देन दे | 
उनमे सर्वशरेष् ओर सवपिध्ा गदन-गभीर मायातत्य-विक्नान द । 
यदह महामाया परव्रहयकरी दाक्ति ( योगमाया ) दै | अनन्त शक्ति- 
मान्‌ ब्रहमाकी यद्‌ शक्ति सर्वश्रेष्ठ दैः जिसकै प्रभावसे वे नह्य; 
परमात्मा; पुरुप ओौर भ गवान्‌ द । यद उनकी परायक्ति दैः 
खरूपवाक्ति दै, अन्तरङ्गा शक्ति दै] इसके याद उनकी जीवराक्ति 
दैः जिसके द्वारा वे अनन्तकोटि जीर्वोको प्रकट करते दै ] 
इसी शक्तिके प्रभावत्ते विश्वके चर-अचर असंख्य जीव विद्यमान 
द । उनकी तीसरी शक्ति माया (जगन्माया ) दै । इस शक्तिके 
दरार वे विश्वक्रा खजन करते हैः विश्वके जीवोको धारण करते 
हः खजन करते दै, पालन करते है ओर संहार करते दै । 


रुष्टिखितिप्रख्यसाधनशाक्तिरेका 1 
छायेव यसय भुवनानि बिभर्ति दुर्गा ॥ 


भगवानके साथ छायाके समान रहती हुई खष्टि, स्थिति 
ओर सदारका साधन करनेवाटी एकमा शक्ति दुर्गा चोद 
शुवनोकरा पाटन करती हँ । यह अपरा शक्ति हैँ । परंतु 
केवर अपरा ही नदी, परारक्ति भी द | क्योकि दुर्गासप्तशती- 
मे लिलि रै-- 

परापराणां परमा त्वमे परमेदवरी। 

(१।८२) 

(पर ओर अपर--सव्रसे परे रहनेवाली परमेश्वरी तम्दीं 
हो ।› गीतामे जीव-गक्तिको भी परा शक्ति कदा गया दै- 

" ` 'गरकृसिं विद्धि मे पराम्‌ । जीवभूतां ˆ * । 

गगवत्तत्वका निणैय कसते समय उनमे नीच-चका 
करम चतदन सम्भव नहीं दै परंतु श्रीभगवानूकी मायाराक्तिके 
यिभिन्न वैमनः नाना मावो ओर रूपोमे उसकी चिद्ममानता 
ओर क्रियारीलताः उन सवकरी नाना मात्रा जौर नाना क्रमोमे 
अवस्थिति विभिन्नता आदि विषयोपर हम यथासम्भव 
विन्ार करेगे | 


पले यर्दा ध्टाक्तिः शब्दके अर्थको समन्चनेकी चेष्ठा करे । 
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शकतिका अर्थं दै साम्य; कोट ङ्ध कनेक सेग्यता | 
परंतु भगवत्‌-गक्ति केव सामर्थ्यमाव नदी टै) 'सामर््यमयी 
व्यक्ति-सत्ताः ( 21507 } ट } भगवान्ी समी स्या 
मूर्तिमती; प्राणमयीः शानमवी जर दक्तिमयी देचिर्यौ ¢ अया 
दिव्य पुपर द । यद भारवीय दर्य॑नक्रा सिद्रान्त र] न्यायः 
साख्य ओर पातत्नल्योग पदनेसे यद वात जाननेरमे न यारी । 

यद्‌ वेदान्तमे प्रतिभासित जौर पुराप्रमे प्रक्रधित ट| भगवान्‌ 
एक दोकर गी ब्रह स्पोपें यविर्भूत टोते ट मूतिमती शिक 
प्रमावसे } हाक्तिकी व्यक्तिविभधिषतके दारा दी वरे 
ह । भगवान्‌ एक दैः यद कटने भगवानक्रा कुद भी प्रति- 
पादन नदीं रोता प्क रूपमे भगवान्‌ सत्तामात्र ‡, श्रकि- 


5 
सग 


श्न्य ह! अतएव भागवत्तमे कटा गया 2-- 
मेनेऽसन्तभिवात्मानं सुसगच्धिरसुस््व्‌, ¶ 


(1 ५1२५) 
'उन्दनि चित्खल्य दोकर भी अपनेरो सक्तिदरैन ओर 
अस्तित्वदीन समद्च दिया था! यक्ते प्रकारके माय दही चदा 
की ब्हुरूपताक्रा प्रकाशर दो गया-- 
श्न मायाभिः पुरुरूप दयते ।* 
'्एुकं सद्धिमा बदुधा 
--यद उनकी राक्ति दे। 
शक्ति ओर शक्तिमान्‌ अभिन्न द ओर भिन्ने भीरः 
यदह निगूढ रदस्य दै । भगवत्‌-तच-दर्यन अद्धेतः दतः 
वैताद्ैत ओर विचिदवेत दै। परंतु अचििन्त्यभेदाभेद- 
सिद्धान्त सर्वश्रेष्ठ दै । मायाशक्ति वद्यसे मिन दै, परंतु वद्‌ 
निश्चय दी अभिन्न भी हे; क्योकि वद्‌ छिन नदीं दै, खण्डित 
नदीं दै! परमद अखण्डमण्डल दै । अतपएव मेदवादका 
प्रमाद खड़ा दी नदीं दो सकता ! परंतु दम विश्वको तो 
देखते द आओौर चिश्वास्माको नदीं देखते । विश्च अर विश्वात्मा 
एक दै--यद वात समन्नमे नदीं आती; कनेमे नदीं आती; 
परंतु भागवत उन्दे विश्वः; अविश्व; विधद्र् तथा विश्वदेतु 
( १० । १६ । ४८ ) वतलती है ! सीता कदती दै-- 
सत्स्थानि सर्वभूतानि स॒ चाष्टं॑तेष्ववस्थितः । 
श्रे प्राणी सुञ्चमे दै ओर म उनमे यवख्ित नदी 
टर ।› यदी अचिन्त्य-मेदामेद है । वे विश्वत प्रथक्‌ नदीं द 
जर विश्वके अन्तग॑त भी नदीं ह । यदी मायाका रदस्य दे । 
1 विना उह शक्ति अर्थदीन है ! अतएव 
त असत्‌ दे । लक्िका अन्वय छता 


वदन्ति }' 


किमि 
तिव 


है, न्यनि नलं धल-यृद सार्था प्रियमे ट}9 
| = विष (४ न, ~= श 
धरंनु मायामा एक स्पततिः न्याणर मौ १ श्रुः 
यदमतीेतः ( ीमद्धा० २ 1 ९1 १३) } अदन्‌ मयं 
अर्भयत्य वा पचत्यं सेते दए सी प्रतीयमान रोनी टै 
(व [न अ त दधि पु ०० ग्यन्द्रद्ी शक ग्रति ध 
> सयव जन्द्र-प्रतिचिन्य । उमे यन््की प्रतनिकेरे 
५ > त्व + „न धरभ्भा ए शश्र 
पस्तु चन्दर न्दी मा ससद प्रार्‌ मिष्या । अथः 
क ~ + ५ & „^ > , (1 १ 
सत्य भी नर्द जीर निण्या भी नद द, वदसदुल्य 


न्नी ५ धमनु चर्म दयं मामव १ > 
समिव॑न्दनीयाः ५ पमनु शलयः कयकारमातिनिक्म & ताजक 
षै 


एुदमदानिमिद & । भागय प्राम्भ एरी चाम्कौभन्ू्वर 
कदा मयादैकिप्तस वद वसतु दै, निमे माया कथि 
अर्थान्‌ मम, इन्धरिय सीर देदनः--पद सीन ग्द्रस्पी खट 
शत्य ओर मिन्याद। ध्यत पिर्म युपायः प्यत्र तरिमर्नोऽ्पप 
व्रघ्का प्रतिमान विन्र ६] ि्ोयन्यनिषिदे साथः उख 
भितिस्य्मे यदि व्रसोःप्यमिन्सेना तिथ खयर सीर पथि 
विशक्री -उपटन्ि छेती शौ पर नरघकी नरं चती भे--तते 
रदी चवग्यामे चिर मिय्या र शूल्यमय 1 चद्मभावनाके 
तिरोदित टोनेपर गीद्ध राज्यम ्यूत्यं तस्यं गयो विनस्यति 
वच्तु्मलादविनादालयः--अर्थान्‌ तच यत्य दै; योक 
भावक्रा नादा दता दै, विनायका वस्दुल्प्मे प्रकट दोना धर्म 
दै--रम प्रकारके उत्कट दर्यनवादका प्रादुर्मवि हा था । 

श्रतिमे विके मूलकारण व्रदत्त्वके निरूप्णके प्रसद्में 
कदा गया ईहै--देवारमव्क्ति स्वनुगेनिगृढाम्‌ः ! ठलमय 
परमात्सस्वरूप वब अपनी गुणमयी मायक्रे दास अप्रनेक्र 
चिपये रखते द ! माया आवरण-यक्तिटै | परु माया 
त्रदको पूर्णस्पेण निरदिष्ट नदी कर देती--गूल्यमय नदीं कर 
देती, चस्कि इसके बदले यक्तिखित्‌ प्रकट कर देती रै ! 
जो कु प्रकट करती दैः वदी खष्टि है । ग्रद-नश्चचः गिरि 
नदी; वन-~काननः जीवस्मूद--अनुपपन्ने अनुदिष्ट ब्रह्मे 
श्ूल्यप्राय स्थानक पूण करके जो अवसान करते ईः वदरी चिश्च 
हे! मायाकी इस विश्व-प्रकरन-यक्तिका नाम धिदेप-रक्ति 
द । यद एक इन्द्रजाल फैखनेवाटी शक्ति दै ! स्रूपसंगोपिनी 
तथा नाना-विचित्र-माव-विमाविनी--खरूपको छिपनेबाटी 
जर विभिन्न विचि मार्वोको अभिव्यक्तं करतेवाटी शक्ति 
दे। जो सत्य दैः त दै, वड इस्ते छिप जाता दै। उख 


सत्यके स्थाने असत्य अथवा अन्य कुछ सत्यका आभास 
५ 


* जहां शक्ति रै, वदो शक्तिमाम्‌ दे--यर अन्वय कहटाता 
६ । सौर जद शक्ति नरी रै, कटां उक्तिमान्‌ मी नी 2े--यद 
म्यचिरेक करलाता ‰ । । 


#‰ भायानस्थ-विक्षाम्‌ # ॥ 
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लेकर प्रकाशित दोता दै। यदी मायाकी शक्ति दै) माया 
अधटन्‌-घरना-पटीयसी दै } साया वस्तुतः मायाविनी दै । नाना 
वणंसि रञ्जित बाष्पजालमे ब्रह्मज्योतिको आच्छादितकर कोटि- 
कोटि प्रकारकी स्यमूर्तियो--देव-मानवः पञ्ु-पक्चीः कीट- 
पतङ्गः प्रजापतिः मन-प्राणः सुख-दुःखः भाव-रङ्ख-रसः अश्चु- 
हास्यः तर्-खताः पत्र-पुष्पः शोभा-सौरभ--विभासित दो रदी 
हे; अनन्त सोत प्रवाहित ई । दिग्दिगन्त प्रकाशित दयो उटे 
दै, प्रस्फुरित दते दै, ओर दटते जा रहे दै । श्रीमद्धागवतमे 
ब्ह्माजीने इसी व्यापारको रक्षयमे रखकर कदा दे-- 
तस्मादिदं जगदशेपमसत्स्वङपं 


रय्यैव नित्यसुखणेधततनाचनन्ते 

मायात उदयद्पियत्‌ सदिवावभाति ॥ 
(१० १४२२) 
यह्‌ जगत्‌ अनन्त दैः प्रायः खरूपतत््वसे शचूल्य है, पर 
आत्मखरूपके आश्रयसे शल्य नहीं दै । जो अत्मा जो 
खरूपत्त्व दै, जो परमपुरुष है, वे निस्यसुखोपख्न्धिमय ई 
ग्विदानन्दधन-दारीर द । यदह जगतरूमी परपञख-पदेटी, यद 
इन्द्रजाख्की मनोहारिणी छायमूतिं उन्दीकी निमंङ ज्योति- 
छटासे निरन्तर माया-प्रभाववश्च उद्धासित हो-होकर उन्दीमि 
मिलती जा रही रै ! किसकी क्षमता दहै, जो इस जगत्‌को मिथ्या 
समस्मे ! मानो निव्य-सत्य प्रकराशकरा प्रवाह दे; वैशाखकी 
दोपदरीमे सुदूर दिदमण्डकमे प्रखर रद्िमि-सोतका प्रवाह दै 
केवल मरीचिका नदी दैः मृगतृष्णिका है | पिपासाको संदीप 
करती दैः प्रशमन नहीं करती ! बहा; माया ओर विश्व--इन 
तीनोके समभ्बन्धमे निगूढ सङ्केत इस रेके दिया गया है । यद्‌ 
वेदान्तका अन्तस्तम सिद्धान्त है । ब्रद्याकी दस विश्व-उपकरून्धि- 
म एक रहस्यमय दवैतमावना है ! माया ओर ब्र्म--इन दोनोका 
योगायोग यहो अनुभूत होता है । श्रीचेतन्य महाप्रसुकी 
उपर्न्धिमे यह देत नदी है, अभिनव भक्तिमय दैतादरैत ३ । 

यत शुनि श्रवणे सकलि कृष्ण नाम्‌ \ 
सकर भुवन देखो गेविन्देर घाम \\ 

यह माया दुरीभूत होकर तिरोदित हो जाती दैः रसब्रह्म 
तथा सूयन्रद्य प्रकाशित देते दै-य्दो तखन्रह्म अर्थहीन 
वस्तु दे । कृष्णवर्णकां एक शिष्य मुरी बजा रदा है, यदी 
ब्रह्य ह ! यदो गुणमयी माया नहीं दै, मोदमयी माया है, 
चिन्मयी माया हः प्रेपमयी साया है; इसका नाम दे योगमाया | 
परंतु इस विषयमे अगे विचार किया जायसा | सायाके 


॥ क 


दार्मनिक विभावके उपर पक बार दष्टिपात किया गया | 
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अब मायके वैक्ञानिक या वास्तविक विभावके विषयमे कुछ 
समस्चनेकी चेष्टा करं । वासविकः मानसिकः नैतिकः आध्या- 
स्मिक जीवनके जितने विभाग ईः जितने विभाव दै-सर्व् 
माया दे । सत्र कु माया दे । स्थूरः सूष््मः कार्यः कारण-- 
सव कुछ माया दैः समी मायाका कार्यं दे | परंतु द्य भी 
सर्वव्यापी है, अनन्त दै ! अतएव वह्‌ मायाके समस्त विभावो. 
को व्याप्त करके विद्यमान है । बदाके भी समस्त विभावोको 
व्याप्तकर द्िरूपा माया विराजमान हो रदी दै । त्वयैकया 
पूरितमम्बयैतत्‌? दहे माता | एक वुगसे दी यह सघ कुछ 
परिपूरित है । यदे जगत्‌के विषयमे कदा गया हे । परंतु 
जगत्‌ व्रह्मके एकोगमे सित दै | 
दुभेय पर्वतादि सभी कुछ माया दै । सुकोमल पुष्प 
सुरम्य पुष्प-सौरम माया है चन्दर-सूय माया दै । इन्द्र धनुष 
सायाका विखस दै । मेघमाला आकारे सर्वर विचरण करती 
दुई मायाकी दी कहानी कती रहती है । विद्युती क्षणिक 
प्रभा मी आकार-परपर मायाके मनकी बात छ्खि देती दैः 
परंतु हम पद्‌ नदीं पाते । सोतखिनी निरन्तर कलकरध्वनिसे 
जो गान गाती रहती दहै, उह मायके दी प्राणोकी अनुभूति दै । 
आकारामण्डलः वायुमण्डल--समस्त मायके विपुल विस्तार दै 
मायाके श्वास-प्रशवासके प्रवाह ह । इन्द्रिय माया है, मन माया 
हैः मायाका रीख-कषे्र है, बुद्धि मायाकी निरूपण-शक्ति दै, 
अहङ्कार मायाका खर्णसिंहयासन ह, चित्त मायाका आखोकराज्य 
हैः काम-करोध-रोभ-मोह मायाके किङ्कर है । कामनाः वासनाः 
आशा-निराशा मायके अन्तदीन जार हँ । क्षुधा-तृषाः सुख- 
दुःखः स्नेह ओर प्रीति-प्यार, छट-पवच्चनाः दास्य-रुदन-- 
समस्त मनोट्त्तिर्यो मायके प्रभावसे उन्न मायके चिटास हँ } 
एक मायाके दी इतने अचिन्तनीय ओौर अनन्त भाव- 
वैभव हैँ | यह विपुर कार्य-कल्मपः क्रीडा ओर विलखस- 
व्यापारः यह अभावनीय प्रकाशपरस्परा कैसे सम्भव हुए 
है १ माया चिगुणमयी दै, यह्‌ बरिगुणात्मिका शक्ति ही मायाकी 
अगेष खजन-गक्ति दैः अनन्त उदीपिनी-रक्तिका देतु दै | 
सच्च; रज ओर तम--ये तीन रक्तिर्यो है । 
अन्योन्याभिभवाश्रयजननमिथुनबुत्तयश्च गुणाः । 
तीनो गुण एक दुसरेको अभिभूत करे दै एक दूसरा 
आश्रय लेकर कार्यं करते दै" एक दूसरेका पोषण ओर पूर्ति 
करते दै? परस्पर मिक जाते द तथा षिरुद्धाचरण करके एक 
दसरको पराजित करते द ! रज क्रियाराक्ति ( 729५0; 
1०००) दै; ससु स्थितिशक्ति, निरोषराक्ति है; सत्व प्रकारा- 
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शक्ति दै, साम्य-सुषमा-गान्तिदाक्ति ३ । रज्खे चेटा उत्पन्न 
शती ह, उ्यम-टन्योग होता 2, काम-कोधादि द्योते द । तमसे 
जाञ्चः आलस्य, निद्रा, मूल-प्रान्तिः मोद ओर सव प्रकारकी 
अदान्ति उत्पन्न होती दै । सत्वसे शान-यिक्ञानः विद्याः सल्य- 
वादिता ओर न्यायनिषठता; सरे सद्धाव--गरेमः मेती, करुणा 
उत्पन्न दोते दं ¦ ये तीन रुर्णोकी पथक्‌-प्रथक्‌ वृत्तिर्या ह | 
परंतु ये तीनों गुण कमी विच्छिन्न नटी हतेः नाना प्रकारसे 
मिक-जुख्कर, ओर िसा-दवेपः विवाद-विरोध करते हुए चते 
ह । कितने प्रकारे, कितनी मा्रा्मे; कितने भावोमे; कितने 
प्रकारसे गुणत्रयका योग-वियोगः विरोध-मिटन संघटित दोता 
हे--ये वातं देवबुखिके स्वि भी अगम्य है । तीनो ुर्णोकी 
दृत्तियोका संयोग-सादम्वयं तथा द्न्द्र-संघर्पं॑निरन्तर चख्ता 
रहता दे । इनके दी विपुर न्यापरोते विश्व-जगत्‌के प्रपश्च- 
धैच्विन्य संसिद्ध दोते दै । जर्द निश्चर्‌ पत्थर दैः वदं गम्भीर 
तमकी प्रधानता दै, सर्व ओर रजो-दृतति रुद्ध है । अर्दा 
उपाका आरोक प्रवाहित दोता दै वरदो रजोद्ृत्तिक्ी निर्मल 
करिया है 1 श्ल्लावात रजोमय ता दे । प्रयेकं गुणके साथ 
अन्य दो गुर्णोका यत्‌किद्धित्‌ सम्बन्ध रदेगा दही} कृवि जव 
काव्यरचना करता है, तव उसका चित्त सत्चप्रथान दोता 
दे | मानसिक क्रिया हो रदी हैः इसलिये यह ॒समञ्चना होगा 
कि रजोवृत्ति दै । यदो तमोगुण प्रतिहत है! परोपकारी 
पुरुष ज दूखरोके हितार्थं उदयम कसते दैः वदो रजस्‌ सत््व- 
युक्त होकर वृत्तिमान्‌ होता दै । जगत्‌के सखार्थ-समुत्साहमे 
रजोगुण ओर तमोगुण होते हैः सत्व प्रतिदत होता दै | 
मनुष्यके सरे भ्रम-प्रमादर्प भाव-विपय॑य तमोजन्य दते 
ट । यह विविध गुणद्त्तिवैवित्य तथा नाना इृत्तियोका 
नाना मात्रासमे साद्धर्य अर्थात्‌ सम्मिश्रण जगत्‌-पैचित्यका 
सुरहन कारण द । 
जागतिक यीवनमे जो दु दोषयुक्तः निन्दनीय ओर 
कुत्सित कार्य हैः सव्र रजोगुण ओर तमोगुणके व्वापारसे 
उत्पन्न दते दै | रजन जीर तम उसी प्रक्रार भिच्रमावापन्न है 
जैसे ख्वण ओर जल । ये सदज दी धुल-मिख्कर काम करते दै} 
ये प्रायः स्वके विपरीत पथपर चलते द । सस्व पराजित हो 
जातादै । इखी कारण संसारम इतने पाप दै } सव रुणोमे शक्ति 
समान दै-‡ +-‡ + ड । रजोगुण ओर तमोगुण सिते ई तो 
खत्वगुसे दुन शक्तिगात्य ठो सति दँ । खंखारमे सद्धावः न्याय 
सत्य, पुण्यकरी प्रठृत्ति ख दहो जा सक्ती दैः ठेस होना दी 
स्वाभपाचक 2 । वहुवा संसार पापभे आच्छादित होजाता ३ । 
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दै; परु एषी वात नरी, रेखा येता भी नदी । इका प्क 
चहूुत वड़ा कारण ह । चत्व एकं विडाल शक्तिमण्डरमेः एक 
मदयन्‌ पमाव-प्रसवणसे अक्तिसञ्चय करता दै | सर्व परस 
स्वरूप परमपुरुपके साभ अनायास ही योगयुक्त होकर शक्ति- 
सामर्थ्यं संग्रह कर सकता १ । रजोगुण ओर तमोगुणके लिपि यद्‌ 
सम्भावना विच्छुट नही दै] सय अव्‌ परमेश्वरका आश्रय 
लेता दै, तवर सरो रजोगुण ओौर तमोगुणकी शक्तियो भी उते 
न्वलायमान नदीं कर सकतीं । भगवानके पादपद्म जवर सतवकी 
मञ्खटमयी भूमिम स्यापित दो जति ई, तव अधर्मकृत खरे 
अमङ्गलः सारे अन्धकार दूर दो जति द ¡ जगत्‌ कमी पापे 
परिष्ठुत होकर अन्धतमसं विदुप्त नदीं देता । इसक्रा कारण 
है मयवान्का सत्व-सान्निभ्य, सत््व-संयोग । अवतार-ततका 
रदस्य इसीमे निदित ३ । दुर्गासप्तगततीके प्रथम अध्याये 

रदस्य विसयजनक रूप धारण करता हे । भगवद्धावनाये 
दीन शुद्ध चरित्रकरा कोद विेष मूल्य नदीं है, उसक्रा कई 
विश्वा नही दै--इस आल्कमे यद नीति थी समह्लने योग्य 
दै, तमोगुणको दूर करनेके मागमे रजोटरक्तिको सचके अधीन 
करनेके स्वि जो प्रया रोता दैः जो साधना दतती दैः वदी 
नैतिक साधना या चरित्र-ताथना दै । यद्‌ साधना वार-वरार 
असफ हौ जाती दैः यदि साधक मगवानूका आश्रय नीं 
केताः यदि साथ-दी-साथ भगवान्‌को आत्मसमप॑णकी सावना 
नदी करता । यदी मानव-चरिव-दर्यन रै, पाप-पुण्यके 
उस्यान-पतनका तच्वदर्गन हे । यह त्रिगुण तच्वके साथ वहु 
घनिष्टरूपमे संयुक्त है । चिगुणमयी मायाकी इत्ति ओर उसका 
फखफल कु कदा गया । परु अवर भी भायाके विपये 
ङु भी समन्चा नहीं गया । 


माया ह, इसीखियि इम भगवानूका चिन्तन नही करते 
यर भगवानको नहीं जानते । यह सत्य है ! परंतु यदि 
मायान होतीतो भी हम मगवानूक्रो नहीं जान सकते । 
जानने या न जानने प्रश्न दी नदीं उटता ! क्योकि मायके 
न रनेपर इम कोई भी नदीं दते डुक भी नही रहता | 
(नान्यत्‌ करिखन मिषत्‌? । कीं किसीका स्फुरण नदी होता । 
ज्ञाताः जेयः शन एक हो जति, अर्थात्‌ कुछ भी न होत्ता | 
व्रह्मकी मायाशक्तिका प्रयोग--परकृत्ति दी वह्‌ व्यापार ह, जिससे 
ष्क ओर खर्खो-खखो जाता-ेय-ज्ञान, कोरि-कोटि आदा- 
कालाः विद्या-बुद्धिः सुख-दुःखः, सोक-दर्ष, पिरह-मिटनः 
युद्ध-विग्रहः चिल्पकल्न सौर लोमः-सुपमाके सय अनन्त 


= चच्ययु यक्त यहं व्‌ 
ठच्िन्ययुक्त यद्‌ विस्तृत विश्व अनन्त आक्राशर्मे अरस्फुटिव 


५ माय्रातत्व- 


हो उठता है, र दुसरी ओर श्योतिराननि परव्रघ्न अन्तित 
हो जता है--जिख भ्योतिकी ठख्नामे अखिलः ब्रह्माण्ड 
अन्धकारवत्‌ है । भागवती भाषमे-- 


तस्यं तमोबन्नैक्षरं खद्ोताचिरिाहमि ! 
श्गम्मीर्‌ रजनीम बुहरेके समान ओर दिनके आल्येकये 


जुगनूके समान वह्‌ ज्योति अद्य टो जाती है 1 


दरस जगत्‌को प्रकट करनेमे कारणरूपिणी मायाक्रा नाम 
प्रकत दै । यद प्रकृति जो कु ॒प्रकारित कसती दै अर्थात्‌ 
परकतिके द्वारा प्रकायित यह्‌ विश्व-ब्रह्याण्डन तो त्रह्यदै न 
सच्चिदानन्द; घस्कि नाना प्रकारे, सरल-कुटिर नाना पथमे 
व्रह्मको प्रतिभासित करनेवाख दै। अर्थात्‌ यद्‌ विश्च 
बरह्मका प्रतिभास दै । बहक चिना जगत्‌की सिति नदी दो 
सकती । ब्रह्यकी रदविमयों जगत्‌मे ओतप्रोत ई! परंतु वे 
रदिमयां खच्छ नदीं दै तमसच्छन्न हैः नाना रूपोमे विकृत 
द । फिर भी वे बरद्यके अस्तित्यका पता बतल्मती दै | साथ दी 
वे ब्रह्यको छिपाये रखती ह । जो लोग ज्योति चादते डैः 
जगत्‌ उनके च्ि व्योत्तिकी रेवि पूर्णं है ओर जो नदीं 
वाते; वे चदे अथवा मि-कीयादिके समान अन्धकारक 
ही प्रकारा मान ठेते ई ! उनके स्यि जगत्‌ ब्रहाके किरण- 
कणोसे दीन है । 

परकृतिके दो कार्य ै--भोग ओर अपवग | जीवमात्रको 
जगत्‌का परिचय प्रदान करना ओर विषय-भोगमे सहायता 
देना प्रङ्तिका कार्य है । इस विषय-मोगके मोदसे उसे मुक्त 
करना; उसके वाखना-वन्धनको काटना--यह भी प्रङृतिका 
कार्यं द । पर्रहयके अनन्त आनन्दलेकमे प्रत्येक जीव प्रवे 
करे, प्रत्येक जीव सक्त दो जाय--यद मदामायाकी एकान्त 
इच्छा दै ! जो समह्षते ह कि माया चिरकारुतक जीवको 
संखारमे फेसाये रखना चदती दैः वे श्रान्तिमे द; वहुतेर 
विद्धान्‌ छुखंस्कारवद्च पेखा मानते ६ । जिनको सुक्तिकी कामना 
नेरी हे, जो केव भोग-चिन्तनम दी जीवन-यापन करते दः 
उनको माया भटका-मटकाकर मारती दै-विभ्रामयति; उनके 
चयि माया भ्रान्तिमयी अविद्या दै ( जो लोग सक्ति या भक्किके 
च्वि मगवानूका आश्रय डेते ड, उनके च्ि माया चियादायिनी 
श्लानदायिनी महाविन्रा दै-- 

ला विचा परमा सुकतेरहुचुभूता सनातनी ¦ 

घ्व एक ओर सद्वितीयं ई । े एक दी अनेक -- 
अखुख्य होकर आदान-पदान्ा कड! प्रेम-प्रणय ओर दन््- 
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चित्रान > 








कलहका खेल भिस शक्तिके वारा सेल्ते ै षह शक्ति टी 
साया दै | 

प्रकृति चेतनामयी है, यद्‌ बात सदज दी क्ते न 
चनती | प्रकरति अचेतन दैः यह वात सत्य मी नहीं है ओर 
मिथ्या भी नही दै । (तत्संयोगाद्चेतनं चेतनावदिव छिङ्घम्‌ः 
--साख्यकारिकाकी यह्‌ उक्तिः तथा सख्यसूघ्का "तत्सनि- 
घानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्‌ एवं पुराणोका व्योगमिद्रातः 
--दन खवको एक साथ मिलाकर देखनेपर्‌ समद्चमे आ जता 
दकि प्रकरतिकी अनचेतनता कस्पनके द्वारा गृदीत दोनेपर्‌ 
भी कार्यतः नहीं सिद्ध होती । क्योकि बरद्यकी शक्ति माया 
वरदस्ते विरदित नद्यं दो सकती । अतएव वद ब्रह्ममयी दे; 
अतएव क्ञानमयी जर चैतन्यमयी द । क्योकि ब्रदमा चिद्रसत 
दे--भसत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य | माया सत्य शक्ति दै, मिश्या 
संघटन करती दै, समानयन करती दैः परयतु स्यं मिथ्या नदीं 
है । वदं अप्रतिहत शाने स्फुरित दोती हे! अतएव ज्ञानवती 
दै । अनन्तसे उत्पन्न दती दैः अतः खयं अनन्त दै | 

पटे कदा जा चुका दै किं माया शक्तिमात्रः सत्तामा्र 
नदीं दै, व्यक्तिमूता दै; वद देवी भगवती दुर्ग ओर जगजननी 
दै; वह प्रथम बदा-ण्योति दैः बरस-तेज दै, उसीते जाग्रत्‌ 
दुई दैः आविर्भूत हई द दिव्य तेजस्िनी रमणीके सरूपये-- 


सतुं त्त्र सत्तेजः सवंदेवदारीरजम्‌ । 
पुकस्थं तदभून्ञारी व्यर्ठरोकघत्रय॑ सिषा ॥ 
ब्रह्यदक्ति जअडयाक्ति नदीं षो सकती; 


116€८४2}681 ६०८८ नहीं हो सक्त्री | वहं दिव्य 
चवान-विन्ञानराक्ति दे, सर्वाथसाधिका शक्ति दै, सर्व॑म्गलमयी 
राति दै, प्रेम-कारण्यमयी शक्ति दै, दैत्यसं्ारिमी शक्ति ३ । 
आया रक्ति मूर्तिमती परमेश्वरी दैः कोटि विचुदामके समान 
प्रभासयी ३, सिंदवादिनी दे । देवीका सिद निखिल 
जढ्क्तिमे मूर्तिमन्त दो रहा दै । 

यद रूम कार्पनिक नदीं दैः श्ुव सत्य ह प्रत्यक्ष 
सत्य है; जो लेग इख महा-शक्तिखरूपिणी देवीको कल्पना 
समन्ते दैः वे वडे दी माग्यदीन ई शानदीव तोदं द्यी। 
देवी अनन्तगक्तिघारिणी ई; प्रवेक सक्ति षी देवी, 
अनुन्वरी ओर किष्ुरौ हे । 

'कल्यासिः कसवारुखेटविरुकद्धस्ाभितसेविचास्‌ 1› 

५" ° “" “ "सननात्मिकां श्विधरां हूर्यो धिनेत्रां सजे 1" 

भमवती दुगं सदालया भजनीया ‰, केव चिमोष्टिनी 
पाया नदीं दु; मे नफमवी दै । देवी न्त्रक पूर्णं क्‌ 








६५६ चँ भद्राणि प्रध्यन्नु मा फथिदुःखभारभवेत्‌ ~ 
गदे द॑ पडशर्ययाटीः यन्रे रूप-्स-त्वण्य-समन्वित सत्यका अधिकः प्रकाश १। मदिपाघुसने देवीको पडे देवा 


वदानतिमान्‌. परमेश्वर भगवान्‌ | जगजननीने (उनकी 
टक रक्ला ई--यद वात चिस ग्रकरार सव्य दै, उदी 
प्रकार यद मी ख्व दै फ्रि (उसने उनको चिश्व-परपर 
उद्वत कर्‌ रक्खा इ! जवतक वद सन्तानकरं परमेश्वरके 
सुख-नोमा-मुधा-रौन्दर्यकरे सुविमलट राव्यके रेशर्व-माधु्वके 
भोगन येग्व नदीं वना देती; तव्रतक्र उसको गान्ति नदी । 
वद्‌ छ्मकरो जन्मे मरण अर्‌ मरणसे जन्पके द्विडोयेषर्‌ 
निरन्तर खन्यत ग्दरगी जीर सोचती रदेगी क्रि इसको कथ 
मुक्तः कर्मी | 
ट्म दवीकरौ दानवदट्िनी ओर असुरसंदारिणीके रूपमे 
मदानुदम संख्य देखत द | देवीका वद्‌ रूप जैसे व्रहिरङ्ग 
दः चैने दी अन्तरन्ं भी दै। एक ओर्‌ देवी रणाङ्गणम्‌ 
रण-रद्चिणी रण-च्चवय द; यीर दुसरी ओर अन्तरे 
अन्त्द॑यामे दद्द समासीना; यान्तिमयी, दिव्यल्प- 
सवण्यमयीः चिन्मयी ईः सुधाघिन्धुकरे वीच मणिमण्डपर्मे 
रनवेदिकरापर रसिदाखनासीन ई पीताम्बर धारणकर कनक- 
भूप्रणमाटते सुयोमित दो र्दी ई । 
भगवतीकी अनन्त विस्तार करनेवाटी प्रतिमाक्रा यद्‌ 
पक प्रान्त दै, उनका अन्य प्रान्त समस्त जागतिक तर्चयोका 
उपादान-करारणसरूप दे । उपादान-कारणल्पमे मदामायाका 
नाम प्रान दै जगत्‌-कर्वीर्पमें वे प्रकृति ई, ओर जगते 
व्यतिरिक्ते रूपम वे अव्यक्ता ईः च्रिगुणरूप ई । माया चरिगुण तत्व 
दै यद सत्य ३ । परु यद्‌ घत्यका एक क्षुद्र अंगार हे । 
क्योकि भगवती केवल त्रिगुण मात्रासमिका नदीं ई; वे 
व्रियुणकी अधीश्वर ई वे च्रिगुणकी अधिषठ्री देवी ई 
यच्च॒ किद्धित्छचिद्दस्वु 
तद्य सर्वस या प्राक्तिः सा व्वम्‌ ˆ“ °^“ “* ॥ 
{ द्गामप्तरती १ 1 ८२-८र ) 
दा्यनिर्कौने मायाका जो विवरण दिया ई, वह श्रुष्क 
तान्मक ( 20540400} दै । सचमुच माया 
वास्तविक मायाः प्राणवरती-क्ञानवती माया प्रकायित हो रदी 
द परर्णं | 
त्रिगुण्मचिवेक्रि दिपयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्भिं । 
म्यर्‌ तथा प्रधानं *००००-०.००००* | 


यति दष्क वर्णन दै । सत्य नीं टै, खत्वामाख | 
सयनिकषी पष्ठ भनद्यषिकी श्यशा सघुरकी द्रप भी 


# 9 @% ॐ 99 = कक क ७9 @ @# 9 9 1 


शा खध्छिः मदिभ-- 

स॒ ददश ततो देवीं ग्यरक्चोकश्च्रीं स्विषा ॥ 
पादाच्छन्त्या नतभ्युवं किरीरोदिख्ितास्बराम्‌ 1 
क्षोभिताद्येषयातण्छां धनुर्ज्यानिस्नेन ताम्‌ ॥ 
दिदो भुजसहस्रेण समन्ताद्‌ व्याप्य संस्थिताम्‌ 

( दुर्गासपतद्चत्री २ । ३७-१९ ) 
युद मदहामायाका नित्य-सत्यल्प दः विश्वव्यापी स्प दे) 
सदचक्रीप पुरुपः सहग््राभ्ः सहखपान्‌, । 
स॒ भूर्म सवतो त्रृव्या भव्यतिष्टदग्याह्ुखम्‌ ॥ 

स शतिक दारा प्रकारितं रुपके अनुरूप दी उनका 
खस्प दै, एक दी चिश्वतच्चकरा अन्यतर विभाव दै; दृष्िपथ 
विभिन्न ई प्रकादा विभिन्न टैः दोनो दी--पुख्प आर श्रक्रेति 
सत्य ई | सप्तदातीमे पुष अन्तर्गत हैः श्रतिर्मे प्रकृति 
अन्तर्गत दे । दोन कोद विरोध नदीं दै । दर्खनकी दष्ट 
त्ानद्टि दै | ज्ञानदं छयाकी छया दीख पड़ती दै । 
श्रतिकरी दृटिं ओर युराणकी दृष्टि भक्तिदृष्टि दै । भक्तिके 
आयकरे सर्वतोभावेन जीवन्त तत्व आविर्भूतं दोता ई | 
दर्धनके द्वारा प्रतिपादित समस्त माया-तत्व सप्तदातीमे 
स्पष्टतरखूपसे प्रतिभात दत्ता द । परु ख्द्यतीमे देवी केवल 
तच्वात्मिक्रा नदीं ई; वदो देवी टीठामयी ई; सर्वार्थसाधिका- 
रूपमे प्रकट दो रदी दैः वे रूपवती दैः गुणवती ई 
रस-रद्धमयी ईद । वे दी ख्चमुचकी मदामाया द । सांख्ये 
इनकी दी काद्पनिक कङ्काटमाला दष्टिगोचर दती ३ | सप्तदाती 
भक्विमन्थ द । योणित-लोतके खाय-खाथ रक्तवर्णं भक्तिखोत 
वद रदा दे सरातीकी प्रवयेक प॑क्तिमे, भ्येक टोकमे । 

मदामायाी दो विपरीत रक्तर्यो या दृत्तिर्यो है--आरोदिणी 
जर अवरोदिणी । शकते दू दए सयप्क पत्ररूर्मे 
वाट्क्रा-कणस्पम्र माया अवरोदहिणी दती ई | वे दिव्य 
आक्रारे उतरकर आती दँ यीर दीनता स्वीकार करती & 
यद चात तों कदते नहीं वनती | क्योकि जों सर्वमयी 
उनमे दीनता-दीनता या गुर-गीख आदि मेद नदह &। 
सवभूता यदा दैवी च्र्ममुकतिप्रदायिनी । 
स्वं स्तुता स्वुतव्रे का वा भवन्तु परमोन्छयः ॥ 
आसोदण-प्रणाटीर्मे वे इन्द्रादि दे्वोकी भी आर्याः 
युण्व-ज्योतिर्मयी ६ । वे सर्वभूता ओौर सर्वव्दरभूता होते 
दपः भी सदा खर्वु ऊर स्वतन्छा ई ¡ ब्रद्म-विभानिनी ई 


त 
£ $ 

[त 

॥ 


+ -मायात्च्व-विज्ञान # 








मयत्रेती दै । ब्रह्मं सर्वव्यापी दैः सर्वसरूप रैः व्र्मके 
अतिरितते कुछ भी नदीं है । त्तव भी हमको ब्रह्मलुभव 
दी होता ! ग्रह-नक्ष्र, गिरिनदी, तस्-क्ताः पञ्यु-पक्षीको 
दम देखते है । यद जो ब्रह्मातिरिक्तं दन है, य्ह जो 
ब्रह्मातिरिक्तं भिन्न प्रका दैः यह जो दीर्ध॑काटीन भ्रान्ति 
हे, यदह जो वचना दैः सो मायाका प्रभाव दै । परंठु.त्रहवैत्ताः 
ब्रह्मभावी - साधना करमेवटे ऋषियोने सवव॑त्र -नव-नव- 
भावापन्न व्रह्यका -. दशन शरिया; उनको ब्रह्मातिरिक्तं कुछ 
दटिमोचर नदीं दुभा । माया उनकी ब्रह्यानुमूतिको प्रतिहत 
नदी करती ओर न उसम्ने वाधा उपस्ित करती दै । 
वह व्रह्मकों नित्य- नये-नये रूपमे, रसम; मावमेः वर्ण॑मे 
अनुरञ्जित -करके प्रकाशित करती दै । श्रुति कहती दै-- 
¬ एकोऽवर्णो वहुधा शक्तियोगाद्‌ 
च्णाननेकान्‌ निदितार्था दधाति । 

- यष जो अवर्णका, नाना वेमि उपस्थित - होना 
अरूपका अनन्त रूपोमे ,यैचिघ्यके साथ प्रकेढ होना है- यह 
मायाका परमाव है| “~ - 

शास्रोमे मायाके सम्बन्धमे नाना प्रकारकी विपरीत 
उक्ति्यो प्राह्होती ह्‌-- ˆ ---. ` 
, 'सदहाविद्ाः महामाया महामेधा महस्ष्रतिः । 

सहासो < च~ सवती ` महादेवी महासुरी ॥ 

तथा-- -. ~ 
~, या श्रीः-स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी ठ 

++ ~ पपूत्मनां छृतधियां दयेषु इद्ध 
; , ्सुकृतिनाम्‌, तथा “पापात्मनाम्‌? -इन दो भेद्-वाक्योमे 
समस्त मेद--वेपरीत्य- निहित है ।-मायके प्रभावसे विभिन्न 
अन्तःकरण दै 1 चिमिन्न चित्तदरत्ति, मति-गति गौर चरित्रोके 
ऊपर विभिन्न प्रकारे मायाका प्रमाव है । वेदेवी हः 
असुरी है; वे लक्ष्मी है, अरधमी हेः वे मेधा है, मोद है; 
स्पृति हैः चिस्मृति है; स्योति-हेः तम हैः वे रश्षाकारिणी हैः 
ध्वंसकारिणी हे ।-विचिन्र माव; खूप र त्रिया दी माया- 
के चरित्र है । अत्तदोनीका दोना, असम्भवका सम्भव होनाः 
अचिन्तनीयका विभाव सायाकी- क्रियाशक्तिके अन्तगत 
है“ मायाशक्तिदीन बह्म केवकं स्थावर दही नही, -मानो 
अस्िल््रविदीन दै । चह्म है-ओौर सदसत है, इसका प्रमाण 
माया दही है -| माया दी- उसके अनन्यः अमृतः अचिन्त्य 
जीवनका एकमा आश्रय है -। इसी कारण दुर्गाजी कहती है-- 
„" --एकवाह; .: जगत्यत्र द्वितीया - का.. ममापरा । 
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५७ 
मायाविदीन होनेपर ओ -च्रह्य रहता .दैः उसका नाम 
महामृत्यु दै । तथापि वह जानन्दरूपममर्त यद्धिमात्िः 

आनन्दरूपं अम्रृतके समान -प्रफाित दहै । ` मायाविरदित 
व्रह्मको दी श्रुतिने 'अखब्दमस्पदयमरूपमव्यरयम्‌? तथा 'अदद्ेश्य- 
सग्राह्यमयोनरवर्णम्‌? कहा है ! वह एक प्रचण्ड नक्रार ( ^ 1५६० 
76६०107 ) है । मायायुक्त होनेपर वदी. मनोमय हेभश्राभं 
ओर शरीरका नेता दैः सर्वकर्मा है सर्वकामस्छैः सर्वरं 
जर -सर्वगन्ध ` है । नीच्पतङ्ग; हरित ओर टोदिताक्षं है; 
ओर इसी प्रकारके नये-नये रूपोमे प्रकारित होता रहता ह 1> 


माया बह्मकी निजी रक्तिं है । उस शेक्तिसे ब्रह्म 
भगवान्‌को विच्युत करनेके ख्यिः शुद्धादेत' भावना उत्पन्न 
कृरनेके स्यि हदयदीन पण्डितगण घोर दुराग्रह क्यो करते 
दै-~यह परन्रह्य दी "जने । यह मी सांयाका दी प्रभाव है । 
जीयमात्र दी ब्रह्म-रविमि है) व्रह्यकण है, या चिक्छणदहै। 
परंतु ये चिक्कण भिन्न-विभाविनीं मायादक्तिः अथव प्रथक- 
प्रकाशिनी मायाविनी प्रकृतिके किसी एक भावाशकणके 
द्वाया सम्पुटित (10456, €151€2६06त } रहते हैँ 
चित्कण क्षेच्रज्न ह । मायाक्ण अथवा प्रकृतिपुं क्षि रै 1 
इन दोनो ( 510171६ 81 71्ध्ला } के योगसूत्रे उन्न 
होतां द प्राण ओर जीवन । मायारक्िं ब्रह्मचैतन्य 
(ऽ;;६) सः स्फुरित होकर सृक्ष्मसे स्थूलभाव धारण कसते 
ते जड (1196€ः); प्रस्तर आदिमे परिणत ' हौ 
जाती है । बीचमे इन्द्रिय आदिकी खष्टि होती है) सव 
कु मायादाक्तिका विकार ` दै .। सरे विकारो कर प्रकट करके 
महामाया खयं अविकृत" रहती दै _जगदात्मशक्तिके. रूपमे 
( सप्तशती ४।३)। - + 
- मायाकी, यद जो अन्तदहीन क्रियाशीर्ता है! -चिस्चञ्चर्ता 
है--दसका गम्भीर उदेदय दै. जीवोक्रा -आविर्माव ड करना; 
उनका धारणः रक्षणः ` ग्रतिपारन तश्चा. जन्म-मृल्युके-पश्चमे 
सञ्चालन क्ररना | इसके अन्तर्गत ओर्‌, भी-गरम्भीरतरः^उदेदेय 
ट जिसके ल्य, सुपिस्वेत खटि-प्वाहः चलता दै... दसः 
चिर :-परिवर्तिनमयः. निरन्तर परिणामरीट, युख-दुःखकीं 
मीपरण तरङ्गोवाले भवसिन्धुके मध्य मृत्युमय जीवन-यापन 
कराते हए, जीवोको चिदानन्दसरूप भगवान सस-सोन्द्यं- 
राज्यम अनन्तक्राख्के ,छियि `प्रतिष्ठित कर देना ही महामायाका 
दूसरा. उदेश्य हे । यह उदेश्य दी. जीव-जीवनका निगूढ 
रहस्य ( €-46€7€5} २०८७४५६} --है ।- महामाया पाया 
नायिक्रा है ओर-महानाट्ककी (निर्मात्री हें । -इसीः कारण्‌ पर. 
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वरह्मकरा एक नाम दे नचेन््र--नय्वर ! ष्ये रथा नटवरौ च 
गायमानौ । महामावके द्रत मदहातचदर्जनके भीतर्‌ प्रे 
क्य धिना विश्व-जीवन्करे सदस्यक कदी भी समाधान नर्ही 
मिल स्परेगा । सहत अक्रस्याणमे भरे हप जीव-जीवनकी 
अन्तिम परिपणत्तिः परम पर्यवसाने ( 1€ 721 (० 
उपा प्ाद८ना }; चिरकरद्याणमयः चिरमुख-सौन्दर्यमय 
अमृत जीवनम दोता दं । पिश्व-ग्रकृतिकरे अन्तरम विचुदस्र्- 
दारा उस उदेव्यक्रा महामन्त्र अद्धित दै, द्मीन्धियि प्रकृति 
उसक। जप करती है । देवीकी अनन्त करुणापचितते कृपासमर- 
निता च दृटा है, उनके चित्ते छया मौर युदमृमिमे निरता 
देखी जाती दै । जीव दुःख पाते ६ अपने दोपरेसि । आत्तेक- 
का मागं शछटोदुकर अन्धक्रारमे जाते ई अदृष्धारफे वद्र द्ोकरः 
मोदके वय होकर । मायाक्रा आलेकराच्य भी खुल हुमा 
दै ओर अन्धकारा परय मी खुला है | जीवकी जदो इच्छा 
दोती दैः जाता 2 । माया परीक्ना करती दै, सत्‌-असत्‌करो 
प्रमाणित करती ६ । जीवको संसारम जो सखाधीनता मिटी 
दे वह उसका जन्मसिद्ध अधिकार दै; माया उस अधिकार- 
का उपद्र नदीं करती 1 जो खाधीनतापूर्वक मद्धलमार्गमे 
जाता हैः देवी आनन्दसे उसक्री सदायता करती द । ओर 
यदि खाधीनतपूर्वकं अमङ्गल्के मार्गमे जाता दै तो वे 
याथा नहीं देर्ती, अमङ्खस्के अन्धक्रारमे दी उसे जाने देती 
ह । मङ्र ओर अमङ्धर सव्र उसीके द ! यह समन्ते दी 

अम्र शीण होने ठ्गता दै--शप्निणोत्यमद्रम्‌ ।? 

गीताम भगवानने कटा ै-- 
मामेव ये ्रप्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते 1 

प्तरन्तिःक्रा अर्थं (मायके अतीत दो जानाः नदी दैः 
मायके अक्रस्याण-प्रभावसे मुक्त दो जाना दै । दन्द्रधनुपमे 
याष्पजाल जिस प्रकार रविकी क्िरणेकि सुरम्य वर्णको खोक 
देता टै, विश्वरूपी मायादर्पण भी उसी प्रकार ब्रह्यकरी अनन्त 
व्तोभा-सम्पत्‌को विभासित कर देता दै | विश्वमायाक्रा दपण 
पाञ्चमोतिक द । इस दथंणमें हम जो कुख देखते ई, अथवा 
देव-ऋरपि-मुनियोने जो कुट देखा हैः वह्‌ व्रह्मकी एकपादः 
विभूति हैः पकार दैः निष्ट अया दै, परैकारिकि अं 
दे । निरन्तर गिरता, पड़ता, बह जाता दै ¡ पिर प्रस्ुरित 
होता दै फिर द्टता है थर फिर विकसित होता है ! जो 
दस विश्च दृय्यकी अधीदवरौ माया है, वह जीवमाया है, 
व अपरा क्ति हैः वदिरद्धा शक्ति | 
भर योगम सहायता प्रदान करनेवाखी योगिनी 


द उसी प्रकरर्‌ धिवोग-साधन कलैका विगरोगिनी विकि 
मी द | प्रधाननः यद्‌ श्रियोगमायाः १ । 

मद्रमायाक्रा एक मुदिव्यः सुनिर्मलः, सर्वमुषमा-ममेन्वि्‌ 
वरिमा ट उस विमावर्मे उन्न नाम पुता १ “योगमायाः 1 
वे पर्क खम्पकि ह; पाच्वभौतिकः परिणामीट 
मृयु यसित विश्द्रो ज प्रथित करती ४ ठे जगन्माया 
ह ओौर जीवमाया द| परंतु जो चिन्मय, विर-आानन्दमय) 
दिव्य प्रेम-सीन्दर्यमयः अमृतमय विश्वको प्रथित कसती ४ 
यै ह प्योगमायाः | सिप्र प्रकार मनुप्यकै जीयन-पापनका 
देतु यद्‌ दव्यमान जगत्‌ १, उसी प्रकार श्रीमगतानूकै सर्व. 
पेश्र्यसप्यत्त, सर्वमाधुर्यमय जीवन-याप्नका हैवं भी णक 
अ्याश्चर्ममय; सर्वमनारम; सर्यगिताक्थक जगत्‌ ९ जा 
कोटि-कोटि कल्योमे भी विनाशको नही प्रात होवा, अनन्त 
कातकं तरणः शोभनीयः मुकुमार्‌ ओर्‌ सुरम्यस्यमे बिराज 
मान रहता । श्रीमद्धागयतमें दखका कुछ समास भिटतादै-- 

श्राजिष्णुभिर्यः परितो चिराजते 

छसद्धिमानावरङिभिर्मह्स्मनाम्‌ । 

भमदोत्तमायुभिः 

सविधुदभ्रावङिभिर्यया 


चियोतमानः 
नमः ॥ 
(२९११२) 
--यह भगवानकी खरूपैश्वर्यमय त्रिपादुविभूति है । 
जिख प्रकार जीवकी आत्मोपटन्धि आवदयक र, उसी 
प्रकार परव्रद्य परमेश्वर भी आत्मोपट्च्धि ( ऽ 
एल्नाच्ध्धण्य ) की इच्छा करते ई । अत्मोपलम्धिक्षे 
च्पिवे दो महाशक्त्यो; दो इन्द्रजाट्शक्तिर्योकरा प्रयोग 
करते है । वे भननिव्यावात्तसमस्तकामःः--नित्य पूर्ण 
काम ह| वे अपने अनन्त क्रामना-भण्डारको खो देते ६-- 
दो महाकाभेकिं मार्गसेः दो प्रणालियिसे ।! कोटि-कोटि 
कामनायकी पूर्णता-प्ािसे भगवान्‌का अन्तर भरा रहता 
दै! पिरवे उसी सम्पूर्णं मण्डारको अपूर्णं ( खाली ) करके 
कटा देते द पुनः पूर्णं करनेके छि, पुनः प्रात कनके द्थि | 
वे नित्य पूृथ्रं होते हुए भी नित्य अपूर्णं है । चदा खरूपको 
सम्प्राप्त होकर मी खरूपानुसन्धानमे व्यस्त रहते १ ! इसका 
निगूढ कारण यही है कि वे प्रेभखरूप रहै, रसस्य ई, 
अखिल -रसागरेतमय द ! ये आनन्दघनं ई, केवल्रनुमवानन्द- 
खरूप है 1 अर्थात्‌ वे नितरिड़ प्रेमानुराग-निश्रतात्मतत्व ई। 
परत्रह्यकी प्रेम-पिपासाका अन्त नही है ! उख पिपासाकी 
पूतिके स्थि ही वे शत-सहख चतुर्दश ` भुवनात्मक ब्रह्मण्डकी 


% मायातत्व-चिक्षान # 


स्वना करते द । दस व्यापार उनी सहायता करनेवाटी 
ध्र्वा्थसाधिकाः--उनके सर्वं अर्थोको साधन करनेवाली उनके 
टीला-नाटककी सूत्रधरी महामाया; दुर्गा भगवती है । 

दरस विश्वरीत्मते उनके हदयकी आशा पूरी नदीं होती । 
उन्होने इख विश्वराज्यके परे एक अनन्त, असीम; चिन्मयः 
नित्य ज्योतिर्मय अपूर्वं राज्य प्रकायित कर रक्खा दै । उसी 
राज्ये उनकी परमतम आत्मोप्रखच्धि होती है । उसी राज्यमे 
लीला-पुरुषोत्तमका अमृत-मधुर प्रणय-लीखा-प्रवाह अनन्त- 
कारतकर चरता रहता है । उसी राज्ये सर्वार्थसंसाधिनी; 
सर्वाश्च्यसम्पादनकारिणी मदादाक्ति योगमाया विराजित दै; 
वे निरन्तर क्रियासीका; क्रीडामयी दै; चिन्मयी वर्दोकी भूमि 
६ । गिरि-नदी; वन-काननः पञ्च-पभी प्रभ्रतिसे पूर्णं उख 
पष्ठभूमिपर स्वरूम-राज्य अनन्त चिस्तृत दै ! जो छुख टै, सव 
प्राकृतिक्र-गुणातीत चिन्मय द । पिता-माता, आत्मीय-खजनः 
सखा-युदन्मित्र टै लर्खो-लखौ भावमयी ओर रस-रङ्गमयी 
सखीः सटचरी; प्राणप्रिया दै | परम पुरुपकरी सखरूपादाक्तिरूपा 
योगमाया भगवती निखिल रस-सम्बन्धक्रा विधान कृरती 
ह । (ससो यै सः।› अर्थात्‌ वे केवठ आनन्द दै केवल प्रेम 
है केयर सौन्दर्यं £, निरन्तर टीखा-विल्यस-परायण दै; वे 
अद्धितीय--एक दं, परंतु दुरन्त स्सकी .प्ररणासे अनन्त रूपः 
अनन्त भावमूरवि, अनन्त सम्बन्धोको धारण क्रिये दए ह | 
उनकी अद्धेतः ब्रद्यभावमाचकरी उपर्व्धि प्रचट प्रणयृ-वेगसे 
गकर तरल तरद्गोमे सञ्चारित दो जाती है; प्रयेकं तरङ्क 
मूर्तिमान्‌ दोती है, टीलागृत-छोतखिनी दिग्दिगन्तमे प्रवाहित 
होती रै, परत्रह्यकी आत्मोपकन्धि दो जाती हैः आत्मविस्मृसिके 
मार्गमे आत्मोपलन्धि होती है । 


रेमे स भगवांस्ताभिराव्मारमोऽपि खीख्या । 
* "" " "योगेश्रेदवरः-- 


५ क १ ७ ¶9 # क6 # 9७४ ०५ 


तथा-- 
तासां वासांस्युपादाय नीपमासदय सत्वरः । 


हसद्धिः भ्रदसनू वैः परिषससुबाच ह ॥ 

अच्रागत्याबलाः कामं स्वं स्वं वासः प्रगद्यताम्‌ ॥ 
थ ( श्रीमद्धा० १० ! २२ { ९-१० ) 
महायोगेश्वर आत्मारामः स्वराज्यलक्षमीके दारा 
आपसमसकाम श्रीभरवानकरी आत्मोपङ्न्धि अथवा चिदानन्द- 
टील्मरस-पानका यह्‌ एक मनोहर चित्र दै । जिस महागक्तिके 
प्रयोगसे यह निगृदु चिदानन्द-समारोद्‌ सम्भव होता है उस 
शक्तिकरा ही नाम योगमाया दै । ओर इस परमानन्द-समारोदमय 
साज्यका नाम गोखोक अर्थात्‌ भ्योतिर्लीक दै | इस विश्वके 
समान उस राज्यमे भी सतर कुछ दै; परंतु स्र कुछ 
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चिज्ञ्योतिमैय है, अमतानन्दमय है, सुन्दर, सुरमि ओर 
सुरम्य दै ¡ यह विश्व उसी राज्यका विक्त, विभ्रष्ट छया- 
प्रतिभास दै } यह विद्व विश्वके जीवोकी शिश्ना ओर साधनाका 
धेर है यत-सदख परीक्वार्भो का भेत है । महामाया शिष्चयित्री 
ह, परीक्षाविधायिनी टै उद्धारकारिणी दै; साथ दी 
असदूबुद्धि अभक्त असुरगणके चल्ि भीष्ण दण्डदायिनी 
है, ध्वंसकारिणी द । योगमाया चिदानन्दके आखरादनका 
विधान करनेवाली हँ । माया मदारदस्यमयी हँ, अनन्त इन्द्र- 
जाट-विद्याकी बिदुधी ट । उसी इन्द्रजाल्के हारा सत्यका 
प्रकादा दता है । मायासे भिन्न ब्रह्य शयुल्यमय है, असत्यवत्‌ 
है--“असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । मायाके प्रभावसे ब्रह्य सत्य 
होता है । बरह्म-विस्मरणका ठ दै माया-मोह । माया 
करुणामयी कस्याणमयी जननी है, इस वातको भूद्नेपर दी 
माया-मोहके वशीभूत दोना पड़ता दै । विग्र तथा दिव्य 
अवरोध भी माया दी है, अचिच्या तथां अज्ञान ओर मोह भी 
माया दी है| जो जिसको चाहता दैः उसीको पाता दै । 

सा विद्या परमां सुक्तेरहेतभूता सनातनी । 

संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेड्वरेदवरी ॥ 

संसारम यदि केवर ज्योति दती तो उस ज्योत्तिको कोई 
प्राप्त नहीं करता; वह न रदनेके समान दी होती । ज्योतिकी 
प्रतिष्ठाके चयि तमसकी आवदयकरता दै } अस्ित्वक्री प्रतिष्ठाके 
ख्पमे जो द्वैत हैः माया उसका विधान करती है विश्वमे 
विगुणात्मक जडके द्वारा--ओर गोलोके रसवैचिव्य-प्रणाटी- 
के द्वारा; चित्सामग्रीसमूहके द्वारा । 


मायाको समने विना जगत्‌का तच्च समक्षम नदी आ 
सकता } संसार एक अत्यन्त सुदुर्गमम समस्या ( 317;९5 
1२१4416 ) है; मायके विज्ञानालोकमे विश्च-जगत्‌ यक्किञ्मवित्‌ 
चोधगम्य होता है । माया-तच्वके साथ जन्मान्तर-तत्व; कम॑. 
तत्त्व अथवा अदृष्ट-तत्वका अनुीटन करना आचद्यक है । 
इन दोनो तत्वोकों पृथ्वीपर केवल भारतवर्ष॑मे तत्वस्ोने 
जाना है; ओर किसी दूसरी जातिको इनका पता नदीं । 
परथ्वीकी विभिन्न मानव-जातिके छ्यि भारतकी यह महान्‌ 
देन दै ये दोनो तव महाशिक्षाकी प्रणाटी है; ये दो अमूल्य 
जान-विज्ञान-रतन-प्रदीप दहै । इन रत्ोका अनादर करनेसे 
संसारके सारे शान व्यर्थं हो जाते दै । स्यादनोजा, छिन्निज, 
कान्ट ओर देगेखकरा क्या मूल्य है १ वे तो मूल्ते ही भूट्पर 
चरते हं । हम इस भूल्के सोतमे. नी वह्‌ जाना चाहिये । 
हमे महामायाकी आराधना करके पर्रद्यकी प्रीति प्राप्त करनी 
चादियेः अमृत लमक कृतार्थं होना चाहिये । 


1 द = 1 


-` "अच्छा, तुम भा गई, टेकर निज परिवार !' 
मानवा जख्द्‌-गम्भीर खर गूँज गथा, 
` वीणा-विनिन्द्क खर इसस साथ दी- 
"आयपुत्र उस्थित इण्--घन्यभाग ! 
प्रणत्त हे सेविका-- 
चाहते आछीवीद-- 
ह सारे रिद्यु वनके ये! 
मानवी खकरमार--चख सखण-टतिका-- 
चट्कल-कचुकी, भूजपच्न-अधोवस् 
धारण पयि, 
खुमन-गुच्छ-गुर्फिति अदटकजालः 
पुष्पांजलि चरणोएपर सादर समर्पितकर 
तेच सन्द हास्य, 
ग्रीवा नत करके 
खद शी समीप ही- मुख सखन भाव ! 
वंक द्रि एक वार देखा निज परिवार-- 
` अपय थे सयूर संग थन गन न्यते 
अष्ये थे शुक-पिक चजते, 
यजते अखि-दृल्द याये थे 
ये थे रृप्ण सपे फणा फेटाये सत्त, 
` ˆ  इ्यूमवे-दूमते सत्त गज अये ये। 
अये ये सूपक-राशक सदते-फुदकते-- 
{-: ~` पक्षी चहकते दुष साध्-साय आये धे । 
साया -था केरी संगिनी साथ य्यि- ४ 
~ . : “~ जम्भणसे र जिद्धा रुप-खप करता । 
व्यश्च शुग अधे थै ` चड्मङ़्‌ करते-- 
सदते चकरितनसे आये सखग-शाचक भी 1 
साये-थे चपर कपि, रोया ष्च दर भी, 
- “` . ` आया हिमधवर वषभः 
-~ : - वर रमि । 
ददते चपर वर्स संग-संग स्राये सव । 
वनके समस्त छुद्र-पदत्‌ पटु-पश्चीखेन्द-- 
` -आज जैसे कोई महोत्सव या मेढा हो, 
साथ धिर आये थे मानवीके संगसंय। -: 
मानवी-द्यामयी जगन्माता मानवीं 
उष्त्यत-- ए ह आज आराध्य उसके 


सास दिष्ुघरन्द तव समुत्सुक न आप्ये क्यो? 


1 संस्कृतिः प्रतीकः मान्‌ 


त्याग सोय-देप, पलट, जति श्वच साथ-साथ ` 
आधि ये अल्यकर--त्पाम सवे वेरमावः 
मानवक्रा वात्सल्य-- ` 
सत्वका सष भाच-- 
डव गया उस्म ग्जस-तमस करदा क्षयका। 
मानव उदा--सनच रञशज स्या चना, 
दीष बा, विद्‌ भान्द, 
विद वष्र दी्धकाय; 
श्वीण कटि, 1 
अलक जटल्-{स्त्‌ स्तु 
धनाएवारत सउणमारः) 
दप्र-पु्रः दरुगटिते 
अस्ण कर चरण वश्वर्‌ 
पद्मदल-यिद्याद्‌ लयन ! 
सादर प्रणति धिदी वृषभ-खुरभियाकोः. 
चत्सोको पुचकार-- ५, 
- - केसररीक्रो थयकीः + 
किखीपर ष्शिपात, किखीको अुस्कान-- ` `` 
देता स्नेद-दान जसे पिता निज पुर्को ~~ 
कृतिका सयेश्चे्ठ॒ निम^ण-- 
मानव, निमल्ित शा नि्र-ीरमं 


आाया--उ्या अन्तरक्ा स्ेह इञ वाद्य स्नात । 
श्ूमी रुतिकाटः 


पुष्प-ग इभा भूपरित चद्‌? 
रती प्रतीश्चा धी सानकी यृदिणी 
सागत-सूंथार दिये । 
किस्ख्य-डालिय खये गजयज ये 
वि आखन घनामेको । 
नारिकेल-पाचमे रीर उपदार-- 
` „` पष्म-मघुमधुर सुगन्धित खदुख कद; 
--कपियोने हरित नारिकेख दिये जलदे, - `` र 
| चू पड़े. पकफर पाणिपद्य देखे 
=.  - तरुम भाग्य माना इस आतिथ्यम 1 
भाच सिला खरभीको, 
वत्सको, चृपभक्तो, ` 


मन्र्वः मन्न ड 


स्ण्ष्की 


_ पश्च्याकोः पटुजंको,- नन्दी पिपीलिकाको । 
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गुरिया चवा टी व्याघ्र केहरीने कड्-कड्‌, 
री भीर कपियोने छिरेके उञा लिय 
मानवने खवको भांग देकर आदार किया, 
धोया कर निर््रम॑-- ` । 
मत्स्याका अन्तिस भग । `` 
“ ‡ नगर नदी; ग्राम नही; 
| - रोध अभ-खाम नरह 
धरा नही मट-कठुपः 
(५ ` धूस्र-कद्टुष वायु न्दी; 
मंजु हरित कानन हुम घरणीपर चारो अर । 
पुष्पित यल्ररिय छयुके फर-मार विटपी, 
८ पचन मन्द्‌-मल्द्‌ दान्त । 
मानवकी दणि गयी- 
~ अरुण शरद किसख्य-पूरित अच्वत्थमूट-- 
: उज्ज्वल, सुचिक्षन विद्या शिखा-तखपर 1 
रजसका मन्द ष्योभ दुप्त-दुत् द्ये चटा-- 
धेट गया खुखिर-ुवद्धा पद्च-माखनसे 
कोदीमें ` करतद-दय विकसित पद्य ज्यो, 
- विधिकरे करोकी पूणेतप्र करारूति-- 
संधिं ठरी-सी सूति, 
सिर खर्ण-प्रतिमरा । 
पड्मदग परकोमे अचे-सुङलित-से, 
दण्ड-सा देह सोस्य, 
कम्युकण्ठ भवका, 
` - वैखरी कृताथ ह श्रद्ध पय वाणीस, 
नाभिसे प्रणवनाद्‌ भूजञा शेख-ध्वनि-सा, 
आमभ्य भासित इभा कोटि-कोटि माण्ड 
मानवक दी्धैपलक स्थिर-निद्र हो गये । 
` मानचीने छश पुष्प-अंजलि दी चरणोपर-- 
फक निःष्वास--देखा अपतते भराध्यक्तो, 
वन-पटु-पक्षी चान्त, मन्द्‌ चायं मन्द्‌तर, 
 -.श्रान्ति--रन्ति- स्निग्ध लान्ति मालवके मन-सी। 
कौन कह सकता है-- 
दिन-सप्ताद-मास-ऋलु या वपे-युग 
स्थिर-सस्व सनव टेगा किख कालठते । 


ग्रीपष्म-रीत-पावस, दिम-चंसा-टू-उपलवृष्रि 
व्यथे--वद खुद्टृमूतिं अविकृत सवेश, 
अन्तरम मघुरिभ कोमखतरः प्रतिमा-- ` : 
 . वाह्य हिमवान-सी दगम अस्पृदय अञ्चलः ` - ` 
` ऋषपि नहि, शुनि नही, त्योगी-तपस्वी -चदी-- 
आदियुग मानव-गरदी, , > "<° ~ 
भारतका जन-जन। ` ` `~ ' 
आज भी संसृति "वहः पवन प्रतीक चये, _ 
उच्च कयि मस्तक है व्योतिर्मयं स्वधा, ' ' ` 
भारतके अन्तरपे अव मी प्रतिष्ठित है-- ` 
मन्य मूर्तिं वही आदशं आदिमानवकी । 
आजका मानव । 
यह विडसम्बना--विकासकी । 
शीत' एवं उष्मासे टिधस्ता-पिघिकता, ` 
श्ुद्रतम कीटाणु सग्ण जिसे करते-- 
प्ंकित्त, भीत, चंदी कीट ` 
निज भवन-कन्दरमे, , .. ` . ` 
भीति-थारंका चयि जीवनम पद्‌-पद्‌, , 
क्षीणकाय, क्षीण-सत्व,-, ; - 
दिन-दिन श्चीणतर-- 
तन-म्घल-स्वास्थ्य जद - 
दुव, ववंर, क्रूरः 
भीर, रकपायी छल-छंद्यरत 
पत्यु-दूतः ) 
पेशाचिक संघपं, पााविक्र आचार 
ग्टग-पुच्छनदीन-~ =. 
यह आजका द्विषद्‌ पद्यु} . ¦ 
समस्ये-ननसप्रश्चे | 
वह भारतीय संस्छृतिका पावन प्रतीक श्युख, 
;कितु-- . 
वह आप ही पू्ण॑तम सवेथा 
अन्तर एवं वाद्यसे- 
अरण्यानी- - ; 
-मानव-- 
महनीय-वन्य ! 
“-प्सदर्छ्ः 


{~ १ + 


१ 


भ्मरतका 


- ~ - -+- ` ` - "प~. 


घन्यर, यन्त्र ओर्‌ तर 


दैवी राज्ये सम्बन्धयुक्त गव्दको “मन्तः कते ह| दवी 
राज्यसे युक्त युभादाभ-पफटप्रद पदार्थवियेपको यन्तः कृते 
हँ } "तन्त्रः दाव्दका अयं या तो बहुत विरवत दै; क्याक्रि वेदः 
स्मरति, पुराणोकी तरद तन्या मी चड़ा चिपय दै-- 
श्रीजगदम्वखे सदािवने कटा दै--्सप्त सत्त सदस्राणि 
तन्व्राण्याहूर्वसनने ।› परंठ तन्वाख्रका रूटायं टोयका भी 
हैः जिसके अद्भुत कार्यं देखनेमे अत्ति ई । 
मन्नोमे भगवन्नामवाचक मन्त्र सव्र दते हं 1 पूज्यपाद 
मदटपिर्यनि का है कि सवयक्तिमान्‌ श्रीभगवान्का सव्मे वडा नाम 
आदिवाचक प्रणव दै | प्रणव त्रिगुणात्मक दै । उसमे खिकर्ता 
ब्रह्मा, ख्िपार्क चिप्णु जौर संदारकतां ठया मुक्िदाता शिव 
विद्यमान दै ! इस कारण प्रणवका जय करनेपे जर उसके 
अर्थकी भावना करनेखे साधक भगवानूके चरणकमर्ोतक्र 
परटुच जाता है । मन्त्र-्ाल्का यदह सिद्धान्त दै कि प्रणव 
सेत॒-पुल दै; जैसे रास्तेको सर करनेके ल्य नदी-नार्य- 
पर सेतु वनाये जाते दैः वैसे दी प्रणवसे युक्त मन्त्र देवी जगत्‌- 
म पर्हुचनेके स्वि सव वाधायैसि मुक्त हो जति ई, पूर्णं शक्ति 
प्राप्त कसते है । प्रणव आदिमन्त होनेसे इसके स्वरूपको 
समश्चनेकी विशेष आवद्यकता रई । मन्त्रतत्वश्च योमीजने 
प्रणवके दो स्वरूम बताते द--एक वर्णात्मकः दूसरा प्वन्यात्मक्र ] 
४अः; “उः ओर भमः के संयोगे ओकारक्रा जो खरूप अक्षरात्मक 
वनाया जाता है ओर जिसका उच्चारण दर एक मनुष्य कर 
सकता है; वह॒ खब्दात्मक है } ध्वन्यात्मक ग्रणवके विपयमे 
मन्नसास्र कता है कि वह तैकघारके समान अविच्छिन्न 
ओर वड़े धिके नादकी तरह दै ओर उसका कोई अङ्क मुख- 
के द्वारा उच्वारित नदीं दो सकता । केवङ योगयुक्त अन्तः- 
करण अपने चित्ताकाश उसको सुन सकता दै ! प्रणवकी 
असाधारण महिमा वेदो? उपनिषदोः पुरार्णो ओर तन्त्र- 
अन्मे वहत कु पावी जाती दै ! वैदिक द्यनयाच्र यद्‌ 
सिद्ध कसते है कि जर्दो कुछ कार्य दैः वर्ह कम्पन है थर 
जो कम्पन दै, वर खब्द्‌ अवद्य होता है । इस सिद्धान्तके 
अनुसार साम्यावखा प्रकृतिः जो परम पुरुपके खाय एकरस 
रहती देः जव विषमावसखामे परिणत दोती है तव जगतूका 
ख्टिस्विति-ल्यकारयं हुमा करता है । जिस समय एकरस 
रदनवाटी साम्यावस्था प्रकृति वैषम्यावस्यामे परिणत होने छ्गती 
* उख समय प्रकृतिमे जो कम्पन होता है, उख कम्पनी 


~" 


प्रथम ध्वनिक प्रणव पते ह} अतः वोमिगनम अन्तः. 
करण जव दव प्रषतिकी पैपम्यावा-गपिके मख्य ` 
परहैचता दैः तवर प्रणय सुनावी देना द । श्म परमात्मखस्य 

प्रणवक्रे वासकी ओर्‌ गान्दरूपात्मक जगन्‌ र आर दूरी 

यर परम विष्णुपद द! न्तद्धिषणोः पमं पदम्‌ यदि 

मन्त्प्रणवकरी जितनी महिमा कटी जाय, उतनी योड़ १ । 


लेसे प्रणव परम्गः्माक्ना याचक दोनेके कारण भगवान्‌ 
चरणकम्टेमिं पटहुचा देता दः वैचे दी मन्नवास्नकत नाना 
त्रीजमन्न भी रव्य यर अद्य्यसू्प दोनेति सम्बन्ध 
करके तत्तद्‌ वीजमे सम्दन्धयुक्त देव-देचियेकि निकर 
साधकको पर्टच। देते १। दर्यनथा्लने सिद कर दिया 
क्रि अन्तःकरण चिश्वक्रा माध्यम टै सौर वह योगयुक्त 
तथा समाददित दोन विश्व-्र्याण्टके कोने-कोनेरमे पर्हुच सकता 
दे} मन्त वीजसे युक्त, याखा-पवसे युक्त--करई तरद्के दते 
ह । पुनः, मन् वैदिक यर टचि मेदसे दौ प्रकारके दति 
ट । ब्रीज-याखा-पद्य्वते युक्त वेद-पुराण जौर तन्त्रादि्े पाये 
जनेवले मन्त्र येदिक मन्त्र कदते दै गौर लेगमिं प्रसिद्ध 
दावरमन्त्र आदि टोकरिक द । यावरमन्त्र नाना प्रकारके ति 
ह--वर्दोतक कि वे मारणनवद्मीकरणादि कमम भी काम. 
ति ह ! वे अर्थ्चूत्य, चिभक्तिद्ल्य ते द । णेखा टोनेपर 
भी उनको सिद्ध करनेकी अरण्या भिन्न-भिनन ह ¡ उनके 
चिना वे काम नहीं दे सकते [ गाजकल वैदिक या 
टोक्रिक किसी मन्का ग्रमाव नहं दीख पडता } इसका 
कारण यह है रि उस्क्रे साधकं परिभरमखे जी चुरते ई। 
वेदिक मन्वोकी उने प्रकारकी साधनविधि पायी जाती है । 
इसी तरह लोकिकं मर्न्नोकी सिद्धि केम भी करई प्रकारके 
साधन ओर तपक़्ी आवदयकता ती है ! इन सव मन्त्रोकी 
साधनावयख्ाने ही साधक विश्वास ओर इद्‌ शद्धाके साय.खव 
प्रयत करता हैः तमी खफल्ताकी प्रा होती है ! दख विषयमे यदि 
कमी रह जाय्‌ तो सफलता नदीं होती ! अतः वर्तमानं समय्‌- 
की विफल्ता देखकर मन्त्रम लेग सन्देद करते ई; परव 
एसे सन्देदके च्वि कोर गुनद नीं है । खाधकोकी साधना 
कमी रह जानेस ही विफलता दीख पड़ती है ¡ तन्त्राख्मे 
यह भी ूपान्तरसे कटा है कि अपवित्र अन्न एवं कुदानग्रहणसे 
दूपित चौर आचाररहित ग्ररीर दग्धके खटश टो जाता हे । 
मन परद्रव्यमे स्नेभयुक्त ओर परस्री आदिमे आस्क दा 


% मन्ध, यन्ब भौर तन्त्र % 
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तो दग्धके सदश हो जाता है ओर अन्तःकरण सदा विपयासक्त 
होनेसे समाित नहीं हयो सकता | इसी कारण कलयुगमे 
मन्त्रौ सिद्धि दु्लम दो गयी है | 
से गहन विपययोको समक्चनेके लि अन्तःकरणके सवरूप- 

की शक्तिं र व्यापक्रतापर कुछ प्रकाश डालनेकी आवद्यकरता 
“है । अन्तःकरणके चार मेद ई--मन, बुद्धि, अहंकार ओर 
चित्त | चारौ मिलकर अन्तःकरण-चतुएटय कदाते हैँ । भगवान्‌ 
ब्रह्मा अन्तःकरणकरे प्रधान अधिदैव ह | अन्तः करणके चार 
विमार्ग इद्धि ओर मन मुख्य है ! ओर चित्त तथा अहंकार 
गोण दै  इन्द्ियोको जो चलता है, वह इन्द्ियराज मन है । 
ओर सदसदूविनारके अनुसार जो मनको समाहित करती 
है, वष मनका गु बुद्धि दै ! नाना इत्तियोद्वारा जो मनको 
मन्वाता दै, वह चित्त कदाता दै ओर प्रत्येक जीवपिण्डमे 
स्तन्न व्यक्तित्व स्थापन करके सर्व॑ग्यापक आत्मतक्वकरो जो 
आ्रृत करता दै, उसक्रो अर्दकार कहते ई । अहंकार बुद्धिका 
अन्तर्विभाग है । क्योकि अष्टकारके चिना बुद्धि कार्यं नही 
कर सकती । दध अष्टकार आत्मतच्वतकर पर्चा देता है ओर 

अशुद्ध अहंकार तथा अशुद्ध बुद्धिकै दारा जीव जगत्‌के सव 

कर्यं किया करता है | इसल्ि अहंकार गौण है ओर बुद्धि 

मुख्य दै | चित्त एकर एेखा तत्व है, जिसमे स्मृति भी रहती दै । 

वह्‌ चित्त पूर्वस्मृततिके अनुसार नाना विषयोको लेकर मनको 
नचाया करता है । इससे मन एक क्षण भी निश्चल नहीं 
रहता, चश्चल यना रहता दै । 

मन्तयाखरके साय अन्तःकरणकरा बहत दी घनिष्ठ सम्बन्ध 

ह ¡ दसी कारण तन्तरशाख्रमे का है फ जो मनका चाण करे, 

वही मन्त्र है ! मन्त्रमे जो शक्ति निदित रदती है, वह शक्ति 

मन्त्रके आश्रयते अन्तःकरणे प्रकट दो जाती है । लकड़ी 

मे अथि रददी है; परंतु वह अरणीके द्वारा मथी जानेपर दी 

प्रकट रोती है | दसी तरह योगयुक्त अन्तःकरणमं व्यवसित 

सपसे मन्त्रकरा कार्यं होते रहनेसे वह दाक्ति प्रकट होकर कायं करने 

सपराती ह | निर्गुण प्रणव-मन्त्र द्यो अथवा सगुण शक्ति-बीजः 

माया-बीज आदि हो अथवा शाखा-पद्ट्वसे युक्त मन्त्र होः 

सभी त्तन्मन्नसम्बन्धी सारी शक्ति विद्यमान रहती 

हे- जैसे पञ्चाक्षरी; द्वादशाक्षरी आदि वैदिक मन्त्र ओर 
लौकिक मन्न दोमोके यिनियोगमे शक्तिके विकासर्का 
तारतम्य रदता है } वेदोक्त ओर तन्बोक्त जो असक 
मन्त्र ३, उनके सिद्ध करनेमे अधिक प्रय करनेकी 

मावद्यकता नहीं दोती; क्योक्रिं बे सखतः सिद्ध अनादि 


मन्त्र हँ । निष्काम साधकको इन मन्बौसे खम उठनेके 
चयि चिद्रोप परिश्रम नहीं करना पड़ता; परु सकाम रूपसे 
उनके उपयोगकी सिद्धि. प्राप्त करनेके खयि विरेष परिभरमकी 
आवद्यकता होती है । जो मिश्र मन्त्र होते है जिनमे वैदिकत्व 
ओर ठीक्रिकत्व दोनो भिले हुए. दै, रेस मन्बोकरी सिद्धि प्रास 
करनेके ल््यि चिरेष अनुष्ठानकी आवदयकता होती है? केवल 
मन्तरसे कार्यसिद्धि नदीं होती । 
अन्तःकरण सर्वव्यापक दै ओर योगयुक्त नेसे खवर 
जगह काम कर सकता है ¡ इसका प्रधान कारण यह है कि 
पिण्ड तीन प्रकारके होते है-१. उद्धिजादि सहज पिण्ड; २.नाना 
अधिकारोके पूर्णीवयव जीवरूपी मानवपिण्डः ओर ३. नाना 
्रेणीके देवताओंकि देवपिण्ड । देवपिण्डौमि भूत-मरेतादि ओर 
दानव-असुरादि पिण्ड भी आ जाते दँ । अन्तःकरण सर्वव्यापक 
होनेसे वहं इन सव पिण्डमिं विद्यमान है । इख कारण साधक 
यदि शक्तिशाली दो ओर उसक्रा अन्तःकरण योगयुक्त 
हो तो वह चदुर्दश भुवनोके स्र यानो ओर पिण्डोमे मन्त्र 
चरते बख्वान्‌ होकर कार्यं कर सकता ३ । यदी मन्वशक्ति 
सास्रकरा तात्प है ओर वह अधिदेववत्‌ अ्ट्गयोग-सिदिके 
द्वाराः, विधिपूर्वकं जपयद्धाराः अन्यान्य प्रकारके साल्लीय 
अनुष्ठानोदारा प्राप्त हो सकती है । तन्रगाल्र्मे इसकी अनेक 
प्रकारकी विधिर्यो पायी जाती है जो विश्वासः श्रद्धा, गुख- 
सेवा ओर अन्तःशुद्धः तथा वहिष्डदधिके सम्पादनसे एवं 
अन्तःकरण-विक्ञानपर सदा खिर दष्ट रलनेसे ओर दैवी 
जगतुपर पूषणं निर्भर रदनेसे सफल होती दँ । 


यन्तर ओर तन्बरके सम्बन्धमे भी कुछ समदने योग्य 
है | यन्त्र दो प्रकारे होते दै -नित्ययन््न ओर भावयन्त | 
नित्ययन्त्र उसको कदते हैः जिसने देवीदक्ति स्वाभाविक 
रूपसे निदित रदतीदै-जेसे शालग्रामक्षिखः; नमदिश्रधिला तथा 
अपयजिता, कमर आदि पोच यन्त्रपुप्प | इनमे देवताके 
आवाहन; विसर्ज॑नकी आवद्यकता नदी | इनमे हर एक देवता- 
की पूजा दो सकती है । इन नित्ययन्त्रोमे दैवी शक्ति कैवे 
निहित रहती हैः यहं केवल योगीजन दी अनुभव कर सकते 
ह । दूसरे प्रकारके यन्त्र भावयन्त काते दँ ¡ भावयन्त्रको 
समञ्चनेके स्थि भाव क्या दैः यह्‌ समदम लेना आवदयक है । 
योगन्राख्रमे छिखा है क्रि मन ओर चित्तके संयोगसे आसक्ति 
उत्पन्न होती ह ओर अहंकार तथा बुद्धिके संयोगसे भावतस्व- 
करा उदय दयता दै । खद ओर अश्चद्ध रूपसे भाव दो प्रकारके 
होते दै । अश्युद्भाव बुद्धिको विपयाकार कर देता है ओर 
ञद्धमाव अन्तःकरणको मलरदित करता हुआ बुदधिको ्ह्य- 


पदे पूर्हरचाकर चान्त प्रदान्‌ करता ६ । भावयन्न गुद- 
माच्की री प्रधानता रदत दै। श्रीयन्वः मायायन्त्रः वर्मिद्यन्तर 
यादि वदि यन्य यथना यन्य प्रक्ररे तन्तिः यन्तर वनां 
समय सिद्धिप्रा्त महदापदयप तत्तदुनुयायी दुद्रधा्वेके यवच््यन- 
से रेखा-मन्य्रदिक यन्ते प्रयोग करत दं आर अन्तःकरण 
कीं शनि व्यापक दोनेखे तत्तदयवेनि प्रन दीरर्‌ तेत्तदुपयोमी 


‰ स्थे भद्राणि पदयन्तु मा कथ्िहुम्वभाग्धचत्‌ 
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संदिताथामं सवग्रथम ्रवेदका नाम चा जत्ता टैः खीर पदे था; यथवा वजानुष्रानमे च्छद ॐर्‌ ययुधक्रा युच्‌ 


से संसारके शव्रसे ग्राचीनतय अन्धके चपर स्वीकार कमे 
किंसीक्रौ भी विवाद नर्द । च्रग्वेदकन प्रथम मन्त्र है-- 


ॐ अन्निमीटे पुरोष्टितं यक्त देवद्धस्विजम्‌ 

ष्ोतारं रनधातमम } 
 ' इर्ये अग्निदेवकी स्वलि ऊी गयी दै, आठ-याठ 
सशोक तीन पाद्‌ अर्थात्‌ चौवीख अश्ररोके चुप्रसिद्ट गायत्रीं 
छन्दमे मुच्छन्द च्छुपि स्ति करते ई--श्मं अचिदेवकी 
स्छत्तिकरता दू ' याचना करता हू |. वे पुरोदिततः ऋचिः 
यन्तके देवता, देवता्थकि आदाता दं-ओीर श्रेष्ठतम रत्नोकी 
खनिं ह वै.दटरमं श्रेठतम स्त्नेक्नि ` प्रदान करं ।; निन्क्तके 
अनसार रख ऋश्छकी यदी व्यख्या दे । । । 


वस्ठतः विचार कसनेषपरं वद पददा मन्व द्री दमारी 
सस्डतिकर . प्रतीक जान पहता दै.1 देव यौर चश्का 
अन्योन्याश्रय सम्बन्ध ह | देष न्दी तौ यत्र नद्यं; ओर्‌ यन्न 
नदी तो देवाएधना नरी यक्तका मुख्य उ्डव्य दी हं देवासथना। 
ददु-जीवनमे जो आद्या छंस्कार हैः वे देव अर वेवायथनाते 
द निमित्त दे । ऋपियोनं दिदु-जीवनयें व्ञ-विधानकरे द्राय 
जो. दिव्य मावनाकी- सुर-घरिता प्रवाहित की, वह अनिर 
गृ छलु-वक्र पथम ये आदिकास्ते आजतक वहती 
जारी दे ओर उसमे अवगादनकर उ दैयके तथा विरेक 
सख्या गुण्यवान्‌ द्यि जीवनके भागी-द्ए है, ह द 
रीर यमे देति .र 1 छन्वेदके इख शथम मन्वमे यका 
अन इष वतका ्रोतकत हे किस चछचाकी रचनाक पठे 


५ 


क्रा यद्‌ कटनी. स्रि च्ग्वद्‌ पटच स्वना जीर. यद्वद 
पश्चत्‌ स्वा गवा दैः केव ममगदन्त आर कोरी कल्यना- 
मात्र ट] यज्ञानु्नमे चुन्वेदः यद्ेद सौर सामवेद -वेदः 
्यीका युगपन्‌ भग्र दता टै! अतण यले खाय वेदक 
नीर-श्ीरन्‌ अट सम्यन्ध द । । 
र्‌ वेर्देकरी यल्म-अच्ग संदित्तै ऋरेमे उनको ए 
दूसरे पृर्णतः भिन्न भी नदी समश्च जा सक्ता. { प्ग्वेदके 
मन्त्रेमिं यज्ञकर तथा यश्दधोकरा वणन दने तथा सम्के 
उद्रीय-गान दिका उख दनक कारण यञ्चः यर समरो 
उच्रकालेन मानना दसंगत द } यदुः धीर सममे मेदे 
मरन्वेकी प्रज्ुरतां देखकर दी. आुनिकर वुखिवादियो को श्रम 
हया दै, खा जन पड़ता दै } 


-दष््रमिदू . गाथिनो बृदिन्धसरिरृकिणः १.9 
इन्दं वाणीरनूषत ॥ (ण चं) २५०) दने 
टे गाथिनः { सामगान करनेवच््ः छम -दन् 
दी बदत्‌-खामके दार स्ठुति करो। ठमच्येम भी ट हताय} 
चाके द्वास इन्यरकी ष्टी सतति क; चौरं दे चष्वरयुग्रमः} 
ठमसेग भी त्रचुर्मवी वा्णीके द्वारा उनकी दी सुति -क्ये 1 
देवतकाण्डके उपोद्वातमें यास्कने उप्यक्त छचाकी-दत परदार 
व्याख्या की द} इते स द कि ्रम्बेदके -मन्वेमि."्ः 
ओर सामक उख स्वान-खानर प्रदुरताते प्रा येत ३ 1 ` 
परंवु-इसते इख चाक यञ्चः ओर ामवेदसे- उचतरकाल्करी 
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स्वना सानना भी युक्तिरसंगत नदीं दै । आधुनिक भन्धोकरे 
समान संहितायको प्रथक्‌ प्रन्थ मानकर वै्ानिक अन्वेपणके 
अन्धकारमे अनेको पौरस्त्य ओौर्‌ पाश्वास्य तथाकथित विद्वान्‌ 
वेदोकी स्वनाका कारनिर्णय करके अपने अविवेकका दी 
परिचय दे गये दै । 

चाकी रचनासे हमारा अभिप्राय यह नहीं है कि 
किसी काठ्विरेषमे आधुनिक काव्यके समान मन्त्रो स्वना 
हुईं । यह तो वेदोका काठ-निर्णय करनेवाी आधुनिक 

घुद्धिका खौखत््मपन दिखलनेके स्वि एक छो -सी युक्ति 
दी गयी दै | तत्वतः दद्‌ -लंस्ृतिमे देवता मन्तरस्वरूप 
माना जता दै | इस प्रथम ऋकके देवता है अधिदेव । 
अततएव यह मनर अयिखस्प दी दै | अथिकी स्वना 
कौन करेगा १ अभिका आदि नही, अन्त नहीं | अतएव 
मन््र॒ भी अनादि ओर अनन्त दै 1५ इसीखियि वेदको 
शब्दव्रह कहते हः जर हसे नित्य ओर सनातन मानते ह । 
यज्न-भावना मी नित्य ओर सनातन है । िदू-खंसछृति या 
सनातनधम॑का वास्तविक खरूप भी यदी यज-भावना है । 
दसका किसी मी काल्मे अमाव नहीं हौ सकता । यञ्च ही धर्म 
दैः ओर घर्मे ही प्रजाका धारण दो रहा है | अतएव 
सास्छतिक दृथटिसे यक्तकरी महिमा सर्वोपरि हैः ओर इसके 
विषयमे कुछ मी आलोचना करना सुसद्त दही है । धर्॑का 


` जक्षण कसते हूए सदिं कणाद कहते है-- 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स ध्मः । 
“जिसके द्वारा अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 


"वन काद व 21 ववर्स कार्यरूपम ॥ 
# यो प्रश्च दौ सक्ता है किं भन्त्रोको कार्यरूपूम देखकर 


'्ययत्कार्य॑तत्तत्कारणपूवंकम्‌,---शस न्यायके अनुसार छन्द नित्य 
नदी माना जा सकता शका उत्तर यद्‌ ह फि "मन्तः कारय 
“ नदीं दः वे नित्य है जीर वाणीके रूपभ उनकी अभिव्यक्ति होती 
_-ऋपियेकि अन्तःकरणे । ऋषि मन्दरष्ट कराते दै, मन्न-स्वयिता 
नही ! स्व्यं च्व कती ३-- 
यशेन वाचः पदवीयमायन्तामन्वविन्दन्वृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
(ऋ० प्तं १०।७१।३ ) 
--गथीत्‌ यके दारा ऋषियेकि अन्तःकरणमे प्रविष्ट रोकर मन्न 
वाणीरूपको प्राप्त शते हं । यास्काचायं कहते है-- 
पवमुच्यावचेरभिप्रायक्रषीर्णा मन्त्रदृषटयौ भवन्ति । 
यज्ञो तत्तत्‌ वस्तुको भभिप्ेत करके कपियोंयो मन्त्दृष्टि प्रा 
दोती दैः अधौत ऋपियोके पुनीत अन्तःकरणे देवखवरूप मन््रोका 
द॑न दतत दै ! 


षि सं५ सं० ५९२. 





दो, वह धर्म है! अम्युदयका हेतु दै कर्मानुष्ठान ओर 
निःश्रेयखका दु है श्न-साघना; अतएव कर्म ओर क्षानका 
समन्वय दही जीवनमे धर्मका खल्प दै । जो छोग कर्मकी 
उपेक्षा चरके केवल ज्ञानकी रट लख्गाते दै ओर अपनेको 
शत्तिमार्गावरम्बी कहते हः उनकी प्रतारणाके स्यि दी मानो 
महिं जैमिनिने अपने पूर्वमीमाखादशेनमे कमैविषयक 
सतुत्यात्मक अर्थवादकी अवतारणा करते दए कहा है-- 
क्रियार्थस्वादान्थ॑क्यमतदर्थानास्‌ । 
(जे घ १।२।२१) 
'आम्नाय अर्थात वेद यज्ञानुष्ठानके चयि र; अतएच 
यक्चभावनासे दीन जो विषय हैः वे अनर्थक हँ । व्चोदना- 
लक्षणोऽथौ धर्मः--इस सूरे द्वारा घर्मकी वैदिक विधि 
निपेध-मूल्क परिभापा देकर महिं जेमिनिजीने यज्ञानुष्ठानमे 
उपकारक होनेके कारण दी सदाचारो धर्मखरूप माना 
है) अतएव यज्ञविहीन सदाचार भी वस्ततः सदाचार मही 
है; वह अधर्मही दैः जो धर्मके कञ्चुकमे छिपा हुआ भूल- 
भुेयामे फेसानेके स्थि मायाजाठ विये दए ३ । 
जव यक्च ही धर्म है, तब यक्षखरूयका शान तथा उसका 
अनुष्ठान करना परम आवद्यक हौ जाता द इस क्षणभङ्घुर 
मानव-जीवनकी सफलठ्तके ख्यि । भगवान्‌ वेदन्यासने 
जो इस विषयमे चेतावनी दी थी कि "धमे एव हतो इन्ति 
धमो र्ति रक्षितः; उसकी सत्यताको गत सखो वर्षोकी 
हमारी पराधीनता; दइुःख-दारिद्रय ओर रष्टय अपमान 
डकेकी चोर सिद्ध कर रहे द । धर्मकी उपेक्षा करकेदी 
वस्तुतः हम मरे गये, अस्यन्त अधःपतनक्रों प्राप्त हो गये । 
दुरदंशकी भी सीमा हो गयी, आज आ्य॑-सन्तान यक्नका नाम- 
तक नहीं जानती । यज्ञीय जीवन्‌ दी हमारा खर्गीय 
जीवन दै--भारतका खर्णयुग है । यश्चीय जीवनको छोडकर 
हमने अपने आदर्शको छोड दिया; आयं-सन्तानने देवत्वसे 
वञ्चित होकर आसुरी भावनाओंकी दाता सखीकार कर 
टी | आज यज्ञनुष्ठानके विषयमे--इस दुरेय ओर दरू 
यिषयकी कुछ चर्चां चल्मनेकी जो मँ धृष्टता कर रहा ह, इसके 
च्ि विद्धान्‌ लोग क्षमा करेगे | साधारण पाठकोको यज्ञ-विपयमे 
थोडा-सा सकेतिक शान दो सकेगा; इसी आसास्े यह्‌ 
अनधिकरार प्रारम्भ क्रियाजारहा दे) 
सवसे पदे प्रभ यदहं होता है कि यज्ञ किसे कहते दै | 
महिं कात्यायन अपने सू्ोमे (अथ यक्तं व्याख्यास्यामः? 
इस प्रकार प्रतिज्ञा करते हुए यज्ञकी परिभाषा करते दहै - 


आस्यस्य 
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द्रग्यदेवताव्यागः । 
द्रव्य; देव्ता ओौर स्याग-ये तीन य॒के स्षण दै।> 
स्मातोल्यस नामक अन्थमे द्रव्य कौनसे पदार्थ ट; सत्न 
उष्टेख करते हुए निवा 2ै-- 
वैरं दधि पयः सोसौ यवागृसेदनं धृतम्‌, । 
तण्डुलाः फरुमापश्च द्रा द्व्याण्यकामत्तः ॥ 


सामान्यतः ते, दीः दधः सोमटता, यवायू ( चात्र 
या जैकी ख्यसी); मातः धीः कचे चावरः पर अर 
जल-ये दस द्रव्य दी वेदिक येमे देवता्ंकि प्रीत्यर्थं 
त्यागनेने आति दं । देवता आधिदैविक शक्तियो दै, जो यकर 
सवथा व्याप कर्के मन््रर्पमे अभिव्यक्त दोती द । निश्तः- 
कार्‌ कते ई-- 

यत्काम ऋशषियेसयां देवतायामार्थपत्यसिच्छनू स्तुति 
्रयुरक्ते दैवतः स मन्त्रो भवति । 

जिस कामना ्ृषि जिस ॒देवताके प्रति अघने 
प्रयोजनकी सफल्ताकी इच्छा करते हए. स्त॒तिका प्रयोग 
करते ईः उसी देवताका खरूप वह मन्व दोता हे 


इस प्रकार नाना प्रकारके अभिप्रा्येकि साथ च्छुपिकी मन््- 
द्टि भी नाना प्रकारकी होती है । मन्वेमिं जो स्थान-खानपर रथ; 
आयुषः अश्वः इषु आदिक उदे आता दैः वे सवर पदार्थं 
देवत्ताओके खरूपमूत दी दः उने थक्‌ नटी । अतएव आ- 
पाततः पदा्थान्तरको देखकर मन्त्रके विषयमे अन्यथा 
सोचना ठीक नहीं । यास्काचार्य इसी कारण कहते ई-- 

त्मेवेषां रथो मवत्यात्मा भख आत्मायुधमात्मेषव 
आमा स्वं देवस्य देवस्य । 

देवताके स्वरूपके विषयमे ाङ्क्ए् की जाती ई किं वह्‌ 
निराकार है या साकारः, जड है या चेतन ! परं ये इन्दरात्मक 
विकल्प साधिमोततिक सष्ठ होते दै । आधिदैविक लोककी 
विभूतिर्योके विषयमे ये प्रश्च नदीं उठते | देवता यह खव 
ङु दै या कुछ नहीं दै--अयवा इख दटैनहीः से पर 
ङ्ख ओर है । ओ हो, उपाखक्रके स्थि तो मन्त्र्पमे ही 
वे सव ङु प्रदान करते दँ । यक्त एक विधान है, जिसके 
हारा देवताओको वपतकर यजमान अपने अभिल्षित 
आनन्दको प्रात करता दै । सव्गलेककी प्राति य्ञानष्ठानका 
प्क सख्य उदेश्य होता दै | यह खर्ग है स्या १ 

यत्न दुःखेन संसिक्षं न च अस्तमनन्तरम्‌ । 

जभिरापोपनीतं च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 


‰ सवे धद्राणि पदयन्तु मा कथिहुःखमाग्भवत्‌ # 











“विसमे दुः्खका समव रदः उपमोकर पश्वत्‌ र) 
दुःख्म नदी एता तयः दच्छमाचते चिना प्रय भरि 
जो प्राप्त टोताद; टम प्रकारका सुस सवर्थ परष्लद।) 

स्वगकि उष्यावय अनेक भद्ध | वेदोरमिं यश्य 
परकरारके यरा विधान | धरतु यञ्च मुख्यतः पोच प्रकत 
रोते {अग्निदो दथपूर्णमासः चालरमायः पशाच सीर 
सोमयाग | धके अतिरिक्तं अवान्तर भेद हृत शेते {-- 
सये सोमयागे अद्मि अन्यमधः नश्मेध) समिधः प्क 
ओर अदीनयाय | दो दिन ठेर पकरादग रतरिपर्नद 
अरीनयाग दतर ईः भीर घय सथिरम लेकर मदो 
संवत्सरपर्यन्त ससंख्य प्रक्ररे याग दते द ज सत्र कदने 
ट्‌ । नौतम-धर्मू्तम कदय मया दै-- 

सौपासनष्टोमः, यैखदेवः, पाचणः, जष्टका, मासिशराद््‌ 
श्रवा, शूधटयवे ति सप्त॒ पाक्यङसंन्याः; सशिष्यम्‌ 
दर्दपू्णसान्दौ, आग्रयणम्‌, श्वात्तुमाद्यानि, निस्यपद्यबन्धः, 
सौत्रामणी, पिण्दपिव्रयद्वदृयौ दर्वि्ौमा दति सष्ठ विर्य्त- 
संस्थाः; जदिष्टोमः, जस्यन्निष्टोसः, उकव्यः; पोडदी, वाजपेयः, 
जतिराच्रः, सघोर्याम एति स सोमर्सस्याः। 

{ मीन धन <. {८} 
दख प्रकरार प्रथम पाक्य; दविर्यं ओर सोमय- 
मेदस तीन प्रकार दिखाकर प्रल्येकके सात-त्ात भद करक 
२९१ प्रकारके यार्गोका उच्ठेख क्रिया द । वस्तुतः यक्चयुगकः 
फाल इतना विच्तरृत है कि आज मरि सामने कोई रेखा 
साधन नदीं कि उसकी गणनाक्ी चेश करे । दिदू-गाख्नोकी 
दृष्टिते यह युग सखो-लर्खो वपौतक व्याप्न रदा है, यजेकिं 
असंख्य भेद भी इस चातको प्रमाणिन करते ई । 

मारम्भ्े मुख्यतः वेदिक योक्रे उपर्युक्त पोच ही भेद 
ये । वञुवंदका पटत्म मन्त्र दये त्वोर्जे त्वा०? का विनियोग 
दरदपौणंसास यक्के पल्यन-शाला-छेदन विधि ह्येता दै 
ओर पहले तथा दुसरे अध्यायके सरे मन्त्र ददपणैमात“ 
यक्ञकरी विधिर्योमे दी विनियुक्त होते ई; अतएव यद इसी 
यल्की विधिके ऊपर एकत संक्षिप्त दृष्टि दी जाती है। 
रस्येक अमावास्या ओर पूर्णिमाको अनुचित होनेके कारण 
इस यज्ञका नाम दर्खपोर्णमाख यन्न पडा । रकृतिरूपम 
दोनेके कारण इसी यज्ञका पले विघान हआ है । प्रकृतिषे 
तात्य्यं॑यर्धो उस यागसे देः जो अनुष्टानके समय अन्व 
यागी उपिश्चा न रखता हो । दर्चपूणमाखमे अन्य किसी 
यागकी विचि प्रयुक्त नीं होती; ओर अन्य याग दह | 


= 


# दिदू-खंस्कति ओर यज्ञालुष्ठान # 
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पौर्णमास-विधिते उपकृत दते ई?! अतएव क्लुदमे पदले 
दसी यागके मन्त्रा विधान दै | 
दस यागम पडे व्रतोपायनविधि अर्थात्‌ उपवाघ करके 
यजमान ओर उसकी पत्नीकरो संयमपूर्वक रात्रि व्यतीत करनी 
पडती दै; शतपथ ब्राह्मणके प्रारम्भे इख बतोपायनविधिका 
उल्ठेख आता दै । वृसरे दिन यक्चका सर्वाङ्गं अनुष्ठान किया 
जाता दै | अमावास्याके दिन अभनिदेवतकर स्थि पुरोडाः इन्द्र- 
देवतकरे लि दधिद्रव्य तथा इन्द्रदेवतके चि पयोद्रन्यके त्याग- 
रूपमे तीन याग हीते द । पूणिमाको पदला अ्िदेवतासम्बः 
अष्कपाल्याखर पुरोडास याग, दूखया अश्रि ओर सोम- 
देवतोसम्बन्धी आच्यद्रन्यवाला उश्च याग ओौर तीसरा 
अभि ओर सोम-देवतासम्बन्धी एकाद कपाख्वाल् पुरोडाग 
याग दोता दै । इच प्रकार दर्खपोर्णमास्र यज्ञमे कुल छः याग 
दोते द । अनु्ठान-विधि इस प्रकार दोती दै-- 
१. अभिनि-उद्धरण-- जिसमे गादैपत्य-अध्निसे आहवनीय 
ओौर दक्षिणाभिको प्रथक्‌ किया जाता हे । 
२. अग्नि-अन्वाधान--जिसमे तीनो अग्नियोमे छः-खः 
समिधा्जोका दान किया जाता दे । 
२. व्रह्मवरण-- जिसमे यजमान श्रत्विकको वरण 
करता दै । 
४. प्रणीता-प्रणयन-- जिसमे चमसे जल भरकर उसको 
निर्दिष्ट खानमें रखते ह । 
५. परिस्तरण--अग्निके चतुदिक्‌ कुर आच्छादन 
करना | 
६. पात्रासादन--यीय पार्चोको यथास्ान रखना । 
७. श्रार्पाचिदोत्रहवणीका प्रतपन | 
८, श॒कटसे इचि ग्रहण करना | 
९. पवित्रीकरण 
१०. पाचहविःप्रोक्षण-दविष्य एवं पात्रोको प्रमार्जन करना। 
--. ११. फटीकरण--भिषमे तण्डूरमेसे कर्णोको दूरकर 
उसका शोधन किया जाता दै । 
१२. कपाखोपधान--दो अद्कुल ऊँचे किनारेवाठे मिद्रीके 
पात्र कपा कद्ल्ते ई, उनको यथास्थान रखना । 
१३, उपसर्जनीका अधिश्रयण---पिष्ट-संयवनके च्वि 
तघ्ठ जख्को उपसर्जनी कदते दै, उसको नीचे रखना । 
१४, वेदिकरण 1 
१५. स्तम्ब-यजुः-दरण--( मन्त्रसे 
करके रखना ) । 


दरभको चछिन्न 


१६. सुवा, जुहूः उपयत्‌ ओर धरुवा आदि काष्ठनिर्मित 
यज्तपात्रौका संमार्जन । 

१७, पल्नीसन्नहन--मुञ्चकी रज्जुसे पत्नीकी करनी 
चनाना | 

१८. इध्मः वेदी ओर्‌ वर्हिकाका प्रोक्षण | 

१९. प्रसर-ग्रदण--८ यदो कुरामुष्टिको प्रस्तर कहते ई ) | 

२०. वेदिका-स्रण-वेदीपर कुशच्छादन करना । 

२१. परिधि-परिधान--वेदीके चार्यो ओर परिधि चनाना। 

२२. इध्मक्रा आधान । । 

२३. विधृति-सखापन । 

२४, जुद्र आदिको वेदीपर रखना । 

२५. पञ्चद्-सामिधेनी-अनुवचन । 

२६. अभ्रिसम्मार्जन | 

२७. आघार अर्थात्‌ वह्िके एक छोरसे दुसरे छोरतक 
आव्यकी धार्‌ प्रक्षेप करना । 

२८. दोतू-वरण । 

२९. पञ्च प्रयाज--८ पोच प्रकृष्ट याग ) | 

३०. आल्यमाग--(अग्नि ओर सोमदेवताके निमित्त ) । 

३१. प्रधान याग---फलके उद्यसे विदित देवता दी 
प्रधान देवता दोते दै उनके निमित्त किया जानेवाला याग । 

३२. चिषटक्ृत्‌-( प्रधान यागको शोभन वनानैवाटी 
याग-विधि )। 

३३. प्रारित्रावदान--( वब्रह्माका भग प्राशि देता दहै 
उसका प्रहण )। 

२३४. इडावदान आदि 

२५. अन्वाहा्य॑-दक्षिणा--( ऋत्विक्का भोज्य ओदन 
अन्वाहार्यं कहता दै ) | 

३६. तीन अनुयाज--( अनुयाज अर्थात्‌ पीछे किये 
जानेवाङे याग ) | 


३७. व्यूहन अर्थात्‌ जुहू भादि पात्नौको दाना । 


२८, सुक्तवाक । 
३९. शंयुवाक । | स्ठतिनिरेष । 


४०. पतनी-संयाज--(पत्नी-देवताके निमित्त चार याग) } 
४१. दक्षिणा्ि-दोम । 

४२. वर्दि-दोम । 

४३. प्रणीता-विमोक । 

४.४. विष्णु-क्रम | 

४५. त्रत-बिसर्गं | 

४६. ब्राह्मणतर्पण | 


रि पद्यन्त ध्िदःभाग्भधेच्‌ १. 
४८ ॐ सर्वं भद्राणि पय्यन्तु सा कथिदःत्रमाग्भयेच्‌ ‰ 








दस प्रकार मन्त्र-सदित प्रधान विधिवेकि दवाय द्य 
पौर्णमास याग समा दता दै} दनम जो दूसरी वान्त 
विधिर्यो दै, उनक्रा उच्यख चतय वासरणके प्रथम काण्डम 
ट; यचु्रदके मदीधथर-माप्यमे भी मन्तकि प्रमद्धमे नका 
सकरेत क्रिया गया दै! यद्‌ दर्मवौर्णमास यास मर्म दो दिन 
दोनके कारण सुगमतापूरक अनुरति दो क्ता द] दक 
याग वहुव्ययसाघ्य तथा व्रि ट| यतण वरदो मिण 
माठ्के ब्ररि्े दी किचित्‌ धल्नेचना की मवी है| वदि आन्न 
दम अध्यातसखाधन्करे द्वारा अपवर्गो प्राम करसे अममर्थं 
टतो कोई कारण नदीं करि यजानुण्ानेकि द्रा ग्वर्गव्रा्तिकरी 


वरे मी नदी की जाय} आज यदि कं सम्पन्न भारतीय 
जन दर्पौर्णमास यनके अनु्रनमे स्व द तो दमरे देण ओर 
समाजम्‌ देवल्यकी प्रति दोगी ओर संछतिकी रश्वके साय- 
साथ दम इदलेक ओर परटोक्रको उञ्ञ्वट दना सप्र] 
यचानुष्ठानके दयाया खर्गको प्राप हुमा एक यािक क्ता दै-- 
सपाम सोममग्ता समूमागन्म ज्यो त्तिरविदाम देवानु । 
च्विन्नूनमयस्मान्‌ छरणव्रदरातिः किरु धूर्तिर्रत सर्व्वस्य ॥ 
(श्गु० ८ | ४८1३) 
ध्यैने सोमपान क्रियाः अमृत दो गयाः छर्ग॑लोकरमे साया; 
देवतार्ओको जान चछया! जव जलुमेराक्या करगे | अर 
सुद्ध अमरलोककरो प्राप्न व्यक्तिके चि जरा स्या क्र 
सकती दै 1: 
खगलेकमे कोद भय न्दी, इच्छा करते दी सव्र सुखोप- 
भोग प्राप दो जते दैः दच्छामाव्रमे खरे पितर अथवा प्रिव- 
जन उपथ्ित्त दोतते द ओर उनके साथ श्चर्गीय चुर्खोका 
उपभोग मिलता दै, सदा नवग्रौवनका आनन्द स्दता दै] 
सेग-द्रोकका कदी नाम नर्द रदता । 
यक्नस्यत्यी आधिमौतिक्र ल्येकके मध्य एक आधिदेविकं 
द्वीपके चान दती दै) यक्ञकी वेदीः समिधा; दधि; दर्भ; 
य॒के पात्र तथा अन्यान्य यज्ञाङ्कभूत उपक्ररण--खव-के-सव 
अभिमन्त्रित दयतेके कारण देवस्वमय दो जते द | इस दिव्य 
परिस्थितिकरे मघ्ये वैदे हुए यजमान; उसकी पत्नी-तथा 
विभिन्न त्विक्‌ मी दवत्वमय द्ये जते द| वतक प्रासस्ममे 
यजमान अग्निकी यर्‌ देखकर त्रत ग्रहण करता दै - 
४ अग्ने अतपते वतं चरिव्यामि तच्छकेयं चन्मे 
राध्यताम्‌ । इदमदमनूतात्सव्यसुपैमि । 
् याचरण कराः स्ञे 
जव क्रि उस्म समर्थो सू । उर 
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जती | उत्त वयद्‌ कि कमे कग्नेकरै तद उमस सद 
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वनता दैः अर्थाद्‌ कर्मरी गृहम यनि यदरषन्य परित 
दती । चीर जव कर्मफ पगिताङ्छा पान दृत टैः सव 
वद अदृ सव्न-प्रदान्य हेय वरता 1 यनानुप्रानन्पे 
दिव्यक्मके षल्टछश्प खरग प्रति युकतियगत दी द! 
परर॑नू वनानुषठानश् अमात्र नैम हमारी उन्नति गहरी 
टट ओर उम पुनः-प्रसारमे ठय दी उन्नति भक्टयम्मावी 
ट। संसारके सर्वशरे्र तसोपटेछ भगवान्‌ श्रटणी द 
अमरृतमयी चाणीकी दमने रा कर दी द-- 
मद्वयन्ताः प्रजाः खषा पोत्रा ग्रनापत्तिः। 
सनेन प्रसचिप्यध्वमेय योऽच््विटकामधुद्ध १ 
(गनि ३1 १०) 
प्राचीन कालम प्राप्ति व्क साय प्रताक यष्टिकः 
यज॒ ओर मन्त्रकरा प्रजके जीवनके खाय अद्भूट सम्बन्ध रदा | 
खक आदिते दी उनका अस्ति थाः असतीं वर्प पदे 
यज्ञ अनुष्ित देति अयि द| प्रजापतिने खशि क्के कद-- 
ध्यक्ञेके दवाय देम ऋन्ये-प्खोः मे वुम्दारी इष्ट वस्युको 
प्रदान करेगे | 
भगवानक्ती अमृत्वामी यर्‌ प्रनापतिकरे प्रथम अदेद्य- 
को भूकर दमने बहुत क उटयि | क्या मारतकैः देख अभिनव 
नवातन्त्यके साथ यज्ञानुण्रानकरा अम्मोद्य दोगा १ (कल्याणः 
के दिदू-खच्छति-यङ्कग्छे, जना दैः पाठक साच्छरतिकर उन्नतिमे 
क्रिवात्नक्न माग ठेनेकी मेरणा प्राम करये । 


८० 
दानद्ट्‌ 


जवतक भारतव्मे य्तोका अनुष्न होवा स्य, भारतीयु- 


प्रजा सव प्रक्ररे उन्नत ओर मृ थी | करद्‌ भमव 
नदीं था | देवत्तामेकि खाथ दमाय पारिवारिक खम्बन्ध-सा दो 
गया था | यके दवाय परिवृत्त देवगण मारी खारी कर्भनार्म- 
की पूति करते ये ¡ यज्ञ इमि घामानिक जीवनक प्रधान 
स्वल्प था; इस जीवनकी पवित्र ओंकी शरीतनूर्नोः व्राक्षणे 
ओर आरण्यकरमि मिलती ३ । उख द्विव्यजीवनङ्री ठस्ना 
विश्वके इतिदा्मे अन्यत्र मिलनी इुषंट दै ¡र्व निर्न 


---- रद 


आर्य-संष्टति ओर पीटप्ि्नान 


वर्तमान समयमे पीटयिक्ञान ओर आर्खघर्मके प्रधान 
सोल्ड अङ्खोके रदस्यको अच्छी तरद न समञ्चनेसे अमार्जनीय 
ब्रडी-बड़ी भूरे मारतखण्डके नेवृडन्दोके दारा दोर्दी द । उन 
भूल्को दूर कनेक चयि एक उदाहरण दिया जता दे । 
आरयं-संसछृतिके अनुसार आर्यजाति सर्वव्यापक दैवी सत्ता 
नाना पीठोमे उपासना करिया करती दै । योगशास्रकी मन्योग- 
संदिताये सगुण-उपासनाके आश्रयरूप दिव्य देगसखरूप 
पीरके सोर मेद माने गये द । यथा-- 
यथा गवां सर्चश्रीरजं पयः 
पयोधराज्निःसरतीदह 
तथा परात्माखिरूगोऽपि श्वत 
चिकाकामा्नोत्ति स ॒दिन्यदेशकैः ॥ 
तन्त्रेण दिग्यदेकाः षोड प्रोक्तास्तथात्र कथ्यन्ते । 
अग्न्यम्बुलिङ्गवे्ो सित्तीरेखा तया च चित्रं चा 
सण्डरुविरिखैर्नित्ययन्त्रं पीठं च भावयन्तं च । 
मूर्विर्विभूत्तिनाभी हदयं मूध च षोडदोते स्युः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दुग्य गौके सर्वं शरीरमे व्यापक 
होनेपर भी केवर स्तनद्वारा क्षरित होता दे, उसी प्रकार 
परमात्साके व्यापक दोनेपर भी उनका विक्रार दिव्य देलोमें 
चेता है । दिव्य देश तन्त्रम सोकह के ई; यथा-- 
वहि; अम्बु, लिङ्ग, खण्डकः कुञ्यः पटः मण्डलः विशिखः 
निवययन्त्र, भावयन्त्र; पीठ; यचिग्रहः विभूति; नाभिः छदय 
ओर मूर्धा । यद्यपि ये सभी पीठ है फिर भी यदो “पीट शब्द्‌ 
अख्ग आया दै; वद्‌ तीर्थके लि आया ३ | क्योकि तीर्थके 
विदयेष-विरोष स्थानमे विशेप-विद्येप शक्तिका आविर्भाव माना 
जाता दे--जेसे भारतवर्ष" शब्द पृथ्वीका बोधकर है विंतु भारत 
कदनेसे भारतखण्ड अर्थात्‌ हिंदुखानक्रा बोध दोता दै | 
क्योकि भारतवर्षं ( प्रथ्वी ) मे ( द्िंदुखान ) की प्रधानता 
हे | इसी प्रकार प्पीठः शब्दस उपर्युक्त सोरह वस्तुभओका 
_ श्ञान होता दै; किठु यदो (पीठः ऋब्दका अक्ग प्रतिपादन 
सल्किया गया दै किं जिससे तीथकर महिमा सूचित 
हयो । प्तः कब्दसे नगर या प्रामविशेषसे तात्पर्यं नदी दै, 
वकि देवस्थानविेपसे तायर्थं दे । उप्यक्त दिव्य देनोमे 
सर्वव्यापक दैवी सत्ताका पीठमे प्राणप्रतिष्ठा करके आयिर्मावि 
कराया जाता दै- जैसे मूर्तिमे अथवा भावयन्त्रादिमे जिस- 


केवलम्‌ । 


जिस दैवी शक्तिका आविर्माव प्रच्छ दोता दै पहले 


अपने अन्तःकरणक्रो शद्ध करके उस पीटसानकरो मी जद्ध- 
कृर्‌ अपनेमे उस देवताका आविभाव करके तदनन्तर उस 


पीठमे देवताका आविर्भाव कराना दोता दै । मन्त्रयाम 
पीठाविर्मावके अनेक भेद पावे जते द | श्रदिक दर्यन- 
ओाद्मोमे आकर्षण ओर विकर्ष॑णरक्तिका जो समन्वय 
दोता दै वहं पीटकी उत्पत्ति दती दै-ेसा माना गया रै । 
आअक्रपंणयक्ति रजेगुणप्रसूत दै ओर विकर्पणरक्ति तमोगुण- 
प्रसूत है । दोनोका जदं समन्वय होता दै वरदो दी स्वगुण 
हे मौर उसी सच्वरुणमे धर्मकी धारिका शक्तिका विकास 
दोता दै तथा वरदो दी पीठ बना रहता रहै । इसी विन्ञान- 
क अनुसार अरद-नक्षत्रादि जिव कक्चामे भ्रमण करते दै, 
उख कक्षासे अख्ण नदी जति; वदी उनका पीठ 
हे | समाहित अन्तःकरणकी शक्ति; मन्नराक्ति ओर 
द्रव्यशक्ति---दन तीनोकी सदायतासे ऊपर कथित॒सोरद्‌ 
दिव्य देनोमे देवशक्तिका आविर्माव किया जाता दै ओर 
उस शक्तिके ख्श्रुत्व ओर गुसत्वके विचारे ततू-तत्‌ स्थानोमे 
वह्‌ क्ति अ्पकाठ्तक्र या बहुत कार्तक विद्यमान रहती 
ह । इसी विक्ञानके अनुसार त।थविदयेषमे अथवा पीठ ओर 
मूतिविशेषमे दैवी सत्ता वनी रहती दै ओर इसी दैवी रहस्यके 
अनुखार तीथमि ओर भूरतिविेषमे विष दैवी शक्ति प्रकर 
रहती दै तथा श्रद्धा भक्तोका कस्याण करती ह । वैयनाथ; 
तारकेश्वर, नाथद्वारा आदि तीर्थो ओर विग्रहम जों नाना 
प्रकारके चमत्कारेकरा वर्णन सुननैमे आता दै, उसक्रा यदी 
कारण है । नाना पीठोमे नाना चमत्कारोका वणन पाया 
जाता दैः इसका कारण प्रत्येक पीठका अक्ग-अल्ग संस्कार 
ही दै । जये व्यक्तिविद्येषमे सस्कार-पा्थक्य रहता दै, वैसे 
दी प्रव्येक पीठमे भी अङ्ग-असमरा संस्कार रदता है । जैसे 
मनुष्यके संस्कारविरुद्ध कायं करनेसे उसको कष्ट दोता दै; 
उसी प्रकार पीटके संस्कारविपरीत कायं होनेसे उसकी 
शक्तिमे धका लाता दै ओर पीटाभिमानी देवता अप्रसन्न 
हेते दै । इतना दी नदी, पीठख संस्कारके विख कार्य 
होनेपर व्यक्तिः जाति तथा देशको मी क्षतिग्रल्ल होना पडता 
द । इसच्यि जिस पीटमे जिस तरहका संस्कारं पूर्वपरम्परासे 
चख आ रहा दै, उसका नाश कश्ना उचित नदीं । वहं 
नूतन खापित पीठोमे नया संस्कार चस्या जाय तो कोई 
हानि नदी ! पीटरदस्य ओर मूर्तिपूजा आदि समल्चनेके 
चलियि अपनी मनमानी कद्पनासे काम नदी करना चायः 
लेखा कि अग्रेजी-शिश्चसे शिक्षित नेन्र्न्द किया करते हं । 
दैवी जगतूपर श्रद्धा, वैदिक द्यनशाख्मोका अध्ययन तथा 
मन्रशास्रका अनुरील्न करनेसे यदं बात पूरी तरद समश्चम 
आ सकती दै । घर्योदय 


रतीय संस्छरतिष्छ प्रतीक गायत्रीमन्त 


( लेखक--प० श्रौगीररीलाद्री द्यम मडामदेषाध्याय ) 


दरस देदामे सायत्रीकी गरिमाक्रा यान द्विजातिवद्राम 
अनादिकार्पे होता आ रहा दै। यद्‌ मन्त्र च्यम प्रतितं 
हे! ऋग्वेदके २।६२।१०वे मन्म छक्‌-रूपसे; यसु 
। ३५ व ३० । २२एवं ३६ । ३२ मन्त्रे यज्ुःरूपसे 
था सामवेदके उत्तराचविकके १३ वये अध्यायके तृतीव खण्डके 
देरे मन्त्रमे सामरूपसे उपल्ट्य दै ! इस मन्व्रप्रवरके ऋषि 
विश्वामित्र ह ओर देवता सविता ६ । अन्यान्य वैदिक मन्वे 
के समान यद्‌ भी एकर मन्त्र दै; रितु मायत्रीन्दमे प्रथित 
दोनेके कारण यद "गायत्रीः नामसे दी लोकमे विश्रुत हा दैः 
एवं सवितासे सस््रद्र दोनेके कारण यद सावित्री भी कद्खता 
ह । इस मन््मे तीन पद ह । अक्षर चोवीस दोने चादिये; 
वितु एक कम होनेते इखकी संशा नितुद्यायत्री दै । तथापि 
व्दरेण्यम्‌” रब्दको ष्वरेणियम्‌? पदृकर इसमे चौवीस अभर 
माननेकी विद्वानोकी सम्मति रदी दे ] 
गायत्रीमन्तका सुगम अर्थं यद्‌ दे कि ८दम सत्र जगत्‌- 
खष्टा उस देवतके वरण करने योग्य॒तेजका ध्यान करते ईः 
जो हमारी शुद्धियोको प्रेरित करे } 


प्रकृतिके साघ्राज्यमे बुद्धिकी सत्ता सर्वरिरोमणि दै । 
प्रदृत्तिमाभियोको इसीकी ुराग्रतासे चरिवर्गकी प्रि सुम 
दो जादी है एवं निद्त्तिमा्ियोको इसीकी निर्मलतासे 
मुक्ति-पदवी भी अनायास मिक जाती दे! दोनो मार्मवाठे 
अपने-जपने भावनानुखार परमात्मासे प्रेरित-बुद्धि दोकर 
यथे सुख लाभ करते द । 


/ इख मन्वकी अधिष्ठात्री देवी पञ्चमुखी ओर दययुजा 
दै । वे आराधकोकी सक्र कामनायकी पूरिका दै । 

दातपथ ब्राह्मणं ओर तैत्तिरीयारण्यरकमि भी गायत्रीकी च्चा 

की गयी हे । उपनिपदूमे भी इसकी उपासना है ¦ छान्दोग्य 

(३) १२।१) का वन दैकरि यह जो कुछ दैः सव गायनी 

दी दै । गायत्रीके चमत्कारसे प्रमावित दोकर ऋछपि-मुनियोने 


7 षरि क भ 


१. गायन्त ्रायते । ( निरुक्त ) 
२. उनाधिकेनकेन निचृद्‌ सुरिनौ । ( पिंगलयुञ्न » 
३. गायब्यस्येकपदी इत्यादि 1 

४,१।११।२ 


५५. गायत्री वा इदं सर्वम्‌ 


-------_ 


इसी भूरि-भृरि प्ररंसा की | आगिकिवि वार्मीकिने अपनी 
रमायणकरे चोवीस सदस्‌ %ोर्कौकी स्वना गायत्रे चीरी 
वीक चकर दी; वेदव्यास कृष्णदेपायनने अपने पुस 

नटमणि श्रीमद्धागयत मदापुरणमें गायत्रीका वर्णन क्रियाः 
तथा दर्यनभिसयेमणि वेदान्तदर्यनने गायद्रीदराय परत्रह्यके दी 
प्रतिपादन चिद ्छिया | मनु मराराज्की सम्प्तिटैकि 
तीन वर्पीतक सावधान दोकर गायीकां जप करते रदनेषे 
जापकको पर्हकी प्रति रोती दै ` । दस मन््रको जपते समव 
प्रणव ओर तीन व्वादतिर्योको भी मन्त्रसे पूवं वोख्नेका 
सनातन सम्प्रदाय द | प्रणव परमात्माका आदिम नाम है; 
जिसका अथ दै प्रत्ता करनेवाल्यः ! तीर्न व्याहतिर्योका 
अर्थात्‌ भूः-भुवः-खः का क्रमशः अथं दै सत्‌-चित्‌-आनन्द ! 


प्रपन्नरश्चाविचक्षण सच्िदानन्दं जगदुदयलील परमात्माका 





घ्यानं करते द्ुए गायत्रीका जप करनेवाले साधक विधूतकस्मष 


होकर खनातन ब्रह्यको प्राप्त होते ई । 


पर्मात्माका भ्यान अभेद-भावनासे भी किया जाता 
दे ओर भेद-भावनासे भी } अभेदवादी बिद्वान्‌ जीव-्षके 
भेदको अवियाजनित मानते हुष्ट अभेदको दी ता्िक मानते 
ह ओर गायचीके जपके समय इसी वृत्तिको देकर व्रह्ष्यानमें 
परायण होते ^; एवं भेदवादी भावुक भक्त जीवेश्वर 


१. छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतोऽप॑णनिगदाद्‌ तथा हि 
दनम्‌ । ( वेदान्तसूत्र १ 1 १1 २५) 
गायत्रयाख्यच्छन्दोदयारेण तदलुगतते नद्षणि चेत्तसोऽपणं चित्त- 
समाधानमनेन ब्राह्मणवाक्येन निगयते । ( शाकरभाष्य ) 

२. योऽधीतेऽदन्यदन्येतास्त्रीणि वर्षौण्यतन्धितः 1 
त॒ त्रदय परमस्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌॥ ` 

( मनस्यति २। ८२) 

( योगस ) 

४. भवतीति भूः सुत्‌ 1 भावयतीति मुवः चित्‌ 1 ख्यते स्तूयते 

षति ठः | 





३. तदय वाचकः प्रणवः । 


यन्न दुःखेन संभिन्नं न च यस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलाषोपनीतं यत्तत्‌ खख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

५. ( म ) स्व खल्विदं नह्य! ( खा ) जीवो बद्धैव नापरः 1 
(इ ) नेर नानास्ति विश्न । 





४ #% गायन्रीका खरूप भौर सूतिं ॐ ८७१ 








तास्व भेदं मानते हुए उपास्यदेवकी ध्यानमयी उपासनामे 
प्रत्त होते ई । वे- 
ध्येयः सदा सधिवृमण्डरमध्यवर्तीं 
नारायणः सरतिजासनसन्निविष्टः । 
केयूरवान्‌. मकरकुण्डङ्वान्‌ किरीदी 
हारी िरण्मयचपुषटैतदाहूचक्रः ॥ 


--इस ोकके अनुखार आदित्यके अन्तर्यामी; कमल- 
सनासीन कटक-कुण्डल-किरीरःकेयरुविभरषितः हार पहने 
दए श्कुचक्र-धारी; पीताभः; परमात्मा भ्ीमन्नारायणकरा 
ध्यान करते दए गायत्रीका जप करते दैँ | 

संस्कृति वदी उज्ज्वल दै, जिसमे मानवमाजको रेहिक 
सुख वा अमभ्युदयका खभ हो तथा आयुष्मिक आनन्द या 
निश्रेयसकी प्रापि हो । भारतकी संस्कृतिकी मृलभित्ति थी 
धर्म; जो संसारके अर्थमय एवं काममय सुखमे संयत 


प्रोभ्ञ्वर्ता खता हुमा अन्तम जीवको परमानन्दकी प्रापि 
क्रा देता था ! गायत्री उसी संस्कृतिकरा प्रतीक है । 

निरीश्वरवादमे वनी दुई अच्छी-से-जच्छी संस्कृति 
मनुष्यको भौतिकताके गर्तसे वादर नदीं निक्राक सकती । 
प्राचीन वेदिक संस्कृतिमे ईश्वरवाद ओतप्रोत था | वैदिक- 
कालीन ्छृषि-सुनि उस जगत्प्रसविन्री शक्तिके सम्मुख नत- 
मस्तके होकर अपने कल्याणकी कामना करते थे । उन्दने 
जैसे अपनी बुद्धिको ईश्वराधीन कर दिया दो | 


आज राजनीतिके आकाशम ईश्वरपराख्मुखताकी ओंधीसे 
परित अविश्वासकी धट धिर रदी ६ जिनसे अशान्तिकी 
वर्षाकी आशंका है । संस्कृतिकी रघ्ता चादमेवाल्यको अब 
खामूदिकरूपमे गायत्रीजपका आयोजन कराना चाहिये, जिसके 
परिणामखरूप मङ्खकमय श्रीभगवान्‌ देखकी ुद्धिको सन्माग॑मे 
प्रेरित कर । 
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गायत्रीका खकूप ओर शति 


( ठेखक--ढा० श्रीमदानामत्रतदास ब्रह्मचारौ एम्‌०प०) पी-ए्‌० टी° ) 


(गायत्री छन्दसामहम्‌ः ( श्रीगीता १० । ३५ ) 
सुविख्यात जर्मन दादय॑निक इमेन्युए काण्ट ( 1 
1271८] 2६) खाहवने गम्भीर त्वो ओर विनारोसे 
पूर्णं बहुतेरे अन्थ प्रणयन करलनेके वाद उपसंदारमे कहा दै 
कि “रूस संसारम दो वस्तुको देखकर युद्ने भय छगता है; 
उनमे एक है “नक्षचखचित आकाराः (ऽध्थप प ल्ञण्टा), 
ओर दुसरा द "विवेककी अनुभूतिः--सदशदूका अन्तर्न 
{ 11081 &0§6{€८€ }.* 
इन दोनो वस्व॒ ओसे उनक्रो मय क्यो होता था; इसका 
कारण काण्ट साहवने वतलया है । उन्दोने कदा दैकि 
_ (“अधिरी रात्तमे जव म नक्षत्रचित आकाफी ओर देखता 


हूतो मेरा मन कहता है कि “कोन दो त॒म महाश्क्तिमान्‌ 
पुरुषः जो इस अगणित सष्टिमय विश्व-बह्याण्डका सञ्चालन 
कर रहे दो १ जिस प्रकार बालक गद खेकते.दै, उसी प्रकार 
चेल-लेल्मे ठम अनन्त ्रह्मण्डोको अपने-अपने कक्षमे दौडा 
रदे दो । उम कितने महान्‌ दोः कितने विराट्‌ दो! ओर 
ठम्दारे सामने मे कितना शुद्र हू! कितना क्ुद्राति्ुद्र हः 
कीटादपि कीट हू | यह्‌ सोचते ही मन विस्मयाविष्ट हो जाता 
३, ओर भय लराता दै । उसकी महत्ता ओर अपनी श्षुद्रता- 
के वीच जव इतना विकार व्यवधान पाता हूः तवर भये 
अभिभूत हए बिना मेँ नदी रद सक्ता | 

दूसरी वस्तुः जो काण्ट साहवके ल्य भयजनक जान 





१. ८ ख ) मेदग्यपदेसाचान्यः ( वेदान्तस॒त्न १ ! १ ! १७) ! ( घा ) सेदव्यपदेखाव्‌ ८ वेदान्तयत्र १। ३ । ५) । 

२. ८ अ ) य पवोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरो दस्यते ( छन्दोग्य० ) । ( मा ) अन्तस्तदधर्मोपदेशात्‌ ८ वेदान्तवत्र १६ १ ।२० ) । 
(९ ) न्तः आदित्ये "“"“"यः पुरषः प्रतीयते स जीवादन्यः परमात्मैव ( ीमाप्य } । ( १ ) सविवृरमण्डलादिषु विक्ञेषायतनेष्वव- 
सितः पर शैशवरः ८ वेदान्तसत्न ४ 1 ४1 १८ पर शंकरभाप्य ) 1 


३. यत्र शद्धचक्रगदाधरसरणं सुक्तिश्च ( ऋक्परिरिष्ट } । 


४. तुलना कीनिये--८ अ › यद्रा परयः पदयते सक्मवणम्‌ ८ सुण्डक० ) ! ( आ ) आ प्रणखात्‌ सवं एव॒ छवर्णः ( छन्दोग्य ° } । 
(६ ) स खवर्णच्छविः श्रीमान्‌ रमः यामो महायदाः ( रामायण ५ । ३५ । २२) । 
५, सापो नाय शति प्रोक्ता मपो वै नरषूलवः । ता युद्र्यायनं प्रोत्तं तेन नापयग. स्पत. ॥ ( मुस्मृति १।१० + 


८८य्‌ 





पड़ी, वह्‌ है अन्तरे विवेककी वाणी याखन्तर्यामीक्रा अनुभव] 
दरस सस्वन्धमे वे कदते ट करि नम चनव कोई अनुचित कर्य 
करता दः तवर मानो कोई मेरे भीतरमे विजन्ै-खा केडककर 
कटता दै कि धुन यह अनुचितं करर्देदो! तत्र सेचता 
दरवद कौन दै, जो मेरे दी भीतर रदता द पर दधसे वरदा दै, 
मुद्यपर हृङ्ुम चन्त दे, मेरे विचारक ऊपर अपनी याय 
देता ई । उसकी वाते सष्ट युनायी पदृती ह, उनमे ननु-लय 
नी दै । उसकी वातोमे एकं कटोर (1५१०९९६९) अनुयानं 
हैः जो मुद्यकरो अपने मदिद्यके अनुसार कार्यम प्रदत्त कनके 
चयि बाध्य करता है ! उख्की दस सुस्पष्ट अदेग्च-वाीको 
जव भँ सुनता ह तव॒ भय लगता दै! मुभे ऊख नना 
उन्वित था; वह्‌ उवे वता देता ई} तव मुदे जैसा 
बनना उचित था ओर मे संसा जुट वन गया हूः उस आद्य 
( 10९81 } ओर यथार्थं ({ 4८६०2] ) के ब्रीच जो व्यवधान 
दः वह मेरी ओखोके खामने आ जाता है । वद्‌ व्यवधान 
द्तना वडा दै कि उखका विचार करते दी मेरे प्राण भयके 
मरे खग्व हो जति द] आदर्यकी अपिश्चा मे कितना नीचे 
हू कितना छोय हु--दखकरा विचार करते दी मँ भयमीते 
दो उठता |; 


दखकरे वाद्‌ काण्ट साइवं कहते हं कि भमाद्धूम होता है ये 
दोनो वस्व॒ यथार्थे दो नदीं ह ¡ नक्षत्रन्वित आकादके 
अन्तराल्मे जो चक्ति दै ओर मेरे भीतर चिपी दुई जो 
सघ्याच्का दाक्ति दै वे दोनो मेरे मन एक दी जान पडती 
द} काण्ट कहते ई कि ये दोनो चक्तिर्यो एक ई, रेखा मेरा 
अनुमान दोता द | परंतु निश्वयपूर्वक ठीक-टीकर कट नदीं 
सकता । क्योकि इसका कोद प्रमाण नरं यिल्ता। रेखी 
अच्ाभी नदीं कि किसी दिन दस्का प्रमाण मिल जायगा; 


काण्ट सादवकी इख उक्तिके समान्‌ उच्च तत्वश्चान 
पाश्वाचयदर्य॑नमे अधिक नदीं दै-र्यो कर तो अव्युक्ति न 
दोगी | पाश्वाच्ये विचारकोकी आभ्यासिक गवेपणाकी सीमान्त- 
रेवा यदी आकर विलीन दो जाती दै | अत्यन्त आश्वर्यूर्वकर 
कण्ट साहवक्री आल्यात्मिक्र गवेषणाके साथ भारतीय र्य 
तऋषिर्योकौ रम्मीर अनुभूतिका एक विन्ेष साह्य दिखलायी 
देता दे । 
आय-संसकृतिके खर्व॑भेष्ठ अन्य वेद दँ | वेदका सरवर 
मन्न < अदम-गायन्री | इख गायत्री-मन्त्रमे दी आर्य-च्पि- 
की उवसिवयायी गम्भीरतम अनुभूति मूतिमान्‌ हदं हे | 
ण्य चाद्नने उसके दरनठे लिख अन्तिम ततद चात्‌ कंदी 


--~------~ 
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‡ सरव धद्राणि ब्रदयन्तु मा कच्धिदुःतरमाग्मचन्‌ = + 





0 नी 


3 [मि 


ह, भारतीय क्रधियेनि गायन्ी-यन्वमे मी उम कम चयी 
वातत कटी ६। उन्न चदा ति जुः मुक व्यः इत्यदि 
नर्द घुवनान्मक च्छ समत प्रद्मनड्के ञे प्रसविता देष्ता 
६, उनी वस्णीय व्योति दम स्यान कसते षर | स्ने 
ट्‌ १ उनके साथ टमगा सन्यन्भ क्या % वं दमारी सद्धिं 
प्रचोदयिता यथानु परणता द] ङ तपाद चक 
दी दमा उधिके नाच्छ १} 
काय्टके खय वदिक क्रक अलुमतिमा ट्‌ मेख 
ओर दोनों परथर्ता नी रै । 


} 

च. ५ ८ 
कटादि दोने व्स्‌ एकरद 
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यद उनका अनुमानमभ 
¡ भस्तीय शपि 


[काः ^ १ र 


[व 


दै चै निश्चय करकं म भीनः 


कर्ते ्क्रिटोनोएकष्ः दम वातस हम 
जानते ई ! चेदाएमेतम्‌ः | दमने उनक्रौ देखा २ । अन्धके 
उस पार उख परमवच्यातिी सन्ताका दमम प्रव्यघ शियाटै! 
हमारे शानमे सन्टेदः भ्रम अर प्रमाद नरह यर्योकिः सत्वर 
साय एकात्मता प्राम करके दमने उसको अपतत अनुभूतिसे 
जाना दै । 


ध 
४ 
क 
नदर सवदे 
कटु सकत 


कण्टकी दात ओर भागतीव्‌ ऋषिर्योकी वातवे केम 
प्रथकूता नदीं है । एक्के च्वि सत्व अनुमानमात्र ( {५- 
{८८०९९ ) दै; जर दखेके च्वि अतुभूति { १२८21122 
६०० ) दै } कण्टके न्वयि सत्य-निर्णवक्रा पथ 2ै--८5011 
या त्क-वितकं ! आर्य-क्ुधियेके च्वि सस्यानुभूतिक्रा पथ दै-- 
खाघना या तपस्या । तक-वितक्रं तो केवल दुद्धिका कर्य द| 
खाघना समस्त जीवनका कायं है | तर्क-चितकसे सत्यका 
अच्क क्चान टोता दैः ओर साधने द्वारा सत्ये साथ 
तादात्म्य ल्मम दोता दं । इ्ी कारण पाश्वार्च्योका सत्यानुसन्धान 
खण्ड-खण्ड ( 737६2 }) डैः यर भारतीय 
धियो तच्वानुमूति समम्ररूपमे;खामण्कि ( 11६९६291 )है। , 

मास्तीय ऋषिक परम तपस्याक्रा चरम फल व्रह्मगायत्री | 
दै जो छक, साम जौर यज्चः-- तीनो वेदिं उदधोपित दै, जिर 
लेकर समस्त उपनिपदूकरी साधना चलती हैः ` आज मी निल 
कोटिकोटि दू नर-नारी जिखके जप-घ्यानमें निमसर होकर 
प्रतिदिन नित्यकम॑का अनुठान करते दै । इसीते दिदुर्ोका 
परम घन है--रद्यगायत्री, देवी वेदमाता | 

ायत्री-मन्नमे तीन वच्वुर्यौका रता लगता दै-- 
१-“उविलुवरेण्यं भग॑ः; अर्थात्‌ परात्पर त्सव; परमात्माः 
२-पवियो नः अर्यात्‌ जीवक्रा उुद्धितत्व; ३-श्रदोदयात्‌ः 


. # गायञ्रीकां खरूप ओर मूतिं # 








--इन दोनौका प्रचोदनात्मक सम्बन्ध } एक अनन्त ब्रह्माण्ड- 
का केन्द्र हेः नुसा व्यष्टि जीवका जीवन-केन्द्र है ओर तीसरा 
इन दोनके वीच प्रमोदन अर्थात्‌ प्रेरणामूटक्र आन्तर सम्बन्ध 
ट । इन तीन त्चयौके ऊपर दी विश्वके समस दर्दान ओर 
` विन्ञान परसिष्ित द । भारतीय शाघ्लोके समग्र अनुरीरनका 
वीज द यह व्रह्यगायत्री | इसी कारण मगवान्‌ श्रीमुखसे कते दै 
करि छन्दोम मे गायत्री दू ( गायत्री छन्दसामहम्‌ ) । 
सत्यक दो रूप ईहै--एक निर्गुण ओर दुरा सगुण | एक 
निर्स्तुक (‰०७४.००५) र दूसरा वस्ठनिष्ट (००९९०४९) | 
दो ओर द्यो मिलकर चार दोते है, यह गणितनाख्रका एक 
निर्युण सत्य दै | ओर दों वस्ते तथा दो वस्त मिलकर 
चार वस्तुः दो जाती दै--यद व्यावहारिक जीवनमे वस्तुनिष्ठ 
सगुण सत्य है ! इन दोनो रूपोके द्वारा सत्यका पूर्णं विकास 
होता दै । सत्यकी इस सम्पू्णताकी अनुभूति भारतीय ऋपियो- 
को जेसी हुई, वसी अन्यत्र कदी नदी हुई 
वेदिक साधनामे गायत्री-सन्त्रका निर्गुण सूप तो प्राप 
दो गया । अव उसकी सगुण--सविरष मूरति चाहिये । 
वास्तविक जीवनम जवतक्र उसकी वस्तुनिष्ठ मूरति प्रकट नही 
होती; तवतक्र सत्यका पूर्णं ददान सिद्ध मही होता । वह मूर्तिं 
परास दुद है--कुरकषे्रके युद्धभेत्रमे । 
जव्र धोडोकरी बागडोर छोडकर भगवानने अर्जुनकी 
बुद्धिकी बागडोरको हाथमे छियाः तत्र ऋषिवोने देखा भि 
सहेख सूयेकि समान "दिवि सू्यसदखस्य भवेद्‌ युगपदुत्थिता? 
जिनकी अद्धव्योति है बही चरणीय-भगं पुरुप आज 
र्जुनकी बुद्धिके प्रचोदयिता ह ¡ यदी गायत्री-मन्करी 
सचिगेप सगुण मूर्ति प्रकटित है} महाभारतम; भारतसमरके 
मध्यस्यल्मे यह मूर्तिं प्रकट होती दै । भारतीय नर.नारीके 
जीवन-समरके मध्यसल्मे भी यह सूरिं विराजमान ररे, यदी 
` मानों ऋषियोकी शिक्षा दे । जिसके जीवन-समरकै मध्यमे यह 
विग्रहमूर्वि दैः वदी यथां भारतीय दे । वही महाभारतका-- 
बटत्तर भारता सार्थकनाम। नागरि दै | 
मूर्तिमान्‌ गायत्रीमन्कौ हम प्रणाम करत है-- 
प्रपन्नपारिजाताय 
च्तानसुद्राय 


इ 


तोस्तरवेत्रैकपाणये । 
छप्णाय , गीतासृतदुहे नमः ॥ 

इस मन्त्रके ज्ञानमय प्रदीपकरो जिन्दौने प्रज्वलित कर 
रक्खा हैः, उन श्रीकृप्णदवेपायन व्यासकरो हस प्रणाम करते है-- 


दि सं° यं ६०--६१-- 


७७२ 


नमोस्तु ते व्यास विक्ाख्बुद्ध 
फुह्टारविन्दायततपत्र 
त्वया भारततैरपूर्णः 


नेत्र । 
येन 
प्रज्याङ्ितो क्षानमयः प्रदीपः ॥ 
गायत्रीमन्तरकी भृतिं देखी गयीः अरजनकी वुद्धि 
प्रचोदनाका फल हुज--सत्तशतश्छोक्रमयी गीता । 
या स्वयं पद्यनामस्य यमुखपद्माह्धिनिःरखता 1 
ऋषिगण पुकार उटे--“फिमन्थैः नाल्रविस्तरे । वेद- 
व्यासने भी सोचा--ठीक तो दैः गीता मिल गयी है, अव भौर 
याल्नोके विचारी आवश्यकता दी क्या यो विचक्र वे 
सरस्यती नदीके तीरपर जाकर ध्यान करने कगे; परंतु ध्यानमे 
मन नही खगता, मानो कर्द कायं शेष रहं गया हो । 
वे खयं कु निश्चय नही कर सके । श्रीमद्धगवद्धीता प्रकट 
हो गयी; फिर कौन-सा काम वक्री रह सकता है १ बेदम्यासकी 
साधनाका अन्त दो गयाः फिरभी चरम त्की प्रसि नह 
हुई । इसीच्यि भगवान कृपाश्क्ति देवि नारदका वेष धारण 
करके आयी ] चरम सत्य साधन-छन्ध वस्तु नदी है, वह तो 
कृपाठन्ध धन दै । 
देवं नारदने महिं वेदव्यासे कदा--'आपके चित्तम 
शान्ति क्यो नही है १ जान पड़ता है आप इसरा कारण नदी 
समञ्च स्के दँ । गायत्रीमन्त्रकी जो परमात्तिपरम मूर्तिं है, वह 
अवतक जगत्‌को नदी दिखव्मथी गयी ।2 महर्भिने देवर्षिकी 
वात नदी समद्नी । तवर देवर्भिने समन्चाकर का-- 
“च्रह्मगायत्री-मन्त्रमे यह तथ्य है क्रि वे हमारी घुद्धिको 
प्रित करते दँ ।' परंतु क्रिस ओर करते है ओर फस प्रकार 
करते है-- इसका कोई उचटेख नही दै । समञ्चना चाये कि 
वे सर्वोत्तम उपायोसे तथा स्वैश्रे् दिशामे दी प्रेरित करते 
है । वे अर्जुनक वुद्धिको स्वान करते है--उपदेशके दास । 
वल्पूरव॑क या कानून रवनाकर सञ्चालन करनेकी अपेक्षा 
उपदेरके दारा सञ्चाटन करना श्रेष्ठ है; परंतु यह सर्वोत्तम 
ही दै | निर्मल विद्यदध वरेमके दारा जे कर्म-प्रवर्तना होती 
डेः वह उपदेकी अवेक्षा भी सौरुनी अधिक उत्तम ओर 
कार्यकारी दै । उपदेशक द्वारा होनेवारी वरेरणामे कुछ बाह्य- 
भाव दै । व्रेम्के द्वार जे प्रेरणा टोती दैः बह सर्वथा 
आन्तरिक होती दहै । उपदेयका अविदन (27९8] )} 
चिचार-दाक्ति ( 11111102 ) के ऊपर होता है । प्रेमा 
आवेदन ( 20€21 } भावनाशक्तिः इच्छायक्तिः अनुभव- 
रक्ति ( धपा, पा [पष्ट ल्ल )-- सवके ऊपर) 


७2 + सयव यद्रणिः पर्यन्त मा वप्विहुःखाग्ययत्‌ + 












~~ म 


सखः यी र छ १ ऋरम्‌ व यन्वद्पान्यः 17 यताम. 2 {ध प प्म 
खण्ड जीवन्यै उपर दता ५ † दष कर्न =^ न 91. ८1 ४414 ६9 ~ 
् १, 2+ „ड ई क) र द (11 (न ^ नक्‌ रम्‌ ॥ ४ 
अधिक व्यापक आर निविड रोता? । नु] दनीन्थि त सीम्द्नच्नप करना 
प्नं द्‌ ॐ: [1 [4 4 भ्र ८ परिष द 
युह द स्तनय देण त्रान) तर वदं निभुरण गापयी गाद्यन्ददम। यनाय 
करना पिः सवशर दि क्यं गमी तटित ~ = - 
। ध मद्वागयनते। प्रान्‌ शिम आनन्दन उ 
सालन भगवानमे निया श कतव्य श्र. ववन्मा नप ध, 
तिर पदः = 
र । च्ट्‌श्रेष्दिमाताद्‌ः परेन गर्वश्ष्ट दिणागान्‌ 1 1 ६ 9 
जिस दि्ामि वे दर् ५ भन्ते कातदन्यानि पुगण््ान्‌ सत्क 
जित दिनानि वे ठश्र्य-माधुयर्दौ पयमरक रपम न्य व पि 
स्वरूपत विराजमान ६ 9 वर यावन शय्यते माष्ादीमरदासदने परम्‌ ५ 
ल्पम्‌ विरानमान ठः चटी दिला स्चरश्रष्ठ दिखा द | परः † 
कै 
स्पन्व रि = > नरदाधिन र पग वष य ‰ वरत भतत 
युप जव चछ व्रमके ठय पिरक जीवनर) प्रचि 9. 


५१ # 


५ 


करसे हए अपने असमा स्वस्य ओर चन्ति ¢ तभी माश्ान्छर यी दत्ता | यल श्र प्म ५ 
गायत्री -मन्त्रे पृणाद्र्पमं मूर्तिमान्‌ मेता?) न---मरे धमकर नधिन-भतन) रष ॥ व मनः 
नतय; कनन) (मीप्टनय--- सव तुसु दर ष; नत्त 
युद मुस्दीमनेदर सयदा तनमे वहिन प्रचित = 
कृग्ता ) 
हा दै । व्यौ? क्या खाप नदी जानते कि वृन्दावन यनतः १ जन सन 
तय्पर्‌ क्या खीन्य हु्दष्र १ लिन दिन केट्ं भिनार्मय ¢ | श्यनि द म ( मदत फते 
1 श 2 व पुरक 1 ्रह्ममाय्ी चरु सृचिमि प्रप्ते न ( श्वीमद्धागनत्त ) 
वघुखोके जीवन-वोवनकोः किमी धर्म-क्मया कर्तव्यक्री खर स त्रद्माययी चान समानीत भूमिके निन्य नदायमान 
नही, वर समस धमकी ओरने टयाश्र ८ नर्वधर्माच्‌ मर्व विगजिन | यरी मान्तीव मस्छनिका खव ६1 
परित्यज्य ) अपने सर्वातिशायी माघुर्यकी ओर दौद़ाया गवा घाः यदि कोर ेकिच्ययन्या मरतीय सास्छतिके 
टसी दिन गावचीमन्चने पूर्णाद्धिता प्रत्तकी थी) | तायनादा बात श दावय गरतय सकने ई ? त 
वेदव्यासे नरा ्रक्राय प्राप्त क्रिया | यदपरम आओरच्गम देना करि प्ल; वत्य सक्ता दह्र 1: यह्‌ संदटृति अष्लण्ड 
ग्रकादा उन्की अपनी साधनाक्रा फट नदी थाः परम कृपाकर (11 ०1०) त १ । दीति ओ वाठ 
दान था! छृपाके विना इस य्रकाथकेः रल्यमे प्रवेन करनेकी ललो-खौ वाक्यम नदीं व्यक्त कौ जा चरती? वदे इख एः 
क्षमता किसीमे भी न्य द! कृपद्वानिरे यक्तिमान्‌ व्यासने चाक्मे व्यक्त की जा सकती दै-- 


रेता क्या कटी दुता ह १ मनि वेदव्यास या 
जननेवी इच्छा समकर श्रीनाग्दजीने कटः 


4 


दस अभिनय-प्रास् सव्यक रूप प्रदान्‌ किया श्रीमद्‌ मागवतम । ॐ शः भुः न्वः सत्मविदुर्वरेण्यम्‌ भर्मौ देयस्य 
न्ने ए ३ स्वम ५ [4 [3 [ध धियो 9 ॥ 
उन्दने यौ स्वन्धोमे मृमिका लिखकर्‌ द्म स्कन्धकी धीमहि धियो यो नः प्रचोदयन्‌ 1 ॐ ॥ 
~ग: 


युसकान लगी 


( स्वविता--पं ° श्रीरूपनारायणजी चलुर्वेदी -निधिनेदः 
करते प्रभात ख्खे नहि आजु छौ, पजा प्रमातकी काह कटौ छवि 
कजत कोक्रिर कीर कपोत, छसे नभम जु लण्‌ उच्‌ स्वि) 
देखि उदीची प्रभा कमनीय कवेर दंत गई अगुरौ दति} 
दे गयो सोर दिगन्तके अन्त खँ, भक्ति सों देवन सीस गणएनवि ॥ 
अवछखोकि निखा अवसान धीं मन छं कटी स्विदि जान छगी । 
लहान गी अति सीतदट पौन, सखगंध पटी फहयान द्यी ॥ 
वष्टु ओरन मोद प्रमोद छयो, नच ज्योति भटी जगि जान ख्मी 1 
चपि जान खगी थति कारी निसा, अर प्राची दिसा सुसकान टमी ॥ 


पि 1 १ 
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सन्ध्योपसना ओर तऋह्यविधा 


( केखक--पं० श्रीदयामसुन्दरजी चा न्याय-वेदरान्ताचायं ) 


यहं चिपय अत्ति गहन रिं उपयोगी दै । आ्यंकि सर्व॑ 
र्ठ मन्त्रात्मक कर्मका नाम सन्ध्योपासना दै । इसकी भावना; 
अर्थं ओर शब्द्क्तिका मी विचार करना महच्वपू्णं दै । 
प्रकरारान्तरसे राजविग्या; अध्यात्मविद्या आदि नामसे व्यवद्टृत 
व्रह्मचिदया सर्वविद्याओकी माता महाधिया दै । अतएव इसके 
छेत्रकरी विगाटताके चिपयमे कदनेकी जरूरत नदी दै । जो 
सत्कर्म सर्व॑भावनाथेकरे वीजभूत सस्कारोके प्रेरकरूपसे आज 
भी सक्रङ शिष्टननेोद्धास उपासित दै ओर उपनिपदगम्य विचया- 
भ्याससे; दश्वरः गुरं तथा ाश्चके प्रसादसे मुमुश्षुजन जिसके 
परथक्ञेय त्यक्रो जानकर अपने जीवनक स्व॑था कृतकृत्य कर 
ठेते दै, उस पुण्यकर्म ओर महावियय।की महाकक्वामे क्या नदी 
हो सकता । वरहो इन दोर्नोका दिग्ददनमान्र विद्ध वलोकन- 
स्यायरसे करके दोनोका परस्पर सम्बन्ध दिखानेका यत्किञ्चित्‌ 
प्रर किया जाता दै । 

उपनयन-संस्कारके अनन्तर दि जमाघक्रा अत्यावश्यक कर्म 
सन्ध्योपासना दै अर सुमुश्नुजनोके ख्ियि परमार्थसिद्धिका 
एेकान्तिक साधन व्रह्मविद्या दै । इन दोनौकी उपयोगिता 
प्रसिद्र दै । 

अहरष्टः सन्ध्य्रा्युपासीत्त । 

---्ुति भगवतीका यह्‌ पुण्य विधान है } इ अध्यास्म- 
विद्यातत्वके न जाननेवको उपनिषद्‌ (कृपणः ब्दसे व्णंन 
करती द | 

य॒ एतदपिदित्वा प्रयाति स कृपणः। 

अध्यात्मविद्या परम चान्त एवं परम पुसयाथंरूप मोभ- 
क्रा एेकान्तिक साधन है; तथापि अन्तःक्ररणक्री शुद्धिके चिना 
वदान्तप्रन्थाध्ययन केवल वाग्विरासाथं ही सिद्ध होनेसे मोक्ष- 
साधक्र नदी दो सक्रता | सन्ध्योपासना वेदमूक नित्यकर्म 
ह] यद अन्तमकरणचुद्धिका मुख्य साधन दै | अतः परम- 
पुरुषार्थाचरम्वी समी सम्प्रदायोमे सामान्यरूपसे मान्य है | 
वेदके शाखमेदसे मन्त्रादिःप्रक्रियामे कुड मेद्‌ अवश्य हैः 
तथापि यद्‌ पुण्यकं सवको सुसम्मत्‌ दे | स्नानः सन्ध्या, जपः 
दोमः ठेवपूजनः आतिथ्य तथा देश्वटेव--विप्रके इन निस्य षट्‌ 
कसामे सन्ध्यावन्दनं सव्रसे मुख्य हं । प्रातःकाले अदोराच- 


पर्यन्त जीवनतन्चको नियमवद्ध करनेकी भावना इसमे भरी ` 


है । जिनका उपनयनसंस्कार नदी दुखा दैः उनको नियत समय- 


पर ईश्वरस्मरणादि विदित क्रिया करनेसे सन्ध्योपासनाका 
फर मिता दै | 

वतमान खमयमे ब्रह्यविन्याकी ओर तो साधारण उत्सुक्रता 
देवी जाती दैः श्चि सन्ध्योपासनामे अधिकांश छग शिथिता 
दिखखते ह । इसके अनेक कारणोमे एक यह भीटहैकि 
आजकठ प्राचीन प्रणारीके विरुद्ध काठेनोमे इतिहदासाध्ययनके 
सद्या दी वेदान्ताध्ययन भी सकलसाधारण वचन गया है। 
दूसरा कारण यह भी सम्भव दै कि विन्या बुद्धिका विषय दै 
ओर कर्मकाण्डमे कर्मकी आवद्यकता है | ज्ञानका चिरेप 
सम्बन्ध अन्तजगत्के साथ द ओर क्रियाक्रा वाद्य जगतूके 
साथ | ज्ञान पुरूपपर ओर क्रिया प्रकृतिपर मुख्यतः 
अवलम्वित दै । ज्ञान स्व्ंे्य ओौर क्रिया प्रत्यक्न-दृश्य 
है । नृतन चिक्षणसे उत्पन्न वातावरणमे व्यक्ति-स्वातन्त्य- 
की ओर विशेप इछकराव दै । अतएव आन्नपूर्वक विदित 
क्रिया यदि नित्य हो तथा इसमे आत्मसंयमकी विदोष 
आवद्यकता दो तो इस ओर कु उपेक्नाचरृत्ति हो दी जाती 
द । तथापि अन्तर्जगत्‌ तथा वाह्य जगतमे साक्नीरूप आत्मा 
ओतप्रोत दै । निःश्रेयस-प्रा्तिमे आत्मज्ञानका प्राधान्य तो 
अभ्युदय ओर टोकसंग्रदाथं सतक्रियाक्री आवस्यकता दे । 
बाह्य जगत्‌करा चित्तदृत्तिमे ख्य होनेपर क्रियाकी अपिभा 
नदी रहती; पर इससे पूरव क्रियाकरी अपिप्ना है । इतना दी 

ही; सन्ध्योपासनादिरूप साचिक क्रिया तो जानप्रा्िके 

अधिकारी दोनेमे अत्यन्त उपयोगी ओर चित्तञयुद्धिद्ाया जीवन 
शुदधि-साधनमे भी परम सहायक हं | 

सन्धिकराल अनेक रीतिसे गहन होता है । मानव-जीवनमे 
अवस्था-सन्धि विक्र होती दं । प्रजा-जीवनमे भी विभिन्न 
संस्छतियोक्रा, भिन्न समाजोका ओर भिन्न सुदायोका सन्धि- 
प्रसद्ध गहन रोता है । सन्धिसमयकी विपमता ओर विभिष्टता 
सस्मि दे किं इन समयोमे नूतन-नूतन बोकर पराकस्य होनेके 
कारण मानवसमाजऱी भावना क्रिस दिशम प्रचाहित होगी; 
यह तत्ततसमय-संयोगसे विदित दोता है | अमी अपने दशमे 
पौरस्त्य ओर पाश्चाच्य संस्छृतियोका सन्धिकार है । अतएव 
वह दुर्धर है । तन्न पुरुप कहते हैँ करि ेसे समयमे विश्वतन्ब- 
नियामक परमात्माके शरणापन्न होकर कस्याण-मार्गकी 
साधना करनी चाददिये । 


८७७द 


‡ सर्वे घद्राणि प्यन्तु मा वध्िहुःलमागयवन्‌ 


„न 





सन्प्योपासनाये साचित्रीद्यास मधिनाधयकी उतममः £ । 
-जगक्सृते इति मवि अर्थात्‌ जिषे जगन्‌की न्यनि आदि 
दरीते € वह्‌ सविना द | 


> 


यततो वा इमानि भृतानि जायन्मे अन तासानि जीवन्न 


॥। 
क [कन्‌ 


वप्रयन्सभिसंचिमन्ति तद्रिजिनासन्व नदह । {श्रनि ) 


एतत जगक्कारनादिः < प्रसत विभूति सविताद्य 
&। वे निक चक्ति मदायागरः चरमा ४ । तेजध्यु तक 
चण्डार्‌ ट { चैनन्यननिकरे पानो योनाव समुचय आर 
दिव्यताकी प्रतप्त मृतिं द्‌ | मन्ध्योतायनामे मूरवद्रारा अमूर 
ूर्वमण्डन्का प्रतयश्नानुमव करके व्य्िमि व्यापक सविता 
नारायणकी उपासना िद्र फी जाती 
प्रतिदिन कालसम्विके समयम दी सन्ध्या करनेका चषि 
मुनिवोक्ता विधान दै | रत्रि-पूर्वाहतकाः पूर्वाह्न -पगद्वकाः पगह- 
ू्वरन्रिका जौर्‌पूर्दरनरि पररत्रिक्रा--ये चार मुख्य सन्धिकालः 
माने जति ह) दन चार सन्ध्या्थमि मध्यरातनिकी सन्ध्या 
उपासना तो योगी तथा मन्तरसावक करते द } साघप्णत्तया 
द्िजेके चयि प्रातः, स्याह ओर मावंकादकी सन्ध्या विदित 
दै 1 प्रानःसन्ष्यामिं सक्तवर्णा, वाद्यः ब्रह्मदेवत्या; हंमारूटरा 
साचित्रदेवीकी माचना है । मध्यादसन्ध्यामे च्वेतवर्णाः; युती; 
वृपभासना? रुद्रदेवत्या गायत्रीदेवीकी मावना हे । एवं साय- 
पन्घ्यामे कृष्णवर्णा, वृद्धा, सरडरादनाः विप्णुदैवत्या, सरस्वती- 
दैषीकी भावना है ! इन तीनो सन्ध्याम अनुक्रमसे भूर्लोकः 
प्रवर्लेक्रः खर्छक तथा ऋगेदः यचुवेद जर सामवेदी भी 
भावना है । सन्ध्याचन्दनमे देवपरावणताद्वारा कालसस्धि 
नाघनेका संकेत दै । इन कालसन्धियोये सम्य म करते सविता, 
पवित्री; सन्ध्या; सरुणव्रद्य अथवा यदूय्रहके उपास्कोकी 
परव्रक्तिरयो खभावतः पुष होती दै ओर इससे अपूर्वं मनोवक 
प्राप्त रोता दै । इस विषयमे महाभारतम जसत्काव्मनिद्वारा 
शीर-सौन्दर्यवती पतिव्रता पनीके त्यागा प्रस्ध चेह 
कोचर हैः वैसे कमनीय भी है | ईश्वर अपने नैष्ठिक तथा 
घट भक्तकि खयि क्या नर्ही कर सकते १ सन्प्योपासनामे 
कार्की पधानता तोद दी । परु कह नित्यकर्म इतना 
मवव्यकर आर्‌ उपक्रारके दे किं कदाचित्‌ काल-ठोप भी दहो 
जाय) तो भी करमटोप नही होना चदि रेखा उेदविदका 
विधानदै) 
अकरणान्मन्दकरणं श्रेयः 1 
सनध्योपासना नित्यकं दे! कामनारदित केव परमेश्वर 
५ व जाता रैः गिन सते पापका 
मर प्राति देरी दै-- 


०००००५०५. 





दिया चा सदधि या रक्री यद्रशान्न्‌ मतले) 
ग्रिकारन्प्याकरणाने सर्द कद्िप्रणदयनि ४ 
{ वन्त ; 


पूया न्म्य उपरि्डेन्नेरमेनी स्यपि) 
पिमं तु सयपपीनो मन्दं इस्ति दिवादनन.) 
[॥ (1. ् 
+ क ^ 2, 


य र >~ (>) ~ म दयन सरिति 
सन्त्वादन्यन मोमप्रोरिकते सिय नदा ‰ 1 समिन खसः 


= १ र ५५ 1 ४ 4 न (न+ एत प 1 
# यमायुमन्यदो प्रचट द + नन्न्यादन््नत पस्त्व ५ 
[बर ५ ५ १} [क श र 
गरुभमार्गयं दम पजने कमनेन द दम पुयक््म कमः 
~ =, [ण क 1 0 मनर च द्र ६ 
भक मोर अनि--नीर्नो वामो चदधत श्वं मनाद्र्‌ षन 


कग्णष } जचम्न संव्व्यतराायामपिम क्रियाः न्य 
उपस्यान जीर जगादिभे उवासनादा तथा प्रणादः मन्यम 
क्षानका नय पनिप्रस्यने दधिमाचर रोता 1 

सन्ध्योणयनके स्वि प्रमन स्यान जल्लय ( नदी +. 
तटः दीर्यखानः मन्दिरादि माने थे । पेल सनेमि खि 
अपना.वितिथ सौन्दर्य आर्‌ तभ्यो चित्प विकार करत 
ु्-पेमे खण्सिन्निध्यमे रदत दे । पे सयानकी चिका न 
दोनेपर घरपर टी सन्ब्योपारन कसना कर्धि । 

सन्ध्यो रासना्य अनेक मन्त्र दं} इनम प्रणव बीनभूते 
दे जोर गायत्री प्रधान मन्द) प्रणवयेटत्य, छेक्र्रय 
तथा क्रियात्रयका सारभूत एवं वेदोका सयच्यापीः सय॑स्तन्विते 
सनातन ब्रीज दहै! गायचीमन्नमे ससवान्‌ सदि.ताफके वरेण्य 
भर्गा ध्यान अर यु्टिको खन्मा्गमे प्रेरणा करनैकी प्राथेना 
टे | मसधारणः सदस्यः प्राभायास सौर अवमर्पणादिके मन्त्र 
मी यव्दार्थकी अप्रमेयः अदधत यक्तिकते निवसान ई । 
ये मन्ते ब्रहुधा वेदवरिभूतिर्मो दी द वेद अव्यक्तं ईशवरका 
व्यत्त खरूप दै ¦ प्रातिमासिक्र परमाणुभके सत्यक सनातन 
रास श्रतिमगचततीके व्रीजर्य प्रणयके एक देनमायका विन्मन 
दै! सन्ध्योपासनामे योग्य देन; कालः क्रिया यौर मन्त्रो 
इत तेरह विनियोगे द कि इसके सभ्य म्रयोगसे अन्तः- 
करणक्री निमख्ता; जीवनी यिद्युदि, मावनार्जकी उ्वता 
ओर क्तानसिद्धिकी योग्यताके साथ-साथ आयुकी इद्धि मी 
होती ३ । 

सन्भ्योपासनामे प्राणायाम मी मुख्यं वसु द ! प्राणायाम 
तीन प्रक्ररे द--पूरकः ऊुम्भकं भौर रेव । इसमे प्राणव 
कोनियमित्त करनेकी प्रक्रियादै । नाभिकमले नेषलायी नारायण. 
का ध्यान करते हुए सप्तव्यादतिचुक्त सथिरस्क मायत्रीमन्वके 


वि ककम 


मानसः उरपाच या व्यक्तोचारपर्वक गृटेखे नासिकराका दक्षिण. 
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‰ सन्ध्योपासना ओर बह्यविया # 


पुट वंद करके वामपुरद्राग श्वास खीचनेसे पूरक होता दै । 
नारयणकी नाभिसे उत्पन्न कमरपर चतुर्मुख व्रह्माका दृदयदेश्च- 
मे ध्यान करते हुए उक्त जपपूर्वक मध्यम-अनाभिका अंगुख्यों 
से वामपुख्को भी वंद्कर श्वास रोक्रनेसे कुम्भक दोता दै । 
एवं छुट साम्बथिवका ध्यान करते हुए उक्त जपमूर्वक 
दकनिण पुच्द्ारा श्वास उतानेसे स्वक होता हे । नाभि; दद्य 
ओर सव्र क्रमसे सत्वः रज ओर तमोगुणके शान है | यतः 
तत्तद्रणप्रधान देवक्रा तत्तत्स्थानमे ध्यान करनेकी विधि दै। 
ट्स प्रकार तीन वार कसनेसे नौ प्राणायाम दो जतिदहै। 
जगतछ्टने प्राणिमाच्रके चरीरयन्मे घटीयन्त्रके सदया अमुक 
वर्धपर्मन्तकरे च्यि एक ही वार प्राणवायुकी चमी भर दी है। 
दस प्राणवाथुका श्वासु-क्रियाद्वास नियमित च्यय होनेसे नियत 
आयुका मोग दोता है अधिक व्ययसे आयु घट जती दै 
ओर अस्प व्ययसे दीं आयु दोती है--दसमे तनिक मी 
सन्देह नदी । अतएव ऋपि-मदर्िगण प्राणायामके द्वार प्राण- 
स्पन्दन रोककर समाधि हो जाते ये ओर दीरधकाल- 
पर्यन्त इच्छित आयु भोगते थे । आज भी इने-गिने एसे ह; 
तथा जो चाह आज भी इस प्रक्रियासे मर्त्यायुका अतिक्रमण कर 
सकते है । सन्ध्य ८ ईशो › पासनाके त्याग ओर अनियमित 
जीवन-चर्था दोनेके कारण दी आज भारतीय प्रजकी आयु 
दिनोदिन क्षीण होती जा रदी दे । 

अव ब्रह्मविद्याका करु दन करे । जो दरस चराचर जगत्‌क्रा 
अधिष्ठान दै जिसके द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ टञ्यमान दहो रहा 
हे तथा ज देख-काल-वस्तुसे अवाधित यौर सजातीयः विजातीय 
तथा खगत-मेदसे रदित दै” उस आत्मतत्वका निरूपण करने- 
वाली चिद्याक्रो दी रजविव्या अथवा ब्रह्मविद्या कहते हे । यदे 
अप्रमेय त्त्व कर्मन्धरिय या क्ञानेन्द्रियसे अप्राप्य होकर भी 
साधनसम्पच्न अधिक्ररीके चि सुप्य है-- 

ध्यद्वाचानम्युदितम्‌;' यन्मनसा न मनुते; द्यते 
. स्वग्रयया बुद्ध-या;' (मनसेवेदमाप्षच्यम्‌ ॥ (श्रुति ) 


ब्रह्मविद्याकी प्रसिके च्यि अधिक्रारधिगेष अपेक्षित 
हे ! इस विषयमे कुछ महानुभाव विचित्र ओर अविचार- 
रमणीय चड्का किया करते ह; वितु मटीरभोति विचार करने- 
पर्‌ यह स्प ज्ञात रोता दैकरिद्यदयस्प्णी, आदर्शंस्पशीं 
अधवा चारिव्यस्पर्णी ज्ञानके प्रति प्रधान साधन अन्तःकरणकी 
अमुक परिखिति दै । सामान्य व्यवहारमे भी भोति-मेतिक्री 
समञ्च ओर ज्ञानमे अभ्यास तथा चरित्रकी आवद्यकरता होती 
है; तो फिर अध्यात्मक्ञानमे अन्तःकरण-डशुद्धि सर्वथा अपेश्चित 
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क्योन दहो १ हदय-परिवतैनके साथ-साथ जहां दोप व्यत्त 
होने कगता दैः वरहो गुरणोकी प्रतीति मी होने छगती है ओर 
राजर्पिं विश्वामित्र व्रहर्पिपदके योग्य वन जाते दै । वस्तुतः आत्म 
तस्य निस्य प्राप्त है; अतः इसकी प्रि वैसे दी दोती है, जैरे 
गले पड़े हुए परंतु मूढे दए हदासकी स्मरण अति दी प्रा 
दो जाती ह । इसथ्ि यद्‌ बड़ी सदज है । तथापि सत्क्वे 
द्वारा अन्तःकरणक्री शुद्धि ओर भक्तिके द्वारा चित्ती 
एकाग्रता ए चिना एेसा सम्भव नही । क्योकि प्रञुकी 
अचिन्त्य मायायक्तिकी विभूति प्या विन्यके आवरणसे चराचर 
जगत्‌का श्ञान आच्छादित है । मानव-जीवनकरा परम पुरुषां 
मोक्ष दै । ज्ञानते मो होता दै। ज्ञानके साधन चित्तदयुदधि 
तथा एकाग्रता है ओर चित्तशुद्धि तथा एकाग्रताका प्रषुख 
तथा प्रचर साधन सन्ध्योपासना दै | चित्तस्यी वृक्षक प्राणस्पन्द>ं 
ओर वासना--ये दो बीज दै। दोनो अथवा एक व्रीजका 
निरोध हो जानेषर चित्त-द्रक्षक्रा उद्धव दी नदी हो पाता। 
प्राणस्पन्दनका नियमन हठयोगमे ओर वासनाका निथमन 
राजयोगमे परिगणित दै । सन्ध्योपासनामे प्राणायाम तथ 
निष्कामतक्रा अवलम्बन होनेसे इसमे दोनो योगोका 
सङ्कलन हे । 


सन्ध्योपासना ब्रह्मविवयाप्रास्तिका सहज साधन है । इतना 
ही नही; र्वितु सन््याः साविच्री तथा व्रह्मविद्या-ये सव 
जगजननी जगदम्बा भगवतीके खरूपभूत ही दै - 


सा विद्या परमा सुक्तेर्देतभूता सनातनी ॥ 
० = 4 [ष 
‹त्वमेव सन्ध्या ताविच्री सं देवि जननी परा + 


विवार तथा शाख्रदृटियिन्दुसे सन्ध्या? सावित्री ओः 
व्र्मविच्ामे आधिदेविक एकत दै । जैसे सन्ध्योपासनसे चित्त 
श॒द्धि ओर शान्ति मिल्ती दैः वैसे दी ब्रह्मवि्रसे देहाभिमान 
गक्ति होता है-- “त्र यत्र मनों याति तत्र तत्र समाधयः} ` 
एेसी धन्य अवख्याकी प्रसि दोनेसे ृदयग्रन्थि द्ूट जाती है. 
समस्त संदाय विलीन हो जति हैँ ओर सारी कर्मपरतर्ति 
शिथिल हो जाती है-- 


भिद्यते ददयग्नन्थिरिखयन्ते सर्व॑संदायाः । 

क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥ 

पाठक इससे समदय गये होगे कि सन्ध्योपासना र 
ब्रह्मचियाका पारमार्थिक तथा ल्प्नणिक एेक्य है । जैसे सर्वं 
सिद्धिर्यो ब्रहवेत्ताकी सेवा करती हैः उसी प्रकार यथा 
सन्ध्योपासकोको भी अनायास ही अभ्युदय-परसि श्येती हे ) 
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सन्ध्य पासनमि वित्तयुद्धिके च्वि अनेक निया धिनिम 
मयोभिन दै | माजन; यघमप्रमा वर्नाः मायी-जयः 
अव्यप्रदानादिमे सन्नरमक्तिः आचमनः अस्सवारनादिभे 
दरव्यनक्छि एत प्रागायामादिमे क्रियानन्तिय दिनिगोग करके 

८ 


म ्र्ु-श्रद 
वम श्रा टि नि धी 
स्वन धामक् [त्यक्त 
आक्षिप र धारण = नरन [ष गवी क च्य ममे 
सथिरम व्रनदा गवादह्ः इमु 
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नूय-मन्व्या भीर्‌ द्विजवर 
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परम अआअच्य्य् दु शाट्य -मर्तीय दनक दवय । कट 
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नी म मान सद ५ ॐ 
आद महान्‌ दर| इममे व्रिचटसिनाः मान-सम्मनक्री सेत 
~ १ मृद 1 ट 7 2 (41 (5 
तथा अथन्प््दरपनरन्ते अवक्रा नदद | टृख प्यके 
(क ० दरे न 
निन्य नियामत चतन करमन यट, परमः दयक तारक 


[4 > १ (२ 
अन्दुटव्कैः सथन टर्म त्ररचिद्यारी मी प्रानि दती दे! 
भिष पस्योका अनुभव दमम सा्नी द) 


इ~“ ~~~ ~ 


हिद्‌-संस्छति आर नवपतवाद्‌ 
(केखक--ा० श्रीरटाधितर द्ष् प्टठके) 


नवसतवादी ओर सनातनी वियाधियोका संवाद 


साग मागं निमरुं व्रददन्यं 
च्रन्दे वृन्दे तस्वचिन्तानुवादः 1 


जायत तष्वव्रोधः 
बोधे वोधे भासते चन्द्रचृडः ॥ 


ददू-खक्करति ओर्‌ नवमतवाद करा परस्पर संघपं दिन- 
दिन वदता जा रदा द | देदके विद्रानोमे इस समय वीन पन्न 


दीख पड़ते द--( १ ) कद्र नब्रमतवादी, जो ईिद्‌-संसछ्रततिका 
त्वथ न्वध हा क्रिया क्त द्‌; (२) मध्यम सुधार 
पवः जत यद्‌ कटेना दै क्रि मास्तीय संच्करतिकरा मूल 
स्वरूप अत्यन्त उदात्त दैः पर दुराग्रही सनातनियोने अपने 
उक्तिनमूष्क नस्परदावेक द्रत उसक्रा ख्य विगाड दिया इ] 
खा-युत्रः चूल्हा -तौक्राः जग-तपः खन्ध्या-गूजाः वर्ण-भेद्‌ 
जातिभेदः न्वान-थान ओर व्याह-वार्दके विधिनि 
अच्वे जनाचरग--प्विध अदएश्ट्क ओर अन्वृशद्धेय 
दू-थमकरो दी जो वे भारतीव संकृति मान ठेते $ 2 यहं 
नि शूल इ । यथावन सोविवट ल्सक्रा चाम्य्राद्‌ः नवमतवाद 
आर मानत्रतवाद्‌ चछ प्रच्रीन भारतीय संचछरतिका परिणत 
चल्म्‌ दं । भारतीय सच्कृतिके चुक्रः समता, अद्वैत. सो 
इत्यादि पारिभाषिक 


यब्दोके उसविक्र अर्थं प्रत्यश्न योर्‌ 
वरदया इ । सनात्नियेनि उनपर्‌ प्रारमायक्र अर्थलदक्र 
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उन्द परो; कास्यनिकं 


द उनका मदयन्‌ रम 
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यावहर्कि ना दिया 


भन 


दे । म्गरतीय संकेति वथा उद्‌त्त 
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पाटहुक व्यवदर्दं नाम द्‌ | अद्धष् धम अथवा काल्वान्कि 
सकरा क्छ मी सम्वन्ध नदीं | इस 
विवेचन पुष्टिम सुधारक्न्येग चरो यीर्‌ संतेके कचन सी 
््वाक्सतेद्ं | (३) तीरया पञ्च सनातनियाकरा दं} उनका 
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त्त्छ-नानक थ 


यह्‌क्ट्नाद कति दिदू-संकछति दिदू-वमम् कोड्‌ भिन्न क 
नदीं दै दिदू-पर्मक्ा दस्य अत्यन्त गृहु द 1 जखण्ड रुत- 
संग्रदायकी परम्धय अर व्िदधित-क्ननिष्टानः ही चद्‌ जाना 
जाता दै । दिदू-धमम-सं्करततिके सव विधि-नियेध पूं 


चिवेक्से हयी खनिश्चित चि ग्वे द ¡ आमवचन द्धी इममे 
प्रमाय दरं | 'जाचारपरमयो धर्मः यही रदिद्‌-धर्मकरा 

इ । विचयुद्र्‌ भारलीय संक्कतिन्नो नवमत्तवादश्य रंग चद्कर 
आद्ुनिकेनि चिचद्र व्दिक सं्छरनिक्री द्ीडलिदर करना 
आरम्मं करिया दै । जिन नाच्छ अथव संतत-वाणिर्योकोये 
लोग उप्रल्पसे नदी मानते; उन्हे कुष्ट संदर्भटीन चचनोक 
प्रमान देकर ये अपने मतेकरी पुष्टि मिया कस्ते द! इनका- 
यह्‌ सवथा अप्रामाणिक व्यवहार है | सनातनियोकी समन्वय- 
साधक दृष्टि ही गाल्रकरा रद्ख निश्वितल्प 
चक्रता दें ! आदुनिननोक्ी व्यभिचारी श्रमस्छत्तिते विदद अर 
पूर्ण चत्करा पता चख्ना असम्भव दै ! अर्धचत्य असवयते भी 
अधिक भ्रामक्र देता है अतः मास्तीय संर्कृतिक्रा मनमाना 
माघ्य करनेवाले इन नमतवादियोके श्रासक् प्रचासका उचत 
ग्रतीकार समय रहते यदि न क्रिया जायगा तो वे मध्वख दुधार 


भेषल्य-क्षेचने जिस प्रकार आयुवदक्तो रेद्छेपंयीमे विर्न 


करा दण्डकः 


१ 


जानी ज 


% हिदु-खंस्छृति ओर नवमतवाद्‌ 


करना चाहते है, उसी प्रकार भारतीय संस्रतिको अव्यवाय 
ओर कास्पनिक मानवतावादके नब्दाडम्बरमे समाप्त कर देगे। 

फेसी विवादग्रस्त परिथ्ितिमे एक कालेक्करे मुख्याध्यापकने 
तसास्कृतिक्र निश्नकरे वुलनात्मक विचारको प्रोत्सादित करनेके 
सख्यि अपने कालेजे दर्भनरालराध्यायी चिदयार्थियो ओर 
प्राचीन परम्परके वेद्-गाख्रविद्यापीटके स्नातकोके बीच एक 
दिन अपने कलिजमे पूर्वो त्तर-पश्च-चर्चां ( डिबेर ) करायी । 
ग्रह संवाद जुद्ध साच्तिक्र ओर व्यक्तिनिखेश्न दो जर इसल्यियि 
दोनो ओरके वक्ता सर्वथा निःसंकोच दोकर खुले दिल्से 
भापण करे--इसकी सूचना मुख्याध्यापकने पदृलेते सव्रक्रो दे 
रक्खी थी | विषयान्तर्ग॑त विवाद्की प्रयेकं वातकी चन्चाकि 
लिये अधिक-सै-अधिक दस मिनटकरा समय दिया गया था। 
संवाद्‌ जान्तिके साथ हुमा ओर बहुत उद्भोधक रदा । उसी 
संवादके कुछ मुख्य पूर्वोत्तर पश्च आधुनिक ओर सनातनीके 
नामके साथ अगि दिये जति दै । 


१ ) धमोतीत राज्य 
जधुनिक---दमर देदमे धरमम॑-भेदोके कारण ब्रहुत व्रडी 
दानि दीती रदी दै । इसि धर्मातीत गाञ्यका होना दी हम- 
लोगोके चि इष दै । वर्तमान बुद्धिवादी जगत्‌मे एेदिकः 
भौतिक दष्ट ओर मानवतावादको दी बदानेवालीी हमारी 

राजनीति होनी चाद्ये । ॥ 
सनातनी--धर्मसे किंसीकी दनि नदी हुआ कसती । 
हानि दोती है धर्मके विपर्यस्ते । धम॑॑वस्वुखमाव रहै । 
वस्तुभात्रका धर्म दी उस चस्तुकरा विगेष्रत्व दै इस विोपत्वके 
नष्ट दोनेपर उस वस्तुकरी स्रसत्ता दी नदीं रद्‌ जाती 1 सनातन 
वेदिक-धर्म संस्कतिनिषएर भारतका वस्तुविेष दै | इस देदाका 
वह प्राण दे। इस धर्म॑-ग्राणतकरे कारण ही अनादिकाक्से 
यह देल अनेकानेक क्रान्ति्योका अतिक्रमणकर आज भी 
अपनी सत्वप्रधान संस्कृतिके वट्पर जगतूमे अपना मस्तक 
.-ऊचा क्रिये खड़ा है| गीता-जेस धर्म-मन्थः याङ्धराचार्य-जेसे 
तवक्ञः मदात्मा गान्धी-जेसे सत्वप्रधान पुरुष्को जो अनन्य 
म्व प्रात्त हुजाः इसका संपूरणं वश दिदू-धर्म-संस्कृतिको दी 
दै । इस ददू-धम-संस्कत्तिका उज्ज्वल अभिमान सवर प्रकारे 
तारकं दी द्येगा । साच्िक्र अभिमान ओर तामस परदरेप एक 
चीज मही दे ! साच्िक्र अभिमान अरीरके मेरुदण्डके समान 
जीवनक्रा आधार्तम्भ दै । प्ररमतसदिष्णुता रदिदू-धर्मकी 
विगेषता दै । अतः ददु -धनि्ठा दी दियो अन्य धरमोकि 
प्रति द्धेप या उनपर्‌ प्रिसी प्रकारका अत्याचार कदापि नदी 


७९. 
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ने दे सकती } इस देके अधिक्रसंख्यक लेग र्हिदू ही 
दै । यहकि अस्पसंख्यकर मुसल्मान ब्रहुसंख्यक दिदुजोसे देष 
न करे, इसके ल्य दिंदुओसे हिंुत्वका दी अभिमान त्याग 
कराना वैसा ही दैः जेते कोई नौकर अपने मालिकको कारने- 
वटे मच्छरोके प्रतीकारार्थं अपने साचिकिकी दी दहत्या कर 
उल ! देदामे ध्म-दवेष न वदे, यह देखना सासकोका कर्तव्य 
दै ओर इस सम्बन्धमे उन्हे सदा सावधान रहना चाहिये । 
पर इसके च्वि राज्यको दी धरमांतीत कर डाटनेकरी इच्छा 
करनेमे कोद तुक नही है । धर्मातीत बना चाहनेवाटे शज्यमे 
एेसी करोर स्पष्ट घोप्रणाभ्केद्ीनदहो रि राय्यके सव लोग 
धर्महीन हो जाये; तो मी जबर राजसन्ता दी धर्मनिखेश्च ओर 
केव टेहिकः भौतिक सार्थको दी बदानेवाटी वन जायगी; 
तव भ्यजा काडस्य कारणम्‌? के सिद्धान्तानुसार प्रजाका भी 
धीरे-धीरे धर्महीन वन जाना अनिवायं ही दै । धर्मामिमानके 
साथ राषटामिमानका होना भी आवदयक है । इस विपमतापूरणं 
स्वार्थरत जगत्‌मे राष्टूवादको मानवतावादमे विरीन कररनेकी 
चेष्टा अन्यवहार्य॒दै । कम-से-कम जगतके राष्रकीं वक्त॑मान 
मनोभूभि इसके सर्वथा प्रतिक्रूख ह । यदि हमारे वर्तमान धर्म 
नियेन्न राज्यकी घोषण्राकरा यह अभिप्राय नही है कि हमरे 
देऽक्रे छोग राष्ट्भिमान ओर खधर्माभिमान अपने अन्तः- 
करणसे निकाल दे तों हर तरदसे रेखा प्रयल करना हमारा 
कर्तव्य दै फि हम सवी निष्टके साथ ठेसा राष्टराभिमान जर 
स्वधर्माभिमान जगां, जिघ्मे परदेपका चेश भी नहो ओर 
रेस सव उपाय करे, जिनसे रष्राभिसान ओर खधर्माभिमान 
सदाचारसम्पन्न, समुञ्ज्वक, तेजखी अर आत्मोन्नतिके साधक 
वने । परेतु कम-से-कम आज तो दमारे सवराज्य-सासनके 
खमे वेसी कोद बात नदी देख पड़ती, यदह बडे दुःखक्रा 
विप्रय है । हमारे वर्तमान नेताओके व्याग, विया; वुद्धि, 
ल्ेकदित-साधनकी युमेच्छ ओर क्त्व आदि गुणेके चयि 
उन सव्रके प्रति मेरे दयम भी व्रहुत आदर है ] प्र गुर 
सहोदयकी आज्ञक्रे अनुसार हमे व्यक्ति-निरपेश्न ओर निस्संकोच 
भाप्रण करना है । इस्थि मेरी अस्पबुद्धिमे जो बात जैसी 
ञ्जचती दैः वैसी दी स्पष्ट रूपसे कहनेका मेने साहस फिया दै । 
इसे कोई च्छोटे मुंह वदी वातः समर्चेतो म लचार्‌ हूं । 
क्रिसी भी नेताकरे प्रति अनादर प्रकट करना मेरा अभिप्राय 
नदी दै । प्रतिप कृपाकर इस बातकरा ध्यान स्ये । 


( २ ) वेदान्त ओर साम्यवाद 
अआधृनिक--अनातवाद, मायावादः परलोकवाद्‌ ओर 


114 


#। 


&८० ‰ सव भद्राणि पदयन्तु मा कश्िहुःखमाग्भवेत्‌ ‰£ । 
------------------------------------------------------- ~  -~~----~ 





निदृक्तिपरक वेदान्त आधुनिक मासतीय संस्कृति अत्यन्त 
अव्यवहार्य सौर समाजो जाट्सीः निसान ओर दुर्य बनानेवाख 
सूय हे ! अतः अव यह होना चाहिये पि ( १ ) मारे यद 
व्यक्तिमात्रकी आचार-विचार-खतन्त्रतायर एसे क्रिसी धमकर 
कोई बन्धन न रेः जिसका फट अद्र है ओर जो केवट एक 
कास्पनिक उपाधिमाच्र दै । ( २ ) योग्वताकरे अनसार सवक 
काम ओर आवस्यकतानुसार सरको वेतन मि | सर्वत्र 
समताका यदी दण्डक माना जार । डोम-चमार यर मन्त्री; 
सैनिक मौर सेनापतिः प्रान्तकरा गवर्नर ओर उसका चपरासी- 
सवको उनकी कम-से-कम अक्रद्यकताओके अनुसार समान 
वेतन दिया जाय } यदि किसी प्रान्तका गवर्नर, मान टीचियि 
रि एसा दै भि उसके कोई बार-वच्चे नहीं हं ओौर उसका 
अर्दछी चार पु्ोका पिता दै तो गवर्नरकी अपेश्ना उस अर्द॑खी- 
का वेतन अधिक हो| (३) प्रधानमन्त्री ओौर सामान्य 
नागरिकः धनी ओर दरिद्रः बुद्धिजीवी ओर श्रमजीवीः 
जमीदार ओर किसानः दिदू यर ससस्मानः बाह्मण ओर 
ब्राह्मणेतरः स्री जओौर पुरुष इत्यादि जो ऊच नीच ओर अपने- 
पराये भेद दै--ये सर्वथा मिट ज्ये । यदी हमारी इष्ट भारतीय 
संस्कृतिका सत्वा साम्यवाद्‌ ओर मानवतावाद है । यदौ एक- 
मात्र अद्रैत है।८ ४ ) खान-पान ओर शादी-व्याहके 
सम्वन्धमे सत्र प्रतिवन्ध उठा दिये ज्ये, ताक्रि इस देदाका 
सम्पूणं जन-समाज एक ओर अखण्ड हौ जाय } अन्नकी 
भूखके समान ही जननेन्द्रिय-सम्बन्धी क्षुधाका द्येन मी 
अनिवार्यं है । अतः दर कि्ीको यह आजादी होनी चाद्ये 
कि चह अपनी रुचिके अनुसार इस क्षुधाका रामन कर छे । 
(८) दर किसीको अपना उक्कपे साधन करलेके स्वि हर 
वातमे समान अवसर मिटे ! (£ › संस्छृतिके विषयमे धर्भकी 
भवना सर्वथा त्याज्य हे । पूर्णं समत्वे युक्त भारतीय 
संस्कृति ही हमारे देदकरे स्यि इष्ट ओर भूपणभूत दै ! एेसी 
संसृति दी किसी भी वाह्य आक्रमणसे देनकी रभा करनेन 
समर्थं हौ सकती है ! ( ७ ) वर्णभेदः, जातिमेद, कर्मभेद; 
इत्तिमेदः ज्ञानभेदः ज्ञान ओर कर्ममे भेद इत्यादि असंख्य 
ओ्रे्ठ-कनिष्ठ-भावदभक भेद उत्पन्न करवाने दिदूखमाजको 
चिन-भिन्न जौर खोखर वना च्य हे | इसे देमे सर्वत्र 
असन्ताष पठा ह । इसीसे वरार-वार इस देरापर बाह्स्वाखोके 
आक्रमण इष ओर यह देश दूसेका गुखम बनता रहा । इस 
अति कटु अनुभवे हमारी ओखे खुर ज्ये ओर हम इस 
ऊचनीच | माच मिटा देनेका सद समञ्च ढे ! प्राचीन 

सस्कृति श्नि चेच श्वपाके च पण्डिताः समदर्िनः? 
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यद्‌ कद्र साम्यवाद्‌ दी खापित करती द} ॐोम-चमार 
वदृई-दगरः चार-साटुक्ार--सवकरौ वन्दन करना दी प्राच 
सट्राध्यायक्री चिप्ना द| 

सनातनी--रहिदू-धप-सस्छतिके व्यत्रहार ओर तच. 
जानक ययावत्‌ न समदमनेके कारण दी द प्रकारका मतिर 
हुमा क्ता है । अजातयाद चौर मायावादका पारमाभिक 
तखजान व्यक्ति या समाज्के रेदिकि या भौतिक व्यवहारम्‌ 
वाधक नदी हे; परेठ मनुष्यके खुदीर्यं जीवनका विचार कर 
हरः परटोकक विन्चार-दिके ओश्चल कैसे क्रिया ज सकता ६ । 
फिर मनुप्यका परम ध्येय भी निरे भोततिक्षवादमे केने घमा 
सकेगा । मनुप्य केवल ददार भूतात्मा नदी हं । 
प्रल्यगात्माका स्य ओर उसकी भूख पारमार्थिक दे । 
पारमार्थिक अथवा जाध्याल्मिक थौर आधिभोतिकका सम्बन्ध 
जोडनेवारी जो आयिदैविक सत्ता टै, उसकी भी उपेता नदी ` 
कीजा सक्ती | भौतिक त्त्व जगत्पा त्छा नर्हीदैःन 
नियन्ता ही रै! यह्‌ वातत अनायास दी विचारायेके ध्यानम भ 
सकती है । आधिनौततिकः आधिदेविक जोर आध्याल्मिकि-- 
दून तीर्न दी दष्टियसे दिदू-सं्छत्िमे विचार्‌ क्रिया जता 
है । दिदू-धर्म-खस्कृतिके परिपालनम आल्स्यः निराश्र 
ओर दुर्व॑ल्ताके सि कोई अवसर नदीं दै। दमलोगोकी 
पराधीनताके कारण हमे अन्यत्र हढने पगे ] 

अनुनासन, संयम ओर वन्धन--वदी सक्तिक्रा कार्यक्षम 
खूप है । विद्युत्‌-गक्तिका निरोध कसनेसे प्रकार उच्यन्न 
होता है, भाप सेक र्खनेसे दी इरन चलता दै! इसी 
प्रकार प्राणायाम, चित्तङृत्ति-निरो घः वैराग्य; व्रह्यचयं आदि 
निरोधक साधनोसे चाहे जौ सिद्धि प्रप्त दोती र । देव-च्छणः 
ऋषि-ऋणः पिव्-्रणः यूत-ऋरण आदि ऋण-बन्धनोसे ही 
सनुष्योकी विमिन्न खाभाविक एप पूर्णं ओर पुरुषार्थ 
िड़ होते दै । दिदू-संस्छृतिके बन्धनेसि दी समाज्करी खुद्द 
धारणा होती दै | मनुप्यकी बुद्धि असंस्कृत अवसम 
समावतः विपयाखक्त ओर श्रान्त हुमा करती है । धर्मे ` 
नियन्णके विना उसका संस्कार नदीं होता । रथके घोडकी 
ख्गाम सारथिके ही हाथमे होनी चाद्ये । 

रूसक्रा साम्यवाद्‌ अव्यावहारिकि है । वह वहत काल 
नही ठहर सकेगा । व्यक्तिश्ी योग्यताका आर्थिक सूट्य यदि. 
कु मी न रहै तो उख योग्वताके सम्पाद्नके चयि दी 
ग्रथन करानेवाटी कोई प्रेरणा ही न रह जायी । व्यावहारिक 
मनुम्यमात्के ल्यि अथं लनीय है| व्यदार व्रडोके 


% हिदु-संस्छृति ओर नबमतवाद्‌ # 
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सम्मानकी रक्षा अर्थते ही होती है| गायके खानेकी खली- 
करई अथवा ऊँयके खानेके कटि समताके नामपर किसी 
सम्मान्य मानव अतिधिके खानक सि परोप दिये जर््ेतो 
यह साभ्यवाद्‌ होगा या समघ्क्रा उपहास १ किसी गायना- 
चाके पीकदान धोनेवच्छं जो चेतन दिया जाता दैः वही 
वेतन उस गाथनायार्थको देनेमे उस कलाका क्या आदर रहा 
ओर उसे क्या प्रोत्साहन मिला १ न्यायाधीम ओर न्याधार्यमे 
आड देनेवाल दोरनौका आर्थिक मह्य यदि समान माना जाय 
तो क्यो न याइ दैनेवाठेकों न्यायाधीश्षके उच्चातनपर वंठाकर 
न्यायाधीशके दाथमे ्चाङड दी जाय यद न समत्व दैःन 
शि्टचार दी । योग्यतानुरूप व्यवहार दी हिंदू -संस्कृतिक्रा 
दण्डक है ओर यहं शि्चार या सदाचार ह । क्रन्द ओर 
बुद्धिः दोनोकी योग्यताओमे वड़ा अन्तर दै । बुद्धिजीवी ओर 
श्रमजीवी--दोनोको एक ही पैमानेसे नही नापा जा सक्ता । 
हिदू-संस्कृतिमे केव एफ व्रह्म ही सम है | उस ब्रह्मे 
अंदर भासनेवाले इस नाम-रूपा्मक जगत्‌मे खमावसे दी 
सर्व वेपम्य है । निरुणात्मक प्रकृतिकरा खरूप दी मेदात्मक 
&ै। गुणसाम्य तो प्रकृतिका प्रल्य है । वेरुल्ी गुफामे 
देवाङ्यः देवाट्यकी सीदिर्था, सिंदाखनः शिव-पार्वती ओर 
नन्दी--समभी एक दी पत्थसकी चञ्यनके अंदर खुदे हुए है । 
पर सीदियोपर मनुष्य वैर रखकर ऊपर चदता है ओर भव- 
भवानीकी मूर्तियोके सामने रजाओके, राजमुकुट भी नत 
ह्येते दै । पत्थरोकी जाति एक दोनेपर भी समी पत्थर समान 
नही माने जते । मानवतावादकी समता इसी प्रकार इस 
वैपम्यमय जगतूमे केव अव्यवहार्थं ओर अयुक्तिक दै | 
उच्च कक्चाओमे पदनेवाले विद्यर्थियो यर निम्न कक्षाोके 
विच्यार्थियोमे योग्यताकी समता मल केसे हो सक्ती दै । यदह 
वड़े आश्चर्थकी बात दै क्रि दिदु-सेस्छृतिफो अयुक्तिक ओर 
अब्यवहायं समद्चमेवाठे नवसतवादी अपने मानवतावाद ओर 
साम्धवादकी अन्यवहायंता नदी समम पाते | ईसाई जगतूमे 
--जात-्पोति नदी, खान-पानका विधि-निषेध नदीः चादी-व्याद्‌- 
के सम्बन्धमे कोद निर्व॑न्ध नही; फिर म्म क्रूरतापे हिख 
पञ्ओको भी ्जानेवारे जागतिक युद्ध उन्दी ईसाई ररक 
दमय केते वन पड़े १ अतः भिश्रविवादोसे ओर स्टमोजनोसे 
एकता स्थापित दोव है यह समञ्चना केवर भ्रम है | करौरव- 
पाण्डवोमे या यादवोमे परस्पर मेदकी कर्द बात्त ही नही थी; 
फिर भी वे आपसमे ठ्डेः यर उन्होने स्तकी नद्यो बहा 
दी } तात्पर्य, गौके सीग तोड़नेसे वह बरछडा नही वन जातीः 


न सूञअरफी पीठपर मोतिथोकी श्ल डाल्नैसे उसे हाथीकी 
मत्ता प्रास्त होती है । 

यथार्थमे धनिकवगं समाजपुरुपका उदर है । धनिको- 
की धनवत्ता एक वदत ही उपादेय केन््रीमूत यक्ति है । 
यही दाक्ति आजतक अनेकानेक सखेकोपकार कायं करती 
चटी आयी दै । इसीकी वदौकत नानाविध कल्मओ ओर 
विद्याओकी बृद्धि हुई है । धनिकरोकी धनवत्ताके सामने यही 
आदर्श है; पर इस ओर ले जानेवाठे साहस ओर उद्ोगकी 
प्रदृत्तिमे द्रव्येषणाका होना आवदयकर ह । इसी प्रकार मध्यम- 
वर्ग समाजपुरुषका हृदयः बुद्धि अथवा मजातन्तर है । इग्टेड- 
जसे अम्युदयस्चाटी देके इतिदासमे मध्यम वं राष्का 
अत्यन्त महत्वपूर्णं अद्ध माना गवा है | इस वर्गा खख; 
सुखी अर समृद्ध दोना समाजके च्थि बहुत दी आवद्यक 
ह | श्रमजीवी बमं समाजपुरपा कर्मेन्द्रिय-समूट्‌ है । समाज- 
खास्थ्यके स्यि इस वर्मी भी वहत वड़ी आवद्यकरता है । 
ददू-संस्छृतिमे तीन गुणो ओर चार वेकि अनुसार इन तीन 
व्गंकि यथायोग्य महत्व माना गया ह । पिछड़ हए ्रमजीवी 
वर्गकी सुख-सुविधा ओर अभ्युदयके साधनमे आस्था रखना, 
सवथा उचित दै; परं साम्यवादके मोहे पड़कर इन तीन 
वगेकि नष्ट करनैः विननेपतः श्रमजीवियोके हिताथं मध्यम 
वर्गको नष्ट कृरकेनिक वग॑कों रसातल पर्हुचाया चाहनेवाटी 
दुष्ट दृकत्तिको समतावाद या उदार-घमं कहना श्ब्दोकी 
विडग्बन। ओौर विचारोकी बगावत दै । दिदू-संस्कृतिके 
उद्यानमे वे हृएः फल-पूठ देनेवाठे महान्‌ व्रक्षोको अगल- 
चगल्के छोटे-छोटे पोधोके ववर कर देनेके स्थि यह सोचना 
किएक दाथते ऊच जितने पेड होः सव काट उल जा्े-- 
कितनी वड मूर्खताकी सूञ्च है ! सर्वत्र समता स्थापित कसने- 
के स्थि ब्राह्मण अपने वर्ण॑की श्रेष्ठता गेवाकर भंगी ओर 
मारके काम कसनेके स्यि दयोड वदकर दौड़ पड यह नवीन 
राजसत्ता अथवा समतावादक्रा उपदेश विवेक-ग्रष्टताक्रा दी 
एक प्रद्लनमात्र है ! बाह्ण्पके संस्कार प्राप्त कणेमे बहत 
समय ख्गता हैः पर उन्दे मेवा देनेके स्यि अचिवेककी एक 
घड़ी पर्याप्त होती है। नवमतवादियोका यह कटना कि 
-खिये ओर शद्रोके छ्य पराधीन सेवा-धर्म॑ही चिरित करके 
उनके साथ वड़ा अन्याय करिया गया; बिल्कुल गल्त दे । 
व्यक्तिनिष्ठ गुणोके कारणस लिया खहस्वामिनी ओर विदुषी 
वनी ह। वेदोके कुछ सूक्त सियोके कदे हुए है। च्रं 
अपने परक्रमते धनिक दी नदीः नराधिपत्करबने है । 
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यन्त्यजादि वणकि दोण अपने कतृत्वम स॑त-पदयीतक पटच 
द्‌ | दस उन्कप-नाधनम द्दि-संक्छनि दयित मी वाचक 
नदी दई । धर्‌ दविवु-संस्कृति्न वद्‌ कटने पितत कमक 
ग्यता समान ममन तारनम्य-्चुदिद्धि अनाव द} जान 
ओर कमकरो ममान देखना अविवेक टः वणमद्‌; नतिभदादि 
भदाक्रा सिराना सक्र उन्न करस्ना द | सक्र फिर चिनाध 
दीदोताद | संक श्रठ गुणोश्न उनर्यः उन संम्करनकी 
वृद्धिः पविचताका परिोपणः ओन-मेधादिका संवर्रन---यद् 
सव्र असम्भव दा जाना द| सस्कृतिकरा कमनः न्नेष दानिम प्रजा 
यवत्‌ असंसक्त वरन जनी द| प्रकृति स्ववं द्री मेद्य 
उम क्ट स॑स्करनि अमद नदी त्रना सकती | सैन्यक्री 
सुव्यवन्धके च्य विभिन्नं श्रेणियो ओर कर्माधिकार्योकी 
अ््म-सक्य प्न तेयार्‌ करनी पडती द| केवल मिद्री 
याचूनेननादेरख्गादेनेभे दीवार नी खडी होती | उकतके 
चि दट-पत्थरके अख्ग-धल्म जोड़ ुगटतकि माथ प्यं 
जोडने पडते दे । वमेद्‌ कदि या चगभेद; मेदक टीना 
अपरिदार्यं दे । इन विभिन्न वरति एकत्र जोड्ना दिद 
सस्ृति-जितना ओर किससे थी नदी बन पड़ा । दद्‌ 
मस्कृतिके कारण दीः अनेक मेदक दते दए. मी, भारतवर् 
कट्तक्र खण्ड धा | इमे खण्डित क्रिया नवमतवादी 
नेतार्यनि दी ! गीतोक्तं स्थितप्रज्ञ ब्रह्मधेत्ता्ा समद्रटान; 
सट्राध्यायम वर्णित अन्तर्थामीकरी समता, श्रीक्रप्ण सौर सता- 
के यदटोक्रिक चरित्र स्थृट भौतिकवादियेके अव्यवाय 
समतनादकरा काद्‌ जश्रव नदीं द सकते । मार्तीय संच्छति- 
का अद्वैत तच्वक्ञान दर्यान हैः वर्तन नदी । 
मावत सदा छुर्यात्‌ क्रियत न छचचित्‌ । 
गद्रैतं त्रिषु छोक्ेु नैनं र्णा सह ॥ॐ 
( भीमच्छदुसचायं ) 
सोपाधिक व्यवृदारमे अद्रत--मान्यवाद्‌ सम्भव नक्ष । 
( २) वर्णाश्रमधर्थं 
आा्चक--सनातनियोका यह दावा इ कि दिदु-संत्करति 
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न दवूतमाजकरं सुखवदित ग्क्ा | दमाय यहे कना हे 
क्रि इस संस्ृत्तिकी वणाश्रमव्यवस्या चाहे पहले कभी उपक्रारफ 


स्री द्योः पर्‌ आज तो उस समाजक्रा नाय हं 


भ ( 

दीहोरटा 
दख अव्रशद्से उठा देना दी जवद्य टी मया ह] 
> चित्तम सदा सवते साय अद्रतकरौ 
च्यत स्रत 


रतनं छग चय ¦ त्तीर्न खो 
मान गच्छेः पर्‌ गोरनद्ध र? 


कर्कं पाथं अद्रेत- 
सथ नदा] 


नित्‌ 


व 
¡ मावना रक्डे, प्र कीं 





व्रा्य्ोकर द्री ददा अथिक्राग दः याकि नदराः वद्धः 
अध्यानकेः अभिका दः यृद्रानियट्र नसः फौपेदधिच रदः 
ह फर. श्रन्थ न्यु नज यह मव मानम योना 
न्वाधवमं कुरिटिनाम च्रपना दी नाम कायम भिया 
नपातः उचित नी वदु कि अम्बुद ओर निर्य ऋन 
करनेम सभन समान व्यर्‌ भिनचे | जानि-भेदन दर्म 
मिददेनाद्। वणमेद्र णी जन्मनिद्र माननेका कट्‌ कम 
नटी मानना दीदोनो जन्स्करैः श्राद यथा्यपादित गुण 
करम देखकर मानना चारि । दसी ध्रक्र आश्वमोर्मे वानप्रस्य 
सरीर संन्यास-- मे दरतो निवरत्तिप्रधान आाघ्रम समान्य 
व्यक नारमात्र 2: ट्न्द उतारकर समाम्‌ द्ा करना ५५ 1 
नके न्थानमे मनुप्यके तीरे मर्‌ चौयेपन्क्र च्वि समाजसेवा 
ही प्क आश्रमधरम माना जाय; क्योकि टसी वयसे उसके 
जान ओर अनुमवमे माज दाम उठा सक्ता दै । 


व्रा 


सनतनी--दिदू-सस्करृतिकी -रर्मव्ययस्या यदि पद्य 
समाजधार्फ्‌थीतो अव वरदे समाजविदारक दो जाय--यद्‌ 
सम्भव नदरी द्रे | वदप यौर जातिद्रेप विदेधिर्योकी तजकघत्ता- 
ने आर्‌ उन्दी विदेधिर्योक्ा अन्धानुकरण करसनैवाटे मरे 
विवकटीन समाजतुधाररकेनि दी व्रदरवि द} प्जानर्पोति सिय. 
टोः यद्‌ जा जावाज उदी दैः इसम्‌ जातिद्रेप वटर रटाद) 
चर्णराश्रमधरम॑की-सी मयुक्तिक ओर सुत्ये ममाजयव्या 
परध्वीमे अन्यत्र कटी मी नहीं दह] इत्तिभिद गीर्‌ व्ययसाय- 
मेदस जातिमेद्‌ आप दी उसन्न होते हं 1 इनमे अआनुवधिक्र 
यक्ति ओं कुता संचित दोनेमेः वचपनमे ही उन्योग- 
घर्थोकी यिश्नाकी एक उत्तम व्यवय्ा त्रन जाती} इस 
यान्त्रिक युगम इसक्रा महच्च कम नटी दं । विभिन्न व्यक्तियो- 
के विरि गुण-करमभेद्‌ प्राकृसंस्कारानुख्प जन्मसिद्ध द्री 
हा करत दे । जन्पके परश्वात्‌ यथाप्रा्त गुणकर्म देखकर 
माजरा वणरव्यवस्था निशित करनेकी वत्त स्वयां यन्यवदार्य 
है । रेखा प्रयल वदि किया जायगा तो उसमे समाजमें नार- 
वार्‌ कुद्धुम्ब-चिच्छेदके प्रसंग उपस्ित गे यर यनवखा 
उन्न द्ोमी । जन्मसिद्ध वर्णमेद मानना प्राकछर्मानुलार 
समुचित दी दै यौर इस प्रकारके वेपम्यके चयि ओ किसी- 
कं दोप मीं नदी ट्गा सक्तां | हर कोई जन्मके साथ प्रारब्ध 
कमानुमार ग्राप्त परिसित्तिको सन्तोपके छथ स्वीकार करता 


दे। जातिद्रेघका दौमा खङ्गा करके दसि दी विवेकय 


मुधास्क नेतार्जोनि समाज-व्यवस्ा विच्छिन्न करनेके 6 
दारा ्षमाजमे घोर असन्तोप उत्पन्न पिया हे । धनोलयार्क 


% हिदु-खंस्छृति ओर लवमतवाद्‌ ॐ 
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उद्रोग-घन्ये करने या ठखपती ओर करोडपती वननेकी 
अभित्मप्रा रखनेवाठे व्राह्मण चिरे दी दोगे | वेदाघ्यघनः 
अध्यापन ओर पौरोदित्यसे कई व्राह्मण धनाव्य हमा दौः 
एसा उदाहरण व्रड़ी कटिनार्दैूते मिलेगा । ब्राह्मणधमके त्रता- 
चरणः अस्पसन्तोप्र ओर तप आदि सवके स्यि सुसाध्य नरह 
। फिर भी चिदेसी राजसत्तमे व्यशंदी व्रह्मदधेप उद्यन्न 
किया । व्राह्मणौने न क्रिसीसे देप कियाः न करिसीके अभ्युदयमे 
कोई वाधा डाली । दिदू-संस्कृतिका आश्रय ठेनेवाटे अन्त्य- 
जादि खध्-पाखन करके रैदास, चोखामेखा आदिक समान 
पारमार्थिक उन्नतिकरी पराकाशा प्राप्त कर सक्ते हँ ओर अपने 
जतिधससे प्राप्त कर्मके द्वारा व्राह्मणोसे अधिक्र वैभवसग्पन्न 
वन सक्रते है } ब्राह्मणके जन्म ओर कर्म फिसीसे द्धेप करने 
अधवा फरिसी क्षुद्र रेक स्ार्थकेय्यि हेदी नदी। 

सेवाफो मानव-जीवनका महक्कर्तव्य माने तोर्दिदू- 
संस्छरनिकरे चरो आश्रमोमे गुरुसेवा; कुडम्बसेवा; समाजसेवा; 
धर्मेव; ईृश्वस्सेवा आदि हआ ही करती दै । वानप्रख ओर 
संन्यासः जो दिदू-संस्कृतिके पस्मोच आदर्मं॒ हैः अपने 
सदाचार ओर सदद्िचारोद्रारा समाजकी जो मेवा करते दैः 
उसका मृट्य कौन ओक सकता दै १ 


( ४ ) विकास्षवाद ओर एतिहासिक दि 

जाघुनिक--विक्रासवाद ओर एेतिहासिक दृष्टि ज्ञान 
मापनेके अव्यथं निकपर दं । यदि सनातनी इन्दे न मानेगे तो 
ैद्‌-संस्करतिका मूट्या्कन आज ओर अगे भी असम्भव 
दोगा । इन दोनो निकपोको न मानना एक तरहका अनान 
हीद्े। करोह भी विज्ञ पुरुप्र परम्परा अथवा सुसंगतिके 
गुलम नदी वने रहते । सत्यका खल्प देयक्रालानुरूप वदा 
करता हेः यदी सव विद्रानेकरी मान्यता ह । किसी मी राटी 
संस्कृति अनेकनेफ़ सम्कृत्तिगरेके सज्गमसे विक्रसिति दुय 
करती दे । मूढ मास्तीय संस्करतिक्रा खर्प दमारी वतमान दद्‌ 
†स्कृतिमे नदी रह गया दे । इस अपूर्ण, संस्कृतिक्रो मानवता- 
वादी नवसंस्ृतिमे ख्यान्तरित करना इसका विक्रा दी 
कराना दसी एेतिदासिक दष्टिति भविष्य कालके छोग 
दमारी संस्कृतिकी ओर देखेगे । परिवर्तनशीट संसारमे 
प्रचीनसे दी चिपके रहना बुद्धिमानीका लक्षण नही है । 
चनचचपन्मे जो वलन चरीरमे ठीक वरैठता था; वह्‌ वयस्क 
होनेपर कैसे चैट सक्तां है | कारग्रवाटके साथ संस्छृतिमे 
मी परिवर्तन दोना अनिवायं दै ओर दृभी दै 

सनातनी--आघुनिक विकरासवाद्‌ ओग रेतिदासिक 


ष्टि दोनों दी कु खा विपरयोमे अपना महत्व रखती दै । 
प्र्‌ न्क वे सच्चे निक्रय नदी है । आधुनिक यिकसिवाद 
कारनिकः एकदेलीय ओर अपूर्णं हे । इसी प्रकार एतिहासिक 
टिके आधार वहुधा सन्दिग्ध ओर अधूरे होते हैः उनके 
अनुमानं प्रायः प्रमादयुक्त हुआ करते ह । अतः विकरासवाद्‌ 
ओर एेतिदासिक ष्टिम इतनी योग्यता नही है करि ज्ञानकी 
सत्यता अथवा इष्रानिषठता जोच सकफे | सनुष्यकरी आवद्यक्रताओ- 
का वढनाः यान्त्रिक उत्पादनका बदना; युद्धकखका वदनाः 
भौतिक सुख-साघनोका बढ़ना; नगसेक्ी आवादीकरा वदनाः 
यातायाते साधनोक्रा वदना; श्ियो-वर्चो; फरिसानो ओरं 
मजदुरोकी स्वाधीनताका बद्ना इत्यादि विकास मानवदहितकी 
टृष्टिते इष्ट है या अनिषएट--्या चिकासवाद इसका सुनिश्चित 
उत्तर दे सकता दै १ आजकल विज्ञ यदि आचार-चिचास्की 
सुसंगत परम्पराका कोई मद्व नही मानते ओर उनक्री 
टृ्टिमे यदि सत्य देशकालानुसार बदल्नेवाी चीज दै तो 
उनक्रा कोद भी आचार-चिन्वार प्रमाण नहीं माना जा सकता; 
कारणः, जिस सत्यको जव कभी वे देखेगे, वद्‌ अपूणं दी रहेगा १ 


दिदू-संस्छृनि यह ऊक भी खीकार नदी करती । 
आत्मप्रत्ययः गुर्प्रत्यय ओौर याखप्रत्यय्रकरा समन्वय दी 
सत्यज्ञाना एकमेव स्वा निकर दिद्‌-संस्कृतिमे सखीकृत दै । 
सत्य वही हैः जो अिक्राखवायित दो । सव्य विक्रसनगीङ 
या परिवर्तनी नही दै । सत्यका आदि-अन्त नही दै । 
परिवर्तनोका इतिहास नही है । इसीचिय वह प्रपाण है । 
तात्पर्य सत्य विक्रासवाद अथवा एेनिहासिक इष्टिका चिप्रय 
ही नदीं दै | विकरासवादकी मान्यता यह है फि मूल अनानसे 
ज्ञानकी ओर विकास हो रहा है यर उस ज्ञानक कोई पूर्णता; 
समाप्ति या अन्त नही है | विक्रासवाद्का यह सिद्धान्त 
दिदू-सस्छृतिमे स्वीकृत नदी दै । सष्टिके मूलमे अज्ञान 
नही, प्रल्युत खयं ज्ञान हे । उस मू ज्ञानस्वरूपका कई 
विकास नदी होता; कारणः, वद खलूपतः पूर्णं दै | अन्ञानका 
आवरण दयते दी वद खयं प्रकरागपूणं ज्ञान वरहो है ही । उस 
मूर ज्ञानका जिस प्रकार कोई विकास नदी दैः उसी प्रकार 
कोई इतिहास नदी है । वही व्रात आनन्द अथवां सुखकी 
दै) अगूर्ण॑तामे दुःख मासता है । पर मूढ ब्रह्म पूर्णं होनेके 
कारण सुखखरूप है । आधुनिक आत्माका विकास सानते 
ह । परु अत्मा पूणं ब्रह्य हैः इसच्यि उसका विक्रास 
सम्भव रदी । दिदू-संस्कृतिमे अपयक्नानुभूति दी ज्ञनका 
निक्रष होनेसे उसे इन दोनो बादरोकी कोई आवश्यकता नदी | 
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रदृस्यमय सिदढान्न म्वतःप्रसाणं अपीम्येय 
› दिकरासवाद्‌ अथवा 
हा } विद्युद द्‌ -पप-संच्छति 
मम विक्रमित्‌ मव दः २) 


हिद-संस्कृतिक 
वेदोपर प्रतिष्ठित दोनेमे चरिकाटावाधित 
एेतिरासिफ दध्कि विपय 
परकीय संसकरनियोके 

आधुनिक तो यद्‌ कते 2 फिप्राचीन भारतीय सरस्छनि आधुनिक 


िदू-धर्म-संरकृतिमे ्यान्तरित दृ है; पर य॒म रयान्तर 
या परिवर्तनको चिक्रास नदी कटूनै | फिर ये लेग यद्‌ भी 
कहते द करि समाजप्तत्तावाद्‌, साम्यवादः, मानव्रतावाद्‌ आदि 
तचचन्नानके विक्रमित स्पनजवट्मप्राप्त टः तव दन्दो 
अज्ञानकी ओर पीछे फिरकर उस पुगालन अचिकरसित वैदिक 
कार्मे जा पठ्नेकी चे कलते बदकर्‌ अचिते आर्‌ क्या 
होगा । इस प्रकार ये आधुनिक एक अर प्राचीन भारतीय 
संस्छरतिके गीत गत्ते टे तो दूसरी यर उन्दी वेदक छिस 
असभ्य ओर्‌ पुराने वाच्छयुमकी तोतली ब्रार्ते कदकर उनका 
उपदास करते ई । आधुनिक विक्रासवाद ओर रेत्तिरासिक 
यद्‌ एक निर्बन्ध वाग्विल्यसमाच दै । 
(५ ) धम ओर कानत 
आधुनिक--घर्मविरोधी कानूलेकिं सम्वन्धर्मे आजर 
सनातनियोने वड़ा कोसादर मचाया रै । सवके समान 
अधिकारो ओर विभिन्नधर्मावलम्दी समाेष्रो सुव्यवस्थित 
रखनेमे जत्र दमारी संकुचित दृत्तिवाटा ध्म असमर्थं हुभाः 
तव्रये दी वाते कानूत॒ बनाकर करनी पड़ी । आज तो 
र्मानुलासन माननेमे किखीकी मी सचि नही है । रेसी 
अचयामे समाजदहितके उपाय कानूनोके द्वारा कसा चेनेके सिवा 
ओर चारा दी क्या दै १ सजकाजमे दण्डनीतिका अचटम्बन 
करना दी पड़ता द । 
सनातनी-- दण्डनीति ाव्यद्ासनका एकर अद्ध हुमा 
करे { पर दमनर्नत्तिकरिं करानूलोकी जेसी आवर्यक्रता एक 
परायी सरकारको परकीय मावके कारण पड़ी, चैसी अपनी 
सरकारको तो न पड्नी चादि थी । पर्‌ आजकल तो 
कान्‌तोकी यक्रसारते रोज-रोज नये-नये दमन-कानूल दही 
निकर रहे दे ! एसी दमननीतिके राज्यको लोकमतकां राज्य 
कखे कदा जाय ! सखरामी श्रीकसात्रीजी महाराज-सैते स्व- 
गाच्रविद्‌ सर्वसद्धपरित्यागी मदात्मा ओौर उनके धर्मसद्धद्वास 
पस्विङ्ति अस्युज्ज्वर धर्मसत्याग्रद तथा दद्‌ -संस्छृतिकी 
अनन्य निष्ठा ओर्‌ कमसक्तिते प्रित शगष्रीय खयंखेवक सच्धभ्का 


भी इख सरसो इसं प्रकार दमन करना पड़े यह्‌ केसा 
स्वरच्य्‌ दे ! 


£ सच भद्राणि पद्ययन्तु मा फश्िदुःखमाम्मयेत्‌ * 





आन्न धपनी सराः सामने वुत्त करन 


-तदन्धित ठ्तेन कमी; नमीन यामतपिधानिक्त निरः 


पोतिस्नानती व्वगदातार निन्द नद पेया दनव रई) 
निम्नमति > कारम दन्य चिणि तथा कन्द 


पर्य; कम्मनि दवदव नीनिः दृतीय विदुर 
तयागी---न ख्व सनि चिद पनत सामने म्मे दुष्‌ चरक | 
लुप उनम यमव निगार जरी विन्कुरट # 
भिम्मदरार्‌ दंगे धर्मविार्घ कानूतेकरे वानि नातिन 
द्ाम्क ४ 
ह्दरयेपिर भायात करती दै | दके विना नस्कन्तति कानता 
कामय्काथा योर ननू कसं न्द 
नेर काग्ानकि पीठे 
वरुनानी ? यवुषदिक वषाद अर्‌ कऋारस्वानिकिं कष 
भी सर्र क्यापदागषट 
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िदू-धम यदि पर्विर्तनीय्‌ रो योर्‌ आआयु्दिक्र पठनम्‌ 
सुधास्का अवमरद्ैः तो भी निन लोमनि उन-उन विप 
साम्प्रदायिकर पतिन ज्धापूर्वक दृद अभ्यास करके उनम 
नैएण्य ओर अनुभव प्राप्त शिया दैः उर्दि गृदुमतकं 
आधारमर्‌ कोई नुधार न सोचकर एग नतथू-रैरे--उदि जो 
निर्णय कले यैर जरयः यद्‌ कटोरी बुद्धिमानी ओर्‌ कहत 
न्यायदै १ उपकारी व्यवस्धापक सभाभोनि पे विश्रषक्रः 
भल; कितने रोगे १ सचा धर्मज्ञान अखण्ड रुर-परम्धराति ही 
प्राप्त होता दे । कालेजोमे चदं शिष्ना नदीं मिच्म कसती 
प्राच्यविद्यासंयोधकोके ग्रन्य पटने दी उस्न कोद बोधं 
होता दै । केवल आधिभौतिक शाने अथवा वरिपयखोदुप 
उपयोगितावादमे दिद-चम-संस्कृतिक्रा गस्लविक नान प्रात 
होना असम्भव दहै । दारी धम-संस्करति स्वतोतुली है । 
उसरी चिन्वारपतिमे स्थूल आधिभीतिक्रके सिवा 
आधिदैविकः आधिवाशिक तथा आध्यास्मिक्र टष्टिकोण भी 
समाविष्ट रदते दं । उन श्श्टियोसे रहित हमारी नवमतवादिनी 
वहिमुखी राज्यव्यवस्छाके दमनकरी कानूेके आगे दद्‌ 
धर्म ओर आदुर्वेदकी क्या गति होगी १ उनक्रा छद खस्य 
इस अवाम दिक्रना असम्भव हो जायगा । दिदु-संस्कृतिपर 
टोनेवाछे इस प्रहारे सनातनी हिंदू जनताके हृदय व्यथित 
होनेके सिवा ओर क्या प्रास्त करेगे १ 


दसी प्रकार अन्त्यज ओर अन्य पिच्डे हुए समाजोकी 


 आर्थिक्र दुरवस्था दूर करनेका उपाय करना स्वराव्य-सरकार 


काकर्तव्य हैः इख विपयमे सवक्रा एकमत है । इन्द इनके 
व्यवखायोके खयि जो चिक्ना आवदय॒क दैः वह भी दी जानी 


चादिये--दसमे भी कोद सन्देह नदी । छियोके इुःखे-ददकाः 
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ॐ हिदु-संर्छति ओर नवमतवादं # 


विचार करना > आचद्यक दही दै । पर इन सव ब्रातोमे 
अनावद्यकर जव्रद॑स्तीके कानून बनाकर जो क्षोभ उत्पन्न फिया 
जा रहा दै, वह राजसत्ता ओर कानूल बनानेके अधिकारा 
केवल दुरुपयोग दै | देवमन्दिरौमे प्रवेशक कोई अयिकार 
अन्त्यजोने न चाहा थानर्मोगा था; फिर भी जिन्होने मन्दिर 


प्रवेक.विरु व्यवद्यापक-सभाममे उपसित धिये ओर अद्रहासके 


साथ देशकी जनतापर उन्हे खादना चाहा; क्या उन्दोने कभी 
दस व्रातकरा विचार शरिया था कि देवमूर्तिकी प्राणप्रतिश 
क्या होती है अथवा इन मन्दिरोमे वर्षानुवरषं सतत विधि- 
पूर्वक जो देवपूजा ओर धर्मानुष्ठान होते हैः उनसे किस प्रकार- 
के सक्ति-संस्कार वद्य केन्द्रित दते दै ओर उनके पाविन्यकी 
किस प्रकार रक्षा की जाती है १ अन्त्यजोके मन्दिर-प्रवेशसे 
देवमन्दिर पदकेसे अधिक पवित्र हो गये--यदह जो खोग निधड़क 
कह डालते है, क्या उन्होने मन्दिरोके द्वार अन्त्यजोके खयि 
खोर देनेके पश्चात्‌ कमी उन मन्दिरोकी ओर क्का भी था 
अथवा उन अन्त्यजोके चित्तमे दी व्यो जाक्रर भगवान्‌के 
दशन करनेकरी कमी प्रेरणा हुई थी १ ये दोनो ही बते यदि 
नदी हुईं तो बिना सोचे-समद्चे मन्दिरप्रवेशकी जो उतारी 
उन्टोने कीः उससे सनातनी ददू-जनताके दयपर करोर प्रहार 
करमेके सिवा उन्दोने ओर क्या पा छया १ उससे अन्त्यजोकी 
कौन-सी उन्नति हुई १ अन्त्यजोका मन्दिर-प्रवेम होनेके चि 
छ रपयनेवाके इन नेताओने क्या कसरी इन देवमन्दिरोकी 
वास्तविक रभा, उद्धार ओर उक्कर्षके स्थि कोई उपाय 
सोचा इनमे जान-कर्म-मक्तिके सच चत्मने ओर भक्तिपेमके 
उत्सव मनाकर जनतामे भगवद्धक्तिका प्रचार करनेका को 
प्रयत्त किया १ यदि नही ती मन्दिरोकी पविच्र परम्परापर यह 
प्रहार करनेका क्या मतल्व दै १ इसी प्रकार कारखानोके 
मजदूरो ओर खेती करनेवलठे किसानोको कानून वनानेके 
अपने अधिक्ारके जोरपर यह कहकर जो उभाडा जा रहा दै 
कि “मजदूसे ! कारखानेके मालिक तो तुम्दी होः ये पूजीपति 
-फैवल तुम्हरे विश्वस हैः अथवा (किसानो ! तम्हे हम इन 
खेतोके मालक वना देगेः, इससे मजदूर ओर करिंतानोका 
लील ओर चरित चिगड़ रहा है ] इनके गीर ओर चरित्र 
विगड़ चुकनेपर हम उन्हे सुधारना चदेगे तो पछताचा ही 
हाथ रह्‌ जागा । इसी प्रकार स्ियोकी अमर्याद खतन््रताः 
स््रियोके प्रौदातिप्रोद विवाह ओर यिगह-विच्छेदके कानून 
चनाया चाहनैवारोने क्या कमी यह्‌ सचा है कि इन्के दारा 
हम दिदुओके वैवाहिक ओर कौट्भ्विक सुखका जीवन नष्ट 
कर रहे हैः हदू-धर्-संस्कृतिकी परम्परासे सदजप्रासत पाचिच्यः 
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पातित्रस्य; सतीत्व आदि गुणोको उत्सन्न कर रदे है 
चिगाडना सहज हैः बनाना बहुत कठिन । 

वैयक्तिक ओर सामाजिक सुनीतिकी रक्षा ओर सुधारका 
काम हिदू-धमे-संस्छृतिके परम्परागत सुदृद्‌ संस्कार ही कर 
सकते दै । कानूलके द्वारा एेसे सामाजिक सुधार कराना केवल 
अन्याय ओर अत्याचार है । जां कानूलोका ही सारा ब्र 
ओर भरोसा दोता है, वरहो उनसे बचनेके उपाय भी निकल 
अति है । धर्मकरा शास्ता ईश्वर सर्वसाक्षी, सर्वशक्तिमान्‌ ओर 
सरि जणत्‌का नियन्ता हेता है । उसि ओंख बन्चाकर निकल 
भागना पिसीके ल्य सम्भव नही होता । कानूल वनानेवाले 
मनुष्योको धोखा दिया जा सकता है, ईश्वरको नदी । कानून 
बहिर्मनका बाह्म प्रयोग है । धर्मं दयसे संय रहता हे । 
उसका सदसा विस्मरण नही हो सक्ता । ईश्वरका जीचके साथ 

हज अन्तर्गत सम्बन्ध है । वही धर्मपटका धागा है । कानून 
अथवा दण्डनीतिके दारा जो शासक-रासित-सम्बरन्ध जोड़ा 
जाता हैः वह चिम वरप्रयोग दै । यह कहना कि आजक्रर 
घर्मका दासन कोद नही मानताः सच्ची ब्रातको िगाड़कर 
कहना हे । धर्मानुशासनकरो सिर करनेके च्वि अनुकूल 
राजसत्ताकी भी आवश्यकता होती दै । पहर यदि विधर्भियो- 
की राजसत्ता थी तो अवर धर्मातीत राजसत्ता है; ततर धर्मानु- 
शासन शिर कैसे दो १ उदाहरणार्थ, धर्मबाह्य आचरण करने- 
वाठेको पटले जात्तिसे अख्ग किया जाता था । पर एेसा करना 
यदि आजकरी सस्कारकै कानूनमे अपराध हयो तो इसे 
धर्मातुशासन सिटानेका ही प्रयत्न समञ्च जायगा ] 
( ६ › सवेराष्टिय प्रतिष्ठा 

आघुनिक--यातायातके साधनोकी च्रद्धिः व्यापारःरेडियो 
ओर समाचारप्ोकी वदकता तथा जागत्तिक युदधोके कारण 
सव राष्‌ परस्पर सम्बद्ध हयो गये है । पेसी अवखामे अपनी 
निद्त्तिप्रधान संस्कृति ठेकर भारतवषं संसारसे अरग अकेखा 
वेदपाठ अश्वा जप-तप-अनुष्टान करता वैटा रे इससे तो 
कोई काम नदी चलेगा । सर्वराष्टिय नेताओकी परिषदो 
मारतकरो भी उच स्थान मिलना चाहिये । यह तभी हो सक्रता 
हे जव वह अपने दी राष् ओर अपने दी धर्मको लेकरन वैठा रेः 
चरक इस संकुचित व्यावर्तक अभिमानको त्यागकर भौत्तिक 
विज्ञानको दी एकमात्र अभ्युदयकारक शाल ओर सानवतावाद- 
को ही एकमात्र व्यावहारिक विश्वधर्म जानकर स्वीकार करे । 

सनातनी-सच पूिये तो राजनीतिक पराधीनताके 
कारण का हा अपने देशका मस्तक, सर्वराष्टिय जगत्‌मेः 
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सवं सद्वाणि पदयन्तु मा कथ्िडुःखभाम्धवेत्‌ 
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हटू-संस्तिके कारण दी अल मो ऊचाद} ( चमी चिच्छ 
दिनो हमि माननीय प्रधान सचिव पण श्रीनेह्यी मी 
अमेरिका जाकर दस संस्छतिक्री दी गौरव-गाथा सभिमान्‌ 
उना अयि द1) रस देकी यर अनन्प्र-साधारण विथिष्टता द 
संसारम इसकी महत्ता सिर स्खनेमे समर्थं ह ] इमीमे हमारा 
आर्‌ जपतक्रामा कल्याण ह! छंढमे नाभि न दोनेवनि 
वनराज सिने सवने अलग रटकर अपनी धाक सव्रपर जमायी 
1 जदा दस खरमुर ई वो म्यारहवेँ यदि दम भी दये गये 
ता इम क्या रक्खा र १ एक-दी-एक यगनचुभ्वित व्रश्वगान 
यननेने दी महत्ता दे । स्वाभिमान त्यागक्रर दुससेके साय 
रल. जानंसं कभी कोट महान्‌ नेवृत्व नही प्राप हना 
वकोकी पेक्तिके समान किसी समृहमे न रटनेवाल्य मोर मोर 
दा रहता ओर अपनी खतसिद मदिमा ओर बँभवमे 
खुखेभन दी दीखता दै । 
व्यवदाकी पूरक चि मोतिक विज्ञाना अर्जन अवय्य 
करना चाद्ये । पर भोत्तिककी ययेध्ना आधिदैविक 
ओर आाध्यारिमकका महत्व बहुत अधिक ह । पाश्ास्य जगत्‌ 
जडवाद्के पीछे पड़ा हे, इसख्यि दम भी वैसे दी बन ज्र - 
यट सोचना तो चिचारदूल्य अन्धानुकरणं है । हमारा कार्य 
यह्‌ टंक्रि दमर्हिदृ-सस्कृतिके आधिदेविक ओर आध्यात्मिकं 
तेजसे जगत्‌को दीप्त कर ! यदी सा पुर्पार्थं है ] 
दमने अपने राज्यको न्धर्मातीतः कर डाय सौर 

ससस्मानीकों खु करनेवाटी राजनीति खीकार कर टी; द्र 
भी पाक्रिस्तान दटुरत्ती दी च्चा रदा है यर सवर्य 
परिप्रदोमे कटर इस्छमधर्माभिमानी पाितानकी दी पीठ 
ठोकीजारदी दै । प्रत्यघ् अनुभव तो यी टे । आके 
सर्वराष्रिय राजनीतिक सम्बन्ध अति नीच तार्थं जौर अस्यन्त 
गजनीतिते प्रल दे] रेसी खिततिमे अपने देणका 
स्व आर व्थक्तित्व क्रिस वातमे दै तो वह्‌ अपने समुल्ज्वल 
दू-धमक्रा उक्तट अभिमान दी रै] रष्टके खार्थ्रेरित 
परस्पर कटः एेटमव्रम आदिकी तैवा, परद्र घोर 
आर्च्वास इन सव चीजोको साफ-तफः देखते हुए मी मानवता 
अर चश्वधमक्रं वातै करना कल्यनाजाच्ध सनुद्रकी ख्टये- 
ऋ पक्डनेके समान टी अव्यवहार्वं जौर दाश्यस्यद्‌ है । 
पा परल्तू. वानम्रे पड्कर हम अपने ग्ट जौर यप्रनी हिद 
चप-सस्करतिका अभिपान 21 2; इसत वृद्कृर्‌ मूताकरो 
अर कोड्‌ वात नदी दो सकती । ध्य विश्वदीमेरा घर 

< उव्रशूतात्ममूत खितप्र्की अनुभूति दै ! वेषम्वूर्ण 
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उगद्यवदारमे उनी प्रतीति असम्भव ह} टमल्थि सदे 
सगि नृदरवाङ् व्ह गिह जनिवाती मैते 
दिव्य सक्ति जार उज्ज्य धर्मनिष्ठ व्यानम्‌ अन्य यष 
क कुरटिरे रानर्मीतिके साथ समरन रो जानकी जति पैः 
अन्ध अचिन्वार दु) हमारी श्रे धर्म-य्छृति ज वनवासी 
एका तन्वी द्वित पययुयोम गना करती दै. वद्‌ एसी 
मार्तवपक्री भी ररा करेन | संत-मुनि्ेकि आर्मो वदि 
वि पदु अपना द्रन्‌ स्वमावस्फय देनद्तो अन्य मानक 
राष्‌ दमार्‌ साय सान्ति ओग सीजन्यन्ना टी व्यवदरार्‌ करे 
यदि ट्म अपनी संस्कृति जर धर्मनिष्रमे सच्चे दं | पता 
दी आत्मचिश्चात राष्ट जमाना चादियिः यी श्रेयस्कर द । 


(७ ) छोकतन्व आ रतन 

आपृनिर्--गाच्यकी प्रातिनिथिक्र संखाभेकि निर्वाचनम्‌ 
ठेदके सवर रादि मनुपयोको मत ( वोट ) देनेकरा अधिकार 
देकर सवके समान अधिकारे नीवपर जो छोकरन्त हमारी 
स्वराञ्य-सरकारने खड़ा करियाः उस्करे प्रवर तेजके सामने सवर 
देद्ी रजतन्त्रोके सजगुकुट पिवटशर रसातद्मो चले गवे । 
यद्‌ लोकतन्व्री प्रिती वड चिज दुई ! अव ल्नेकतन्न 
दी दमलेगोी संक्करति हैः अन्य शिखी संस्छृतिश्नो माननेके 
चयि टमचछोग तयार नदी दे ] भारतीय संव्छति प्राचीन गण 
रा््येके तमान द्येरतन््रकी मान्यता खीकरार करती हो; तमी 
वह्‌ खोक्रमतपर्‌ तिमर रदकर अगे ज॑ सक्ती दैः अन्यथा 
यदीं उस्न अन्त दै] 

सनातनो--कुट इतिदाससंगोधकष यद्‌ वचतद्यते दैक 
प्राचान भारताय सस्छ्तिम पटक गणराच्य थे; षर ये गणराद्यर- 
रूप ल्योकतन्त्र पिस प्रकारके थे ओर वे राजतन्तमे क्यो विखीनदो 
वेः य्‌ निशध्चितरूपसे जाननेके पर्याप्त साधन आज उपछन्ध 
नहा द पर रजतन्त्र द्दु-सश्छृतिपे चीकति न हेः टेम कोड 
व्रति उक्तकं प्रचानसदि्यते नदी प्रतीत दीती | साजतन्नमे जी 
एवय आर्‌ सूत्चैकता विमान रहती दैः वह लोकृतन्द्ये नरह - 
रहता । फर तजा उसकी प्रजा भगवान्‌ विष्णुके प्रतीक 
रूपमः शश्वयंके आद संख्यम्‌ देखना चादती द }! आव्राटः 
वरद्ध-वनिता--समी जिस सोभनीय ओर दर्शनीय राके 
इच्छु रते डः चद्‌ राजश्च आञकरे ल्योकतन्यमे कदी मः 
नदी सक्ता } जपने देगक्रा य॒द्‌ नवधििव्यन्तर देख 
दद्‌ -संस्छति तो अश्रुपात दी करेगी! फिर यह भी 
समर्नेकी वात दै क्रि खोक-कदाणकी जे मतिश ओर घामिक 
जम््रदास एक राजापर्‌ टौती हैः उसक्नी किंचित्‌ भी वेदन 


तमु धुत 
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लोतन्त्रके सेड नामधार प्रतिनिधिपोको नदीं दो सक्ती । 
होः राजतन्बक्रा उद्रण्ड ओर स्पैराचारी दोना सम्भवदहो 
सकता है । पर राजापर नियन्त्रण रखनेवाठे उसके विचारशीख 
म्न््रीभीतो दोते दी है| इसके विपरीत नामधारी छोकतन्च 


कृत्रिमः बेजिम्मेदार ओर वारे हाथके खेरके बरावर बहुमत-. 


के वल्पर्‌ स्वैर अधिनाधकरतन्त्र बन जाता दहै--यद तो आजका 
प्रत्यत अनुभव ही है | 


वर्तमान लोकतन्तरके सयुख्य-युख्प दोप देखना दो तो 
वदिग-मतधिकारफी वर्तमान पद्धतिमे देख कीज्ि फि 
(१) केसे-कैसे छे आश्वासन ओर प्रलोभन दिप जति हेः 
कंसी कुटिल नीति चरती जाती दैः केसी शटी परनिन्दा 
ओर अ्मछछाघा की जाती दै केसे-केसे खङच दिये जतिः 
सिफ़रिथें की जाती ओर रिश्वतेदी जाती दै ओर (२) 
सपरज कते वपरे अनथकारी संब उत्पन्न किये जतिः 
ओर्‌ असस एवं अविवरेकको उभाडा जाता दै । फिर अपने 
देरी प्रजा अदिभधित होनेसे उसे मत देते हए यह पूरा पता 
नदीं रहता फि फरिसक्रो किंचि वोट दिया जाता दं । समञ्च 
चू्यकर जिम्मेदारीके साथ वोट देनेवलि कितने हेति दे 
ेसी अवसख्थामे वकिग-मतधिक्रारसे क्रिया जनिवला निवाचन 
एक चेक होता दै ओर वह भी श्च ओर घोखाधड़ीसे भरा 
दुखा । तीय दोप दस निर्वाचन-पद्धतिमे यह दै कि प्रत्यक 
उम्मीदवार यदी मदामन्व उचारा कररता है कि भमै बुद्धिमान्‌ 
दू सकष वोट दो | उम्मेदवारीक्री स्ते जीर चुनावके 
स्यि किया जनिवाल घयटोप; यह सव्र अगिष्टताका दी एक 
प्रदर्शन होता है 1 फरितने दी महान्‌ योग्धतावटे पुरुष एेसी 
अचसखामि उम्मीदवार होना अपनी शिषटता ओर सुजनताके 
विरुद्ध समञ्मते हे । इस कारण उनकी अमूस्य सेवा ओर 
सत्परामर्थ॑से जनता वशित दी रह जाती दै | इन सवसे 
अधिक निन्दनीय ओर अनर्थकारफ मिध्याचार ओर विश्वास- 
~ खात्‌ इसमे यह दोता है कि सग जिप्ते अपना प्रतिनिधि चुन 
देते है, वह चुन जनिपर अपने निर्वाचक्ोको युख देता 
दै ¦ व्यवखापक-समाओमे वह उनका मत नही चतखता 
वरस्कि अपना मत या अपने दठ्विशेपक्रा मत उनपर्‌ स्मदकरर 
उनके साथ विश्वासघात वरता है | 
प्रहटेकी म्राषपचायतोमे निरवाचनकरे त्र बहुत छोटे- 
छोटे दुमा करते ये । पंचोको यद कनेरी जरूरत नदी 
पडती थीक्रि खो हमे पंच चुने । परचोक्रा काम कर सकने- 
वे व्यक्तियोको लोग खयं अच्छी तरदसे जानते थे ओर उन्दी- 


को पंच चुनते ये} राजा अपने मन्त्री खयं ही निर्वाचित 
करता था | सदाचारसम्पन्न विक्ञखोग राच्यक्री धुरा धारण करे 
यही अन्तःस्थ नीति थी ] रजाक्रो मन्त्रणा देनेवारोमे वशिष्ठ- 
जेसे अथवा समर्थं रामदास-जेसे धर्माध्यक्ष हुमा करते थे | 
वादल्ि-मताधिक्रार त्वतः चदि जो कुर मी दोः प्रत्य्मे 
अन्यवहार्य ओर संघर्पकारक रै । 


समारोप 


सुख्याध्यापक--पेरे युवक विद्याथियो { ठमलगोने अभी 

जो चर्चा की, उसा सुखिरः शान्त ओर संयत ठंग देखकर सुस 

वडी प्रन्नता दुई । नवमतवादी वक्तनि ददू-संस्कृतितम्बन्धी 
अपने आक्षेप संक्षेषमे व्रतलाकर उनके समाधानके खयि 
अधिक अवसर दिथा, यह उनका सौजन्य है जर इसके चि 
हदये मै उन्हे बधाई देता ह| चचकि स्यि आजनजो 
प्रच सामने र्खे गये थे, उनक्रा खरूप इतना व्यापक ओर 
गहन दै रि पूर्णैरूपसे उनका आक्रलन करना ठमखगोकी 
अनुभवरदित बुद्धिके खयि सम्भव नही था | प्र्येकर-प्रश्रपर 
पूर्वोत्तर पक्के चि दस मिनटक्रा समय रक्खा गया थाः 
चह भी पर्याप्त नही था] परंतु मुञ्चे ए प्रयोग करके 
देखना था; इसीके चयि मेने यह्‌ प्रसंग उपस्थित करिया । 
आजकठ समाचारपन्रोमे प्रायः नवमतवादका दी युक्तिवाद 
पाटक्रोके सामने रक्वा जाता दै । इसत दिद -संस्छृति- 
सम्बन्धी मतमेदकी वाते सवको मादूम रहती है । पर 
दन वातोका सनातनी च्षिति क्या समाधान दहै, वह 
जाननेका कोई अवसर पाठकोको नही मिक्ता } कारणः 
सनातनियोके समाचारपत्र वहत थोडे ओर संक्षिप्त है । 
इसक्रा भी कारण यदी है फ्रि हमारे आचार-विचारोपर परायी 
संस्कृतिकी जव्र्दस्त छप पड़ी है } यह जो कुछ पले होना 
थाः हया । पर अव हम सवके सौम्ये अपने देशे 
अपना र्यं खापित दो गया है । अतः अव अपने धर्म 
आओौर संस्कृतिक्रा गम्भीर अध्ययन आस्थके साथ दोना 
वादये ! परकीय चासन-कार्मे जो वकीट-ेरिस्टर आदि 
करानूलके जानकार लोग येः उन्दीमेसे अगि बटे हुए जिन 
ठोगोने परकरीोके साथ वाद्‌-विवाद्‌ करनेमे कुशलत। प्राप कीः 
वेदी दम नेता हुए ओर मरि बालो ओर नवयुवकोकी 
शिश्ा-दीक्षा मी रेते प्राध्यापकोः वक्ता ओर ऊेलकरोके 
दाथोमे रदीः जो पाश्चाय संसकृतिसे अभिभूत थे । इन्दी 
नेताओः प्राप्यापकोः वक्ताओ ओर छेखकोके विचार हमलेग 
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सदा ण्द्ते यर नुनने ग्टने द्र । ठन विनि स्ववि नकन नं पिया य दर वितस्ता १ नि 
चरमं प्रायः ययान योर्‌ अनान्वा--येटोव मन्यनणार्ष्मये प्रीद्‌ विति सनान्मीः वान शुम्केि सरं पक 
द| परवेद उ जाव ननान्ने {च्म नैष्वद्र ने वनम सयन्यपय साम्य दिनारविनिमय द्वि कः 
यानं यट ग्वाद्‌ प्रामः नीर जगद 1 य सम्य-मन (1 + 124; न्म र्द श्रद्द शि र्म 
प्क नमूनेके नारप्र प्ररि नफ वृम्य दरवा. एस वनी नयतपनमपछीि स्मै दिप्मदतिता न 
सारा यल लुम धियराविि्निप्रीर | त मुधिलनेना जति दम श रमक सन्नि तममनग्वनि तीर्‌ पिम 
अन्य विच्रमीट ठक अपने मलन दुग्‌ छेदक श्यनो धतव धयनत्तेः स्मथ दषयन प्री धमप 
निविकार मन चीर श्रान्त दित उम संवादथा मनन फति नुम वर्मे यनमा सन्नि मोम्यदविष तिष्य य 
उन्द्‌ टमं वृहून-म विर चिन्तये कयन यम्य मिन्ध | ममयम प न्दी पय म नसम -पमु न्यन्न्‌ च्नदण 
विाथिवेके दम संदे निर्पवान्सके विव्रनन चिरेवन्यमे शरीर धनर्मतण्क सप्तमे सग तमे मेता फर म्द 
भच््दीनमि पर्‌ दकम दर्तनाता मादरम शश्च जनमा वर उन सदचद्धि 2 आर यष ददाना सवाद च्यरम 
कि आनते नवमतयादी नेता जो कुद क्तेः जयद्र प्क व्रलिनो अन्नम कप्य निमिसम्मय कारण चने 
दूलरा पन्न भी द | आकरे संवादम ननातनी प्रीद्‌ सिया्थीने मन स्गा-तन्नाद 1 
1 
क, ५०५५ 
म कौन ? 
| १ ॥ ॥ 
‰ म दिदुछख्की कुरूदवी, कवन अय्यय ओ मौनं १ ५८ 
४ सपना अनं अपमान सरह ? किर घाजक्योन प्म दनः कटर? धा 
= = ५ भ फ ५ 
५ मं द य्सय, किन घ्ररप्रर्‌ मेस प्रतीकः है मो-माता{ {4 
२ जिसकी पूज्य रिट-खमाज कर ष्धि-सिद्धिसव्र छुटपाता।॥ 
८ गोपा-व्ाद चन, दुष्-दटन माधवन जवे सुर्छी ररी! ४ 
; च तत्काट विश्वमे खरखरी चन पफौ गी मदिमा मेरी ॥ & 
~ सर्तेः प्रस्त मेस मुख है, स्स्रतिर्य मेसं वाणी य्य । {0 
2 लि 4 
2 जसम सज्ञन-गण मजन कर्‌, कटि-कट्मपका फर दते श्य & 
९1 छक््-लाम-मथव-यजुवदोको मेरी चार सुजा जनो! 
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(| वरृप-लह-चक्र-सस्तिक-अम्ुज मेर कर-धूत चायुध मानो ॥ 0 
5 


1 अम्युद्य आर निःभेयल ही सखुरनर-सुनि-वन्दिव पदर पायन । 
र ्रिचरण कर्ता ह्व निष्कण्टकः सुग धमं चिम मेरा वाहन ॥ ५ 
1 = चमदम-यम-नियमनचरलको स्व, करते वुघ-जन मेरा अर्चन! 


५. 

# 1 
1 
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१ यध्यामपवेदि कापर ति रखते नित्त ॒परम-दया-खद्धाच-सुम्न ॥ 
| स्‌ मस ठथर-देु निषिदिन दोर्त यगणितत प्रा्णोकी आहतिरयौ। 
श उन वीराकी गाधा-मिष दी मायी जातीं मेरी स्तुतिर्यो॥ 

शुत-खकत-खम ति-सटहति-खखदा म ह हिदु-संस्कति द्रेकी ! 
स्ख पूजे या मत पूज्ञे भारत मेया सच्चा सेची॥ 
श जव्रतक्र जगम अष्युण्ण चना, मेख यदह वणीश्रम-पन्दिर ! 
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विद्ल-मन्दिर, विजयनगर 


रामराय 


( रेखक-श्रीशान्तिक्रुमार नानूराम व्यास, एम्‌० ८० ) 


भास्तीय संस्कृतिमे राम-राव्य सदासे सुराज्यका पर्यायवाची 
रहा है । राम-राज्यका वह युग स्मुच अतियाय समुत्रत एवं 
न्याय ओर नीतिपर आधारित भारतीय शासन-व्यवश्याका एक 
खर्णयुग था | तत्काटीन रजनीतिके आदं आज भी हमारी 
पहुचे वाहर है ! तव वै शासनतन्त्रके निरन्तर व्यवहारमे 
आनेवञे दैनिक सू थे । आध्युनिक प्रजातन्नात्मक शासन- 
व्यवस्थाके मी वहुत-से संकेत हमे उस समयकी राव्य-व्यवस्थामे 
अनया दी प्राप्त हो जर्येगे | 


शाप्षनतन्त्रका खर्प 


रामायणकाटीन भारतमे करई खतन्ब राव्य थे-जैसे 
मिथिल, कारी, कोसक, केकय; सिन्धु, सौवीरः सोरष्टः 
विक्रा, साकारी; बद्ध; अङ्कः मगथ ओर मत्स्य | दिमाख्य 
ओर विन्ध्य पर्वतोकरे मध्यका भूभाग अआर्यावतं था । विन्ध्य- 
पर्वतकरे दक्षिणम वानरो ओर रक्षसोके प्रदेदा थे } उस समय 
भारतम कोई एकच्छत्र साम्राज्य नही था | पर अयोध्याके 
राजाकी सत्ता निकयवततीं सामन्त राजाओपर पयांपस्त थी | 
ददारथको (नतसामन्तः कहा गया दै । विश्वामिच उनसे 
पूते दै कि ध्या आपके सामन्त राजा तथा शलुगण आपके 
अधीन है £ 
अपि ते संनताः सर्वे सामन्तरिपवो जिताः। 
(१) १८ 1 ४६) 
रामराज्यमे प्रचलित शसासनतन्त्रके खरूपको मर्यादित 
राजतन्त्र (1.11 11०8१ ) कहा जा सकता है | 
स्थायी सरकार्के अनावमे दोनेवाटी अराञजकताके दोषोसे 
जनता सुपरिन्ित थी । जनताका एक वैधानिक शासकृद्वारा 
स्थापित सुद्‌ शाखन-व्यवय्ामे परम विश्वास था । 


राजका पद छुख-परस्परागत था ! फिर भी नया सासक 
वर्तमान राजा तथा मन्निमण्डल्के दारा प्रस्तावित किया जाता 
ओर समा ( धारासमा ) के द्वारा चुना जाता था | श्रीरामको 
युवराज वनानेके पूर्वं द्ररथने अपनी समाकी स्वीकृति प्रा 
कर खी थी | वाटीकरी अनुपस्थितिमे सदे मन्तियोने सुप्रीवको 
राजा चुन छिया था । णजा नृगने अपनी समके समक्न अपने 
पुत्रको उन्तरधिकारी वनानेकरा प्रत्ाव किया था | च्येष्ठ पुत्र 
दी प्रायः युवराजयदका अधिकारी होता था। जव श्रीरामने मरतकौ 


हि सं० अं० ६२- 


राज्य ग्रहण करनैके स्थि कहा; तो भरतने उत्तर दियाकिं 
व्ये पुत्रके जीते-जी उसके छोटे भाई राजा कमी नही वन 
सकते । किंत इस नियमे अपवाद मी थे । च्येष्ठ॒ पुत्र पिता 
या जनमतद्वारा अधिकारच्युत किया जा सकता था | सगरका 
ज्येष्ठ पुत्र असमञ्च रास्तोसे वाल्कोंको उठाकर नदीमे फेक 
दिया करता था । प्रजाजनोकी प्रार्थनापर सगरने अपने दुष्ट 
पुत्रको बनमे निवासत कर दिया । राजा ययातिने ज्येष्ठ पुत्र 
यदुको राज्य न देकर अपने आज्ञाकारी कनिष्ठ पुत्र पूरको 
ही राज्यदिया | पुत्रके अभावमे राजका भाई युवराज 
वनाया जाता था | श्रीसमके राज्यामिषेक्के पश्चात्‌ भरतको 
युवराज बनाया गयाः; क्योकि उस समयतक श्रीरा्के कोई पुर 
नही था) 

अन्तक्त्तीं कालम नये रजके चुनावकरा प्रचन्ध मन्नि- 
मण्डच्करे सदस्य करते, जो (राजकर्ताः कहते थे । दशरथ- 
की मृत्युपर बाहाण अमात्यो, मन्तिमण्डल्के सदस्यों ओर 
राजपुरोदितने राजपद्‌ रिक्त होनेसे उत्पन्न होनेवाटी समस्माओ- 
पर विन्वार किया | मन्त्रिमण्डल्की सहमतिसे मुख्य सचिव 
वसिठने समाकी ओरसे रामके दूसरे भाई भरतको घुखाया ओर 
रामद्वाय छोडे गये राज्यको स्वीकार करनेको आमन्त्रित 
किया | भरतने नियम-विरद्ध राज्य ग्रहण करनेसे इनकार किया 
ओर वे रानियो, नागरिको, समके सदस्यो ओर पुरोदितोफो 
साय ले श्रीरामको खोयनेके खयि चि््ूट गये | जवर श्रीरामने 
दटारथ ओर कैकेयीके समक्ष की गयी राजत्यागकी अपनी 
प्रतिन्ञा तोडना अस्वीकार कर दिया; तव भरतने श्रीरामकी 
आज्ञासे चौदह वपातक उन्दीके नामसे कोठ देका एक 
प्रबन्धक ( रिच्छलटयः ) के रूपमे शासनभार सभाव । 

राजागण प्रजाद्वारं ईश्वरीय विभूतिके रूपमे देखे जाते 
अर प्रगाढ भक्तिके पाज माने जते ये | श्रीरामे बाछीसेकदा 
था कि ष्याजालेग दुम धरम, जीवन जौर ठोकिक अभ्युदथ- 
क देनेवाले होते दै । अतः उनकी निन्दाः हिंसा तथा उनके 
प्रति आक्षेप नदीं करना चाहिये । वे वास्तवमे देवता है, जो 
मनुष्यरूपसे इस प्रश्वीपर विचरते है ।› मनुष्य पाप करक 
यदि राजक दिये हुए दण्डको भोग्ते दै तो वे श्चुद्ध होकर 
पुण्यात्मा पुरू्पौकी भोति खर्ग॑रोकमे जते दै । रावणके 
मतानुसार तेजसी राजा अभि; इन्द्रः सोय, यम ओर वसण-- 
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इन पोच देव्वायेकि खरूपको धारण कयि रदत टं; इसि 
उनम इन पेचके गण प्रतापः पराक्रमः सौम्य खभावः 
दण्ड ओर प्रसन्नता--विव्रमान र्द्ते द । यतः सभी 
अवस्धा्ओमि रालार्खोका सम्मान ओर पूजन करना चयि । 
आद्यं रजके लक्षण 
वाद्यीकिके अनुसार आदद राजा गुणवान्‌ परक्रम; 
धर्मज्ञ; उपकार माननेवाद्यः सत्यवक्ता, दद््रतिक्ञः सदाचारी 
ठमत्त प्राणियोका हितसाधकः विदान्‌ सामध्ययाटी; प्रिय- 
दर्नन; मनपर अधिक्रार रखनेवाल्नः क्रोधकरो अतनेवाखाः 
कान्तिमान्‌, अनिन्दक ओर संग्राममे उजेव योद्धा दोतादै। 
नारदद्दाया वर्णित अआदुर्नं रजके क्क्षण कारीरिकिः 
मानसिक ओर नैतिक विोयता्मिं चिमाचित किये जा सकते 
दै । वारीरिकर इष्टिसे आद्यं राजाका व्यक्तित्य आक्मक एवं 
प्रभावोत्पादक दोता द । उसके कंये मेटः युज वदी -वदीः 
गरीवा चद्खके समानः, ठी भरी हुई, छाती चोडीः गकर 
नीचेकी ददी मास्ते दिपी हदः युजर्णे घुयनातक द्वी) 
स्तक चुन्दरः रलट भव्यः चारू मनोहरः चरीर मध्यम यर्‌ 
खडोट, देदका रंग चिकना; वक्षःखलठ मरा हया ओर ओवि 
वदी दोती दं ! मानसिक इृषटिसे वद बुद्धिमान्‌? नीतिन्ः वक्ता; 
ज्ञानी; बेद-बेदाड्के तत्वको जाननेवाखाः धनु्वदमे प्रवीणः 
धर्मका त्ताताः अखिल गाच्ाका मर्मज्ञ; स्मरणाक्तिसे युक्त 
तथा प्रतिमासम्पन्न होता है! नेति दषे वह धैर्यवान्‌ 
जितेन्द्रियः सव्यप्रतिक्तः पवित्रः यदी; श्रीवम्पन्न; अच्छे 
विचार ओर उदार दयवाख होता दै | 
दनुमान्‌के अनुसार आदद राजा पृण चन्द्रक समान 
मनोहर मुखवाद्य; पश्मपत्रके समान विव्रार नेबोसे युक्त; त्प 
ओर ओदा्वसे सम्यत्रः तेजः क्षमा; बुद्धि जर यसे युक्त 
खदाचारः धर्म ओर्‌ चाठुवण्वका र्षकः परम प्रकयखलपः 
राजनीति पूणं चिष्ितः व्राह्यणोका उपासक्त; जानीः कील्वान्‌? 
ˆ चिनम्र; वेद-वेदाङ्गका परिनिष्ठित विद्धान्‌ ओर सामुद्रिक 
वाचके अनुखार छम अद्-पत्यङ्घाते युक्त होता दै । 
अयोघ्याकी जनते अनुखार आदर्ख राज्ञा वीर्यवान्‌ 
रपरः विद्वाच्‌ सभी विन्या ओर वेद्-वेदाड्ोको मटी 
भोति जाननेगवयः मघुरमापी; खनः ईर्प्या, असूया ओर 
मान्य दृर्‌ः जटा जर्‌ व्राद्यणोकरा प्रतिपूलक; सदैव चान्त; 
व स्दाचाय, ऋल्तम्पन्नः मादव जर कोमरतासे युक्तः 
^ म्रजात्रियः दूसरोके अन्तर्गत विचारोको ठरत 
स्नेवाच्या) दयाल, आलस्य ओर अभिमानसे यत्य; धम, 
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अर्थ यौर कामका श्नाताः गम्भी्‌ः मन्व युपर रखनेववयः 
मापा-्ानमे निपुणः सद्वीतः वाय ओर चिच्च विवषन्ः 
यच्रुपर यक्रमण ओर प्रदर करनेम काट; रेना-उववान्े 
निपणः दोपदृशिति रितः यर्मित तज्वीः च््यवा्च्‌ः परक 
त्राह ओर भीतम छुद्र; युक्तय देनैम त्रृदृखतिके कनः 
नीरोगः तत्प; असाधारण यक्ता; सुन्दर व्रिग्रहु 
देया-काल्करे त्वो दमश्च आर्‌ दीनताम रान द्रत द। 
रामायणके अनुसार उपदुक्त सभी चक्षणं श्रीगमम्‌ वटित्‌ 


टोतेये। 


सुरभित 








राजङ्कमारोकी चिक्षा 
सामायण-काख्मे राज्छरुमयिक्रा दी जनिवाटी दविष्ना्त 
अनुमान श्रीरामके शिश्नणसे दिया चा सक्ता दर | श्रामकरो 
दाथी ओर घोडुकी सवारी; रथचर्याः चनु वद्‌, वोपर्‌ च॑ठकरर 
धिक्रारः धनुप आर्‌ तद्वारा प्रयोगः सेन्य-सद्वाखन-प्रभारीः 
आक्रमण ओर प्रहारकी चटी; राजनीतिः सद्धीतव्रादः वाद 
ओर चिचकरारीः वेद-वेदयाद्ध तथा उस समयक सभी चाल 
जर कटाक दि्चा दी मयी थी} उपाध्यायं धन्वनि 
उन्दं सेनिक्र धिघ्ादी श्री तथा वसिष्ठपुत् द्ुयज्ञने वेदिक िप्ना) 
ब्रह्यचेय धारणकर श्रीरामने समग्र धिघ्नाक्रमका नियमानुखार्‌ 
अभ्यास किया था) चिद्रान्‌ रु्योने उह नदीति 
रिध्ित ओर अनु्ासितं किया था} जव्द्वेधी विवर्म 
राजकुमारोको पारद्तं बनाया जाता था | मुनिक्रुमारके चघमे 
ददार्थने तथा ताटककरे वधमे श्रीरामने अपनी नब्दवेधी विव्याकी 
प्रवीता दिखल्ययी थी | 
युवराजका सन्य-सश्चाटनका अभ्यास करानेके चयि उसे 
उच्च सनि पदाधिक्रारियोके साथ रक्खा जाता था} सुग्रीवम 
अपने सेनापति नीख्के अदेव दियाथाकि सेनकि एकतत्री- 
कृरणमे युवराज अद्खदको जाम्ववाच्‌ तथा अन्य उच सैनिक 
अधिक्रारियाके सम्पकमे रक्खा जाय । अपने चिवाके पश्चात्‌ 
युवराज श्रीराम राज्य यर ग्रासादके प्रवन्धमे अपने पिताकी 
सहायता क्रिया करते ये । उन्दे करद्‌ सेनिक कारवाइयोक्रा मी 
सञ्चालन करना पड़ता था । राजक्रुमाचेका विवाह उनकी वैदिक 
ओर सैनिक दि्ठाके अनन्तर होता था । रानालोग सगयाः 
सद्धीतः दत्य; कथा-वार्त तथा दास्य-गो्ठीदारा अपना 
मनोरञ्जन करते थे । | 
राज-प्रासाद . 
राजाक्रा महर ^राजवेच्मः कदद्ता णा । 
मजि दोती थीं } उखे “विमानः भी कहते ये } 
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उस्ये 
उसकी लिति 


£ सामररास्य ॐ 


नगरके मध्यमे होती शी | मदट्से नगसर्फो जनेवले मागं 
(राजमार्गः कटखते थे । इन सागोपिर्‌ धनिकरोके मक्रानः दूकाने 
तथा व्राजार दते थे । सदहटोमे कई चौक होते थे; जिनमें 
अलठ्ग-अट्ग दर्‌ होते थे । अयोध्यके राजप्रासादे पोच 
नयौक ये | आरम्भे तीन चौकोको स्थसे पार क्रियाजा 


,“” सकता था } ओप दोमे पैदल चटना पड़ता शरा | 


राजाक्रा व्यक्तिगत निवासस्थान या रनिवास (अन्तःपुरः 
कटसाता धा } अन्तःपुरमे तीन कक्ष होती थी । वाह्य- 
कष्यामें राजाकी सना छ्गती थी; जह वैठकर वे अपना 
सार्वजनिक कार्यं करते घे | मध्य कक्याम राजा अपने भाद्योः 
गुप्तचर ओर मन्यो आदिके साथ गुप्त मन्त्रणा किया करते 
थे } अन्तिम ककषयामे राजक रिरो रती थी, जहो राजाः 
स्री-अनुचरौ; नपुंसको तथा द्वाराष्यक्षोके अतिरिक्तं क्रिसीको 
प्रवेद कृरनेकी अनुमति नदीं शी | इसी कक्ष्यामे रानियोके 
मनोरञ्जना्थं एक॒ अदोकवारिक्रा ख्गी रहती थी । सिर्यो 
वाह्य ओर मध्य कक्ष्याम नदी आती थीं । राजमहल्के दवारपाख- 
को महल्ये प्रवे करनेवालोपर कड़ी निगाह रखनी पड़ती थी; 
जिससे धूतं अथवा रघुके चर अंद्रन आ स्के! राज- 
करुमारयौके चयि अलग निवासखान बनाये जते ये! दशरथके समी 
राजपुत्र अपने एक्‌ ओर समृद्ध रानमहलोमे रहते थे । 
(स्वं स्वं गहं कुतेरमवनोपमम्‌ १ । ७७। १४ ) । 

राजाके कतव्य 

राजाको व्यक्तिगत हितकी अपेक्षा जनदहितका विगेप ध्यान 

रखना पडता था ¡ जैसा कि ऊपर कहा जा चुका दै--राजा 


सगरको अपनी जनताके कस्याणके च्यि अपने दुष्ट पुत्रको 
निर्वासित्त करदेना पडा था! श्रीरमने प्रजाकी प्रसन्नताके लियि 
अपनी परियमार्ग सीताका परित्याग कर दिया  राजाको जन- 


मतके समध शकना पड़ता था ] 


ह 


. राजा समस्त देका संरभक था । धर्मानिसार न्यायवितरण 
कृरना उसक्रा कर्तव्य था | उसका यह एक ठ्य थाकि चारों 
वणं खकमनिरत ह या नहीं । प्रजा राजको अपनी आयक 
छठा भाग ( बल्षिडमास ) कर-रूपमे देती थी । चदलेमे 
राजापर दुष्टोके दमन ओर साुओके रक्षणका मार आ पडता 


धा | यदि राजा दण्ड देनेमे प्रमाद कर जाय तो उसे दूसरोके - 


विये हुए पाप भी मोगने पडते द । 
दर्थे अनुसार राजाको काम ओर रोधसे उत्यन्न 
होनेबलि दुर््मसनोका सर्वथा त्याग करना चादि; खयं जच 


४९१ 








पड़ताट्कर तथा गुक्तचरोक्षरया पता लगाकर समुचित न्याय 
करना चाहिये; मन्त्री सेनापति आदि अधिकारियों तथा 
समस्त प्रजको प्रसन्न रखना चाहिये, तथा भण्डारघर ओर 
शलरागारमे उपयोगी वस्वुओंका विशार संग्रह रखना चाहिये | 
राजाकरा आचार-व्यवहार आदर्शं होना चाहिये; क्योकि प्रजा 
राजके पदचिहौका ही अनुसरण करती दै । वारीके अनुसार 
इन्द्रियनिग्रहः, सनका निग्रहः क्षमा, धर्म धैर्य, पराक्रम ओर 
अपराधि्योको दण्ड देना--ये रजके गुण टै | राजा्ओको 
सेच्छाचारी नही होना चाहिये । नीति ओर विनय; दण्ड यौर 
अनुग्रह--इनका अविवेकपूर्वंकं उपयोग करना उनके लिये 
उचित नहीं है । उन्ह यनावद्यकर हषा नही करनी चाहिये; 
एकके अपराधके लियि अनेकका संहार "अनुचित है | रनद 
न्यायप्रिय ओर लोकप्रिय वनना चाहिये । राजकराजमे राजा 
सक्रिय योग देना चादिये। जव सुप्रीवमे राज्यका कार्य 
मन्विर्ोको सप दिया ओर उनके कार्योकी खयं देलभालतक 
नहीं करने लगे, तव दनुमानूने उपारम्भ देकर उन्है सचेष्ट 
क्रिया था। 

राजाका दैनिक कार्यक्रम क्या होना चाहिये, इसका उदाहरण 
श्रीरामकी देनिकचयसि प्राप्त होता है । प्रतिदिन सू्थौदयसे 
पूर्वं बन्दिगिण आकर स्तुति ओर सङ्धीतद्ारा राजाको जगाते थे | 
उठनेके पश्चात्‌ राजा स्नान करते, वल्ञाभूपण धारण करते तथा 
ङुल्देवताः पितरौ ओर विप्रोकी पूजा करते ये । तत्पश्चात्‌ श्रीराम 
वाह्य कक्ष्याम जाकर सार्वजनिक कार्यो निपयते ये । यह वे 
अमात्यौ, पुरोदितो, सैनिक अधिकारियों, जानपद, सामन्त 
राजः ऋषियों तथा पौरवगकरि साथ समाका कार्य 
सञ्चारन करते थे । पौरकार्यमे न्यस न होनेपर वे मुनि्ोके 
धम-प्रयचनोका श्रवण करते ये | अपराहका समय श्रीराम अपने 
अन्तःपुरके अरोकवनमे सीताके साथ व्यतीत करते थे 
दिनके रेप समयमे वे मध्यकक्यमे रुप्तचसे आदिके साथ 

महत्वपूर्णं मन्त्रणा करते ये | 

राजक एेसी व्यवस्था करनी चाहिये कि उसके दर्शनाथी 
समी वग उससे सरलतापूरव॑क मिक सक । स्ली-पुरुप सभीको 
अपनी दिकायते कटनेके चयि राजके पास प्रातःकाट आनेका 
अवसर मिलना चादिये । प्रतिदिन राजाकों राजोचितवेन-भूषामे 
सभागरहमें बैठकर जनताको दयन देना चादिये । 

अपनी प्रकर दोप ओर पापेकि ल्ि राजा दी उत्तरदायी 
था । राजक्रो दूसरसे दान लेनेका अधिकार नही था | 
छोकापबादका भय राजार्जोक्रो यनाचारमे प्रवृत्त होनेसे रोकता 
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उधर ही दाड्‌ यये! 
दिजोत्तमगण ! यापको प्रणाम ! हमै व्रहराग तथा 

द्यासने भजाद। वे टोना कट भेदे ह ओर दमलोमेोको 
भ्रीरजख् ल्मी दै | यतिथि-्कारसे आपकर यमे कोर्ट दोप 
नटीं वेगा |: भृमिमे देखकर प्रणाम कर्मैके अनन्तर 
गोपवालरननि प्राना की । व्रा्यणोने उधर देखानक्र नदी! 

उपधा देखकर वे निसश्र लेकर टोट अत्रे | 

पपुरप तो निर्दय तेते दी ई । लियेमें दया दैती दे] 
अघकी वार यज्ञमण्डपे न जाकर लिक च्ि जो जावास 
वन द्योः वरह जाकर विप्रपक्तियोसे कटो ¡ वे अवदय तुमह 

भस्मी ॥ नन्दनन्दनने सव्र सुनकर कदा । 
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# भक्तिखरूपा विदुरपल्ली # 


कैत चिक्र १ वट तो सक्त दोकर भगवदाममे पर्टुच गयी | 
इयामं हिरण्यपरिधिं वनमाल्यवर्ह- 
धातुप्रचाखनटवेपमनुवतांसे 1 
विन्यस्त स्तमितरेण धुनानमन्ञें 
कर्णत्पिरारुककपोटमुखाघ्जदासम्‌ ॥ 
दृन्दीवरदटय्याम यारीर, खर्णाभ पीताम्बर धारग्र व्यिः 
रटे वनमाला तथा रुजाकरी मादः सिरपर मबूरमुक्रुटः 
अनक धातुरजसि दारीरको नरोकी भोति सजावेः एक सखाके 
कंेपर दाहिना दाथ र्खे ओर वराये हाथमे एक विकच 
कमल लेकर घुमाते दए. मनमोहनकरो विप्रपलिवौने दूरसे 
देखा । उन्दने करानोमे अधचिले कमल पहन र्वे थे) 
कपोर्योपर ्रषयाटटी अच्कौ आ गयी थीं जर उनका मुख- 
कृमल मन्द मुसक्रानये योभित था } आकर उन दिजपलियोने 
खण॑थाट सम्मुख रख दिवे ओर एकटक उस मनोहर मूर्ि- 
को देखने गी | 
'आपल्ेगोका खयागत । आपने वड़ा कष्ट क्रिया | सल्ल 
देखने आप्र आर्यीः यह ठीक ही हुजा । अव्र आप स्वर सेद | 
आपलोगोकरे परति आपकी प्रतीक्षामे दोगे } आपके चिना 


` उनका यज्ञकार्यं सका रहेगा ! बे मधुर खरोमे श्यामयुन्दरने 


उनसे अनुरोध किया । 
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'्आप दस प्रकार निष्टुरकी भोति न बोठे । आपने 
रणागतका परित्याग न करनेकी जो प्रति की दै; उसे 
सत्य करे ¡ अपने समस्त बन्धुका अनादर करके हम आपकरे 
श्रीचर्णोके चरण आयी हं } हमारा परित्याग आपके ल्यि 
उचित नदी 1 भटः हमारे पति, पिताः पुत्र ओर भाई हमे 
अपने धरोमे अव्र क्यो रहने देगे 1 हम आश्रयदीना है । 
हे सर्वाश्च | हमे आश्रय दै | रोते हुए. उन सवने प्राथना की | 

'ञप व्यथं योक कर रही ह| आपके पत्ति आप- 
द्येगोका अनादर नदी करेगे । मेरे दारणागतोका तो देवता 
भी खागत करते हँ । आप घरौको टीट । मर्यादाका पालन 
करे ।› द्यामसुन्दरने विवय किया) इच्छानदहौनेपर भी 
किसी प्रकार उर लयना दी पड़ा! उनके जानेपर मोदनने 
अग्रज तथां सखायकरे स्षाथ उनके खयि अन्नको उस्साहके 
साथ ग्रहण करिया) जो अवगेपर रहा; उससे बनके कपिर्योनि 
अपनी तृि की 

द्विजपलि्यो श्रीकरप्णके पाससे छोय थी | वे पत्तितपावन 
हो चुकी थी । उनको देखते दी ब्राह्यणोके हदयका मलवृर हौ 
गया । उनकी बुद्धि छद्ध हो गयी | उन्द वड़ा पश्चात्चाप हुमा 
कि उन्दने सवशकी याचनाकी उपेक्षा कर दी रेसी 
भगवद्भक्ता स्ियोके पति होनेके कारण उन्दोने अपने 
भाग्यक्री भूरि भूरि प्रलंसा की [--ख० सिं° 





भक्तिखल्पा ललपा विड विदुरपली 


_ “सजन मे आपके निमन््रणका आद्र करता हू; परंतु 
खेददैकि रं उसे स्वीकार नदी कर सक्ता | भोजन वर्ह 
क्रिया जाता दैः जर्हो प्रम हो] अथवा क्षुधातुर 
मनुष्य कर्द भी भोजन कर केता है । आपका 
मुखम प्रेम नदीं । म अन्नाभावसे पीडित भी नदी 
हरू । यान्तिदूत बनकर पाण्डर्वोकी रसे नयटनागंर 
दस्तिनापुर पधारे ये । पुयोधनने उनके खागत्फरे स्मि विपुक 


- सामग्री एकच की थी | उनक्रे भोजनको प्रस्तुत करनेके चि 
- सम्पूर्णं याज्यते निपुण रोद्रये घुखवरे गये ये यर कई सपताद्‌- 


से वे रच्चि-दिवस एक करफे अनेक पदा्थोको वनानेमे ख्यो 
ये । चुयोघनने राजसदनमें भोजन करनेकी घार्थनाधड़ी नम्रतासे 
की } उन्दं टका-सा उत्तर मिट गया 1 उन्दं पता नही थाक्रि 
यद वत्रजक्रा गोप सामग्निर्यौका न्दी; गरेका सखा र्दा 
करता दै ! 

द्यामयुन्दके मन तो कोद अक्र्पण काम कर्‌ रहा 
था } उनके श्रीचरण विदुरे ण्दको सार्थक करने जा रहे 
थे 1 एेखा क्यो १ इसच््यि कर विदुरपलीने जवसे सुना था क्रि 


श, 


श्रीकृष्ण यहो पधि है, उनक्रे प्राण; उनका मन; उनका 
दद्य णछदहीजप कर रदा था | उनकी सम्पूणं शक्ति एक 
दी इच्छमि केन्द्रित हो गयी थी! न उन मयूरसुकुरीका 
दन कसतगी । सञ्च अभागिनीकरे माग्यमे मठे यह न हो, 
परतु अपनी बभा कुन्तीसे मिलने वे अवद्य यछ पधार यौर 
तवर आडमेसे दी सदी, उन सवयके दर्खनोसे म अपने नेत्र 
सफर कर टूगी । आज मेरे जन्म-जन्मकरे पुण्योकरा उदय 
हुमा हे 1 

उन्दने वनमाटीके खसूप ओर शुणोक्रे विपयमे अपने 
पतिसे बहुत कुछ सुना था 1 कसे होगे वे श्रीमान्‌ वासुदेव १ 
केसी छटा होगी उनके श्रीङ्धकी १ उस जद नीट्यारीर- 
पर तडिदाम पीतपट केषा जान पड़ता होगा १ उनका मयूर- 
मुकुट क्रितना मनोहर होगा १ उनकी वनमाला; उनके केयूर- 
कङ्कण्रादि आमरण“ वे मन-दी-मन भावविभोर हुई 
उस भुवनमोहन मूर्तिक्रा ध्यान कर रही थी | 

धे मुने चाची कदकर पुकारेगे । मुञ्चते कटे कि चाची | 
मत्रे भूख लगी है, ऊुख खिला दे ] अरे नदी; वे द्वारकाधीयय 


%# श्चजाणी विदुला # 
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्त्राणी विटुखा 


धिकार दै तुमे ! कापुरुष ! युद्धमूमिसे भागकर अव तू वहो 
= 


न्नियोकी भति कौनेमें मुख चछिपाक्रर रोने आया दे द्व 
मरनेकै च्वि वस्ने की दो चुल्ट पानी भी नदी स्लिष्तू 


अपने धूर्‌ पिताका पुत्र नर्हीदै। तू किसी नीचसे उन्न 


लेने योग्य था । पुरपत्वटीन पञ्च ! तेरी कीर्ति नष्ट हो गयी | 
यत्र तेरा जीवन व्यर्थ दे | मुपे अपना कलङ्कित मुख दिखलने- 
का वुद्ञे किंस प्रकरार सादत हुआ | जा, अव भी मेरी अख 
से दूर दो } जो दूसरोके पराक्रमकरा उत्तर दे सेः जो दूसरो- 
के आघातपर प्रत्वाधात कर सकरेः जिसके वैरम मदमत् सिंह 
के मसतकयर ठोकर मारनेकी शक्ति दो; वदी युखपदे! नो 
दाुके भयते भाग खड़ा दोता दै, जिसे प्रारणोका छोम भय- 
भीत कर देता दैः वह पुरुप नदी कदल सक्ता । खीमे भी 
महत्ता होती दै । खी भी पृथ्वीम दीन एवं अपमानित होकर 
मर्ह रहना चाहती । संसारम तेरे ससान दीनः तिरस्छरेत 
जीवन वरितानेवाे रिंजडे दै । अमंगरखरूप तेरा जन्म मेरे 
गभस मुम्े तथा इस पर्विच्र ऊुख्कों करकित करनेके खयि 
हया दै । तैरे-जैसे तेज एवं वीर्यसे दीन पुच्रको जन्म देकर 
ओं खनित हुई दू । भगवान्‌ क्रिसी स्ीको रेखा कापुरुष पुत्र 
न दँ { सद्य [ अव भी उट ! राघरुसे पराजित होकर खोकमे 
निन्दनीय जीवन वन्ने व्यतीत करना दोगा } तु एक 
भिक्षुक दक रदेगा । इस धुणित जीवनस मृत्यु वुद्न 
रेष्ठ नही जान पड़ती १ यदि शन्रुको पराजित कफ देदाका 
रघम करनेकी चक्ति तुञमे न दो तो यरीरमे वट रहनेतक 
युद्ध करके रणभूमिमे प्राण त्याग कर | तद्धे लोकम सुया 
प्राप्त दोगा करि इस श्ूरने मरते-मरते मी रघनुपर आघात 
किया | 
सौवीर देदाकी राजमाता विदुख अपने पुत्रको युद्धम 
षिन्धुराजसे पराजित होकर छोटनेपर धिक्छारने च्गी } वे वीर 
लव्राणी थीं यर पुरक युद्धसे पलायन उनके स्थि सद्य 
या । स्य कोमल खभावका भीर युवक था } युद्धकी 
विभीपिकाने उसे आतद्धित कर दिया था ! बड़ी दीनतासे 
उसने कदा--भ्मा { मे तेरा एकमात्र पुत्र दू । मेरी म॒ल्युसे 
तेरे ख्थि कौन-खा सुख अवदोष स्हेमा १ तू मेरी मत्युसे 
सुखी दोगी 
नू समञ्चता है किमे विना विचि व्कवाद कर रदी 
रू १ तू वीर्ये उसन्न राजपुत्र है ! व॒दचे यद खीकार हे 
किनू सजा होकर भी भिद्युकका जीवन व्यतीत करे { इच कुरूमे 
ना० य° ६५-~ 


करिमीने कभी याचना नही की । किसीकी कृपाक्रा अभिरापी तेस 
कोई पूर्वन कभी नदी वना } इस वंदयामे किसीने कमी किसी 
कै सम्मुख भववदय मस्तक नदी छकाया । उसी कुल्मे अव तू 
दूसरेका सुख देखेगाः दूसररोकी आ्ञाकी परतीक्ना करेगा? दूससे- 
के भयसे आतद्कित रहेगा { जो भये रारणमे अविकी रक्षा न 


कर सक्रे, जो अभिलखपा केकर अपकरो दानन दैस्करे;, जो 


दुखियोका दुःख दूरन कर सकर; वह तो जीवित दी मृतक दहो 


गया । मृत्यु उसके यदाको तो न्ट दोनेसे चा लेती | यदि 


तल्चमे क्षच्रियका र्तदैःतो तू इस दीन जीवनमे कैसे रह 
स्रेगा १ क्षुद्र नदी थोड़े ज्च्ये भर जाती दै, शुद्र 
पुरुप्र थोडे धनम सन्तोप कर ठेते ह । थोड़े छाभके लि हीना- 
वस्थामे रहनेकी उपेता मृल्यु श्रे दै । तू वीरया उत्न्न 
दे । जपने वंशका कलङ्क होकर दातुके अनुग्रहका भिखारी 
वनकर जीवन व्रिताना तुश्च खोभा नदीं देता । क्षत्रिय होकर 
शात्रुको मस्तक मत छकरा ! क्षत्रिय मर जाता है, परस्ु दकता 

नही । वेया; उठ {अपने सञ्जय नामको व्यर्थं मत होने दे । 
एक वार फिर प्रचण्ड प्रकारासे प्रकारित दो | जो अयि प्रज्वलित 
होकर बुन्ञेः वद अमि सुलगती हई धूम्र देनेवादी असि 
नदी है । तृ ग्रज्वहित अयिकी भोति प्रकारित हयो | निन्दित 
अपमानितः दीन होकर दीर्घ जीवनकी इच्छा मत कर । एक 
वार ज्वलन्त प्रभासे विश्वको आलोकित करके दान्त होनेवाले- 
की महत्ता दीर्घजीवी कीडे कर नही सकते 


(>) + द (ध 
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घ्रेय { मागि वुदधे लैच्ते मव को्दमिन्दयाक्या 
यान्धारने पट्टी लोख्कर युक्ते ठेखा } उत्ते जधिवा पटने 
देखकर पुनः पदर वधते हुए उसने गृहा । दुर्योधने श्रीकर 
मि्नेकी वत्त ठ्नादी। 

दकौ इच्छा याचने कोन समर्थदरे | गान्धारीके 
सुन्वे त्वी श्वास निकन्द ययी | दुर्योधन कटि-परदेदया च्छ 
चने रह मवा था | भीमने गदा्ातते उसी भागकरो 
तोद्राथा) 
>€ >< >€ 

मद्वामारदच्छ यु समातत हया 1 समन्त करौसव मे 
ययं} सँ युत्रकरि दधसे उन्तत्त सान्धारीक् पण्डवापर्‌ क्रोव 
सामाविकर था | श्क्रष्णचन्छनै पदे जाकर उमन्चक-- 
ष्टेवि ! सय तपिनी द! आप पाण्डवेोषपर्‌ क्रोधन क्र | 
यान 
खापकर दी वचन छ्य ट ह । याप अमनेको यान्त करं । 
दाकर कदटा--केदाव { मेरे मनने 
अत्यन्त व्यथा थी | मेरी इद्धि विचन्व्ति हो गवी थी ओर 
पाण्डवेति अद्दितकी वान खो 
स्थिर द्य सवी | इन उपे तथा 
साथ व्ही गतिदो 

भगवाच्‌ व्याठकी आक्ञाठे धमंरयाज छुच्छुट्की उमी 
लिर्याकतो ठ्कर युक्तम यव । वद्र ण्हचकरर्‌ च्िवोनें अपने 
पतिर्यो पयुर््रो तथा सम्बन्धिर्वोक्रो यत देखकर चीत्कार करना 
प्रारम्भ क्रि} दुःखिनी अवलार्थेकि आतनादसे व्वाङ्ुख 
दोक्रर गान्धारीने श्रीहप्णकन समीप तुल्या } वे यपनी प॒त्र- 
वधर्य तथा पुत्रा नाम टे-टेकः श्रीट्धव्णको दिखाते हुए 
विदाप करने स्गीं । प्रे पुचक्रा सरण करती; उदक 
पराक्रसका वर्गन करतीं ओर रोती-चिल्खती उख्की स्रीकं 
आर्‌ सकरेत करतीं | वे चोक्ते वारवार मूर्त दोर थी 
अत्यन्त दीन भावम क्रन्दन करती हू उन मूत चर्गेक्रा नाम 
ठ्करं श्रीकृप्णकों वता रही ्थी। 

चणन करते-कस्ते क्रोध आ गया । गान्धारीने रेमे 
युक्रारा--्यना युधिष्ठिर का दं £ 

“जाके मु्रोका संहार करनेवाले कूर्कर्मा चुधिष्ठिर खडा 
र । प्रथ्वीकरै खमस्त राजार्यक्रा नाच क्लेका मै दी क्रारण 
&\भ यापकं योग्य दू | माना! सृन्ने चाय व्ये ! मेनि वुद्ध्दोका 
न क्नवाद। अव सन्ने राव्य; धनया जीवनखा स्या 

# वह्‌ कट्कर रोते हुए धर्मराज गान्धारे वैरतेपर्‌ 


चे 
ीरदीथी |} अव मेरी हद्धि 
वृद्धं राजाकी ॐ पाण्डवेति 


क १.४. 
-) 


गिरनेद्धीनार्द थक्रि गान्ारीकी दृष्टि परीमे उनके द्य 
नर्खोपर पड़ी ! उस टि पडते द्वी वे उट पुनर 
नन कलि न्च रये । वद दा देखकर भवर मरि धुन 
चखिखक्कर श्रीह्नप्णके पिदर गवे दुख माई भी हषरः 
उधर दयन च्व्यै} पाण्ड्क्तिं दव प्रकर मीत देकर 
उनकी रश्रा करनेकरे चयि मक्तवत्यट भगवान्‌ रश्म 
सामने आ गवे | 
गान्धारीकरे नेच खव्दरो रदेये] यद्धं 
ये ] उन्दनि कटरा--श्रीङृप्ण {वट्‌ ठीकटैकिक्रौर चीर 


पाण्डव परस्परकी पए्छे नष्ट हए ईट; परर छमने चमर्थं हेते 


५ 


हुए क दोनेर्श्यो दिवा! वन्दा णठ अररिमितदेना णीः 
ठम खयं उमथं घे } ममञ्चाकर या वव्यूठक ठम दोरनँकनो रेक 
सकते थै | मेरे कल्क सदार वम देते रदे! वमने दरघ्वी 


ह 
। ५ € १ 
श 


उपक्ना करद | इनक्रा फ तुम भोगोगे । मं जाननी 


ठम खशि-सिर्ति-पाल्न-खमर्थं सवर्वर दौ; फिर भी अपने 
पातिव्रयक्ते चित पुष्करे प्रभाव्तेर्मे ठुर्म्देयाप ठती द्र | 
याजते छत्तीघवे वपं ठम ययने कुख्का चंडार हाते देखकर 
मी इखी मकार उपेश्ठा कर दोगे ! तु्दीं उदका नाच क्सने 


जर स्वयं ठम भी खायारण कारणे अनायर माति र्रर 


छोड़ने | संवे आन कुच्छुख्की र्यो सेरदी ठक 
यदुङट्की लियो भी सेनी 1; 
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देवि अस्या, द्रौपदि, ताय, कुन्ती, मन्दोद्रि धन्या । 
भ्रथुकी परम अनु्रहभाजन पावन ये पचो कन्या ॥ 


‰ देवी कुन्ती # 








श्रीकृष्ण उपेधासे दहसे । उन्दोने सहज मावसे कदा-- 
(राजकुमारी ! यह तो होनेवाख द्री था । वृष्णिवंश्यका 
नाद्रा दैवी कोपसे दोगा ओर मै उसका अनुमोदन कर्सँगा । 
मेरे सिवा उनका नादय करनेमे कोद समर्थं नदीं । देवता या 
असुर भी यदुवंदाका संहार कर नदीं सकते | वद्‌ तो परस्परकी 
कलसे दी नट दोगा । यह निधित था ओर यदी मेरी इच्छा दै । 
ठमने तो। शाप देकर व्यर्थं ही अपने पुण्यका नाश कर लिया | 
पट्टी वारं श्रीकृष्णने गान्धारीको राजपुत्री कहा था | 

वे उपे्ापूर्वक वदेसि चे गये । 

> २ >€ 
प्रद्‌ वरयत पाण्टवेकि साथ धृतराष्ट सम्मानपूर्वक रहे । 
तीर्थयात्रासे छौटकर विदटुरजीने बताया कि (अब्र आपका अन्त- 
समय समीप दै | आपको वनमे रहकर तपस्या करनी चाहिये ।› 
धृतरषरने वनमे जनिका निश्चय कर टिया । धर्मराज किसी 
प्रकार उन्द वनम जाने देना नहीं चाहते थे । धृतराषएने 
अनयन प्रारम्भ किया । अन्तमे भगवान्‌ व्यासने युधिष्िरको 
समन्ञाया । समसत पाण्डर्वो तथा उनकी सिर्योनि दूरतक धृतराष्टको 
पहुंचाया । माता कुन्ती तो तपस्याका निश्चय करके उनके 
साथ दही वनको ग्य | 

कुछ दिन पश्चात्‌ युधिष्ठिर वनम धृतरा दर्यानार्थं 
गये । उनके समी भाई तथा कुसक्ुख्की समस्त चर्यो भी 
साथ गयीं | वनम उसी समय भगवान्‌ व्यास भी अनेक 


महरपियोके साथ परहुच गवे । धर्मराज उस तपोवनमे एक 
महीने रदे । 

धर्मपुर वदी रहकर तपस्या करना चाहते थे | परन्तु साता 
गान्धारी तथा कुन्तीके भी विवद करनेपर धर्मराज खोट आये । 
सथ्रके चे जानेपर धृतराषट्ने सोचा कि यहो रहनेसे बार-बार 
युधिष्ठिर आवेगे } तपस्यामे विव्न पड़ेगा ! वे वहसि दरिद्यारके 
ल्य चल पड़े । हरिद्वार पर्हुचकर धृतरषने मुखम पत्थरका 
टुकड़ा रखकर केवल. वायुपर रहना प्रारम्भ किया } वे कदीं 
सिर नदीं रहते ये । जंगलेमे घूमते रदते थे । ऊुन्तीदेवीने 
एक महीने त्रत करके एक दिन फलादारका नियम कर लिया | 
देवी गान्धासी केवल जख पीकर रहने र्गी } राजा धृतराषटके 
पीठे-पीरे गान्धारी ओर कुन्ती वनिं धूमा करती थीं । 


एक दिन गब्धामे स्नान करके धृतराष्र आश्रमम आ 
रहै थे | इसी समय वनम दावाग्नि छग गयी | धृतरष्रूने 
संजयको अदेद्रा देकर वल्पूर्वक भगा दिया । स्वयं वे मासन 
र्गाकर वैठ गये । कुन्ती जर गान्धारीने उन्दीका अनुकरण 
क्रिया । योगकरे दवाय प्राणोक्रो संयमित करके क्रमशः 
मूकाधारसे नामिः दय; कण्ठ आदिमे पर्टुवाते हुए 
ब्रह्यरन्ध्रमे ठे जाकर तीनेनि श्रीर छोड दिया । उनके उस 
तपःपूत यारीरकी आहुति प्राप्त कर अधिदेव भी धन्य हो गये | 

--सु° सि 


---“<<द<~-~ 


देवी इन्ती 


श्रीकरष्णचन्दरके पितामह श्रूरसेनजीने अपनी पुत्री परथा- 
को अपनी ब्ुयकरे सन्तानहीन पुत्र कुन्तिमोजको दन्तकरूपरमे 
प्रदान क्रिया परम सुन्दरी प्रथा सास्विक प्रदृत्तिकी ओर 
धार्मिक थीं । एक वार महाराज छुन्तिभीजके यहो एक तेजस्वी 
व्राह्मण अतिथि हुए | परिताने उनके सतारका भार परथाकौ 

८ दिया । प्ररे वरप॑भर वे विप्रदेव कुन्तिभोजके घर रहै। 
`अवगथामे छोरी हौनेपर भी राजकुमारी अत्यन्त श्रद्धा; संयम 
तथा परिथरमसे उनकी सेवामे क्गी रदी | चिदा होते समय 
ब्राह्मण देवताने संतुष्ट होकर वरदान मोगनेकरो कदा । 

(आपके समान वेद तपस्वी तथा मेरे पिता मुद्चपर 
प्रसन्न हैः इसीसे मेरा श्रम सार्थक हो गया) मुद्चे कोर 
अभिलपा नहीं दै |" कुन्तीने त्राद्यणकी निष्काम भावसे सेवा 
कीथी। 

धवेटी ! मेरी प्रसन्नता निष्फल नीं होनी चाहिये । सुद्चसे 


तू इन मन्नोको ग्रहण कर ले । इन्के द्वारा तू जिस देवताका 
आहान करेगी; वह चिव होकर तेरे समीप उपस्थित होगा ।› 
व्राह्मणने आग्रह किया । नापके भयसे प्रथा निपेध न कर 
सकीं | अथर्वमीपर॑मे अयि मरन्नोका उपदेश करके तथा 
महाराजको अपना जाना सूचित करके वे तेजस्वी बाद्यण वही 
अन्तर्हित हो गये । व्राह्मणवेपमे ये महर्षि दुर्वासा थे | 
“विप्रदेवने ये केसे मन्व दिये है । कुन्ती राजभवनके 
ऊपर खडी सोच रदी थीं । उनके मनम परीक्षा करनेका 
कुतहर हमा । उदय होते सूर्य॑पर उनकी दृष्टि पड़ी ] मन्- 
प्रभावसे कवच-कुण्डल्धारी भगवान्‌ सूर्यके उस सूर्थमण्डल्मे 
उन्दं ददन हुए । चिधिवत्‌ आचमन करके उन्दोने मन्तरीका 
जप करते हुए सूर्यनारायणका अआहान किया । स्वर्णवर्ण; 


दिव्याभरणमूप्रित तेजोमय पुरपरूयसे सूर्यदेव सम्मुख 


[कामाया 


५१८ 
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उपसि हो गये । उन्दोने कदा--“द्रे ! म ठम्दारी मन्त्र 
दक्तिसे विवद होकर आया हूं । आज्ञा दो? मं क्या कर्‌ ? 

कुन्तीने प्रणाम करके प्रार्थना की--साप अपने धाम- 
को पधारे । ने कुनृूदट्च ` आपको बुलाया था । मेरा 
अपराध क्षमा करे } 

भगवान्‌ सूर्यने कदा--ष्देवताक्रा आना व्यर्थं नदी हना 
चाहिये } मुञ्चे देखकर वुम्दारे मनमे यह भाव आयाशाकि 
मेरे इन कुण्डा तथा कवचसे भूषित अतुल पराक्रमी पुत्र 
हो | तः मेतु रेसादी पुत्र प्रदान करेमा } 

धमै कन्या हूं | मेरे माता-पिता जीवितः इस यरीरपर 
उनका अधिकार दे । सदाचार दी टोक्मे श्रेदे ओर वद्‌ 
है-यनाचारसे शरीरको वचाये रखना } आप मेरे अपराधको 
क्षमा करके टोट जावै ।› छुन्तीने भीत होकर प्रार्थना की | 
भगवान्‌ सूने समञ्चाया करि उनक्री बात स्वीकार करके भी 
उसका केन्यामाव नष नही होगा । वहस्ती दी रहेगी । 
छन्तीने इसपर रूर्यनाययणकी व्रात स्वीकार कर खी | 
भगवान्‌ सूने योगयक्तिसे उसक्रे उद.रमे अपना अं स्वापित 
किया । उसके कन्याभावको दृपित नदीं क्रिया | 

अन्तःपुरमे केवर एक धायक्रो पता था किं प्रधा 
गर्भवती ह । वथासमय देवता्यके खमान कान्तिमान्‌ बाट 
उत्पन्न हुआ । उसके यारीरपर्‌ स्वर्णकवच तथा कानौमिं दिव्य 
कुण्डरु थे । प्रथाने धाव्रीकी सलाहसरे एकर पिटारीमे कपटे 
विचछछाये, ऊपरखे मोम चुपड़ दिया । उसीमे नवजात शिञ्चुको 
लिराकर ठकन खगा दिवा | पियरीको अदवनदीमें छोड़ते 
दए रोकर विदीणं होते दयसे माता ऊुन्तीने कदा--ध्वेदा ! 
सभी जकः खर नमे प्राणी तेरी रघा करे । तेरा मार्ग 
मञ्वल्मय हो | शत्रु तञ्च विध्न न दे | समी लोकपाल तेरी 
रभाकरे | तूकरमी कदी भी म्व्गि तो दस कवच ओर 
कुण्डलोसे मे तञ्च पटचान दूगी । 





वह पिटारी अद्वनदीसे चम॑ण्वती (चम्बल); उससे यमुनाम 
होती गह्गामे पर्ुची । चम्पापुरीमे चूत अधिरथने उसे पकड़ा 
ओर उसमेसे निकले दए वाटकको पुत्र मानकर पाटन-पोष्ण 
किया} वी बार्क वुपेण महारथी कर्णक नामसे ्र्वात 
हुभा । दृतोद्यारा कुन्तीको पता ठ्ग ग्या थाकरिं उनका 
पुत्र सूतद्वारा पाठा जा रदा दै । टोकटलाके भयसे उन्हनि 
इख रदस्यको प्रकट नहीं किया | 
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इन्द्रौ पुथके च्ि महारा कुन्तिभोजने अनेक 
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राजादि याथना कीं | स्वयंवर्‌ हुआ अर महाराज पाण्डु 
गेम जवमाट पदी । कुन्तीका खेकर वे दस्तिनापुर अवि । 
आयम ग्रगवेपधारी ऋपिक्रुमाम्‌ किन्दमपर पाण्डुने वप्र 
चपर दिवा मरते समयं करपरिपुचने अपना स्प प्रक्टक्करे 
राप दे दिया--ष्ठुमने सटवोस करते मृगपर बाण दोद' 
अतः पत्नी साथ सदवास करते समय वुम्दारी मृदयुदयोगी + 

विरक्तं दोकर मटासाजने संन्या टनैका निश्चय परिव, 
रि कुन्ती देवीके आग्रदसं पल्लिवेकि चाथ वने त्प 
जीवन व्यतीत करना उन्दने स्वीकार कर दिया | सन्तान नें 
दानेसं पुरुप पिव्रणसे उरण न्दी दता; यह सोचकर 
महाराज दुस्ी सते ये । क्रपिवोने उर दे्वागे पचि पुनी 
प्रातिका वरदान दिया था | श्रुपिवाक्रय मव्य दने चि 
व्ह मोचकर उन्दने एक दिन कुन्तीम्‌ कटा--'भदरे | तुम 
सन्तति-प्राप्कर व्यि कोट यत्न कमे । 

४आपकी आशा दोनेपर में जिस देवताका आह्वान कत्गी; 
उसीमे सुमे सन्तान दोगी ¡ आप यक्ना रदे; किंस देवताक्र 
सद्रःल्य करे £ दुर्वासाजीदाया मन्त्र-परासिका वर्णन मुनाकर 
कुन्तीजीने पृछा 1 । 

मुस धर्मात्ण पुत्र चादि । धर्मात्मा सन्तति कुलक - 
पवि कर देती टै । ठम धर्॑राजकरे उद्यते मन्त्रका ख 
करो { महाराजे अदे दिया । आकाक्रा पाटन हु | 
पटतः धमराजकै अंसे युधिष्ठिरका जन्म हज । 

श्त्रिय जाति वल्प्रथान टै ¡ परम थल्वान्‌ ठन्ततिकी 
म कामना करता हूं | कु दिन पश्चात्‌ महाराजे पुनः 
आश्चाकी ¡ इस वार कुन्तीने वायुदेवता उद्यते जप 
किया } पवनके अंदासे उन्हं भीमसेन-जेते पराक्रमी पुत्रक 
प्राप्ति हदं । 

धयैने देवराजको-यसन्न कर टवा दै, ठम उनका सरण 
करो }2 पाण्डुने सर्वश्रे पुत्रकी प्रािके स्मि एक वैस से 
सम्मुख खड़े दोकर्‌ उग्र तपस्या करके महेन्द्रको प्रसत्त कर्‌ ` . 
लिया था । पतिकी आक्ञसे छन्ती देवीने भी एक वर्षतक 
चत एवं विद्नेप निय्ोका पाटन क्रिया था | महाराजे 
अदेदसे परथके आहान करनेपर देवराज पधार । उनके . 
अंसे परम पराक्रमी नरके अवतार अर्जुनका जन्म हुमा । 

छोरी रानी माद्रीके अनुरोध करनेपर महाराजने थाक 
अदेय दिया, (कल्याणि ! माद्रीको भी सन्तति प्रदान करो 

पत्तिकी आक्षा चिरोधार्यं करके उन्होने माद्रीसे किसी 
देवताक्रा ध्यान करनेकों कटा । माद्रीके ध्यान 
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उत्पत्ति दर । 

एकान्तमे पर्व॑तपर माद्रे साथ धूमते हुए पाण्डु 
अपनेको संयमित न स्ख सक्र । फटतः उनक्रा. शरीरान्त 
हो गया | वी रानी होने कारण सती दोनेका 
अधिकार कुन्तीजीको थाः वित माद्रीका अनुरोध स्वीकार 
~ - करके उन्दने आजीवन पति-वियोगका कष्ट स्वीकार किया । 
माद्रीके सती हो जनेपर अपने ओर माद्रीके पुर्रोका 
सर्वेधा समान भावे उन्दने पार्न करिया } उस वनके 
तपस्ियोने पण्डके पूरो तथा पलीको धृतराष्रके समीप 
पहुंचा देना आवदयक समक्षा । कुन्तीदेवी तपस्ियोके साथ 
दस्िनापुर आयीं । धृरतराषटके अदेरसे यदी पाण्डु एवं 
माद्रीकी अन्तयेषटि क्रिया सम्पन्न दुर | 
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दुरात्मा दुर्योधनकरे कारण पाण्डर्वोपर अनेक आपत्तिर्यो 
आर्यी | उसने भीमसेनको विप दे दिया ओर बोधकर जल्मे 
फक दिया | इससे भीमके चच जनेपर सभी पाण्डर्वोको मार 
डालनेकी इच्छसे वारणावत नगरमे छकड़ी; लख, तैरके 
संयोगे दस प्रकारका भवन बनाया जो अग्निसे तुरंत भस्म 
हो जाय | धृतराष्ट्र अपने पुत्रसे सहमत थे । उन्होने माताके 
साथ पाण्डवोको वारणावत जनिकी अक्ष दे दी। 
चिहुरजीकरो कोरयोके इस पडयन्त्रका पके दी पता छग गयां 
था 1} उन्दने उ भवने वनतक एक सुरग वनवा दी थी 
जाते समय युधिष्िरको सकरेतसे उन्दोने सव बाते समन्चा दीं। 

दुर्मोधनका सेवक पुरोचन दक्षा-भवनपर अग्नि क्गने- 
को नियुक्त था | एक वर्प पाण्डव वरहो रहे | एक दिन 
रात्रिम स्वयं अग्नि ठगाकर वे मातरे साथ सुरंगसे.वनमे 
चे गये । पुरोचन उसी अग्निम भस दो गया | दैवात्‌ 
पाण्डवोसे अन्न ठेते एक भीट-खी अपने पोच पुत्रोके साथ 
., उसी दिन आयी थी | उुरापानकरे कारण वै उसी भवनम 
^ अनजाने सोते रद गये थे | उनके जे शवो के देखकर लोगोने 
समञ्च लिया करि माताकरे साथ पाण्डव अग्निम जर गये । 

वोसे वचकर धमते हुए. पाण्डव एकचक्रा-नगरी 
पहुचे 1 वो ्ादाण-वेयमे एक व्राह्यणके घर वे उदर गये । 
एक दिन चारो भाई कं द-मूल लने वनमे गये थे? केवर भीमसेन 
माताक्रे पास थे । उसी समय उस घरके लोगोको फरुण- 
क्रन्दन करते सुनकर साताने कदा--षवेय ! हमलोग व्राह्यणके 
घरमे रहते द ! ये दमाय सत्कार करते द । मँ वरावर इनका 





कोद उपकार करनेकी वात सोचा करती हू । आज इनपर 
कोद विपत्ति आयी जान पड़ती है | यदि इनकी कुछ 
सहायता हो शके तो हम इन्करे ऋणसे उऋण्‌ दो ज्ये 

भीमसेने उत्तर दिया--“मा | पता ल्गाज | कठिन-से- 
कठिन कार्यं करके भी हम ब्राह्मणकी सेवा करेगे ॥ 

कुन्तीने जाकर दखिपकर देखा; घरका प्रव्येक सदस्य-- 
व्राह्मणः उसकी पत्री तथा पुची--दसरेकी राकी आवदयकता 
वताकर अपनेको किसी राक्षसकी मेर करनेकी बात-कर रहे 
ह| सभी रो रदे है । सभी अपना वल्दान करनेको उत्युक 
हं । सभी अपनेको अनावदयक तथा दूसरोको आवदयक सिदध 
करना चाहते द । एक छोय चच्चा सवके पास जाकर तोतटी 
वाणीमे कह रहा है कि मुञ्चे रा्सके पास मेज दो । मै उसे 
मार डर्दंगा । 

'आपके दुःखका कारण क्यादेए्टहोस्कातोमेँ उसे 
दूर करनेका प्रयल करगी ।? ऊन्तीदेवीका हदय इस 
दृद्यसे द्रवित दो गया था | उन्दने प्रकट होकर पू । 
व्राद्यणने बताया किं वक नामक्र कोद राक्षस समीप ही रहता 
हे । उसके स्यि दो-एक गाढ़ी अन्न त्था दो भँषे प्रतिदिन 
दिये जाते द| जो यह सामग्री ठेकर जाता हैः उसे भी वेह 
खाजातादहै। यदि रेषा न क्रिया जाय तो पता नही भामके 
कितने लोगोको वह्‌ खा जाय | प्रव्येक घरे लोग वारी- 
चासीसे अन्न ठे जते द | आज व्राह्यणकी वारी है । किसी-न- 
किसी घरके सदस्यको राक्षसका भक्षय वनना होगा । कुटुभ्बमे 
किसीको घरपर रहना स्वीकार न होनेके कारण व्राह्मणनै 
सपरिवार रासके यदो जाना निश्चित किया दै, यह मी बताया । 

(आप योक छोड़ दे । रा्नससे चुटकरारिका उपाय मेरे 
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- पासदे | आपके एक दी पुत्र दै ओरएकदीकन्यादहै। 


आपमेसे करिसीक्रा जाना उचित नही । मेरे पोच पुत्रहै। 
उनमेसे एक राक्षसका भोजन टेकर चला जायगा }› ऊुन्ती- 
देवीने दद्‌ स्वरमे कदा । । 

षट; ह्रे, मै इस नद्यर शरीरके स्यि अतिथिका वध 
कमी न होने दूंगा 1 मै आत्महत्या तो कर नदीं रहा हूं । 
वह्‌ राक्षस मुञ्चे पत्नीकरे साथ भ्ठे खा छे) परंतु अपने बदरे 
एक अतिथि व्राह्यणका बलिदान कभी नही कर्गा । सन्ने अपने 
घर्म॑का जान है । आपका स्यागः कुखीनता एवं धर्म प्रशंसनीय 
है पस्तु म अपने धर्मका नाञ्च न करेगा }› वह धर्मास्मा 
व्राह्मण दस प्रस्तावसे ही कोपि गथा | 

भम व्ाद्यणकी रक्षा करनेका दद्‌ निश्चय कर चुकी हू । 


९९८ 
आप निश्चिन्त रदे ! राभस चाहे जितना वल्वान्‌ दो; वद 
मरे पराक्रमी मन्वसिद्ध पुच्रका कोई अनिष्ट न कर सकेगा | 
मेरे पुच्छे दाथो अनेक विगाल्काय याध्तस मारे जा चुके हे । 
पसे केवल इतनी प्रार्थना है क्रि दस वातको गुस सक्ँ । 
खोग मरे पु्रोका पीछे तंग न करे, यह मै चाहती हूं ।: 
कुन्तीजीके इद निश्वयके सामने ब्राह्मणक छकना पड़ा । 
भीमसेन अन्न छेकर गये । वरहो जाकर गाड़ जते भसोको 
तो पीकर उन्दने गोवमे भया दिवा र अन्नका स्वयं 
प्रसाद पा चिवा। राक्षस वके खट-पीटा होता आवा सदीः 
रित युद्धमे पछाडकर ब्रकोदरने उसे सीघे यमलक भेज 
दिया । माता कुन्तीकी पासे उख गोवकरे निवाचियोकी 
विपत्ति सदाक च्थि दूर दो गयी । 
यर्हीसि पाण्डव पाञ्चाल गवे । स्वयंवरमे अर्जुने द्रौपदी - 
को प्रप्त किया । प्रा! इम एक भिक्षा ख्ये द} 
राजछकुमारीको खाकर अनने कटा । विना देखे दी माताने 
भीतरसे कह दिया--पोचो भाई उसे काममे खो { फलतः 
पाञ्चाली पचो भाद्योकी पल्ली दुद । पता टगनेपर धृतराषटने 
विदुस्को भेजकर पाण्डवोको बुला टिया । आधा राज्य देकर 
ऋटरमरख उनकी राजधानी कर दी । माताके साथ पाण्डवो- 
का वो निवाख हुमा । 
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केटभारि पाण्डवोकी ओरसे श्ान्तिदूत होकर पधार । 
दुर्योधने स्पष्ट कहं दिया कि युद्धके विना सूरी नोक रखने- 
भर मूमिन दूंगा} जव श्रीकृष्ण पुनः; विराटनगर लीने 
ट्गे तो माता कुन्तीने अपने पुत्रके ल्थि संदेदा दिया-- 
ध्युधिष्ठिर । क्षचरियोको वाह्वल्से आजीविका चलनी 
चाहिये । राजास सुरक्षित रहकर प्रजा जो धर्म करती दैः 
उसका चतुर्था राजाको प्राप्त होता है । दण्डनीतिका टीक 
प्रयोग करके लोगोको वह धर्ममार्गे प्रदत्त करता हे । तम 
जिस सन्तोपको च्य वेढे हो; उसे तुम्हारे पिता-पितामहने 
कभी आद्र नदी दिया । यहं याचना तुम्हारे चयि उपयुक्त 
नही । भिक्षा व्राह्मण मोगते है वैद्य कृपि-वाणिच्यते ओर 
घर सेवासे आजीविका चलते द । ठम क्षन्रिय होः मुजवल्से 
राज्य प्राप्न करो । यदी तुम्दारी धर्मसम्मत आजीविका दै । 
ठम-सा पुत्र पाकर भी मे दूसरोके इकड़ोपर आश्रित हू; यद 
कितने कषटकी बात दै 
दूतम दहारकर पाण्डवोके वन जनेपर माता कुन्ती 
धद्प्नीके यदो रहती थीं । वे अपना पूरा समय मजनः 
तेया व्रतो व्वेतीत करती थीं | उनका रदन-खदन 








£ यच्च नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्र देवताः * 


अत्यन्त सादा था | अपने सव कार्यं वे स्वयं करस्पि 
करती थीं । उन्दने श्रीकृपष्णको विदुटाका आख्यान युनाकर 
फिर कदा--““अ्जुनतसे कटना कि उससे मुन्ने बड़ी-बड़ी आर 





है । आकादयवाणीने उसके जन्मके समय कटा थाजरि ह | 
इनद्रके समान पराक्रमी शोगा । भीमके साय रहकर रघु 
जय करेगा । सरि कोरर्वोको मारकर पितरराल्य प्रात केगा | 
मेरी इच्छा है कि देवता्जकी वाणी सत्य हो । ्षत्ाणिया 
जिस कामके स्यि पुत्र उत्यन्न करती द उसका समय 
आं गया 1 

श्रीकृष्णसे उन्दने पूर्वको उत्साटित करने तथा रघा 
कृरनेका अनुरोध किया | 

>< > >< 

त्रेय ! कर्णको भी जलाञ्ञलि दो १ युदधमे मर गे, 
सभी स्वजनेोको धर्मराज तिलाञ्जलि दे रहे थे। रोती ह 
माता ऊुन्तीने उनसे अनुरोध किया | , 

ध्मा | वह सूतपुच्र सदा हमसे द्वेष करता रा । 2६. 
हमारे गोचका भी नदीं | हम उसे जल नदीं देगे # युधिष्ठिरे , 
अस्वीकार किया | ~ हि 

तुम नदी जानते, वे महाभाग वम्हरि च्यष्ठ भ्राता ये ! 
कुन्तीने कर्णे जन्मक्रा पस्िय दिया । र 

्टाय ! हम यह पटे जानते तो इतना अनयं 
होता १ हम उनके चरणोमं रिंहाखन निवेदित करके स्वव 
सेवक यने रहते । दमने जपने ही च्यष्ठ भ्राताको मार ड | 
मा ] तूने यह बात सुद्चसे क्यो नदीं कदी धर्मराज अवन्त 
दोकार्तं होकर रोते हृष्ट वार-वार पूछने खे । 


[3 क 


(1 देखा कुस्ता 76 ५५२१ 
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त्र ! युढ आरम्भ हेनेसे पूर्व दी भँ उस सूर्यनन्दनके 
समीप गयी थी ] वे उस समय जचख्मे खद टोकर्‌ सन्ध्या कर 
रटे थे । उन्दने अपनेको अधिरथका पुत्र कटकर सन्ने प्रणाम 
क्रिया| मैने उन्दं बताया करि वे मेरे पुनन ह । भगवान्‌ सूयन 
स्पष्ट वाणीरमे मेरा समर्थन किया । मने अनुरोध किया किः वे 
पाण्डवेकिं पक्षमे आ र्ये । हाय | मेरे पुत्रने अधिस्थके 
उपकार्योका सरण करके इस सत्यको स्वीकार करके भी 
मानना नदी चाहा । उसने किसी भी प्रकार दुर्यौधनका पक्ष 
छोढना स्वीकार नदी किया । उसने मुघ्से वचन ठे स्यि 
किम इस वातको दिपरायरे रूगी | माताका आदर करनेके 
च्व्यि उसने प्रतिज्ञा की कि गुदे अर्जुनके अतिरिक्त क्रिसी 
पाण्डवकरो मारनेमे समर्थं होकर भी वह नही मरिगा । अपनी 
प्रतिजाका अन्ततक्र उसने निर्वाह किया । माता क्रुन्तीने 
रोते हए वताया ] 
ध्माता तमने य्‌ वात छिपाकर दमरि हाथो बूत बड़ा 
अनर्थं करा डाला ।्मेश्ाप वेता कि अव्रसे चिर्यो कोई 
ब्रात दपा नदी सकेगी । श्योका्तं धर्मराजने याप दिया | 
विधिपूर्वक उन्दने कर्णकी अन्ते क्रिया की | 
ध >< >& >€ 
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भवतो 


ष्टे जगद्ूयुरु | दे सरवैव्वर ! मुद्चपर वार-वार विपत्तर्यो 
अविं । क्योकि उनमे आपकरा दर्यनः सरण होता दै, जो 


दर्मं स ॥ 


विपदः सन्तु नः दाद्वत्‌ तच्र तच्च | 1 


न = ® 2 


सोधको देनेवाला दै 1; माता कुन्तीने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे यह 
वरदान मोगा, जव वे हस्िनापुरसे युढकी समापिफे पश्चात्‌ 
द्वारका जाने लगे | विपत्तिका वरदान ! माता कुन्तीने 
वरावर विपत्तियोमे रद्र यदह अनुभव करच्याथाकि 
भगवान्‌का सच्चा सरण चिपक्तिमे दी दता दै । 

राज्य प्राप्त करे पाण्डवोने धृतराषट्का वही सम्मान 
रक्ला जो पटे था । धृतराषटकी आक्ञासे दी वे सव कायं करते 
ये । पंद्रह वर्तक पाण्डवोने धृतराषटरके संर्रणमे साव्यकरायं 
क्रिया । कुन्तीजीने सदा गान्धारीके अनुकूल आचरण किया 
सीर उनकी सेवामे स्गी रदी । अन्ते धृतराष्रने चनमे 
सपन्ञीक रहकर तपस्या करनेका निश्चय किया । म्प 
व्यासके समन्नानेपर युधिष्ठिरे उनके वनवासक्रे स्थि 
सम्मति दे दी । अन्तम पुत्रोका श्राद्ध कफे धृतरष्ट 
वनको चले । पाण्डव; समी पाण्डवोंकी पत्तियों ओर 
परिजन पर्टुचाने चे । माता कुन्ती गान्धारीका हाथ पकड़े 
अगे-आगि चर रदी थी । युधिष्ठिरः भीम आदिन माति 
लोयनेकरे खि बहुत प्रार्थना क्रीः पर कुन्ती अपने निश्वयपरं 
अर रही । 

धृतरा तथा गान्धारीने भी कुन्तीको स्रेयनेका अदेय 
दियाः अनेक प्रयत्न किये, वितु असफल हुए । सती कुन्ती 
वनवासक्रा निश्चय कर चुकी थी | गान्धारी उन्हे किसी म्रकार 
लटा न सकीं | वनम कुकी चयार्हपर गान्धारीके साथ माता 
कुन्ती रात्रिम सो रदती थी । वदी जर तथा कन्द-मूरलाती थी । 
आश्रम भी वही स्वच्छं कर्ती थी । सव प्रकारसे वे धृतराष्ट 
तथा गान्धारीकी सावधानीपूरवक सेवा करती थी । स्वर्यं अनेक 
प्रकारके व्रत-उपवास करिया करती थी । तीन समय स्नान 
करके पतिका स्मरण करती । इस प्रकार वनमे अपना समय 
वे व्यतीत करने ठगी | 

यनमे युधिष्ठिर एक वार सपरिवार परे समाजके साथ 
माव्रद्यानके ल्य पधरि । इसी समय वरहो भगवान्‌ व्यास भी 
अये । धृतराष्ूने भगवान्‌ व्याससे अपने मृत पुत्रको देखने- 
की इच्छा प्रकट की । माता कुन्तीने भी कर्णको देखना 
वाहा । योगवलसे व्यासजीने सभी मृत पुरुपौको दिखा 
दिया । पूरी सत्रि वे मृतजन पाण्डवोके साथ मिरुते-जुरूते 
तथा क्रीडा करते रहै । प्रातः गद्धामे वे अदृश्य हो गये । 
भगवान्‌ व्याषने आदिद दिया---“जो सिर्यो पतियोके समीप 
जाना चिः वे गङ्धामे ल-^ल्णाठे। 
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पाण्डवेकरे हस्तिनापुर लोट अनेैपर कुन्तीजी गान्धारी 
तथा ध्रृतराष्रफे साथ हरिद्वार चटी गयी । वो कडार त्रता- 
क्रा तीनो चरण करने ख्ये | एक दिन वमे दावाग्नि 


ट्री देख तीर्नानि यसन टगाया } योरक्रे द्रास प्राण नितेय 
करके उन्देनि यसीर छोड़ दिया | उनका वद्‌ दरीर द्राधमि- 
क्रीर्भट हा गया | --तु० सि° 


+ & € 4 


सती षष्री 


मद्रदेदके महाराज यव्यक्धी भगिनी माद्री अत्यन्त 
रूपवती एव सुखी थीं ¡ मीप्पपितामहने मन्रराजकरे पाम 
सम्देन भेजा ओर उसे खीकार करकैः महाराज याव्यने अपनी 
चहिनक्रा विवाह पण्डके साथ कर दिया } राजा पाण्डुका दसस 
पूर्वं ही एक विवाद कुन्तिमोजनेरेयकी कन्या इुन्तीते दो 
चुका था | एक दिन ञचेट करते हुए पाण्डुने एक पृणपर्‌ 
वाण चलाकर उसे मार डाल्य । मृग उस समय मृगीमे खट्वाम 
कर रहा था | मरते सनय मृग सदसा ऋषिकुमार रूपम 
परिवतिंत हो गया | उतर पाण्डुकरो पता टगा किं उन्दने प्रपि. 
पुत्र किन्दमको मूलस मार दिवा दे} पाण्डुको ्परिपुचने 
याप दिया किं (तुमने मृग समञ्यकर भी सदटवासकरे स्मय सुखे 
मारनेकी ग्रलंखता की दै, अतः पत्नीमे सदवास कररते खमय दी 
ठम्दारी ग्रल्यु होगी । 


शापको सुनकर पण्डको वड़ा दुःख हुआ । उन्दने 
सन्या लेकर तपस्या करनेका निश्चय क्रिया । पाण्डुकी टोना 
पल्निवोने मराथंना की कि संन्यास न ठ्कर गनप्रख-याश्रमें 
रदते हुए दी महाराज तपस्या करे ओर इस प्रकार उन दोर्नो- 
को भी उनके सान्निष्यमे रद्कर तपस्या करनेका अवक्रा 
दे | पाण्डुने इसे सखीकार कर टिया । सेवकराक्रो उन्दोनि अपने 
सम्पूर्णं वस्रामरण दे दिवे ओर अपनी स्व सम्पत्ति तथा 
राघ्य धृरतराष्रको देना आदिय देकर विदा कर दिया 
कन्द-मृ खाकर कऋप्रियोके आघ्रममे बे तपस्ियोका जीवन 
व्यतीत करने ल्गे ! 
पाण्डुके अदिगपर ऊुन्तीजीने ऋमदः धर्मः वायु ओर 
इन्द्रका आहान किया जर उनसे युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन 
हए । माद्रीने भी पतिसे सन्तानकी प्रार्थना की | 
श्युमे { मेरी प्रसन्नतक्रे च्वि त॒म माद्रीको भी सन्तति 
दा! पाण्डुने ऊुन्तीसे अनुरोध किया । 
„ ध्विन { तुम केवल एक वार किसी देवतास पुत्र पा सकती 
त } भटी मकार सोचकर उस देवताका ध्यान करो ! मादरी- 


ने अभ्रिनीङ्कमार्तीका ध्यान किया} कुन्तीकैः मन्नप्रभाके 


देवता पधार यर दोना अश्चिनीकुमारक्रि यदत मरे 


[= 


प्रारन्धक्ते मोई यान नर्द छकना 1 एक दिनि महापानं 
पाण्डु वनम धूम सदे य] एकाकिनी माद्री उन्करे सथ यी। 
नाप वित्मृन द गया } मन संवमसे धादुर दो गवा । उरनं 
माद्रीका जटिद्धन क्रिया] पत्नीने पृथक्‌ दने वहुव चेय 
की । पतिक बहून समञ्ाया । गई, वरर्यना की | काद्‌ सम 
न हृ । अन्ततः याप सफल हुंधा । पाण्डुका सरीर निष्धाय 
हो मवा 


[ 


४4 
धवर्चोको वदी छोडकर अकर आभो ! मद्रके भि 
५ प्रक दोडी रही [4 
नादकां सुनकर पूर्चोके साथ दुन्ती दाडी अ र्द ५ 
माद्रीने पुकारकर उर स्रवेत करिया | समीप आनेपर कुन्त 
~ जो कु देन्वा, उरषे वे व्याङ्कुट दो मर्यं । 

"यच्छा उठो ! वर्बोको सम्दालये। मे ब्दी षली ह 
अतः उनके साथ रुती टोऊगी ॥' सन्ती कदा। 
महाराजकी; अतः म॑ उनके घाथ सती टोऊगी ।' कुन्तान्‌ कर 


वहिन ! भँ तुमे छोरी हू । मेरा इतना अनुरोध मानो 
ओर यद अधिकार सुने दो ! म अनुभवहीनं हूं । इुवती ह। 
संसारे संयमपूर्वक रहते हुए शिष्यु्ौका पालन भदे ल्थि 
अत्यन्त कठिन है । मेरी ही आाखकतिके कारण महारालको 
रीर द्येडना पड़ा द, अतः उनकी सेवामें सुस गी ही 
उपसि होना चाये । भेर वर्चोकरा पाटन भी हम अगे , 
वेकि समान दी करना} कुन्तीको माद्रीका यह आग्रह सखीकार 
करना पडा । का्ट-चयनके वाद्‌ चिता निर्मित हई । उरी 
प्रकार पतिक दारीरको आचलिद्लन क्वि हुए दी माद्रे १ 
आहूति चितानच्मे दे दी ! पाण्डुके खाय सद्रीकौ जवा 
भी ऋपिर्योने हस्तिनापुर पर्हुचायी } म्ाराज धृतराष्ट्रे विधिः 
पूर्वक धड़े समारेदसे दोनोकी अन्चयषटि क्रिया सम्पन्न की। 
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| वेदवती 


करप भट. दरि चरति युद्ाण \ मति यनेक मुनेोन्ट्‌ ष ॥ 
ध्मा | सपक समान टी सूप-युण-तम्पन्ना पुत्री चाहता 
हर । महाराज दाध्वजने उन कमट्दस्ताः कमलासना 
योभामयीको देखा यर एयक देखते रद गवे ! अपनी 
ˆ  उग्रतर तपस्ये उन्दने . शविश्वोद्धवय्यितिसंदासकारिणीः 
महाटक्ष्मीको प्रसन्न कर छिया था । वरदान मोगनैका अदे 
दोनेपर उन्दने उनको दी पुचरीर्पसे मोगा । 

“एवमस्तु | मेरे समान तो जर कौनदो कतादैः मँ 
दी अगस्पसे ठम्टारी पुत्री वर्नृगी ।› वादर्छमे विदयुत्‌करी 
भोति वह दिव्य मृतिं इतना कद्कर छीन हो गयी । मदाराजने 
पर्वीपर मस्तक सक्खा । भवन छोट आये | समयपर महारानी 
सगर्भां दु । 

८ॐ गगानांघ्वां गणप्ति" ˆ ""सहसा सृतिकागरह सखर 
वेदमन््रकी ध्वनित गू उखा । परिचारिकार्थौ एवं धाच्रियो- 
ने चौककर दर-उधर देखा । महारानी माावती यह 
जानकर आनन्दविभोर हौ गयी करि उनकी नवजात नन्दी 
वाटिका दी वेदमर्न्वोका खरसदित गान कर रही दै। 
वालिकाकां नाम इसी निमित्तको ठेकर योधवती रखा गया । 


ध्मा ! म तपस्या करने जार्जँणी । वह कोई सामान्य 
वालिका नही थी । कुछक्ष्णेमि दी वह्‌ पोच-छः वर्प वच्चे- 
जितनी ब्रड़ी हो गयी । उसने सूतिकरायदृते निक्रल्कर स्नान 
क्रिया } दिव्य व्र धारण किया | वनमे जनिका निश्चय करके 
उसने माता-पितासे आजा मोगी । अपने आराध्य ृदयेशसे 
पथक्‌ होकर उन सिन्धुजफ च्वि एकर क्षण भी रटना कके 
समान प्रतीत हुआ । तपस्या करे श्रीदरिको प्राप्त करनेके 
~ ल्मिवे व्याकुल हो गयीं । दद्‌ निश्वयको कौन रोक सकता दै । 
` छदयको चच्र यनाकर महाराज तथा महारानीने पु्रीको रोते 
दए चिदा करिया । 


(जन्मान्तरर्मे श्रीनारायणको तुम पतिरूपसे प्राप्त 
करेगी ।' परे एक मन्वन्तरे कठोर तपके पश्चात्‌ आकाग- 
वाणी हद । तपस्यासे छख गरीर उस अमृतस्यन्दी खरे 
कार्नामि पड़ते दी खस्थ; सवर एवं सुपुष्ट दो गया । कर्हौ तो 


एक पठ भारी हो रहा था प्राणधनसे थक्‌ हुए ्रिना ओर 
करट आकारवाणीने एक जन्मकी अवधि वता दी | अपने 
तपस्कर भेत्रे पुष्करकों छोडकम्‌ वेदवती गन्धमादनपर्‌ ची 
गयीं खीर वदो योर मी दुष्कर ततप करने लगीं । 

राध्वसराज रावण युष्यकटारा गगनमागंसे घूमता 
गन्धमादनपरसे जा सा था} उसनै तपोट्य उस अपार 
खोन्दर्यरारिको देखा । पुष्यके उतरकर वह्‌ नीचे आया 
आर परिचय प्राप्त करनेके लि जिज्ञासा की! आगत अतिथिक 
सत्कारके टये वेदवतीने आसन रक्खा, पैर धोनैको जर दिया 
ओर एक पत्तेपर सुखादु कन्द एवं फट निवेदित कवे । 
रावण कामान्ध ह रहा था | उसने आत्तिथ्यकी सामग्री ग्रहण 

नदीं की । उसने वेदवतीको पकड़ लिया | 


“सिर दो जा { रोपपूर्वक देखते दए वेदवतीने कदा | 
सहसा राक्सराजके दाथः वैर प्रथृति सव काकी भोति जड 
दो गये | न तो उसकी जिहा दिक सकती थी सौर न नेवी 
पल्के | जो अद्ध जेते भर वैसे दी चेष्दहीन दो गये । अव्र तो 
द्ञानन अस्यन्त व्याकु हज । बोल तो सकता नही थाः 
मन-दी-मन उसी देवीकी स्वति करने ठ्गा । 


'अच्छाः जा! मेरे ही कारण तेरा सपरिवार नाश्च 
होगा 1 वेदवतीने उसे दारीरकी जडता दूर करके वाप दे 
दिया । अधम राक्रसके सदासे दारीरको अपचित्र हु समन्च 
उन्दने आसन लगाया । नाभिचक्रे ध्यान करफे अथिकी 
भावना की | योगा्िने उनके ररीरको देखते-देखते भस्म कर 
दिया ¦ यदी वेदवती चेतामे मिथिलानरर्छ महाराज जनकरकी 
मूमिसे उत्यन्न पुत्री सीता हुई थीं । वनमे भगवान्‌ रामने इनको 
अयिके समीप रखकर छायासीताको व्यक्त करिया । छाया- 
सीताका अपहरण करके सपरिवार रावण मारा गया | जव 
ल्के युद्धके पश्चात्‌ छायासीताने अग्रिमे प्रवेद किया तो 
वदेदी पुनः क्ट हूरई । छयासीताने भी प्रकर होकर अपने 
स्यि आदेय मोगा । श्रीराम एवं जनकात्मजाके यदेशानुखार 
पुष्कर जाकर तीन छख वर्प॑तकं उन्दोने उग्र तप किया । 
दवापरके अन्तम महाराज द्ुपदके यज्ञकुण्डसे प्रकट होकर वही 
पाण्डर्वोकी पली द्रोपदी हई । --ख० सि” 
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क्रेत प्रजापति टक्षकी कन्या थी! न्पः रुण; गीः 
आचार आधिं यट मूर्तिमती च्छ्मीदी री | दमने विवाद 
नहीं करिया सौर साता-पिताकी अमति टकर टिमाटयक्े 
चिखरपर्‌ जाकर तप करना आरम्भ करर दिया} क वार 
साक्षात्‌ भगवती गावे न्पमें वौ अर्यी | केतनं उसकी 
हठी की | गावकूपिणी भगव्तीने प्रकट टकर कटा-्तुस 
तेर टन यद्रा नाय 


¢ (र 
कुमारी रहनेक कडा गवो गयाद्ः 
[ने [ॐ आयी ५८ ( घाप क देती > ज 
करलेके च्थिदीमं यावी गाप वती क्रिन्‌ 
5 = नेच पतिर र 
पृथ्ीपर नारके ख्पम जन्म ठ्क्रर पोच पतिया पनी दनी | 


नाप नुनकर केतकीको मे वदा प्च हा त 4 
नाप बुनकर केतकीको बड़ा दुव हाः उसने आनत दर 
| 


भगवती प्रार्थना कये! दयामयी भगवतीने क्ला--भ्रेती 


[9 क 
२ 


रो मतः तेरे हारा भगगनक्रा कायं छिद्र लिना | न उनर्क 
प्रिय दैः अतएव प्रसन्नताने उनका कार्य कर्‌ । पोच खामी 
लेनेपर मी तेरा धर्म अत्खन्िनि स्देया आरन्‌ जगन 
सतीरिरोमणि मानी जाकर पठित टौगी | तरा यथ अस्व 
जर तेरा नाम प्रातःससरणीय रगा ।> इतना कटरकर मगवनी 
अन्तर्धान हो र्वी । 

केतकीका चिन्न यान्त न्दं हुवा । उसे दस व्रात्तकरां 
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ब्रा 
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दुभ् थाक्रि मनने एसी पवित्र तमोभूमिका छोडकर मर्वयमूमि- 
मे जाना पडगा | वदु इषर-ठधर राती फिरनी थी 1 एक 
दिन उसने गद्धार्जीमें प्रवे करिया } देवमावामे उने ओतु 
की प्रत्येक कृद जच्छ साथ मिच्कर एक-एक दिव्य स्वर्मकमट 
वनने ट्यी । केतकीको इनका कुद भी पनान वा] मन्दाकिनी. 
मे वदते हुए वे कमर खर्गकी ओर चने गचे | 


धर्मः वायुदेवता ओर दोनो अध्िनीकुमाेके साथ 
देवराज इन्द्र मन्दाकिनी किनरि-किनरि न्वर्गको जा रहे 
ये । खर्णक्मलेकी अच्यन्त मधुर ओर दिव्य मन्वे पोर्चिकि 
वडा खुख मिद्य | मन्दाक्रिनीमे वरहे हुए अभूतपूर्वं खर्णकमल- 
करो देखकर इन्दे वड़ा आश्वर्यं हुमा ओर इस वातश्ना पता 


५.८. 


ख्गानेका विचार कने व्ये करि वे पुष्प करदे अते ह| 
मधुर सौरभपूर्णं सुन्दर खर्णपद्मोके उद्वमस्यानका पता 
ल्गाने धर्मराज गवे ! वे नहीं खेटे, त्तव वायुदेव गवे अर 
उपे वाद्‌ दोनो अश्चिनीकुमार्‌ भी चले गये । जव इनमेखे 
५ खेटे तत्र आश्वर्वचकित टकर स्वयं देवराज खोज 
ल ऋ चल्ते-चलते वे वँ पर्टुच गये, जदो मन्दाकिनीमे 
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[ग भार कोट | मुपे करि्मा्री कर्‌ पर्क सर्दी 
केन्र तानं चनक्र दयगाज क्ा दतृन्ट दयी 
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ए पटने उव हुए चारा दनाय 


दखनादटतां कन्दाः तरदङर्‌ कनद रन्द्र 
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तन्ते = च = तर एके 94 यद्र (८ प्फ 

जति दृष्‌ रद--पठुमतोग वास्यार्‌ एककं कद्र एक 
५ "4 

क वन व्रह्नचारि 1 र्म तपन्चनीं 

आक्र मेरी जाध्ति रन जाजीवन व्र्चार्णा तव्य 

= क्ले द्यो सनाते | = > न्रार्यकि खो दष्ट 

देाक्णु स्या सनात दर १ जायाः पट्टं चायकः = +> 


दिवा गवा, ठम भी उको भोगो 


तना मदादेवर्या एक अन्धः रम्य युश सफ 
इतना कटक मद्वय एकं अन्धकस्य गुर 


सामने उन्टरको ड गये ¡ इन्द्रे केपिते हए देखा किं धमयानः 
( = [अः » ~> = ~ © 
वायुदेव ओर दोनो अधिनीङ्मार दाध-पैर वेषे व्ट पड़ ६ ) 


00. 


दन्द डरकर श्रीद्ङ्करनीके चररणोपर गिर पड़े अर 
जोढृकर उनकी स्ठुति करने ल्मे । आष्चुतोष प्रद दौ ग ` 
ओर उनका दोप भमा करके उन रपो्चोको भगवान्‌ विष्णुर 
पाड ठे गये । उनकी बात छुनकर वचिष्णुभगवानले कदा- - 
तवक देवता होकर भी जव कम इन्द्रियोका दातत नदा 
छद्‌ सके, तव ठ सर्तवल्येकमे जाकर मुष्यदेद्‌ घ्य 
करना पड़ेगा ! ठम रोच वरो जाकर जन्म लोगे कर 
भगवतीके वचनानुखार दूसरे जन्ममे यद केतकी ध ध 


घर्मपदी होगी । जगतूकते कल्यागके लिये इख क 
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मदी आपको भी सौगना पटना | छप देवत : 
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ओर दोय. 
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‰ महारानी द्रोपदी ‰ॐ 


आवदयकता है । इसकी सिचिके स्यि मै मी ठमल्ोगोके 
साय दही द्वापरयुगमे प्रथ्यीपर अवतीर्णं होजंगा । 

आजीवन व्रह्मचर्य्रतका पाटन करनैवाी महान्‌ सती 
दक्राजकन्या य्‌ केतकी ही भगवानके कार्यके चि भगवती 
जापको निमित्त बनाकर गजा दुपदके वदो यज्ञकुण्डसे कन्यके 
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ख्पमे प्रकट हरदू ओर इन्र; धर्मः वायु तथा अश्िनीकरुमरोने 
कुन्ती तथा माद्रीके गर्भसे जन्म केकर इस द्रौपदीका पाणि- 

गरहणं किया । पूवजन्मफे महान्‌ तपके फलस्वरूप दही देवी 

द्रोपदी मगान्‌ श्रीह्रम्णकी सखी वन सकरी ओर महान्‌ 

पातित्रतपका आद्र उपचित करनेवाखी दुई] 

= 


महारानी द्रेपदी 


( ठेखक--श्रीखदरौन तिदजी ) 


द्रोणाचार्वको गुरदलिणा देनेके चयि अर्जुने दरुपद्को 
पराजित कर द्विया | य्यपि आचाय द्रोणने द्रुपदको पा्ाशुक्त 
करके केवल आधा राज्य लेकर मित्र वरना चिया; परु वे इस 
अपमानकों भू न सके । द्ुपदने द्रोणसे वरदा लेनेके ल्यि 
यन्न करके सन्तान-प्राच्चिका निश्चय क्रिया | कस्मप्री नगरीकरे 
तपस्वी? वेदज्ञ व्राह्मण उपयाजकी उन्दने अर्चना की । उनको 
प्रसन्न करफ ार्थना की कि द्रोणको मारनेवारे पुच्रकी म॒न्ने प्रापि 
दौः एेसा यज्ञ कर्वे | उपयाजने प्रार्थना अखीकार कर दी | 
महाराजने पुनः एक वपं सेवा की । इससे प्रसन्न होकर उन 


 विप्रदेवने कहा--भमैने अपने अग्रजो भूमिमे पड़ा पकर 


पार उठाकर ग्रहण करते एक वार देखा दहै] मेने इससे 
समदना दै किवेद्रव्यकी श्यद्धि-अद्युद्धिका विचार नदीं करते । 
आप उनते प्राथना करें }: 


महाराज द्रुपदने उनके अग्रज ग्राजको सेवि प्रसन्न 
किया } दस करोड़ मार्योकी दक्षिणाका प्रछोभन थोडा नहीं 


ˆ शरा । याजने महाराजके नगरमे आकर सविधि यन्न कराया । 


यज्नकी पूर्णाहुतिके समय उससे मुकुट; कुण्डकः कवचः च्रीण 
तथा धलुप धारण किये एक कुमार प्रकट हुआ | इस 
कुमारका नाम याजने श्र्द्ुम्न रक्वा । महाभारतके युढमे 
पाण्डवपक्षका पूरे युद्धम यदी कुमार सेनापति रहा। यजक्ुण्डसे 
एक कुमारी मी ग्रकट दई । वद्‌ युवती थी | उसका वर्णं इवान 
या । उसके समान रूपयक्ती दूसरी खरी ह नदीं सकती । 
उसके श्ररीरते प्रुष नील कमल्की गन्ध निक्र्कर्‌ कोसभर- 
तक दिदार्ओोकों सुरभित केर रदी थी । वर्णक कारण याजने 
उसका नाम ष्णाः ख्खा । इस रूपमे ऋषिकुमारी गुणवती 
अभिवेदीे प्रकट हद थी जर महाकाखीने अंशरूपसे क्षत्रिय- 
विनादके स्यि उनमे प्रवेद किया "था | महाराज द्रुपदकी 
मदारानीने यान्ते प्रार्थना कीकिये दोनी सृ्चेद्ी माता 


सम्म ओर याजने "एवमस्तु कह दिया । 
>< >< >< 


एकचक्रा नगसीमे दी पाण्डवोको अपने आश्रयदाता 
त्राह्मणसे जत दां गया क्रि महाराज द्रुपद अपनी पुत्रीका 
स्नयंवर्‌ कर्‌ रहै द ! भगवान्‌ व्यासने आक्र अददा दिया 
ओंर उसे सीकर कर पाण्डव पाञ्चाल पर्हुचे । व्हा वे एक 
कुम्दार्के घर ठर 1 खयंवर-सभामे भी वे बाह्मणोके साथ 
वेढे | उनके वेप ब्राहरणोके समान थे । महाराज द्रुषदने 
सभाभवनमे ऊपर एक यन्त्र वना ख्खा था । यन्तर घूमता 
रहता या । उसके मध्यमे एक मत्स वना था । नीचे तेरपूणं 
कड़ा था । तेलमे छर्या देखते हुए. धूमते चक्रके मध्यख 
मस्स्यको पोच वाणोसे मारना था। जो एेता कर सकः उसीसे 
ढोपदीके विवाहकी घोपणा थी । इस कार्यके लम जो सुदीर् 
धनुष रक्खा था, वह इतना कठोर ओर भारी था कि ब्रहुतसे 
राजा तो उसे उठने ही असमर्थं हो गप्रे | जरासन्धः 
वि्युपाः यास्य उसपर ज्या चदानेके प्रयलमे दूर गिर पड़े | 
केवल कर्ण॑ने धनुष चदाया | वह बाण मारनेदीजारहाथा 
किं द्रीपदीने पुकारकर कहा--भ्मै सृतपुत्रका वरण नही 
करूंगी ।2 अपमानसे त्िलमिलाकर सूर्थकी ओर देखते दए 
कर्णने घनुप्र स्ख दिया | 


रानाओकरे निराश्च दोनेपर अर्जुन उठे। उन्हे ब्राह्मण 
जानकर विप्रवगने प्रसन्नता प्रकट की] धनुष चदाकर्‌ 
अर्चने सत्स्यवेष किया | द्रौपदीने जवमाल डाद्धी । राजान 
एक ब्राह्मणस्‌ द्रौपदीका विवाह होते देख द्वुपद्‌ ओर पाण्डवो- 
पर्‌ आक्रमण कर दिया ] अज्जुनने धनुष चा लिया एक 
दक्ष टेकर भीमसेन टूट पडे | अर्युनसे युद्ध करफे कर्णमे 
सीघ्र समन्च ला क्रिवे अजेय है। उन्दै ब्राह्मण समश्चकर 
वह युद्धसे हट ग्रा } उधर भीमने शल्यको दे पटकरा । इससे 
सभी नरे युद्धे एथक्‌ होने लगे । श्रीक्प्मने पाण्डवोको 
पहचान लिया था | अतः उन्दने समन्ना-बुन्नाकर राजाोकरो 
यान्त कर दिया | 

"भमा | हम प्क भिक्षाखये है ! द्वौपदीको ऊेकर धर 
पर्ुचनेपर अने कदा । 


| 


काण 
-------------~------ -------~---~----------~ 





ह्यं जासिथो तथा यमिर्वेकी परम गति दई! च 
मर्वासा हः आपकी गक्तिर दी स्वकर वक्ति प्रा 


रोती 7 | ज्रदी मृघ्युः जीव्न पठं कमक्र अधिष्ठाता ट। 
अन [4 < [7 । प्रर 9, [ह क्कू 
आप्‌ ही पमैश्वरद्| मथ्ना दध्र आननर्त 


करसे क्र 
द्रौपदी ने्रोने अश्र 
पत मदापगक्रमी पाण्टवोकी पल्ली 
आपकी न्वी द्र | कोरवाकी मरी समाम मर 
यये घसीटा गया | रञग्वल्य थीः सुम 
करनेका प्रवत क्रिया गया} यै अर्जुन ओर भीम 
न रर सके } इमी नीच दूर्योधनने भीमो वि जन्य 
वोधक्रर फक द्विया या | दयी टष्ने पाण्टर्नोतते व्य्नामव्ने 
भस्म सरना प्रयत्न श परियाचने मेः कैथ पक्र 


गिरमेनश््मै ] 
चै 

पृष्टा कालन अम्‌ 

प्ल 
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पक्दन्त्य {1 


किया ऋः 
[8 याय ० न~ + ~~ ॐ 
तरसाटनाला सर्‌ आने मा क्‌ जयन्‌) 
पासन पुम त्र >> ~ ~ 2 ५५ 
चान्द फृ्ट-दरूटकर्‌ गनिच्मा [ उनतत वाणा सर्द 
ग गयी | व श्रीद्ण्णयो उदाना > न्दी छी धनय ॐ 
ट गया | त श्रद्तण्रक्म उदान ठं रदु भ-- धतुम्‌ मर 
[न यन = न नप इपर "क = 
सम्ब्रन््रदाः म जन्निर उन्यत्न मारतम च्व. र्‌ म्रा 


गमसि [- 


जिनपर्‌ तुम च्छ हई रौ; उनका जीतन सनात दभा सममो। 


नकरीच्ति्वोभी टमी प्रकार रोयेसी ओर उनके यश्च 
चृद्नेका मागनष्टल चुक्रा रहेगा | शरद दिनोमे अर्ुनङर 


व्राणेसेि गिरकर वे श्रृगान यर्‌ करुत्तेक्रे वादार वनेम | यं 


प्रतिना करतां कि तम नप्राजी वनक्र ग्टोमी } आकाय 
फट जाय; सथुद्र चृ सार्वे" रिमाच्य चूर द्य गाय; पर मेय 
ब्रात असत्य नं रीगी }> 


्रपदीने अञ्चनकी योर देखा । विजने अपने साकी 


चातका समधन क्रिया । श्री्धप्म अपने साय सुभद्रा ओर 


अमिमन्युको चक्र द्वापठ्म गवे । धृषटयुन्र द्वौपर्दीके पुत्रको 
पाथ्वाट ठे गवे । समीं आगन राजा अप्ने-जपने देर्योको 
द्ेट रवे } विनयपूर्वक धर्मराजने प्रजावर्गको छाया दिया। 
>€ >€ >€ 
चनम भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोमे मिटनें सत्यभामाजीके 
खाथ अत्रे ये । एकान्तम स्त्यभामाने छप्णासे पृष्टा 
"न ! तुम्हारे पति लेकपालकै समान यरद] तुमरे 
र्या व्यवहार करती दो करि वे ठमपर कमी च्छ नहीं देते १ 
= सदा ग्र्न्नदी रते ह | वे सदा वुम्दरे व्यमे क्यो 
ख्चेभी तुम कोड्‌ रेवा त्रत; तपः दीर्थ; मन्न; 


01) 
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ग्ना न्द { पाोपिनवा न गनमत्ाय पा नुवा 


प्रतर पालन वनुः स्त्र दन 
+ अमुन्मं (9) गण्त्‌ = एन ३१ 
प्स यअनयन्न म कन्या ऋल्] 
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५ क भ ॐ ड (4 
द्रापिं दन पश्चान्‌ ती चया तनाय न्ट 
साग न्नोध छरवग पाण्य नथा उनी दरम किरी 
सार तमथ दारकम्‌ पाण्डना नधा उनम दमम किः: 
गमि सप ~ < जम्‌ चर्वी! केवट 
मवध्रानीम समत क्ज्नी दं । समी टप्या नद कर्ता {क्क 
(1 यथ नन पतिर्मम यनद रदी ४ 
रवाके ववि मना चराय चरक पतिगाल अनुद ददन । 
गा श्रभिमनिं न्नी ८ दी कटमाय 
न ना अभिमान स्म्नीह्ुं जोर न कमी क्डुमारः | 
4 न + दती | १ सान ग्नी „4, ल म 
अनम्नतार सटी नदय दताः दुर्‌ स्तनस्‌ चदन नः < 
(न ए ( 1 
चानपिर्‌ दृष्टि न ठेती अन पतितत क न च्छक 
ऋ, 4 = किना ~ 
उन सन्न यनसार उमया { मा म 


करतीं ह| 
नुन्दर पस्य लले: मरा सन पविरयोन प 
जाना । पनि स्नान-मोजन वि विना नं स्नान यः भाजन 
नरी करनी † उनके वेड जनिपर दवी वरठी द खर्‌ उन ररम 
आनिपर उठकर उगदरपूर्वम उनको सासन त्था ज्छ देवीहू 
धर व्व्नोको खच्छ रखती द, खावथानीसि रलो वनार्ती रः 
समव॒पर भोजन कराती ह| घर्को खच्छ र्ती हूठवा 
रु्रूपस अन्नका 
नदी कर्ती; दृष्टा सियो पाल्तक नीं जाती । द्वसपर 
वार-त्रार नही खड़ी होती; ङा फकनेके स्गनपर आधक््‌ 
खदस्ती । पतितत पथक्‌ सुनने रना पनंद नदय । पतिक धर 
कार्यवद्च वाटर जानेपर पुप्प; चन्दनक्रा उपयोग छड्कः 
त्रत करती द्र । मेरे पति जिन वद्छु्मको खाते? पाति यी 5 
नही करते, उनसे दुर र्ती द्र ! खल्रविदित लिवाक सव 7? 
करती हू । अपनेको खदा वल्नाल्ङ्कारसे सजे रहती ह । ` 
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द्रौपदयने ओर भी वताया-ध्नेरी प्या खास्ने जोभी 
कौटुम्विक धर्मं वताय ईः सवका प्राटन करती टू । भिश्नादनाः 
अतिधि-सत्कार; श्राद्ध तथा त्वौदासोपर पक्रान्न चनानाः 
माननीयेक्रा सत्कार आदि सव धर्म सावधानीसे पाटन करती 
र । पतिवोे यच्छा भोजनः यच्छ व्र मे कभी ग्रहण नदी 
करती ] उनतत ऊँचे आसनपर नद वैठती } सासजीसे चिवाद 
` नीं कस्ती। सदा अपनी वीरमाता सासकी भोजन-चस्नमे 
“ रेवा करती हू | उनकी कभी वन्नः मूपण या जलमे उपेधा 
नही कर्ती | पत्रमे पी सोती दू, सव्से पटल दाय्या खड्‌ 
देती । धर्मराजके भवनमे प्रतिदिन आट सद व्राह्मण 
स्वर्णपा्रमे भोजन करते ये ] मदाराज अदासी सदस स्नातको 
का भरण-पोप्रण करते ये ] दस सद्र दासिर्यो उनके थीं। 
मुने सवके नाम; रूप; भोजन-वस््रकरा पता रहता था | मै 
दापियेकि सम्बन्धमे पत्ता रखती थी कि क्रिसने क्या काम कर 
न्ध्या दै ओर क्या नदीं । महाराजे पास एक क्न घोडे ओर 
इतनेदीदाशी म] उनकाभीमे दीप्रव्रन्थ करती थी। 
उनकी गणना करती; यवदयक्रताे छनती यर अन्तःपुरे 
ग्वार्य; गढुरिर्यो तथा सेवकोकी देख-भाट कसती । 
` महारानी द्रपदे कार्थं यी नहीं समाप्त ह्यो जते; वे 
जर वताती ईद-'महाराजक्रे आयः व्यय ओर व्रचतका मे 
दिसाव रखती शी | मरे पति कुद्धम्क्रा सारा भार छोडकर 
पूजा-पाठ या आगताका सत्कार करते थे | पर परिवारी 
देख-भाल मं दी करती थी । वणक समान मदाराजकरे अष्ट 
खजनिकरा पताभी सन्नेदी सटा था। भूख-"्यास सट्कर 
रात-दिन एक करक भ॑ सदा पाण्डवोके दितमे ठगी रती 
थी । मुने तो पतियोकौ वयम करनेका यही उफाय नात दै । 
महारानी कृष्णा सचमुच गद्सवामिनी थी । सत्यभामाने 
उनसे क्षमा मोगी | विदा देति समय पाटने उन्हे पत्िको 
वद करमेकरा निर्दौप मागं चतखते दुए कदा--ष्ठम सुद्दताः 
~< प्रेमः परिचर्या; कार्यकुखाट्ता तथा विविध प्रकारके पुप्प- 
 चन्दनादिसे श्रीकरप्णकी सेवा करो । वदी काम करो; जिसे वे 
समयं क्रि तम एकमात्र उन्दी प्रिय मानती हो | उनके 
अआनेकी आदर पाते दी ओंगनमे खड़ी होकर खागतको उन्रत 
ररौ 1 यत्ते दी आसन अर पैर धोनेको जल दो | वे दासी- 
कोको्दआनादे पो वह काम खयं कर ढाटो | तमसे यदि 
कोद गु स्खने योग्य बात पतिदेव कै तो उसे क्रिसीसे 
मत कदो । पकतकरि मित्रो तथा दितेपिर्योको भोजनादिसे सन्त्॒ट 
करो तथा पतिक यान्रुः पी, तरख लोगोये दूर रहो ! सपलियो- 
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के पुचरं्रि साथ भी एकान्ते मत वरे ] ऊुटीनः दोपरदित 
सनी छिर्योका दी साथ करो | चरः गडः पे न्वोरः; । 
दु तशा चञ्च सभावकी खयो दूर्‌ स्टो | इस प्रकार सव 
प्रकार पतिकी सेवा करनेसे ठम्दामि यया चीर सोमाग्यकी बरद 
दोगी तथां अन्तमे खरग प्रात्त दामा । ठम्दारे विरोधी शमित 
हो जर्वेगे } 


>< < >< 

कृपणे! म वहत दूरस्ते सावा दू | धकर गया हूं | बड़ी भूख 
लगी दै | अपना गृदधवन्ध परदे करना, पद मुद्ने कख खने- 
को दो | सदसा दयामसुन्टरने प्रवेद करके कदा } पाण्डवेन 
आ्चर्यतते देखा था क्रि अकस्मात्‌ दारकके रथरोक्ते दी श्री 
कष्ण कूदकर्‌ पर्णकरुटीमें चले गये । उन्दने धर्मरालक्रो 
अमिवादनतक नर्हा किया । 

तुम तो जानतदीदो कि साथे विप्रोक्रौ भोजन देनेके 
ट्य मदाराजने तपस्या करक सूर्धनारायणसे एक पात्र प्राप्त 
किया दै । उसी पासे विविध पक्तान्न निकलता दहै आर 
उसीसे दम सव्रका काम चेटता दै | मेरे भोजनकरे पश्चात्‌ वद्‌ 
पार रिक्तदौ जाता है! मेने भोजन क्र लिया दे) पा 
धोकर रख द्विया दे । अवर क्या दो १ प्रौपदीने बड़ी चिन्नता- 
से कदा 

धम तो भृखसे व्याङ्कल् हो र्दा हू जोर तदै सी सज्षती 
दे) मे कुछ नदी जानता; लाओ, कु खिला † नकली 
रोप्रसे टीखामयने कटा ] 

धमरे पतियोकरे समीप दसं सदस चिष्योके साथ महरि 
दुर्वासा आये हे । धर्मराजे उन्दे आतिध्यको आमन्त्रित कर 
दिया है  स्नान-सन्ध्या करने वे सरोवर गये है । लयनेपर 
उन्हे अन्नन मिद्य तो याप देकर पाण्डवोकों भस कर देगे। 
दसी संकटमे पड़्कर मन-दी-मन ठम्दाग स्मरण करते हुए मे 
रोर्दी थी। तमने सन्न दुखियाक्री पुकार सुनी] अव 
अपने पाण्डवेोकी रघा करो ! द्रौपदीका भय दूर हो गया 
था] उतने प्रार्थना की | 

ध्यह सव्र पचड़ा पीछे; पटे छाय, अपना वह्‌ पात्र दे 
धीकृष्ण श्रुक्चल्ये । 

ष्टो | ठम्दी देख खो !? द्रौपदीने पात्र खाकर दे दिया | 
भगवानक्री टीलखः भटी प्रकार सावधानीसे खच्छ किये उस 
पात्रम भी शछाकका एक पत्ता चिपका निकल आया | 

ध्यज्ञभोक्ता सर्वात्मा इससे वप्त हो ! माधवने वह पत्ता 
उठाकर मुखम डाट लिया । अव यह पुनः भोजनक्रम प्रारम्भ 
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हये गया था; यतः पात्र भर गया। उ्सेतो यव द्रौपदीके 
भोजन न करनेतक अन्न देते रहना था | 
व्ाथो ! ऋपरियोको बुल टय ¢ श्रीकरप्णने खददेव- 
करो बाहर आकर आक्ञा ढी } वरहो जलम खड़े अआपिवोक्रा 
उदर विश्वात्मा श्रीकरप्णे मुखम याक डालते दी मर गया था) 
खदरी उकारे आ खी थी] दुर्वाखाजीने सोचा कि 
युधिष्टिस्ने अन्न प्रस्ठ॒त क्रिया दोगा, अव्र दम भोजन तो कर 
नहीं सक्ते । कदी अन्न व्यर्थं नष्ट दह्ेता देख धर्मराज च्छ दो 
गये तो ठेनेके ठेने पड़ जायेगे । धमराज भगवानूके सच्चे 
भक्त हे । मदपरिको अभी अम्वरीपपर श्छ दाकर कष्ट पानेकी 
घटना भृी नदीं थी । उन्देनि भागनेमे दी कल्याण समन्ना | 
सददेवने छौथ्कर बताया किं वहो कोई नदी दै । 
भ्यधि कदी अर्थराननिको आकर अन्नन मेगिं ! पाण्डव 
चिन्तित दो गये | 
दुर्वासा अवर नदी अवेगे । दुष्ट दुर्योघनने यपनी सेवासे 
प्रसन्न करके उनसे वरदानले च्यािथा कि रिरप्वोकरे साथ 
वे वुम्तगं आतिथ्य प्रण करने तवर पधार, जव्र पाञ्चाटी 
भोजन कर चुकी हो । इस कटको मैने निवारित कर दिया ॥ 
श्रीकृष्णने सवको समश्चाकर आद्वस्त किया | 
>€ >< >< 
चृद्रश्चचका पुत्र सिन्युनरेदा जयद्रथ सवर प्रकार सज-धज- 
कर विवाहके च््यि श्राव्व देदयकी ओरजारदा धा} उस्ने 
एकाकिनी द्रौपदीकों वनम देखा । पाण्डव अआखेरके यि 
गये थ | जयद्रथ द्रोपदीकरो देखते दी मुग्ध हो गया | उस्ने 
अपने साथी राजा कोरिकास्यको परिचय जाननेकरे सि 
मेला । कोटिकास्यने समीप जाकर मधुर शब्दोमे परिचय पृस 
ओर अपना परिचय दिया 
- द्रोपदीने वड़े संकोचसे कटा-'मर्यादानुखार सन्ने तुमसे 
नदी बोख्ना चादयः परंठ॒ समीपम दूरे क्रिसी युर या 
ख्रीकेन होनेखे सन्ने विवदा दोकर वोख्ना पड़ा } सें तुम्दे 
ओर सिन्धुनरेकको भी जानती हू । मेरे पति वने आखेयको 
गवे ह । उन विश्वविख्यात पाण्डर्वोको वुम जानते दो } मै 
उनकी पत्नी कृष्णा दू | अपने वादन खोर दो ! पाण्डवोका 
आतिथ्य स्वीकार करके जह जाना दो, चे जाना ! उनके 
ोट्नेका समयो गया दै}; 
द्रोपदी कुटीमे आतिथ्यकीं न्यवस्था करने चटी गयी | 
उसने दन सोगोपर विद्वासं कर च्व । करोरिकास्यसे स्मरे 
पतच पाकर खयं जयदरय आया । उसने पदठे तो चक 








पदी ओर पाण्डर्वोक्रो राव्यदीनः निधन कृटवर्‌ रोये 
कह्ने ट्या क्रि वद्‌ उनकरौ छोडकर सिन्धुकी महारानी बने] 
द्रोपदीने उसे फटकारा-'मरे पति युद्धम देवता यर राघ्र्षा 
काभ वध कर सकते द| मृूखंवावद्य अपने नादकरे चि 
तूने मेरे प्रति कट्णिकीदं! 
जयद्रथने पुनः धमकराया । कृष्णान कदा. तू एकाक्रिनी 
समञ्चकर मुद्चपर व्ल दिखा रदा; पर म तेरे चमु 
दीन वचन नीं बो सक्रती ] जव्र एक रथपर वरैठकर्‌ श्री 
ङप्ण ओर अजुन मेरी खोजने निक्टैगे तोड् भीष 
चपा नदी सकते } अभी मेरे पति आक्र तेरी सेना नाय 
क्र देगे | यदि म पत्ति्रता दू तो इर सत्यक प्रभवते यान 
यँ देगी कर पाण्डव त्ने घी रे ह!" 
जयद्रथने द्रौपदीको पकडना चाहा; उसे धकरा देक 
पाञ्चाटीने धौम्यमुनिके चरर्णेमिं प्रणाम करिया अर इसल्ि 
सयं रथमे यैट गवी कि जयद्रथ उनकां स्प न केरे } उनको 
ठेकर जयद्रथ सैन्य चटा । पाण्डर्वोनि वनम व्रुगाल्को रोतेहृए 
पाससे जात देख अमङ्गख्की यााद्का की । वे द्रीत्रतापूक दटे। 
आश्रमम धात्रिकाको रोते देख उरते पूष्टकर उन्दने समाचर 
ज्ञात क्रिया } अगे ब्रटुनेपर धोम्युनि पैदल सेनाम भीमक 
युक्रारते हए जति दिखायी पदे । भयभीत दोकर पैदल सेनि 
तो दारण मोग डी ] यप्रपर प्राण्डर्वोनि बाणवा प्रारम्भ 
की ¡ यनेक राजा मरे गये । भयाठुर जयद्रथं द्वौपर्दीको 
रथसे उतारकर भागा । द्रौपदी धोम्यमुनिके ठा 
धर्मराजकरे पास ठट आवी । 
ध्वदिन दुय ( दुर्योधनकी वदिन ) का ध्वान क्छ 
जयद्रथको मारना मत ¡ वदहिनको विधवा मत कणा ॥ 
भीमक सिन्धुराजके पीछे जति देख युधिष्ठिरे अदद दिया । 
भीमने दौडकर जयद्रयको सल्कास ओर पराजित कृं 
पकड ल्या ¡ उसको पय्ककर मरम्मत कर दी । धिरक केव 
मूडकर पोच चो्िरयो रखकर तथा दास॑त्व खीकरार करककं , 
उसे वोधक्र वे ठे आधे ! इख दामं उते देखकर द्रौपदीको 
दवा जा गयी । उन्दने मीमखेनते कदा -“महाराजके इव दात 
कोञवदोड दो! 
धर्मराजने वन्धनमुक्त करके जयद्रथक्रो दासत्वते भी 
सुक्त कर दिया ओर विदा करते ठमव समंन्चाया करिअर 
कृभी पर्रीपर कुदृष्टि डाल्ने-जेवा नीच कार्यं मत कसना 
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ह्र 1 म्चे वार्यकों सुन्दर बनाना; मथना; पुष्पदयार वनानाः 
चन्दन या अद्धराग ब्रनाना वदद अच्छा आता दै 1 मँ इससे 
पूर्व द्रोपदी अन्तःपुरे रह चुकी ह । सन्ने केवट मोजन- 
वस्र वचाद्धिये 1 पोञ्चाटीने विराय्की महारानी सुदेष्णाकों 
बताया । उसे नगरम भदकते देख महारानीने बुदाया था } 

(तुम तो देवताथेकरि खमान सुन्दर दो 1 यह कायं तुम्टरि 
` योग्य नहीं । तुरं अन्तःपुस्मे रखनेपर भय है करि महाराज 
त॒मपर आसक्त हो जा्येगे | सुदेष्णाने उत्तर दिया | 

पच परम पराक्रमी गन्धव मैरे पति । जो सुपर 
कुटि करता दै, उसे वे उसी राचि मार डल्तेदं । जो 
सुद्धसे पैर नहीं धुटवाता तथा जुरेका स्पद्य नदीं करता 
उसका वे मङ्गल करते हई ।› कृष्णान आद्वासन दिया । 

तुमह पैर नदीं धोने दंगि ओर उच्छिष्ट भी सद्यं नदीं 
करना पड़ेगा । त॒म मेरे समीप आदरपूर्वेक्र निवास करो ॥ 
स॒देष्णाने स्वीकृति द दी | 


धुम सतनी सुन्दर कौन दौ १ यह्‌ कार्यं तुम्दारे -योग्य 


नहीं । सुन्ने स्वीकार करो | एक दिन विर।रकरे सेनापति 
कीचकने अन्तःपुरमर सेरन््रीको देखकर कदा । वह उस 
` -.सन्दर्यपर मुग्ध दो गवा शा | द्रौपदीने परस््ीके पति आकर्पित 
नदोनेके स्थि उसे समञ्चाया; र्वि वह्‌ दुष वरावरदटदी 
करता रहा । गन्धवेकिं भयक्रा भी उसपर कोद प्रभावन 
हा । उखने द्वीपदीसे कोरा उत्तर पाकर अपनी वदिन 
सदेष्णनि प्रार्थना की । सुदेप्णाने द्रीपदीकरे अस्वीकार करनेपर 
भी व्रपृवेक रस खनके वरदाने उरनं कीचक्रके भवनमे मेजा । 
उन्मत्त कीचकने उन्हे पकडनेका प्रयत्न करिया | किसी प्रकार 
उसे धका देकर भागकर वे राजखभामे आयीं । पीछे दौडता 
हुमा कीचक वर्दोभी पर्चा ओर उसने द्वौपदीको कदय 
पकडुकर पटक दिया तथा पादप्रहार क्रिया. । सूर्यद्ास 
द्ौपदीकी रनामे नियुक्त राक्रसने ओधीके समान कीचकको 
दूर फक दिया 1. वह गिरकर मूर्च्छित हौं गया | 
„ भीमेन ओर अर्जुन दोनो क्रोधित दो गये; पर धर्मरसाजने 
< संकरेतवे उन्दे रोक दिया । द्रौपदीने सभाभवनकर द्वारपर 
खड होकर कदा; "मरे मदापराक्रमी पति सूतद्वारा मेरा अपमान 
कायरोकी भेत्िदेख र्दे दह! वे धर्मपादमे वैधे द यर्होका 
राजा विराट एक निरपराध शरीको हस प्रकार मरे जति देख- 
कर्‌. चुप दै । यद्‌ राजा होकर भी न्याय नदी करता । यह्‌ 
छ्टेर्योका-सा धर्म राजाको शोभा नदी देता । सभासद्‌ भी इस 
अन्थायको चुपचाप सह रहे द । 
सखभाषदोनि दरोपदीकी प्रयसा की । महारज विराट कीचक- 
के वल्डेदवे थे} उसने नेक देवर जीते भे । यद्यपि वह्‌ 
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छम्पट था, प्रजक्रे धनको ठट टेता था सौर प्रजाकी छियो- 
के साथ अत्याचार करता थाः परत महाराज उसक्रा विरोध 
नदी कर सक्ते भे! यतः वे चुप र्ै । धर्मराजे संक्रेतसे 
कटा-^तेरे पति तेरे कषटदाताकरो अव्य नष्ट कर ड्ग | वे 

अभी अवसर नदी देखते ! तू अन्तःपुरे ज 

द्रोपदी अन्तःपुरम गयी । सदेप्णाने उसे आस्वासन देने- 
का प्रयत्न किया | सत्रिमे द्रौपदीने भोजनाल्व्यर्मे भीमसेनके 
पात जाकर रोते हुए कदा-^्तुमल्र्गोकरो इस वेप देखकर 
मेरा हदय फटता दै । सन्ने भी खदेप्णाकी दासी बनकर रहना 
पड्र्टादै। अव तो वह अपमान मँ खट्‌ नदी सकती । 
कीचक नित्य प्रृणित संकेत करता है ओर गंदी वाते कहता 
हे | आज उसने भरी समामे तुम सवके देखते मुञ्चे मारा 
द| अव वह सुत्ने नित्य मगा ओर बच्प्रयोग करेगा । 
यदि तम मुञ्चे अवधि पूर्णं दोनेतक चुप रहनेको कदटोगे तो मे 
प्राण दे दमी) 

भीमसेनने द्रौपवीको आच्वासन दिया । उनकी सम्मतिसे 
जव कीचकने दूसरे दिन पुनः वदी रागछेडा तो कृष्णान 
उसे रा्रिको एकान्तमे चिराटकी नवीन गरत्ययामे बुलाया | 
भीमसेन सूचना पाकर पदचेसे दी वदो उपस्ित ये । उन्टोनि 
युद्धम कीचकरकरो पदछाड़कर मार डाटा | उसके दाथ-पैर धड्मे 
दवाकर घुसा दिये ] इसी दामे द्वौपदीको दिखाया । पदी. 
ने येगोसे कदा--भभेरा अपमान करनेवाटे नीच कीचकरकी 
मेरे गन्धर्वं पतिवोने स्या दया की; सो जाकर देखो ! 

(कीचक्रकी त्यु सेर्धीके कारण ही हुई दै । अतः 
इसे भी साथमे जल दो । इससे कीचककी आत्माको सन्तोप्र 
दोगा | कीचक्रको मरा देखकर सोपके मारे उपकीचकोने यहं 
निश्चव करिया | उनके भयसे डरे विरायने भी एेसा करनेकी 
आज्ञा दे दी । उन्दने द्रौपदीको बध लिया यर श्मयान ऊ 
चे | आर्तुनाद करती जाती द्रौपदीकी रभा-पुकार भीमसेन- 
ने खन छी । नगरपरकरोया सधकरर वे पले दी इमद्रान पर्हुच 
गये । एक महान्‌ ब्र उखाडकर दोडे । उन्हे देखकर उपकीचक 
भागे । भीमने उन सवको मार डाखा ओर द्रौपदीको चन्धनमुक्त 
कर दिया। भीम्‌ अपना काम करे पुनः उसी मार्गसे 
भोजनालय पर्हुच गये | 

भम्र { महाराज गन्धवसि वहत डरे हं । ठम अत्यन्त 
य॒न्दरी हो ओर पुरुप स्वाभाविक कामी दहेति द! तुमरे 
गन्धवं वदे क्रोधी ह । उन्दने एक सौ पोच उपकीचकोकों 
मार उलन दे । अतः महाराजने कया दै कि तुम अव यदो 
जर्दो इच्छा हो; चली जायो ! अन्तःपुरे पर्हचे ` 
सुदेप्णाने क्दा। _ ब क, 


ध) 
॥ ॥ 
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८महाराज मूब्ने तेरह दिन ओर श्वमा कर । मेरे गन्धर्वं 
पति दल्फै पश्चात्‌ खयं सन्ने ठे ज्येगे जीर वे महाराजका 
भी मढ करेगे }; सेरन्ध्रीकी इस वातका प्रतिगाद्‌ करतेका 
सादस अव दनी बुदरेष्णामे नदी था | तेरह दिन पश्चात्‌ 
गुततवाचकी अवधि समाष्ठ दोनेपर पाण्डव प्रकट दो गवे | 
>€ >८ म 
पाण्डवोके वनवासकी अवधि समाप्त हुई । विरार- 
नगरमे उनके पके नरेद एकच होने लगे । अनेक ऋपरियो- 
नेः विद्ुरने तथा ओरोने भी दुर्योधनकों समस्राया; विंतु 
दह्‌ व्रिना युद्धके पोच माम भी पाण्डवोको देनेको प्रस्तुत 
नदीं था । अन्तिम प्रयलक्रे रूपमे शान्तिदूत व॒नकरर स्वयं 
श्रीकृष्णचन्द्रने विराट नगरे दसिनापुर जाना निश्चित 
शरिया । उनको जानैको उद्यत देखकर द्रौपदीने उनसे कदा- 


(जनार्दन | अवध्यका वध करतेर्मे जो पाप होता है, वही पाप 


दध्यक्ा वध न करनेमे भी होता है| यें अपने अपमानकों 
भूर नदी सकी हू । गान्ति ओर दुर्योधनकी दी हुई भिश्ना 


मेरी अन्तर्व्वालाको चान्त नदी करेगी } यादव, पाण्डव जर 
_- त अन्तनवटाक्रा यान्त नटा करा । यादव, पाण्डव आर 


पाखार्फरे यूरेके रते मेरी यह ददा है! यदि आपका 
मुद्चपर तनिक भी स्नेह है तो कौरर्वोपर कोप कीजिये । 
“जाहु मके कुराज पर, धारि दूतवर-केल \ 
मृहि न जेयो चे वरहे केकाष द्रौपदि-केदा ॥ 
अपने कटे-काठे सुदं के्ोको दाथमे टेकर श्रीद्धप्ण- 
को दिखाते हुए. रोकर पाञ्चाटीने कडा --“आज वार वर्पते 
इन केयोमे कंधी नदी पड़ी है | वे व्रोधि नहींगये टह] 














(0 ध 
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जिसने इनको भरी समामे खीचा दै, उत दुष्ट दुः्ाटनकी 
उसी शृजक्रे रक्तसे धोकर तव म इन्दं वेधूगी, यह पम 
प्रतिज्ञा की दे} मधुचुद्रन ! क्या ये आजीवन खुठे दी सगे! 
यदि पाण्डव कायर हो गये हँ यदि वे युद्ध नदी कसते तो मै 
अपने पोच पुर्वोको अदे दुग ! वेय अभिमन्युउनक 
नेत्र करेगा । मेरे पिता ओर भाई भी यदि मेरी सेर 
क्र रदेतो मे तम्हारे पैर पकठेगी | मेय प्रार्थनापर भी ठम 
द्वित नद्योओगे १ वम्दारा चक्र यान्त दी रदेगा एमे कौरवे 
ल्द्ोको धूं तपते देखना चादृती हू | इसके त्रि 
कोई साम्राज्य मुन्े सुखी नदी कर सकता 

श्रीङृप्णने गम्भीरतसि कदा--छृणे ! यपुर्भाको 
सेको ! इस नारकरको दो जाने दो ! जैने प्रति की दै ओर 
मङृतिक्रे सारे नियमोके पट्ट जानेपर भी वह मिध्वा ही 
होगी ] जिनपर वृम्ारा कोप है उनकी विधवा पतियोको 
वम नीघ्रदही सेते देखोगी । की धर्मराज युद्धका अदि 
देे ओर दम्दारे रतु बुद्धमूमिमे मे जा्वेगे 

~ >< > < 

महाभारतक्रा युद प्रारम्भ दयोंगया था} सटघाएक 
रा्रिको धर्मराजके चररोने खमाचार दिवा कि दुध द्वात , 
उत्तेजित क्रिये जानेपर भीष्मपितामहने प्रतिज्ञा की है करिकल 
वे समस्त सैन्यके य पचो पाण्डरवोको मार देगे 1 पाण्डवम - 
अत्यन्त न्याकुकता फैल ययी | धर्मराजने श्रीङप्क्रे पाठ सर्च 
भेजा रितु रूखा उत्तर मिला } अन्ने द्रौपदीने माघके 
दिविरमे जाकर उनरे प्रार्थना की कि वे पाण्डवोकी रभा कर। 

“वदि पितामहने प्रनि्ञा की दैः तो वह सत्य होकर 
रहेगी । मै असमर्थं हू | लखे सुख उत्तर दे दिवा गवा । 

“तो क्या तुमने च्वी-टंवी दापये खाकर सुद्चको शटा ही 
आश्वासन दिया था] श्रीक्ृप्णकरे जीवित रदते उसकी ठी छष्णाः 
के पति परलोक सिधार जार्यै; इससे वट्कर कल्क अ 
क्वा दोगा १ द्रौपदीने खीञ्चकर कडा । । 

'्एक उपाय है- ठम चुपचाप मेरे पेपी चलो ५ | 
ओर भीष्मके विरमे जाकर उनक्रा आदीरवादं प्राप्त कय ।' 
श्रीकृष्णे सुसकराते हुए. कदा । ॥ 

ध्रेतोसदा दही तम्हारे वचनौका अनुसरण करको 
प्रस्तुत दरू चलो सीव | क 

रातका तखा श्रहर था] भगवान्‌ द्रौपदीको ठेकर चर। 
"अरे वम्दारी पञ्चनदीय जूतियोको देखकर तो कोई भी पहचान 
ठेगा । उतासो जतिर्यो जस्दी 1? श्रीकृष्णे द्रौपदीको कुठ 
कहनेका अवसर ही नदीं दिया ओर जृतिर्योको लेकर जपने पीत - 


{~ 1 
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इ्वहेोर्दाैःमैरो रीः रेखा दी प्रयेकं ख्रीको हेता धोखा देकर या_ अन्याये यह्‌ राज्य नहीं -पाया दै 1 धर्म 
होमा । देवी कृपीको यह शोक न दहो! वे पुच्रशोकमे मेरी युद्धमे र्रुमोका दमन करके आपने इसे उपरुब्ध किया है। 
तरह न रोव! राह्मण सव प्रकार पूज्य दोता है । इन्दे शीतर आपने समू धरष्वीपर सासन पात क्रिया है, यव जाप 
खोद दो } व्राहम्णोका हमरे हयार अनादर नदी दोना इस दायित्वे कखे विमुख देते है ! मै युके मरनेपर भी 
चाहिये ।" केवल आपकी ओर देखकर ही जीवित ह| आपके ये 

भीमसेन अश्वत्थामाके वधक क्षमे थे } अन्तमे श्रीकृष्णः ˆ पराक्रमी भाई भी आपके स्यि दी जीवन धारण वि दै) 
की सम्मतिसे प्रोणपुजक्रे मस्तकपर रहनेवाली मणि छीनकर आपके ख्य उदासीनता उचित नदीं । शासन कीजियेः यज्ञ ` 
अजने उखे यिषिस्से वाहर निकाल दिया | कीजिये ओर व्राह्मणोंको दान दीनि । 

+ + + धर्मराजका शोक तो मीप्मपितामहके उपदेदशेसि दूर 

महाभारतकी समा्षिपर युधिष्ठिसे वन्धुबधकी भावना करके हुमा । उन्दने दीधैकाटतक शासन क्रिया । द्ौपदीके साथ 
विरक्त होकर वनम जानेका विचार प्रकर किया । जव सव॒ तीन अश्वमेध विये । दारकासे लोटकर अर्जुने जव यदुरवंश- 
भाई उन्दे स्मक्ा चुके तो पाश्चारराजछुमारीने कदा-- के सं्यका समाचार दिया तो परीधित्‌का राज्याभिषेक के 
ध्मदाराज { आपने दैतवबनमे वार-वार कहा दै कि शतरुजोको धर्मराजने अपने यजोचित वसखोका त्याग कर दिया । मौन- 
जीतकर आप दम सवको सुखी करेगेः अव्र अपनी बातको त्रत ठेकर्‌ वे,निकल पद । भाद्योने भी उन्दीका अनुक्ररण 
क्यो मिष्या कर रहे है 1 भेरी सास बुन्तीजी कमी चठ नही - किया । दवौपदीने भी वल्कल पहना ओर पतियोके पी चल 
योटतीं । उन्होने भी कडा था कि आप इञ्ुभोपर विजय पड़ी } धर्वराज सीचे उत्तर चरते गये } बदरिकाशवमसे ऊपर 
करके साम्नाज्यका उपभोग करेगे ! अपनी मादाके वचनोको वे दिमप्रदेमे जारहे ये ! दरौपदी स्के पीछे चर रही थी | 
जाप क्यो मिथ्या कर रदे ह । दर्णेको दण्ड देकरः नि्वेको- ,सव् मोन ये । कोई करिसीकी ओर देखता नदीं था । द्रौपदी 
की रक्षा के अनाथोकी सहायता कफे विप्रो दान ने पना चित्तसव्र ओरसे एकाग्र करके परासर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
देकर मरजापाटन करनेवाखा राजा निःशरेयसको भ्रात करता म ख्गा दियाथा) उन्हे शरीरका पतानहीथा} हिमपर 
दै। आप्र अपने परमको छोढ्कर किल विधर्मे गरलेमनमे फिसक्कर वे शिर पड़ी } सरीर उदी श्वेत दिमराशिमे विलीन हो 
यन जाना चाहते हं १ जपने दानमे, शाख सुनाकर, यमे गया । महारानी द्रौपदी तो परम तत्वते एक दो चुकी थीं । 
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सती सुभद्रा 


भेरी गायोको खैर दस्यु ल्यिजा रे है! रका करो ! भीक्ृष्ण द्वारका आयि । प्रभासे ही अर्जुनको समाचार 
बचाओ !्राह्मणकी आत पुकार सुनकर अजने अन्तःपुरमे मिरु गया था क्रि वटरामजी अपनी छोरी वहिन सुभद्राका 
परवेद करे गाण्डीव उठाया ओर दस्युयोको दण्ड देकर विवाहं दुःयोधनके साथ करना चाहते है ¡ श्रीकरष्णको ह 
ब्राह्मणको गये खा दी | । सम्बन्ध स्वीकार नही था} अर्जुने श्रीकृष्णकी अनुमतिसे त्रिदण्डी 
सन्यासीका र्य बनाया मौर माकर रैवतक पर्वतपर रहने गे । 

ह्यरकामे वड़ा भारी उत्सव हुम । इस उत्सवे समी “ 


= 


भूद्चे अ आज्ञा दै ¢ यकर अर्जुनम धर्मराजे विदा 
चादी । पाण्डवोने नियम करिया था करि द्रौपदीके एक भारक 


समीप रहनेके समय यदि दूसरा भाई वहो जाय तो उते बारह 
यर्थ ती्ांटन करना होगा । अर्बुने धर्मराजके समीप द्रौपदीके 
रहते अन्तःपुरे प्रवेश किया या । सभीने इसे आपदुधरम 
बताया, छि किरीीने नियम.पाटनका जग्रह खिर रखा । 
वदसि विदा दोकर पृरथ्वीके अनेक तीथोम घूमते हृष वे प्रभास 
०1 ीकृणचन्दरने यह्‌ समाचार पाकर प्रभासे पदा 

\ दोनो सस्ना परस्पर मिद्े ¡ अर्जुनको ठिवाकर 


नरनारी सम्मिलित हुए । नने उत्सयमे आयी समद्राको 
देखा । उस खवण्यकी प्रतिमाको वे एकटक नेचोसे मुग्ध 
होकर देखते-दी रहं गये । श्रीकृष्णने अर्जनकरे मावको रक्षय 
क्रिया } एकान्त पाकर सते हूए उन्दयने कदा--विजय ! 
कषत्रियकरे व्यि कन्यादरण कोई निन्दाकी वात नहीं है। 
सुभद्को परास्त करनेका दूसरा मार्ग ठ्दर ल्मे नदी देखवा।' 

भर्मराजकी सम्मति आवदयकर प्रतीत इई । इसिनापुर 
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दूत भेजा गया 1 महाराज युधिष्ठिरने सदं खीकृति दे दी । 
इसी मध्यकाटमे यररापजीने अर्जुनको भोजनके स्थि 
आमन्त्रित करिया 1 श्रीकृष्णे सखियोके द्वारा सुभद्राको 
अर्जुनका परिचय पदे ही दे दिया था । वलरामजीका सत्कार 
स्वीकार करके अर्जुन रेवतक पर्वतपर छोट आये } वे अनुकूल 
अवस्षरकी प्रतीक्षा करने लगे । 
परववेके अवसरपर धूम-धामसे शरस्य गानः वादे साथ 
समस्त यदुकुर रेवतक पर्वतकी प्रदक्षिणा कर र्हा था। 
श्रीकष्णने व्रजमे गोवर्धन-पूजनकी जे प्रथा प्रचलित की थीः 
वद दारकामै इस प्रकार सम्पन्न की जाती थी} अवसर 
देखकर अजने संन्यासीका वेश छोड़ दिया | एक स्थको 
सारयिहीन देखकर उसीमे बेड गये ] रथ ककर सुभद्राके 
समीप पहुचे ओर शीघरतापूर्वंक -उसको रथमे वरेठाकर्‌ रथ 
भगा ठे चके । समीपके यदुवीरोने पीछा किया } दोतोसे 
रथ-रदिमि पकड़कर अजजैनने वाणव्ष्टि प्रारम्भ की । सुमद्राने 
देखा कि इस प्रकार र्थ ठीक गतिते नदी चाया जा 
सकता ! उसने आगे वदुकर रद्िको हाथोमे ठे छया ओर 
सारथिके स्थानपर वैठ गयी ! अव भखाः अर्जुनका कौन सामना 
कर सकता था ] विवा होकर पीछा करनेवाले छोट आये | 
'ीकृप्ण चुप क्यो दै १ अजुन इनका सखा है । यह 
सव इनके ही संकेते हुआ है । कन्याहरण करके इस धृष्ट 
पाण्डवने यटुवंशका अपमान किया है । मै समस्त यादवी 
सेना लेकर उसे दण्ड दूंगा । यदि युधिष्ठिर सहायताको आये 
तो उन्हे भी कियिका फक मिलेगा > समाचार पाकर यादवोकी 
सभामे बटरामजी क्रोधित हो उठे । सभी यदुवंशी उनका 
समरथन कर रहे थे | 
मेया ! आप मुञ्े क्षमा करे ! आप जो करेगे, मै उसीमे 
आपक्रा अनुगमन करूगा; कंठ परिणामके सम्वन्धमे हमे 
विचार कर लेना चाहिये । अर्जन साधारण शूर नही ३ । 
उन्होने इन्द्रका विरोध कफे भी खाण्डव वन अभिक देनेमे 
` सुपर्ता प्राप्त की है ! उनका गाण्डीव दिव्य है | उनके 
नण अध्य है ] यदि कदी उन्दने अकेले दी दम सवरको 
पराजित कर दिया तो यदुवंशका कितना वड़ा अपमान होगा । 
यदि हमने दी उन्हें पराजित कर च्या तो हरण की हुई 
सुभद्राको दूसरा कौन खीकार करेगा । सुभद्राने खयं रथ 
हका है; यदी सिद्ध करता है कि इसने स्वेच्छासे बिजवको 
वरण किवा हे | क्या जव वह दूसरी पी दोना स्वीकार 
करेगी १ क्षन्नियोके ल्य कृन्याहरण कोई अपमानकी वात 


| 





नही । अर्जुने इस सम्बन्धके द्वारा हमे सम्मानित दी किया 
है बड़े भाईके चरणोमे प्रणाम कर श्रीकृष्णते उन्हे नम्नता- 
पूर्वक समञ्ञाया | 

भगवान्‌ बलराम शान्त हुए । उन्दोने तुस्त दूत भेजे । 
आदरपूर्वकं अर्जुन खोटये गये । द्वारकामे वसुदेवजीने 
विधिपूरवक उन्हे कन्यादान किया । बलरामजीने अपार धन, 
रत ददेजमे दिया । सुभद्राके साथ एक वर्षतक दवारकाम 
रहकर तीर्थवासकी अवधि पूणं होनेपर अजुन हस्तिनापुर 
रटे । ठार साड़ी पहनकर ग्वाछिनीके वेशमे जव सुभद्राने 
कुन्तीके पेर दए तो माता आनन्द-विभोर हो गयी । सुभद्राने 
्रोपदीके पैर दूकर कदा-- ध्विन ! मै वम्हारी दासी हूं ।‡ 
द्रौपदीने उन्हे हृदयते र्गा छया } समय पाकर सुभद्राजीने 
महास्थी अभिमन्युको जन्म दिया । 

>< > ९ 

(तुम कौन हो ओर क्यो वने जा रदे दो १इस अर्ध॑रारिके 
समय इस एकान्तमे तुम क्यो अयि £ सुभद्राजी अधै- 
रात्रिम पवस्नान करने गङ्धा-किनारे आयी थी । समीपके 
वृक्षमे सुन्दर घोड़ीको वोध गद्धामे वकर आत्महस्याकी 
तैयारीमे खड़े एक राजवेदाधारी पुरुषको देखकर सुभद्राने 
उससे पूछा जर आश्वासन दिया । 

धमै अमागा अबवन्तिपति दण्डिराजे हूँ | तरिभुवनमे 
मुञ्चको किसीने भी आश्रय नदी दिया । द्ारकाधीड श्रीकृष्ण 
मेरी इस अत्यन्त प्रिय घोड़ीको वलपूर्वक हरण करना चाहते 
है । उनसे ल्डनेकी शक्ति मुक्षमे नदी । ओर सुञ्चको रण 
देकर भला; श्रीकृष्णे कौन वैर मोर ठे ¢ राजवेशधारी 
पुरुपने कृरुणस्वरमे कहा । 


धमे श्रीकृष्णकी वहिन सुभद्रा वमे शरण देती हूं | मेरे 
बल्वान्‌ सामी तथा मेरा वीर पुत्र अभिमन्यु म्हारी रक्षा 
करेगे । श्रीकृष्ण मेरे भाईं है यह समञ्चकर ठम जरा भी 
सन्देह न करो ।› सुभद्राके स्वर दद्‌ थे ! दण्डिराज घोड़ीको 
लेकर सुभद्रक्रे साथ पाण्डवोकी सरणमे पूर्हुच गये । 

दण्डीकी यह घोड़ी शापभ्रष्टा .उव॑सी थी । दुर्वासाके 
रापसे घोड़ी वनी फिरती थी} शापकरे पश्चात्‌ दयावस 
दुर्वासाने यह वर भी दिया था कि आठ वञ्नोके एकत्र होते ही 
शापसे दूट जायगी । कौरव-पाण्डवोको इस रापकी वातका 
पता नदी था। 


श्ष्रियको धर्मपर सिर रहना चाहिये । शरणागतक्री 


परेद 


‰ यच नारथस्तु पूज्यन्ते समन्त तच देवताः ‰ 








रभा धचिवका प्रथम धर्मं है । यदि आपको अपने सए्यका 
निर्वाह करना दै तो करो । सुभद्रा खयं कट अपने भारते 
युद्ध करेगी | भवन लौटकर सुभद्राने पतिते सवर समाचार 
कहा । अर्जुन जव श्यामयुन्दरसे युद्ध करनेमे अपनेको 
असमर्थं वताने लगे तो उन्हे अच्छी फर्क्रार म्ष्टी ) 
अ्धड्धिनीकी प्रतिको अपनी ग्रति मानकर उन्दयुट्के 
ल्यि प्रस्व॒त दोना पड़ा । अभिमन्युने भी सम्मति दी । 
द्रारका समाचार पर्चा । श्रीकृष्णे सन्देश भेजकर 
अर्जुनको युद्ध-विरत कसना चाहा अर घोड़ी उन्द दै देनेकी 
सलाह दी । धर्मराजको सम्चाया } पर अर्जुन अडिग रहै | धर्मपर 
सिर भदको युयिष्ठिर भी जदेगन दे स्के | पार्थ मौर पाथ 
सखम संग्राम होने ट्गा । घोरतर युद्ध दिव्या्ेमि बटुकरर 
जव दस ल्पमे साया करि श्रीकरे चक्र तथा अर्चने 
पार्युपत उखा ल्या तव विधे प्रख्यक्रा दृश्य उपद्धित लै 
गया } देवताथोक्रे आष व्र एकच्र हौ गये । मगान्‌ दा रने 
ग्रकट दोकर्‌ श्रीकृष्णकी स्तुति की ओर प्रार्थना कीकर 
भक्तवत्सल ! अपने भक्ते द्यि अपनी प्रतिज्ञा भग करे [> 
भगवान्‌ सन्तुष्ट दो गये । उन्दने अुनको कण्ठे टगा ल्वा | 
उवी यापमुक्त दे मयी । दण्डिराजको अभयदान मिट 
गया । श्रीक्रृष्णको जवर पता ख्गा कि यद्‌ खवर सुभद्राने क्रिया 
हे तो सलेदषे उन्दने छोरी वदहिनकी पीठ थपथपा दी | 
>< > >< 
महाभारतका युद्ध समात हु । धर्मराजते विदा लेकर 
श्रीकृष्ण अनक साथ द्वारका आपे । सुभद्राजी भी साथ दी 
आयी । वदे वजीके पूनेपर श्रीक्रप्णनें सम्पूणं युद्धका 
वर्णन वड़े विस्तारसे किया । केवट अभिमन्युक्रा वध-परसद्ध 
वे जान-वृन्चकर छोड़ गये । बड़े कातर कण्ठसे सुभद्राने कदा- 
भमेया ! मेर पुच्छी मृतय भी तो खना दो ।; इतना कहकर 
वे मूच्छित दो गयी । अपने दिते मरणसे वसुदेवजीको भी 





बहुत योक्त दुखा । अमिमन्युकरे युद्ध तथा दौवा विलाप 
वर्णन करप श्रीरप्णने सेवी दई स॒भद्राको आश्वातित कवा । 
पुत्रक मल्युका सभद्राजीकरो अन्ततकं योक रदा ।व्‌ 
द्वारका पि स्कर दस्तिनापुर न्दी आयी । जव समी 
पुर द्वास्त -परमास च्टे गयेतोवे भी लिये वय 
शरलोद्धार गरी | दास्कने प्रभासते लेटर यटुवंदाके विनाच- 
करा समाचार दिया । अर्जुन उस समय वद्यं थे । ममदन 
गनोकर-विहुल दोकर पतिकरे चरर्णेपर मसकर ख्खा अर 
दारीर छोड दिया । अर्जुने अपनी साध्वी पीकीं अन्ता 
स्वयं सम्पन्न की | र 
पाण्डयेक्रे अन्तःपुरमे अनेक लियो थी । द्रोपदीं 
अनिरिक्त सीने ध्रधश थक्‌ परिणव क्रिया थाः कित अपनी 
तेजखिता तथा गुणे कारण केवट सुभद्राजीं दी सवका सम्मान 
पा सकी | उन्दीकरे वंसते पाण्डुकी सन्तति-परम्पय आवाच्छन 
रही ¡ -यु° सिण ` 





1 भारतीय शियोका कतंव्य 


भारतीय महिखाओंकी अवस्थामे उन्नति ओर प्रगति करनेके चयि कया उनका पा्चाच्य सभ्यताक्‌ 


रंगे रंग जाना या अप्रेजियत धारण कर ठेना सचमुच उपयुक्त दोगा ? ` ˆ 


० १७०९०१५०१ भ्‌ [रतीय खियोका तो 


चर्म हे कि वे अपने राकी परस्पराको' जीवित. रके । कु विदेदी यथाथ शुणोके आगे उन्हें अपने विचा 


ओर मूढ त्त्वोको न सुखा देना चाहिये ! 


--श्रीमती कमखा सत्यनाथन्‌ 


‰ सती उच्चर # 
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~~~ ~ ~~ ~~~ 


सती उतरा 


महाराज विराय्ने कल्पना भी न्दी की थी कि अक्ञात- 
वासम पाण्डव उन्दीके य्ह तिदह) जव उन्दने खुनाकि 
उनके पुत्र उत्तरे रेट ही भीष्मः कर्णः द्रोणः करप प्रथति 
समस्त कौ स्वपश्चीय मदारथिर्योकर दुर्योधनके साथ पराजित 
., करके अपनी मार्योको छोटा छया द तो वे आनन्दातिरेकमे 
गुचरकी प्रवसता करने लगे ! उन्दं असह्य दो गया करि राज- 
समे पासा व्रिछानेको नियुक्त व्राह्मण कंक उनके पुत्रके 
वरदे नपुंसक बृहन्रलाकी प्रसा करे । उन्दने पासा खीच- 
कर मार दिया । कंककरी नासिकासि रक्त निकलने लया । रक्त- 
करो कंकन मूमिपर गिरनेसे वचायां । इसी समय कुमार उत्तर- 
मे राजसभामे श्रव्रेद करके महाराजको समन्या ओर 
मदासजनें ्राह्मणते क्षमा मोगी | 
तीसरे दिन महाराज चिराटको पता खगा कि करकके वेदरा- 
म महाराज युचिष्ठिरका उन्दने अपमान क्रियाया) वड़ा 
खद्‌ हुभा उन्द । पाण्डवोका परिचय पाक्त करके महाराजने 
अनजाने अपराधेकि परिमार्जन तथा सखायी मेत्री-खापनके 
उदेष्यते ग्रसाव क्रिया कि अर्जुन उनकी पुत्री उत्तरका 
पाणिग्रहण कर । अनुनने बड़ी गम्भीरताते उत्तर दिया-- 
'राजन्‌ ¦ बृदन्नलके वेदामे मे कुमारी उत्तराको वर्धभर दस्य 
एवं संगीतकी रिष्वा देता रहारं] अनेक वार एकान्तम 
स््मारीको मेने दिक्षा दी हे} अव्र यदि मै उन्हे खीकार 
कर्तो संसारम मेरे चस्विपर सन्देह किया जायगा | 
आपकी पुरे चरि्रपर भी छोग सन्देह करेगे । भनि सदा 
पु्ीकी भोति दी याजरुमारीको मानकर चिश्ना दी है । राज- 
हमारीने भी सुनने सदा आद्र दिया दे जर पल्य मानादै । 
अत्व राजकुमारी मेरे चवि पुत्रीके समान ह । अपने पुत्र 
यमिमन्युकी युचरवधूकरे रूयमे म उन्द खीकार करता ह | 
~~ -आप्णचनद्रके भानजेको जामाताखूपमरे सीकर करना आपके 
: द्वि भी भीरवक्री बात होगी ।› 
सभीने अर्जुनकी धर्मनिष्ठाकी प्ररेखा की} यथावसर 
उत्तराका विवाहे सुभद्राजीके परम तेजसी" पुत्र कुमार 
अभिमन्युस हो गया | 
4 ६ > 
महाभास्तकरे विकट संग्राममे जव अर्जुन रातु्कि स्टकारने- 
पर्‌ दुर्‌ उनके खाय संग्राम करे चे गये तो आवार्य 


ना० ° द८-- 


र 


्रौणने चक्रव्युहका निर्माण किया [ भगवान्‌ शङ्भरके वरदानकै 
ग्रतापसे जयद्रथ पाण्डवपश्चके सभी शर्योको व्यूहे प्रवेश 
कृरनेसे रोकने उस दिन समर्थ हौ गया | चकेटे अभिमन्यु 
व्यम जा स्कर | भयंकर संग्राममे जव सभी कर्णादि महारथी 
उस तेजसी बालके पराजित हो गये तो अधरमूर्वक आठ 
महारथिर्योनि एक साथ उसपर आक्रमण कर दिया } अभिमन्यु 
खेत रहे } उत्तरया उस समय गभैवती थी } श्रीकृष्णचन्द्रने उन्दै 
आश्वासन देकर पतिके साथ सती होनेसे रोक ल्या । 

षे देवदेव ! है चरिभ्ुवनके खामी! है शरणागत- 
वत्सल ! मेरी रक्ना करो ! यह्‌ ग्रव्वटित वाण मेरी ओर आ रहा 
} मे यह मेरा चिना कर दै, किंतु मेरे उदम मेरे खामीकी 
जो एकमात्र धरोहर दहै, वह सुरक्षित रहे! पाण्डवेसे विदा लेकर 
श्रीकृष्णचन्द्र दारका जानकर स्यि सथपर व्रैठने ही जास्देये 
किं अन्तःपुरसे कातर चीर्कार करती भयविहुख उत्तरया 
उनके वैर्योपर आं गिरी | उसके वघ अस्त-व्यस्त हो गये पे । 
करेया खु हुए ये ओर नेतर कातर हयो रहे ये । इसी समय 
पाण्डवेन देखा कि उनकौ ओर भी पोच प्रज्वलित बाण 
आ र्टेह। 

ध्मा मैः { चक्रपाणिने चक्र उठाया ओर षाण्डर्वोकी 
ओर अतति दए वार्णोकरो दान्त कर दिया । चृष्षमरूपसे उत्तरा- 
कै गर्भम प्रविष्ट होकर उन्दने शिद्धुकी रक्चा की | अर्वस्थामा- 
ने जव द्रोपदीके पवो पुर्ौको मार डाला तथा शिविरे अभि 
खगाकर भाग गयां तो प्रातः अर्जुन उसे पकड़ रये ! 
यद्यपि वह वध्य था विंतु पाञ्चाखीने उसे मुक्त कय दिया । 
उसकी दविर्यं मणि छीनकर अनने उसे निकार दिया । 
छतर होनेके वदटे अश्वत्थामाने अपमानका अनुभव किया } 
उसने पाण्डुके वंदाका ही उन्मृखन करमेका संकल्पं करके 
यह्‌ बह्मा ्रयुक्त किया था ¡ जक्रतक उत्तराक्रो बार्कं न 
हो जाय; तवतक्के चयि श्रीकृष्णका द्वारका जाना खगित 
हो गया] 

सीकपर इषीका्लसंयुक्त बह्मास्रका अश्वत्थामाने प्रयोग 
किया या} गर्भे श्रीकृष्णने शिशयुकरे चायो ओर गदा धुम्ाते 
हुए अछ प्रभावको दूर रक्वा; विंतु उत्यन्न होते दी वाख्क 
अस्नप्रभावसे जीवनदहीन दहो गया | यह्‌ समाचार पाकर 


[1 
+ 
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जनार्दन सूतिकाण्टकी सर चे! उन्होने अश्वत्थामाको उर- 
कर कहा था--च््राह्मणाधम यदि तेरे ब्रह्माल्रसे अभिमन्युका 
पुत्र खत भीहो मया तो मे उसे पुनर्जौवन दगा | उन्द 
अपनी प्रतिक्ञा पूरणं करनी थी । मार्गमे ही कुन्तीदेवी मी । 
उन्दोने वड़े कातर खरोमे उस वाल्कको जीवित करनेके चि 
मार्थना कौ । पैसेमे पड़कर उसी समव सुभद्रा कदा- ञ्च 
वहिन समञ्नकरः पुत्रहीना समञ्चकर या एक अनाथ अवला 
दी समञ्चकृर मेरी रक्षा करो | तुम सवर कर सकते हो ! मेरे 
पौचको जीवन दो । 

ध्ये वुम्हरे शञ्यरवुल्य श्रीदमारकेश पधार रहे है ! 
द्रोषदीने उत्तराको सूचना दी । बह उसी दुखियाकरी सेवा 
ठगी थी । सूतिकायह स्वेत पुष्पोकी माल्मूसि भटीप्रकार 
ससुनित था  तीक्ष रार चारो ओर ख्टक रहे ये| तिन्दुक 
( तेदू ) काधकी प्रज्वलित अनिमे धृतकी आहति पड़ रदी 


थी । चारो कोनोमे अमि प्रज्वलित थी | अनेक निपुण ` 


चिकित्सक तथा बद्धा चिवो उपखित थी । रक्षोत द्रव्य भटी 
प्रकार यथाखान रक्चे ये | 

उत्तराने वस्स अपने सर्वाङ्गको आच्छादित करम भूमिये 
मस्तक रखकर श्रङष्णको प्रणाम क्रिया । वह रोते हुए कदने 
रगी- भमर पतिदेवने भृन्े यदी एक थाती दी थी । ङ्के 
सोकर म अव क्या मुख उन्हे दिखेगी । वे कहा करते मे 
कि यह वाल्क द्वारकरामे जाकर दाल्र-रि्षा ग्रात करेगा । 
उन्दोने कमी श्चठ नही कहा था ! हाय, उनकी अन्तिम वात 
चटी हो रही दै । यी एकमात्र पाण्डवोके वंद व्वा था । 
अव कोन पूर्वोको पिण्ड देगा । इसे वरिना भै, - आपकी 
विनः माता कुन्ती तथा कोई भी जीवन-धारण नदी करेगा । 
पार्थका पौत्र मरा हया उलन्र हुआ, इसे सुनकर धर्मराज 
मनने क्या -कटेगे १ मेरे द्र ही मुञ्चे क्या करेगे १ आपक्रा 
अपने भानजेपर अच्यन्त प्रेम था । उन्दका यह पुत्र निर्दयतासे 
ब्रह्माखद्वारा मार डाला गया है । मै आपे इसकी भिक्षा 
मोगती हरू | 

पगलीकरी भोति उत्ताने मृत वाल्कको गोद्मे उडा छिया 
ओर कहने ख्गी-्ेया !ये चिमुवनके खामी तेर सम्मुख खड़े 


£ क रमन्ते ष ५ ~ 
+ खथ नायस्तु पृल्यन्त रमन्त तत्र द्वतः > 








हैँ । तू धर्मास्मा तथा शीट्वान्‌ पिताका पुत्र है ¡ यह अथिष्ठता 
अच्छी नही | इन सर्वेश्वरको प्रणाम कर | उनके मंगलमय 
मुखारविन्दका दन करे अपने नेत्रोको सार्थक कर | मेने 
सोचाथाकिं तुन्न गोदमे ठेकर्‌ इन उत्पत्ति-पाटन-प्रल्व- 
समथं सर्वाधारके श्रीचरर्णोपर मस्तक रक्यूगी । मेय ख 
आसार नष्ट दो गयी 1 । 
भ्रीकृष्णने पवित्र जक टेकर आचमन किया भौर नान्न 
को दमित कर दिवा इतना करक वे वोले--ध्यदि धर्म थर 
व्रह्मणोमे मेरा सचा प्रेम हो तों यह वालक जीवित दै जाय | 
यदि मुस्चमे सत्य ओर धर्म॑की निरन्तर खिति रहती ह तो 
अभिमन्युका यद वाल्क जीवनटान करे । याद मेने शग 
दवेपरदित बुद्धिरे केखी यर कंको मारकर धर्म किया होतो 
यह व्रह्मा्नसे मृत दिद्यु अभी जी उठे ॥ = 


1 


न 


| | र 


(1) भस्‌ 
6 + ^ | 





सहसा वाख्ककी श्वास चलने लगी.। उसने नेत्र, व 
दिये । चार्यो ओर आनन्दकी लहर दौड गयी । भाण्डवोका 
वंशधर यही रिय परीक्षित्‌ था | विष्णुरे द्वासय रक्षित होनेक 
कारण उसका एक नाम विष्णुरात भी षड़ा | --ख० सि 
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क्षा मृतिं जना 


बात द्वापरकी दं । मदाभास्तकरे घोरतर संग्रामकी निठृत्ति 
ह चुकी थी । धर्मराज युधिष्ठिरका गाक्तन देयम सुखः 
शान्ति एवं वैभवकी प्रति कर चुका धा । मदाराजके 
आमन्त्रणपर उनके सभी स्नेदी, सम्बन्धी एवं अधीन 
नेरा दसिनापुसमं एकच ये । मदाराजने अस्वमेष-यन् म्रारम्भ 


करिया था | यज्ञायकी रक्षाकरा भार गाण्डीवी अञुनपर था 


लर अर्जुनक परम प्रिय सखा भगवान्‌ इवामञुन्दर उनके 
ताथं ये । नेा्न्द अपनी सीमामे अव्वकरे परवेद, करते दी 
परिषद्‌ आगे बरदुक्रर उसका पूजन करते । अञनको विनम्र 
भावस उपार समरित करते । श्रीकरष्णका आतिथ्य क 
अपनेको कृतार्थं मानते । बहुत कम नरेयोनि अव्वक्रो रोकने- 
का सास किया । जिसने भी एना दुभ्लाद् किया? गाण्डीककरे 
वेधी शर्यने उसके मस्तकको दारीरते पृथक्‌ कर दिया 
अथवा उसे घ््राहि मामः ककर शरणमे आना पढ़ा । 

चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिरका अश्व वदृताजा सद था। 
इन्र यर यमकी भी क्ति नदी थी कि श्रपण एवं अ्थुनकी 
रधन रहते हुए उसकी ओर देखें । जय्वने माहिष्मती 
नगरीकीसीमामें प्रेद किया । मािऽ्मती महाराज नीकध्वजकी 
राजधानी धी ओर महारा श्रीकृष्णकरे परम भक्त थ | महाराज- 
ङ़ेएक दी पुत्र था | महारानी जनानि अपनी इष्टदेवी भगवती 
भामीरथीकी आराधना करके उखे, प्रास्त किया था । वह 
गङ्धापुच भीष्मके समान दी तेजखी पं शर था । उसके गुणोके 
अनुरूप दी उसका नाम था प्रवीर । प्रवीरने अश्वक देखाः 
उसके मस्ञकपर रवये टेखपत्रकों पदा । उसमे द्यरेकरे ल्यि 
चुनौती थी । ऽते यद अपमानजनक प्रतीत दुभा । उसने 
अदवको पकड स्या । 


(तुमने अन्ानवदय यह्‌ दुस्सादस किया दे । विववमे कोई 


"भी अर्जुने युद्ध करफे जीवनकी जाया नदी कर सक्ता । 


अपनी जीर मेरी तथा समसत चरकी गर्युका ठम कारण 
ब्रते | राज्य नष्ट दौ जायगा । म॒॑ग्र्युसे डरता नदी | 
राज्यकी मीं मुञ्चे चिन्ता नदी । अपने आराध्यसे दी मुक्षं युद्ध 


„ करना दोगा | उन नीक जद्दके खमान त्र प्िमुनिवन्दित श्री 


अरगोपर शर्चे वाण चलाने हेगे । मे यद बात भी नदी सोच 
तकता । तुमने बड़ी मूर्ख॑ता की } महाराज नीलभ्वजने अद्व 
पकडुनेका समाचार पाकर पुत्रको डय । 

अव न पकड़ा जाता तो भी एक चात थी } पकड़कर 
यश्व छोडनेमे तो पूरौ कायरताका परिचय देना था | प्रवीर 
वया करे । मदाराजकरे सम्पुल उसका कौर वद्य नदीं था। 
वह शयुमचाप राजसभाते मस्तक छकाये विदा हुआ । 

श्रेया ! तुमने ठीक किया । कषत्रियपुत्र मृद्युसे भयभीत 
हे तो वद कापुखष दै । वद सद्गति प्रात नदी कर सकता | 


युद्धम मकरं कषत्रिय वद गति पाता है, जो वोगीकर प्राप्त दोती 
दे । भटाः चुनीती पाकर कोड शूर शान्त कैसे रद सकता दै । 
तूने मेरे दूघकी र्जा सक्ली दै । तू मेरा सुयोग्य युत । 
जा, युद्धको ग्रस्ठत दो । मं मदाराजको समन्ना गी ।? प्रवीर- 
ने महाराजवे प्रताडना पाकर मातकरे चरणे प्रार्थना की ओर 
उस तेजोमय क्षत्राणीन पुत्रको प्रोत्साहित किया | 

वमहायज ! आप व्यथं दी ष्त्रिय हुए । मेरे पिताने 
आपसे मेरा विवाह त्रिना जाने दी कर दिया था | मँ अभागी 
हू जो एक भीरुकी पतनी दुद । आप अनक नामे दी भय- 
भीत हों गये । आपने अद्ववकरे मस्तकपरका ठेख देखकर भी 
अपमानकरा अनुभव नदी किया । आपके रक्तमे पता नदी क्यो 
क्षधियकरे योग्य उप्णत्व नीं दै । अव जाये ओर देतिमि 
तिनका दवाकर कोपिते हुए पकड़ा दुभा अद्व अग्चनको दे 
आद्ये ।› महारानी जनाने पतिको एकान्ते पाकर छ्ट्कारा | 

प्रिये ! मे भीर नदी । क्षत्रिय कासे दो हाथ करने- 
करी उ्मग ठेकर दी जन्म ग्रहण करता दै । इस अदवकी 
रश्चामे अके अर्जुन रेते तो मै उनको क्वकी चुनौती दे 
चका दोता । ठम जानती द करि मयूरखुककुटी मेरे आराध्य 
ह| उनके श्रीचरणोमे कुयुमाञ्जलि देनेकरे बदठे उनके किंसलय- 
कोमल अद्घौपर शल्नप्रहारजैखी निष्डुरताकी व्रात सोचकर 
ही मेरा हदय फटा जाता दै । मदाराजने शान्त गम्भीर 
स्वरसे पक्ीकों समन्चाया ) 

शकत्रियकरे खयि भगवानूते जो धमं निश्चित कर दिया हैः 
उसका पालन दी उनकी सच्ची आराधना दे । क्षाचधर्म॑को 
त्यागकर आप भगवान्छो सन्वषट करनेकी जाशा व्यथं ही कर 
रहे ह । युद्धम अपने भक्तको अपने धमंपर अविचल देखकर 
भगवानको सन्तोष होगा । आज आपके शर उन्हे आपके 
पुष्पोस्त अधिक कमर, अधिक सुखद एवं अधिक प्रीतिकर 
प्रतीत होगे । वे यदी पूजा-गरहण कृरने अ्वके साथ इस रूपमे 
पधार ह ।› जनाने मदाराजको उत्तेजना दी । 

महाराजने पक्तीकी वातका प्रस्याख्यान नदी किया | 
उन्हे यद बात सव्य जान पड़ी । युद्धकी घोषणां कर दी गयी । 
युबराज प्रवीरके नेत्रत्वमे मादिष्मतीकी सेनाने अञजनका सामना 
किया । वड़ा घनघोर संग्राम हज । ग्रवीरके प्रबल पराक्रमके 
सम्मुख प्रथम दिन दस्िनापुसकी सेना भाग खड़ी हुई । 
दूरे दिन युदधने भीषण रूप धारण किया । युवक वीर 
कर्होतक गाण्डीवधारीकरे दिव्यास्नोका प्रतिकार करता 
राजकुमार खेत रदा । अनने शर्की श्चूरताका सम्मान 
किया 1 युद्धको रोक देनेकी घोपणा कर्‌ दी | 
महाराज नीरध्वज श्रकृष्णकै भक्त तो ये ही, अजुनके 
सोजन्यते अत्यन्त प्रभावित हुए । उन्दोने अञंनसे साक्षात्‌ 
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क्या ] अर्जुने मि्रभावसे उनका स्वागत क्वा । महाराजने . 
मि्रताको इद करनेके लि अग्चको उपहार वनाकर भेँट कर 
दिया 1 महासज्के आग्रहपर श्रीकृष्ण-यर्जुन नमरमे पधार । 
महाराज युक्रचोक भूक गये । उन्हें आराध्वकी उेवाका 
सुञवछर मिल था | नगरं मदोत्ववकी घोषणा हो सवी | 
-समारम्म पूण॑तः प्रस्तुत हया । 





८ 


~) 
< 
१ 
£ 
व 


(^ प) प 
ह ८ 
(पर 


7 
01 






१ 


4 
न प ५६ ५ ५ 


५। ॥ 0/4 
२६ 
५९ 
9101090 


9 


५ ¢ 26 
त ष 
+ 
= 
५ 


(1 


२१ 
[९ 4 





<~. 


< 


ट्‌ 
ॐ 


2. ष्य क 7 2 11 


( 


६ 


-ः 
८ ^ 
~ 
"८ 


+ 
९ 
ष 
{& 
1 
(*2 ). 
3 
१, 


५ 


{^\ 


क 


ह 
> 11 


4 


(< 

4८ 
1 

॥; 
2 


ह 


५ 


(६. 
ध 
~+ 
२ 
~ ६ 
भै 
१९ 
4 
=) ए. 


>~ 


२ 


= 
११ ्ः 
(त 


= > 


र 


(न 
9 
९ 


४ 


[1 
~ शः 


२, 
6 
‰ 
~ ५ 


70 
{८ -~ 





(४ 


दिमण््यस्योत्तरे देदे ककंटी नाम राश्चसी 1 
तस्याः सरणमात्रेण दुःखभ्रः शमिति ब्रजेत्‌ ॥ 
कहते हे कि इस दत्येकको पदकर सोनेडे खराव खम नद्ध- 
दिखसयी पड़ते 1 बड़े-बड़े दात यल-सखल नेव; भूरे रूखे 
कैः भयङ्कर मुख, विदा शरीर, काला कोयच्के समान 


£ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः £ 
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मह्यवादिनी राक्षसी कक्टी 


रङ्गः वड विकृरार आकृति थी उसकी । कके ( ककंट ) व्रह्चाने दर्शन दिया । 


कै समान ल्वे-ख्वे हाध-पैरोके कारण उसका नाम 
ककंटी पड़ गया था | उसका निवाख दिमाख्यके उत्तरी 
भागम था । वड़ा पेट भी या उका । वहत खाती, वहुत-से 
जीवको उद्स्वात्‌ करती; राि-दिन भक्षण ही करती 
रहती; इतनेपर भी उसकी शुषा तृप्त नहीं होती थी । उखे भोजी कुत्सितसथानवाखी, 
सदा भूख छ्गी रहती } इस कष्टसे वह वहत दुखी थी । 
“जस्वूदधीपके समस्त प्र्री एक दी श्रस्मैः एक दी वार 
उदम पर्ुच जाये तो वृति दो ।" उसने सोचा । रेता कैसे 
द १ जम्बद्धीपमे अधिकोश मनुष्व वमात्मा ये जौर राक्तसी 


प 


मठिनवसनः 





धआप यह किनका खागत कर रहे है ए भगवान्‌ श्री्ष्णस्या 
आराध्य दोकर पूजा लेने वटो पधार दषम नासैरह।मै 
अलह्रू | फिरभीमे देख रदी हू कि श्रीकृष्ण आपके 
दयते साथ आवे है । रणमूमिमे ऋ्रोते उनक्रा यथोचित. 
स्वागत नदी क्रिया गया । पुत्रका सव अव मी युद्धभूमिमर 
पड़ा है ¡ उत्ते गद ओर शगार नोच रहे ह | उसका प्रति. 
सखव नही छ्य यया | जव-विजयमे तरख रहनेवाला क्षनिय 
आज चातका खागत करते प्रस्न हो रदा है! काठ्कोभी 
लोहे. चनेः चत्रवानेका दता रखनेवाल्म आज अर्क 
चरणोपर नारे रगड़ रहा दै | धिक्कार दै एसे राज्वको |! 
धिद्धार्‌ है टेखे राज्यके राजाको { धिच्छार दै रेखे राच्ये सहन 
वाल्येको ] मह्यसानी जनाके यजमयर हदयको पुचकी मृ्युने 
उतना धक्छा नदी दिया, जितना मद्यराजके सन्धि-समाचासे 
दिया । क्षत्रियत्वकी चह साकार मूरविं इख अपमानसे आहत 
दोकर राजभवनते उत्मत्तकी भोति निकर पड़ी । षंठार उरक 
लि चून्यं था } अपनी आराष्यदेवी सुरसरिकी गोदमे उने 
अपनेको समर्पितं कर खिया । माता जाहवीने अपनी प्रिय 
सेविकाको अपनी शीत रकदर्येमे छिपा ल्वा } उस 
 ब्रह्मद्रवमे एकाकार होकर दी उसकी ज्माखा आन्त हुई । 


~स 9 सि 9 


उनकी छाया भी दूलेमे असमर्थं थी । एेे पुरषोके सम्वन्धः 
ससीपी तथा उनके द्वारा रक्षित पञुपक्ठी भी रक्षषीकी 
दक्ति-दीमासे वाहर ये । अन्ततः उसने अपना अभीष्ट सिद 
करनेके लि तपस्या करनेका निश्चय किया ] 

प्री ! वर मोग ।› कठोर तपस्यके पश्चात्‌ प्रसत् होकर 


मुञ्चे आयसी एवं अनायदी सूचिका ( सुई ) बना 
दीजिये, जिसे म सव कदं जाकर समस्त ्ाणिर्ोका 
क्षण कर सवरं ।: उसने वर मोगा । 
(तू आयसी सूचिका ओर विषूचिका हो जा । अपरिमित 


अपवित्रद्रन्य- 


# 


सेवनकरारी, इच्कियान्वितः यावज कर्मं करनेवाले व्यक्ति ठैर ' 
भोग वनं । जो सच्छ हैः जो सदाचारी है तया जो मेः 
सन्त्के द्वारा सुरक्ित हुए दैः बे तेरे आक्रमणदे र्व 
रहेगे ।› बद्याजीने मन्त्र वताया ओर चङे गये 1 


` [` ~ 7 ~ ~ ण ०-०-9० 
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# अद्यवादिनी यश्चसी कर्कटी 
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राक्षसीका सरीर सूखते-सखते सक्षम दोता गया ओर 
वह सुई दयो गयी । वियूचिकरा मदामारीरूपतसे वह्‌ प्राणियेका 
संहार करष्दी थी ओर इत सून्री-देदसे मिन कीयपूरण 
सखार्नेमिः धर्मशाला, मांस तथा मदिरा वेचनेके सानम; 
दुरगन्धित नार्यो घूमने गी । उसने अत्यधिक नरमास 
खाया । इससे उसकी मानसिक तृप्ति तो दरदः परु 
?,.-दारीरिक वृति न हुई । व्षमदारीरके सूक्ष्म भोग स्थूल- 
दरीरको तषट नहीं कर सकते य । उसे स्थल भोगोकी लाटा 
धी } पिर पूर्ववत्‌ शरीर प्राप्त ~ करनेके स्थि उसने कठोर 
तपस्या प्रारम्भ कर्‌ द्री | 
सात दृजार व्रतिक वह्‌ तपस्या करती र्दी । तप्यसे 
अन्तःकरण शुद्ध दो गया । वासनाओका नाद दौ गया | 
विद्युद्ध अन्तःकरणे तच्यवरोधका उदय हौ गया । राक्षसी 
उस अन्तशैनन्दको उपटन्ध करके परिवृक्त द गयी 
उसकी समाधि अखण्ड थी । अन्ततः ब्रह्माजी पुनः पधरि । 
" उन्न व्रिना मेगि दी उसे वरदान द्विया । वटी ! तेरी 
आरति पूर्ववत्‌ चिराल दो जाय । अ दन्न आहार विना 
प्रवासे प्रात दोगा । तू जव समाधिते उठा करेगी तो तुन्न 
-आह्ार मिला करेगा । तू सत्सद्ग प्राप्त करनेका यत्त कर; 
दक्षे आदार मिलेगा {; 
ब्रह्माजी हतपर वैडे ओर चरे गये । राक्षखीका भसीर 
पुनः विश्चाछ दो गया । जमी ध्यानानन्दसे उसकी परितृप्ि 
दुई नदीं थी । उसने पुनः आसन च्गाया ओर छः महीनेतक 
मापि ख्गये वैटी र्दी । समाधिते उटनेपर उसे श्षुषाने 
सताया । आदार अन्वेषणमे निकटी । अन्यायपूर्वक 
जीविता उसे अभीष्ट नदीं थी । न्यायपूर्णं आदारफे 
अन्वेणके लिये वह्‌ उपत्यक्रा-प्रदेरम शित एक किरात- 
राज्यम पर्टुची | उसने देखा कि वनम गुप्तवेषते दो युप धूम 
सदेह । धे मैरे भक्ष्यदयोप्कते | यदिये पापी, चोरय 
दस्यु ६तो र्न्दे खा जगी | मदात्माजन भी 
५ रात्रि धूते द । म परीक्चा कद्गी; यदि ये मदात्मा हुए 
तो इनका सत्सङ्ध करके अपनेको कृतार्थं करेगी | यह 
सोत्वकर वह उनके सम्पुख चटी गयी ] 
धरि क्षुद्र कीड़ो ! ठम कौनदी १ ठुम अव मेरा भ्रास 
बनोगे ।› उस विकसक मूर्तिको अपने सम्मुख याचिको वनँ 
गजन करते देखकर भी उन दोनेमि कोई घवा नही 
` आयी । वेन डरः न भगे। 
धुम कौन दा १ त॒म खयं उरकर तो चिह्छा नहीं र 


तोर्मोगलो। म यका यजाद ओर ये मेर मन्त्री दै । 
द्मे भयमीत कस्नेका प्रयत्र व्यर्थे |> वरे धीर ठाब्द ये 
नरेगके | 
धमं राक्षसी । मखी दू । ठम दोनो रा्िको धरूमते 
हए मरल्युकरे मुखम आ गवे हो । यदि तुम मेरे य्नोका उत्तर 
देप्फेतोर्म वम्दे गेड दूगी, अन्धा खा जागी । 
राक्चसीने समन्न लिया किं उसके सम्मुख सामान्य पुरुष नही 
लड़ द| 
(सा जानेका ओर मृल्युका भय देना व्यर्थं है | जव्रतक 
सर्वात्माकी इच्छा नही दती ओर मेरा प्रारग्ध समाप्त नदी 
होताः को मुने मार नही क्केता | वुम्देजो पूना दोः 
पटो । हम दक्तिभर कुम्दासा उमाधान फरनेका प्रयत्न करी ।› 
स्ासकोचित दंगसे बात कदी गवी । 


हो? तुम इश प्रकार क्रोधितक्यौदो १ ठम्दे कुर मगना 
हो क 
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, ध्यक ओर अनेकरूप होकर कौन परमाणु भीतर भी 
लक्ष-टक्च व्रह्माण्ड लि प्रविष्ट दे १ राक्षसे प्रन किया | 
'ओहः तुम्हारी जिशासा परमात्माके सम्वन्धमे है । 
नाम-रूपदहीनः इन्द्रियातीतः परम सुक्ष्म चिन्मात्र परमात्मा ही 
वस्तुतः अणु द । वही बीजमे दृक्षकी भति जगतस्यमे सत्‌ 
तथा प्रल्यक्रे समय अ्रिद्यमानके रूपमे असत्‌ है । वे इन 
सत्‌-गसते परे ई । वदी परमाणुम प्रविष्ट ह ओर कोरि-कोरि 
मरह्माण्डाको धारण कयि दं |: एक राक्षपीके मुखसे व्रहमसान- 
सम्बन्धी प्रन सुनकर आश्चयं होना खाभाविक था | 
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‡ य्न नार्यस्तु पृज्यन्त समन्ते तच द्रेवताः „5 





सने कौन म दोन कोनदो £ 
त्ने ओर वुमका मेद्‌ अक्तानजन्य द | पारथक्वक्ञान 
सत्य नही | 
कान्‌ चल्तादं १ कानस्िरदहं? 
जो देश एवं काय्ते प्ररे एकरस सर्वत्र व्यास दै 
उस गति कसी १ गतिकी कडना भ्रान्ति है }; 
कौन चेतन होकर भी पप्राणवत्‌ जड है £ 
“मिध्या जगते तादात्म्य कफे वदी चैतन्यधन अपनेकरो 
जठ मानने खगता दै 
वरम सूद क्याद १ प्रक ओंरतमक्यादहं? 
“अत्वन्त दु्वोध वे सवद दी परम सृक्षषदं) दुर्बध 
दूनते दहरी तम ओर श्ञानसखर्प दोनेसे यदी प्रकरा ई । 
अविनायी सानखस्प वही ई ओर इन्दरियेसिवे नदीं जने 
जाते, ठेसा भी वर्णन उन्दीका शेता दै} 
(निमे द्येकर भी कदय ओर कर्प होकर भी निमेष 
कनद 
(मनम जैसे वहत विस्तरत नगर ( खद्नमे ) दीखता द, 
दी क्त्यव्वापीं व्यापार भी निमेषे दर््ित हतादे । 
कद्प-नमपर; विस्त्रत-तूक््षः ये सव मनःकल्पितं व्यवदार 
एक चतन्यधनमर सितं हं । ये प्रव प्रतिभात ई--नान पडते 
दं । भावानुतार असव्य सत्व ओर्‌ सत्य असत्यहोता दै । 
क्या म्रस्य्न टकर भी दे नदी १ चेतन दोकरभी जड 
दै एक्या वायु दोकर भी वायु नदी १ कौन शब्दं दोकर भी 
थब्राव्द्‌ दं { अहं दीकर भी अनहं दै ? सर्वल्य टकर भी 
कुर नी £ 
'टव्छक्री सत्ता इन्द्रियानुभयके याधार है | यह 
पार्यतनच्पीकः विनारीः आदि-जन्तमे न रटूनेवादा है । 
अतः अत्व हकर भी दं नदीं! वदी एक चैतन तत्व इस 
रूपमे प्रतिभासितं दो रहा दै । वद चेतन होकर भी 
जड्यत्‌ प्रतीत द रदा है । वायु, शब्द; अद्‌ रादि समस 
सखह्पः पदाथ एव भावं उसीमं कर्यतत दै । वही इन च्पोमि 
उपटव्ध हो रहा दै । इतनेपर मी वह्‌ स्वरसे.पेरे दै } वह्‌ 
एकरस; निविकार दै) 
यागवादिष्टकै उत्पत्तिखण्डमे यह्‌ कथा है | राघ्नसीके 
छ ग्रटनाच्छ उत्तर राजाने ओर कका मन्यानि दिया द] 
खनन करने योग्य विस्तृत प्रकरण दै | 





व्यीरद्रय ! म॑ प्रसन्न | साधु-खद्धके समान्‌ सुखकर 
विश्वत्र जौर छख नरी । आपने मृद्धे कृतार्थं क्िनो | अ 
मेरे सेवायोग्यदं | र्ग जपक्ी कोनी सवा. कर? प्रसने 
दोकर ग्रसने कदा | 

मरे सज्यम परजा विध्ृचिकरास पीदतटे  उप्रकं कष्टक 
कोड्‌ निवारण-मागं प्राक्त कनेनया दस्यु आदिरकोकि घन्वेधण 

करने टम सात्रिको निकटे तुम हो क्के ते कोई मार्म-. 

वताभो }* गजाने उस राश्वसीमेक्द्या) ` 

'राश्रषी क्कटी चटी गवी; य भावना कर्ते हए 
चन्द्रमण्डलटके मन्यकरो वाम मुजामें मोज्पत्रपरर टिकर 
वोच ठे ओर वाम दृस्तको दादिने दस्त खगाय दए रोगीका 
मानन केरे । इत्ते रोगी चख दै जायया } जिन्न मन्व 
वोधा दे, उन्दभी विपूयिक्रा म दमी ।> यच्नसीने विधि 
चतावी । सन्त्रीफे साथ मद्रराजं नदी-किनारे गयं } उन्द्रानं 
आचमन करवा । तच रक्षसीं मन्य कताया | 

ॐ हीं दां दं सं विष्णुदाच्छ्ये नमः। ॐ मनो भगवति 
विष्णुशक्तिमेनां ॐ टरं हर नय नय प्च पच मध मय 
उत्सादय दरे कुर खहा । द्विमवन्तं गच्छ जीव वः एः 
चन्द्रमण्डलगतोऽसि स्वहा 1? "न 





^-^ 


८ मेरी गुर हुं ! छृपवा सजखदनमे सुन्दर जी 
वेप धारणकर पधार ओर मेय खत्कार खीक्रार करं 1 राजानं 
नप्नतापू्वक मन्व-अदणक्रे अनन्तर प्रार्थना की । 

(राजन्‌ ! मानुपी मोगेति सुश्च रात्नीकरी कैते वपति देगी 
ओर मेरा आदार ठम सुद्धे कते दे स्कोगे £ राक्षठीने 
श्या की । 

८आय छः दिन तो मानवी भेर्मोपर दी सन्तोष कर । 
इतने दिनेमि राज्यम जिन चोर एवं दस्युर्यको प्राणदण्ड 
दोगाः मँ उन्दं आपके समपि कर दूंगा | ऊर ठेकर आप 
दिमाख्यपर ज्य । समाधिक्रे पश्चात्‌ जव उस्थित दौ तो 
पुनः पारे । आपके च्वि भक्ष्य मै एकत्र क्ल 
राक्षसीने इस विधानकं स्वीकार कर लिवा | 

द्र वार समाधिसे उस्थित होनेपर आकर प्राणदण्डकें 
अयपराधियोको वह ले जाती | राजाने एक युप्रमे उसकी 
मूर्तिं खापित कर दी । इख मूतिकी पूजा करनेवार्छोको भी 
विपूनचिका ( देजा >) नदीं हु कसती 1 --ख० सि” 
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देत्येश्वरी कयाधू 


माता दी पुत्रकी सच्ची गुर दै । ग्भ॑ख वालकपर माता- 
के संग एवं विचार्योका जौ प्रभाव पडता दैः वह प्रभाव 
वालक सम्पूण जीवन-निमाणका आधार होता दै । यदि 
माता रिय उदस्मे अनेपर षाच्विक आहारः धार्मिक 
जीवनचर्या, भगवद्गुणानुवाद-श्रवणादिभे सग गयी हतो 
उसका वाठक अवद्य धार्मिक एवं भगवद्भक्तं होगा तथा 
अपने कुलको पवित्र करेगा । 

दैत्यमाता टित्तिने पसम प्रतापी हिरण्यकशिपु एवं 
दिरण्याध्र--इन दो पुत्रोकों उसन्र किया । दोना चिभुवन- 
विजयी? युराघुरोसे अजेय एवं दुर्धषं हए । दोनो भाद्योमे 
परम स्नेह था! सृके प्रारम्भे दी भगवान्‌ नारायणने 
'जलेघमग्नां सचराचरा धराण्का उद्धार करते समय महा्राराह- 
खूप धारण करके छोटे भाई दिरण्याक्षको मार डाखा । दिरण्य- 
करिपुको वड़ा दुःख दुभा । अव्यन्त क्रोध आया | उसने 
अपनेको अमर वनानेकरे चये तपस्या करनेका निश्चय किया । 
माता दितिः भार्ईकी पल्ली तथा भ्रात्रपूर्रोको सदुक्तियोसे 
आद्वासित करके, राञ्यक्रा भार नमुचि, याम्वरः, पुलोमा आदि 
.मन्तिर्योपर छोडकर वद्‌ मन्दयाचद्पर कटर तपस्या करने 
चछा गया | 

इन्द्रने देशा किं दैत्ययन्य इख समय नेखादीन हौ गया 
दे | उन्दोनि देवताओके साथ उसपर आक्रमण कर दिया । 
देवताओसे पराजित दप्य द्धर-उधर, जदो चरण जान पड़ी; 
वनो एवं पर्वतोमे भाग गये । देयताओने दध्यपुरीको ट्ट 
किया जीर ज्म दिया । दैत्यराज हिरण्यकरिपुके प्रच 
पराक्रमसे मदन््र अच्यन्त भयभीत ये । उन भय था कि पराक्रमी 
पितक पुत्र भी कदी वसे दी महान्‌ नदौ | चसा दोनेषर तो 
देवतार्जौपर घोर विपत्ति आ जाती । मदेन्द्रने दैस्यराजके तीनो 
वाल्क--पुच्र हाद; अनुहाद ओर संहादको मार डाला । 


दिरण्यक्रिपुकरी पत्री दैत्येद्वरी कयाधु. दस समय गर्भवती 
थी । उनके समी अनुचर, मस्त दैत्य भाग गये ये । दन्न 
ब्रल्पूर्वक उन्हे स्थम वरेडाया ओर अमरायतीकी अर ठे चे | 
वे साध्वी अव्यन्त कशरणस्रसे विलाप कर रदी थी ओर किसी- 
सेभी सहायताक्री प्रार्थना कर रदी थी । इन्द्रको उन्न 
बहुत धिद्धाराः बहुत म्ना की । क्या लाम १ ्लार्थी दोप 
न परयति } 
'देन्द्र | ठम देवराज दो ! म्ह ओभा नदी देता कि 
परस्रीका दरण करो ! इस पतिव्रताग्मे प्र छोड दो ¢ वह 


आ्तक्रन्दन देवपरं नारदे कानोमे पड़ा । कोमल दय 
द्रवित हयो गया | आगे वदृकर देवराजको उन्होने रेक्रा | 





'इसके गर्भमे दैेन्द्रका अविषह्य गर्भ है | दमे उससे 
अव्यन्त भय दे | हम उसे मार डालना चाहते हं । मरणहत्यासने 
वचनेके वि मे इते अमरावती ठे जारा । पुत्र उस्न. 
दो जानेषर इसे छोड़ वंगा । वदो इसको कोई कष्ट नदीं हमा 
जर न कोई इसका अपमान करेगा ॥ देवर्पिको प्रणाम करके 
इन्द्रने नम्रतापूर्वक निवेदन किया । 

तुम नही जानते करि इसका गर्भख बाल्क चिरजीवी 
दे । उसका वध तुम्दारी शक्तिके बाहरी बात दै । उससे 
देवत।जओको कौर भय नही वह तो ठुम्दरि कस्याणकरा कारण 
वनेगा । भगवानूक्रा परम भक्त दै देव्यराचीके इस गर्भम }› 
देवर्धिने चताया । 

भगवान्‌का परम भक्तं इनके गर्भमे हे { महेन्द्रने जदर- 
पूवक कयाधूकी परिक्रमा की ] उन्दे प्रभाम करके, रथस 
उतारकर चे गये 1 

त्रेटी { ठु्दाय दैत्यपुर तो ध्वस्त हो गया । अत्र तुम 
मेरे आश्रममे चलकर तवत सुखपूर्वक रहो; अव्रतकं दैलेग्चर 
तपस्या समाप्त करफे लयते नदी उक्ष समय्रतक देवर्षिको 
प्रजापति दक्षन शाप नदी दिया था वे अविश्रान्तं परिनाजक 
नहीं चने ये | आश्चमं बनाकर भगवानूका भजन करते हुए 
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निवास करते धे । कयाधूमे उनकी आक्ञा स्वीकार कर टी 
यर उनके पीठे-पीठे आशम पर्हुची । 

वड़ी श्रद्रासे कयाधू देवर्धिकी सेवा करती । वे साग्राजती 
होकर भी तपखिनी हो गयी थी! अपने हाथो चाश्रमको 
स्वच्छ कर्ती, खीपती यर नदीसे जल ठे आती | अपने 
युतक मंगल-कामनासे वे सव रकार देवधिंको प्रसन्न करनेका 
यन्न करती । वेदीपर कुशाखन डालकर शयन करती? वस्कल- 
वघ पहनतीं तथा नीवार एवं कंद-मूट्से श्धा शान्त कर 
छती । अवसर मिलते ही देवं उन्दै भगवान्‌के दिल्वस्वरूपः 





अनन्त गुण एवं अद्भूतं माहात्म्यका श्रवण करते } र्भ 
चि्यकरो ट्क्ष कर देवर्षिं योग; सांख्य तथा तच्वलानके गृदु 
तरसयोका उपदेश करते । मंसारकी असारता वरताकर्‌ वैराग्यकरा 
ग्रतिपादन करते । 

दैव्यपलिर्यो खेच्छा-्रसवमे समर्थ होती दै । देवता 
भयसे कयाधूने प्रसव नदीं किया } कई सहत वर्मपर्‌ च . 
दैत्यराज वरदान पाकर ठे तो देवर्धिने कयाधुको पक्क ` 
समीप पर्हुचाया ] साध्वी कयाधूके इसी गर्भे समस्त सुरार 
वन्दित परम भागवत प्रहादजीका जन्म हुजा । 





मन्दोदरी 


निपुरनिर्माता, दानव्रराज मयने अप्वा हैमति परिणय 
क्रिया | अष्सरा कवत दानवपुरीमे रहेगी } देवतायके 
आहनिपर वह स्वगं ची गयी । नवजात पुज्रीको वह मयके 
समीप छोडती गयी } मयने पुच्रीका नाम मन्दोदरी र्ला । 
प्तीके वियोगसे व्याकु मयका सारा स्नेह पुमे केन्द्रित 
टो गया । वे चछ्री-वियोगसे कातर इधर-उधर धूमते रहते ये । 
स्व्णपुरीमे उ विश्राम नही मिस्ता था । अपनी कन्याको 
वे सदा अपने साथ दही रखते थे | . 

मय अपनी कन्याको चि प्र्वीपर घोर अरण्ये घूम 
रहे मे । मन्दोदरीनि प्रह्वीं वर्षकी आयुमे परवेद क्रिया था। 
उस सोन्दर्थमयी किदोरीमे तारण्यने प्रवेशय पाया था ] अकस्मात्‌ 
राक्षसराज रावणसे मयका वही साक्षात्‌ हो मया । अभी रावणथा 
अविवाहित । दानवेन्द्र ओर रसेनद्रका परस्यर परिचय हुखा । 
पितामह व्रह्मके प्रपौत्र रावणने अपने वंशका परिचय देकर 
सयते कन्याकी याचना की । दानवेन्दरको सुयो पात्र मलम । 
उन्दोने वही रावणको विधिवत्‌ कन्यादान किया ] दहेजमे 
अनेक दिव्यान तथा अमोघ शक्ति दी | इस) पकार मन्दोदरी 
रावणकी पञ्मदिषी हई | 

रावणने अनेक देवः गन्धवं एवं नागकन्या्ेसि विवाद 
किया; पस्तु मन्दोदरी सर्वप्रधान तथा सदा रावणको सवसे 
प्रियं रदी } मन्दोदरीने सदा रावणका कृव्याण चाहा ओर 
उसे सदा सत्पथपर वनाये रखनेके प्रयलमे रही ! उसने रावण- 
के दुष्छृत्योका सदा नम्रतापूर्वक विरोध क्रिया । 

सतीत्व खयं एक महासाधन है ओर उससे समस्त सिदधिर्यो 
स्तः प्रात दो जाती ह । उती नारी केवर पतिसेवासे निःश्ेयस- 
अ सररतासे मात कर ठेती दै { मन्दोदरीके सत्वने उसके 


हृदयम खय यह मरकाय यक कर दिया कि परात्पर पुर 
का अवतार अयोध्यां हो चुका दै । ज्र रावणने छले श्री- 
जनकनन्दिनीका द्रण किया तो मन्दोद्रीने बड़ी नम्रता एवं 
चिष्टतापूर्ंक उवे ममस्ाया--ध्नाय } श्रीराम मनुष्य नहीं हः 
वे सरवैश्र, सर्वंसमर्थ, सचिदानन्दयन साभात्‌ परम पुच्प ई । 
उनक्रा अनादर मत करे । वेदेदी साक्षात्‌ जगजननी योगमाया 
है । यह वैर आपके ल्यि योम्य नहीं } श्रीजनकनन्दिनीको 
श्रीरामे समीप पर्हुवा दे । छ्द्काका राच्यः मेषनादको दे दे । 
ट्म दोनो वनमे कहीं उन कौखच्छुमारका ध्यान कटे । 
वे करुणामय अवदय आपपर कृपा करेगे } 
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एक-दो नही, अनेक वार चरण पकड़कर मन्दोदरीने 
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५९ र 
ˆ निर्वासित कर दिया । विभीषण भगवान्‌ श्रीयामके समीप चे 
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पढम 








पत्तिको समन्चाया । जव भी छङ्कैधर अन्तःपुरमे मिलता; यह्‌ 
साध्वी उससे आगरहपूर्वक पाथना करती । पूरी रात्रि अनुनय 
एवे उपदेशम व्यतीत हो जाती । जिस उहङ्कारीने सीता देहु 
राम करटः कहमेपर विभीषणको छात मारकर र्ड्धासे निकाछ 
दिया था, जिसने बद्ध मामा मास्यवन्तको भरी सभामे डाटनै- 
म कोई संकोच नदीं किया; वही रावण कभी भी मन्दोदरी- 
का तिरस्कार न कर सका } ईषकर टार जाता या उठकर 
नवर देता । वह जानता था करि पत्री सच्चे ृदयसे उसका 
कर्याण चाहती है । ~ 
जो होना था, हो गया । सवाँत्मके संकल्पमे वाधा देना 
सम्भव नहीं ! वे सधवेन्द्र प्रथ्वीका मार दूर करने सकेतसे 
पधार थे { उन्दे को यवण-वध करना दी था | रणक्षेचमे 
दशानन्के शवपर रोती-विरूखती मयपुत्रीको उन्होने कृपाकी 
दृष्िते देखा । शद्ध दयपर भगवक्कृपा हुई । मायाका 
आवरण छिन्न हो गया । करहोका शोक अर कैसा मोद ? 
विभीपण लद्धेशवर हुए. । मन्दोदरी फिर भी ल्ङ्काकी 
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महारानी वनी रही | यह क्या है १ कैषा दै यह सतीत्व १ 
मन्दोदरी तो पञ्च कन्यायोमे ई । इस "कन्याश्का क्या अर्थं 

रीर जड है | कर्मभीज्डदहै)न तो शरीर किषी - 
कर्मको पकडता ओौर न कर्म किसीको पकडते | कर्तापन दी 
करम॑-संस्कारोका संचय करता है । भगवानूने कदा दै-- 

यसय नाहंकृतो मावो बुद्धिर्यस्य न छिप्यते । 

इत्वापि स इमं्छिकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

पल्तीत्व है क्या १ किसी पुरषस वैषयिक सुखेच्छाते उसका 
स्वीकार । यदि किसीके ददयम वैषयिक सुचेच्छ न दहो ओर 
हस दष्टिसे उसने कमी करंसी पुरुषको स्वीकार न कियाद तो 
वह्‌ किंतकी पकती दुद १ 

खभाव एवं प्रारन्धग्राप्त समाजके नियमानुसार जो पुरुष 
उसे सेवके लिय समाजने दिया; उसकी उसने कर्तव्यलुद्धिसे 
सच्चे दयसे सेवा की । राक्षससमाजमे पुनर्विवाहकी प्रथा 
री | विभीपण उसे पीके रूपमे स्खना चाहते ये । उसके 
तरख दुदयमे न अविश्ना थी मोर न उवेक्ता, वस्र । --सु° सि° 


_ सरमा 


भक्तराज विभीषणकरो पादप्रहार कफे रावणे लद्कासे 


गये । उनकी साध्वी पी सरमा छङ्कामे दी रदी । विभीपणने इस 
समय युदधक्षे्मे षदाम करनेवाले भ्रीराधयकी शरण छी थी । 
सस्माके लि पतिके साथ रहना सम्भव नही था} स्रीका वदी 
धमं होता है, जो पतिका धर्मं हो । पतिदेव जव कोसलेदाकै सेवक 


, दए तो सख्स्माने भी अपनेको श्रीविदेहनन्दिनीकी दासी मान 


[त 
८ 


ल्या । वे वराचर अशौकवारिकामे श्रीमैथिटीके समीप रहने 
ख्गीं 1 अनेक प्रकारसे आश्वासन देकर वे <न जगदाराध्याको 
प्रसन्न रखनेका प्रयल्न करतीं | 

एक दिन मायावी शवणने मायासे श्रीरामका कया हुमा 
मस्तक तथा उनके धनुपके समान दी मायानिर्मित धनुष एक 
राक्चसके दायते जानकीके पास उनके देखनेको मेजा । राश्चस 


. ये दोनो वद्ुर्ः दिखाकर तुरत छीर गया } मायिक वस्तु 


अधिक कार्तक स्थायी नही होती । उनको देखकर श्रीजानकी 
अत्यन्त विहल हौ गयी । वे अनेक प्रकारसे विखछाप करने ठगी | 
ह (आप राक्षसेकि मायाजालपर्‌ विश्वास कस कर्यो इुखी 
होती द १ आपने जो देखा; वह कपटी रावणकी माया थी | 
आप उस्पर विश्वास न करे | सरमाने आश्वासन दिया | 
श्रीरामकोःज्व वेरोरदेहो त्र मी, कोई सुर या असुर मार 
नही सकता } भला, जाग्रते उनको कौन पराजित कर सकेगा }- 
वे महावा एक टी वाणे व्िल्ेकीको न्ट करनेमे समर्थ ई } 


ना० अं° ६९--७०-- 


उनके साथ वे क्षण ह, जिनके क्रुद्ध होनेपर प्रख्यज्कर भी 
कोपने र्गते हे | रावणने उनका समाचार लेनेको दूत मेजा था 
दूतने विरा वानरी सेनाका उसे परिचय दिया । दूतक मुखसे 
मैने खना दै कि समुद्रपर सेठ वनाकर श्रीराघव सचैन्य सुचेख- 
शिखरपर आ गये दै } आज ख्छ्कामे कोई राक्षस अपने प्रा्णेखि 
निश्चिन्त नहीं हे | 
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सरमा अनेक प्रकारे शीठीताजीको समन्या दीदी यीकि 
युका सूचक यद्धं वजा । नेगी ओर नगारयोकी तुमु ष्वनि 
होने गी ! उखे वताया देवि ! ठुन छो । मेवगज॑नके साथ 
यट मेरीनाद हय सर दै । जान पडता दै क्रि कपिदट्ने ठ्ट्कापर 
धावा वरो दिया द्र । अमी तुम जवनाद सुन र्दी दो; परं 
तुग्टररे तेजस्वी देवर धनुष चदर्वेगे ओर दो दी घड़ी पश्चात्‌ 
तुम राक्रस्पत्नियोको पतिः पुत्र भाई आदिकं योक करन्दन 











करती चुनोगी । घें रक्खो { दुरात्मा रावणको वे महावा श्रीसम 
दीघि दही मार उमे यीरत्व्र उन्दरं पराप्त करके तुश्डरा 
यद्र खमस योक उतगुणित आनन्दम पिवतित दौ जायगा ! 

सरमाकरे वचन अश्चर्ः सव्य दए । श्रीमिधिदेशछुमारीके 
खाथ उसके विपत्ति दिन भी माप्त ए } उने भी यष 
निर्वाहित पतिक ग्राप्त करिया यर परात्र भी करिया खङ्कापक्त्ि 
सरूप ¡ -उ° सि° प 


~~~ 


सती सुखोचना 


क 


तपनस्तप्यतेऽव्यन्तं दृहनोऽपि दहि 
कव्यन्ते सवैतेनासि ट्ष 


दुद्यते 1 
पातिव्रतं मदः 1 

महापराक्रमी इन्द्रजित्‌ मेवनाद्का वं करनैकी प्रतिक्ला 
कैः सुमित्रानन्दन श्रीरश्चमण जिस समय सुमरभूमिमे जाने- 
के लवि प्रस्तुत होते हँ, उम रमव्र भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
उने कदते दै--खदमण ! युद्धभूमिमे जाकर तुम अपनी 
वीरता ओर रण-कौदाल्ये रावण-पुत्र मेघनादका वथ कर 
डाल्येये; इसमे सुद्धे सन्देह नदीं है; पर एक वात वता देना 
मै आवद्यक समन्नता हू । मेघनाद एकनारी-तका पाचक दै । 
उसकी ची परम पतिव्रता दै । एेसी खाष्वी षके पतिका मस्तक 
युद्धभूमिमे यदि किवी प्रकारभी गिरपड़ातो हमारी षारी 
सेना ध्वंस हो चायगी अर दमे युद्धम विजय्‌ प्राप्त करनेकी 
आदा त्याग देनी पडेगी 1 अतएव तुम इस वात्का पूरा 
ध्यान रखना कि मेधनादका मस्रक समरभूमिमे किसी भी 
अकार मिरनस्के। 


श्रीखद्मण अपनी वानरी सेनाके साथ चर पडे } समर- 
भूमिम उर्दोनि वैखा दी क्रिया | ठक्मणने अपने तीश्ण चर्यो- 
. से मैषनादका भस्तक उतार छिवा; पर उवे प्रथ्वीपर गिरने 
नदी दिया । महावीर हनृमान्‌ उस नसकको अव्वेद्नन्दनके 
षा ठे अवि]. 
उघर मेषनादकी दखिण शुना युदभृमिवे आकरादामार्ममे 
उडती हुईं उखकी पत्री सुलोचना पाठ ना गिरी । सुलोचना 
चकित हो गयीं 1 दुर दी क्षण जच्यन्त दुःखे कातर होकर 


-व्‌ विद्य करने टगी, पर उसने श्रुनाका खर्च नदी किया । 
उखने सोचा, सम्भव द यह मुना किती अन्य व्यक्तिकी हो । 


2 


= जर्थौत्‌ पातिव्रत्यके तजे सयं मी परितापो आप्त होते ई 
च्या जव मी प्रज्बच्ति हो उठती ई जर जौ कछ केज दै, वृह खव 
सदधि तेजो पाकर दी वेजखी होता ३ । 


देसी दद्या पर-पुदपकरे स्पर्का दोप म्चे खगा) निर्णय 
करनेके च्वि उसने भुजासे कदा--ध्यदित्‌ मेरे खामीकी दी 
भुजा, तो मेरे पातित्रल्यकी शक्तिते युद्धका साय वृत्तान्त 
च्छिद ।" 

जाके हाथमे दाखीने ठेनी पकड़ा दी । ठेलनीने 
खि दिया--्प्राणग्निये ! तू भ्रम छोडदेः यद्‌ भुजा मेरी 


ही दे | युद्धमूमिमे श्रीरामे माई अपूर्वं धन्वी ल्मे मेय 


घोर युद्ध दुमा । ठश्मणने कद वरि पवी, मोजन ओर निद्रा 
छोड़ रक्ी दै । वे तेजखी, निःस्पृह एवं दवा; क्षमाः चंयमः 
सत्व तथा समस्त दैवी -युणोसे ठम्यन्न हँ । संम्राममे उनकं 
ताथ मेरी एक नदीं चली ] अन्तम उर्दि वार्ति विद्ध 
दोनेसे मेरा प्राणान्त दो गया । दीश मेरा श्रीरामके पाच दै { 

पति-मुजा-छिखित उपर्युक्त प॑क्तिर्यो पठते दी लोचना 
व्याङुल हो गयी । पयुत्र-वधृका ममवेधी विल्यप चुनकर 
टद्धाधिपति रावणने आकर कडा, शयोक न कर वेटी ! प्रातः- 
काट होते दी चटरचौ मस्तक मेरे चरो कट-कटकर परथ्वीपर 
खोट जा्वेगे । भँ रक्तकी खरिता प्रवादित कर दगा )" 

कर्ण चीत्कारं करती हुई खलो चना बोटी? शर इच 
मेरा क्या लाभ होगा, पिताजी ! खद नदी, करोड सीय 
भी मेरे खामीकरे यीद्के अभावकी पूर्तिं नदीं कर खग । 
यह्‌ कदते दए प्रमील्म उठ खड़ी हुईं ओर पाठर्कीमि चठ्कर 
सीतापति श्रीराम्के पाचली। ॥ 

सुटो चनाक्रे अनिका समाचार सुनते दी श्रीराम खड हो 
मवे यर उसके णत जाकर वो, ष्देवि ! द्रे पति 
विश्वके अन्यतम योद्धा एं पसम पराक्रमी ये । उनम वहुत-छ 
सद्गुण थे; परंवु विधिकी ट्वी व्यि भटी नदी जती । 
आज तमे इख च्यम देखकर मेरे सन्मे भी पीड़ा हो 
रदी है | ठम्ारी जो च्छद; मेगल । 


= 


£ सती खुखोचना # 








सुलोचना भगवान्‌करी स्ति करने ल्गी । भ्मुद्च 
छुञ्ञित न करो, सुलोचने ! वीचमे दी भगवान्‌ वो 
उठे । 'पतिव्रताकी मदिमा अपार रै } उसकी शक्तिकी 
तुलना नदी । व्रह्मा; विष्णु, शिव ओर समस्त सुर-समुदाय 
यदि एकर होकर एक पत्ित्रताकी रक्तिकी तुख्ना करे; तो 
भीवेदेयंदीदेगि। सखोचना! तू पतिव्रता दै । परम सती 
द| प्रतिमे तेरी अनुरक्ति ओर अपूर्वं भक्ति हैः इस कारण 
ठ॒क्षसे तो विश्च थरतादै। मँ तेरी क्या सेवा कर, शीघ्र 
वत्ता ।› छज्जित श्रीराम सुलोचनाका दीतिमय आनन निहासने 
लगे । उनकी आकरतिसे दया टपक रही थी | 

^सती होने स्यि पतिदेवका मस्तक लेने यहो आयी रूः 
रधर {--मुटोचना बोरू गयी । 

. भगवान्‌ रामने मेधनादका मस्तक तुरंत मेंगवाया 
ओर सुखोचनाको दे दिया । पतिदेवका छिन्न मस्तक देखते 
दी सुखोचनाका दय दरूक-टरूक दो गया | उसकी अखि वड़े 
जोेसे वस्सने स्गीं । रोते-रोते उसने पास खड़े रक्मणको देख- 
कर कहा--सुमित्रानन्दन | ठम भूकर भी गव मत करना 
करि मेने मेषनादका वध करिया दै} मेषनादको धरादयायी 
करनेकी शक्ति विश्वमे किसीके पास नहीं थी› पर यह युद्ध तो 
दो पतित्रता नार्का था । आपकी पत्ती भी पतिव्रता 
ह ओर मै भी पति-चरणोमे अनुरक्त रहनेवादी भ्रमरी एवं 
उनकी अनन्य उपाचिका थी | पर मेरे पतिदेव पतिव्रता 
नारीको अपहरण करनेवाले पिताका अन्न खाते थे यर 
उर््दकि स्यि युद्धभूमिमे उतरे थे । सती सीताका धर्म॑ भी 
उर्मि पापतत्रत-धर्ममे मिल मेरी शक्तिकी अपेक्षा वद्‌ गया ओर 
दीते मेरे जीवन-धन परलोक सिधारे । 

वानरण्डली यह दस्य देखकर चक्रित थी } वह्‌ यं 
नदीं समन्न पायी कि परतिकर मस्तके प्रसुके पास आनिका 
हृतान्त सुलोचना कते जान गयी । अन्तर्यामी प्रसुने वानरयो- 
की उत्सुकता मिटनेफे व्यि. कदा, (पतिव्रते स्थि कुक 


, असम्भव नहीं दै 


वानरु-दल्का पूरा समाधान नदीं हो पाया । सुरोचना 
भी समञ्च गयी थी | कारण उसने स्पष्ट वता दिया-- 
भरे पतिदेवकी शुजा युद्धभूमिखे उडती हुई मेरे षास चली 
गयी थी । उसीने छिखकर सन्ने बता दिया }› 
॥ व्य्धयभ शब्दो सुग्रीव वोर उढठे-निष्प्राण भुजा 
से लिख सकती द १ यदि यद्‌ तक मस्तक रसने ल्गे तो 
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सुञ्चे विश्वास हो सकता दै$ अन्यथा मै भुजाक्रे छिखनेकी बात 
मिथ्या ही समक्ता | 

श्ृथा तक्रं सत करो । भगवानने कदा, (पतित्रताके 
मादाप्म्यको तुम नदीं जानते | कयां मस्तक भी हस 
सकता द }› 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी सुखाङृति देखकर सुलोचना 
उनके भावोको समञ्च गयी । उसने कहा; ध्यदि मेँ मनः 
वचन ओर करमते पतिको दी देवता मानकर उनसे स्नेह करती हू 
तो मेरे पतिका यह्‌ निर्जीव छिन्न मस्तक हस उठे 1; 





पतिव्रताकी वात पूरी भीनदी हो पायी थीकिं कटा 
मस्तक जोरोखे षने र्गा ¦ वानरोका सन्देह दूर हो गया । 
वे पतित्रताकी महिमासे परिचित हो गये | 

न्वरुते समय सुलोचनाने श्रीराघवेन्द्र प्रार्थना की- 
ध्भगवन्‌ ! आज मेरे पतिकी अन्दयेष्टि क्रिया है जौरमे 
उनकी चिर-सहचरी उनसे मिख्नै जा रही हू | इस कारण 
आजे दिन युद्ध दद्‌ रहे }› भगवान सुखोचनाकी प्रार्थना 
तुरंत सखीकार की | 

 पति-परेम-निरता सुलोचना पतिका मस्तक छेकर लङ्क 
समुद्रफे तटपर चटी गयी । पुरवाधि्योनि वरहा चन्दनकी 
चिता तैयार की | धथकती अश्चिमे वैठकर क्षणभरमे वह 
पतिलेकके स्मि प्रसित हो गयी । --दिण दु 


---~अऽ--- 


५४८ 
~~~ एय 





‰ च नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततर देवताः # 


निनि 
~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ~" ~ ~न भ 


५ 


मरत अङ्खना । 


न्‌द्रसियाद्े छ्मान च्छल दः अलः वानरीदोज 
महेच्ट की समामे तपोधन मदपि दुवास पयर य । सत्र-क-सव्‌ 
महपरिकै सम्मुख छान खद थे | अमप्छराध्र पुङ्खर 
केखी करायवद्यं एकनदौ वार समाभवनम त्रादूर सक्र अर 


आदी | गदापेने इपर 


[4 


उसे खाप दे दिया) 
ओर तीनो कमि 
ध [पछ्रा पग्र 


प्तू स्वच्छस्वस्प् वारण क्र सकी 


तेयं गति दोगी } अनुनय करनेपर ऋछपिने 
च्या | वानरे द्विरजकी परकर गभसे उतने उसीत् धारम्‌ 
क्रिया | वदी ह्रेनेपर पिताने अपनी दुन्दरी, चीनी पुरीत 
यवाह मदार्‌ पगक्रमी कपिदिगोसणि केदसीम कर द्मा | 


~ 
[स 
1*{~ “~ 


क्ती दमय कैदारी परूमते दए प्रभाग्वी्थक्ते 
प्च गये | उन्हनि देखा कि ब्रहन-ठे ऋषि वरह य ई) 
कोई त्नान क्रयः करोड व्प॑ण करग्दाट्र, करोर ृदफी 
भर्व दरै स्य कोई जट्नं खड खद 
ङ्ख च्छपि क्िनारिपर आस्न टर्गाकर पृज्ञा या ममगरनूद् 
व्यान करम्देर्द! उदी रम्य यदव नमक षकः 
म्भक्तियि] 


ब्रत्त दाया मावा अर उन ऋषय स्मरन प्रार्‌ 


(५ 


भ 


॥ 


मदात्मा भरद्वाज आत्नपर आन्त टकर वटे य्‌, टह दढ गने 


कर्मने गयक्नै 
गजना क्रते दुष्‌ वे द्र पद्र ! दीक 
दीक ऊपर दीं वे गपि | व्रच्यूर्वक उस्करे वह. उच्व्यस 
दात उन्दने उखाड़ लै आर उत्त मार डाल | 

पुत्रः चर मोमो > दायीके रि जानेपर प्रसत दोक 
दनम कदय ] 


उन्म आर अप्या । पाठक पवत-यथिष्वरपरते 
म्रपर्ते देखा । मब्रहर्‌ 


द्च्छानुखार स्प वारम्‌ चछरनेयद्य पचनकैे रमान्‌ 
ग्रान तया च्छक समान यपरके चव्य अन्द पुत्र आप रुञ्च 


पदान क्र 
द्‌ दिया! 


वेव्यरीने वरदान मोगा } ऋषिवेाने 'एवमलुः 

एक दिन देवी अञ्जना मानदी च्रीक्रा सरूपं वारकधर 
मुन्दर वच्नराभर्णोसि अट्ड्तं दत द्यैकर पञतोक्ते द्विरपरं विचरण 
र र्दी थी { उनका स्व्‌ उद्धुत था । उनक्र सीन्द्ं म्दान्‌ 
था।वे द्वते हुए चको देखकर प्रनत्र दयो री ्थीँ। 


सुदु वायु वेम उन तमीपदी कदु मया } 
ङ्क उड गवा) , 

सछ्रीन दु सुख धनिपरययम्ा्या अरमान करैर 
ऋण्ना द? उनके यन्दद्‌ द्रु छ्ि कोु रावम कू 
धना चाटना द) 
यय उम चार्‌ नार 4 


‰ 
| 


नुन्व्रद्रद्द्राका) 


उनव्स च 


छि व्रि प्र न्त यः यशद 


ष्ेवि! दनम फ गता य्नोह्यु मं पवन 1 
मं आपि दाक योग्य नर्कद्रु | आपन उनि श्यनि 
नैर दनान परन्त्मी पुर दने चदान दिवा उ 
मदात्य्मैति वयनेति चिद्य सने आप र्मैस्छा सर्य 


स्यन्‌ 
नागा {ल्प द्ध 


मू ^ 
नूर्न 
2. 

व्ट्नम त्रात्र 
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मृतिं धारण कखे प्र 
ओर भी मतादा--भ्मगयन्‌ दद्र रेरे खद्द्वाय 
प्रवि दए ई 


ताष्वीके कोपे भयभीत वायुने 
नी } उत्त 
स्वयं आपर्म 
दोग > 
वानरराज क्रीके अभे भगान्‌ ब्देन ववं अक्तः 
वारण क्रिवा ] प्रम भासवत श्रीगमदूत दवुमरानूजीवमै जयत्‌ 
परस्या माता अञ्जनके श्रीचरणेन विनच्न रणाम {--उ० "त° 


दभु ९, 


क 9 


¢ 


# भक्तिमती शवरी ॐ 


मन ~^ 





सती तासक्री गणना पञ्चकन्यार्जेमि ६ { यद वीर वानर- 
गाल ब्रालिकी धर्मपन्ली थी} वीरवर अद्वदको इने दी जन्म 
दिया या | सुग्रीचसे शत्रुता करनेपर तारने बालिका भटी- 
भोति ममसाया था} तव वालिनि उत्तर द्विया था क्रि ध्युग्रीव- 
म अन्याय किया है । मेरे वाद्‌ मेरे पुत्र अद्धदको शासन-सून्न 
न र्तैमदाकर वद्‌ स्वयं द्रीपर चैट गया। पर तरे कट्नेमे 
उने मारनर्दीरहारहर इतना कम नहीदे। 


श्रीरामचन्द्रजीके साथ जवर सुग्रीव व्राछिति युद्ध करनेकरे 
लिगि जाया; उस समय भी ताराने वालिके निपुण ओर 
यनुभवी मन्त्रीकी भोति सलाद दी थी वह्‌ अटीभेति जानती 
भी कि वाचि युद्ध करनेका सादृस सुग्रीव अनन्त वल्दाटी 
भीरामकी पद्ायतासे दी कर काद | 
भीत॒टसीदासजीने लिखा &-- 


उसके सम्बन्धमे 
4 > > >€} गहिकर चन नारि समुङ्चवा ॥ 
सुनु पति जिन्दहि मिरेय सुग्रीवा \ त द्रौ कवु तेज वनरसत्रा॥ 
कमे सुत रछिमन रमा \ काहू जीनि सकटि संग्रामा ॥ 

पर चाखिने उस पतिव्रता नारीक्री त्रात नही मानी । 
भीदशरथनन्दनके वाति उस्रा ग्राणान्त ह्य गया | उस 
ममय व्याकुल -टोकर तारा वके पास जाकर विछाप करनं 
ची | भगव्ानूने उसे भली्मोति ममन्ञाया | 


~ 


सती तारा 
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चिति जज प्रक गन्‌ समी \ पच रचित यदह अघम सरीरा ॥ 
प्रगट से। तनु. तव आमे सोतरा \ जीव नित्य केटि रमि तुम्ह रोता ॥ 
' ओर तू तो पतिव्रता नारी है ! फिर तेरे पतिकी सद्गति 
के ल्ि क्या चिन्ता करनी दै १ दूरे यह मेरे वारणो धकः 
मराद) त्‌ शोक स्यागदे। तत्र 
उपजा ग्यान्‌ चरन तव समी \ सीन्देसि परम मगति वर मानी ॥ 
फिर वानर-जातिक्रे नियमानुसार सुग्रीवक्रे राजा दोनेपर 
तारा पटरानी वनी } लक्ष्मणजीकरे क्रोधको ताराने दी शान्त 
किया था | इस प्रकार तारा बड़ी दी चतुरः भगवदुभक्त एव 
सती थी । भगवानके चरणोमे प्रेम ओर पतिभक्ति इसकी 
सरादनीय थी | -दि° दु० 


~< ८6 उ ~ 


मक्तिमती शघरी 


पत्र पुष्पं फर तोयं यो मे भक्स्या प्रयच्छति । 
तदहं भच््युपदूतमरनामि प्रयतात्मनः ॥ 
( मत्रा ९।२६ ) 
धवित्र जीवनके व्रिना पवित्रतम परमात्माको कोई नही 
परा कर सक्ता | उषःकास्मे प्पाससकै तयपेर महिं मतंग 
अपने शि्योसि कद रदे ये ! (अतः मनसा, वाचा, कर्ममा 
पवित्रताका पाचन करो । द्चचि भोजनः, युचि परिधान यर 
यना परसयेक व्यवहार पवित्र होने दौ ! जीवमाच्रपर दया 
नार भगवन्नाम अनुरक्तिका वदा घ्यान रक्लो | तमी 
स्थानरनंगमः व्ता-ङष्च आदि चकिवकी प्रत्येक वस्मे उर 


देख सघकोगे । यदी सच्चा धम हे | जाति-कुखकी वाधक 
यह धर्म सदा मुक्त दै 

महिं ओर उनके रिष्यगण चके गये ये } शवरी उन््रै 
-चरण-चिहोपर लोट री थीः जसे उसे कोद अमूल्य निधि 
मिल गयी दोः; बरक्षकी ओते पिके समस्त उपद्वेरा-आदेर 
सुन स्वि ये उठने । उसकी अखिं वरस रद्र थी | 

खवरीका मन उसके दौशवसे दी अशान्त था ] भोे 
भे प्यु-पध्िर्योकी व्वा देखकर वद्‌ सिहर उठती थी | 
उनकी ट््रू-ख्टान देह देखकर वष्ट अपनी अंखिं वंद कर 
क्तौ थी) अकेले कोनेमे मृद्‌ छिपाकर रोने ख्गती थी) 
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उसका कटेना दूने क्गता था | हम भी कोई मदष्व द-- 
निर्मम, पाप्राण-दृदय ! निरपयाव पक्चिर्योकोः जो खुरी वामे 
पंख पसारकर उदते है पेङेकी डा््योपर्‌ वेटकर भगवान 
नामके गीत गाते ह; उन्हे चोरी; छिपकरः दखंसोकी भति 
तीक्षण ससेखे वेध देते दं । वे दमारी ओखकि सामने तड्प- 
तडपकरर प्राण परित्याग कर देते है, पर दमारे मनमे कर्णाकराः 
दयाका संचार नदीं दता । यदी दमारी जीविका वरन गयी 
है! लानत दर ठेखी जीविकृपर ! १ 

चिन्ता, खोक ओर क्ठेदसे उसके दिन वीते । वह॒ नव- 
यौवन-सम्पन्ना नारी वनी । विवाद्की तैयारी हो गयी । पति 
वीर था उखका । एक वाणे दो-दो पश्चिर्योको मार ठेता था । 
तेज-से-तेज दौड़ता हुआ दिरन उसकी ओखिके सामनेसे नदीं 
वच सकता था | प्र्ंखा दावरीने भी खुनी । पर वह्‌ छटपया 
उटी } एकान्तम जाकर अदन्त मनसे विदवके प्राणाधारसे 
प्रार्थना करने खगीः ष्देव | मुञ्चे पा्पोखे वचाइये ) मेँ अथमातिधम 
मूलं नारी हू । मुञ्चे पथकरा ज्ञान नहीं आपमेरी रक्षा 
करैः नाथ ! मै आपकी शरण हू ।' यर्थना कऋरते-कसते रात 
अधिक हो गयी । दावरीने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया | 

अर्ध॑रा्िका समय था । सवत्र नीरवताका साम्राज्य था | 
आकादामे तरे किंकरतैव्यविमूट्‌ से उकुरड्कुर ताक रदे ये | 
दावरी चुपकरेसे द्वे ्पोव रसे निकर पड़ी ओर घने जंग्छमिं 
जाकर विटीन हौ गयी । 

कण्टकाकी्णं पथः नदी, वन ओर पर॑तका उखे घ्यान 
नहीं था । वह भागती चटी जा रदी थी--अनिश्चित स्थान- 
की ओर। उस समय उसे कैवल्यदी ध्यानथा कि मेँ अपनेमा- 
वापके हाथ न आ जाऊं 1 दिंसासे वचकर आजीवन तऋ्य- 
चारिणी रहकर प्रमु-मजन कद | 

भागनेमे उसे अपने तन-मनकी सुधि नही थी । नक्षुधा 
यीन तृषा दो दिन वाद्‌ वह्‌ पम्पासरपर पर्हूची यी ! वह 
थक गयी थी । प्रातः दौ चखा था । पूवं क्षितिजपर अणिमा 
व्रिखर गयी थी । उसी समव स्नानार्थ मतंग ऋषिकी चर्चा 
उसने खुन खी थी । महरिके दर्वानसे अदूुत ग्रभाव उसके 
मनपर पड़ा था 1 अपूर्वं शान्तिका उसे आज अनुमव हज 
या । वही रहनेका उसने निद्चव कर छिया । पर वह्‌ अस्या 
यीं । चछृपरियेकरि तपमे उदके रहनेसे विघ्न पडेगाः इख विचारसे 
उसनं जपनं रहनक्रे ल्यं ऋषियोक्रे आश्रमते दर्‌ एक छोरी- 
सीदकुयिया वना ी। 


उत्तमं समञ्न यिया या भयवान्‌के प्राणाधार उनके भक्त 
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दते दै । भर्कोकी कृपा दो जानेपर भगवदर्यन निश्चय ह 
हो जारयेगे । वहं एक पहर रात्रि रदते दी ऋपरर्योकी कुियेकरि 
आस-पासक्री मुमि तथा पम्पास्रकी ओर जनेवाठे मार्गपर 
राड ल्गा देती । एक ककड़ी मी क्री महर या उनके 
सोभाग्यराटी भक्तके चरर्णोमं चुभ न जाय; इयि वह्‌ बार 
वार ज्ञाङ़्‌ ठ्गाती ओर वरहो जल छिड्ककर सुगन्धित पुष्प 
डाल देती 1 कुयियेकि द्वारपर सूखी ल्कडिर्वोका टेर रख . 
आती, जिससे समिधा नेक च्वि मुनिननोको किसी प्रकार 
कर कष्ट न उठाना पद ] 

दावरीका यह्‌ नित्यका काम था] पर मुनिटोग चकित 
थे } गत रीतिसे यह सेवाकार्यं कौन कर जाता दहै--यूषिगण 
कु ते नदीं कर पाये । रिर््योनि पहय दिया । याव्ररी पक्ड्‌ 
टी गयी | मतंग ऋछपिकरि सामने उपसित कर दिया चिरष्यनि 
उसे। र 

दवरी कप रदी थी । उसमर वोट्नेका साहस नही था | 
च्ूपिकी अपराधिनी यी वद । मतग चरप्रिने उखे देखा । 
उनके मुस निकर गया--“भगवदूभक्तिमें जाति वाधा नदी 
डाक सकती ] दावरी परम भगवदभक्त दै । चिष्यगण एक 
दूसका मह ताकने टगे । मदर्पिं मतंगने रवरषे कदा; शुम 
मेरी कुिवाक्रे पास दी रह जाय ! यँ कुचियाकी व्यवखया करर 
देताहू। 

दावरी दण्डकी भोति पृथ्वीपर ठेट गवी } नेत्ररि प्रेम 
वहने च्ये । आज उसका भाग्योदय हुआ दै | अव वद तपोधन 
मदरपिकी ठेवा खुलकर कर सकेगी । 

साय ही मतंग ऋषिपर अन्य छषिगण कुपित दो गये । 
“अद्यृदयाको स्थान देकर अनधिकास्चे् की ह मदषिने ! 
वे मर्यादाका उल्लद्वन कर रहे हैँ ।› नेष्ठिक तयोत्रतधारी ऋषि 
भगवद्भक्तकी महिमा नहीं समहन पा रदे ये । 

(अधम कदीकी, स्यौ कर दिया सञ्च । पुनः स्नान 
करना पड़्गा ! क्रोधसे उन्मत्त एक ऋषि दावरीको उटकर 
पुनः पम्पासरकी ओर चठे । 

दयबरी ष्यानमग्न जा रही थी; उवे ऋूपिक्रा ध्यान नही 
था] ऋष्िके बिगडनेका भी उखे कोई ध्यान नदीं हा । 

अपने प्राणधनकरे रूष अर नाममे छक हृदं खयोवसे 
खोटस्दीथी। 

ऋषि स्नान नहीं करिया ! घयोवरम कीडें पड़ गय य| 
जर रक्तमे परिणत हो गवा था | खिन्न हकर वै सान 


त्रिना दी रेट अये । 
> >< मे 





+ भक्तिमती हवरी # 
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पापक निना मै नहीं रद सर्कूगीः सुनिनाय ! पूट-पूटकर 
रोती हुई रबर महि मतंगसे कह रदी थी } प्मेरे आधार 
आप ही है । आपके ही द्वारा मुञ्च ऋषियोक योड़ी-बहुत 
सेवाका सोभाग्य प्राप्त हुमा हे । सपक दी चरणारविन्दे 
रहकर मै भगवानूको पानके स्यि विकर हो रही हू । आपके 
तिना म कहीकी नही रशी । परमार्थःसिद्धि मी नहीं कर 
सग । देव } आपके साथ सै मीअपनाप्राणछोड दूगी 
प्रभो. 
पअधीर मत होः बेरी मतंग ऋषिने शवरीको समञ्चाया ) 
श्रा अन्तिम समय निकट आ गया दै) शे जाना ही 
-चाहिे। पर तू अभी ठहर जा दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीराम 
यो शीघ्र अनिवले दै । तू उनके दैन कर्णी ओर 
तेरी सारी साधना पूरी हो जायगी ।› ऋषिने नश्वर कायाको 
स्याग दिया । शबरी चिस्ला पड़ी । 
>< >९ ९ 
हिक वात सत्य होगी ही । भगवान्‌ दण्डकारण्यमे 
पथारेशे । सुने दन मिका 1 शरी आनन्दम छकी रहने 
खग । पत्ती खड़खद़ाहटसे भी वह चौक जाती थीः कीं 
भगवान्‌ आ तो नदी गये । वह प्रतिदिन माम साफ करके 
सीरोतक भगवानूको जोह आया कसती थी । (भगवान्‌ पदले 
मेरे यहो पधास्गेः ऋषियोका निस्वय था । 
भगवान्‌ अये ओर अति ही शवरीकी कुटियाका पता 
पूषने खगे 1 ऋषि चकित थे } प्रेमरूपष भगवान्‌ शवरीकी 
कुयियामे पधारे । आहं { शवरीका क्या कना १ 
सबसे देखि रम मू आए \ मुनि के बचन समुदि जिर्ये माए ॥ 
सरसिज लेत्वन बाहु विसा! \ जय मुकुट सिर उर बनमास ॥ै 
स्याम नर सुंदर दोउ भाई \ सुबरी परौ चरन लप 1. 
भरेम मगन मुख वचन न आवा \ पुनि पुनि पद्‌ सरोज सिर नावा ॥ 
( रामचरितमानस ) 
वह्‌ प्रेमे आत्सविभोर हो गयी थी । वाणी उसकी 
अवरुद्ध हो गयी थी { चरणोको पकड़कर अनन्त्‌ सोन्दयै- 
मय भगवान्‌की ओर टकटकी क्गाकर्‌ देखने ओर सू 
वहानके अतिरिक्त वह ओर कुछ नदी कर पा एद थी } उसके 
वराकी कोई बात दी नही थी) 
सरभो ! आपके चि एकतर विये हुए फर-मूकादि सकले 
हे, यड़ी कठिनतासे अरव्य-पाद्‌ देनेके वाद शवरीने कदा । 
वह चुने हुए. मीटे-मीे वेरोको प्रतिदिन भगवानके य्य 
स्वती थी 1 उन वेरोको े आयी । वड़े भरेम्खे देने गी । 
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इतना अधिक खाद ओर आनन्दका अभ हो रहाथा) 
जसे चेममयी जन्मदायिनी जननी कौसल्याजी उन्द भोजन 
करारदीदहो) 

अपनी अभीप्ठा-पू्तिं देखकर अव्यन्त प्रसन्नतासे दाथ 
जोड़कर वह अस्यन्त प्रेमसे प्रार्थना करने लगी । 


केटि विधि अस्तुति कसे तुम्हारी \ अघम जति मै जडमति मारी ॥ 
अघम्‌ ते अघम्‌ अयम अति नारी \ तिन्ह मर मे मतिमंद अघारौ ॥ 
शध प्रेम ओर दीनता देखकर भगवानले उत्तर दिया-- 


साधान सुनु भामिनि बाता \ भानः प्क मप्ति कर नता ॥ 

फिर भगवान उसके सामने नवधा भक्तिका निरूपण 
किया ! इसी वीचमे ऋषिरयोका समुदाय (छवरीके आश्रमम ) 
भगवान्‌के 'द्यैननिमित्त आ गया । उस समन त्रषियोका 
ज्ञानाभिमान छक्ठ दो गया था) वे मतंग ऋपिके तिरस्कारके 
ल्यि मन-दी-मन पशचात्ताप करने रगे थे । उनके मुहे 
निकल गया--(छवरी ! त्‌. धन्य द] 

प्पाखरमे कीडे पढने ओर जल रक्तक रूपमे परिणत 
होनेके सम्बन्धमे श्रीरक्ष्षणजीने ऋछषियोको वतायाः भ्मतंग 
मुनिचे द्वेष एवं वाट.त्रहाचारिणीः संन्यासिनी; परम भगवद्‌- 
भक्त ओर साप्त शवरीके अपमान कसनेसे आपलो्गोके 


धप्र्‌ 


% यच्र नर्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त्र देवताः # 





न === 


अमिमानते ससोवरकी यह दुर्दशा हुई दै । जवर युनः स्प 
करते दी वट्‌ छद दो जायमा । 

भगवान यदेदानुखार द्ावरीने सरोवरको सय कियाः 
उसका जल पूर्ववत्‌ निर्मल दो गया । 

भगवान्‌ उसकी कुटियाहे चल्ने ट्गे | ग्री अधीर. 
हो गयी } चरर्मोकी दद्‌ भक्ति भगवानने उमे, देदीदीं 


व्य ॐ 


सती भीरनी चण्ड-पल्ी 


पाञ्चाख्नरेय महाराज सिदत आचेखे च्य निक 
ये । अनेक निपुण दिकारी, सामन्त एवं सैनिक साथ ये । 
महाराजने यश्च बाया । सव्र-के-खव पील चुट गवे । केवल 
उनक्रे साथ तशूण भीर चण्ड आड़-टेदे मागासे डता 
हमा पर्हूच सका । आज भी जंगली भीर केवर खारी चीते 
या वाधको मार डालते द} चण्ड सदा आखेयमे मदाराजके 
साथ र्लता था} महाराज उसके तमीप रटनेसे निरापद्‌ 
र्दृते थे । अधिक समीप रटनेके कारण चण्ड महाराजसे 
वहत निःसद्धोच हो गवा था । 

मदाराजका अश्व वदा जा रदा था | अरण्वके पद्‌-पदसे 
परिचित चण्डने देखा कि आये जाकर अश्वको ट्वा चक्कर 
छेकर सुडना होगा । उसने सीधा मागं ॑पकड़ा । ्चादिर्योमे 
होकर अगि बद्ने ख्णा । एकर टदरूया-फूटा दिवमन्दिर या 
उस वनमे । मन्दिरमे भगवान्‌ शङ्कस्की बड़ सुन्दर चिद्धमूतिं 
थी । चण्डने अनेको वार उस मन्दिरको देखा था । अनेको 
वार्‌ छिपकर पच्ुर्भक्रा आचेर करनेके छिव उसने मन्दिरे 
ट्रे कोनेका आश्रय लिया था | आज उसके पूर्वं पूर्ण्योका 
उदय हसा था । भगवान्‌ आश्ुतोषने उमपर कृपा की थी । 
मन्दिरे समीयसे निकटते समय उसके मनने विचार उठा । 
यां वनम भगवान्की कोई पूजा नदीं करता । वनपञयु 
मन्दिरमे आकर उन्देक््टदेतेदौगे। मेले चट तो जैसी 
दो सकेगीः वेसी पूजा तो होगी ।° मन्दिरमे जाकर उसने 
मूर्ति उया टी यौर शीघ्रतासे अगे चलम गया | 

"महाराज ¡ देखिये? भगवान्‌ श्री कितनी सुन्दर 
मूतिं दै । यदो वनमे भस्म; कोई कैसे इनकी पूजा करता । 
म उठा लया हू लेकिन पूजा करना तो सुन्चे आता ही नदीं । 
आप कृपाकर वतादेतो वेचे ही इनकी नित्य पूजा क्रिया 
करू } चण्डने मदाराजसे पुछा । मागं कठिन था | अश्व 
घरि्यरि जा रदा था। 


थी} ख उ कुछ पाना चेर नदी या उसकी साय. 
आकांश्वा ग्रसने पूरी कर दी थीः सव्र वह भगवानसे विल - 
होकर किस्च्ि जीवन-धारण करती । ऋपिजनेकि सामने 
ही उसने अपनी पाथिव देद त्याग दी । ऋपिसण शछवरीका 
जय-जयकार करने च्छो | धन्व यी गवरी ओर धन्य थी 
दरावरीकी प्रेममयी अद्वितीय भक्ति [ -द्ि° दु° 
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धवड़ा अच्छा किया तुमने । अव इन्दं नित्य खान करके 
आसनपर बेडा दिया कये । ये चन्दन नदीं गते, इनको 
तो चिताभस्म याना प्रिय दै । निव्य चितामस स्माया 
करो । वरेल्यत्रः पट चदाकर धूप दिखा दिया करो ओर 
वत्ती जटा दिया करो । जो खने-पीनेको य, इन्दं भोग 
लगाकर भोजन करिया क्रो । पूजाके पश्चात्‌ इनक सामने 
नाचा-गायी करे । इन्दं त्य देखना वहत प्रिय दै) 
टो› देखना-इन्दं लगाना चिताकी दी भस । कोड दृतरी 
राख मतत ल्गा देना } महाराज धार्मिक. ये } भील्के 
भोटेपनपर उन्दं खी जा रदी थी । भीक दत्यको उन्दनि. 
अनेक वार देखा था । उसका भी उरनं सरणदहौगयाथा। 
चण्डने समसन लिया करि अव वहं पूजाक्रा पण्डित हो 
गया है | दाथ जोड़कर मदाराजकरो प्रणाम करिया उसने । 
ल्यैयते दी अपनी सौपड्ीका एक , कोना रीप-पोतकर एक 
मिद्धीकी वेदी वनावी ओर उस्पर चङ्करजीकों वैडा दिवा । 
बरेच्पत्र, पूरके चिवि कोई कथिनाई थी दी नदी; इमययानते 
जाकर एक दिन एक गठरी चिताभस्म ठे जाता तो वद 
कदं सताद चरती रदती । उसकी पूजा नियमित चलने 
र्गी । ठीक प्रातः लान करक पूजामे जुट जाता । अधी 
अवे या पस्थर पड़, मन्नी इुलवे या राजा; अपनी पूजा 
कयि विना वद्‌ कीं जाता नदीं था । पद्ीको उसने समञ्च 
रक्खा याकि यद्विः वह्‌ किवी दिन घरन रहै तो गङ्कसजीकी 
पूजा विधिपूर्वकं अवदय हो । जाते समय वराव्रर पकीको 
सावधान कर जाता किं पूजाम प्रमाद न हो । 
एक दिन चण्डकीं चितामस समाप्च हो गयी । वदं 
प्रातः उठते ही भागा व्मञ्चान । पदे दिन. राजान उरे 
इत्य ल्या था जर बहुत रात्रि गये वर लेय था । चिता- 
मस्म संम्रट कर नहीं सकता था } रात्रिमे वर्षा हदं थी लू 
जोरकी । उमद्यानमे भला? भस्म करदो । बहुत दोड्-धूपके वाद 
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दावसी, गोपीजन, रानी मौर्य विदुखानी । 
च देविय भक्तिमती अति जगजानी ॥ 


अनसूया? 
वन्दनीय ये र्पो 
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सती भीटनी 


॥) 


भर 
चरर 


चण्ड-पल्ली ९५५ 








| 


वह निराग्र शकर लट आया } चेद्‌ पं पश्वात्तापके कारण 
उपकर नेघंसि ओतु ब्द रदे मरे । छौयकर रोप सिर 
पककर वैट गया ) 
ध्याय इतने इखी र्यो दं ¢ पकी पूछा । 
भ वडा अभागा} कदी मी चिचाभस्म नदीं मिटी। 
आज भगवानूकी पूजा कैसे दरोगी । भला, पूजा कयि व्रिना 
, म जल भी कैते परी सकता हूं | आज भगवान्‌ व्रिना पूजकं 
रि । हाव ! भील्फै उख लद यस्मै इतना भावपूर्ण 
करोम हदय दै, यद्‌ कोन सोच सकता था | 


ध्वस; इतनी वातकरे व्यि आप इतने व्यक्रुल द | लान 
दीजिये ! चिताभस तो अभी मिट जायगी } भीटनीने पतिक्रो 
आश्वासन दिया ।-वरिना एक क्षण चकै वह्‌ मड पड़) 
द्वार सम्प थोड़ी दूरीपर एक पीपल्का ब्रक्न था । वो 
उसने मिद्धीकी वेदी वना दी ओर कोपडीका सव सामान 
निकाल-निकाटकर उसी वृक्षक नीचे रखने द्गी 
नुम यद्‌ स्वक्याकर रही दो £ दका-वद्धा भील 
प्वीकी ओर देख रहा था } वह कु भी समश्च नदी सका । 
आप यीन्र स्नान करै भगवानूकरौ पपे नीचे 
वेदीपर वेटा दँ । र्ञोपड़ी तो दूसरी आप आज सन्ध्यातक 
-वनाद्धीढेगे । इसमे अग्नि टगाकर मं जल जाती हूं । 
भगवानूकी पूजाकरे लि बहुत दिनौको चितामस दौ जाती 
द॥ जिस निरपेश्वसे भीट वनय्युभोका आचेट करता 
राः उसी निरयेश्चासे भीलनी अपने च्रीरस्की आहुति देनेकी 
वात्र कट री थी | जैसे एक साधारण खेर करने जा र्दी 
दै वद । 
चण्डने पक्त्र मुखकी ओर देग्ला ] प्तीके व्याग 
परेम ओर भक्तिने उसे प्रेमविमोर कर दिया | भरे कण्ठसे 
उस्ने कदा--श्यारीर द्वी सुखः धम ओर पुण्यका कारण द । 
तरुम अपने दरीरक्रो मत जलाय 
भरर माच्कि! एक दिनतो्मे मह्गीदी) मेरा शरीर 
भगवानूकी सेवामे छेः. इससे वड़ा पुण्य यर क्या होमा ) 
बड़ी भाग्यवती द्र किं मेस शरीर भगवानूकी पूजामे 
, च्छया । सन्ने रोको मत [ आज्ञा दो ‰ भीलटनीने पतिके पैरोपर 
मिर रक्खा । भील्क नेत्रेसि वृद व्पकती रदी } वद बोलने 
असमर्थं था | 


भीटनीने फिर स्नान क्रिया । सद्ुरजीको पीपल्करे नीचेकी 
वेदीपर वैढाया । शनोपद़ीमे अग्नि ल्गा दी | पिको पुनः 
प्रणाम करके वह्‌ भगवान्‌ रद्कर्की स्वति करने ख्गी । 
शरद्धा पातित्रव्य एवं व्यागने -ददयको शुद्र वरना दिया। 
जावरण ध्वस्त दो गयु । विन्द्‌ शान तो अन्तःकरणे ही द) 


उस द्विव्य श्नानसे परिपूत उसकी वाणी प्रेमे गद्वद दो रदी थी- 
वान्छामि नादमपि सर्व॑धनाधिपत्यं 
न स्वगभरूमिमचलखां न पदु चिधातुः । 
भयो भवामि यदि जन्मनि नाथ नित्यं 
त्वत्पादुपद्भनरसन्मकरन्दश्च्धी ॥ 
किं जन्मना सकख्वर्णजनोत्तमेन 
किं विद्या सकरूशाखविचारवलत्या । 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेशभक्तिः 
कोऽन्यस्ततख्िुवने पुरपोऽस्ति धन्यः ॥ 
{ ्र० स मण १७) 
टे प्रभो!न तोरन कुवेरका पद चाहती नखर, न 
ब्रह्यखोक ओर न मध्र दी । मेरे चाहे जितने जन्म दोः 
परत सर्वदा म आपके चरणकमलोकी रजकी श्रमसी रह । 
अपके चरणो मेरा निव अनुराग रदे । सर्वो वणमि जन्म 
केने; सम्पूर्णं शा्र-विचारमे समर्थं दोने, विया पद्ने आदिर 
क्या खय १ जिसका चित्त आप परमेश्वरकी भक्तिमे ल्गादर 
उससे अधिक चियुवनमे ओर कौन धन्य दै | 
म्रार्थना करते दए. उसने प्रज्वलति अग्निमे प्रवेश्षकिया ¦ 
दररीर भस्म दो गया ! चण्डने स्नान किया । पुष्प एकत्र 
किर ! जट डालकर योडी-सी चिताभस शीतल करके 
उससे पूजा की } आज उसके हदवम अपूर्वं भाव था | 
अन्तम पक्वी त्यागने प्रेमकी धारा प्रवादित कर दी थी । 
तरैवेद्य गाकर वद उन्मत्तकी भोति भगवान्छे सम्मुख दत्य 
करने खड़ा हुआ । आजसे पूवं पति-पद्वी दोनो भगवान्के 
सम्युख नाचते थे । आज वह ञकरेठे नाचेगा | 
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ये खप्नतो नदीदेखस्यहं १ ठम यहो कसे! 
तुम तो यम्निमे जल मयी यी न ? चण्ड र्चौक पड़ा उने 
देखा कि उदकी वार्यीं ओर नित्यकी मति साथ नाचनेक्र 
उवकरी प्ली खडी दै | 

"तपना काहेका १ आपकर सामने आपकी दादीर्मद्दीतो 

ट | मन्नेतो सरण नर्दीकि मै क्च आगमे चज्दी | 


खड़ीद्रू 








न 


ॐ यच्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॐ 





भील्नीने पतिकी त्राते आश्चर्वं प्रकट क्रिया } ` 

पआपटोग कैला पारे | भगवान्‌ सङ्गाधर यापक 
सरण कर रदे ई ।* भीठ-दम्पति अभी आश्रयते दुख्कारा 
नदीपास्करेये कि प्छ दिन्य विमान आक्राखसे उतरा र 
प्क भगवान्‌ चहरे पषदने दोनेवि प्रार्थना की } आद्र 
वक्र दोर्नौको उन शिव-पा्षदने विमाने वरैडाया ¡ च० दि* 


---+^& <-> 


सती रानी पिगस 


भने एक तीके दर्यन कवि ई} आज मेरे भाग्य धन्य! 
देखी सती नो मने अवतक 2ेखी नदी | चन्द्रावतीके परमारवंयी 


अन्तिम नेर हूनने आसेय्चे लौटकर अपनी पदवी सनी पिंगट 

चताया । उनका खर गद्भद द्ये र्दा था) श्रद्धासे उनके नेत्र भर 
अवि परे | उन्दे आश्वर्यं तोवह्‌ था किव्याध-जैसी छोय जाति्मे 
भी एेसी सतिं देती दं । उन्दनि वनम एक व्याधको सपके 
काटने मरते देखा था ¡ उसकी प्रीने खयं चिता निर्मा 
कृरफे पतिदेद्के साय अचिप्रवेद्य किया था | जटते समय 
उत्त त्रके सुखपर विप्रादके वदे प्रसन्नतके चिद स्प्ट दो 
र्देये। 

भनिश्वय्‌ वह्‌ एक वीर व्री दै फिर भी उसे षती नदीं 

कना चाहिये । पतिकी गृच्युके पश्चात्‌ जो जीवित रदे वद्‌ 
सती केसी । पतिक मृल्युका समाचार पाते दी उती त्री षति- 
का कोई चिह ठेकर अविलम्ब शरीर छोड़ देगी }> मद्यराजचे 
खव सुनकर यनीने कडा । 

"खी स्वी तो रानी पिंगला दरी होगी | महाराजको 
पद्घद्वारां एक सतीका उपदास करना अच्यन्त अगचिकर प्रतीत 
इमा । उन्दने रानीपर व्यय्‌ क्रिवा | 

रानीने समञ्च लिया कि कभी उनकी परीक्षा अवद्य होगी । 
उन्दे पात्ताप हयाः प्र अव तो युलसे वात निकल चुकी 
यी । अवसर पाकर उन्दोने अपने धर्मयु भगवान्‌ दत्चातरेगकर 
सजघद्नम पधारनेपर्‌ एक दिन पाथना की--प्प्रभो ! मेरे 
खामी वरव्रर आखेट जर युद्धोमे ट्गे रहते ह । रेखे चमय 
रानु द्म ब्रहुधा राजाकी मृत्युकरा तमाचार प्रसारित कर देते 
। वाद्‌ षदा अवर अवि तो म केसे समद्धु कि मेरे एति- 
देव जीवितर्हैयान्ीं)ः 

ष्की { तू सुद्धमे भी छिपाती दै 
ऋमागतो तूने खयं वना दिवा 
ऋस्गामतो एक ही दोनादै | जो 


स्थर 


९ 


एसे अवसरके आमै- 
जने यान जने; 
होः तेरी उच्छदैतो 


यह ब्रीज ठे ] अपने गने इदे बो दे { एक डोय-ता पधा 
दयो जायगा ¡ जव्र वुक्च महाराजे जीवनम शङ्का दो तो वर्स 
स्नान करके पृषना } यदि राजा जीवित हए तो वृदे ल्क वु 
यपरकैगी ओर यदि वे घरापर न दृष्ट तो इ्मफे प्ते तुरत 
सुखकर गिर पद़गे | दन्तात्रेयने एकं वीज दे दिवा ओर्‌ 
चले गये } रानीने उखे वावधानीचे बोया | वदं उमा ओर 


दीक दिचन पाकर एक टरा-भया पौधा हो गवा 1 


गच्यनें दच्युर्थोका उपद्रव बदा { मरयकरो उनके दमनके 
स्वि जाना पड़ा । दस्युर्भकरा दमन कसक टोटते समव उनके 
मनम य्नकरे सतीत्वकी परीश्चाक तरिचार दुभा { उन्दने खाद्‌ 
भेजा क्रि ष्दत्यु्भेनि राजाको मार डाच |` दूतको उर्न्ेनि 
समस्ञा दिया कि अन्तिम श्चणमे ब्‌ क्तादे क्रि समाचार 
मिथ्या द । दृत राञशरु्ुट टेकर राजधानी पर्हुचा } द्वासपरखे 
दी उने राना-पीरनां प्रारम्भ कर दिया | दृरचे उस देखकर 
रानीने सखिर्योसि कद्‌ दिया क्रि अमद्धल समाचार ठेकर दूत 
आ रदा दै } दुतसे तमाचार्‌ पाकर रानीने स्नान क्रिया जार 
वरकषके खमीप गयीं । पूनेपर दृश्चके पर्तेखि जलविन्दुं टपकरने 
ट्गे । राजा जीवित है, इतना तो निश्चय दो गवा | 
मदाराजने मेरी परीश्चाके व्यि दूत भेजा है । उनकी 
द्च्छा दकि शरीर छोड दू | पतिकी इच्छाम सन्तुष्ट रहना 


[याका कानानानि नियोगो 
ल 


ही ख्रीका धम दै | परनोकमे तो वे मुने अव्डव ही प्रा हेगि । - 


यदि इख समयन रीर नदीं छोढगी तो मेरा पितकुल, कलङ्ित 
दोगा ! स्मेग कैग कि राजा सौमचन्द्रकी पुत्री पिके म्ण- 
का समाचार पाकर भी जीवित दी रदी}; रानी पिंगले 
यह्‌ जानकर भी करं नर्च जीवित दै मरनेका दी निश्रव क्रिया 

रानी पिंगल योगिनी थी! उन्दने पतिक एकुरको गोद. 
मे रखकर आसन्‌ रगा ! अपान प्राणे मिल्कर समान 


एवं उदानकरो चेता कण्ठते भ्रूमध्यमे परहुचा । इठी सम्ब , 


दूतने कदा, (महारानी ! चह संवाद मिथ्वा है}; महारानी सुनने 


# सती मोगवती 


जिस मिन 








शी कीमत वाप्य चुकी र्थी] तादु-मृर फोड़कर वह्मरन्ध्रसे 
उनका प्राण निक चुका था । दूत लय । 
दूत मेजनेपर मदाराजको ध्यान आया कि कदी खचमुन्च 
रानी प्राणनषछोड द [ वे यथा्रम्भव तीव्र गति नगरकी 
शरौ चछ | माग वमाने समीपतस्ते धा | उन्दने देखा किं 
एक चिते ट्प उठ रदी द । चन्दनकी सुगन्ध आर्दी 
टे । जरात भा कि सनी पिंणलने अरीर छोड़ दिया ओर 
उनका यव-दाह्‌ ष्टी रदा दै । राजा विश्चिप्तप्राय दौ गये | 
वन्नानधण उन्दरीनिं उतार णके ओर पेदट दी इ्मश्यानमे चले 
गये । दीघार अश्व वह्रकर्‌ वे अगे निकर आये थे | साथ- 
मर फोर्‌ थानी व्मयानमे भी लोग यावको जाकर जा 
यु थ! राजापागलकी भति स्मान रेते हुए. पूमने खे 
परम सिद्ध गोरखनाथजीने राजाको इस दामे देखा | 
गपुरधके हदयमे दयाक्रा सञ्चार या । वे राजक्रे धमीप 
पथ | पृटटनेषर राजने प्ली मृत्युकरा वगंन प्रूट-पएटटकर यते 
ए करिया | इरी समय मौरलनाथजीक हाथक्रं देडिया चकर 
भ बरवा अर दुकड़-टकड हय गवरी | वे हंडियाक्रे इकडोको 
पमटकर्‌ दाव-दय के चिच्खछने खगे | सजाकरो आश्चयं टमा | 
उठनं कदा-भभाप दो कोड़ीकी ईहडियक्रे च्वि दृतने ब्द 
पका हकर इस प्रकार क्रे रो रदे द । इत्ते अच्छी अनेक 
दराए्‌ यापकरो मिल जार्वेगी । सिद्धीकी दी थी; प्ट गवी । 
, शयी ठडिया तो मिद्ीकी थी यौर तेरी खी सोनेकी घनी 
¶ तया मन्न इससे अच्छी हडिया मिल जायगी जर तेश्च 
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संता दूसरी चरी दी न्दी मिलती ? मेरी ्देडिवा ते मल 
दोकोड़ीकीभी थीः तैरीच्रीतो उतनेकी भी नीं) तैर 
क्षणिक सुखके अतिरिक्त वह क्या कसती थीं१ मेरी हंडिया 
तो सत-दिन मेरे साथ र्दती थी । इखीसे २ पानी पीता था | 
दरी मोगकर भिक्नाकरय्ताथां | इस्ीको सिर नीचे 
रखकर सो जाता था । वड़ा बुद्धिमान्‌ वना दै । मुद्ये उपदेय 
देने आया द मेरी हडिया जोडदे;मं तेरी घ्री निलये 
देता द्र}; संतने क्रोधका नारक क्रिया | 

रमो {याप समर्थं हं। मे दुच्छ जीव आपकी शरण दू । 
उस साध्वी पक्तीके व्रिना म जीवित नद र स्वगा | आप 
उसे जीयित कर दे सजनि रोते-रेते संतक्रे चरण पकड चयि | 
टे, पहचान ठे । इनमे तेरी पिंगला कौन दै १ एक 
चुरी भस संतने चितापरफकदी | एक पूरी भीद्‌ खड़ीदी 
गयी | सव्र रूप-रगमे पिंगखकरे ही समान धी । सजाने 
पहचाननेमे असमर्थ दीकर फिर विनय की | संनने ताटी 
वजायी ओर बर्हां असटी गस रानी खड़ी थी । 

श्ट गया } अव मेय मों दूर दौ गया । राज्यछुख ब्रहुत 
भोग छिया | अव तो आप मञ्चे अपने इन श्रीचरर्णीमि खान 
देँ |" सहसरा नस्क मनमे वैसम्य ह गया } पिंगटाक्री यस्ये 
मुख फेरकर्‌ वे सतक चरणे गिर पड़ । उन्दने नर्द देखा 
क्रि कवर बह माया-पुत्तलिका अध्य हो गयी | महात्मा तो 
कपा करने दी पधि ये । वर्हीसे नस्य शुर्के साथ वनम 
साधन करने चे गये | --० सि 


- सती भोगवती 


परारव्यक्रा विधान अन्यथा नरी हुभा करता । महाराज 
विजधृराजने कल्यनातक् नदीं की. थी करि उनके मन्त्री तथा 
पुत्‌ उनक्री सुन्द्ररी कन्य्राकरे च्य इतना कुसर्प पात चुनम | 
पगातने मी रज्छरुमारको देवे व्रिना दी नासियिक दे दिया था | 
दवन नरेश जानते ये करि उनके पुत्रको देखकर कोई अपनी 
मन्या नही दैना चाहिय, इसीसे विजवराजके मन्त्री तया 
पपाद्त्का उन्दने समञ्चाकर तथा दक्षिणसि सन्तु कर 
यन्छृमारक दिखा त्रिना दी नासिक ठे ल्वा था। 
 विनयराजकरी पुत्री सनुपम ल्पवती थ } महाराजने एक 
पत्रा दरनिस उते मी प्रकार भिश्चित शिया-था | भोगवती 


सपरन 


पनी विच्य परतिमा परमावह पुराणः इतिहास, दयन 


णज; मीति र्मज्ञान्न तथां आचार्ाख्मे पाएगत दो गयी 


थी } विजयराजने देखा क्रि जामाता नागराज देखनेर्म अत्यन्त 
कुरूय एवं भयानक्र दे ! क्षो अत्यन्त करर जान ण्डता द | 
करोर उपाव नदी था | नारियलदियाजा चुका था} व्रारयत 
आ चुकी थी { मन मारकर उन्दने पुत्रीका विवाह कर दिया | 

प्रेरटी ! वुम्दास पति सज्यके आवदयक कोयवद् विदद गया 


“ दै |; ससुराठ जानेषर-जव सासने अपनी परम रूपवती एवं 


सुदीला वहू देखा तो उनका दय चरे हा गया । इख 
सुकुमार वािकाकर वे अपने कुरूप प्वं रर पुचकरे पास कैसे 
येजगी । मदयजक्रो उन्दने इस वातपर सदम्त करय्याक्रि 
पुत्रवधूको युत्ते दूर दी खला जाय । महाराज भी यपने कियै- 
पर परश्यात्ताप करस्देय। 

यी ! मेरे पतिदेव कव टेोरगे १ अनेक वार भोगयतीने 


[षि 


भदे 











अपनी परिचासिका्वि पृछा । उसने अनुभव क्रिया कि 
परिचारिकः कुछ सुखकरा पड़ती है ओर कोद वात छिपा 
रही 2 । अधिक दिम बीतनेपर उसका सन्दे दृता गवा । 
अन्तम उसकी एक अत्यन्त अन्तर सदेटीने सव वाते ब्रहुत 
आग्रह करनैपर सूचित कर दी 1 - 

नमे आपके दर्जन करना चाहती ह । भोगवतीने अपनी 
तदेटीते नागराज्करे पास षन्देश भेजा 

धुन्चे किसीसे मिटना नहीं टै ओर न मै किसीकी अपेक्षा 
करता हू: नागराजने रूश्चतासे फटकार दिवा । माता-पितानें 
उसे कठोर चेतावनी दी थी किं वह्‌ पल्लीसे मिटनैका प्रयत्न 
करे । उसे इसमे अपना बड़ा भरी अपमान प्रतीत दुखा धा | 
वहत स्ट था वद्‌ । 

धनाथ {इस दासीते कौन-सा अपराध दौ गवा-कि आपने 
इसे त्याग दिवा द १: एक दिन सखीको केकर खयं भोगवती 
पतिकरे शयनागार राध्रिको परहुची । उसे देखकर नागराज 
उठकर वादर चठे जनको उचत हु; किंतु भोगचतीने उस्र 
पैर पकड्कर उनयर मस्तक रख द्विया । वह शूट दटुटकर 
रोर्हीथी। 

न्तु व क्यो आयी १ मेरे समीप तेरा कोई काम नदी: 
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नागरजनं उसे डका दिवा । सदेर्टकरि चाय वह लोर .आयी | - 


अवर पतिदिन राननिमे वह्‌ पतिके चयनदश्चमे जाने मी ¡ थोड़ी देर 


पति; अर [५ 
चरण द्वराती ओर फिर छट आती । नागराज उसका 


ॐ यच नार्यस्तु पृज्यन्त रमन्ते तच्च देचत्ताः ॐ 





` ग्रावः अपमान करता; किल उसने इधर कभी ध्यान दी ररी 
दिवा } पिकी भयकरः धमकिर्योकी उसने उन्न कर दी) 
प्रिव ! मया भदा स्प दरेखक्स्भीतृ्‌ उग्ती नह 
अन्तम एकर दिन नवाय धरसन्न दक्र नागराजने पृल्ा ] 
पत्री ल्वितो पति द्री परमेश्वर दे लेग दीदी 
सालग्राम-धिन्धामं परम ुन्दर भगवान्‌क्री भावना करते ईं । 
मतो आपको ङुल्य नही देववती फिर उर्दर्यो ? भोगवतीने 
वदी नम्रतामे उत्त धरि | दाने प्रमाद प्रेम दौ गया} 
योड़ दिने पश्चात्‌ दम्पति मोदावरी-च्ान करने रवे ।रद्वापर्वक 
नागराजनें त्रादा्णेकरो व्रहूत-ता धन दान करे वड भक्ति 
गोदावरीमे चान क्रिया । नती मोगवतीफरे सतीत्व प्रभावः 
दनका फट तथा तीर्थक्री महिम नायसज्की द्ुरूयता दर चै 
गयी । वद्‌ इतना सुन्दर्द्ये गया कि ठसक पूर्व-परिचित उते 


न्‌ 
) 


पदूचान नद सक्त य! याचा ममास करक द्रत खदेद्य लेटे । 


ज 
+£. 
५ 


चरसेननत्यक्रा ररीरन्त दौ चुकाथा | उन्क्रै छेदे 
पुराने निश्चय क्रिया क्रि गाञ्य षर्सर्‌ विभासि कर लिया 
जाय। वे नागगाज्कौ भाम री देना चाहते ये) नागगोज जे 
नगरे पान पर्टुचे तो छोटे माद्येन नगस्की सीन द्वारवेद 
करा दिये | नागराज्को व्रड़ा क्रोध आया । उदनि युद्ध के 
अपना भाग प्राह्ठ करनेका निश्चय क्वा । 
) अस्प ददिम माद्रयेदि बुद्र करना उचित नदर ई ! 
भीद्धे, वे आप्र सद्रीदर ब्रन टं} यदि भावो 


चादैजो 
श्ट दुद तो यत्र आक्रमण कर देगे जर रज्य न आपका 


( [9 


न उनका! रावण ओर बालि दोनो भादर 
दातु बनाकर द्री नष्ट हुए । चाद जैसे हो, भादयेमि मेक कस्ने- 
म दी कल्याण दे }› भोगवतीने पतिको सम्श्चाया । 

ध्वे मे नगरमे दी नही आने ठेते; देसे भार्येति मेल 
कैसे सम्भवं ह ? नागराज्ने पूछा । 

धमाप उन्दे आदरपूर्वक निमन्त्रण दीजिये क्रि इम तीथे 
लोदे ई, इलि नगरसे बाहर र्ट्कर क्था उुनेगे तया 
व्राह्मण-भोजन करा्ेगे ! वे आपके पुण्य कायम अवश्य 
सम्मिलित दौगे 1 भोगवततीने नीतिते काम ठेनेकां विचार 
व्यक्त क्रिया | 

नगस्य बाहर आवा वना ! नयरवातिपेकि वाथ भदौ - 
को भी यामन्तित किया गया । वे स्व आदसपूर्वक बुखवे 
गये येः अतः अवि । नागराजने उनका भटी प्रकार सत्कार 


1 


ॐ सती वाक्यु्ठा. # 
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किया ¦ भोगवतीने मी उनका सावधानीसे स्वागत किया । 
ध्रुवः वामन एवं भरतकरे चरित्रकी कया हुई । इन भ्रातृपरेमकी 
कथा्मको सुनकर तथा नागराज एवं भोगवती व्यवहारो 





देखकर उन नागराजकरे छोटे भादरयोको बड़ी ठ्जा आयी 
उन्दने वड़े भा्हूके चरणोमे गिरकर क्षमा मोगी । नागराज 
पिताक सिंहासनपर अभिपिक्त दए } --ख० सि” 





सती यकपु्ट 


विक्रम-संचत्‌करे पूव दूरी शताब्दीमे कामीर देम 
तुजीन नामका एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वाक्‌ 
पृ उसीकरी रानी- थी | राजने हूङ्घेश्वर महादेवका एक 
परसिद्ध मन्दिर बनवाया ओर प्रजक्रे हितकरे वहुत-ते काम 
कयि | याचियोको आयम देनेके ल्य सडुकोकरे किन 
खायादार उश्च स्गचाय । रानी वाक्रपुष्टा मी राजाक्रे समान 
ही प्रतेपकारिगी थी । प्रजाको वह्‌ सन्तानकरे समान मानती 
थी आर उनके कष्ट-निदारणकरे ल््यि सदा तेयार रहती थी । 


इस प्रकार राजा-सयानीका सासारिक जीवन वडं सुखसे 
ग्ीतने टेगा } एक वपं श्रद्‌ क्रतुमे पदाड़पर इतनी अधिक 
वफ गिरी कि सारी खेती चौपट दो गयी ओर देम भारी 
अकार पद गया | सखेग दाने-दानेकरे मँहताज हो गये। 
मूखक्री, वासते तद्प-तड्पकर दोग. असमयमे टी काल- 
कवलत होने ठो । चारो ओर दाहाकार मच गया | 


ठजान' आर वाकपु्टाने प्रजाका आतनाद्‌ सुना । उनका 
ट्दय विदी्णं दौ गया ओर वे प्रजाकी सहायता करनेके 
व्यि राजप्रासादे निकल पड़े । सारा राजकोप, सव माल- 
मत्ता दुभिक्षपीडित प्रजाकों अन्न पर्टुचनेके च्वि मुक्त करे 
द्वा } राजा-रानी स्वयं गोव-गोव धूयकर पीदिर्तोको अन्न 
शनेका काम करने खगे । राज्यमे णेषा कोई खान नही 
श्चा जां जाकर राजा-गनीने भूखोको भोजन न कराया हय | 


पप्तु अकार इतना ययानक या कि राज्यका सारा 


. खजाना खाली हो गया; देम एक दाना अच्नभीन वचा 


५ 


आर्‌ ४५ # ऋ ९ 

अरि प्रजाकरो भूखसे तडप-तड्पकर सरनेकरे सिवा कोई उपाय 
श्पनरहा। सजाणएक दिन सरि दिन पररिभ्रम करके धर 
अया; प्रजाका आर्तनाद्‌ सुनकर उसके धीरजका वध दूर 
पया } वह्‌ स्वयं भूखा-प्यासा था; परंतु उसका दय प्रजा- 
की पीड़सि फटा जा रहा या । उसकी अंषिके वामने अधिरा 
छा [१ कष ऋ 

खा गया जर वह घवसाक्रर रोने छ्गा । 


रानी वाकूुष्टा शयनागारमे भगवानूसे प्रार्थना कर रदी 
थी | पतिको दुखी देखकर वह उसके पास गयी } राजाने 
अपने ओंषू रोककर कहा---“प्रिये ! हमलेोर्गोकी अओखोके 
सामने दी आज हमारी प्यारी प्रजा भूखसे तप-तड़पकर 
मर रदी दै ओर हम उसको अन्न देनेमे असमर्थं हो रहे दै । 
वह राजा अभागा हैः, जो प्रजाका पान नहीं करता । राजाके 
पापसे प्रजाको कष्ट होता दै । रानी !{ देरमे करीं एक छर्टोक 
भी अन्न नदी वचा; वर्क पहाड़ चारो ओर खड़े रहनेके 
कारण वाहरके रास्ते वेद हो गये हँ । अवं प्रजाका उच्छेद 
निश्चित दहे यौर मँ उसे देखनेके स्यि जीते रहना नदीं 
हता, । इसल्यि मै जलती आगमे कूदकर प्राण दे देना 
चाहता हू ( 1 
रानी पतिक दयक व्यथाको समञ्च गयी । उसने कदा-- 
“स्वामिन्‌ ! आत्महत्या बीर पुरुपको शोभा नहीं देती । परजा- 
को पाटन करना हमारा धर्म है । घर्मुकी रक्षके लि प्रयल 
करना चाहिये । यदि इस प्रकार एक भी प्रजाकरा प्राण 
चचानेमे हम समर्थं हगे तो हमारा जीवन सफर दो जायगा 1 


इतना ककर रानी वाकृपुष्टा भगवान्की प्रार्थना छग 
गयी । उसने निश्चय कर ल्वा कि या तो मेँ आज भगवान्‌- 
को संतुष्ट कलूगी या पतिते पहले दी इस संखारका परित्याग 
करगी ! वह घय प्रार्थना करती रदी; अन्तमे भगवान्‌- 
का हृदय-वसीजा } काश्मीर राज्यमे आकाश्चसे भोजन-पदार्थो- 
की अमित वर्प होने र्गी । दुर्भिक्षपीडित छोगोने खाकर अपने 
प्राण वचाये ] राजक्रा रोक दुर दो गयाः साय ही रज्यसे 
अकार भी समाप्त दो गया । 

रानी वाकपुष्टा दया जर पुण्यकी मृतिं थी । उसने गर्व 
यर बराद्यणोके च्वि सखान-स्थानपर अन्न-सच्रका प्रवन्ध कर खला 
या । राजाके मरने वाद रानी वाकूपुष्टा सुती हो गयी । 
जिस स्ानपर यानी सती हुई थी; वह खान आज भी वाक्‌ 
पु्टव्टकरे नामघे प्रसिद्ध दै ।--गौ० दि 


---०नन्््छ््-- 


‰ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तच देवताः ॐ 








वीराङ्गना हपद्ुन्ल्य 


ईसाकी सातवी तदीमे युजरातमे पचातर्‌ नामक खान 
था | वह गुजयातकी राजधानी थी । जवद्रिखर्‌ नामके राजा 
वरहो राच्च करत थे ¡ राजने अपने राच्यकरो तरट-तरदसे 
समृ वनानेकी चक्री परजा प्नम्पत्र हौ गी ओर 
राजधानी धन-ान्यः मणि-माणिक्य तथा सुवते भरी सुदोभित 
होने ठगी । इ तर येभवकरे साथ-साथ राजमदटमे एकर एेसा 
अप र्न थाः जितका प्रकरा वहत दुर-दूरतक फटा दभा 
था | वह अद्ुत रत्त राजा जयरिखरकी रानी-खतानकी 
राजकन्या ल्पसुन्दरी धी । दिव्य चरौन्दरफे होते दए भी 
ल्पयुन्दरामे अभिमानन थाः वह्‌ विनयते मृति थी ¦ सदिप्णुताः 
विवेके आदि गुण उसमे सदजसिद् ये । जपने स्प जोर युणेक्रि 
कारण वद्‌ उस समय दै-विदेशमे स्व॑र प्रविद्र द र्हा 
युजरातक्रे स्यीय ही शुवड नामक्रा एक राज्य था । 
द्दोक्रा राजा गुजरतकी समृद्धि ओर रूपसुन्दरीकी ख्याति 
ट्च गण ओर अपनी सेना तैयार करे उसने गुजसतपर 
आक्रमण कर दिया | शुवड्क्री सैनिकदाक्ति गुजरातसे कदी 
अधिक वदी-चदटी थी | अतएव युद्धे परिणामक विपयमे 
रूपयुन्दरीकरे मनम आच्ह्कर्दे होने ठगी । परतु उसने 
जयदिखरको युद्धम ल्ड़नेकर ल्यि तैयार करवा ! युद्धसे भागना 
धान्नयका धम नही ईं | ग्रजकी रक्षके स्यि यद्धमे अपना 
ग्राण न्याहछावर करनेवाला राजा धन्य दै { युवड़राजक्रे साय 
सन्यवलट अधिक्र हनेकरे कारण जवद्िखर पराजित दभ 
आर युद्धम मारा गया | त 
ल्पसुन्दरी गवती थी । अतएव पतिक साथ चिताषर 
जल्ना उक्करे लवि ठीक न था | अतएव गर्भी रघ्रकरेचियि 
यट अपने भाक साथ भागकर वनम चटी गयी | फिर 


भदक ता स्रा स 


दिया प धम्रते-वरुते एक 
निरापद्‌ खानमे पर्ची । वटो एक नर्ीत्र भीटनीकै ह 
दारण चकर र्न टमी ओर भरनी फल मृ दकम उदका 
भरण-पापग करने टमी । वर्दी उसने एक पुच्र-रल प्रस्क्रिया। 
वनमे रनक कारण उस वाख्कक् नाम वनराज स्वा तवा} - 

नीटनी तथा अपनी सानाकी वीर्-कथासेकरि व्रीच 
राजछुमार्‌ वदृद्धीरद्यथा कि इतनर्मे एक सन्यी एक 
दिन उम ओर आ निके । ‡उर्नदरनि स्पुन्द्क्ने 
वरच्येफ साध अपने यशधममे चने चि कृष्य | रानि 
जव टीक-टीक्र पएट्‌जान छियाक्रिसंन्याी कस्तविक परोपकारी 
नंतर्टैः तव उनके ताय जनिकरेच्थिितेयारदोगयी। 
आश्रमम स्पसुन्दरी ओर उसके वाठ्क ' 
वनयानकरा जीवन्‌ ब्रह्न सखस त्रीतने चमा | वनराज वद्कर 
जवान्‌ दभा } उत्त सव प्रकरारकी शन्नान्न-विद्या तिदसयी 
गवी } ल्पवतीनै एक दिन उठते भुवड़के राजास्त अपने 
पिताक्रा वदा टेनेके च्थ्यि उत्साहित क्रिवा | वनसाज वहत 
बहादुर निक्रन् । उसने भीर्छोकी सैना तैयार कफ थुवड़रान 
प्र्‌ चद्ाई कर दी ओर राजाको पराजित कर .अपने दे 
गुजसयतको अधिकरासमे कर लिका | 

रानी रूपछन्दरीने राव्य प्रात हो जानेषर भीलरस्दार 
ओर संन्यासीको राजधानीमे वड उत्कास्ते लवा ओर उर 

तरद चम्मानित क्रिया | यनी ल्सनुन्दरीकी कया चारय 
ओर फ गयी | स्पसुन्दरीने अपने वच्येको वीर वनाकर 
पतिक द्वारा दि हुए राज्वकरो पुनः पात्त क्रिया ओर धीर 
धीरे गुजराती रजा पुनः समृद्ध दो सयी, ओर युल-चेनसे 
दिन विताने टमी । --गौ० द्वि° 


सन्यासी 


~~ श) ग 


सती देवस्मिता 


धर्मगुत्त नामक एक वैद्य देवनगरीमे रहता था उसकी 
कन्याका नाम देवस्सिता था । उसने यपनी कन्वाको अच्छी 
तस्ट्‌ पट्ावाटखाया था । देवस्मिता ल्परवती; गुणवती ओर 
घमात्मा ठ्ड़की थी } उसका व्याह ताग्रदिद्ती नगरे मणिभद्र 
नामक एक बुन्द्र जर धामिक युव्क्के साथ हभ । 


देवस्िता पतिव्रता थी । धरा. काम-धधा सेभाल्नेके 
प्त तथा सास्त-उसुरकी सेवा वड यमसे करती थी ! कोई 
¶अम्यागत भी उसके यदेति विमुख नहीं जाता था | 


कुछ समव व्रीतनेपर उसके सुर मर गये । खारा गदी 
का भार मणिभ्रे ऊपर आ गया | वह व्यापार कर्के 
ल्ि विदे चदय ओर कटाह्‌-नामक नगरम जाकर वद्‌ 
व्यापार करने खगा } दुभग्यिवद्य कहो उे दो-चार दुराचारी 
ओर असम्य छोगोका वाय दो गया | एक दिन छरावके 
नेमे वे चियोकी निन्दा करने चो । मणिभद्रको यहं बात 
न सची 1 वह वहत विगड़ा 1 उरे कदा--्वुमलखग चट 
हो ! लियो देवी दीती द । मेरी ली पतिव्रता है, लेग उसे 
देवीकी तरह पूजते ई 


। 
क योकििगककानकपिवी पनि 


४ % सती देवस्िता * 





मणिमद्रकी यह वात उन दुर्टेको खल गवी } उन्दनि 
मणिमद्रफे चरका पता-ठिकाना टगाया अर ताम्रलिक्तीमे जाकर 
छट्ते मणिभद्रकी स्लीका सतीत्व नष्ट करनेका निश्चव किया 

इस दुष्ट निश्चये साय वे दुराचारी ताम्ररिक्ती आये 
ओर एक वोद्ध-मठमे उदरे ओर वहाँ अपने दुष्कर्मको सिद्ध 
करने स्यि जाल रचने रमे । उस मठमे एक वदध संन्यासिनी 
रती थी; उसे धनका प्रखोभन देकर उन दुष्टोने अपने पक्षम 
क्रिया ओर उसके हारा देवसिताको अपने कुचक्रका रिकार 
वनानेकरे स्यि धात्मे वैठे | । ^ 

वह वृषी संन्यासिनी देवस्िताके घर गयी 1 साध्वी 
देवस्सिताने उसका भीर्भोति सत्कार किया । संन्यासिनीने 
धर्मोपदेश करै पठे उसके हदयमे अपने प्रति श्रद्धा उलन्न 
की । धीरे-धीरे दोनो्मे काफी जान-पहचान दहो गयी | 
सेन्यासिनीने एक दिन मौका पाकर देवस्िताक्रे यौवन ओर 
पति-वियोगकी चर्चा चलायी } इससे देवस्िताकी सहानुभूति 
घटी । अन्तरम उस कुटनीने एक दिन देवसिताको अकेटी 
देखकर उससे कहा. करि हमारे मठमे चार नौजवान व्यापारी 
ठहर हुए द । वे ठम्दारे विरह व्याकुल दै तुमसे भट 
करना चादते दँ 1 कहो तो उनको यहो मेज दू । 

कुटनीकी इस वातकरो सुनकर देवस्िता अवाक्‌ हो गयी । 
उसे पत्ता चर गया कि अबतक उसके यहो आने-जाने ओर मेक - 
जोर वदने दुष्टा संन्यासिनीका क्या उद्य था । उसने 
मनम सोचा कि पदक उन दुर्शेको दण्ड देना चादिये । इस- 
त्थि क्रुनीते उसने दैसते दए कदा-अच्छा, आज शामकरो 
-उन्दे यरो छे आना; मँ पूगी कि वे मुश्चसे व्यो मिल्ना 
चादते द । 

रातको जव सव्र सो गये तो एक-एक कके उन चारेको 
वह्‌ बद्धा संन्यासिनी ठे आयी । देवस्िताने पदक्ठे दी दो 
विश्वस्त नौकरोको छिपा ख्खा था; यर उनके दाथोमे गरम 

कयि हुए ल्ेदेके कुत्तके पंजे दे र्खे थे । उन दु्टोने घरमे 

` जसे दी प्रवे किया, यधस नोकरोने अपने पजोखे उनके 
िरोको दाग दिया सौर उनको मकानसे बाहर ठकेछ 
द्यि | उनकी. वड़ी दुद्रा हुई, ये चिना कुछ कदे-खने 
नाम्रङिश्तीसे सूर्यादयकरे पदे दी भाग खड़े दए. ! उस ऊुयनी 
नन्यातिनीसे भी सपना समाचार कद सुनानेका उनको अवसर 
न मख । 

दूसरे दिन उस संन्याखिनीकरो बुल्कर देवसिताने सू 
घसकाया यर कहा--क्यो री ! क्या इस प्रकार लेर्गोको पथ- 
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भ्रष्ट करने ल्यि ही तूने संन्यासिनीका वेष धारण किया है १ 
धिकार है त॒ञ्चे ! वेष साधुका रखती दै ओर धंघा कुटनीका 
करती है तेरे उन चारो वदमाशोको तो मैने मजा चखा 
दिया है अव तेयी वारी है)! बोः तिरी क्या गति करू 
जिससे तेैरे-सरीखी दोगी लिर्यो सद क्रे वमि चेत ज्ये । . 
देवस्िताका चण्डीरूप देखकर बुदिया कोप उठी; ओर 
उसके पैरोपर गिर ग्री । यह्‌ देख देवस्मिताकी सासको 
उसपर दयां आ गयी; वह प्रीच-वचाव करने र्गी । परंतु 
देवसिताने कदा--"न्ही, माताजी ! इषे तो दण्डदेना दही 
चाहिये ! क्योकि दुर्छोको उचित दण्ड न देनैसे पाप ब्रढुता 


हे ओर अन्तमे धर्मकारोपदहो जातादहै। 


अन्तम देवस्िताने उस वद्ध मठके पुजारीको बुख्वाया 
ओर संन्यासिनीकी सारी पोर खोक दी । बुदिया मसे 
निकाठ दी गयी | उसके वराद देवस्िताके मनमे आया कि 
कही ये दुष्ट परदेशमे जाकर मेरे पतिसे अपना बदल न 
चुकाये । इसल्ि उसने अपनी सासे आज्ञा टी ओर मर्दाना 
वेष धारण करके कटाह नगरमे जाकर अपने पतिक्री दूकानके 
पास दी एक मकान ठेकर ठाट-वारसे रहने छ्गी । मदनि 
वेरामे रहनेके कारण उसका पति पहचान न खकरा | देवसिताने 
बुद्धिमानीसे पता ख्गा ख्या किं उन चारो दु्टौने मभिभद्रके 
मनमे उसके प्रति बुरी धारणा पैदा कर दी है । उसने 
राजदस्बास्मे जाकर राजासि प्राना कीकि उसके चार 
गुखाम भागकर वहो आये दै ओर नगरमे ठरे हए दै । 
उनका पता ख्गाकर उसे वापस दिया जाय । 

वर्दोका राजा श्चुरसेन बड़ा धर्मात्मा ओर नीतिन्ञ था । 


` परदेशी व्यापारीकी पुकार सुनकर उसने कहा--(तुम अपने 


गुखमोके नाम बताओ, उन्दे पकड़्वाकर अवश्य तुम्हार सुपु 
कर दिया जायगा} 

इसपर देवस्िताने उनके नाम वतछाये } वे सव-के-सव 
उस राज्यक्रे अ्रसिद्ध सेठ-साहूकारोके ठ्डके थे । इसल्यि 
देवसिताकी बात सुनकर स्वकर बड़ा आश्चर्य हुमा । वे चारो 
नवयुवके सभाम बुखाये गे | राजान पुरुषवेशधारी देवस्मितासे 
कहा--्देखोः तुम धोखा तो नदीं खा रहै हो ! जिनको तुम 
रुखम वता रहे दोऽ वे तो इस राच्य्रे धनी-मानी साहूकारकरि पुत्र 
द} इनका अपमान करनेकरे अपराधमे कदी तुम न फेस जाना }? 

देवसिता तनिक भी विचलित न हुई । वह बोली मेरे 
दासेकरे विरमे कुत्ते पजक चि रहते ई । इन रोगन पगड़ीके 
नीचे उन चिहेको छिपा सक्ला है । आप इनकी पगड़ी 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # ` 








उत्तरवाकर देखं ओर वत्वं कियेमेरे दासदया नदी) 

राजाकी आज्ञाते उन चारोकी पगदिर्यो उतारी गयीं तो 
उनके सिरपर खचमुच कुत्ते पजेकरे चिह्‌ दिखायी पड़ ¦ उसे 
देखकर स्वको वडा आश्चयं हुमा । राजान उनसे वार-बार 
पूजा कि वे उन चिहोके रस्यको वत्वे; किंतु ख्जाके मरे 
उनका सिर अवनत था; उनके सहसे एक शब्द भी न निकले 
सकरा) 

अव देवसिताने उन पापियोके सारे कुचक्रका भण्डाफोड्‌ 
कर दिया । यह्‌ सुनकर वह्‌ राजा उनके ऊपर वहत विगड़ा 
ओर उनको कारावाघकी सजा दी । किंतु उनके माता-पिताने 
देचस्सिताकरे पैरो पड़कर श्चमा मोगी ओर उनके ऊपर दया 
करक उसने राजासे प्रार्थना करके उनकी सजा माफ़ करा दी | 

राजा देवस्मितासे बहत प्रसन्न हआ बौर उसके पातिनत्य- 
की भूरि-भूरि प्रयसा करने ट्गा । उसने देवस्मिताकां सत्कार 








करके ब्रहुमूल्य वल्राभूषणेकि साय ताग्रटिसकरे स्वि चिदा 
किया । सणिभद्रने भी अपनी ख्रीके पाततित्रत्यकी इस अद्भत 
कदानीको सुना तो उसे बड़ी दी प्रसनेता दुई) उसके मनकी 
आशङ्का दूर दो गयीं जर वह भी उसके साथ अपने षर छोर 
गया। 

मणिमद्रकी मेनि जव ये समाचार सुने तो उसका हृद 
गद्रद दो गया । उने अपनी पुत्रवधूकरो को ३ छातीसे लगाकर 


अपने हृदयके आवेगको यान्त किया ओर प्रत्न होकर ` 


कदा--ध्वहू ! तू सचमुच देवी दहै । भगवान्‌ तेरे सोभाग्यको 
सद्‌ा अचल र्वे } तेरी-सी देवि्येसि दी ख्रीजाति गोसे 
सिर उन्नत कर्ती दे । 

नगर ओर राज्यम्‌ देवसिताके इस सादः पातित्रत्य-मेमः 
धमप्रियता अर कुरल्ताकी कानी सवेत्र फर गयी ! सव 
घन्य-घन्य करने रगे 1--गौ° दि° 


"©+ 
सती प्रयण््ध दवी 


सातवी सदीमे चाद्धक्योकी साव॑भोम राजसत्ता सारे दक्षिण- 
भारतपर स्थापित हो गयी थी । पुल्केरी द्वितीय ओर महाराज 
हध॑व्धनमे (्मारतका सम्राट्‌ पद पानेके स्यि प्रतिदन्दिता 
चखा करती थी । ग्वारहवीं षदीमे चाद्क्य राजा भीम 
गुजरोतमे राज करता था | वहं महारानी उदयमतीको प्राणे 
भी वदृकर चादेता था । उदयमतीकरे पुत्रका नाम कर्णं था | 
कर्णकी मातवृभक्ति इतनी प्रसिद्धि थी कि लोग महाभारतके 
कर्णका स्मरण कर उसे अभिनव कणं कहा करते ये । कर्णं 
सन्‌ १०२२ इ०मे गदीपर वेठा । उसकी राजमदिषीका नाम 
मयणच्छ देवी था; जिसने सोजन्य ओर पातिव्रत-धर्मे राजा- 
को अपने वमे कर ल्या 1 


मयणङ्र देवी चन्द्रपुरके राजाकी कन्या थी । वह्‌ 
चाद्क्यनर्दकौ वीरतापर मुग्ध थी | राजा अत्यन्त सुन्दर 
भी था | राजकन्याने परतिन्ञाकर दी किर कर्णे ही विवाह 
करूगीः अन्यया कुमारी रहुसी | मवणस्छ कुछ कु कुरूपा 
जार मोरी थी । उसके पिता रात-दिन उसके विवादके च्वि 
चिन्तित रदा करते ये । पतु उपाय निकर दी आया । 


एक वार करणकी राजसभामे एक चिच्रकारने कादम्बराज 
भयकेरीकी कन्याका चिच दिखाया ओर कदा कि इसका नाय 


= 
भयणल् 2 । उखनं कदा यह्‌ आपके साय विवाह करना 


चाहती दै । इसने आपके स्थि एक हाथी मजा दै । 

राजा मन्त्रियेकि साथ हाथी देखनेके चयि बाहर अयाः 
परु वह आश्वयंचक्रित द्ये उठा । द्यथीपर मयणल्ठ खय 
वैटी थी | राजाने उरे साथ विवाद करनेसे इनकार 
केर दिया। 

राजकुमारीने सादर अभिवादन कर कहा, 'आयकन्या 
जिखे एक वार अपना पति चुन ठेती है, वही उसके जीवनका 
सदारा दो जाता 2 | यौवन, सौन्दयं आदि तो संसारकी मानी 
हुईं वस्र दै । जव मानव संन्यास-पथपर यात्रा करता £ तो 
वद्‌ सुन्दरी-चे-खुन्द्री मियतमाको माता कहकर ही साखारिक 
वन्धन तोडता ह । यदि आप विवाह न करेगे तो में संसारम 


जीवन धारण करनातक तच्छ समश्चती हू | जव मने हृद्यः ` 
विदासनपर आपको चैठां स्याद तो दूसरेका स्पनेमे भी | 


खयारु करना महापाप दै ॥ 
इन वातस राजाका सन प्रभावित न दो सका । अन्ते 
उस राजवालने अपनी आठ सदेलियोके साथ चितामे जलकर 
सती हने दी अपने व्रत-पालनका सुगम मागं देखा । । 
एक बहुत वड चिता दैयार की गयी । मयणल्छ चिताः 
मे भवेद करनेवाली ही "थी कि कर्णकौ राजमाता उदयमतीने 
गुण-आाहकता यर वास्तविक माचूत्वका परिचय दिया । उने 
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वर्णको समक्चाया कि स्तोन्दर्य ओर रूपे अधिक मूल्यवान्‌ 
हदय होता है } अन्दर हृदय दी सटी सोन्दयं ई । 


५द१ 


मयणद्छ्का द्ृदय पातित्रत-धर्मसे अत्यन्त शद्ध दो चुका 


हे । उसका तिरस्कार क्ररना या उसे निसश्च करना सर्वथा 


अनुचित दै । यदि तुम विवाद न करोगे तो म खयं चितामे 
जच्कर प्राणदे दूगी। 

कर्णका पत्थर हृद्य माताकरे कठोर त्रतसे पिधट उड ] 
राजक्रुमारीकरा विवाह द्यो गवा | मयणरट्ने अपने सुन्दर 
ओर सुदखीर सभावे कर्ण॑को अपनेः वद्यमे कर ख्या] 
राजामात्य मुज्ाख्कीं सदायतासे उसने राज्यप्रवन्धमे भी काफी 
योग दिया | मयणल्छ्को कालान्तरमे सिद्धराज नामक पुत्र-रल 
ग्राप्त हुमा । चाच्छ्योकी मान-प्रतिष्ठा ओर गौरव वबद्ानेमे 
कुमार सिद्धराजका बहुत वड़ा हाथ था } मयटलने उसे वचपन- 
से दी राजोचित गुणोसे अरचत करना आरम्भ कर दिया था | 
मयगस्ट्के मातृलटने आगे चलकर सिद्धराजको महाराजाधिराज 
चना दिया । 

मयणल्टका नाम चाद्धयोके इतिदासमे अमर दै ! उसने 
आद्य पातिव्रतका पाटन क्रिया । वह्‌ मातृत्व, पातित्रत ओर 
सतीत्वकी प्रतीक थी | --रा० श्री 


---०-- 


दिदू.जाति विश्वकी आदिकालीन सभ्य जाति दे 1 विश्वको 
सभ्यताकी शिक्षा देनेवाला देश दिंदुखान दै । चीनः सीरिया; 
अय, रोमः यूनानकी सम्यताकरे राजपरासादकी नीव इसी 
गौरवशारी दरम सकी थी । जव दम जरती चितार्जकी 
लाक स्पटोका सरण करते दै, उनमे सवख ॒स्वादा कर 
देनेवाटी नारी-रलोकी कहानी पद्ते ह, तो मस्तक श्रदरासे चचक 
जाता दह, मातृका सचा भाव हृदयम भर उघ्ता दै। जो 
देदा अपनी नारियोकी वीर-गाधाजी ओर आदं चरिते 
इतिहार्की यर ध्यान नही देता, षद कु दी दिनोमे पतित 
हो जाता दै । उसकी सभ्यता अर संस्कृतिका दीवारा निकल 
जतो दे | यह्‌ हमारे परम तौभाग्यकी वात दै क्रि इम अपने 
 नरियोके पवित्र ओर अनुपम चरित्रकी पूजा करते दे । जव- 
तफ हिदू-जत्ति वीर नारियोके सतीत्वका वखान करती रहेगी, 
उसे दुनियाकी बर्व॑र-से-वर्व॑र जाति भी मिटनेका दुस्ता 
नदी कर सकती । सती रानीवारईके चरित्रपर यदि सावधानीसे 
विचार किया जाय तौ पता चलेगा कि वद्‌ मध्यकालीन 
भारतकी पदटी सुती घ्री थी? जिसने चितामे जकर दिदू- 
सणि सामने आदं उपस्थित कर दिवा कि देशा, जाति 
आर धर्मकी रक्षके चि एूलाकी सेजपर सोनेवाडी नारी किस 
तरद्‌ अपना सर्वंख अमनिदेवकी पूजाम चदा सकती दै । रानी- 
बाई महाराज दादिरकी सजरानी थी । कुछ इतिदस्कारोका 


ना० अ* ७१- 


सती वीराना रानीवाई 


कहना है कि दादिरकी सजपलीका नाम व्टाड़ीः था; ठेकिन 
ध्चाचनामाः का रेखक उसे रानीवाई छिखतादै ओर दािर- 
की राजमदिपीको इतिहासकी दष्टिसे “रानीव्ाई कहना अधिक 
युक्तिसद्धत दीखता द 
दिदुस्थानपर यवनोके आक्रमण आटवी सदीपे दी आरम्भ 
हो गये ये । ठक्रकि दमलोके बहुत पटटेसे दी दिंटुखान तथा 
पश्चिमी भूरोपपर अस्वोने दइस्टमकी पताका फदरानेका यत्त 
किया ओर यूरोप तो वे कुछ अंशक सफल भी रहै, लेकिन 
दिंदुखानमे उनकी न चटी । इतिहासकार ठेनपूल चज्खिता 
दे कि दिंहुखानकरे इतिहासमे अस्वोका क्षणिक आधिपत्य एक 
कहानी ओर इस्छामकरे इतिहासमे एक असफट विजय थी 
जिसका परिणाम खायीं न र्हं स्का। सन्‌ ७१२ ईम 
मुहम्मद विन कासिमने वगदादके खखीफाका आदेश पाकर 
दिदुस्थानपर हमला करिया 1 देवलको उजाङ्कर उसने वीरान 
कर दिया, मन्दिर्की पवित्रता नष्ट कर दी | उसके वाद नैरन 
पर्हुचा) एक बहुत वड़ा वेड़ा तेयार कसवाकर उसने सिंध 
नदी पार करनेकी योजना वनायी 1 राजा दाहिरने उसका 
सामना कस्नेके छियि सेना तैयार की । उसकी राजधानी आरोर 
नगस्मे थी? ठेक्रिन वह रावाफ्के दुर्गसे दमखा करना उचित 
समञ्चता था ] वह अपने पुत्र जयसिह्‌ ओंर पकी रानीवा््को 
ठेकर रावारके किठेमे चखा गया । दादिर ओर उसके 'उछुरोभ्ने 
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£ ० कै ए ध 
* यत्र नास्तु पृज्छन्तं रमन्तं तच्र दवता; 





------------------------------ ~~ 
युद्र किया | अल्व्रिसदरीका कना दै कि लना वडा 
विक संग्राम इतिदासम आर पटे कभी नदी युना ययाथरा। 
दाहिर दथीरत उतस्कर युद करने दख्गा! दकेन साव्रका 


< 


५ २ [6] 


= 


हेते माया गया राजपूत व्री वीस्ताम ; 


जव रान्न पतिकी खन्युका समाचार मिच्रनौ उमक्रा 
चेदग क्रोधे लाह रे नवा । उन्न यवनोकरा यन्त कर देनैक 
दिये स्याने तन्या सःच द| चाचनामाम च्लिदफतिप 
दजार सनिक्ताको ल्कर गनीमे च्वनाको गदना आरम्भ कृ 
दिया | मवडुर मार-क्रार दान टमी; टक्रिन वट्‌ बहत दुस्त 
आसयोकर साम्न न टद्रर सनम । रानी "डती जाती थी सीरं 
वीर्‌ सनिकफरि हदयस उत्याद्‌ मी भरती जतीयथी क्रि भ्यीसे। 
अगि वदते च्छे; यम्रीहिवाक्ने इन पविच भाग्तयमिम 
निकालकर वाटर कर देना प्रत्येक हिदि धर्म द्रं} मा- 
व्राह्मण ओर आवधमरकी सन्वा करनेददी हैम नय रषि 
साम्ने अपनी उन्नत्तिदीन सन्यता आओर मोरवमप्री चन्छतिम्य 
चखान कर्‌ सकेगे } प्देखेतो एता लगता था क्रि राजधृतं 
मेदान मार्‌ टे गवे; ठेकिन्‌ अन्तये क्रिंटपर अस्वेद जाधिपव्य्‌ 
दखापित हौ गया | 

जमादिपीने द्खा कि करि दु्मनेकि दधे प चुका 
दैः उसे अन्तिम कतव्य खिर करनेम छट भी देर न टमी! 
उषछने क्रिछेकी तमान नारियोको साम्ने वुदाक्रर कद्‌ कि -मौ- 
हत्यारोके दायमे टमारी खाथीनता च्छी गवीदैः दमे रिदी 


नि स 





न 


भी दाट्तम उनकी दासता नरह रना द} अपना सतीत 
भद्र कराकर पसावीन जीवन चिताना दरम च्वि कमी 
सौमन नदी द | दमटोयकरि पति- खम - रह्‌ देग्वते दनि 
आर्‌ प्रत्ना कमते दाये | दम दीर-नासिाकी कस्र्‌ अपना 
ध्रमनूटक कर्तव्य फटन क्र वह शीघ्र द्री चना चादि । 


यट चिवरण कयोखकन्यित नदरी दैःचाचनासा ठेद्कने दूर ` 
वदे स्वै-चीद्ध स्मे दिवा दुः । दपु-रम्णिवेनि गनीकरो 
विवास दिल्या कि दम सवर सम्निदेवताकरेदार्थोमि ना, 
सवस्य आप्र करनेकं न्वयि तेवार दं । 


एकं व्रहुते विशाल अग्निदुष्ड तयार कराया गवा 
रक्त यल पटन्‌ राजयन्नी जख्ती विदाम टशवर्‌ आर धका 
सारी देकर दृट्‌ पद्ी!जाः रदी} उनी द्विप 
काद्य वर्ति कर सदी र्थी. ज्वालामयी आयविजयकरौ 
परतिनिचिक्री तरद्‌ सानीवा पति भिटने चग ची मवी | 
सैको व्येन उसी कष अयने-फ्के कम्र सनक. 
खहगमनस्ं आनन्द अनुनये करिया ] 


दुक 


आदर अर चत्रार दोन नगर तेजसिनी चती सनीवाईके 


स्वमगमने दमदयान वनं यय) मध्यकालीन भास्तीय 
सनिनेकी पथ-प्दर्धिका थी) वद्‌ यद्व सतीः कीर नाः 

द रना्तन्ाटिक्रा अर सजचितं युपि चन्न 
राजरा्नां वा } --- चन त्र 


~----4 १ 2~---~ +~ 
री, क 
संता-पदहषा । 
८ स्वेयिता--श्रीकविकिद्धरजी श्वित्रः ) 
(५. (३) 
जो नर सती-हदयक्रा कसते हँ कुछ भी अपकार । सती जयं रहती डै--बह धर होता तीर्ध-स्वरूप । 


. [8 (७३ 


वे पामर है, ₹ईद्वरसे दी करते दरोद अपार ॥ 

जगज्जननि ह सती, सती हे करुणामयी अनूप । 

जगकी गति हं सती, सती है रिका स्यं स्वसूप ॥ 

इससे नर्हा सतीका कोद ऊर कथी अपमान । 

वह देवी ठ, खर भी उसका करते हे गुणगान ॥ 
(२) 


भ 


खती तेजसे दमक रदे ई-कटानाथ, निदिनाथ ! 


[१ भ क, पथ 
सत्ती तेजसे दमक रटे है-तमदासी दिननाथ ! 
सत्ती तेजस जग तेजोमय होता नित्य नदीन! 
4 क क ऋति [क ~ ~ कन 
सतीन तो यह जग होवे क्षणं यर्ही विदीन ! 


यचन, पलास दती रोभावान ! 
वह द्वा ह, सुर भां उसका कस्ते हं गुणगान } 


सती इदयकी पूजा करते होकर देव अद्य ¦ 
सती दयका जो पामर नर कस्तां दै अपकारः ¦ 
राचणकी नाद्‌ उसके कुख्मस्का दो संहारः ॥ 
नदीं दवा सकता दै कोद सती-दय चखान । 
देवी दै सुर भी उसका करते हं गुणगान ॥ 
(४) 

जरो सती सटती है- हता खुघा-समान समर । 
नदीं वर्य कोई डो पाते सोम, शोकः दुख, पार ॥ 
भयहारिणी भवानी रखती वद्य अरक्षित रूप । 
नदय सता सक्ते ह उसको कड भी नसभूप ॥ 
उस गृहिणीकी रक्वा करते स्वयं विष्णु भगवान्‌ ! 

चद देवी है, खुर भी उसका करते है गुणगान ॥ 


2 





ॐ बीयङ्कना कर्मदेवी # 











------------------------------- ~~ 


सती रानी उभिख 


खाधीनता-संग्ाममे स्वी वलि देनेवाटी भारतीय 
नासि्यौकी वीरगाथां सैकड़ौ सख्ये दमारे रक्ते “प्रवाह 
ओर भुजा्भमि शक्ति उत्पन्न करती आ रदी ह ! जिस समय 
एकाग्रचित्तसे हम उनकी जलती चिता्ओं ओर सतीत्व.रधा- 
~ की कीर्विमयी कदानिर्यो कदृते-मुनते दै, इमारे ददवोमे 
पवित्र भाव भर उठते ई | 

ग्यारट्वीं सदीका अन्तिम चरण था; महमूद गजनवीं 
दमर्छोपर हमटे कर देव-मन्दिर्योकी पयित्रतापर गदाधात कर 
रहा था! सोमनाथका विद्याल मन्दिर उसकी कुख्यातिकरा 
सजीव स्मारक-सखा गुजरातकी छतीपर खड़ा था } राजा 
जयप्राछकी सानिर्योका सतीत्व. वातावरणमे घोपणा करर था 
कि दिदू-जाति म्डेच्छोक अपने पवित्र देदमे कमी प्रश्रय 
नदीं देगी । इसी समयं अजमेस्का राजा धर्मगजदेव अपनीं 
वीरता ओर न्यायपस्ताकरे चिं बाद देयोमे भी प्रसिद्ध ह 
चुका था । उसकी रानी उर्मिला पतिभक्ति ओर सतीत्वकी 
एक सजी मूर्तिं दी थी । वह अत्यन्त सुन्दरी ओर शीरुवती 
„ थी } राजाको राज्यग्रवन्धमे यथायाक्ति सहयोग देती थी। 
अचानक महमूद गजनवीने अजमेरपर आक्रमण कर दिया । 
राजाका अपराध केषठ इतना दी था कि जिस समय म्लेच्छोने 
सोमनाथ-मन्दिर्की मूर्तिपर गदाप्रहारं किया; राजाने 
मुसस्मानोसे किक्रट युद कियाथा} इसीका बदला लेने 
चि महमूद मोका देख रदा था । 

एसे अवप्तरपर भारतीय नारियोने नारी-धर्मका पाटन 
किया; कन्यार्थेनि कन्यात्रत निवादा, सारा-का-साया रष 
विदेदिर्योको देसे वादर निकाल देनेके स्थि उठ खड़ा 
हुजा । रानी उरमिलने भी अपने कीर दयक पस्चिय 
दिया । उसने सजे कदु करि श्राणनाथ ! यैं भी जापक 
साध रणम चना चाहती दू । मेरा खान सदा आपकी वायी 
~ .ओर दै ।› राजा धर्म॑गजदेव रानीके इन उदृगारोते यन्त 
` प्रसन्न हुमा } उसने सादर कदा; प्रिये ! वुग्दे रणमे साले 
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चलने मुञ्चे आपत्ति नदी है; ठेकिन मेरी अनुपस्ितिका यह 
जोरदार तकाजा है कि अजमेरके प्रवबन्धके व्यिं वुम्दे यी 
छोड़ दू । रानीने भी राजाका संकेत समञ्च लिया सौर उसने फिर 
आग्रह न किया } उसने सनाको रणक स्यि सदर्पं विदा किया | 

रण-प्रखानका वाजा वज उटा ! राजपूत एेसी वीरतासे 
र्डे क्रि शतरुओके छक चूट गये } एक यवनकर तीरने राजाको 
जीवनरदित कर दिया । उसके परलोक-गमनसे राजपूत-सेनार्मे 
भीषण दाहाकार मच गया | सायंकाल राजाका राव कलमे 
खाया गया । नारिर्योनि राबपर पुष्पवर्ां की | अन्तमे एक 
विदाठ चिता तैयार की गयी । रानीने अन्तिम कतंव्य-पालन 
किया । पति-पत्ती दोर्नो-केदोनो एक ही साथ खर्म चके 
गये | राजरानी उर्भिखाके पातिव्रत-धर्म.पालनने भारतीय 
नारसियोकरे स्मि सतीत्वका जीता-जागता आदद दिया दै) 
स्रीत्वकी कसोटी सतीत्व है | --रा० श्री 


वीराना कमेदेवी 


वात दै उख समयकी+. जव मेवाङ्के राजा समरसिहकी 
प्रत्र एषा अपने पतिकरे साथ सती दो गयी थी ओर उनकी 
दूसरी पल्ली कर्मदेवी नावालिग पुत्र कर्ण॑की संरश्चिका बनकर 
राज-काज संभार रदी थी | मुहम्मद गोरीकरे सेनापति 
फुवबुदीनने अपनी विस्रा सेना लेकर वीरभूमि मेवाड़पर 


क्रमण कर दिया | उख समय उनकी शक्तिको सेकनेकी 
क्षमता किसीमे नदीं थी । राजपूत चिन्तित हो गये | 
स्ेवाडकी रध्वा कैसे दोगीः मा (--रजपूत-सरदारने 
कटा । 
'आज यह्‌ ग्रदन आपके मनम कैसे उठा; सरदार १ आज 
मेवाड़के राजपूतोमे मावृभूमिकी रक्षा करनेके ख्ये प्रतिक्षण 
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‡ यत्र नार्यस्तु चूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः # 











बद्धपरिकर र्हमे ओर मर.मिटनेवाठे वीर्‌ राजपृर्तोका रक्तं 
नदीं रह गवा क्या ? राजमाताने उत्तर दिवा । 

सरदार कटने स्मे-्टममे व कुछ दैः माता } जीवन तो 
दमाय दयेटीपर हे । आपके भ्रू-सङ्धेतपर रागमृरतोकी ल्येयं-दी 
ठोय दी जर्वगीः पर मदायजकी अनुपसितिम दमारा 
नेतृत्व कौन" "“““* १ यदी चिन्ताः मा + 


्टुसकी तनिक मी चिन्ता न करोः सरदार राजमानाने 
जों्से कहा । “उनक्री वीरपक्ती म अभी जीवित टू) मंत्र 
दलका सहार करनेके चयि चण्डी बरन जागी | जायो; 
युकी तैयारी करो ।' 

राजपरूतोकी धमनिर्वेक्रा प्रवादित रक्त उष्ण टौ उटा 
क्षप्रभरमे दी सती दुद राजमूतसेना सनमाताकर सामने या 
डटी } प्रयेकं सेनिकके तनम, मनमे, रोम-सोममे विधाठ,-- 
दाक्ति जर विजयका टद्‌ विवा धा | 


(> 


पटानोके सामने आति दी कदेवी अपने वीर सैनिके 








ययानया १ 








साय उनपर भ्रुषात्तं ्तिटिनीकी नेति दृध पड़ी । मुखस्मान 
गाजर-मृलीकी भोति कटने ने । समरमूमि्मे रक्तकीं वरिता 
ग्रवादितं हो मयीं] पराजित शरमस्मान द्कते-दिपते प्राग 
टकर भागे । वीराना कमदेवीने मेगद़पर चि भी नी - 
ख्गने दी } --श्चि० दु 
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करषक-वारा ॥ 
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( स्वविता- दङंवर श्रीदन््रपाटर्िंहनी न्द्र ) 


हि) 


खींचता ह माज एक चित्र, अतिदाय विचिच , 


भारत-गत-गोर्वका, वैभवका, यदाका , 
राजपूत-नारीके शौय्ता, प्रतापकः , 


नघ्रताका, रीटताका ओर वाक्पटुताका , 
कायेकी धवीणताका, अतिदाय चपटताका , 
जो दै अति ओजपूर्ण, तेजपू्णं ओं पवि । 
साथ ही महान, इतिहास मध्य भासमान , 
चीरमूमि मेवाङ़्के गौरवका एक गान , 
कविर्योकी कट-कविताकी मंुताका प्राण । 


आसीन थे चित्तौडके शुध्र-पादपीरपर-- 
सणा छक्ष्मणकरे सपून, वमे अक्रत , 


रणनीति-पारंगत, राजधम॑-नीतियुत , 
£ 
सव्कखादक्ष, प्रजाभधिय अरिसिहजी । 


क्प क एभ्य ॥ 
करन आखर पक दिन गये चीरवर- 
साय सामन्त, सहयोगी सृपभक्त ये । 


चना पक डुकरको रक्ष्य निज शिटीमुखका 
भगे रणघीर, वीर चप अरिसिहः कितु 
पक क्षे मध्य हुआ श्रूकर प्रविष्ट शीत्र। 
करने श्रवेशाट्मे व्यौ द्यी अश्वासेदी वीर 
स्षेवमध्य शुकसका पीदा करते दु 
आके कडा कान्तकाया छषक-कमारीने-- 
नम्रता, विनयसे तथा टल्रावनत होके-- 


# 


ब्देव ¡ इस काल कषेचररक्चिकार्हमे यां, ४ 


कसियि चिन नदीं मेरे इस -श्े्को ; 
आपके सुखक्ष्यको म सत्वर ही टाती ह " 
देखा अरिखिदने सधुरिमा थी सुखपर , 
पंकजसे नयनम विनय सखदाती थी; 
साथदह्ीभसी थी आद्र॑ता ओर खा भी। 
- द्युष्क अलके थीं पडी पुष्ट पृष्ट-मागपर 
जो थी नितस्बोतक टकी ` इई व तथा 
जिनमे थे ये मंजु पुष्प विविध भोतिके । 


राणा हम्मीरकी वीर पल्ली 
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उन्नत-उयोर्जापर रक्तिम-्रभासे पुण 
रत्तिकाका शार लठदयता भाग्यान दो 1 
मस्तक प्ररास्तपर सिन्दुरःविन्दु था। 
अंग-परत्यंग था सुपुष्ः सखुगविति तथा 
- सौन्दयं शोम-येम मध्य व्याप्त दो रहा 
मानो रति-खूपको चुर करके खाई हो। 
सुन पोडशीके मधुसिक्त वचनौको नप 
खीरृतिसे वो उक्ति टीक दे वुम्दाय यद ।' 
तवर तो तुरंत चद्‌ निकरस्थ मंचपर, 
छेके कर यष्टि, वना तीर, चढ़ धन्वापर , 
श्रवणोतक खीच मारा शुकस्के गातमे-- 
ओर मृत-गा् खाके पटका नृप सामने । 
मुग्ध होके साणाने सदना की वीरताकी , 
ओर कहा छोगी यदह वीरकी प्रसूता मा }' 


ध्े्रके समीप प्क स्म्य-वाटिकाके मध्य 
भृपतिने भोजनकी अपने व्यवस्था की । 
कितु कुछ क्षणके अनन्तर ही एक गो 
खगा चप्र-मण्व-जाु मध्य अति जोस्से। 
ठगते द्वी अश्व चेतनासे दीन दो गया। 
जिसे ठख अरिक्तिंद निष्परमनसे हो गये । 
` चकित, अवाक्‌, शान्त, चिचस्थ-से चने 
दयको बिखोक्ते ही रट गये भूपयर 





इतनेमे आयी बद्‌ वाखा करवद्ध होके 
ओर नप्रतासे कदा--भेस अपय दै । 
र्चा कर रदी थी वन्य पडयु्भोसे श्चेचकी मे , 
ट्य च॒क्नेसे हाय ! खगा इहय-गावमे-- 
कीजिये क्चमा-पदान यद्यपि दोषी ह्‌) 
नेर्चामं विनय, विवदता टिप थी वह । 


देखकर नघ्रता महान्‌ चप युग्य इप्- 


मनमे विचाय, ध्यह वाखा वरणीय दै ।' 

(> टरेची £ ‰ = 

ओर कहा, "दवी ! यह व्यथेकी विवदता दै-- 

करकी असावधानीमं तम्हारा दोप क्या? 
{4 होक 

आश्वासित दोके वाट तरक्चषण चली गयी 1 
दुसरे दिवस अरिसिंहने पता ठगाया 
वादिका र्चदाणे रजपूतकी थी खन्दस-- 
ओर गए उसे जनक पास “उनवाः , 
किया प्रस्ता निज रादीका संकोचसे। 
खन भृष-चचन सहं वोटा राजपूत- 
"अहा मम आत्मजा अमित भाग्यवान दै 1 
फिस्य्युम ट्च शोध कन्याका विवाह क्रिया । 
यही वाल्क थी हस्मीरजीकी पूज्य सा, 
जो कि चित्तौड-इतिदास मध्य ये प्रसिद्ध ; 

क्योकि वे अत्तिदाय ही धेष्ठ ओर रेट थे । 


---००>&<--~ 


राणा हम्मीरकी वीर पती 


 अलाउद्रीनने चित्तोडका किला जीतकर राजा माढ्देवको 
सपि दिया । राणा लक्षमणर्सिटने चित्तोड़ हाथसे निकट जनेपर 
अपना निवासस्थान आदावा नामक जंग्ख्मे दी वनाया धा। 
उसके बाद अरिरिंह गदीपर वैटा; उसके वीर पुव हुम्गीरने 


उस समय दिदुर्जोको विधमियो आदू, स्या चास्से 

चचाया | उस समय वदी हिंदु ; था। 
# अरिसिंह रट रदैथे 

भ॑सौकी सेकिले पकडे यद ` 


[कोषे 


कन्याक्रो आज छकाना चादिये । 1 
धड़ा गिर जाय } करपक-वाला ; 
प्रास कि पटक मीरते-मारते वह्‌ 


राजा अरिसिदटकी यनी बेड़ी वीरहृदया थी } उसकी वीरताका 
परिचय एक वार दिकारफे अवसरपर राजा अरिरसिहको मिला 
था | वीर माताकी सन्तान दीरदी हेती दै) 


राणा हम्मीर चित्तोडसे ˆ ~, \, ` ककोनिकराल- 
कर सप्रार्‌ अरउद्रीनको प ' था | हम्मीर 
आर माख्देवम राता ४" 5 दम्मीके पास 


4 


छवाकसे भट् हौ गयी | ।५९ 
थी } सजकुमारके ५ 
दौड़ाया, इस 
, "यी जैरजरादं , 
` सप्रेत चित्त ` 





~~ ~~ 





नारियल मेजा जौर कदलयाः भेर कन्या आपतते विवाद करना 
चाहती दै } साजपूतोनि इृम्मीरपर दवाव दात्य कि यदन 
वाददाच्छे दाखकी कन्य्रात्ते विदा कृस्ना मेवाटफ रणा 
ग्रतिषठा यौर गौरवे विद्र ह । परु हम्मीर तो चित्तौद्की 
पवित्र मूमिका द्दन करस्ना चाहता थाः वह्‌ तो मातृभूमिं 
मन्दिर्को टेखना चाटना था) जिनमे सती पद्ठिनीफे माथ 
असख्य सिने आत्मय कर्‌ पतिल्टोक्रमे गमन परिया | उनने 
विवाद्रलाव स्वीकार कर ट्वा ओर निश्चित निधिपर 
चित्तो चिवि कु सनिकोके साथ चल पङ | 

उसे यद देखकर वद्मा जाध्ध्यं दुघा कि विवादी छु 
यारी नदी थी } उच यहं वरात समने दर न ल्मी 
स्के साथर धोखा तिया यवाद ओर उसे नीचा दिन्वानि- 


1 [4 [न 


च्ि दी यद्‌ स्व धायोजन मर पद्वन्त्र र्चा गवा ट । 
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विवाद्‌-तंस्नन्क वाद्‌ साभ्री रातफर समय वधु उसे सामने 
लायी गवी | उसने यणा दृम्मीरमे एकान्ते उस्ती नमय कल 
टारान | द्सीकौ कना करः मग सैभिाग्व क्छ ने आकर 
अर्धाद्चिनीवर्नू?० अर ट्स वाद्‌ वट्‌ टूर खड़ी ह गयी | राणा 
वड़ा जाश््य टमा । उसने कारण पृष्टा ! उस नव-परिणीता वधूने 
कद; महाराज ! दानक कन्या होमेन दीप्र यपत योग्यनद्र 
हू पेसी वात नहीं दे; वे आपके दघ्चुद्एना क्ण? टेजिनि 
एक आर वात दै । यद्यपि वह वात तोट ही कि जिन यवनैः 
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क नाम चुनम मेय यरीर जलने कमता 2, उन्दी 
यवीनना खीकार्कर मेर पितानि चि्तौढके सिंहासनको कष्ट 
क्य; तो मी विवाद्-सम्बन्धमे कु भी आपत्ति उषनैगर 
चात नदी दै; टेकिन मुच वतलया सयाद फिरै बार-विपव 
| जव बायी यी तभी मेय विवाद भद्वीवंयकर क्रियी स्स 
लकर्‌रदिया मया थाः जितक्रा सतै नाममात्रको भी सर्र 
नहु १ । आपकर भला देने जौर चित्तौडुको कर्ष्व करके 
न्ष यृर्‌ विवाद युत्त गक्खा गवा} मेया चित्त कुमासीकरी 
तट्‌ विद्र) यापर जसा उचित समः करर राणा 
-स्मीरका दरार क्रोध जर अभिमानके कारम्‌ केपरने टमा] 
माद्य निश्वागघातपर उवेत्रदरा दु हुधाः प्ररु उष 


राजकरन््ाकी सरलता, सादगी, सखायत्याग-भावनारे ह ्रसन्रदो 
उदा । उसकी तेजच्ित्ता जीर सवामाचिक कोमटतनिं सणका 


म) 


मन अपने वर्मे कर टिया ¡ साणाने कदा, षुम्दास-जेदी 
वीरवद नारे दुखम्‌ द| 

न दयता सीरः वराद खारी देकर जित राज्छन्या- 
का पातरिग्रूण क्रिया द, उत्का दयाय छोड दैनेठे दी राणा 
वेया करदधिन दमाः यह सोचकर साणाने उसे लीकारकर द्वा 


यर उस वीरपरनीके कटने उसने जाट नामक सरदारको ददेज- 
मर्माग लिया । वह्‌ जानती थी करं जाके न रहनेते मालदेव- 
की दानि दनेच्धी सम्भावना द | फिर भी उतने देव-कलत्याणके 
यगि व्यक्तिगत स्वार्थकी तिलाञ्टि दे दी । 

एक चार चितौ शे्रपाल नामक देकताको मनैती 
चदानके ल्थि वह्‌ अपने पु्रको ठटेकर चित्तौड आयी । 
माब्देव पुर्वोको साध ठेकर किसी युम जारा या } रानी- 
ने राजपूर्तको यवनेकरे विच्द श्रोत्सादित क्रिवा । हम्मीर भी 
एक सेना ठेकर आ पर्चा; युसल्मानेवि ककिर युद्ध हना 
योर चित्तो राजपूोके अधिकारस्य आ गया ! माल्देवने 
मी लोय्कर किसी ग्रकास्की आपत्ति न की ओर चित्तो उखने 
अपने दामाद्को सोप दिया |. दस काममे माल्देवकी कन्वाका 
वड़ा दाथ था } चि्तौक्पर राजपूर्तोकी खतन्त पताका 
पृहराने ट्गी | ~ --प० श्री 


~~न 


# सती संयोगिता # 


[कात मणये कनन 
~~~ ------------------ ~~~ --~- 
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सती संयोगिता 


संयोगिता महाराज प्रध्वीराज चौहानकी रानी थी उसके 
सतीत्वक्री कहानी, पातित्रत्यकी गाथा ओर वीरत्यकी कथा 
म्रचेक भारतीय घरमे कदी जाती है । उसके खयंवरकी 
घटनाक्रा सरण दोतेदी रोमाञ्च होने र्गता है । उसे 
अभिनव दमयन्ती कदा जाय तो अघ्युक्ति न होगी | जिस 
तरद महाराज नख्की ठेवामें दी दमयन्तीमे अपना सर्वख 
रप॑ण कर्‌ दिया, उसी तरह भारतके सम्राट्‌ पर्वीराजकी पट- 
रानीने मदान्‌ पातिव्रस्य-धर्मका परिचय दिया | 

बारदवी सदीफे दिंदुानमे कमोजके राजा जयचंद 
ओर पृथ्वीराज दिल्लीपति सावेभोम सम्राट्‌ दोनेकी बङचती 
इच्छा कर एक दूसरे निपटनेकी तैवारी कर रदे थे इसका 
एकमात्र कारण यह्‌ था करि पृथ्वीराजकी वीर्ता ओर शासन- 
दधतापर मुग्ध देकर उनका नाना अनद्धपाछ मर्ते समय उनको 
अपना राज्यदे गया था ] इस तर्द प्रथ्वीराजकी राजसत्ता 
अजमेर ओर दिब्टी दोनो राज्योमे खापित दो गयी ओर 
परध्वीराजकां मोसेरा भाई जयचंद केवल कन्नौजका दी 
अधिपति हो खका । इस समय गोरीका आक्रमण हयो र्हा था; 
जयचंद्‌ प्र्वीराजको नीचां दिखानेका उत्तम अवसर देख- 
कर सेना सुसनित करने सगा । जयचंदने परध्वीराजकों 
सम्राट्‌ माननेसे इनकार कर दिया । टाड छ्खिताहेकरि 
वद्‌ खयं अपने आपको चक्रवर्तीं सप्रार्‌ घोषित करना 
चाहता था । उसने कर राजार्थको अपनी ओर मिलाकर एक 
बहुत बडे राजसूय-यक्ञका आयोजन क्रिया, जिसमे भारतवप॑- 
के प्रायः समीं नरे सम्मिलित थे । समरसिंह ओर प्रष्वीराज- 
की ग्रतिमार द्वाराच्के खानपर रख दी गर्वी | जयचंदने 
यह्‌ घोषणाकरवा दी थी करि इसी यज्ञम उसकी वदिन सयोगिता 
खयेवर्‌ करेगी । यथासमय संयोगिता खयंवरमे पर्ची ! सयोगिता 
तो मन-दी-मन पृथ्यीराजकरो आत्मसमर्पण कर चुक्री थी | उसने 
ृथ्वीराजकी प्रतिमकरे गलेमे मास डार दी । जयचंद्‌ आग 
वनूला दो उठ; लेक्रिन वह राजपूतकन्या यदं कहती भीतर 
चटी गयी करि "जिसको मै एक वार मनसे वर चुकी, उसके 
अतिरिक्त संसारके सवर पुरम मेरे बन्धु ओर पुत्रे समान दहै} 
प्र्वीराजने कन्नौजपर चदा की; जयचंद्को पराजितकर 
वह्‌ संयोगिताको साथ टेकर दिल्छी चले अयि) अवतो 
वेमनस्यकरा वीज बदट्कर विप्रवृक्च दो गया । यदी कारण या 
कि जव पृथ्वीराज गोरीते दिटुस्थानके भाग्यका फैसला कर 
रदा था; जयचंद तमाया देखता रह गया । इतिहासकार 


टाडने इस उदासीनताका कारण संयोगिताका परथ्वीराजद्राय 
अपहरण वत्सया दे । 

सन्‌ ११९१ ई०म तरा्ईके युद्र्यख्मे विधर्मीं सेनाका 
सामना करनैके चि फरिस्तरे कथनानुसार प्रथ्वीराज दो छख 
घुड़सवार तथा तीन हजार दाथिर्योकी सेना केकर आ डरे ! रण- 
के स्यि प्रस्थान करते समय सयोगिताने अपने पतिसे 
खानक सम्रारसे कहा कि प्राणनाथ } आप्‌ र्मे जाकर 
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यतरुञका मान मद॑नकर उन्दे उचित दण्ड दँ । आप पार्थिव 
दरीरकी थोड़ी भी चिन्ता न कर, आपकी कीतिं अमर 
रहेगी ॥' घमासान संग्राम हुमा; पृदम्मद मोसौकी सेना मासी 
गयीं । यह्‌ हिदुञोकीं बहुत बड़ी विजय थी । तवरैकात-नसीरी- 
के ठेखक मिनदाज सिराजकां कथन है कि सुस्तान घोडेकी 
पीठपर सवार होकर रणते भाग गवा; छेकरिन रणखलटसे कुक 
ही दूरगयायथा क्रि उसका घोड़ा चछ वसा} इस्लामी सेना 
हार गयी । सुल्तान बुरी तरह घायल हो चुका था; परंतु एक 
वीर सिपाद्दीकी सदायतासे उसकी जान वच गयी | उसने 
फिर आक्रमण करिया, इस वार्‌ पृथ्वीराज कैद कर्‌ ल्थि गये | 
ओर रासोकरे अनुखार गोरमे उनकी मध्य दये गयीं | 





खती संयोगितानै जव पतिकी मृत्युका समाचार सुना; तवं 
उसने एक आयं नारीकी तरद अपना धर्ममूखक कर्तव्य पालन 
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किया । संयोमिताने प्रथ्वीराजकरो अपने दायो मदान्‌. वीर- 
सजासे सजाकर रणाद्धणमे मेजते समय महाराजे कटा थाः 
खा दीखता है कि यह्‌ अन्तिम विदा दै । ओर उसी दिन- 
से पतिकी अनुपस्ितिमे पातित्रत-धर्मका पाटन करनेके व्ययि 


% यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः ‰ 





उ सप्रारीने केवरक जक पीकर दी 
वरिता ¡ पतिक परटोक-गमनपर्‌ 

दारीर्कों स्वादाकर सहगमनक्रा सुख भोगनेके चयि पतिटेकरकी 
यात्राकरी } --प० श्री 


अपने ओष दिन 
उसने चितां अपने पवित्र 


---+ << 


सती वीराङ्गना अच्छनकुमारी 


आर्घ्यसि वारहयी सदीकरे वीच्का स्मय भारतीय 
द्रतिदासमे अपना विदोप खान रखता द । िदुर्मोकी साव 
भौम तत्ता समाप्त दो चुकी थी] यद्‌ सामन्तयादीका युग 
था | देय छटे-खोटे राजप्रतसार्व्योमि विभक्तं दौ चुका था |> 
विरिष्र युगकरं आन्तम चरम दद्स्टक्रि गद्पर्‌ अन्तिम 
दूसप्राट्‌ परध्वीराज थे; उनकी वीरता कटानियात 
कावुढः; तासकन्द; वगदाद) ईसन आर्दिके यवनाधिपत्तियाके 
क्रेत द्दक उदे ये । महमूद गजनवीने कुट दिन पठे 
आक्रमण विये ये | टेकिन उसके मरनेकरे वाद्‌ यचन बहुत 
दिनौतक भारतपर्‌ हमला न कर रके । महाराज पृरथ्वीराजकरे 
राव्यकाल्फरे आरम्म्मे मुहम्मद्‌ गोर्रके दो-एक टमले दौ चु 
येः परन्तु भारतीय राजनीतिपर तथा राजनीतिक परिसितिवेोपर 
उनका कुछ भी खाथी परिणाम न दुभा । सूम्मद गोरीको 
महाज परथ्वीराजने कट्‌ वार परास भी क्रियाथां} इस 
युगकी सवस बड़ी एेतिदािकि विदोपता यद थी कि राजपूत- 
कन्या जिसे एक वार अपना पति स्वीकार कर टेनी थीः उसे 
पानके च्ि वह प्राणोकी वलि देनेतक्रपर तुक जाती थी । 
चरित्र-नायिका अच्छनक्रुमारनि प्रध्वीराजको अपने हृदय- 
सिहासनपर वटा स्यि था | वह्‌ उनेकीं वीरता आर याक्ति- 
सम्पन्नतापर अपनेकां न्योखावर कर चुकी थी | 

अच्छन चन्द्रावतीके राजा. जेतसिदकी कन्या थी] 
पिताको उरक हदयकी बात जात हो गवी | जव पिताने पठा 
किं भ्वदि प्ध्वीराज विवाह करनेफ़े च्वि तैयार न होगे; तव 
क्यादुप्रा £ ती उस वीरवाटाने कडा कि पृथ्वीराज सच्च 
राजपूत ई वे राजपूत-कन्याक्री वात कभी नही रेने सौर 
याद्‌ उन्न रल दी दातो म आजन्म कुमारी रहूगी 
साजपूतकन्या अपने ग्रणपर अडिग रही  गुजरातक्रा राजा 
भीमदेव वड़ा रक्तिराटी थाः वह्‌ सुन्दरी अच्छनको अपनी 
पल्ली बनाना चाहता था । उसने जैतसिंहफे पास बातचीत 
चसपनेक्रे छथि अपने मन्त्री अमरसिंहको भेजा । जेतसिंहने 
कदा कि *राजपूत-कन्याकी मेगनी एक दी वार होती दै 1 
यदि भीमदेव नही मानेगे तों दमारे ल्यि अन्तिम रास्ता युद्ध 
ही दोगा ! इत चुनोतीका उत्तर भीमदेवने ाक्रमणसे 
दिया \ चन्द्रावती एक छोरी-सी रियासत थी, राजान 
अनमर राजा सोमेद्वरदेवसे सदायता मोगी । सोमेदवरदेव 


पिता ये । इखीं समय पुदम्मद गोरीने पा्ाल्पर 
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आक्रमण क्रिया} संभिश्वर दो विकट पररिितिर्येसि धिर ग्रे। 
एकं ओर पुच्रवधूकी मानरक्चाक्रा प्रन थातो दृखरी यर 
देन ग्लच्छाक्रा बाहर निक्राद्नाथा) वद्‌ एक बड़ी सेना 
चकर चन्द्रावत्तीक ओर चे पहु. ओर प्रधान सेनापति 
अर्दे दिया क्रि यदनोसे च्डुनेके चयि सेना सुसखजित करं । 
अभी सामेश्वर चन्द्रावती नही पटु ये कि प्रव्वीराज- 
को अच्छनकरा पत्र मिन्द्र; जिसे दिखा याकि भभीमदेवने 
सरे देगकरों उजाड दिया दै, अजमेरसे भी अमीतक सदायता 
नदी मिटटी | यदि जप डीत्र न र्वे तो उजतमिद्रीम 
मिट जायगी } मुने आपकी वल दै जर हदु विश्वापदै 
करि आप एक राजपूतकन्याकीं मान-र्भार्मे योग देगे # 
पृथ्वीराज सदायताक्र ल्यं अचटगद्‌ क्क ओर चर पडे) 
पार्वाट्देद्यमे भी सारीका सामना करनेके दि सेना मेज दी थी | 
अचलगद्के क्रिठम महाराज प्रथ्वीराज पहुंच गष । 
वीर कन्याने अपने भावी पतिकरे दर्दन क्वि; भीमदेककरे दायो 
समेश्चरफी ग्र्युका समाचार तुनक्रर सरदारोने प्रथ्वीराजक्रा 
रानातिट्कर करर दिया | अच्छनसे उनका विवाह दो गया आर 
वह्‌ उनक्रे साय अजमेर ची नागी | च्छनने राजकर्म 
वहुत अच्छे दुगे भाग्या था; उसमें चक्रवर्ती सम्राट्‌की रानी 
नके सरि गुण विद्यमान ये ] महाराजकी पटरानी सगेगिता 
या संयुक्तासे भी उसकी काफीं बनती थी; दोना महटमे प्रिय 
सहेचियोकी तसरद रहती थी । 
सन्‌ ११९३ मे गोरीने फिर भारतयपरपर्‌ आक्रमण 
किया } तख्वड़ी वा त्तिरौरी नामकं स्थानपर घोर युद्ध दयाः 
तुकंकि वैर उखड़ गवे ! राजपूतोने समञ्ा करि "गोरी फिर 
कभी न अविगा }› पर धरकी पूय्वुरी दती द । राजा 
जयचन्दकी मूखतासे उसे फिर आक्रमण करनेका माका मि 
गया । पृध्वीरान ओर उसकी सेनाने जी-तोड्कर युद्ध कियाः 
छेकिन विजयिंटनामक एक विश्वाखवाती सरदार्की चारोषे 
वे पकड़कर वन्दीग्रटमे डाल दिये गये | । 
जवर उनके प्रधान सेनारपातने अच्छनकुमारीसे मदाराज- 
की केदकी वात कंदी तो वह अपिसे बाहर हो गयी | उसने 
सेनापततिको चुरी तरह फटकारा जर कडा क्रि “रणसे राजपूत 
कभी दहारकर वापस नहीं आते ! ठमने क्षत्रियत्वकी 
अवमानना कीं है 1; इतना कद्र वह श्ट घोडेपर चद 
गयी; उस्के हाथमे नंगी तल्वार विजलीकी तरह चमक रही 
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थी; भाकमं सचेत चन्दनका तिख्क था | उसकी केदायाद्धि 


पटपर गुम्फति होकर र्टक र्दी थी 1 बद्‌ राजाको छुड्ने- 
के टये चरू पड़ी । उसने चरते समय कदा--“प्रजाका धम 
हे अपने राजाकी रक्षा करे म सजरजेष्वरी नदी, मदयासज 
पृथ्वीराजकी प्रजा द्र । क्रिसकी मजाठ है मदायजको कैम 
रक्खे ।› राजपूत सैनिक हजा्योकी संख्याम उसके पीछे-पीे 
चवर पडे । यवनेतरे छे दयुट गये 1 विकट युद्धं हुमा । 

राजपूर्तनि स्वाधीनतकरे दस प्रथम युद्रमे अपने प्राणोकी 
जिस प्रकार वलि दी, वद्‌ विद्वद्तिदास्मे एक अटोक्रिक 
जओंर अभूतपूर्वं घटना थी । रानी भ्लेच्छके एक॒ वाणसे मारी 
गयी । यवनोने ब्रत चादा कि उसका शाव मिर जाय; ठेकरिन 
स्वाभिमानी राजप्रूतौने उसे चितापर पट्टे ही रख दिया 
था } रानीमै अपने स्वामीकी रक्षक्रे स्मि अपने कीमती 
प्राणोकी वछिदे दी ओर शरीर अग्निदेवताकौ सौप 
दिया । महाराज प्रध्वीराज गोर मेज दिये गये | 

अपने इन्दी त्यागो ओर वलिदिानेक्रे कारण दिदू जति 


(~. 


अमर दै } हिदुः्वकरो भियानेवाठे स्वयं मिट जाते टै इतिदास 
इस व्राततका खाकी दवै । -स० श्री 


नन 


पीशङ्खना वीश्मती ` 


भास्तीय नास्यिने पने त्तीस्व ओर पातिवरत्यकी रारे 

व्यि जलती चिता्ओेमि अपने-खापको समर्पणकर जिस प्रण- 
पाटनका परिरविय मध्यकराठमे दिया) जिस वीरता ओर उत्सादसे 
उर्ोनि ग्टेच्छोके पापी दार्थ पडुनेसे अपने-जापको वचाया; 
उन सव्र व्रर्तोका विवरण अन्य देगोके इतिदासमे नाममाचको 
दी मिलता दै । विश्वका मध्यकाक वीरताका खणैयुग समन्ना 
नासकता दै; इग्टैड) फंस, इय्टी आदिमे भी इस समय 
कीर (नाद्ये ) की गुण-गायार्णे वड़े चावस गायी जा रदी थीं | 
चोददवीं सदी भार्तका सम्राट्‌ अलाउदीन या । 
इतिदात सक्षी दे करि वह दिटुरजौकि नष्ट करने, उनकी वहू- 
“ विर्यो्री इनत ठेनै, उनका राज्य हङ़्प छेनेके स्यि किस 
` तरद्‌ ठटा चैटा था; टेक्रिन चित्तम रानी पदविनीने जू 
दिखा दिया; वद चिंतामे जटकर राख दो गयी? सम्राय्की सारी 
सादार्योपर्‌ पानी पिर गथा 1 चित्तौडकी दी तरह देवगिरि 
राप्य अपना सिर उन्नत विय दु था । उस्र छोटे-से याच्यने 
दवितीय सिकंदर वननेका सपने देखनेवठे यवन वादशाद 
अटाउद्दीनसे साफ-साफ कह दिया किं देवगिरि अपनी 


खाधीनता अक्षुण्ण वनविं र्खनेके स्थि सून पानीकी तरह- 
ब्दा देगा | देवगिरिका राजा रामदेव अपने मराठा सरदार - 


ना अं० ७२-७-- 


वरपर कूदता था | यवनोकी मजाक नदी थी कि यद उस 
मराठा सर्दार्के जीते-जी देवगिरिपर हमला बो दे । इष 
सरदारकी एक स्पवती कन्या ध्वीरमतीः थी } वीरमतीकी 
माता इस असार-संसारते वदुत पदले दी कूच कर चुकी थी | 
उसका पिता भी एक युद्धमे वीरताके सच्चे जोहर प्रकट करता 
हुमा चछ वसा } वह अनाथ हौ गयी, केकि राजा रामदेव 
उसे अनाथकीहालतमें केसे रख सकते थे । राजान उसको 
राजमहख्मे घुखा छया ओर सगी कडकीकी तरह जानने-मानने 
खगे ]{राजाकीटल्डकी गोरी उसे पाकर अव्यन्त प्रसन्न हुई 
दोनो एक्ूखरेकी छायाकी तर्द खाथ रहती थीं} कुछ दिनके 
चाद राज्ञाने वीरमतीकी सगाई एक मराठा युवक कृष्णरासे 
कर दी, जो वड़ा वीर थां ओर जिसकी वीरताकी कहानिर्यो 
वीरमती भी सुन चुकी थी | ठेकिन वह्‌ खमावकरा कपी था | 

देवगिरिपर अलाउद्वीनने आक्रमण कर दिया । राजा 
रामदेव यवनोका छदा भाननेके स्थि कभी तैयार नही था | 
देवगिरिसे याजके ठेनापत्ित्वमे मतवाठे वीर सैनिकोकी 
टोखीः जिनमे कृष्णरोव मी थाः यवन 7 सीमासे बादर निकार 
देनेके स्थि चल पड़ी । -वीरमतीमे चूते समय करप्णररावसे 
कदा था; ग्रियतम | रणभूमि द्यी वीरेकरे माराम करनेका 
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भारतके भिन्न-भिन्न भागोमि पञ्चिनीकी सुन्दरता ओर वीरता 
एक ख्यातिकी वस्तु वन गयी शी । वद अप्रवं उुन्दरी थीः 
उसका पद्चिनीनामदही इसकी पुष्टि कस्तां द ¡ जावमीरने 
उसको रसिद्द्रीपकरे राजा गन्धर्वखेनकी ट्डकी वताया 
है । िदटृट्मे पद्मिनी च्ियोक्रा दोना कैव गोरलपन्थी 
ही मानते दं । सयव्ादरुर पण्डित गरीश्यद्रर दीराचंद 
आओश्चाका मतद कि ^रततरसिच्के राज्य करनेक्रा जा अवय 
समव निश्चित द; उरुसे यद्रीमानाजा स्क्रताद्‌ किं उसक्रा 
विवाह सिदृट्ट्रीप उथदा छद्भके सजाकी करन्यापे नरी 
सिंगोर्टाक्रे ( चित्तौडते ८० मीद्ध पूवं ) सरदारकी कन्यास 
दादी ।"ह्लेसकताद कि पद्यादती या पद्िनीं रसिगाटीक्र 
सरदारकी कन्या रदी हय ओर जायस्षीने उमे सिद समश्चकर 
अपने आख्याने प्रकत.ल्प द्विया दो | इतना तो निध्थित 
दीदेकि पदविनी रानीकी अपृवं इुन्दस्ताक्री चचा दुनकरः 

उदीनने चिनतडपर सन्‌ १२०३ इण०्मे टदमला कर्‌ दिवा 
या | याक्रमण दौनेपर जो दुख भी घ्रटना पकर रदी; उष- 
की सत्यता तो दिश्वाख करना दी चादि । 

अलाउद्रीन तों विश्व-विजयका सपना दैखरलथा। 
उस मदान्धपर्‌ द्वितीय सिक्रदर वननेकी 'उनकर सवार भी 
ट्क्रिन भारतकी ेतिदासिक परिदितिरयोने उपे पटे स्ण्‌- 
यम्भोर आर विन्तोडत द्वी निपट ठनैके य्य विव्य क्रिया| 
इतिदाख इस वातका जीता-जागता प्रमाण करि चिल्जी 
सम्राट्‌ दिंदुत्वको मटियामेट कर इत्लमी ग्रभुताकी नीव 
ब्द करना चाहता धा | अस्तम आर अलउदीनक 
राजव्वकाटर्म दिदुर्थोपर जो अत्याचार ओर अनाचार इद 
गये; टेखनी उन्हं नीं ट्ख सकती । 





अलाउद्रीनके यक्रमर्भक्रा समाचार बुनकर राजपूतनि नंगी 
तख्वार्की शपथ लेकर कदा क्रि भजीते-जी यवन इस भूमिकी 
पावनता नदीं नष्ट कर सकते ।› वह वहत दिनोदक वेरा ढाठे 
पड़ा रहा । इस अवसरपर पद्िनीने अदधत साहस ओर 
तेजसिताका परिचय दिवा । दोनो वेनाञकी शक्ति समाप्त दो 
चुकी यी । पठे तो अटाउद्वीनृने पञ्चिनीकिं चयि दी 
आक्रमण क्रिया था; परंतु अव उसने कट्टा भेजा किस्य 
पद्मिनीको नदी चादताः आप उवे केवर एक वार सुने 
विखाद) मे दिद्टी डौट जागा} राणाकरो यह वात 
बहून अभ्रिव टगी, उन्दने दृतघे तड्ककर कृदटा कि ध्य्‌ह्‌ 
अघम्भव ट | पद्चिनीने बड़ी दुरदरितासे काम ट्या) 
उसने पतिं कदा कि प्म नदीं चाहती करि मरे कारण चित्तौड 
तव्राह्‌ दो जाय, ग्रजा मटियापरेट कर दी जाय । राजपूत नारी 
आपत्तिक्राट्म जानती द॑ करि उसे क्या करना चादि; आदइनै- 
म छल दिखदनेर्मे आपक्रो जपत्ति नदी करनी चादि । 
स्वदिने उसकी वुद्धिमत्ताकी वद़ी सराहना कीः) अस्उदीन- 





मामं 


करे पाम समाचार भज दविता गयां कि रानी प्रयश्च मुख 
दिवटानिरमे आपत्ति टैः यद्वि वे चट तो आदनं देत 
सते टं! अलययर्दीनकरो तो दिस्खी सोव्नेकावदराना मिना 
ववा थाः उसमे इतनी दाति नदी रद्‌ गवी थी क्रि द 
चिततोडका वरर उदि पड़ा स्र] अलञद्रीन दित्तीद्के रज 
मष्ट आवा । उसका काफी सागत-सत्कार दया | प्रद्धिनी एक 
जगह ग्व दा गयी | सामने द्रवण वा} अटाउ्द्रीनने गनी- 
की ओर प्रीट करके दपणमरं परद्विर्नकरिं रुखपद्यक दछन 
क्रिय | वट्‌ रानीका मुख दखकरर्‌ आश्वयचतरिते दी ञ्ञ] 
दरपणपर दही उसकी दृष्टि गदी खी । उख नतधमरकी 
क्रामति प्रस्यचिति ष्व उरी उसने मन-दी-मन निश्ववकृर्‌ 
डा क्रि चिन्नोद्रयरर आधिपत्यं खादित करके द्री रद्रुगा) 
जायसी हि रीति-स्मितराः पदत्वे द्रवी-देवतायेो अर 
प्रणादेन पूर्णं चस्या रदता थरा | उसने उस धटनाकरो 
वरिव्युट उदरा दियादै | उसरी टखमीको यद्‌ वात क्री 
स्य न््रीथी क्रि श्रौवानः अ्टाउदरीनं राजपूरतनीका मुख 
आदनेमे भी देने | उम कथानक्कै अनुनार्‌ ता अखाउद्ीन- 
ने राजमेमैत्री करली थीः चिना दाद्रत खाने गयाथ) 
वद्‌ राजा साय दाठरज खट्स्दा था क्रि संयमन उदन 
पदिन मुख दीबारपर ल्म द्म देख दिवा । पर्रावती 
सरोचिपर दैटकर चे देष ररी धी । सुल्तान मूर्च्छा आ गवी । 
उत्करे दृत्तने समयाय किव परयावती थी | जितत समव सजा 
से किच्से बाहर्‌ पर्हरचाने जा रहर थाः यवन्‌-तनक्रानं 
उसे उखि याजाकरो कंद कर ॒च्यिा । चित्तीदम ददक्‌ 
मच गयां । इतिद्राख्करार फरिश्ता टिखता दै कि अलउदाननं 
राजक तामने यदं प्राव रक्छाकरि वद्‌ छोडदिवा जागा 
यदि पश्चिनी उवकी सेवार्मे मेज दी जाय | जव सजधृताक्र 
वात गात हई, उन्दने रवसे पाठ विष भेजनेका 

निश्चय करर टिया) चितये गजा आत्मयन्च कर खम तरल जाव | 
पद्चिनीने दूटनीतिते काम लिया | उस्ने श्यद्‌ व्रा 
समाचरेत्‌ की नीति अपनायी 1 उने वीस्वर गोरा आर उठ 
वार्ह वयक च्यूरवीर तीन वादट्की सहायता ओर सम्मत 
अठाउदीनको पत्र लिला, भज आपपु्ने न पनेवेदीं मेरे 
स्वामीक्रे पविच प्रार्णोकरा दरण करना चाहते ६ तव्र म य 
नदी चाहती कि मेर कारणं मेवा पूर्वक अलल हो } मँ 
आपके निकट आत्पसमपण करनैके ल्व प्रच्वुत दू; परु 
आप जानते ह कि मँ राजरानी हू । म अक्रेटी आपके बर्ही 
न आज्ञगी | येरे खथ मेरी सात सां खउटचस्याः जा सम्ध्रान्त 
राजपूतोकी . ऋ्यार्द तथा मदिरे द, रदैगी । कु तो 
मेरे साय दिव्टी जार्वेगी ओर कुछ चित्तोड़ वापय टीर आर्वेगी । 
आपको आत्मवमर्पण करने पले म एक वार अपने पतिक 
चर्णोका दर्यन कर्गी | कारागारफे सामने किसी भी 





जोदरवी 


द्र्य ज्वाला 
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जाग उटी चि्तौर-दुरममे जोहरकी भीषण ज्वाला । 
हसती इई घर्म-रक्ना दित करद पदं क्षत्निय-बाला ॥ 
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# सती पद्विनी # 


= क 


मुसत्मान मैनिक्रका पदप नदीं होना चाद्ये । यदि आपको 
यट यतं खीकार दी; तो म आनेका प्रवन्ध कर्धी | उस 
दु्की अं ते प्येते दी वंद दौ चुकी थी उते कदो 
पता याकि च्कण्टकरेनेव कण्टकम्‌? काद्ुग उसके ग्टेपर्‌ 
च्यया जा राद । उसकी काम-वाखना तो ओर भी 
प्रज्वलित दो उदी } (विनाचकाठे विपसीतवुद्धिः"के अनुसार 
वद जद वन गया} उखे विचार कर्नेकरा अवर दी न 
मि } उस्न प्रस्राव स्वीकार कर ल्वा | राजपूत स्ेनिक 
दारको कपडुंकि अदर छिपे कारके भेधमे ठोर्ख्यो 
उटाकर्‌ ठे च्े । प्रयेकं ॐो्खके साथ अंदर दो अर 
वार चाग--छः राजप्रूत्त थे । सात स्री डोिर्योमि व्राटीस 
सी राजपूत वीर चे । ससे आगिकी सुन्दर पाट्कीमे स्थयं 
मदारानी पद्िनी शीं | उस पाटकीकरै दोनो ओर मोस भौर 
वरादल्--चवा-भतीजा--वोईोपर सखवार दोकर चर रटे ये| 

यद भी कदा जाता दै कि स्वयं रानी पञ्चिनीं नर्द गयी थी । 
पद्रिनीकी पाटकीमे तमाम यींजार्यौको ठेकर एकर छोर ्रैट 
गया शरा; जो रतर्मिदको कदे मुक्त करने च्वि था। 
रानी राजमच्के श्चरोचेपर वैदी परमात्मा अपने प्राणाधार- 
के प्रार्णेक्री भिश्वा मोग स्दीथी। गोरा ओर व्रादल्की 
कूटनीतिते कि्ीको पतातक न ल्ग पाया कि पञ्चिनीकरी 
पास्की्मे वद नर्द, एक ददार दै । कविवर जायसीने इस 
ट्वा बहुत सजीव वणन किया है } ध्वेद से्ार न जनै मानृः 


राजपूर्तोने अपने राजाको कंदसे छुडा च्वि, दोनो ओं 


' तिपादि्यो ओर सैनिक्रोनि विकट मास्काट की | 


~ 
[त 
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म्द थस्य स्तनी, वेति करहु यहि चष्य \ 


स्तन जात दर अति, स्थि पदस्य साथ ॥ 


वीरवर गोराने इस ठर वीरतासे रुडते हुए वीरगति 
ग्रा की । अदारद्वीनके पैर उखड्‌ गवे । रत्रसिंह सकुशल 
कन्म प्च गये । ति 

अखाउद्रीनकरो अपनी इस पराजयका वड़ा खेद था | 
करट बुधक्रिं वाद्‌ उसने प्रचण्ड सेनाको साय च्कर पुनः 
चिन्तोपर चद्ाई की 1 पिच्छ युद्धे वरचे-खुचे मरणोन्मेत् 
बीर राजपूत करेखसिया वाना पहनकर निकर अये, राजपूर्तो- 
की तटवार-भवानीने सैकडेकिे सिर धड़े अक्ग केर 
दिये । उधर राजपूतनिरयोनि भी खादक साथ पद्धिनीकी 
अध्यक्षता अपने कतैव्यका पाठन किया । अदुकफजलने 
आदने-अकवरीमे किखा दै कि रतनसिंहकी मृत्यु अलाडदीन- 
के साय जुद्धमे दुई | । 


५ 


पद्विनीने जौदर-यत्ञ करिया । पद्विनीकी अनुमतिसे 
चित्तोडकी याजपूत-वीराङ्खनायने मिख्कर एक सूखे 
विशा कुण्डम चिता जला दीं | अग्निकी रिखार्णे (शत- 
रात जिहाः निकाठ्कर आकाश-पथको चूमने गीं  पद्विनीने 
उन रणाङ्ना्ओसे कहा ष्वदिनो ! आज हम स्व॒ आर्यं 
नारियोकी मर्याद्‌ा-रक्षक्रे टि्यि; पवित्र सती-धर्मकी रश्चाके 
चयि ओर देका मुख उज्ज्वर रखनेके ल्थि अभ्निदेवता- 
को अपने शरीर समर्प॑ण कर रही दँ । यवन भी अख खोल- 
कर देख ठेगेकरि हमर हृदयौमे कितना आत्मवङ अर 
धर्मवरल दै } 


१ 


सटलो चिर्यो अग्रिकरुण्डमे वृद पड़ी, देखते-दी-देखते 
खव कुछ स्वाहा हौ गया { जिस सैन्दर्मको देखकर 
अखाउद्रीनकरे दयम पापवासना जाग उटी थीः जिसके 
वच्रणेोपर दिदुखानका वादाद्‌ लोयनेको तैयार थाः बही 
अपने -कुख-गौरवकी रष्वे स्थि अधमे समा गया। 
ब्राददादको उस विद्रा किले; एककिड्धके उ€ मदामर्षट- 
मे, राखके सिवा ओर कुछ नदी मिल ! --स० वी" 


न्थ 


५५९ 


ॐ यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते त्र देवताः # 











सती गोराकी शनी 


अलाउदीनने गद्यीपर व्रैरते दी सिकंदर द्वितीय वननेकी 
इच्छा की; टेक्रिन दिल्छीके कोतवार अलउखमुच्कके समन्नाने- 
पर्‌ उने विश्व-विजरका खयाल छोड़ दिया । चित्तौड ओर 
रणयम्भोर उत्क आक्रमणके रक्षय वरन | यह्‌ एक इतिदहास- 
असिद्ध व्रात है कि अच्माउदीनने चित्तके राजा रनर्सिदकतो 
धोलेसे केदकर राजपूतोसे पञ्निनीकी मोग की थी ओर गोरा 
तथा व्रादल्ने उत्ते मुदृतौड जवाव दिया} यादी सेनाका 
राजपूतोने जमकर खामना किया, गो वीरगतिको प्राप्त हुः 
लेकिन राणा बुरन्नित अवसामे चित्तोड परहुचा दिये ग्ये | 

गोराकी रानी वही वीरहृदया यी ! उसके सतीत्यकां 
बखान करते हुए 'मेवाडनी जादोजलरी"का लेखक लिखता द 
कि शूर रती ! तुम्हारा जितना भी वखान करिया जाय, थोडा 
दै |; वराद यवनोको खदेडकर घर वापस आया ! खुमान- 
रासोये इस सकेका व्रा सुन्दर वर्णन किया गया दै { ब्रादल 
उस स्मय केवल वारद्‌ साल्का ख्डका था; परंतु उसने भिस 
वीरतासे काम छिवा; वह्‌ इतिदासका एकर च्वुव्य अद्ध दै | 
रायवहादुर गारीयाद्रर हीराचन्द ओश्चाने मोरा काद्ल्क 
एक दी व्वक्ति माना टै, परंतु कर्न॑र यड तथा अन्य इतिहास- 
कारके मते गोरा ओर वराद दो थे । एक चाचा था, दृततरा 
भतीजा । 

गोराकी रानीने उससे कदा--तुम मेरेपतिके पराक्रमका 


५, 
नु ¬ 


वणेन करो; मुञ्चे वसस कि कित तरद्‌ शच्या ओर विषमि- 
यको राजपूतोने रप्रभूमिमे मध्िवायेट किया } मं तक्रेका 
वीरतापर्णं दंणंन सुनकर आनन्दपू्वंक पतिलयेकमे जाना 
चाहती हू [2 ` 

वादल्ने कलाम, पूज्य काकाजीको दी तो स रणम 
वास्तविक सपल्ता मिल सकी 1 उन्दने दत्रुभोके लूने रगे 


थमः 


पब 


1. 
५ 
न्दः 
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यर्वोको अपनीं सेज वनाया । ए यवन सादृजादा वीरगतिके 
ग्राप्त दोक्गर तक्ियिका कामदेरहा या) वादल्ने कहा 
उन्दे उस्न गृत्यु-सेजपर सोत छोड़कर आ र्दा । तुर्य 
ने उनकी मृत्यु-खय्या वेर खी ३ 1 उसने व्रादल्ते पूछा कि 
पतिने किन तरद्‌ शत्रुओं रण किया । उस बुङ्ुमार बाल्क- 
के मुखस निकल दी तो पड़ा क्राक्री } उसकी कीरताका वखान 
करनेवाला तो कोई रद दी नदी गया! रणमरं उने करिची 
भी च्रुकछोडादीनर्हीः जो उखकरौ वीरताक्ती कदानी कद 
सक्ता} = 

एकं विरा चिता तैवार की गवी} अथिकी व्वा 
प्रज्वलति दो उठी ] गोरकी वीरपक्लीने कदा--प्रियतमको 
मेरा अभाव खरक्ता होगा ।' वह अविलम्ब जख्ती चितामे 
कूद पद्धी } मोरारी रानीका सतीत्व अमिट दै | -प० ग्री" 





पीरकन्या विद्युता 


यह छिखना असङ्गत नदी होगा कि जिस तरद मध्य 
काटीनं भारतीय राजधरानोकी सानिर्यो यवनो ओर म्टेच्छोसे 
सपने खतीत्वकी रश्चक्रे स्थि जान दथेलीपर लि रदती थी 
उसी तरदं सारण गदस्योकी वहू-वेथियो भी जपने देदाकी 
स्था, अस्तित्व ओर खल्वरे ल्थि प्ार्भोक्री वि देन्रेच््यि 
सदा उद्यत रहती भी | 

जखाउददोनका चिततोङ्-भाक्रमण एकं इतिहासम्रसिद्ध 


धरना हे । चित्तौड़ ओौर रणयम्भोरयर विजय पनम यवना- 
धिपति उख समय अपना गौरव खमस्ते ये ! उधर चिन्तोड्पर 
अलाउद्रीन आक्रमण करनेकी योजना वना रहा था ओर 
इधर राणे सैनिक भी जलावधान नदीं ये | चित्तीड़के एक 
नामी सरदार पुत्र समरसिंड अपनी वीरता ओर रूपके 
स्यि उख खमय बहुत प्रसिद्ध या ! चरिच्रनायिका विदयुद्वा 
उसकी प्रियतमा बननेका खस्र देख रदी थी } व्दहता मी 


% वीरकन्या विदु्धेता # 
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चित्तौढ्के एक वीर सैनिककी कन्या थी } वह चित्तौद्मे सबसे 
अधिक सुन्दरी समञ्च जाती यी } रूप ओर सन्द दोर्नो 
उसके जीवन-खाथी ये । साथ-दी-साय वह उदार ओर 
सदहुणसम्पन्ना भी यी] . 

अलाउद्रीनके आक्रमणको रोकनेके च्ि समररसिंहकों भी 
खृदाईमे जना पड़ा । बहुत दिन बीत गये; बह विदयुछताको 
नं देख सका । विद्युता भी उसके वियोगरमे परी पड़ती 
जाती थी; उसका वदन सू र्हा था; यह दीन-मलिनकी 
तरह अपने घरक सामने दी बगीचेमे बैठी रहती यी । फिर 
भी वृह यह्‌ सोचकर संतो कर छया करतीं थी करि उसका 
भावी पति अपना कर्त॑व्य कर र्दा दै । 

रातका समय था, चन्द्रदेवता अपनी सर्द कला्ओसि 
गगनतर्पर चिदास कर रहे ये दुध-सी एक धारा पृथ्वीपर 
बेह्‌ ची थी | उस खच्छ चोदनीमे युवतीने देखा कि समर 
उसके फस खड़ा दै। उते वडा आश्वर्यं हुमा | समरने 
उससे कदा क्रिभ्मे वम्र पास एक विशेष काके ल्ि 
उपस्थित हुआ हु | उसने यद भी कदा कि प्सार-के-सारे राजपूत 
सेनिक कुछ दी दिनम मुसलमान चेनाकीं करोधाग्निम जल्कर 
खाहा हो जायेगे | म नही चाहता कि प्रेमकी पवित्र 
भावनाञोको कुचख्कर समराभिमे अपने-जापको घ्चोक दू | 
मेरे व्यि ठम्दाय प्रेम खगं सौर अपवर्ग दै । सेनापतिकी 
ख व॒चाकर मे रण्से भाग आया दू । हमलोगोको अव 
कटी दूर चठे चलना चाद्ये, नदी तो वेम-निधि मिद्धे 
मि जायगी ॥ ८ 

विचयुताका चेदय क्रोधसे तमतभा उठा } उसने कदा 
(समर ! मात्रभूमिपर चिधर्मियोका .अक्रमण दो रहा दैः 
तुम्दार-रेसे वीर साजपूतके इन कायरतापू्णं खब्दोने सुद्धे 
आश्चयेमे उरू दिया दै । राजपूतकन्या् ेसे युर्परोसे प्रेम 
करना यां उखसे विवाह करनां पाप समञ्लती है, ज अपने 
कब्तयसै विमुख दोकर कायरता-पदरन करस्ते है! यदि तुम 
रणमे वीरगति पाये तो मेरे आनन्द्का ठिकाना न र्देमा। 
माना दमलेग ससारिक सम्बन्धमे वेध न स्केगे; किंतु 
स्वर्गाय सम्बन्ध तो दम दोनोका अक्षुण्ण दी रहेगा | 

वीर बराखके रब्द्‌-व्राण उस दु्क्रा पाधाण-दृद्य्‌ न वेध 


सके । अन्तम उसने यवनोसे मिल्कर चित्तोडका सारा भेद . 


ग्रकट कृर देना उचित समदा | उसका पेसा खयारु याकि 
यवनोकी ओर शो जानेखे उसकी जान वच जायगी ओर 





उसकी प्रियतमा विद्युछता भी उसे मिक जायगी । उसने 
यवनसेनापतिसे मिखकर सरि भेद वतला दिये । उसीका परिणाम 
था कि सेक बरहूेधिरयो, हजारो राजरानियोको पञ्चिनीके 
साथ जोदर-यक्ञमे प्राणोकी आहुति देनी पड़ी । उस अधमके 
पापते चित्तोडको जृल्कर राख कर डाखा । इतने वदे भीषण 
काण्डके वाद्‌ उसने विद्युटताका स्मरण करिया । वह चिन्तोड्की 
ओर चरु पड़ा । उसके साथ सैकर्टो मुसत्मान सैनिक भी थे । 
~ विग्युह्टताको ज्ञात नदीं था कि इतने वड़े अथचिकाण्डकी 
जड़ समरसं दै । वह समसर्को देखकर द्षसे नाच उटी । परन्तु 
मुसव्मान सैनिकोने उसे वंदी नहीं बनाया था] वह समञ्च 
गयी क्रि पापी समरने देरके साय विश्वारुधात किया ह । 
ज्यो दी उस अधमने उसे परिये कहकर पुकारना चाहा; 
उसके पापी अधरेनि उसके मधरामृतका पान करना चाहा; 
व्यो ही उस सिंदिनीने उससे कहा कि (अधम | मेरे शरीरको 
दुकर अपविच करनेसे अच्छा तो यद होगा कि तुम चुद्टूभर 
पानीमे इव मरो । राजपूत रमणियोके ्ुदयमे कायरयोकरे चयि 
खान नदीं दै ।> 

विदयुटताने कमरसे कटार निकारूकर अपनी छाती 
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भोक ली } समरने उसे पकड्ना चाहा? ठेकिन वह उस पापीके 
दाथोसे अपवित्र दोनेके प्के दी स्व्भमे पर्हुच चुकी थी । 


राषटरूकी बल्विदीपर पराणोकी आहुति देकर विद्यताने 


चित्तोडके इतिदाषमे अपनी कीर्ति अभिटकरखी। --रा०श्री° 


५" वद्वि्सतनः 


ॐ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 








जवाहर । 


तोल्दवीं उदीका पूर्वां दिुखानके इतिदाखमे अपना 
विनेय मद्व रखता दै ! पठानं यर सुगर्खने परे देच्पर 
अपनी प्रता खापित करनी चादी णी । राजपूर्तोमि मी 
महाराणा संग्रामखिहने वीरता जर उत्वाह भर दिया यथा क्रि 
यवर्नौको देले बादर निकालकर दिमाख्यसे कन्या्कुमारी जर 
अयकसे कटकतक दिदूराघ्य श्यापितं करवा जाय । बेरसाद 
वाद्वाह्‌ वननेका खना देख रदा याः हुमा वावस्की वीरता 
सौर सन्मान अध्चुण्ण वनवे स्खनेके स्वि यद्धदीट था । 
मेवाड्करुटवु्यं राणा मरपरासरतिदकी ल्यु वाद चित्तोड़की 
गद्वीपर उखका युर विक्रमादित्व वै, जो विलादप्रिय यर 
कायर था । गुजरात ओर माठ्वाकरे पठान चाखकौने उस्की 
यक्तिदीनता ओर उुमरवन्यते खभ उटाकर चित्तौडगट्पर 
आक्रमण कर दिया राजा हारकर भाग गया । मुखट्मान 


न गस धने खगे 1 राजपूत लियोन “जोहरः करनेकी श्रतित्ा 


की | विपक्तिमे राजपूत चर्यो अग्निम आत्मसमप॑ण करती 
है दये “जोहर कहते ह । इस प्रथाने समय-समयपर हिंदुत्व 
अर प्रवानतया ्षवरियत्वकी र्चा की दै । विक्रमादित्यकी 
राजयनी जवाहर्वाईने राजपूतनिरयौचि रख्कारकर कदा; “जोहर 
करनेसे नारीधर्मका पाठ्न अव्द्व दोगा, ठेकिन देद्यरश्वा नदीं 
हो सकती } मरना तो दै दीः इसच्यि विधर्मियोको मारकर 
मरना ओर उत्तम लेगा । हाथमे खद्ध धारणकर दचुयोकों 
अपनी तेजखिता जर वीरताका परिविय करा देना चादि । 
श्चच्राणियेने वीरतापूरण वक्तृता सुनकर हुंकार करिया, उनके 
गगनमेदी ्हनादने यवनेकि कटठेजे दहला दिवे । 
अच्न-दच््रोसे सुखित दो अगणित वीराङ्गना घोद्धोपर 
चंट्कर मद्ख्से बाहर निकर पड़ीं । आगे-गे राज्पत्ी 
जवाहर थी । इन च्ियोने पठानोसे जमकर युद्ध किया 


ूनकी नदी वहने स्गी । आततायी ओर विधर्मियेकि छे 
टट गये | ष्टर-्र महादेवः ओर "एकलिङ्ग भगवानूक्री जवः 





2 ` 
वोटकर अन्तम असंख्य वीर-वघुओने खर्गकी यात्रा की } 
वीराङ्गना जवादरवाईने रणख्थल्मे जृञ्जते हुए दी स्वग॑की 
यात्रा की | पठान विजयी हूए, परंतु क्ट उनकी हरदी 
थी; लिवोपर कायरतापूणं ठंगसे तलवार उठाकर विजय 
पाना वीरोकरा काम कदापि नदीं दो सकता । सती-खाष्वी 
जवाहसाईकी वीरगाथा मेवाड़ ओर दिंदुखानके इतिदासमे 
अमिट है । --रा० श्री 


~ ~ 


पन्ना धाय 


मकरे छदयकी . कल्यना माता दी कर सकती ह । 
चित्तोड़ दी नर्हीः भारत ओर विश्वके इतिदासमे पन्ना धायकी 
चरित्र-गाथा एक विटश्चषण-सी वल्ु है । उसने जिस तत्यरतासे 
राखवसे भी कोभट मेवाङ्के राजकुमार उदयसिच्के म्रा्णेकी 
र्भा कीः वद इतिहासकी एक अमिट घटना दहै} राना 
संग्रामसिच्के खगंवाख्के वाद चित्तोड़की गद्धीपर राणा 
निव मादित्व वेटाः लेकिन वह निकम्मा रौर अयोग्य था | 


यो दी दिनोमे वह शाखनसे यल्ग कर दिया गया जीर 
सणा सांगाक्रा कनिष्ठ पुत्र उदयर्विह वनवीर दाीपुत्रकी 
सरशषामे उत्तराधिकारी घोषित करिया गया ओर पन्ना धायकी 
देखरेखमे रख दिया गवा; क्योकि उसकी अवसा केवल छः 
साख्की यी ओर उसकी मा रानी करणावतीका खर्मवाख हो 
खुका था चि्तोड़के इतिहासमे यह समय अत्यन्त नाजकः 


. थाः वङ़-से-वङ़् परिवतंनकी सम्भावना थी | 


# पन्ना चाय # 
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पन्ना धाय खीची जातिकी सजपूत्‌ रमणी थी । उसका 
हदय अत्यन्त चिराल था } एक दिन वनवीरने निश्चय कर 
ल्या कि रात अति दी बद उदय्हके खूतसे अपनी 
तठ्वारकी प्यास बुद्चाधेगा 1 काटी सत या गवी; चारो जर 
अन्धक्रार्‌ छा गया । पन्नक्रो पता नदहीथाकि दुर वनवीरने 
` राजकुमारी हस्या करनेकी योजना वना छी दै । राजकुमार 
रातक्रा भोजन समाक्त कर विस्तरेपर सो चुका था; इतनेमे 
बरारी आया जो नित्य पत्तछ आदि हटि स्वि आया 
करता था । वारीनै राजक्रुमास्के कमम आति समय 
देख च्या था कि पापी जर नमक्रहयम वनवीरकीं 
तख्वार विक्रमादित्ये दौ इकडे कर चुकी थी । 
उसके वदनकरा लून सख गया । परन्तु उसने साहस्से काम 
लिया । उसने पन्नासे सारी वातं बतला दीं | पन्ना उदयर्सिंह- 
को अपने वच्चे भी अधिक प्यार करती थी | पन्ना अपना 
पुत्र चन्दन ओर मेवा, उत्तराधिकारी उदयिंहको छातीषे 
चिपकाकर सोयी हुई थी । उसकी अंखिोम स्नेदकी धारा 
पट र्दी थी । उसके अधसौपर वात्सल्यक्रा रस उमड्‌ रदा 
, था | वह्‌ चक उढी । देवे अवतयोपर भारतीय चिर्यो अपना 
कर्तव्य स्थिर करनेमे वड़ी चतुर ओर कुरक होती दै । उसकी 
समद्यमे यदह वात आ गयीकि दुष्ट सूती इत कम्मेमेभी 
अयिगा ओौर अबोध- तथा निरीह वाटकका वध कर अपनी 
पापमयी इच्छा पूरी करेगा । उसने बारीसे कदा कि भ्रं प्या 
उदयको दस तरह मर्ते कभी नहीं देख सकती | 
उस्ने उदयकरे गाङ चूमक्रर उसे फलक टोकररेमे रखकर 
पत्तेसि ठक दिया ओंर वारीते कहा कि (तुम दते ठेकर वीरा 
नदीके तपर मेरी. प्रतीक्षा करना } वारी टोकरेमे सोधे दूए 
मेवाढुके वैभवको ठेकर किच्करे बाहर चखा गया | उसके वाद 
वीरद््दया पन्नाने जो कुछ भी किया; उसका उदाहरण विश्वके 
दतिदासमे कदी नदी मि सकता । अपने केने टुकड़े 
चन्दनको सेजपर सुखाकर वह्‌ वनवीरकी राद देखने ट्गी । 
, अपने भावी राजा ओर सौयी दरद थातीकी रश्चक्रे ल्यि उख 
* वीर-माताने अपनी सन्तानको दी मृल्युकी वेदीपर चदा 
दिया । उखका चेहरा खाभिमानते चमक रहा था; वह्‌ तो 
उदयरसिंद्छी दी जीवन-रक्तामे -अपना ओर मेवाड़ दोनोका 
सौभाग्य सम्चती थी । दुष्ट ह्यारा आ पर्चा } वह वोट; 
(उद्य कर्हो हे १ पन्ना सम्हल्कर दूर खड़ी हो गयी । उसके 
मुखसे एक भी शब्द नदी निकल; अगुलियोते उसने 
चेन्दनकी ओर स्केत किया; तलवार गिरी? बाछ्कके मुखत 
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एक चीख निक्रखी । पत्नाकी अखि एक वंद भी जल नदी 
गिरा, परन्तु पुतर-सनेहसे उखका हृदय भीतर-दी-भीतर फटा 
जारहाथा। वह्‌ शक्ति थीः शक्ति अत्याचारोते कमी नरी 
डरती ओर न पराजित होती दै । बनवीर चखा गया ! 


माने मृत पुत्रका अन्तिम संस्कार वीरा नदीके तटपर 
किया | रातकी नीरव भयानकता उसे संकस्पसे डिगा नदीं 
सकी } वह्‌ उदयक्रो कठेजेमे छिपाकर मेवाइके वाहर निक 
पड़ी } किसीने भी उसे प्रश्वयन दिया | अन्तमे वह देयां 
पर्ची । वहोका शाक आश्चाशाह था । घायने उससे कदा-- 
'अपने पजाकी जान वचाओः ओर राजकरुमारको गोदे 
र्ख दिया । 


कुछ दिनेकि वाद्‌ वनयीर इस समाचारसे दंग हो उरा 
कि उदयसिंह जीवित है । यनवीरको अपने पापकर्मका दण्ड 
मिला । पन्ना जीवित थी } उसने उदयसिंहका राज्याभिपेक 
देखकर अपने आपकों धन्य माना । राणा उदयसिंह उस 
पवि चरर्णोकी धूलि सिरपर चदाकर आनन्दित हो उटे । 


पन्ना अपने आदशं स्यागसे अमर हो गयी | --स० श्ी* 


--अ€-- 


॥ 
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# यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 


र 





= 
सती कृरणावती कमावती) 








महारानी कदणावद्ती चिन्तौट़के मदारप्रा संग्रासर्सिद्की 
छोरी रानी थी; उसक्री तेजस्विता ओर यीगनाका तरखान 
चारण ओर बन्दीजन वूम-ूमकरर खार यजपृतानेर्म कर 
रहे ये । मदायणाका खर्मवास दोनेपर साज्छुमार विक्रमादित्य 
ओर रषिं युद चछिड़ गया; प्रतु कखान्तरमे शी वृक 
-राजकुमार सूरजमट सौर रतिदे अविर राजकन्यपि पाि- 
अदृणके स्यि विकट संग्राम दुभा जिसमे सच्छरुमार्‌ सनि 
माया गया । सज्यिदा्नपर किक्रमिदिव्यक्रो दी आियत्य 
रहा, पर वद्‌ निकम्मा ओर आयर था 1 मेवद यासन 
अब्यवस्ाक्रा टाभ उठाकर ज्यत वाददयाप्ट वररानुस्मान 
चित्तोद्पर छापा मारा । चिक्छमापिव्यनर पनी यक्त ती गमी 
नदीं करि वट्‌ वदारय सामना करः ओर इधर अन्तु 
-सेनिक ब्रदादुरशादमे जा मठि } राजमाता करणावत्तीने उन 
चिदरोदी नैनिकरोकन बहत ए्टकारा | सैनिक दृययर नका 
वडा प्रभाव प्रदरा जौर उन्दने कनपरावतंक्रि साम्ने सपनी 
नेगी तद्वाराकी दापथ चकर कटा त्रि श्म अतिजी वर्ना 
चित्तोदरमे प्रवे न्दी कने देगे । मदरारानी उन सन्वान्न 
ओर सेनापतित्वका उ्तरदायिव्य जपने कर्धोपर टेर रणमूमि- 
मे काटीकी तरद्‌ कृष पदी ओर तद्वारको सवनाकरा खन 
पिल्ाकर उसने उन्दरे मदावस्फी चता स्मान दृधर-उधर 
फक दिया ॥ कटं दिनाक खण्डयुद्ध दूताग्दरा } > राटुरयादकी 
विद्राङ धेना काफी संख्याम नारी गयी सर पायल इ । 
पर घीरि-धीरि राज्पृतक्रे भी पर उद्धते व्य । 

अन्तम राजपूत नरदारनिं उत रतेपूत बरार षरा 


६५. 


कि किटेकी कुजी ब्रदादुरके पाक्त भेजद्री जाव | गद्‌ नुनङर 
रानी क्रोषसे पागल दौ गयी ओर उसने उन कायर्‌ चरदासे- 


से कदाकि ्राजपूतोको इस तरच्े वचन्‌ कमी नद कटने 
चादिये } रोर खरगाद्ाक्र सामने भी सिर नद्ध युका 
सकता 1 राजपूत यारीरम रक्त र्ते दाघ्ुके सामने कभी 


-आत्रससर्पण नदीं करते > 

` राजपूत यान्त दौ गवे । किसको साहस नदी हुजाक्रि 
वह्‌ महायनीका प्रतिवाद करे । दसी समय नगद यैर 
पठानोमें युद्ध छिद गवा था। दिष्छीकर सिंदातनपर मायू 
अधिकार या । रानी कवण्रावतीने मुगट सम्रारुकतो अपना 'यखी- 
बन्धु? वरनाना चाद्या ¦ जिस राजपूत चयो राखी भेजकर 
युना माई बनाती यीः वह्‌ अपनेको सौभाग्यलाटी ओर 
गोरवान्वित समश्चता या । मायू उन दिनो अपने प्रतिदन्द्री 
-दोरदयादसे वंगाटमे निपट रहा या । रखी पाते दी दुमयू 


वमाटररी सदार खमिव कर धित्तीदृरी सोद चच पड } 
पर उन निनीद्‌ पदन पटे 4 विकतीदच्ये र्यनाश र 
चुका भा | किधर पठान संद ष्य सड मा। 
दमनी प्रतीम कदं दिनि कीनि अम} पटार्नच्् 
दवदवा वदना र्दा या | च्व सीने सज्ध्तीमि ददरः. 
कर्‌ क्छ छि याप दलदिवा आना पदनष्नर स्थम कृद 
प दौर दसनय यन्यि द मोदने अपनै-खाते ममत कद 
स्यम आपन ता निर्दमी | वी गनेपूत्र दुमनापर्‌ दू 
पटु | भयकरः मार्ट नयमा | दधर्‌ सात्रदूतत वीर्‌ 
यनु्मोद्रिपा्गोदिनेच रद्य जीर उर यीर सनी द्वान्त 
तरद्‌ दनाय अ्ामिवाद् नपय चदव ल्प सूद दी । 
गममं विकाषरर 1 द्र दू प्र तरिर सनीय वरर 
लमयर नपसि जानिपर सदा टमी वयनं समुतसयं ऋग्ना 


न्ग" 








४ 0 # ९ 
योड़ी दी देस्मं जदृस्की व्वाढाने स्वको अ्निल्य चना 
च्या !वहादुरयादने नमस्म प्रे क्रियाः वरदो रच ओर ददिया- 


[क 


के सिवा भर्‌ कुछ नदी चा । उतनेमे हुमा भी पर्टुचे गया; 
उसने वदाटुरपर आक्रमण किया धीर दराकर अपनी ध्म 
स्वस्या बहिनकीं मृत्युका बदला चुका } फिर मी बद 
दुखी याकि बदिनकी रद्यानक्रङ्का! --एग मीर 


~ ----- 


% दिखाद्-पल्ञी डगौवती # 








वीराङ्गना वीरा 


वीरा अपने सादस ओर पराक्रमफरे चि प्रसिद्ध दै ) वहं 
मेवाड़के राणा उदयसिंहकी उपप्नी थी । उसने बड़ी वीरता- 
खे उदयरसिंहके प्राणोकी सभा की जर उसे अकवर पंजे 
चुडा खायी । 

अभी अकवरको सासनकी बागडोर सम्दले कुर दी दिन 
हुए ये कि उसने चित्तोडपर हमला कर दिया । उदयसिंह 
अक्वस्ते छ्डना नदी चादता था; वह कायर ओर 
उरपोक था | उसके पुत्र महाराणा प्रतापने एक बार अचानक 
ही कह डाला था कि ध्वदि सोगा ओर मेरे वीच चित्तौड्का 
राणा ओर कोद दुसरा न दता तो अकवर उस स्वाधीन 
भूमिपर अपना आधिपत्य कभी नही स्थापित कर पाता ॥! 


युद्ध आरंभ हुमा । राणा ददृतासे न लड़ सका ओर इसका 
परिणाम यह हु करि अकवरने उसे कद कर छिया | जव 
उसेके पकडे जानेका समाचार चित्तोद्मे पर्टुचा तो सरदारौने 
चुप्पी साध टी । यह देखकर उसकी उपपत्नी वीराङ्गना 
वीराक्रा चेहा क्रोधसे छार हदो उठा } राणा उसे बहुत मानता 
था । सानीने गहमे उतार ङठे थर रणचण्डीकी तरह दाथ- 
मे तद्वार ठेकर वह यवनोपर द्ूट पड़ी । उस वीर मदिलाकी 
रण-पटुता तथा वीरता ओर साहसके सामने अक्रवस्की सेना 
युद्ध-मूमिमे न ठहर सकी; उसके पोव उखड़ गये | राजपूतो- 
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ने भागती हुई सेनाका पीछा करः ब्रहुत-से सुगर सेनिकोको 
मार डला ओर बह वीराङ्गना अपने पतिक्रो केदसे चुंडाकर 
चित्तोड लोट आयी । अकवरको पेया उठा लैनेकरे छथि विवद 
होना पड़ा । राणा उदयर्सिहने उसकी वीरता ओंर बुद्धिमत्ता- 
पर प्रचन्न होकर उसकी बड़ी प्रकष॑सा की जर बहुत कुछ 
नाम दिया । इतिदासकार टाड छिखता है क्रि कवर वीरा- 
की ही वीरतासे चित्तोड़की स्वाधीनता इस बार वच गयी । 
उदयसिंह बहुधा कदा करता था कि वीराके ही कारण मेरा 
छुटकारा हो सका । सरदार एेखी वाते सुनकर छलासे सिर छका 
ट्या करते थे। अन्तमे उन्होने पडय॒न््र रचकर वीराको 
मरवा डाला । उसने अपने पत्तिके ल्ि ईदसते-्देसते प्राण दे 
दिये | --सा० श्री° 


~---~--~-*-°>>-र-+-----------~ 


शिलद-पती दुमौवती 


ष्हमलोगोने खूनकी नदी. बहा दी थीः महाराज! चिन्न 
सेनिकने कदा । पर महाराजकर ब्हादुस्थाहफे क्रूर सैनिकोने 
वन्दी बना लिया › सैनिकने सिर नीचा कर छिया । 

'वदादुरदाह तो हुमा्ूका एक छोटा सरदार है" रायसेन 
दुगके अधिपति शिलादके छेदे माई टक्ष्मणने रोपक्रे साय 
उत्तर दिया । ध्यदि स्वयं हुमायू मी आ जाता,तो मे उसका 
मुकरावखा करता। उख नीचने भेयाको गिरफ्तार कर स्या तो 


मै तोद | एक राजपूतके भी रते भ्ङेच्छ रायसेन-दुग॑को 
स्यतक नदी ` कर सकता | 
तलवार चलने ठगी । राजपूतोने लोथ-पर-लेय गियना 
शुरू कर दिया । मुसस्मान गाजर-मृटीकी तरद करने खमे } 
पर वे टि्खी-दख्की भति दते दी जा रहै थे। मुद्धीभर 
राजपूत समाक्तग्राय हो चङे । 
>< >< > 


#% चच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तज देवताः # 
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0 क आपदे भाद्रे चक्कर अगम धयक्म ाग चमर ! तहु समन्त दुषु 

"मे दी दुगं छोड़ देनेपर दम आपकं मादक उड्र न ॥ 











शुक्त कर देगे ओर दुर्गके किसी भी स्री-पुदय्ने कोड्‌ रति सन्यदर उुञ्ानतं + नत्र युद्ध क्न । 
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नदी पद्चायेमे । आपकी प्रतिष्ठा वनी रदेगी, अन्वग युदक 
चि दम विव हं |" च्ध्मणने वदाटुराच्ं पचक्रौ एक दी 
सासन पदु स्या 

दिखादफे नाई च्दमग्र विचार -तरद्धार्मं द्न-उतय्ने 
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भ्नामी ! टर्म छोडकर अभी-खभी मे ताय चटी चन्द | 
खक्मणने वुवरसदय्ठ कटा । ध्वतन दुमे प्रवेद क्रनादी 
चाट्ते द । | 

(कायर्‌ ओर्‌ निठ्च करटक 1 गरज िन्दादक्ी 
पद्ती दुर्वावतीनें कदा--"माद्के वदी टोनेष्र दग सुका 
सोपकार जनानखानेने छिपता द ? धिक्कार देचये 
अपने दी देता अपना दोट काट रट्री यीं। 

्ुगके छ्ी-पुज्योकौ श्रनि्ठा वचनिके व्थि मने ट्ख 
क्रिया दैः भामी 

भद्रन काटिख ल्गाक्रर मरे सामनेते अभीद्रट ज 
कायर्‌ करद्रीका ! शिलादकी पवी पने वच्मेनर्दी यी} उख्री 
अखि ज रदी थी ¡ अत्यन्त वृणते उतने कटा--प्याज्पर्तेमे 
कटद्भु टगानवाख तुश्च अधम राजपृत नीद स्तिनि) 
तू प्राण् वचाक्रर्‌ भाग जा; पर दम तो वीर राजपृरङी 
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पी; | चिद्छद्र-पन्री दुगवनीत्री सुन-कष्ट्डे प्रसंन्म करने ख्ये ) 
> >< > सती्य-रप्र्ा निनना उन्नयन अर च्वन्यन्त उद्वष्रण 
युखव्मारनेनिं उड़ उत्छादते "अल्ल अररणा नाया भारत इतिदादने मलिना दः वैखा अन्यत्र अनवन्त नुम द} 
ख्गाते दए दुगन प्रवे क्रिया; पर उन्दने देखा करि भीतर । गिम दु 
5 ----3-०द---- 


महाराणा प्रतापी सनी 


खन्‌ १५७६ ई° मे इ्दीवारीकरा विकट युद हुमा । राव्य दै, भील दी हमारी परजा टै । उदयघुर,छुन्दलनेर आदिक 
मान्न अवनानक्रा वद्र चुका स्वा} चदि रणा चाहते यजमदृटासे म्द अचिक्र उम दमं जगन रिठेना | 
तो अपने भाच्की नोक्से वावसे षर चिराग गुर कर देते, स्वाधीनताके नैनिकोके स्यि जगल ही नमच्का दान ठे}; 
याहनादा घटीमके द्यायीपर्‌ चतक अपने अग्ठे चरर रल॒ राणा चट पड; उनके पीडि-पीडि कमार अमरविद, उन 
चुका या । राजूर्तोनि वदी वीरता दिखा्वी, मानकर अभिमान प्यारी राजकुमारी ओर मेवाडकी महारानी थी } राणान छर्‌ 
विवी हुजा } राणक स्वामिभक्त खरदार नाने उनकी जन॒ सायन नेष्ट कर्‌ दिये, सिः < 

चन्वायी } अक्वरके चाचुको प्रश्रय देना जसान काम नदीं या; उपयोग कर मेवाडद्धी खाधीनताको जर्जर त कर चे 
र कन्‌ इतनी दयक्ति ओर गौरव दी किन्न र्‌ गया था, खाघीनता्रा चत बहुत ह्री कठोर दैत इ } सगा मेवाङक्नी 
, = पवाक सीजोदिवा परिवर्तो आश्रय देता ! मह्यराणाकी पवित्र श्रास्ख विद्या ठे रह थे; छामने निनन म्दान याः 


ध्ियत्तसाने कृु> ८ पटाहिर्यो 
१. > श््राणायार | पदा र्यो अर्‌ नगक ह ट्मारा विदे अक्रमणने रसाजस्यानक्ो सद्सयान वना दिय थम 


चन्‌ 


1 
[य 





यद उम्‌ सामाररक उलतु्क् 


६1 
4: # 
{ >] 


# वीकानेरकी वीराक्चना # 








अक्रवस्की विपैखी राजनीतिक क्टोतेफा्म॑ते मतवाटे 
होकर यढे-वे राजपूत-घरानेने अपनी सास्छ्त्तिकर परम्परा 
मौर मान-सम्मानक्री उवेध्ना करना आरम्भ कर्‌ दिया याः 
मैवाड्कौ छोडकर अन्य राजपृत-रियातततनि यकवरका छदा 
मान छिया'था | प्रश्वीराज अपनी इस वीर रानीके साथ 
दिव्छीम ही सते ये । किरणदेवी परम सुन्दरी ओर सुशीला 
` धी । अकवर उसे अपनी वासुनाकरा दिकार वनाना चाहता 
था । वह्‌ सक्तियाटी सम्राट्‌ अवद्रय था; कितु कामाग्निभी 
उक्षे हृदयम रत-दिन धधका कसती यी । दिल्टीकरे यक्ति- 
शाटी सम्राट्की अभिलाप्राओकी पूर्ति वाधक दनक चयि 
काफी शक्ति र साधनसम्पन्नताकी अकत्यक्रता थी । 
अपनी विधय-वासनाकी वृ्षिके चयि द्वी अक्रवर हरसा 
दिल्छीमे न्नौरोजःका मेखा टगवाता वा । राजपूतोकी 
तथां दिस्टीकी अन्य सनिर्यो इम मेचके वाजारम जाया 
कएती र्थी । पुर्यो मेटेप्र जानकी आस्ता नदी थी । अक्रवर 
सल्रीवेप इस मेलेमे धूमा कस्ता था | जिम सुन्दरीपरः 
भक्रव्रर मुग्ध हौ जाता था; उसकी कुद्धिनि्यो फताक्रर 
उरक्रे राजमदट्मे ठे जाती थी] 

„ अकब्रकी अखि बहुत दिनेसि किर णदेवीपर गी हुई 
थी । उसे सीसोदिया राजधरानेकी सिंहनीकी वीरताका पता 
नह था । वह्‌ नद जानतां था किं भार्तीग्र नासियनि अपने 
सतीप्वकी रके लिये अपने प्रा्णततकफा चितामे जल-मख्कर 
बलिदान कर दिया दै | महासनी पद्िनीकी चिताकी जल्ती 
राका दन उखकी पापी ओखेनि नर किया था । 





एक दिन जव न्नौरोजकर मेके मीनात्राजास्की सजावट 
देखनेके च्थि किरणदेवी आयी तो कुरटिनिर्योनि अक्रवसे 
सकरेतसे उस पतिव्रताको धोलेसे जनानेमदरूपर पर्चा दिया | 
विपरयान्ध पामर अक्रवरने उसे घेर लिया यर नाना प्रकारके 
मरखेभन दिये । किरणदेवीकी तेजस्िताकी प्रखर किरर्णोसि 
भक्रवरकी कामवासना भमक्रती जा रदीयी | ज्यो ही उसने 
उख राजपूतस्मणीका अङ्ग स्प करनेकरे स्थि हाय दिलाया? 
त्यो दही उस रणचण्डीने कमरे तेज कटार निकाटी ओर 
यरम्भ-निशुम्भकी तरद्‌ उसे धतीपर पटफकर छातीपर पैर 
रखकर कहा-ध्नीच { नायम ! भारतका सम्राट होते हए भी 
तूने इतना बङा पाप करनेकी कुचेण की | भगवान्‌ने सती 
षाधिवर्योकी रभके च्वि तुश्च बादशाह बनाया है जौरत्‌ 
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उनपर व्रलत्कार करता दै ! दुष्ट ! अधम! तू व्रादगाह 
नर्ही; नीच विपयी कुत्ता है, पिशाच टट; वुश्चे पता नही दै कि 
म किस कुटकी कन्या र| साया भारत तेरे पोवोपर सिर 
छ्ुकाता है; परंतु मेवाडका सखीसोदिया-वंडा अभी अपना सिर 
ऊँचा किये खदा दै । मँ उसी पवित्र राजवंशकी कन्या हू } 
मेरी धमनियोर्मे बाप्पा राव ओर सेगाका रक्त दै | मेरे 
अंग-अंगमे पावन क्षिय वीराद्घनायकि चरिचरकी पविच्रता 


| तू वचना चाहता दै तो मनमे सचा प्यात्ताप करके 


अपनी माताकी शपथ खाकर प्रतिज्ञा कर कि अवसे "नोरोजः का 
मेखा नदीं होमा ओर किसी भी मारीकी आव्ररूपर तू मन नही. 
चल वेगा । नहीं तो, आज सी तेज धार कटास्से तेय काम 
तमाम करती हू | 

अक्रवरके दारीर्कां खून सुख गया । पानीपत; मालवा; 
गुजरात ओर खानदेदके सेनानायकके दोनो हाथ थरथर कोपने 
ल्ग } उसमे कर्णस्वरमे वड़ा पश्चात्ताप करते हए दाथ 
जदकर कटाः मा ! क्षमा कर दोः मेरे प्राण वम्दरे हाथोमे 
ह, पुत्र प्राणोकी भीख चाहता दहे । उसने प्रण किया करि (अव 
नोयोका मला कभी न ट्गेगा | दवामयी आयैदेवीने अकवर. 
कीप्रार्णोकी भीखदेदी) 

इस तरह तेजखिनी ओर पतिव्रता राजपूलरमणीने 
यवनके दाथोसे अपने सतीत्यकी रक्षा की | नौरोजका मेला 
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ओर मीनावाजीर अक्वसे चरित्रके वड़े क्क दै, जिन्दे 
इतिदासकार कभीं नदी मूल सकते दै । 

किरणदेवी सतीत्वकी ग्रखर क्रिरण थी, जिसके आलेकने 
सरि देदको पातिन्रत्यकी आभासे जगमा दिया । 

ऊख इतिटासकाररोका सत है किं किरणदेवीका नाम जयावती 








ॐ यच्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 








(या जोसीवाईं ) था } नाम कुछ भी हो; कामसे ही लेगेक्री 


प्रसिदि होती है । इतना तो है दी कि वीकानेरनरेच प्रथ्वीराज्की 


राजरानीके पातित्रत-धरमने दुराचारी अकवरको विक्य किया. 


कि वह उसे भ्माः के | इतिहासे दिवम दिया क्रि 
अवल कदरानेवाटी नासी क्रितनी वलवती होती । य० श्री 


--=ञ्ञ्न 


तीन्‌ वीर कषत्राणि 
( कर्सदेवी, कमरावती ओर कर्णवती ) 


श्रेया { मेवाङूपर प्रवर चान्रुने आक्रमण करिया है ¦ 
सेना ठेकर जा ओर महाराणाकी सहायतां कर # राजमाता 
कमदेवीने राजपरूतानेके केखवाड़ ग्रदेदाकरे खासकर अपने सोटहं 
वर्क पुत्र पुकत्तको आदेद्य दिया '] वाद्चाह अकवरकी सेनाने 
मदाराणा उदयरिंहूषर आक्रमण किया ड, वह्‌ समाचार पर्हुच 
चुका था। । 

ध्या ! राणाजीने मन्न युदधक्रा आमन्वण नहीं 
नरे पुत्तने उत्तर दिया । 

वच्चे } राणा दया है । तू अभी व्वा हैः यह 
समन्यकर उन्दने वुद्धे नदी वुटाया | क्याहो गया इससे | 
मेवाडवासी राजपूत होकर मावृभूमिपर संकट अनेपर भी तू 
चुपवेठा रदेगा १ राणाक्री प्रजा होकर शदके आक्रमणके 
समय उनकी सहायता न करेगा १ संकोचन क्रू | तूमेरा 
पुर दै । अव्यवया होनेपर भी वीरताम तू किसीसे कम नदी । 
राणाने नदीं लया तो न सदी; जन्मभूमि तुञचे पुकारती ह । 
जन्मनूमिके आहानते ने राणाके आमन्त्रणका मूल्य स्या अधिक 
दै ! सेन्य खजा यौर चीता कर } कदाचित्‌ राणा तेरी 

यता वाट्क समञ्कर स्वीकार नमी क्रे तो सरण 

रखनाकरि तू खदेदकी चसेवक्रेच्यि जा रदा! राणाकी 
स्वीङतिक्रा कोई अर्थं नदी । वुञ्ने खदेखकी सेवा अव्य 
करनी दे | प्रखान कर पुत्र | प्रयु तेरा मङ्ल करर! 
साजमाताने प्रोरखादधिति किया | 

ठखी माताओकि पुत्र कापुच्य नदीं हया करते ! षिंहिनी 
४ नदीं जनती } युत्त चूर 2}! माताक्रा यदद्य खीकार 
{र उन्न | त्तन्यं 


॥ १ 


टकर वं चिन्तका आर च्छे } पुत्र 

ओ च जनेर्‌ यजमाता कर्मदेवीनि पुत्री तथा पुत्रवधुसे 

काम्य वन्ना पृत्त अभी भी त्राच्क दै; अनुभवघ्ूल्य 

| म॑ उस युद्धम भेजकर निश्चिन्त नदी रह्‌ सकती] ज 
£ जद्धदक सम्भव द्वग; सद्चयता कगी हौ ॥: 


मेजा दै ।; 


भमा! मे मभी वम्हारी पुत्रदं) तुमने रन्न दाथेमि 
खर्ण-कड्कण पहननेके साथ तल्वार सम्हाल्नेकी भी रिक्ता 
दी दै । अपने भैयाकरी सदायता करेगी मै । सुञ्े रेको 
मत ! साथ ठे चलो राजकुमारी कर्णवतीने आग्रह्‌ किया | 
धमे उन शर्की सदधमिणी हू । उनकी प्रलेक दामे 
सेवा करना मेरा कर्तव्य दै | वे विजयी होगे तोमे षाय 
ल्मटूगी ओर कदाचित्‌ उन्दने वीरदराय्या टी तो ्च्ाणी 
परलोकतक्र पतिक्रे खाथ जाना गर्भ॑से दी सीखकर याती है । 
मा! स॒ज्चे यहो मत छोड़ो | पुत्रवधू कमलावतीने साखके 
चरण पकड़ च्वि प 
_ ठीक; चल { तनिक सोचकर राजमाताने दोर्नोकर 
आदेश दे दिया । दल्रसज दोकर तीनों क्षत्राणिर्यो बोडोपर 
वेटीं । चि्तोड्के प्रावः षमी सामन्त राणा चहायताको 
आवे थे । वेदनोरके रज्र जयमूष्छको महाराणाने सेनापति 
वनाया । युद्धम वै खेत रदे ¦ इस अवसरमे युत्तने जो शूर्ता 
एवं रणकीरर प्रदरित किया या; उससे राणाने द्वितीय 
सेनापतिका गोरव उर प्रदान किया | 
अकवरने एक वड़ी सेना पुत्त्रे सम्मुख भेज दी ओर 
खयं धमकर एक पहाड़ी हाड़ी मासे युक्ते धृष्ठभागपर आक्रमण 
करनेके स्यि विच्चाल तेन्व ठेकर चर पड़ | एक तंग जगहपर 
पहुचे दी सम्पुखसे गोदयोकी वर्याका खामना करना पड़ा 
मुगल्तेनाको । इस ाक्रमणका बादयाहने 
नदीं करिया था। प्रप्येक गोटी एक चैनिककी ्भवलेखदी 
थी । वादश्चादको तव ओर मी आश्वर्यं हया; जव उर 
उनके एक चरने बृश्चपरसे देखनेकरे पश्चात्‌ वताया कि केवल 
तीन लियो पव॑तकी एक आते यट सोखी-वर्था कर खी 
द | राजमाता कर्मदेवी चुपचाप यायी थीं । उन्दनि किह 
को वहं सुचना न्दी दी वी | युद्धखल्का निरीश्चण कर 
उर्न्देनि उ्मञ्च स्यि था क्रि इस मागे पुकत्तपर पीट 


1 


अनुमान तक.“ 


‰ वीराङ्गना तारावाई ‰ 
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आक्रमण हो सकेता है । मार्गकी रष्तके स्थि पुत्री तथा पुच्र- 
वधूके साय एक अयिक्षाकृत सुरक्चित स्थानपर उन्दने मोर्चा 
वनाखियाथा। 

(केवर तीन चर्यो ! ब्राददाहको आश्चर्यं हुमा । 
उन्दने सैनिको परोत्वादित किया । धड़ा-धड सैनिक गोरी 
खाकर गिरते जार्है येः फिर भी वेव्रुर्ेये! एक 


` गोटी लगी ओर राजकुमारी कर्णावती गिर पड़ीं । जमाताने 


न 


केवट एक दृष्टि पु्रीपर डी | मृल्युका वरण करने तो वे 
तीन आयी ही थी } दरस समय मोक कैषा } राजकुमासीकै 
प्राण परटोककी यात्रा ओर राजमाता गोलीवर्पामे खग 
गयीं | करदोतक दो छिर्यो पूरी सेनाका सामना करती । 
गोरिर्यो ठगी; दोनो मिर पड़ीं । 


ध्मा; तुम ! ओर यह ! इसी समय अपने सम्मुखकी 
सेनाको पराजित करे पुत्त पर्हुच गये । उन्दे वाददाहके 
इधर आनेका समाचार मि गया था | साता तथा पक्लीको 
देखकर वे चैकि । उर्न्दनि वैखकर दोर्नोको दोनो जाुपर 
उठाया । सेनाको अगि व्दनेकावे अदेशदे चुके ये] 
कमलावततीने एक व्रार मस्तक उठाया । नेच खुठे ओर पति- 


` कद््न करके सदारै ल्थि खे र्द गये | पतिके अद्म 


दी उन्दनि शरीर छोड़ा । 

त्रेरा  युद्धकी यह गढवड़मे सुन रीर) तू यहं 
करिसलिये समय नष्ट कर रहा है १ सेनापते दीन सेना क्या 
कर लेगी १ रचरर्जोको जीतकर देशाकी रक्षा करनेमे तू समयं 


दो तो ठीक; नदीं तो युद्धम सम्मुख ल्डते हुए शरीर 
छोडना । सर्गम मेँ तुते बधाई देनेको प्रस्त॒त ररूगी । तेरी 
वहिन तेरा खागत करेगी ओर तेरी पदी तेरी प्रतीक्षा करती 
मिलेगी | राजमाता सम्भवतः पुत्रको यदी आदे देनेको 
प्राण रोके थीं) 
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रहर महादेव ! जय श्रीएकलिन्नं ! पुत्तने 
[१ [8 
शत्ुओपर आक्रमण किया जर युद्धके पवित्र तीयमे गरीर 
छोड़ा उन्दने | --मु० सि° 





वीराङ्गना ताराबादं 


तारबाई नामकी करद्‌ सती-साध्यी लिया भारतीय 
इति्ासम ख्याति प्राप्त कर चुकी ई । 


यक एक रिथापत दै । पटे वरहो राव सुरनाथका 


: मधिपस्य था । सोलवीं सदीमे यवनोके कपटपूणं अत्या- 


चारके कारण उन्दं यह प्रदेश छोड देना ष्डा) वे 
रावी पदाडकी तरट्टी एक छोटा-सा प्रदेश बवाकर 
रहने खगे 1 चरििनायिका ताराबारई उर्न्दीकी वीर पुरी यी, 
राव सुरनाथके कोई ओर सन्तानन थी} ताराकी माका 
बहुत पदे दी देदान्त हो चुका था, उसकी रिक्षाका भार 
राव सुरनाथपर दी पड़ा । वद्‌ खयं एक वीर पुख्य या; उसने 
सन्तानको भी वीर बनाना चाहा; यही कारण याकि योद 
ही दिनेर्मि ताराने घोदेपर चद्ना; तलवार चलाना, भाला 


ना० अ० ७४-- 


मारना आदि भखी प्रकार सीख स्यि । ज्यो-व्यो वह बड़ी 
होती गयी; वीरताकी भावना उसमे प्रबल होने लगीं 
कभी-कभी सुरनाथ उसे अपनी जन्मभूमि टोककी कहानी 
सुनाता । वद कता कि भारती छातीपर दुष्ट थवनोका 
नंगा नाच हो रहा है । उनके अत्याचार ओंर यल्यत्कारके 
सामने असुरौकी दानवता भी मात हो रही है । बह अपनी 
पुत्रीको समन्नाता था कि विदेरियोको मातृभूमिसे बाहर 
निकार देना प्रस्येकं हिदुसानीका कर्तब्य है । पिताके वीरता- 
पूणं प्रवचनोको सुनकर ताया कहने ख्गती थी कि आप 
राजपूतोकी सेना तैयारकर श्रुओपर आक्रमण करे; सेना- 
पतित्वका भार मेरे कर्घोपर होगा ।' 


पिताने वीर्‌ पुत्रीकी बातत मानकर बहुत बड़ी सेना तैयार 
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कै मदानमे शतेना विनाश करने गी | उस्र तेज 
वाण दुदमनाको मटियामट करने खे । परन्तु मु्ीभर राज- 
पूत अधिक देरतकं विशाल मुगल-सेनाकरे सामने न ठर स्के। 


पि क किमित 





ॐ यच नार्यस्तु युज्यन्त रमन्ते तन्न देवताः ¢ 





रानी घायल दुः उसकी वार्य भख जकर अनानिक तीर 
दगा | मिकायनेका प्रयत कस्नेषर्‌ भी द्र नहीं निकटा) 
पिर भीवदर्यद्रना स्डुतीषी | भद्ीदी दसं क्त 
साजपृत-सनर्मि प्रदर मच मयो। वीर्‌ पुत्र नासयणःरानीक 
नवर्नकरा तारः न रानीके द्ाथीके वगते पोदृषर्‌ खवर 
दाकर बुगरपि दद्य छरा, दृदमनकरे एक वापस चेद 


श्रा । सास्यी सनी पु्रचियोम्ं करतेव्यपयते चिचय्ि न 


दुर । उमे खार्‌ नासै सी । पुत्रका यवर उखकी सषि 
फ माननम दृर एय द्वा गया । स्नु दद्लदक्तिकौ भी सीमा 
रोनी > समर घुरी वन्द घायल दय मयी । यरि तटे मेषेर 
खा गया। जवर मित्रयद्चे कोट अदि नदी र्द्‌ गयी, तवे देत 
पी दैखते उम कीयाद्वनाने मस्ते कऋटयार निकाटके सपनी 
खानि मोदी । यतु तमाशा देखते द्द गनै | कितना 
मदान्‌ प्सकरय भौर व्नघ्वका यल उसे प्राप्त था; इका 
निर्णय पति्रसकार भी नर्द कर स्फ! सनी र्ङ्ख 
अवमान कस्तं पवित्र षर गयी) 


गदुमण्ठल्धर्‌ अक्रवरद्न माधिपस्व दो यया । दिल्टीकर 


ससान र्ती, मोतिरयो धीर वीरि भर मया; छेकिन दुगावती- 
रकपर यवनेन अधिकार नद एका | --य० मौ° 





शपनगदृकी राजकुमारी 


८अपनी कन्याको दादी वरेगम वननेके लवि वरत दिव्ठी 
मेज दो ( ओरंग्ेवके दस संदे साय दि्खीवे एक एना 
भी सूपनगट्के राजा विक्रम सोटकीकरे पास पटुची | जनेक 
राजपृत नंस्योने अपनी कन्ये दिल्टीको मेज दी र्थी } बिरोध 
करनेमे केयक सवनाय दी था | कोद माम न देखकर राजा 
प्रसत हो गये । रज्कुमारीको भी समाचार मिटा) वे 
इससे अत्यन्त दुखी श गयीं । 

राज्छुमारी मन-दी-मन चित्तौडके राणा गजिंहकी पूजा 
करती यी । कारण यड था कि एक दिन रूपनगद्के जनाना 
महम किरी सुसस्मान विसातिनने रानिया तथा राजकन्या 
की महाराणा प्रताप; जमर, शाहजर्हो, अकवर, जरहोमीर 
आदिक चि दिखानेके साथ दी राणा राजरसिहका चित्र भी 
दिखलाया या । राजकुमारीका चित्त उस दिव्य चिचपर ल्ग 
गया | इतनेमे विसात्तिनने ओरंगजेवका चित्र दिखल्ाया । 
सखि उस चित्रको देखकर हसने लगीं 1 हंषी-दंखीमे चित्र 
जमीनपर गिरकर शट गया । इसपर विसातिनने कदा कि 
श्याइनशाहके चिका इतना अपमान किया गया दे, यह्‌ अच्छ 
नरी हमा । वादशादको पता स्मोगा तो सूपनगद्के किठेकी 
प्क इट भी नदीं वचेगी ! राजकुमारी यद चुनकर तदक 


उठी र उसने चिका दाम उसकी ओर्‌ पककर काकि 
व्व बारी-कारी इस विचपर एक-एक टात मासे › सेलियनि 
अदेरका पाटने करिवा } भि्ातिनको यदह वहुत बुरा खा 
जर उने दिष्टी पर्हुचकर ये खारी वतिं महलकी ्रेममकि। 
मारफत अओरगजेवके पास परहुचा दीं । वह्‌ तो दिदु.र्वयक 
तदठ नदष करमेका बहाना खोजा दी कस्ता या । आगता 
टो उठा जीर उस्ने उसी क्षण सूपमनगद्के रजको राजकुमास- 
को देनेके चयि सूचना मेज दी | 6 

एकान्तम राजछुमारीनि पितखि रेते हु प्रार्थना कौ | 
ध्पिताजी ! अन्ततः आपने यह क्या सोचा । पविच राजपूत 
कुर्म जन्म ञ्कर ओ सुगान बर्ूरी १ आपको अपनी 
कृन्या यवनको देते जा नदीं प्रतीतं दोती ! देव-पूजाके 
योग्य युष्प क्या पिन्चाचके पेरखि कुचर जायगा ¢ 

पुत्री ! आज अपनेखे वहुत ऊचे-ऊचि राजघरार्नेकी 
कन्या बाद्ाहकी व्रेममे ई ! जोधपुरकौ कन्या जिस खान्‌. 
पर ई, वं मेरी पुरी पर्हवेगी--यह तो पमानकी वात नही 
डे} तर सभरारी ठोगी । अपना छोटा-ता राज्य दै । इतना 
मोरव मपनेको मिरु रहा दे । च्‌ व्यय क्यो दुली हेती दे । 
नर्य जानते ये कि वे आत्मवश्चना कर रदे ई । 


बण 08, 





तीर खगा आ ओंँखमे, संमुख सैन्य अपार । 
दुमौसी दुगवती करती श्रु-खंदार ॥ 


# रूपनगदूकी सजक्कुमारी # 


निति नन 


धये ाग्यमे कोई वीर राजपूत नदोतोरैं कुमारी 
रद द्गी | आप वीर राजधूत दक्र रेसी घात क्यो कते 
द १ दष नरक-कुण्डमे भेजनेके दके मुञ्चे चितामे क्यो नदी 
~डाछ देते । ऊँचे कुल ओर वड़े राज्योका सोभाग्य उन्दीके 
खमीप रदे । वादरी सम्पत्ति दी श्रेष्ठता नदी दै । घर्म दी श्र 
दे! राव्य क्या वड़ा ओरक्या छोटा । राजपूतका गरव 
उसकी च्ूरवा ओर आन दै । मुञ्ने वादगादका वेभव्र नही 
चादिये । दूसरोकी भति आप अपने वंशको कलङ्क न 
लगाव । म धनी-मानी युवनके राजमहल्के बदले गरीव राजपूतकी 
र्यी स्लोपड़ीमे जाना शरेष्ठ मानती हू । राजकन्याने बडे 
ओजस्वी स्वसम पिताक उत्तर दिया । ध 
र तुम्दारीवात समक्षता हूः ठम्दारे कषटका भी मुन्ने पता 
ह; पर भं विवश र । वादशा सम्मुख मेरी क्ति नगण्य 
दै । मँ विरोध भी के तो वादाद्‌ बस्पूर्वक तुम्हे छे 
जर्येगे | इस व्यर्थे सर्व॑नारसे वचनेकरे व्यि मँ एेसा कर रदा 
हू | नरके नेत्र भर आये । अधिक छिपाना वमे नदीं था । 
श्षत्राणीको वल्पूरव॑क अधर्ममे ख्गानेकी यक्ति दिद्छी 
तो क्या, देवतार्जौकी सेनाम भी नदीं) अग्निः विष ओर 
तल्वार--ये तीन क्षत्रियाकी निस्य सहचर्या द । इनकी 
सदायतसे सदा रजपूत-महिखर्यनि आत्मरक्षा की दै । 
 मुगर्टका सामना करनैकी यक्ति आपे नदीं है तो अपनी 
रक्वा कर लेनेकी शक्ति सुश्चमे दै । राजकुमारी अविदाम 
खड़ी हो गर्थी | 
धयम क्के स्यि पुत्रीकी ष्युखे राजपूत कभी दुखी 
नदी होता । वम्दारे मसनेते मुञ्चे कष्ट नदीं दोगा । मँ गौरव- 
का अनुभव करलगा कि मेरी कन्या इतनी पविच्र थी | कितु 
ठम्दारे मस्नैका समाचार पाकर वादशाह रुष दौ जायेगे वे 
यही समरयैगे कि उन्दं कन्या न देकर मैने मार डाला है । 
अपमान समङ्ककर वे आक्रमण करेगे । यदि वुम्हे जन्मभूमिको 
ध्वंस करना ह तो यही करो ।' नरेशने नीतिका आश्रय लिया । 


'अप सुघने यवन-सेनके साथ मेज दे } राजकुमारीने 
निश्चयकर लिया कि वे मा्॑तरे अपघात करेगी } पिता पासे 
लोरकर वे अनेक चिन्ताओमे तस्छीन दो गयीं } अन्तम 
उनके मुखपर आशाकी एक रेखा आयी । वड़े उत्ाहसे 
उन्दने एक पत्र छिखिा । राजकुमारीका पत्र लेकर एक 
चिदवस्न धुडसयार उदयपुर पर्चा । उसने आदरपूर्वक 
महाराज राजसिंहको पच दिया । 


"महाराणा ! आप राजपूत गोरव दै । आपके पूर्वनोने 
धर्म-रशचाके स्थि सर्वस न्योछावर कर दिया है । विपक्तिमे 
पड़ी एक \राजपूत-वा्िका आपकी शरण दे । धप तथा 
राजपूतौकी आनके रक्तक क्या विपत्तिमे पड़ी एक वालिकाकी 








८८९ 


रक्चान करगे १ आप मेरी उपेश्चा कर देगे १ सदासि राजगूतो- 
के सम्मानकरा रक्षण करनेवालोके वंदाज होकर आप एक 
राजपूत-कन्याका अपमान सद लगे मेरे स्यि इससे वड 
विपत्ति ओर क्वा होगी, इसीसे मे आपसे रक्षाकी याचना 
करती दू | मेवाडके अधिपतिक्रे जीयित रहते एक राजपूत- 
कन्या अनिच्छापूर्वक दिल्टीकर मुगकी वेगम बनायी जायगी १ 
सोच खीजिये- बड़ी प्रवर दरक्तिते दतरुता मोर छेनी हे प्राणो- 
पर खेखनाद । बदले कुछ मिलेगा नदी । मै एक दरिद्र ख्ड़की 
हू | आपके चरणोमे अपने-आपक्रो चदा दैनकरे अतिरिक्त 
ओर कुछ नदी दै मरे पास । भुजाओमे क्तिनो तो रहने 
दीजिमि । दुराचारी यवनोसे रक्षा करनेमे यदि आप कायर 
दो जा्येगे तो विष मेरे पास है । मँ अपनी रक्षा कर्‌ दंग । 
आज भी आपकी तट्वार म्यानरमे रदै तो वह भ्यानमेदी 
रहने योग्य होगी ।। राजरसिंहने धनर पढ़ा । नेत्र अगि दो 
उठे । दोर फड़कने समे \ 

'राजक्रुमारीसे कहना; प्रतापके वंदाजमे अभी उनका 
रक्तं हे} वे निश्चिन्त रदे }› राजरसिंदने दुूतको उसी समय 
विदा कर दिया ! सेनाको सजित हेनेकी आज्ञा दी गयी । 
रूपनगदृसे दिल्छीकरे मार्गमे एक पचंतीय स्थानमे राजसिंहने 
सेना व्यवसित की } राजकुमारी यवन-सेनकरे साथ चरली | 
पा्कीमे वेढे रहनेपर भी उनके नेत्र इदा वार किसीका 
अन्वेषण करते रहते ये । पहाड़ी टपर परु चते दी राजरसिंदने 
अकस्मात्‌ आक्रमण कर दिया } मुगल सैनिक तितर-वितर 
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प 
लोकरर भाय गये । ठनाचार प्राकर ओौरंगजेवने चदाईं 


९। 


द} खन्‌ १६३८० भं वादद्राहनक्नै राजि द्राया पराजित 


| 


दोक लना पड़ा } ल्सनगदुकी राज्छ्मारी मेवाडषी 
सहारानी हदं । -ख° सि° , 


~< 


वीराङ्गना हडी रानी 


चित्तोडके सिदासनपर सणा राजिं आसीन ये ! वादाद्‌ 
चर्गडवने स्पनयदुकी राजकन्वादे विवाह करना चाहा ! 
गजछुमारी चखच्छुणरी या स्यवतीने चिन्तोडके राणाफरे 


पात पत्र भेजा किं च्या राजर्विहं सीसलोदिया-दुल-नूप्णकते 
जीते-जी राजदहचिनीक्रा निद्धसे विवाहं दोगा £ राणा उहायतक्ते 


[^> क) 
{स्म 


ख्ये क्चनवद् हो गवे ओर चुरवीर सरदार चूंडावतकरे यह 
कट्नेपर क्रं जवतक्र आप राठोर-कन्याका पाणिग्रहण कर 
उदयपुर ल््ैट न आवेगे, मै गाही चेनाक्रो मार्गमे दी सेक 
सक्देगाः वे एक वुखल्नित तेना चकर स्यनगदद्धी ओर 
खट पड | 

रदार चूंडावतने अपनी राजधानीये युद्धका उका 
वजा दिवा क्षत्रिय मरने-मारनेको तैयार हो गये } राणक्रे 
चयि प्रयाण करते खमय॒स्रदारने अपनी नव-विवादिता 
वोचनोन्ादिनो रानीको देखा, उखका मुख फीकरा पड़ गया | 
वहन आगे वद्‌ स्कानरपप़ठेिहीआ स्का | अपने परतिकी 
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तारी वातं वत दी ओर कटा करि ने मरनेते कुछ भी भव 
नही इः बीर 


रानीने सिदिनीकी तरद कडककर कटा क्रि शप्रागनाथ ! आप 


< 


अपकरो विश्वास दिलाती द करि वदि आप रणक्षेजने दिव्यलेक- 


को प्रवाण कर लारयगे तोम सती दोर यायक वरहो भी दास्पत्य- 
खलतच सन्ुष्ट कर्गीः इर ज्यननें कुछ मी सन्देह नही कना 


क क 
"व्ह { 


_ च््द्स्कमं विश्वान नलौ स्का कि उच्छ मरनै- 
ॐ बरद उक्र तसू रानी सती होगी; इसच्ि विदा छेते 
धमय उत्त छर्‌ क्ताकधान किव कि द सरनेके वाद्‌ तुम 


रना धम सत नल जानां } राजधानीमे जव र्धोखा वजे 
सगा ता उत्तने चिद्वात्तरात सेवके उत्करे पास फिर उसी 


तरह्का खन्देख भेजा ! क्योकि उसे भवथा कि खगम द्‌ 
कदी दाम्पत्य-तुखते वशित न रह्‌ जाय { हाड रानीके अ ~ 
यह उरदोगयाकरिभ्क्दरीेवान दो कि तरदार मेरेही 
कारण युदते विगुख दो जाये या रणते काव्रकी तरह भाव 
खड दो ।› उत सतीने अपना सिर काटकर रेउ््के हये 
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रख दिया सिर कारनेके पटे उस्ने क्डा था कि "परतिदेवते 
कह देना, मँ पदे दी सती होकर देवल्ोककी यात्रा कर 
रही दू ओर जापको परमके चिहसवल्प यह भेट भेज रही क्‌ 
इते लेकर आय रणभूमिमे पारे ओर विजय प्राप्त करके 
यद्यलाभ्‌ करं । देवल्ेक्यै हम दोनो पुनः चम्मेख्न दोगा! 
वीर चूंडावत रानी दाडीक्रा चिर देखकर आनन्दित दौ 
उठा ओर दूने उत्ताह्ते युद्ध कस्म च्या । 

ह्यडी रानीका वह आस्ल्दान सर्वथा स्तुत्य दै । 

इतिहासमे ेली ही देवियेकि नान खर्णाकषसेमें छ्ि जति द| 
--र० श्ी° 


न - 


# महएयज यावंतसिद्की रानी # 
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सती प्रभावती 


सती प्रभावती गुन्नो्े राजाकी रानी थी; सूपः लावण्य 
ओर गुणेमि सकर समान उम समय कोरक ही थी] उसकी 
तुन्दरताक्री ख्यातिपर मुग्ध दौकरर निकरस्थ परवनाधिपतिने 


~ गु्रौरपर चदा की । रानी बड़ी वीरतासि ठडी । बहूतन 


~+ 


| 


राजपूत ओर यवन सैनिक मरे गरे | जव योदी-सी सेना जप 
रह गयी, रानी गुन्नौर किलेमे नर्मदा किमे ची गयी | गुन्नौर 
पर यवनौका आधिपत्य खापित ठौ भया । यवनसनाने उसक्रा 
पीछा करिया } रानीनि पिटके फास्क वद्‌ करवा चि । ब्रहत- 
मे राजपूत मरे गये । यवनाधिपतिने रानीको पचच्खि कि 
तुम ात्मसमर्पण कर दौ ॥ उसने यदमी ल्लाथाकिन्तुम 
मेरे वाथ विवाद्‌ करल; राय्यलीयार्बुगा ओर दानी तर 
रहूुगा } सनी पत्र परापर सवते जल उठी; पर अन्व उपर्य 


[व 


रान दती दखफर उन वुद्टनीतिमे उस दु्टनने उत्ते 
यिक्ादेनी चादी) सनन उसेचला^करि गचिवाद्‌ एसनेकेष्पि 
तेयार्‌ हू, श्चि विवादयोग्य पोशाक आपके पात पयार 
नदी दै | मं पोदलाक भेजी दू, आप उसीको पदरनकर 
पधार ॥ वद्‌ नराधम त्यन्त प्रसन्न दुखा; उने नरी सोना 
कि राजपृत-रमभियेत्ति एसा व्यवर्‌ करने सि प्राणी 
भी वि देनी पडती द्र । दमे दिन गनीने पाकर मेज दीं । 
दु यवन दयद्रीकी पोराकत पललक्रर मह्न पटुना । सनीक्रा 
दव्यरूप देखकर वद्‌ हए निस उठा---भ्यरे तो भष्मया ‰ ॥ 
रानी उनेदैलती गदी श्रोडी दी दैरमं यननकी निपटा 
बने गी । व पीडे व्याकुल दो उठा । अंखितठे पिस 
चछा गया सीर कप फाड़ता जा वद्‌ छटपटाक्रर कटने टगा-- 
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ध्यर्‌! अतो मरा)" रानीनउस नीचम्‌ कदा--र्यो सदिव! 
अव जापको अन्तक घड़ी धापरटुची ह | ममे वदठेमत्युदेनीन 
विवा #े र्ण } आरी क्ामान्वतात रतीलरमद्धी 
र्तफरि च्मि उस अतिरिक्त मर उपायद्ीनयया पि 
आपकी मृद्युकरे न्धि वरिम रगीपोशा् मेमती |) इतना कटर 
उस सतीन ईयस नाय धिया जर्‌ किर नर्मदा नद्रीकी 
प्चित्र टट्रियामे वृ्धकर अपने प्राम स्याम द्विये । तवन भी 
य्गीपर तट्प तड्पकर मर गया | 

प्रभावली, सतीत्यक्री प्रभाति गुन्नौर साज्यका कोना-कोना 
आछाक्रित ए उखा । उसका सीदन धन्य था | --सत० जी" 
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महाराज यर्वंतिंहकौ शनी 


जोधपुर-नरेश यदावतक्षिट्की सनी ब्दी यीसाद्ना थी; टेक 


ओर मर्यादाकी मृति धी चट राजनीति भीक्रुगख थी] क्रैच- ` 


यात्री वनियरने उसक्री गजनीतिभता, सादख ओर सतीव्वकी 
अपनी ५ारतयाचाः पुफमे बह प्रर कीद । , 


‰. 


एक चार इस सततीने सुना कि उसे पति यमेति 
आठ दृजास्मसे केनल पो सौ सेनि साय, अप्रतिष्ठा ओर 
पराजयसे नदीः मरचरुजेसे वीर्तपूर्क रुद्रकर रीररैहतो 
उमने ब्रधादं भेजना तो दूर र्णः यदी कडारूसे परिक सप 
फाटक बद्‌ करवा स्मि आर कट्टा भेजा कि ्नेवाड़गे 
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कने अदेश्दविगा | दसत्‌ कटर दिन वीनममे) द 
बग्छि दौ उञः प्रस्तु बाद्रम उसकी मानै चमसापि 
मदागाजने विश्रान टनेक्रच्िद्दी वह्‌ चार ची दरयद यैन 
सुरिन कर यीर्गनेवको ब्ुरनेच्ी पुरी योजना वनायी ट! 
छख दी दिनाक काद गजाक्रा एक स्णन्धसतं दी ररषरन्त 
हौ गया} रानीने प्रतिक खर्गगमनके, वाद रदे 
आयकरे काम किय} उस्ने मेयाङ्क्रे रणाक्री अभ्यद्र 
विदद सन्ताने वादृर निकाल्नेके द्वि एक गजून-सेष 
वनाया । अपनी जर पुव अजीतर्सिदकी रश्वाका मार र 
राजर्चिद्छै कोप्‌ स्ख निश्चिन्त दोक उने विपर्मिगद्ध 
विनाखकी योजनामे जीवनके अन्तिम दिन वितति दद 
गनपूत सैनिकरकरो यु कटकर्‌ उत्तेलित क्रिया क्स्तीयी करि 
दिदुन्धान हिदुर्धाका दे | विदैिर्यो ओर मौव करुमेवष्ट 
यवनाको इष पवित्र मृमिसे वराद्र्‌ कर देना यद पुण्यक काम 
दगा यदि कह गनी दिन भर जीदित खती तो मुरता 
तग्ह्त उदरट जताः दैयकरा इतिहास कख दृग दी दवेता । गम 
पृनानिम दिदु-पुनमर्थानका बीज अद्भुत दौ चुका था } रनद 
राट्नेचिला द्रि 'ाजपूर्तोनि चक्ति योर वीरनवि चैन्य.खजच 
आरम्भ कर दिवा या। वादाद्‌ ओरसनवके अद्रिर ओर 
अमानुषी व्वददरेमे दी उन्दैनि रेखा करना चद्व या भौर 
यदद्य थी कि मुनर्ढकरी राजतत्ताक्रा जन्तो जता) ˆ , 
महागनीकी कीरिं अमिट ष। ऋ आद्य पत्री थीः 
म्पती शीं { -~ग्ण१ श्र 


008) 0 


सती भगवती 


उप्त नारव! मनि अमी चप्रकी कहिन लान कते 
ममर देवा 2 । रखी चयन इतत त्रम्‌ तदी मने न्मवः 
नं | वते वरेयम्‌ दने क्के | म आपको पच दमा 
अदरधिर्यो गा सीर आपकी जामीरःवद़ा दी जायमी | नड 
एटसानमन्द्‌ दोगा । अपनी वदन चपर मुने द वीतिवि 
भिजमादयने कद ) । व 
ष्टात मास्व तेरी समीर आर तरी कनेक पदाः 
धर्‌ । स्वयरदार | विर मी वात जवानसं निकी नो सनिर्‌ 
मीन चूत मा {> राजपूत नेत्र धमो उगने समे } 
शय सनय्वारी महषर जम सया 1 भये मद मित पदि 
गया } दमी चमथ स्न पाकर उम व्िपाहयेनिं पिस 
दारयर्िद्का वतना | + 
अच्छ तौ शमन्त मनोनि दक फर करमद- 
ति विदत वन्य दक्‌ पिता सस्ते { वे सन्धूत 
नीद अन्दर सषवत तधिकर्‌ दत्ट दिया सवा] 
यमवार दारिनिठ सरं परवा | उनी पी जन्य 


कुसी १ नोदनं व नन्द्य ससक वरत्‌ वरद 
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# सती सारल्या # 
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अभागिनी है । तेरे ही कारण मेरे पतिदेव पक्डे गये द । 
पत्ता नदी अव उनकी क्या दशा है । तेरा यह सूम जला दैन 
योग्य है । इतनी बड़ी हौ गयी पर घरमे स्नान करते बनता 
ही नदी! ठे, अब तो तेरा सन्तोष्‌ हुआ ।? 

भगवतीने पेयपूर्वकं कटा--“भामी { शोकं मत करो । 
म अभी मेयाको च्ुडाकर येज देती हू ।' 

पतिके रकम निमग्न ख्रीने सम्ङ्खादी नदी किउसकरी 


ननद क्या करने जा रही है । भगवती सीघे घाटपर आयी | 


उसने शककर मिर्जाको आदाघ करके कहा--“नाहक मेरे लि 
जनावने यह तूमार लड़ा किया है } मेरे स्यि इससे अच्छी 
करिसत क्या होगी किमे वेगम बनने जारी | मेरे माई 
को छोड़ दीज्यि। मै नावसे सफर करनेमे डरती ह । खूव- 
सूरत पाठ्की म॑गादइये । मेरे ल्यि कीमती जेवर ओर साड़ी 
मंगादये । बेगम होकर मै इस हारुतमे हिज नदी जागी ।? 


दोरिरसिंह छोड़ दिये गये } आभूघण तथा कपडे आने- 
मे फितनी देर । मन मारकर भगवतीने सबको पहना ओर 
पालकीमे बैठ गयी । मार्गमे बड़ा सुन्दर सरोवर पड़ता था । 
वहो प्ुचकर उसने कहा कि (प्यास ठगी है } खुद मिर्जा- 
साहब दौड़े बधना टेकर । भगवतीने रोका--“आपके मदमे 


,- चलकर निकाह हो जनेपर म आपका दुभा खाजगी यर 


भानी पीऊगी | अमी सुञ्चे माफ कीज्यि । मेरे वाल्दिने यह्‌ 
ताल्छव बनवाया है ! मँ बचपनमे इसमे बहुत तैरती र्दी हू । 
पता नहीं कम यह देखनेको भ्रिके } आखिरी बार मै खुद 
इससे पानी पीऊंगी. 

किसके उतारनेकी अपेक्षा किये विना दी वह उतर पदी । 
-ऊंचे घायपर पहुचकर उसने दाय जोड़ा, “मा दुमे {मेरी रक्ता 


करना । मेरा सरीर इन स्ेच्छोसे न दुजाजाय }? कूद पड़ी वरही- 
से } देर होते देख मिर्जा अपने आदमियोको लेकर पर्हुचे । वह 
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क्या धरा था । जब उनकी समन्चमे बात आयी ! सरोवरमे जार 
डाला गया । शवक्रा पता नही था | समाचार पाकर होरिल- 
सिंह पहुचे } उन्होने भी जार उख्वाया } प्राणहीन व्रहनका 
राव उसमे देखकर हाथ जोड़कर वे बोठे (भगवती ! तू सच- 
सुन भगवती थी } तूने मेरे कुरुकी जा स्ख छी । , 
वही सतीके शरीरका दाह हुजा । आज भी वहां सती- 
चोरा है ओर लोग श्रद्धासे उसकी पूजा कसते दै । -ख० सि° 


-भ्न--भ्द--०<- 


सती सारन्धां 


१ नारीत्वके तीन आधार सतीत्व; पातित्रत्य ओर सदाचार 
‡ इन तीनो सदूगुणोकी व्रिवेणीमे लेखकः कवियो ओर 
चारणेनि एक नही; हजारो वार स्नानकर अपनी ठेखनीः 


~ वाणी ओर कविता पवित्र कर्‌ छी दह । जिस वीरकी यशो- 
' गाथा गनेके स्यि कवियोकी वाणी मचल उरी; जिसकी 


भररंसामे रिवाजी महाराजके कवि मूषणने प्टैयाराव चम्पत 
को छत्रसाठ महाराजः भूषन सकै को वखान करि बलनकेः 
डिखि डाला; उसी छसाल्की वीर माताका नाम सारन्धा 
था | वह स्पवती, उदार ओर परम वीरद्दया थी } इस 
सतीने सुखकी कोमख सेज त्यागकर कट्दार ्ादियोको अपना 
निवासखान वनाया ! इस रानीके तपोमय आदौ जः 
प्यागमूलक वीरत्वके काम जीवनम बड़ी ्द्धा उत्यनन क ' 


, कः श ~ 
ना० ° ७५-- अः ध, 


सार्धा चम्पतरायकी वीर पल्ली थी | उसकी वीरताकी 
गाथ शाही दरवार भी कदी-सुनी जाती थी । रानी 
सारन्धा-टेकडीके शासक अनिरुद्धसिंहकी बहन थी । अनिश्टध- 
सिहकी रानी शीतला अपने पत्तिको बहुत प्रेम करती थीः 
छेकिन सारन्धा देश .ओर मातभूमिकी रतान सदैव तत्पर 
रहती थी | 

एक दिन रातमे घना अन्धकार छाया हआ था । सीतला 
पतिके वियोगमे ओंसू बहा रही थी! सारन्धा भी पास ही तैसी 
थी । इतनेमे अनिरुद्धसिंह आ पर्हुचा } उसके कपड़े भीगे ये, 
इयियार छीन स्यि गये ये 1 शीतखाने पत्तिकी अवस्धापर्‌ 
बड़ी चिन्ता प्रकट की । वह दुश्मनेसे . दाकर चला आया 
या । सारन्याकी नोभे तिज दोड़ गयी । उसने उत्तेजित 
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टकर कदा--भजितस कुटकी मानरक्षाकर च्वि ममय-खमयपर 
लार्खो वरेन रणामे अपने प्राणेकी आाहृत्ति दं दीः उमी- 
को ठमने खो दिया ! व्रहिनकी इस उक्तिमे अनिच्द्धका मलक 
टलाते दुक नवा; उतने सेना टकर रणी ओर फिर प्रस्थान 
किया सर चरुको पराजित कर अपनी जन्म-मूमिकी मान- 
मर्यादा र्वी । 

मारन्याक्रा विवाद करदान्तर्मं उंदेटखण्डकरे (जस्टा) 
नरेद चम्यतरायये कर दिया गया । चम्पत देक्ती वीरपनरीकों 
पाकर अच्यन्त प्रठत्र हू | रायक्रे कट्‌ रानिर्यो थीः पर 
यह्‌ छरन्धाको उसत विद्धेष गुणक क्रारण अधिक्र मानता- 
जानता था | 


2 ॐ 


मः 


चम्पनयायने गदीपरव्रैटते दी मुगर्लोको कर दवैना वरद 
कर दिवा था | कुछ कारणस उमने दिर्टीपति यादृजदका 
प्रश्रय चाहा अरव रानी सारन्धक्रे साय दिल्टी चला थवा] 
वादगरादने उस छुम्दरारगद् स्न्टिपिर अधिक्रार करने लवि 
भजा । सवने शत्ररमोपर विजय व्रात करद यौर गीत दी 
वह दारका एक दिश्वाखपात्र मित्र वन गयां ] चम्पतराय कर्ध 
विलासी था । रानी खारन्धा पतिकी इख दिलाम-प्रिदताते मन- 
दी-मन चिद्ती थ| वद्‌ नही चादती थी करि मेत पति 
ग्रजा-पाटन-घर्म मूटकर दिल्ीम गुल उदड़यि | व्रत 
समश्चाने-वुसनेपर आग्धिर गाय चम्पतक्री नींद दरू मयीः वह्‌ 
अपनी खोयी साधीनता प्राप्त कर रुदेटखण्डरमे एक स्वाधीन 
राजक्री तरट्‌ राज क्सन ल्ग | सारन्धाक्ा वद आदर 
ण्ट देखता थाः इसल्मि उसकी प्रवेक सटाद्फै अनुसार 
उने राजप्रवन्ध करना आरम्भ किया] 

इती वीचमे गाज बीमार पड़ा ! उसके गादृनादोमे 
राजगीर दि युद छिड़ि गया । ओरगजेव उख समव 
दक्िणकरा सूत्रेदार था । वड्‌ प्छ सेना ठेकर चल पदा; परंतु 
दारारिकरोदकी विद्या सैन्वक्तिने उसे विव्य किया कि 
वड बुदेल्खण्डके महाराज चम्पतरायकी सदायता ले) 
राजपूत तरणागतकीं रक्चा जानकी वाजीछगाक्रर भी कस्ते ईं 
रानी सारन्धाने पतिको समश्नाया किं ओरंगत्तेवकी सदायता 
करना कर्तव्य दै । उसकी सदायतावे सन्‌ १६५८ ई० में 
ओं रगजेवरने चम्बर नदी पारकर दाराकरो परास्त करनेके च्वि 
सेना युसनित की । इख युद रानी सारन्धा भी पक्त्र साथ 
यी । विकट मार-कायक वाद्‌ ओरंगजेव्र विजवी हुखा । उसने 
चम्पतसयक्रो जागीर दी, राजाका विल्यसी जीवन जर कार्व- 
कम देखकर ती चारन्धाको वड़ा दुःख हुआ । 
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उत्तराधरिकारके युदर्म वर्याव्र्ादुरकाः जं दाराकाणएक 
सरदार था, घोड़ा जरनेन चम्पतरायकरो पुरस्कार 
दिया | चम्पनरावद्धी सनुपन्वितिर्म सादरन्धकरे पुत्रे षी 
कटादुरने घोडा छीन ल्वा } रानीनें क्राटक्त्छी कायस्तपर 
यडा दुःख प्रकट क्रिया ओर वट्‌ वर्कीवदयदुग्य वहा टीकर 
र्दी | उस्ने आओरगतेवमे भी वान-की-वातमें कद दाय 
याक्वि भुस मानवहुतप्नियदः दन पैदेफेचिि म जगीर | 
तक वापि कर सकती दू |" जरगज्ेव दपर जल-कन उतर । 
जागीर काप करर दी मर्य | राजदम्पति दि्छीनेबुदेटखण्ड 
चे अवि] 

धरतु उनपर अओरगतरवकरी प्दष्टि सदा वर्ना खी। 
यवरनोनि आक्रमण क्रिया } छृतव्न ओर्गत्रव चम्पतराक्कर 
भृ मित्य देना चादरता या । उदैनि जमकर युद क्रियाः 
रानी मारन्धा ्रेद्पर सवार दोदर दुर्णाकी तद्र यवनेक्र 
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गाजर-मृलीकी तरद्‌ काट-काटकर गृयुदेवताक्रो वि देन गी । 
यवन हार गगर । ओरंगजेवने दूसरी वार वदत ब्र प्रज भन 
इव वारराजा दयार गया, परंतु पकड़ा न मया । वह अपनीं वीर्‌ 
रानीके चाथ जंगल ओर पद्मि वूसता रा एं छगल पीठा | 
करते रे । एक वार वह धावल सिंह पाठक वेठकर क़ दूर 
जा रहा था कि अचानक सुगर सैनिक आ पर्हुच । राना 
नदीं चाहता था त्रि श पराघीनताकी व्रेदीमे जकड़ा जाऊ, 
उसने रानीति कदा कि प्तुम मेरी छातीमे तलवार भाक दो 
रानीकी खमि प्रेमी जलधारा छख्छला उठी । उख प्तः 


ए। 


# सती रूपकुमारी ॐ 


 षराय्रणाने पतिका अदेय पाठन किया | राजनि स्व्गकी यात्रा 
की | य॒वनेका दद्य द्रवत द उठा; उरन्दनिं सनीमे कदा 
किं धआपकी वीरता धन्य द | रानी नदी चादती थीं करि यवन मेरे 


५ 








पत्रि शसम जीते-जी दाय खगार्ये, अतएव उसने अपनी 
छातीमे भी खूनसे त्गी तस्वार ्भोकि टी ओर पतिके साध 
स्वर्ग ची गयी | --रा० श्री 





सती रूपङमारी 


ध्कामनेमि कलि कपट निघानू \* 

अधमं जव धम॑की आदम धर्मका वेर ठेकर खड़ा दोता 
टै, तेव अत्यन्त घातक दौता दै | उसकी कथिम धार्मिकता 
धर्मे भी प्रगाद्‌ प्रतीत होती दै उस्र प्रपञ्चजाल्मे अच्छे 
भच्छे बुद्धिमान्‌ पड़ जाया करते ह { एसे समय एकमात्र श्रीदरि 
हवी र्ना करनैम समर्थ होते द । भगवान्‌ वरखयामने कदा था-- 
"वध्या मे धर्मध्यजिनस्ते रि पातकिनोऽधिकाः ! धार्मिक चनक्र 
पाखण्ड करके जो पाप करते है, उन मदापातक्रियोका उद्धार 
तोकमी नदी दो स्रत] अवदय दही वे ्रास्िक्रके द्वारा 
प्राणदण्ड पाने योग्य ह । 

आगरफ्रे एक श्राममे पक पेते दी महानुभाव 
निवास करते थे | उनक्रा नाम भी भगवतदास्त धा | तिट्कः 
वद़ी-वडी माला तथा पूजा-पाटसे वरे अपनेको अव्यन्त 
मगवद्क्त प्रख्यात करते मरे | संसास्की हुःलरूपता तथा 
विप्यैकि प्रति वैसम्यका वड़ी प्रभावपूर्ण भाषा वर्णन करिया 
करते थ | गुसरूपसे समीपक्रे रण्डोसे उनका सम्बन्ध था 
आर उनकी अनेक च्छा युण्डके द्वारा पृण हती थी | गोविकरे 
धमरसिंह्‌ नामक्र सुशीखः, धार्मिक एव प्रीये राजघूतपर उन्दने 
अपना प्रभाव स्थापित कर ल्या था ] उस भो क्षत्रियसे वे 
अनेक प्रकाऱरी सेवा लेते स्दते धे । उसका अन्नादिभीठे 
ठेते ध्र | धर्मरसिंद एसे धर्माप्माक्री सेवा प्रसन्न था | 

भगवतदाप्त किसी का्थ॑वया धर्मर्भिदफे घर अपि 
उनकी दष्ट धर्मरसिहकी पत्नी रूपक्रुमारीपर पड़ गयी । रूपुमारी 
चन्दयम अपने नामके अनुल्प ही थी । भगवतदास मुग्ध 
मे गये | अच तो उनकी बैटक धर्मसिदफे धर प्रारम्भ हों 
गयीं । सुवहः दामः दोपदर्का वे धर्मसिष्े यद ही डे 
रहते ( उनका सत्सद्ध प्रारम्भ हो गया । ल्च्छेदार भापरामे 
वैराग्य जीर शानक्रे उपदया दिये जाने लगे । परव्येक कार्थमे 
धमिटको सदायता र सलाद देने चमे । किसी मी बहानेसे 
धमि घस्का चकर काटना उन्होने अपना कार्य बना सिया । 


इस प्रकार चक्र कायनेसे छाभ दहते न देख धर्मर्सिदकरो 
केही दूर भेजनेका उन्देनि निश्चय किया । गण्डे हाथमे ये 


दीः सोवमे लडाई हुई । प्रतिपक्नीको समन्ना दिया कि 
धमंरसिंट्की इसमे प्रेरणा दै } मुकदमा च्य जर वह अदालत 
प्टुचा । धमंसिंटको प्रयाग जाना ही पडेगा । भगवतदासने 
ख परोस्सादित क्रिया ¦ साथ चकर सव काम करा देने 
वचन दिया । ठीके चलनेक्रे दिन आपने खेदे साथ 
प्रकट करिया क्रि व्वीमार दौ जनिकरे कारण मँ साधन जा 
सकरूगा [7 

'भगवानने अच्छ दी किया} आपकर यहो रहनेसे -ैः 
घरकी ओरसे निश्चिन्त रहुगा | सरल्ददय धर्म्॑सिहने तो 
यद कट्कर प्रस्थान किया । भगवतदासने उत्साहपूवंक 
आदवासन दिया । गामको भोजन करफे यह्‌ धर्मसिंह्के ध्र 
पर्चा । उसने प्रकट क्रिया क्रि धमरसिंहकी अनुपस्धितिमे 
म बरामदेम सोर्जगा । सरण्टया रूपक्ुमारी उनके सौजन्य 
प्रसन्न हुं | घरामदेमे उनके ल्यि चारपाई छ्गा दी गयी | 

'ओद्‌ | मुञ्चे वड़ी पीड़ा दै । पासके गोवमे जाकर 
वै्यजीते ओपधि छे आयो ।' थोड़ी देर पश्चात्‌ भगवतद्ासने 
सेवक्रसे कहा । धममरसिं्छे घरपर दो सेवक ये । एकको वे 
साथे गये षे जीर दूस्को इख प्रकार धरते बाहर भेज 
दिया गया } मार्गम पहटेदीते गुण्डे र्वे गये थे | उन्न 
सेवकको पकडुकर रस्ियोते वोधा ओर समीपके एक जल्टीन 
कुर्म फेक दिया | 

बेचारी स्पक्रुमारीकों क्या पता था इसत दुएताका | 
वहं अपने पुच्रक्रो टेकर निश्चिन्त सो रही थी | सहसा 
अर्थरात्रिमे कुक आट पाकर उसकी निद्रा दूर हुई । उसने 
देखा कि भगवतदास उसकी चारपाके पास खडा है। 
एक वार तो वहे चोरी | भगवतदासक्रा शरीर केपि रहां 
था ओर सुते स्पष्ट शब्द्‌ नदी निकलता था । रूपकुमारीको 
उसके दूप्रित भावक्रा अनुमान हदो गया | उसमे एक धका दिया । 

तिनि कपय पम दैत खसा \ सद न बुधि वरु तन रवरेखा ॥ 

भगवतदास छट गये } सूपकुमारी भागक्रर एक 
कोटरीमे धुत गयी ओर उसने भीतस्से द्वार बद्‌ कर्‌ 
स्यि 1 अत्र भगवतदास सम्हला । उसको रोपर आया । 
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पत्रता नीच्देवीने उसे ठेवा करनेसे रोका ओर श्दाठे 
काय्यं तमाचरेत्ःकी नीतिसे काम निक्राट्ना चाहा | उसने 
अपनी संमीत-कलाका उपयोग करिया } एक नाचनेवालीका 
भप बनाकर ओर सार्जिदोकरे रूपमे सेनिकरौको साथटेकर वहं 

यबनरेनायतिक्रे चेमेमे पर्हुच गयी । उसने चोटीकरे भीतर 
दुधार कटार स्ख ली थी । मदिरापान चछर रहा था; यवन 
नोभे श्रम रै थ] कटाकरी साक्षात्‌ सजीव मूरतिने यवन 
सेनापति अब्दुख्डरीफका चित्त काम-वासनासे चचछचर कर दिया । 
यद्‌ उन्मत्त दौ उठा } रानी नाचने ख्गी । वह गावी जाती थी 
आर साथी साथ लानक्रो प्याटे-पर-प्याखा दाराव भी पिलती 
जाती शरी । उस मनचलेने अपनी करीमतीं अंगूरी उतारकर 
रानी्रौ देनी जादी; परु उस छदयवेग्ा कराखवदना काटीने 
यद्‌ कृकर ठेनैसे इनकार कर दिया कि (्सव इनाम एक साय 


छे दगी | 


पिजमे वंद गजा सूरजदेव विसित हो उठा | उसे 
रामीक्रा नाच देखकर बड़ा क्रोध आ रहा थां } वह उसे कुर्या 
सरमश्चकर पागल दर उठा । उसे वास्तविकताका दुख भी ज्ञान 
रीं था इधर खानकी कामज्वाखा वद्‌ रही थी। उसने 
रानीको खचकर पास व्रैटा लिया ओर चुम्बनके ल्थि ज्यो 
री दाथ-पैर इुलये फि रानीने कटार निकाठकर उस नराधम- 
री छातीमिं भाक दी अर फिर उसी रक्तरञ्जित कटारको उसके 
दुखमे उाटक्रर ब्राटी--प्पापी | नीच | ठे, पे इसक्रा 
सुम्न कर । 





यच नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 
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साजिदेके मेषमे आये हुए उन क्ष्ियोने तवे, सापगी ओर 
सितार पटक्रकर तलवार निकार टी । कुमार रोमदेवने भी 
वाहरसे दमला कर दिया । राजा पिंजरेकफे रोद-छ्ड़ तोड़कर.“ 
चाहर निकर आया ओर दुदमनोको यमके इवाठे कस्ने लगा] 
घमासान युद्ध छिड़ गया, पर थोड़ी ही देरमे धोखेसे एक यबनने 
राजाका सिर काट सिया । रानीनै ्जयपट पतिका सिर उरा 
टिया यौर यतरुजोपर प्रहार करती हुई सेमेके बादर ची आयी । 





राजकुमार सोमदेवने शत्रुओपर विजय पायी । रानी 
पुत्रका राजतिख्क कर पतिका सिर गोदमे ठेकर चिताम चठ 
मयी } नीटदेवी आद सती थी । --र० श्री° 


--+=&=+--- 
वीराद्धना सुन्दरबारं 


आयनारियोनि समय-समयपर अपनी वीरता ओर साहस- 
खी कदी परीका देकर अपने सतीव ओर सवाभिमानको सुरित 
स्या > । कायगता मनुष्यक्री सवते बरही अयोग्यता हे । 
सीया उस्रा ततरते बदरा चद } ्त्राणियोकी जीवन- 
सदनमे क्रत्वा दरी थी उनफे चरित्रमेषे वीरताक्रा अच 
निकल दिया जाय तो उनमे जोर एक साधारण नारीं 
फु री अन्नर नी द्रीयेगा | 

ध यीयमय पद्टकी वात द्रः चैख्पुस्का केयरीसिद्‌ साजा 
चा} उव यनेक नापर सुन्दरस्य था | ध्यया नाम तथा 
व द नावत्नाकी वट्‌ प्रतिमूति पी थी | उर समय आस 


रे 


पासमे उसके समान सुन्दरी कन्यार्फ कम दी थी । वह सस्कृत- 
की पूर्ण पण्डिता थी | राजनीत्तिका उसे अच्छा ज्ञान था। 
जिस तर्द वड सुन्दरतामे अद्वितीय थीः उसी तरह न्याय- 
श्ाछ्रमे भी पारद्ता धी । वचनकरी बड़ी पक्छी थी । सीट 
साल्की अवस्यामे दी उसने राजकन्ये दिये आवद्यक्र सरि 
रणम पररी-पूरी येोग्यताषा लीथी। 

एकर दिन वह राजोद्रानमे सहेलियीके साथ विचर रही 
यी | आपसे साग-रंगकरी वातं हो खी थीं । स्देटि्या तरद 
तरदफे आमोद-प्रमोदसे राजक्ुमारीकरा मन व्रहटा रही थी । 
पकने कदा कि व्व पत्तिक घर जाऊंगी तरो उक्र साथ 








# वीराङ्गना खुन्द्रवाई # 
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अमुक वर्ताव कर्णी 1 एकने कदा करि भै तो वच्छभीपुरके 
राजकुमार वीरर्सिहकी पी बनकर उन्हे अपनी वीरता ओर 
पराक्रमसे- मोदित कर दगी ।' संयोगसे उसी उपवनमे एक 
पेड़के नीचे घोड़ेकी पीठसे उतरकर एक युवक सैनिक विश्राम 
कर रहा था । उसे यह बात समञ्चनेमे थोड़ी भी देरनख्गी 
कि वाग वौख्युरे साजा केरीरसिदका दै । वह तुरंत चर पड़ाः 
यीर युवक्र वव्छभीपुरकरा रजकुमार वीरसिंह या | 

उसने वदलभीपुर पर्हुचकर पित्रासे सारी वाते वतला दीं 
ओर केदारीचिच्छरे पा विवाहे व्यि सन्देश भेजा । राजाने 
सीकति दे दी । यथासमय विवाद दौ गयाः परंतु वीरसिंह 
तो अपनी सदधर्मिगीकी परीक्षा छना चाहता था । सुन्दराई- 
को यह्‌ देखकर व्रा आश्रयं दुभा करि उसक्रे पतिने उससे 
म्रिटना-जुटना वंद कर दिया । 

एक दिन वह सा्यंकाट राजमन्दिरमे सखी-सदेखियोकरे 
साय देवपृजनक लियि गगरी | राजक्रुमारने उससे वदी मिख्ना 
उचित समन्ञा । मन्दिरकै भीतर पुरुप्रोको जानेकी आज्ञा नदी 
यी; परु सजकरुमासे चयि कोई रोक नही थी, वह अद्र 
चखा गया | उसने सुन्दस्वरारईको कते सुना, (्परमाप्मा ! मेरे 
पतिका मद्र दो । यजक्रुमारने कहा, (तुमने जो प्रति्चा 
वगीचेमे की थीः उसे पूरी करो 1 बुन्द्रवार्दूकी समद्यमे 
साय कचा चिठा आ गया | उसने एक वीर नभवाणीत 
तरद देवताक्रे सामने पतिकी उपसितिमे यह्‌ बात दुहरायी 
किभ्म॑सिद्धक्फे दी रहगी करि राजपूतनीकी वातेोम् कितनी 
द्दृता होती दे । 
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दूसरं दी दिन उस बुद्धिमतीने पितके पास गुप्तरूपसे एक 
पत्र मेजा कि मेरे ल्यि एक घोड़ा ओर कवच मेज दीजिये । 
उसने उस प्रमे अपनी प्रतिन्ञकी मी व्रात लिलि दी थी। 
केदरीरसिंहने ओै्पुरसे वद्छमीपुरतक एक॒ सुरग खुदवा 
डाटी ओर पुव्रीदारा मोगी गयी वस्तु उसके पास मेज दी । 
वद्छभीपुरका दस्वार ख्गा हुजा थाः; वड़.वडे सामन्ते 
ओंर सरदार ब्रेड हुए थे } राजकुमार वीररसिंह भी पितके 
वामकक्षमे उपस्थित थे । इतनेमे ही एकर घुडसवारने 
शुदार्की रस्म अदाकर नौकरीके च्य अविदनपच्र दिया । 
राजाने उसकी सुन्दरताकी ओर आङ्रष्ट होकर पूछा-वुम्दाय- 
नाम क्यादै ओर किस तरहकी नौकसी चादते हो ¢ उसने 
अपना नाम रतरसिह वतखाया ओर निभीक होकर कदा--भे 
युद्धम वह कराम कर सकता हूः जो क्रिी वीरसेन दही सके । 
राजा वड प्रसन्न हए ओर वीरतिह तो दंग रह गे । 
उसे नौकरी मिल गयी । राजकुमार वीरसिह ओर रसिद- 
मे धरि-धीरे सू परने खगी । दोना एक दूरके मित्र हो गये; 
यहोतक करि बिना एक दृसरेको देखे उन दोनोको कठ नदी पड़ता 
था । दोनो साय-दी-साय जगलमे दिकार खेलने जाति थे ओर 
जीवनक्रा अधिक्राश समय एकदी साथ चिताते ये} कभी 
रतसिह वीरसिदफे सुखसे यह सुनकर कि 'सुन्दरवाई तो बड़ी 
कटोरदया दै मेरा तनिक भी खयार नदी कस्तीः स्सिंह ठहा- 
का मारकर हस पड़ता था । एक बरार रत्रसिहने राजे कटनेपर 
एक सिंहको मार डाला, जो नगर-निवासियोको एक-एक करके 
रातमे भक्षण कर लिया करता था। राजा ओर वीररसिंह दोनो 
उसे श्रद्धा ओर आदरकी दृच्टति देखने खगे । इसके कुर ही 
दिनी बाद वद्छ्भीपुरपर एक समीपवर्ती राजाने अधिकार 
कर लिया ओर वीर्सिंहको कैद कर लिया । वीरसिंहको यह नदी 
माद्म था कि रत्र्सिंह पुरुप नदी, उसकी पकी सुन्दरवाई है 1 
अपने पिताकी सदायतासे उसने वद्खभीपुरपर अधिकार करखिया 
ओंर रा्रुभोको नगरसे ब्राहर कर दिया । शैलपुरसे सुरगके 
रास्तेसे दी वस्छ्भीपुरमे सेना आयी थी; वीरसिह ओर उसके 
पिताको आश्चयं दूजा कि जिस सुरगका उन्हे पतातक नदीः 
था) यद्यपि वह्‌ उनके ही महख्तक थी; रसिन किसर तरह 
उसका मेद जान लिया } राजाने उसे अच्छी तर्ह पुरस्कृत 
किया । 
एक दिन रहसिहिकी घड़ी खोज हुई, परत पता न 
चला । राजकुमार वीरसिंहको पता चख कि वह्‌ अभी-अभी 
सुन्दरवारके महलमे गया है । राजकुमारा चेदय ल्ल हो 
गया । महल्ये जाकर उसने सुन्दरसे पूछा--*रतसिंह कर्द 
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ठोग कदापि वीरयरधान यरीराजर्सिहकरे पुच नह ले सकते 
मास्म देता द के्‌ दुरात्मा किसी छदयवेदमे मेरा धर्म दट 
ठे गया । तुम नीचाय प्राणरद्कु भीरं दोना भाई उस 
इुरात्मके वीयसे सम्भूत हुए हो ।? 
अपनी माताकी अश्िमयी तिरस्कारवाप्री श्रवण करके 
आस्दा-ऊदर पदाहत फणिराज्करे ठुव्य घोर गज॑न करते 
हुए महोवा जनेको तैयार हो गवे ओर उसी क्वण कान्य्‌- 
इव्जाधीरकौ अनुमति मोगनेके देत दरवारम प्टेचे । 
कदचोनराज दोन भाद्यो तथा राजदूत जगनिकको सम्मान- 
पूर्वक अनेक धनरत्त देकर अनुमतिप्रदानपूर्वक आदी्वाद 
देते हए बो कि--राजपूतेके कतैव्यका पाटन करो }? 
आद्दा-ऊदर दोनो भाई कननोजाधीरसे विदा होकर 
व्यम्रन्वित्त महोचेके च्य प्रस्यानित दए । रास्तेमे उन्हे अपक्ञकुन 
हुए । पर त्रीर श्राता्यनि उन्दे कुछ न सम्क्ञा ओर भनमें 
कहा कि ध्यदि स्वयं मृत्यु भी सम्पुख आये, तो वह्‌ भीहमे 
आज नदी रोकं स्करती }> इस प्रकार दद्सेकव्य दौ वे बडे 
वेगसे मदेवेकी योर वेदे | 
अव्‌ परमके कानमे यह बात पर्ची कि आद्हा-ऊदछ 
आ रहे है तेव उनका हदय आनन्दसे प्रजुव्ल्ति हो उखा 
अर आद्दा-ऊदस्की अगवानीकर स्यि वड़े समारोहसे चीरगणो- 
कोसाथलेवे सखम्रं च्छे 
ध आ्दा-ऊदर सहोवा प्च । मद्टनदेवीने उनकी 
शस्तम उतारकर बड़ी प्रदंसा कौ ! खदेशभक्तिसे सुग्ध सेकर 





उन्द प्रेमे आषिद्धन क्रिया ओर आनन्दे साय उनको 
मदेख्ये च गयी | जव वीरव्याघ् पृथ्वीराजे क्रानर्मे यह बरा 
प्ट कि आद्दा-ऊदल आ गयेः तप्र उन्दने परमालके निकर 
यह्‌ सन्दे मेजा-- | 

्िर्छीपतिकी असदायं क्षत-विक्षत सेनाकी दत्य दीः 
दरस युद्धका कारण दै | अवसरसे सात दिन अधिक वीत 
गये } यदि मदोवा दपतिगी युद्ध करनेकी इच्छा नदी दैतो 
वै दिद्खीकी अधीनता स्वीकार करे 

पत्र पाकर परमाच निराग्र अर दुःखित हुए; पर आच्छा- 
ऊदटने प्रति करते हुए कश छि धयान यातो देम रणकषेतर- 
म मलक दैगे या पृथ्यीयजका गर्यभञ्न करगे } वीरण 
मृत्युका आदिद्धन भले दी कर) पर करे साम्ने किर सही 
उकाते । अम्य सैन्यद्यास वेष्टित दोनेपर भी वीर अपना 
वलमभिमान नदी व्यागने तयायुद्धाथं प्रण करे पी नही हरते 

दोना आस्ते युदक. नैयासि्यो होने टीः भौर नियत 
निथिकरे प्रानःकाठ रर स्वि सुमच्तरित दौ आल्हा ओर 
ऊद्ल अपनी मता दवल्दैवीक ददन स्यि उपस्थित हुए । 

देवल्टेवी वीरमाता थी । उन्दने आस्द्‌-ऊदल दोनेकि 
तिरर अप्रना दसत रखकर आशीर्वाद दिया "ओर कडा कि 
'कर्तव्यपालनकरे समान धर्म संशासमे अन्य मही है | प्राणपणस 
करतव्यपालन करना दी वीरो त्रत द] यदि कर्तव्य-पाटन 
कर्ते हुए प्राप्र वितसजन हो ता समसो क्रि ठम्हासा जीवनं 
सार्थक हुभा जर तम्दासी माता सचमुच पचित्र ओर धन्य 
हुईं । ठम महेवरेकी मानरघ्ता करो । जन्मभूमिकी गोरव- 
र्ना करना प्रवेक नरनासैका पवित्र कर्तव्य है । 
आद्दके हाथमे वरी देती हृद वे बोी--{स बरी 
( श ) के अग्रभागमे सघ्ुका सिर ठेकर आसीः अन्यया 
मृ्युको सदं चुम्न करो ।› फिर उदटको खड्ग देकर वोली- 
धवेटा { रल्रुओकरो पीठ द्विखलाक्रर धर न लौटना । यदि तुम 
दीनो भाई वीरे यदोसजसिद्के विमल वीयसे सम्भूतं 
हो तो मरेवेकी भान-रश्नाके प्रयते प्राण-विसर्जन कर 
देना । यही तुग्डास कर्तव्य है--पावन धर्म है । तुम रीर ओर 
प्राणोका मोह व्यागकर वीर-व्रतका अनुष्ठान करो-- 
खकर्तव्य-पालन करो ¦ देसी वीरोचित दिक्षा देकर देव्देवीने 
पुरक रणक्षे्के स्यि विदा किया | 

आद्या ! ठी आदं कीरमाताका नाम क्यो न अमर 
ओर उसकी की्ति-कौमुदी संसारम युग-युगतक क्यो न फैट | 
क्या भारतमे अव रेसी वीरमाता जन्म-धारण न करंगी १ 
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वीराना रूपाटी 


वात दै उस समयक्रीः जवर आजकी तरद यातायातक्रे 
साधन मुटभ नदीं ये, पं्रह-वीस मीर भी एक स्थानसे दृरे 
स्ानपर जानेके स्यि साथीकी आच्छ्यकता पडती थी । उरू 


र छटेरोका आतक्क सर्वत्र छाया रहता था । उस समय कु 
^. ोग अपने पास दस्पोच आदमिय।को रखते ओर किसीको 


[५ 


1 


की प्हुचवाना होता तो उचित मूल्यपर अपने साथी साथ ल्गा 


देते । वे सुरक्षित पु-चा ते । एसे छोगोकरी यदी जीविका थी । 
भनेर पुत्रका चिर भरना है । तुम उसे समुराख्से ठे 
आयः गमो भाई (-माणिकपुर गोवकरे जमीदारने गेमोचि कदा । 


` मेमोको अपनी वीरतापर गर्वं था यर सचमुच वह्‌ जरह अकेठे 


जाता; दस-्पोचिचटे पट्ख्वान मी एकर साथ उसका सामना 


„ करनेका मादस नदी कर पाते । ज्मादार्की आका रद्नेकी 


दिम्मत उसमनदी थी । 
धच्छी वात द } गमो तैयारहौ गवा । 
जमादार पुत्रीक नाम था रूपाटीवाई । उसकी सञ्चुशल 
माणिकपुस्ते दस' मीर दूर पड़ती थी । गेमोने उसे छनिकरे 
च्वि प्र्यान कर दिया) ४ ~ 
गर्मकि द्विन थै । उपाविद्ाभीनदीदहो पाती थी करि 
संञ्यिमाटी अपनी अथिमयी किरण-गलसका्थसि वसुन्धराके 
यक्षःसलको छेदने र्गते । पञ्यु-पक्षी समी चस्त होकर एकान्त 
. कीतल्छायामे भागकर मृद छिपा ठेते । इसी कारण ठंडे-रंडमे 
यहुचनेक चिवि व्रैखोकी तीन गाद्या रातमे ही जत गयी | 
अगेकी गाड़ीपर खाने-पीनैका सामान था | व्रीचवाटी 
गाड़ीपर्‌ अपने आमृप्रणोको ठेकर सूपारीवाईं व्रैी थी । 
आमूप्रण उसके पास छगभग पोच सद स्पयेके थे ओर 
प्छिटी गाद्ीपर गेमो कु अन्य सामग्रियोकरे साथ वडा था । 
गाड़ी धीरि-धीरि चटने छ्गी | 
रात कृष्णपक्चकी थी । आकाश निस्थर था) तरि चमक रह 
॥ ` थे । शीतछः मन्द्‌ समीर बह रदा या । गेमोकी पलक दपने 
ठगी । इमी वरीचमे अगे गाड़ीवानने पुकारकर कटा--'ेमो 
आई ! राधिका समय दै, जगते रलये > 
ध्यं गमो हूः मेरे सामने कोई नदी आ स्करेगा | ठम 
गाड़ी दकरिते जाओ । ऊप्रते-ऊघते गेमोने उत्तर दे दिया । 
, भया ओेमो जागते रोः अधिरी रात दै-ङुख दूर 
जग जनिपर सूप्रादीयार्दने कदा । 
"तू निदिचन्त रदः बाई ! तेय भाईगेमो तो साधदी दहे) 


पाव पसरते हुए. उसने कहा । परे सामने कौत आा सकेगा }? 
घीरे-घीरि वह खुरटि ठेने खगा ) 
९ >< >< 

भमो माई ! गाड़ीवानने जोरसे पुक्रारया । 

पमे गेमो हू निद्रित गेमोने धीरेसे कहा । 

नेमो भाई! उस्ती हुई ख्पालीने पुक्राय । दसनवारह 
ट्टेरोने उसकी गाडर्यो धेर खी थी] 

भे गेमो ˆ"? वह्‌ बड़-व्डाकर रह गया | 

>< > >< 

(तुग्र पास जो कुर से, दे दो-एक छटेरने ककय 
स्वरमे कटा | 

धरे गहने ये दं |° सूपालीने पेरी सरका दी | 

चेका गहना दे" दूसरे छटेने कदा । गठेका सोनेकाः 
आभूपण चमक गयाथा। 

(कड उतार । फिर एकने कहा । 

ध्मेरे सारे गहने तो ठे च्वि," रोते-रोते रूपाीने कहा } 
(कड़ा छोड दो, मैया! ~ 

ध्वाते मत वरना, वस्त निकाल" छटेरेने जय ॥ 

(तुम निकार खो 1 मुश्चसे तो नही निकस्ता}-- 
रूपालीसे कड़ा नदी निकला । विव्य होकर उसने कहा | 

धये पैर क्या हैः कमच्के पू भी र्जा जार्येगे इन्दे देख- 
कर ]› कड़ा निकाट्नेका प्रयल्ञ करते हुए एक छेरने व्यंग करिया ! 

रूपाटी इसे सदह नदी सकी } समस्तं सम्पत्ति ठे ठेनेकी उसे 
चिन्ता नदी थी, वद फिर आ जाती । विना गहने पहने भी 
वह्‌ रह सकती थी; पर सतीत्वपर तनिक भी आघात भास्तीय 
टल्नाको क्षणभरये दी उग्र सूपधारिणी महाकाली बना देता । 
उस समय वह यातो पापको मिटा देतीदैयाथपनादही 
व्रख्दिन कर देती दै; प्रवेक दगामे वह देवलोककी 
अधिकारिणी वनती दै ] 

कटितेकरार खीचक्र रूपाटीने दो ढटेरोके सिर तुस्त घड़- 
से अरग कर दिये, जो उसके पैरसे गहने निकाल रहे घे | ल्पाटी 
गर्भवती थीं । वह्‌ दीघर दी सन्तान उत्पन्न करनेव्ाटी थी ] उसमे 
समञ्च च्याथाक्रि ये टेरे अव्र सुमे जीती नदीं छोड सगे । 
वह गाड़ीसे कूद पड़ी ! बचे हुए दसो छटेरे गर्भवती रूपाटी.- 
पर टीव करने चये । रूपाटीका रारीर छिरने ट्गा | 
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ल्पाटी वीर पिताकी युत्री थी] उसकी स्गर्ममे वीरता 
भरी थी } अल्न-राच्न चखनेकरा अध्यास भी ओैया्रमे उसने 
खर कियां था उकुेके पास करवट एक तख्वार थीः 
रूप्लीने उसे दु्ल्करठे सिया था) 

लटी पडते ही वह्‌ कवी करर चती अर दूसरे द्री क्षण 
तट्वारपे द्धयेरपर वार कसती । उसकी नन््यारने जिस न्क 
कण्ट स्प्वी करिया, वही यम-सदनको स्ििथारा । 





सूपाटीक्रा शरीर खृनमे टथपथ हौ यया था ! चरर 
अनेक घावदौ ग्र ये, फिर मी यह्‌ तटवार्‌ चती जा 
रदी यी । आट लुटेर व्ह सदफ़ि ्िसोगये | दो अपनी 
जान ठ्कर्‌ भाने | 


ध्वदिनः सुच वचा ---कगणाभरी ध्वनि तीसरी माड़ीपे 


‰ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते चत्र देवताः # 





निकटी । व्याने देखा; वद मेम था} जा अपनी वीलकरे मद्‌. 
सेंधादोरखा था, उनके दाथ्पोव नुने क्रखवर बेघर ` 
दिवि य| ग्रीचमं डंडा स्णाद्धियावा | द्‌ द्विख्डखभी 
नरहरी सक्ता था } सपादन उसके व्रन्थनं क्ट दिवि) 

श्रहिन ! अव नू गादीपर वेट जा {--गेमोने च्जायरीर 
विनयते कटा । † 





म साद्गीपर नरह वरटी लपाटाने जावर द्विया 
वैदट्दी चरणी | मादरौदेचलो) 


गदी चछ णी! जमा दम ताप चुपचाप मादरकरंर्प 
पटियन््म्टाथा | चटु स्याटीकी वरना द्वकर स्चम्मिति 
र्ट्‌गयाशा } ल्पा चण्डिका वन गयी थी | उखकी खो 
स उम आन वरसन्दी थी । कान उनके विम्देर मर | दवाय 
द्यी तन्टवार चमक रदी शी} रसस्ते सके टयक रदाथा। 
म नीयं धर जामी ।' मीचमे मामका गोवि पड़ा या) 
माप्रक्रे यप्र करनैपरर च्याखीने सथर यन्म उत्तर दिया। 
गाङ्ीवान्‌ मादी देके जा रदे ये| मर्भवती वीर नारी 
मदाकाटीक स्पे साथ-साथ चट रही षी |, 
> > >८ । 
'ेमो कटो सया ए ह्पाटीफर पिता (माधिक्रपुरके जर्मादार 
ने चित टकर पृष । अपनी पुवीच्धी दखा देकर वे धव्रड . 
ररे थ) 
धमाणिक्पुसके पात्र जति दी मुद दिपाकर क जनिरदो 
चन्र गया [--गाद्ीयानने सारी टना इना दी] 
ध्चिन्ता न करर) वरेरी { आभूच त्वद दगा) 
जगरादारने अपनी वरेदीकी पीठपर्‌ हाय फेरत हुए कदा 1 
ल्पाछीका देखने गोक्के सभी स्री-पुद्य, वच्चे-चुटे ओर 
सयान एकत्र दो गये थे | सत्र-करे-षव चक्रि थ । दो घयेके बाद 
ल्पाटी वहीं टट ययी ¡ उक्र श्राग-पते उड्‌ गवे ।--ञ्चि० द° 


तदि 9 


म॒ती कमलादेवी 


कमलदेव वीरयुर गोवके एक वीर राजपूतकी वीरपुत्री 
णीं | इनके पिताजी प्रावः युम रदा करते ये, परंतु इनकी 
माताजीने इन्द चिश्चा दी । वीरेकी कहानिर्यो सुनकर इनके 
गोः फड़क उटते पे | वटी कारण या कि माकरी मत्युकरे बाद 
भी वरे भयभीत नीं होती र्थी | नदीन, निर्जन वन सौर 
पती गुफाञमि भीं वे पितक्रे साय घूसकर अप्यन्त ग्रन्न 
दती यी । पिताकी अनुपथ्ितिमे खायेःपीये विना रद च्नेका 


इनका अभ्या हो मया था । शल्लादि चलाना पै 
अच्छी दरद्‌ जान गयी थी । सूर्योदये टेकरर 
ूर्वालनकर स्वी तलवार इनकी किमि ल्य्कती दी 
रदती थी । ¢ 

एक दिन रतुधोे पोच दिनतक भयङ्कर युद्ध हुमा जर 
उसमे कमखदे्वीकि पिता घराचायी हो गये । यद समाचार 
देवीजीनो गदे मिला 1 उन्दने निश्चय कर च्या किम 


। 


॥ 
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जवतक ातरुमोका समूल उच्छेद नहीं कर्‌ दूगीः तवतक अपना 
पाणिग्रहण नदी करागी } 
दो वषं बीतते-वरीतते कमलकी धाक अपने प्रान्तमे सपर 
छा गयी । उसने अपनी भूमि रच्रुमोसे रदित कर दी । वीरताः 
धीरता ओर साहसकी वह सजीव मूर्तिं थी ! उसके एक दकारे 
अरिदल कोप जाता था ओर उसके सैनिकोका उत्सद्‌ वद्‌ 
जाता था | उसफे समस्त मेनिक उक्षफे आज्ञा-पालनकरे सि 
प्रतिक्षण तैयार रहते थे 
: सेनिकोमे कुछ पसे येः जो उसकी स्य-माधुरीपर 
आक्पित होकर उसकी आशा मान्ते ओर हर तरहते 
अपनेको वीर सिद्ध करनेका प्रयक्न करते । उन्दीमे एक 
सेनिकका नाम थो ुखावसिंह 1 यह अवयन्त सरल, भोखा 
ओर पराक्रमी तथा वीर था । यद्‌ कमी व्यर्थकी टीग कमटा- 
देवक सामने नदी मारता था । कमलादेवी इस बहुत प्यार 
शक्ती थी, यर मन-दी-मन उसको वरण भी कर चुकीं र्थी। 
कमलादेवीने एक दिन सुना कि पासके जंगल्मे चार 
शेर आ गये ह । देवीने अपने पचीस-तीस सेनिकोके साथ 
दुस्त वेकि स्यि प्रान किया । जंगल पर्हुचकर सरक 
निवासस्थान ठीक करक वै स्वयं जंगल आगे चली । घोडे- 
की पका शब्द्‌ सुनकर नर-मादा दोनो रैर सामने आकर 
गुने ल्मे } कमलादेवीके जैसे पोवके नीचेसे प्रथ्वी सरक 
गयी) वे सेभटीद्ी थी कि उन्दोने देखा ए वीर 
गजपूत उन रोके पास जाकर युद्ध करने ख्गा । ओर-दम्पतिं 
ती धराश्यायी दो गये; पर राजपूतका शरीर दिथिक दौ गया 
घट्‌ पृथ्वीपर गिर पड़ा । शेरे दो वच्चे साता-पिताक्रा बदला 
टेन चयि राजपूतके वक्षःस्ट्पर चद्कर उसे विदी्णं करना 
ही चाहते ये कि कमखने दौडकर तल्वारके एक दही वाससे 
उनका सिर अलग कर दिया । 


{~ 
|, 
























| (॥ ( | ध 1 ।॥ ध 
श (न \) + | ६ 
4 1, ‰/ ८ ‰ 
(८ ~. ॥। ध 
र 1 भ ५ 1 क्क, र { १ 
८4; 19 + | 1 4 < 
र (1 / , 1/2, 
२/४ / 
न 1 | | (4 














0 1 ५ 


५ छ ि ४ 1 
६ (0 ८ श 
पि ‡ ४ & (न # 









राजपूतकी आक्रति देखते दी कमला चीख उठी । वह 
वीर राजपूत गुखावर्सिंह ये । कदाचित्‌ कमख्दिवीको उकरेे 
जाते देखकर तीरफी तरह वे भी उसके पीछे ्यिये। 

गुखव्रसिदहको देवी उठा लायी 1 उसने बड़ी तत्परतासे 
चिकित्सा करायी । तीसरे दिन.गुटावरसिंदने ओख खोली ओर 
पूछा-कोन १ रोते दए कमरदेवीने उत्तर दिया श्राणनाथ ! 
महू आपकी कमला ! देवीका उत्तर पूराभी नदींहो पाया 
कि एक ही हिचकीमे गुखावसिंदके प्राण निकट गये कमलादेवी 
केवल वरण किये हुए खामीके शवपर गिरकर्‌ क्रन्दन करने लगीं । 

वीरपुर गोवके पासके छोटे-से मेदानमे चन्दनकी चिता 
तैयार हुई । समस्त ग्रामवासियोके ब्रीच कमलादेवी अपने प्राण- 
प्रिय जीवन-धनकी निर्जीव देहके साथ जलकर राख हो गयीं । 

राजप्रूतानेके वीरपुर गोवकी एक छोरी-सी गुफमे सती 
कमलादेवीका भग्न-स्मारक आज मी विद्यमान है !. उस गोबिमे 
जव किसी वालक-वाल्काका विवाह होता है; तो दुल्दा- 
दुदिन स्दखो खी-पुखषोके साथ वहां जाकर पूजन करते 
ओर मद्धल-गीत गति है । --शि० दु° 


--*- 59 


सती जसमां 


पाटनका साजा सिद्धराज बड़ा विासी था । वह कितनी 
दी युवती नारियोक्रा धर्म श्रष्ट कर चुका था} उसके 
यौवनकी धीम कितनी ही भी सियोको अपना सतीत्व 
सोना पड़ा | उसके कुछ गु्तचर नगस्मे सौन्दर्यं जोर यौवन- 
सम्पन्न रणीकी दी गवेपणामे यतच्र-तच श्रमण किया करते ये। 


नगरके पास उसने एक सरोवर खुदवानेकी योजना 
वनायी । दुभ सहूतमे सरोचरका काम आरम्भ हुमा ! सहो 
श्रमिक काम करने खगे | उनके रहनेक्रे ल्य स्लोपडि्यो पाञ् 
ही चनी थी । मजदूसेका सुखिया भीकम था ओर उसीकी 
सहधर्मिणी थी जसमा } जसमा अपूर्वं सुन्दरी थी | काम करते ` 


॥; 


= 
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भ. 





हुए एक "दिन सिद्वराजने उसे देखा तो क्ठेजा थाम लिया । 
(तना सुन्दर रूप ? एक वार वह चक्ति हा गया। 
जसमासदहित भश्षमको बुखाकर उसने कदा--(तुमटोग यह्‌ 
काम छोडकर महल्मे अच्छी नौकरी करटो तो कैसा रहे ए 
जकषमा अन्तःपुरमे रह त्री }? 

भीकमकरा मन व्रत्य कर उठा | महस्मे काम करनेका 
सोभाग्य असाधारण दै | पर जसमाने सिद्धराजकी ओ 
विप्र देखा, उसने पतिक प्रसाव अस्वीकृत कर देनेका संरेत 
क्रिया । (महाराज ! हमलोमोका यही काम ठीक दै | उत्तर 
देकर दोनो दम्पति पुनः अपने कामम जुट गवे | 

उसी दिन आधी रातकरे समय जवर समसल सतार निद्रा- 
देवीकी सुखदायिनी गोदमे विश्राम कर रदा था, सिद्धराज्के 
दो सेनिक भीकमकी श्लोपड़ीमे परवेद कर गये ! एकने कदा-- 
“भीकम ¡ अपनी पकी जसमाको हमे सोप दो } यद राजरानी 
बनेगी ।› जसमा क्रोवोन्मत्त दो गयी ¡ वह्‌ तुस्त अपनी कमरे 
दुय निकालकर सिंदिनीकी तरह उस सैनिकपर टूट पड़ी । 
छया उस कठेजेमे घुसेड दिया । मैनिक्रकी सोसि वही निकल 
गयी । दसरा अपना प्राग ठेकर राजे पास भागा | 

अपने सेनिककी मृल्युका समाचार सुनकर मिद्धसज 
हौटठ काटने खगा । भीकम ओर जसमाको कैद कर लेने 
ल्व उसने मन्तरीकों आज्ञा दी | मन्त्रीनि कदटा--८राजन्‌ ! 
मै सापके पिताकरे समयसे न्वाय करता आ रा हभ । आज 
भी अन्याव नहीं करेगा ।` मीक्का दोप नही दं । दोप 


आप ह । इस अघम कृत्यमे मुञ्चे सहायताकी आया माप 
द ज ^, न भ 
न करे । जमा सती नारी टैः यदभी आपन भूल |: 


सिद्धराजने क्रोध करके मन्त्ीको कैद कर ख्या | 
सदो सेनिक मजदूर जञोपडियोपर पहुचे । सारी 
सपद खाली थौ । सवर-के-सवर वर्होते चल पड़े ! भीकम 
अर जसमा धवराते हुए जा रहे थे फर राजाफरे सैनिक आकर 
हमारी इत्या कर उलेगे । चैनिकोने मजदूरोको पकड़नेके 
छथि धोडोकरो जोरसे दौडाया । कुछ दी आगे जानपर 
भरमिक-दर दीख गया । घोडोकी टाप-ध्वनि सुनकर भीकम- 
के पैर नीचेते पृथ्वी सरक गयी । 
शरमिकोने भी अपना कर्तव्य निशित कर्‌ लिया। युद्ध छिड्‌ 
भया । छोथ-परखोथ गिरने ख्गी । लूलकी धारा ब्रह चली । 


[त का नना ककाननककगकनककनननकनकयोगकनकनकनकषडकन कनक न्ककनकनुकाक नानक कान्कानछनकन्यन क न्काक्कन्क न कानकनकन्यानदनकोन् ~ ^= ^ ०9०५५०90 
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जतमाकरे दाथम्‌ तच्वार चमक रदी थी | उसे वह बही 
तीत्रतासे याचुखीक्रा संहार कर रदी यी । प्रायः सभी सैनिक 
ओर श्रमिक धरागायी ह्‌। गये ] जष्ठमाने इने-गिने सैनिको- 
को भी यमपुर भेज दिवा| अव केवर सिद्धराज वच गया 
था । उसे देखते दी जसमा चण्डी वन गयी} नारकीय. 
कुत्ते कीक {> कदती हर्‌ जमाने एक दी दाथमे सिद्धराजक्न ` 
मलक धसे अलग कर दिया । मस्तक छटककर दृर गिर्‌ 





पडा । धड़ छटपटाने लगी ] ॥ि 

लादोके बरीचमे अक्रेली जमा शी } उसने अपने पति- 
की लश्च हट खी । उसका हृदय तङ़्प उठा । दूर ही 
क्षण उसने अपने कोमल कलेन तल्वारकी मौकर्थेसारी 
ओर अपने परिवतमकी निर्जीव देहपर गिर पड़ी । उस्के प्राण 
इस अधम जगतूको छोडकर पवित्र लोकम चले गये । रक्तम 
सनी छक्शोको देखकर करकी चन्दर हस रहा था | 

लोगोने वर्हीपर दोनोकी समाधि वनवा दी | आज भी 
माघ-पूणिमाको वरहो मेला ख्गता है । सहलो स्री-पुरुप उस 
समाधिपर पुप्प-मालाु चदृति तथा अभीके चे 
श्रद्धा-भक्तिसे प्राथना करते ह । -ि० दु 


~^ 6८3. >~ 





रानी साहबकंवरि । 


पजावमे पटियाटाकी रियासत जम्बूकादमीरके अतिरिक्त 
सवसे बड़ी रियास्त समञ्ञी जाती है । इसी राज्यम दो सोसाल 
(द एक अत्यन्त सुन्दरः, कार्वकुशल जर चरुर रानीने जन्म 
ष्वा या। जटारहवी सदीकरे अन्तिम चरणमे मराठा-संघका दव- 
स्वरा सर देशम बद्ता चला जा रहा था । लाड वेखेतली अपनी 


कूटनीतिसे भारतका मानचित्र लठ रंगसे र्‌गनेका जोरदार 
प्रयत कर रहा था } पंजाव्करे मिस ओर कीरी-छेरी 
सियासते सराटो ओर अग्रेजोसे अपनी स्वाधीनता वचानेके 
स्यि बड़ी-बड़ी सेना सुसजित कर रदी थी । रानी साहः 
चये: ही सेनारण्‌ सुखित ` रही 
कुवरिका भाई साहवसिंह कमजोर; निकम्मा ओं 


# पतिव्रता खक्ष्मीवाई # - 
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शासक था | सादवकुवरि वारिद्रावके राजा जयमलरसिंहकी 
पत्नी थी । भार्ईको सहायता देनेक्रे चि पतिकी आच्च रानी 
परिया दी रद्कर शासन-परव्न्ध करते गी । उसके 
प्रबन्धे याज्य जर प्रजा दोनोकी दशा सुधर गयी | 

राजक्केवरि किसी भी गुणमे पुस्प्रोसे कम नहीं थी 1 जिस 
तरह उसमे शासन करनेकी योग्यता थी; काम पड़नेपर उसने 
,. * उसी तरह रणकुशल्ता ओर वीरताका भी परिचय दिया । 
प्रजा रानीकी सुश्चद्ल कार्यप्रणाटी ओर शासननी्तिसे सन्तुष्ट 
धीं | इधर रानी पियालाका सासन सम्हाठ रही थी; उधर 
जयमटर्सिंहै सगे भाई फतहसिंटने, जो उससे पदटेते खार 
खाय हए था, उत्ते कैद कर छिया । वीर सानीने फतदसिंहपर 
चदाई कर दी ओर पतिको उसके फौल्यदी पंजोसे सुक्तकर 
प्थियासा छोट आयी । 





# 


भ 


इधर मराठोने पटियालापर आक्रमण कर दिया, वे सन्धकर 
अनुसार कर ठेना चाहते ये । रानीमै चोथ देना अपमान 
समञ्चा । पयियाटाकी सेना लेकर उसने मंसठोका सामना 
किया । रानीकी युद्धचातुरीमे उन्दे सन्धि कर छेनेके ल्ियि 
विवद करिया । सन्‌ १७९४ ई०मे सन्धि हौ गयी । इसी वीच- 
मे नाहन राज्यक्री प्रजने विद्रोह करना आरम्भ कर दिया) 
रानी साहवकरुवरिकी सहायतासे विद्रोह दबाकर राजाने यान्ति 
खापित की ] रानीके आत्मबलने उसकी कीर्तिलता दुर -दूरतक 
कैठ दी | 


सन्‌ १७९६ ई०मे अग्रेज सेनापति खर टामसने सिन्द 
राज्यपर आक्रमण कर दिया; वह तमाम सिख रियासतोपर 
आधिपत्य सापित करना चाहता था । रानीने सिखोकी 
सहायता कीः सर टामस भेहमः्की ओर वद्‌ गया; यह तों 
सिखोको धोखा देनेके चल्यि उसकी एक चाल थी | रानीकी 
मध्यस्तासे सर टामसने सिखोसे सख्ट्‌ कर खी । 


पटियाटाका शासन-ग्रवन्ध टठीक-ठीक चख र्दा थाः 
रानीने कुछ दिनोके ख्ये एकान्तवास करना चादा । साहव- 
िंहको मन-चठे साथियोने सुन्नाया कि वह विद्रोह करे 
पटियाला राज्य हड्प छेना चाहती है । राजाने उसे थोडन- 
के वि्े केद कर छिया | परंतु रानी निकल गयी । जीवनके 
अन्तिम दिन उसने अपने पत्तिके साथ “धिरियनः किलेमे 
विताये | --स० श्री 


व+ 


पतिव्रता र्मीवां 


भगवान्‌ भाष्यकार जगह्रुर रामानुजाचार्य दिष्योके साथ 
भीयैरकी यात्राको निकठे थे । मार्गमे अ-स प्राम पड़ता 
या } मध्याह समीप था} भगवान्रे प्रसादकी व्यवश्ा 
आवदयक थी । भ्राममे एक शिष्य रहता था । अत्यन्त 
अर्किचन--भिक्षामे जो मिर जाय; उसीपर सन्तोप करनेवाला 
व्राह्मण } नस्मा-कपाखके दृक्षोने उसकी श्चोपडकरि चारो ओर 
वेरेकास्पदे दिया था फक्त छोग उसे कार्पाससाम वरद 


कहा करते ये } भगवान्‌ भाष्यकरारने उस टूटी श्ोपदीकरे 
द्वारपर जाकर भगवान्‌क्रा नाम किया उच्च स्वरते | भीतसर्से 
दाथोकी ताखी वजी उत्तरे \ चूडियोकी श्रुनकारने वता 
दिया कि गरहिगीने ताटी वजायी दै । 

आवचार्थने समञ्च लिया कि गरहिणी मेरे सम्मुख आ स्के; 
इस परिख्ितिमे नदीं दे क्या बाधां दोग ¢ सर्व जाचा्थै- 
को यहं जानते देरन लगी क्रि कार्पासरामकी पत्नी 'लक्ष्मी- 
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वा पास एक ही खाड़ी दै । स्नान के उर्न्नि साड़ीक्रो 
सूखने डा दिया दै ओर खयं चिरे र्रेट वटी दं । उन्दने 
यद तो जानच््याटे करि कोई साघु पधि 2 किंतु वच्ना- 
भाव्से आनेमे असमर्थं ई । आचार्वने एक वचर भीतर 
फक दिया | 

श्मगवान्‌ वल्ल पहनकर बादर अतति दी खयं आचार्म- 
को सिष्य उपस्ित देखकर कश्मीरे दर्पका टिकाना 
नदीं रदा } उन्दं आया नदीं थी कि उन-जेसे कगाच् दवार 
पर कभी आचार्यं पधारेये । प्रथ्वीमे ठेटक्रर अपने अश्रुभोचि 
जगदुख्के परचित्र पदको उन्दने प्रश्नाल्ति कर दिया । 


गृहस्वामी भिश्चायन कर्ने गवे ह | सम्मुख सरोवरपर 
श्रीदरिकि मन्दिरे प्राद्वणमे प्रभु विराजं | म वथायाक्ति 
आराधनका आयोजन कस्वी हू ।; दार्थेक्री अञ्चल् मस्तके 
लगाकर व्री नम्रतासे उन्दोने विनय क्री | ्मोपड़ीम प्रमुको 
बैठाने योग्य खान नदी था! कोद आवन भी नही था, जो 
दिया जा स्के | जाचार्यने नन्तो व्यक्त किया ओर विप्येके 
साथ सरोवरपर च्छे गये | 


घरमे अच्रका दाना नदी; पतिदेव कवतकर छौरेगेः सो पता 
नही । ट्ष्मीवा्की व्याक्ुक्ताकी सीमा नदी यी | आज 
जन्म-जन्मान्तरका पुण्योदय दोनेषर तो गुख्देव उन्कर यरे 
परि द ओर यहा उनके स्तारके च्िकुछ दैदीनरदीं। 
पव क्या आज आचायं मूचे रदेगे १ अत्यन्त व्याकुल होकर 
उख पतित्रताने रषके एक केनेमे विराजमान श्रीमन्नारायण- 
की मूरति सम्मुख मस्तक पटक दिया भूमिपर ! एूट-फूटकर 
रोरी यी वह | थोड़ी देरमे सिर उठानेपर पड़ोखकरे सम्पन्न 
व्यापारीका भवन इष्टि पदा । मानो साभ्चात्‌ भगवानले दी 
कोई प्रेणा की दो । उर्न्दने ओषु पोर स्थि | 


(भगवन्‌ | मुञ्चे गुरुदेवका सत्तार तो करना दीहै । यदिर्यै 
खचसुच पतिव्रता हूः यदि पतिदेवकरे अतिरिक्त खप्नमे भी कोई 
परथ मेरे मनमे कमी नही आया दै, यदि वुम्दरि चरणों मेय 
तनिक भी अनुराग दै, तो ठम मेरी रधा कसेगे | मेरे शरीर- 
कों स्यं करनेका सादस संसारम किसीकों नहीं हे } साध्वीनि 
निश्चय किया योर वरे निकटकर बद उस वरैदयके वँ पर्ची] 


अव्र तुमने समद्नदारीका काम किया ह { बनिया गद्धीपर 
भखनदक्रे सहारे आघा ट्टा था | लदमीदेवीको देखकर उसे 
आ र्यं हसा ओर ~ 
आश्रवं भी हुा चौर प्रसन्नता मी ] भख, घनकरे गे कौन नदीं 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तच्र देवताः # 


माकि 
~ ~ ~^ ~ ~~~ 


नासो 


छ्ुकता; यद सोचकर वहू प्रमन्न्‌ द्रौ गया | स्तरते मुनीम 
तथा नाकर्यौको उसने वदसि दय दिया । भने तुम्दारे चयि 
अनेक वार ब्रहुमूत्य वन्न एं खामूपरण मैने} फलदं 
मिष्ट मेते ¡ भला, उनको ठौटाकर कम स्या लाभ हुमा । 
मनि अनेक लियेकरिं द्वारा बारम्बार तमे प्रार्थना की] 
सैर, आज तुमने व्रड़ीकृपा की! उवदुम्दं कोरईक््टन 
दोगा । सश्वमीयेर्वक्रि परम नुन्दर रूपपर मोदित दौकर ब्रूत 
दिनि बट्‌ अयने कुग्रयत्नमे टगा था ! मदा उते दरव व्रा्मणी- 
की तीतर उप्रश्वा मिरी शी | जनवद्‌ वहत प्रश्ने या! 

धनर गुब्धैव शिष्येकरिं चाय पथि द| उन्करे घात्रिष्य 
न्वयि सामग्री चाद्धिये } मरं सायंकाल तुम्दरे समीप आ जागी) 
इष समव तो मुने आवय्यक सामश्रीदे दो ¢ लष्मीवाईने 
व्रद्गी गम्भीरताम कटरा । वे चान्त खद्धी थी । उस विवेकी यात 
कामानो उन्दरनिंमुनाद्टीन द्ये) 

ध्जो चाद; ठे जाधो ! सेरजीकी उदारता र 
थी । टधर्मदिवी जदा; वी, खकरा प्रमृति खव पदारथ देकर 
छोटी । उर्मि बडे येमे अनेक प्रकारके पदार्थं तरनव । 
भगवान्‌ माप्यकारने चिप्योकिं चाय भगवान्‌को भोम लगाकर 
उन पक्ता्नरोको अ्रदण किया | 

कार्पाचराम भिश्चा करै ठट । उनको ममे बाहर ही 
आचार्मके पधारमेका समाचार मिखा । सीधे सरोवरपर जा- 
कर उन्दनि युद्देवको प्रणिपात किया । आचार्ये यदं सुनकर 
कि उनकी पत्नीने यनेक पकान्रेसि गुद्देवका सत्कार किवा 
हैः उरन्द आनन्दके साय आच्चर्य भी हुमा । घर आकर 
उरन्होने पूछा, श्वाध्वी ! ठुमने गु्देवकरा इतना भव्य आतिथ्य 
क्सि प्रकार सम्पन्न क्रिया धर्मतो एक चुटकी आरा 
या एक दाना अन्न नही था} । 

प्तित्रता पत्नीने विना कुछ छिपाये पत्तिखे खव सुना दिया । 
आज दी व्राद्यणको ज्ञात हुमा किं पड़ोसी वनिया इतने दिर्नः 
से उसकी पत्नीके ग्रति रेखे दुष्ट भाव रखता है } अगप्रन्न 
दोनेके स्थानपर बह प्रवन्न हुजा । म धन्य द्र! वम्दारे 
समान भक्तिमती सधर्मिणीको पाकर मँ तायं हू ।' 

आप मुञ्चे ठजित न करे ! मेरे सत्य एवं पात्तित्रत्व 
दोर्नौकी जैसे रक्षा हो; वह उपाय करं |; पत्नीने पतिके 
चरर्णोपर मस्तक रक्ला । ध्वदि कोई दूखसा माग न हया तो 
म खायंका्ते पूर्वं दी शरीर छोड दमी । स्योकि वनिवेको 
सायंकाल आनेका मने वचन दिया टै! 


# नायी-महिमा # 
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कार्पाखरामके समीप क्या उपाय या } पत्नीको लेकर वे 
आचार्ये समीप पर्हुचे | श्रीगुस्चरर्गोमिं उन्दौनि खव निवेदित 
किया । एक क्षण जगह्ुरुके नेतर वंद दो गये । उन्के नेरबिं 
टक्मीवा्ईदके अनुपम अनुरागसे जल आ गया था । नेच खोख- 
कर उन्होने आदेश दिया--देवि ! वम धन्य हो; विश्रमे 
दतनी शक्ति विसमे दैः जो तुम्हरे शरीरका स्पर्य करे । 
चिन्ताकी कोई चात नदीं । भगवानका प्रसाद्‌ ग्रहण करो ओर 
यी प्रसाद ठे जाकर उस वैश्को दो }? 

दम्पतिने प्रवाद चिया 1 सार्यकाट कार्पासराम पत्नीको 
ठेकर सेठके घर पहुचे । वे बाहर खद रदे । रक्षमीवाई 
प्रसाद चेकर भीतर गीं ] उनके आग्रहपर सेठने प्रसाद 
छया । भगवान्‌का प्रसाद; भगवान्‌ भाष्यकारने उखे भोग 
ख्गाया था ओर रक्षमीदेवी-जैसी साध्वीके हाथसे मिला या । 
प्रसाद छेते ही वैश्यका तो चित्त दी बदल गया । काम-चर्चा 
तो दुर रही, वह रक््मीदेवीकरे पैसौपर मिर पड़ा--भमा। 
म कितना भयङ्कर पाप करना चाहता था । दमयन्तीको 
कृदषटिते देखकर जेते निपाद भस हो गया थाः वची ही ददा 
स्राजमेरी होनीथी | दयामयी | ठमने मेरी रक्षाकी। मँ 
महानीच द्र । घोर पापी हू | मेरे अपय क्षमा करो |" 
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फुट-फूटकर पैरोमे भिरकर रोते वेश्यको सतीन आश्वासन 
दिया 1 जव उसने सुना कि कार्पाखराम द्वारपर खड है तो 
उसके ददयपर ओर वड़ा प्रभाव पड़ा ¡ दौड़कर वह बाहर 
आया ओर उनके चरणमि लोरने र्गा । कार्पांसराम उसे 
छेकर सपत्नीक छट । आचार्ये उसपर कृपा की ओर उसने 
उनके द्वारा दीक्षा महण की । -सु° सि° 





नारी-महिमा 
( स्वयिता--श्रीलोचनप्रसाद्रजी पाण्डेय ) 


(१) 
नारी | तू हे विदवमं अनुरु ईशा-वरदान । 
त॒द्चको पाकर नर-निकर वना महावखवान ॥ 
वना महावख्वान शक्ति पा तुद्चसे शुभतर । 
दुमो, क्षमी, सखरस्वतीकी मूरति मनोहर ॥ 
घर-घर खुख-सोभाम्य शान्ति-सम्पद अधिकारी 1 
घन सक्ते हँ सहज अर यौ पूजित नारी ॥ 
। (२) 
जननी-वहन स्वरूपम परेम, द्या, अनुराग । 
 गृ्िणी वन अर्पित करे सेवा-आात्मत्याग ॥ 
सेवा-मात्मत्याग भरे दुभ सुगुण वुम्डारे। 
खमन विद्ते कंटक-पथमे सदा हमारे ॥ 
तमसे जाति-समाजसद्ित पाचन दै अवनी 
नारौ ! तुम हो धन्य नरोौकी विक्रम-जननी ॥ 


ना० अ० ७७-- 


(३) 
नारी } तू अधौङ्गिनी नर्की, सव सुख मू । 
घर वैकुण्ठ समान हो, जव हो तू अल्ल ॥ 
जव तु हो अयुक्त वहन, पत्नी, जननी वन । 
पाचन हो श्रति भवन, शान्ति-सुखमय दो जीवन ॥ 
धन वैभव शुचि स्वास्थ्य शीर सदूगुण वल्धारी । 
वन जाता वह देहा, अर्दा है साध्वी नारी ॥ 
(४) 
नाता मातासरे सभी धघर-परिवार-खमाज । 
माठ्‌-भूमि सम्बन्ध सह शासन तथा स्वराज ॥ 
शासन त्था स्वराज - माद्रभाषाके नाते। 
-वनकर गोरवगेद विद्वमे पूजा पते ॥ 
कचि स्वकर काभ्य अमर जननी-यरा गाता । 
नारी-खुगुण समूद विमर माताका नाता ॥ 


‰% यच नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः £ 
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भक्त धुदांसकी पली 


नुदा धनवान्‌ दै ओर इम समय तुमलोगोकों 
धनकरी आकछयकता है । उनके षर जाकर चोरी कर साभ | 
गने पर्याप्त धन मिलेगा; इसका क्या भसेसा ।› जगहुद 
रामानुजाचार्यजीने दिष्याको अदेश दिया | उनके दिष्येकरे 
सव्र वत्ादि कोई चोरी करठेगयाथा । इत्ते वे बहुत 
र्ट येः ओर परत्पर एकं दूसेरपर दोपारोपण कर्‌ रदे ये । 


चिष्योमे धनक्रा लोभ या । इसीसे उन्होने समक्षयिया क्रि 
गुख्देवकी आज्ञा दोनेसे चौररीका पाप नदी ख्येगां | र्रिमे 
वे धनुदस्कि घर गये । पति-पत्ती सारदे थे। घरमे खटपट 
दानेसे उन्करे नेव खुर गये! देखा करि साधु कुछ 
लेजाना चाहते तो धनुदिने नेत्र वंद कर द्व्य । 
साधुनि जो मित्य; एकतर क्रिया | अन्तम उनमेते एकने 
घनु्दासक्री पक्त्र दरीरपस्त आभृपण उतारने प्रारम्भ 
क्ि।वेजागरदीथी। जवर साघु एकं ओरफे आभृषण् 
उतार चुका तो धीरिसे उन्दौने करवट व्रदटी | साधुर्भने 
क्रभीचोरीतो कीन्ही यी । धनुर्दासिकी सीको दिल्ते देख 
वरे भयके महे भाग खड़े हुए. । इससे धनु्दास अपनी पत्रीपर 
बहुत नाराज हुए । वह्‌ ब्रेचारी रोती हू गुर्देक्की चरणे 
पर्टुची । 

आचार्ये धन्द्र चुलया ओर सव शिष्योके सम्मुख 
ही उससे पक्तीपर कुद होनेका कारण पृछा ! वरद्धी नम्रतासे 
धनुर्दासिने प्रार्थना की--*भगवन्‌ ! धन तो वैष्णर्वोकरा 
ही दे । हम तो उनके उच्छिष्टभोजी ह । वरेचरि वैष्णव अपने 
त्यागके कारण कष सद्कर तप करते ह । नहीं तो, भगवान्‌की 
दी सासी सम्पत्ति दै ओर उसयर उनके जर्नोका दी अधिकार 
हे । मेरे सोभाग्यसे सुञ्चपर कषा करफे राच्रिमे मेरे थर वे 
अपना द्रव्य छने पधि ये । यद्‌ इतनी लोभी दै कि द्रव्यकर 
खोभसे इसने जागनेके लक्षण प्रकट कर दिवे जौर खाधु लोट 
अये 


. श्देव {मेरा कोद अपराय नही । साघुमोने भेर ए 
आसरफे आमृघण्र उतार ल्ि य । मेने इसच््यि करवट वदर्ख 
करिबे. दूरी ओ आभू भी उतार उने 
द्रव्य अरि मिल जाय) मुञ्च तनिक भी सन्देह द्योता क्रि मेर 
दिटनैये वे चर आवेगे तो मंरेखा कमीन कसती }: धनुरदासकी, 
पीने व्री नघ्रतासं चिनय की । । 
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(तुम दोनो निर्दोष हयो । ठुमस्र्मोपर मेरा अधिक्र स्नेह" 
देखकर ये वैष्णव दर्यां करते थे करि विरक्तोको छोडकर 
मे एक खखको ज्यो अधिक मानता हू । नि दी इन्दे चिश्चा 
देनेकरे ल्य यह काण्ड प्रस्वुत पिया दै) आन इन्दे देख 
ल्या कि सची विरक्ति तथा व्याग दुमलोगोमेदै या इन 
व्नोकेः स्यि आपसमे ठ्डुनेवठे तथा छोभे चोरी करने- 
वाठोमे ।› आचार्यने स्यष्ठीकरण करिया ! सादु अत्यन्त चजित 
हो गये! --सु° सिर 


ग्यक कै काद 


गृदटक्मर्यौ 


| श्चियोकी वहु-सख्या स्वभावतः अविवाहित कुमारिर्यो वननेके वजाय घरकी खिमर्योः सरस्वति 
४. अन्नवृणोरपे अ =. ९ ५ समोर | 
जार अद वननेके अधिक उपयुक्त है, जाँ उनकी उपस्थिति ही घरके रोगोके जीवनमे प्रसन्नता ओर 


शक्ति खाती ओर अपने कार्यौको सफकतापूर्वक करनेके चयि उन्हं भोत्सादित कर्ती हे 1 


---डा० भगवानदास 


"द्व 


ॐ सती बेडुखा ॐ 
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सती बेहुखा 


स्वयं नारायणः शम्भयुविंधाता जगतामपि । 
` सुराः स्वै च सुनयो भीतास्ताभ्यश्च सन्ततम्‌ ॥ॐ 


चस्पकनगरीमे चन्द्रधर नामक एक धनी वैद्य ये) 
ये आङ्ुतोष रिककरे भक्त ये, पर॒ मनसादेवीसे इनका बड़ा 
विरोध था । इसी विरोधके कारण मनसादेवीने चन्द्रधरके 
छः पुौको विषधर नागोसे डसवाकर मरवा डाला । सात्तिवे 
पुन लक्ष्मीन्द्रका विवाह उजयिनीकरे धार्मिक साधु नामक 
वैश्यकी परम घन्दरी सती कन्या वेदुखके साय हआ । 

ल्दमीन््रकी कुण्डली देखकर च्योतिषियोने वता दिया 
था क्रि विवाहकी प्रथम रान्रिमेदी सपि कारमेसे मृत्यु दो 
सकती है | इस भयते पु्के प्राणोकी रक्षके स्यि विवाहे 
पूवं ही चन्द्रधरमे अपने नगरे निकटवर्ती सन्ताटी पर्वतपर 
एक लोदेका अव्यन्त मजनूत घर बनवाया, जिसमे वायु भी 
प्रवेश न कर सके | बड़े-बड़े प्रसिद्ध सेपिरां ओर तीतर गन्धवाली 
जड़ी-बूदियोको; जिन्दे सपि सह न सके, आस-पास रखवा दिया, 
परंतु मनसदेवीने भवन निर्मातासे एक सृष्टम छिद्र वनने 
स्वि कह दिया था । उसने छिद्रमे कोयला डाखकर वंद कर 
दिया था | फरखरूप बिवाहकी प्रथम राच्निको दी मनसादेवी- 
की विपधर नागिनने जाकर रुकष्मीन्द्रको ख छिया } उसके 
प्राणपखेरू उड़ गये । 

प्रातःकाठ होते दी लक्ष्मीन्द्रकी माता सिर घुनने ठगी । 
रमे हाहाकार मच गया । नववधू बेहुला तो अवसन्न हो 
गयी यी । शव जल्ानेकी तैयारी हो गयी ! उस समय वरहुखाने 
खज छोदकर सादसपूर्वक कदा--सौपिसे कारे हुएको जलाना 
निषिद्ध है, उसको जलमे बहाया जाता दै । केम ब्रभको आप- 
लोग नाके आकारमे बना दे मँ पतिकरे शवके साय जागी ।? 

वरे वृक्षकी नाव तेयार हुई । खाल साड़ी एवं सिन्दूर 
धारण कर वेहुला पत्िकी राश अपनी गोदमे लेकर नावपर 

\ बेड गयी | बेहुखाने पुरवासियोसे कहा--'स्ीका धनः स्रीकी 

गति पति है । पत्ति नहीं तो छीका जगतूमे, जीवनमे शु 
नही । इसी कारण ओँ जीवन-धनके साथ जा रही हू । म यदि, 
इन्हे जीवित कर सकी तो आपठोगोका पुनः दर्यन कर्गी; 
नदी तो" ˆ“ ` ” बरहरा अपनी पूरी बात कह भी नदी पायी 
थी कि नद्रीकी उन्मत्त रहरिरयो उसकी नोका दूर ठे गयी । 


# खय नारायणः शिव ओर जगत्की खष्टि करनेवारे मह्या एनं 
सम्पण देना जर कपि-सूनि भी सर्वदा ती सिसे उरते रदत. है । 


बेदुला अखोसे ओद्चर दो गयी । पुरवासी चकित-चमत्कृतः 
यिचारमय्म घर छोट गये | 

पतिकी निर्जीव देद ल्ि बेहुखा नदीकी म्रखर धासमे 
ब्रहती चली जा रही थी । महीनो बीत गये? पर उसके महम 
कुछ नदी गया । उसका शरीर क्षीण हो गया था, रंग पीला पड़ 
गया थाः, पर आकृति दीपिपूणं थी । लष्षमीन्द्रके शवसे 
दुर्गन्ध निकलने ल्गी थी | कीड़े भी पड़ने खगे । बहुल 
उन कीड़को निकाल-निकाखकर फेकने ठगी । धीरे-धीरे 
लक्ष्मीन्द्रके सरे श्सीरमे कीड़े पड़ गये । मांस पानीमे वहने 
लगा 1 अस्थि-पञ्चरमाच्र अवरिष्ट रह गया । 

वेहुला अन्न-जल्के व्रिना वायुके सहारे पत्तिकी अस्यो 
छातीसे लगाये चली जा रदी थी | उसे छः मास बीत गये 
थे । एक दिन बहते हुए उसने देखा एक धोविन तरपर 
कपड़ा धोने आयी है । उसका व्या रोने ल्गा तो क्रोघमे 
आकर उसने अपने वच्चेको तुरंत मार डालर ओर कपदे 
धोकर जव चलने र्गी तो वच्चैको पुनः जीविते कर किया | 
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यह देखकर बेदुला नावको किनरिकी ओर ठे चली । 
उसने देखा घोबिनकी आकृतिसे तेज टपक रहा था } धोचिन 
वस्तुतः देवी मनसाकी सहेटी थी } वेहुखाका कठोर तप 
देखकर उसने उसे भेजा था । उसका नाम था नेता } नेतामै 
वेद्ुलाकी बड़ी प्रसा की । उतने कदा--पतिके चर्णोमे एेसी 
प्रीति; इतना त्याग ओर रेखा कठोर तप तो देवलोकमे भी 


&१२ 
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सम्भव नहीं दहै। तुम मेरे साथ देवलोकर्मे चकर अपे 
नृत्यसे मदादेवको रिञ्चा दो तो तम्दारे पति जीवित द्रौ जयेम । 


वेहुखाके मनमे आरा नाच उढी } उषने कदा--श्राण- 
घनकरे लिये मेँ नरकाभिरम भी प्रवेश करने स्थि सहर प्रस्तुत 
हू । नेता उत्तर सुनकर चक्रित दो गयी ओर आदरपूर्बक 
वेहुलाको देवखोक ठे चरी । वेद्ये पतिदेवकी अस्र्यो 
उसके वक्षःखलसे चिपकी थीं । 


नेताके आयोजनसे देवगण एकव हुए । वेहुखा अपने 
प्रियतम ल्धमीन्द्रकी स्प्रतिसे उन्मत्त होकर देव्य करने छ्गी | 
उसकी ओखिं चतुर्दिक्‌ ल्षमीन्द्रकी दी मृति देख री यी। 
वेहुलखका दत्य ओर उसकी कदणवाणीको सुनकर देवसमुदाव 
द्रवित हो गया । 


# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते रमन्ते तज देवताः # 
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मनखादेवी भी विचलित हदं ] “सती व्हूला ! म तुमे 
पराजित हो गवी । आज बहुत दिनेकि वाद खावित्रीकी भति 
तुमने भी अपने मृत पतिको जीवित कर ल्वा) वेदी! 
व्॒दारी पति-भक्ति देलकर म ठम्दाय शेमाग्य-सिनदूर्‌ लेग 


रही हू । ठम्दारी कीतिं धरातटपर अमर रहेगी ।› मनाने 
घर दिया) 


रतना कदृकर देवीने च्दमीन्द्रकी निर्जवि अचिरवोको 
स्पदयी कर दिया ! लक्षमीन्द्र जीवित दो गये | बेहुखक्रा मन 
मयुर वत्व कर उठा } उसने अपना मस्तक परतिकर चरर्णोपर्‌ 
रख दिया । 


आनन्दाश्रु वर्घण करते हुए देवगण ॒वेहुखादेबीकौ 
जव-जयक्रार कये स्ये । --शि° इ । - 


~अ 


देवी पद्मावती 


श्रीजगन्नायपुरीके सुदेव नामक भक्त ब्राक्षणने मगवानूकते 
सखभ्रदेरसे अपनी कन्या पद्मावतीका विवाह केन्दुविल्वके 
श्रीजयदेवजीके साथ कर दिया या । दम्पति भगवान्‌ 


श्रीराधामाधवजीके उपास्कथे। 


कुछ खमयके बाद श्रीजयदेवजी गोडेश्वर राजा लदमणदेन- 
के पाख रहने रूगे थे । यो वादर श्रीजवदेवजी ओर भीतर उनकी 
भक्तं पत्ती पद्मावती सत्संग कराया करती थी | भगवच्चर्चा ही उनका 
प्राण था । एक दिन पञ्मावतीने कदा-“पकीका परम पूज्य ओर 
उसकी गति एकमात्र पति दी दे । पतिकी मृत्युका समाचार 
सुनकर पतित्रता ल्रीके प्राण-पखेरू उरी क्षण देइपि्ञर छोड़कर 
उड़ जति ह । वहं क्षणभर भी जीवन धारण नहीं कर सकती } 


रानीके सन्मे अपने सतीत्वका कुक अभिमान था | 
उन्न देवी पद्यावतीकी वातपर विश्वास नहीं किया | एक 
दिनकी वात है; श्रीजयदेवजी राजाके साय वाहर गवे हुए ये । 
इषर मुह विचकाकर रानीने आकर पद्मावतीसे कडा- -“्पण्डित- 
जीको वनम सिह खाः“ ˆ“ ˆ रानीका वाक्य पूरा नदीं 
शे पावा कि पद्मावती घड़ामचे प्र्वीपर गिर पड़ी ! रानीने 
देखा उनका शरीर निवे ओर निष्पाण था । 





रानी घरा गयी ! ्रीजयदेवजीके आनेपर मै कौन-खा 
सह दिखाजंगी ।* वह वार-बार सोच रदी थी ओर पतिव्रताः 
की रक्तिते भयभीत होकर थरथर कपि रदी थी। इसी वीचर्मे . 
श्रीजयदेवजी आ गये ! पल्लीकी यृत्युका समाचार सुनकर 
भी वे विचलति नदीं हु । परु रानीके संकोचको . 
देखकर उन्होने कदा--“आप चिन्त न कर» ओर भगवान 
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प्रार्थनां करने खगे । देखते-दी-देखते पद्मावती उठकर व्रेठ 
गयी । उसने समन्चा करि मँ सोकर उठ री 

कुछ दिर्नौ बाद रासाकी अनुमति लेकर श्रीजयदेवजी 
जर पद्मावती श्रीयुगूसरकारके विग्रहको लेकर अपने गोवि 
ेन्दुविखव लट आवे ओर प्रकी सेवा करते हुए भगवद्‌- 
भजनम दिन विताने च्म । 

श्रीजयदेवजी एक दिन गीतगोविन्दका यह्‌ पद लिख 
रहे थे- 
स्थखकमरुगस्ञनं मम॒ हृदयर्ञनं जनितरतिरद्परभागम्‌ । 
भण मसृणवाणि कराणि चरणद्रयं सरसखरखदृरुक्तकरागम्‌ ॥ 
सरगरकखण्डनं मम शिरसि मण्डनम्‌-- 


इसके आगेका वाक्य ठीक नहीं बेठ रहा था । इसी बीचमे 
पद्मावतीने भोजनके ल्यि आग्रह किया । पद्‌ अधूरा छोड़कर 
ही शरीजयदेवजी गङ्गा-क्ञान करने चठे गये । 

कख दी क्षणोमे पद्मावतीने देखा कि जयदेवजी आकर 
'गीतगोयिन्द मोग र्दे दै। बेचारी सरल-हदया पकीने 
नटवरको नहीं पहचाना । उसने विसयते पूछा--“आप तो 
ज्ञान करने गये ये; बीचसे दी कैसे लोट अये £ 

'यास्तेमे दी पदका अन्तिम चरण याद आ गया । इसी- 
ते लोट आया ।› मदामायावीका उत्तर मिरु गया । 

पद्मावतीने मन्थः छेखनी ओर मस्पा्र खा दिये । 
भगवानूने पद्की पूर्तिं कर दी द्देदि पदपछ्छवमुदारम्‌? 

द्रसफरे वाद पञ्चावतीसे जर मोगक्रर वीं लान एवं भोजन 
भी केरल्िया । फिर जाकर पठंगपर ठेट रदे । पत्तलमे येचा 
प्रसाद पद्मावती पाने र्गी । 

ज्ञान कर कटे हुए. श्रीजयदेवजीने अपनी पत्रीको भोजन 
करते देखा तो चकित हौ गये । उनके भोजनक पूवं पद्मावती 





६१२ 


7 ~~ ~~~ 

















*^+^*८ 


कदापि भोजन नही कर कती थी । उन्होने पूछा--धय्‌ क्या 
पद्मा १ तम्दार ेखा आचरण तो मने कमी नहीं देखा 


४आप यह क्या कह रहे दै नाय ! पद्यावतीने कदा, अभी 
अभी अपने पदकी पूर्तिं करके आपने स्नान ओर भोजन करके 
सयन कियाथा ओर अभी ह 


जयदेवजी दोड़ पर्टगक्रे पास गये | देखा तौ वह खारी 
था 1 उन्दने ठुरंत अ्न्थ खोरकर देखा तो चक्रित हो गये। 
धमे तो यदी ल्खिनेजारहा या पद्मा ! पर संकरोचवश नही 
ङ्ख पाया ।› पक्तीसे आकर उन्दने कहा | उनकी अखि 
वरवस गीटी हौ गयी 


ष्टे गोपार { हे श्रीकृष्ण {| हे त्रजेन्द्रनन्दन !!| भगवानूके 
कितने नाम अत्यन्त कातर भावसे श्रीजयदेवजी बोर गये 
ओर दौड़कर पद्मावतीका उच्छिष्ट भोजन कसते रगे 
पद्मावतीने पत्तल आगे खीची, पर वे गिड़गिड़ाकर एक-एक 
वायरु चाटते जा रदे ये। तू धन्य है, देवि ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने तेरे हाथसे ज्ञान ओर भोजन कर ख्या | मेरे 
ही ऊपर जाने क्यौ `“ ˆ “ उनकी अखोसे अश्रुवर्षा होने लगी । 

> 9 ॐ 

वादमे श्रीजयदेवजी अपनी साध्वी पल्ली देवी पद्मावतीके 
साथ इृन्दावनमे चले आये । वर्होपर्‌ पाप-पुज्ञ-नारिनी 
श्रीकालिन्दीमे सरानकर श्रीकृष्णकी खीराका आनन्द द््टते हुए 
उन लोगो अपनै नश्वर शरीरको स्यागकर गोलोकके खि 
प्रस्थान कर दिया } कुछ लोगोका कहना है किं श्रीजयदेजीने 
अपना शरीर अपने वमे दी छोड़ा था । † 

पद्मावतीकी पति-भक्ति अद्वितीय ओर विश्वपतिकी 
चरणानुरक्तिं अनुपम थी वह देवी धन्य थी | उका 
जीवन धन्य था |! --शि° दु° 


>> © क्-{- 


सती नागमती 


राजकुमारी नागमती कानमेरप्रान्त-नरेख कानसूरा भेडा- 
की कन्या थी } अधेड़ अवसाम ग्रामदेवता नागकी आराधना 
करनेसे उन्दै पुत्री हृरद थी, इस कन्याका सौन्दर्य मानवमे 
होना सहज नहीं । आसाध्यकरे नामपर इसका नाम नागमती 
पड़ा था | 

एक वषं सदसा अकाल पड़ा | वकि विना अन्न केसे हो | 
प्रजा भागने ख्गी । कानसू्रा मेडा बड़ उदार नरेद ये । उन्दोने 
प्रजाकी सहायतक्रे लिये पूरा राजकोप वितरत कर दिया । 


न 


परिणाम यह हुआ कि उन्दे भी सपरिवार राज्य छोड़कर 
सोराष्टके समियाणा राज्ये शरण ठेनी पड़ी | यहेकि नेश 
धम्मरवाराने उनका सीमापर आकर खागत किया । सम्मान. 
पूर्वक वे यहो रहने खगे । इ राव्यकर युवराज नागवालाने' 
भी नागमतीकी प्रशंसा सुनी थी | एक दिन सरोवर-स्नानं 
करती नागमतीपर युवराजकी दृष्टि पड़ी । दोनोने एकं 
दूसरको देखा । वे परस्पर मग्ध दो गये । 

युवराज नागवाखा विवाहित ये । दूसरे किसी दिन वे 
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करी ओर उसे अपहरणकरे ल्यि उत्तेजित किया 

नरेदा तोदाने बहुत सोच-समञ्चकर आश दी कि मेरे 
राच्यमे मारके समान सुन्दर कन्याका अन्वेषण करो } वे 
पर-ल्री-यपहरण नदी करना चाहते ये } अन्वेधण प्रारम्भ 
दं । एक बड़ी सुन्दरी कन्या मिली 1 नरे उसके सौन्दर्से 
प्रभावित हुए । उन्होने उससे विवाह कर छिया । देवराजने 
अव सूचित क्रिया क्रि यह कन्या सन्दर्यमे मार्की किसी भी 
अंशमे तुख्ना कर नहीं सकती । नरेदाके सम्मुख एक अकल्पित 
सौन्दर्यं था | उससे भी अधिक सोन्दर्के प्रटोभनने उन 
विचारहीन बना दिया । पोच सौ धुड़सवारकि साथ उन्दोनि 
मीर सोदाको भेजा मारूके अपहरणवेः चयि । 

हमीर धारापुर अयि ! एक दिन तो उन्होने कुर्णेपर 
प्रतीक्षा कीः धरतु वृष्टि हो जनेसे कोई जर भरने न आया। 
घरक मेदी बुरा होता द| देवराजने व्रताया कि अपने 
भवनके ओगिनमे सारू अपनी मात्रे साथ दधिमन्थन कर 
र्दी है । वर्षां ओर कोद नदी दै हमीर भीतर चले गये । 
ब्रलपूर्वक उन्दने माख्करो धोडेपर वैठा च्या । अमरकोर 
प्हुचकर मारूने नेसे प्रार्थना की--भने एक व्रत प्रारम्भ 
किया है } उसे एक माठ हो चुका दै । पोच मास ओर शेष 
है । तरत भङ्घ करनेते देवता र्ट दोर आपका अकस्याण 
करेगे । मुञ्चे पोच महीने अकेठे भवनमे रहने दीज्यि । किसी 
पुरुषकरा दर्यान इस अन्तरम मुञ्चे नहीं होना चाहिये } त्रतके 
अन्तमे एक सुन्दर ऊँयपर बैठकर नगर-भ्रमण करके व्रत 
समाप्त कर्गी । तव आपके दर्ब॑न होगे ।: 

राजाने यह प्रार्थना खीकार कर खी । मारूने अपने 
पत्निको सन्देदा मेज दिया कि वे कोई वहूत सुन्दर ऊंट 
ठेकर यदो आ ज्ये । विरामजीने वड़े श्रमसे उत्तम गतिका 
ऊंट लिया } वे अमरक्रोट जाकर गुप्तर्यतते रहने रगे पोच 
महीने पूरणं हुए मारून ऊँटकी मोग की । नरके सव ऊट 
नेरेरके आदेराते एक हुए । मार्ने चिरामजीके ॐटको 











चुना । वरहो ऊंटवार्खछके अतिरिक्त केवल छिर्यो थीं | मार 
ऊेयपर बैठी । नगर-कोरके मीतर दी ऊँटको धुमा लनेका 
अदेदा था । लियोकी दटि-सीमासे बाहर होते दी ऊँखकी चाठ 
तेन हौ गयी । 

वड देरमे अन्वेषण तेनेपर पता खगा कि मारू अपने पतिके 
ताय भाग गयी है ¡ जव पीछा करनेपर भी शुडववार ॐग्को 
न पकड़ स्के तो सुमराने सेना केकर धारापुरपर अक्रमम ` 
किया | युद्धम धारा सुथार; विरामजी सोखंकी तथा उनक्रे सेवक 
मरि गये । शत्रु हाय पड़नेकी अपेक्षा मरना श्रे समश्चकर 
रानी जलपू्‌ तथा मारू एक पर्वतकी चोटी नीचे कूद पड़ | 
उनके शरीरका भी पतानल्गा। 
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मारूने अपनी पति-भक्तिके उद्रारमे कहा या--कम्बल 
पोच स्पयेको मिल सकता है; रि शाख तो लख 
रूपयेका भी हो सकता ह । दूसरी खियोको चदे जो क्च 
मेरा मन तो विरामजीमे दी टगा है } -उ० सिर ` 


~अ 


-सती विक 


(संशयात्मा विनदयति } सन्देहके वशीभूत होकर मानव 
अना सर्वनाद्य कर छिया करता है । इतिहास साक्षी दै कि 
` चन्दने कितने अनर्थं कराये दै । वास्तविकताका साक्ात्कार 
दोनेपर मनुष्यको जन्मभर पदचात्तापकी . आगमे जल्ना 
पडा ह; किंठु उखमे इतना धैर्य, इतनी स्थिरता करो कि वह 
अपने श्रमको सम्हारकर तयतक ग्रतीक्ना -करे, जवतक सत्व 


उसप्र प्रकट न ह्यो जाय । वह तो भ्रमको सत्य मान ल्ता 
हे ओर सत्यके अन्वेषणका प्रयक्त भी नहीं करता । -- 

काठियावाङ्की घटना है । कमा नामक एक गरासिया 
अपनी पललीके साथ रात्रिम सोरहदा था । कमाने देखा कि चरी 
खोते-सोते ऊक बोल रदी है । बह ध्याने सुनने टमा । उसकी 
खरी विकोई कद रदी थी--पघोदेपर चदा कास न्चाट कितना 
भरा लगता हे । क्रया ओभा हे £ 


# सती विकोई # । ६१७ 








काला श्चाक मित्र था कमाका | एक दिन धर आनेपर 
यिको्रने उसे देखा था । वह स्वस्थ सुन्दर युवक उसे बहुत 
म्म सां । सौन्दर्यं भला लगे, इसमे तो कोई दोप है 
नही | जैसे हम सुन्दर वाटकः प्रफुव्क पुष्य एवं चपट वदेः 
को देखकर अकर्पित होते हैः वैसे दी विको्ई निदौपभावसे 
उस युवकको देखकर ग्रसन्र हुई थी । अन्तर्मनमे संस्कार रह 
गये । निद्राम उसने काला श्चार्को घोडेपर वेठकर नगरम 
धूमते देखा । उरक सुखसे उद्वार प्रकट हो गये । कमाकरा 
हृदय सन्देहसे भर गया । उसने पल्लीको जगाकर कटा---^तू 
सोतेमे भी जिसका स्वप्न देखती दै; उसके पास चली जा ! 
मेरे धस्य ेसी दुष्ट छि व्यि खान नदी / 

विक दुःख एवं आधर्यसे मूक हो गयी । आज सखा 
पतिको हौ क्या गया | पूछनेपर व्यंग वचनोके अतिरिक्तं 
चपत तथा धसे ओर पदे । कमा क्रोधे कपि रा था। 
बरही कृठिनतासे उसने जो विकोडक मुखते सुना थाः वताया ] 
पत्ति पैर पकड़कर उस साध्वीने रोते-रोते प्रार्थना की । सच- 
सच वरता दिया । पुरुपके ददययमे जव सन्देटका कीट घुस 
नाता है तो सहज दी नदी निकला करता । कमाने पक्ीको 
धसीरकर द्वारसे बाहर धष्छा देकर गिरा दिया । बड़ जोरसे 
उसने भीतस्से दार वंद कर ल्यि । 

आरतखरपे विकोईने क्रन्दन करते हुए प्रार्थना की-- 
धुम मेरे शरीरो सुरद या भव्से छेद टोः मेरे इकडे-ट्कडे 
कर दो; परंतु सुन्चे निकाटो मत | सृञ्चे प्नीकी भति नदी 
स्वना हैतो दापीकी भेतिर्हने दो। मे वुम्हारे पैसेकी 
जूती हूं । वुम्दरि घरे सवर काम क्ह््गी ओर ठम जो जूढा 
कड़ा फक दोगेः, उसे कुतियाकी भोति खाकर सन्तोप कर 
ठगी | व॒म्दरे साथ मने वर्पो विताये है; मिथ्या सन्देहमे 
पड्कर मुदे छोडो मत । मेरे न रहनेपर तुमह पानी भरना 
होगा वर्तन मलने दोगे ।इन कामोके लियि मजदृूरनी समन्न- 
कर्‌ दी त॒म सन्ने अपने पास रहने दो । ठै सुखी देखकर 
दीम सुखी रग । मे ठुम्दारी विवाहिता पी हूं । मुञ्चे 
घरसे मत._निकाटो ॥ 

कमके सिरपर सन्देहा भूत सवार था । पल्लीका क्रन्दन 
उसे प्रभावित न करर सका | वेचारी विक्‌ रतभर द्वारपर 
पड़ी रदी । गसयासिया जातिमे पुनर्विवादकी प्रथा है, विकोर्द 
सुन्द्र स्री थी | वह्‌ चाहती तो कोई भी युवक्र आदरसे उसे 
सखीकार कर लेता । उसने एेखा कुछ नदी किया । जव उसे 
विवास हो गया कि पति उसे क्रिसी प्रकार धरमे न रहने 
देगा तो वेपि उटी । वदसि चलकर वह पासके गावमे काटा 
मराल्के घरपर पटुची । ग्रातःकाक काला न्चाठ मापें दुह रहा 
था } मित्रकी पल्लीको इस समय आया देख उसे आश्वं हुमा । 








नन्वव 


उसने पूछठा-'वहिन ! तुम इतनी दुखी क्यो जान पडती हो १ 
इस खमय कैसे आयी दो ॥ 

विकोई पूट-पफूटकर रोने टगी । उसने विल्खते हुए सव 
वाते बताकर कहा-भ्येने सोचा; भगवानूने तुम्हे इतना सुन्दर 
रूप दियादैतोमनमभी बुन्दर दिया होगा | तुम्हरे ब्रहिनि 
कटने मै समञ्च गयी कि मेसा सोचना टीकदी था |° 

काटा ज्ञार सत्पुरेध था ] उसने कदा-वदिन | कमाने जो 
अ्ञानका काम किया हैः यह्‌ उसपर पछतायेगा । यह तुम्हरे 
मार्ईका घर दै । प्रसन्नतासे रहो { 

विकोई्‌ वदी रहने गी } अपने सीरः; नम्रता तथा 
परिथ्रससे वह्‌ परिवारे सवके आदरकी पात्र दो गयी । पड़ोसी 
भी उसकी प्रसा करते ये । उसके सदाचारी प्रशंसा गोव- 
मे होने टगी । कमाको पक्लीके रीट्का पता खगा । उसने 
यह भीसुना करि विकोद वरहो काटा स्चाटकी बहिन बनकर 

रहती है । तव उसे अपने कियिपर वड़ा दुःख हुआ । एक दिन 
वह नदीपर स्नान करने पर्हुचा । उसने दूरसे देखा कि विकोरई 

स्नान करके घडेमे जक लेकर जा रही दै । वह बहुत दुर्बल हो 
गयी जान पड़ती दै । दुःखकरे मरे वह्‌ वदी बैठ गया । विकोर्दने 
जहाँ स्नान क्रिया था, वदी वेठकर उसने अश्रु वहाये । 

ध्मेने उसके साथ इतना निर्दय व्यवहार किया दै; पता 
नदी अव बह सूञ्चेक्षमा भीक्रेगी यानही। मेरे चयि भला 
उसके मनमेव क्यो प्रेम हीने ट्गा | कमाने परीक्षा 
टेनेका विचार किया । उसनै एक पड़ोसीसे विकोर्दके पास 
समाचार भेजा क्रि कमाका देहान्त हो गया ] सती विकोई 

















"फाल्गुन शक्या पव्वमी" * केवट द दिनः“ रघुनाथ 
चोचे स्मा ! कद्‌ ववद गया ! उस्रा नद सू गया । 
दौड़ा हया उसक्रा मन वीध भगवानकरे पा चल गवा | चरणेमे 
गिरकर्‌ प्रार्थना करने टगा-ष्दवामय { मर वटः ममी आचा; 
मेय भरोखाः खर कुछ आप दी ई प्रभो ! सतीक्र सन्तापकरो 
दी दूर कीज्िः स्व-विपत्ति-विनादाक्र नाथ { 

प्रार्थना कर्तेकसते विददार समीप दी खघुनायसो 
गया । प्वेरे ओख खुनी तो उसने देखा वद्‌ कन्यवत्रीपुस्मे 
अपने य्वञ्ुरकी देटरीपर पड़ा द । उसके स्तो उठे चीयडमे 
ट्टेउेदेखर्ेद। एक धरण तो उसने इसे खस्न समन्नाः 
पर दूसरे ही श्चण जगदीद्वस्कौ पाका उसे अनुभव हुवा । 

छोक्यजकरे भवस सार्टोनि उचै मीतर ठे जाकर लनानादि 
कराकर नृतन दलन पदृनाये । छत्रिम खागत आरम्भ हुभा। 
अच्पूर्णाकरा मन-मयूर अत्यन्त उमंगसे दघ्व कर रद्य था | 
उसकी जीवन-व्योति जगानेवाटे उसके नयनाभिराम घनदयाम 
जोौञआरवये। 

>< >< >< > 

सतीका क्टेजा द्वि ण््ा था । उसकी बुद्धि काम नदी 
कृर रदी थी । उसके परिवारवाटे इतने कुटिल दहः उसे विदा 
नहीं था । जर मेरी जननीः--मक्खन-सा दृद्व कदृटाता 
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है चिर्योकराः पर ये तो वज्रखंदते भी अधिके कटार 
ओर निष्टुर टं ! मरे भेटे.भाट सरल्हदय पतिको भोजनम 
दृखद्ठ देकर समाप्त कर देनैका उपक्रम कर रही टद | अमू 
भर आति ये, पर अन्रपृणां उर्द पोटी थी। 

विषम गर्ल यर्म भिल्येो, नाय कवन पत्नियाहु \ 

दसी तव॒ चरननि परै, रकौ, थ्न जनि खाहु 1 

अन्चपृणनि चुपके छोटे-खे ताड़पत्रपर टिखा ! चड़ी 
युक्तिसे माकी इष्टि वचाकर उसने पिटक ( वंगादी मिठाई ) 
के नीचे स्ख दिवा | वहु जानती थी किमेरेपतिदेवकों पिष्टकः 
अत्वन्त प्रिय है । पट्टे वे पिक दी खा सकते द । 

अन्नपूर्णाकी मा अच्यन्त आदर दिखाते दए थाट परख 


रदी यों । अन्नपूर्णा श्षरोखेखे स्च रदी थी | उख्का हदय - 


कोप रदा था। उसके सौभाग्यक्रा वारा-~न्वाया होने जा रहा या। 
वद्‌ दयामय न्यायकारी भगवान दयाकी; यपने प्राणपत्तिकीः 
अपने सोमाग्य-चिन्दूरकी अमरे नेत्रेसि भिश्चा मोग रदी थी | 
रुनाथने पट्टे पिष्टक दी उखाया ! पच उसकी र्मे 

ड़ गवा }, इतनेमे दी यत्रपूर्णाको उखके भाईने देख च्ा। 





£ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः # 





कव्व. 
उ अलग कर देना उचित्र समस्ना | पाप-पङ्कते निर्मल यने 
रदनेकरे च्वि उचने उसे कोठरीमे वंद करके ताग श्मा 
दिया! 
दो रघुनाथने पट्‌ च्व था} दाय उख्का वही क्क 

गया| पर भोग ल्ग चुका था | था | विषमय भोजन 
मने प्रभुका अर्पित कर दिवा? वद्‌ छया उञ्‌] विप प्रमु , 
ग्रह्ाद ओर मीरकी स्छाकी यीः""य््‌ वामी ॐत 
यरघुका प्रद्‌ द! निश्चिन्त होकर रबुनाथने भोजन यर 
किया | यानी खमात्त दा गवीं। 

ददम असद्य टम ! तीव्र वेदना | अनन्त दाह ॥ 
रधुनायक्ते प्राग निक गधे | साघने देखाः द्रत मैनकी 
कटी चि गयी ! 

> >€ >€ म 

'तप-दंदानतरे मृत्यु हो गवी; कद द्विया जायगा ।> स्वने 
निर्व कृर लिया था | यतभर उस परिवारसमं किरी नीद 
नहीं आवी । घंयाभर रात रदत दी गवक्रो चकर गाड़ दैनेके 
व्थ्यि उन लोगो सघुनायकी कोठरीमे प्रवेश किा। 

देदरीपर ददी वे टिटक गये | उनका दि धढ्कने टमा} 
ष्क क्षण भी मँ इख वरम नदीं व्क सूम खुनाथने 
कदा । वद आसनपर वैठा मन-दी-मन भगवानका ध्यान कर्‌ 
रहा था उखे रात्रिक घटना ज्वो-की-्तवो याद दै । अच्छ 
पीड़ा ओर जल्नके उपरान्त प्रमुके कर-कमर्टोका सीतल 
घुलदद्य़ घौर ुवन-मोदिनी मञ्ुल मृतिं कड नदी भू 
खकरा है| ध्यर्मतः अन्नपूर्णा मेरी पकी दै | वहं ञ्चे मिनी 
चादिवे । न तो वुमलेरगोकी इच्टा ! कद्कर खुनाय खड़ा दो 
गया ओर व्वयुर-गसे बाहर निकल गवा । उरक सले अर 
दवजुरने प्रार्थना कौ; पर वह नदीं स्का, नदीं स्का | कटावती- 
पुरके बाहर एक वृके नीचे बैट गया । भ्यन्नपूर्णा जायगी 
तो साथ कर दिया जायगा, ककर वे ल्येग टोट अये । 

वेय { तू उव निर्न भिश्चुकके साय रना चाहती दे 
जा धनी-मानी राजमन्त्रीके पुत्र“ *“ “ˆ” पिताने क्िवाद़ 
खोटकर अन्रपू्णलि पृछा । उसके खातो पुत्र ओर पकी 
सव-के-खव अन्नपूर्णाका सुख देख रे थे । 

मे दिदू-नारी हू, पिताजी ! अन्पूरणानि उत्तर दिया । 
पतिकी चिन्ता्मे वह रातभर रो-रोकर मगवान्घे प्रार्थना कर 
रही थी । उक र्थनाठे पिधटकर्‌ दी भगवानूते रघुनायको 
जीवन-दान किया था | आजि पक्तििमने उसकी लजक्रा वधि 


॥॥ 


राय यव्ककभयागाकिनयण्कागकाचकनयानन्वाणयानका्यन्कनकनकन्कनकनकनकानकान्कनकानकायकककानिायभककनककक निनाय 











तोह दिया ह । वद चण्डिका-सी खग रदी हे । भेरे सर्वंख वे 
भिखारी दी ह । अवल ' धन-खम्पत्तिपर मै थूक दूंगीः पर 
अपने - पतिते अख्ग नदीं ह्ये उकूगी | बल्प्रयोग करनेपर 
आआपलोग मेरे जीवनसे हाथ धो वेदै ॥ , 
सव-के-सव अवाक्‌ रह गये । धन-सम्पत्तिके साय वे 
लोग अन्नपूणकि उसके पत्रे पास परहुचा अये । श्राम 
कृष्ण हरि, कता हआ रघुनाथ अपनी धर्मसीखा पीके 
पाथ भ्रीजगन्नाधपुरी चला | 
'अवक्या दोगाः नाथ १ डरती हुई अन्नपूणनि पतिसे कहा । 
“नराधम राजमन्त्री सैनिक मञ्चे आपसे छीननैके स्यि 
ए द । षोडौकी टाप सुनायी दे रदी दे । धूलि भी उड़ रदी 
है ¡ शायद माताजीने चुपकरेसे उसे सन्देश. * “° "।* उसकी अखि 
भरभयं आयी । 
धरर एकमात्र रश्चक भगवान्‌ है, परिये  'राम-कृष्ण-हरिः 
के जापक रथुनाथने निधिन्ततासे कदा । वे मेरे साथ दै । 
निन्दने विपे मूल्यु हो जानेपर खयं आकर अपना कर-कमलः 
कैरकर्‌ सुनने जीवन-दान दिया-था, इख सरमय भी वे वचा 
लगे | ठम चिन्ता मत करो | वह कीर्तन करते हुए अपनी 
राह अगे वरदा चला जारहा था। 
धुम लोग कोन हो १ करदो जा रहै हो १ यह सेना कैषी 





¢ दो नयनमनोहर शूर सवारसोने आति ही एक जाथ तीन - 


प्रदन कर दिये । ॥ 

ट्म अनाथ ह | प्रु" ही दमि सर्वस दै} उन्दीके 
पाम दम लोग जा रहे द | ये राज सैनिक यद हमारी 
ही रोहरमे आकर मेरी धर्म-पलीकरो छीन ठेना चाहते ह 
रघुनाथने उत्तर दिया । 

(तुम चिन्ता मत करो | चैनिकने कहा; हम उन देख 
र्ग | 


९ >< >< 
मन्वरीपुत्के सैनिकौको च्गा जैसे खो अग्वारोदी 
वीरसेनिक रघुनाथ सौर उसकी पल्लीकी रक्षा कर्‌ रहे द । 
4 वे सबके-सव जिधर राह मिली; प्राण वचानेके ल्य उधर 
तै भाग खद हए । उन दोन सैनिर्कोको रघुनाथने भले दी 


# पूजनीया श्रीविष्णुप्रिया देवी # 
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कि उसे भगवान्‌ने बचाया है | 

'अव्र कोई भय नदी दै, सैनिकोने पुरीके पाख आकर 
कदा । अव तुमलोग चले जाओगे ॥ 

धअआपने बड़ी कृपा कीः ञआभासर-प्रदस्ैन करते हुए रधुनाथ- 
ने उन दोनो सैनिर्कोको प्रमपूर्वक प्रणाम किया । (मापलोोने 
हम दोनोकी र्चा की, हम क्रणी है । | 


सेनिक चठे गये । 
११ > >< 


रघुनाथ अपनी खाध्वी पल्ली अज्पूणकि खाय पुरी आया । 
उखका कष्ट मिट गया । एकं कुयिया वना टी ओर उसी 
रहने खगा | 

'कृष्ण-कथा, कृष्ण-कीर्तेनः कृष्ण-गुणानुवाद-ध्रवणः 
यही उनका काम था 1 कृष्ण-सेवाक्रे अतिरिक्त रधुनाथका 
ओर कोई काम नदी था ओर देवी अन्नपूर्णा अपने प्राणघन 
पतिदेवके साथ-साथ विद्वपत्तिकी सेवा करके उनके चरणोमे 
छीन होती जा रही थी } --शि० द° 


पूजनीया श्रीविष्णुश्रिया देवी 


श्रीविष्णुपरिया देवी महाप्रभु श्रीश्रीगौरा्धदेवकी सहधर्मिणी 
थी | महापरमुके संन्याख छेनेपर श्रीविप्णुप्रियाजीको अपार 
कष्ट हुमा था । वे जच्के व्रिना मछटीकी भोति तङ्पती 
रहती थी | उनकी इसी व्याुताके कारण बृन्दावन जति 


समय प्रभु उनके पास गये थे | श्रीप्रियाजीके पूछनेपर कि 
धमे अपना जीवन्‌ किस प्रकार धारण करल  श्रीप्रभ्ुने अषनी 
चरणपादुका उन्दे दे दी ओर उन्दीके द्वार उन्हे जीवन- 
धारण करनैका उपदे भी दिया था । 


५ रं ४ * 
ॐ यत्र नायस्ु पृज्यन्त रमन्त तत्र द्वत 
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( सैखक--श्रारामलल्जी वी० ए०) 


मारतका मध्यकाल भक्तिका खर्ण्ुग था | ज्ानधारकरे 
साथदी-ताथ सूर ओर वट्सीने स्युण्भक्तिकी प्रेममयी 
मन्दाकिनी व्हा दी] जनता भगवान्करे लोक-र्क ओर 
टोक्र-र्ञन खल्पोकी कायर दती जा रदी थी | यवन 
दासनके प्रति िदु-समाजमे खामाविक उपेश्नाका उद्व होने 
ठग गया था} यद्यपि दिदु-साजसत्ता ठोवाडोक थीः फ्िरिभी 
आध्यासिक जासरण्रमे दिदूं पीट नही ये । अयोध्याः मधुरा 
यर चित्रकूट आदि पवित्र तीथ॑े्ेमि भक्तकवियोका त्रम- 
काव्य व्यात्त दौ उठा | मीरनि अपनी व्यक्तिगत साधनासे 
केवर अपना दी कल्याण नही करिया; समाजः साहित्य ओर 
देका भी वरहुत वड़ा दित किवा | उनकी अलाकिक तप्या- 
ने सिद्व कर दिया कि राजमदट्म रहनैवाटी राजरानी 
राजक्रीय वेभवोपर टत मारकर व्रजकी गटी-गरीमे भगवान्‌- 
की खोज करनेमे आक्रार-पाताक एक कर सकती दैः 
पापा प्रतिष्ठित भगवत्परतिमासे प्रघवक्च संखाप कर सकती दै । 
मीर्येका जन्म कटदजाथाः क्व हा धा, उनके 
पिताका क्या नाम थाः पति कौनये ये प्रस्न अवरभी 
किसी-न-किसी अमे विद्वानकी खोज चिपय वने दए रै । 
ग्रनोका समाधान कु मी दोः मध्यकरच्रे उत्तराद्धमे मीर्यो 
थी दी | उन्दने जपने प्रमकराव्यसे रसिकडेखर नन्दनन्दनकों 
रि्चाय्िया था दी; यह्‌ नितान्त स्व टे | उनकी जीवनीके 
सम्तन्थमे व्हुत कुछ खोज दो चुकी दै; उसके आधारपर 
यह्‌ व्रात पो निशित दीदे कि उनका चिवाद्‌ पवि 
सीसोदिया-कुटम हुजा था । उनका जन्म संवत्‌ १५६० के 
टगभग मेड़ता परगनेके कुडकीं गर्वमे हुभा था । वे 
जोधपुरके स्थापक परसिद्र राठरवंदके राजा राव जोधाजी- 
की प्पौत्रीः मेताके राव दूदाजीकी पौरी ओर रतनसिंदजीकी 
"प्री थी । मीक माताकरा देदान्त बहुत जब्दी दो गया 
थाः इनच्ि दूदाजीने मीर्येको अपने पास मेडता घुट लिया 
था 1 उनका टालन-प्राटन प्रसिद्ध भक्त जयमच्रे. साथ 
खा थाः जिनकी सरादना अपने भक्तमाट्मे नामाजीने की 
दै । जयमर्जी मीरोके ताऊ वीरमजीकर पुत्र ये | वाल्यकाट- 
से दी मीरोमि भक्तिकरे संस्कार जाग्रत्‌ हने च्म भरे। 
भरयादासनजीने भी भक्तमाख्की टीकामे इनका जन्मसखान 
मइतादी माना दं आर मीरनि स्यं कहा दे 


वङ्गा ताइना क्रा याः परतु चह 


भ्मटतिये घर्‌ जन्म शिया टै, मीस नाम कायो + 
चित्तौद्के राजकुमार भोजराजसे सं० १५७६ म ते 
साटकी अवसखामे धूसथामके साथ इनका चिवाह्‌ कर दिया 
गया । नसुराटम आनेषर सात इनकी पूजा ओर उपाठना- 
दखीसे चिद्कर वात-व्ातमे उपेश्चा करने ठगी । मीसेपि उसकी 
अनवन-सी दो गवी । चित्तौड़की राजरानी व्येक-ख्ना छोड़कर - 
्ोञ्च-करताट वजार गोविन्धको रिश्चाये ओर गवि--भ्तेग 
कोट नदिं रोकण्दार, मरन दोव पररा चटीः--राणरक्रे परिवार 
के ल्य यह त्रात असह्य थी | टेकिन इधर तो अल्वं म्ती 
थीः कुछ ओर दी ठंग था | इयाम-रगकरी तर्द्म जिखका मन 
ब्रह रहा था; उस्पर दुसश्का रंग चदृता द्री क्ति तरह! 
दूर-दुर्ते भक्त-मण्डटी अने टगी । राजपरिवार ` मरक 
तपोमय जीवनमें विध्न डाटनेके लिये कयिवद्ध था, परंतु 
भगवान्े भक्तका अमद्वक करमेवालोका चेरा काटा पड 
गया | जिन नयर्नोमिं नन्दटाछ वते येः उन्म - विश्वके वड- . 
से-वड़ सन्दर ल्यि खान दी करय थाए ` - 
कुछ लोगोका ठे मतद करि मीरसेकी उनके पतिने 

असंगत भँर गछत धारणा 
ह | कुमार भोजसयाजका विवाह होनेके पोचदी कमव 

देदावसान दौ गया था । मीरयोको सतानेवाद्य तो उनका देवर 
विक्रम था । ( कुद छोगेनिं गीतगोविन्दकरे रीक्राकार राणा . 
कुम्भको उनका पति माना टै; यदि कु देखे व्व इसे भी 
ठीक समञ्च ल्या जायतो भी पतिका विरोध तिद्ध नदीं 
दोता दै । क्योकि कुम्भ खयं भगवद्धक्त ये । ) मीरोक परदेस 
तथा उनके सम्यन्धकी अन्य खोर्जोसे वह वाततो स्पष्ट 


दो गयी है करि उनका पतिसे कभी विरोध नर्हीदह्या। 
वात तो खाभाविक दी थी कि गिरधसगोपालजीके 


प्रेमके पीछे उन्हं पति-ग्रेमकों तिसङ्घलि देनी पड़ । पतिक ८ 
मृत्यु ह जानेपर अपनी वहन ऊदाके सकरेतपर राणा विक्रमने 
उन्हे तरह-तरदका कट देना आरम्भ किया । उनके जीवन- 
का अन्त कर डा्नेके च्वि विधकरा प्याला ओस्काला नाग 
भेजा गया; परंतु काठ उनकय कुन व्रिगाड़ सक्र । प्रेम 
योगिनी मीरोको अपने भगवान्करे वल्पर पूराःपूरा विदवाठ 
था; उनमे हद्‌ आखा थी; उन्दने यण्राको दिखा दिया- 
थार मारी ना मड, मेरो शबलणल्यरो भौर \ 


# 


# राजरानी मीर # 











४२५ 











जि म्मे राग-रग होता था, दूर-दुर देके संगीत 
ओर कलाकार अपनी कलाकां पस्चिय देते ये, उसीर्म 
ध्ीहनेदियाकरुलख्की एक राजरानीने भगवान्‌कां गुण-गान कर 
पाय वातावरण भ॑क्ति-भावनासे ओतग्रोत कर दिया | 
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पग वधर वष मीरा नाची रे! ' 
रेष कदं मीरयो भदू रे बावरी, सास कै कुरुनासी रे \ 
विष को प्यालो राणाजी भेज्यो, पीवत मीर हसी रे ॥ 
भ तो अप्त नारयण. की आपटि दो द्‌ दासी रे \ 
"मी के प्रमु गिर नागर सहज मित्या अविनासी २ ॥ 


सारा-का-सारा परिवार वैरी दो गया } रास्तेके एूक 
कटि बन गये। मीरोकि अङ्ग-अद्धमे भक्तिकी धारा प्रवादित 
दो उठी | उन्दने कहं दी तो गला-- 

भेर तो भिरधर-गेपाल, दूसरे न कोई, 

“सूरदास प्रभु कासघेनु तजि छेरी कौन दुहायै" की चात 
उन्दूनि अपने जीवने चरितार्थं कर दी } सीसोदिया-कुल्का 
महाराणा भके दी रूढ जाय, भग्दे तो गो्विंदका गुण मासयो 
रो माई--की तीव भाव-भक्खिमा उनके अधरोके स्पन्दनमे 
जद्ेद्ित थी । उन्दने अच्छी तरद समञ्च ठ्या था-नटि 
देखो जनम वारम्बारः । कदते ई कि संतश्िरेमणि गोखामी 
दव्छीदासके दस्वारमे भी उन्होने अविदन-पत्र भेजा थाः 
यद्ना.निवेदनके ल्वि उनसे वदुकर्‌ योग्य ध्वकीरः जौर था 


दी कोन १ जिस समय राणाका अत्याचार पराक्राष्ठापर परहुवा 
हुजा थाः उन्दने गोखामीजीको पत्र छिखा-- 


'्वारपणे सं मीरे कन्दी भिरिवरसारु भिता्द, 

से तो अवच नहिं कयो रमी रन वरियाई 

मेरे मात-पिता के सम हो, हरिभगतन सुखदाई, 

दमदु को उचित करिव दै, सो रिष्ये समुस्च ह 1" 

राघवेन्द्रके पदारविन्द-मकरन्दमे रात-दिन द्ध रदनेष्ाठे 
महात्मने भक्त-हृदयकी वेदना समश्च छी; उन्दं इन कतिक्रा 
तनिक भी ध्यान नदींथा कि यदि उत्तर महराणाफ्रे हाथमे 
पड़ेगा तो उसक्रा मयानक परिणाम हो सक्ता है } राम-मक्त- 
कीं वाणीने निस्तंकोच कला मेजा-- 

जके श्रिय न रम वेदेदी\ 

तन्मि ताहि कटि वैरी सम, जपि परभ स्नेह ॥ 

तञ्यो पिता प्रहसाद, जिभीषन वंध, सरत महत \ 

वलि गुर तञ्यो, कत त्रजबनितनिहिः भए मुद्‌ मंगर र॥ 

नति नेह याम के मनियत सुद्ध सुेव्य जहो र 

अजन कल अखि जरि फूट, बहुतफ़ कहौ कदे! सः ॥ 

तुरुषी से सब भति परम्‌ हितः पूञयः प्रानते प्यार \ 

जापो होय सनेद रम पद, एतो पतो दहमति॥ 


आके अनुरूप उत्तर पक्र मरीर्तोका हदय गद्‌गद्‌ हो 
उठा | नयनो प्रेमाश्रुधारा वहने छगी } अज्ग-अङ्गमे रोमाञ्च दीने 
लगा, मनमे मस्तीकी घटा उमड़ आयी । राजरानीने महल- 
की ओर देखा, उन्दोने मिद्धे पुतले विदा मोगी, चिन्तोड़- 
की पविच्र भूमिकी वन्दना कौ; प्रियतमने अपनी खौखा-मूमिमे 
चल्नेका सद्धेत किया । पैर पीछे पड़ते दी किस तरह ! 
मनते उन्दोने कदा-- 

चरो मन गंगा जमुना तीर \ 

गा जूना निरपर पनी सीतस दोत सरौर \ 

म॑सी यजाबत गवते कल्टो, संग स्यि वरवीर १ 

मोर मुकुट पीतावर्‌ सदै, कुंडर सस्कत टीर \ 

"पीके प्रमु भिसिविर नाणर चरण दै सीः ॥ 

तीर्थ-याचके लवि वे निक पड़ीं } मन तज-वामकी 
शोभा देखनेकरे वि आक याः तनकी खधि-बुधि नदीं थी) 
अधर दिक रदे ये, खसे कम्पन या-ष्देरी मतो त्रेम ` 
दिवानीः मेरे दरद न जे कोय | उचघुच प्रभुक्री विर-वेदना 
अत्यन्त भयङ्कर होती ३} फिर भी संतोने कहा दै-^वा 
सव के पाष दो, कोड दरद्‌ सुनावे । भगवान्‌ तो षदा भर्ता- 
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के दयम निवा करते ई; उन्देनि मीरोकी वेदनाकरा अनुभव 
तोकरदहील्या था त्रे व्रज पर्वं गर्वी। गिरिधरनागस 
नगस्की ओभा न्यारी यी; रीति-नीति निसर्ट थीः यदतो 
दयि वरेचनैवाटी मोपिर्या दद्दीका नाम यृटकर द्याम नामका 
रटटगारदीर्थीं। मीरनि गोचिन्द्रका मोली तो चिय- 

मार्तो लिये मैगि मेर \ 

काद्‌ क ओरि,कोद्‌ क दने, जियो रो बमत द्रम ॥ 

कदं कमयो, नकद मु, सैन्यौ प्रत ॐ नोर । 

मरको प्रमु दस्सन दौञये। पूर्व उनमगे। रेक ॥ 

व्रन-भूमिम वे वहन दिनतक सरतीका सत्संग कसती रद्र 
एकव्रार वेप्रपिद्र भक्त श्रीञीवगालामीमे मिच्नेरायी थां। 
गोव्वामीजीने वह्‌ कदृकरकि भ्म तो लि्यसिनद्ी मरिटताःभिटना 
अस्वीकार कर दिया | गिरिधस्नागरकी सदैटीने कट्टा भना- 
धमं तो समद्यती थी नजम पुद्प केव प्क श्रीङृष्ण दरी ई पर्तु 
अव एक पुख्य ओर निकट आयि | इतना सुनकर ज 


गोन्वामी उन्धे नमे वदरी मिलन दीप्र | कुट पिदर. 
दी धारणादि जीव गोचामी दी इरे गुह ये जर कुक 
स्टर्गाकरम्तष्रंकि संव ग्दाहने इन्दर दी्ादी्थी | 

नजवामधयं द्वास्स् जरया ] प्क कर व मक्र 
धीरणखदुजीफे सामने मह्न दाकर दत्य तथा समीपे अपने 
प्रियतमा समौरन्षन कर्‌ रदी र्थी मदृषा प्क द्वव्य स्यति 
मयचानकी प्रतिमान निकी चीर मी्योजी उछी खमा पर्वा | 
यआज्कख वद मूरति ्रीश्िरनीरमे दः जरयो मीरसेकरा चीर भाज 
भी मूर्ति वयद चटका द्ुजाद | संवत्‌ १६०८ द रममम 
नक्रा देदावछन प्रुषा याः एखाक्द्या ताद! 

मीस वट भक्त द्री मर्दीः वदी भावुक कदिमीर्थी। 
क्यिना उनी मक्त अर्‌ द; उनका काव्य हृद्वका 
दव्य | निद्विरगोपार दी उने काच््े नायक द 
उनकी उपाननो मयुर माच्छयी | उन्दरनिं अपने पदो ऊर 
गीति्मि ममवाम्‌क्ना पतिन्प्म स्मरण सिवा द | वरै प्रेम- 
यामिनी | उनन्‌ जीवन वन्य यां | 


--.------ ^ [= 


श्रीपती स्रवतीजी 


आव्रिरनरेद्य शीमानधिदके खेटे भाक नाम माधवर्धि् 
था थर इन्दी माधवर्धिद्की परिणीता पत्नी थीं स्त्रावतीजी । 
श्रीरतावतीर्जीकी दामी भगवदूभक्त यी | उसकी स्वरटद्यी 
अत्यन्त मधुर यी | वद्र हूर समय वीरे-धारि गनवलकरियोर) 
नन्द्‌क्रिद्योरः बृन्दायनचन्द्रः का कीतन किया करती थी। 
उसका यद्‌ जप दिनम प्रायः अखण्डन््पत्ते चला करता था | 

उषकी स्वरमाधुरीरा अपूव ग्रमाव रन्नावततीपर पड़ता 
श्रा | रत्तावती कोर्ट भी काम करती रदती; पर दानीकरे ठ 
दिसते दी वह्‌ उसे अपने पास बुरखा खेती ओर कु स्म 
रन्दरमि गनेके यि आग्रह करती दाधी अखि त्रदं कसे 
रयामसुन्दरका ध्यान करती दूद्‌ "नवल्क्रि्ोर; नन्दकिद्योरः 
वन्दावनचन्ट्रः नामराको संगीत्तरे सरोम गाती | रानी म 
उटती सीर दाीक्रे खथ स्वं भी युनगुनाने गतीं । 

पर रानीके आश्चरय॑का ठिकाना नदीं रताः जवर वह्‌ 
देखती कि दाखीकी दोना ओखखि ओषु घ्र रदे र। वद 
इछ्का कारण दासी व्रार-वार पूछती; पर दासी इसके उत्तर- 
का याल देनैक प्रयत्न करनी | 

चुम चताना दी दोगाः गाते-गाते तुम से क्यो पडती 
द? रानीने हठ किया। 

(उख खलोने दयामयुन्दरका तीर जिसे लग जाता ह, उखे 


रनिक्रं निवा ओर नईं चाया नर्दी रुदता दाने नपु 
दानं उत्तर्‌ देय) 
स वुम्दागा मतद नद्यं खमक्घ पायी; स कर दो-- 
रानीने उत्युस्तामे पृषा । 
'धिक्ेचर भीकरष्णच प्रीति द्ोनेपर उनके त्रिना खरा 
¡जाता | भिन्द उनी खी लगन टै, उन्द ताना्पीना- 
सोना कुछ मी अच्छा नदी टगता। वै पिनर्मे तद्पकर्‌ आर 
सातम कर्वे व्रदल-्दलकरर अढरभोषि मंद धति स्त ई- 
दाषीने र्प् क्रिया) 
-भरीरष्ण-दरन मुके मी कय दौः -सनीने विनयपूष्र 
दादि आग्रह्‌ क्रिया । उखके मनमें विश्वास दो गवा थाक 
४: गवदभक्त 2 ] उसे दार्खकि 
दासी सामान्य नारी नही, परम भगवद्भक्त दे ¡ उसे दर्षि , 
पदसे सुक्त कर देनेका भी निश्वय रानीने कर स्यि था। 
श्रीरृप्ण-दर्यन दुर्दम दवैः पर अत्यन्त सरर भी 
श्ीदधप्ण दूमारि सौर आपक्र--खवररे पास है । आवदवकता दै 
गुदध प्रेमकी । दुदयकी तड्पन देखकर वे अधीर हौ नते 
ह| श्रिर दर्यन उन्दे देना दी पड़तादै।ः 
रानी वड प्रवत्र हुद । वड भगवध्येमके मार्गी पयि , 
वन गयी । दासी अपने पदे युक्त दो गयी | अत्र वह रानीके 
पा वैठ्कर अथु-शुणगान करती रहती ओर मधुर ये 
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कीर्तन करती । पाख दी संतेक्रि दिकनेकरे ल्य एकर सेत-सेवा- 
श्या वनवा दी गयी; वर्हो संत आते ओर उनकी लू 
सेवा होती । 


यह्‌ समाचार राजके पास पर्हुचा । राजा जल्कर राख 

हो गवे | प्राजाकी पी साधारण नारियोकरी भोति भजन- 

छर्तन यर खाधुरेवा करे, यदह आचरण क्रिसी भी रजवंशकी 

` प्रतिष्ठापर आघ्रात पर्हुचा देता दै राजा क्रोधसे केपि रहे ये। 

ध्पिताजी | प्रगामः-उती समय राजा माधवसिंहके पुत्र प्रेम- 

विने उन्द॑ प्रणाम क्रिया | माताकी सीखके अनुखार 
ढवरके भाल्मे तिल्क ओर कण्ठमे तुरुसीकी माला थी । 


'मोडी* वैरागिनका छोरा--राजके मंहसे निकल पड़ा । 
कवर उच्टे पव छोट पडे | उन्दे सारी वात विदित 
ट्ंगय्री थी] उन्मि तुरंत अपनी माता रल्लावतीयीको पए 
ट्खिा कि णिताजीने मोदी वेरागिनका छोर ककर मुञ्च 
ताना माय दैः अव्र आप तनिक भी अपने पथसे विचलित 


नहो) यँ मी आजे दी विधिवत्‌ धमोडी वैरागिनका छोर . 


मोडा अर्थात्‌ साघु वन रहा ट ।* पुत्रका पत्र पानेपर रलावती- 
जीकी प्रघत्रताकी सीमा नदीं रदी । उन्दने अपने-केदा तुरंत 
शवा दिये | अवर वे लुख्कर भजन-कीर्तन करने व्गीं ओर 
रातदिन प्रमु-त्रेम्े छ्की रटने लगीं | 

य सपराचार पाकर माधवतिंहको वङ़ाक्रो हुभा । उन्दने 
निश्चय किया कि (ए्नावतीको तो क्रिखी प्रकार इस पथ्वीदे 
उटाद्दीदेनादै। इसने तो मेरी नाक काट्टी | 


(रानीके महर दरवाजेपर ठे जाकर पिंजखद्ध सिंह खोट 
दिया जाय । वद्‌ रानीकरो एक दी वास्मे समाप्त कर देगाः-- 
ठढरुसे वचनेके चि मन्त्रीने युक्ति बतायी ओर यदी निभि 
भी हुभा । दूरे दिन द्रवाजेपर जेषे शेर खोर दिया 
गया । रलावतीजी उस समय पूजा कर रदी शरं । शेरको 

उर्दोने याति देखा, पर मनमे तनिक मी मयमीतनदी ह । 
“ “मावमयी देवीने देला--सचुच प्रहाद्की र्ता करनेवाे 
कृपाठ़ मगान्‌ वररसिद्देव मुन्ने दर्मन देने आये द | रानी बड़ी 


ग्रस्ता जर उत्साहे पूजनकी सामग्री छेकर रोरके सामने" 
चली गयीं | उन्दने रेखे मस्तकपर चन्दन ख्गाया तया 

गर्ने परर्टोकी माला पदनायी । नैवेद्य भी अर्भेण किया } उस 

समय भगवानने उसी ओेरमे उन्दे खाक्ात्‌ वर्धिहदेवके स्पमे 

दर्शन दिया। 





इसके वाद शेरने क्रोधमे आकर पिंजरा खनेवालोको 
तुरंत चीर उद 

यह संवाद मिलते दी माधवसिंह घवराये हुए रानीके 
पास आकर चरणोमे भिर पड़े । (सारौ धन-षम्पत्ति आपकी 
हे, आप राजभवनमे चठ? माधवरसिंहजीने रानीके पार्थना 
की; पर रानोने कदा--प्याव्य आप दी देखिवरे । अव मेँतो 
अपने प्रियतम द्यामषुन्दरफे अतिरिक्त जगत्‌की अन्य किसी 
भी वस्तुकी ओर नदीं देख सकती } 

एक वार मानसिंह ओर माधवसिंह नावसे कदी जा रहे 
ये ¡ देरयोगसे नाव द्वन र्गी | उस समय श्रीरतावतीजीके 
समरणसे नाव क्रिनारे खग गयी जर दोनो भादयोके प्राण 
वच गये }--्नि० दु० + 


-----~#~----- 


श्रीदमाव!ई 


्रीकर्माजी नामकी एक॒ भगवद्भक्त देवी श्रीपुद्पोत्तम- 
परीमे रदती थीं । इन्दे वात्सस्यमक्ति सव्यन्तप्रिय थी] ये 
£. ^, ~ न 

प्रतिदिन नियमपूर्वकं प्रातःकाल स्नानादि कि विनादी 


विचड़ी तैयार करतीं ओर भगवानछो अपिंत करतीं । प्रेमके 
वदधमरे रहनैवाटे श्रीजगन्नाथजी भी प्रतिदिन सुघर-सछोने 
-रिद्न नियमपूक _प्रातःकाठ स्नानादि कयि विनादी वाद्व वेमे आक्र श्रीकर्माजीकी गोदमे वेठकर खिचड़ी 


# राजपूतानेर्म व्यदग्यकी वाणीरमे साघुको “मोडा ( शुण्ठित ) कदते हं । 


। 


६२८ 


1 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 








2 ६ 
ल 
स 
१0 
1 

(1 


क 
लः = ८ 
८ 





खा जाते। व्रीकर्माजी सदैव चिन्तित रहा करती थीं 
पच्चेके भोजनमे कमी भी विर्म्व न हो जाय । इती कारण 
३ करिसी नी विधि-विधानके पचम न पड़्कर अत्यन्त परेमसे 
मतरैरे टी खिचड़ी तैयार कर केतीं । 

एक दिनकी वात दै । श्रीकर्माजीके पाच एक खाघु आवे | 
उर्दि अपवित्रताके साथ खिचड़ी तैयार करके भगवानक्रो 
अर्पण करते देखा । ष्रवराक्रर उन्दोे श्रीकर्माजीको पविच्रताके 
ल्यि स्नानादिकी विधिर्यो वता दीं । 


भक्तिमती श्ीकर्माजीने दूसरे दिन वैखा ही क्रिया ! प्रर 


इस प्रकार खिचड़ी तेवार करते उन देर हो गयी } उत - 


„ जयपुर-राच्वान्तगत खंडेला नामक रगो उेलावत 
परदार राज्य करते थे । खंडेटा राज्यक्रे ऊुट्पुरोदित पण्डित 
परछरामजी थे । करमेती. इन्दीकी पुत्री यी | पू्व-जन्मके 
श्भ-संस्कारवे करमैतीका मन वचपनसे दी स्याममुन्दरमें 
गणा ढेजा था | वद्‌ एकान्ते श्रीकृप्णका घ्यान करती यर 
कमी.कमी जोरोखे ष्टा नाय ! हा नाथ { युकार उठती । वह्‌ 
मिदीके थरोदे वनाकर जव धूलि-धूसरित खटती, तव भी इयाम- 
चन्द्रक प्रमे उसकी अओंखोसे म्ेमाश्रुकी वर्पा हयो जाती | 
कमेती धीरे-धीरे खयानी दोने च्गी | उखक्री उघ्रके 


# 
ॐ 





तमव उनक्रा इय रो उठा । मेरा प्यारा म्फामसून्दर 
भूखे छय्पय रदा दोगा } । 

श्रीकर्माजीने दुखी मनते श्यामघुन्दस्को च्िची 
खिदटायी । इसी समय मन्दिरमे अनेकानेक घृतमेव पक्ता 
निवेदित करनेके च्य पुजारीने प्रभुक्ा आवादन क्रिवा । 
प्रभु जेष ह ही वदो चे गये | 

¢ २, 

पुजारी चकित दो भया । उने देखा उत दिन मगवानू- ` 
के मुखारविन्दे छिचड़ी ल्गी दै) पुजारी मी मक्त 
या | उस्क्रा हृदय करन्दन करने ठगा | उखने अत्यन्त कातरं 
दोकर ग्रमे असटी व्रात जाननेकी प्रार्थना कौ । 

उत्तर मिखा; नित्यग्रति पातःक्राठ मै कमरविाद्के पाष 
खिचड़ी खाने जाता द्र | उनकी लिच्ड़ी मञ्चे वड़ी मधुर 
ओंर प्रिव ल्मगती दै} पर आज एक साघुने जाकर उन 
त्नानादिकी विविरवो वता दी; इषघ्ि सुनने क्ुधाका क्ट तो 
हज हीः सीघ्रतामें जहे मद आ जानापड़ा। 

भगवान्‌ आज्नुखार यपुजारीने उस साधको द्दकर 


* प्रथकौ वरी वातं ना दीं 1 चायु घ्रसया हया श्रीकर्माजिीके 


पास जाकर वोटा--*आप पूर्वक्ी दी तरद्‌ प्रतिदिन सेरी 
खिचड़ी वनाक्र परषुको निषरेदन कर दिया करं । आपे , 
व्यि किखी नियमकरी आवद्यकता नही हे ॥: ५ 

श्रीकर्माजी उखी तरद प्रतिदिन स्वरैरे भगवान्छछो चिचडी 
खिखने ल्गी | 

श्रीकर्माजी परमात्माके पवित्र ओर आनन्दमय घाम्मे 
चटी ग्य; पर उनके प्रेमकी गाथा आज भी विद्यमान दै | 
श्रीजगन्राथजीके मन्दिरमे आज भी प्रतिदिन प्रातःकाल 
खिचडीका भोग च्माया जाता दै ।--श्चि दु 


रसौ) - रे 


करमेतीवाईं 


साथ-साथ उसक्रा प्रमु-पेम भी बद्वा दी गवः | वह योवनसम्पत्न 
नारी-खी वन गयी । पर उवे जैवे इषका पता दी नदीं या । 
वह्‌ रात-दिन श्रीकृष्ण-परेममं तन्मय रहती । उन्दीका मदुर 
नाम लेती रहती । पण्डित परु रामजीको पुघरीके विवाडकी 
चिन्तां हुई । विवादकी चर्चा चल्ने ख्गी; पर॒ करमेतीको 

यह चचां परिय नदी ख्यती थी } वहु सांखास्कि मनुभ्यवे 
प्रेम-खम्बन्ध खापित करना नदीं चाहती थी; पर सद्कोच्व्च 
माता-पिताके सामने कुछ कट्‌ भी नहीं ठकती थी | एक श्म 
मुहूर्तम उघका विवाह दो गया | 
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कुछ दिर्नौ वाद उसे ठेनेकरे व्यि उसके पति आय्‌ | 
करम्वनि यद सुना था किं मेर समुराल्कर लोग मााक्षारी ई । 
उस परिवारं वयामघ्ुन्दरका मजन-स्मरण करना सम्भव 
नही हेणा । इस चिचारे अधीर दौकर वह रोने ट्यी। 
उतने मन-दी-मन भगवान्‌ प्राथंना की; श्रमो | इख आपदासे 
वमद वचाओं } क्या वुम्द्यारी चरणठेविका अव विषरयसेयिक्रा 
ब्रनवमर्‌ सेगी ? वुम्दीं कोद देखी युक्ति करो, जिर्से दष 
मंषार-खापरपे मँ वच जार्ज 1: करमैतीकी अंखोसे अजख 
अश्रुखरिता प्रादित दोर्दीथी। 

घरक ओर सषुरच्करे छोग खुरटि ट रहे थः परर 
करमैती प्रयुकर वियोगे छययं रदी यी । अंधेरी यत थी । 
शटा चह्‌ घरथे निकट पड़ी } व अकटी कमीकटी नदी 
गयी थीः प्रः जिन्दे उत्न सव्रिरसे खमन चख्ग गयी दैः उसे 
कुख भी नदर मद्राता । ष्दिति अर विदिसि पय नर्द सद्वा, 
कोर्मे कह चे निं वृन्चा 1 की भोति वद्‌ त्िमिराच्छन 
निीयमे भागतीजा रद्ी थी | 

ति चि, उपा मुसखफ़यगरी | अं्ुमारीनें किरणावली 
विर ! धरा गु्वरिते दई, पर करमेती प्रियकर पथपर 


. दोडती ची जारदी थी! वद्‌ संसारे उवमयी धी 


उपकर यरीरपे श्रान्तिकरा कोट चिह्न दील स्ाया। 

ओंख खुलनेषर करयैतीको न पाकर उसकी माता 
धवा र्यी ।वे दौडी हुई परश्चरामजीके पास परहुची | 
परजुरामजी यद्यपि जानते थे कि मेरी पुत्री भगवद्धक्त इ; 
याप्नासे त्राण पनिक्रे लि उसने एसा किया दः पर 
सोक-खजेकरे मयते माप्ते दए वे सेलावतत सरदार पास 
पटु । सरदारन वहतत सैनिक करमेतीका पता ट्गाने 
चारन अर मेने, 


कसमैतीको कण्टककीर्ण; ऊवड-ख्वावड्‌ या सपाट पथका 
नान नर्द था | वह्‌ भागती चदीजा रदी थी । आस्पात 
को व्रश्च भीन्दीथा। बवोडौकी टाप सुनकर वद्‌ घवरा 
गयी } उसने सम्च च्या निश्चय दी मेरा पता ख्माने सैनिक 
आ र्दे हं । उसने चारो ओर अखि दौड़ायी } कीं छिपनेकी 
जगह नर्ही यी | पाम दी प मरा हूभा ऊंट पड़ा था | वियारोः 
कुत्तो ओर चीद्ध-कंोने उसका मां ला छिया था | कैव 
दुर्मन्धयुक्त अश्ि-पञ्र गिरिशुद्यकी माति अवशिष्ट था | 


तीव दुरमन्धका ध्यान किये चिना दी करमैती जरे उसी 
अस्यि-पञ्सम लेट रदी । सैनिक पारे दी निकटे, पर दुरगन्धके 


रि 
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कारण उस ओर देखा भी नदी | करमैती तीन दिनतक 
ऊथके पेम दी पड़ी रदी । फिर वहं वदति दरिद्यार च 
गयी } वर्ह जाहवीमे स्नान करके इन्दावन ची गयी । 
उन दिनी बृन्दाचनमे अच्यन्त प्रेमी संतदी रते ये| 
कसरमैनीको जैसे निधि मिट गयी । वहं प्रतिदिन कालिन्दीमे 
स्नान करके कदी कदम्ब या करीर वरश्चके नीचे तरैखकर 
श्रीकृपष्णका ध्यान कस्तीं रहती 

कुख समयोपरान्त उसक्रे पिता बृन्दावन पर्हुचे । पर 
करमतीका कदी पता नददींख्गा | एक दिन त्रह्मयुण्डपर 
ध्यानमग्ना करमेतीको उन्दने देखा } करपमैतीकरे तेजको 
देखकर वै चक्रित हे गये ओर एेसी भक्त पुत्रीक पिता हनेपर 
मनदी-मन प्रपन्न भी हए । उन्दने धर चल्नेके छिदि 
करमैतीसे प्रार्थना की | । 

ध्कोन अभागा बृन्दावन आकर लटना चाहेगा १ आप 
घर जाक्रर सपरिवार श्रीकृष्णका भजन करे? करमैतीने कटा । 
उसके पिता रोते दए षर छैटे | 

(तू वड़ी भाग्यन्चाछिनी दैः जो तूने एेसी पुद्रीको जन्म 
दिया परश्चुरामजीने अपनी पक्गीसे कहा । 

खंडेखके राजान यद्‌ समाचार सुनकर बृन्द्‌ावनवं 
चि प्रस्थान किया । वरहो करमेतीकै दर्खनकर उन्दै बड़ी 
प्रसरता दुद । कटिया वनवा देनेकी प्राथना करनैपर पहले 
तो करमेती इन्कार कर गी, पर राजाके अधिक 
आग्रह कण्नेपर उसने स्वीकृति दे दी । सुनते ड, उह. 
करुयियाका व्वंसावेप अव मी दे | । 

करमेतीका जीवन त्यागमय था । उसका मन ण्ण 
श्रीकृष्ण-मिलनके ल्यि आतुर रदता था । उस अखि 


ॐ 


^ 
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~= 
रात.दिन सावन-भार्दौ छाया रहता था | अपना समस्त 
जीवन व्रन्दावनम विताकर उस उती नारीने अन्तमे गोखोकरके 
स्यि प्रान किया । श्रीनाभादासजी अपने भक्तमाल्मे 
कररमैतीके सम्बन्धमे लिखिते दै - 

नखर पति-रति व्यि कृष्म पद्‌ स रति जोर \ 

सवै अगत कौ फलि तरकि तिनुका ज्या तेरी ॥ 





# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते ततर देवताः # 





निर्मरु कुरु कोथडा घन्य प्रा जहिं जाई 1 
करि बुंदावन वस संत मुख करत तई ॥ 
संसार-खद-सुख त्यागि करि फेरि नदीं तिन तन चदय) 
कठिन कार कलयुग मर्ह करमेती निकर्लेक रही ॥ 
--दधि० दु9 


सुरषरी 


सुरसरी नामकी एक परम भक्तिमती एवं सती नारी हो 
गयी है | पतिकरे चरणोमे इनका दृट्‌ प्रेम था] पतिक व्रिना 
एक क्षण मी जीवन धारण करना इनके च्वि असम्भव था | 
एक वारक बात है | अपने पतिकरे साथये वनमेतप कर 
रही थीं फ्रि एक म्लेच्छी इष्टि इनपर पड़ गयी | वह इनक 
अनुपम सोन्दर्य॑को देखकर कामोन्सत्त दो उठा तथा रात-दिन 
इस अवसरकी ताकमे रहने ख्गा कि इनके पति कदी चठे जावे | 
एक दिन पुरसरीफे पत्ति समिधा ओर पुष्प लेनेके वि 
चनम थोड़ी दूर निक गवे । म्लेच्छे अपने खयि सुभव 
देखा । वहं दुष्ट प्रलप करता हज सुरसरीके पास चखा आया। 
म्लेच्छको दरसे ही देखकर सुरसरी घ्रा गयी | 
उस समय उसकी वड़ी विचित्र दयो थी | उसका हृदय 
कोप रहा था ओर अंखोते ओप वह रहे ये] अपने 
सतीत्वकी रश्चाफे च्ि वह दयानिधान भगवान्‌रे मन-दी-मन 
कातर प्रार्थना करने ख्गी । 
ग्टेच्छ निर्भीक होकर सुरसरीके पा चला आया; प्र 
सुरसरीको देखते दी वह उटटकर सिरपर पाव रखकर जोरसे 
भागा, पीछे मुडकर भी नहीं देखा उसने । सुरसरीके स्थान- 
पर उसकी अखने वैदी हई सिंदिनीको देखा था । उसे 
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५ ८ ध 1 
अपने दी प्राणोक्रे खे पड़े ये 

जिन्दै अपने धर्मम पूरी निष्ठा तथा दद्‌ विश्वास दै, 
समयपर भगवान्‌. उनकी रक्षा करते दी ई । --ि° दु" 





~अ ध 


वेराग्यमयी बक 


वेराग्यमयी वोक्रादेवी परम भगवद्भक्त रोकाकी पती 
यी} वे लोगपण्डरपुरमे रहतेये। ्वोकरामे भगवदृभक्तो समस्त 


दिव्य गुण विच्रमान थे । रोकाकी भगवद्मक्तिका प्रभाव - 


वेकिपर पड़ा था, पर वोकाके वैराग्यक्रा भी प्रभाव रकार 

पड़ा था । ्वोश्ना परम भगवद्भक्त एवं सती नारी यी } वह 

अदर्निंश अपने पतिक्री रेवा मौर भगवद्‌-भजनमे दत्तचित्त 
रदती थी | 

जीविका छथि वह अपने पतिकरे चाथ जंगल्से ककड 

ॐ आतत जोर उसे वेचकर अपना काम चस्मती ¡ उख समय 


"४ १) 


श्रीनामदेवजी भी ये । संत स्वभावतः दयां होते ई । रोका- 
काकी दीनतासे दुखी होकर श्रीनामदेवजीने भगवान्‌ 
प्रार्थना की कि श्रमो! इन्दे धनी कर दे | उत्तर मिल्यः “इन्द 
धनकी कामना नहीं है, वम देखना चादौ तो कलर ग्रातःकाञ 
वनकर यास्तेपर छिपकर देख ठेना । 
4 ४९ म 

लको रचे कयो देक रहे है स्वामी !' वोन खण 
मुह्य यैीपर धूल डाठते हुए देलकर्‌ अपने पति रोकाडे 
कदा | 


ॐ अयमालखा > 


ठेर 
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भुद्रौकी येटी देखकर व॒म्दारे मनम कदी लोभ न 
पेदादो जाय, इसीय्यि मे इसे धृल्छे ठक रदा या। पर 
व्री बात सुनकर मुने वड प्रसन्नता दुद" -दर्षोह्यास्के 
खय रक्रा कद गये | 


श्रीनामदेवजी सिपि यह द्य देख रदे ये } उनकी ओंखे 
गीटी हो गयी । (इस देवी-जेषी खती ओर वैराग्यमयी नार्यो 
वहुत कम दैः जो सोने ओर धूमे कोई अन्तर नहीं 
देखतीं ।; श्रीनाम्देवजी मन-दी-मन कद गये | श्रमो! 
आपकी जिसपर कृषा दो गयः वहं त्रैटोक्यकी तुच्छ सम्पत्ति- 
पर क्यो मन चलने गा | 
>4 >६ 2९ 


धर लोट चदे, आज ल्कड़ी नहीं भिठेगी; सोना जो 
दू ल्या दे"--्वोकाने अपने पतिते कहा } बनमे सूखी 
स्कद्िर्योके अनेक गष्ड़ वेषे पड़ पे | दम्पत्तिकी परीश्चके 
छ्य भगवाने ्वोध रक्चे थे । वेकिाने खमञ्चा कोई अन्य 
व्यक्ति अपने द्यि इन च्कडियोको ्वोध गया दै । 

न्वलो ‰ ररोकार्वोका घर छोट अयि । दूेकी वस्तु 
स्पर्शं केरना वे पाप समञ्ते ये | 

उस दिन दोनो धिना खये सो रदे । इस वेर व्यागके 
कारण दी रक्राकी धम॑परायण पलीक्रा नाम शोकाः पड 
गया । ्वोकरा नाम्के खाय दी वैराग्यकी स्मृति दो जाती दै । 
ध्वोकराः वैराग्यका मूर्तिभान्‌ खर्प थी । --चछि० दु” 


गी स्9-+ 


जयमाख 


(१) 
पकं वार मा उमां विर्स्कर वोटी सकर समक्च । 
परिक्रमा कर सकल जगतकी जो आवै मम क्च 
प्रथम जो आवेगा, तत्काठ 
उसीको दे दूँगी जयसाखः 
दोगा प्रथम पूज्य वह वाख। 
देव-दयुज मुनि-यक्च-मनुज-पद्यु दौड़ चे उस कार | 
हमीं टे खगे वह जयमार ! 


(२) 
चले गये निज-निज यानो पर, रहा न कोद दोष ! - 
चीरे से उठ माता सन्मुख, अये टटा गनेस ॥ 

“ लगाकर जननि-प्रदक्चिणः तीन; 

दण्डवत कोनी तच्छण तीन; 

पुनः कर जोड़ विनीत, प्रवीन 
वोरे--'जननी } तेरे उस्म है यह खृष्ि तमाम! 

भूभि-पर्किरमासे क्या काम 


(३) 
तव्रतक आये सोम धूमकरः शिवा निक्रट कैटास । 
्यु्ध दो गये जब यद देखा, पलट गया हं तास-- 
पिन जयमाला खदे गणेश, 


चन्दना 


कर प्रेश्ष-महेश, 


.अच॑ना करे यमादिक शेष 
चट सव-“जय जय जगदरस्वे ! तुम छ ्ण्रिखरूप ! 
दिया गनपतिने सवक अनुप 


~--~<ञनन<--- 


- पर क्चन्द्र 


६३ 


शरीरत्तिवन्तीजी परम भगवदूमक्त थीं । इन्दं भगवान्‌ 
ओीङृष्णका वाख्ट्प अत्यन्त प्रिय या | ये मरतिदिन वड़ी दी 
श्रद्धा यर प्रेमखे यद्योदानन्दनकी प्रू कसती ओर दर मय 
उनके मोगकी खामभ्री जुखनेमे दी ल्ग रतीं । ये चाहे को 
भी काम करती; परंतु मन इनक्रा दर खमय नन्द्-नन्दनके 
ध्यानम दी निम्र रहता था । श्रीकृष्ण-चरिक्कीं कथा | कदी 
भी होती तो पूजकरे अतिरिक्त खारा काम छोडकर य दोडती 
दई ची जाती } कथा अच्यन्त शा भक्तिर व्यानपूञक सुनता 
तया अन्ते सवके चे जानेपर दी वेचि उटती थी । 

क दिनकी वात है ्जेन््रनन्दन श्रीकृप्णचन्द्रके 
ल्य वे भोगसाममरी तेवार कर रदी रषी । उरी समय धोड़ी 
दी दूरण्र क्थाहोरदी थी | भोग तयार करना टाङ्करर 
कथां चुनने ये नेदींजा ठक | इन्दनि उक्त खमय अपन पुत्र 
को कथा सुननेकर च्वि मेज दिवा । 

उस दिन ऊखल-वन्धन-छीलाका प्रकरण था । वच्चेने 
छोरटकर अपनी मातासे खारी कथा संषेपमे सुना दी ! ध्रज- 
बालायोने श्रीकृष्णकी मालनचोरीकी चिक्राकरत नन्दरानीचे 
पहले ही कर दी थी । एकत दिन यदयोदाने खयं अपनी ओंलौ- 
३ कनदरैयाको माखन चुरा भौर उत ग्वाल्वालो तथा वंदे 
वितरणं करते देख च्या | इसपर संवा क्रोधित दा गरी 
ओर उसने सुकुमार कन्दैयाको पकड़कर ऊखल्ेर्बोध दिवा 


ॐ यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 
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प्रीङ्कष्णचन्द्रके ऊखल्मे वोधनेकी वान सुनते दीः । 
रतिवन्तीजी अधीर दो गयीं । वे दुःखठे घ्रा उरी जीर उदनि ` 
नुरन अपने प्राण छोड दिये! नवर देदं छोडते शमय ` 
उनके मदे इतना दी निकला था कि व्यद्योदासनी-परीख 
निष्डुर चरी जगत नदीं होगी । उसने कुसुम-सुकुम्धर कनदैव- 
करं ऊखट्से" " "--- - "ˆ ! --चि० दु? 


--- अस्य 





ट्ट उत न पायो, जिन पार्य तिन सेय \ 
समि-दनैः उ शतै, तो कौन दुद्धानिन दोय) 


नानकं 
च्गनग दो सौ वं पूर्वक वात दै । चन्द्रनगरके पा 
सुपुर नामका एक छोय-ता मो दै } वहा एक बाद्लण- 
दस्पृरति रदते ये ! ब्राह्मणक्रा नाम शा नारायणक्रान्त ओर 
व्राहण्णीकरा नाम था रत्नेश्वरी । इन लोगेके कोड पुत्र 
न्दी था | खीकवती इरन्दीकी एकमा कन्या थी | रीलावती 
प्रन सुन्दर भौर अत्यन्त चञ्च थी । अपनी वाच्ीङ्ा्बखे 
नाना-पिताकरा सन मुदित किया करती थी | इसके माता-पिता 
दोन दही परम घासिक अर भगवत्‌-परायण ये ! रल्नेश्वरी 
~ घस्का कोड्‌ मी काम करती; वह मधुर सरोम घीरघीरे 
ुनगुनाती इी र्ती । 


. ठीखती 


्रीद्प्ण मेजिन्द्‌ देर सुसर \ टे नाथं नारायण उुद्द ॥ 
प्रतिदिन खनते-दुनते टीलावतीको भी यह्‌ पद वाद हौ ' 
गया | जव वह मी कोई काम कसती, धूरुरेट चेतः 
या माका ओंचल पक्रङ़कर चेती या दूध पीने लगती, ता 
मी वीचमे रद-रढकर अपनी तोतटी वोरीमे गा वर्त ` 
श्ीकष्ण गोचिन्द्‌ दर मुरारे \ दे नाथ नारव उुदेद ॥ ` 
मके स्नान अर पूजक खमय टीलावती खाय द रती । 
माक्रो प्रणाम करते देखकर वह्‌ मी प्रणाम करती ! ठल्लः 
कों दीपक चदाते देखकर सख्यं दीपक चदाती ¡ इख प्रक 
उसके मनपर धार्मिक संक्करार पड़ रदे थे । ॥ि 
वह वदने ट्गी ] समयपर उवानी हद । विवाई ई 
यया । ओंम ओषु. भरे माता-पिताको विटलते छोडकर 
वहं सयुरारु चटी गयी ] सुरालये सम्पत्ति काफी थ । 


 खीटखाचती # 


॥\ 
[वा कनका ाक कन्कककाककक 


=-= 
लीखदतीकै सुखकी समस्त सामग्न्या वहो थीं । टीरावती 
धृरि.धीरे विखासके दण्द फेषती गयी ओर उषकी धार्मिक 
भावना दभरती गयी । पोच-सात वर्धके भीतर उसे दो संतानं 
भी हो गयी-गोपालकरष्ण ओर कालिन्दी } वर्व्योको नदल- 
धुखाकर उन्द खजाना तथा भोमसामग्रियोको ज्ञटानेके 
अतिरिक्त उसका जसे ओर कोट काम दी नदीं रह गया था। 


अचानक टीलावतीकरे गोम जोरोसे दना पड़ा । उक 
गोपाठकरष्ण ओर कालिन्दी भी उसकी च्येटमे आ गवे । 
टीलयवती घत्ररा गयी । अर्धराच्रिकी वेका यरी | चारपार्हूपर 
दरीखावतीका प्राणाधार उसका वचा छ्यपटा रहा था ओर 
षिएाने वैटकर वद्‌ सिस रही थी | 

आपत्तिके समय नासिक भी भगवत्प्रा्थ॑ना करने टगता 
३. ीलावती तो संस्ारपम्पन्न थी | उसे अपने रौरवका 
रुम सरण हौ जाया । वपेकि बाद आज , पुनः सदसा 
उषे महे निकल पड़ा- 

प्म गोत्ि्द्‌ दरे मुरारे \ दे नाथ नारयण ासुदेय ॥ 

अपने विलासी जीवनपर उसे बहुत चेद हूञा,। उस्रा 
हृदय दादाकार कर उठा । मन-दी-मन करन्दन करते हुए 
वद्‌ प्रार्थना करने टगी--भगवान्‌ने प्राथंना सुनी ओर 
सथ दी मनकी विद्युद्ध प्राथेनके पवित्रे तीथंम अवगाहन 
करनेपर उसक्रा सघांसारिक. कमव धु गया । रखीटावती 
ग्रथुकी ची चेयी घन गयी । 

छीलावतीकी पति-तेवा आर व्र्वोके पाटनम्‌ किषी 
प्रकास्की रिथिल्ता नदीं जायी; पर वट्‌ अपना मन केवल 
भगवान रगाये थी } मोपाटसदखनामकर पाठ तो वहं 
क्रसती दीभथी। 


ष्ण मेविन्द्‌ दरे मुर \द नाथु नसियण गामुदरन्‌ ॥ 


--का कीत॑न भी उसका चलता रहता । उसके हठ हर ' 


समय दिते रहते | उसने अपने य वाल्कृप्णकी खर्ण- 
प्रतिमा प्रतिष्ठित करवायी ओर श्रद्धाभक्ति एवं प्रेमे उसकी 
सेवा-अर्चामि रहने लगी । अव्र वद पदटेते भी अथिक 
उल्काससे काम कर रदी थीः पर अव उसके समस कमक 
बन्दर भगवान्‌ थे ¡ जगतूसे उसे वैराग्य हो गया था। 
लीखावतीके साधनम क्रमाः वृद्धि दोती गयी । वाणीम 
नमि ओर मनम वाट्कृष्णका रूप अच्छी तरह उतर 
गाया | व्ह श्रीकृष्णको गोदमे छेन ओर उन्हे स्तनपान 
करने ल्थि कमीकमी अधिक परिकर हौ जाया करती थी । 
त्यानम बह कभी श्रीकृप्णरका भ्ुख-चुम्बन करती तो कभी 





कयन 
-~--~-^-^*^+~~^ 





उल्न्ली ल्ट सुलक्नाकर संवारने कगती | अंदरदी-अदर 
वहं श्रीकृष्णकी परिचर्या दत्तचिनत्त होकर करती थी | 

देवोस्थानी एकादश्धीके दिन घरमे श्रीकृष्णकी सकरी 
सजायी गयी थी } आधी रातत्क्र जागरण करके चरणामृत 
ठेकर सव्र छोग सो गये पर उस दिन खीलावतीक्री अखोमे 
नीद नदीं थी; वह तो अपने वाल्गोपाल्को गोदमे लेकर 
स्ननपान करनेकफे व्रि अधीरदो गयी थी। 


उसे सने दूध इयर रदा था । रछीखावती ग्रतिमाकी 
ओर देख रदी थी । तसखती ओर वरती हुई उपकर ्ओलौने 
देखा खर्णप्रतिमा प्रतिमा नदी, वे तो साश्ात्‌ वाल्छृष्ण दी द 
जर मचल्ते हुए उसीके पाए आ रे टै । देखते-दी-देलते 
वे उसके पात आ गये । लीलावरतीने उर अपनी गोदमे ले 
ल्य । 














वभि ऊ 
{= ल , १9 ~~ ~~~ 1 
९ ९ १८८८८ (१ _& \ -{.(“=-9 2.६ + 
(3 
ध ः ८ 1) 
(८ > +~ ~ 
॥ ४0 । (प 2-22-2 ् 
५९ ८7 1 ~~ 1 7 2 4 
४ (2 । ॥ ^ 11 ८4 £ ौ 
9 2 ४ | ग ५1 र 1 [शि 
< 


% (1 | 


पे 
~ 
रः भै मेः 


~ ६.५१ 
६. 
2 
2 


°= 


= ८ + 


॥ 


भ, -८ 
[क "५. 4 )/ ८ 
4९ 1 (1. (१ 
|| | {८ 4. ८ ९4 1 
+ {24 £: 
4 ५ 
५ £ (1 ९ - स 


व+ १. 
= 
¢ 2 ~ 
<~ ध 
^ ~ 
> ^ [॥ ६ प 


४ १,“ 


चि प 
(व 
५ 
णः 
च षे 
।-~-----+--------~ 


् 
1) १९९. 






~~~ ~~ 2 
# (म (दर 
~+ ; 
(शपे 
#; 
४, 


षे 


॥ 4 


छीलावतीकी प्रसन्नता किंत प्रकार वणित दो | उसे 
दुलभ अनमोल रत मिक गया था । दूध उसक्रे लनोसे'जोरो- 
से प्रमे द्ग गया या | बाल्कृष्णका मुंह उसने सन्ते लगा 
दिया । श्रीकृष्ण दुग्धपान करने लगे । खीलावतीकी सारी 
अमिलया पूरी हो गयी । उसकी कोई इच्छा रोप नही रही 

दूसरे दिन प्रातःकाल पूजा-घर खुलनेपर लोगोने देखा 
कि रीलावतीके अङ्कमे बाल्छरृष्णकी खणंप्रतिमा पड़ी 
ओर उसके प्राणपचेरू उसे छोड़कर दिव्य रोके प्रयाण 
क्र चक्रे र | -शि° इ 


व 


न ^ ^^ म 


ॐ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते त्र देवताः # 


[काका -------- ~~~ 





श्रीनि्म॑ख देवी 


पण्डित विश्वनाथये ते गुजरातकरे रटनैवाठेः पर्वे 
कायीमे रद रदे ये । निर्म इन्दीकी पुत्री थी । वद्‌ अयन्त 
सुन्दर ओर सरल शी । वैसम्य जर भगवद्धक्तिकी जीचित 
प्रतिमा-खी प्रतीत दतती यी | इसके परमप्रिय श्रीराम ये । यह्‌ 
उन्दी विग्रहकी पूजा करती अर उन्दी प्राणाराम रामकरा 
ध्यान ओर नाम-जप निरन्तर किया करती थी । समयपर 
निमलसका विवाह दो गवा | वर भी अत्यन्त सुन्दरः घरट 
ओर वामिक्रथा; परंतु वपैपूरा भीनदीं हो पाया 
जक द्पेटमे आकर उने अपनी देह छोड़ दी ! पण्डित 
विश्वनाथपर जेखे वच्रपात दौ गवा | 


पर वे मक्त ये रो-गेकर श्रीरामजीकी पूजा करने 
ट्गे | भक्तभयदाय भगवान्‌ उनके सामने प्रकट दौ गवे 
ओर बोले भ्मेवा विश्वनाथ ! चिनितित क्यो देते दय? मेरा 
विवान सदैव मद्धव्करे ल्वि दै | निर्म्ाका वैधव्य भी उस्र 
तथा तुम्दार दिनके द्यि द । पूर्व॑जन्ममे भी यद वुम्दासी दी पुत्री 
थी | उ जन्मे भी तुम ्राह्ण दी येः वुम्द्याया नाम जगदीद्य 
ओर निम॑ल्यकरा नाम सरखती था ! व॒मलोग सदाचारी ये, 
पर ठु्दारी पुने एक धृतं यौर कुटिल क्षत्रिये वदकावि् 
आकर अपने पत्तिकरा अपमान कर दिया ! वुमने भी उसका 
समर्थन किया । उस्र पतिन आषु होकर तुम्हे अर 
सरश्वतीको याप दे दिवा| पर रखती तुटसखीका देवन; 
एकादशीकरा त्रत ओर मेरे नामक्रा जप करती रहती थी चीर 
तुम उसमे सदायक्र थे 1 इ कारण मेरी कृपाच तुम दोना 
फिर व्राह्मण दुष्ट । पतिके चापद ही निर्मल विधवा हो मयी 
है ॥ भगवान्‌ अन्तर्धान दो गवे | 

पण्डित विश्वनाथकरा दोक ऊख कम दुखा | वे मगवानूकरा 
मजन करने लगे । कुछ दी दिननमिं वे अपनी पत्नीसदित 


भगवान भजन करते हुए परमधाम चे गे । उप 
समय निमलसक्री आक्कतिपर विपादी स्वा भी नदीं सिच 
पायी । उस्रा मुखमण्डट प्रसन्र या } वह्‌ श्रीराम 
मङ्खटमय नामका जप कर्‌ रही थी । उसके पठन चिन्तां 
यी ओौरन योक था। वद्‌ तो सम-नामकरे जानन्दान्युधि्े 
निमग्न होकर सरे दुःख-देन्य यर पापन्तापको दर छो 
आयी थी । भगवान्छे नामका ्रमाव ददी रेता टर) 


+ 
| 


म्न 


॥,। 
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माता-पिताकी यथोचित त्रिया खमात करने बाद निल 
धर छोडकर गङ्धा-तटपर दूर चली मयी । वरदो उखने तीठ 
दरपोतक तपपूर्णं जीवन व्रिताया; फिर गङ्गामैयाक्री अखण्ड 
घारमे अपने रीस छोडकर भगवान्छे दिव्य धामे 
चटी गयी ।---दि० दु 


| ---न्ट् 


दयावती दयावाई 


दयात्रादं नामकौ एक देवी भगवान्‌ श्रङ्ृष्की मच्छ र्था | 
इनका मन द्र सम्य श्रीकृष्णचन्द्र चरणारविन्दे ख्गा 
र्ड्ता था । ये घरक के काम करती रदर्ती, प्र इनकी जिह 
मतिश्च श्रीकृष्णक्रा मधुर नाम उचारण करतीं रहनी । इनका 
स्क बाख भी एवा नदी बीतता) जिसने भगवत्सगपर न टता हय । 


ष्क वासकी वात दैः दयावराङछफे पति तीर्थवात्राकरे स्यि - 


घरे वाहर चठे गवे । बहुत दिर्नोतक्र अनेकानेक वीर्यम 
भ्रमण करते दुएम्वे मथुरा अवि । फिर दन करनेके चि 
वे ब्देवर्जीकरे यर्दो गये ! 

उसी रातको दयावा धैठकेम एक अत्यन्त वृद्ध जजर 
छरीर संत आकर सो रहे ! कदुक्रेका जाड़ा पड स्दायः 
पर वंतकरे पाठ यद्नेकरे च्वि कुछ नदी या। रव प्छ 


= 


# भक्तिमती पीहस्देवी # 


६२५ 








पुरे अधिक ब्रीत गयी थी | सत थरथर कप रदे ये । उनका 
गसीर्‌ कादा पड़ताजा रहाया। दयाव्रारईकी दृष्टि संतपर 
प्ड़ीःतो वे घवरसा गर्यी।वे तुरंत संतक्रौ अपने कोटेपर 
ठे गयीं सौर उन्दँ व्रिसरपर सुखकरं काफी ओदना ओदा 
दिया; पर संतर कैपर्केपी वंद नर्द हुई । तव उनका शीतनिवारण 
करने स्यि दयावाईने ऊपरसे अपने शरीरसे उनको दवा 
~ च्या) 
संतकरे ऊपर दयावार्दको इस प्रकार वटी देखकर प्क 
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चीने यह्‌ समाचार अपने पद्धोषियोसे जा सुनाया । पड़ोसी 
तुरत दौड़े अयि; ओर उन छोगोने दोनोको पकड़कर एक 


करोठरीम वंद कर दिया ओर यह्‌ निश्चय हुमा कि दयावाईके 
पतिके टोरनेपर इन द्रोनोको दण्ड द्विया जायगा । 

गविवाठे दयावा पतिके आगमनकीं प्रतीक्ना बड़ी ` 
तीवरतासे कर्‌ रदे ये । उसके पति आ भी गये । गोववाठे सव 
उसके पीछि-पीरे आये । दयावाई पड्ोसियोके ठंगकरो देखकर 
छजित दौ रदी थी | पर उसके आश्चय॑का ठिकाना नहीं र्हा; 
जव्र धरम आति ही उसक्रे पतिदेव सव्रके सामने उसे चरणो- 
पर शिर पड़े ओर उन्दोने कदा--प्रिये | तुम धन्य होः 
तुम्द पल्लीके रूपमे पाकर मे धन्य हो गया } गोववाटे एक- 
दूसरा परह देखने ल्मे । 

दथावाईफे पतिने बरद संतकरी सूर सेवा की ओर उन 
्ेमप्ैक विदा किया । पीके आग्रहं करनेपर दयाादफे 
पतिने वताया-- जिस दिन श्रीवल्देवजीका दर्थ॑न करके 
रातमे मैँसोरदाथा, उषी तको खप्रमे् देखर्दार्हूकि 
अनन्त सीन्दर्य॑तागर भक्तवत्सल श्रीव्ररदेवजी मेरे सामने खड़े 
द} मुक्ते हए उन्दने णञ्चसे कडा फर धवम दस्त षर 
चले जाओ । तुम्हारी स्री परम सती दै । परीक्षा लेने वि 
वृद्ध साधुकरे वेपभ म उस यह गया था पर उसके पड़ोसियोने 
उसे कल्कित कने ओर दण्ड देनेका नीच ्रयल किया दे 

५८ओंख खुटनेपर श्रीवल्देवजीके चरणे प्रणाम कर 
भागता हुआ सीधे मेँ यदीं आया । देखा तो खघ्रकी बाते 
सर्वथा सत्य दै ¡ सचमुच तुम्दे पाकर आज मँ अपने भाग्यकी 
जितनी सरादना करता दू उत्रनी दी कमदे । उस पुरुप भाग्यका 
क्या कहना; जिखकी पत्नी पतिव्रता एवं भगवद्भक्त दै 17 

--शिण दु० 





भक्तिमती श्रीर्देवी 


विशाटपुरीके सेठ सानकदेव सचमुच धन्य थे | उनकी 

पती गजदेवी अत्यन्त सुशील, घर्मपरायण ओर भगवदूभक्त 

, ्ी। इनके ए दी सन्तान यी } वह्‌ थीं हर्देवी । दर्देवीके 

` जीवनपर्‌ माताकी शरदा-भक्तिका पूरा प्रभाव पड़ा था। 

खानक्रदेवकरे घरमे दिनभर भगवन्नामकी पुण्यतोया गङ्धा 
कलकल निनाद्‌ करती हुई प्रवादित दोती रहती थीं । 

उचित रि्ना-दीश्चक्रि वाद विवादयोग्य दोनेपर हरदेवी- 

फा विग्रह्‌ चम्पफपुरीकरे सेठ गुणदेवक्रे पुर हर्षदेवके साथ 

सम्पन्न हो गया | विदार्ईका दिन `या | अचानक गजदेवीको 

च्वर चेद्‌ जाया | वह व्रहता ही गवा । गजदेवीने को 

आओधपि नदी खी } क्रिसी तरद्‌ साहस करके वे उठकर अपने 
पूजा-मवरनमे जकर मारान्‌ पार्थना कले क्गी-- 


ग्रमो ! शाप्रद आप मुच्च अपने चरणोमे वुखाना चाहते 
है, मेय बड़ा सोभाग्य है देव ! मेरी वचीपर ध्यान रखनाः 
स्वामी ! इसे अपने चरणोसे अलस्ग न दोने देना; नाथ! मैं 
पापीयसी हूः पर आपकी हू; इससे ब्रदकर ओर क्या करट 
प्रियतम [ गजदेवीी दोनो ओषधिं बडे जोरसे वरस 
रही ्थी। 

भक्तिमती गजदेवीकरे अन्तर्मनकी प्रार्थना सुनकर भगवान्‌ 
प्रकट हो गये ओर कदने लगे--ष्देवी ! ठम मेयै भक्त छे । 
तुम मेरे परम धा्ममेजारदीद् | सती नारीकी पुत्रीयोद्ध 
मेयी भक्त दती; पर जव तुमने वरर्मोग लिया; तव तौ बद्‌ 
अवदय ही मेरे चरणो रटेगी | वम चिन्तान करो | वरुग्दरि 
प्रभावसे वुम्दरि पति भी परम धाम्मे दी जर्येगे | 
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धविव्या इसकी सफ़ठ दौगीः देवि † साघरुने कदं दिया | 
ध्वद्धी भाग्यवान्‌ होः मा | तुम} 
कृल्याणीने संत-चरर्णोपर अपना दीश र्व दिया) 
हाथ जडे खड़ा था। 
>€ >< > >< 
श्रा | तैरसिवा मेरे नीद क्या? मोटे 
वच्येने कस्याणीका ्मोचल पकड़कर कदा } ध्टक विद्यार्थी 
मुञ्चते पृछ रदा थाः तेरे कौन-कौन ३१ मेने कद दियाः 
केवट मा | उस्फेतोभाईभीडमा! 
ध्वे |: कस्यागीक्री ्जखं उवडवरा आरवी | उत्त ब्रा 
की अखिका तास; जीवनका अनमोख रत्र तो वद्‌ जटिट 
ही था} उसका उदास यद देखना इसके वश्की वात नहीं 
यी प्तरेमीभाईटैः वेया य गयी । 
पमा | ममी भाई १ जरि प्रततत्रतासे नाच उया। 
वेया { तेरा प्रैवा वड़ा भटा; वा सुन्दर ओर 
वरद्धादही चतुरदं। टाग उसे दीनवन्धु कते ट}: भक्त 
वृद्धान उत्तर दे दिया। 
ष्दीनव्रन्धु भैया तो मुञ्चते कमी मिलि न्हदी+मा ! माक्री 
ठृडडी पक्रडते दए वासकन पृष्ठा | 
(सच्चे मनसे जो चाहते हः उनसे वद मिल जति टै, मेर 
वच्चे { दढ विश्वास जमाती हुई कस्याणी कदा । ध्व्रथ्वी 
आकारा; जकः प्रवन तथा वृण-तृण ओर कण-कण वे निवा 
करते हमरे छट तू जव पुक्रारिगाः वे तरपाप्त आ 
जाधरगे 1: जाने क्या वुदियाकी ओंख चछ्च्क आयी थी। 
प्तव्रतो घावंकार अधेरादोनेषरमेभेयकोदी खाय ठेर्ूगाः 
वच्चेने पूरे विश्वाप्से कदा । इधर तो व्िटश्व हौ जानेपर एक 
वृदे वात्र जंग पार कृयक्रर जाने कर्द अद्च्यद्चे जतिथे।ः 
'वूद वावा! 
षद; मा} उख दिन जो रदो अग ये | वच्चेने 
समन्चानकी दस कहा, “जिन्दोने मुञ्चे पटने च्वि तुमे 
कहा या | $ 
प्रे वच्चेकी क्रिस प्रकारर्वा करसे दो; नाव ¢ 
कस्याणी मन-दी-मन बोर गयी । तुम्हारा उपकार नदरी भूल 
सकूगीः सामी 
श्रधष्ण सोभिन्द्‌ हेर मुररर \ हे नाथ नारायण वासुदेव ॥ 
कल्याणी भगवान्‌ चिग्रहके सामने करताट वजाक्रर 
प्रधुर सरसं गारी थी | जटिक दाथ जोड माके स्वरम 
स्वर म्रिखास्द्ाथा। 
जटिल्को नीद आ गयी । व्ह सेगवा | बृदधा सारी 
राच्रि जपने प॒रमप्रियतमको रिन्चानेका प्रय करती रदी । 
> ४6 > > 
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# यच नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते त देवताः # 


-वन्युके दायी अववा म 
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्दीनन्धु {ओओ भैया दीनन्रनधु [मुद्ग स्म न्द्र 
जिटने जगदे वीचमे पुक्रास } सदव अप्नायन . 
छगत्रेये | सुवर् ञवेराद्यागया षा) 
टन चर्गा भौर देषा | पनेकी खड्ड़दय 
द्‌ पेड्करे पीडित गया; पर ्दीनवन्धुः करी 
¡ला | ध्मा सत्रे प्राते मी अधिक्रप्यारक्रस्ती दं । द्र 
कदापि चट नदीव सकती | दीनवन्धु अवदय आ नवम ।ः 
उस्ने पूरी दाक्ति टगाकर ऊच न्वर्छ रोत-सद पुकाग-- 
ध्मैया दीनव्रन्धु )मडर रदा ¢ 
आयाः येया!" ननायीकरै मीतरसे निक्रल्ते हए दीन- 
व्रन्धुने कटा । 
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परक्रयते चिद्या रर ह्रु!» दीनवरन्यु्ी ओर टक्टकी - 
सगा जयिने कदा । प्पञ्चेदर्च्गणस्दाया | 

शध्वमा क्रमाः मेया ! दीनवन्धुने जटिल्का दाथ पकड 
च्या | जघ्रर्मे एक वारक पुकासेषर आ जावा क्रया # 

रात हानिवर अभ्र इर टगता द, देया जटिक दीन 
[ श्रा] उस्ने द्रतना 
सुन्दर कका नदी दला या । वद्योना सत्रा रीर गरम 
यनम; निरपर मोदन मृर-पिच्छ ओर दयम छोर्टी-णी 
वोसकी रवोधुमी । स्ट-रदट्कर दीनवन्धु ुत्तक्सय रदे 4.॥ 
्रनटीकी तरह धवल दन्तपक्ति्यो चमक जता था| मः 
मैया-तैना वुन्द्र वंशास्म कीक परैया नदी दोगा ।› जदिर्के 
मनम इसका गवया) 

अवर तुम जा, मैया ¢ दीनयन्धुने कद्य । श्यति्दिन 
तुम्द जमल्स पार्‌ कर दिया कल्गा। 

रह अच्छे दी, मैया ! जटिल बुश्ीवे द्ूल उठा था। 
"अवतो प्रतिदिने यद्री चाहमा कत्र सन्ध्या ।' 

ध्मा ! मेया योडा नदीं जाता थाः जटिख्ने कुट्याम्‌ 
पैर रखते दी अपनी जननीठे कश्च । ू 

्दीनवन्धु कैषा था) वरे ए जयिल्को गोदमे वेठाकृर 
उसके वुद्ुराठे वाल सदटाती हू्ई मा पृष र्दी थी नीर 
जटिल खुरी दखर्देखकर सव क्ट वता टा धा । 

द्चपर आपकी बड़ी कपा है, नाथ {> जटिलक खा 
हृष्ट कल्याणीने कडा । ध्व वाल्क अपक्रा दी ई । इवे आय 
कदी चरणोर्मे चमरपित कसती हूः देव ू 

ट्रसके वाद वदं उन्मत्त होकर कीर्तन करने टमी । पृ 


[ क ^, 


क्षितिजपर उप्रा मुखकय उटी) पर उदे पता नदीं चल । 
> > 4 भ, > 
शगुदजी } यहं मेया दद्य-- जयिने वीरस कद । 


गुखजीके यर्टो श्राद्ध था । व्राह्मण भोजन करने वेट गये य| 
ष्ददी-ददी सिरपर चिच्याता देः" पात्र फैकते हृ कर 


# श्रद्धामूति कल्याणी ॐ 


नाता ० - 
~------~--~----~--~---~--------~---~ 
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गुषने उत्तर दिया । दृधः धी तथा वृदद्‌ अन्न-मण्डार प्रदान 
करमैवाठे चिर््यौकी वुखना्मे जयिल सवथा नगण्य था ओर 
छटे-हे पुरवेमे आधा सेर ददी { गुख्जीकी आंखे जल 
उठी थीं 

धवच्चेको निर्च न कर, मिश्रजी { एक व्राह्यणने भोजन 
करते हुए कदा । सरट शिश्ुका कोपना ओर रोना उनसे 
देखा नही गया । 

॥दतने दीका क्या होगा --मिश्रजी वोर ग्रे । 

“जितना ददी उष पुरे वचा दै म॒न्ने दे दे ।; ब्राह्मण- 
ने ढह दिया | | 

्टीजिये ¢ मिश्रजी पुरवा उठा कये । श्राद्धके ब्राह्मणक 
आज्ञा अमान्य नदी दो सकती थी । 

धवङ़ा मीठा ददी है  खाति-खाते व्राह्मण प्रशा कर 
रदा था । दहते उक्री पत्तट भर गयी यी । 

'्एकः दो; तीनः चारः पोच { आश्र्यकी वात थी । 
सव-के-एव चकित थे ¡ उ पुरयेका ददी समाप्त दी नदी देता 
या | समी निमन्वित व्राह्मण खा चुके । सवने कदा-- 
आजतक जीवनम इतना मधुर ददी नदीं खाया ॥ 

धवेट { यह ददी किसने दिया दै ९ मनमे पश्चात्तापं करते 
हए अत्यन्त प्यारसे मिश्रजीने पू | भोजनके ल्यि अव 

शेष नदी था । पुर्वेने स्वकर काम चला दिया था। 
घ्रीर वद्‌ अवतक र्यो-का्यो भरा था । 

"मेरे माई दीनवन्धुने ! जटिखने भाईके सम्बन्धकी 
सारी कथा बुना दी | 

त्‌ ्रडा भाग्यवान्‌ है, वेया ! जरिल्को गोदम्‌ स्ते 
हुए भिश्चजी वो । वे मन-दी-मन कद्‌ गेन मनुष्य नदीं 
पत्थर] 

>< >< न >< 

“मैया दीनवन्धु !; जटिने युकारा ] ४आज मेरे गुख्जी 

तुम्द देखने आये रहै । 

शुम अकेले नदीं दो, जरि !> उत्तर मिखा । “इसच्ि मे 

अकर्‌ क्या कर्णा} 

भया {म॑ रोने लमूगा?--जटिटने कदा । , 

नाथ {मसमदया अधमर) प्रिश्रजी सेर्देये। उन्हे 
ख्गस्दाथाः जसे साक्चात्‌ मणवान्‌ जरिख्से वात-चीत 
रद थे । मदातेनःपुज्ञके अतिरिक्त वे कुक नदीं देख पारदे ये | 

भमन वुम्दं दिखानेकं स्थि गुएजीको वचन दिया टः 
भयाः { जरिल्ने दीनव्रन्धुे पाथना की | 

ध्पर वे इस योग्य नही दौ सके ई जटिल { उत्तर मिला | 
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ध्कुपा करे, देव {2 मिश्री फफक पड़े | उन्दौमे जटिलक 
गोद्मे ठे च्या । 

अनुपम छवि { अनुपम चितवन्‌ 1 ओर अनुपम 
मुसकान ॥ मिश्रजी जसे अचेत दौ गये } वाणी उनक्री 
अवरुद्ध दो गयी | 

व्चखोः मं माके पास आगा }' दीनवन्धु चे गय) 
मिश्रजीने अखि खोट । निर्जन वन ओर प्रगाढ तमके 
अतिरिक्त कुर नहीं | 

जरिख्को गोदमे ठेकर वे कल्याणीक्रे यहो चर १डे । 

>< >< >< >< 

चक्याहों गया मेरे लाल्को ¢ कस्याणी चीख उदी। 
गुखजीकी गोदे वच्चेको देखकर उसने समन्चा था क्रि वह 
वीमारहो गया दै; नर्ही तो गुरुजी यर्दोतक स्वयं क्यो 
पटटूचाने आति 

जटिक क्या दोगाः देवि !” मि्वजीने कहा । (तू महान्‌ 
भाग्यल्लायिनी दै; कद्याणी { ओर जयि ˆ“ " " मिश्रजी नहीं 
वोर पाये | † 

'भेया आ गये, मा { घुशीसे कल्याणी कण्ठमे बहि 
डालकर छ्लते हुए जटिने कहा ] 

“अनन्त-कोरि खवितानोकी तेजोमयी किरणें मेँ नदीं सह्‌ 
सर्गी; नाथ { कल्याणीने असीम तेजःपुञ्खको सामने देखकर 
निवेदन किया ] भरे यज्ोदाकी भति श्रीकृष्णक्रो अपनी 
गोदमे देखना चादती हू, देव ! 


श्रीकृष्ण भैया वरराम्करे साथ दुरे ही क्षण उसकी गोदमे 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तञ देवता; # 








ये } कव्याणीके हदयमे आनन्दे च्वि खान नदी या। 





भी खीदखामय श्रीकृष्ण यर कसम परैटेये } मिती डाय 


[व 


मदामाग्यवती पुण्यमयी यदोदाकी मेति आज उक्के अद्म जोद खद यः उनतेनेत्रमि प्रेमाश्रु बरद रदे ये ।--कि इः 
94 @ ओर । 


भक्त दामोदरकी भक्तपती 


युद दीन व्राद्यणी काखी-नगरसीर्मे र्दती यी] परतिके 
अतिरक्त परिवारे ओर कोई नहीं था । दोर्नोकरी प्रति 
अत्यन्त उदात्त थी । दोनो ही परम सन्तोषी सौर भगक्द्धक्त 
ये | द्वामोदर गोवसे भिक्षा मग दति ओर उनकी पत्री 
मोजन चनाती } यदि कोद अतिथि आयादोतातो उदकी 
खवा की जती; अन्यया पञ्यु-पक्चिरयोका भाम देकर भगवान्‌का 
नाम ठेकर दोनो प्रघाद पाते ओर शान्तसिसो जाते | भिक्षा 
नदी मिलती; तो मी अढन्तोप ओर अद्यान्ति उनके पाच 
फटकने नही पाती । 

स्मे कौन द, भैया १ त्वन्त जर्जरकाय ब्रन पुङ्नार 
ख्गायी । "मं अतिपर | म्द दसवजिपर खड़ा 

ष्सवामी ! दाषकरेय्यि क्याञानादै ? तेजोमय ब्र 
चरणोम्‌ साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ करते दरुए दामोदरने नितरेदन पिया । 

ध्वना दरे दुम अतिथि अभ्यागतको बडे ईदी लागत- 
सत्कार्ते नजन देते दो 1 वृदधने कदा | श्रद्धा समसक्र दरी 
तुम्हरे घर आ गवा ] चल्ने-पिरनेषी चक्ति तो नर्द पर 
व॒म्दारा एक मुरी अन्न पानेकर च्वि यरो आ गया । 

{महाराज [ घर आपका दी द| वङ़्कते दिटसे दामोदरने 
अतिधिका दाथका ठहारा दिया ] "वरम चदे | 

> ५ > 
 प्फ्टा चियङ़ा ओर मिद्टीकी पटी दङ्ीके अपिरिक्तं तो 
जर कु नदीं दै, खामी !› दामोद्रकी प्वीने घरी दिति 
स्पष्ट कर दी | उपवा करते दो दिन वीत्त गये} जआजमभीतों 
कुछ न्दी मिय । 

(सती { अव्यन्त चिन्तित होकर दामोदरने कदा- 
अत्यन्त श्वीणकायः, सर्वथा अखमर्थं अतिथि बडे सोमाम्यसे 
वरर पवरि द । अतियि-सेवा नदीं रोगी क्या; दविः? 
दामोदर विकट दो गये | 

'्गोचिन्द ! इतनी कठोर परीक्षा कयो ? कातर भावे 
मन-दी-मने पक्तीन प्रार्थना की | दृष्टे दी क्षण वद्‌ प्रवन्न दो 
गयी । पतिसे उघने कहा--+नाय } अतिथि-ठेवा खूत् मेमसे 
होगी । पडोखते कैंची ठे आर्ये }: 

ची ठे आया, देवि ¢ दामोदर एक दी सखम दोडते 
गये यर्‌ कैंची लेकर दौड़ते आयि | । 


१) 


निस मेरे केश काय दः पदीने प्रमे शय) 

दामोदर हय कछ्नप गयाः परः दद्य उछ षं उटा } ^ 
ष्देवि! तू धन्यदैः त्यते दुष चार्यो धोखे केयोश्नि छोडकः 
वीच खरि कय उरन्द्नि कायस ४ 

उन केदाी पक्नीने उरी कट द| दुमोदर वामर 
गय । सीनाग्यदे रत्या तुरंत भिच्र गवी । चाव, दार) 
आटा; घरी, चीनी जीर भाजी आदि खमी भावदयक्‌ सामग्नि्यो 
दामेद्रर वदरी पस्वताभडे आये] तुचतुरा गरदिश्रीने वही 
श्द्धता ओर व्रनदठे ससोरं वनावी 1 

चरण पलार द्री चौकीपर अत्यन्त आदर योर 
प्रमे ्जनियि वैटये गये | व्वृटुः वाधः सरमद्कर सीने 
भोजन थोड़ा दी परता | पर्वे वद विचित्रे वृदे ये) भ्योद़ा 
ओर भोका मौरः स्ते पचत चिना कर दिवा उन्न । 
पान चवाते दुद्‌ वार निच्छ। | 

ुमत्मेमे दी देषा वहुत आनन्द मिन्नः भाई ४ व्ये“ 
कुदाखनपर पाव पखारते दु खाधुने ऋरा। श्यरीर वृद्ध 
गया दर | आत चल खकना उम्भव नदीं दै । शामको प 
हदिया चावच्छे ष्टी काम चल जायगा | | 

४जो आशाः" दामोदरने सीय दछुक्रये कडा । 

: >< > । 

पअतिधिमे चटनेदी शक्ति नह दै, सती ¢ दामोररनं 
पल्लीरे कहा ¡ “सन्ध्याके मोजनका क्या दोगा १ 

धचिन्ताकी क्या-वात द, देव ! सतीने वुरंत उन्तर दिवा । 
मेर कद अभी शेष पडे ई) 

कैतची चटी, के पृव्वीपर्‌ आ मये । रस्छी चनी } बाजारे 
भोजनकी सामग्री आ गयी | भोजन तैयार हुआ } अतियि 
जीमने वैठे । ध्योडा-खा ओर करते-करते एक-एक चाव 
चट कर वा वा्राजीने । । 

धास-पूसकरा पूटया-टरूय आठन मिप । अपि ले गे । 
दामोदर ओर उनकी पद्लीको खनि-पीनेके ल्वितोकुछथी 
नह । अतिथिके चरर्णोकी सेवा होते गी | चरण दवानेके 
सुखकरी ठुल्नांक्ुषा आदि क्ठेदा नगण्य ये } रात वीतर्ती 
गवी | खाघुके चरणोको पकडे दी दोन दम्पति वदी से गये। 


+ भक्त रान्तोवाकी सती धमेपलनी # 








वडे विटक्षणथे साधु! थेतोंवेक्षीराव्धि्यायी, पर 
वृद्ध वनकर पततोकरे विस्तरपर सेनेमे उन्दे अपूर्वं सुख मिक 
रहय था। ध्वावा बहुत वृद दैः दारीर कमजोर दै। सवैर 
भी इने नदी चख जायगा । कठ भिक्ना सक्र इनकी सेवा 
करगे । ओंख वद्‌ क्रिये दामोदरकी यद्‌ वात उन्दने 
युन ली थी। 

पति-पल्ीका व्याग यर उनकी अतिधि-वत्सटता देखकर 
विश्वक्रो युख-शान्ति देनेवटि ब्द्रवेप्रधारी प्रशुकरी ओं 
इव्डवां आयीं । 

उन्दोने सती नारी मुण्डित मस्तकरपर हाथ फेर दिया 1 
वह तुरत वख्माभूव्णरसजित देवी वन गयी ¡ कै पट्टेसे भी 
अधिक काठे ओर दे उग अवि | दामोदर शरीरपर उन्दने 
हाय फेरा; दामोदर खख तथा पवित्र हो गये । भगवान्‌ने 
करुदियामे दष्ट बुमायी | वह राजमहट्क रूपमे परिणत हो गयी | 
वहां अनन्त रल-रारि एकत्र हो गयी 1 तेर चरणेमे प्रणाम 
है षती ! विश्वके परमाराघ्य बोर गये | (आजीवन अपनी 


१ 
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साथ पूरी करके तुमोग वैकुण्ठ जाओगे । मै छायाकी 
तरद सदेव वुमटोगोकरे साथ रहूंगा । 

भगवान्‌ अन्तर्धान हो गत्रे | 

> >< ४९ 

सती चक्रित थी; कट्की सारी घटना ज्यो-की-त्यो 
उसे सरण थी | वे केदा' ज्यो-के-व्यो कैसे उग अयिश्ये 
दुभ वल्राभूषणः यह्‌ उच अद्रालिकाः ये अनमोल रत्त सव 
रातभरमे दी कैते आ गये १ उसने पतिको जगाया । दामोदरकौ 
अपनी ओखोपर विश्वास नदी हुमा; पर दूसरे ही क्षण 
उन्मत्तकी तरह वे दौड़ पड़ । प्छती ! ब्द अतिः कटं गये ¢ 
गोवमे चारो ओर देखा, पर वे कहां थे | 

ध्वे सामान्य अतिथि नही ये, देवि { दामोदस्ने प्रेम- 
पुखकित दोकर कदा । ध्वे करूणासिन्धु ये । यहं सारी विभूति 
सुदामाकी भाति उन्होने ही पदान की दै | हाय ! उन्दे हम 
नदी समञ्च" * "} --शि० दु° 


भक्त शान्तोयाशी सती धमम॑पतरी 


ब्रात हे मुगढेके शासनकाट्की । उस समय दक्षिणकरे 
रजनम्‌ नामक्र गोयमे चान्तोवा नामके एक धनवान्‌ व्यक्ति 
रहते थे | आररम्भमे तोये बडे विटासी ये, पर अन्तमे 
अपने पूर्वं पुण्य एव भगवक्छरपासे धर-वार छोडकर पर्वतपर 
चले गये । उन्हे सचा वैराग्यद गया था | अपनी कदी 
जानेवारी सारी सम्पर्ति उन्दोने पटे अनाथः िक्षुक एवं 
साधु-महात्माओमे वितरित कर दी थी। 

उनकी पल्ली साष्वी थी । पतिफरे वियोगमे रो-रोकर 
अपने दिन काट रही थी | एक दिन घरयाटोने उससे कदा 
किप्तू शान्तोधकरे पास चली जा | तेरे अनुपम सैन्दर्यकरो 
देखकर वद्‌ तुरत छोट आ्ेगा । 

वह्‌ सती तो पति-दर्खनके स्यि जल्दीन मीनकी भोति 
तदप दी रदी थी | घरव्येकी यह वात सुनकर अत्यन्त 
प्रसन्न हई । उसने सोचा, (पतिदेव यहो अवे तो अच्छादी 
३; ओर म खये तो पूश्च दी वह रने दे, तो भी अच्छा । 
त्ने तो प्रव्येक दयामे उनके चरणोमे स्टनैका अवस्तर मिलक 
जाग्रगा | 

दर्पान्मादमे वह्‌ अपने तन-मनकी सुध-बुधघ खोकर भागती 
हरं भूधर-शिखरपर अपने पतिक प्रास पर्हुच गयी | वह पिके 
चरर्णोपर गिर पड़ी ओर्‌ जी भरकर रोयी । उसके आंसु ओखे 


ना° सं* ८१ 


शान्तोवके दोनो पोच भीग गये | रोते-रोते उसने 
कटा--“नाथ { आपने परिवारका व्याग कर दिया; यह तो 
अच्छा क्रिया; पर मे तो आपकी अद्ङ्धिनी हू | मेरे प्राणोके 
आधार एकमात्र आप दी द । मुञ्चे तो नही छड़ना चाहिये । 
आपकर विश्वास दिती हूकि मे आपकर प्रत्येक कार्यमे सहयोग 
दूगी; आप जहो कदी रहे, मुञ्चे अपने चरणोमि दी ख्ख ।› 

पलीकी विनीत वाणी सुनकर शन्तोवा ब्रोके--भ्यदि तुम 
मेरे पास रहना चादती दी, तो तुम्हे मेरी ही तरह रहना 
पडेगा । यारीरफे ये अलङ्कार अल्ग कर देने पड़गे ओर 
तपम्विनीकी माति रहना पड़गा, अन्यथा तुम्हारी इच्छा हो 
तो छोट सकती दो, मूचे किसी प्रकारकी आपत्ति नदी है | 
दान्तोवापर उनकी पलीकरे सोन्दर्यका कोई प्रभाव नहीं पड़ा 
था । भगवान्‌फे भक्तोपर पुष्पशरफे शर मुड़ जाते ह । 

सती नारीने अपने अल्ट्कार ठरते उतार दिये ओर 
शासीरपर केवल साड़ी रहने दी । उसकी प्रसन्नताकी सीमा नदी 
थी । वह फठ-पूक छक्र अपने पतिकी ह्र प्रकरारसे सेवा 
करती तथा भगवन्नामक्रा जप करती रहती । भोगोफरे प्रति 
उसका जरा भी आकर्षण नहीं र्द गया था | वैराग्यकी वह्‌ 
जीवित प्रतिमा-सी ठग रही थी | 

पत्तीके तपः त्याग ओर. भोगोकी सर्वथा अनिच्छा देखकर 





दान्तोवा परम सुल ओर शान्तिक अनुभव कर र्दे थे। 
पल्रीकी परीक्षा च्म उन्दने एकर दिन कदा--्योटी खातर 
मुञ्चे बहुत दिन बीत गवे टै । तू गेविते केवल वुद्ठी रोटी 
मोगल ॥ 

सती चल पड़ी | वद्‌ धनी परिवारी वधू थी । मी 
किस प्रकार मोगी जाती दे; वह्‌ जानती नदी यी | यरीरपर- 
काव्लभीफट चलम था। फिर भी वद अपने पतिक 
रोरी ल्यि गोवि धूम रही शी | गदततत वद्‌ अपनी ननदके 
घर चरी गयी | उसकी ननद उसी गोवम व्यादरी यी। 
ननदने भाभीको इस स्पमेदेखातो वह रोने टमी | प्रती 
नारीने ननदसे सारा वृत्तान्त कर्टकर कदा--“तुम मुञ्चे मृष्ली 
रोटी शी्रतासे दे दो, भूव खामी मेरी व्रारदैखरद दट्गि। 

ननद तुरत एक धारी दढा, पूरी आर सागलठे 
आयी । दान्तोवाकी पीने कदा कि 'उन्दनि केवर सूखी 
रोटी मोगी दै | पर ननद्फे सामने उसकी एक न चटी ] 
दोडी हुई यह पतत्रे पाख परहुची। 

'हढया, पूरी ओर सागरे लि तुमते किषने कदा था 
शान्तोवाने भोजन स्वीकार नदीं करिया । कपरती हुई उनकी 
पत्ीने सारी वात वता दी । 

स्म॑तो सी रोटी दी ारजगा--दलुभा, पूेकी 
ओरसे गह फेरकर शान्तोवाने कदा । 

उनक्री पनीक्रा गरीर थरथर कपि रदा था | पोवकर्टि- 
सेख्टनीदहोगव्ेथे। वदर्दोफ्ठरदी थी; फिर मी पतिकी 
आज्ञा पाकर पुनः अत्यन्त प्रस्नतासे रोटीके चे चर पड़ | 
दौड़ती दईं वह गोचमे गयी ओर करई वरसि सूरी रोटी 
मोगकर शीघ्रताते सेरी । 

आते समय आकाशम गरलते हुए कटे व्रादर चिर अघर । 
व्रिजली जोरोसे चमक रदी थी | मृसत्मधार्‌ बृष्टि भी दने टमी | 
सतीकरे कोमल दारीरपर पानीकी बोखार वीस्की तरह खगं 
रही थी । उसकी साड़ी फटी थी; पर वह्‌ अपने यरीरकी 
चिन्ता न करफे अपने पतिकरी सेठी खाड़ीमे दिपाती भागती 
चखी जा रहीः थी । 

थोड़ी दी दूर आगे जनेपर भीमा नदी पड़ी । उख 
समय भीमाका विक्रार खल्प दो गया था | वह्‌ पूरे वेगसे 
उमड़ आगर थी । चारो ओर अधिरा छा गया था } अपना 
हाय भी नहीं सूज्च रदा था) 

शान्तोवाकी पनी ्रवरा गयी । “मेरे खामी भूखसे आकुल 

होकर अधीरतासे मेरी ग्रीवा कर रहे दोगेः यदी ध्यान बार. 


# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र द्वेवताः » 


वार उसके खामने आता था। कटू सर्वथा विव्य थ| 
चलुर्दिम्‌ प्रमाद तमक्रा साच्राग्व था । व मुष्क मन्यम 
नदर निखरी थी | मीमा पार्‌ कप्नाक्िसी प्रकार भी 
सम्भव नर्द था। 

सती दुःवकी अधिकता व्यादु्टं दोकेर पतित-पावन 
पाण्नुरंगते प्रार्थना करने टगी--्रमो ! मेर खामी मूचे द| 


र्म र्ट पटी रू | 1 छटपटा रग्री रू | इत सनय अपकरे 





॥ 


अनिरिन्छ मेया ओर कोई सदायकः नदीं र । दयामय ! दवा | 


कीजिये । सत्री पूट-पटटकस्रनि ल्मी | 
ध्री रान्धियार्वाका धापन दत्य! केवर चनक्र वे सनी 
सामने खट्रद्ी मव ! चिचयुन्‌-प्रच्य््मे उन्दं देखक्रर नर्वाने 


1 


तुरंत पृछछाः प्मैवा ! नुम सनन्त? 
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ये केवर हँ--केवट-वेपथारी नरवर बोल गवे । 


मैया ! योर मेरा कोई तदायक नदी है ¡ माई या 
पिता एकमात्र व॒म्दीं हो । सुञ्चे किसी प्रकार पार प्टुवा 
दो । गिड़गिड़ते हुए उतीने ार्थना कौ ओर मूच्छित 
हो गयी | । 

भगवानूने उत करवेपर उठाया यर शान्तोवाकौ कटके 
सामने छोड़कर अन्तर्धान दो गये । सतीकी चेतना भी जाग्रत्‌ 
हो गयी ! उसने देखा मेरे खरीरका समस्त वत्र रोरीके इकड़पर 
च्य हुआ द । वद लजित हो गवी । घोचा, केवरने अपन 
मनमे स्या सोचा हेग! 


कै श्रीगणेदादेद रानी # 
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रोटीका डुकड़ा पतिदेवकरे सामने रख दिया सतीन ! पर 
शान्तोवाने उख टुकेडेको देखातक भी नहीं] वे अपल्क 
नयर्नौपि अपनी पन्रीकी ओर देख र्दे थे] इतना अगध 
सौन्दर्यं ओर इतना अपूर्वं तेज जो उनकी पनलीकी आङ्रृतिपर 
च्ट्का हआ था; उन्दने अपने जीवनमे आजतक्र कभी 


नदीं देखा था । 
पतिक पृनेपर सतीने सारी वात व्यो-की-््यौ कह दी । 


दान्तोव्रा रोने टे । द्देदयैतक अक्र लोट गये पमु ।°वे 





चिछ्छठने लगे । उन्दने कहा--ष्देवी ! तु धन्य है| बडे 
भाग्यसे मेने तुचे प्के रूपमे पाया है । 

शान्तोवाने निश्चय कर छिया जवतकर उस केवर दरशन 
नदीं येगे, मे अन्न-जक कुछ नही अरहण करेगा | पतिक 
उपवास करनेपर पनी केसे खाती । दोनो दम्पति उपवास 
करने खे । विवञ्च होकर इयामसुन्दरको दर्शन देने पड़े | 

सतीने अपना अन्तिमि जीवन पतिक्रे साथ पण्टरपुरर्मे 
रहकर व्यतीत क्रिया 1 -दि° दु 


~ @ क 


श्रीगणेदादेहै रानी 


श्रीमधुकरसाहजी ओड्कतेके नरेश ये । इनकी पलीका नाम 
गेगदेई्‌ था | ये परम भगवद्भक्त थीं | भगवद्भक्तोका 
आदर-सत्कार ये चूत प्रेमसे किया कर्ती थी | 

श्रीगणेदेईं रानी एक वार अयोध्यामे दरचानके ल्ि 
आयीं । अयोध्याकी मनोहर शोभा तथा सरमे पुलिनमे इनका 
मन अक गया | ये वहीं रहने ठगी । इनके पतिदेवने इन्दे 
लेट अनिकरे ल्यि करट पत्र दिपै, पर ये आज-कल करके 
टक्ती दी गयीं । अन्तम इन्दे अपने पतिदेवक्रा एक पत्र 
प्राप हुखा । उसमे लिला था कि अव्र तुम कौसलव्याकुमार- 
को साथदही चकर लोन } 

रानी अपने पतिक्रे इस भावपर पुग्ध हो गयी | वेवार- 
वार मन्दिरमे जाकर पाथना करने खी क्रि ष्टे प्रभो | आप 
मैरे साथ दी ओडछा पधारे । पर उन्हे कभी किमी आओरसे भी 
कों आज्ञा नदीं मिटटी । सर्वथा निराश दोकर शरीर व्याग 
कर देनेके विचारसे ये सस्यूजीकरे गदेरे जल्मे वृद पड़ी । 
प्रतु जले भीतर ही इन्दे करौसस्माकुमारफे दयन हो 
गये } साय ही भगवान्‌ श्रीरामकी एक प्रतिमा इनके अद्कमे आ 
गयी ओर ये सस्य जीकरे तरते आ लगी । 

रानी ब्रहुत प्रसन्न हद ओर उन्दोने साया समा्मर 
मधुकरसादको लिखि मेजा । मघुकरसाह सैन्य अवध आवे 
ओर भगवान दर्यान कर कृतार्थ दए । अयोध्यामे दोनो 
द्ग्तिने खूय्र॒ उत्सव मनाया ओर बरहुत-सा घन भी दानमे 
दिया । 

परभुःपरस्णासे रानीने पुष्यनक्षचरमे अयोध्ये ओङ्छङ़े 


य्यि प्रान किया । वे छव्वीस दिर्नोतक एक ही खानपर 
रहतीं ओर फिर सत्ताईसवेँ दिन पुष्यनक्ष्रमे चर्तीं । इस 
ग्रकार ये ओड्छा आयी । वर्होपर अत्यन्त प्रेमसे भगवानूकरो 
पघरवाया । बादमे श्रीजानक्ीजी तथा श्रीटक्ष्मणजी ओर 
अज्ञनीकुमारकी मूरतिर्यो भी पधरायी गयीं । 

श्रीगणेशदेरईकरा नियम था कि ये पूजा अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति 
ओर प्रेमसे अपने दी हाथो करती थी । इस कार्यमे'वे क्रिसी- 
का सहयोग पसंद नदीं करती थीं | 

कु खोगोकरे मनमे यह सन्देह था क्रि रानीको मूर्ति 
श्रीसरयूजीमे नही मिली दैः ये कदी अन्यत्त ठे आयी है । घट- , 
षटव्यापी प्रमुने खोगोकरा भ्रम निवारण करनेके स्यि एकर 
दिन गणेददेरईूते कदा--प्वुम बहत समयमे खड़ी होः बैठ 
जाय (--मूर्विक सामने वे सदेव खड़ी ही रहती थीं । शरभो ! 
आप तो खडः फिर मे करे वहू हाथ जोड़कर अत्यन्त 
विनीत शब्दोमे रानीने उत्तर दिया | । 

धमे वरटा तो फिर कभी नदीं उद्गा भगवान्‌ बोे । 

८मपकी जेसी इच्छा--रानीने उत्तरम नतमस्तक होकर 
कटा । 

भ्रगवान्‌ वीरासनसे वेड गये ओर अवतक उसी तरदं 
त्रे हे । श्रावण शङ्क तृतीयाको आप इूटनपर विराजते है । 
तव चिदचेष रूपसे आनन्दोत्सव मनाया जाता दै । सुनते दँ 
उसी मूर्तिकी तरह अयोध्यामे कनकभवनमे श्रीरामचन्द्रजी 
अव विराजमान है । ये गोरे सौर योड्ेके द्याम दै | 

--द्चि० दु° 
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# यच्च नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः # 
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साटषेगकी पाता 


कटक्के चक्तिदयाटी मुगल लच्ेगके पुत्र साख्वेगकरे 
मस्तके युद्धकला सीखते समय तेज तटवार धेस गयी थी | 
उपचार करते हीनो ब्रीत गवे थे । पर कोई स्म नदीं हु 
था । उसने क्रगहते हुए अपनी मातातसे किखी प्रकार भी घ्राव 
अच्छा दो, ठेा उपाय करनेके लि कदा । माता हिदू कन्या 
थी | साव्परेगक्रा पिता लत्छेग उते हरण कर सायां था ओर 
अव यौवन न रहनेपर उसने उसको छोड़ दिया था | उसके 
हृदयमे भगवान्‌ श्रीकरणकरे प्रति विश्वास यर प्रेम था | उसने 

कदा--भेरी ब्रात मानो तो ठम शीघ्र अच्छेदहो सकते हो| 

(तुम्हारी वात नदीं मार्नूगा तो किसकी ब्रात सार्नूगामा{ 

(भगवान्‌ श्रीक्रणका सदारा लेनेपर तू रोगमुक्त तोदो ही 
जायगा; त॒ञ्चे कभी कोई व्याधि नही दहो सकेगी । 

रीकृष्ण कौन दै) मा 

धवे नन्द ओर ययोदकरे पुत्र दँ । राधा उनकी रानी 
ह । वे हर जगह रहते दै । म्द मनमे भी है । पुक्ररते दी 
प्रकरट दो जायेगे । मंसारफरे संवसे वड वीरः सव्से व्रडे धनी 
ओर समस्त शनियोके केन्द्रये ही द] आकरा, पवनः, तरि 
उन्दने दी बनव दै । मूरज-्चोद उर्मि सफ्रेतपर नाचते 
रहते ह ।› वर्क बाद श्रीक्रम्ण-चिन्ननक्रा अवसर साल्प्रेगकी 
माताक्रो आज दही मिला था। उसक्रा मन दान्तिक्रा अनुभव 
कर रहा था। । 

“कितने दिनोमे अच्छा टो जगामा ९ आदयान्वित 
होकर साव्यरेगने प्रहा । 

श्रेमसेः शुद्ध अन्तःकृरणसे पुक्रार खका तो व्रारह दिनैमि 
दी नू उनके दन कर स्करेगा । घ्रावतेया सृख जावरगा) 
नदी तेः व्रारह सौ दिनोमे भी करु नदीं दी स्फरेगा ॥ 

शध्रीडप्ण | श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण 1] खच्ेग पुकार 
उठा । उमे अपनी पीड़ाक्रा ध्यान नहीं था | वह्‌ श्रीक्रुप्णकरे 
मङ्धलमय नामको अनवरत रूपसे रट रहा था । माक्री बरताधी 
कव्पितः पर अत्यन्त मनोहर मूति उस्र मानसिक्र नेचोक्रे 
सामने थी । 

>€ ‰ 1 

ध्मा तेरे श्रीकरृष्णकरा नाम ररते आज दस दिन व्रीत 
चेः" सात्तरेग निराश होकर बोल । "पर मुने तो अवतकं कोई 
चभ नदीं हज ॥ 


्यवररा मतः वेदा ! माताक्रा मन पुत्रके भजन ओर 
प्रेमागुयोको देखकर उन्फु था | उसने कहा--“उनकरी सील 
वड़ी विचित्र टै | क्टमेभी तू उने भृत स्कतादै किंनरी) 
वे यदी देख रे ई । खट! तू .क्रि्ी प्रकारका खन्देदन 
करक वरंदीधरका भजन चू परेम जर विश्वासे कर । 

८्यारह्वो दिन भी बीत गया मा {> साट्वेगने दृस्रेदिन 

कटा | «तू संदाय न करः यदी कती जाती दै, मेरी मयुर 
कदाचित्‌ उन्दँ अभीष्ट है 1" 

“वेयं रख वेया { कल्पते पुत्रको देखकर मी माताने 
दूखरा उपदेद्य नदीं दिया ] उसकी श्रीकरष्ण-मक्ति टद्‌ थी | 
उसने कदा--“सन्देद्‌ त्यागकर ्रीकृष्ण-सरण क्वि जा ॥ 

५: >८ >९ 
प्रा [मा] ओमा 1} साद्वेगने अपनी माताकरो 


जगाते दए कदा | “जज भुन तैर ध्यामघुन्दकर दर्बन दो गवे | 
मेरे घावका करव चिह दी अवविष्ट र्ट सवा । दर्द्कातो 


पतादी नर्ही ग्हा। # 
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ञ चरेय} श्रीकरप्णके प्रेमसे छ्की मातारनै अखं खोर्टी । 
सेतो कोई आश्वं नदी या। वेटेको छती चिपक्रात दए 
उसने कदा-भअव तो विश्वाख हूञाः करेया ¢ 


< 


- # तपखिनी गौरसेवारई 








ध्मा |” सच्ेगने कदा, "अव मँ श्रीकरष्णकरो इस जीवनमें 
कभी नहीं मूढ मक्रूगा | उनक्र-जंतसा सुन्दर आर मनक्रा 
चुयनेवाखा मने ाजतक्र देखा दी नदीः मा ¢ 
टीकर कदा दः वेला { माकरं चाम्वासे धिर अ 
टक रदे थ । 
धवरर्मे उरि नाम-गुणकरा प्रचार कष्ठेगा |› साच्पेगपर 
“प्रभुपद गवी थी | वह्‌ करृनाथद्ो भया णा | इदुताकरे 
वाथ उसने कदा--भमंन्याघ्री दोफर अव मरं जन्म सफछ 
कल्गाः मा 0 
भं नदी रोकती; वेय ! साख्ेगकी माता सामान्य माता 
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नदीं थी | वह श्रीछष्ण-भक्त थी | मन उसका वल्नीभूत था | 
देयते.-्दसने उसने कदा--'वदी जीवन सपठद; जो मगवानके 
काम आ जाव | 
४ >< 4 

श्भुकरो म कमीनदींमूर्रूमा। तू मी उन्दे कभी नदीं 
भूट्नाः मा ! माच्रेमने माताक्रा चरणस्य किया ओर 
श्रीजगन्राधपुरीके च्वि चर पड़ा | 

भगवान्‌ मद्धल कर ।› माताकी अखि वर्स रदी थीः 
परतु नेर श्रीक्रप्णका नाम ओर दयते प्रेम तथा आनन्द 
उम्दाआस्दाथा। 


तपल्िनी गोरीवाई 


गुजसातक्री सती देविर्येमि गोरीवाई वहु प्रख्यात द । 
इनका जन्म सवन्‌ १८१५ म गीरपुर नामक ग्रस्य हमा 
था। गोरीवा्के पोच वर्णक्री ह्रेते दी पितानै उसक्रा विवाद 
कर दिया । आट दिन भी नदी कीतने पारे कि उसफे पतिका 
दन्त हो गवा । व्रेचारी अरोध वादििकराक्रा मुख अनजानमे 


-.दीछीन ल्या गया | पर उसे डइमका कोट ज्ञान नदी था 
६ 


[न 


उमक्रे पिता विद्वान्‌ भरे । उसे धर्मदिक्ना देने च्मे। 
थोड़े दी दिनम गौरीवाई गीवा आदि धर्ममन्ध्रोक्रा पाठ करने 
टगी । वह्‌ ्रस्की एक कराटरीकरे कोनिमे वरेटी बोंगाभ्ास भी 
करने लगी । तेर वर्धकी अवस्थातक उस सती देधी 
धमर्त दिव्य गुणोकरा पूर्णं विक्रानदौ गया | गोवक्री छिर्वो 
उसके तेजोमय खल्पकरे दर्खनाथं आने दगी | 
धीरि-धीरे गोरीवा्ह्का समाचार वदेक्रि राजाक्रो भी मिटा | 
राजा अग्रे ओर मीरीवाके चमत्कार) तीव्र बुद्धि; उमकी 
समाधि; मर म्वभाव्र ओर अमूत्य उपदेश सुनकर मोदित दो 
गये | उन्दने मौरीवाईते प्रार्थना करे वहीपर गौरीव 
, नेमे एकर उपासनाग्रद्‌ ओर सरोवर वनवा दिया | 
गरीवा भगवानत्र पूजन बरद प्रेमसे करती अर समाधि 
ता जन्न-जट च्यागक्रर अखण्ड करूपतत पंद्रह दिनतक्र ख्गात्रे 
स्ट्ता | द्रनक्रे छिव भीड़ एकच रहती; पर जिस क्षण्‌ वट्‌ 
कख्यासनपर आसन टगाकर्‌ समाधिकरे चिवि व्रैठती उस समय 
कोठरीकी देरी व्रद्‌ कर दी जाती ओर पंद्रह दिनकरे भीतर 
नदी ुल्ती । करु दी समयमे राजे वदी एक धर्मलादा भी 
नवा दी | गोरीवाई अत्र केवर आध सेर दू्पर दारीररक्चा 
करने छती । उसे वचनसिद्धि प्रात हय गयी | 


'श्रीवाटमुकरुन्दजीकी खूव्र यरेमते मेवा करती । 


उसफरे सावनम्‌ चिघ्र 


गोरा एक संतके द्वारा दिये दए दिव्य विग्रद 
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दद्नाधियोकी 
भीड़ प्रतिदिन उस्करे यह ब्रहती जा रहीथी } इससे 
उपसित होता था। इस कारण 
उसने अपना प्रर्‌ छोड दिया । तीथे भ्रमण करती हुई 
काशीम्‌ आक्र स्क पर्णक्ुटीमे रहने खगी | उस समय कारी- 
न्यक पदपर राजा ठन्दरसिंह ये । उन्ौने गौरीवाईका चू 
सम्नान क्रिया| क्रितने ही नरपति गरीवा चर्णौपर 
गिस्कर उठे अपने राज्यम्‌ रखना चाहते ये, पर वह्‌ तपसिनी 
देवौ एकान्तम साधनक अतिरिक्तं ओर कु नदीं चाहती थी । 


्, 
(र 





गौरीवाईको अपनी गत्युका ज्ञान पटे दी टो यया या । 
उने अपनी अत्यन्त पिय चतुरीवाईको सुपदे दिवा तथा 
वाट्पुद्ुन्दजीकी सेवाक्रा भार उसे दी साप दिया} उसने 
चतुरीव्ाईते वार-वार आग्रह कवा कि श्रीवाट्यूकुन्दजीकी 
ठेवा चू प्रेमसे करना । 





ॐ% यच्च नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; # 








संवत्‌ १८६५की चै्सुदी नवमीका मध्याहकाल था । स्र. 


दरारथ-नन्दन श्रीरामचन्द्रजीका जन्मोत्सव अपूर्व परमोत्छाई 

से मनाया जा रदा था! उसी पविच बेरमें गोरीवाई अपना 

नश्वर कलेवर व्यागकर भगवत्त्वरूपमे विदीन हो गयी ] 
--शि० दु 


"के @ कद 


श्रीरलनावटीजी 


प्रातःसरणीय गोस्वामी तुटसीदासजी माता-पितासे 
वियुक्त होकर साधुकी पासे पालि हए । संतने उन्दं 
केवर पटाया ओर चिश्चा दी । दीन्ना देकर वात्राजी वनानेकी 
धुन उन्दँ थी नही । गुर्की आज्ञासे गोन्वामीजीने विवाह किया । 
गृहस्थाश्रम स्वीकार क्रिया । सौभाग्यसे उन्द अत्यन्त 
रूपवतीः गुणवती; पतिपरायणा चरी प्रात हुईं । परली 
अत्यधिक अनुराग टो गया | हृदयमे प्रेमतो था दही; इस 
ओर ठग गया । पल्ीके विना उन्हे कुछ देर भी रहना 
असह्य दो जाता था | 

तदुराटसे सन्देदा-पर-सन्देरा आ रहे ये | रल्ञावटीजीके 
पिता-माता उन्दे बुखनेको अत्यन्त उत्सुक थे ] रल्ावलीजी 
भी एक वार पिवर-गृह हो आना चाहती थीं } वुल्सीदासजी 
उनके वियोगकी कल्पनाते दी व्याकुल हो जतिथे)वे दो 
दिनके ल्ि भी पन्नीको भेजनेके च्वि प्रस्तुत नहीं ये । 
संयोगवद्य गोस्वामीजी कीं गवे ये । रलावटीजीके भाई 
अपनी वदिनकरो लेने अवे | एक पत्रमे अपने जानेकी सूचना 
तथा श्मा-प्रा्थना लिखकर रलावटीर्जनि यय्यापर रख 
दी अपने खामीफरे ल्वि ओर वे माके साथ चटी गयी | 

गोस्वामीजी कुछ रात्रि गवे लेटे । घरमे पक्तीकोन 


देख व्यार हो गवे | वहत देदनेपर पत्रपर इष्टि पड़ी ] ` 


अंधेरी रात्रिः ओधी च्छरदी थी, वर्पालेरही थी, मेघ- 
गजन जर वघ्रपात रह-रहकर होता रहता था । प्रेम यह 
सवर का दखता दै । निकल पड़ ससुराल्के स्वि ] वपि 
तरङ्गं लेकर उदटल्ती भयङ्कर नदी; प्रतु कौन देखे । 
नौका तो उम अंधडमे मिलती करटो, एक यव मिक गवा । 


उसीको पकड्कर तैरते दए नदी पार करके पहुचे श्वयुरग् । 

'ओहः मेरे आनेके च्वि धर्मसङ्किनीने रस्सी छ्टका 
रक्ली है 1: भवनका द्वार तो वंद था; किंतु रतावटीजीके 
कक्षसे मन्द प्रका आ रदा था } गवाक्षते कु छ्टकं रहा 
था | आप उसे पकड़कर ऊपर पहुचे । 

८आप | इस समय आपे कैसे ¢ सोतेते जगावी जानेपर 
रतावटीजी चौककर उटीं । पतिको सिरे वैरतक भीगे 
देखकर उन्होने पूछा | 

ध्नदी तो पार करनेको एक कोई मुदां मिल गया 
अवसरपर । उसे पकड्करर सहज ही तैर आया । यर्हो अनेक 
च्वि तो तुमने कमंद ल्य्का ही रक्खा है । तुरसीदासजीने 
इस प्रकार कहाः जैसे साधारण कार्य ही तो हुआ दै | 

(कृमंद ! करटो है वह £ प्रदीप टेकर रत्ावलीजीने 
देखा } एक काटा सर्पं कटक रहा था } दे ` भगवन्‌ 
उन्होने सिरपर हाथ पटका । डस ही मांसके -लोधदे 
जितना आपका अनुराग दहै, उतना कंदी श्रीरघुनाथजीमे 
होता तो आप अपने ओर मेरे भी कुख्को सक्त पर्हुचा पते)" 

वारूद तो प्रस्तुत दी थीः चिनगारी पड़नेकरी देर थी । 
पूर्व््कार जाग गये । मोहका पर्या ट गया । जेसे अतल 
अन्धक्रारसे किसीने दिनकर प्रखर प्रकारे फक दिया ह| 
गोस्वामीजीने गुल्मावसे पलीकरो प्रणाम क्रिवा आर उखा 
गवान्नसे उदी काठे नागको पकड़कर कूद पड़े । उन्होने 
क्या करिया-- यह बताना आवच््यक नदीं हे । उनका श्रीराम- 
चरितमानस उनके साधनः भक्तिका विजयधोष है । 

--वु० सि 


+. 





पाताके उपकार अतुखनीय 


माताके उपकास्को तोखनहार न वार । 


जीचन, जगम सव जगह देख चुके 





दार ॥ 
---रामजीवन र्मा 
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एक भक्तिमती विधवा 


भारतमूमि भगवान्‌ क्रीडाभूमि दै । भगवानकरी लीटर 
अरीक्रिक होती ६ । भगवानक्रे. सन्निक्रट रहनेवाठे भक्तोकी 
जीवनलीला यदि अोकरिक दो तो इसमे क्था आचर्य १ 
वद्ध देदमे एक योगसिद्ध भगवद्धक्त श्रीमत्छामी सव्यदेव 
सस्ती नाम्करे प्रसिद्ध संन्यासी हो गवे ई । खामीजीकर 
, घम्म शान्तिपुरके समीप ॒गुस्िपाडा नामक गोयमे एक 
भगवद्धक्ति-परायण व्राह्मणपरिगार निवास करता था | ब्राह्यण- 
को एक दिन गङ्भाललान करते समय भगवान्‌ श्रीकरष्णकी 
एक मनोदारिणी मूरति गङ्धाकी धारमे वहती हई प्राप्त हुई । 
भक्तको भगवान्‌ मिट गये, ब्राह्मणक आनन्दका पारावार 
उमड़ उठा | 


भगवानूकी मूर्तिकों घर छक्र व्राह्मणने वड़े भक्तिभाव 
ओर श्रद्धासे पूजन किया 1 साया परिवार भगवल्येमकरी 
मन्दाकिनीमे युस्नात होकर परित्रप्त दौ गया } रात्रिकाल्मे 
भगवसूजनकरे पश्चात्‌ प्रसाद पाकर सव छोग सो गवे । व्राह्यण- 
ने खघ्षमे देखा करि वदी भगवान्‌की श्रीमूतिं सामने उप्त 
ह ओर कह रदी है--मे संन्यासीके घर जाऊंगा ! खस्थे 
धर नहीं र्ट सकता । मुञ्चे रखनेसे वुम्दारा अनिष्ट दोगा | 
ञे सत्यदेव सरस्वतीके पास पर्हुचा दे 


व्राह्मण मक्तिभावनाकी प्रतिमूर्ति था | उसे इष्टदेव 
मिक गये; तो ोकरिक अनिषटकी परवा कोन करता १ यदं 
भगवानत्र श्रीविग्रहकी प्ूजार्चनामे अपने दिन शान्ति ओर 
उखमे त्रिताने ल्ग ! परंतु मवितव्यताको कोन रोक सकता 
दै १ एक-एक कसे व्राद्मणपरिवारफे सवर आदमी परलोक- 
वासी हुए । घरमे करच गयी एकमात्र उतकी विधवा 
कन्या ओर श्रीभगवानूक्री वह्‌ मनोहारिणी मूर्ति } वह कन्या 
उकरेटी भगवानूक्री आराधनामे तत्पर दह गयी | दिनः रात 
उसके भगवानकी मूर्ति सामने ध्यान-पूजामे वीतने खगे | 


शरीस्वामी सव्यदेव सरस्वतीको भगवान्‌ने स्वप्र दिया-- 
तुम मुस लाकर यरय ही प्रतिष्ठा करो }> स्वामीजी भगवान्‌- 
की उत मूर्ति स्थि इधर-उधर खोज करने लगे । गङ्कापार 
जाकर गुततिपाड़ा गोवमे उस व्रा्यणकरे घर पहुचे । वहो 
घरपर उनको कोई दिखल्मयी न दिया | भीतर घुखनेपर 
उन्दोने देखा क्रि घरमे कोई पुरुप नदी दै केवर एक 
अपू रूपवती कन्था भगवान्‌ श्रीकृष्णकी एक प्रतिमाके 
दामने भक्तिमाक्छे तन्मय टकर पूजा कर रदी दे । स्वामीजौ 


भगवानक्री उस दिव्य मूर्तिको देखकर मुग्ध हो गये । उस 
कन्याने मगवानूको सुपक्र फल-मूख ओर मिष्ठा्युक्त नैवेय 
निवेदन क्रिया । श्रीनरन्दावनविहारीलल्की वह अनुपम 
लावण्यमयी मतिं मुसकरने ख्गी ओर उस कामिनीके कर- 
कमटोद्धारा निवेदित नैवेयको ठेकर प्रेमसे आस्वादित 
करने स्गी । 

भगवान्‌का प्रत्यक्ष दर्यन सहज नही; दद्यैन कर लेनेपर 
जीवको इस संसारमे ओर किघी वस्त॒की इच्छा भी नहीं 
रहती } ओर भगवान्‌ जव स्वयं प्रसन्न होकर दन देते है, 
तमी तार्थं दोता दै भक्तं । अन्यथा दुर्लभ दे भगवद्‌- 
दर्दान । आज स्वामीजीने भक्तिकी प्रत्यक्ष मूतिं उस विधवा 
कन्यके सामने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रं आनन्दकन्दके 
दर्खन क्रिये 1 कृतक्रत्य हो गये, नयनोते प्रेमाश्रु प्रवाहित 
होने खगा; निर्निमेष भगवान्‌करी ओर देखते-देखते स्वामीजी- 
को तन-मनकी सुधि न रदी | स्वप्नमे भी भगवान्‌कौ उसी 
मूर्तिने दर्शन दिया था। अत्तएव स्वामीजी अपने गन्तव्य 
स्थानपर पर्हुचकर आह्वादित दौ उठे | 


उस भक्तिमती विधवा युवतीने भेति-भेतिपे गद्गद 
वाणीसे भगवान्‌ स्वनि की ] आप्तीकरे उपरान्त पुष्पाञ्जलि 
निरेदन कर पूजासे निदत्त हो जसे दी उने घरे पराङ्गग- 
की ओर टि डाठी तो देखा कि एक भव्यमूतिं तपःपूत 
संन्यासी सामने खडे हे । उस्ने श्द्धापूर्वक सन्या चरणो- 
मे प्रणाम किया ओर पूषछा--श्रभो ! आप कोन दै करेसि 
अर किस प्रयोजनसे आपने इस भगवान्‌करे मन्दिरमे आनेकी 
छरपाकी दे? 

सन्याशीने अपने जीवनमे पहले-पदटल एक सची भक्ति- 
मती भगवानूकरी पुजारिनका दर्शन किया था | वह इस 
अ्लोकिक लीलको देखकर अवाक्‌ हो रदे थे ।नेत्रोमे प्रमाश्र 
स्कं नदीर्टेथे। किसी प्रकार अपनेको सेभाठ्कर उन्दोनै 
कटा--कस्याणि ! मै एक तुच्छ संन्यासी हू ओर भिश्चके 
चयि यहो आया हू | वह्‌ साध्वी यह वात सुनकर प्रसन्न हो 
उटी ओर वोखी--^भगवन्‌ ! आप यथारचि भिक्षा ग्रहण 
करके आज इस दुःखिनीको कृतार्थं कौजिवे | 

संन्यासीने प्रेमपूरवक प्रसाद ग्रहण किया ओर कदा-- 
ष्देवि † भोजनकी दश्चिणा भिट्नी चादिये । दक्षिणाके धिना 
मेरा भिक्षाग्रदण करना पूर्‌ा न दोगा । परंतु मे सन्यादी हूर 


~~ 


उपया-यैसा छता नही । मुने अपनी वद्‌ दैवमूर्विं दक्षिणाम 
देदो) 

` उस साध्वी चिधवाक्री सुत्त स्मृति जाश उटी | उने 
कहा--भभगवन्‌ { आपकी आक्ञाक्रा पाटन क्रिया जायगा 
ओर यह देवमूतिं आपको मिल जायगी ।› दतना कृकर वरद्‌ 
भक्तिपूता रमणी भगवान विग्रहे सामने खड़ी दौ गयी । 
क्षणभर प्यानावदित दने वाद कदने सगी--श्रमो | 
यह तोम पदटेसे दी जानती थीकरि तुम किसी सत्तार-स्वागी 
संयमी संन्यासीकी सेवके अमिखपी दो । पिताजीको सप्र 
तुमने आदेद्य दिया था। वह्‌ व्रात आज कामन उपस्ित ८ । 
तुम्हं सन्यासीको अर्पण न करमैके कार्ण दमा घरक्रा भो 
अनिष्ट हुभा सो हुजा दी | एक-एक करके घरे सप्र 
आदमी मर गये} मे विधवा गयी | परस्तु भक्तवरट 
प्रभो ! ठम्दारे परेममे--तुमको प्राक्त कफे मरे पितानेः धरस्ः 
सब लोगोने ्ंसारकी परवा न की | उप्को नए दोन दिया) 


दे । मय सक्ता 


# यत्र नाय॑स्तु पूज्यन्ते समन्ते तच दवता # 


एकाय 





पर तुमक्रा नदी छोड़ा | भगवन्‌ { मरे पस्विरकी छ्‌ प्रम््य 
रूट गया । एकमात्र धार्‌ दुदी वे 
नाथ ! अव तुम अपन सवक संन्यासीकीं सेवा ग्रहण करसे 
जतिद | अव युस नियश्रया अनाथाक्रो अवटस्व कटं { 
प्रभा | यव पुन्न कुद कदटनानहीदै, चाहमीनर्दै। 
प्राण स्दूते नुम्द्ीर वियागक्रो सह म सकूगी | इल्ययि द 
अदारगद्यर्ण । इं कगादिनीका दया करफे अपने चरणे. 
विलीन करली 

टस प्रकार गदूगद वाणीक्त बरोटते-तायते वह्‌ साध्वी 
प्रिमा पद्रप्यकी जर देखने टगी | जतुर्भोकी धाय. 
स उपम 2५ शट प्राति त उटा !दट्त्रा आस्त ऋदटम 
गी जीर द्रैखते-दी-देन्धत उस भक्तिमती विवदाफी -घाठ-सति 
द्‌ दा गयी | उत अद्यागि्नीने इद्‌ मानव-टीलक्रो संवरण 
करिया | धय्य दसन यद मयवान्‌क्रे श्रीचरर्मोमि जस 
निवेदन । --मी० द° 


-----न ~ 


शजमाता जीजाबाई 


पुण्यवती जीजावार्‌ छत्रपति मदाराज दिवाजीकी माता 
थी ˆ वचपनसे ही वह्‌ ईिद्‌-जातिकरे मान-गोरयकी रक्नरे च्ि 
सर्वस समर्पण करनेको तयार थी । सोटद्वीं सदीमे जिन मरा्टोनि 
अदभुत कार्य कर दिखावरे थेः उनम लिन्द देरापरख 
(अधिपति ) जाधवराव बहुत प्रसिद्ध थः वे यदुवंशी क्षन्रिय ये। 
सन्‌ १५९७ ई०म उनकी कन्या जीजावाईका जन्म दधा | 
चोदहवी सदीम मेवाडके राणा एक वंदा युजानमिदने 
दक्षिणम अपना फिला बनाया ओर पदीं स्दने दगा । टाडनै 
भीच्लिादहैकि नेपाल अर सतारे राव्यसंखापक मेवाड- 
के राणकरेदी वंशधर पै । सताराका राय्यद्कुक अपनेको 
भोखवन्त वा भोला कटता था । इस वंदामे मालोजी नामक 
एक सरदार बड़ वीर थे । सिन्दलेडके राजा जाधवरावसे 
उनकी ब्रूत पटती थी । माखेजीफे पुच्रका नाम खादजी 
था | एक वार दोटीका उत्सव हौ रहा था, मालोजी सिन्द- 
खेड्मे दी थे । उन्होने जाधवरावकरी छोरी कन्याको देखकर 
कहा--यह तो मेरी पुच्र-वधू होने योग्ये दै 1 जाधवरावने 
शाहजीसे पूछा; उन्दोने जीजाकरे युखपर्‌ अवीर छिडक दिया, 
जीजाने भी सादजीके ऊपर अवीर डाक दिया } उस समय दोनो 
अबोध ये । जव दोनो बङ्‌ हुए विवाह कर दिया गया | 

उमय बीतते देर नदीं लगती, धीर-धीरे दोन! घराना 


वैमनस्य उठ खड़ा दा | जाधवराव मुगटो सहाक्क येः 
साअ दनिण-विजयकरी तयारी कर रदा या । गाल्छुष्डा आर 
चाजापुर राप्यायणं वहूतीस वहु मन-दा-मन सहता था | शाट 
जी निजामक्ी भार भे, जाधवसाव यमलक पक्ठमे ये । एक 
वार यादजी वड च्पि्तिनि पड़ गव थे जाधवसव उनक्रा 
पीटा कर रह य | गाजी अपने एकं मि्की सदायताे 
जीजाको रिचनेसे त्रिटेमे दुरमित कर दियां ओर आप अगे 
वह॒ गये | उस सयय जीजाद्च पव भासी थाः उन्टौने दिवनेर- 
मे पिताक देखकर कदा--भ्म आपकी दुव्मन हूः क्योकि मेरा 
पति आपक्रा वरु द्‌ | दामाद बदर कन्या दीदाय ल्गी 
द; जा ख कसना बहोः करद्टो | सवने कहा [कि प्वादि 
तुम नदर चटना चाहते च सकता हू |; साध्वी 
जीजावाई तो. पातिव्रती प्रतिमूर्ति दी थी । उन्दौने ठडककर. 
कटा, प्यार्यनारैका धर्म ह कि वह अपने पतिके अदेद्यके 
अनुसार कराम करे + जाधवराव अपना-ता र्हं ठेकर चले 
गये । वाद्वादने बादमे उन्दे मरवा डाला स्योकि उन्दने 
सजप्रोद क्रिया था] १० अप्रेट ९६२७ ईको रिवनर-, 
दुर्गमे जीजावाईने गो-त्राह्मण-प्रतिपालच्कः दिदू-यच्य 
संख्यापक्र महाराज शिवाजीको जन्म दिया ¡ जीजाने अपने 
दरस पुत्ररल्नके सांय तीन साल इसी क्िटिमे विताय । जीना- 


# मषागटकी वीयद्गना--तासयादं # 


द४९ 








बे बड़ी दृदूति कटिनादवोका सामना कर तथा अनेक 
प्रकास्की यातना चेखकरर रिवाजीका टाटन-पाटन क्रिया | 
शिवाजीकी चिष्नकरे च्वि उन्दनिं कई व्रातं उय न र्खी। 
टिना-पदनाः तीर चाना, गोटी मारना? पटा खेटनाः 
धेदेपर चदना जीजने दी रिवाजीको सिखाया था | 

वे आर्यं माता थीं | मावल्येकि छोटे-ढोटे ठ्डका- 
न बुलकर पुरस्कार देती र्थी, दिवाजीने उन लेर्गोकी 
ययो बनाकर कछटे-मेटे मे्विपर मातके अदेशसे इमला 
भी करना आस्म्भ कर दिया । मातकरे दी आशीर्यादका परख 
या करि वालक द्रिवाने बीजापुरे युटतानके नाकम दम कर 
दिया } जीजा तत्काटीन वातावरणका दूषित स्वरूप 
यच्छी तरह खमन्नती थी । वे रिवाजीकरो ध्मका मूढत्व 
समन्नाती थी? रामायणः सदयाभारत यर राणा ग्रतापकी वीर- 
गाथा छुनाकर बाट्ककी नसेमि दिदुव्वक्री भावार्थे भरती 
थी | दादोजी कौडदेव-रेसं गुरुको नियुक्त कर उन््ौने शिवा- 
जीको आदद दिदु-सन्तान चना दिया | वे अपने प्यारे पुत्र 
ते कदा करती थी, अपनी व्यथाको सुनाया करती थी, कि 
पदि तुम संसारे आदर दिद यनकर स्टना चाहते द्योतो 
खरष्यकरी खापना कस । देखे यवन ओर विधर्भिवको 
निकालकर दिदू-धरमकी रक्चा कसे 

पतिकी मृ्युपर साध्वी जीजाने चिता जटाकर ती 
होना चाद ठेकिन दिवाजीने अग्रद किया-भ्ाता ! विना 
दमदार पवित्र आदेलेकि खराव्यकरी खापना न हो सकेगी | 
धमपर विद्रोहियोका आघात फिर आरम्भ दो जायगा | 


राजमाताने पुक्रे अनुरोधका मद्व समन्ना । 
चिवाजीने ओरंगजेवकी कैदसे निकट्कर माताका दयन 
सवे पटे करिया ¡ उस समय वे सन्यस वेपमे ये। 
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फाटकपर खड़े होकर भिश्च मोगी ! मातनि आवाज पहचान 
लै यीर उस दिदू-नारीरत्नने कदा-“अय मुञ्चे विश्वास हो यया 
कि मेरा पुत्र खराज्य खापित करेगा } हिदू-पद-पादयादी 
यनेमे अव कुछ मी विरम्ब नहीं दै ।' 

महारटमे तथा भारतके एक वड़े भूभागमे खराञ्यकी 
सतन्व पताका देखकर राजमाता जीजाने स्वगकी यात्रा की | 
वे खराज्यकी आदिदेवी थीं |--स० धीर 


नह 


महाराघ्छी बीराद्ना-तारबाई 


` वीराङ्गना तारवाई मदाराज चिवाजीकी पुचर-वधू ओर 
राजारामकी पकी थी | महार ष्फ इतिदास्मे वहं एकं बहुत 
धढ़ी क्ति समद्वी गयी दै जौर रिवाजीके देदावखानपर 
उसने दी खराज्यकी ल्ड़ार्दैका नेवत्व किया । इतिदासकी 
पुनर्नि दो रदी थी, सन्‌ ६७४ ईण्मे रदिवाजीने 
राच्याभिक किया जर िदू-पद-पादद्रादीकी ्वोषणा की | 
दिवाजीकी वड़ीद्री योजना थी, ठेकिन १६८० ई० मे 
उनकी ग्य क्षे जनेखे उनमेसे कुर दी कार्यान्वित दो स्कीं! 


नचा अं० ८२-- 


शम्भाजीने राजकार्यं सम्दाल्म } टसफे बाद शू राजा हुआ 
पर पकड़ा गया ओर जओरजेवने उसे कंदमे उाल दिया। 
रिवाजीके द्वितीय पुत्र राजारामते सगल बहुत उरते ये; 
१७०० ई° म उसकी गल्यु हयो गयी । वीराङ्गना तारावारईमै 
इख विकट स्थितिमे वीरता ओर सादससे काम लिया; रामचन्द्र 
पन्त अमात्यकी सदहायतासे उसने सरे महाराष्को देश, जाति 
ओर धर्मकी रक्षके लिये शिवाजीकी पताकाफे नीचे एकनित 
क्रिया । ओरंगजेवने १७०३ द०े सिंदगढ किलेपर धिकार 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवता; # 











कर ल्या ओर उखका नाम ध्वक्रसिन्द वकसीः रक्खा } 

तारावादई अपने सेनापति दकरनारयायणकी सदाय 
मुगठ राज्यम दिन-दोपदर हमद करने ्गी | वह महार्र- 
करो ट्ल्कारती रदती थी--ध्यदि दम सावधानीसे विदेषिर्योकों 
राट ओर धर्मपर आधात करने नदीं रोकेगे तो दिदू-राज्यकरे 
सपने न्दी पूरे हो स्करेगे ° वं कदा करती थी--पविदेदिर्यो 
ओर विधर्मियोको देशे बाहर निकार देनेका समय आ गया 
दै; यदि हिंदू इख खर्ण-गवसरपर चूक जा्येगे तो उन्दे वहत 
दिनतक पश्चात्ताप करना पड़ेगा {' इतिदहावकार खफीखनि 
इस वीराद्गनाकी वड़ी प्ररासाकी दै । व्ह स्खितादैकि 
ताराव्राई महाराष्ट्रे दृदयपर आधिप्य खापित कर वड 
उत्वादह ओर वीरता मुगल राज्यके प्रदेयोपर छापा मारने 
टगी । सैनिक उसके वीर-वचन सुनकर मर-मिरनेके स्यि 
तयार हो जाते थे । दिदू-राज्यकी नीव दृद करना दी उसके 
सामने एक वृहत वड़ा काम था जर उरसीर्मे उसने अपना 
सारा जीवन खया दिया । सन्‌ १७०५ ई०मे ओंरगजेवने 
सिंदगदंसे घेरा उठाकर वीजापुरकी ओर वू्व कर दिया | 
िंहगदृपर मराठाका फिर अधिकार हो गया। ओह भुगलेका 
वंदी था । जरंगजेवने उखकी ओरसे सदायतके च््यि कद 
भेजा, परन्तु बुद्धिमती तारात्राई ओरनेवकी धूर्ता यौर 
छर-नीतिसे परिचित थी ] उसने मदार्रके सेनिकसे कदा, 
धीरो ! यच्पि शाहूका विवाद कर धूर्तं आलमगीरने उसे मेरे 
सुरी तव्वार दे दी दै" फिर भी इमे चाहूकी व्हावा 
कभी न करनी चाहिये । वह्‌ तो विभीषण दै वद जयचन्द्‌- 
की तरदं दिदुखानको एक वार फिर यवन हाथमे सोप 
देगा । यदि दे्वासी दुभ्मनकी सदायता करते दौ, हिदुत्वकों 
मिटनिकी योजना ओर कपयपू्णु नीतिमे सहयोग देते दो, तो 
ठर देदयक्रो चादिये उनसे असहयोग कर राजयाक्ति अपने 
हाथमे ठे ठे } आज राषटूके वनने-विगढ़ुनेका प्रसंम उपसित 
दे । यवन ओर देद््ोदिवोने सदा हमे चाथ धोखा किया; 
उने सावधान रहना दी हमार स्यि दितकरदै, विदेधिर्यो यर 
देखद्रोदिरयोपर कमी विश्वास नदी किया जा सकता | 
तारकरे वीरतापूर्णं शब्दनि महारा्ीय सैनिकंकि ददयमे 
वीरता ओर उत्वाद मर दिवा; उन्दोने तच्वार खींचकर 
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कहा-भ्माता, दमे वद्वुखितिकरा पूरा ञान दै । जवतक दम टैः 
यवन ॒महाराष्टरकी पयित्रताकों नष्ट ' नदीं कर सकते; हम 
विधरमियेकि दो खे कर दँगे }> श्वर इर महादेव ! ओर ` 
तारावा्ईके जयनादसे खारा-का-सारो वातावरण गूज उटा। 
ताराघरारईने पूनापर अधिकार कर छिया । परन्तु उसके - 
सहयोगी धनजीने विश्वाषधात किया | वह देदद्रोदी शाहूषे 
मिलकर इस वीराद्गनाके विरुद्ध षड्यन्त्र करने ल्या । शाषटून 
ताराके सदायकरोको मरवाना आरम्भ किया, परन्तु तायने 
सादते काम छवा ¡ उखका आडा-केन्दर संकस्नायायण्‌ था | 
महाराष्ट्र सेनिकोमे शछंकरनारायणके सेनापतित््मे पुरन्दर 
किदेपर धावा बोर दिया । तारावाईने क्टिपर अधिकार कर 
किया } उक सैनिकोमे केव एक शक्ति काम कर रदी यी आर 
वह्‌ थी दधदु-पद-पादयादी । खारा-का-खाया महाराष्ट ताराव्रा्ईदकी 


, निःखार्थं देन-तेवा ओर धर्मरेमसे परिचित था। छोम 


जानते ये कि दिदु-राज्यकी हद्‌ स्थापनाके सिरे दीनउसने ख 
ओर राजमदृट्पर खात मार दी दै । । 

खन्‌ १७४९ ई०्मे अहण समातं हों मया । वाहूकी 
मृत्यु हे गवी  वाखाजी पेशवा पूनापर अधिकार कर याज. 
सन्ता ङ़्पनेकी योजना वना रदा या | तारावार्ईको 
उखकी चाट्का पता छग गया; वह वालजीको खदा दवाय 
रखना चाहती थी; क्योकि उसे आचङ्काथीकिणेखानदये 
वह्‌ निजामसे सन्धि कर महाराष्की राजसत्ता विनष्ट कर दे । 
ओके  मरनेपर ` ताराका पौत्र रामराज' गदीपरं॑वे; 


# मद्या देसार # 
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परन्द पेदावा शूद्रा दिये गये अपने अधिकार सुरक्षित 
रखना चाहता था | इधर ताराव्राद्‌ं सत्तर सारूकी हों 
चुकी थी; उसक्रा स्वामिभक्ता सेनापति शंकरनारायणः जिसकी 
प्रतिज्ञा थी कि तारवार्ईका साथ कभी न छोडगाः शद्रूद्वास 
घमकाये जानैपर जकल-समाधि ठे चुका था तारावाईने 
कला भेजा कि भँ पतिकी समाधिकरा दर्यन करमेकरे चिवि 
` सिंदगद्‌ जा रदी हूः मुने महाराष्रकी ने्रकि सूपे प्रचार 
करनेकी चेष्टा जर प्रयत्न कीजिये ।? पेदावाकरो यदह बात 
अच्छीन ल्गी, वह्‌ तो सार यद्याराष्को दडपनेकी ताक्मे 
या ! पतत सचिवने अपने अधिकार्रोकरों अक्षुण्ण वनाये 


रखनेकी मोग की । ओर इसे तारावा्के द दोनेपर उसने 
रामराजको कैद कर छिया । 

तारात्राई को्दापुर चली गयी ओर्‌ व्राछाजीको पराजित 
करनेकी योजना बनाने ख्गी । पेशवा डर गया} समयज छोड़ 
दिया गया । तारावार्ईने पूनापर अधिकार कर छया । परन्तु 
व्राछाजी पुनः निजामकी सहायता पूनाकरा राजा वन वरैडा । 

दस प्रकार तायवार्ईदका सारा-का-सारा जीवन दहिंदू-पद्‌- 
पादशादीकी रक्ामे वीता } इतिहासकार खफीखनि छलि दै 
करि वद बड़ी बुद्धिमती, रणकुशर ओर कूटनीतिक थी | 
उसका राजग्रवन्ध ओर सैन्य-संचारनका तरीका अच्छा था | 

सचमुच वह्‌ एक एतिहासिक आक्यकता थी | -स० श्री” 


र्ट 


| - पल्यवाई देसाई 


महाराष्ट्रमे बद्छारी दुर्गं प्रसिद्ध दै । जिस समय महाराज 
दिवा दिंदूद-पाददादीकी स्थापनाके ख्यि सौरंगजेवसे युद्ध 
कर रदे थे) उस समय वल्लारीका राजा एक क्षत्रिय थाः 
जिसकी धर्मपरायणता यर शान्तिप्रिवताकी सराहना सुदूर 
राव्येमि भी दो रदी थी । राजका देदान्त होनेपर लासनका 
_ भार राजमदिपी मख्यवार्दुकरे करधेपर आ पड़ा । उस क्षब्रिय- 
वीराद्धनाने राच्यकरा प्र्न्ष ब्रहुत अच्छा किया वह दू 
दितके स्यि रात-दिन भरने-जीनेको तैयार रहती थी । 
आदरं दिदू.विधवाक्र परह भागवत-गीता-समाचण आदि 
र्म-य्न्योक्रा पारायण करना उसके दैनिक जीवनका एक 
मुख्य अङ्ग था | 
व्रिजय सम्पादन करते-करते महाराज दिवाजी व्रष्टारीकरे 
निकर आ पहुचे । रानीने विना स्रामके अपनी खाधीनतको 
खो बैठना या पजय स्वीकार कर लेना उचित नदीं मञ्चा । 
यद्यपि वह अच्छी तरह समञ्नती थी करि महाराज रिवाजी सरि 
देशम एकच्छन हिदूराज्यकी स्थापना कर विदेरियोसे याजसत्ता 
छीन ठेना चाहते हे ओर उसे इस पुनीत काममे सहयोग देना 
चाद्ये; फिर भी राजधर्मने उसे विवर किया कि वह रण करे; 
क्योकि दिवाजीने उसके साज्यपर आक्रमण क्रिया था} जिस 
नरकैशरीने दिल्टीका तख्त उगमगा दिया था; उसके सामने 
तख्वार खींचकर रण करनेका वीर क्षत्राणीने त्रत छया । 
सत्ता्दस दिर्नोतक लड़ाई दती रदी; अन्ते मसटोने किटेपर 
अधिकार कर छिया ओर मल्यवराई कद कर टी गवी ] 
" शियाजीने किमे दस्वार किया; मरुयवरारईको दिवाजी- 
ने आदस्वे निकरके आखनपर वैठाया । मलयत्राईने कडा; 


ध्महायज { आप इस देरकरे राजा दै । मै इस छोरे-ते किकी 
रानी द्र । मने अपनी शक्तिके अनुसार राजघर्मका पालन 
किया दे | आप राजधर्म ओर क्ष्राणीकरे कर्तव्य जानते है| 
मैने अपना कर्तव्य पूरा किया मै आपसे किसी प्रकारका 
अनुग्रह नदीं चाहती हू ।' 
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महाराज शिवाजीने रानीकी भरे दरवारमे स्तुति करते 
हप कहा; भमा ! आप आदं राजप्ली है; जवतक मेरी 
जाओ वर दै ओर तख्वार-भयानीकी कृपा दे, किसीमे 
भी इतनी शक्ति नदीं दे करि यह्‌ दुर्ग आपसे छीन ठे । एस 





# यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः # 
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पुत्रक केवल यही कामना है कि आप मेरे जपराधकरो भूख 
जर्यं यर सुनने आशीर्वाद दँ कि मँ अपनी मातमूमिको 
विदेरियेकि दासे मुक्तकर खराच्यकी खापना क } 


मल्यवार्डकी अओ्खमिं पुत्रपेमकी गद्भा-यमुना वने 
लगी । उसने वीर ॒िंदू-खन्तानको मानृत्यदाकतिका अभव- 
दान दिया | --ए० श्री 





पतिव्रता तारईवाई 


तार्ह्वाई एक॒ सती-साघ्यी पतिव्रता खरी थी } पति 
कैसाभी क्योन दो, पीके ग्रति उसक्रा व्यवहार क्रिसी 
तरका भी क्यो न हो, भारतीय नारीका वह्‌ आसाध्यं ओर 
उपास्य देवता दही ह । ता्ई्वाई बड़ी वीर थी; वह्‌ वम्व्के 
कन्हाड्‌ नामक प्ान्तमे एक तेटीके षर पैदा हुई थी । कन्दराड्‌- 
के राजा परज्युसम पतने ताईवाङे ल्पते मुग्ध होक्रर उसमे 
विवाह कर छया । ताईं सुन्दरी होनेके साथ-दी-ताथ गुणवतीः 
बुद्धिमती ओर वीरद्दया थी | 

परयुराप्न पत अधिकार-मदसे अधा दीकर प्रजापर 
सनमाना अत्याचार करता था । वहं सदेव भोग-विलासमे लिप्त 
रहकर ग्रजाकों उत्पीडित करनेमे दी अपनी राजसत्तादी 
सार्थकता समद्चता था । साध्वी तारको ये वातं कभी अच्छी 
नदीं टेगती थी } वह मीटे-मीटे वचनोसे राजाक्रो समस्ाती 
थी करि ्रजापालन दी राजधर्मं है! यदि प्रजा दुखीदहैतो 
राजाकरो नरक भोगना पड़ता है । प्रजा दी राजाका वर दै।? 


आखिर अत्याचारका आरा तेजीसे चठ्ता देखक्रर प्रजने 
विद्रोह कर दिया | राजमाताने पेरवाते सदायताकी प्रार्थना की । 
बाजीराव पेशवाने परद्रयामसे राज्य छीनकर रानमाताको दे 
दिया । सताराकरा राजा पेदावाका शत्रु था; इख्च््यि परज्ुरामने 
उसकी सहायतासे पेदावाके विरुद्ध युद्रकी बोपरणा कर दी। 
परज्ुराम हार गया ओर मसूरगद्के किलेमे बन्दी बनाकर उसे 
डाक दिया गया | 

परद्युराम पापी था, उसके अत्याचारकी कानी चार्यो 
सर फेरु रदी थी; फिर भी वह पतित्रता तार्ईका पति या; 
प्राणोसे भी वद्कर प्यारा था । उस वीर रानीने पेदावके विरद 
बहुत वड़ी सेना सुसचित की । उसने वीर सरदारोखे कटा 
कि व्वीरो ! तेयार हो जायो; मेरी नर्सोमि जवतक खून है तनतक 
किसका साहस दै करि मेरे पतिको बन्दी कर स्के | मेय 


राजमातफे द्वाथते राज्याधिकार छीनकर अपमे पतिकरो जेट. 
खानेपे सक्त कर ट्या ¡ ताईने देवास भी युद्ध मोन देना 
चाहा; इसपर वद्‌ जल-भुन उठा, वीरवर गोखठे तार्वार्को 
परास क्ररनेके व्वयि विशार सेना चकर चठ पड़ा } एछदिन 
अचानक किठेमे आग द्ग गयी | गोटे विजयी हज; 
वीरद्दया ताईं पेशवकरे सामने बन्दी बनाकर सायी मवी | 
वेदावाने उरते विद्रोह करनेका कारण पटा ¡ उख नारीने 
कहा कि आपने मेरे पतति बन्दी वनाया था; इखल्वि मनि 
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पेदावाने उसकी वीरताकी सराहना की ओर उसको मुक्त 
कर दिया, तथा एक बहुमूल्य जागीर भी दी । 
ताईवारकी पतिमक्तिने दी उसका नाम इतिहासम्‌ अमर 


चमकती हुई तल्वार शुके खूलघे प्याख बुञ्ञायेगी ।› ताईने ओर अमिट कर दिया है 1 -रा० श्ी° 


~प च्क्6--+-- 


चियोका कतव्य 


^“ “““"""सियोके वाहसः कार्यम कगे रदनेसे काम नदं चलेगा । हमारे देदाकी भ्त्येक मदिको 


गृषटिणी यौर जननी वनना पडेगा 1 --दर्‌ दिरलर 


ए 


% साच्वी सखुवाई ‰ 








साध्वी सखुबहई 


महारष्मे कृष्णा नदीकरे किनारे कृहाड़ नामका एक 
गोवि दै । वर्हे एक ब्राह्मणकी पुत्रवधू सलूाई थीं । इनके 
परिवारे इनके पति ओर सास-समुर--कुर चार प्राणी 
थे ¡ सलूाई अत्यन्त सरल, उदार ओर भगवद्धक्त थी, पर 
इनकी सास अव्यन्त अधिक्र ककरा ओर कुरिला थीं । सासकरे 
पुत्र ओर पति भी ठीक उसी दंगकरेये। 

रलून्ाई सूरवदेवकरे आगमनकरे पूरवसे दी घरका काम 
र कर देती ओर स्वकरे सो जानेकरे वादतक भी काम करती 
ही रहती; इतनेपर भी उन्दँ सासकी कोई सहानुभूति नहीं 
मिलती, वह सच्ूत्रा््को दिनमे चार-छः वार अवदय ही 
गाठी दे आती ओर खात-घूसे भी लगाती रहती । सख अपने 
सीक्वश सव॒ सहती रहती । पतिक्रे पास भी व्यथा-कथा 
कटकर मन हर्का करनेका सोभाग्य उनका नही था । 

दखू कृष्णके तरपर जल भरने गयी थीं । उन्होने 


देखा; याच्रियोका वृहत्‌ समुदाय काल-लछार पताकर्प चयि ` 


वड प्रेम ओर उत्ाहसे, पोवमे रू वेपि; कीर्तन करता 
दज. आप्राद्‌ सुदी एकाद्ीके उत्सवे सम्मिलित टोनेके 
चि पण्डरपुरजा र्हा दहै । पण्डरपुर मदाराष्का प्रधिद्ध 
तीर्थ॑दे) आबाद सुदी एकादशीको वरदो लार्खो भक्तोकी 
भीड़ एकत्र होती दै । सलूादई पण्डरीनाथकरे द्च॑नके चि 
विकल हो गयी । वह भी सतेकरे पीछे दो कीं । 

पता पति ही उनका पति दोडता हुमा कृष्णा-तरपर 
गया ओर सलक घुरी तरह पीरता हुमा घर छे आया । 
` गा्योकी बोछार तो रास्तेभर अखण्डरूपसे पड़ रदी थी । 
यारा अभी पद्रह दिनतक दोनेवाटी शी } इस कारणः सू 
कहीं चली न जाय; इस भयसे उसकी सासने सूकरो कसकर 
खम्भेसे बोध दिया । सू रो रही थी । पर उसके पति; 
` सासया सस्ुरको तनिक भी दया नदी जायी । पण्ठरीनाथकरे 
दर्शन्करे थ्ि सखु रो-रोकर मन-दी-मन प्रार्थना करने लगी । 

भगवान्‌ सविमणीको छोडकर धवरये द्ुए सलक 
एक पडोसिनके रूपमे उसे सामने आ गये जर बोटे--^त्‌ | 
पण्टरपुर चटी जा, तेरे खानपरये वेध जावीरहूं | रल्‌ 
छु बौर भी नहीं पायी कि ,उसक्री पड़ोसिन-वेष्रधारी 
भगवानूने उसका बन्धन सखोल दिया । पडोसिनका आभार 
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मानती हुई 

नकली सूकरे खम्भेते वषे ओर खाये-पीये विना पंद्रह दिन 
रीत गये } उनका शरीर सूखकर पीटा पड़ गया था, षर 
उनकी सासके मनम करुणा स्ञ्चरित नदीं हो सकी । (कही 
मर गयी तो फिर विवाह होना सम्भव नही दैः इस भय ओर 
स्वार्थे उसके पतिने बन्धन खोर दिया | 

सलु वेप्रधारी मगवान्‌ सुशीला वधूक्री तरह पतिकी सेवा 
करने गे ¡ उस दिनका भोजन करे सास भी प्रसन्न हो 
गयी ओर अपनी वधुकी प्रशंसा करने लगी | पानी लाना, 
वरम क्ञाङ्‌ देना, कूटना-पीसना, भोजन बनाना जर सास 
तथा पत्तिके चरण दवाना--यह सारा काम भगवान्‌ करने 
लगे भक्तिमती सखुकरे प्रेमे प्रभावसे भगवान्‌ उन दुष्टौकी 
भी सेवा करते ये । भगवान्‌की दयाक्ता कितनी असीम दै 
दसके स्यि यदं सुन्दर प्रमाण दहै | सूकरे परिवारकी 
मनोघृत्ति बदल गयी । सव उसे प्यार करने ख्गे 

उधर सल पण्ठरपुर पर्हुचकरर आनन्दम द्भूव्र गयी | 
भगवान्‌क्रा उत्सव देखकर वह धन्य हो गयी | भगवान्‌के 
अनुपम सौन्दर्यको देखकर वह प्रेमातिरेकते पाण्डुर ङ्गके ध्यानमे ` 
संन हो गयी । उत्ते समाधि हो गयी | अन्तम अष्ट 
साच्विके भावोमे अन्तिम मावका उदय दौ गया; जिससे 
सल प्राण-पंछी शरीरस बादर निकल पडे । कलेवर अचेतन 
होकर जमीनपर गिर प१डा-। 


६५ 








दैवयोगसे कहाड्के निकटवर्ती कवल आनक च्छ 
ब्रामण, जो याचा करने आया था, उधर आ निक | 
उसने सूकरो पदचान ल्या ओर पने सवर सायिर्ोकि 
बुलकर सलूक्री अन्तयषटि त्रिया कर दी | 

दधर भगवती सविमणीती घव्ररायीं फि व्य ती सुव 
ररी | उधर स्वामी सत्व वरनकर उसके परिनस्कि सवा कर्‌ 
रे द। मतो बुरी तरद्‌ पनी |" तुरंत आकर उन्द्पन 
सलूकी अर्यो एकचद्रर उवे जीविन कर दिया । नदत 
मल्टरूम दथा); जम यदु सकर उद्‌ म्दाद्‌। 

पुत्री | म जाननीद्रफि नृ उक्त दम अपने भर न 
जाना चादती थी; पर तरी वषट द्द्‌ ते त्सथ जा नुन 

| यह्‌ दूमरागरीरदटै) तू व्र व्धीट जः तगृ ऋ्यात 

दोगा --पिसिगीजीने कदा 

न्नेयी आजः कफर मृ कटा चि चद पदी | 
कृण्णाक्रे तटपर दी उम्फे पद्धासिनं वेवधारी भगवान्‌ मिरे । 
सले उसे वदी विनयमे कद्‌ा--श्टिनि {मन तुमं कुन 
क्ष्टदिवा } 








(कणी क्या वात देः कद्कर्‌ भगव्रान सश्दूपनि टमी 

पकड़ा दी] सयु जवलि भरर आयी मर व्यय द्यम्‌ कमि 

करने टमी । परिवारम्‌ वद दए समायन वरन वषट 
मन-री-मन चिति र्दी गी । 
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# यत्न नार्यस्तु सूयन्ते रमन्ते नच देवताः » 


रप व्रणे सन्द जनरुरकं एकान कुह कश्च) 
धः भट क्या [१ मेगोपुच्धूद क्रय्य 
ठी नरद चना य 1 ननू वसुर एकि 
रत्‌ | अ त्रादणि आ सन द्मा दिवा| 

उर वादयति चषि दुषु सुय भी मनू चन्यषिकि 
समास्ार 7 | 


11.72.113. 


लति ा--शण्दग्युरयवी ` 
सरा यदिमानि च्या ~ चद दद्‌ जकाड नु 
¡ } पल मुतः ऊ 
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1 
+ मेद्‌ दमन दषु | नू भन्‌ 
पनु नः म {मादी 
र्‌ म्यी थ} 

र यमम्‌ विनि सम्‌ ससी मी | दै पतिते 
सनष प्रधा ददद दधनि सेत्‌ दन्नं खाया ग 
मामन का 1 उता पग गत्य परनि शद्ध 
दिन ज्यनज्ने दम्य मो [ववद नु य्य द्सीष। 

सरन वा] सहस्व पाम्दुगद्धनै मः पम्य्ोममत् 
कममी {यि | द्यम या सम्य द स 
सानः दतम्‌ भम्र र्न मनने | 

नामालन वातः माम, दील पीर पम जादिदिन्य 
सुण" उस मौर वनि भ्य उर 


द मया [च मद्न्न्प मनम स ऋ नि 
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दन्य श्नः 


क क 


परती यहिणावाई 


दिणम दवनद नामफ प्कदछाटीनी नदरी प्रदूनी | 
वद्य स्क पवित्र तायमी ट| उगीतीथफे पानं दति मामक 
म्रामम्र जाऊ कुलकण नामक प्क व्रात रदत च | उन 
पक्नीकरा नाम जानकर धां] 
जन्म हुभा था। 


द दवक्रि मभय वद्णरक्रिङा 


उट दिनार वराद आजी अपने दामाद; प्ली एवं 
पुता ताथ ताथ्यात्रा करन निकरे | नूमते-घामत दो वर्षकर 
पश्चात्‌ ये टोग करवीर कषेत्रम जा गये) वरन शान्रमर्म्च 
एक अमिदीत्री व्रा्मणने इन लोगोको स्स न्य | इश 
गावम श्रीट्मीजीका मन्दिर द्र ओर यद्‌ चेत्र दक्षिणं कारीके 
नामस प्र्तद्र हं } उन दिना वर्य श्रीजयराम मोखामीजीका 
कलन भा हना था । एत पुनीत सुखदायक सत्त्म इन 
लोगोक्रा मन रम गया | 

यह्‌ गाय अर वछ्डा अपलोग ठे ट गायकौ 
रद्वा आऊजीकरे हाथमे यमति हुए अभिदोव्रने कदा । यद्‌ 


= [1 
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माय उने यतमानो कि खी; पर मनिस खक दुकाष 
क्रि गन्सा आपि जनिम टद 

वदनत मापन्न पार्‌ वद्धिणा वदी शरन दुई । २६ 
वद दयम गदी नता दरम खमौ । प्रिनपूण चवर 
गायथा न तटिाङे स स्म्यन्वीद गव य। 
यद्रा दग्धम्‌ यदिमा नाव ल्म रटत | दद्रा जा क्य 
जानी, उन चाय वदा अवध्य दता । कीरतनमे वदद शय 
रता | वरिण नमदकनर्‌ कनेर वड़ा भी मस्तक पृ 
टेक देता, माय भी बिणाके व्ाहर जति रेभाने समर्ता । 
वरिणक्ते दी दा बा आर पानी ग्रहण करतौ 1 गाय वड 
को देखकर रोग कलते करिये दोना योगश्र्ट मदापुद्य ६। 

एक दिन मोसेषन्त नामक सज्जनके यध भरीगोघ्वामा 
जयरामजीका कीर्तन दो र्हा या । वदिणक्रि षाय वद वटडा 
भीत्रैा था | उस दिन वरिणा जौर वटका मन 
कीर्वनमे इतना लगा कि दौमोकतो अपने तनकी उभि न्ख 


# सती बदहिणावाई -# 
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रही । अन्य कीर्वनकारियोको भी बहुत आनन्द आया । - 


` दूसरे दिन ही वहिणाकी प्रशंसा सुनकर उसका पति जक 
उठा । उसे सन्देहं हुमा ओर उसने उस दिन.बहिणाको बहुत 
मार मारी ओर रस्सीते बोध दिया । गाय-बछडे बहिणाको 
पिरते देखकर मृतप्राय हो रहे ये । उन्दोने घास-पानीकी ओर 
मुह भी नदी उठाया | तव बहिणाका बन्धन खोर दिया 


गया । वहिणा धास-पानी ठेकर गाय-बछ्डेके पत्त गयी; परंतु 


उस दोनोने कु नदी खाया । यह~देखकर व्हिणा भी भूखली 
रातभर उन्हीके पास सो र्दी। 
उस दिन वड दुःखसे बहिणाने प्रार्थना की थी-प्रभो ! 
स्रीकी गति पति दै, पर मेरे पतिदेव मुञ्चपर असन्तुष्ट दै । 
म बड़ी पापीयसी दूँ । आप दही मेरी रक्षा करें } प्राथना 
करते-करते उसे नीद आ गवी थी । 
. मूकं करोति वचार पद्ध रदयते गिरिम्‌ । 
` --दुसरेदिन अकसमात्‌ श्रीअथिहो्ीजीके से निकर 
पड़ा । ओर तुरंत वखड़ेके हसे 
भ्यकरपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ।* 
: --द्वारा श्लोककी, पूं हुई । ' वडा धृथ्वीपर गिर 


` पड़ा । उसके प्राणपखेरू उड़ गये । 


धर आनेपर लेगोने देखा कि विणा मूर्छित पड़ी है । 
बहुत उपचार क्रिया गया? पर उसे कोई काभ नदी हूञा | 
अचेतन अवस्थामे उसे एेसा छगा जसे कोई ब्द ब्राह्मण कह रहे 
ये कि (उठे ! भगवच्चिन्तन करो । वहिणने ओंख खोल- 
कर देखा; दीपकञ्योति क्चिटमिला रदी थी |, उसने ओंखे 
वंद की तो प्रत्यक्ष भगवान्‌ पाण्डुरगके दर्खन हो गये | चहं 
योग्य गुर्के ल्यि छटपटा रही थी । आक्रुर चित्तसे प्राथेना 
कृरनेपर उसे दशन देते दए श्रीठुकारामजीने कहा-- भे सदा 
वम्दरि साथ! तू चिन्ता न कर {° वरिणा उठकर वैढ गयी | 
वहिणाकी चारो ओर प्रशंसा होने लगी । 

यहं सव देखकर उसके पतिके मनमे पुनः रोष हआ | 
धमे मसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नदी रखना चाहता । तू 
अपने पिताके साथ चली जा । क्रोघके साथ पतिने डय । 
वहिणा स्िसिकने ठगी । भगवान्‌ प्रार्थनाके अतिरिक्त उसके 
पास ओर किसीका भरोसा नदी था | पतिकी बुद्धि दीक करने- 
के ल्ि बह प्रभुसे निवेदन करती रही । 


सिणाका पति सहसा बीमार पड़ा ! वह किसीकी बातभी 


नही मानता था, केवर बहिणा रात-दिन उसकी तेवा कियाकरती - 
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थी । उसके शरीरमे ज्वाला ओर वेदना असह्य हो रदी थी । 
किसी उपचारसे उसे कोद लाभ नदीं हआ । एक मासतक 
अन्न-जल उसकै महम नही गया.। एक दिन उसने सोचा (शायद 
कीर्तनादिकी रिकायत करनेसे मञ्चे यह कष्ट मिला हो ।› इस 


.विचारसे उसने प्रार्थना की--प्रभो ! यदि वहिणाको डने 


॥ 
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ओर मभजनादिका अपमान करनेके कारण मेरी यह दया हुर्ई 
हो, तो मै अव भविष्यमे कभी भी एेखा अपराध नही करेगा ।? 


भगवान्‌ पाण्डुरंगने वद्ध ब्राह्मणक वेषमे खम्नमे कदा-- 
तेरी पकी साध्वी है | तू उसे पाकर भाग्यवान्‌ हो गया हे । 
तू भी उसीकी तरह क्यो नही बन जाता £ बहिणाके पतिकी 
अखि खुर गयी । उसी क्षण उसने प्रतिक्चा की कि “अव मे 
बहिणाको कमी भी नही सताजंगा ओर उसके धार्मिक 
कृत्य एवं भगवदूभजनमे किसी प्रकारकी वाघा नदीं ङर्दूगा 

तदनन्तर वे छोग तुकारामजीके दशनाथ देहूर्गोब गये । 
वरहो श्रीतुकारामजीको बहिणाने ठीक वैसा ही देखा; जसे 
स्वभ्नमे देखा था ! उसके आनन्दकरा कोई पार नही रहा | 
वरहो कोडाजी नामक ब्राह्मणके घर उन छोगोके रहने आदिकी 
व्यवस्था हौ गयी | 

बहिणावाई परम सुखी हो गयी थी } उसे प्रतिदिनं 
संत-चरणके दर्शन एवं भगवत्कीर्तन तथा कथा-श्रवण करने- 
को मिरु जाता था ¦ यही उसकी निधि थी । 

बहिणा परम मगवद्‌मक्त यी, परम साध्वी थी, दिव्य- 


ददै 


# यत्च नार्यस्तु पूज्यन्ते ग्मन्त तच दैवताः # 
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गुण-सम्पन्न थी । पति, रुख यर भगवीनूम किसी पकारका भ्रमाव उसने अपने साथ सपने पतिदेवको भौ इस कस्पप्‌- 


अन्तर समन्य विना वह्‌ ख्वकी सेवा करती थी] उसकी 
भगवदुभक्तिका आधार भी उसकी पतिरेया थी } पातित्रत्यकरे 


पृण जते सुक्ति दिलाकर वों ूर्ुचा दिवा, जदो सुख-चान्ति- 
का अनन्त दलो निरन्तर प्रवाहित रदता दै {-शि० द° 


-------~-2~--- 


प्रमयोगिनी युक्तोबाई 


ज रेटिको सोना कर दे, वह परस टै कन्या \ 
जे रेदेको पारस कर दे, बह परस है सव्व ॥ 
महारष्रूमे समर्थं॑रामदास खामी; श्रीएकनाथजी 
नामदेवजी पेखे दी सतोम दो गये ह| एक परिवार-का- 
परिवार बर्हो संतोकी सर्वश्रेढट गणनामे दै ओर वहं परिवार 
दै श्रीनिदृत्तिनाथजीका । निचत्तिनाय, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव 
यर इनकी छोरी वहिन युक्तावाई- सव-के-सव जन्मते सिद्ध- 
योगी परमन्ञानी; परमविरक्त एवं सच्चे भगवदद्धक्त | जन्म- 
ख दी चव मदायुख्प । आजन्मब्रह्मचारी रद्कर जीवेके उद्धार- 
के ट्य दी दिव्वजगतूसे. इख मूर्ति-चनु्वका धरापर 
आविर्भाव हुमा था | 
ननाम ओर रूपकी.परकूयक्‌ कल्पना मिथ्या ह | 
सव॒ नाम बिद्ल्कर ही नाम दै । स्व रूप उसी पण्ठरपुरमे कमर- 
पर हाय रलक्रर्‌ डटर खड रदनेवाके खिलाड़ने स्ख छोड़ 
ई । उन पाण्डुरंगके अतिरिक्त ओर कुछ मी नदी है ¢ वड़े 
भाई निदृत्तिनाय ही स्वके गुर थे । उन्दने दी छेटे भादा 
जार वदिनक्ो यह उपदेद दिया था | 
'विटोवा वड़े अच्छे है] वारह वर्पकरी वालिका मुक्ता- 
वाहं कभी-कभी वड़ी प्ररव्र होती | किसी सुन्दर पुष्पको 
सकर वहे तन्मय दो जाती ! इतना मृदुल, इतना खरमभितः 
इतना खुन्दर र्म बनाया है उन्दोने (' अपने अश्टाददावर्पीय 
वड़े भाईके उपदेदाको हदयस उसने ग्रहण कर स्वि था) 
“वड़े नट दै पाण्डुरंग |; कभी वह्‌ जल्ला उटती; 
जव हाथोमे कया चुभ॒जात्ता | कोय, कङ्कः पत्यर-- 
जाने इन रूपोके धारणमे उन्हे क्यो आनन्द आता है! 
अपने दाथोके दर्दपर उसका ध्यान कम दी जाता था 
“छि, छिः विटोवा वड़े गदे है ।› ए दिन उने अपने 
चड़ भाईको दिखाया ! ष्दादा ! देखो न, इत संदी नामे 
कीड़े ने किंख्विला रहे है ! राम ! राम ! उसके दादाने उसे 
डाट दिया । वह डटिना व्यर्थं था } डख युद्ध हृदयम मनन 
चर रदा था | पञ्च-पश्चीः खावर-जद्खम-- सवम एक व्यापक 
स्वेशको देखनेकी साधना थी शह 
र >< >< 
„ दाद] जाज दीपावसी है । चान योर सोपान दादा भिश्च 
अम ङक ठे जये द । क्या वनाङ़ ¢ भिक्ामे आयः दार; 


वेखनः घी चाक देखकर वाटिका व्यन्त प्रसन्न दोगयी थी. 


अपने वड भाईकी वह्‌ कुछ तेवा कर सकर, इखे वड़ा आनन्द 
उसने दृतय कभी समञ्च दी नीं! 

भेरा मन चीद्टा नेका होता है ! निदृदतिनाथने 
खाघारण माव्से कह दिवा | - 

(नमक्रीन भी वनाऊमी जर मीठे भी | वड प्रसत्रता- 
से उखछ्ट्ती-कूदती वह चटी मयी | परन्तु घरमे तवा तो दहै 
ही नदीं । वत॑न तो विसोवा चाटीने कर राचरिमे ठव चोसी 
क्रा दिये | विन, तवकरे चीर्दे किस प्रकार य्नगे | जल्दीे 
मिद्रीका तवा लने वह कुम्दारोकि धरकी यर च पड़ी । 
मार्गमे दी विसोवासे भेट दौ गयी । ई््याड व्राह्यणके पूढनेषर 
मुक्तावाईने टीक-टीक वता दिया । | 

'मोगेगे भीख ओर जीम इतनी चट्ती ह ! विरोवा 
साथ ग गया । उषने कुम्दारोको मना कर दिया भ्जो इस 
सन्यासीकी ट्डकीको तवा देगा; उत्ते मै जातिते वादर करां 
दुगा | । 

विव्य होकर खुक्तावार्ईको ल्नैयना पड़ा ] उनका पुल 
उदाच हो रहा था । घर प्टुचते दी जनेश्वरने पूषा उस्की 
उदाखीका कारण } वालिकाने खारा हार सुना दिया । 

` प्परटीः रोती क्वो है | ठन्न चीद्दे बनाने है या तवेका 
अचार्‌ डाटना ह }: वहिनको सम्चाकर छनेश्वर नंगी पीठ 
करके वैठ गवे ¡ उन योगिराजने प्रा्ोका संयम करके अधि 
की भावना की ररीरमे । पीठ तप्त तवेकी भेति खट हो गयी। 

८; जितने चीद्दे सकने हौ इखपर सेक ठे {2 
` सुक्ताव्राई्‌ स्यं परमयोगिनी थीं । भाईइयोकी क्ति उनसे 


[> ० € ् (= [अ ओर ~ 
अववाद्त नहा थी | उन्हने वहुत-ख गड जर नमकान । 


चीर्दे वना च्वि] ष्दादा ! अपने तवेको अव शीत करसल््े 
खव बनाकर उन्दोने भाईठे कदा । सनेश्वरने अब्रिधारणका 
उपसंहार किया । । 

शुक्तिनि निर्मित क्वि ओर क्ञानकी अभ्रिं ठकर.मवे | 
ची्टौके खादका क्या पूना !? निदृत्तिनाथ भोजन करते हुए 
भोजनकी प्ररंसा कर रहे थे । इतनेमे एक वड्ा-ख काल 
न्ता आया ओर अवेष चीद्दे खलम भरकर भागने र्गा । 
तीनो भाई साथ दी *ढे थे । उनका भोजन प्रायः समाप्त दी 


# अनावाई ॐ 
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दुका था । निदृचिनाथने कदा-“मुक्ता ! मार जस्दीते कुत्तेको ! 
मव चीद्दे ठे जायगाततीतू दी भूखी रहेगी !' 

धमाद विसे १ विघ्लदहीतो दुत्त भीव्रनग्ये द 
मुक्त ्राईने बड़ी निधिन्ततासे कदा । उन्दने कुत्तेकी ओर 
देखा तक नदी । 


[र ध ~ ~ --- 
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तीनो भाई दे पडे । ज्ञनेश्वरे पूषटा-(करत्ता तो विदल 
वन गये है ओर विसोव चारी 

धवे भी विल ही है }: सुक्ताका खर ्ज्यो-का-त्यौ था | 

विसोवा चाशी मुक्तके सादी कुम्हार घरसे पीछा 
करता आया था । वह देखना चाहता था कि तवा न मिल्ने- 
पर ये सव क्या करते ई ज्ञनेश्वस्की पटपर ील्दे (वनते 
देख उसे बड़ी जलन हुई । जकर बुन्तेको वही पकड़ ठे 
आया था । मुक्ता शब्दने उसके ददयपर ब्राणकी भति 
आधाव क्रिया । देसि निकट्कंर सीधे वह मुक्ताव पैये- 
पर गिरा-भमै महा-अधम हूं । मेने आपटोगोकरो कष्ट देनेमे 
कुछ भी उठा नदी सक्खा दै । आप दयामय दैः सानात्‌ 
विदधस्के स्वरूप हे आपलोग । मुद पामर्को क्षमा करे । 
मेय उद्धार करे । मुञ्चे अपने चर्णोमे खान दे। 

कर्‌ दिर्नोतक विसोयाने बड़ा आग्रह किया} उसके 
पश्चात्ताप एवं हटको देखकर निद्रत्तिनाथने आदे दिया । 
मुक्तावा्ने उसे दीक्षा दी। मुक्तावार्दकी पासे विसोवरा 
चाटी-जैखा ईर्ण्याड ब्राह्मण प्रसिद्ध मदान्मा विरोत्रा खेचर हो 
गया । उसने योगकरे दारा समाधि अवया प्राप्त की । महारण 
के सुप्रसिद्ध महात्मा नामदेवजी इन्दं विसोवा खेचरके सिष्य 
दए द । --उ० सि० 





जनावाईं 


भक्तप्रयर्‌ श्रीनामदेवजीका नाम प्रसिद्ध रै । जनाव्रारई 
उर्दि यहो नोकरनीका काम कसती थी । श्रीनामदेव- 
ञीफरे सम्पक्र॑मे आक्रर वह्‌ भक्त व्रन गयी थी | वह्‌ कार्ड 
भी काम करती भगवन्नामक्रा कीर्तन करिया करती । वह खाध्वी 
थी | काम करना था उसे भगवद्‌भक्त-भवनका । साय 
क्रियार्जसि उससे भगवत्सेवा स्वयं होठी जाती थी । 

एकादसीकी राचिमे श्रीनामदेवजीकरे धर अखण्ड कीर्तन 
होता । अञ्युमाटीकरे क्षितिजपर पर्हुचते दी जनात्राई वहो आ 
जाती ओर एक कोनेमे वैदी हुई रातभर कीर्तन करती 
रहती । उसकी खोप प्रेमाध्र वहते रहते | 

एक चारफी वात है । एकादशीकी रातभर कीर्तन कर 
टेनेके बाद वह अपने घर गयी | भगवान्‌ ध्यानम वैठे- 
वेढे उसे च्दो घड़ी दिन चद्‌ आया । वह स्वामीके गृहकी 
सेवामे विम्ब होनेसे षवराती हुई नामदेवजीके घर परी | 
काम कितने पड़े थे | जस्दी-जल्दी कप छेकर नदी. 

नार अ° ददे 


क्रिनरि गयी } वस्र पानीमे इवाभी नही पायीथीकरि 
श्रीनामदेवजीकरे दुसरे आवदयक क्रामकरी याद आ गयी | 
कपड़ा छोडकर वह भागती श्रीनामदेवजीक्रे घरकी ओर चली । 
वका जा रही दौ, व्रेटी £ एक बुदिरने उसका ओंचल 
पकड़कर माताकी तरह प्रेमभ शब्दोमे कदा | 
८आज मुञ्चे देर रो गयी है । महात्माकी सेवा चाकी है । 
कट्ती हर जना ज्दीसे बुदियासे चर चुडा भागी | 
ध्चिन्ता न करः बेटी | कपडे मै साफ कर देरी हू 
बुदियाने अस्यन्ते स्नहसने स्वरोमे कहा । 
. अनाव्राई श्रीनामदेवजीके. घर तो गयी, पर जनि क्यो 
वार-बार उसका मन बुदियाकी याद कर-छेता था-। स्नेहमयी 
जननीकी मेति दुखेभ स्नेह उसे गीवनमे पटी बार मिल था} 
श्रीनासदेवजीका आवय्यक काम समाप्त करके जना नदी- 
तरपर आगमी तो देखां बरृद्धाने सारि वख अत्यन्त उज्ञ्वर कृर 





नन 
दिप द | उसे पता नर्ही था कि इस बृद्धाने इस वके पटनने- 
वाले एवं धोनैवाटोका तन-मन भी निर्मङ कर दिया हे | 

धड़ा कष्ट उठाया आपने ! मै आपका आभार मानती 
हू"--जनावाईने दृद्व विनयभेर स्वरोमि कदा । 

(इसमे आभारकी कौन वात दैः वेदी ! कती हुई ब्धा 
वहति चर पड़ी | 

पकेभी आवदयकता पड़ी तो मै भी बृद्धाकी सेवा 
क्तगी--इस विचारसे तुरत बद्धाक्रा परिचय प्राप्त करनेक्रे 








# यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ् देवताः # 





लवि जना दृष्धाको दद्म च्वि दइ पड़ी, पर बृद्ाको कह 
न प्राकर वह्‌ निराश होकर सट आग्री | 
सारी चात जनान श्रीनामदेवजीको बता दी | जना! तू 
व्रड़ी भाग्यशयाल्नी दँ } वह्‌ बद्धा तौ स्वयं मगवान्‌ थः" श्र. 
नामदेवजी भगवान्की भक्तवत्सखताकी ग्रद्ंसा करते हुए बरेदे। 
जना प्रेमे रेने टगी । भगवानूके अपने च्वि क्ष 
उटानेकी व्रात सोचकर उसका दय सकनक दो जाता या | 
--क्धि० ई 
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सहजो ओर दया 


य दोना चरणदासकी रिष्या थी | इनका निश्चित समय नही मिख्ता । इन दानाका करमव्रद्ध जीवन-चरित्र भी अवतक 
कदीते प्रात नदी हो स्का दै । ये दोनो ब्रहिने शाब्दमार्गी थी | सहजो प्रमका मूर्तिमान्‌ सर्प यी ओर द्वा वैराग्यकी 
जीवित प्रतिमा थी । अन्य संतोक्री भोति इन देवियेकी वाण्यो भी सांसारिक मनुष्येकि जुभ-पथका प्रदर्दान करती ए । 


स्मरणक्रे च्वि दोनेके दो-दो दोहे यहा अङ्कित किये जाते ई- 


सीत नवै तो तुमि कू, तुमहिं रमु मर्खु दीन । जा अन्तो पुम सूं? तुम चरनन अर्धीन ॥ 


निरप्च्छी के पच्छ तुमः, निरायार 
प्रेम दिनि ॐ 


प्रम द्विनि ञे मए, सहजो डिगभिग्‌ 


फे धार । मेरे तुम दी नाथ ! ईइकं जीवन-प्रान-अधार।॥ द्वा 

मप, करै वह्क्ते यैन 1 सटनौ मुख देसी द, कवु स्कं नैन॥ ` 
दह \ पेल पडे करित को किते, इरि मभार तवेह ॥ --सुदनी 
---क्चि० दु. 


१ # 


---*अद@#ि<----- 


चारणी नागर ओर मीणर 
( सती-ल्ञापका परिणाम ) 


( ठेखक---प० श्रीमद्नन्जी उदवजी रानी, (साष्ट 


काद्‌ सुमति कि खरु सेम जामी, 
सुम म्ति प्र॒ कि पएरत्रिय मामी॥ 
---श्रीवुरसीदासजी 
विक्रमाब्द १४४१ की वात दै । तव जुलागद्‌ हिंदुभोके 
हाथमे था | उसक्रे दुर्गपर चिदयूलचिह्धित दिदू-ध्वज फहरा 
रहा था | वर्होपर हिंदू -वंशकरे अन्तिम नरे राव माण्डटीक 
राज्य कर रहे थे | 
मोणिया जूनागढसे दक्षिणकी ओर दस मील दूर गिर- 
नारके ५क कोनैमे पडता 
ठरडधपर चद्कर उसी ओर भागे जा रहे थे | उनकी सद- 
सत्‌ एवं धर्माधर्मविवेककी शक्ति स्रो गयी थी, फिर 
भी वे वीच-वीचम्न अव रोककर ठिठक जाते ये | एक बार 
उनका कटेजा घड़क जाता था | 


| राव माण्डटीक अपने चपल . 


त्यारकरारः ) 

वे नागार्ुनकी जननी सती मागवाईको भर्लीभति 
जानते ये | वे एक नही, अनेक वार उसकी देहरीपर जा 
चुके दं ओर शद्धावनत उस्क्री चरण-धूठि भी मायेपर चदा 
चुके हं} वे यह्‌ भी जानते ये कि उसके मेके दात्राणा एव 
ससुरा मोणियाके टोग उसे ष्देवीः कहते ह ओर-सचणच 
उसमे वैसी ही विलक्षण, रक्ति एवं दैवी युण भी ह ! वचन- 
चिद्धि भी उसके पा है। पितृगहमे जव्र वह अस्यवयस्का 
वालिका थी; तभी उसका चमत्कार देखनेमे आयो था । 
दंस यवनोने उसके पिताकी माय चुरा छी थी । उस्नं 
अपनी दिव्य शक्तिसे उसे छोटा ख्या ओर उसके कर-स्परौपे 
ही मायकी मरत देहम जीवन संचरित हो गया था | 

युवावसामे नागाँनको जन्म देनेके बाद दी वह विधवा 
हो गयी । प्राणमय. पुत्र नामार्जुनके पालन-पोषण एवं 


॥ 


~^ ~~~ ~~ कक्कष्ककि 
न ज >= ^ ^^ ~ 


# चरणी नागर ओर मीणर # 


सरक्षणकरे च्यि दी उने सती दोनेक्रा विचार व्याग दिया या | 

ध््पना- परम सौभाग्य | दूत समाचार खाया 
दौरे (सः महाराज अपने यहो पदार्पण कर रदे द। 
वरेटी !{ अपनेते दौ सके, उतना सत्कार मद्वारयाजका करना 
चाहिये । नागव्रा्दने अपनी पुत्रवधूको आदे दिया । 
सौराष्र ८ जू्तागद्‌ › नर्य उस समय भ्य पदसे भूत दते 
भरे ओर उस समय गदीपर अन्तिम (याः माण्डलीकरथे । 
यदहं कोट आश्र्यकी ब्रात नर्हीथी क्रि महारज चारणकर 
घर पधार स्देये। प्यः नवघन एवं णः खंगारका कंश 
सदासि शूर एवं प्रजायत्सर स्या दै । चारण जाति परम पूज्य 
एवं देवाश-सम्भूत मानी जाती रदी हे । चार्यो साक्षात्‌ 
योगमायाकरा स्वरूप मानी जाती थीं ! प्यः यदि चारणितेर्मे 
भी सर्वर नागवरा्े आरीर्वादि ग्रात्त कसे आर्दैषेतो 
स्वाभाविकिद्रीधा। 

वारण जाति पूज्य तो मानी दी जाती थी; वह्‌ अत्यन्त 
शूर, समरक्रुटल दोपी थी । चारण सिर्यो पुरधि समान 
ही शच्करलाम निपुण होती थीं ओर युद्धम अच्छे प्रख्यात 
श्रूर उनक्रा छोद्ा मानते ये । उनकी साच्यं सर्वोपरि प्रति 
थी | नरेशका आगमन सुनकर चारणिर्येनि गीत गाना 
प्रारम्भ क्रिया | लान सुसजित दभा । स्वागतका आयोजन 
दुआ । जत्नागदृसे वीस मील दृर पचित भिरनास्की छायं 
आन्न व्यः पधार रै ये| 

नागवाईने दारपर च्याः का स्वर्णपुष्पनि अभिनन्दन 
किया | उनपर न्योकछावर करिया । उनके भाट्पर तिक 
किया | भवनकरे जिस स्यानपर प्राः केव्ैठनेकरे ष्थि गही. 
तकिया ल्मा था; वसि द्वारदेदातकर पाटाम्बर पडा या 
उनपर होकर मेरे नागवार्दके साथ बैठनेकरे खानतक गये 
ओर वदो आसीन हो गये | धराः माण्डीक धार्मिक पुरुप 
थे } वे सीधे गद्धाजल मेगाति मे जर उससे नित्य स्नान 
करते ये | उनके एक परिचितको रक्तपित्तकरा सेग हौ गया 
था | नरेद पवित्र स्पदमा्रमे वद मनुष्य स्वस दौ गया | 
पसे नरेयकै मनम कोई दुभावना दोगी, यह्‌ कोद अनुमान 
न्दी कर च्कता था | पर--भ्को न कुसंगत्ति पाद्र नसा ! ` 

ध्यः माण्डटीककी परिषदम्‌ कुछ दुएस्वभाव पुय ये | 
उन्दनि वार-वार नागवारईकी पुत्रवधू मीणल देवीक्रे र्पकी 
प्रषंखा की । उनेक वार मिर्वोसे परिदासपूर्वक एक नारीका 
वन सुनते-षुनते “राः का हृदय कटपित हौ गया | वे यदं 
आज नागवारईकी पुचवधू मीणल्का सीन्दयं देखने आये पे ॥ 
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व, 






~~~ 





वे ब्रड़ी उलक्चनमे पड़ गये ये| बुरी मावनाको ठेकर 
मीणल देवीके यद्य अयि धे आर वह्‌ सजा-सजाया थाठ 
लि वहिनकी तरद श्रातरु-पूजक्रे ल्यि उ्यत थी । नरेदाकी 
बुद्धि दुख काम नहीं केर रदी थी | 

नेय चियंसि धिरे पूवाभिमुख ब्रेठे मे । मङ्ल-गीत 
गवेजा रदे ये | पविच्रह्रदया मीणटमे रोटीका तिलक 
लगनैके व्यि दयाय उठायाद्दी याकि राव माण्डटीक उत्तया- 
भिमुख हो गगरे । च्चन्द्रवल्के कारण आज पूर्वामिगरुख पूजा 
गरुभ नदीं होगी, इस कारण नरेद उत्तराभिमुख दो गये 
अपनी अस्पक्तताका अनुभव केरे जिता मीणल्मै तिख्ककर 
ल्ि पुनः दाय उटाग्रा तो नरेशने परश्चिमकी यर म 
फेर लिया । 

उसीको सम्मुख समश्चकर वे चारी मीणर पश्चिमक्री ओर 
गयी । राजाने उसे कटाश्चपूव्क दैखा आर दक्षिणकी ओर 
मुख कर बैठ गवे !| 

ध्मा {राजातो फिर रहा दे ।' नरको कटाक्षपे अपनी 
ओर देखते देख ताध्वी मीणल मुड़ पड़ी | उसने सासे कदा | 
ध्ेटी { यजा नदी फिर रहा दै ¡ उसका दिन किरस्हादर जी 
योगमायां समान चारगिर्योपर कुःदषटि उ, वर्‌ राजां नहीं 
रह्‌ सकता । नागनवराईने राजाक्रौ कटएि देख टी थी | 

धराः माण्डटटीककी दु मनोढृत्तिने सती नागव्रारके ददयमे 
नोभ पैदा कर दिया । वै गरनकर वो्छी-- 

प्ण जरा णे चू, पट वाहं तो पक्र, 

त्रिमनि तो सत मर्यो पण आरु सूदय माडिकि \ 
जुूनानी पक्र) दामो करंट दखीदा नर्ही 

रतन पच रंत ते दी मुं सारे मलिक ॥ 

जौ सन्नी रोत, याः पणुं स्टेशे नही 

भमत मीरा मख, ते दी मु संमे माटशिक \ 

मृर्यो रजा मति, नाणम्फ नम्य नही, 

मदिर ठेकाणे मपीद, ते दी मुं समरे माटसिक 

(अरे माण्डटीक्र | तने जन्मभर गङ्जाजसमे स्नान क्रिया 
दै, तेरा शरीर पवित्र था । तेरे दूते मरसे विजानीका रक्तपित्त 
मिट गथा था) अव तुके यह्‌ क्यासूस्ा! 

८८अर माण्डटीक ! अव्र तुक्षे जूागदका दरवाजा ओर 
दामोदरकुण्ड देखनेको नही मिग । तेरी पुण्य-राशि समाप्त 
हयो जायमी । तव वू सन्ने याद करेगा । 

धरे माण्डलीक ! तेरी 'यवकी रीति नष्ट द जायगी; तेस 
रावपन नहीं र्देगा ओर तू भीख मोगता हज भरकेगा) तव 
तू मुने याद करेगा | 


गद 


# यश्च नार्यस्तु युज्यन्ते रमन्ते तत्र दैवताः # 


ी 
.--------------- ~~~ भ्व ध --*----~ गयोिोगनजकवमणयन 





(ॐ माण्डटीकर | तू भान मूढ गवादे । उमीतरनने 
नामट्को परमाम नदीं करिया । तेरे मन्दिर-मदस्की जगह 
मरिजद व्रनेमी | तव तू मृश्च याद केरेमा | 

माण्डलीकको अव अपने प्रमहदकरा पता च्म) वदं मार्‌ 
छजकरे मड़ गया भौर मुट्‌ दिपाक प घोडेको वदी छाडफर मागा! 
उस्म हृदयम आग जद रदी थी आर मदासतीफ ाप्रसे उसे 
अपना भप्रिप्य प्रत्य अन्धक्रासमय दिख्यवीदे रद्रया । 


0 


सह 
नामस जाप भ्रमरे न पड | उस पवित्र देवीका नाम सार 
धा अर नेदङ्ा नामक चार्णोकी एक विख्यात दय जनि । 
ह्मी जानिर्मे वह्‌ उययन्न हई धी । वनम चारणोकी इतस्ततः 
स्लोपड्ोर वरिखरे ममृदफो "नेद कदते ई } इम प्रकार पक 
नदत जंगल साकी भी श्चपड़ी धी । उसके पतिदेव दृत 
न्वारणेक्रि माथ चिदेदामे आाजीविक्राफ चि गये प्रे | अपनी 
कषोपड़ीमे माई सत्र मोर्गन छोडकर पतिको सरण करते दूए 
क्रिसी प्रकार दिन काट र्दीभ्री। 
अधिरी रत्नि शी । वराद गर्जनाकर ग्रै ये| विनुनू 
चमक्र रदी धी | मृस््याधार ब्ष्टिद्ध र्दी यी | प्रतिरहिनिा 
ताकी पल्क्र्मिं निद्रा नदींथी जव चटा्दपर पडेपट्रेजी ऊय 
गयातो वद द्रास्के समीप ञा व्रड़ी दद्‌ । दरार लो्कर प्रक्रत 
करै ताण्डव-नृव्यका देखने टगी | महमा व्रिजली चमक्री | उसने 
देखा कि एक धो च्छा आ रदा ट] फिर दृमरी चार ध्यान- 
से देखनेपर पता दगा कि उत्पर करई 
पड़ीकी भर आरद 
चरस्त भूल पथिक होगा [ 
वद वरदे अनमजर्मे पद्धी । एकाकिनी तदग, अधिरी 
रात्रि} किमी पुखयकरो जाश्रयदे या नद्वी१ सव्रैरे उस येमे एक 
पुव्परकरो जते देख लोग क्वा कदेगे १जोमी द्यैः दत आप्तिं 
आगशिधिको आश्रयतो देना द्वी चादिये | उस गृहृस्यक्न चिद्ार 
दे, जिक्करे यदोते अतिथि निरायय लोर जाता | लोगचादे जा 
तो जानता दी } गइने मागत- 


रभुन 


| वड्‌ 


। सामे सोचा ककाई्‌ आधी-पानीमे 


कर्दः किंतु जो सत्रका साक्षी 
को जान्नय देना सिर किया ! घोड़ा याक्रर उस्र सम्भल खड़ा 
द्य यया} यह क्याः आगत तों घोडपर मूच्छित दका पड़ा 
दं स्वामिभक्त घोड़ी बुद्धिमानी दी उसे यदोतक ले आयी ३ | 

# क्ते द कि राव माण्डलीक कुछ दरिनेकिं 
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दुर्गे मम्मुष् जति दी प्रहर्ने सन्देश द्विया--“उत्तरद्री 
ओरसे मृदम्मद व्रेगङ़ा विदयाल सैन्य छाय टुर्ग-ध्वंस कर्कर 
च्म्पि चदु आयादै 

राव माण्डीकने गव्रभे्तिं भणनेकरे व्यि अपने नैर 
को अदि द्विया } प्रमासान वृद्ध द्रुता | दि दीर्सैने अपनी 
दरीस्ताक्रा दुन्दर परिचय द्विया} पर खनी दयापे कारणव 
दुर्गा त्रच नदी सक । शूद्री दई यवन-देना जुूलामद्मे 
आ गयी राच माण्डटदीफ तदी वन गया [# 


{11 


नेदडी 


नवार मृच्छिनक्रो दर्यो नीचे उतारा } वलति वह 


कोड सजपुद्य प्रतीते श्चैना था | उसने उमे सव्र चत्र उतार 
दिये | दीतकरे कर्ण वह्‌ भकट्‌ गयाथा; कितु द्दवन दा 


था] जीवन लप्रणयं | मूल देसे उस्र दरसन पकर 
चदादरपर लिय दिवा | नद्धो भीतर रक दिवां ओर उन 
यन्त्र मूरयनको कैला धियि } भाग्य त्रातः घर दूधन नही था 
नो शोद-पे वन्त मे; ये अततियिकरो पर्याप्त उष्णता दर जीवन 


"न 4 


देने समर्थं नदीं ये| अभि जदनेक्ासाधननदहीथा! 
पराता अपने पुत्रौ गोदर्म टकर सोती दै | त्रच्पन 

भाई-बहन ताथ 9 सेति ई} ह मेरा अतिथि | मूच्छ्ि 
रै} दस्र मन्म तो द्‌ भाव इस समवा नरद स्कवाभीर 
मेरा मने प्रवित्नदै) मनद्री धर्मन्ना मूल दे} दूने ताचकर 
निश्य किया | वह आगतफरे समीप ठेठ मयी । आगतक्री पीट. 
फ़ अपनी ओर करके उने उसे अपनी गोदर्मे ठे दिया | 
परानव-दयरीरकी गर्मति उष कीत खरी्म मर्मर संता 
हया 1 शर्षोि क्रम ठीक रोते दी साईं उठ मयी | 

प्तोराघ्रफे मोदिटयाड़ प्ान्तमे लम्भातकरे आखाते संमीप 
तला नगर दै! म वका नेवा दहर) कमन पुरे जीवनदान 
दियादै, यतः तुम मेरी घर्मकी यहिनष्टौ | जव कभी मेर 
योग्य सेवा हो, अव्य मुञ्चे वचित कयना । द्वस हीनेपर 
आगतने अपना पूग परिचय देकर बतावा कि म गायकः 
चयि वनम आया था } साधि्येसि प्रथक्‌ दोकर मार्ग भूलनेके 
कारण्र मेरी यद ददा दई 1" प्रातःकाट वह्‌ अपने घदेपर्‌ चटु 
कर च्य गगरा । 

धार्म इसके घर वड़ा युन्दर तरण रदा है । इने 
उसे घोडेको भी इसस्थ्ि भीतर बोध रक्वा था क्रि कोई देख 


वाद्र मुष्टम्मद वेगडाके कारावासे चिकड मामा ओौर गली-गछीकी खाक छानता र्दा! 
छादि अनेक यातनाः सदते हय अन्तरं उसने जदमदावरादर्मे प्राण परित्याग कर्‌ दिया 1 --ञखर 


= 


# नारी # 


६९१ 





स ठे} चारके करोपदिर्योकी लियो काना-पूसी करने कमी । 
भली ब्रातपर मनुप्यं कठिनता विश्वास करता है; कतु बुरी 
वातपर उसका सहज विश्वास हो जाता दै । साका पति लेय । 
अपनी खरीक सम्बन्धमे फैले प्रवादको सुनकर वहं आगत्रचूला 
हो गया } पततीकरी ब्रातोपर उसे तनिक भी विश्वान हुमा) 
वह उसे ब्ररार मारने छ्गा । कटुवचनोसे सदा उसका 
„तिरस्कार करता ओर अकारण ही व्रसतापूरवक परीरला 


अन्तरे साह नित्यकरे इस अत्या चारसे व्यथित हो गयी | 
उसने सूर्घभगवानसे द्यथ जोड़कर कातर स्वरम प्रार्थना की-- 
१ लोकसाश्ची प्रभु ! आप सवकरे पाप-पुण्यको जानते ह । मैने 
कोई पाप नदीं किया दै, यह आपसे अविदित नदीं ! यदि मैने 
कोई अपरधक्ियादहोती जप सृन्े कटोर दण्ड दै (9 

पुत्री | तू पचिन्र है । तुश्चपर जो अकारण अत्याचार करता 
दै उतम शाप देता हूं । उसके सर्वाम गलित कष्ठ हो ¢ 
स्पष्ट आकरारासे दाब्द आधे । ध्यह्‌ क्या १ सती दादाकार करके 
मूच्छित हो गयी । इससे तो अच्छा था कि मृन्चकरो दी दण्ड मिल 
होता } पतिक अमङ्खल्की ब्रात तो मने मोचीभी नही थी) 
चारणक्रे सर्वाङ्गे दुम॑न्धयुक्त मवाद्‌ निकलने लगा । साः 
यदे वरर्वसे पिकी सेवा करने खगी । 

~, कु दिनो पश्चान्‌ पिको कथेपर बैठाकर वड तलाजा 
पर्ची । राजभवनर्मे उसने समाचार भेजा । नरेशने अत्यन्त 
आदरे पतिक साथ उते बुलवाया भौर सत्कार करिया । अन्त- 
म उसने नरेश्यते कदा--“मेरे दी अपराधसे पसिदेवक्रो यह्‌ भयङ्कर 
कष्ट सहना पड़ रहा दै । अनेक प्रकास्से यज्ञ करफ निसं हने. 
पर अपकरे पास आयी ह| 

श्वदहिन ! मुने आज्ञा दो । प्राण देकर भी मै तुम्हार कामं 
करसगा । उपकारका कु बदला देनैका अवसर भिरे, यं 
सोचकर नरस धरसम्न हो सये । , 

"एक मदात्माने कदा दे कि वत्तीस लक्षणोवाछे पुरुक 
रक्तसे सान करानेपर तेरे पतिदेव खस्थ हौ ज्ये ! पतिकरे चयि 
मं यद्‌ क्रूर कमं करनेपर उद्यत हुई हू” साईने बताया । इसी 
समय राजकुमारने मातरे सिखानेसे आकर सार्ूको प्रणाम 
क्रिया } 

श्रेरा! -तेया मडल दो । भाई ! तुम बडे भाग्यवान्‌ द | 
वम्दे वन्ती क्तणेसि सम्पन्न पुत्र मिला दै ।› सादने यह कृ्‌- 


कर राजक मुखक्री ओर देखा । मेको संमक्षते देर य र्गी ! 
वे चुपचाप उठकर पक्लीके समीप गे | पिताको दुखी हीते 
देख पुत्र कारण जाननेके ल्थि साथगया| ` 

श्रेया जीवन धन्य है! मेरे द्वारा कुक उपकार दौ; 
इमे व्रा मेया क्या सौभाग्य दोगा ] जिमने आपकरे जीवनरी 
रक्षा क्रीः उसके काम आक्रम कृतार्थहो जाञेगा | आप 
तने दुखी क्यौ होते ई । उरिगरे, कर्तव्यकरा पालन कीजिये | 
राजक्रुमारने दृदतापूर्वक माता-पिताक्रो आश्वासन दिया | उसने 
पूरी ब्रात सुन टी थीं । अन्ततः मदारानीने भी पातित्रस्य 
सम्हाला । उन्दने भी पतिको ध्रोप्सादित करिया । महाराज पुत्र 
को ठेकर आये । खङ्धके एक दी आघ्रातसे युवराजका मस्तकं 
पृथक्‌ हो गया । रक्तसे ज्ञान करके चारण स्ख हो गया । 

अव साकी बारी थी | उसने युवराजकरे मस्तक्रको उटा- 
कर धड़्पर रखकर हाथ केरा गर्द॑नकरे चारौ ओर । भमन यदि 





ववम ययरस 


स्व्रमे भी पातको छोड़कर दूसरे पुरुषका चिन्तन न कियाहौ तो 
तू जी उठः वेय {2 पतिव्रता अदिशकी अवदेलना करमेक। 
साहस यमराजमे न्दी । अपनी शक्तिके भसे दी सान 
वकलिदान मोगा था । युवराज इस प्रक उक्करे गोदमे कैट 
गये, जसे कु हुथा दी नदीं !--उ० सि° 


=^ 643 ^> ~ 


नारी | 


। 


. ~ । सय सधा माहुर भरी, रची विचातां नार) 
इगमगात जीवत मरत, जेहि चिततवत दक वार ॥ -रामाधार पाण्डेय, सादिः लकार 





# यच्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः ॐ 





न~~ === 
चारणी कामबाईं 


ह 


पेया भाई थोड़ा वेचकर क्व॒ छेोटेगा; माभी 
जामनमरके नरेयने कामवाईरे कटा । वै चारणोके गोवम 
प्रतिष्ठित चारणेकि वीचमं वेठे ये । परम रूपवती कामवार्दको 
कटसी व्ये जच भरने जाते देखकर उन्दने कह दिया 1 

कामवा्दके केनेमे आग ल्ग ययी} भ्राजा परजाक्रा 


पिता दता द्र अर जामनमस्फ नरको तो दम भटर माननी 
टै पर इन्दीनि आज मश्च भामी कह दिया! अपमानका 


अनुमव कृं वह कोपने ट्गी । खाथ दी उसने सोचा; मेरे 
अद्धितीय खावण्वने दी उनकी बुद्धि भ्र्टकीदहे। ` 

वह तरत घर गवी । वदँ उसने तीव्र धारवाटी करटारसे 
अपने दोनो सन काट उलटे ओर उरनं थाटीमे रखकर कपडंसे 
ठक द्विया | काट उम्करेखुटेथे। थानी दायं टेकर्‌ वष्ट 
गजके पास चन्र | 

उसका भीषण स्वल्पं जा देखताः वही कोप जता। 
वह्‌ राजक्रे पास पर्हची | तमस्त चारण कोपने स्ने जीर 
राजा भाग चल । कामवाई भी अपना जोडा ( चारणो- 
कागोवः जहां कि कमव थी ) गोवि छोडकर राजक पीछे 
पीठे चली | 


एक कोम जानेके वाद्‌ कामवार्ईने अपना एक पव कार 


दिया ओर एक पैसे दी टगड़ाती जामनगस्की ओर चटी ! 
दूरा कोत खमा होनेपर उसने दूखरा पव भी कट दिका ¦ 
ओर दोना दाथोकरे वलते धङ्को वरसीटती हुईं राजक 
राजधानीकी ओर जाने ट्गी । तीसरे कोके समाप्त होनेपर 
उसने अपनी दाहिनी धुजा कार उाटी ओर एक दी मुचकते 
वट्पर टडखडाती द चद्धी । चोय कोमपर उठने अपनी 
दूसरी जा भी काट उरी । 
> > ४८ 

"साक्षात्‌ चण्डिकाकी तरद्‌ एक चारणी अपने सरीर 
हरएक वयवक्रो काटती-फकती नगरी सीमातक्र प्च 
सकी दै" यरजाने साजे निवेदन क्रिया | 

ध्माताजी ! चारणेकरि वदकानेसे मने आपको कुवचन 
कदा था | कृपापूर्वक सुञ्चे क्षमा कर । दौडइते हुए राजने 
सिर छकावे आओंर दाथ जोड दए कामवराडति प्रार्थना की । 
उनका दरीर थरथर क्रापरहा था) 

स्र जानती हः मेरे विरोधी चारके वरहकविम आकर 
आपने सञ्च कटुवचन कदा हं ! अतः म आपको क्षमां करती 
र कद्ती दुद कामव्राईने अपना प्राण परित्याय करब्रिया ! ~ 

--यि० दु 
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टगभग ५०० वपर पूर्वक वात दै } जोधपुर-राच्यान्तर्मत 
सखुआआप नामक गोवरं मेहोजी नामके एक चारण रहते ये । 
ये भगव्रतीके उपासक थे ! इनके ख्गातार छः पृ्रिरयो हई] 
इन्दाने देवीसे प्राथना की क्रि भ्माता ! मेरा वंश च्छे। 
माताने प्रकट होकर 'तथास्वुः कद दिया । 

अवकी वार मेदोजीको पुर दोनेकी आसा थी; पर्‌ फिर 
पुत्री दो गयी । मेोजीकी वदिनने अपने भाईसे ओगुटी टेदी- 
कर कदा-“फिर्‌ वी पत्थर आ पड़ा ।› तवसे उनकी गुटी 
टद दी रह गयी | द्सरी वार अपनी सलुरास्ते स्मेटनेपर वे 
वादिकाकी ेवा करने लगीं ! वाछ्किाने अपने करलव्मि ही 
अगुखी सीधी कर दी | वालिकाका नाम दिघुवाई था, परर 
अव्र वह्‌ करणीदेवी कटखने स्गी । 


भजनको लामग्री टेकर प्क दिन देवीजी अपने सेनपर 
ज म्दी शी | सान्तेमे नैतल्मेरके महाराज रेखोजी अपनी 


जगदम्बा श्रीकरणीदेवी 


धातं ेनाकरे साथ मिले | देवीजीने अपने उतने दी भोजने 
समस्त सेनिकोको चिस दिया ओर राजक विपत्ति 
सहायता देनेका वचन दिया ] राजा युद्धकेत्रमं पहुचे पर 
उनकी सेना हार गगरी ओर उनके रथकरां थोड़ा भी मर 
गया | सरण करते दी देवीजी सिंद्करे ल्पमे उनके रथम 
जत गयीं । राजाकी विजव मीदहो ययी) 
करणीदेवीके पिताको एक बार सपने काट च्या । देवीः 
जीने केवर करस्य्॑से दी उन्हे अच्छा कर दिया । देवीजीको 
सयानी देखकर उनके पिताने साठिका नामक गोवके दीपोजी- 
से उनका विवाह कर दिया } पटे दी दिन देवीजीने दीपोजी- 
को चतुरंजी ल्पे ठर्यन दिया ओर कहा कि “आप दूतस 
विवाह कर ऊ । मुद्यसे कोई सन्तान न दोगी | दीोजने 
देवीजीकी वदिनसे विवाह किया । उनसे चार सन्ताने हुई 1 
वे सन्ताने देवीजीकी दी कदटलाती थी ¡ दीपोजी देवीजीको 
मदैव माताके ल्पमें देखते ये ! 


~ # पवित्र गणिका # 
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सुरामं भी उन्दौनं बहुत चमत्कार दिखाव | ववर 
विच्छ रते ई वहू सावधान रहना} एक दिन उनकी साखने 
कटा । “विच्छ तो यो दर्यन भी नदी होते, देवीजीने कहा 
सुनते ह; तत्रमे आजतक या वरिच्छू. कभी नदीं निकटे | 
एक वार साटिका गेविम करद वर्थतक दुर्भिक्न पड़ा) 
दयाट्ठ देवीजी गायाकरा ठेकर वहसि चल पड़ी; वे प्छ साड 
--रजा का्दोजीकी राजधानी जोगन पर्ची । ुकिं जले 
भरी सेचियोसे जट पिदनेकौ आक्षा उन्देनि कर्मचारी यर 
राजास वार्ह; परः किसीनै उन्हे गा्वोको जठ नहीं पिलाने 
द्विया | इतनेन: ही सजक्रे छोटे भाई णमटजी अ गये | 
उरन्दोनि दैवीजीकी अभ्यर्थना की अर पानी पिलनेकरे चयि 
गावोको ले गये | पानी पी देनेपर भी चेलियां च्यो-की-सयौ 
भरी रदी | देवीजीने उन्दे "साजन्‌ः कद दिया | ब्रादम्‌ जोगट- 
के एजा रणमख्जी दी हए. ओर नोधपुरको भी उन्दने 
अपने अधिक्रारमे कर लिया | 
्रसकरे बाद देवीर्जाने चस चच्कर्‌ ददानोक नामक मोवि 
वसाया । नेडी खानसे चस्ते समय उन्दने अपनी नेदी 
( भथानी ) वदरीं गड़दी थी | कहते ह वह दरी हौ गयी 
_ ओर खेजड़ी ( शमी ) इक्क रूपमे आज भी वर्तमान है । उस 
स्ानको आनतक्र नेड़ी कहते हं । 
जोधपुरके राजा जोधार्जकरे सुपुत्र वीकाजी अपन पिता 
जसि मनमुटाव हौ जानेके कारण आदिवन ुदी १० सवत्‌ 
६५२९२ कों नया सहर वसने स्यि देवीर्जक्रे पास आयि । 
दवीजीने उन राजा नेका आरीवदि दै दिया । कुछ दिन 
घाद उन्दने बीकानेर नगर ब्रसाया । उनका सव्र जगह 
अधिकार ही गया । वे राजा घन गये | करणीदेवी यच्यकी 
कुलदेवी वन गयीं } 
"` राज्यग्रतरन्धसे अप्र भी देवीजीका स्थान दशनोकमे 


वर्तमान दे | नवगन्रियोमे वरहो बहुत वड़ा मेन्् खगत है आर 
व्रीच-वरीचमे शतचण्डी-अचुष्टान आदिका भी आयीजन दता 
रहता दं ¦ | 

दरेगनोक्रमे दवीजीं ५० बर्मेतकर रदी | एक वार जंसलमर्‌- 
नरेदयाकी पीठम एकर फोड़ा दो गया । किसी प्रकार भी अच्छा 
न दौनेपर उरनं देवीजीको याद्‌ किया | देवीजी अपने पुत्र 
(भगिनी-युत्र ) पूनोजीको साथ टेकर चटी । वहसि तीस को 
दूर चारणवास नामक गोवकर पास आक्र उन्दाने पूनोजीपै 
जल मेगाकर स्नान किया ओर्‌ उसी क्षण नश्वर शरीर 
त्याग दिया} आज भी उस स्ानपर्‌ दबीजीका स्मारक 
विद्यमान ह । 

मातार्जीक्रे चले जानेस पूनाजी एूट-पूटकर रोने स्मे; 
तव देवीजीने भगवतीके ल्पे उन दर्शन दैकर कदा-- 
स्तुम देदनोक छोट जाओ । मैं तुमसे फिर वहा मिदधूमी । 
पूतोजी देद्यनोक लोट आये । भगवतीने जैसरनेगगशका 
फोड़ा अच्छा कर्‌ दिया | 

देखनोकमे श्रीदेवीजीके दर्शनाय दूर-दूरख यात्री आति 
द । व्ह अव भी चमत्कार देखे जाते द । एक दिन साधुकर 
वेषे एक चोर थाया ओर दवीजीका खच चुराकर युम द 
गया । देवीजीने सजाक्रौ ठुरंत सप्र द्विया । सजाने चोरकीं 
पकड्वाकर छत्र मन्दिसम भिजवा दिया भौर सोने एक 
विशा ओर सुन्दर छत्र वनवाकरर दैवीजीको भेट किया; 
जो अब्र भी वहू ख्खारै। 

दगननोक वीकानरसे वरी मीट दक्षिण वीकानर रट्घका 
स्टेशन द ! देवीजीका मन्दिर स्टेशानसे अ्यन्त समीय ही 
दे 1 दर्शनाथियोको बीकनेरसे देशनोक जानेकरे दिगरे राज्यकी 
ओरयै वापसी टिकट ॥-) म मिल जाता दै! स्थे्ानपर 

ठदहरनेके व्यि धर्राला आदिक भी सुप्र्न्ध दै [नि दु 
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यह्‌ कथा वहत पुसनी द | एक नगरमे जीवन्ती नामकी 
५ 


एक वद्या र्ती थी । वह थी तो पित्र संस्कारसम्पन्न; 


परत कुछ बडे पापके प्रभावसे उसने गणिकक्रे घरमे जन्म 


सिया था | वद्‌ व्यभिचार्दत्तिसे अपना पेट-पालन कर्ती थी} 

“यद्‌ तोता बहुत सुन्दर ईः इते मुक्ते दे दो { गणिकाने 
तोता वेचनैवषित्े कहा । वेचनेवाटेको मू्यसे मत्व था | 
तोना उसने गणिकाकै हाथ वेच द्विया | 


गणिका बस दी सन्‌ बहलानेक्रे छि तातका व्यम-सामः 


- पहने छमा | पर्‌ नामका अभाव तौ समस्त पपोको नारा 


करनवालो होता है । भमा कभा अनल रट | नाभ 
जपत मंगर दिसि दसू | की उक्तिकं अनुखार गणिकाका 
पन क्रमगः भ्राम-रामः मे च्गने ख्गा) उसे जव भी 
अवकराय मिख्ताः वद्‌ तोते पास आकर प्रेठ जाती । तोता 
धराम-रामः गाने छता । गायिका गणिकाने तोतैको यच्छे 





ददे४ % यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र द्वतः # 








खर्का अम्यास क्रा द्विया था स्वयंमी तोत्र स्व्मे स्वन मृत्यु जीवेत पी मििनीकी वरद दाड्‌ रदी द} गणिका 
मिटाकर अयन्त मधुरलासे ध्राम-रामः गावी । आर तोता दौनकि प्राणपी एक दी साय ध्यम-सामः कते 


रए निकर गरे } 
उस समय वदं कवडी विवविन्र घना धटी { दोनी 
प्रागिर्योक प्राण अपने-भपने दयेकंमिं छ जामैके च्वि यमराज 
- ओर श्रीविध्णुक दूत आ गवे । विष्णु दून स्वल थ । यमदूत 
वरवे द्रु यमराजे पाम पर्ुचे ओर गथनिक्रा तथा तोतिकी -- 
सारी कानी चुनादी | इस वातपर अधिक जार दियाफि 
गणिका महाव्यभिचारिणी तथा अधमा यी। 
यमयजने गम्भीरततति उच्‌ दिया--“धवदवि उन्दनि ध्यपः 
इन दानी यन्नरो सस्ते समयं सरण कियाद तोते मुदे 
कभी दण्डनीय न्दी {} उस भरामः नामक प्रतापसे भयान्‌ 
नासयण उनके धु द्र सथ | गणिका पवित्र ही गयी | 
दूना यदि सरन्ती त रामनामाक्षरह्वयम्‌ । 
तदा न मे दण्डनीय तयोर्नारियणः प्रमु ॥ 
यमयुतोने पतिर्‌ टटका दिया { गणिका दिन्वलोकमे ची 
गयी} ---चि० द 








वेरया सुमध्या ~ 


विविकरभ्नटाना भवति विनिपात्तः शतसुग्वः ॥ भद्रतलु यश्या्जकरे व्यनमे पड्कर दसी क्रमे 
क वार भीड़ धेम जिसके पैर टद्लद्ापे, बह प्रायः सुमध्याके समीय पर्टुचा । सुमध्याके रूपने उक्ते अव्यनत 


गिरता है ओर कुचला जादा द । ुःसद्के सुन्दरी सुमध्याका आकर्थित क्या । वद्‌ नित्य उखे समीप जनि ठगा। 
पतन ह्र ओर परर होना दी गया अन्तमे मालिक समध्याने भी उख वाद्मणयुदकते अनुराग किया । सपने 
परिख्ितियोसे ववया होकर ठह वेदया दो गयी । माता-पितक व्यवस्यसे उसे ष्णात थी दीः अवर लर सभी पुय 
संरभणमे उतने चाखतरोका अध्ययन क्रिया या | वरचपन्भे अपने यदौ | उसने भरद कर द्विया । उ भदरतनुके 
उसे धार्मिकं वातावरण प्रात हला या ! अपने पतनपर उवे परतनपर बढ़ी दया आपी वी । अनेक प्रकरासते मयः भ 
अव्यन्त प्चात्ताप या | दुटकम्का करई मार्ग न मि्नते मांखादार एव सोरीके दोपोको बताकर बह आग्रह करत। क 
मन-दी-मन -वह्‌ खिन्न रदा करती थी | अपने व्यवक्षयसे उसे. भद्रतनु उर छोड़ दे । दम जिससे स्नेह करते ई, उसकी 
अत्यन्त घृणा थी | चार्तेका दमे हदयपर प्रभाव पढ़ता दै ¡ सुमध्ये 
पुर्न तमपुरीकी उम श्रे वेद्यापर वर्का एक सम्पन्न वारा उपदेसेसि मद्रतनुने कमदाः इन व्यसनोको छोढ़ना 
व्राह्मण युवक्र भद्रतनु आकक्त था ¦ यद्रपि वचपन्मे भद्रतनु प्रारम्भ करिवा। 
अत्यन्त धारक एवं सदाचारी था; कितु सद्धदोयसे उसके घोड़ा घासपर दया कर तौ खाय क्या १ यद्यपि सुमध्याको 
सवर धामिक कृष्य चट गवे | क्रमशः ट कुपथगामी दूजा | ताद्यणङ्रुमारके पतनपर्‌ अत्यन्त दुःख दयता याः किंत वह. 
मद्यपान, चोरी, चूत-- सव दुुण उसमे आ गवे । दु्ुोकी तो उपै अपने समीप आनेखे मना करम असमर्थं थी । 
ष्क श्रद्वलादे] एकको दयूते दी स्व आजति द। अग्र॒ भद्रतनुे अतिरिक्त उसकी जीविकाका दूसरा को चाधन 
भद्रतनु धमकी निन्दा करने टमा 1 परटोक एं देवताओते नदी या । उरे यह भी विश्वा नदीं था कि ञद्रततु उत्क 
उसकी आखा दूर दो गयी । छोगोको दिखनिके स्यि वह॒ वात मान ही ठेगा । मय भा कि अधिक जोर देनेपर वह आर 
पण्ड भी करने लगा | किसीके समीप जने च्गेगा } ˆ 


# वेद्या सुमध्या # 


६६५ 


तः 


अंधेरी राचनिथीः वर्पहोस्दीथी । भद्रतनुने अर्ध- 
राको सुमध्याका द्वार खटखराया | उसके सव्र वख भीग 
गये थे | भीतर अक्र वचर बदलते दए कटने स्गा-- 
श्वमा करना { आज पिताक्रा श्राद्ध था । इस श्राद्धादि 
मेरी र्तीभर् भी श्चद्ठा नही; परंतु क्या कर्तः छोगोके डरसे 
करना पड़ा । मैने किसी ग्रकार उसे पूरा किया दै | ब्रत 
सीध्रता कृसनेपर भी देर्दो गयी | मेराम्न तों वुममे दी 
...श्टगा था । मेय तो पूजन-श्राद्र सवर तम्दी हो । ठम्दं छोडकर 
म्चे दूसरा कुछ नदीं चादिये । 
सुमध्या सुन र्दी शी] उसे ब्राह्यणकरे पतनपर दया आ 
रदी थी } कितना मोदे ! क्रितना अज्ञान ! उसने रोपपूर्वक 
कदा--“च्राद्यण { धिकार हे तचे ! तेर-जेसे पुत्रसे तो अच्छ 
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याकिरतेरे पिता विना पुच्रे दी रहते} आज उनके द्धक 
दिन त्‌ इस नखकुण्डमे दवने आया दै १ तूने शाल्न पदे 
६ | ठन्न यह नदीं लखा मिखा कि श्राद्धके दिन खी-खहयास 
करनेवाठे तथा उक्र पितरोको भी परलोकमे वीर्यपान करना 
पदता दै १ मेरे इस ददी, मांसः चर्मके शरीरम एेसा क्या दै, 
जिसपर तू पागरूद्यो रदा दै। 


८८अरे ! मूर्ख ! प्राणियौकरा जीवन यमराजकै दण्डके 
अधीन दै ( चाहे जव मृत्यु आ जाती है ); यह्‌ जानते दए 
भीतू निर्भय होकर म्यो सदा पापोमे छित होरहादै 
जीवनक क्या ठिकाना दै १ यद्‌ तों जल्के बुदूयदेके समान 
एक दी ्षणमे ध्वंस हो जायगा | इसे नित्य जानक्रर तू नित्य 
देसे पाप क्वो करस्हादै? भ्मृ्युः ये दौ अक्षर जिसके 
ट्लाटपर छिस है, वह प्राणी सव प्रकार्‌ दके देनेवाछे पाप 
न जने क्यो करता दै १ अदो ! संतारे भगवान्‌ महाविष्णुकी 
माया वड़ी वख्वती है, जिसते छोग शरघरतुल्य पापोको वटोस्कर 
उल्टे दंत दते {रे दुराशय ! तू अपने दयरीरमे पापको यान 
मत दे । जेते अग्नि अपने आश्रितको दग्ध कर डाट्ती दैः 
इसी रकार पाप भी अपने आधितको मस कर उठते है 1५ 
८“भाई्‌ | विचार कर; ओर अपने मनको मुञ्चे हटाकर 
भगवानूमे छमा दे । जो भगवानकरे दारण होकर भगवान 
भजता दे, वह्‌ भगवानूकरी दुस्तर मावासे सहजमे दी तर जाता 
दे । भगवान्‌ वड़े दया हँ! वे त्चे आश्रय देगे | यो ककर 
सुमध्या चुप हो गयी । उसका दय वेराग्यसे पृण हौ गया ! 
धनेन शा्नपदे दैः ब्राह्मण हू ओर पिर भी इस 
वेश्यासे गया-व्रीता हूँ  भद्रतनुकरे ददयपर वेश्याकरे वचनोसे 
वड़ी चोट गी | वह चुपन्चाप काकी भोति थोडी देर सोचता 
खड़ा रदा । उसे अपने पूव॑के जपः तपः धर्मका स्मरण आया | 
क्रमशः अपने पतनक्रा विचार हुआ । उसके नेबोसे अश्रुधारा 
वहने ख्गी। दोनो हाथ जोड़कर उसने वेद्याको प्रणाम किया-- 
ष्देवि ! तमने मुश्चे माग दिखाया ! पतनके गङ्ख मुञ्चे बचाया | 
वहसि तुरंत छौटकर भद्रतनु सीघे महामुनि मार्ण्डेयजी- 
के समीप पर्हुचा ओर उनके अदेशसे दान्त मुनिके आश्रमपर 
जाकर उनसे दीक्षा महण की । कठोर नियमोका पाटन 
करते दूए. धर्मपूर्वक उसने शेप जीवन व्यतीत किया । उसकी 
आराधनसे प्रसन्न होकर भगवान्‌ उसे प्रस्यक्ष दर्शन दिये | 
भद्रतनुके धरते बाहर जति दी सुमध्याने अपने सव 
आभूपण एवं कीमती यल््नोको एकत्र क्रिया । प्रातः उसने 
उन्हे वेच डाला । उस मकानकों छोड़कर दुसरे स्थानपर 
एक स्लोपड़ीमे संयमपूवंक भगवानक्रा सरण करते हुए 
उसने जीवनं सफर किया | --खु° सि० 





न्व 
#दुमेते मेधुनं यस्तु द्रुते पित्रवासरे । रेतोभोगिन ण्व स्युः पितरस्तस्य सोऽपि च ॥ 
यमदण्डान्तरस्यायि जीवितं च ररीरिणाम्‌ । तथापि पातकं मूढ कुरुपे नि्ैयः सदा ॥ 


जलबुदूनुदवनमूढ 


क्षणविध्वंसि जीवनम्‌ । किमर्थं दान्वतपिया करोपि दुरितं सदा ॥ 


ट्लटे ललितं यस्य॒ गृयुरियक्षरदयम्‌ । स कथं छुरुत्े पापं॑समस्तवलेशदायकम्‌ ॥ 
ञ्श माया महाविम्णोरेका वलवती क्षितौ । यतः पापमिवामिं स्रोतं दर्पितो जनः ॥ 
सातं पाप्राय मा दहि निज देष दुराद्धय ¡ दत्याश्वमेनं हि वीतिदो् श्न ज्वलन्‌ ॥ 


नाम मर ८. 
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गणिकाका रत्रमुकुट 


'याज पता नही मेरे किस सौभाग्यक्रा उदव हा है ! 


एकर वेदयके द्वारपर साघु ! करटी ठे न दयो करि मेरा परिचव 
पाकर महात्माटोग चे ज्ये ॥ दध्चिण देयक्री उस गणिक्रनि 
नगरसे लैट्कर देखा कि उसके द्वारफे सम्मुख पीपल पेड्के 
नीचेकरे चूतेरपर वेष्णव संनि आठन कर रक्खा दै । 
धूनी जल रदी दै । छत्ता गाड्कर उसके नीचे ठकुरजीक्रा 
पिंदहाठन ल्मा दिया गया दे । साधु्ेमि कोड्‌ चन्दन चि 
रहा दै, कोई पार्षद सरू रहा दै ओर कोई तिल्क कर रदा 
है । वेव्यनें सोचा कि भे इनका आतिथ्य करनेयोग्वतो ह 
न्दी, मेर अन्न भला साधु कैते ग्रहण करेगे ! वह्‌ भीतर 
गयी । एक चोदीकी धामे स््ण-मद्रा्ट जितनी आ सकी 
लेकर उसने कर ठाकुरजी वामने थोड़ी दूरीपर स्ख दिवा । 

न्या ! तू कौनदै £ एक साधने पूरा । इतना द्रव्य शरद्धा 
अनजान चीका निवेदन करना कम आश्र्यजनक नदीं था । 

याप ओर चाहे नो पूरे, परंतु मेया पस्चिय न पृं ¢ 
उसने मुख नीचा कफे प्रार्थना की | 

प्ताधुत्ते भवकी क्या वात ? महात्मने जाग्रह क्रिया । 

शे महानीच हू | मेरे पोका कोर दिखाव नदी। 
सम्भवतः मुञ्चे देखकर नरके जीव भी घृणा करेगे । पाप 
ही मेरा जीवन है | ारीरको वेचकर मेरी जीविका चलती दै । 
रोते ए उसने कहा । 

छे जा अपना थाट [ साघु वेदवाकरा घन नदरी चि 
क्रते { एक साधने ्चिड्के दिया | 

(महाराज ! मेरजेती मदापामिनीसे नरक वा नारी 

जीवतक धृणा कर्‌ सक्ते ६ तु गद्धाजी तो घृणा नदीं 
करतीं । म नित्य गोदा माताक्री पवित्र धारामे वक्री च्गाती 
ह । उन्दोने कमी मेरा तिर्कतार नदीक्रिया | सुनादैकरि 
साघु गद्धाजीसे भी अधिक पवित्र द्योते है । संते तों सुस्तसिकों 
भी पवित्र कर देते ह । आप वदि सुञ्चले रुणा करेगे तो फिर 
कोन पतितोकरा उद्धार करेगा ! मेरा दुर्भाग् ! उसने अल्यन्त 
दुःखित होकर धाक उठा लिया | 

धमेवा ! श्रीरद्वनाथके च्वि मुञुट वनवा दे, मण्डर 
जो खसे वृद्ध थे, उन्दने कडा । गणिकाकी भक्तिभरी वापने 
उन्दं द्रवित कर दिया था। 


८9 
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'जिखकरी भेट संत नदीं ठेते; उसकी रद्लनाथतो क्या 
च्गे ! साघु तो भगवान भी अधिक दया होते ह । वेतो 


उन सर्वेते भी अधिक पतिर्तीपिर कर्पा कमते ट} जिष्का 
तिरत्रार सादुखेनिं दी कर दिया; उच्छ चि भग्ने 
क्या याया रही: बह रोती दुद्‌ जरद्री थी) 

पवा ! उपदार न टेना दता ते सुद्ट वनानेका जादे 
नदेता ¢ व्रद्र घुने यष्ट समस्चाया | क्‌ द्रव्य काघु्जनि 
सीकार्‌ करर द्वा । तीन लाख व्यर्येननि वेब्याने एक्र सुन्दर . 
रतञदित मुकुट वनवाया आर उ चेर वड्‌ धरीर्ध पटु 

भ्म अपवित्र दः मेयं मन्दिरमं जाना उचित नही! 
आप युकुट भगवानूक्नो चदा दे! मन्यः श्रीरद्वनाथके 
पुजारीनी वह्‌ वेद्याका आव्रह करे मान ढे ! र्नतो खम्नमं 
भगवान्‌ सष आदेश दियाथाक्रिवे उरी वेयर द्वध 
मुद्ट धारण करेगे । चिवच्च दक्र वट्‌ मुकुट चकर गयी । दोनो 
दायान सुकरुट उठाक्रर व्रत्य क्रते हुए वू अगे वदी | आने 
भगवान्‌ शद्वारमे मस्तकपर सुक्र नदी था । िंदाघन ॐच 


[ 


या । मूरति मलक्रतक वेश्या दाय प्च नदीं उक्ता या। 
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उने मुकुट उटाया } सवने देखा कि श्रीरङ्गनाथके श्रीविगरदने ` 
मस्तक छका दिया है । वेदवाने मुकुट उठाकर रख दिवा । 
मूर्तिं पूर्ववत्‌ दो गयी । मन्दिरके ्राङ्गणमे दी भगवान्‌कती इत 
असीम छृपाका अनुभव करके उनके दयेन करते हृष्ट ई! 
उसने रीर छोड दिवा --इख० सि° 


---्क्जलष्ट्् 
स वि क्णन्हू पान्न | 
स थाप पड़ते टी मेरा कलेजा द्ूटने खगत दैः रोते-रोते कडा । '्ारंगीकी मधुर घ्वनि वर्छीकी अनीक तरद 
“ मगवतरद्की प्रसिद्ध गणिका च्यामाकी पुत्री कान पाव्ाने भेरी रग-रमम भती दै, अत-द्त दृष्धिकमदंधन-खी पीड़ा 


# कान्द पजा # 


एकावकाणयाकाणाानयनकि 





मुञ्चे होने ठ्गती है } मंजीरफे ्नञ्चनाते दी मै अधीर हो 
जाती हू -ओर बगली पोखकी तरह उञ्ज्यर वस्त्रो सजे 
रसिकोको देखती दू, तो मेरा दम घुखने ख्गता है । वे मञ्चे 
यमदूतकी भोति भयानक दीखते दैः मा ! सुञ्चसे यह सव नदीं 
दो सकेगा । सुञ्चे क्षमा करदो ॥ ~ 

पेट बडा अधम हे, बेटी !? श्यामाने पुत्रीक मायेपर हाथ 
फेरते तथा बारोको सहलाते हुए कदा | “इसके ल्य नके 
` ` पवित्र भावोका दमन करके; अपना सर्वनादा कस, विपकी 
कड्वी धूटकी भोति इसे पीना पड़ता है, भेरी वियिया { पट्टे तो 
सचमुच मन छटपटा उठता है, पर थोडे ही दिनोमे आदत 
पड़ जाती दै । मारी जीविका दी यही दैः मेरी रानी बेरी 

"प्र एेसी जीविकापर यैं थूकर दूंगीः मा! कान्हू पात्राने 
स्पष्ट शब्दोमे माको अपना निश्चय सुनाया । भ्मनकी पवित्र 
भावनाओका दमन करफे उदाम वासनक्रे पंकमे मे नदी 
फेखना चाहती । विप्रक धूट पीना मुञ्चे अभीष्ट नही है । मँ 
चिथदेसे अपना तन स्येटकर भीख मोगकर खा दगी | 
भीख नदी मिरी तो विना खाये भगवान्‌का नाम केकर ठेर 
ररगी; पर अपना धर्म, अपना सतीत्व उन समाजकै दुर्दान्त 
नास्कीय कीड़करे चोदीकर इुकड़ोपर समर्पित नदी कर स्कूगीः 
मा | क्षुघाकौ असह्य उ्वाखासे तड्प-तड्पकर मै कुत्तेकी मौत 
मर जाना पसंद करूगी; पर इस धृणित जीविकाका सदारा मेँ 
` नदी गीः अम्मा ! नही गी ।: कान्हूकी आख वरस रही 
थी । उसका ओचख भीग गया था | 

वरेटी !मेतो तेरे भेकी दृष्टस कह रदी हू | श्यामा 
अपनी पुच्रीका भाव देखकर डर गयी थी } उसते देखा; 
लरन-पाटनका सारा कष्ट मेरा व्यथं जा रहा दै । परर जननी- 
की दया भी उसमे थी । अत्यन्त स्नेहसे उसने कहा-५किसी 
धनी पुस्षका दी पला पकडे । एके दी पास रह्‌ जा! 
तेरी सूवमूरतीपर अप्सर भी शर्माती ह । संक्रेतमात्रपर 
कितने धन-कुवेर तेरे पैरोको चूम लगे । यह्‌ यौवन सदा 

नदी रद सक्रेगा *“*"-"* 

भ्मेरी जान लेकर दीदमल्गी क्या, मा ? वीचमे ही रोक- 
कृर अत्यन्त दुःखसे कान्टूने कदा । 'अस्थि-रक्त-मांस-निर्भित 
किसी भी पुतलेके कण्ठमे मेरी वहि नही पड़ सकेगी । 

कान्द उठकर दूसरे कमरेमे चरी गयी जर पाफक- 
फफककर रोने ठगी । वारकरी श्रीविद्टक-भक्तकरे एक दिनके 
भजन ओर उपदेशका उसपर इतना प्रभाव पड़ गया था । 
उसके पूयजन्मके जभ-संस्कार उदित हो गये थे । जगत्की 
अस्थिरता ओर नश्वरता तथा पापक्रा भीपण परिणाम उसकी 
अंखोमे दत्य कर रहा था ! 

>€ न्द >€ 
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कर छेन दो, भैया ! गिडगिड़ते हुए. कान्हूने बेदर बाददादके 
सिपादियेोसे प्रार्थना की । कान्हूे सोन्दर्यकी ख्याति सुनकर बह 
बादशाह इसपर छुब्धहो गया था } "कान्ह अपनी माको छोड़कर 
पण्ठरपुर चली गयी है ] अगर वह सिधाईसेन आस्केतो 
जवर्दस्ती मेरे हरममे उसे ठे आस  बादशादने अपने 
सिपाहियोको आज्ञा दे दी थी । सिपाही अपने अन्नदाताकी 
आज्ञाका पाङ्न करं रहे थे । 

ध्वाददाहकी गोदमे ठेयनेके ले वुम्दे चख्ना ही पड़ेगा? 
रोधसे एक सिपादीने कदा ! तुदेददनेमे हमलोगोकी दुर्दशा 
हो गयी दै । 

केवर एक वार" ° ˆ“ * “कान्द पूरट-एूटकर रो रही थी। 

दरशन कर लेने दो ! पाण्डुरंग-कृपासे सरर वालिकिके 
रुदनपर एक सिपादीने द्रवित दोकर कदा । (द्मरोग मन्दिरके 
द्वारपर खड रदेगे । दर्षन करके निकल्ते दी पकड़ ठेगे । 

६ > >< 

भरे पाण्डुरंग { अत्यन्त व्याकुलता तथा करुणा-विगलित 
हदयस रुदन करती हुई कान्ह पात्राने भगवान्‌के सामने 
खड़ी होकर प्रार्थना की--प््रभो ! मेरे मा-बाप ओर भाई-सव 
कु तम्दी हो । जिस विपत्तिसे चाण पानेकै स्थि मँ माका 
साथ छोड़कर यहो भाग आयी थीः वही विपत्ति पुनः 
मेरे सिरपर आं रदी है ! नरकमे छे जानेके स्यि यमदूत बाहर 
दी खडे दै, नाथ | मुन्ञे तुम्दारे चरणोके सिवा ओर को 
सहारा नही दै, देव ! मुञ्चे उवार खो । कान्दूने अपना सिर 
भगवान्के चरणोमे काया; वसः; उसी क्षण उसका शरीर 
अचेत हौ गया । उसक्रे तनसे एक ज्योति निकली, वहं 
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(भगवान्‌ पाण्डुरंगकरे एक वार-केवल एक वार द्थ॑न॒ भगवान्के विग्रहम विलीन हो गयी । 
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वेदरदाद्के सिपाही मुंह ट्टकावे चछे गये । कान्द पाचा- 
की अस्यो मन्दिरे दक्षिण द्वारपर गाड़ी गयीं ¡ मन्दिरे 





# यन्न नायंस्तु पूज्यन्ते समन्ते त देवताः # 





न्य्व 
उमीप कान्द पात्राकी मूरति दरशन कर आज भी पतितजन 
पावन वन रहे दै । --्ि° दु 


ष्यक @ दर 


वेश्या चिन्तामणि 


चिन्तामणि पण्या नहीं थीं} वे गायिका थीं] अपने 
अद्भुत लावण्य, मनोहर संगीत तथा कलयपूर्णं दत्यसे उन्दोने 
प्यति सम्मान प्रात किया था | नगरे प्रायः सभी सम्पन्न 
युवक्र उनके यर्दो आते ओौर अपने संगीत वे उनका 
मनोरञ्जन करती । 


अन्ततः नारीह्दय किसको अपिंत हुए विना अपनेको 
पूणं नही मान सकता । नगरका सर्वश्रेठ सम्पनन ब्राह्मण-युवक 
विल्वमगढ चिन्तामणिको राजपथपर देखकर आत्मविस्प्रत हो 
गया । उख रूपरारिक्रे सम्मुख उसका संयम सिर न रह 
सकरा । रात्रिम वह चिन्तामणिके समीप पर्हुचा । सुन्दर गौरवर्ण, 
स्ख सुपु शरीर । संयम ओर खदाचारफ तेजने युवकको 
अत्यन्त सुन्दर वना दिया था । चिन्तामणिका दय भी 
जआकात हा | दानाने परस्पर एक दूसयको उत्सर्गं कर दिया। 

युवक विस्वमङ्गल प्रतिभा्ाटी कवि था | उसका काव्य 
चन्तामाणक्रा कोकरिर कण्ठः छोकरोत्तर गायन एवं बरत्यकला- 
का पक्र साथक हो गया | चिन्तामणिकी कला भी उस 
कऋव्यक्रा प्रातकर सफर हुई । दोनोका मेम प्रगादतर होता 
गया । अव्र क्ि्ीको दूसरे विना कुछ क्षण भी विश्राम नहीं 
था | युवक नियमः संयमः धर्मः कर्म- सवर समाप्त दो गये | 
वह अव्र चिन्तामणरिके गायनमे ही मुग्ध रहने ट्गा । चिन्ता- 
मणिका भी कदी आना-जाना वद्‌ हो गया । उन्होने सेवको 
को आदेश दे दिया कि उनके यों कोई आने न पावे । ख 
प्रकार वे उसी युवकको ्रसन्न करनेमे तत्पर रहने हने ठगी । 

पिता रुग्ण ये । सन्देशपर सन्देश आते थे; कितु 
विल्वमङ्गल भल; चिन्तामणिको छोड़कर केसे ज्ये । 
वन्तामण्रिनं उन्दे घर जनेको विवशा किया | दैवेच्छा, 
पतान दरीर छोड़ दिया । अन्ेषटिक्रिया सम्पन्न कृरनेमे 
सान दा गा | वषकि दिनः वदी हद नदी यौर अँधेरी 
यान्‌ । दायको दाय नदीं सूञ्चता था। जो भी हो, वरिव्वमद्धल- 
का ता [चिन्तामणिके समीप पर्हुचना ही है । यह साधारण 
ववाचकर मर नहीं था | प्रगद्‌ होकर वह विशुद्ध हो चुका 
ब । नदीन कूद पड़े । किसी प्रकार तरकर पार दृष । 


चन्तामणि सोतेसे जगानेपर उदी थी | उन्दने ख 


सुना । उनका प्रेम भी खोकिक नदीं था | वे विस्वरम 
सचा प्रेम करती थीं । विच परेम प्रेमाखदका आमकव्याण ` 
चादता दे । दह तों मोक्चका यस्त मार्ग है | पतन तो कामक 
दयार होता दै। चिन्तामणि नेच भर अवे उन्हने कहा- 





"आज दही अपके पिताने शरीर छोड़ा है ! आपकी माता 
कितनी व्याकर होगी, यह मे अनुमान कर सकती हूं । 
आपको उन्दोने जन्म दिया है | कम-से.कम आज तो 
आश्वासन देने आपको उनक्रे समीप रहना था | आप जि 
चिन्तामणिके मोदसे इस भयंकर रात्रिम वदी हुई नदीको 
तरकर मृ्युकी उपेक्चा करे अये ३, वह क्या है १ ददी, - 
मांसः स्नायुः रक्तः थूकः कैद प्रभति धरुणित एवं अपवित्र 
वस्तुओ अतिरिक्त मेरे इस शरीरम क्या है १ आप प्रतिभा- 
दाली कवि हैँ | तनिक कल्पना तो कीजिये कि मेरे सर्वाज्गमे 
शीतलके दाग पड़ गये | मुञ्चे गल्ति कुष्ठहोगयाहे 
ओर घावोते राध वह रदी दै। क्या यह असम्भव है? 
इसी रूपके पीछे आप पागल हो गये द । सच्चे चिन्तामणि 
तो वे नवनीलनीरदच्छवि, मगूरपिच्छघर नन्द्‌-नन्दन दै उन्द 


क सती रूपमती # 
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प्रात कसनेपर चिन्ता सदे चि मिट जाती दे ! उनकी अपार 
स्परासिदी एक किरण दी इ सम्पूर्णं जगत्को सोन्दयं देती 
&। तरितनी तुच्छः कितनी घुणित दै यद्‌ वेदवा उनके सम्पुल | 
जितना प्रेम अपका इस नन्वर शरीरपर दै, उतना यदि 
उने दौ-- कृतार्थ दयो जाय यह चिन्तामणिभी | 
चिन्तामणि अपने शयन-कश्करे एक मनोदुर चिच्रकी 
ओर) जिने उन्देनि सख्यं वनाया याःसरेत करर्दीयी 
वारवार { विच्वमद्ल कवि थे} प्रतिभाद्ाटी ये| उनका 
जीवन सदाचारपूर्ण व्यतीत हुमा था । अव भी उनमे को 
दुव्य॑खन नदी था | चिन्तामणिसे उनका सचा प्रेम धा 
एक-एक शब्द्‌ उनक्रे ददयपर गरैठता जाणा था | जैसे 
कोई अघ्यन्त श्रद्राद् प्य गु्देवके उपदेश्ोकों श्रवण करता 
दैः वैसे दी एकाग्रचित्तसे वे एक-एक शब्द श्रवण करर रहे 


षवि ] ठुम मेरी गुद दो ! वम्दाय आदेश स्के ददयसे 
खीकार है | वड़ी कठिनताते भरे दृष्ट कण्ठसे उन्दने कदा 
ओर शीव्रतापूर्वक प्रणाम करके खौ पड़े | भगवान्‌ श्री- 
कृष्णकी टील्भूमि वरजम पर्हुचकर दी उन्दनि अपना विश्राम- 
खान वनाया । अपने श्रीकृष्णकर्णामृतः के मद्धलाचर्णमे 
उन्दने सर्वप्रथम गुरुरूपसे चिन्तामणिका सरण क्रिया है | 

राच्रिमर चिन्तामणि रोती रदी । वै विस्वमद्धस्की 
कस्याण्-कामनकरे लिये भगवान्‌से प्रधना करती रदी { स्मेर 
होते दी उन्दने अपनी सारी सम्पत्ति दीर्नोमि वितरिते कर दी | 
एक सादी साड़ी पहनकर अपनै विशार भवनका उन्होने 
स्याग कर दिया । फूसकीं एक श्चोपड़ीमे वन्यष्रर एं कन्दमूल 
पर्‌ निर्वाह करती दर्द निरन्तर भगवानूक्रा सरण करने ठगी । 
उनका देप जीवन एक साध्वी, तपसिनी नारीके ल्थि आदत 


ये | उन नेषि अश्रुरवाद्‌ चख रदा था | जीवन था --सु० सि 
-े-8 @ श~ 
सती रूपमती 


दीक ओर आचार किसीकी पैतृक सम्पत्ति नी । यदं 
तो पवित सुरखरिकी धारा है । प्रयेकको इसमे निमय हेने- 
करा अधिकार है । जो इसमे स्नान करेगाः पित्र दो जायगा । 
उसके पाप-ताप धुर जर्वेगे ओर वह लोकपूजित दौ जायगा | 

र्पमती एक वेस्याकी पुत्री थी । माताने उन्हे दत्य एवं 
संगीत सिदखलाया या । संगीत-कलामे वे इतनी कुदाल थी कि 
कदते ई, प्रसिद्ध गानविद्चारद्‌ तानखेन भी उनसे कु सीख 
गवे ये ] उन्जेनसे ५५ मीट दूर माल्वामे उनका जन्म हुआ 
या? किंतु उनकी कीतिं सम्पूर्णं देदयमे व्याप्त दो गयी थी। 
माल्वानेर् वाजेवदादुर दृत्य-संमीतफे विख्यात प्रेमी थे | 
रूपमतीफा जव अपने राजासे खा्चत्‌ हु तो वाजवदादुर 
कलापर अर छ्यमती उनकी युणग्रादकतापर मुग्ध दो गयीं । 
वामवदादुस्को उन्दने अपना द्दय समर्पित कर दिवा ओर 
नष्यने भी उन्हे अपनी समस्त रानियेति अधिक सम्मान 

दिया | उनके स्यि पथक्‌ भवन वनवा दिवा यया | 

र्पमती विवादिता खीदे भी अपिक्र बाजवदादुरकी चेवा- 
म संख्य रद करती यौ} उन्न नय्यक्रो अपना पति मान 
ट्या था जीर खदा उनकी आच्ठक्रा पाटन कृस्ती ्थी। 
वाजवहादुरका स्यमतीपर अपार प्रेम था ! दे प्रायः सात-दिन 
उन्फ़ेदी खाय रदते ये} ल्पमती वाणविव्यामं निपुप्र थी | 
छन्दं जश्वपसिकिल्नकोा पूरा ज्ञान था भर आचर उदं दचिक्रर 
या । आबसेटमै उनका अश्व वाजवदादुरे जये चलता थः | 


एक दिन स्पमती नेशफे साथ आखेयको वनम गयी 
थीं । साथे सेवक पीछे छूट गये । सहसा भीर्खौने आक्रमण 
कर दिया । नरेदापर विपत्ति देखकर रूपमतीने घोडेकी ठ्गाम 
दोतिसे पकड़ी । धनुप्र चाकर उन्दोने घोड़ा आगे बदाया 
उनकी तीव्र वाणब्ष्टिने भीलोको विचलिते कर दिया | 
वाजवदादुर भी रारवर्पा कर रहे थे | भीरोमेसे कुठ मारि 
गये ओर शेषं आदत टकर भाग खड हुए 

अवतक्र माट्वाने वादयाह अक्रवरके सामने मस्तक नहीं 
दकाया धा | राजा वाजवहा दुरे भोगविटखासका समाचार पाकर 
ऊक्रवरने सन्‌ १५९० मे एक वड सेना यहमदश्वेकि नेनरत्व- 
म मेन दी | भवद्कर युद्ध हु । बाजवदादुस्को पराजित 
होना षड़ा। वे भाग गवे। जत्र अहमदखनि अन्तःपुरे 
प्रवे किया तो उसने देखा कि राजफ्रे आदेशानुखार राज- 
सेवकोने समी चियोकरो तल्वारफे धार उतार दिया दै । 
अदमदखकि कानोमे ख्यमतीकी कीति पूहरुची थी । बह उनको 
पाना चादता था ¦ पता लगानेपर मूच्छित दशाम रूपमती 
मिटीं | वे कम घायल हुई थीं मौर भ्रमवद् सेवक उन्द सृत 
समञ्चकर छोड गवे ये| 

ध्पतिविदीन दोकर जीनेकी मेरी इच्छा न्दी) 
कितनी अभागिनी दू करि पक्ति इच्छानुसार मेरा अन्त न्दी 
हा । पतिक्रा नाम ल्त दए मुञ्चे यान्ति मरने दो । मूर्ख 
दूर दनेपर सूपमतीने अपनी चिकित्छा ल्मे खेगेसि कदा । 
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उन्होने मौपथ ेना यस्ीकार कर दिया ओर द्धी नोच 
फेकनेको उद्यत हौ गयीं | 

ध्राजवदहादुर जीवित ह } वे केवर भाग गये ह } अच्छी 
होनेपर तम्दे उनके पास भेज .दिया जायगा । अमदखनि 
धूर्वतापूर्वक आश्वा्तन दिया । स्पमतीको विश्वास हो गया । 
उन्होने ओप्धिठे टी तथा पदी बोधने दी | उनकरे इच्छा 
नुसार अहमदखंनि न्दे चेख अदमदनीके पास भिजवा 
दिवा] वे एक धार्मिक पुरुप ये } वाजवहादुरकी उनपर शद्रा 
थी |! खूपमतीने इन अपरिचितोके मध्यमे रटनेकी अपिधा वो 

रहना अच्छा समघ्ना ¦ ठीक दोनेपर जव उन्डने वाजवहादुर- 

के पास जानेकी इच्छा ग्रकट की तो उत्तर मिल कि ष्वाज- 
बहादुर अभी बाददादका रतु है 1. जवतक् वाद्ाद्े पाठ 
उपदित होकर वह्‌ क्षमा न मगि ओर बादशाह उसेक्षमान 
कर दे, तवतक उसक्रे पास किसीको भेजा नहीं जा सकता | 

(चलो, खो आपकर वाद करते है । अव वाजवदादुर 
निर्धन दयो गया। खोकर राच्च दै | उन्दै प्रसन्न करनेमे दी अव 
तुम्दे सुख मिस्गा | यह सन्दे्र उसी दिन शामक्रो अदमद- 
खक दते सुनाया | र्पमतीको अव उसके भावक्रा पता 
ल्गा | उने सोचा, प्रतिवाद करना व्यथं है । दु्ट सहमद- 
खेक्रो कोई रोकनेवाला नदीं । वह पकड़ मेगावेगा ओर वल- 
प्रयोग करेगा । वडा दुःख दुमा उस सरणहृदयाको । 

(खोक कटनाः मेँ उनकी वादी ह| मेहरबानी करके आजवे 
यदीं आवे । मै उनका इंतजार कग । दुःख एं रोपे 
भावको ट्ाकर रूपमतीने दते मुख दूतको सन्देश देकर 
विदा क्रिया । उन्दने स्नान क्रिया| वहत सुन्दर व्र 
पदमा । सव व्रहुमूल्य आमूप्रण धारण कयि | वेणीमे पुष्प 
गधे । सम्पूरणं दरीरमे इत्र स्गाया । भटी प्रकार श्ृद्धार 
करके एकर शय्यापर बहुमूल्य आस्तरण डाखा । उसपर पएूल 
विश्य । इस प्रकार पूरी तैयारी हो गयी ] 
.. दे परमेश्वर ! मे आत्महत्या नदौ कर री हू । मनसे भी 
भने पतिको छोडकर किसी दुसर्‌ युख्पका चिन्तन नदी किया 
दै । मेरे चील्की राका कोई ओर मार्ग रदा नहीं } मञ्चे क्चमा 
करो 1 परलोके पतिक्रि चरण मुञ्चे यातत दो, प्रार्थना करके 


अहमद खो लू खजकर आया ] उसने षमन्ना सूपमती 
मेरे आनम देर होनेसे र्टकर सो गयी ह । पुकारनेका परिणाम 
न होते देख मुखसे रमार दटावा | नीटे जठ; चदे नेच, विचित्र 
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आदति ! पीठे द्ट गवा वह । सिर पीट छया उने अपना { 
रूपमतीकरे सतीत्यने उस पापाणको पिघला दिया धा | 

सारंगपुर एक ताखावके पा रपमतीकी समाधि हे। 
माट्वामे रूपमतीके निमित सरस पद अवतक प्रेमे गाये जाते 
है । रूपमती एवं बाजवदादुरफे चिच्च अनेको मिलते हं । उनके 
अमर प्रेमकी अनेक गाथा प्रचलित दँ । ूपमती अच्छी कविं 
थी | उनक्री कवितामे परेमकरा गौरव-गान दै । उनके एक 
पदका भाव दै-- 

सर दूरी सम्पत्तियोका संग्रह करे । मेरा धन तो 
प्रियतमका वेम दै। प्रेसका धन मेँ सवरकी दृष्टस वचाकर 
हदयमें रखती हू । इस धनमे कमी कमी नही होती । मेरी 
सम्पत्ति दिन दूनी, यात चौगुनी वदती दै । मेने अपनेको .4 





रूपमतीने मवङ्कर विप्र पी छया ओर सुखपर इमे सना यपियतमको समपित कर दिया हे ! मेया प्रेमधन अनन्त है| 
रूम्राट डाख्करः साय्यापर सो गयी | _ यु० सण 
हपिाय [ 
मह्‌पमायाकं शया । 


भारत ! भूटना न्ही--तुम्हारी नार-जातिका आदर सीता, साविज्री ओर दमयन्ती है । भूख्ना 


नदा--तुम्दार 


समाज विराट्‌ मदामायाकी छायामाच हे ! - स्वामी विवेकानन्द 


------रश्2------ 


# श्रीरामजनीजी # 
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श्रीरामजनीजी 


संत कृष्णदासके पैर क्षणभरके स्यि स्क गये | तवले- 
की गमगमाह; पायल्की सुनञ्चुन ओर सारङ्गीके मधुर स्वरके 
साथ गणिक्रा रामजनीकी मधुर खर-ल्हरी धिरक रदी यी 

कितना मधुर स्वर है इस वेद्या-पुचीका | वाणी जैसे 
अमृतमे इबोयी गयी ह | यदि यद हमरि गोवर्धन-धसे सामने 
गाती तो इसका जीवन; इसका जन्म सफ़ल * ˆ“ " “> संतने 
तरत सोच छिया । वे भगवान खि वस्मामूधण लेने गोवर्धन- 
से दिल्ली आये थे । गमे गिक्राकी मधुर तानपर मुग्ध 
होकर उन्होने यह्‌ निर्णय कर लिया } 

'मेरे ठाकरे पास चर सको गी १ सीदीसे उतरते दी कृप्ण- 
दासन लावण्यमयी गगिकासे कदा । वे अनन्त संम्पत्ति-सम्पन्न 
ओर उदार दे । वुम्दारी दीनता सदके ल्ि मिट जायगी |: 

षो, द, अवद्य चदूगीःः धनकी लोभिन गणिकानें 
उत्तर दिया । 'आपकी आक्षे छ्यि दसीकरे तन; मन्‌ ओर 
प्राण सभी प्रस्तुत दै} 

>< >< >९ 

रामजनीने सोचा था क्रिसी धनवान्‌ जमीदारफे यो 
चलना दे । वलख्रामूप्रणसे वहं पूर्णतया युसज्जित थी । सौन्दयं 
उसका निखर गया था } उसके अद्ध-अङ्धमे आकर्पण था। 
पुरुषको उन्मत्त बना देनेकी क्षमता थी । भजन स्यते वावा- 
जी उसे गोवर्धनके मन्दिरमे छे अपि । बद्‌ चक्रित थी; पर 
सुप थी; स्पया तो उसे पटले दी मिक चुका था | 

धमजन गामो, देवि ¢ श्रीकृष्णदास अत्यन्त प्रेमसे 
कहते दए भगवान्‌ पट खोर दिया । 

गणिका रामजनीने भगवान्‌ देखा-केवर एक वचार 
देखा; न जने कौन-सी सम्मोहक शक्ति थी उस प्रतिमामे । 
गणिका छक गयी । विक्र गवी | उसका मन अपने वदयमे 
नही रह पाया । टकटकी ठगाये वह्‌ गोवर्धनधसर्की ओर 
देखती रदी । बहुत देरतकर देखती र्दी । 

ध्रा्थना सुनाओः तेरी ! संततने गजनिकाको सचेत किया ] 
उसने समश्चा मँ गनेके ल्यि यहो आयी दर| कृष्णदासजीने 
उसे एक पद्‌ बनाकर मुखस्य करा दियायथा) उसे दी वहं 
गानेका उपक्रम करने ल्गी | 

तव्रलेपर थाप पडी, वह्‌ गमक उठा । सार्द्ध कोपि 
गयी । मञ्जीर स्लनञ्चना उठा । मधुर वार्योका एक स्मो वैष 
गया । समजनीने गाना आरम्भ किया | 


> श १ 1 प्न (शी 
0. ५) (€ (4; । १ ५) भ ८ |/ २) > 
॥ भ १. (=== ----- ४१ | £ ॥ 1 | ¢ 
ति १ 7 त , 
१९. तः ॥ १ 














~~ 





-« 









अशः 


€ आभि ८99 न व ` 
03 ~; 


र ८ 
भ ४: 
^: << न । 
£ प, ए ध ~ 
| ~ 4१५} ५ < भ 
४ 1 अः 
नकि क; भ 
40 प (स (\ ६ ५ क | 
प "= १ ~ न 
\ § ८ ९५६) ॐ 
& +~ य 
^ य न 
५.1 | |)" {7 -र- न 
स | “ = ग 1 
+ 7 ~ ~ „~ / ८८7 + ---- 
धय 


विस प्य 


धमो मन गिरिधर छवि पै अयक्यौ खरम अनुपम 
मधुरता थी | श्रोता श्रम उड़े । श्रीकृष्णदासकी अखिं- भर 
आयी । रामजनीका मन तो सचमुच गिरिधर-छ्विमे अयक 
गया था } उने इस पक्तिको करट वार दुहेराया । प्रलेक वार 
उसमे नूतन रस छलकता दीखता था । गणिकाका तो प्राण 
स्वरोसे तड्पता हुमा बोल र्हा था । गीत अगे वदा-- 
रुरिति न्रिमेण चारु पै चि कै, 
चिवुफ चारु गडि स्य्स्य ॥९॥ 
रामजनी श्यामसुन्दर रगमे रगकर श्यामसुन्दर बन गयी 
थी । अपनी देदका ध्यान उसे नदी था ! चिभङ्गी चार चल- 
कर चिद्ुक पकड़कर टिठकनेका अव्यन्त सुन्दर चिच्रण 
नृत्यमे उसने क्रिया } दरदीक मुग्ध ये । 
सजरू स्याम घन वरन रीन है, 
फिर चित अनत न॒ भयस्य \ 
जलसे ल्द वादर्का, आकार वनाती हुई वह्‌ धनद्याम- 
की सुवनमोहिनी मूरतिंकी ओर देखने लगी । ओंखे उसकी 
भर आयी । ड़ सादससे उसने पदके अन्तिम अदाकी पूर्ति की । 
कृष्णदास किप प्रान निखार, 
यह्‌ तन्‌ जग क्षिर प्टस्यौ॥२॥ 
रामजनीका पाथिव ररीर धम्मसे पुथ्वीपर गिर पड़ा | 
उसकी संस वंद हो गयी थी } भक्तगण उत्के सौभाग्यकी 
प्रेषा कर रहै ये। 


वाधु-संत ओर आचार-विचार रखनेवले सवर खोगोने 
भगवान कीर्तन करते हुए. उसकी अन्त्ये्ि-क्रिया सम्यत की | 





# यञ्च नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तच्र देवताः ॐ । 





रामजनी धन्य थी | उसके सोभाग्यपर देवगर्णोको भी 


ईर्ष्या होती दै | -शि० दु० 


छन्न 


महारानी जिन्दा 


यह समक्लना कि बडे-वदे राजप्रापादोमे रहनेगटोको 
सुख-दुःखका अनुभव कम दोता दै, बहुत वड़ी मूल द । एते 
छोगोका जीवन कृर्टिका ताज दै | उन्फरे कं्घोपर देयः 
जाति; समाज ओर याष्ट्के ग्रति वडे-वडे उत्तरदावित्व रहते 
र | महारानी जिन्दाका जीवन गुलवकी सेन नदी, कटका 
जा था | कुछ ठोग इस रानीका नाम जिन्दो भी वतलते 
ह । वह पंजाव-केशरी महाराज रणजीतसंहकी रानी थी) 
उसने जिस धर्यते अपने अन्तिम दिन वितावे; वह्‌ एक 
इतिदासप्रसिद्ध वात दै ओर स्वधा खराहनीय तथा लुत्य द । 
खन्‌' १८३९ ई०मे महाराज रणजीतर्सिहकी मृ्युकरे 
वाद्‌ पंजावमे अराजकता फैट गयी । सिखसेना खच्छन्दता- 
पूर्वक कां करने टगीः प्रत्येक सिख सरदार अपनी रियासत- 
की सीमा वदाकर सरे पजावको दथिया टेना चाहता था । 
अम्रेजोकीं गप्र पजावपर लगी दइ थी । महारानी जिन्दा- 
ने अपने सेनापति हरिसिंहकी सहायतासे अपने पोच वर्पके 
बेटे दिटीपरसिंहको राज्यका अधिकारी वनाकर सासनकी 
वागडोर अपने दाथमेठेली) 
सन्‌ १८४५ ई०मे षिखो ओर अंग्रेनोकी लडाई छखिड़ 
गयी; अंग्रेज जीत गवे; टेक्रिन पंजाव अओत्रेजी-राज्यमे 
नही मिलया गया | दैनरी ल्यरेन्स बर्टोका रेजीडन्ट 
वनाया गया | इस तरह अग्रेजोने महाराज दिलीपसिंहको 
अपने दाथका खिलोना वनाकर रानी जिन्दाको राच्ये कायो 
से अल्ग कर दिया ओर उस गुजके स्थि उद लख स्पवे- 
की वार्धक पेन्दान नियत कर दी | रानीने अपनी पेन््रनको 
दान-धर्ममे र्गाना आरम्भ कर दिया । गरीवो ओर दीन- 
दुखियोको अन्न-वल्र दिया जाने ल्या ओर वह खयं जीवन- 
का यप्र भाग भगवान्की पूजा ओर उपाखनामे विताने 
ख्गी । टरन्सको उसका यह्‌ आचरण अच्छ न य्गा। 
ख्गता दी क्वा; वह तो पंजावको हड़पनेकी तेयारी कर रहा 
था ! रानीकी पेन्यन चाटीख हजार स्प्योकी कर दी गयी | 
घम॑पती जिन्दाने वेन्दन घटा दिये जनेको अपना अपमान 
खमञ्ञा; उने भीतर-दी-भीतर विद्रोदकी तैयारी आरम्भ कर 
द्य; छकिन गोरे-प्रुओंके जासूसे यद वात चछिपीन रह 





सकी, वह वन्दी वनाकर वनारस् भेज दी गयी । सिखनि 
अपनी रानीको वन्दीके च्पमे देखना महापाप समन्ना; उन्दने 
विद्रोदफे पटीते्मे आग वल्गा दी । खन्‌ १८४९ ईम 
चिलियानवालमे भयानक युद्ध हआ; मैदान विखेके हाय 
रहा । कुछ दिनके वादं गुजरातके युद्धम सिर्वोको बुरी 
तरदहसे ओ्रेजोने दवा दिया। 
महारानी खाधीनतकरे ल्मि आङ्रुक हौ उठी; उसने 
जल्करे फारक तोड़ डाठे, अपने दाथोपे ही अपनी पराधीनता- 
की दथकडी-वेड़ी काट डाटी | पंजावमे उस समय विद्रोदकी 
आग सुलट्गस्दी थी; फिर भी वहो जाना उसने ठीक नदीं 
समञ्ना । महारानीने योगिनीका वेष धारण क्वा ओर 
नैपालकी ओर चर पड़ी । सचमुच यह वहुत वड़ी वीरता; 
खात ओर बुद्धिमत्ताका काम या | सन्‌ १८४९ ईभ्मे 
नेपाल्के मिच्छाखोरटी-नामक सानपर पर्हुच गयी | उस 
समय नेपालक प्रधान मन्त्री राणा जंगवदादुर थे; उन्दने 
अपने उत्तरदायित्वपर रनीको नेपाले रहनेके च्वि खान दिया 
ओर कभी भी राव्यकरी ओरसे भारतकी खतन् राजरानीके 
स्वागत-सत्कारमे क्रिस तरदकी कमी न होने दी । अगरेजोने रानी 
को वापख मोगा यर धमकर दी कि नैपाल-सरकार इस मोगकौ 
ओर ध्यान न देगी तो सन्धि-भगका उत्तरदायित्व उपर 
होगा । राणाने त्रेजोकों कोसा-ता जवाव दे दिया ] 
कुछ दिनकरे वाद राजकूमार दिीपपिंह इंड भेज 
दिया गया } रानी अपने पुत्रको प्राणसे मी वद्कर प्यार 
करती थीः वह ईग्टैड जा पहुंची । वटो जाकर उसने जो 
कुछ देखा, उससे वद पागल हो उटी; दिटीप तो धर्मको 
तिलज्ञलि दे चुका था ] सती-खाध्वी धम-परायणा ददु-माता- 
के दयक बहुत वड़ा आघात परहुचा ओर धमद्रोदी रज- 
कुमारक प्रति उसका वात्सल्य ओर माघ्र-मेम धृणा आर 
उपेक्षामे परिवर्तित दो उडा 
महारानीने अनेक कृष्ट सहकर भी सतीत्व ओर धर्मं तथा 
कर्तव्यसे कभी सुख न मोडा । सन्‌ १८६३ ई०मे इस 
तपखिनी ओर आदद दिदु-नारीका ईंग्टंडमे दी देहावसान 
हो गया [--ए० शरीर 


देखी शषश्यद्कवरः # - - देये 





देवी 
देवी अधरे 
देवी अमये प्रसिद्ध स्क्खि गुरु अगदजीकी पुत्री थीं । धार्मिक मावन। उनम कूट-कूटकर भरी थी; पर जनका जीवनः ` 
मूत्र जिन अमरदास्करे साथ जडा; वे धर्मकी अवदेलना करमैवाठे थे । धरि प्रति उन्करे मनमे कोद भी श्रद्धा नदीं थी । 
अमे इस वातवे रत-दिन दुखी रहती थी । सिक्ख द्वितीय गुख्की पुत्रीका पति धार्मिक "न दैः उक्ते चयि इवं 
बट्कर लज्जक्री यर कोई बात न्दी शी] प्रतिकी इनि धर्मकी ओर केन्द्रित हो जनित्रे स्थि वह द्ुद्ध मनसे भगवान्स 
करण प्रार्थना किया करती यी । परति जव भी उरे पाम अति, वद्‌ उनके सामने धर्मकी, महत्ता वर्णन करने रुगती । धार्मिक 
फछयार्योको इतने प्रेम, इतनी श्रद्धा ओर इतने मार्मिकः ठंगसे वह सुनाती कि उसके पति भन्त्रमुग्धकी तरह उसे सुनते रहते | 
१ 
यातःकाठका मनोहर समव था ! अश्मालीकी गुली रचिमर्यो धरातलकी वृक्न-ट्ताओ योर कण-कणको अपने रमे 
वा रदी र्यी । स्रीतट पवन धीरि-धीरे वह्‌ रदा था । अमरो अत्यन्त मधुर स्वस्ते प्रयुका भजन गा र्दी थी } उसकी वाणीर्मं 
जये अमृत बुला दया था । 
४अवसे म भी भगवद्‌भजन कर्णा प्राणेश्वरी अमस्दासने पूरा भजन पीछे सुन लिया था । उन्दने कहा (इते फिर सुनामी ।' 
अमरक्रे वदनपर्‌ हृखी ग्वे गयी । जी खौटकर सने भजन गतया । यमर्दास यूम रहै ४ | 
अमरदास चिक्लेके पसिद्ध तृतीय गुर दए? यह सभी जानते ह । इसका प्रेय देवी अमसेको दी दै । सिक्लकरि द्ितीय 
गुरुं अंगदजी शरी-जतिको पूज्य समञ्धकर्‌ अस्यन्न्‌ श्रद्धाक्री ट्स देखते ये |-ि° द° 


देधी सादेवङ॑वरं 
सिक्छंकि प्रसिद्ध यौर पथ्य गुड गोचिन्दसिंह पचि वीर योद्वायोको अपने धर्मकी दीक्नादे स्दैये।वेकर्दैये 
धविश्वकी प्रसयेक जातिके प्रेक व्यक्तिको ही नदी, अपितु प्रवयेक चराचर प्राणीको भगवान्‌क्रो प्राप्त करनेका अधिकार ह 1 
भगवान्‌ परम पिता द्रं | कर्परे सागर दँ । समस्त प्राणियेकरि मस्तकपर उनका कदणामयः प्रेममय जर परम शान्तिमय्‌ वरद 
फमल्रस दै । खालसा जातिका यही धरम परै । वह्‌ चिद्वक समी मनुष्योको समटकर एकं नूतरमे प्रेथित कर देना चाहती है } 
४ (नवेद ग्रहण करे { गुख गोविन्दसिंहकी धर्मपत्नीने मस्तक सुकरे कट्या । वे अमृतरस तेयार करक रायी थीं । खाय 
चताचा भी था) 
त॒म ठीक समयपर आयी? म्रताेको अमरृत-रसर्मे इवते हुए गुर गोविन्दर्तिंहने कहा । “योग्य नारी युख्षके जीवनर्मे 
यघुमये अग्रत उंडेख्कर उसके जीवनमे मुख-शान्तिकी चरिता प्रवाहित केर देती ३ } पुरुषक्तो मारीका छत हना चाहिये । 
सादेवर्ुँवर पसम चुर्‌ ओर धार्मिक नारी वीं । इसी कारण इन्दे गुर गोविन्दरसिहिकी धर्मपत्नी वननेका सोभाग्य 
प्राप दूजा. या । दीक्षा ठेते मय सिक्लोनि कदा भा--शगुख गीविन्दर्सिंदजी दमारे पूज्य पिता ओर सदिवदछुवर इमारी 
पदम पूजनीया जननी द ।--दि० दु 





| > ५५ 
देवी शारणक्रुव 

अग्निकी भय्कर्‌ ल्प देखकर मुगल-पठान दौड पड़े । ममर भूमिक ्टू-खान द्षोकौ सैदते दए वे च्छे गये । 

न्तुम कौन हो ¢ मयङ्कुर चितागिनिक्रे पाम खडी पोटली बालिका देखकर एक प्टानने प्रव्न किया 1 अर्ध-राचि्न प्रगाढ 
तममे जवर आक्रादामे कलि व्रादल मेडरा रटे गरे, दस ब्राटिकाने सिक्रवोके शवकरो एकत्र कर इतनी बड़ी चिताकेमे नाटी १ 

चाटिक्रने पजाव्रकरे सीमा-कषे्रपर चीर सिक्लोकी मन्यु दनिपर सोचा या--श्टन रीर की मा-वहने दोनो इनकी 
खा्शोकी दुगति न्दी दाली } श्रगाल कुचे ओर चीद्टफे पेटमे इनका माछ नदीं जाता । पर इनकी बहिन मै जीवित हूं । म 
अपने कतंद्यकरा पाटन कलग ॥ 

लाोपर पैर रखते दए वार्खकरो देखकर उसने सिक्लोक्रे शव एकर किय ये एकाकी, तिमिराच्छन्न नि्चीयमे | 
यह्‌ थक्‌ गयी थी । फिर भी .विद्याछ चिता तैयार करके उसने उसमे आग खगा दी | 

यद व्रात री थी, जिस षह प्रकट नदीं करना चादती थी । असत्य भाषण भी वह्‌ नदीं कर सकती थी । न्ट मौन थी । 

कुद्र पटानेनि उसे उटाक्रर चिमे डालि दिया । क्षणमरम उस्फरे शरीरा अस्तित्व खेप द्ये यया । 

प्षरणक्रुवसर्का जन्म गुर गोविन्दसिद्कै मयम हुआ या ।--चचि° द° 


न्मयि 


कत वर दव ध 


ॐ यच्च भार्यस्तु पूर्यन्ते समन्ते च देवत्ताः # 
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वहत दिरनौकी वात दैः भारतकरे प्रसेक वियँ ओर 
अध्यायककी जीमपर वाध्वी टीलावतीका नाम रहता या। 
रीटावती गणितविव्ाकी चार्या यी; जिठ समव विद्धी 
गणितक्रा कृन-ग भी नदीं जानते येः उस ठमय उसने गणित- 
कै ठेठे-देखे विद्धान्त सोच डाठे, जिनपर आधुनिक गणितकीकी 
बुद्धि चकरा जाती टै । , 

दसवीं सदीकी वाते है, दक्षि भारते भाक्कसयचायं 
नायक गणित ओर च्यौतिप विकरे एक बहुत वड पण्डित 
ये } उनकी कन्यका नाम दैव्यवत्ती पा } चटी उनकी एकमात्र 
चन्तान थी ¦ उन्दोने व्योतिषकी गणनादे जान च्या क्रि ष्वद 
विवाद्छे थोडे दिनेक्रे दी वाद विधवा दौ जायगी ।' उन्दने 
बहुत छख सोचनेके बाद एेता ख्य खोन निकाला; जिसे 
विवाह दोनेपर कन्या विधवा न हो } विवादृषधी तियि निधित 
दयो गयी } जकधड़ीते दी समय देखनेका काम ल्या जाता 
था | एक वड कटोरेमे छोया-खा छद्‌ कर पानीके धदेमे छोड 
दिया जाता था । सूरातकरे पानीते जव कटोरा भर जाता ओर 
पानीमे द्व लाता था तव॒ एक घड़ी होती थी } विधाताका 
दी चचा दोता दै ! टीलव्दी चोल्द शरज्ञार सजच्रर बैठी 


सन्स 


सती खना 


गणिम टीव्यवत्ती ओर ज्योतियमे नाका नाम वदत 
प्रसिद दं } खना ठङ्काद्ीपके एक व्योतिवीकी कन्या यी । 
चतेर्वीं या आवां सदीकी वात है । उजयिनी्म महाराज 
दिक्रमकां राज्य था} उनके दरवारमे वडे-वदे कल्यकारः 
कबि, पण्डित, च्योतिषी आदि वियमान थे । वराह व्योतिषिर्या- 
का अगुजा था ¡ उसकी गणना नचरतेमि दोती थी) 
इतिहासन्न वराहमिदिरफे नामे परिचित दँ मदिर वराटका 
ख्डका था । मिदिरंक्ा जन्म दोनेपर वराहे गणना करके 
देखा कि मिदिरकी आयु केवर दस साल्की थी; परव यह 
उसकी भू थी । उसने गणना करते खमय एक शल्य छोड 
दिया थाः उसकी आयु सौ साल्की थी | वराहने उसे एकर 
दाडिमे वंद कर शिया नदी फक दिया, हेडी व्यापारियोके 
दाय ख्गी; उन्दोने उखे पाठ-पोश्नर वड़ा किया जर 
-काममे ख्गा दिया } मिदिर दोनहार तो था दी, ज्योतिषवि्या 








नी पिक 


विटुषी- टीखवती 


थी; छव लोग उख दम व्यक प्रतीश्ाकरसर्देयेकिष्छ 
योती टीलावतीके जाभूपणसे दूटकर करटोरेमे भिर पड़ा 
सूरा वेद्‌ दो गयाः; युम लघ वीत गया चर्‌ किसी पनात 
न चला | दिवाई दूते कम्पर दी करना पदा; सलवती 
विधवा दो गयीः पिता यर पुत्रै धेर्यका वष टूट गया { 

पुत्रीक वेधव्य-टुःख दूर्‌ केकरे व्यि भाकत्कराचावने ~ 
उते गणित पदानां आरम्भ क्रिया | उसमे भी मपित 
अध्ययने दी चेप जीवनकी उप्वोगिता समद्री \ योह 
दिनि दई उरू विपये प्रं पण्डिता द्ये मवी । पटी. 
गणित, बीजगणित अर प्योतिव विपयक्रा एक प्न्य -विद्धान्त- 
दिरोमणिः भाक्कराचार्थेने वनावा है । इसमे मगितक्र 
अधिका भाग दीटखावत्तीकी रचना है । पाटीगणित अं 
कानाम्‌ दी भाक्छ्यचाने अपनी कन्याको अमर कर देने 
च्वि ष्टीव्यवती सक्या है }# 

मनुष्यके भरनेपर उसकी कीर्विं दरी र जादी ३े। 
टील्मवतीने गगित्तके आश्चर्व्ननक जर सटीन; तवीनतर 
तया नवीनतम विद्धान्त खिरफर विश्वमाच्रन उपक्र किया 
दे । षव्यने उख साष्दी नारी गीर्तिने चार चंद स्मा दि) 


उसकी वैवृक, षस्पत्ति थ; वह्‌ बूमता-पिरता च्म ष्क 
व्योत्तिपीके घर पू्हुचा } उखने व्योतिपका अध्ययन जया । 
ज्योतिषी कन्यास उखक्रा विवाह हो सयाः जो व्योति 
पारङ्ता थी ¡ काटान्तरमे उसने भार्तयात्रा की | उचयिनी्मे 
भी आकर उने वरादतकको परास्त क्रिया ! किसी तरह 
वराटक पता चर गया कि यड उसका ही पु दै । 

अव च्वौतिपकरे कड-से-कडे पदन इट दो जेया करते 
भे ] कभी-कभी घरे भीतर वैदी खना चरको वड़ी-दे-वड़ी 
यृलका क्वान करा देदी थी ¡ नगरवा्ठे नदी जानदे थे कि 
मिदिस्की पली इतनी विदुषी है } वराह उन्न विद्धत्तापर्‌ 
मन-दी-मन कुदता था 1 उखे यद वात कभी. नदीं अच्छी 
गती थी कि वह समव-समयपर भेरी यथना मूल निकाख 
करे ! खनाको रेखी-ठेी गणना आती थी, जिनका वराई 
वा मिरहिस्को थोडी सात्रासे भी सन न्दी था ~ 


# '्लीखवतीः अन्धे याये ह्षटु पसे ध्मृगनयनेः व्कान्तेः अदि सम्बोधनोकि क्यरण कुछ [11 खीलवतीच्छ मास्कराचयकौ. 


सदयमिणी मानते ६, 


# उठो  #& 


६9५ 








एक दिन गजने तासगगोक्रि सम्बन्धर्म वराहसे कठिन 
प्र क्रिया | उसने मोका मोगा । सन्ष्या-समय धर छौरकर 
व प्रदन दक कर्ने ट्गाः परंतु किसी प्रकरास्से मीमांसान 
टद । रतम भोजन करते समय वात-की-वातमे खनाने उखे 
छमञ्चा दिया; वराद यह खोचकर प्रसन्न दुमा कि पु्र-वधु- 
कीं वि्यामे एजसभा्मे मेरा मान बना र्देगा | दूसरे दिन 
जाने दरक विधि पूरी | वरादको कदना दी पड़ा कि ग्रश्न- 
ˆ काहठ खनाने क्रिया द । यजा तथा सभा-खदस्य चक्रित ह्ये 
उटे | जाने कदा, (उसे आदरे चाथ समामे खद; दम 
ओर प्रदन करेगे |: वरादको यद वातत अच्छी न ल्गी। 
उसने घर आक्र पुत्रको खनाकी जीभ काट लेनेकी आज्ञा 
दी | मिदिर पितक्रे आद्धापालन ओर सती-साध्वी विदुषी 


खनके प्रेमसे पिर गया । खनाने भिहिरको समन्नाया फि 
सि मोद या प्रेमसे अधिक्र मद्त्व पिताकी आज्ञाका पाठ्न 
करम दे; उसने कदा करि भेरी गल्यु किरी दुर्धयनासे दरोगी; 
श्वल्यि आप निर्भय दोकर जीभ कार दं) 

मिदिरने पतिवताकी वात मान खी | उसमे उसकी जीभ 
काट छी | इख तरह साध्वी खनाने पतिको खधर्मपरायणता- 
की सची सीख दी ओर सयुरको अपनी कुख्वधूकरो राजदस्वार- 
मे उपस्थित करनेसे चचा लिया | 

क्रिसान ओर देहाती जन खनके वताये सिद्धान्तो 
ओर गणरनाअंवि पानी वप्सने, सूखा पद्ने आदिका भविष्य 
वतखते ई । --प० थी° 


न 


भडली 


प्रत्रण पिरे पेच दिनः मेधेन मडि आर \ 

पिया पथारौ मास्वा, मे जैद मौखरः॥ 

पूव दिपिम काचवीभ ओ भायमते सुर्‌! - 

भटर गायक इ्रूनि मे, दृ जमा कूर ॥ 

पनि आदित या मंगर, ज पदे जहुराय \ 

चकर चदृप्रै भेदिनी, पृथ्वी परै चाय॥ 

त्रावन मुक्घा समी उदय न दीक मानु \ 

तन रमि देव॒ वरसी, जये रमि देव उखन ॥ 

भदा क्ते चि च्छैःचिठी नदष चृर्‌\ 

ञे चीर उद्रन कै,टै बरसा मरपुर।॥ 

ये कपक्रक्रि च्थि जीवनसूत्र द! काटियावादुसे छेकर 
उत्तरभारत तक इनका प्रचार द । दस प्रकार सू्रूप दोहे 
श्यते षम्बन्धर्मः , उपजक्रे चम्बन्धर्मेः पञ्चक सम्बर्न्ध्मे 


तथा कृप्रि-पड् एवं मनुष्येकि रोगेकि सम्बन्धरमे मराममि 
अत्यन्त प्रचलिते ६ । ये रायः ्यो-केयो सव्य सिद्ध हेते ६। 
पता नर्दः कितने दीधकाटीन अनुभव एवं गदन ज्यौतिषक् 
तत्व इनमे निदित ह | 

मारवाङ़के सुप्रसिद्ध ज्योतिषी हुदादकी कन्या भडलीने 
व प्रकारे दोर्होका निर्माण कियाद । ये दोहे दी वताते 
६ कि उनका व्योतियसम्बन्धी कषान कितना विशालया | 
प्रायः भडलीके दोहे अव्यन्त सरल ग्रामीण भावम & । सू्नकी 
भोति उनम पूरी बात कद दी गवी दै । माम्य कषकोकरे ल्थि 
तो वे पुराण ६। 

पिताखे भडटीने ज्योतिपका कान प्राप्त किया था | साथ 
दी बड़ी सावधानीषे उन्दोने दीरधकरालतक प्रकतिका सृष्षम 
निरीक्षण किया था | उनके श्न एवं अनुभवके द्वारा आज 
भी असंख्या छृयर्कोका उपकार हो रदा है । --पु० सि° 


उठो ! 


उठो वदनो ! स्यां सोच-विचारः। 
ˆ आज छाया दै कौन खुमार। 
वीर थी तुम तो पहले धीर, 
भीष क्यौ वनती यव खचर! 


# 


करदा यद कफम घम-धनुकरूख , 
करदो वद जीवन सका मूर , 
देख यह पथिमीय अंधियाव , 
यदी श्यां जाती घनच भूख ॥ 


यनी जती शो. क्यौ नादान, 
भटकर वद॒ अपना अभिमान ! 
श्विवा, शणा-सी वीर भद्धान न 


तुम्दीनि पैदा की संतान ॥ 
उखा लो अपना शास्रे पाण , 
फरो भारतका नय-नि्मीण 


ेजा दो नमम मौरव-गान , 
जय .उ्ठे दिदू-पष् महान | 
--ऊ° रोक गर्गं 


-----न0म्०*-- 
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# यन्न नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; # 





[कातराक्ष्या नधन अक 
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~~~ 


दक्षिणके नारी-पवरतन 


{ टेदक--न्ी १००८ यीक्तव्वी क्रासकोरिपीठाषीश्वर ग्रीर््ीदाद्टराचार्यजी महाराज ) 


प्रविष्दयके यैव-खम्पदायने प्राचीन ६३ दिव-मर्तोको 
प्रधाम माना जता दै । उर 'नायनमारः कदते ह| इन्त 
रचि अनेक मावर न्थ ईद { इनमे तीन नार्यो ई जो 
परद्राद्विवभक्ता दू मयी द | श्रीवुनीतयतीः श्रीमद्धयकरदि ओर 
श्रीनिच्कवती ! उख खमककरे विप्णुमक्तेमिं वार्‌ मुख्य म्रानै 
जातत ई} मरगयान्‌ नासवगक्री मक्तिपारा उनके ग्रन्यमि 
अद्राच प्रयादित होली दै } उनके मीत वेदयाध्ययनक्री मवि 
वेध्म्वेद्धारा मवि जत्ति टं ¡ इन्दं 'आग्वारः कदते ई । 
^आच्यवार्ते म नक्तिमिती श्री्जडाल ( गोदा ) भुकुटमगिकरे 
खयरान ई। इन्करे अनिरि्छ श्रीमती ओवैवार दश्चिणमे व 
वन्य नारी नते दौ गयी द} इन पञ्चरत्रीकरा सक्षि परिचव 
दविवाया रद्द) 

श्रीमती वेया 

दक्षिण मारक जो मूमि श््रीकरश्ची, श्ीकराव्रेरीः ओर 
श्रीकुमारी"-चच्त्त्िवल्पते मूषित टै, जदो पावनतम तीर्यनने्र 
एवं पीठ ई उसी पुण्यद्र दो षद वर पूरं ये संत-द्ली 
मदात्मा आविर्भू हुं । ब्लोपड़ीवे राजसदनतक वृदधार्भौ- 
च्म कदानिर्यौ एवं वर्चोकी तोतटी वाणीम इनका सुय 
विद्तीणं दै । श्रीमती ओवैवार्का खान दश्चिणी संतेमिं पथम 
द! च्छोषमत क्रो! ध्य्म करौ (माता-पिता दमि 
प्व्य् देव दः ये ओवा उपदेद-वाव्य ट्मारीपास्यासर्भ- 
-त िदयुक्चक्रे पाठ वन्‌ चुके ट | 

दौ पदक छट मअन्योख टेकर मोश्चप्रद गूढ आध्यासिक 
विदद अरन्योका निर्माण ओवेयारने क्रिय दै} यदो उनकी 

दमा व्याप द । माम्य लेकरोक्तिर्योमिं उनके मदावाक्य 
विक्रम हुए ईं } श्रतिकरी भोति अओवेवारा उद्धरण देतेदी 
प्रतिवाद्रीकों ृष्व्ति दौ जना पदृना दे! इन मरामंतके 
परमाराध्य भगवान्‌ गणपति ये; फिर मी इनके ग्रन्थेर्मि जन- 
श्ावारणकै च्थ्यिं धिव-विष्ु ग्रति श्रीविमर्घोकी उपावना- 
की अपार प्रेरणा 2 । 

यओवेयारा चरित उत्तम युर्गोका आद्य & | इनके 
पर्दते प्रन्योन कदी धधि यध्रकाचितग्रन्य दर| ननोर जिद 
म मायूर चस्ति भथ पद्ध) ८० 4२ प्रघ्व्णहट ) 
ग्न विले वदयाश्न्‌ स्टदयनक्रे समीप कर्मनारकरायिख यवा 
"प्दिद्धयम्‌ प्क प्राचीन च्िवेघनेत्र ३} उखे समीप 


तुकसियार पद्नम्‌ ग्रामे ओवयार्का ए मन्दिर दै } मन्दिर 
कै खाय दी दुई भूमि दे । तीन वर॑ पूर्वं इन दीन मन्दर्यकर 
मदाङ्म्माभियेक-मदोत्छव जीर्गोदयार करके सम्प्र दभा दै | 
२--श्रीमदी गुनीतरती [ कारक्र अम्मैया | 
कारकाल प्रदेय प्रत याठनर्मे दै | श्रीमतीं पुनीववती 
कावद आवि्माविदहूजा था | यद खान तंजोर जिले 
समीय दै! इनके सम्बन्धे प्क घटना लोकम अव्यन्तु 
प्रख्यात दै । किषी समय श्रीमती पुनीतवतीके पति श्रीपरमदत्त 
जीरो क्रिसी सज्जनने दो सुयक्र आपघ्रफल दिये | उन्दनि 
पत्रीको रखमैके च्वि दे दिवा । उसी दिन कोई दध्र अवियि 
आये उनके ग्म | अतिथि तो श्ववं आराघ्यकरे स्वल्प दते 
द । उनके - सत्कारे पुनीतवती जीने एक आम्ना उपयोग 
कर्य | पतिदेव भाजन करने ४ । दुरा आम्र उनके 
खम्मु आरा ! आम व्रा स्वादिष्ट या। एक पठं वृत्ति 
नदीं हई । उर्न्ोनि पीस दूमरा फल मोगा । सती साध्वी 
पुनीदवद्री अपने पतिके क्रोधी खमावको जानदी यीं । भग्र, - 
कारण वे कह नह सकर क्रि फल अतिधिको अर्पित दो चुका 
दे । मीतर जाकर वे आराष्यकर सम्मुख प्राथ॑ना करने टमी । 
सदखा एकर फ उनकी अज्ञि्म आ मया । 
श्रीपरमदत्तजीको वङ्गा आश्ववं हुमा } एेखा अमत 
खादः यह दिव्य सुरमि तो जीवने उन्द कभी नदी प्रा 
हई थी } वद तो उनका दिया फल नदीं दो क्ता । उन्न 
पवीचे पूछा ओर उख सरत्ने सव . सत्य-खत्व षुना दिवा । 
इख व्ममसे छोभ हु ! एक ओर फट्की उन्दोनि 
प्रकट की । श्रीपुनीतवतीने पुनः प्रार्थना की | एल उनकरौ 
अञ्लल्मिं आया; कितु परमदत्तजीके करोमि पर्वते दी वे 
अद्य दौ गया ! इख घटनाकी स्मृतिर्मे अत्येक वं वर्ह 
फाद्युनके खाती नश्चवर्मेऽयाम्रफद्योत्छवः मनाया जात्ता ई । 
प्वीकी मगवद्धक्ति एं परमाव देखकर परमदचजीकी 
उनके प्रति आदरबुदधि दो गयी । श्ीपुनीतवतीको वड दुःख 
इञ इससे } अव पतिदेव सेवाक्रा अवर प्रात नद इता 
भ्रा । अपना जीवन उन्देनि दधराराधन टवं तीर्थाय 
ट्गावा । उनक्रा दिव्य सौन्दर्यं उस युगक्रौ पेदठ तायवात्रा- 
मर वावकदौ रदा या । पटरूपं उर्नदनिं अपनेकरा अवयव 
करूणा वना लिया } उनका खरूप देखकर्‌ लोम उन्द धयानं 


॥ # दुश्चिणके नारी-पश्चर्त # 
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समने लगे । उन्दौने अपने पदोमे नामके श्थानपर 
'कारेकाख्येय्‌? की भति "कारेक्नार पिशाचका भी जर्दो-तदो 
ग्रयोग करिया दै । 
३--भ्रीपती मङ्खयककरि 
तमिढ प्रान्तम चेर, चोढ ओर पाण्ड्ये तीन प्रख्यात 
राव्य द । पाण्ड्यराञ्यकरा प्रधान नगर मधुरा ( मदुर ) दे । 
- यकि नरेशकी मङ्खैयकीरधि प्रधान मदिप्री थी । महाराजने जेन- 


कौ वेदाध्ययन नदीं करना चादिये । भसं ओर सुद्राक्ष-धारण 
भी अपराध दै । ेसा करनेवाला दण्डपात्र होगा । महारानी 
परम शिवभक्ता थीं | पतिक्रे आचरणसे उन्दं अत्यन्त कलेश 
हेता था | एकरान्तमे वे आराघ्यसे प्रार्थना किया करती थीं 
कि महाराजकी बुद्धि शुद्ध हो ओर वे भगवान्‌ शङ्करे 
चरणोमे लगे । इसके ख्य वे अनेक त्रत करती, अनुष्ठान 
कर्ती तथा रुप्तरूपसे भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करती 
रद्तीं । प्रत्यक्च करनेसे महाराजके र्ट दोनेका मय था । 
महारानीका आतैनाद कैलादानाथतक पर्चा । भगवान्‌ 
स्कन्द धराधामपर (जञानसम्बन्धतूर्ति नामस अवतीर्ण दए । 
उन्दने विभूनि-मादात्म्य, वैदिक धर्मक शद्ध खरूप ओर 
 शिव-मक्तिका प्रत्र प्रचार प्रारम्भ किया | नरेशपर इषी 
समय आपत्ति आयी । विपत्तिके कारण विवद हकर उन्होने 
कुमार कातिकेयकी चरण प्रण की । राज्यम पुनः शेव-धर्म- 


की प्रतिष्ठा हद । महारानीके पातित्रत्य एवं भक्तिके प्रभावखे ` 


एञ्य समुद्धिसम्पन्न हभ । 
-- श्रीमती विरुक्वतिथार 

दक्षिण आरकाट जिच पण्रटी रेल्वे स्टेदरानके पास 
+तिख्वतिकैः एक प्रधान शिबध् दै । उसके खमीप एक छे 
ग्राम्ये एक श्द्र-णदमे इनका जन्म हुआ या । वचपनसे 
शिवोपाखक परिवारका प्रभाव पड़ा ओर भगवान्‌ शङ्करके 
चरणोमे इन्दे प्रेम दो गया | इनका विवाह इनके पिताने 
एक सजातीय श्युर युवकसे निश्चित किया । विवाद-तिथिसे 
आढ दिन पूर्वं उस युवकको एक युद्धमे भाग ठेना पड़ा ओर 
बद्‌ खेत र्हा । अकसमात्‌ इसी समय माता-पिताका भी 
हरीरान्त दो गयां । तिलकवती स्वको स्पष्ट कद दिया कि 
जिसे पिताने देनां स्वीकार किया थाः, उससे एकं प्रकार विवाह 
दी चुका । छदयका दन दो वार नहीं होता । प्रर इच्छा 
हेनेपर भी वे सती न्दी हयो सकी; क्योकि छोय भाई अमी 
रिश्च था ओर उसके पाल्न-पोषणका भार इन्दीपर था । 





~~~ ~ --~ ~ - =< =-~~~ 


तिखकवततीने भार्को पाला ओर सुिक्षित किया | वहं 
अत्यन्त प्रतिमाारी कवि हुभा, रितु क्रमण खाधुभपरे चम्पक 
मे आकर उसकी आस्था वैदिक-धभैठे जाती रदी | तन्त-मन्त्रौ- 
पर विश्वास हुआ ओर भसं तथा द्रक्ष-धारण वंद दौ गया । 
तिल्कवतीने भार्दको ब्रह समन्नायाः परंतु वद तौ दूसरे भरमाव- 
म आ चुका था । बदिनसे एथ जैनेके स्यानेोम दी षद रद्नै 


. लगा ओर उसका नाम धर्मेन हो गया । 
धृ्मकरे प्रभावे आकर राज्ये घोपष्रणा करादी थी कि किती- ` 


तिलकवतीने जिसे हदयकरे सम्पूर्ण स्नेहसे पाल था, उस- 
को विपथगामी देखकर उन्हे मर्मान्तक पीड़ा हई । वे नित्य 
भगवान्‌ आश्युतोष्से प्रार्थना कने खगं करि वे दयामय्‌ उनके 
भार्ईको सन्मार्गपर छतर । ख्ची प्रार्थना भ्य्थं नहीं होती | 
उनके भारे उदम भयङ्कर श्र उठा । सभी प्रख्यात 
मान्तिकोनि प्रय्ञ कर छ्य; पर सव व्यथं रहा } अवं उखे 
बहिनक स्मरण हआ । सदेश मेजा गया; किंतु तिखकवतीने 
भमरम स्थानमे आना असखीकार कर दिया । विवश दोकर 
वे बहदिनके समीप आये । ब्रहिनने उन्दं भगवान्‌के सम्मुखं 
उपस्थित किया । मस्तक्पर भस गते दी रूल दुर हो गया । 
भावविभोर होकर उन्दने धारावादी कवितामे उन सचाद्भु- 
शेखरका स्तवन प्रारम्भ क्रिया । इससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 
ञे प्रस्यक्च दैन देकर उन वागीशः नामसे सम्बोधित किया | 

अव वागीश राज्यम शिवमक्ति एवं वैदिक धर्मका प्रचार 
करने टे । जेते दिरण्यकशिपुने प्रहादको मारनेका प्रव्येक 
सम्भव प्रयत करिया था; वैसे दी प्रयत इनकी इत्यके तत्काटीनं 
जेन नरे एवं भमणोके द्वारा भी हुए । भगवान्‌ शङ्करे 
खव प्रकार इनकी रक्षा की । नरेशने इनके चरर्णोमे मस्त 
छरुकाया । ये "पिताः कदलाये ओर राज्यम शिवधर्मका प्रचार 
हआ । इन्दोने अपनी बहिन त्िलकयतियारको टी सदा अपना 
गुङ स्वीकार किया दे । 

५-- श्रीमती आंडाङ ( मोदा ) 
ककेटे पूवंफाल्गुन्यां तङुसीकाननोद्धचाम्र्‌ । 
पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदा वन्द श्रीरङ्गनायिकास्‌ # 
श्रीरामनाथ ज्च्कि प्रख्यात श्रीविद्छिप्पुत्तूरमे 

“श्रीविष्णुचित्त या धेरिय आग्वारः नामक श्रीआव्वारकी 
प्ीरूमसे खयं मदालक्ष्मी या भगवती तुख्सी दी प्रकट दुर् 
थी इस रूपमे, यह्‌ भक्तौकी धारणा है । पेरिय आखवार खदा 
भगवान्‌ नारायणकी आराघनामे लीन रहते थे । वचपनसे 
दी गोदके ददय-सिंहासनपर वे चचुर्मुज घनर्याम विराजमान 
ये । वे .उन्दीको अपना पति मानती थी} पेरिय आठ्वार 
नित्य भरीरङ्गनाथके लि पुष्पमाल्य निर्भित करके गृहमे रखते । 


3 





६७८ 


आण्डा उन मायासि पना शृद्गार्‌ करस्तव अरमय वधः 
मरे अपना खल्प देखन । नना पः उन मासामाङं 
उतारकर यै यथादित रल दर्ता । स्य दिन पितने यदु 
देख टिया । भगवरानूङी पूना छिव निर्मित यास्व उच 
फेपते देख पुद्रीपर यै अत्यन्त ए इष्‌ | उदी दिनि सिम 
भीरदनाथने त्र्म द्याव देर वदिदा दिया-ुत याण््ाल 
की षारण की हुः मादय्‌ दी प्रिय दं दूर पुष्पमास्यं धुत 
परिय नदी | टृखीवे आण्डान्ता नाम पु गवा पच 
इुननाचियारः यथात्‌ परनकर्‌ दैनेवादी देर्यी । 

ने सम्बन्धे विजयममर-तन्यत चेत्यर्ती प्रो 
देवरायने प्क नाटक टित्रा > ले्दरयी समाद | उन्न 


नाम दे ग्या नात्युदम्‌ः ¡ अण्डा स्वै प्रन्ने 





ह यथ नार्यस्तु धूज्यन्तै रमन्त ततर दयत्ः # 





यानयानं कि यिति 
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तिरयारि दद अते ई | प निस्ते भत्व १1 
यात नी धुमा ज्व द्ति ताद्टयर्‌ प्न्य जनना 
काट दुता द सपव सूरपदयन पूयं सनी विर्न 
सम्यक सतविपुत वयप सलार दम्‌ जस्र 
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सन्याद्वमत पानम उपयु मारी तर पष प्रम ६1 


कती पुप्पावती 


ठ्वा यातत्तवी सदीर्मे वल्टमीपुर प चमृदधि छानी स्त्य 
या} उस खमयं वल्टभीपुर नयन प्रीटाद्वत्य४ अथीन या 
मे सपने समयक एन ब्रूत एेर्वशाटी तीर दकरण समा 
उनसे जति ये! चन्दरावतीमे परमार पनास कन्या पुष्दावती. 
ते गजा गीद्यादिव्यद्ना विवद्‌ ता या] ससी उदी श्यवद्री, 
सप्वी ओर वीरददया गी; उनी गुप-छनपन्ता त दनी दूर 
रत फनी दुद धी । रानीन् अधिक समय पूजा-पाठ, ष्यान- 
नेपत्तपनियम आदि पवित्र जीर दुम तमपि पीत्दामा) 

प्क चार यद अन्वा दोक मन्दसे म्नात नदन 
गयी यी { अम्बर देर्दा्य मन्दिर गन्प्े रौ पाः पर 
पल्टभीपुरते ऋमसे-्म दा दिनम रस्ते दूीपर्‌ मा) 
अचानफ़ यल्न्भीपुरर्‌ उपरोने आम्मण ऊर ह्या 
शीटादित्यने राजधानीङी रला करनेक ल्ि दिष्ट युद 
किवा। दुध्मन मैदान छोडकर भागनेवि 2 भे ॐ 
वल्टभीपुरके दरी एक निवासी सदाय गे उन्दने सूर्धह्ण्ड- 
फी पविन्रता नष्ट ऊर दी । उस तमय टोमोकछा यट विश्वाद्व 
या किं दसी सूर्घङगण्डते सूर्व देवताक्रे सात धोड़े ( षता. ) 
निकख्कर सजकी चामं सदायता रते ६ । आक्रमण- 
कारियेने कुण्डमे योक ऊर दिया ओर उसका मद्वच समाप्त 
शे गवा । इ5 किंवदन्धीका षद भी आद्य था करि 
जक्रमणकारी कुर्म गोक्थ कर डाटदेत्ते यः दू पामी नदीं 
पते ये ओर अन्तमे उनको आत्मसमर्पण कसना पदता या ! 


[क 


ययने भी दित रि जयद नथा प्प मपनाधिऽषिवीने 
( 1 सन्ना भी । 

वह्दमोुपर न्मम सदिव भिद्यरस्ने मका 1 
समा लदल्ति म भवे । स्व्नोपुर्य विछ सन्माजदः 
पनम श्च गया | यम्यं नादेन चनि सद्द आलः 
यद्र यन्ति जति दी | इ प्रवर इयर यल्टमी दुर म्य 
यन र्धा याः उपर सनी पुष्पवती स्यान्न शष वीर 
मारव दवारस्दीयी। कनेत्रे पाली दयन निर डी | क 
दीप दुम । सनानि भने द मनपिी निधी उस्ना) 


म सलौ 1 उच दमयरानी 


१, 


रनौत पाटद्री यल्मदुरद् 


१ 


त 


मभृवदी सी, सामोद भादद्ये उड्र करा पवन वेमे अगि 
वदु रद्‌ ये ! पनन आद्र उटाच्र देखा नदन पि 
सुधा-कटप दद्र मद्य पद्ध रत भूमिरर प्रृतिदर्वा् 
अभिनन्दन कर रदा 1 उवे वद्य आयं ह स 
या छि दिणर्पं जटा पती जा ददौ ई साद्ेमेः 
टतिकाभोमें उ्दादी दा मयर! दो दी-तीनप्टवीतेय कि 
वत्टभीयुरके सजदुलने पाल्कौ सदने अनुरोध का! 
पुग्पावतीने तमद क्रि धिरतमने यम दन्देख मजा सेमा । दमं 
सन्देया दी तो वा, खर्म जनिन शुम आमन्त्रयां { रानी 
पाटकरीयस्ते उतर पड़ी, उसने सत्र इत्तान्त सुनकर वदी न्ता 
सजनिकी आशा दी । सजसैनिकेनि का-~प्माता ! दख उमय पान 


ॐ यीगिनी जनीय £ 








गसाम य 


भारी › रानी त्रिजलीकी तरद क डक उरी, "पतिका खर्गगमन 
सुनकर राजप्रूतनीक्रा एक पठ भी जीवनघारण करना महा- 
पाप दे | पति मुञ्चे ववर्म बुला र्दे ई ओर रम विलम्ब करल, 


यह असम्भव दै ! परंतु सैनिकं बहुत समक्नाने-ुस्नानेपर 


उसने सोचा क्रि गर्भगत बाद्ककी र्चा करनां माताक्रा परम 
कर्तव्य दै, यही सज-सन्तान वर्वर आक्रमणकारिर्योको 
मरियातरेर कर देद्की सीमापर दिदुर्ओक्र आयिपत्य स्थापित 


ध जय्य 


करेगी | रानीनै आदय घातृत्वका परिचेय दिया | उसके ल्म 


राजमदख नरक वरन चुका था | वह मख्य पदाड़के जगर्छ्म 


एक गुफर्मे रटने ख्गी । 

कुछ दी मदीनेकरि वराद सजककुमार गुदका जन्म हुमा । 
सन्तान पैदा दो जानेफे बाद एक पट भी जीवन-धारण 
करना पुष्पावतीफे ल्म महामरण या । रानीने अपने प्यरि 
पुत्रके लाल्न-पाक्नका भार बड़ुनगरफे एक व्राह्मणकरी 
द्न्याको, जौ बड़ी सुद्ीर ओर धर्मपरायण थी; दिया । 

रानीने कदा--च्वहन ! तुष्ारा कर्तव्य यदी है क्रि इख 
याल्कको पाल-पोसकर इस योग्य चना दौ कि यह्‌ आततायिर्यौ 
ओर विधमिर्योकरो तलत परटुचाक्र सरि भारतवर्षे हिव 
धर्मका ध्वज फदर दे । एक ब्रातका ओर स्मरण रखना 
दोगा क्रि इस राजकुमारफा वित्रा राजपूत-कन्यसे दी दौ । 

मस्य चन्दनक्री चिता धर््-धर्वे जल र्दी थी अभि 
सेड जीभ कैल्कर रानीको पतिटोकर्म ले जनिकरे लि 
आकरा चूमनेकी उत्सुकता दिखा रदी थी । चिता समीप 
कमटलावती राजकुमार गुहको गोदमे लेकर खड़ी थी! दो 
दिनका दिद्यु चुपचाप माताक्री साधना देख रहा था । वद 
ध्करटो-कर्टोः कर रदा था | रानीने एक वार उसके भोखे 
मुखकी ओर देखा ओर चितार्मे कूद पड़ी । 

वल्टभीपुर मिट गगरा, उसक्रा चि भी नहीं है ठेकिने 
पुप्पावतीकरे यशी सुगन्ध मख्य पदाड़के वन-उपवनमे व्याप दै। 
---रा० भी 


` योगिनी जनीवाह 


किसी समय वरंगाट, आसामते नैपाल, कापमीर, राजपूताना 
दोकर सम्पूणं गुजरात प्रान्ते यक्ति-उपासना-पद्धति ग्रचलित 
यी । बिना क्रिसी जाति या वर्ण-मेदफे समी लोग तान्त्रिक 
प्रतिषे यदारक्तिकी सम्मिःतषूपसे आरावना कसते ये । 
शाक्तदर्न व्तुतः कादमीरीय रवदर्यन दी दै। इसके 
अनुसार छन्ती तत्व माने जति दं ओर वे शिवव्यूहः, विद्ा- 
व्यूह्‌ तथा आत्मन्यृूटकी अभ्व्रयीमे विभाजित दोति ह । 
यद विभाजन क्रमशः शुद्धः मिश्र एवं अद्ध दै । राक्तिवे 
अभिन्न चित्खरूप दरिवकरा टी यद सव विलास है । एकमात्र 
शत्यतच्व शिव दी ई ओर वे अपने नित्य श्रीपुरमे क्रीड़ा-क्रिया 
कसते दँ । दख याक्त मत्रे भो साधना-मेदसे अनेक सम्प्रदाय 
ये } जनीवाई जिस सम्प्रदायमे थी; वह अजपाके दारां अद्ये 
प्रवेद करके अन्तरन्याखको प्रधान माननेवाखा सम्प्रदाय था 1 


( 


नादश्रवण करते हुए उन्मनी-अवस्ाको धात करके निस्य 
आनन्दम निमग्न रहते दए अधेनायश्वरका सा्चिध्य ही इस 
सम्प्रदायक्रा रक्षय था | मन्त्र चिन्तामणि माना जाता थां। 
प्रक्रमे तरच्वोको जाग्रत्‌ कसते हुए कामकला (कुण्डलिनी ) 
को चक्रवेध करे सदृच्लासम श्रीचन्द्रके समीप नित्य श्रीपुरमे 
प्हुचाकर साघक्र भैरवघछरूप प्रात. करता दहै } वाला चिपुर- 
सुन्दरीकी आराधनां ही उसके श्रेयका साधन है । जनीवारके 
पदोमे इस योगमार्गेका विसतासते साफेतिक वैन हे | 
जनी गुख्देव भ्मीहुः अलीक्रिक पुरुष ये। 
यीमे स्वदयाल्राभ्यास करके आत्मक्चानके निमित्त उरन्हनि 
चिन्ध्याचलकी गुफामे गङ्धा-किनारे तपस्या की । म्यारह दिन 
वे एकासनसे वरे रदे । यदो उन्दे भगवान्‌ श्कस्का साक्चात्‌ 
हमा । भगवान्‌ चिक्र द्वारं अद्वैतक्चान प्राततकर वे घ्र 


५ 
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मदिसामे अये । वानग्रखाश्चमकरा त्याग करे अपनी प्के 
साथ गादस्य्यका पुनः प्रारम्भ करिया | जनतकि कल्याणकरे 
चयि उन्दने मण्डल बनाकर अपनी श्ाक्त-उपासना-पद्धति 
प्रचल्ति करौ | इनके सम्प्रदायका खूष्र प्रसार हुमा । 

संवत्‌ १८४७ मे गु्देवने शरीर छोड़ा । १८५७ मँ 
उन्दने जनीको दिव्य दरशन दिया । जनीन अपनी साधनासे 
१८६० मे युगलस्वरूपक्रा तथा १८६७ मे महारक्ति श्रीवाल- 
स्न दयन प्रात करवा । ची अन्तिम वर्ष पौष वदी तेरसको 


रविवारफे दिन उनकी आत्मान रदिमरूपसे महापरकाश्य 
परवेद प्राप्त कर ख्या । | 
केवर इतना ही परिचय जनीवार्दूका उनकी कविता 


द्वारा प्रात दोता ३। उन्न अनेक पुस्तके छिद | 


उनके पश्च वतलते है कि यह गुजराती मिला शाक्त साघनाक़ी 
सिद्ध योगिनी थीं । साथ दी उनमे प्रकाण्ड वैराग्य एं प्रवर 
भक्तिभाव था। अपने गुर्देवकरे चरितका उन्दने वै 
विस्तारे वर्णन किया है । --घ० सिर ¢ 


जेटीवाई 


यूरोप रोमके पौपकी सार्वभौम सत्तके दिन ये | प्रायः 
पी भूरोपीय नरेद पोपक्रा सम्मान करते, उद कर देते ओर 
उनकी आक्ञाजोका पाटन करते । एसा न करनेपर भय रहता 
भा करि पोपकी सेना उन्दै पदच्युत कर देगी ओर जनता धर्म- 
गुखका साय देगी । पोपने राजा्ओको आज्ञा दे रक्खी थीकि वे 
अपने शासित प्रदेशमे ईसार्ई-धर्मका प्रचार कर | इटटीकर 
धामिक्र गिरजाधरोमे धर्मप्रचारक शिक्चित होते ये । इन्देरेवरेड 
विखप आदि उपाधिरयो प्राप्त हुमा करती थीं । ये धर्मप्रचारक 
यूरोपीय देसि शासित विभिन्न देशोमे जाकर अनेक अत्याचार 
करके इतरधर्मालुयायिरयोको ईसाई बनाते थे । इन्दे नेस्युदटः 
दा जाता था । जरह भी वे जाते ये, वेकि अधिकारिर्योको 
नकी र यकार सहायता करनी पड़ती थी । ये अधिकारियो- 
ॐ र जधिकारी माने जाते ये । इनके साथ अविवाहित धर्म. 
चारिक भी होती थीं ओर उन्द (नन्तः कटृते थे | 

भारतम जहा कदी भी पुर्तगीज शासन हुमा, वरहौँ इन 
ईसाई-घम-परचारक शजेस्युहटः तथा नन्तः वर्मने स्थानीय 
पुतंगीन शआखकौकी सदायतासे देशी पजापर जौ अमानुषिक 
त्वाचार क्वि द वे रोमाञ्च कर देनेवठे ह । अनेकवेशाचिक 
यन्तरणाओके द्वार वे दूसरे धरम छोरगोको ईसादं वननेको बाध्व 
किया करते ये । भारतम पुर्तगीज राज्यकी राजधानी मोआ 
थी | इन धर्मप्रचारकोने अपने अत्याचारोे वर्की सधिकाख 
जनताको ईसाई वना ड्म } काठियावाद्मे भी पुतंगाख्का 
छोटा-सा राज्य या । गवर्नर गोयामे रहता था । काठियावाद्े 
उत तमय दीवनमर ग्रमुख वंदस्गाह एवं उद्ोगका केन्द्र था | 
शयीके दोतः चावनू, खर्णाभरण, अन्न, छेके दथियार 
तथा अनेक प्रकारके रंगीन कपड़े दीवसे अरव तथा यूरोपके 
दर्योको जाया करते ये | 

दीव सख्मल्यर सुन्द्र वैल-वूरयौकी रगारदके अनेक 


कारखाने थे } यह्‌ काम यहो प्रमुखतासे होता था । कच्छे 
मांडवी राज्यकरे एक श्चत्रिय अपनी मातृममि छोडकर य्ह 
आ वतते ये । उन्दने वच्रपर छपाईका कारखाना वनाछिया था। 
उनका कारखाना नगरे प्रमुख कारखार्मिं था । अपनी.पती 
जेटीवारईके साथ वे स्यं कारखार्नोकरी देख-भाट कियाकृरतेपे। 
दीवके पुतंगीज अधिकारिर्योने कानून वना दिया था कि 
विवाहक पूर्वं यदि किसी वेके माता-पिता मर र्ये तो बह 
सरकारी संरक्षणे ठे लिया जायगा । माता या पितामेखे जो 
पीके मरे, उसके शरीरकी जन्तयेषटिक्रिया होति दी एक सूवेदार . 
सेनिकोके साय आता ओर वाचको ठे जाता } घस दादी, 
वहिन, भाई आदि होनेपर भी यह्‌ करिया जाता । पैसे वर्चौको 


ईसाई वना सिया जाता था } एक दिन जेदीवाईके कारखाने 


एक आदमीका चरीरान्त हभ । उसके ठड्करक आयु ग्यार 
वर्पकी थी । जेटीवाईने उसे विधर्म नेसे क्चानेका निश्च 
करिया-। उसी ठड्केके वर्णं एवं अवस्थाकी एक ठ्डकी उर 
द्‌ निकाटी । कड्कीकर पिताको जेटीवारईने यह आश्वासन दिय 
कि वधे होनेतक ठ्डुकेके तथा उसकी स्के पाटनपोपष्रण एः 
दिध्णका मार वे स्यं उटावेगी । ब्राह्मण बलये गये | छ्ड्के 
के पिताका शव घरमे पड़ा रहा ओर विवाह दौ गया । परे 
अ्चिसंस्कारसे छोरनेपर सूरेदार आया । ठ्डकेकी दीक 
समाचार पाकर उसे निरा्च दोकर छोटना पड़ा । अव तो यः 
करम चन गया | जित कङ्क माता-पिता मरते, उसके सम्बन्ध 
जेटीवाईके पाख ददे अति । जेढीवाईं किसी प्रकार पटे 
विवाह करातीं वेका ओर तव सतकका शव दमदयान जाता। 
सव अधिकारी उनसे रुष हो गये । नगरे छोगोमे उनकी कौति 
ग्रल्यातहोगयी} -- । 
८इस प्रकार क्रितर्नोको वरचाया जा सकता है ।› जेटीवराई 
निरन्तर हन अनाय वर्चोकी चिन्ता करी रदी थीं! उन्दने 


# सखती मानवीं # 


____...--~-------------------------------------न--------------- व  -~~ 








--------------~-----------~------------- 


[१ 


सुना था करि पुर्तेगाल्का गासन वर्होकी महासने हाथमे दै; 
यह्‌ सोचकर कि नारक हृदयमे दया होगी; प्राथना-पत्र मेजने- 
का निश्चय क्रिया | एक सुयोग्य पूर्तगीज व्रैरिस्टस्को पर्याप्त 
पुरस्कार देकर उसने प्रार्थना-पत्र टिखवाया । खूव्र॒ सुन्दर 
टकेकी मटमल ठेकर उसपर उन्दने अपने दाथसे चारो ओर 
वेल-धृटे छपे } मध्यमे सुन्दर कमल वनाया । कम्र वीचकी 
, कषिकापर बडे खुन्दर अध्षसेमे प्रार्थना-पत्र छिखिा पुरतंगीज 
भाप्रामे । उस ओदनीको उन्दने चन्दनकी एक सुन्दर पेटी- 
म स्रजाकर रक्खा । पेटी अनेक प्रकारके वेट-बूरासे वहत 
अक्रर्पक दों गयी थी। 
प्रार्थना-पत्रे जेटीवार्ईने वाट-अपहरण कानूतका मार्मिक 
चित्र खीचा था | ब॒चचेको एक अपरिचित रोगोमे वलात्‌ ठे 
जनेसे कितना कट दता दैः इसका वर्णन किया था। 
उन्होने पृछा था कि कोई आपके पुत्र-पुत्रीको छीनकर बखात्‌ 
के जाय ओर अपने धर्ममे दीक्षित करे तो आपको कैषा खगे ! 
अन्तम प्रार्थना थी कि नारी होनेके कारण महारानी नारी- 
दृदयकी व्याक समच ओर इख अन्यायको रोके ।› 
प्रार्थना-पत्र ठेकर पाख्की नोकामे; जो उस समयक जल्यान 
थे, दीवसे गोधा जानेमे चोदह दिन लगे । मार्गमे जल्दस्यु- 
ओका भय था, अनेक संकट थे; परंतु जेटीवाई पैर वदाकर 
पीछे हटाना नदी जानती थीं । वे गोओ पर्ची । एक हाथमे 
जरती मयाः एकमे प्राथना-पतच्रकी पेटी ओर मस्तकपर जख्ती 
अत्रिकी सिगड़ी टेकर गवर्नरकी कोठीकरे सामने पर्हुचकर उन्दने 
न्याय | न्याय { की पुकार की! गवरनरने एक कुलीन 
मदहिराकों इस विचित्र वेप्रमे पुकारते देख पद्रेदारते बुख्वाया । 
'अआपके रासनमे अन्धकार ह । इसीसे मेने मार ठे सखा 
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हे | दम आपकी प्रजा अन्याग्रसे जल रही द । मेने यह्‌ वताने- 
करो सिरपर्‌ जलती सिगड़ी रक्खी दे । जेदीवार्दने अपने विचित्र 
वेप्का रदस्य वताया । उन्होने प्राथना-पत्र दिया । वाग्रसराय 
तथा गवर्नर मिदख्कर परा्थनापर विचार किया ! वे जेटीवाईकि 
व्यक्तित्वे पूतः प्रभावित हुए । कौसिक वरैठी ओर पत्र 
को पुर्तगाट मेजनेका निश्चय दुभा । गवर्नरकी अच्छी सिफारिश- 
के साथ पत्र मेजा गया | 

पत्र पुर्तगाछ पर्टरुचा } पुर्तगीज महारानीने पत्र देखा | 
इतेनी सुन्दर कटा उसने अवतक नही देखी थी । जेटीवारईकी 
ओदनी पुर्तगाख्मे ध्पान दे जेठी"के नामसे विख्यात हो गयी । 
पर्तगाल्ते ताम्रप्रपर खुदी हदं निघ्न आश्ञा्णे भारत पर्हुचीं 
महारानीकी ओरसे-- 

१--अनाथ वाक्कोको ईसाई वनानेका वर्तमान कानून 
तुरत वंद किया जाय | 

२--जेटीवाई मेरी पुत्री मानी जाय ओर उर्फ सम्मानमे 
उसके घरके सम्मुख सप्ताहमे एक वार सरकारी वाजा जाकर 
वजा करे । 

२--जव कभी कोर खरकारी कम॑चारी जेटीवादके या उस- 
के धरके सम्पुखसे निकटे; अमुक दुरीतक रोप उतारकर 
खलामी दे | दीवके गवर्नर भी इस आज्ञाका पाटन करे । 

वड़ी धूमधामसे वह्‌ ताभ्रप्र गोभासे दीव आया 
ओर आदरपूरवंक जेठीवाईको दिया गया | अनेक वार सरकारी 
अधिकारी महाजनोखे विवाद दौनेपर जेठीवाईको मध्यस्थ वना- 
कर निपटारा कर छया क्रते थे | अभी कुः वर्पो पूर्वतक जेटी- 
वाईके धरके सम्मुख एक पीटूका व्रश्च था ओर्‌ जवरतक वह्‌ 
रहा, सरकारी कममचारी वहो जाकर टोप उतार छया करते ये! 

--सुण० किण 





सती मानया 


( ठेखक--प्रीयुत रा० माणेकखल इाद्रुरार्जी राणा ) 


~ दो सी वर्षपूर्वं सूरतम्र नवावरी शासन था | ठम्पट नवायने 
नगरसेठकी कुमारी कन्या. मानवकरे सैौन्दर्यकी प्रशंसा सुनी । 
उतने छच्यूर्वक स्ववं नगसतेटके यदो जाकर उस देवोपम 
सुन्दररीको देखा } अव सयम उसके वराका नदी था } नगर- 
पेट बुटये गवे | नवावने अपना अभिप्राय स्पष्ट करिया | 
जव नगस्तेट वन्नाहतकी भेति दुखी दो रे ये, उन्हे आज्ञा 
सुनायी गयी कि यदि ठम पुत्री देना खीकारन करोगे तो 
वदी कर वे जागे । बेचारे वैद्य, यद भी ठिकाना नदीं 


नार अर दत्‌ 


था कि अत्याचार कातकं वदेगा । उन्हे खीकार करना 
पड़ा }। नवाव सपरिवार उन्दै फोसी दिख्वाकर सम्पूणं 
सम्पत्ति छान सकता था | इतनेपर भी पुच्रीको वचाना अशक्य 
था । उसे तों आततायी बर्पूर्वक छे दी जति । षर छोगोमे 
पारास्यति समक्ष तो आस्‌ पीकर स्ह गवे । कोर उपाय नही था! 


वचार मनवाके हृद्यकी व्यथाका पार नही था । माता- 
पिता उख यचनके यह मेज रह थे | सचखिर्यो व्वेगमसादिवाः 
कष्कर उपदास कर रदी थीं ओर नवावके सैनिक पाठ्कीके 
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चिल्छाती हद असामान्या अपने पितक्रे साथ घर वापस मेश्ची ओगृटी पाकर नाव जोररौते ठे चला । दूरी डोगी 
चटी मयी } लगकर भान द्मा जेते असामान्या बुद्धि ठीक भी दिखायी दी । पर उस समय ओंखकी पलक उटठानी भी 
हो गयी । यौर सचमुच सिराजुदरौखाका अन्तिम परिणाम मुच्छिर थी । पानीकी वौखार तीरकी तरह चोट कर रदी थी । 








॥ 


देखकर अखामान्यकरा वुद्धिभ्ंदय मिर गया । 

धर आनेपर असामान्या सोचने खगी--“पतिदेव तो चठे 
ही गवे, इख जीवनम तो पुनः उन्करे दर्नदोगे दी न्दी; 
फिर इस ममताकरे बन्धनमि रहकर क्या केगी 1 अव सुने 
वह्‌ तप करना चादधिये, जिससे जीवन-घनका सुखद स्पशं पुनः 
पराप्त दो सके ॥ असामान्या टदृनिश्चयी थी । नीरव निसीथ- 
म घर छोडकर भाग गयी | उसके पिताने बहुत दद्वाया; 
पर वह्‌ नदीं मिटी; नदीं मिटी । 

सिराजुदौककरे चियोगमे उसकी पती मेदय्न्निसा मछटीकी 
तरह तदप रदी थी ओर प्रिव-वियोगसे अर्दमृत-सी हो गग्री 
थी । दुराचारी सिराजुदौखाने उसे भपने दी जीवनकास्मे कसा 
दिया थाः पर चद्‌ नारी पतित्रता थी । अपने जीवनमें उसने 
पतिपर कमी क्रोध नही क्रिया । उसके एक वाल्क मी हुई 
थी । नव-जात व्रालिकाका पाटन करना उसकी सामर्थ्यकी 
चात नदीं थी | उसने उमे दिस्छीक्रे एक परिचितको दे देनेका 
निश्चय करे प्रान क्रिया 


साध्वी मेदरुन्रिसा अपनी अन्ान वचीको छेकर जा रदी 


थी ओर तपिनी असामान्या कुछ दी दूर उसके पीपी 


चल र्दी थी । थोड़ी दी दुसपर आगे गङ्धाजी पडनेवाटी र्थी 
कि वड़े जोर्योकी ओधी आयी ओर मृसदधथार व्रष्टि मी दने 
ठगी । वक्रे तीव्र श्चोकेसे विगाल ब्रक्न समूल उखड-उखड़कर 
पृथ्वीपर्‌ लोखनै खगे । अपना शरीर संभाखना कथिन या; 
पर मेदरन्निखा आगे टी वटती चटी जा रदी शी ओर साच्िक 
भावका उदय दोनेते उसक्रा उपकार करनैके स्यि धहिनि 
सको} ध्वदिन सको ! चिल्टाती हद असामान्या भी अपनी 
परी शक्तिने पीडे-पीठे दौड रदी थी । 

गङ्धातट आ गया । गङ्धाकी ठट्र नागिनकी भोति उद्ल- 
उद्यटकर्‌ वारिःर्वदाको चात्मसात्‌ कर रही शी । असामान्य्ाने 
अपनी बहुमृत्य ययृटी कवयो देकर नाव खटवा टी। 
उसने निश्चय कर लि श श्नेटसच्निसा नाचे च्ली गगरी} 


----- ~ *~ ८.--~-~- ---~ 
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देदी दयावती अस्वन्त गरीव शी । इनके पतिक्रा नाम 
रामलाल था। सामद्टाट कट्कननेमे एकर व्यरापारीकरे यदो काम 
करतेथे] घर टनका कायीपुरमे था। प्रति पंद्रद्षै दिनये 
पक्ीकी देख-मारे चि चके जाया करते थे ] आवदयकरता 
पड्नेपर ब्रीचमे भी आ जाते ये । । 


थोड़ी ही देरमे दर्दनाक चीख सुनायी दी । अकतामान्या 


, ठुरत नावसे कूद पड़ी । उसने समञ्च ल्या था मेहख्तननिसाक्री 


नाव द्व गयी असामान्या तैरती हुई वरहो पर्हुच गयी । 
= [> (५ क क =, ओ 
मेदट्सननिसाक्रे वार उसने देखे ओर पुरत पकड़ छया ओर 


= य इ य य 
~ ~ र द <~ 
4 ~ र < य 1 4 

(4 

4 
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तैरती हई उसे करिनर्की ओर टे चली | असामान्याने तैरते 
हुए कद वार प्रयत क्रियाक्रिं वन्चीको गोदमे ठेठे; पर 
उसकी माने उसे अपने अमे ही दयि रक्खा; छोड़ा नहीं । 

पूरे तीन प्रटेकरे वाद असामान्या किनारे ख्गी } वह थक 
गयी थी फिर भी उसने मेदख्निसाको वचानेका वहत प्रयल् 
क्रिया । पर्‌ वद्‌ नदी बच पायी उत्क प्राण परोक चदे गये | 

वराछिकाका पालन खयं असामान्याने क्रिया | उसे बह 
अप्रनो समी पुत्रीकी तरह प्यार करती थी | उसके पाठ्नेमे 
उसने वहूत कष्ट सदे थे | वंगाख्मे आज भी खो व्यनि 
अततामान्टाको देवी मानते दँ यर उसका गुणगान करते ह । 
--शि० दु9 


एक वार माघ्रपूरणिमकरि दिनि कार्याधिक्यकरे कारण 
रामटाल्करो भोजनक च्वि मी अक्कारा नदीं मिला । वे गह्धा- 
तटपर्‌ चख गये । वहा उनक्रा मन नही छ्गा । उन्देठ्गा 
ल भ ^ # 
जसे मेरी पन्नी स्मरण कर रही दे | 

वे सीधे करीपुर आये । कलँ उन्दने देखा कि उनका 
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पुत्र ज्वरे वेग ओर शीतके प्रक्रोपसे छ्यपटा रदाद 
ओर उनकी पत्ती चारपार्के समीप वंठी असि व्दारदी द) 
पूनेपर परता चल करि संक्रामक्र रोगके कारण पासके उक्रटरने 
दवा लेनेको अपने यहो अनेके व्िभीमनाकरदिियाद्‌; 
वच्चेकर तद्पता देखकर दयावती उमे गोदर्म टकर 
रोने टगी । रामलाट्ने दीपंकी वत्ती ठीक करनी चादीः पर 
दीपक बश्च गया | घरमे नेल था ओरन्‌ तेट टनेकरे ल्य 
पाचने वैषा दी था | दयावती जोरसे क्रन्दन करने ट्गी | 
ध्चिन्ता छोडकर त॒म मा दुगाक्रा आश्रय लो ओर उर्न्टक्रा 
स्मरण कसे । म तेटकी व्यवसा करके अभी आता द्रः कदते 


हुए रामलाल धरते निकर गवे ) 

पुकारनेपर भी पड़ोसीका कोर उत्तर न पाकर सामटाङ 
वरकी ओर चट, पर व्रच्चेकरी स्मृतिते वरेचैन हकर वे जह्भुवी- 
के तटपर च्छेगये | वीव मराद !मादुमं {स्यनैख्े) 
उन्दै अपने गरीरकी स्मृति नही रद्‌ गयी 

उधर कफसे देधे कठोर उर्ध्वं उवासको न सुनकर 
दयावतीने सोचा क्रि पुत्रका देहान्त हौ गया | वद्‌ चिद्छाने 
टमी । षवचाजी-्रचामोः पुकार करती क्‌ मूच्छित ह मयी } 

'्वच्चा मुन्चे दे दोः करटं स्मणी प्यारभरे स्वरे कद्‌ 


रदी दै, दो आनेपर दयावतीने सुना । विपत्ति रमणीकरी 
सदानुभूतिसे दयावत्ती गद्रद दौ मयी । बचा रमणीने डे ल्यिा। 
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# यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत देवताः # 
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लुम कौन दोः मा ! दयावती पर फिवा | शय तुम ` 
छर्गेकी मा हूः रमणी बोट गयी । "अव्र चिन्तान कसे, ज्रचा 
च्छाद जतादं | 

मा {भूख ल्मी दःव्रचा वो उठा । मा पलदूघभी 
सायदी द्यवी थी | ब्रच्चेकादे दिया ओर चदन द्गी) 

भमा ¡ रद्राः दयाव्रतीने जाग्रह क्रिया | रामलाठ ङे 
दरयानेपरत्रठा दमय जा रदी हू" कुकर माचद्री गयी | 

रामटखाट मा दुक्त ध्यानम रतभर वरेटा सदा | प्रातः 
ध्यान रूट तो उने घर्करी खिति वाद आयी | दद भागता 
टुया प्रग्‌ आया | देखा तो कच्चा दयावत्तीकी गोदरम. दख 
ररा टे | दयावतीने रानि रमणौके जनेः वच्चेको सोगुक्त 
करके चिटाने भौर परसरकी बातचीत कद्‌ बुनाबी | 


रामलाल नैम उन्मत्त द गया | दयावतीमे उसने कदा-- 
ष्देवी ! तुम माम्यश्याटिनी दौः मा दुर्गा वृद दर्नदे गयी 
दयावती तो पदव्सेदीमादुगकरी दौ चुकी थी] मातके 
ददाने री वद्‌ पवि्रदहौ गयी यी| उसकी सारी कामना 
पूरीरो गयी थी) 


उषर रामलाख्के माचिक्ने रात्रिम खमन देखा कि उसकी 
मा उखते कड्‌ री १ कि '्ुम्दाय बड़ा माई रामल्यव्के स्प ` 
तुम्हारा नौकर बना भूखे तदपकर रद गवा; वरदे दयाभीं 
नदीं आती | उसकी माता उत्करे वचपर््मे दी मर गयी 
धी । खप्नमे माकी विकराल मृतिं देखते दी वह भवभीत 
होकर उठ .वेखा । 

वह्‌ भागता हमा सीघे यामलास्करे पास आकर उसके 
चरर्णोपर भिर पड़ा ओर बोख--भ्मैया ! ठम मेरे भाई दो । 
मेरी सम्पक्तिमे आधा भाग वुम्दाय द । तुम चल्कर अपनी 
सम्पत्ति सेभाखो । 

उसके आग्रदण्ा रामदाट्पर कड्‌ प्रभावि नहा हं पड़ा । 
उसने कदा--यदि आप अपनी स्म्पत्तिका भधा मरा 
समन्ते हैः तो वह भाग आप भगवद्धक्तोमे ओर पुण्य 
कायम व्यय कर दीजिये !› ओर दोनो दम्पति गङ्गातर्की ओर 
चे गवे } दयावती अन्ततक्र अपने पतिकरे साथ रहकर मा 
दर्गाका सस्ण करती रही । --दि० दु° 


न 





~~~ 


# पूर देवी # 
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पूर देवी 


पुरन्दस्ने एूट्वाईका मार्मिक पत्र एक ही सोखमे पद्‌ लिया । 
उन्द वृति नदी हई | एक वार, दो वारः तीन वारः कर 
वार उन्दने उसे पदा | उनकी अखं चर रदी थीः पर पत्र 
वे पट्ते दी जा रहे ये | वचपनका सास दद्य उनकी अखो- 
मे इ गया । 
~ पुरन्दरे दी देवल. मोविमे विधवा ब्ृद्धाकीं एकमात्र 
पुत्री प्ट्वाई थी । वदी अपनी माकी ओखोकी पुतटी, अध 
लाठी; जीवनक्रा सदारा थी } पुरन्दर र एख्वाई दोनो 
गावकरी पाटलाकामे एक दही साय शिचा पाते ये। वाल्य 
कालम दोनोमं लूत्र प्रेम था | दोनी परस्पर दिख्-मिर्कर 
पदते ओंर साथ ही चेला करते | वयसुकरे साथ-साथ उनका 
गेम भी व्रदृता गया | 
फूटवारको योवनमे प्रवेश करते देखकर उसकी माताने 
पुरन्दरे साथ विवाह करना निधित कर दिया; पर इ 
कामनाकी पूर्तिं भी नदीं दो पायी कि चद कारके करार गारे 
चरखी गयी । पूखवराई बरक्चसे गिरी रतिकाकी भोति मुर्चाने गी । 
अनुपम लावण्यवती थी । इसीके गेपिमे ओरंगजेवने 
पसे देखा ओर न्ध हौ गया | उरक सेनिक पूट्वाईको 
उठा टे गये | वह व्रेगमोकी प्रधान वनी } पूकजानी वेगम 
उसका नाम पड़ा | 
पर वह्‌ इससे बहुत दी दुखी थी ओर उसने आत्महत्या- 
का विचार करके पुरन्दरको मार्मिक पत्र ट्िखिा था। एक 
बरार अन्तकाख्मे दर्यनकी कातर प्रार्थना की थी उसने । 
“मेरी सहायता त॒म कर सकरोगी १ अस पोते दुष 
पुरन्दरे पत्र-वादिकासे पूषा } वह्‌ पूकजानी वेगमकी प्राणप्रिय 
आओंर परम विश्वस्त वेदी थी। 
ध्ेगम सादिवाकी ख्वारिडि पूरी करके स्यि अपनी 
जान भी दे स्क्रती द्ू--उसखने तुरंत जवाव दिया | 
(तो मुञ्चे अपनी वरेगमके पास ठे चलो । पुरन्दर वोदी- 
के पेपी चर पड़ | 
,' ४.५ >€ 
भम परम अपविचद्ूः मुञ्च स्प न करे नाथ !› पूलने 
गेते-रोते कहा । उस्करी ओंखोमे आसूक्ी वाद्‌ आ गवी थी ! 
शतुम परम पवित्र दोः देवि † परलकरो अपने अड्धमे ठेते 
हुए पुरन्द्रने कदा ¦ “जिसका मन जर जिसकी आत्मा 
अपवन नही हैः जो चिवस्च दै, मनखे जिसने पर-पुरुपकी यर 
हृष्टि भी नदी डादीः वह्‌ नारी कायासे बन्धनम पड्कर भी 
अपवित्र नही मानी जा सकती । मे तुम्हे अपनी सहधर्मिणी 
वनाकर रकग, रानी 
भरि णेना नदी हने दगीः खामी ! मै आपकरयोग्य नही 


गयी द्रः रोते-रोते शूने कहा । आप मेरा कदा मान 
ठे, सामी | समय वहूत कम हे |: 
“क्या चाहती हो, फू  पुरन्द्रकी अखि छल्छ्ल आर्यी। 
अपकरे दर्खान्के स्थि दी मै जीवित थी, उसने ब्रडी 
धीरतासे षू पोते हुए कहा] भै चाहती हूं अपने दी हाथो 
आप मेरा प्राणान्तकर दे | म पवि हौ जार्जगी । मेरी 
आकाद्का पूरी हो जायगी । परलोके पुनः आपकी सेवामे 
आ जाऊगी |; 
यह क्या कहती दो, पक { पुरन्दरने उदास होकर कदा। 
प्म॑जोकह रीर; वही ठीक दै । आप मेरी टाटसा 
पूरी करं । मराठा राजपूत द आप ¢ वह वोट गवी | 
पुरन्दरे कटार खीच टी । दाथ ऊपर उठाया; कटार 
चमक गयी । पुरन्द्रका कटठेजा धड़क उठा ओर हाथ दिक 
गया; पर पूरके चेहेरेपर प्रसन्नता नाच उटी ] 
सहसा पचेते एक वोदीने हाथ पकड़ चछया । पुरन्दर 
सन्न रह गवे । पठ क्रोधसे केपि उठी 
दाथ छोड़ दे।म व्रेगम होकर हुक्म दे रदी हू |' वेगम- 
ने जोसते डया; वादी भाग खड़ी दुद 
>< > 4 
ध्नालायक्र वोदीने वादशाहको सारा भेद वता दियाः 
पूर्ने घव्रराहटसे कहा । (आप इस सुरंगकी राह शीघ्रतासे 
चे जार्ये । घुरगद्वारपर सुसजित अद्व तैयार है । 
पुरन्दर सुरगणे घुसे । घोडेपर सवार हो भाग निकठे; 
पर ओरगजेकरे सैनिक उनके पीठे ठग गये थे | सैनिको 
वाण पुरन्दरे शरीरमे चुभते जा रहे थे । रक्त टपकर रहा था; 
पर वे वायु-विनिन्दक गतिसे घोड़ा भगव्रे ल्यिजारहेथे। 
अन्तमे उनक्रा शरीर यिथिर पड़ गया । वे पकड़ छि गवे | 
मदक भीतर केते पर्हेचे १ ओरंगजेवने सहानुभूति प्रकर 
करते हुए कदा | वहां कोई आदमी नदी जा पाता । मेद्‌ वता 
देनेपर मेँ ठुम्दे माफ कर दूंगा 
नुम्दारे जैसे चोरोसे वीर मराठे माफी नीं चाहतेः 
क्रोधसे कोपते दए खल अंखिं किये पुरन्दरने उत्तर दिया । 
तुमने मेरे र्वख-मेरी पन्ी-की चरी की थी मेउसेही 
लेने ञायाथा | 
ओरंगजेव्र जपमान नदी सह सकता था । उसने पुरन्दर- 
को तुरंत प्राणदण्डकी आज्ञा दी । बाणविद्ध पुरन्दरे 
शरीरम चमकती दई संगीतं चसे ओरसे धेस गयी | 
ओररजव अपनी ओखोरे देख खा था | । 


सदसा पीक्छेकी ओंरसे एक दद॑भरी चीख सुनकर वद 
घवरा गया | देखा तो हाथमे कटार चि एूलजानी वेगम 


६८2 

भागती आ रदी है| उसकी विधुर करादि नागिनोकी 

तरह पीटपर ठटरा रही थी } वद चण्डी. वन गयी थी। 
ओरंगजेव कोप उठा} एक क्षण सेनिक्र भी स्तव्धरद 

गये । उन्होने व्रेगमक्रे दायत्ते कटार छीननेकी कोटिदा कीः 
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% यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


तातान नम 


कितु इसके पर्वदी कटार उक्करे कोमल दुद्र ्रेरा कर 
गयी । एक गिर पदी । लूनका फौवास द्ूट पड़ा ! =, 


मरते-मरते उस्ने कदा--दिदू-नारीकरा परति दी सर्वच 


टता द । विश्वक्ी कोटं शक्ति भी उसे अपने परतिते अन्म 
नटीं कर सक्ती | महस्म वद रदकरभी म इन्दी दैवता 


# ( 


चर्णेमिं थी । दनक परटोक-गमनप्रर भीं दन्दकिपाख जा रदी र 1. 

ओरंगञेव्रने किर थाम लिया | ू-नारीकरी पति-भक्ति 
देखकर दद्‌ चमत्कृत टौ रवा | अट्मदरनगर किट वार 
उसने एक समाधि वनवायी । सात द्विनेतिक्र अनवरत लपने 
वादयां आक्ानुखार उसकी मारी वेगम समाधिपर परल 
चदानी ओर दीपक जनाती थीं 

समाधिपर उस्ने निस्ाष्धित आद्यया एक फारटी-दर 
मी खुदवाया या । चुने ई» वद अवतर विद्यमान दै । 


2 -‰&- { ड ३ श ह 
४ श जी न रसा जनता मस्ट वाभि म्हि! 
| ८ ८ 4. न (1 ५ (न + ् ५ 
= ( ~| इतना अतुतिति प्म है, पू छत नहिं 
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भार्तमे अग्रेजोका राप्य स्ापित दोनेपर पटला गवर्मर- 
जनरल लाड देरिटिग्त हुआ । उस समय वेगप्रान्तकी सिति 
अप्यन्त विलक्षण थी । अरेजोने वंगाट्के नवावरकरे लिय अव्प- 
माचामे वार्पिक पेन्दान निर्धारित करके तारी व्यवस्था अपने 
दाथमेलेटी थी | उनके पास अचर ये, गत्र ये, सैनिक ये| 
सव्र कु दोते हुए भी उनदं प्रजाकी सुख-दशान्तिकी कोई चिन्ता 
नदीं थी। वे तो केवल भारतका यमूत्व धन ईग्छैद भजने 
व्यस्त ये | |, 
ग्रजा अनाध्रत थी | असदायावस्यामे पड़ी थी । उसके 
दुःख-खखकी चिन्ता करनेवाला कोई नही था | उसकी 
सम्मान-प्रतिष्टठाकी र्ना करनी कितीक अपिक्नित नदी थी 
छोरे-छोटे जमीदार भी स्वा्थैवग अग्रे त्वे सहला रदे 
थे । क्योकि खतन्त्रता-परातिकरे लि जिन-जिन जमींदार ओर 
ताल्च्करेदारोने संगटित दोकर अगरेजोका वियेध किया था, 
वे स्वके-सव यातो मैत्रे बार उतार दिये गये या 
आजन्म काल्कोटरीमे हंस दिवे गवे थे | उनकी सास 
सम्पत्तितो अमेजोने छीन दीटी थी 


पश्चिमी वंगा प्रजामे यव भी एक धनिकवगं या। 
उनपर डङर्थोका प्रतिदिन आक्रमण होने टगा । ङुओं- 
का छोरा दल आता ओर वदे-बदे धनी तथा जमीदासेकि 
पाख जाक्रर धनी मोग करता । घन तुरंत मिल जाता | 
स्वमात्र भी ची-चपड्‌ कृरनेपर धनीका खिर धड़ते अलग 
हो जाता । घन लेकर डर्‌ अविटम्ब भाग जाति। उङर्क्रा 
आदः उत्तरोत्तर वदता जा रदा था | 

आश्वर्वकी व्रात तो यहभथी कि उक्ु्मोकी अप्यकत 
एक स्री थी | पर उस्रा किखीको पतानहीथा | वहं कान 
है, करटोकी रदनेवाली दै, उसकी जाति स्या दैः वद ५ 
या विधवा--दइम्का किसीको पता नदीं भा। उने कड 
रानी याको मौरीवाई अर कोई देवी चोधुरानी कडता । 
टके नामते वड-ब्ड़े लोगोका कलेजा कोप जाता था। 

देवी चौधुरानी अत्यन्त चलुर एवं वीर नारी थी । उसने 
वदी कुराल्तासे चुने दए डछुओ अर अनाश्चित गर 
सरदारोको एकन कर सैन्य संगठित किया । वहं रानी वन 
गयी | पश्चिमी वंगप्रान्तमे धोपरित हो चुका थाक देवी 





‡ सानी भवानी # 
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नौधुरानी ध्यानी दै । 'प्रेनो ओर मुसस्मानोको निकालकर 
उर्वर वंगमूमिको तन्व करना दी मेरा उदेश्य दैः--अपने 
उदेश्यका उसने स्य्ठीकरण कर दिया था | 

सुद दुर्ग; संगठित सैन्य ओर अगाध सम्पत्तिका सग्रह 
केर लिया था उसने । अव अग्रेजीको द्टनेका कार्व-क्रम 
वना । गु्तचरके द्वास यह्‌ समाचार पाकर एक अग्रज 
कलकत्ता खड देर्टिग्सको रदस्य वताने गया } वद्‌ कट्कत्ता 
प्हुच भी नही पाया कि कटकत्तेके कई धनिकोकी सम्पत्ति 
द्ट टी गयी | अंग्रेज सैनिक दुक नदी कर पाये । उन 
छ्टेरोमे देवी चोधुरनी भी थी । 

यद्‌ वृत्तान्त सुनकर खड हेरिरंग्पके कान खड दौ गये । 

उसने देवी चौधुसनीकरो दाना अच्यन्त कठिन काम समन्चा | 
अ्रेजोने समना कि ष्देवी चौधुरानीके नाममे भी कोई पडयन्व 
द । कोद वीर पडयन्त्रकारी पुरुप देवी चोध्वुरानी वना हुमा 
दै } उसने एक विदारू सैन्य एकत्र करे छटेरोकरे विनादके 
लगि मेजा । 

अंग्रेजोकी गोलियोकी ब्रौखारके सामने खेर टिक नदी 
सके | वे अपने-अपने प्राण लेकर भागे । अग्रजोने एक-एक 
छ्येरेका उच्छेदन करना शुरू कर दिया; पर देवीं चौधुरानीके 
मरायेपर वल भी नदीं पड़ी । उसने अपने तेनिकोको युद्ध 
करनेका आदेर दिया । 

घमासान र्डाई श्रू हुई । एक-एक अगल भूमिके ल्यि 
अग्रेजोक्रो अपने रक्तकी तीव्र सरिता प्रवाहित करनी पडती 
थी।वे त्रसहो ग्येथे | परवे भी साहसी ये] उनके 
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पास सेना ओर सामग्री प्रचुर माघामे थी। ब्रदूते हए वे 
देवी चोधुरानीके दुर्गे पास चे गये | 
डाकू दुरक्रि दारपर उटकर युद्ध कर रदे ये! पीछेसे 
मी छिपा दु उकुजओका दर आकर अग्रेजोका प्राण-संहार 
करने ख्गा । दु्गकरे ऊपरसे एक तोपसे लाल-सछ गोखेकी 
घु्जधार वर्पा होने लगी । सहो अंग्रेज देखते-देखते धरा- 
शायी हो गवे | उनके प्राणेकरे छठे पडे थे । उक्रुसौकी 
युद्धकस् देखकर वे चक्रित हो गये । 
तोप पकडुनेकरे ल्ि जिन अंग्रेजीमे ऊपर चदनेकी 
कोरि कीः वे सभी वारी-वारीसे गोल्योसे भून दिये गये | 
अग्रेजाका एक सैनिक दुर्गमे धुस गया । उससे एक डाकू भिड़ 
गया } दो घटेतक युद्ध दोनेकरे पड्चात्‌ एक अंग्रेजकी 
संगीनसे उावृूक्ती मृत्यु हुईं । 
युद्धम सर-मिनेके ल्ि उत्साह तथा इतनी रणचाठुरी 
द्टेरोम देवी चौधुरानीसे आयी थी } देवी चौधुरानीको सभी 
देवी मानकर श्रद्धाकी दृष्टिसे देखते ये; पर वह्‌ किंसीदी 
सेनिकके सामने प्रकट होती थी । अन्य सवके व्यि वदे अन्त- 
तक रहस्यमयी ही बनी र्ही | 
नारी होकर भी देवी चौधुरानीने वदे-बड़ वीरोके दत 
खड कर दिये । अन्तमे भी वह्‌ अप्रेजोके हाथ नहीं आयी 
सुनते द चत प्राणियोकी सहायताक्रे चि देवी आयी थी, फिर 
योगवर्से अन्तर्धान हो गयी । 
इस देवीक्रे नामपर प्रसिद्ध उपन्यासकार श्री्रकिमचन्द्र 
च््जनि एक सुन्द्र ओर बृदद्‌ उपन्यास छिखिा दै 
{शण द्‌० 
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रानी भवानी 


( ठेव ग्रदेवन्धनाथ चद्नोपाध्याय ) 


देदके असख्य नर-नारी जिनको देवता समञ्चकर्‌ प्रणाम 
करते हः जिनकी पुण्य-छायाने वंगाच्के परिीदावादको 
आज भी स्निग्ध कर एक्खा दे? आज भी मुद्िदावाद्का 
वड़नगर जिनक्री अतुलनीय देवमक्तिका कुख-कुछ परिचय 
दर रदा टै) भारतग्रसिद्ध ग्रातःस्परणीय वे रानी भवानी 
वेगाख्के नाटोर राज-वंदके जमीदार रामकान्तकी धर्मपल्ली थी | 

राजा उदयनारायणका पतन होनेपर राजदादी. नमीदारी 
नारोस्वेदतके हाथमे आ गवी | इस नारोरवंदकरे आदिपुरुष 
रघुनन्दन ये । उरन्देनि सुर्खीददुरीखेकि समीप काम करके 
अपनी बुदधिसत्ताते उनके प्रियपा् वनकर इस जमीदारीको 


प्राप्त किया था । पश्चात्‌ यह जमीदारी उनके माई रामजीवन- 
को मिटी । रामजीवनकरे युत्र काठ्किाप्रसाद ये ओर उनके 
दत्तकर पुच्करा नाम रामकरान्त था | रामकान्तकरे परखोकवासी 
होनेपर उनकी पल्ली रानी भवानीने सारी सम्पक्तिका 
उत्तराधिकरार प्राप्त करके वंगास्के जमीदारोमे श्रेष् खान 
पराप्त करिया । वेंगाख्करे नवाव तिराजुदौलकै विरुद्ध जव छा 
द्व वेगाच्करे श्रे मनीपी ओर धनी-समुद्ायक्रे साथ 
पड्यन्त्र करके उनका नान करनेकी चेष्ठा कर रहे ये उख 
समय एकमात्रे इनं महीयसी मदिलखने ही उनका प्रतिवाद 
किया था | इनके प्रतिवादखरूप उपदेदनि ` ग्रलुखार्‌ कारय. 
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होता तो प्रायः दो सौ वर्पोतक जो भारतो अग्रेजोक्रे अधीन 
रखकर दुःसह यन्त्रणा भोगनी पड़ी; उससे वटुत कख 
दुटकारा भिर जता | 

रागी भवानीको जो जमींदारी मिरी थी; उससे प्रायः उद्‌ 
करोड़की वार्पिक आय थी | इसमेसे सत्तर लख रुपये 
सरकारको समान देना पड़ता । लप्र प्रायः सभी खपये 
पुण्यकरार्यमे व्यय दयोते । तक्ताटीन वंगाख्के ज्मीदारोमे 
इन्दीकी आय सवसे अधिक थी) अव्र भी इनके वंदाधर्‌ 
नाटोरे जमीदार मदाराजकी उपाधि धारण करते दए 
तम्मान ओर गौरवकरे साथ अपनी टुप्प्राय जमीदारीका 
उपभोग कर र्दे द । 

रानी भवानी वत्तीस वपर॑की उश्नमे विधवा हू थी | उनके 
(ताराः नामकी एक कन्या थी । रानी मवानीकरे जीवनकराट्मे 
ही वह भी विधवा दौ गयी ओर उसने फिर ब्रह्मचारिणीका 
जीवन विताय । विवद दक्र रानी भवानीको एक दत्तक 
पुत्र ग्रहृण करना पड़ा । यद दत्तक पुत्र ही वंगाल्के साधक- 
्ूद्धामणि राजयोगी रामकृष्ण ये | राम्ष्णके वड होनेपर 
जमीदारीका सारा भार उन्हे सौपकर सानी भवानी भा्गीरिथी- 
करै तटपर वडनगर चल आयीं ओर उसे देवमन्दिरोसे 
विभूपित करके वाराणसीके सद्य पयिच्र बना दिया | धर्म॑ 
प्राणा माताकरे साथ उनकी सुयोग्य कन्या भी गद्धातट- 
निवासिनी हो गयी ] रानी भवानीके जीवनकाट्मे ही 
रामछरप्णकरा देदान्त दौ गया धा; इसल्मि रानीने उसकी 
सारी देवोत्तर सम्पत्ति एक दानपत्रके द्वारा रामछरष्णकी 
पत्ती जयमणिको दे दी थी। 


वड़नगर्मे निवास करमेके समय रानी भवानी अपने 
हाथे। जमीदारीका शासन करती ओर उनकी सारी दैनिक 
कार्यावटी एक निर्दिष्ट नियमसे चख्ती ] वे प्रतिदिन चार 
घड़ी रात रदते उठकर मालक्रे द्वारा जप करने वैठ जाती; 
आधी घड़ी रात रहते जप पूरा होनेपर वे वगीचेमे जाकर 
अप्रने दाथो पुप्पचयन कस्ती । जिस दिन अधेरा रहता; 
उस दिन नकर सागे-पीे मशाल स्वि रहते । पुष्पचयनके 
पश्चात्‌ गङ्धास्नान करर दौ घड़ी दिन चद्नेतक धाटपर वैर- 
कर जप; गङ्धा-पूजन ओर दिव-पूजन करती । तदनन्तर 
प्रक मन्दिरमे पुष्पाज्ञछि अर्पण के घर्‌ डीयतीं चौर 
पुशण-लास्तक श्रवणः श्विव-पूजन ओर इष्ट-पूजनमे ल्ग जातीं । 
दुपदर्तकरे इन्दी सव कायि समयक्रा सदुपयोग करतीं । 
पसे वाद्‌ अपने दायो रोई वनाकर पदे दख ्राह्च्णोको 


# यच्च नास्तु पूज्यन्ते रमन्त तच दृवता; # 
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मोजन कर्ती फिर परिवारख व्राह्मणोके भोजनकी व्यव 
करके ढाई पहर दिन चहुं खयं दविष्यान्न भोजन करतत | 
तदनन्तर दीवान-दपततरमे कुदासनपर वैटकर मुख-्ुदधि 
कृरनेके अनन्तर कर्मचारिर्योको कामकाजका अदेय कर्ती; 
वे लोग उन आदेर्गोको टछ्खि लेते । तीन पहर वीतनेपर 
फिर पुराण सुनने छ्गतीं } दौ धड़ दिन व्रचता; तव पुराण- 
की कथा वेद्‌ होती } इस समय स्व कर्मचारी उनक.. 
आदेसानुसार कागज-पव्र तैयार करे उनसे दस्र 
करानेके च्वि आ जते | रानी सव्रक्रा ममं सुनकर उनपर 
मोहर ल्गाकर हस्ताक्षर करतीं । सायंकास्को पुनः ग्धा. 
दर्शन करके ओर गद्घाजीपर धृत-दीपक जलकर घर टोयती 
ओर चार घड़ी रात घीतनेतक जप करती रत्री । इसके बाद 
जल्पान करके दीवान-दप्तरमे जातीं ओर कामकाज 
सम्बन्धमे सवकरो निर्देश करतीं । पहूर्भर रात्िके समय 
ग्रजाजनके आवेदन सुनकर उनपर विचार करती ओर अन्त 
मे पहेरदारोमे कौन करटो हेः सवका पता लगाकर द्‌ पहर 
रात वीतनेपर रायन करतीं । 

रानी भवानीने वहुसं्यक दैव-मन्दिसेका निर्माण 
कराकर अपने प्रिय निवासस्थान वडुनगरकी सोमा वदायी 
थी | इन मन्दिरोके भोगरागके स्यि उन्होने प्रायः एक 
लाख रुपये वार्धक वृत्ति बोध दी थी | उनके वनये-मन्दियेः 
मे भवानीश्वस्का मन्दिर सवसे बड़ा है । इसं गगनस्य 
मन्दिरकी निर्माणकडा वड़ी ही प्रदांसनीय दे । इस समय 

यह असंस्कृत ओर भयप्राय सितिमे है । इसके पश्िमकी 

ओर रानीकी कन्या तारामे गोपाल-मन्दिर बनवाया था । 
दरस मन्दिरमे भगवान्‌ श्रीगोपाठजीकी काले पत्थसकी वड़ी दै 
मनोहर मूतं विराजित है । गोपाल-मन्दिरके पीछे इनवे 
दत्तपुत्र साधकप्रवर राजा रामछृष्णकी साधनाका पच्चमुण्दी 
सासन था आजमी एक सूखे ब्रेख-वृक्षके नीचे वेदीवै 
चिह मौजूद द । इसके अतिरिक्त राजराजेदवरी देवीक 
मन्दिर ओर मदनगोपाल्जीका मन्दिर आदि दै । इन 
समी मन्दिर्योकी कारीगरी प्ररंसनीय है । मन्दिरोकी दीवारो 
पर देव-देवियेकी मूर्त्य खुदी हई द । मवानीश्वर ओर 
गोपाट-मन्दिरके उत्तरकी ओर राजसदल्के वीचमे एक 
ूरव-दारी मकानके नीचेके तल्टेमे रानी भवानी रहती र्थी । 
वह पवित्र गह आज भी राज-परिवारकी पविच्रताकी रक्षा ` 
कर रहा हे 4 

“दख श्रकार कठोर व्रह्मचर्यका पाटन करते हुए 


> भहायानी टक्ष्मीवार ‡ 


ल ------ ~~~ 





देव-रेवा; दीन-परततिपाटन ओर धरजाके दित-साधनमे अपने 
जीवनक्नो उत्सर्ग करके रानी उनामी (७९) वकी अवस्थामे 
वदूनसरम भागीरथीकरे तटपर विदव-जननी भवानीक्रे साथ 
नित्य-तभ्मिल्ति हो ग्र । 

आजक्रल्की रिश्विता पाश्वाच्य भार्वोरे भारित नार्यो 
कै स्वि ओर मरी ओर अरिश्षिता कुरचिपूर्णं भा्वोसि 


॥। 


६८९ 


ग्रसित अवा नारि्ोकरे चवि पी इस साधिका मदीत्रसी नारी- 
की जीवनी अत्यन्त हितकर है । आद्या है वर्तमान नारी- 
समाज इम प्रातःस्मरणीया नारी आदशपर चख्कर दिवु- 
भारतके गोरवकरी र्चा कफे जगन्‌की नारियोके सामने एक 
महान्‌ आद्यौ उपस्थित करती हुई खयं धन्य हौगी ओरं 
जगतूकरौ घन्य करेगी । 





पदयारानी टश्मीयाई 


( ठेखक--्रीरमलर्जी बी ° ४० ) 


महारानी लश्ष्मीवाई स्वाधीनताक्री लकषम थी। देदाधर्म ओर 
स्वतन्त्रता च्वि इस द्ीराद्ननाने आत्मवरलिदानं क्रिया द । वह्‌ 
भारतीय खाधीनताकरी देवी थी; स्चसीका किलय म्बराज्य- 
मन्दिर हेः म्बतन्व जातिक्ी बच्वििदीच्ा भव्य महर टे | कोन 
देता िदुस्ानी दयोगा, जिसकी नसोर्मे दस वीर-भूमिको देखकर 
व्रिज्खी न दौड जाय | इस पथित्र मन्दिरे कण कणे 
स्वाधीनताक्रा इतिहास छिपा टे, जिसे पदट्नेके वि वीर जाति 
ही समर्थं कदी जा सकती है । क्ठिकी रास्यल्मीकी अमर्‌ 
आत्मा अव्र भी सरे वाताव्ररणको अपने सिंहनादसे 
कम्पायमान करती ई कदती-सी जान पडती द, दीखती दै 
श्लोसी मेरी टै, अपनी स्लसी क्रिसीकी नदी दरगी | जो ठेना 
वादे, आप्र; म उसे देख दंगी 12 यद था उसक्री म्बाधीनता- 
का मू मन्त्रः यह्‌ था उसके स्वाभिमानक्रा परिचय ! 


कौन जानता था करि मोरोपन्तताम्बे भौर सौभाग्यवती 
भागीरथीवाईकी लाडली सन्तान भारतीय स्वाधीनताक्रे 
रणे अडिग चरण रखक्रर अपनै-आपक्रो असर कर छैगी 
कोन जानता था कि विरमे नानानाहवकरे साथःमाथ खेटनेवाली 
चालिका मनू्राईं गद्धाधरसयावक्री राजरानी होगी १ इतिदहास- 
कतै करट पत्ता था कि अभिनय दुर्मावतीकी कदानीसे उसका 
अङ्ग-अङ्ध रग उटेगा १ मनुाईकी वास्यावस्धा पुण्यसलिला 
भगीरथीके तयप्र विङस्मे दी बीती थी, वह सोनेकी धाटीमे 
ग्रसयेक साक धीक दीप जल्यक्रर नानासादहव-सरीखे खतन्त 
भारतीय राज्करमारकरौ आरती उतारी अर भैया-दूजका 
उत्सव मनाती थी । दीपक्रोकी चमक ओर सुनदहटे आटोकमे 
भारतका खर्णयुग उतर आया करता था | 

इस वीराह्ननाका जन्म कातिक कृष्ण १४ संवत्‌ १८११ 
हुमा था | व्योतिवियोने भविष्यवाणी की थी क्रि संसारके 
इतिहासम्‌ इका नाम सद्करे लि अमर र्टेगा | सनूक्रा 
वाल्यक्राट ब्राल्क नानासाहक्करे दही खाय वीता । बाजीराव 


मा० अं० ८७-- 


पेशवाने इन दोर्नकी दिक्ना-दीक्षाकरा उचित ग्रचन्ध कर दिया 
था | प्राचीन शिक्षा-प्रणा्टीकरे अनुषार टिखना-पद्ना) शल्न- 
अचल चलाना, घोडपर चदूना इतत वीर-कन्याने योङ दिोर्मे 
ही सीख लिया था । क्लोसीमे उस स्मय गब्धाघस्याव राजा 
था | खष्चमीवार्ईूका विवाह उर्दीसि कर दिया गया। स्सिी- 
की रानी हनेक्रे वाद्‌ उसे कमी विदूर जानेक्रा सौभाग्य 
नीं मिला !{ रानी निःसन्तान थी ! आनन्दराव दामोदर 
नामक एक वाल्कको गोद ठेनेकी वात पक्की दुई ओर 
गचर्नर-जनरख्े स्वीक्रतिके स्थि लिखा-पदी की गयी कि 
दामोदर नामक बाच गोद ठे सिया गयाहै । स्चोसीका 
राज्य तो पहलेसे ही रेर्जोक्रा विश्वासपाच्र होता चलम आया 
था; ठेकिन इस समय डव्दौसी भारतकरे मान-चिच्रको खल 
रगसे रेगनेकी चिन्तामे चुर था 1 रानी लक्ष्मीवाईकी त्रात 
अनञुनी कर दी गयी । इतिहाखकार कनोने छि दै कि 
रानीका प्रयत्त व्यर्थं ही गया । क्लोसी राज्य गद्धाधरकी 
मल्यकरे वाद अ्रेजी राज्यमे मिला ल्या गया ओर रानी 
तथा उसके दन्तकर पुरे गुजरके स्थि थोड़ी-खी पेन्यन 
्चोध दी सयी | 

विधवा हानैपर महारानीका जीवन एक पवि हिंदु 
नारीकी तरह संयमित ओर नियमित हो गया । उस्ने अपना 
साया ध्यान जप-तप-नियमः पूजा-पाठ ओर ईश्वरभक्तिमे 
गाया । नित्यकर्म निदत्त होकर वह वुकसी-पूजन कसती अर 
दान-धमं आदिमे व्यस्त रहती थी । महाभारत-भागवत- 
पुराणादि उुननेमे उसकी वड़ी सचि थी | उसका जवनं 
पूर्ण वैराग्यमय हो.गया | 

कुछ दिनोकरे वाद यानीने धूम-धामसे पने दत्तक पुत्र 
दामादर्का उपनयन-सस्कार क्रियाः इसके च्ि दन्तक्करे नाम 
जमा सात टाख स्पयेमेसे एक लाख सरकारने मजूर किया 
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था | राज्य डप छि जामेपर भी अग्रेजके प्रति रानीका 
व्यवहार उत्तम ही रहा, उसने मनमे कमी द्रेष या वैमनस्यकरे 
भावन उठने दिर । फ़िर मी होनहार तो होकर दही रहता 
ह । गोरोक्रे सिरर विनाशका भूत व्रेठ गया था, वे तो ब्रहुत 
दुरका खञ्न देख रहे थे । फिर भी नानाघादवः ्लोसीकी 
रानी, तत्या ठेपे आदि रहते उनका सनोरथ सिद्ध होना 
य॒दि असम्भव नही तों कठिन अवचय था । उकहौसीकी 
राव्य हडप छेनेकी नीतिसे भारतकरे स्वतन्त्र इादरकोको पता 
चख गया कि किसी मी हाक्त्मे गोरो ओर फिरद्धियोका 
विश्वास नहीं करिया जा सकता । सव-के-सव असन्तुष्ट थे | 
बगावतक़ी तैयारी भीतर-दी-भीतर होने टगी । चिवाजीकरे वंशज 
अर स्वाधीन भार गीय शासक नदी चाहते ये कि कासिमवाजार 
ओर सूरतमे धरूम-घूमकरर खिलोने वेचनेवठे सौदागर हमें 
अपने हाथोका खिलोना वना ठे; उन्दोने इस अरारतकी 
सजा देनेकी विधि सोची | इन विदेियोको निकाल वाहर 
करने स्थि जोरदार परय आरम्भ हौ गवा } ब्रारूदमे आग 
ख्गने भरकी देर थी । अत्रेजी सेनक हिदुखानी सैनिकोमे 
असन्तोष बढ़ गया था ओर उनके हृदयोमे विद्रोहकी आग 
सुल्ग रही थी । रानी छक्षमीवाईकौ इस नारकमे वहूत्र॒ वड़ा 
काम करना था । उसे सवाधीनताक्रे इस महायज्मे बडे-से- 
वड़ा आत्मव्याग ओर वख्दान करना था | 

इसमे कुछ भी सन्देह नही दै करि रानी अग्रेनोको 
निकार वार करना चाहती थी। वह तो उसके व्यि 
खामाविक दी था; क्योकि वहं नानाषाहव्करे साथ रिवाजीकरे 
राज्याधिकारीकी राजधानी विहरे स्वतन्त्र वातावरणमे पटी 
थी । परंतु कुक विद्रोदी सरदारो ओर सेनापतियोकी नीति 
ओर कार्य-प्रणाली उसे पसंद नही थी । विद्रोदियोके सामने 
छामूटिकरूपसे तीन लक्ष्य थे; उनक्रा एक वर्ग देदया-पेमसे 
पागल होकर नन्दकुमारे हत्यारोको; वरन हेस्थिग्जकरे 
देद्यवारोको हिंदुस्थानसे बाहर निकालकर दिदुसानमे अपना 
सोया राज्य या सखरराज्य स्थापित करना चाहता था; इस 
वर्गमे नानासाहवः महारानी लक्ष्मीवाई, दुवरपिंह, ब्रेदिका 
नवाघ, तत्या ठेपे ओर अन्तिम मुगल-अधिपति बहादुरद्याह 
थे । दूसरा वग खराज्य-स्थापनक्रे साथ-ही-ाथ केवर अमेन 
को दी नदी, उनके दिदुस्थानी सदायकोको भी मार-कारकर 
तथा उनका _राज्य हड़पकरर भारतम भारतीर्योका आधिपत्य 
चादता था; इस वर्गने कुछ समक्चदारीसे काम छया | तीसरा 
व कु एसे यास्को, सैनिको जर द्टेयोकरा था, जो कवर 
व्ल-पाट करना चादता था ओर भारणीय स्वातन्व्य- 





€ क, ॥*4 
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आन्दोनसे लभ उठाकर अपने-आपको दद्‌ ओर समृद्धि 


शाखी वनानेकरे केर ` था ! इस वर्भकी हार-जीतका महत्व 
छख मी नदी था; जिसकी रक्त वदती देखता या; उरीकी 
ओंरहो जाता था | इस वर्म॑ने भारतीय जने-आन्दोलनकी 
वड़ी हानि की | इसी वर्गे एक सरदार नत्येखनि स्चोसीे 
किलेको ब्रेरकर रानीते तीन लाख सुपे मेगि ] वह स्पे 
करोसे लाती । अमरेजेनि राज्यकी सम्पत्तिपर पहटेसे हाथ साफ़ 
कर दिया या; फिर भी सपने मान ओर गोरव्की रधक 
स्यि अपने सारे कीमती आभूषण उसने नव्थेखेकि हाथमे 
रख दिये; वादमे यह्‌ दुष्ट अग्रजे मिक गया ओर उसने 
रानीपर विद्रोदी होनेका सञ्छन स्माया | अग्रेज तो रानीषे 
सदाङ्कित ये दी {` ञ्चंसीके दमनकी तेवारी होने लगी । लक्ष्मी 
रणचण्डी वन गयी | विद्रोहुका नया अध्याय आरम्भ हो 
गया । श्चोसीफ वीर सैनिक "हर हर महादेवः का सिंहनाद 
कर रणमे कृद पड़ | 

कोसीकी जनताने नंगी तख्वार चूमकर रानीकरा अमि 
वादन क्रिया । वहं करकी ऊपरी छतपर खड़ी थी । उस 
रणभवानीकरे सिरपर खार रंगकी चमकदार टोपी थीः जिसमे 
मोतिर्योकरी ट्ड़ी ओर रत्न जडे ये | गल्मे हीरेका हार था । 


कमरवंदमे (मशकः के बने हुए दो. पिस्तौल ये, जिनपर ˆ 


चोदी अर सोनेकरे पत्तर जडे ये । कमरवंदमे जहरसे घता 
हुआ पेश्चकव्ज था । लार साड़ी पठनक्रर वह रणाङ्खना नमी 
तल्वार लपल्पाती हु कह रदी थी, सी मेरी दै, मै 
किसीको न गी |° प्रजने कडा, (माता दुर्गे ! ठम निश्िन्त 
रहो, हम श्चोसीपर किसी विदेशीक्रा अधिकार न दने देगे | 
खारा-का-खारा वातावरण ष्टूर हर महादेवः ॐ जयनादसे गूज 
उटा । उल्हौजीज एडमिनिष्शन द्विीय भागमे लिला हे-- 
नष८ [हप्रप्टपारहु 9 [885 १६01291८, 1१८ 
४] ड़ 10205} ? 1 सण] ०५६ { 1.९६ 11418384 
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खानदेखका रहनेवाल सदाशिव नारायण महासानीकरे 


विरुद्ध उठ खड़ा हाः वह अंग्रेजोका कृपापात्र था।. 


नव्येखनि अंग्रेनोसे मिलकर रानीपर हमला कर दिया | 
महारानी क्रोधचे व्यक हो गयी । उसने कदल्य भेजा--भर दू 
नारी दर । रणाङ्गणमे शत्रुकी ल्ट्कार्का उत्तमताके साय 
स्वागत करना जानती टू | आक्रमणक्रा उत्तर रणमूमिमे मेसं 
तख्वार देगी 1 विकर युद्ध हुजा 1 नस्थेने अप्रेजोसे सहायता 
ममी ! पले तो वह दु बिद्रोदियोका खरदार था ! महायनी 


। $ 


+ 
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अवल्म नही, सबला थी; उखके दमनके स्यि ईग्टैडसे १६ 
सितम्बर १८५७ ई० को सेनापति सर य रोज आ पर्चा 
जर अचानक ही एक दिन सात व्रजे स्वरे उसने असीपर 
हमल बरोल दिया । उसने रानीके पास कटा भेजा किं 
आप किच्ेतदित अपने-आपको सम्पण कर दे} रानी 
सिंहिनीकी तरद गर्ज उदी; उसने पचर छिखवाया कि भें 
आत्मसम्षणको अपना प्रत्यक्न अपमान समञ्चती दू । जापको 
माद्म दोना चाये कि हिदू-नारी, जे दिदू-म॑स्कृति ओर 
राष्टीयताकी अनुगामिनी है किसी पुरुपको आत्मसमप॑ण 
नहीं कर स्करती । कुछ इतिदासकार्योकरा मत दकि इस 
उत्तरसे अंग्रज-सेना कुपित हो उटी, “अग्रेजोने स्षोमीमे 
गोध करना आरम्भ कर दिया} महाराजा रिवाजीके 
वंदाक्रो पवित्र करनेवाटी इस महारष्-रानीने बुटे-आम 
विद्रोहका इडा खड़ा कर दिया } ज्लोषीकी रानीने अगरेजकि 
छक घडा दिये ओर सर ह्यु रोजके दति रेग दिः जिसने 
रानीकी प्रक्षमा विद्रोदिर्योकी स्वरसे कुशल सेनापति कटकर 
क्री है] उसने कदा था--०5४€ ४७ ६11८ 78.951 
214.17€5* प्र18.1 011 ६0€ अत जा प्ट पाप्ाल्ह्यःऽ.' 
रानीने करटेपर गरगञ, कड़क व्रिजली, घनगर्ज, भवानीक्षंकर 
तोर्प रवा दी । अप्रेजोमे समीके किदेपर गोटे बरसाना 
आरम्भ किया | रानीमे उन्दे भूदतो इ जवाव्र दिया | वह स्वयं 
धोडेपर सर दोकर ओर हाथमे नेगी तलवार ठेकर अपने 
सेनिकोको प्रोत्साहित करने गी । फिरंमी रानीकी वीरतासे 
दगदो गमे | अमरेजी सेनामे बरनगर्जं तोपक्री मारसे हादाकार 
मच गया | बह पीछे हमै ठगी | रानीने अपने तोपची 
गुल्म गौसखोकरों शावादी दी ओर पुरस्कारमे एक जोडा 
सोनेका कड़ा दे डाया } वह्‌ तो दे्चक्री स्वाधीनताक्रे नामपर 
अपने प्रार्गोका पुरस्कारतक देनेक्रे चयि तयार थी ! वद 
आत्मवखिदानकी देदी थी। दो-दी-चार दिनो. वाद रानीको 
तत्या टोपिकी हारका समाचारे मिया | वह्‌ कुछ खिन्न दहो 
उटी । स्लोसीपर भी अं्रेजोने लून-पसीना एक करनेकरे वराद 
विजय पाद्री | रानी दुखी टूईः फिर भी-उस्त दीर रमणीने 
उनका मृल्मेच्छेदन करनैका ब्रतलेदील्िया। रानी अभी 
क्रिलेसे दी थी; उसने कटा, ध्य असम्भव दै क्रि मेरे जीतेजी 
सखी अॐग्रेजोकी हो जाय । जव्रतकं हाथमे तलवार दै, तनमे 
पराण है कोसी मेरी ही रहेगी । वहे सैनिक्रोको छेकर किकेके 
नीचे उतेरी । अंग्रनोने धोखेसे वार करना आरम्भ किया; 
सरे किलेमे भयद्कर अभि प्रज्वलित दो उदी अगरेजनि 
विशाल -किटेको मशानतुल्य बनाकर उसमे आग ल्गा दी 
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ओर इतिहामकरे प््ीपर अपनी कायरतामलक बीरनकरा 
अमिट चिच गवीच दिया) रानीने अपने शरीरकरो गोले- 
वारूदकी कोठरीर्मे आग ठ्गाकर जला देना चाहा, लेकिन 
सरदारोकर वरहुत कदने-सुननेपर उन्होनि बाहर निकल जानां 
ही उचित समज्ञा । मोनेकी चिडिया निकल गयी, दुतमर्नोनि 
पीना क्रिया } रानी ग्बाक्ियर रियासतकरे मडिर नामक 
स्थानपर पर्ेच गयी | केफटेनंट वाकर पीना करता आ 
आ प्रचा । रानी सूर्य-रव्मिकी तर तल्वार चमकराती हई 
आति ब गयी, महामाया कराल्ीकी तरह उमने पीष्ा करने 
वालको मौतके धार उतार दिया ओर चौरीम धर्योतक ग्रो 
की पीटपर रहकर एक मो दो मीटका चा राम्ता पार कर 
चया । कराल्पी पर्डेचकरर उसने ग्वलन्त्रनाकरी स्वात्या सुल्गां दी | 
उत्तर भारतकरे मग्य-मर्य विद्रोटिरयोकी बैठक दुई । नाना- 
साहसे यदीं रानीका मिलन दृः उन्न प्रतिना की--भ्मेसी 
त्वार शत्रओकि विनाद ओर हिदुस्थानकी मर्यादा रखनेके 
लि सदा उदी रहेगी 1› नानामाह्रव रानीकीं वात सुनकर 
गद्वद रो गया) काल्पी्मे अंग्रेजी फौज विजयी हई । पेद्यवाक्री 
छावनीमे महारानी बाहर निकल गयी । 

चिद्रोरी ग्बाच्ियरकी ओर वरदे) जयाजीराव भिन्धिया 
अग्रे्जका व्रद्ूत बडा मित्र ओर सायक था। ग्वाच्ियरकरी 
प्रजने विद्रोह कर दिया, वह ओर चाहती थी करि राजा अग्नेस 
डे, महारानीकी वीरतमि नानासाहवने ग््रालियरङॐ़े किकेपर 
अधिकार कर च्याः लेक्रिन दिनकरराय, जो ग्वालियरका 
दीवान शा, प्रिजेसि मि गया ओर अन्त वरहो भी दूर्भाग्य- 
ने विद्रोहिरयोक्रा साथ दिया । रानीने जीवन-मंमरामकी तैयारी 
की | वह्‌ रनजटित नेगी पाण कमरमे लटकपरे दए रण- 
धुरन्धर सेनानायककी तरह अपने मैनिकोमे नया जीवन 
भरमे रमी] इतनेमे कर्नल स्मिथकरी सेनाने रानीपर आक्रमण 
किया ) महारानीने जी तोदकर सामना किया । इतना भीषण 
रण॒ रानीको ओर पके कमी नहीं करना पड़ा था | 
विदेशिर्योको रिदुस्थानके बाहर निकालनेका यह अन्तिम 
जोरदार प्रयन या । रानी चायो ओरसे धिर गयी } परंतु 
वह शनुर्भोका व्यूह तोड़कर अगे व्रद्‌ गगरी । उसने जानकी 
बाजी ख्गा दी, भ्मानो दैत्यदलनि द्रेरे देति दुरगाः की 
सत्यता चरितार्थं हो उरी । वह पहठेते भी अधिक प्रचण्ड 
वेगसे शतरुर्ओंपर दरू पड़ी ओर विकट मार करती दु अपने 
अङ्गरक्चकोक साथ शरु्ओे पररेसे पार हो गयी | 

रानी वायुकी तरद वदती जा रही थी; परन्तु कराल 
काल उ महाकाटीका पीला कर रहा था । दो अगरेज मैनिक 
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ग) 
पीक्रि-पीनि वेगसे चले आ र्हैय । रास्तेमे एक नाला पडाः 
रानीका प्रोडा उसे पार न कर सकरा । गङ्गाधर राजमहखकी 
जीवन-सहचसी उस नीरव सथानम असद्ाय हौ गयी । वह्‌ 
जीवनके अन्तिम क्षणेकिी प्रतीका करने ख्गी। उसने देला-- 
दो सैनिक बदरे आ रहै ह । उस सव्राने, जिसने शोके 
किलेमे त्रैठकर असंल्य गोर्रोक्रो स्वर्गं मेज दिगा, केवल दो 
साधारण शघ्रमौपर वार करना अपना अपम्रान समञ्ञा | 
फिर भी उसे चिन्ता थी करिम्टेच्छ पवित्र रारीरपर हाथन 
ल्गा दे । इसल्यि उसने प्यासी तल्वार सम्दाल टी, जमकर 
युद्ध हुमा; इतने एक सैनिकने रानीके सिरपर पीते 
आधात किया, दृसेने आगेसे किया, मदाकाटीकी साड़ी 
एूनसे ट्थपथ दो गश्री । रानीकी असि चिनगारिर्यो फटने 
खगं | उसने कपाछिनीकी तरद उग्र ल्प धारणक्रर लिया; 
उसकी तलवार उख दुष्ट शत्रु मस्तकपर द्रुट पड़ी; जिसने 








संगीन चलयी थी । उसके दो इकडे दी गये, दुरा शत्रु भी 
धराशायी हुआ । महामाया लदमीव्रादने दोनेकरि शवपर्‌ दोनो ' 
पैर रख दिवरे; रेखा ख्गता था मानो काटीके वैरोके तटेश्चुमम 
ओर निलम्भ द्वरे पड़े है । रणमूमिमे लूनकी धारा वहने 
ठगी, नेका पानी छठ दहो ग्या । यनी निस्तेज होने लगी; 
उसके अङ्घ-अद्धसे चूके प्ररे वह स्देयथे। रानीके अन्तिम 
वाक्य यदीये किभ्मेरी मृत्यु एक वीराङ्घनाकी त हुई }-.. 
मनने ये म्लेच्छ न जीचितावस्धार्मे दी पकड पके; न मेरे मसे 
उपरान्त ही पकड़ने पाये ॥; 

रानीके मुखपर अद्भुत आनन्द था } उसने अखि मद री । 

कोसीकी पत्त्र भूमिपर रानीक्रा कला आकरायय चूमता- 
साक्दर्टादैक्रि 'समयकरे आधरातसे मेरा तन जर्जर ओर 
काठामलटेदीदो जाय; फिरिमी मेरा द्ध्य मद्यातनी चक्कर 
उञ्ज्वर यसे सदा दभ्र--आलोकरितं रदेगा ॥ 


[1 | 
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राजपृत्तमे एक-दूसकै प्रति मान-अपमान तथा प्रति 
दन्द की भावनाक्रे विद्यमान रदे भी कर्तव्यपसायग्ता ओर 
वचनवद्धताने ' उन्दं वीर-जातिके इतिहा्मे एक विदिष्ट 
खान दे स्क्ला दै । 
करेवछ दौ सौ साठ पदकेकी व्रात टै; मारवाडनेद्य 
जजीपसिरहफे पौत्र रामर्सिंह ओौर अजीरसि्क द्विदीय पुत्र 
भक्तविदटमे ब्रहुत विकट युद्ध हुमा । रामर्षिह शासक ये? 
इसय्यि भक्तर्षिटने उनके विष्द्ध राजद्रोद किया | बु 
सरदार राजकी ओर ये ओर करु इने-गिने सर्दारनि 
विद्रोदीका साथ दिम | मदोत्री सरदार राजक पक्षमे था। 
उसक्रे पुच्रकी वीरता प्रतिद् थीः परन्तु वह्‌ रणम उपस्थितः 
दी था} मेदोग्रीक्ुमार नीरे सरदारकी कन्यासे विवाद 
करने गया था । राजद्रतने मण्डपर्मे ही आकर उवे रणक्री 
सारी वातै व्रता; सामने खुन्दर स्री थी; चारो ओर मद्धल- 
सखर्रकरा घोप्रहोस्ाथा। क्रिसी तरद आवदथक विधिर्यो 
पूरी कर उसने वरर वेप दी रण-यात्रा करी । चलते समय 
उने विवाहिता स्री कदा--् राजपूत वीर दू, ठुम राजपूत 
बाल हो | जीवित रहनेपर फिर मिलैगे |; राजपूतनीके 
यतस व्रिजरी दौड़ गयी, उख वीरवधूने कदा-- व्यद नदीं 
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तो वरहो अवद्य दही मिछैगे | पतिन स्णकी ओर्‌ प्रश्यान 
क्रिया ओर नीर-कन्या ससुरा गयी । 

वीर ओर वीराङ्गनाकी युदहागराचि भी विचित्र थी 
पत्नीने समुरार द््रकर देखा कि पत्तिका शव चितापर 
एक्खा दै } वद पतिके वसे चिपिट गयी | चिताकी आग 
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पीथि-पीन्रे वैगसे चके आ रहै मे } सस्तेमे एक नाला षडा 
तनीका घोडा उसे पार न करर सक्रा ! गद्धाधरँ राजमहलकी 
जीवन-घद्चरी उस नीरव स्यान्मे अमदहाय दौ गयी | वहू 
जीचनकरे अन्तिम धणेकरी मतीक्षा करने टमी | उसने देखा-- 
दो सैनिक वदे आ रे ई | उस्र सव्लाने; जिखने रसिके 
किमे त्रेठकर असंख्य गोरोको स्वर्मं मेज दिवा, केवल दो 
साधारण श्त्रयौपर वार करना अपना अपमान समन्ना | 
पिर भी उसे चिन्ता थी करि म्डेच्छ पचिव्र शरीरपर हाथन 
लगा दै । इसे उसने प्यामी तलवार सम्दराल टी, जमकर 
युद्ध हा; इतने एक सैनिकने रानीके सिरपर परे 
आघ्रात करिया, दृेने आगेसे क्रियाः मदाकराटीकी साडी 
लूलसे ख्थपथ ट गदी । रानीकरी अखिंसि चिनयारिर्यो एने 
खग | उसने कपाटिनीक्री तरदं उग्र स्प धारण क्रर च्या; 
उसकी तलवार उख दुर नुमे मस्तक्रपर दट पड़ी, जिचने 
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संगीन चयी थी । उसकरेदोद्ड़होगपरः दूह्सशत्रुमी 
धरायावी हुमा । महामाया ट्षमीवा्ने दोनेकि यवपर्‌ दोन 
पैर रख दिवे; ेसा ख्गता था मानो काटीके वैरकि तट म्म 
यर निम्म दवे पह ई । रणभृमिरमे सूनकी धारा वमे 
ल्गीः नाठेका पानी खा दो गया) रानी निस्तेज दोन ख्गीः 
उसक्रे अङ्ग-अद्धसे खृनके शरन ब्रह रदे ये । रानीके अन्तिम 
वाक्य व्ही येक्रिभ्मेरी मन्यु प्क वीराद्नाकी तर हुई}... 
मृम्ने वे म्टेच्छ न जीदितावस्था्े दी पकड केः न मेरे मरन 
उपयन्त टी पकडुने पत्रे } 

रानीके मुखपर अद्भुत आनन्द था । उख्ने अखि मृद ख । 

ोसीकी पविच्र भूमिपर गानीकरा कटा आस्न चृमता- 
खाक्टृर्दयाटै कि ध्वमयक्रे जाघाततसे मेय तन जर्जर ओर 
काटामलेद्ीदीजवःफरिभी मरा द्य मटारानी ठस्य 
उज्ज्वल यदे खदा युप्र--आदोकरित रदेगा )› 


= ® अ~ 


सीरकृमारी 


राजपूत एक-दूसरे प्रति मान-अपमान तथा प्रति 
दन्द. भावनगर विव्रमान रहते भी कर्ठव्वपरायगता थर 
वचनवद्ध गने उन वीर-जातिके इतिमे एक विदि 
खान दे रक्ला दै । 

र्ट ठो सौ साट पट्टेकी बात है; मारदाटनरेद्य 
यजीतविरैके पौत्र रामरिंद ओर अजीतिः दिपीय पुत्र 
भक्तास व्रहुत विकट युद्ध हुआ 1 रामर्सिंह शासक येः 
इचि भक्तर्सिहने उनके विष्डध राजद्रादं क्रिया । कुछ 
सरदार राजक्री ओर ये ओर कुछ इने-गने शरदारोनि 
विद्रोदयीकरा साथ दिः । मदोत्री सरदार राजक पश्चमे ग्रा । 
उसक्रे पुत्रकी वीरता प्रसिद्ध थी; परन्तु व्‌ रणम उपसित 
नदीं था | मेदोत्रीक्रुमार नीरके सखस्दार्की कन्यास विवाह 
करने गया या । राजदूनने मण्डयमें ही आक्र उससे रणकी 
सारी ब्रातं बतार्थीम सामने सुन्दर ची थी, चार्यो ओर मद्धट- 
खर्रोक्र धोप द्यस्य था। किसी तरद्‌ आक्च्यकर विधिर्यो 
पूरी कर उसने वरफे वेषे ही रण-यात्रा करी ! चलते समव 
उने विवादिता खीवे कदां राजपूत वीर दः ठम राजपूत 
वाल दो | जीवित रहनेपर फिर मिलैगे । राजपूतनीके 
रीरमं त्रिजटी दौढ्‌ गयी, उख वीरवधूने कदा-- ध्ये नदी 
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074 | 
तो वरदो अवद्य दही मर्दने |: पत्तिने रणक्री ओर प्रान 
क्रिया ओर नीर-कन्या सतुराठ गयी । 

वीर ओर वीराद्भनाकी वुहागराचि भी विचित्र शी] 
पल्नीने सुराल पर्टुचकर देखा किं पतिका साव चितापर 
रक्खा दै ! वट्‌ पकरि श्रवसे च्िट गयी } चिताकी अग 


# रानी सवाई # 








जल उटी] एक ब्रदीकरे भी सम्बन्धे पति-पनीको कड़ी 
अभि-परीश्वा्मे पवित्र कृर दिया । वह सच्चे स्परमे सदधमिणी 
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थी, इय तरद्के सहमरण या उहगमनका उदाहरण विश्च 
इतिदाख् कम मिेगा }--रा० श्री 


रानी राजबाई 


सन्‌ १८३७ मे वद्वाण ( काठियावाड़ ) राज्यका 
संचालन रानी राजवाईने अपने हार्थमिं च्वि वे तेजसी 
-लमाव्कीः युद्धकला एं नीतिद्यास्रमे करय थीं | वदुर्वाणमे 
उख समय रच्यर्तिदासनपर सखिर्याक्रा दही अधिक्रार हा 
करता था | दरखी प्रा अनुसार पति एवं पूर्वोकी उपस्थिति- 
मे राजव्रा्दने सव्यश्चामन प्रात करिया था} उनम नासनकी 
सम्पूर्ण योग्यता शरी यर उन्टनि सिद्ध कर दिया क्रि इख 
कार्म नारी पुष्पे किसी प्रकार केम सुयौग्य नदी । 
उनके सुद्यासनके कारण त्रिरिद्य अधिकारी प्रसन्न ये| 

तत्तर वकी आयुर्मे राजवार्ईको तीथ॑-याच्ा करनेकी दच्छा 
दद । रानीने अपने अल्पवयस्कं पोत्रको गदीका अधिकारी 
प्रोपित क्रिया ओर उसकी मातो (अपनी पुत्रवधू ) कों राज्यः 
संचाचिकरा वना्रर वे ती्थवात्राक्रो निकटा | उनकी पुत्रवधू 
गौषवराई सुयोग्य घ्री थी । राज्य संचाटनकी उन्म पूरी 
योग्यता श्री | पर गच्यक्रा अधिक्रार दाथ अनिर मनर्मे लोम्‌ 
आ गया । गोवद्वाईने सोचा कर्म कर्यो अपनी सासक्रे समान 
रानी न वर्नू.। उरन्दनि अपने विचास्को कार्यरूप देनेके दि 
सैनिको मिल टिया । 

रानी रजवाई दीर्थयात्रा कै कद वधम छीर्खी| वे 
राजसदनं पर्टुचक्रर यजादि करना ऋदी र्थी | नगरद्वार 
उर ब्रेद मिध । गोचय्ाईने सदेश कटटा मेजा--“पि 
बढा दद । जपिकरी मृत्यु समीप आ चुकी ठै | कदं तीम 
जकर भजन कर । सजभवन ओर राजकार्वकी उरक्ननो्े 
आपक्रो अव्र नदीं पड़ना च्म / 

तेजम्विनी रानीकरो अपमानका वरोध हु } उन्दनि राज. 
कोट जार तत्कान्डीन रेगीडँट सर विलोग्वीसे सटायता 
चाद | सर व्रिखेग्धीने सद्ायता देना अम्बीकार कर द्विया । 
वदेते निसश्च हर रानी राजवार्ध्ने सेन्य-संग्रद प्रारम्भ 
क्रिया । एक महस मैनिक उन मिरे  कगभग पचदत्तरः वर्धकी 
आयुमे उन्हरेने सुद्‌ क्वच धारण क्रिया | मम्तकपर्‌ 
दिरस्राण पहना सौर दामे नंगी तट्यार छेकर वै धोदेपर 
मरैठकरर सैन्य संचाठन करती दर्द अगि बरद | 

राजधानीके द्र चंद ये { रानीके सैनिर्कोपर भीतरसे 


गोर्छकरी मार पड़ रही थी । एक्र-पर-एक सैनिक गिरते जा 
रे थे} सदसा सेनानायकरको गोटी ठगी | बद्‌ ददककर 
रानीके पैरेक्रे समीप भिर गया} दृढा महारानीने देखा करि 
उनके सैनिक्र पीचे दट रदे द । नेत्र याट दो गये | ओ फडके 
खगे । पतानर्दी उस व्क ्रीरमे केकी यक्त आ गयी थी] 
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धोडेको उर््ेने अमि वदाध्रा ओर नगरद्रारपर पर्ुचीं। 
गोटे-गोटीक्री वप्रकी उन्न उपेक्षा करर दी थी | महारानीक्र 
बदृते देख समी सैनिक बद्‌ गये | द्वारपर अधात दने लगा । 

नगर सेनिकर व्रदधा रानीका सादस देख डर गत्रे। वे माग 
खड दए | द्रारपाट्ने देखा कि द्वार तौ द दी जायगा, अतएव 
उसने फाटक खोट दिया।पमाचार पाति दी गोद्छगयाई भाग खडी 
टद । प्रजानि अपनी व्रद्धा रानीका साग किया । इस गये. 
व्रीते युगम मी आजसे कुल बहत्तर वर्प पदक पौन सौ वर्की 
दर्थं आयुमे युद्धे उस्सादपूर्मक अच्छे शरक दोसे पत करने. 
वाटी यहं प्रचण्ड वीराङ्गना रानी अपने जीदनफे अन्तिम 
समयतक्र खासन-संचाल्कि रीं 1--पु° सि° 


--ण-रथय्--- 
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आसाम शट्य-राजा"का राज्यक्राल अपने अत्याचारेकि 
च्वि कुख्यान हे ¡ यह अदमवंगीय गजा वाल्कपनमे दी 
विदाखनपर वरैटा था | ष्टाः करा अर्थं होता ट वराटक } मत्य 
तो यह हे करिः शासनतन्त्र मन्त्रियेकरे दाथमे था | वे अपनी 
सत्ता सुदृढ करलेक्र चि खदा सिंहाननपर दुल, भीर एवं 
आख्खी रेको रखना चाहते धरे | राजा मन्वियेक्रि द्याथक्री 
कठयुतली होता था । मन्तियोने पड्यन्त्र करके वदेक्रि जाकर 
मार दिया था जर तव यह्‌ बराल्कं राजा बनाया गया था। 
चड़ दोनेपर ठ्रा-राजक्रो अपने ऊीवनकरी चिन्ता दई । उसने 
सव्यक उत्तराधिकरारिोका कव करना प्रारम्भ क्रिया ! वहुर्ना- 
का अद्धभद्धं करा दिया उसने | उन दिर्नौ सय्यक्रा अधिकार 
खण्डिताद्ध व्वक्तको नहीं म्ल करा था] 

ष्टरा-यजाः ने स्प तथा गुणौकी ग्र्ंसा सुनकर छुमारी 
जयमतीके साथ चिवाह करनेकी इच्छा प्रक्ट की । रेते 
क्रापुव्प एं करसे द्वाद करन जयनदीने अस्दीकरार कर 
व्य } स्वयंवर हुआ ओर उसमे राजकुले धर्म्मा, 
विख्याते चुर गदापाणिक) उन्टनि वरण किर} आसामके 
लमेग प्रतापी गदापाणिक्रा बहुन आदर करते भे पटने दी 
ष्टरा-राजा गदापाणिसे चिदृता था | अव जयम.गीक्रा पाणि- 
ग्रहण कररनेके कारण व्ह मीर मी ग्छरद्यो गया ¡ वराचर 
उनके कधक्री चेष्ठा करने टमा } क्रिसी प्रकार थोडे दिन 
गदापाणि वररते रटे । उनके एक पुत्र हुआ ! अन्ते पनी- 
की अनुमतिसे राज्कोपसे वचने चयि वे पुत्र तथा प्नीको 
छोड़कर जंगलो भार गवे । 

ध्टरा-राजाक मेनिक्ोने गदापाणिकरा पीदा क्रिया ] 
अनेक व्रार गदापाणिने आक्रमण करे सैनिक-टुकदिर्योकरा 
नादा कर पर्‌ उकरेल्या व्यक्ति एक सेनापि कवतक 
ख्ड्ता } नन्मे मरक्रते ए वे अत्यन्त दुल हो गवे 
कर्न्दौपर ही आजीचिका थी ¡ इधर-उधर श 
जागरण तथा चिन्तने उर अममर्थं कर दिया | अन्ते 
ब्रहमयुत्रको पार करके क्रिम्णे एकान्त रुफामे वे खिप गवे | 
सेनि ज्व पर्या खमयतक पतान टखगातो वे निराद्य 
दक्र खट अवि | 

शुम्हि पति करटो ह ? मन्चिर्गोकी उम्मतिसे ष्टरा राजाः 
ने दरवरास्मे जयमपीको लाकर पृष्टा ¡ जयमठीने उसके खाथ 
विवाह अस्वीकार कर दिया था, इससे वह्‌ चिदा दया था |] 

पमे यह नदीं वतार्जेगी करि वे कटो §,* जयमतीने 
दद्वापूर्वक उत्तर दिया ! उनकी निर्मीकरता एवं तेजने एक 





ॐ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ देवताः 





रानी जयमती | 


बरार सव्रकरो स्तम्भित कर दिया | मन्तर्योक्रा भव दिखाना 
व्यर्थ था ] अन्तर्मे उस दुष्ट राजनि सदीकरो बन्दीगम डाल 
दिया । वरदो उन्दं अनेक प्रकारकी धड़ा दी जगी | मोजनं 
कट्‌ दिनपर मिच्ता } वद भमीख्खी रोरी ओर नमक 
उनके कदा ऊपर बौध दिवे जति थर इस प्रक्नर उन्दं कड. 
दिनोतकर खड़ा रक्खा जा. ] उस खाम्वीने ठ वटेदा चुपचपि 
सदन कर स्य्यि | 
गदापाणिक्ो पत्नीकरे उत्पीडुनका पता ल्या ¦ वेच व्रदल- 
कर वे बन्दीग्मे पहुचे } उन्न जवमनीक्रो सल दी करि 
ध्तुम पतिका पता व्रना दो } मदा; पतिव्रता अपने पतिको नदी 
पटनचानेगी । जयमतीने दाय जोड़कर भे कण्ठसे कहा- 
भमर स्मामी कोः यदम इख समय भी जानती ह । परज्व- 
तक मेरे यरीरमे प्राण ई, तव्रतक मै दते वरता नहरी सकती | 
आप व्यर्थ कर्यो मृश्च उदी सम्मति ठेते ई । आपको मेय 
दिरैपी बननेको मेजा कितने ! म आकर पैसे पडती हू । 
अपने योग स्थद्पर आप सीव चले ज्व 
गदापाणिने पत्नीका लकेत समञ्च लिया ¡ मन मारकर 





वे लोट गवे { अव्र भ्लया-राजानै जयमीकों वैधवाकर 
दीदाच्पर टयकवा दिया } उनके ठैर पृथ्वीका स्यन्द 
क्रते ये । जल्ला्दौकरा मव निश्चित कर टिया गया ¡ एकक 
द्यते द्ीदुनरा जा जाता } जयमतीपर र्गत पडर्टेये यर 


९९ 
स, 





3, 


वे अनवरत रूपे वरावर पंद्रह दिन-रत पड़ते रदे । 


॥ 


न्न -------------------------------------- ~~ 








+ मघासनी अदल्याव्रार्‌ ॐ 


साति णाः 





जयमतीने मुख वंद कर ल्या था | उनकरे मुखस उफ तफ 
मही निकटा । 

पआपकरे शरीरम तनिक भी दया नहीं मेरा अपमान 
ओर कृष्ट देखने तथा व्ढाने आप बार-बार अति 
गदापाण्ि पुनः परिव्ित वेमे आ तो जयमदीने बडे दीन 
स्वरसे कहा था | प्के ददयपर आघ्रात न लगे, यद्‌ ध्यान्‌ 
करके ये चके गवे । पतित्रता जयमती इतना कटोर उत्पीडन 


---रदहिकर अधिक जीवित न रह सकी । उन्दने शरीर छा 


^ 


॥) 
| 
1 


+ ॥॥ 


४ 
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दिया । प्रजा ष्टरा-राजाण्रे अव्यानार्तेसे ऊव चुकी थी) 
सरदारेने गदापाणिको आदसपूर्वक बुल्मया । उनके नेतृत्वमे 
प्रजनि विद्रोद क्रिया| ध्टयाराजाः मारा गया । गदापाणि 

नगे हए । उनक्रे पश्चान्‌ उनके पुच्र श्टरसिंह गद्रीपर वटे | 
शट्रसिंहने माताकी स्मृतिर्मे प्जय्रसागरः नामक्र ताटवरि आर 
्जयदोटः नामक मन्दिर चनवाय्रा । जयतप्तागरमे समान 
विद्या ताटाव कदी खोदा दुभा नदीं मिलता । उस्रा जछ 
सर्दा स्फटिक्के समान्‌ निर्मल रदा दै । 


~~-----^<~<{-~<-----~ 


भक्त क्वेपिघ्री गोरीवाई 


( सेवर--श्री "मस्ते" ) 


जिम प्रकार राजस्यानने मीराव्रर्दको पाकर अपनेको 
सपर क्रिडा, उरी प्रकार्‌ ठट एक सतमार्गीयि कवयित्री 
प्रं प्रस्म संत भी हुई ह । सवत्‌ १८१५ मे वागड प्रान्तफे 
गिरपुरमे एक नागरं व्राह्मण ग्रहन गारीवादका जन्म हु शा । 
पोच वर्पक्री अत्रस्यामे दी उनका परिवाद द्‌ गगरा | चिवादके 
अवत्तरपर उनके नेत्रोमे पीड़ा देनिकरे कार्ण पद्री वधनी पडी 
थी । चिवाद्फै आट दिन पचत्‌ उनके पतिका देदटान्तद्ट 
गया | उन्दने नता पतिक्रो देखा ओर न करु जाना। 
उनका सदा निश्चय रदा---भेरा पतति तो परमात्मा दै ! 
`. पितफर यदहो दी गोरीवार्का पाटन तथा चिक्नण हुमा । 
वचपनसे उनकी सचि कथा, कीर्तन तथा पूजापाटमे शी | 
प्रारम्भते सरल संयमित जीवनक्रा उन्हें अभ्य्तदो गधा 
था । धीरे-धीरे अवस्थाफरे साथ उनका भगवत्पेम तथा 
आराधना व्रटने गी । इसके साथ उनकी कीतिं मी फटी । 
दगसपुरके सावर रिवर्सिंहजी उनके दनक आपे तथा अच्यन्त 
प्रभावित दए । उन्होने एक मन्दर मन्दिर वनवा दिया । 
वा गोरीव्राके ठाङ्रुर संवत्‌ १८८६ मे चिरात 1 मन्दिरमे 
रावलजीने साधुभओकरे लिगि सदाव्रतकी च्यवरस्था कर दी। 
गौरीव अपनी दो भानजियो साथ वों रहने लगी | 
मन्दिरमे पण्डितोकी कथा; याख्रचर्या, साघु संतोक्रा आगमन 
होता रहता था । 
एक समय एक मदात्मा मन्दिरमे पधार । उन्दीसे गौरी- 
वार््ने दीक्षा म्रदण की । उनके प्रन्थोसे कनात होता है कि 
उन्दने गुखकी छरपसि अनददनादका श्रवण क्रिया“ अव वे 





प्रहु द्विनोपफ समाव्रिी धिते स्दने ल्मी | एफ बरार 
उनक्री भानजीने परीभफ चिरि उनकी जघ सुई नुमा दी। 
उनक्रा गरीर हिव्यक नही | भक्तिकी धार उनमे प्रवाहित 
हो गयी थी | उनका रटन-सटन साद्रा थाः, क्रतु उनका 
प्रभाव महान्‌ था । सन्‌ १८६० मे बरे जयपुर ग्य | वहेकि 
महाराज प्रतापरसिदजीने उनकी परीश्नक्रे ` लवि राक्रुरजीके 
मन्दिरक्रा पट ब्रद करा द्विया ओर आग्रह क्रिया किवे 
श्रीविग्रहके शृद्धारका वर्मन करे तो मन्दिर खुख्गा । भगवान्‌ 
के दर्गन क्रिये व्िना जाना उचित न समन्चकर उन्दने प्क 
पटद्वाय प्रमुके श्ृद्धारका क्णेन किया | उसमे सुङ्ुटका 
वर्णन नहीं था | पर खोटनेपर मुकुट गिरा दुभा पाया गया | 

जयपुरसे आप व्न्दावनकी यात्रा करफे कासी गर्यीं | 
वकर धिवभक्त राजा सुन्दर्सिहने आपका बड़ा सत्कार किया | 
आपने नरेश्चको समाधिमा्गका उपदे किया । वदी सात दिन- 
की समाधिकरे पश्चान्‌ आपने अपनी भावजको बताया कि 
मेरा अन्तिम सुमय॒ समीप है ओर मधुवने यमुना-तयपर 
मे जरीर छोड़ना चादती हू । कायी-नरेदाने सत्र प्रबन्ध कर 
दिया । ठीक रामनवरमीको मध्याहमे संयत्‌ १८६५ मे यमुना- 
तटपर आपने यरीर चोडा । 

आप एक राममक्त साधुकी दिष्या थी एवं स्वयं 
श्रीकूप्णोपासिकरा थी | आपके दिये राम-करप्णमे कोद मेद नदीं 
था 1 आपके पद बडे प्रेमसे गात्रे जति ह | उनमे योगकरे गूढ 
रदस्य विदुदध अद्धेत गद तथा प्रमा भक्तिका सुन्दर सामंजस है । 





महारानी अद्याः । 


महारानी अदल्याव्राई इन्दीरफे राजाधिराज खण्डेरावकी 
जरानी ओर मल्टारसव दोल्कर्की पुत्रवधू थी । 

सतरह्वीं सदर समाप दनिपर मरटौने जोर पकड द 

पदपादसादीकी खापनाका आरम्भ छत्रपति महाराज शिवाजीने 


क्रिया था | वाजीरावे पेमवाने उसकी पूति की । वाजीरावके 
स्वामिभक्तः सदायक्रोमि दामाजी गायक्रवाड़, रागोजी भिन्धि 
ओर मद्ट्रराव दात्रे नाम उस्टेखनीय द । इस समथ 
मसार्टोकरी सेना विजय-सम्पादनर- ” थीं। एक वारं 


&° द 








गुजरातकरे क्रिसी विद्रो श्रै दल्का दमन करने मद्दारराव पूना 
जा रहे थे! उर्दते पाथरड़ीके चिव-मन्दिरमे उरा डाल 
दिया ¡ आनन्दराव अथवा मनकोजी सिन्धियाकी दौनदार 
कन्या अहल्याकरो उन्दने वहीं देखा । उन्द वे राजधानी इन्दौर 
लये जौर अपने पुत्रका उनते विवाइ कर दिवा । दम्पति 
सुखपूर्वंक जीवन विताने खगे | 

राजवधू दनेपर मी दरिद्र-कन्या अदल्याने कभी गतं 
सही करिया । वे सास-खदुरओी ¶ूजा ओर सेवा-दश्रुपार्म एक आद्य 
हिंदू -कुल्वधूकी तरह ख्गी रहती थी } जन्मे दी भगवद्धक्त 

पूजु-पाठके साथ राजम्रवन्धरमे भी पतिं ओर सयुरको 
पूरा-प्रूरा सहयोग ट्योग देतीयथी । थोड़दी दिनीम उन्दं एक पुत्र ओर 
एक कन्या पैदा हुए । उन्होने नो राटत्क दाम्पत्य-सुख-भोग 
क्रिया । चिधाताते उनका सुख ओर देश्चय न देखा गया | 
परमात्माने उनपर सकर्टोकी आग वरस्ाकरर उनके धेयं ओर 
साट्सकी कड़ी परख की । खण्डेरायने खगटोककीयत्राकी | 
अदस्याने त्यत्र करना चाद्या; परन्तु साष सतुरने उन्दैं टेसा 

करनेस रोक दिया आर उन्हे मी चिश्वाषठद्ौ गयाकरि यदिमं 
उनकी अज्ञानी अव्रहेठना कर्मी तो इन्दोरक्री राज्यश्री दु 
जायगी, मजा अनाथ दो जायगी सीर सराटेकि जाद्यं हिदराज्य- 
की स्थाण्नकी आशापर पानी फिर जायगा | उन्नति निर्मीकितयि 
कदा करि यदि इस जन्ममे नदीं तो सन्य जीवने अवद्य दी लामी- 

से मिद्रगी ] मद्ारयावने उसे सरे अधिक्रार सोप दिप ¡ सन्‌ 
१७६१ मे पानीपत्करे युद्धखल्से लौयनेपर उसने अदव्याकी 
नासनदश्चताक्री वड़ी प्रयसा की । 

सन्‌ १७६९५ इ० मे मद्टाररावकरा देदान्तद्ौ गया। 
अहल्याक्रा पुत्र मचेयाव यदीपर बैठा । वह्‌ अत्यन्त क्रोधी 
उतावलस अरर दुष्ट ह्दयक्रा पुरुप था। क्ट तो उसकी 
माता ब्राह्यणो सामने मस्तक छकाणी थी यैर कटो वह नोच 
उन्हे कोडे ठगवाता था! क्रमन्रः उसके पायोका घड़ा 
भर सवा ओर कु दिनकरे वाद उसकी मल्यु हो गयी ! 

चाजीराव पेद्वाका देहान्त लेनेपर माधवराव येवा 


वनाये गवे } उनका चाचा रघुनाथरा्र व्यचनी, कपरी, 


आर मूख या । इन्दौर मन्त्री गद्चाधर चद्यावन्तके भडुकाने 
पर वह अइल्याकरो राज्यसे निकालकर इन्यौरपर अधिकार 
करनेकी इच्छा कर्‌ बैठा ! इन्दोरकी राजमरिपीने गायक्रबाड 
ओर भोस्च्की सदाव्रता मोगी} दोनो दी उसकी जरसे 
छड्नेकरे स्यि आ पद्रुचे । इधर अहल्यने अपने सरदासे 
नकेसि कटाः (मानाः हम पेदावकरे अधीन; प 
अधिकार नही है करिवे हमारा राज्य अकारण छीन 
अवल समन्नकरर रघुनाथरावमे इन्दौरपर हमला 
हे । परन्व॒ मँ उन्दे वतव दमी करि मै खामान्य 
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£ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तनन देवताः ‡ 


रद्य नही दर| वीरल्नुपा यौर वीरवधुरू| जि समय 
रण्रुमं त॒ट्दार चछर 
दिर उदेगा } सत्यपर चल्नेवा्टकी सदाय परमात्मा करता 
हे | उनक्रे सैनिक मरने-मारनेको तंगर दौ मये परन्तु वद 
नही चाहती थी कि अक्रारण रक्तपात दो; दतच्य्यि उन्दनि 
वेद्चवाको पत्र टिखाः--पुञ्चे-यद्‌ जानक्रर आश्वं. हुआ कि 
आप मेरा राज्य अपदरण करने स्तन्य यआरहे है। य्‌ 
रास्य 
रै करि आप इसे जन्यापपूर्वक छीन ठ जर इमल्ि मुञ्चे मी 
दलद्रारया यपक्रा अभिवादन करना पडेगा 1 माघवरावकर 
यक्रमणके सम्बन्धे छ्छ भी ज्ञात नही था; उठने सनीको 
च्खिदिया करि ध्यदि इख तरह करोर्द राज्य अपट्रण करना 
चषि तो उसे दण्ड देनेका पूर्णं अधिकार दै! ठम्दरे 
राज्यप्रवन्ध ओर कार््रकुय्लतसे सनतषट हू}: 5 
रघुनाथराव क्षिप्रा नदीतक्र बट्‌ आया; पर प्रतिरोष- 
कीक्राए़ी तेग्रारी देखक्रर चद डर गया ओर्‌ उस्ने रानीके 
पा क्दटाभेना करि भ्न तो केवल देखना चादताथा कि 
तस दा्र्थेखे किस प्रकार अपनी र्वा कर स्कतीदहो। 
तदनन्तर बह अतिथिलू्प्म ङु दिर्नोतक्र इन्दो किरम रहा 
ओर फिर अपना-सा मुख ठ्कर राजधानी सट जाया | 


रानी व्री भमागीट थी स्यपि वे जानती र्थी किसार 
सगडेकी जड़ गंगाधर यदावन्त है, फिर भी उन्मि क्षमा करके 
उसको राज्यमे खान दिया [ उनकी राजनीतिन्नताकी कीतिं 
चायो ओर फैल गवी । उनके राज्यम खदा लान्ति चनी रदी । 
वे लाखन करनेन जिस तरह कठोर थी दया कसनेमे भी 
उतनी दी उदार थीं! ताय दी ोडेकी पटपर सवार होकर 
रणम कूद्‌ पड़ना भी उनक्रे च्वि साधारण काम था । मारत 
देदके भ्रायः सभी ठीथस्थानोमें उनके देवमन्दिर तथा अन्नसन्न 
आदि सारकषठल्प खड हँ । प्रजापालन उनके दासन-प्रवन्ध- 
करा एक विरिष्टं अद्ध था। 

एक वार कृ भीटोनि विद्रोह किया था, पर रानीने उन्हे 
अपनी कूटनीतिं ओर दीरतासे अपने वदयमे कर टिया | 

रानी वड़ी सत्यपरावणा थी | उनके खजनेमे करोड़ च्पये- 
ये } वे उन्हे दानधर्ममे ख्व करना चाहती थौ । रघुनाथराव- 
ने किसी ख्डारकी सदायतक्रे व्यि स्पवे सगि; रानीने सीषा 
जवाव दे दिया कि ध्वे रपे दान-धमक्रे ल्वि हे । जप बाह्मण 
है; वदि सन्त्र पटकर लेना चाहे तो मे संकत्य करनेकरे व्यि 
प्रसत हू 1 रघुनाथराव एक बड़ी सेना केकर आ पर्टुचाः 
रानीने णच सौ चियोके खाथ युद्धस्ेचमे उसका स्वागत 
किया ! उन्छने रघुनाथरावसे कहा करि "आप राजा है आपके 
खाथ द्रोह करना मँ उचित नदी समञ्षती हू । आप दमे 





खड़ी ट जागी; पेद्यवाका रिहामन्‌ - 


आपक्रादी दै; किन्तु देका आद्य यद कदापि ही ~ 
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मारकर रुपये ठे ज्य ।? पेलवा रानीके साहसपर आश्चर्यचकित 
हो उडा । बह छोट गया । अहल्या शान्तिपूर्वक राज 
करमे ठगी । 


राज्य प्रह हनेपर मद नहो ओर खोभकी मात्रा न बहे; 
एेसा बहुत कम होता दै। अदस्यावादमे मद तो था दी नदी। 
रोभका केश भी नहीं था। इसीसे लोभी राजार्जोकी मति 
, सूनः चिश्वासघातकता तथा अनाचारोके द्वा उनका जीवन 
कलित नहीं हुभा । वे रानीकी दैसियतसे सद्रा प्रजाके 
अभाचोको दुर करने तथा उसे सव प्रकरास्ते सुख-सुविधा 
प्रदान करती रदी ओर हिंदू नारीकी दैसियतसे पूजा-अचनाः 
अतिथि तथा ब्रादमणोकी सेवा, दू्रोके धम॑-साघनमे सदायता 
जर दुखियौके दुःख-निवारण आदि परोपकारी सत्कायेमि 
संस रदी । प्रजाका हित दौ ओर उसकी उक्नति हो--यदी 
उनके कार्यकिा मुख्य ध्येय रहता था । प्रजातः राज्यदित 
तथा अपने पविध्र वंशकी मान-मर्यादा-रक्षाके स्यि जितना 
कायं करना आवश्यक थाः वे उतना ही करती थीं । शेष 
समय तथा मन्‌ भगवचिन्तनमे ठ्गादी थीं । 


उनका पारिवारिक जीवन सन्तोषजनक नही था | केवब 
उनकी एक कन्था पुक्ताबाद बच गयी थी । कालन्तरमे वह 
भी विधवा हो गयी ओर्‌ पतिके साथ च्ितामे जलकर्‌ स्वर्म 
सिधार गयी थी | 

अहस्यावाई अद्वितीय गुणवती दैवी थीः उनम जभिसान 
नाममाच्रको भी नही था । वद आदं आर्य-नारी ओर निपुण 
शासक थी । किसी ब्राह्मणने उनकी प्रशंसामे एक पुस्तक रच 
डाली । रानीने पुस्तक सुन ल्मी ओर यह कहकर उसे नदीम 
फकवा दिया करि भभेरे समान पापिनीमे इतने गुण नदी है 
घार-बार वे ददवरसे यही कहती थीं कि प्रभो ! वमने पत्थरकी 
अहव्याका उद्धार किया दः मुक्ने भी अपनाकर भवसागरसे 
पार करदो) 

एक दिन उन्होने बारह हजार व्रादर्णोको भोजन कराया 
ओर उनके चरण-तीर्थसे पवित्र होकर सर्ग चली गीं | 

उनकी अवस्था उस समय साठ साठ्की थी । 

अहल्यावाई महान्‌ धम॑परायणः तपस्विनी जोर तेजखिनी 
नारी थीं । इतिहासे उनका नाम स्वर्णाक्षरोमे अद्धित दै । 


~अ 


सती सुक्ताबाईं 


महारानी अषहस्यावार्दकी यह पुत्री सातकरे समान दी 
धमंपरायण एवं सदगुणसम्पन्न थी । महारानी अहट्यावारईके 
एकमात्र सजकुमार बद्हारययकी ग्युके पश्चात्‌ राज्यम 
दट-पाट, चोरी-डकेतीकी प्रबरता हो गयी । दस्युभोने 
अपना एकं सुगठित दरू वना ल्या । महारानीने एक दिन 
भरे द्रवारमे घोषणा की--“जो दस्युओौको पूर्णतः दमन करके 
भ्रजमे सुख-शान्ति यापित कर देगा, उसके साथ राजकुमारी 
मुक्ताबार्दका विघाह्‌ देगा ।' 


ध्माता | सच्चे आवहयक धन तथा सेनाकी सहायता मि 
तो मेँ यह्‌ काथं कर दंगा । सभामे पर्याप्त समयतक 
निस्तन्धत्ता रहनेके पश्चात्‌ एक तेजस्वी; सुगटित-शरीरः 
खुन्दर मदयरष्टु-युवकने उखकर प्रार्थना की । महारानीके 
अदेरासे जितनी आवद्यकता होः उतनी सेना ओर कोष 
ट्नेकी उसे ख्तन्त्रता हो गयी । दो ही वषि राज्यम 
सभ्या दहो गयी । युवकके सुप्रबन्धसे दस्यु शमिते हो 
गये । प्रा आनन्दसे रहने खमी । महारानीने सभी राज्ये 
प्रतिष्ठित सरदारोको श्वराकरर यदवे उत्सादफे साथ पु्रीका 


ना° अं ८-~ 


विवाह उस युवक यशवंतराव फाणदेके साथ कर दिया | 

एकमात्र पु्ीको विदा करते समय महारानीने भरे 
कण्ठते जामाताकरो समन्चाया--+ल्रीको सदा सुखी स्वना 
ओर सन्मार्मपर चखानाः यह्‌ पुरषे दी हाथमे द । पतिक 
सहुणोको देखकर स्त्री भी गुणवती बनती दै | स्री-जाति 
स्वामीके विचार जाननेमे कुशल ठी है । घोड़ा अपने 
सवारकी योग्यता पहचान रेता है ओर यदि सवार का 
दुभा तौ उसे फक देना. चाहता है । यदि सवार कुशल 
हु तो घोड़ा स्तः ठीक चरता है | छियोकी मी यष्टी 
दशा है । पतिके खभाव एं आचारको देखकर खी अपना 
रहन-सहन बनाती है । ल्लिर्योको ओास्नौने अव्यन्त गौरव 
दिया है } खी अमोघ रक्ति हे ! शान्ति, खुल ओर आनन्द- 
की मूरति दे! बादर पुरुषको चदे जितना कष्ट हा होः 
पर घर आते ही हसते हुए मुखसे प्नीके स्वागत करनेपर 
वद्‌ सभी दुःख भूर जाता दै । ख्यो गदको नन्दनवन वनाये 
रखनेमे समर्थं दै । दम सयं कुदार हो । मेरी पुजरीको 
आदरे रखना । उसे कष्ट मत देना । वम्र मद्धल हे | 
ठम्दाय दाम्पत्य-जीवन सुखमय रो | 
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५ च म ५ 
* न्न नायंस्तु पृल्यन्ते रमन्ते तच दवताः ‰ 


~~~ ~ ~-~- ~~ 





--------~-------~----~------------- 
मदारानीने प्रीको अद्म मर टिया | उनने नेनि 


अश्रप्रवाद चख रदा था! पुत्रीक उन्दरनिं उपदन दका-- 
घ्रेटी ! ऊव त्‌ नादान नही दै । भलया समछनक्री ठाम 
दक्तिदै) चकि च्वि पतिद्टी परमाम्यद्रे | ख्व अकर्‌ 


कायनक्रना } चहव्छ्टा यवा अनादर व्रस्य मनन 


तत मत मानना | मोय-विलसंछते आन्ति न जरम चिन 


+ = र ५.०६ 2. 
घर्मनं ट्गवि सखन । पतिहे कमी कनद बाद दिपान्‌ नदर] 


= (दः 
स्व य्‌ षर आवता ग्र दलर उस्त्म स्वान्त द्रवा) 


भृट्कर मी पतिते कमी चष न्त वरोचन! कदर र्द 
जाव तो चताकर छमा मोग टेना ! ठम्दररि घरमे कमी कन्द 
टो । ठम्तसा तनः मनं अर प्राण पतिव्नि रै--यटर ध्यान 
रसना । ठम दोना सदा प्रेमे रटो यार्‌ अन्वण्ड दुन्ब भोयो 
मुक्तावाद्का दान्पत्य-जीवन अत्यन्त छु्वमे सीना । 
पति-पत्नीनि प्रगाढ प्रेम धा! उन्दं एकं सुन्दर पुव नघ्योत्रा 


ग्रात हृजा } प्राचः कद्‌ चाल्ट्के म्ट्दवर्‌नं माना-रताकर 
समीपक्मद्ीददाक्रताथा | उद्‌ अधिक अपनी ननिदार्य्म 
द्‌ादियपर्‌ ए्फच 


इन्दार्‌ रटता धा | अदत्याव्रादका सव स्नेद्‌ र 
हो या था भाग्यकी बान--बाटक इन्दर पिताक ठमीपं 


आवाथा! उपे ज्वर आग र १८ यदी जादुमे टी 
स्कर देदान्त दौ गया । पुरक मर-युक्रा वद्यवंतरावकर 
हृदयपर भारी याघात टगा ! ठ तम्नते दुली छर अपवन 
रटने च्म | सन्‌ ७९९ म उन्दने भी यरीर छोड दिवा| 


निय 


पतिकी ग्रघ्युते उक्तान्‌ अश्द्राय हे गयी । उन्दने 
सती हानेकरा निश्चये करिया { नाता जान सोननेपर्‌ मद्ासनी 
अदल्याव्राईने उ्मञ्चाया-- त्रेय! नू अपनी दख इद्धा मातापर 
द्या कर } मेर अवच्क्रेटेन्‌ दी प्छ जाषार्‌ रदीद्र। 











~ ~ ५ नि 5 {+ श चै टौ 
जीवनम इसे दुदी निन्द दे । पक्तिः पुत्रः ददिः 


द्रीर ५ १ जानत (ते खं [प र ्ै' [8 + 

ओर्‌ जनम जानातामी मने खोदाद} यदिद्‌ मी चछ 
= र्मी = 5 =-= । => नि श्वय 
चव्यम्‌ यद्‌ खक 5 खदु ददम { ज्य ्निश्वयके 


यं मी पत्ति-दिवाग हुमा दै जर उदे किख 


मचानाःमन 


गुकवाटरन साका | उरक नश्चय जान्वद रदा 
४ 


उस्नं नप्रतपुच्रक मातास्य नम्डयाया--प्मा | आउ 

[न + क ६.4 न्क 
अविर्नातद्रा गवी | नुद्धक्षमाक्त्‌ ! आप्येतोतनोन 
॥ म [4 (५ १ 
टर्‌ धम्र्यं पट्न क्णिथा] उस उमयं यके द्‌ 


च्चेभ] मेरवे मा्ददछधेटे थ चीरर्म न्वजतथ दौ 

ये न्‌ एन्ि राल्ध्यका > 

परन््म ए.तक साद्ल्यकः 

ट! अप्स 

आकर न दनेपरम्सैक्यां दद्या दमी } मं उद्दाय होकर 

^ च मोट ५ 

स धर्मन जनत्ी दह्‌ मोदकः 
स्द्यं यार्द्‌} पच्य पत्तिदेव मरी प्रत्ना कंच्ठदामि 

(न महासर > सदन ६. 

विव्य दक्र महासर्नति अद्धा देनी पदी! यदनङे 

जा रटे थे} उभी वान्त यर तज- 

दुष्ट चः र्ट्य। 


ट सुक्ाद्रारके रुख्यर गन्मीर्‌ 


कटां भटद्रयि सोकर 


= 


3 
न्वरम रालयाद्र वड ्े 
यम्न्यग मनय दर्‌ चत 


पूट्क्र रा रट थी) 





५ 


म लाद खाड़ी 2 पटनं , 

प्रस्ना थ| स्नान कफे उन्न टार खाई पटन्‌ 
~ क्वि था ~~ 

शी | मी प्रसर यपना ज्र किम्वा था | मन्तक्के इट 
[न ~ 


{ 


केरमि पुष्प व्यायय | पनी र्यके खयवे चर रा 


[प 





र्थी | न निमिति दद { खवक्र स्नान कराया मवा 
मक्तावाडमि पिके देषो उटाक्र स दवा ल्य 
शुकमवराट्न पानक दद्व उरच्‌ हृद्कछ प्ता (व 1 वे 


यर ~ = दद म्यी 

रकेन्दा उस द्यरीर्मे च्छर्‌ चितापर्‌ साकृर्‌ कंठ गख। 
~ = पतिक 

सुगन्ध द्रल्यक्रि जय त्ति प्रन्तात्‌ हद्‌ त 


टेद्क [1६21 सतीन देदफी मस्म घ्र ह गयी ॥ परन्दक्रम 
छती पतिर एक होने पर्हच चुनी यी उदठेपूरवं दी {--उ° चि 


[9 व | 
वीराङ्ना भीमावाई दोख्छर 


महारानी अहस्यावाईके दत्तक पुच दु्चासातचक कर्‌ 


पुत्र थे ! इन उारामे य॒द्रवंतराव दास्करमने इतिदासमे 
ख्याति प्रात की } उकोजीकी खद्युके पश्चात्‌ यद्यवंतराव 
राज्यक्रे अधिकारी हुए | अनेक वार यदवंतरावक्रा सिन्विया 
पेदव पं अग्रेजंचि नाम हया । खन्‌ १८०४ मे 
चम्वर नदीके रुमीर कर्नल मोन्सुन साहवको उन्दोनि एेखी 
पराजय दी कि कर्नल्को री तद्द मावना पड़ा] इन्दी 


यद्धवंतरा््ची पुत्री मीमःवाई थीं} पिताने- क्च्यनते दी 
उन्द घोडकी सवारी तया अल्नचाल्नक्नौ विया त्यां ख) 
पिताकी वीरता, उम्यसचकता वथा खाहठ भीमादेगीको राष्ठ 
हए ये । मराटौ सो उनक्री साव्रमाक् थी दीः पितादे 
उन्दने फारखीक्रा मी पूणं छान प्राह करच्वि या) 

यदव तरावकरे उनवमे दी अपने चेन्द्रे कारण्‌ वुल्ी- 
वार्‌ नामक एकत दाखीका दोच्कर सहारज्के मनर ओर साय 


श नारीका स्थान दय # 


ही सजभवनपर भी अधिकार दौ गया था ¦ दोच्कसकी मृत्यु- 
पर दसी टासीने राज्यपर्‌ अधिकार किया | उसने एक दत्तक 
पुत्र भी लिया था} दासी अत्यन्त अदंकारिणी थी | उसके 
अत्याचार्यौसे प्रजाम असन्तोष फे गया था | समी उसके 
छारा उत्पीदित हो रदे थे । भीमावाई उस समय पतिगहमे यीं । 

भीमावार्दको समाचार मिला, पितक्रे राज्यकी अव्यवस्ित 
दासे उन्दै अत्यन्त खेद हुआ 1 उनकरे पत्तिका देहान्त हो गया 
था । उन्दने कर्नल मात्कमसे कदा-- प्नान पडता दै करि 
होल्कर राज्य एवं दोत्कर-कुटुम्बका अन्त कमीप दे । इस समय 
इस परिवारे महान्‌ गोरवकी र्ना करनेवाखा मेरे अतिरिक्त 
कोई रदा नहीं ।.मे असहाय विधवा द्र । मेरे कोद पुत्र भी नहीं 
दे । समस्त प्रपञ्चे प्रथक्‌ होकर सुन्ञे भगवान्‌का मजन करना 
चाहिये ! फिर भी इस कठोरं विपक्तिक्रि समय पित्रके 
सम्मानकी रशन लिये सुक्चे राव्यकार्यमे हाथ डालना होगा ओर 
राच्यका संरभण करना होगा ।? 

सन्‌. १८१७ मदीदपुरमे अग्रेनोके विख दोस्कर सेना- 
का भाग्यने साथ नही दिया । भीमावाई पराजय स्वीकार करने- 
चाटीश्ी नहीं थी! उन्हौने थोड़ी सेना संगरित करली । 
उनक्रा निवास पहाडौमे चना । छचरपति रिवाजीका अनुकरण 
करके उन्दने छापा मारना प्रारम्भ किया । अंग्रेजी खजाने; 
सचौकिर्यो तथा सामग्री रखनेक्रे यान ट्टे जाने खगे | 

सर मास्कम बहुत बड़ी सेनक साथ भीमावार्ईके निवास- 
के अन्वेषणमे निकटे थे । उन्होने देखा किं जग्मे समीपसे 
ही भीमावाई घोडेपर चदी जा रदी ह । खर मा्करमने उन 
जीवित पक्रड़नेका विचार किया । इस्ते अच्छा असर 
मिलना कठिन था । भीमावारङके साथ केवल एकर ही श्ुड़सवार 
सैनिक था । मास्कमके सेनिर्कोनि घेरा डालना प्रारम्भ किया | 
भीमावार्दका साथी सेनिक अदि पाकर घेरा पूरा दोनेते 
पटे भाग गया । वह्‌ वीराङ्गना सिर खडी रही । 

धेरा पूरा हो गया । सेनिरकोने समन्ञा कि आज उन्दोने 


[ष 
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इस आफतकी पुतली महारा वीराङ्गनाको पकड़ ल्या | 
घेरा छोटा होता गया 1 सहसा धीरे-धीरे भीमात्राईका प्रोडा 
सर मात्कमकी अर वदा } स्वने समञ्चा क्रि विवद होकर वे 
आत्मसमर्पण करने जा श्ही द । घुडसवार सेनिकोकी अदूर 
पंक्ति चारो ओर उन्दं घेर चुकी थी । घोड़ा ठीक मा-कम- 
के सम्मुख पर्हुचा । एक एड कमी ओर ठीक सेनापति सर 
मादस्कसकरे सिरे ऊपरते वह्‌ महाराष्ट अश्व अपनी सामिनी- 
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को छेकर्‌ ब्ररेसे बादर टौ गया । अव दौङ्-धूप ओर वंदूको 
की गोखि्यो व्यर्थं थीं । अंग्रेजी घोडे उस महारा धोडेके 
समान नार्लेको कूदते, पत्थयोपर उक्तेः क्षाडियोको चीरते 
जानेमे असमथ थे 

एक पूरी सेना अपने धैर्य, साहस एवं कौशाख्ते अकरिले 
छकाकर वहं गोरवमयी नारी करटो गयी १ उनका क्या दृखा १ 
इतिदास इस सम्बन्धमे मूक है | --घु° सि 


++ 


नारीका स्थान हदय 


नारकी उत्पत्ति न तो पुषके पेरसे दु है कि जिससे वह उखके दवारा शासित होती रदे ओर 
न उसके सिरसे दुद दै कि जिससे बद्‌ उसपर श्षासन करे । उसकी उत्पत्ति तो पुरुषके वाम पाद्वस हई है, 
जिससे कि वद उसकी सहयोगिनी घने, उसके त्यदेशके समीप रकर उसका भेम प्राच करे पयं उसके 


दप्थकरे नीवि रदकर उसके संर्यणकाः उपभोग करे । 


--मेथ्यू आनल्ड 
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सन्‌ १८२७कर मार्गचीर्षमे वधैमान जिच्के भाराक्रुख 
ग्रामके एक दरिद्र कुटुम्बमे एक वालिका उत्पन्न हद । वालिका 
असाधारण सुन्दरी थी । माता-पिताने उसका नाम शारदा- 
सुन्दरी रख दिया । बाकिका थोड़ी बड़ी हृद । वचपनसे दी 
उसके दिव्य गुण प्रकट होने रगे । किसी व्रालकको रोते देख 
वह्‌ व्याकरुट हो जातीः उस्क्रे अश्रु पोती यर अपने 
खिलौने उसे दे आती । थोडी वड़ी होनेपर ्रामक्रे रोगियो- 
की सेवाका भार उसने उठा छिवा } माता-पिता उते भोजन- 
करे ल्िरटहूदते रहते | वह कहीं किसी बृदधाक्रा आया पीस 
रही दैः किसी रेगीका माथा दवा रहीदेः करिसीकरेखयि 
भोजन वरना रही दैः किती सेगीके कपडे या घरको स्वच्छ कर 
रही है अथवा कटी किसीके वर्तन मख रदी है } उसकी सेवा- 
मे ऊँच-नीचः छोटे-वड़ेका भेद नदी था ! सवके कष्ट, सवरकी 
अयुविधाः सत्रे अश्रु उसे समान सूपसे व्यथित करते ! न 
स्नानकी सुधि ओर न मोलनकी चिन्ता } रात-रातभर वहं 
वीमारोके समीप वेटी रहती । ग्रामकरे स्मेग कहा करते कि 
इतनी ममता; इतनी दया इस अवस्थामे मनुष्यमे सम्भव 
नटी । चारदाख॒न्दरी तो कोई देवी है 
मरदिदावादक्री रानी हरखुन्दरी अधने छुमारफे ख्ि 
योग्य कन्याकरे अन्वेपणम थीं । उन्दने शारदासुन्दरीके रूप 
एवं गुणका वर्णन सुना तो निश्चय क्रिया कि वदी उनकी 
पुत्रवधू हौगी । कुमार छष्णनाय अप्रेजी पद युवक ये । कन्या 
देखे चिना विवाद करना उन्हे खीकार नदीं था! उन्दोने 
देखकर सखीति दे दी ओर धूम-धामते विवाह हुआ । 
शारदायुन्दरी ठेदातकी श्चोपडीसे ग्यारह वर्पकी अवस्थे 
राजमवनमे आयीं ¡ यहा उनका नाम स्वर्णमयी हो गया } 
पुतर-वभूकरे तप्तकाञ्चनवर्णं चरीरको देखकर रानी दरसुन्दरी- 
ने यह नामकरण किया । 
लड हेस्टिग्के कारण दी कुमार छष्णनाथका परिवार 
उन्नत होकर राजा हो गया था | पिताकी सूब्युके समय कुमार 
अस्मवयस्क थे । राज्य कोटं ्जोफ वास्मे चल गया था । कुमार- 
की दिश्षा अप्रेजी सरक्षणमे पाश्चाच्य ढगपर हई थी । उनमे 
गरवर-मांसादारादि अनेक दगुण आ गवे ये | उनकरा रहन- 
सहन अग्रेजी ठंगका था । रेखे पतिके साथ खर्णमवीने अत्यन्त 
संयम तथा नम्रताका न्यवदार कसते दए निर्वाह करखा । वे 
स्व्यं न तो मासि खाती थीं ओर न सुराका स्पर्म करती थीं । 
फिर भी उनके दवारा ¶ततिक्रा कभी सनादर या उपेक्षा नहीं हुई । 


% यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तज देवताः # 








महारानी खणंमयी 


विचाईके पस्चात्‌ कुमार्‌ कृष्णनाय वयस्क हुए | राज्य 
उनके हाथमे आया । राजा ऊृष्णनाथ अपने व्यसनेकि कारण 
वहत व्यय करते ये । फल यह हुमा कि राज्यपर बहुत 
अधिक कर्ज हो गया । कम्पनीके खजानेसे कीमती द्व्यकी 
पेटी चोरी हई । राजा कृप्णनाथके दफादार गोपाल्पर चोरी 
का कम्पनीने दोप लगाया } राजा साहवपर नौकरको प्रेरणा 
देनेका दोष भी स्मा । राजमदक धेर ख्या सया | किसी 
प्रकार राजा साहव कासिमवाजारसे भागकर कलकत्ता पर्हुचे | 
इसी समय गोपाठ दफादारकी मृत्यु द्यो गवी | लामाविकथाकरि 
राजा साहवपर उसे मार डाट्नेका सन्देह हो } अपमानसे वचने. 
के लियि राजा कृप्णनाथने गोटी मारकर आत्महत्या करी । 

बहुत छोरी उग्रम रानी खर्ण॑मयी सुराल आयी थीं । 
खन्‌ १८४५ने जवर वे अठारह व्प॑की थी, विधवा हौ य्या | 
यह्‌ योक तो था दी, राजक्रे वकीट स्टैटल्ने दो वसीयतनामे 
कोय राजा कृष्णनायथकरे उपसित कर दिये । दोनमि वे 
राय्यके संरध्रक बनाये गये थे | रानी खणंमयीको मासिक 
डद हजार च्पया देनेको लिखा गया था । इसी समय . रानी 
खर्णमयीको राजीवखोचन-जैवा उदारः धार्मिक नीति. 
सहायक प्रा हुआ । मुकदमा चला । अन्मे न्यायाख्यने 
घोषणा की-- प्राजा ऊृष्णनाथ न रोगी थे आरन बृद्ध। 
उन्दने सदसा आत्महत्या की । आत्महत्यासे पूरं वसीयत 
कुरनेका अवकारा मिखना उनके ल्य चक्य नही था । दोन 
वसीयतनामे जाटी दँ ।: । 

सुप्रीम कोटस राज्य खर्णमयीको प्रा हुमा । इसी खमय 
राजमाता दरयुन्दरीने दावा किंवा किं कष्णनाय जाविश्रष्ट 
होनेचे पैत्रक सम्पत्तिके अधिक्रारी नहीं रह गये थे । अतः उनकी 
पनी उसकी अधिकारिणी नदीं होगी । दूसरी आओरखे कप्पनी 
सरकारने दावा किया कि आत्महत्या करमेवाच्की सम्पत्ति 
सरकारकी होती दै । न्यायाख्यने ये दोनो दाव भी अखीकार 
कर दिये । आचरणके कारण कोई सम्पत्ति अधिकारे 
वञ्चित नहीं किया जा सकता ओर भारतम विखायतका कानूल 
दिः आत्महत्या करमेवचकी सम्पत्ति सरकारकी दै, उचित नदीं 
माना गया । रानी खर्णमवीको राज्य प्राप्त हृञा ! इतना , 
होकर भी शान्ति करदो थी । राजा कृष्णनाथने राञ्यपर 
अत्यधिक णजो कर रक्लाया } 

रानी खर्णमयीने राजीवखोचनकों दीवान वनवा 1 
दीवानकी दक्षता सौर पट्ताके कारण थोडे समयमे राज्य ऋणः 


# भरमानदार आया वमनी # 
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मुक्त दौ गया । दीवान राजीवलोचन वदे संयमी पुस्पभरे | 
उन्म प्रगाढ धर्मनिष्ठा थी । उनके पास कोई निजी सम्पत्ति 
नही थी यर अन्ततकर उन्दोने कोर अपनी सम्पत्ति नदीं 
नायी | ठान; धर्म वथा पसेपकासे द्री उनकी विरेप्र सचि 
थी । रानी खर्णमयीकी धार्मिक भावना इसे प्रोत्सादित दुद । 
रानी टोनेपर भी वे दिदू-विधवक्रे स्व आचासोका पाटन 
, कर्ती थीं । केवह एक समव साढा भोजन कर्ती भूमिपर सोती, 
` सादे यल पद्नतीं तथा वराव्रर परूजा-पाठमे र्गी रतीं । 
लगेमि रानी स्वर्णमयी अन्नपूणकरि नामतते पुकारी जाती 
" गीं | उनके वदेसि कोई प्रार्थना करके निरा नदीं लैय 
करता था। मोगनिवास सदा अपने अनुमानसे अधिक 
पाता था कन्या्यैक्रि विवाहे स्यि दरिद्र त्राद्यण सदायता 
मोगने जाते | उनकी आशना ५०) या ६०) सपयेकी दती थी । 
जव वे दो-तीन री चकर छौरते तो दार्दिक याीर्वाद नगर 
के खोर्गोतिकको भी वे देते जते ये । जदा जट्ट थाः वरदो 
कर्प वनवावे गवे । घोणा की गयी करि साय्यमे जिन्करे घर्यौभे 
अग्नि ख्ग जाय) उनके घर राज्यव्ययसे ब्रनवा दिये जार | 
म्य एवं विवाद्मे काणठादि ठेनैकी खुली घोप्रणा हौ गयी । 


अनेक सुयोग्य ब्राह्यर्णोको वार्पिकन्रत्ति निश्चित की गयी | 
विद्याधिर्योको वरावर सहायता दी गयी | सदसो मिक्रुक नित्य 
राजसदनसे अन्न पाते ये। 

अस्पताल) चिकित्वाख्य, चिग्याख्यः पुस्तकालय वनवाने- 
म सनी स्वर्णमयीने ब्रहुत अधिक दान क्रिया | उनका दान ` 
किमी धर्म या जातितक्र सीमित नदी था | अर्थसंकर्य्मे उन्दने 
यूरेपियर्नेकी मी सदायता की । दुर्गामहोत्सवः जन्माष्टमी 
प्रभति धार्मिक पयेक्रि स्थि वार्ण ढाई यख स्पर्योका व्यय 
निश्चित था | आय-व्ययकरा दिक्षाव करनेपर्‌ पता चखा क्रि 
रानीने साठ खाख ख्पया वार्पिक दान-पण्यमें व्यय क्रिया दै । 
सरकारने उन मदारानीकी उपायि दी थी । 

वेगसा संवत्‌ १३०४ भाद्रपदर्मे महारानीने रीर छोड़ा । 
सम्पूण वंगा उनकरे शोकम व्याकुट हो गया । यनी भवानी- 
क पश्चात्‌ वंगाख्करे हदयक्रा इतना व्यापक स्नेह णवं श्रद्धा 
क्रिस नारीक्रो प्रा हुई तो वे महारानी स्वर्णमयी दी हुई ह । 
उनकी उदारता, दानगीटताः, दयाका वर्णन अचतक खग 
रद्धापूर्वक करते है । --च० सि° 





आया व्रमनी एकर अंग्रेज डाक्टरकी सेवम रहती थी | 
डाक्टर साद्व अवधप्रान्तकरे कँयोर्न्मरकर सर्जनकरे पदपर काम 
कर्‌ रदे थ। 
सन्‌ १८५७ के गदसरफी ठ्पट अवध्ये भी पच | 
उग्रर्जोको अपने प्रार्णोकी रक्षा करनी कठिन थी । डाक्टर 
साहवकी पत्री ओर उनके दो वर्य्योको अनाजकरे चोरेमे छखिपा- 
कर ऊपरसे भी बोरा रख दिया गया । ओर दस प्रकार छिपकर 
वे टखखनऊ पर्हुच गवे । डक्टर साद्वने भी किसी गुप्त खाने 
चििपक्रर अपनी जान वचायी | 
| विद्रोदियोने डाक्टर सादवके वगलेपर आक्रमण कर दिया 
' जर उसमे आग ल्गा दी } अत्यन्त भव्य यर्‌ फर्नीचर 
सजाया हभ र्वैगला अश्चिदेवकी ल्पर्पाती जिहाके स्पर्यसे 
धणे जट्कर राख दौ गया | 
कख दिनकरे वाद विद्रोद शान्त दोनेपर उक्टर साद 
पुनः अवधर्मे जा गये । उर द्रदृती हुई उनकी पुरानी आया 
चमनी भी वदद आयी ¡ उसने डाक्टर सादवकी विप्रादमयी 
आकृति देखी { आया व्रिना पूष बरोल उटी--भेम सा्िवाने 
भागते समय जल्दीमे अपने मस्त वंहुमूर्य आमूपण यदीं 


ईमानदार आया वमनी 


छोड़ दिये थे | उर छे जाकर अपने घरमे ने अवतक 
छिपा रक्ला था) देनेकेष्थिञपकोदीर्हेदस्दीयी | 


रित 1 १ कन्व 


` | 





।॥||| 


0५ 
म 





७०२ 





‰ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते समस्ते तच्र देवताः # 





------------------ न जयव्व्वववव------------------------------- 


डाक्टर साह खिल उटे । उनके पान कु नदीं रह सम्पत्ति वेदी आभू रे | इाक्टसे जायाकरो धन्व्याद्‌ 
गया था | गला ओर पर्नचरफे जल जानेपर भी ब्रहुमृल्य दिया | उनके मृद्रसे स्यं निकल पड़ा--“भारतीय देविय 


आभूपर्णोको पाकर उनकी चिन्ता मिट गयी । उनकी अमूल्य _घन्य्‌ ट |-छि० यु 


वीर्‌ आया 


आज हम एक रेसी आयकरे सम्बन्धमे कु पंक्तिर्यो 
ट्खि र्दे हैः जिसर्मे विदेदिर्योकी भी जान वचानेके चि 
प्रर्णोकी ममता नही थी} वद्‌ आया कानपुर एक अग्रज 
सरदारके यदो नौकर यी । 

सन्‌ १८५७ ई० की गदर्मे कानपुरमे भी भीप्रण नर- 
संहार आरम्भदो गवया था। मारतीय जन अत्रेजेकि दुर्व्यवदास्मे 
विक्रल हो गवे श्रे | उनकी मह्नशीटता पराकाश्रापर पर्टुच 
गयी थी } भारतीवोकी बुद्धि अपने वमे नही शी । वै एक- 
एक अमरेनको रदरद-दटकर मौतके घ्राट उतार रदे ये) 
अपरर्जोकी जानकरे लके पड़े प्रे | प्राण-रक्षाका उरन्द को 
उपाय न्दी सुञ्च रदा था। 

अव्र कानपुर आजे स्वाधीन दौ गया । आपन्योग 
हमलखोगोको सुरक्षित चले जाने दे-अग्रेन सरदारने भारतीय 
से अनुरोध किया | अनुरोध म्वीक्रत हुमा । वाट-वरचौमदित 
उग्रेज नावमे आ गये | 

परन्तु कुख चिद्रोदी भारतीय यान्त्राल्नमे सुसञ्जित दो नदी- 
किनरर पर्हुच ग्रै ओर अंग्रेजोपर गोलियोकी वपा करने ल्मे | 
अप्रर्जोकी स्री ओर वेक क्रन्दनसे सरिता-तीर्‌ कोप उखा । 

आया भी उसी नावपर थी | साथ उसक्रा पंद्रह वर्थ 
नका व्रेया था | उसके माचिका पुत्र भी उसके साथ था 
कोई रास्ता न देखकर आया ढोर्नो व्क साथ नदीमे कूद 
पड़ी ओर तैरती हुई दूसरे तरपर जा र्गी । पर विद्रोदी वहं 
भीये। वे्प्रेजोक्रोर्ेदर्देथे। आया्रेरदी मवी 
उसके अग्रेज माट्किका वचया उसके गरीरसे चिपक गया था 

{इस वच्चेकरो छोडकर तृ यदसि अमी भाग जा~-एक 
विद्रोदीने कदा । दम इसका सिर अभी धड़से अलग करेगे ।; 

आयाके वच्चेने अपनी मासे कटा--भ्मा [ इसे दे देन! 
हमलोगोकी जान वच जावगी । 

गिदगिड़ति हुए प्राणोकरी मीख मोगती हुई आवा बोी- 


ध्यद्‌ मेरे माटिकका चटका 2} आपलोग द्सकी जान छोड 
देः भगवान्‌ आपलोर्गोपिर दया करेगा ॥ 





ध्रच्चेको छद्‌ दे, नही तो द्‌ अभी देर दो जायगी ॥ 


देहम जान रहते तो इख वच्वेको मे नदीं छोड 
सवगी"-उदियाका वाक पूरा दोते-दोतेविगरोदीकी चमकती 
तलवार उसकी गर्द॑नपर पिर गयी थी । उसका सिर मुदा-चा 


॥ 


पृथ्वीपर गिर॒ गया । मृ्युके समय भी अंग्रेज माल्किका । 


` वचा उसकी युजार्ओमिं कसा था | 


वँ आयाका क्वा क्च गया या । उसके दारा 

् ^ (8 १ भारतः १ [3 

आयाकी यद्‌ कीर्ति-कदानी चारो ओर फंड गयी । मास्त-भूम 
धन्य दे ओर धन्य द यरहोकी दैषिर्यो ! -दि° इ° 


~, भारतीय सम्यतामे नारी .. 
ओद ! यहो पकर रेखी सभ्यताके दर्छन होते दै, जिसको आप अपनी सभ्यताकी पदलेके स्वीकार 
करनेमे "ना नदीं कर सकते, जो नारीको पुरुषे समकक्च धतङ्पर रखती है, ओर जो उसे धरम एवं 


स्माजर्मं समान स्यान प्रदान करती दे । 


--*दि वादुबर इन इंडिया" प्रष्ठ २०५. 





[क र अजपां चह्मचारिणी ओर हक्क माता # 
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अजपा ब्रह्मचारिणी जर टक्के माता 


नाम काम तर कारु करार \ सुमिरत समन सकर जग जास ॥ 
राम नाम कि अभिमत दाता \ हित पररूक्त लेक पितु मता 
रामचरितमानस 
बात हे कैकड़ो वषं पहकेकी । उन दिने बंगार्मे दीवानी 
ञञोर फौजदारी कचदरियोका फैषला पण्डितरोग किया करते 
ये । वे अंग्रेजी नही जानतेये, परदु उनका न्याय ध्विड्युद्ध 
न्यायः होता था ! अजपा ब्रह्यचारिणी एक पसे ही घन-वेभव- 
सम्पन्न जज पण्डितकी पुत्री थी] उसका नाम था विलासिनी 
उका विवाह एक धनी, पर मूख वरे हुमा था । कु दिनो 
वाद पतिका देदान्त हो गया । धीरे-धीरे सपये-पेसे भी समास 
ज्ञे गये । जीविकाका भी उसे कोई साधन नदी रद्‌ गया | 
विवश्च होकर सैन्दर्यमयी विकासिनी रूपके हाटमे बैठ गयी । 
अन्तमे एक धनी जमीदारने उसे सखेन बना लिया | 
उसका जीवन बड़ी तीत्रतासे पतनके घोर गत॑मे जाने ल्गा। 
उसी समय काशीमे रामायणके एक कथावाचक अये । 
मधुरताभरर खरे षे बड़ी ही रखित कथा कहते थे । संगीतप्रेमी 
विलासिनी भी एकं दिन गीतके सोभसे कथा सुनने गयी । 
पढे दी दिन रामायणकी कथाका उसपर अमिट प्रभाव पड़ा । 
वह प्रतिदिन आकर एक ओर्‌ बैठ जाती तथा वदे प्रमे 
कथा सुनती रहती । कथा सुनते-खुनते तन्मय हो जाती | वह 
सेने लगती ! भगवती सीताकी पतिभक्तिः परमिस वार्मीकि- 
का उद्धार श्रीरक्ष्मणकी श्रातृभक्तिः भसर्तका अनन्य प्रमः 
भगवान्‌ श्रीरामका पावन चरित्र, संसारकी अनित्यता? धमकी 
जय, पापकी पराजय ओर धन-योवनकी क्षणमद्युरताके प्रसंग 
सुनकर वह्‌ मन-दी-मन न्दन करने रूगी | अपने पापभे 
जीवनपर वह्‌ सिर धुनने ख्गी । 
आठ दिन कथा कहनेके वाद कथावाचक अन्यत्र चले 
गये ओर उसी दिन आधी रातके समय थोड़-से रुपये-पैसे 
छेकर विलासिनी जमीदारके घरसे निकल गयी । नगरसे 
वाहर जाते ही उसने अपना उज्ज्य परिधान फेककर गेरुञा 
वस्र धारण कर छिया । गने स्द्राक्षकी मागा ओर हाथमे 
काष्ट-कमण्डलु लेकर तथा मोथिपर विभूति रमाकर राम-गुन 
गाती विलासिनी इन्दावन-धामकी ओर चरू दी । 
'्नामु रेत मवसिघु सु खादी \' 
नासकी सदिमा ही रेसी दै । शद्ध मनसे संसारको 
छोडकर विलासिनी प्र्ुके चरणोमे विटीन होने जा रही थीः 
उसकी आङतिपर तेज क्रीडा करने लगा । उसकी वाणीमे 


सते मधुर अमृत शुखा था । वहं जवर प्रसु-मजन गाने कगती 
तो शत-शत नर-नारी-मस्तक नमित हो जाते थे । वह खाक्षात्‌ 
देवी-सी खग रही थी 1 

बृन्दावन पर्हूचकर अपने पापपरक्षाल्न एवं प्रसुके 
पद्‌-प्कजमे प्रीतिके स्यि वहं कठोर तप करने ख्गी । 
काछिन्दी-कूकपर एक परपर खंडे होकर भगवन्नाम्‌-जपः 
चारो भर अग्नि प्रज्वलति कर वीचमे वीरासनसे बैठकर 
भगवन्नाम-जप उसका नित्यका कृत्य हौ गया था} सिद्ध देवी 
जानकर उसे कोई छेडता नदी था) अन्न-जरुकी चिन्ता 
उसे नदीं थी ! अपने तनके नष्ट होनेका ध्यान उसे नदीं थाः 
उसे प्रतिक्षण यदि ध्यान था तो केव भगवन्नामकरा } तभीसे 
वह्‌ (अजपा ब्रह्मचारिणी कके ख्गी । 

दर्यनाकाद्धियोकी भीड देखकर अजपा देवीने इन्दावन 
त्याग दिया 1 वे ज्वालामुखी तीर्थमे चली गयीं । फिन्‌ 
जालन्धर होते हुए. चिन्तामणिः नामकं खानमे (भवानी 
देवी, क दना गयीं । वहो वद एक अन्य साधु-देवीके साथ 
रहने गी ! साधु-देवी वीणा वाती ओर अजपा देवी भजन 
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गाती, उस समय अमरतकी 
नाम-गरामका कुछ पता नदी था। पर वे सिद्ध थी। वाणी. 
सिदि भी उन्दे थी । वे श्ट्कः (हकः पुकारा करती थी; जिसका 
अर्थ दिन्दीमे (नित्य, खायीः अमर, अनवद्यः अक्षर सत्यः 
घेता दे । इथी आधारपर्‌ उन्हे “हकदकी माताः कते ये । 
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व 


धे दोनो देविरयो सदैव एर खाथ रदतीं । नम्रे प्रभावे 
अजपाये विचित्र परिवर्तन दो गवा या । वद संतद््रौ गवी गरी) 
भगवान रुण गाती दोनो पजावकरे नीये नामक. स्थानम 
पहुचीं । वरदो स्मान अर्‌ क्रसतान दोनो ये 1 जगनके स्थि 
भयावन भूमि दी उन देवियेकि दि परम रमी शी । वी 
एकान्तमे बृध्के नीचे स्दकर वे दोना भजन करती शी । 
ऊख दी दिनंमि अतरजेनि वदो कष्टूलमेट ( छावनी ) 
वनानेका निश्चय किया | दकदकी माताने द्सका विरोध 
फिया; पर उनक्री बात नदीं सुनी गयी 1 अन्तम्‌ दकट्की माता- 
मे कदा 'छावनीनिर्माता, निर्मापक तथा वकि निवासी सभी 
न दो जार्येगे (› फिर मी छावनी चनने टमी | माताकरी 
धात सच्ची निकटी } सव-कै-सव मर्‌ गये | एक व्यक्ति मीःजी 
छावनी बननेषे सष्टातुभृति रखता थाः जीवित न वचा 1# 
उसके वाद नौशेरा शोदकर धूसी हुई वे दोर्ना स्वरी 
पर्वतपर पर्ची । वदो एक गुफामे विपधर सरपीकी ये क्रीदा 








द पूज्यन्ते ६ ५ धि 
; य नायस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः ॐ - 


देवरीर्थीकरिदो वटि द्याथेनि उन दोरक पकड़ लिया 
यर्‌ पटपर ्यौधकर्‌ ठे च । वे दोनो अप्रेल ये| 

याधी सत्त व्रीत चुकी यी! दोर्नो देिर्यो दो अगर्नै- 
की प्रीरपरर्वधी हू बरन्दीग्दमे त्वी गयीं | उनसेकदा रया 
करि विद्रवो यन्न-वन्र वितर करने एवं शुप्त रीतिसे 
्तरेजका मुलोनच्छेदन करमेके सदयोगमे सादाय्यके अपराध 
तमदरमोकर कल आदर वन गोटी मार दी जायगी | 

रातक्रेयल्दो घटे वाकी यी कि सदर चिद्रोहिर्योक्रा मृटु 
व आ पहु । आति दौ उन लोगेन रजके केम जटा 
दिवि तथा स्क अ्रेजकौ भी जीवित नदीं छोड़ा । अजया व्रह्म 
ववारिणी अर ठकदकी माता दीर्ये वार निक्रारी गर्वी । 

उस्र वादे फिर उन तपिनी देविर्वोका कदी पता. 
नटी चला । लिन्द उनके दल्ैनका सौमाग्व प्रात टज या 
अपने जीवनके अन्तिम ्षणतक वे उन दैयियकरि दर्धनारथ 
तरसते रदे ।--छि० ६० 





महासती राजीमती 


{ सेखङ्-प्रीमगर चन्दरजी नादटा ) 


पुरुप ओर नारी मानव-समाजरूपी रथके दो पदि 
जिनके विना या किसी एकके कमजोर द्रौनेसे खमाजकी गति 
अवरुद दौ जाती दे । इन दो्नोका संयोग एक दृसेरका पूरक 
ह । एककरे चिना पस्करा जीवन नीरख-खा प्रतीत द्वाने टगता 
है । दोनेकी प्रतिमे ऊख रेसी मोटिक विशेषता है, सिनके 
सम्मिलन्मे द्री सुन्दरता दै अर्थात्‌ दोनेक्रि अटग-अट्ग 
रहनेपर कमी--अपूर्णताका अनुभव दता द } पुर्पे पौर 
प्रथानदै तो स्रीमे सेवा प्रधान दै । पुरुप उत्पादकदैतो खी 
उसकी व्यवस्थापिका दे । बाहर पुर्पका प्रभाव दै तो जीका 
घरमे है ! युखष घरका राजा दै तो नारी धरकी रानी द । 

प्राचीन काल्छे भारतवर्षमे नारका एक उज्ज्वल आयदर्ख 
रदा दै--तीत्व । शीसे उसे परम पूजनीया, प्रातःसमरणीया 
पं अ्यन्त पवित्र माना गया दै | ब्रह्यचर्यं वास्तव दी 
एक अटौकिक तेज एवं असाधारण वल दै । उसके प्रमाव- 
फे असंख्य चमत्कार भारतीय सादित्यमे यच-तम्‌ व्रिखरे पड़े 





~ ~~~ ~~~ ~ 


# यष्ट समाचार उस्र समये परायः समी तित समाचारो खबिल्छत मकरादि हमा था 1 १५ मां सन्‌ १९०७ कं 


६} पुर्पके हाथमे सत्ता आयी, फलतः वृिरयोका दमन नः 
कर मनमानी अभिक हुं । उसकी रकृत जदं सविमधान दैः 
वद ख्ी-खमाव सदनयरीटताकरा दै } वहं अपनी उञ्ज्वछ 
माका परसिविय सतीत्वके दवाय देती दै | पुच्यने अपनी 
कमजोरी मद्व की ओर नारक उख आदं गुणक आदरः 
ल्प सतियेकि महृत्वकी खान दिया । भास्तीय सादित्यरमे 
असंख्य नारीसत्ीकी कार्यो भण्डार ह । जेन-खादित्यमे 
तपःपूता सती-साध्वि्येकि लायो चरितमन्य ह जिनमे सेक 
सतिरमौकी कथा ४ । उनमेचे सोच † का तो निम्नोक्त योक 
दाया नित्य प्रातः स्मरण किया लाता दै । 
ह्मी चन्दुनबाटिका भगवती राजीमती द्रौपदी 
कौयल्या च सगाचती च सुरुखा सीता घुभद्रा शिवा । 
कन्ती क्रीखवती नरस्य दयिता चूखा ग्रभावस्यपि 
पद्मादस्यपि सुन्दरी प्रतिदिने कुर्वन्तु नो मङ्रूम्‌ 1 
अर्थात्‌ ब्राह्मी; चन्दनवाल्य? राजीमतीः द्रौपदी, कौशल्या 
+ द 


मिरर नामक परमे दि कसं जाफ दि फकौरः ( फकीरका चाप ) शीषैक ठेख देखें । न 
† एन समी स्तियेकि परिचेयके ल्य धीरजङार धनजीद्या् लिचिक गुजराती “सोल सती" नामकं मन्ध णवं दी श्ेनवोलसर 


०५१० १८२१ से २७६ देखिये } 
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नज वववव्नव््-- 


कक) 


मृगावती, सखा, सीता, बुमद्रा, विवा, कुन्तीः दमयन्ती जाय; कस दिवा । उत्तयप्ययनः स्के अनुसार भगवान्‌ 





( पुष्प ) चूला; प्रमावती, पञ्चावती यर बन्दी परततिटिन 
मास मह्नट करं | । 

दनमेते कई सिवो तो समग्र टिदू समाजमे विख्यात दै-- 
चैते द्रौपदी; कौरास्या (भगवान्‌ रामचन्द्रकीं माता ); सीताः 
कुन्ती, दमयन्ती तो सर्वत्र प्रसिद्ध दी द | गगावर्तीके 

, आख्यानकने भी जैन, बौद्ध ओर व्राह्यण--तीनेके सादित्यमे 

खान पाया दै | अव शप्र सतियोमेते व्राद्यी ओर सुन्दरी ता 
भगवान्‌ क्रुपरमदेवकी पुचरिर्यो थी । राजीमती भगवान्‌ छच्णके 
चचेरे भाई जैनतीर्थकर नेमिनाथजीकी पतनी थी आर 
चन्दनवाल, सखा, मृगावती; चवा प्रमावती ओर पद्मावती 
भगवान्‌ मदावीरकी भक्त थीं ] पगावतीः चिवाः प्रभावती 
ओर पद्मावती तो सगी ब्रहिने थीं ओर वेके प्रसिद्ध 
गणतन्त्री राजा चेयक्रकी पुचिर्यो थी । चन्दनवाटा भगवान्‌ 
महावीरे साध्वी-संघकी नेता थी | मृगावती उनकी रिष्या 
थी | अकोप सुभद्रा यौर पु्पचृलाक्रा समय निधिततया 
जाननेमे नदी आया । 

ग्रातःसरणीय सोखह्‌ मुख्य सतियोक्रे सम्बन्धमे सामान्य- 
तया जानकारी करक्रे अव पाटकोको सती राजीमतीका 

संधित परस्विय करावा जा रहा दै । अन्य स्ियोसे इनमे 

एक विेपता दै--वद्‌ दै ग्रवोधक्र वचनोद्रारा विचलित 
कामासक्त र्थनेमिको सुपशथपर खाना । कथा संकेपमे इस 
प्रकार दै-- 

गौरीपुर नगस्मे पुखपोत्तम भगवान्‌ ` कृष्णकरे पिता 
वसुदेवक्रे बे भाद्र समुद्रविजयजीकी पत्नी शिवादेवीकी 
रटनग्भां कुक्षिसे वार्दस्व तीर्थकर भगवान्‌ अरिष्टनेमि 
( नेमिनाथ ) का जन्म हुमा थां । वास्यकाल्सेदीवेवडे 
विरक्तं थे } अतः विवादके च्वि माता-पितक्रे अनुरोधको 
वे कभी कुः; कमी कुर कहकर टाट्ते रहते । पर पुरषोत्तम 
कृप्णने उनकी सगाई मभथुरकरे राजा उग्रसेनकी गुणवती पुत्री 
सजीमतीसे कर दी डाटी । नियत समयपर वारात उग्रसेनके 
यदा पर्हुची । पर कुमार अरिप्नेमिने विवाह्कर प्रीतिभोजके 
ल्ि चके किये दए पञचयोक्रा वाडा भरादेखा तो वे सिहर 
उठे ओर अपने चिवाद्के उपलश्नमे इतने निरपराधथ जीवौ- 
का प्राणघात दो--यद्‌ उन्दे असह्य टो गया अर विना विवाह 
क्रि दहीवे छौट गये यर वैराग्यभावसे गिरनार पर्वतपर्‌ 
जाकर दक्वा ग्रहण कर खी | राजीमतीको ज्ञात होनेपर उस्ने भी 
उनका अनुखरण क्रिया ओर माता-पिता एवं सखियोकी इख 
आकरो कियन्व किसी मारे साथ तुम्दारा विवाद कर दिया 


ना० अ० ८९ 


नेमिनाथकरे दीक्षा-अवसरपर पुरपोत्तम कृष्ने कदा था किं 
ष्टे संयपीश्वर ! आप अपने अभीष्ट श्रेय (-मोक्न ) कौ प्रप्त 
हो । इसी प्रकार राजीमतीके दीभावसरपर भी उन्होने 
कदा था किदे पुनी | इस भयङ्कर संमारको शीघ्र पार करो । 

दीधनक्रे अनन्तर एक दिन गिरनारपर जाति हुए वर्षा 
हो जानेसे राजीमतीक्रे वस्र भीग गवे । उन्दोने उन्दे सुखाने- 
के दिये एक गुफामे प्रवे किया ओर भीगे कपडे उतारने ख्गी | 
इसी समय गुफामे रदे दए साधु रथनेमिकी दि उसपर जा 
पड़ी ओर उसके अद्‌थुत रूप-लावण्यसे वह विचल्ति हो 
उठा । राजीमततीने उसे देखते दी संश्रमसे अपने अद्धीको 
टकर छिया जर सकुचाकर वरेठ गयी | कामासक्त रथनेमिने 
उसे अपनी इच्छा वतटाते हुए अपने साथ विप्रय-भोगोको 
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कवर विचलित दोनेवाटी थी-। उसने उसे निग्नोक्तं उद्बोधक 
वचनद्वारा प्रतिवोध देकर संयमध्रष्ट जीवनक्रो गिरते-गिरते 
यचा लिया | 

द्द रथनेमि ! कदाचित्‌ ठम रूपमे साक्षात्‌ कामदेव; 
लील नलः कुवेर या इन्द्रः तो भीमे ठम्हारी कामना 
नहीं करती } अगन्धन कुखमे उत्पन्न सपं अश्चिमे जल भे 
दी जाय पर्‌ उगछे दए. विपको वापस नदीं छेता--पीता । दे 
अपयरके अभिखापी ! ठम्है धिकार दै कि ठम वासनामय 
वमन्‌ कयि दप मोगोको छोडकर पुनः भोगनेकी इच्छा 


# येन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत देवताः # 














७०६ 
कर रदे हो । इख पतित जीवने तो ठम्दाय मरना दी यच्छा उर्य्वेट चरिते नदीं | अतः दे रथनेमि ! अपनी इन्छिरयेको 
है] मँ भोजक विष्णुकी पौत्री यौर मदाराजा उग्रयेनकी पुत्री वय करो, आ्माकरो कराममोर्यौक्री वासने दटायो ॥ 


हर यर तम अधकविप्णुकरे पौत्र ओर समुद्रविजयके पुत्र दो | 
देखो; हम दोना गन्धनक्रुच्करे ख्यं नवमे! हे संयमीश्वर ! 
निश्चल दो संयममे खिर दीयो | टे सुनि {यदि तुम इस तरद्‌ 
लिर्वोको देखकर आसक्त दते रद्येगे तो समृत क्रिनार्‌ टवासे 
दिल्ते दए नाडी तरद उच्च मृभिक्रासे गिर पडोगे । जैसे 
ग्वाला यायोको चराता हा उनका स्वामी नदीः चसे चामी 
रखनेसे भण्डारी माटिक्र नदीं बन जाताः उसी तरद्‌ यदि तुम 


त्रद्यचारिणी साध्यीके टन चन्टदधि रथनेमि दोयम अधि 

ये हाथी जद्दसे व्यम जाजानो दैः वेमे ही इन उदग्रोधक 
दाच्छाने उसे पनः संयमं सिर तना ठि | धन्य ट ठतीं 
राजीमनीः धन्य दै उनक्री ददता { उनका सतीव्व-आदर्य आज 
भी घर-घर जितेच्धियताक्रा संदे दे रदा है | उनके जात्म- 
सर्याच्न्द आज भी चिपयन्पी विपकरे चिना्यनमें गाव्ड मन्त्र 
ट पाठक भी उर पुनः-पुनः सरणकरर स्रि वननेक्री हृद्‌ 
भावनाफे साथ ठेखक्र विश्राम ` 


प्रतिज्चाकर ट } दसी उज्प्वट 
विप्रयामिलपी हेमे तों केव भये अधिकारी दोयोमः च्तादै। 
~~------*~<‰->~<------ 
४४ नृत्ट्न्‌ 
पटासता चन्दनवख 


( टेखक--श्रीतायचंदपरी सेव्या ) 


मगवान्‌ महावीरफे समयमे चम्पानगरी (वरिह्यर)मे, जो 
आजकल चग्पारनकरे नामे प्रसिद्ध दै; टधिवाटन नापरे 
ध्ञचिव राजा राज्य करते ये ।वेवेडेदी न्यायप्रिय एवं प्रजा- 
पाठक राजा थे । इन्दी राजकरे धारिणी नामकी रानी थी, जें 
वड़ी स्यव्रती एवं गुणवती थी । रानीके वसुमती ( जिसक्रा 
आगे चद्कर नाम चन्दनग्राखा पडा) नामकी पुत्रीथी] 
वसुमती भी साकरे सदया रूपवती; गुणवती एवं बुद्धिमती थी । 
वडीं होनेपर उमे धासिक्र एं नैतिक चिना दी गयी ! साजा- 
रानीने उसका विवाह नहीं किया; वे चाहते ये किं हमारी 
ख्डकी पूरणं ब्रह्मचारिणी रहकर महिलास्माजके सामने एक 
आदर उपसित करे । वसुमती भी वदी चाहती थी; वर्योकि 
उसकी माताने इसी यकारकी चिक्षा उसेदी थी अतः विवाह 
नदीं किया गया | 

चम्पापुरीकी सीमापर कोलाम्बी नासकरी नगरी थी । वदो 
सतानीक नामका राजा राज्य करता था ] उसकी रानीका नाम 
मगावती था । सगावती धारिणीकी सगी वहिन दी थी | अतः 
दोनो राजा आपसमे सम्वन्धी भी थे } फिर भी वह चम्पापुरी- 
पर अपना अधिकार जमनेके व्यि आतुर हो रदा था । उसने 
मोका देखकर अपनी सेना सुगठित की यर चम्पाप्रीपर धावा 
वोर दिया | इधर दधिवाहनकी मानृष्टी सेना थी; क्योकि न तो 
वह्‌ क्रिसी राजापर आक्रमण दी करना चाहता थाञरन 
ञ्चे स्वस्मै भी यह्‌ आवा थी कि कोई उसपर हमला 
कर्गा । उखकी सभी राजाओंखे खन्धिर्यो थी । चद अिखात्मक 


नीतिको माननेवाद्य यान्तिप्रिय राजा था | वट्‌ निरथक्र थोडे 
सखाथक्रेच्यिन तो सर्वोकसे अदमिर्येका चूत वहाना 
चाहता था जीर न उर्फ़ अधीन दी दौना चाहता था । घतत 
दधिवाहन जंगल्मे भाग गया } परंतु उसके मन्तरियोने अपनी. 
मुद्ीमर फ छेकर दातानीककी फौज सामना किया । पठ 

कटा यद्‌ थोड़ी-खी सेना ओर कटर द्रतानीककी विदा सेना । 
अन्तने रातानीककी विजय ह्र्‌ । 


दयातानीकका एक रथी ८ रथपर ल्डनेवाद्य योद्धा ) 
राजमहल्को नेक च्वि वर्ह आ परहा । वहां विविध 
प्रकारे रन्नोको देखकर उसको अत्यन्त प्रसन्नता हृद; परदु 
जव उस्ने रानीक्रे अनुपम सेन्दर्यकरो देखा तो उन स्त्र 
र्त्र भूल गया ओर उसे वल्पूर्वंक प्रात करनेके निश्चये 
सपनी तल्वार निक्ाठ्कर कटने छ्गा--उटी जर मरस्य 
चलो ! अव वम्हाया यदो कुछ नदीं दै } या तो मेरे साय 
चये; नद्य वो वह तद्वार ठम्दारा भी खूल पीनेन नदीं . -८ 
दिचकेमो ।› धारिणीने सोचा करि व्यद योद्धा युके नगेन 
पागटदहो रदा है। नचा दान्त दोनेपर म्न जायगा} 
अतः रानी अपनी ठ्डकी वसुमतीको ठेकर रथपरं जाकर 
वरैठ गयी । 

रथी अपने भावी खखोकी कयना करता हुमा अपने 
रथकौ जंगल्मे ठे गया यौर रानी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए 
कदा-- शे तम्दे अपनी री चनामा ।› रानीने ब्रहुत कछ 
खमन्नाया एवं फटकारा, परु स्थी तो उख समय कामान्ध दो 


# महासती चन्दनवाखा # 


न -------------------------- 
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रदा था। इससे वदं बलमूर्वक अपनी वासना पूं करने ल्ि 
तैयार हो गयां ! द्रतनेमेही धारिणीने अपनी जीभ पकड़कर 
वाहर खीच ली । इस प्रकार उस ग्दासतीने अपने सतीत्वकी 
रा करनेकरे स्थि अपने प्राणोकी भी वाजी ख्गाकर समस्त 
महिला-जगतेक्रे सामने तो महान्‌ आद्य र्खां हीः साथमे 
रथीकरे जीवनको भी एकदम प्रक्ट दिया । कामान्ध होनेकरे 
कारण जिसपर उपदेशक्रा कोह प्रभाव नदी पड़ा; उसे 
आत्मौत्सर्गद्वारा सत्यका मार्गं सुश्चा दिया ) 


वसुमती इस हदयद्रावक दरयको धीरतापूर्वक देख रदी 
थी । उसने सोचा कि पमुञ्चे भी अव मक्रे वतय हुए मागैका 
अनुसरण करना चाहिये नदी तो यह दुष्ट स्थी मेरे साथ मी 
वेसा ही चर्ताव करेगा ।› परंतु अव रथीकां दृदय-परिवर्वन हो 
चुका था । उसकी अखि खुल चुकी थी । उसने वसुमतीसे 
क्षमा-याचना की मौर कदा-्वेरी | तरे माफ करो । मैने महान्‌ 
पाप क्रिया दै । अवमु्चे बहत दी पश्चात्ताप हो र्दा दै। 
तेरी माता महासती थी मै दृष्ट एक महासतीका ह्यारा 
र । पुत्री ! अपनी ह्या के मेरे पापकी गठरीको ओर भासी 
मत करो । मँ वुम्दारे साथ खस्नमे भी वेसा वर्तव न कर्गा। 
हस तरसे पश्चाताप करता हुमा वह वुमतीकरे पैसपर 
गिर पड़ा | वसमुमतीको भी विद्यास दो-गया क्रि रथी अव 
सन्मार्मपर आ गया है । उसने उसको सान्त्वना दी ओर 
उसके पश्चात्‌ दोनोने सतीका गाह संस्कार किया | 


रथी वसुमतीकरो अपने घर ठे आया अर उसके साथ 
मेरी-सा ग्यवहार करने खगा; परतु रथीकी खरीको सन्देह दो 
गया कि मेरे पति दस सौन्दर्यपर मोदित दौ गये ह सौर 
इसे मेरी सौत वनायेभे } अतएव इसको किसी-न-किसी तरह 
घरसे निकार देना चाहिये ! यच्यपि वञुमतीकरे आनेसे र्थीकरे 
घरका सारा कार्यं व्यवसित ठगसे होने खगाः फिर भी रथीकरी 
सखी वसुमतीको हमेखा बुरी तरहसे ङती थी ताकि यह्‌ 
अपने-आप चली जाव । परंतु वसुमती चुपचाप अपना 
अपराध न होते दए भी अपनी भूर सखीकार कर ठेती 
थी ] उसने तो क्रीधपर्‌ प्रहे दी विजय प्राप्त कर खखी थी 
रथीकी स्रीकी यह चार वरेकार्‌ हुई ! तव उसने, यौर कोई 
उपाय न देखकर अपने पतिसे दी इट किया कि (इस र्ड्कीकों 
चेचकर सुस वीस खाख मोहरे लकर दोः अन्यथा मै अपना 
राण व्याग दूगी ॥ स्थी खममे भी एेसी सदाचारिणी एव 
सेवापरायणर कन्याको नही वेच सकता था; परंतु वसुमतीने 
खयं समन्चाया, "पिताजी ! मुञ्चे वेच आद्ये सौर माताजीका 


भ्रम दूर कीनिये यदि मै सतीह तो करिषमे साहस है कि 
मेरा सतीत्व खण्डन कर स्के) क्या आपने मेरी मात्ताका 
आत्म-बलिदान अपनी खौं नदीं देखा दै ९ रथीको उख 
समय असहनीय दुःख दौ रहा था, उसकी ओंखोसे ओंसुय- 
की धारा बह रदी थी; परतु वसुम्तीक्र वचन रिरोधार्य 
समद्चकर वह उसको बेचनेकरे ल्यि घरसे निकर पड़ा ] 

जव रथी वसुमतीको लेकर वाजा चौर्िपर पर्वा 
तो वह खयं चिल्छने टगी, ्माइयो ! यै एक दासी हः 
विकनेके लि आयी हू } मेरी कीमत ब्रीस ाख मोहरे है । 
जो कों खरीदना चाहे; मेरे पिताजीको मूल्य देकर खरीद 
सकता है ।' नगरे सभी नागरिक इसकी सौम्य एवं सुन्दर 
आकृतिको देखकर खरीदना तों चाहते ये पर्तु एक दासीक 
चयि वीस राख मोदरे-जैसी बडी रकम नही देना चाहते े। 

इतनेमे नगरी सुपरसिद्ध (नगरनायिकाः वेदया आयी | 
वसुमतीको देखकर उसे अपार पर हुमा ¦ वेदया अपने भावी 
खपनोके किठे बनाने लगी कि इस र्डकीको पाकर मेरा धधा 
चमके उठेगा । मेँ थोढे दी दिनोमे माखामाल रो जाङ्ञेगी । 
दस कन्याकरे लिये वीस लख मोदरे तो क्याः कसेड्‌ मोहरे भौ 
दी ज्ये तो थोडी ह । परंतु वसुमती उस्र श्रङ्धार एवं 
भावस समञ्च गयी कि यह को मद्र महिला नदी दै } अतः 
उसने पष्ाः (माताजी अपकरे घरका आचार क्या है £ 
वेद्याने उत्तर दिया, श्रेटी ! तू तो भोली है | मेरे यहो जाकर 
तनन दासी नदी बनना पड़ेगा । नित्य नये-नये शरृद्धार करना सौर 
वड़-वड़ पुरुपरोको अपना दास वनाये रखना होगा | वसुमतीने 
कदा--^माताजी [जिस कार्थके लिय मुञ्चे ठ जाना चाहती ई 
वह कायं मुञ्से कदापि न होगा ! मेरा ओर आपका आचार 
सवथा एक दूसरे विपरीत है । अतः मुके आप न खरीदे। 
म आपके साथ कदापि नदी चदगी । वेदयाने बहुत कु 
समक्षाया एवं प्रलेमन दिये; परंतु सवर बेकार गये । 

यत्र तो वेश्या ओर मी ज्यादा जव्रदस्ती के रगी | पर॒ 
याद रखिये सदा धर्मकी ही विजय होती दहै, पापकी कदापि 

नदीं हो सक्ती । आक्राश्से देवताल्मेग बेदरोकरे रूपमे प्रक 

दोकर वेद्यापर द्र पड़े ओर उसके शरीरको नोच डाल । 
वेद्या सदायतक्रे व्यि चिल्टायी; पस्तु सभी लोग डर 
मारे भाग चुके थे) कोई भी वेदयाको दुडने न आया | 
वंदरोने वेद्याको रुूहान कर दिया | वसुमतीको वेबयाके 
करुणक्रन्दनपर दया आ गयी } उसने बदरोको ईख्ति 
हुए कदा--्रसे छोड़ दो । वंद्र सत्र माग गये | वसुमती 
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वे्याको उठाया मौर सान्त्रना दी । उस सतीगै स्यदमायम 
देव्याका सारा भयद्रर दर्द दूर्‌ टौ गया अवर वैय्याकर 
माद हुमा कि यर तो अपक्रारीका भी उपक्रार करनेवाटी 
महासती दै ! उसने वसुमती पचात्ताप करते दष वाराम्‌ 
क्षमा-याचना ऋ एं विष्ये पापा पैसा छद ठेनेप स्रि 
प्रतिना री | उवे अवर साद्रूमदोगयाभराक्रि अर्टिमा भार 
सतीत्वमे कितनी मदान्‌ यक्ति दै। उनकी यकि साग 
दुनियाफी सारी गक्तिर्यो नगण्व्‌ ह| वध्या अपनी आत्मको 
धिक्कार्ती दर अपने धर चटी गयी । यसुमनी आर वेय्याी 
वरात व्रिजलीक्रे सदय सरि दसम दंट गयी | 
कौदाम्बी नगरी नामका एक धर्मात्मा 
रहता था ! वह्‌ निःसन्तान था | जव उमे चर ब्रृनान्त सुना 
तो उसके हंकी सीमा न सी । व दीद्-दंदा उसकस्पाक्न 
खरीदनेके चयि आया | चसुमतीने वी बान पृद्ी---पिनानी { 
आपके घरक्रा आचार न्याह? सेठजीने गम्भीरतामि उर 
दिया---पपुच्री ! वथायक्ति धर्माराधना करना दीने घण्टा 
आचारदे। यै द्वाद व्रतधारी श्रावक | अविधि विदु 
जने देना मेस नियम द ¡ धार्मिक चलप नया सटूयोग 
देना दी ठम्दारया काय दोगा | तेर प्न्य आर मीटमनो पन्ने 
किसी प्रकारक्री स्कावट नय होगी }' गेठजीफे एन प्रफारये, 
वचन सुनकर यदुमती जनेके चि तैव्रार टो स्या | 
रेठजी वनुमतीका अपने षर ले गये | घर्‌ सक्र 
रथीकरो ग्री टा माद्रे दीः परंतु उसने लेनैमे इन्कार करते 
हुए कटा--भम इस धमपरावण पु्रीको दरापि नही वेचना 
चाट्ताः परनु यदं मेरे घरे कटुपित वातावरणर्मे नहीं स्ना 
चाहती । यदि यद्‌ प्के यलं सना चाहती है ते वदं रै । 
परतु म॑ टका मूल्य लेकर पापका भागी नद तरनना चदता } 
अंतमे वदुमतीकरे समङ्ानेपर्‌ रथीक्नो चिवद्य दोकर मोदे चनी 
पड़ीं । मोद्रं लेकर चह अपने घर चला गवा | 
सेटजीने इस कन्याक्र नाम रुण तथा नामके अनसार 
(चन्दनवालः रक्खा; क्योकि चन्दन क्रारनेवाञ्के भी 
खन्ध आर यान्ति देता टै, उसी प्रकार वट्‌ कन्या अपकासी- 
का भी उपक्रार करनेवाली सीरत थी । समी लोग इसको 
चेन्दनव्राल कटने खगे | 


धनाय 


नूच 


0 १६। 


सेठजीक्री स्लीका नाम मूल्या था  उसक्रा समाव सेठजीः 


के विपरीत था } सेठजी जितने नम्रः सरल, धाक ष्यं 
द्याङ् येः सेठानी उतनी दी कठोरः कपटी एवं निर्दय थी । 
चछुमततीके रूप एं सोन्दर्यको देखकर उसे गक था कि कटी 


‰ यत्र नाय॑स्नु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देचनाः 


नवनसमिणोपििकिनमिि कनन ००५००७७ 


य हि सिमरि दम 


दख 
सुकनी ¦ 


एद दविनेष्री त्राते द्यि सजी तग रषि ये | उम्के 


सेटमीद्मेयमगरीनं र वनार्द] न्नी 


कर्‌ यंती पर्‌ चति दुय मदय 


न 


पैर कऋचदते न्य दण्ड [ उन्दनि पानी मोग! उद 
समय चेन्दनवाद्यं सनानि काद यथने काष्ट दुवा री ्ी। 
पिताः पर्‌ शीचडद भद्रे च धनि सयं गयी | ययि 
नेटजी चये र दुश्याना मर्मच मेः परंन चन्दनवायङ 
आग्रद कनैर पैर युनानि कठ सय [पैर प्रोत समय मि 


वान द्वयिः करण चन्दगवान शुद्यर आदे येः जिषे 
उदरी हृषि यवमद 


+न (अ + ५ २41 
कर ५ कर्‌ द 
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त्नी था! गटरान उम वार उद 


न्येरट्रीथी | अव्रतो उपे 


८ | स्ना जन्दमग्रादयर अनुच 
न्ध र्यने £  त थद८> चानय क्री चवर्‌ गी | 
ए यार सेटर्भी किमी तरयी क्ये नीन-च्र ठिनः 

के स्थि दष्टर च्य मतये ] व मन्न मनमानी 

कारवार ऋरमेवः युवम्‌ भिर गथ | उष्ने चन्दनवानके 
उतार 


(3 
11 


पर भा सत्रा न 
म यड टार 

फे ताला न्मा दिया) उस यनुमानथाकि 
नन्दनवन्र भैमि भृखी पद्ध प्री तीन-चार दिसरमे मर 
जायगी ! परेतु साथ हसाय उसके हृदयम भयक्त कचोर मी 
यदि चन्दमवाच्छे प्रमि पृदेनात क्या 
ल्प्य घरं 


3 
न्क 9 “~ 
भ तरद 


ह्या क # 

उन्तर धिया जायगा | अतः वति टकी स्लनेके 
ताद्य वंद कर यद्‌ अपने पौर चटी गया | 

सटाखती चन्दनवाव्यने इतना नदान्‌ बद्र अनिपर 
अपने धैयक्ने नही छोद् ! वह उव हटतेन भा उक्र 
अनुगव कर्‌ रदा थी ॥ चुद्‌ चट बरनि {> गर तमे जानं थी ^ 
कि वित्ति वदे ट्व कसौयीमा् हे । इतना कष्ट देनेपर ~ 
भी वद्‌ मूतमको धन्यवाद दी देती घी जवने कर उ देवदेवका 
एकान्तम सुप्रगान करनेके चि ुखवत्तर दिया था | 

आज चन्दनवायक्रो भौ वद हुए तीन दिन समात् 
हये गये ! चौये दिन वेठजी धर आये तो मकान वद्‌ निल | 
सेठजी वड़े असमस्तम पड़ गवे} इतनेम एकं नकर 
आद! सेटजीके पखमेपर उस्रेकटा करि भसेटानीने हम सव- 
को वाद्र भेज दिवा था { अतण क्वा हुआ; क्या नदी, श्च 


शः मदासती चन्द्नवाला # 


७०९, 








माद्धम नदी दै } परव सेठजी मूके मिन खमावको भली- 
` मोति जानते थे } उन्देनि नोकरको मृूलक्रे पीटर मेजा ओर 
चाचिरयो मेगार्वी { घर खोटनेपर चन्दनवाल कदी भी दिखायी 
नदी तो वे चन्दनवादटाक्रा नाम केकर जोर-जोरसे पुकारने लगे । 

सेठजीकी सावाजको घुनकर चन्दनवा्ाने कहा-- 
पित्ताजी } नै व्ह | जावाज्करे अनुखन्धानपर सेठजी धीरे- 
पिर भरेके पास रवे ओर किवाड्‌ खोख्कर अधिरेमे यटोल्ते 
पए उसक्रे पास जा पहुचे । धीरे-धीरे उसको ऊपर उठाया 
भोर वार खये । चन्दनवाटाकी वह दयां देखकर सेटजीके 
ूःखकी सीमा न॑ स्दी) वे जोर-जोरसे रोने ट्गे \ चन्दन- 
7टाने सान्त्वना देते दए कदा---पिताजी } इमं आपका 
रीर माताजीका छख भी दोप नदी दै । यह तो मैरे पिच्टे 
करेवे ए कर्मोकरा फल है}; परंतु सेठजी तो वोकखागसमे 
दर र्दे थे } उनपर' किसी चात्तका असरनदीद्ो स्टाथा। 
मेटजीखा ध्यान किसी कार्वकी ओर खीचकर उनका दुः 
र करनेके उद्यसे चन्दनव्राने कदा--पिताजी ! सुद्धे मूख 
ल्गी है जर मेरी यह्‌ प्रतिज्ञा दै क्रिजो वश्तु सतव्रसे पहले 
आपके दाथमे अघ, उसीसे पारणा कर्गी 

र्सोर्दधरफे तो ताला रगा हुमा था । इधर-उधर देखने- 
पर सपमे पड़ दए उडइदके वाके दिखायी दिये | चन्दनबाला- 
करी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लि सेठजीने उन्दीको दे दिया | 
वाकले देकर सेऽ्जी वेड़ी ठडवनेक्रे स्यि चदार्को बुखने 
चले गये } इघर चन्दनवाद्य वाके केकर देहटीपर वरैठ 
गयी । उसका एक पैर देदकीके भीतर था यर दूसरा वादर । 
गररणा करनेकरे पटे उसे अतिधिकरी काद आ गयी । जतः वद 
अतिथिक्रे ल्यि भावना करने ल्गी । 

उधर भगवान्‌ सहावीरने ख टी कठोर असिग्रह्‌ धारण 
कर रक्खा थाः वृह यह था-- 

'राजकन्या हौः अपिहित दो, सदाचारिणी रो; निदप 
होनेपर भी जिसके पर्वमि वेडि ओर दाथोमे दथकदिर्यो 
मड हुई हयौ, सिर मुंडा हुया दोः शरीरपर काछ गी हो, तीन 
दिनका उपवास क्वि दोः पारणेकरे ल्य उडद वाकठे सुयमे 
च्रे नघरमे दो ओर न बाहर दो, एक पैर देद्ीके 
भीतर दो ओर दूसरा वादर दो, दान देनेकी भावनासे अतिथि- 
गरी प्रतीक्षा कर रदी दो, प्रस्नुख हो बौर ओखिमि जोष 
भी हो--इन तेरद वतेकि मिल्नेसे दी मै आदार प्रहण 
करेगा } अगर ये वातं न मिट तो आजीवन अनदान दै } 

आद्ारकी गवेपरणामे फिरते दुष्ट भगवानेको पच मास 


पचचीस दिन हो गये परंतु ये वाते न मिरीं | भगवान्‌. धूमते- 
घूमते कौाम्वीमे पधारे । वरदो धनावह्‌ सेठके यहो गये । 
चन्दनव्राटको उस सूपरमे देखा, परंतु आंखो ओस्‌ न ये । 
उतः भगवान्‌ वाप छोटने खगे । भगवान चाप खोटते देख 
चन्दनव्रालकरे ओंखोमे ओं आ रवे । भगवानने अचानक परे 
व्रेखा त्ते तेरटवी बात भी भिख चुकी णी; अतएव उन्दने भिक्चक्रे 
लि हाथ फैला दिये । चन्दनवालने सदर्थं उड़दके वाकले 
भगवान्छो वदरा दिये } उसी चमय आकाशसे जयनाद 
हुमा-- "सती चन्दनवाखकी जग | धनावह्‌ सेठेके घरपर 
पल्य ओर सोनैयोकी वर्पा रोने कसी । हथकड़ी आर बरेडि्यो 
आमूपणोक्रे रूपमे ब्रदल गयी | सारा शरीर सुन्दर वस््नोसे 
सखोमित द गया ! सिरपर कोमल ओर खुन्दर केश आ गये । 
वों रत्जटित दिव्य सिंहासन प्रकट दुखा ! इन्द्रादि देवोन 
चन्दनवाखको उसपर बेटाया ओर खय स्तुति करने लगे | 
यद्‌ घटना कौशाम्बी नगरीमे व्रिजलीकी भोति पैर गयी । 
सेठजीनेः जो करि छंहारको कानेके स्थि गये दुटु ये, यह्‌ घटना 
खनी तो खु्ी-खुसी घर वापस छोट गवे 1 भूखा भी यह घटना 
सुनकर दोडी-दोड़ी आयी सौर चन्दनवालसे वार-यार क्षमा- 
याचना करने ठगी । चन्द्नव्रालाने मूको सान्त्वना देते हुए 
कहा-- “माताजी | इसमे आपकर कोई कसूर नही ह ! ज होनी 
दोती दैः वद तो होकर ही रहती दहे। यदि आपेला न 
करती तो भगवान्‌. सहावीरकी पारणा मेरे क्ाथसे कैसे होती १ 
अतः आपके एसा करने दी मुञ्चे यह सौमाम्य प्रात हुमा ॥ 
इसी तरहसे वेदया ओर रथीकी खन मी यकर क्षमा मोगी । 
जव राजा शतानीक ओर रानी मृगावतीकरो यहं माश 
हेमा तो उनको मी वडा डुःख हुमा ओर वे पश्चात्ताप करने 
गे । रातानीकने सोचा कि प्मेर दी थोडेसे खार्थकरे स्यि इतने 
आदमी सरे गये ओर इतनी वहे विधवा ह्ये गयीं | राजा 
ओर रानी दोनोने आकर ध्मा मोगी | 
दसके वाद्‌ द्तानीकके बहुत दी सनुरोध करनेयर चन्दन. 
वाद सेटजीकीं आज्ञा लेकर राजकरे यहा चटी गयी } राजा 
शतानीकने दधिवाहनको चुखाक्रर उससे धमा मोगी सौर 
चम्पापुरीक्रा एल्य वापख उखको सीप दिया । 
कुछ दिनोके बाद वह अवसर उपयित हौ गया; जिसके 
च्वि चन्दनालय प्रती्ा कर्‌ रही थी । भगवान्‌ महावीर्न 
करवट ज्ञानः उन्न हो गया 1 संसारे कच्याणार्थं वे ्रामा- 
यु्राम विचरने ख्ये । चन्दनवाखको जव यद्‌ माद हुमा 
तो दरातानीक यर सगावततीपे याज्ञा ठेकर भगवान पाख 


७१० 





न ५५ 


जाकर दीघा अ्रटण की । लिर्येमिं सर्वप्रथम दीक्षा लेनेवाटी 
चन्दनवाला दी थी । उसी साध्वीरूय तीर्थका प्रारम्भ हुमा । 
भगवानने उसे साध्वी-संघकी नैच्ी वनाया । 

यथासमय सृगावतीने भी दीक्षा री । वह्‌ चन्दनवाटाकी 
दिप्या वनी । धीरे-धीरे काटी; महाकाटी; सुक्राटी आदि रानिर्या- 
ने भी संयम अद्धीकार करिया | इस तरसे छत्तीस टजार 





# यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्च देवताः ॐ 


न~ <= --~---~----~~-------~<-~ च्य 
साध्वर्योकी मुख्या वनकरर वहं टोककव्याणार्थं ग्रामानुगराम 
विचरने ट्गी | 

चन्दनवायकी छत्तीस हजार साध्विवोमेते एक हजार 
चार सो साध्विर्योकों केवट ज्ञानः प्राप्त टुया | आयु पूरी 
होनेपर एक हजार चार सो साध्व्यो येप कर्मोको खपाकर 
मुक्तिक प्राप्त ई । 





सग्कक्ानक 
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सती मृगावती 


( ठेखक--्रीगगस्वेदजी नादय ) 


भगवान्‌ महावीरे समक्राटीन कौाम्बीकरे नरेश गतानीक- 
की पली सृगावतीकी कथा भारतीय सादिप्यमे प्रसिद्ध दै'। 
कथासरित्सागर आदि वैदिक कथाग्न्थेमिः दसी प्रकार 
वौद्धसादित्यमे भी पायी जाती दे; पर जेनसादित्य प्राचीनतकरे 
नाते विये प्रामाणिक प्रतीत दोता दै] दिदी-सादिव्यमे भी 
मृगावतीका आख्यान प्रसिद्र हे ¡ सोकदवीं शतान्दीकि मुस्लिम 
कृवि कुतवनने भी इस कथास प्रभावित होकर दिदीमे 
मृगावतीकी कथा रची; जिसकी प्रति बीकानेर राज्यकी अनूप 
संस्कृत खडतरेरीरमे विद्यमान हे | यहो तुखनात्मक अध्ययनकरे 
य्य जेनसादिव्यमे वणित गरगावतीकी कथाका परिचय दिया 
जारदादे। 
उपटव्ध ॒जेनसादित्यमे सव्रसे प्राचीन म्रन्थ एकादद्य 
अद्धवृत्र हं | उनमेसे पोच (भगवती सूत्रे बारह शतककरे 
दूसरे उद्रेदाकमे जयन्ती श्राविकके प्रसंगमे शतानीकः उदयन 
एवं मृगावतीका वर्णन दै, जिसका सार इस प्रकार है-- 
“करोदाम्बी नगरीमे चन्द्रावतरण नामक चैत्य था] एक 
समय मगवान्‌ महावीरखामी वरहो पधे । उस्र समय राजा 
उदयन उनके ददन करनेको गये । उदयनकरे पिताका नाम 
द्रातानीक ओर माताका नाम मृगावती था | वह्‌ वैयार्टीकर 
सिद राजा चेरककी पुत्री थी 1 शतानीकक्रे जयन्ती नामक 
वहिन शीः जो परम जेन श्राविका थी | वह भगवान्‌ 
महावीरस्की परम भक्त एवं साघ्रुमोकी येवामें सर्वाग्रणी थी | 
भगवान्‌ महावीरे कोदाम्बी अनेका समाचार पाकर 
जयन्तीने अपनी भावज गरगावतीरे कदा कि दे देवानुपरिया ! 
भगवन्फे नामश्रवणसे वड़ा सम होता ह । अतः उनका 
वन्दन एवं धरम॑श्चवण्र कृरे तो अपना कल्याण निशित हे |: 
यदे सुनकर मृगावती भी दर्ब॑नक्रे ल्य उत्कण्ठित दोकर 
जयन्तीके साथ वाहनमे भगवान्‌ महावीर पास गयी । भगवान्‌ 
मदावीरका धर्मोपदेदा श्चवणकर नगरे अन्य लोग; उदयन 
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ओर मृगावती वापस ठट; पर जयन्तीने भगवान करद प्रभ 
कि; जिनके उत्तर पाकर वद्‌ उनक्रे पास दीक्षित हई | उसने 
आर्या चन्दनाक्रे पास चिप्यारूपते र्ट्कर ग्यारद्‌ अड पटे एवं 
वहत वर्पोतकं साध्वीपना पाटनकरर ६० समयक्रे उपवासपर 
निर्वाण प्राप्त क्रिया! 

'्मगवती सूतरकरे उपर्युक्त कथनसे उदयन एवं उनक्री 
साता मृगावतीका जेनधर्मसे विरोप सम्धरन्ध प्रमाणित दै। 
इसका एक अन्य कारण भी दे; वद्‌ यह्‌ दै सूगावतीके पिता 
राजा चेक जेनधर्मावलम््ी थे एं उनक्रा भगवानते 
कोट़म्विक सम्बन्ध भी था | “जावदयक चूर्णी" के अनुसार - 

देहयवंशीय राजा चेटककी रानियोते सात पुत्र्या हुई थी 
जिनमेसे १ प्रभावती--वीतभेवपत्तनकरे राजा उदयनको; 
२ पद्मावती--चम्पके राजा दधिवादनक्रोः ३ मगावती 
कोयाम्बीकरे राजा रतानीककर;४ रिवा--उजयिनीत प्रचयोतकोः 
, च्येष्ा-मदावीरके च्य भ्राता नन्दिवर्धनकरो तथा ६ चेलना- 
राजगृहे राजा श्रेणिकको व्यादी थी । भगवान्‌ मदावीरकी 
माता चिद्यला चेटकक्री वहिन थी, यतः खगावती उनकी 
भतीजी थी तथा भगवान्‌ महादीरफे मामाकी बेरी वहिन थी | 
करौदाम्बी-नरेद उदयनकी माता गृगावतीका जेनधममे 
महत्वपूर्ण खान है । जेनधर्ममे सोद सती क्रयो मानी गयी ह 
चिनका नाम प्रातःकाट बडी श्द्धासे लिया जाता टद । 
मृगावती उन्दी सोरदमेसे एक ई । इनके सम्बन्धमे प्राचीन - 
आवत्यकचुर्णीं आदि जेनम्रन्थोमे उस्टेख दँ दीः पर खतन्तर- 
रूपसे भी निम्रोक्त चार मन्थ उपचन्ध द्‌ 
१ म्रगावती-चरित ८ संस्कृत ) देवप्रमवूरि १३ बी इतान्दी 
२ ; चोपाई सकरख्चन्द्र सं० १६४ पूर्वं 
२ 3) 29 विनयसमुद्र स० १६०२ वाख 
सुदी ५ वरीकामेर 
1 समयसुन्दरसं° १६६८मुखतान 
१. वर्तमान ्मेदरा' ( पंजाव ) 
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2 4=---- 


मृगावतीकी कथा भारतीय साहित्यमे वरड़ी प्रसिद्ध रदी 
हे} हिदी भापामे दुतचन-रचित प्मृभावतीः ्रन्थ पाया जाता 
है । मृगावती नासक्र एक म्रन्थकी एक चुटित प्रति 
अनूप संस्कृत खद्रेरीमे भी है । पर वद उपयुक्त कुतवन- 
रचित है या न्दी, यह्‌ अन्त भागकरे ्रटित होनेसे नही कदा 
जा सकता | 

अव जेनभ्रन्थोमे मृगावत्तीका चरित्र जिस रूपमे प्राप 


. दहता है, उसका सार दिया जाता दै जिससे ठवलनात्यक 


श 


अध्ययनमे सुगमता हो जाय ) 


सती स्रगावतीकी कथा 

वेशालीकरे राजा चेरककी पृची शरगाचती राजा शतानीक- 
की रानी थी} रानीको गर्भं रहनेके तीन महीने पश्चात्‌ 
सधिरमय बावखीमे सख्रान करनेका दोहदा उन्न हुआ 
जसि पूर्णं करनेके स्यि युगन्धर नामक प्रधान मन्त्रीने 
खार रगसे बावखीके पानीको रक्तसदृश कर दिया } रानी 
व्यो दी लानकर बाहर निकटी कि भारण्ड पक्ची उसे मांसपिण्ड 
समन्चकर ठे उडा ! सब लोग हाहाकार कसते ल्मे] पर 
पक्चीके समान उड्‌ न सकनेसे उसका पीछा करमेसे विवश 
थे] रानी भी ध्वचाओ-वचाओः पुकार करती दुई रो रदी थी) 


‡ अतः राजा दइतानीकको वडा दुःख हुभा, पर सवेन खोज 


करनेपर भी रानीका पतान चला | रानीक्रे वियोगमे चौदह 
वपं व्यतीत हौ गवे | 


अन्ानकर "एक दिन राजसमामे एक भीटसहित एक 
सेठ सोनेका कङ्कण ठेकर उपचित हया योर कहने ख्गा-- 
(यजन्‌ { यहं मी यद्‌ कङ्कण वे्वनेके चयि मेरी दूक्रानपर 
स्मया हैः पर इसपर आपका नाम पाकर मँ इसे आपकरे समक्ष 
ठे आया ह | राजाने कङ्कण पहचान ल्या ओर भील्ते 
पूछा करि ष्यह तुम्हे कैसे प्रात हुमा ¢ भील्ने कहा-“महाराज ! 
एक समय मै मणिके ल्ि सपिका वध कर रहाथाक्रि 
ध्यत मारो? की आवाज आयी ओर एक बार्कने सच्चे मणिके 


;. + बदले अपनी माताक़रा यह सोनेका कङ्कण ला दिया } पोच 


वपोतक पहनमेके पश्चात्‌ मेरी पलीने कदा किं “इसके बदले सुञ्े 
कानोकरे कुण्डठ ल.दो ।› यहं सुनकर राजाने उसे कानौके 
कुण्डल देते दए उसते वाल्क ओर उसकी माताका खान 
वतलनेका अनुरोध क्रिया । राजासदित मख्याचर पर्वतपर 
प्ुचकर भीटने उस खानक वतरा दिया । वर्दो पू्हुचनेपर 
राजाने एक तेजसी वाल्कको रूडा हुमा देखा । उसने 
योगियोसे पृष्टा कि धव ॒किसका वाख्के है ¢ इसपर एक 
योगीने मृगावतीको मूच्छवसामे पानेपर चीतलोपचार करनेखे 


1 


ठीक होने ओर सचेत होमेपर समद्या-बुद्चाकर आश्रमे 
लनेकी बात कदी ओर कहा कि ध्यह उसीका पुत्र दे । 
देववाणीक्रे अनुसार इसका नाम उदयन र्खा गया है } 
यह्‌ सुनकर राजनि उसको अपने गलेसे रगा खिया । इतनेमे 
सरगावती भी आती हू दिखलयी पड़ी ओर राजा उसे लेकर 
नगरमे लोट आयां ] नगरजनोके हेष॑की सीमा न रही; 
एवं राजाका चिरवियोग समाप्त हुमा । कवर उदयन चीणा- 
वादनमे वड़े कुराठ ये } 

एक दिन राजा समस सभासदौसदहित राजसमामे बैग 
था | उसने अपने नगर ओर राजतभाकी भूरि-मूरि प्रशंसा 
की | इरुपर एक विदेशीने राजसभामे उक्कृष्ट॒चित्रोका 
अभाव बतलाया । राजाने एक सव॑गुणसम्पन्न चित्रकारकी 
अध्यक्षतामे चित्र वनानेकी आज्ञा दी ! चिच्रकारको यक्षका वर 
था कि वह किसी भी वस्व॒की तनिक-सी श्चखक पाकर उसे हूहू 
चित्रित कर सकेगा । एक दिन चित्र अंकित करते हुए रानी 
सृगावतीके पैरका अंगूढा देखनेमे जाया ! कुश चित्रकारने 
तत्काल ही यक्षकरे वर कारण सृगावतीका हूहू रूप चिच्रित 
कर दिया रानीकी जंघाको चित्रित करते समय कलि रंगकी 
एक चद उसपर जा गिरी } उसने उसे मिटनेकां बहुत 
प्रयल्ल किया । पर सफर न होनेसे रानीकी जंधापर एेसा दी 
तिक होनेका अनुमान करिया । चिच्रश्ाला तैयार होनेपर 
राजाने उसे बडे गोरे देखा ओर चिच्रकारकी कलय- 
कावड आदर क्रिया । इतनेमे दी रानी मृगावतीका चित्र 
उनकी नजरोमे पड़ा ओर उसे देखते-देखते जोधपर तिलका 
निदान चिचरित देख उसे चित्रकार वेहूदेपनसे यप्रसन्नता 
होनेकरे साथ दी उसके चरित्रपर सन्देह दो गया(राजाकी क्रोधाति 
भभकर उरी | उसने तत्का ही चिव्कारको प्राणदण्डका 
हुक्म कर दिया; फर अन्य चित्रकारो एवं मन्वियोकरे समन्नाने- 
पर चिच्रकारसे यक्षफे वरदानकी वात जानकर परीक्षाली 
गयी । चित्रकार परीक्षामे उत्ती्णं हया, फिर भी राजाने 
उसका दाहिना दाथ तो कवा दी दिया ¡ इस अन्यायपूर्णं 
व्यवहारे चिच्रकारको वड़ा रोष आयां ! वह्‌ इसका बदला 
ठेनेकी उानकर वराये हाथसे ही मरगावतीका चित्र बनाकर 
उचञ्जयिनीके सजा प्रोतके पास पर्हुचा | प्रद्योतं चिचको देखकर 


मुग्ध हो गया । उसने भृगावतीकी मेगनीके च्यि शतानीकके 


२१. अन्य जेनयन्धेमिं रतानीकके चाके दधिवाहन राजापर 
चटाई कर उसे दरानेका उल्लेख दै ! दथिवादनकी पल्ली धारिणी 
सृगावत्रीकी वहिनं धी 1 धारिणीके चन्दनवाट नामकं कस्या थी, जित्तके 
हासे भगवान्‌ महावीरने छः मदीने (५ दिन कम ) के तप्का पारण 
( आददार-यदण ) किया शर] 
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1 यायय सधयवणयवकयाययपिदयसाकण्तारन जलमय 


पास दूत भेजा । पर वे इस अयुक्त वातकरो कैसे स्कार कर 
सक्ते ये १ अनः प्रच्रोतने कौयाम्बीपर विदा सेनक्रे साध 
चटाई कर दी । यतानीकका सेन्यव्ल मुकराव्रिला करने योग्य 
न था | अतः करु दिन ठ्ड़ाई होती रदी । अन्तम अतिसरार- 
रोगवन दातानीकका मरण दयो गया | सृगावनीने धेयं धारण कर 
सतीत्वकी रभक्रे चि एक चाट चटी । उसने प्रोत्तको 
कटा दिवा कि्यभीं तो राजक मरणकरे योक्के कारण मे उदूविग् 
टू; अतः आप वापस पधार जर्वे । स्मय आनेपर्‌ विचार 
किया जायगा ] इसपर यदि आप जवरदस्ती करेगे ते य प्राण- 


० 
‰% यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः # 





विसर्जन कर दूँगी |¦ पर्योत इस वातकरो उचित समक्चकर वापर 
चलम गया } इधर्‌ मृगावततीने नगरे चारौ ओर सुद्र दीवार 
वनवायी ओर सैन्यव्रट वरदया तथा उदयनक्रुमारका राखराललकी 
निश्ना देकर योग्य व्रनाया | । 

कुःख समवक्रे पश्चात्‌ य्यातने सूगावर्तीकरे चवि दूती भेजी 
पर उरे अस्वीकार करनेपर फिर चटाई की ! इसी समय 
भगवान्‌ महावीर कौयाम्बीं परथि | मृगावतीने उन्कर उपदे .. 
सुनकर दीका श्रहण कर टी जर आर्या चन्द्नवालके पाष 
साधना कर ६० समयकरे उपवात्न करर मोध्च पधारी 


पुमा 


यह सुभद्रा महाभारत-युगकरी सभन्र--वीर अभिमन्यु- 
की माता नदीः यद्‌ तो जेन-काट्की एक सती दै! दस्र 
पिताक्रा नाम जिनदास ओर माताका नाम तच्वमाटिनी था । 
जिनदास वसन्तपुर्‌ नगरे राजा जितेयन्ुकरे अमास्य ये | वे 
जेनधर्मके अनुयाय ये, इतच्यि उन्दने पु्रीको भी जैनधर्मकी 
छच्रछायामे पाटा-पोसा यर दिन्ना देकर वड़ा किया | 
समद्रा बड़ी दी युगीटा सौर भक्तिमती निकी । वद पूजा- 
अर्चना नित्य वह प्रेमे करती थी ओर अनिधि-अम्यागतो- 
का सवागत-सत्कार कर उन्दं सन्तुष्ट करती थी | माता-पितानें 
उसे जैनधर्मकी मूतिं समञ्च क्रिसी सुपात्र जैन-युवकते व्याह 
देनेका विचार क्रिया | 

उसी समय चम्पानगरीमे वुददास्र नामका एकर जेन 
वणिक्‌ रहता था । वद वोद्धधर्मका अनुयायी था । चुमद्रकरे 
गुण ओर सोन्दर्यपर वह मुग्ध था ओर उसते व्याह 
करना चाहता था । क्ति घुभद्राकरे माता-पिता उसका विवाद 
किसी जेनसे करना चाहते ये । यद्‌ एक बड़ी रुकावट उसके 
मागमे थी । अतएव उसने वोद्धधर्म छोडकर जेनधर्मे 
दीक्षा टी । 

बद्धदास भी खुणी ओर पवान्‌ युवक थाः अतएव 
खुभद्राके माता-पिताने उसका व्याद वुद्धदास्से कर दिया | 
सुभद्रा अपनी सुराल गयी । परंतु खसुरा्करे सव टोम 
बद्धधरमके अुयायी ये .खौर उनकी पूजा-अर्चना भी तदनुसार 
दी दोती थी । सुभद्राकी तो आत्मा ही जेनधर्मसे अनुप्राणित 
हो रदी यी । अतएव वह अपने धर्मानुखार वरहो आचरण 
करने टगी ] उसकी सास्को यह वात बहुत खटी यर 
उस्ने वहूको वोद्धधर्ममे टिके चि बहुत प्रयत्न क्रिया; 


परंतु उसका सवर प्रत्न व्यर्थ गया ] इससे सास्रको ब्दा दुःख 
हुमा । वह अग्रखन्न होकर वहूके विच. बुद्धदानको भड्काने 
ल्गी; परंतु बुददास्त सुभद्रके सतीत्वे विव्यास करता 
था; अतः माताकी बाताका उसके ऊपर कोई असर न पडा | 
नुभद्रा जैनघर्मके अनुसार सदाचरण करती हरं आदं 
ग्रहिणीकरे समान जीवन विताने ट्गी ] 

एक दिन एक जँन-साधु समद्र यहो मिका च्ने 
याया । साघुकी अओखमे एक तिनका पड़ गया । कोमल. - 
द्दया सुभद्रासे वह देखा न गया । वहं उस साधुकरे पाठ 
वरैरकर अओखिसे तिनक्रा निक्राटने ल्गी ] उसकी सास रेते 
अवसरकी खोज्मे थी दीः वुद्वदासक्रो चुपकेते इुटाकर सुभद्रा 
को दिखन्यया जर उसके विरुद्ध लूव्र कान भरे ! बदधदास- 
के हृदयम भी सुभद्रकरे सतीस्वके विपयमे ङ्का हो गयीः 
ओर वह उसे अप्रसन्न रटने ख्गा । पति-परेमसे वशित रहने- 
पर सुभद्राको बड़ा दुःख हुआ । उसने भगवानकरे ध्यान ओर 
व्रत-उपवासक्रा अनुष्ठान प्रारम्भ क्रिया तथा देवी-देवता 
से अपने ऊपर आये दए कट््कको दूर करकी प्रार्थना कौ । 

दसी वीच एक अद्भुत घटना घटी । राजाके महल्के 
प्रररौ जव प्रातःकाट महल्क द्वार खोल्नेके च्वि गये तो 
उनसे एक भी द्वार न खुला । ज्योतिपरियोने वतटाया कि 
यह कोई दैवी प्रकोप दै ! यदि कोई पूर्णं पतिव्रता खरी 
आक्र द्वार खोले तो सम्भव दहै कि कराम वन जाव । ह 

राजाने टिंढोरा पिटवा दिया । राज्वसे अने छया 
राजद्वारमर आयी, परंतु -सव असफल होकर लेट ग्य । 
खमद्राने अपनी सासे कहा-- माताजी | मेने मनः वचन 
ओर कर्मसे अपने पतिदेवमे एकर निष्ठा रक्ली दै; आता दं 


१. विद्ये जाननेके च्थि दमारी मोरसे ्रकारित “सती शरावती" पुस्तक देखना चादिये 1 


। 


# उदास्द्द्या सुनन्दा > 








~~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ ~ 


तो म राजद्ार खोटने जाँ ॥ सासने उसकी व्रात रसीमें 
उ्डादी) पर्नु फिर भद्रान उमे नम्रतापृूवक्र समन्ाकर 
कदा--प्माताजी ! आप मे सतीस्करे विप्रय्मे दद्ध करती 
हं} यह समय दस वातकी परीभ्राकाञा ययादं। यदि 
मुद्यमे सची परतिभक्ति ओर सतीत्व होगा तो द्वार खटः 
जागे, नदरी तो कुट-कटङ्धिनी कुल्या समद्कर आप मुच 
घरमे निकार देना # 
“ सासमे आनना ठेकर नुभद्रा राजद्वारपर गयी अर 
उसके ध्रा ठते द्री मरच्करे द्वार्‌ खुन्ट गवे | सुभद्र सतीचवकरी 
परीक्चा दयो गयीं | वद कमो रीपर व्िद्दुट खरी उतरी । राजा 
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७१२ 
उसते वहत प्रत्न दए ओर उसका बडा आदर-सत्कार 
करके वद््ामृप्रणके साथ विदा क्रिया । सुभद्राकी साप्तकरोभी 
पश्चात्ताप होने च्या कि ेली सीट्वती वहूको मेने व्यर्थ 
दी सताया था | उसने सुभद्रासे इसके चि क्षमा मोगी । 
सती सुभद्राने उदास्तक्रे साथ उसे श्नमा करे जैनधर्मका 
महत्व समश्चाया । उसक्रे वाद्‌ कु दिर्नोतक गरहस्यधमका 
पाठन करनेके उपरान्त सुभद्राने सेनमुनिसे संन्यासकी दीक्षा 
ली ओर अपने देदकरे दुःखी ओर अज्ञानी बहिनोको सुख 
पर्हुचाते हुए धर्मकरे मार्गपर चटनेकरे लि प्रोत्सादित किया | 
सुभद्राकरा जीवन जैन-सन्यासिनीके रूपमे अमर हो गया | 





उदारहृटयां नन्द 


वेन्नातट नगरम धनपति नामक रस्करे घर्‌ सुनन्दाका 
जन्म हुभा था | माता-परिताने उसे खड़-प्यारमे पाय-पोसा आर 
जिता देकर वदरा बनाया । धीर-धीरे सनन्दया ववधप्राप्त दो 
गयी ओंर माता-पिता उनक्रे च्वि योग्ब वरी तलादय 
करनं खगं | ^ 

इसी ब्रीच राजग्र-नस्मकां पुत्र श्रेणिक सेठ धनपतिक्री 
दूक्रानपर आया ओर उससे उसका परिचय वरदा | श्रेणिक 
रूपवान्‌ ओर धामिकर युवक था । मुनन्दाका उसमे प्रेमदो 
गया आर वद्‌ भी सुनन्दा रूपः रुण ओर गीटको देखकर 
उपर मुग्धदो गया । सुनन्दाक्रे पिताकरो जव्र यद्‌ बात 
माद्ूम हुई तो वद वड़ा म्रसन्न हुभा यर्‌ सुनन्दाका व्याह 
उससे कर्‌ देनेपर राजी हा गया । 

श्रेणिकको जवर यद्‌ बात माद्र दूद्‌ तो वद्‌ सुनन्दा- 
से मिटा आर उसे समञ्नाया कि उसक्रे खमान -चच्टते-फिरते 

अनजान पुख्पके साथ च्याह्‌ करना उसके खयि ठीक न दोगा, 

परु खनन्दाने निश्व कर ल्वा था | उसने कदा-- (याप 
मुञ्च छठा भवय न दिखे । मे अपना विचार नही बदल 
सकती } यदिमं व्याह क्र्गी तो आपसे दी कर्मी; नदीं 
तो संयमपूर्वक कुमायी-त धारणकरर जीवन वरिताङगी ! आप 
परदयी हँ विवाद्ोपरान्त मृन्ने छोडकर च्छे जायेगेतोमे 
प्रतिव्रत-घर्मका पान करती दरद दिन-रात आपक्रा नाम 
जपती ररहुगी ! 

सुनन्दाके इत निश्चये श्रेणिक उस व्याह कर छया | 
विवादे कुड समय वाद्‌ वुनन्दाको गम्‌ रदा । सुनन्दाकी माता 
प्रमपूवक उसकी सारी उच्छ पूरी कसती; फिर भी सनन्दा 
दिनप्रतिदिन दुबल दौने चमी । उलक्री दुर्वच्ताका कारण 
पूटटनेपर पता च्म क्रि उसके मनमे एक उच्छा उत्पन्न हो 
गयी देः सीर उरक पूर्णं हेनेकी आदा न हनेके कारण वह्‌ 


दिन-प्रतिदिन दुव्रटी तेती जा री है । माताने जव्र उसकी 
अभिलापकरे वरमम पृछा नो उसने कदा--प्मा ! म चादृती षर 
कि दाथीपर चदटकर वाजे-गज्रे साथ निकट | रास्तेमे जों 
दीन-दुखी मिवः उन्हे दान देकर अयाचक बना दू] अर्हिसा- 
धमकरा पाटन कङ्‌ आर साधु-सताको साच्िक भोजन करके 
धर्मप्रचार करा 
वरेरीकी इस अभिलापाको सुनकर माता प्रसन्न तो दई 
परु काम उसके वृते ब्राहरका था] अतएव उसने उसे अपने 
जामाता श्रेणिक क्‌ सुनाय्रा | वह्‌ भी अपनी परत्नीकरी इख 
उच अमिटापासे प्रसन्न दो गवा ] उसके पास एकर अमूल्य 
रत्न थाः जिसमे नेत्रोको ज्योति देनेकी शक्ति थी । वेन्नातर- 
नगरे राजाकी ठड़की युटोचनाक्री अखि बड़ी यौर सुन्दर 
दोनेपर भी तेजदीन थी | अतएव भ्रेणिकने अपने ससुरको वहं 
रल देकर राजक्रे पार मेना । 
धनपति सेने अपने रलके प्रकारासे राजकन्या सुलोचनाके 
नेत्रो जव च्योति प्रदान कर दी तो राजा उससे वरहुत प्रसन्न 
दुभा ओर सेठकरो मुंमोगा इनाम देनेक्रे लि कहा | तव 
धनपति सेठने अपनी कन्याक्री अभिलसपा उसते निवेदन करके 
उखको पूरणं करनेकी प्रार्थना कौ | राजा उसकी अभिलखपाकी 
ब्रात सुनकर वहुत प्रसन्न हुजा जर उसने अपने कोपागार- 
धन-व्यय करफ सुनन्दाकी अभमिखापा पूरी की | 
श्रेणिक अपने पितकरे राज्यम गया । सुनन्दाने भी पीछे 
अपने पुत्रको साथ ल पतिग्रच्के चयि प्रस्थान किया} बहो 
जाकर उस्ने दीन-ठरिद्राकी सेवाः धर्मापदेयाः भगवान्की 
आराधना आदि सक्ायेमि अपना जीवन व्यतीत किया । 
मदावीरस्वामीकरे जीवनकाठ्मं सुनन्दा एक सद्धर्मचारिणी 
ग्रटस्थ-छीे स्पमे प्रसिद्ध श्री ओर अन्तम सन्यास-दीघ्ा 
टेकर वह मोक्षकी अधिकारिणी वन गयी | --गौ० दि" 


~---~->->>अर२०>---- 


सख अर ९.०४. 








६, 
[किनं 
५५ 











€ ५ ५ (स ४ 
# यच सास्तु पूज्यत्वं रमन्त तत्र दवताः > 


माता मायाद्यी 


1 9 
आ टखगमम हाड 


दृजार व पदृटे कोचि देव्ये 


+भ 


मदनुग्रह नामके राजा राञ्य्‌ करते ये | उनकी सवय 
वदी पुर्रीक्ना नाम था मायादेवी | मायदेवीके जन्सकरे खमय्‌ 
त्राचनेनि मविष्यद्राणी की थी क्रि इस कन्यके पेटसे 
चक्र्तीं राजङ्कनार जन्म ल्या | पिताक घर सायादेवीक्रौ 
भ्दी्मेति चित्रा दी मवी अर उसक्रा जीवन सहूर्णोसि 


[9 ॐ क कि 


यिय्यित हे उठा} क्रपिदट्वर्फके राज उद्धोदनके खाथ 
वद्ूषरतं दहा उठा} कप्रिट्वचछक राजा उद्धादनक स 


उगका विवाद दुंजा | 

नायण्ठेटी अयूर्द ल्यक्ती थी ओर उस्रा मुखमण्डल 
चानदीतिते आल्यकिनं या } ्रजाजनकरे ताय उसका वर्तव 
मात्तके समान होना था यर सदा प्रजकरे कल्याण-खाघन- 
ने ब्द ल्गी रती थी! राजा छदधोदनकरे राजमदल यर 
कपिलवस्तु नवरी तो क्या; समसत याक्य-जनपदमे साया- 
देदी खछाघ्रात्‌ ल्क्पीके उनान समाहत होती थी | 

आप्रादी पूिमाके ठिन चा्यवंामे वड़ा उत्सव मनाया 
जाता था | प्क वार कपिव्वलनुमे यह उत्सव-समासेह हो 
र्या था | चरो ओर दर्पातिरेक्से जन-ननका हृदय उमड़ा 
पड़ता था; चाक्यनररी प्रुच्िति हो र्दी थी | महारानी 
मावदेवीने दीन-दुखिवोः 
देकर अयाचकः कर्‌ दिया अर कट वड़ी राततकर शान्न- 
कया सुनती रटी | पश्चात्‌ अन्तःपुरम सोते मय उस्ने एक 
उद्धुत खमन देा । दिवाकरे रश्कर दैवगण उसके सामने 





आये न र उवे {> मास्य न ऊपर $ [व 
आयं आर्‌ उख उठाक्रर्‌ [हमाल्य्‌ पदाड्के ऊपर ठ रये 
वे मायादेवी य एक दाच्च >~ ~> डा {> दिया अचानक न 
वहा मवादयक्रा एक याद ्क नाच डद दिया } अचानक 
दवकन्यार्ठै 4 दिव्य गन्ध --* दिव्य वद्राट्डार --~ लेकर उपस्ित त 
द.वक्रन्याङ [दत्य न्घ त्या दव्य वन्राटद्कार्‌ रकर्‌ उपासत 


$ म्यी कषप ५ दारीर [^ [= 
द मयी 


उन्दने सायादेवाका चरीर चन्द्न-उचित करिया 
तथा दिव्य व्च्रच्ट्धास्ते श्रद्वार करे उसे खर्ण-सिंदासन- 
पर्‌ सु्य दिग 1 ठुर्त दी एक व्वेत दाथ वदँ प्रक हुजा 
खर अप्नी पदी दमे एक व्चेत कमल च्वि महारानी- 
की तीन प्रदक्षिणा कके उनकी बायी कोखते होकर धीरे-धीरि 
पेट पेठ गवा । - 
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ग्रातःक्रार मदारानीने अपने खम्नकी चर्चा महाराज 


छद्धोदनमे क । ग्रिद्ध च्योतिपरी सनमदव्यें उद्धवे गये | 
उन्दने खछवप्नफल्का आदेच करते दर कटा--मदाराल ! 


अनाथो ओर ब्राह्मणोको दान ` 
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महारानी मायादेवीके पेये एक महान्‌ पुर्पका अवतार 

दोनेवाटय है । वह पुरुप दखाश्रमम रदेगा तो चक्रवती ~- 
राजा योगा यर संन्यास रहण करेगा तो बुद्ध होकर जगत्‌- 
के दुःख ओर अन्नानकरो दूर कर देगा ॥ 

मायदेवीका गर्भं वदता गवा । उस्रा तो समाव 
पटव्ेदी दवाड़ थाः परव गर्भे वद्नेके खाथ-ाथ गराणीमाच्करे 
मरति उसके दयन दयादोत उमड़ता गया र हृदये संखार- 
वासना दूर देती गवी । मायादेवी खदर्णोकी प्रतिमा वन गयी । 

नौ महीने पूरे होने अवे | मायदेवीका मन नैहर 
जानेका हज | कपिलवख्छखे कछ दूरपर टटम्विनी-कानन्तें 
ाट््रश्चके नीचे वोधित्व गौतनबुद्धकरा जन्म हुजा 1 उत 
समव जगतमे एक अपूर्वं प्रकादा छा गया 1 चीतल-मन्दः 
गन्ध अपम चरिविघ समीर वहने स्मा । आकादते देव- .. 
रण विमानमें वेढे पुष्पवर्षं कर रहे ये} देगीकी मनोः 
कामना पूरी हुई । पुत्रका ्सिदार्थः नाम रक्छा गवा । 
` माता मायादेवी ! ठम धन्य दो ! चिद्र्थको उत्यन्न कर ठम 
सरेकविशरुता दो मयी । ठम्दे वद अमरत्व पद मिल, निघ 
विरी दी जननी प्रास्त करी है । देवि ! ठम स्मरणसे हृदय 
निष्वार हो जाता हे ! ठञ्चे यतच्यः प्रणाम ! सदयः प्रणाम ॥ 


- नथ - 
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-युरोधरा ८ गोपा ) 
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कपिटवस्तुके पास कटि नामका एक छोटा-सा राज्य था। आवाज खुनायी दी } वही पताका पुनः फटराने खरी ओर 

कलदिदाकी राजकन्याका नाम था गोपा } उसके पिता यह्‌ ध्वनिं सुनायी पडी किव समय आ गया; जिसे 
मदाराज दण्डपाणिने स्वयंवर र्चा । सिद्धाथं उस ख्थेवर- सुनते दी मँ चौककर उट खड़ी दो गवी ।' 

मे गामिल दए ओर्‌ उनकी य्रास्न-विव्याम अपूव याग्यतास व त 

प्रसन्न टकर गोपाने उनके गव्मे जयमाख डली | दतना ककर गोपा रोने लगी । गोतमने उवे तरह 


आघ्वासन दिया । आच्वामन पाक्रर पतिप्राणा यद्योधरा सो 
गयी । गोपाको आदवासन देकर सिद्धां भी सौ गया; परंतु 
उसके मनमे यह वात आ गयी करि गोपकरे खयर सदी है; क्यौकि 
(0 9 संसारक प्रति उरुकी आसक्ति सचमुच कम दोती जार्दीथी 
त विताया । गोपानसी थ परती ओर जगत्का उद्वार करनेकीं इच्छा प्रवल हो स्दीथी। 
. पाकर गौतमकी सारी चिन्ता दूर दौ गयी । ग्यारहवे वपं 
सोपा गर्भवती हुई । गौतमकर दृदयमे तो व्रचपनसे ही संसार- ष जव राजा मनमे इस प्रकार (य क रदी 
की कषणभरुरता तथा मनुप्य-गरीरकी न॒च्वरतापर विरागकी अ 1 व न जी व 
भावना काम कर रदी थी । गोपाम गर्भवती दोनैपर उनके दिन रातको ब्लोषरा अपने वन्नेको छातीसे ख्गाकर सो 
मनमे आया कि उनका संसारःबन्धन ओर दृद दो रदा दे । रदी थी सिद्धां उठ खडा दुभा ओर रोते हृ खरी-पुत्रको 
एक दिन यतक्रो गोपा सेते-सोते अचानक चौक पड़ी | छोडकर संसारकरा कल्याण करनेकरे लिय राजमटट्का स्याग 
भयभीत होकर उसने स्वामीकरो जगाया । गौतमने जागकरर करके वनकी ओर चला गया । 
उसकी घतव्ररादृट शान्त की, तव उसने कटा--“सामी ! म॑ने गोपा जवर सोकर उठी ओर राजकुमारको वहो नहीं 
आज तीन अद्भुत खम देखे दं ओर मै धव्या गयीं | मैने देखा तो उसे निश्चय हो गया ‹कि वह अमरत्वको प्रास 
देखा हे क्रि एक सफेद सोइ दै, उसके सीग पले हुए. ई ओर करनेके लियि राजमहलसे निकल गये द । उसे पति-वियोगपर 
मस्तकपर एक चमकती दुई मणि दे । वह च्चमता हुमा नगरे बहुत दुःख हुमा । पति ्दस्याश्रम छोड़कर संन्यासी हौ गये 
दरास्की ओर जारा दैः किसके रोके नदीं खक रहाहै । इतनेमे £, अतएव पतिप्राणा गोपा सन्यासिनीके समान सादा वेश 
इन्द्रमन्दिरसे ध्वनि आती दै-प्यदि सोड़ नहीं खका तो नगरकी ओर कठोर नतका पाटन करती हुई राजमदहलमे रहने र्गी ] 
कीति क |° पिन भी वट्‌ सोड़ नहीं रुका, मे रोती पु्र-चियोगसे दुखी माता-पिताको गोपाका कठिन संयम 
दुई उख खद्के गरे पिट गयी ओर उसे रोकने . ख्मी | देखकर वड़ा सन्ताप हुमा । उन्दोने उसे समक्नाया; परंतु पति 
रोगेसि मने नगर-द्ार व॑द करनेके छिथि काः परंतु सो नही तपस्या केर ओर पतिता स्री राजभवनकर विलछमे रहे, यद बात 
सकाः दवार बार निकर गया । मं हताय दो गयी | कैसे हो सकती दै । गोपा राजमवनमे रहकर तप करने रमी । 
फिर सो जनेषर कुछ देरके वाद म देखती दँ कि चार बद्धत्व ग्राप्ते करके जवर गोतम धर्मपरचार करते हए 
दिव्यपुरप असंख्य गणेक्रे साथ आक्रागतसे उतरकर नगरमे प्रवेश कपिख्वस्तु गये तो सारा नगर जगमग उठा, सरि नगर- 
कर रहे द| उन्करे साथ इन्द्रपुरी प्रवेशद्धारका सुनदखा श्लडा निवासियोके हृदयम आनन्दका पारावार उमडने खगा । 
द्रटकर नीचे गिरता, अर उसके स्थानपर एक तेजखी पताका गोपाने मड मुडाये, हए गरीव. मिखमंगेके रूपमे जव 
प्रकट दो जाती दै | उस पताकामि स्पदी डोर सिल हुए उनको देखा तो उस धि टूट गयाः वह अपनेको 
माणिक शे हुए दं उसे देखकर सर प्राणी हरसे प्रफुछित त 1 चा 
५ कासे पुप्पद्रष्टि होने इनक्रे ददोनसे नगरवासियोके सुख-मण्डल्पर दिव्य कान्ति 
दके वाद्‌ दे स्वामी ! मने एक भूयानक खभ्न देखा श्चक्‌ उठी देः वेशमूपा-दीन दहोनेपर भी इनकी मूतिं च्योति- 
ओर डर ५ । देखती क्या हँकिमे आपके पासओआं र्मवदहो रदी दै, इनके तपःतेजके सामने राजतेन तुच्छ दै, 
रदीह्रूतो आपदं नही} म घवराक्रर उठी; मेरी छातीके नगण्य है । इनके सामने राजमहरुका राजभोग गरीव 
-नीचे दव्री हृरद आपकी माटा सपं हो गयी । मैरे परकर विद्यु भिखमगेकी स्नोपडीके सूखे साग-पातसे किमी प्रकार भी बट्कर 
निकल पदेः दाथके. सुवर्णं-कंकाण द्ूटकर गिर गये । केदमे शथे नदी दे । ओद ! आज ये क्रितने महान्‌ फितने उच है ¢ 
दए जृहीके पल रजम मिल गगरे, मेय विलासाय्या जमीन पतिप्राणा पन्ीने अपने पतिके वासविक स्वरूपको देखा; 
भस गयी | इसके वाद्‌ बहुत दूरीपर उसी सफेद सोडकी उसका हृदय गद हो गया, ह्‌ अपनेको धन्य समञ्चन र्मी \ 
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, विवाह हो जनेकरे बाद गोपा अपने मनका पति पाकर 
छायाकी भोति उसक्री अनुगामिनी वन गयी । सुख-दुःखमे 
वह्‌ सदा पतिका साथ देती थी । दस वर्पातकर दोनोने अपना 


+ 





छदे विदा हनेके समय गोपाने अपनी सवते प्रिय वस्नु अपने 
प्यारे पुत्र राहुटको बुक चरर्णोमे अपित कर दिया। 
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पी पतिकी अद्धद्धिनी दती दे । पदीका जीवन उच्च 
न-दो तो पतिक्रा जीवन-विकरायय संभव नीं | गौतमने जीरवौ- 
को दुःख-बन्धनमे छुडानिकरे चिर सं्ारका व्याग करिया; तो 
गोपाक्रा व्यान भीकम नदी कय जा सकेता । उसने मौतमकरी 





भ 


उदेदय-मिद्धिके च्वि उन्द वसस्य्रे मागमि प्रेरणा प्रदान की; 
राजवेभवका व्याग कर कठोर खंवम-दत धारण क्रिया यौर- 
जनमुखदिताय अपने धिय पृच्रक्रा त्याग क्रिया } गोपा दव 
आदौ जीवनके कारण योधर नामे जगन्म विख्यात 
हद । सचमुच जित प्रकार गोतमश्ा जीवन सलोकिद 
उसी प्रकार वनोधयका बीन रमणी-जगत्की अद्ितीव 
वन्त टै । य्नोधरा-जेस्ी पनी कारण द्री गौतम ुदन्वकर 
योग्व हुए जर दुःखे सन्त्र संसारे प्राभिरयोकर धर्मक 
मागं दिखलानेमे समर्थं दो सके । यदोधरा-सी क्मस्विनी 
नारी धन्व दैः उसकी जीवनटीटा चर्व हः दवेवलेकरमे भी. 
उसकी ठंख्ना नदी | -गौ० दि 


--~3@& 6.२ ध 


महाप्रजापति गोतमी | 


म्प्रजापति कोलिया देाक्री गाजक्रन्या यीं | य 
मायादेवीकी छोटी वदिन थी । इस्करे पिता याग्यवदीय राजा 
महायुपबुद्र येः उनका गोत्र गोतम था । अतएव महाप्रजापति- 
को गौतमी कट्कर पुकारते ये । रूप ओर गुणमे गौतमी 
मायादेवीसे किसी प्रकार कम न थी । सिद्धार्थे जन्मदिवस 
ठीक सातवें दिन मायादेवीका देद्यवसान हुआ । महाराजा 
गुद्धोदनने गोतमीकरो अपनी पटरानी बनाया । उसी समय 
गोतमीको भी एक पुत्र उलत्र हया ओौर उसका नाम नन्द 
रक्खा गया | 
मायादेवीके देहावसानके वराद मदाराजको यद्‌ चिन्ता 
सताने लगी कि सिदार्थका पाठन-पोपरण कैसे टो | सोतमीने 
पतिको चिन्तित देखा, वदिनके वियोगसे उसेदुखथादी 
मान्ृहीन वालक सिद्धार्थको देखकर उस्र सेटका बोध ट्रक 
उमड़ उठा | उसने अपने वच्चे नन्दको पालनेके च्यि एक दारक 
सुपु क्रिया यर खयं सिद्धार्थको पुत्रवत्‌ पाठने ठगी । 
सिद्धार्थको मायटिवीने तो केवल जन्म दिया था, गोतमी- 
ने पाठ-पोसकर उन्टे वुदधत्वकरे योग्य वनाया । प्रोफेसर भागवत 
लिखिते हं कि (गौतम बुद्धकी पिछटी वयम ज्ञान-टाटसा, दया, 
उत्छादः बुद्धिकी तीव्रता, उच्रोगः विदद्‌ ट्ट, कार्यदश्वताः 
नेता बननेकी कुदयारता आदि जो गुण प्रकट हृद येः उनका 


अधिकोडा श्रेय गौतमीको दी दै # वस्तुतः आज जिर 
वोद्रधरमके सामने विश्वका मानव-समाज नतमस्तक दैः उसका 
बीज-वपन गोतमीके दारा दी हया था । - 

सिद्धा्थके महाभिनिष्करमण (सदकरे चि संसारका 
परित्याग ) करके वनवासी होनेपर गतगरीको वड़ा दुःख हुमा 
लेदातिरेकके कारण उसके टृदयकरो बड़ी चोट छगी । बद्व 
प्रात कर टेनेके वाद धर्मौपदरेदया करते हुए जव गोतम कपिल- 
वस्मे पहुचे ओर वरदो धर्मोपदे क्रिया तो उसका एेसा 
ग्रभाव पड़ा करि महाराज युद्धोदनः गोतमका पुत्र राहुः 
गोतमीका डका नन्द तथा माक्यवृकरे अनेको भव्रिय बौद- 
धमकी दारणरमे जाकर मिश्र बन गये ओर धर्म-परचाममे निकल | 
गये । गोतमीने भी बुद्ॐ धर्मोपदेदाको छना । उस्क चिर 
वियोगजनित युष्क हृदयम खेहकीं 'यसुधा-धारा ग्रवादित हो ˆ 
उठी । उसने देखा करि वचपनमे खड़-प्यारसे पाल्करर जिस 
गोतमको उसने करुणाः, दवा, उदारता, सत्य यौर सहिष्णुता- 
का पाठ पदाया थाः वही उसका प्यारा बच्चा आज असीम 
करुणाक्रा सोत वनकर विश्वको दुःख-वन्धनसे द्ुडनेके वि. 
कयिवद्ध दै । गौतमीका हृदय आहादित दो उठा, उसका 
रीर पुखक्रित होने छग, ओखिसे अश्ुधारा वहने टमी । 

विश्वकरी विमाताओकि सामने मदाग्रजापति गोतमीका यह्‌ 


£ 
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उज्व्वल आदर है । इससे सहज दी अनुमान किया जा सकता 
है कि गौतमीका जीवनस्तर क्रितना ऊँचा था) गौतमी-खी 
मातार्पे जिस देम उत्पन्न दोती दैः वद दे अमर दो जाताः 
पिच हो जाता दै । ॥ 

गौतमीने वुद्धके धर्म-पचारमे भी भाग टिया |-एक समय 
बुद्धदेव वेदाम चातुर्मास्य व्यतीत कर रे मरे । महाप्रजापति 
~-- गौतमी मुण्डन कराये हुए. ५०० गाक्य च्ियोकरे साथ वहो जा 
प्हुची । बुदढ भिक्षु-संघकरे नेता ये ¡ गौतमीने मिश्षुणी-संब 
वनाया } बुद्धके उपदेगसे कु ही समयम्‌ उसे समाधियोगकी 
प्राति दुई । बह ध्यानानुशानकर द्वारा अलोकरिक शक्ति प्रास्त कर 
धर्म-प्रचार करती र्दी । 

बोद्धमिघ्युकरे वार्तार्प येर्गाथा नामक अन्मे चिलि 
गये ह ओर भिक्नणियेोकरे वार्ताखापका मन्थ दै परेरीमाधां | 
धेरीगाथकरे नीचे चि अवतरणको पटकर-सटज दी न्ञात हो 
जाता दै कि गौतमीका ददय बुद्धे पेमसे कितना परिष्टत था । 

दि सुगत ! ठम जव छोटे ये तवर दै देवकर चौर 
तम्हारी तोतली बरोटी सुनकर ख-कानकों जितनी वृति दई 


शी उससे की अधिक तपि ुम्हरि दिये धर्म-रसका पान करनेसे 
ह । 

श गौतम ! मेरी वदिन मायने लक-दितक च्वि दी वु 
१ 4 ओर { 
पैदा किया था । बरद्धवस्ाः दुःख-व्याधि गरद्यु ओर योकके 
सदनको तुमने हरण कर लिया टै 1 

यै दोनो माता ओर पुत्र--गौतमी ओर गौतम साक्षात्‌ 
भक्ति ओर जानकर खर्प ई ! इनकी टोक-टीला अटोकिक दै । 
गौतमीका चखाया हया भि्चुणी-संघ खगमग इजार वतक 

देद-चिदेदामे धम॑-पचार करे त्रिविध ताप-तप्त नर-नारियोके 

य्‌ कनदास्चीके 
ददयको शान्ति प्रदान करता र्ट! । पो° कोदयास्वीके मतसे 
ईसवी सनूक्री चौथी यताब्दीमे मिक्षुणी-संघका पूर्णतः हास 
(नद [8 [> तमीमे भिद्ुणी ( [प [२ 
हों गवा } फिरमीमे भिक्षुणी-संघको लेकर कान ओर 
सदाचारक्रा जो मन्न घर-घरमे फूका थाः निश्चय दी उसका 
प्रमाव आज मी नारी-समाजके जीवनमे अवरिष्ट दै । मिक्षुणी- 
संघ नारी-जागरणक्रा एक उज्ज्वर उदाहरण है ओर उसका 
नेतरत्व करनेके कारण गौोतमीका जीवन विश्व-नारीतरे स्यि पठनः 
मनन जर अनुकरण करनेकी वस्तु दै । --गौ° द° 


)) 
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नन्दा महाप्रजापति गौतमीकी कन्या थी | ज्वर बुढत्व 
प्राप्त करके धर्म-प्रसार कसते दए मगवान्‌ तथागत्त कपिलवस्तु 
पारे ओर उसके वाद राहुलः नन्द? महाप्रजापति गौतमी-- 
सव एक-एक करके संसारक त्याग कर धूर्मकी शरण लेकर 
वुदधसन्मे प्रविष्ट दो गये तो राजकुमारी नन्दाका मन उदास 
रटने खगा । ऊकरेटे उसको राजमदरु व्मखान जान पडुने 
ख्गा । वास्तविक वैराग्यके कारण नदी, वर्क अपने सगे- 
सम्ब्न्धियेकि वियोगको न सह स्कनेकरे कारण नन्दाने चरका 
त्याग क्रिया यर बह्‌ मिक्षुणी-द्चमे जाकर रटने टमी | 
> नन्दा बहुत दी रूपवती थी ओर भगवान्‌ सूपकी 
वडी कटु आलोचना करते ये । इस कारण नन्दा उनके 
सामने जानेमे सदा सङ्कोचे करती रदी । भगवान्‌ उस 
मनकी वात जानते थे } एक दिन नन्टाको बुख्वाकर उन्न 
उपदेशे वीचमे कदा--ष्यद शरीर सांस यर रक्तते लिप्त 
_ हाड्का किल दै । इसमे जया ओर गर्यु राज्य करते है 
यह्‌ जलै बुलबुलेकरे समान भणभद्भुर दै, इसस्यि शरीरकी 


आसक्ति छोडकर निर्वाण प्राप्त करनेमे दी चित्तकी ख्गाना 
तुद्धिमानी है 

भगवान्के उपदेशने नन्दकरे हृदयम घर कर ल्या | 
उसने धर्म-साधनामे मन ल्गाया ओर कुछ दी वेमि 
आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न होकर वह्‌ खोक-सेवामे खग गयी | 
उसकी दिव्य मू्िं ओर प्राणियोके प्रति -अटोकिक पेम- 
भावनके कारण वह जनपद-कस्याणीः के नामसे प्रसिद्ध हुई} 

धेरीगाथामे गायी दुई इसकी गाथा अत्यन्त दी दृदयस्पर्खी 
दे । वह कहती दै--“नन्दा } रोग, अग्ुचिता, सडन ओर 
दुरगन्ध--इन सव्रते युक्त इस शरीरको देख । रात-दिन इसकी 
भावना करनेसे तू सौन्दर्ये दासत्वसे मुक्तं होगी । अपनी 
प्रजाकरो जाग्रत्‌ करः जिससे तच्च मार्ग मठि ! याश्चत ` 
सत्यका विचार कर ओर प्रमाद छोडकर गरीररे बाहर भौर 
भीतर देख । तेरी कयाकी माया दूर होगी र तू 
अध्यात्सकरे राज्यमे विराजमान होगी । तू अप्रमत्तः मुक्ता 
ओर शान्त वनेगी } यदी सन्या निर्वाण हे | --गौन दि० 
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एजतत 


आञजकर्का गयाकरां जनपद्‌ वुद्र-युगमें उस्वेटा-परदेदकरे 
नामसे प्रसिद्ध था । वरदो सेनानी नामका एक भूमिपति था | 
सुजाता उसकी प्यारी कन्या थी । सौन्दर्य ओर सदरुणोके 
ताय-सथ विनय ओर रील-सम्पन्ना कन्या सुजाताक्रे समान 
उस समय कोई दूसरी उसवेला प्रदेशमे न थी । सेनानीके 
घर अपार गोधन था; रूपवती सुजाताको गार्योसे वडा दी 
सेह था यर वद गोकुल्की तरजवाद्येके समान गोचारण 
मे प्रेम रती थी । गौयकी सेभाच्के काममे वद्‌ दशन थी । 
ववःप्राप्त होनेपर उुलाताका व्याह उचजछुट्के एक सदाचारी 
ओर गुणवान्‌ पुर्पसे हा । खुजाताका यदस -जीवन सुन्दर 
हयो गया 1 उन गोककरे उपवनमे एक वर-वृक्ष था; जिते वन- 
देवनाकरा निवा समञ्चकर्‌ लोग पूजते थे । सुजाता पूणिमाकी 
चन्टरिकामे वनदेवताकी पूना करती यौर भक्तिभावसे उन्द 
दूधकी खीरका नैवेय चदाती थी | 

गौतसको तपस्या आरम्भ कि छः वर्पदो चुके यथे। 
संयोगवद्या वह वेदाखी पूणिमक्रि दिन उस वट-इश्चके नीचे 
पहुचे ओर सन्दर स्यान पाकर वरहो मासन जमाया ओर 
ष्यानख हो गवे । इसी बीचमे सुजाता अपनी दासी पन्नके 
साथ वनदेवताकरी पूजाकी सामत्री लेकर उख वट-ब्रक्षके पाख 
प्हुची | गौतमका रीर तपस्यासे छद हो गवा था, परत 
उनका सुख-मण्डल अपृवं तेजसे दीप्त हो रहा था | 

अपूर्वं तेजःसम्पन्न पुरुपको वरहो देखकर ॒सुजाताको 
विस्मय हया । वहं श्रद्धां थी; उसके मनमे आयां कि 
आज कृपा करके साभात्‌ वनदेवता दी पूजा ग्रहण करनेकरे चयि 
मकर हुए ह | उने वदी भक्तिके साथ गौतमकरे सम्मुख 
खीरका पात्र रक्खा ] चन्दनः पुष्पः धूप आदिखे उनकी 
पूजा के प्रदक्षिणा की ओर एक ओर खड़ी हो गयी । 
पन्ना भावावेदमे आकर ऊँचे सखरसे प्रार्थना करने स्गी । 

गोतमक्ी जव ओंखे खुीः तों सुजाताके मनमे आनन्द- 
का समुद्र उमड़ पड़ा-] उस्ने दाथ जोड़कर कटा--'महा- 
पुख्प ! हम वनदेवताकी पूजा करने आयी थी, आपको वन- 
देवता समञ्चकर यह्‌ खीर अर्पित की गयी है । मेरी प्रार्थना 
स्वीकार करे ओर इसको अरटण करके हमे उपरत करै 
पपे तपसीके द्वारा “नैवेय अदण होनेषर वनदेवता 

सपर पर्‌ बुव परसन्न होगे । । 
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सुजाताकी श्रदधा-मक्ति देखकर भगवाल उसका नैवे 
अदण क्रिया ! उपवास ओर तपस्या आयी हुई यकान दूर, 
हई 1 शरीरम नेव-जीवनका संचार हुभा । खनाताको 
प्रसन्नता परास हुई । उसने अपना खव इत्तान्त मगवानछे 
निवेदन किया ओर अपने पुत्रके च्ि आद्यर्वाद मोगा । भगवान्‌- 
ने कहा--^देवि ! तुम वड़ी पुण्यवती जान पडती हो ! ठम्दारी 
समञ्च घरम॑करा रहस्य स्या दै 


सुजाता वोली--“भगवन्‌ ! ओ जानती हू कि अच्छे 
कामका अच्छा फल होता ह योर दुरेका रा । वैररे वैर - 
पैदा होता है ओर भरेमे प्रेम । धीरज ओर सदनधीर्तासे 
शान्ति मिलती ह । इखच्यि जो भार्म पवित्र जान पडता दै, 
मै उसीपर चलती द्र । मुञ्चे विद्वाख दै कि मिष्य उुखमय 
होनेवाला दै } | क 

सुजाताकी वात सुनकर गोतम बहुत म्रसनन हुए ! उन्दने ˆ 
उसके नैवेयकी प्रसा की ओर श्ानको सराहा 1 बोे-- 
देवि ! मै उस ज्ञानको) प्रात करना चादता हँ जिससे सारे 
संखा दुःख मिट ज्ये | मै चाहता दकि जिस प्रकार 
तुम्हारी मनः्कामना सिद्ध हुई है, उसी प्रकार विभ्व-कल्याण- 
केच्यि मुञ्चे सिद्धि प्रात हो-यह आरीरवाद मस्े दो। 
सुजाताने प्तथास्वुः का । तव गौतमने उसके पुत्रकं 
आशीर्वाद दिया ओर उखे आदरपूर्वक प्रणाम करके विदा 


र किखा गौतमी # ७१९ 


किया | उसके वाद्‌ ही गौतमको सत्य-्ानकी प्राति हुई बुक साथ सुजाताको मानव-समाज ब्रडे दी आदर ओर पूच्य- 
यर वह युद्ध बन गवे | भावनाकरे साथ सरण करता रहेगा । ओर हमारे देशकी 
बुद्धकी जीवन-कथासे सम्बन्ध रखनेवाली यह्‌. पुण्य- नासिर्यो सुजाताकरे चरित्करो याद्‌ करफरे आत्म-विस्घरतिको दूर कर 
' शीला जननी सुजाता बैद्धयुगकी एक दिव्य प्रिमा है। जीवनकी दिव्यतक्रे मार्मका अन्वेप्रण करेगी | --गो° दि० 
॥ ---अ‡&<= 
किसा गोतमी । 
,. + महाप्रजापति ौतमीसे भेद दिखलनेकरे स्यि यह कृश देने जते; परंतु एेसा कोद ञ्यक्ति उनमे गोतमीको न 
, शरीरयाटी, गरीग्र धरकी लडकी गौतमी क्रिस गौत्तमीके मिल्यः जिसके धर कोई मानदो ।जोही राद लेकर 
नामस प्रसिद्ध टै | संस्कृतका धकरराः शन्द पाटीरमे धकिसाः आताः अपने घर्‌ करिसी-न-करिी वाङवृदढ-युवाके सरनेकी 
बन जाता हे } मोतमी गरीवकी की थी, इसव्यि सुराल- ४८ उसे सुना जाता । गोतमी धूमते-घरूयते थक्र गयी; उसे 
मे उसका कोई आद्र नदीं हमं । जव उसको एक पुत्रस ~ ८ होकर भगवान पास छट आयी ओर 
उत्पन्न उसकी पू ट ४ ५ ॥ 
उसत्न हाः तो लोग र ङ $. कर्ने से | भगवान्‌से निवेदन क्रिया कि मुञ्चे कोई ठेता घर नदी मिखाः 
ˆ प्छ दिन माता गौतमीके सुल-सामाग्यका एकमात्र जरो कोई मरा न हो # भगवानने कदा--ष्हि कस्याणी ! 
आधार वहं वाटक बाहर खेलने गया । वदो सोने उसे डस ॥ 
लिया ओर उस र्हैसमुख भोखे बाख्कको यमलयोकका यात्री 
वेना दिया । जब्र यद समाचार गौतमीको मिला तो वह्‌ कटे 
खरे समान धड़ामसे गिरी ओर वेदो हो गयी । गौतमीत 
सुखका सूर्यं अस्त दो गया ओर संसार फिर उसके चि 
‹ दुःखमय हो गया | विधिकी वड दी कठिन खीला दै । 
हो आनेपर गोतमी पुत्रयोकठे पामल हो गयी | उसने 
; पुत्रके मृत दारीरको गोदमे लिग्रा ओर गृत-संजीवनी खोजने- 
कै स्यि वह्‌ दर-दर फिरने ख्गी | बुद्ध भगवान्‌ अपने रिष्येक्रि 
साय धर्म-प्रचारमे धूमरते दए उधरसै जा निक्रठे ! गोतमीने 
अचानक उन्दै देखा; उनके तेजोमय खुखमण्डटको देखकर 
उसके हदयाक्राशमे आाका अरुगोदय हुआ । वह्‌ दोड़कर 
भगवानक्रे चरणोमे गिर पड़ी ओर षच्येक्रे मृत यारीरको 
उनक्रे सामने रखकर अधीर होकर रो पड़ी | करुणक्रे ~ श छ 1 ८ ऽश 
अवतार मगवानने उसे आश्वासन दिया, परंतु पुत्र-वियोगते |/= -^-५५ुन वरव = 
विह माताका हृदय शान्त कैसे होता १ उसने हाय जोड़कर व | 
कटा--भगवन्‌ ! पुरे विना सुद्धे चारो ओर अन्धकार 
। 1 इसको जीवन-दान देकर मुञ्चे ध्रकाश- भगवान उपदेरसे गोतमीको ्ानकी पाति इई । 
९ । उसके दयक्रा शोक दूर हभा ओर उसने शान्तिसे अपने 
. भगवानने कदहा-- षद कल्याणी ! म॑ तेरे पुत्रको जिला पुत्रके मृत छरीरका अनि-संस्कार किया । पश्चात्‌ यृह-त्याग 
दगा} जाः कदीसे एक तोखा राद ठे आ; परंतु ध्यान रदे करे वह मगवानके शारणापत्न होकर घर्म-तेवाकते स्यि संघकी 











॥ 


५. 





१ 
54१९ ~ 


0 
1) 


(त्क 


॥ 
{ # 1 


५१११ 


धयान जः 


जन्म छेना ओर मरना संसारका नियम दहै | यह दुःख केवल 
ठञ्चे ही नदीं हुमा दे, यहं तू जान गयी ॥ 


वह्‌ राद उस घरे खाना; जर्हो कर्द मयान दो | शरणमे चटी गयी । उसने धर्मज्ञान प्रात किया ौर उस 
वेचारी भोखी गौतमी भगवानूकी इस वातकरा रहस्य न॒ अर्हत्‌ पदपर पर्हुची; जिसे विरे दी साधक प्राप्त करते है । 
शमद्च सी? वह परथर राई मोगने चटी | उसकी उख करिता गोतमीके उपदेश ेरीगाथा्मे भिख्ते है वदं 


विरल दाकर देखकर खोग विहर दो जाते ओर. उखे राई कती है--शाधु पुरुषके खाय मिचता करना हितकर दे} - 


७ 
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७२० ‡ यत्र नार्यस्तु पृज्यन्तं समन्तं तत्र रवताः 
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क्योकि साधके संगमे मूर्खं भी जनी दौ जति दं} नाघयुकै 
संगे प्रता व्रहनी द आर पाप एवं दुःखका नाय द्रं जातत 
हे | दुः्वक्रादैतुञ्वा दै जीर दुःखक्रा तिरोभाव केम दता 
टे-दख्की चिघ्नाग्रात करनी चादि । अविकरि चार खत्य 
अर अष्टाद्ग-धर्मको प्राप्त करो । 
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करिता मौनमी आत मंन नही द; परु उच्छ 
जीवनकी यद्‌ गाया अनन्तक्नट्नके मनुप्यकै सामने 
अनित्वनाका नस स्वन्य रक्तयेगी | मौत्रमीकी वद्‌ यीवन- 
कथा संसारक प्क विरद 1 दरसन नौतमीको 


न, 
| 


क्र दिय द] --ीः 9? 


४. 


ती ५ 
(= 1 
| 
२, 
[1 


भ, 
चरमा 
यट्मा ह 


+न है का 


भ्र कापि 


गोतम दुद्धके समयमे भद्रा कापिटाक्रा जन्म तऋदिक्र 
म साव नामक गोवर हया था | कड्‌ व्राह्मण 
समृद्वा था ¡ अतएव भद्राक्रा व्राल्यर्जीठन वृ 
सुख अर वेभक्के ग्रीच व्यतीत हुया} ववःप्रात दृनिषर 
उसका व्याद्‌ क्व्यप नासर एक धनवान्‌ युवस्क साथ दुभा 
था} क्पिल्करीं पुत्री हनेकैः कारण मद्रा काप्य नाम्म 
प्रसिद्ध हई । 

क्व्यय ओर भ्ट्राठोना दिच्ाः स्यः गुण ओर रीन 
एक दुसेके यनुन्य अ] गोर्नमिं अताघानण प्रम थाः 
अतएव उनक्रा सनार्‌ व्रत दी सच्छी त्रं व्यनीतं नाने 
लना 1 ज्तान-प्ाति आर लोक-सवक्रे प्रति अनुराग रोने 
कारण गेक्करं न्वयि उनक्रा जीवनं आद्र द्रौ सया 

दरखी समय गोतम बुढने अग्ना धर्मयचर प्रारम्भ 
क्रिया । अनेकं कीट ओर सद्राचाग्यम्पन्न युवक भगवान्की 
द्ररणमे आवे ओर उनके धरम-प्रनागफे एवित कयम योगदान 
ठे द्मे | क््यपने मी अपनी परतिवत; न्नेदमृति साध्वी 
पतती भघ्रकरे माच्का साय कर संसारका च्याग करिवा चौर 
भगवान्का रिप्य वनकर धर्म र तद्धफी चरण द्यीं| 
अपनी सारी सम्पत्ति उस्ने भद्राक्र स्मयण क्र दी। 

भद्रा संनारके वेनवको छेकर क्या करनी १ जवर उनके 
प्रियतमने धमकी रणनदी तो वह्‌ ग्रदृन्धाश्रममे कैसर 
स्कनी थी ? उस्ने भीयुवाव्यामद्ी संनारका स्याम क्रिया 
ओर भिध्चुणिवोकी जीवन व्यतीत 
करने ठगी । पोच व्प्रकेि वाद जवे मदाप्रजापति मौतमीने 
भिश्युणी-खद्वकौ चखापना की तो उस्ने सदन विविपूर्वक 


५ |“ 


६१ ~| 


सवा करन हृष्‌ वद्र भासक्र 


र जगत्‌ ~ दका (~ 
$“ नर्‌ कुःखनय द 1 २. दुन्खक्रा दतु इ । ३, दुध्छका नाय दहन 


अष्न्न वम 
१. सन्यक्‌ दृष्टिं (ठीक दृष्टि स्ना )1 





सन्यन्‌ सज्स्पु( ठक क्सदुल्य करना) ३. सस्यचू कादर 


13 ॥ 16 
ग्रचेयद्िका | भग्न प्रत्रञ्या पर्-माधना प्रारम्भ क्र 
ध ~ ५ श्र > 
टी | छट द्री चपि उम उपनम्बदा प्रात दुद्‌ रैर उदने 
५ 
अदत्‌-वद्‌ प्रात्र प 
[2 र अरा न+ ^ न ^ 
भसन ददतः च {र्द सक्र मदच्व्य्यरपं गनद 
= मन +~ मिभ 
नना दुए- उनी प्रकार भद्रान भी मोनर्णरः चह भि्ुणी- 
मदे थमे ऊत) म्यान्‌ याम किया + प्रगिनिवाणकर 
सदुम नते तचा सधात मम च्वि | मानन पारानताणक्रे 
^ ७ 
पशत चरक्यत्न्‌ पोच म्य मिद्धुय्यद्ा प्ट नमा साजनग्धटूम 
करदः तद्र धारनका नियमयद्र च्य अर्‌ डम अन्थल्यं 


प्रदान पिया] 
4 ५ क मन ५, [चनयन्यरे सै 
मद्राकी चमम्मधना उयक्नेखिन्य री | उने सथन 
# [न (4 क (^ उने 
पूवेलन्मकी स्मरति प्रानि की पनी कारी यायु उत 


हने [न [1 ५ र्म पमाव्रनाते क भ 
टाक्र-मेनः न्जी-तमाज्मी मेवा तणा न्वसौ धृममाठनाकं 
जात्रन्‌ यमने न्मा दर यमैमाधामे त 
जाप्रन्‌ करनय चणा दा | सरसाम मकरे वचन देखें 

( ( ५. 
यति द 1 प्क न्धानण्र्‌ वदु अपने विष्यं क्न्ती ई 
# (ज [न [ 
न्वये साथ न्ने प्राह की ईः 

प ८ [की ( २ (= ज 
मून्युक्य नन चयि रः मारक सेने स्त 


(= द्म 
पर्{र्त [14 ॥#। र्‌ 
५५ ~. 
सक्र मरा तट्‌ अन्तम्‌ 


ग्म 


के8 


ॐ 


क य 
अदादि 


# च 


जन्मद । 


दरियादे | स्न 
जगन दुः्-दी टुध्य द्‌ गत यच्छी तरह उनञ्चकरर 
दम टोनेनि परतरज्यान्य शर उम्क्रे दाद्‌ अर्हत्‌ वनक्ररः 
दन्दो दमन करः ्ान्दि परानि क्र ह्म न्द्रित ग्वेद , 
भरारी गना वद्युगकी सर्वध्रे् नारि्योमे दती 
6 


= ~ {चरण सने दान पौन कर सक्रता 
समाजो सिम धमाचरमॐ ताचम हान; करान्‌ कर्‌ ककन 

=: मे टजार यपस्य श्विकः उमर =) जमर > 
रै कि आन ये टृजर चपि अधिकृ उमव व्रीत जानेपर्‌ भ 
सामानिक्त न्वित अवरिध नर्द ¬ | 

उत्का परमाव दमार्‌ सानारक्रः नाचनम तचार च्ट 2 
चयि उत्तर = चिर ~. = > 
टम भद्राकी खेक-खेवकरे च्वि स्प विरच्छृणी हं 1 --ा० ० 


(= निनाणते ठया नारदौ | 
ह । ४, नित्ायप्त हःप नोर क चक्ति ६1 





वा ( डोर वागी योल्ना ) 1 य. सुन्यन्‌ कन्य 


= 


(ठक जम्‌ करना ) 1 ५. न्व्‌ ऋजीक ( ठीक जीविका उयार्जन एना }1 ६. सन्यय्‌ व्यायाम { ठीक-ठीन व्यायाम करना ) । ७. चन्र 


स्टेति ( मन्म ठीक किचातेका चिन्तन करना ) । <. 


ध ५ 


यक्‌ समाधि ( ठीक समाधि प्राप्त करनेकी चेटा )) 


५ 


~ 


५ 
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[विनिमग्न गि 








मण्डपदायिका 


वेयाटी नगरीकरे एक धनवान्‌ कुट्वर्मे मण्टपदायिका- 
कालजन्मदहम था} इसका जन्मममयमे क्यानाम स्क्खा 
गया था; क्रु पतां नदी गता | द्मा व्याह एक धनी 
मयगरुवक्रके साथर हुजा ओर गृ्स्य-जीवन चड़ी गान्ति ओर 
सुखते ब्रीतने खगा । 

पक दिन भगवान्‌ बुद्ध अपने दिष्येक्ि साथ श्रमण क्रते 
हुए वैयाव्यीमे पथि 1 उनका खूत्र स्वागत-सन्कार दुमा | 
उनका धर्मोपदेश सुननेके ल्यि मण्टपदायिका भी गमी । 
उपदेल श्रवणकर ब्रौदध.मे उगवौ श्रद्धा उत्पन्न दूरं थर 


वह्‌ भगवानकी यिषया वन गयी | कृद्ध दिन घरपर दी धर्म 


नान करने बाद एक दिन मद्ाप्रजापति गात्तमी यपनै 
मिश्रुणी संयकरे साध आर्थी । वा न्िर्यामं उनक्रा धमपि 

हेया । उस सुनक्रर मण्डपदायिकराक्रे मनम्‌ संमार-त्याग करने 
करी दृच्छा हद ओर उममै अपने पत्तिक नामने उसे. प्रकट 
किया | पतिने मंसारत्यागकी आक्ञानदी। द्मन्थ्यिचद्र 
पतिता छरी अपना सासारिक कर्तैव्य-वम प्रेमे क्रमे खग; 
परेतु उसके मन्म वैराग्न उत्पन्न दो गया था } उने सुन्दर 
च॒स्राभूष्रणोक्रा व्याग कर्‌ दिया} जवर उसके परप्नि टसकरा 
कारण पूछ तय उसने कदा--भ्वामिन्‌ { संसारसे मरी आसक्ति 


दूर हो गीष, अत्र चिप्रयवासना तथा संमासवैमवर्मे मेरा 
मन जय मी नदीं ख्गता । 

उसक्रा पति भी संस्कारी पुय शरा | परत्नीकरी अमिखापा 
पूर्ण करके चिरि वह्‌ उते मदाप्रजापति गौतमीकरे पास्ते 
गया ओर्‌ प्रणाम कफे अपनी पल्नीक्रो मिध्ुणी-पर्मं दीदि 
करमेकरे व्ययि उनसे प्रार्थना की । 

ध्रन-वेभवपे त्रीच पलटी दरद्‌ मण्डपदापिकाने धमदीक्षा 
केकर गातमीक्री आजे अनुतर धर्मान द्रन करे अदतूएद- 
को प्राप्रकर मनुष्य-जीवनको सफन्ट बनाया | 

धर्म-साधनकरे द्वस व्टपतम्पदा प्रात दोनेपर्‌ इम 
मिधरुणीका नाम सण्डपदापिक्रा पड़ा या] दन साध्ये एक 
श्ाक्कौ व्यरीगाथा्म प्रथम खान भिला रै } उ य्लोकर्म 
देवी सण्डपदायिक्रने अपनेको सम्बोधन करफे कदा दै-- 

ष्ट धरी ( जनन्रद्ध भिश्चुणी ); चौना यओदृफर सुखसे 
सो रद्‌ अर्थात्‌ घासना-दयू्य होफर दान्तमाव्र धारण कर्‌ } 
क्योकि ज॑ अलद्रीन पात्रफर चुन्देषर यद्धनेमे उमर्भेमे खल 
खट ग्द नही दताः उसी प्रकार तेरा चित्त भी वासना- 
शयूल्य दानिके कारण यान्तेद्धो मयाद्‌ {--ती० टि० 


"०440० 


महयन्त 


त्र्मदत्ता वाराणसी-नेयकी पुच्रीभथी | वद्‌ वद़ीद्टी 
शुन्दरी यर सदाचारिणी थी 1 उरक सौन्दर्यं ओर गुण- 
शीखकी प्रसा सुनकर टेशा-देगान्तरसे अनेको राजकुमार 
उसको प्रात करमेकी अभिलपा करने खगे । परतर रदन्ता 
एकनिष्ठ ब्रह्मचारिणी यी । उसे मनम योग-साधनकी 
अभिप्र तर्सद्धित दो रदी थी} अतएव जब्र उसने सुनाकरि 
सदुत-से राजकुमार उसका पाणिग्रहण केरनेके च्ि व्यग्र 
तो उस्ने जीवन दुमारी र्ट्कर धमसाधन करनेका घत 
खे लिया | उसके पिता बोद्धधमकरे अच्छे श्रद्ध सेवक ये। 
उन्देनि बष्यदत्ताका भी बौधे दी वातावरणर्म पाल पोप. 
कर वड़ा क्रिया था} राजकुमारी बरोद्सास्रक्रे अध्ययन 
ओर उनके तालमेचन्मे षी अपने जीवनका अधिक समय 
स्यतत करती थी | 
न्दी दिनो सुप्रमिद्ध विद्धान्‌ ओर तपस्वी भिक्षु क्यप 
््रप्रिपत्तनम निवासि करने स्यि अपरि | श्रद्धाघती चद्मदत्ता 
कपयपजीके पातत गयी ओर नमप्रतापूयंकं अभिवादन कैः 


ना० अ० ९१--र२- 


उनम घर्मापदेद्छ ग्रदण करनेफ़े चि उनफे पाष रटने ख्गी | 
मदात्मा कदयपजीकरे अदिशानुमार उसने श्रु चे प्तनमे तपश्चर्या 
प्रारम्भ की | दसत समग्र राजटरमारीफे प्रेमरी अआकरह्मा 
रखनेवाठे याक्रुमार्सेने उसे चिर-गीमार-वतमो भद्ध करने- 
की वही चेष्टा की) मानो उक्षे बदृते दए तपःतेजसे 
आणद्धित होकर्‌ स्वय इन्द्रने उनको प्रेरेतत करके व्रह्मदत्तक्रे 
तपम व्रिघ्र उालनेक्री चेष्ठा क्री} परेतु सजक्रुमारीका मन 
त्रत-संयमते तनिक भी विचच््ि न दुभा । 

गाञक्रुमारोने रखात्कार उसे अदहरण करनेका निश्चयं 
क्रिया । जवरवे ल्म अवनी तुरमिमन्धिम पूर्णं करने तिथि 
आश्रमम पटच तो तपग्विनी राजकुमारी अपने योगत्रलसे 
सद्यरीर भाकारामे जरो क्रिया } उसो इन प्रकार अद्भुत- 
दक्तिसम्पन्ने देखफ़र राजकुमार दफा हो गधे । उनके चिर 
श्रद्धासे अव्रनत हौ गरे आर उन्दने राजकुपारीसे परिपयक्री 

आया व्यरागकरर्‌ अपने-खपने घरी राद खी । 
भरदा तथा रीक्की रक्षा करते हए तपःखधनके द्रारा 


: 
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छुमारी मी व्रहमचर्करे वर्ते सिद्धि प्राप्त करनेमे सन्नम हो 
खकती है, व्रह्यदत्ताक्रे जीवनने इस वबातको सिद्ध कर व्वा | 


ना 
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ॐ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 


नपयययमक 


उसका जीवन आज भी विश्व-नारीको अध्यात्मसाधनाकै 
दिव्यपथकी ओंर चलनेके लि आहान करता दै ।-गौ° &° - 


सुप्रिया 


सुप्रिया अनाथपिण्डद्‌ नामक एक प्रसिद्ध धनकरुवेरकी 
कन्या थी । दका पालन-पोप्रण वड़े दी खड्-प्यारते हा 
श्रा । इसमे अपूर्वं प्रतिमा थी, वचपनमे इसे पूर्वजन्मका 
स्मरण होता था यर उसके इृत्तान्त सुनाया करती थी । 
सात वर्पकी अवद्ामे महाप्रजापति गोतमीने इसे वौदधर्ममे 
दीप्षित किया था | यह ॒तच्वज्ञानीकरे सूपमे प्रसिद्ध दद । 
फिर भी यह अपना समय केवट तत्वजान-चिन्तनमे दी नही 
विताती शीः वक्कि रोगियोकी सेवा-श्युशरूणा तथा दीन- 
दुखियोकी सहायताम्‌ भी र्गी रहती थी । इसके जीवनकी 
एक कथा प्रसिद्ध दे | 

एक समय भगवान्‌ बुद्ध जेतवनके विहारम्‌ निवास कर 
रदे थे । उसी समय धन-जनसे पूर्णं खमृद्धिाटी श्रावस्ती 
नगरमे घोर दुर्भि पड़ा । अन्नके रुके पड़ गवे | मौका 
देखकर रोगोने आक्रमण किया 1 हाहाकार मच ययाः चारौ 
ओर ठटरियो दिखल्मयी देने ख्गीं। 

इस विकट दुर्भिक्मे श्रीमन्तोने अपने ओंख-कान मद्‌ 
च्वि; भूखसे पीडितोकी दयनीय दया देखने, ओर उनके 
करुण क्रन्दनको सुननेवादा कोट न रहा । श्रावस्तीमे धनङ्घुवेर 
थे, प्रतु वे हृदयदीन दयो रहे ये } उन्हे अपनी दी चिन्ता 
यी|डर्‌ था कि कीं गरीवलोग उनके घरमे सकर 
उनका घन द्ूट नदं वे अपनी हीरघ्चमे स्मेये। 
दूसरोकी सदायताकी वात उनके मनम केसे आती ! 

एक दिन स्वेरे एक वाल्क गृतग्राय अवस्था विदहारके 
परवेद्द्वारपर पड़ा दुमा देखा गया | बुद्धे प्रधान सिष्य 
आनन्दने उसे देखा । उसका हदय दहल गया । मगवान्‌के 
पास आकर वोला-+^भगवन्‌ ! आज अन्नके विना खोग 
तद्प-तड्पकर प्राणत्याग कर रहे ई । री दशामे भिक्षु-सद्धका 
क्या कर्तव्यदै 

उस समय यहो भगवान्के भक्तोमे अनेक धनकुबेर 
उपस्ित थे 1 गोतमने उनको घम्बोधित करके कहा-- 
“ आपलोगोमे एक-से-एक वद्कर्‌ सम्पन्न पुरुप दै ओर 
आपके खामने कितने दी भूखकी ल्वाछासे तड्पकर प्राण 
देर्देदं। आप चाद तो आसानी रोर्गोको ूलयुके हमे 
जानेसे वचा सकते ह > 


भगवानरे मुखस यह वात निकली तों एक-एक के 
सेटोग व्रहाने करने लगे । किसीने काः द्टमरे खलिहानमे 
यन्न नदीं है । दूसरा वोल--“भगवन्‌ ! श्रावस्ती-जैवे._ 
विद्या नगस्मे इतने अपिक्र आदमी हैँ कि उन सरको सन्न 
पर्हुचाना मनुप्यके वृततेके वादर्की वात है 
भगवान्के प्रिय दिष्य सेठ अनाथपिण्डद वर्दो नही 
ये | भगवानूने फिर उपस्थित मण्डटीकी ओर देखकर 
कहा--- “क्या यर्दो एेा कोई नदीं दै, जो इस भयङ्कर दुर्भिक्षे 
अपने देय-वन्धुमकी र्ना करे !> परंतु किखी ओरसे कोर 
उत्तर न मिला ¡ चारौ ओर स्तब्धता छा गयी } इतने 
एक वालिका अपने खानसे उटी ओर वोी--भभगवन्‌ ! 
आपकी दीन-सेविका यआक्रा-पाटनके स्थि तैयार दै । जन- 
सेवामे वदि प्राण मी न्योछावर करने पड़ तो वह सौमाग्यकी 
ही वात होगी 12 
कहना नदीं होगा क्रि वह वालिका सुप्रिया ही थी 
सुप्रियाकी यह बात सुनकर उपस्थित जनता स्तम्मित ह. 
गयी । उन्दने क्ड़कीकी वातको खिठ्वाड़्‌ समञ्चा । पर 
जव भगवानूने कदा--ष्वाच्रि ! तू इतने जन-समृहुकौ 


, भूख-ज्वाखा कैसे दान्त करेगी १ तो सुग्रियाने उत्तर दिया-- 


भगवन्‌ ! आपकी करणासे मेरा यह भिक्षा-पात्र सदा दही 
मरा रहेगा ओर भँ इसके द्वारा भूखसे तड़पते हयोको 
जीवन प्रदान करसगी । श्रावस्तीका दुर्भिक्ष दूर हो जायगा +” 
आनन्दका हदय सुप्रियाकी इस आशाजनक अगरृतवाणी- 
को सुनकर आह्वादित हो उढा । वह वालिकाकरो आीवांद 
देते हए बोके--भमावररूप वालक ! भगवान्‌ अमिताम तेरी 
मनःकामना पूर्णं करें 1 भगवान्‌ तथागतने भी सुप्रियाको 
आरीर्वाद देकर विदा किया ओर समा विखजित हई । - 
सुप्रियाने िघ्ता-पात्र उठाया । श्रावस्ती नगरी वात-की- 
वातमे यह वात-चासे ओर कैक गयी कि करोड्पति धनसेठ 
अनाथपिण्डदकी कन्या, महाग्रजापतिकी प्रिय रिष्या सुप्रियाने | 
अपने मि्ापात्रसे दुर्िक्षको दूर करनेका वरत च्या हे! 
खचका दय करुणासे आद्र हो गया । ख्व जगह यही बात 
खनायी पडी--पयुप्रिवाका मिक्षा-पात्र खाली ~ न्दी रह 
सकता ।› वाछिका सुप्रिया भिस्ना-पात्र. केकर धर-घर धूमने 


र सिगार-माता विद्ाखा ॐ - 





टी ौर अपने .प्राप्त मिध्ान्नके द्वारा कितनेकि प्राण च्चे । 
उसके इस अपूर्वं अध्यवसाय ओर ख्गनका प्रभाव श्रावस्ती 
नगररीपर पेखा पड़ा कि प्रत्येक मनुष्य सुप्रियकरे दख पुण्यकार्यमे 
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योग देकर च्वि कयिवरद्ध हौ गया ओर सवके दयम जन 
सेवाकी भावनाने घर कर लिया | वात-की-वातरम श्रवस्तीक्रा 
दुर्भि दूर दो गया ओर चुप्रिया विश्वमे अमर दौ ययी । 

--गी० द्वि° 


भिगारपाता विशाखां 


श्राव्तीसे कुछ दूरपर साकेत नामकी एक नगरी थी । 
वरहविः एक करोडपत्ति धनंजय सेटक्री कन्याका नाम था 
विगाखां } वह्‌ अव्यन्त सुन्दरी ओर अत्यन्त दी घुद्धिमती थी । 
उसका व्याह श्रावस्तीके सेठ सिगारके युत्र पूर्णवर्धनके साय 
दुआ था | व्या समय धनंजयने आठ कुटीन व्राह्र्णोको 
वुव्छकर सिगार सेर्के सामने कदा कि भेरी कन्यामे यदि 
कोट द्रोप देखा जाय तो उसकी देख-भाक आपलोग करेगे } 
वि्गाखा अपने ससुरके घर श्रावस्तीमे रहने ख्गीं | 

एक दिन मिगार भोजन कर रदा था | विशाखां उसे 
पला स्र रदी थी । इतनेमे दी एक वोद भिश्च उसके द्वार- 
परर आकर खड़ा हो गया } विदाखाने वर्हीसे सम्बोधन करते 
हए कहा--आर्य ! मेरे ससुर इस समय वासी भोजन कर 

ट्‌ द} इसच््यि आप यदसि अगे बटे! 


मिगार सेठ अपनी यु्-वधूकी यह बात सुनकर बहुत 
अप्रसन्न हूया जर नोकरौको वुलाकर कटा कि ध्यह्‌ छोकरी 
मेरा रह-रदकर अपमान करती दैः इसे इसी समय धरये 
निकाट दो | विश्ाखा सुरकी इस वातसे कुछ भी विचछिति 
न दद । उसने कदा--आपकौ मुद्चपर इतना श्छ नदीं होना 
न्ािये । मे कोई मोल टी हु्द टाची नीं हू । पले मेरा 
अपराधं सिद्ध. करैः तव सुस्े घरसे वाहूर जानेके स्यि के । 
मेर पिताक द्वारा ठदराये दए उन आट प्रसिद्ध पुरधोके 
सामने आप मेरा अपराध बताये तो भं स्वयं ग्रसन्नतासे आपका 
धर छोड दूंगी ।› 

वे आटो पुखप बुटाये गये । मिगारने विदाखकि ऊपर 
दोप्रारोपण किया कि हसने यह कहकर भेरा अपमान किया 
दैकि मे वासी अन्न खाता हू ।› पंचौने वि्ाखासे उत्तर 
मोगा { बह बोली---भेरा कटनेका आदाय यह दकि मेरे 
ससुर नवीन पुण्य संपादन न करके पुराने पुण्यपर दी निर्वाह 
करते दै ¦ इखीच्यि मेने कदा था कि वह्‌ वासी अन्न खाते 
दं “ पर्चोनि प्रसन्न होकर कहा; "यह तो समन्नदारीकी वात 
हे ! इसमे अपराध क्या द £ तव मिगार सेठ योरे कि इसका 
यपज्वे यदोंायाथा तो इते दस नियमोकी शिक्षा दी थीः 


परंतु वे नियम सुल्ने बनावरी जान पडे--आगे यह्‌ जाने क्रि 
इसने उनका क्या अर्थं ख्गाया दै} 


पचोने विञ्याखासे इसका उत्तर मोगा । विशाखा वोखी- 
धमरे पिताने जो मृन्ने शिक्षा दी थी; उसमे पहटी यह थी करं 
अंदस्की आग बाहर न ठे जायी जाय | इसका अर्थं यह दै क्रि 
"घरमे छड़ार्द-ख्षगड़ा हो तो उसकी चर्चा वादरमन की जाय 
दूरी शिश्ना थी-वादस्की आग अदर न छाना--इसका 
अर्थं दै कि '्वाहरके लोग अपने घरे किसीकरी बुराई करते 
हो तो उसकी चर्या घरमे न करना । तीसरी रिक्षा थी कि 

कोह वस्तुजोदे उसे दी खोटायी जाय; ओरजिसनेनदीदहो 

उ्तेन देना चौथी शिघ्ना थी | इनक्रा अर्थं यह्‌ दहै कि ष्कोई 
वस्तु जिससे टी जायः उसीको छोयायी जाय; रेते आदमीको 
न दी जाय, जिससे बह मिरी नहीं है !? पोचवीं शिरा यह्‌ थी 
कि “अपने सगे-सम्बन्धी गरी यँ ओर मोंगकर टी हदं वस्तु 
वापस करनेमे समर्थं न दो; तो वह्‌ वस्तु उन्दैदे देना 
चाहिये । छुखसे बरैठन। छी दभा दै, (ुखसे भोजन करना 
सातवीं ओर "सुखसे सोनाः आय्वीं । अर्थं यह्‌ है किं अपनेसे वदे 
जरां बार-बार आते-जात शौ, वरदो न परै जाय | उनके भोजन 
कर छेेपर नोकर-चाकरके भोजनकी व्यवस्था करे खाया 
जाय ओर अपने बरडोके सो जानेपर सोया जाय । अञ्चिपूजा 
नवीं दिक्षा दै | इसका अर्थं है कि- “जिस प्रकार्‌ व्राह्मण अथि 
की परिचयं करता दैः उसी प्रकार पत्तिकी सेवा कस्नी 
नचादिये › दसर्वी शिक्षा है शगददेवताकी पूजा । 

विद्याखाकी चातको सुनकर आयो कुटीन व्रह्यणोमे 
उसकी बुद्धिकी बड़ी प्रशसा की ओर भिगार सेठसे कटा कि 

रुष्ट होकर एेसी समद्यदार र्ड्कीको घरसे न निकटं | 
विशाखा घस्की लक्ष्मी है; दका यथोचित सत्कार करर }; 
सिगार सेठने अपनी मूर स्वीकार की ओर विशाखासे षमा 
मोगी । विाखाने कदा--शआप मेरे पूज्य ईँ, आपने कों 
अपराध नदी करिया हे; परंतु एक वातमे मेरा आपसे मेढ 

नदीं खता । म॑ भगवान्‌ बुद्धकी उपासिका हू ओर आप 

दिगम्बयोको प्ूजते दँ; द्रसल््यि मेरे यहा रहनेसे न आपक्रो 
खख म्रलेगा ओर न म ही सुखसे रग ॥ 


[  ािीनयाययागानमण्ानन्कान्कन्ग्ककागकन्छाान्कानकावकायाग्यानयन्यगकष्ककन्यनयग्यकनक्कायनकानडियान्यनामकनवनयनणन मि 
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मिगारमे कदा--्रेदी ! मं तेरे रास्तेम वाधा नर 
डर्देमा। त्‌ अपने मार्गपर चल अर म अपने मा्गपर 
चरदगा {› दस प्रक्रार स्म््यौता होकर मामला छान्त दुआ । 
दूसंर्‌ दी दिन पिद्याखाने भगवान्‌ व॒द ओर उन मिनस 
क अपने घर आमन्त्रित किया} उन्ट वरहे आद्रर-कनकारनैः 
साथ भोञन कराया ¡ भोजनोपरयान्त भगवायका अण्न दण्द 
हने द्गः | दिगम्बरा मिनारकरो फट रव्खा था कि गोनम- 
कार्‌ ठेखनेसे पप लगता द; अनपव चट्‌ पर 
टकर यथद्या सुनने लमा] दान अौर य 
भगवान प्रवचने 


[बमो 
सुनकर मया यट कद्रुला द अमत 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 


[अ 


टया | क्र पदा दयंक्रर भगवन्किं चरणों जाकर भिर 
पद्ध ओर नोन--भयवन्‌ | मरे अपनु छमा पर| 
आप्य दाम द् गया | टच विप्यरमे विद्रा मनी मान 
म्यानतं | वद यदि मर्थ न वार्या दर्दाीत्म नतान्रयद्न 
दरयन श्य पाना वरम द्म अमूृताधदरयक् ग्री मुन सक्ना) 
उसी द्विनस विन्यय नाम पिर-माका षटू सया 
उसने पूर्वायम नाम उ्यान्म सिः 

प्रासाद यमेवायाः सो (नियार-माता-प्रानादः > नाम्मे प्र 
ट्ख! उव्वी बुिग्ताकी प्रन सव्र लेने चमी धीर 


बर्दयुगकी सादि यमि उसने उद स्यान वम क्य (यर 


(1 


[१1 


+ भ, श 


नम्र रमु स्वि 


ह 4] 


ग्रुताता ( कृख्वघू ) 


+ 


व्रा छदी वनका नाम चुजता श } उन्न 
व्याह सट अनाशण्ष्ट्दकेः पुत्रः माथ हयाभ्ा । पनन्त 
तेटकी कन्या दनक कारण उसके पनम वद्मा अभिमान धा! 
वट्‌ कका कल्ला नही मानल शरौ] सान महुवा कृदन्त 
जानती शी ओर पनम श्रद्धा नीं र्ती | परम्म, न्नग 
उस व्यवरहासे त्म ओआययय 


प्क दिन अनापिण्टदवे, धर भगान्‌ 


भ 


पथाम्‌ 


श्रागमन हया | उरने भ्गवानका नवागतं क्रिया सौर 
् ‰, षय ६ [न 
जसनपर्‌ च्टकर आप साम्ने दैट ग्या | दनी स्म्य 


10 ॐ 


धन्तःपुरकी यस्ते कु प्रटदट इनाम पधा | भगयान्छै 
पृष्टनेपर सटने युजातप्रेः भावके चिषरय्मे सरार दात कटु 
सुनी । भगवानने उदे दुख्वावा | इुजाता सदौ ओर्‌ 
भरवान्‌क्ते प्रणाम कखे दूर्‌ जा नैरी | तग्रागततने कदा-- 
युजति { पियो सत प्रकारकी दती ई--दधिक्ममा, 
चरीरसमाः आर्समाः माद्रममाः भगिनीसमाः; सखीसमा आर 
दासीसमा [नताव्‌ इनमेखे कौनदै 

सुजाता वोटी--“रायद्‌ { सद्धे सं 
सपञ्लाकर वताते तो र्म उन्तरर्दैगी | 

भगवान्‌ तथागत ब्रोट--्जो स्री खदा कोप क्स्दी दै, 
पतिर्‌ प्रेम नदीं ग्री पर-पुस्पण्र मुग्ध टकर पतिका 
अपमान कर टे) उस्र दृत्यारी पल्ीको प्वधिकनमाः कंट्ते 
६! जो पल्किी क्मार्दका खदुषयोग न करके अपने मोग 
त्ये उस्पेसे चुराया कर दै, वह्‌ ध्वोरसमाः दै! जे रह 


रधी भापाम इसे 


(+ ४1 + [1 धनाम ९५ न) ~~~ त्रिनर्न 9५ 
य. प कन्ध ग तट समालम त्म्‌ [नोन 
॥ि > १9 मपू स्मय द्रम तिक्र दनप्ना दरदं 
५ करप्दासा स्मयम्‌ कर. मतक पनी उदनं 


[49 


ध्याना प्न स नदा ण्तिका 

ओर ल्सि पकार अपने दुख 
परग न करे माता पुप्ररी र्म स्व्त्री द ठी प्रकार 
प्राणम ‡ पिकी (11 न्मी र्ता गे ध्मातृनमा 


पवी कटनैष्। जे लनी गने स्मान अपने पतनिपर स्ने 
नखी द जर्‌ टक्रपू 


पूरक उका अनुगमन क्ती टैः चट 
<भ्गिनीरमाः पकी | जि प्रकार निरवियुनः मलीको देख 
स्तौ प्रसन्न दती दैः उसी भकार अण्ने पिको देखकर 
प्रसन्न नेवी नारी श्वन्यीनमाः पत्री कदृटकती दै | पति यदि 
अयनी पकी मार डाट्मेपर उकार हो जाक) पिरि मी 
परी प्रच न करके घीरज यीर यान्तिकरे साय पत्तिकी आनाका 
अनुगमन करती ष; उद व्दाठीमाः पकी दै । वनाः इनमे 
कान टह? 
सुजाताने नम्नते कटा--भ्ममवन्‌ } भजसे आप मुद्ध 
अपने परतिकर दासी समस्िये !: 
चुजाताने अपने जीवनस्री धाराको बदल दिया) वद्‌ 
आदर शदिणी दो मयी । उचने अपने जीवनके दासा उन 
सि्याको, जो कर्कया चनकर गदृस्छीकरो नस्क त्रनावि स्लर्ती 
ई, यद्‌ उप्देद्य दिया क्रि वे मी चार्है यौर ददट्तापृकं 
नदाचरण क्रे तो आर्य यदहिणी बनकर ग्रीक न्वगं चनः 
सकती हँ ओर्‌ सखम वदा कमा सक्रणी दै {--१° द° 


[4 टि ॥ न~ 
पस्यतां न्वध 


गित-चिन्यन रेरनी है 
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पटच 


पटाचाराका जन्म श्रावस्तीकरे एक सेठकरे घर हुमा था । 
उखे युवावरस्थाकरो प्राप्त दौनेपर माता-पिताने उसका व्याद्‌ 
एक धनद्ुवेखे मन्दर पुत्रके साथं करना चाद; परत 
परटाचाराने एक दृ दी युवेककों वर लिया था 1 अतएव 


माता-पिता उससे च्छद्यौ गवे | वह अपने वरणं क्रिय दए 


उस पतिक साथ धरमे चद्धी गगरी | 

परदे कद्‌ वपं बीत गये } उसे दो पुत्र उतपन्न हुए) 
तव उसके सनमे हुमा क्रि एक वार माता-पिताका द्वन 
करना चाद्ये । बद्‌ अपने पति ओर टोना वच्चोके साथ 
धावस्तीकी ओर चट पड़ी । रास्तेमे दुभाग्यते पटाचासके 
प्रतिक सपने देख घ्या ओर बह मृध्युको भ्रात 
टो गया ! पराचार किसी प्रकार इस महाक्टको 
खटन करके करुणाजनक विच्छाप करती हुई पुरो 
करै साय अगे वदीः परंठु दुर्दवने उसका पीछा न छोड़ा 
उसके छोटे बच्चेको शृलक्री छायाम सोते देखकर एक जंगी 
पक्षी आया जर उखा ले गया; अर्‌ वड़ा र्डुका नदी पार 
करते सभय प्रवाह पड़्कर वह्‌ गया । पटाचारकरे दुभ्खका 
पारावार न रदा । वद्‌ शोकसे पागल दोकर इधर-उधर घूमने 
चयी । श्रावस्ती वदेसि समीप थी; कु दूर आगे जानेषर 
उवे क्ञात हुमा कि उसके माता-पिना घर गिर जानेकरे कारण 
उसीर्मे दककर मर गय । अवतो उसके ऊपर वञ्रपात दी 
हो गया । वह्‌ पागल द्यो गयी आर्‌ धूम-घूमकर अपनी दुःख- 
मधा जोर-जोरसे खोगोकरो सुनाने गी । 

उस समय भगवान्‌ बु ॒श्रावस्तीर्मे दी ये । शोकातुर्‌ 
दृं पयाया अपनी दुःख-गाथा सुनानेके स्यि भगवानक्े 
चर्णेमि जा गिरी । भगवानने उसे आश्वासन दिया ओर 
सम्रारकीं असारताका एेसा उपदे दिया कि व अपना सत्र 


८६ 
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दुःख भू गयी । उसने संघकी दारण ली ओर भिक्षुणी 
यन गयी । सर्वताधार्णकी सेवा करने ओर उन्हे धर्मोपदेश 
देकर सत्यथपर चलनेके लिये प्रेरणा प्रदान करने उसने 
अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया । सहर्तो नारिर्योको 
उपदे देकर उसने उनके शोक ओर दुभ्खकरो टर ल्या । 
'पिरकर्भमे च्खिदहै किएक वारर्पोच सौ धिर्योकी समारभे 
पटाचाराने एेसा युन्दर धर्मोपदेश दिया,कि उन सव्र लिरयेनि 
भगवान्‌ चुद्धक्रे नवीन धर्म्मे दीक्षा ठे खी । व्याख्यानके द्वार 
इतनी बड़ी संख्यापर एेसा अमिट प्रभाव डाल्मेके उदाहरणं 
इतिहासम्‌ बहुत कम मिलते द । अध्यवसायसे प्क अवल! 
सी किस प्रकार अपना उद्धार करनेक्रे साथ दी मानवख्माजको 
कट्याणकरे मार्गपर अग्रसर कर सकती दैः पटाचाराका जीवन 
इका ज्वलन्त उदाहरण है |--गौ० विण 


धमदित्ना 


पिद्याख राजा चिम्वसारक्रा एक मिच्र था { चह भगवान्‌ 
जुद्धका वड़ा मक्त या ! ध्म॑दिन्ना उसीकी सहधर्मिणी थी } 
उसका पति जैसा श्रद्धाटं ओर भक्त था, सहधर्मिणी मी पैसी 
दी विदुषी जर खदाचारिणी थी ! दोनैमि बड़ा व्रेम था! 
विगाख बुद्धका उपासक या, परतु धर्मदिन्नाकी उन्म षस 
शकारो कों आस्था न थी । विशाख वल्पूर्वक अपनी पली- 
कै मन्म भक्तिभावना उत्पन्न करना नही चाहता था } यह्‌ 
खमद्वता था कि धर्मदिन्ना अपनी खतन्बरताका दुरुपयोग मदी 
कर सकती दै; जव यह भगवान्‌ बुद्धकी मदिमाको ददयङ्कम 


करेगी तो सके मनमे स्वयं टी भगवान दर्खनकी नल्सः 
उत्यत्न दोगी । 

विग्ाख प्रतिदिन वेणुवनक्रे चिहारमे तथागतकै उपदेश 
सुनने जात्ता था । उसके जीवनपर इसका यडा प्रभाव पड़); 
आध्यासिक मार्गम उसकी सचि वदती गयी | वह्‌ धर्म-साधना 
करते-करते उस स्थितिको पर्हुचाः जिसमे पर्हुकर भ्रावकको 
जन्म-मरणका दुःख न्दी होता । 

एक दिन व्‌ भगवान्‌का उपदेख सुनकर धर छोटा \ 
धर््रदिन्ना पतिक आनेकी बाट जोदती दुई द्यारपर खड़ी थी । 
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धरंठ॒विवाखने आज उसे सदाक्रौ भति वरेमपर्वक दुल्ययी 
नरद दस्मे वर्मदिन्नाको वदा विस्मय हमा जर उसने प्राः 
पयर ! आन वम मद्र बोटत क्यो नदरी दौ ?क्यामुश्चसे कट 
अपराध दी गया £ 

विगानने उत्त दियाः 'टेवि | तुमने काट अपराध नही 
पन्तु यै आनते सीकर स्य्न करर तथा खाद्धिषट 
मोजन करने योग्य नदीं रदा | जिद धमक मैने अण 
करिया दैः उर्मे इन भोगोक्रा निषेध | अव दुम न्वतन्त्र 
टो । ठम्दारी च्च्छाद्रौ तोयदो र्ट | अथवा यदि पितकरे घर 
जाना चादती दो तौ मत्रे कोट आपत्ति नदी र; यदसि जितना 
श्रननेजाना यादौदेजा सकती द} 
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धर्मदा यद्‌ सुनकर सत्न दौ गयी उसने व्रिनयुपू्वक 


कटा--“्वाः } मै इन्मेमे एक मी नदीं कर सकती । धन; स्र 
तथा वैमव्रक्रा मुञ्च मोद नदी द| यद खव तुमको च्छर्‌ थ) 
वमार विनाम वर्‌ सव च्करक्याकरठैमी १ नृम चमु 
वरन जागे तौ मुखे पिनाक्रं घर जाकर वेमवक्रा उपभोग 
नही किया जाख्गा } अतएव मुञ्चे भी.नसास्परा व्याग दस 
भगवान्‌ घुद्रक चरर्गोका यश्रवच्नि दो | उनक्रे नगण चक्र 


4 


ममी धर्म-मार्गक्रा अनुगसन क्लमी 


धर्मदिना सिक्षुणी-संर्मे जाकर दीश्रित दौ मवी | उमे 


भोग-विन्रस्के जीवनको खत मार दिवा चौर मिश्रुभीकते 
कटीर्‌ नियमाकरा पालन कर्ने चुट गयी ¡ उसने तज्ञानं 
ग्राम क्रिया} धमक्रया कदने वह्‌ प्रसिद्र दो गयी | यप्ने 
खन्दर व्याख्यानकरे द्रास वद्‌ श्रोतार्थक्रि चित्तकरो खदृल् दरी 
धर्मक मौर आछ्र्ट करर देती थी । जन-समाजनें र्मतार- 
का काम उसने बड़ी योग्यता सम्पादन तरिवा | मगवान्‌ उद. 
ने उसे मिघ्नुणी-संघर्मे मुख्य स्यान प्रदान क्या । 


विद्धास्मय जीवनको तक्कताछ दी त्वागकर्‌ कठोर, संथम- 


त्रतका योग्यतापूर्वक पाटन करना साधारण काम नदी इ । - 
इस अपूर्वं साधनकरे कारण धर्मदि्नाकरा उीवन एक ऊंचा 
आदय उपस्थित करता दै | येरीगायामे इमकी मी स्वना द | 
एक सखानपर इने कदा ६ै-- 


(न । मनुप्यके य सर्वा दरानन्तिक्रि > न द्च्छ दा ट 
८जव॒ मनु्यक्रे मनरमे सर्वा २ इच्छा पदा दं 


जाती दै, तव फिर चिन्मे वाक्षना नदीं रद जाती ओर आत्मा 
उच मार्मकी ओर अग्रसर दोन ख्गता दै ।--गी० दि 


को क कर 


उत्पख्व्णा 


1 


भगवान्‌. बके जीवनका्व्य उत्यट्वर्णा एक धनिक 
वव्यके घर पैदा दुर्द्‌ शरी | उका चरीर नीटोत्यल-नैसा 
तेज खीर कान्तिघे पर्णं या; इखच्यि पैदा हेते दी माता- 
पिताने उसका उवल्वर्णा नाम रक्खा | सैचे-मैतरे दिन वीतते 
गवे, छु्यलकरे चन््रमकरे समान वट्‌ वदने स्यी यर 


पुय रे! उफ पिताको उर छ्गा कि यदि वह्‌ किरी एक्क दाय 
अपनी कन्याकरो सपेगा तो उवे दूर लगकर कोपका भाजन 
बनना पडेगा ओर उका संखा जीना दूमर्‌ हौ जवा । 


अन्तमे विचारकर एक दिन उसमे अपनी उखं छवण्वमर् 


कन्या उत्यल्वर्णाक्रो बुत्यया । कन्याने पिताके मुखमण्डट्यर 


उसके लोन्दर्थकी ख्याति भी उसी प्रकार दृर-दृर देोतक 
फल गयी । चा जौस्वे अनेको राजकुमार तथा धनी-मानी 
मुवक उद्यस्वर्भाकरा पाणिग्रदण करनेके चि तैवार दो गये ] 
ख विधये पर््रोको पद्कर उसका पिता वहत -चव्रराया । 
उत्वख्वरणक्रि चादनेवारटमि एक-पे-एक बदकर प्रभावली 


4 


कट्‌ इतना 


९९ 


चिन्ताकी स्वा देखी, वह घवर गवी ओर बोली--पिनारजी ¦ 
आपको स्याद्यो यया दै १ आज आपका 
क्वो है ? कन्यके कोमल ओर ददव-सपर्यी रवद पिताक 
हृदय दो दक दो गया ¡ उखने वदे यजसे मनको खिर 
करके कदा-- तरेयं ! व मेरी चिन्तका कारण जानती द । 


ना उदा 


ॐ महापरज्ञावती खेमा > 


७२७ 








मारते अनेक प्रसिद्ध राजकुमार ओर धनी-मानी पुष 
तेरा पाणिग्रहण करना चाहते दै यँ निश्चय नदीं कर 
पाता कि तुस किसको समर्पण करः | इसके अतिरिक्त किसी 
एकको समर्पण करनेषर दुसरे वखेडा करनेपर उतारू दो 
जायेगे ! ठेसी ददाम भनि एक उपाय सोचा दे । 

पुच्रीने कदा--“पिताजी ! आपने क्या सोचा दैः शीघ्र 
--- करदिये ¡ चिन्ता न कीज्यि } 
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पिताने कहा--धरेटी ! त्र मेरे सेहकी पुतटी दे । मेने 

जो वात सोची दै, उससे मेरे हृदयम बडा कटहो रहा दै; 

पर्‌तु उसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं सूञ्चता । वेरी ! 

संसारका त्याग क्र भगवान्‌ बुद्धके चरर्णोका आश्य लिये 

` व्रिना इस दश्यते दयुटना दुष्कर दै } क्या तू प्रव्रज्या ग्रहण 
कर सकेगी 

उत्पलचर्णा करुखीन कन्या थी । पिताको सङ्करे देखकर 








~~~) 





उसके ददयको बड़ी चोट पर्हुचती थी } उसने कदा-- 
ध्पिताजी ! आप चिन्ता न करैं | मेरे पिताका जिसमे कद्याण 
हे र साथ दी जिस धर्मक्रा आत्वरण करनेसे मेरा संसार- 
बन्न चूटनेवाला है, उस प्रनज्या-योगको में प्रसन्नतापूर्क 
ग्रहण करूगी 12 

पुतरीको भिक्षुणी बननेके ल्य तैयार देखकर पिताकी 
अंखिमे ओघ भर आये ! अन्तःकरणमे स्नेहका समुद्र उमड़ 
उठा ओर वह्‌ कुर समके चि स्तव्य हो गया । फिर 

स्नेहदसे अपनी उस पुत्रीको ददयसे ख्गाया ओर उसके शभ 

सद्धर्पके स्यि धन्यवाद दिया । दूसरे दिन, नीलसला 
मिक्षुणी-सद्चमे जाक्रर दीक्षित दो गयी । 

उत्पख्वर्णा प्रत्रज्या केकर धर्मग्रन्थेकरि अध्ययन तथा 
स्यान यर समाधि-साधनमे खग गयी ! उसने ऋद्धियोको 
प्राप्त करिया ओर जीवनमे अनेक चमत्कार दिखल्ये } भगवान्‌ 
तथागत्तने उसे ऋद्धिमती भिश्चुणीके नामसे सम्बोधन क्रिया । 
उत्पल्वर्णानि रूप-छावण्यमे अद्धितीय होकर भी संसारके मोग- 
विलासा तिरस्कार क्रिया ओर भिश्चुणीषष्धके कठोर 
संयमत्रतका पाटनकर योगसिद्धिमे ख्याति प्राप्त की } 

थेरीगाथामें उत्यख्वर्णाकी भी स्चना प्रास्त दोती टै । 
उसने अपनी गायाम इन्द्िरयोके वस्ीभूत होकर विषय-लोटप 
होनेते मनष्यकी जो अधोगति होती है, उसे शोककरे गत॑मे 
गिरकर जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसका अच्छा खाका 
खीचा है | साथ दी द्धि ओर अभिन्ना प्राप्त ोनेपर जो 
आनन्द है, उसे मी इसने वताया दै । एक वार मार (कामदेव ) 
ने प्रखोमन देकर इसे धर्ममार्मसे विचलित करना चाहा । 
उत्पल्वणाने उसे ङटिकर कहा-- “मार ! याद रख; मै व्रप्णा 
छोड़ चुकी दँ र मैने तमका नाश कर दियाहै। यदी 

नही, मे वञ्च भी जीतचुकी हूं । अचवत्‌ स्यर्थ दही सच्च 

पवित्र धर्ममार्मसे विचलित कगनेकी चेए करता दै } 

उद्ख्वर्णाने बरोदधयुगकरे नारी-रन्ोमे एक अग्रगण्य स्थान 
ग्राप्त किया.। उसका संसारमे जन्म खेना सफरदहो गया । गौ ० ह्ि० 





महटाप्रज्नावती खमा 


“ खेमा मद्रदेदके सजाकी छ्डकी थी । वह्‌ बहुत ही 
रूपवती थी । उस रूपकी प्रदेसा सुनकर दूर-दूरे क्षत्रिय राज- 
छूमार उससे व्वादकी अभिदलपा प्रकट करने कगे कोसले 
्िम्बस्रारने भी उसका पाणिम्रहृण करनेका प्रसाव भेजा 1 

यह्‌ राजा व्रिम्वसार गौतमका परम भक्त था  जव्र गौतम 
घर छोडकर वनवासी दए येः त्र राजग्हुमे उनसे वरिम्बसारसे 


भट हुई थी । उसने गोतमको समञ्ना-चुक्ञाकर संसारमे छोरा 
छानेका प्रयत किया 1 परंतु जव गौत्तमने उसे बतलाया कि 
भं मानव-नातिको दुःखो युक्त करनेका उपाय ददता ह 
तवर वरिम्बसारको सन्तोष हुमा ओर उसने प्रार्थना की कि 
शएजजुमार { संसारके उद्धारका मार्गं पा जानेपर सवसे पहले 
मेरा आतिथ्य स्वीकारकर कतां करना ! बुद्धत्व प्रास 


७२८ 


[ाकायतयाककणका त मा्ागाननानकनकनान्यन्ननवकनकोनय्नकेभकन्का्कोनडनकभकिन्यानककककनकनन्कण्य्कनमकन्िानयिकषयोयिकाद 








करलेपर्‌ गौतम पटले विम्वखारकै वटो चवे ! विम्वसारं प्रथम 
श्राठक्के सपर ्रचिद्ध दुष्ट । चेमा इन्दी विम्वसारकी पत्नी थी | 


एकं चार भगवान्‌ बुद्ध अपने एक सद्द दिष्वोके खाय 
सग्रह पघारे । राजा विम्दखार्‌ न्क दर्यनकरो गया } उचने 
मगवान्छनो मिष्रं साय राजमद्मे मोजन कराया यीर 
वेणुवन नामका चपना सुन्दर उपवन तथा विद्धार उनक्रो 
मँट कर दिया । उस वेणुवनं दुद भगवान वटु सुमयतकत 
निवास किया | 


५ = कठ 


समाने मगवा्करै रुर्णो ओर धर्मोपदेराकी वदी अरा 
सनी थी ! परंतु उसे उपने खैन्य्यका बदा समिमान था; 
अर मवान्‌ ठुटकी खेन्दर्यमे कोद गचिन यी; सायदी 
वह्‌ सौन्दर्वकी घने इराद्यो वताते थे { अतएव व्‌ 
भगवान्‌ पास जानैमं संकोचं करती थी ] राना ज्वक्मी 
उच वेणुवन जनेक्रे च्वि कृताः वद्‌ कौर्द-न-कोरद्‌ वदाना 
करके घर रह जाती | राजक दसस वड़ा दुध्व होता ] एः 
दिन सजने मार्योकर देणुवनकी म्रतंसाक्रा यान करनेकर च्य 
कहा । एक तो वेणुवन अनुपम सौन्दर्यसे पुण उद्यान यां 
दीः दृः भार्ोकी काव्यक्रदपनाने उघे चार्‌ चोदि ख्या दिधि। 
रानी खेमाका मन ट्च रया; वद व्रिणुवन देखनेके च्वि 
उत्तावटी दो गयी । राजनि पने सेककरेवि कट्‌ द्वियाकिं 
‹रा्नीकौ वेणुवन दिखटक्रर उख रास्ते वापरु वाना, जहो 
भगवान्‌ तथागत अपने चिष्येतकरि खथ रहते ई ॥ 

महारानी खेमा; जो दिन-र्त यन्तु रती थीः 
वेषुवनकी' रमणीयत्ताको देखकर अत्यन्त प्रसन्न द ¡ उसके 
मनक वदी शान्ति मिनी । नाना प्रकारके पश्येति मधुर 
गने उख्के मनक्रो मोह च्य} जत वद्‌ दयन ख्गीतो 
नौकररोनि वद्‌ रासा पक्डाः जरो भगान्‌ वद्‌ चिराजमान ये । 

भगवानने जन सानी खमा अपनी र्‌ आते देखा 
त्म अमनी छदधिके वच्छे एक अनुपम खर्मीव सँन्दर्यदी 
बुचनी खटी कर दी, जा दामे पंखा लेकर भगवान्‌ ऊपर 
ख्क्र रदी थी] इस दयक देखते दी चमा रार्नकरे ख्यक 
अभिमान चक्रनाचूर दौ गया । क सोचने ल्मी 
स्तनी मृं ओर यमामिनी द्र ने इतने दिनाक भगवा्‌- 
ॐ दर्यन जर तेवासे चश्चिद रदी 1 भगवानूके चरणे रति 
उरः मनम पूं अनुराग उद्य दया । सांसारिक अयच 


न 
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उसे वच्छ जान पड़ने क्या यर वह भगवानकी उपारिकाः- 
चननेतरे व्यि व्यम्रद्ेउटी। 
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भगवान्‌ तयागक्तरे चरर्गोका उसने जाश्चय लिया । वहं 
तीव्र बुदिवाटी ओर विदुषी ता यीदीः अदंकारका दा | 
हट जानेवे उसक्रो शानमार्ममे प्रवे करते देरनल्णी! 
भगवान्े उपदे्यते उखके हदये संवासे भ्रति वैराग्य हो 
गया | उसने विधिपूर्वकं भत्रवया ग्रहण कौ ओर इच दी 
दिनम भि्युणी-तंघमे एक अच्छा खान प्रात कर चा । 

भगवान्‌ बुदधने लेमे युर्भोयर प्रसन्न दोकर उसे 
'्मदाप्रजञावतीःक्री उपाधि प्रदान की थी } सन्याहिनी 
दोनेकरे बाद भी चेमक्रे असाधारण स्प-व्यवण्यकरे कारण उसे 
मार्गमे प्रेरित करनेके लि पापियोने बहुत उपाय क्वि; 
पर्ठु वह्‌ सत्यव्रता नारी किख प्रकारे ्रखोमनमे न फेस 
सरीर आजीवन शरु त्रसचर्ययुक्त पूर्णं खाच्िक जीवन व्यतीत 
कर इख वराघामका परित्याग कवा । 


येरीगायामें इस देकवीके मी पद ह! एक स्यानयर यहं 
कहती दै--“जैचे मकड़ी अपने दी तैयार क्वि दु जाल- 
म फँषती है; वे दी भ्रमकरे वमरमे पड्कर एेहिक सुखने चिप ` 
रहनेवाये व्येग जन्म-मरणके चक्रम फँंखते है ! परं निहि 
येग इख प्रवाहको चार करके अरव्रज्यके द्वारा दृष्णाते दनैः 
वले दुः्खक्रा नाद्र करते ई [--नौ° दि 
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ङुवट्या 


लुद्ध-कार्व्मे श्रावस्ती नगरी वैभव ओर सौन्दर्ये 
छामने विद्वकी कोई नगरी टिकनेवाटीन थी | अनै 
सुन्दर आश्रमः; वनः; उपवन ओर खरोवरोसे यद नगरी 
सुशोभित दो र्दी थी | चित्र-विचित्र ओर मेति-भोतिकी 
कारीगरीसे सुन्दर वनी हई हवेलिर्योसे यह्‌ नगरी अस्यन्त 
शोभापार्दी थी} उसी श्रावस्तीमे 'मिरिवन्धु-संगमः नाम- 
का एकर पर्वं लगता था । उसमे देदा-देदाके स््ी-पुसपर आकर 
सखम्मिखित होते ये ओर श्रावस्तीमे उख दिन वड़ी चदल- 
पहर रहती थी । एक वार इसी अवसरपर दक्षिणकी ओर 
छ एक गणिक्रा आवी, उसका नाम था करुवख्या। उसने 
भरी षमा जाक्रर कदा--क्या यहो एेखा भी कोई पुख्ष दै; 
जे मेरे सौन्दयंखे आकर्षित नहो 

सचमुच कुवख्या सौन्दर्यकी प्रतिमा थी । वद्‌ देखनेमे 
सर्गी अप्सराकरे समान र्गती थी | अनेको पुरपर उसके 
सौन्दर्थ-जाख्मे पड़कर अपना सर््रनाश्च कर चु ये | अतएव 
उसका पेखा कद्ना कुछ भी अयुक्त न था 

वाराद्धनाकी इस चातको सुनकर सव्र उसकी ओर देखने 
खगे ¦ दतनेभे समारोहमेसे एक पुरुष उट खड़ा दु 
घौर बोला--ष्हो, पेखा एक पुरुष दे । वद्‌ गोतम नामका 
भृमण है ओर जेतवन्मे निवास कर रदा दे । 


कुयलयाक्रा यह्‌ सुनना था कि वह्‌ तुरंत ञेत्तवनकी 


ओर चर दी। वदां भगवान्‌ बुद्ध ध्यानमग्न थे} वहू 
व्य जाकर नाना ग्रक्रारसे पुरुप चित्तको आकध॑ण करने 
योग्य चेष्ट करने ठगी; परंतु उसे क्या मादूम थाद्धि 
तथागतकी आघ्याच्मिक्र शक्ति कितनी ऊँची दहै उसकी 
सारी सोन्दर्थ-कचखा व्यर्थं हो गयी। भगवान्‌ वुदधकरे संगका 
उसक्रे मनपर इतना तीव्र प्रभाव पड़ा कि उसके मनम अपने 
पिदे पाप-कमकेलिये पश्चात्ताप होने खगा । उसका अभिमान 
चरचर दो गया। वह हाय जोड्कर भगवान चर्णोमे 
गिर पड़ी! वहं अपने पपोकरा प्रायरिचत्त करनेकरे ल्ग 
तैयार हो गयी । उका द्य शन्ति प्राप्त करने स्वि 

छटपटने स्मा । 

भगवान्‌क्रो इस वाराङ्धनाकी दाप वड़ी दया आयी † 

उन्न कहा--भ्मद्रे ! धम॑का मागं सक्करे लि खुला हुआ 
दे! सक्तार दुःखाभिकी च्वाकासे प्रजवित हो रहा दै । पयथ- 
भ्रट यारी मागंपर चलने कगे तो उका कसव्याण निंद्वय. 
दे ।; भगवान उपदेशसे कुबल्याका चरित्र सुधर गया 
ओर उखने बोद्ध परित्राजिकराकरे रूपमे धर्माचरण करते हुए, 

जन-सेवामे जीयन विताया ¦ योडे दी दिनोमे उसका जीवन 
इतना ॐचा उठा फि उसकी चारो ओर ख्याति ने ख्गी । 
तथागतकरे जीवनके "साथ कुवख्या-वाराद्गनाकी जीवन-कथा 

भी एक अमर कानी हो गयी ¡ --गो० दि 
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अम्बपाटी 


वाटी नगरीमे अम्बपाली नामी एक अव्यन्त र्यवती 
पणिकां रदती थी । उसके पास बहुत बड़ी सम्पत्ति यी; उस- 
क आप्नवन नामका विशार उद्यान वैद्ालीम प्रसिद्ध या 


एके चार मगवान्‌ बुद्ध अम्वपाटीके आंप्नवनमे आकर 
शष । उस गणिकाने जव सुना किं भगवान्‌ उसके उदयान 
छ्े हए द तो वद्‌ उनका दैन करनेकरे थि वरहो गयी । 
दथागतने दूरसे उसक्रो अते हुए देखा--उस्करे वसखाभरण 
कै खामान्य येः पर उसका खावण्य अपूर्वं था | भगवान्‌ 
नमे सोचने स्मो--“कितनी सुन्दर दै यह्‌ रमणी ! वदध 
पशा स्के सूप-लावण्यपर पुग्ध होकर दस वररीभूत हौ 


जाते दै ¦ फिर भी इसमे कितना धै ओर शान्ति है | इसके 
सखमावमे चच्चर्ताका तो नामतक नहीं है । सचमुच जगत्‌- 
म छेसी सिय दुम होती ई । | 
अम्बपाटी भगवान्‌ ुदधके पास आकर प्रणाम करके वरैठ 
गयी । मगवानने उसे श्रद्धा देखकर धर्मपदेय दिया, 
जिससे उसकरे चित्तकी चश्चलता दूर दो गयी । उसके मनकी 
वासने भगवाच्की करणा-दृषटिसे समूल नष्ट हो गयी । 
अस्बपाटीका हृदय शच॒दध ह गया ओर धर्ममे उसकी आखा 
दो गयो ¦ उसने भगवान निवेदन किया--प्रभो ¡ कठ 
अपने शिष्येकि साय आप मेरे यहो मक्षा ल जर स्च 
कृताथ करे ! तथागतने मोन रहकर अपनी खीकृति दे दौ । 


स तं रमन्ते तञ देवताः > 
"4254 ॐ रनर नायस्तरु पुल्वन्ते सर्मन्त त दृवताः = 
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1 = य नाद्य (1 प्के = यद ग भयचायं व ल ! न> 
र च चाद्य करि ऋण्क्क कदु मरलाच्‌ नहा न ऊ { उदन 
{कि {भे (कर) ग त न [न + 
ई 7 > व्रह्नस्य दर ट 0 वात क्ट ~ स नगवान् ^. 
. 9 ४ वद्भुमृस्य वन्वे मठ करका वि कुः पर्‌दठु नग्दान््ः 
“ ~> क्या ग्रोन या गण्िकाका = यिव्न्रेन १ ~ 1, ट 
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करिया था { उका पाखाद राचमदृच्के समान चल्व या | उत--- 
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#॥ र 1 तथागते सागतमे ---->- ज्म्य नवार ~~ आर न सव्र दजादट कर रस््ी 
~ ९“ 2 तथागतके सागतम उसने चाय आर चुघ खजावट कर रस्छी 
नः 1 { शरी ५4 पिके = भोजने स्वादिष्ट म क्रिये तन 

पि प श्रा । मात्त-मराक माजनक्र स्वादिष्ट पद्य चकर क्रियं भद 
ह 0 य॒} मजने चत्त करस भगवान टच्ने द्य 
0 म 1 । मोजनते ठप करलेके वाद मयवानहे उच्नै दयाय चोड- 
0 
{क ् ह ४ = = निवेदन 8 किया भगवन येय उन्मान; यह्‌ माखार 
ध य = (^: करर निवंदन क्िविा--“नमगवन्‌| सस य्‌ उदानः वह्‌ माखदः 
ष ( श 7.८ ~ =, वद्ञागपण सौर = अ म यापक (व = 
| प , १५ 4 ८८८4 4, -. च वद्य र इनक खथ मरा खद डु खपे सतत्र 
("2 45 2 ८८ :-=--- ध्य ~ =रणेमि समर्पित दे] इय ग्र ययने लीकार्‌ करते जार मेर 
¡ ^~ ९. र १ = ् र्‌ सम॒म्रापत द्‌! इख क्षुद्र भटका खक्रार्‌ करक जाद स्स 
सम ---- ~ ध 9 न त 
(2 # ----- -2, 42 ~ ^ नि 5 = 2 ग्ण ~-> 14 
वरय 1 ५ क ~ चट 3 र अआमटलपा द्‌ लव ॥ ¢ 
ननं धनवान्‌ यवक्र; जो = तथागते अम्चा्ीकी मटक लीकार स्यि ओर 
„ उनम दुद धनवान्‌ युवकः जो वैया्टीके ग्रसुन्व तथागतं वपाटीकीं सको स्वीकार कर च्वि अर 
क £ त्रटूमृच्य यच्राच्छ्ारीसि न विभ्रपितं व सन्दर धर्मापदेन्च दन देकर से सपनी 4" रिष्या वना ‡> भगवान्‌ वान्‌ तां 
धः व्रदुमृ्यं वच्च वन्त द्रक्रः; सुन्दर दरा देकर उसे अपनी चिष्या वं च्या } भगवान्‌ त्य 
थ धारं म, तरर मगवान्‌ङ् ५, वे (३ यर मोजनकरे उसके त्रे्ाटीसे छ य स्त ष्‌ गमिकं 
र टकर मगवानूककं पार आवे आर मोजन्करे च्वि उसके वाद्‌ कयाटीसे चे यतरे परु अम्त्रपाटी गभिक्र 


न्न्‌ च पमे ने व + मन्त विः ज ~ (क, [4 =, , दीनः ददि्यीकीं 4 तेवा न 
उन आपने वद निमन्वित क्रिया । परंन यम्बयाी गणिक्रा- समाजसेविका वन गवी 1 उसने दीन-दुिरवोकीचेवा यर धन, 
रः निमन्त्रण पने खीछ्त दो इक्र था। अत्रव उन चिन्तन तथा खदाचरणम अपना जीवन ख्या दिया 1 मवान्‌ 


भ्ठ निमन्त्र खकार न दुय । ञ्नि वहुतेरा इद्ध जीवनके साय यम्बपाीका जीवन मी अमर हो गया । 
# - ~~~ गोर ४ 


नारी द्र्की शक्ति 


किखी भी सष्रका निर्माण चक्रल पुरुपपर नदीं दो सकता ! राषटकी खिर्यो पत्नी-रूयमे अपने पतिया 
ज सारस धदान करतीं ह तथा मादृरूपसे भावी संततिको इस धकार शिद्धित करटी है जिससे किं 
चह स्वनन्चता, आट्मसरम्मान ओर आचरणकी उ्ताके चयि किये श्ये हमरे ध्रयत्नोका यञुगमन कर 
सके) कोट भी परली णत रपलसे नदीं उद्‌ सकता; इसी धकार कोई भी रष खी भर पुरूष-- 
नामिमे केवल किसी प्न वचर्गके छाय उन्नत नदी दो सकता 1 हम अमित्र नदीं है, दमम भिवे 
£: क्लि एसी भिन्ता्र्मि, जो पक दृखरेकी विसेधिनी न होकर परस्पर पूरकका काम करती ददै, मानवक 
पूणता निदटिन द । । 
 दरवीके विना दुव नर्ही, उसी धकार स्धू्ट तच््क्े विना चेवनततत्र परा्च नदीं दो सकता; चेतनतत्् 
मृन्छको चेतना देता दै तथा सथू चतनक्तो साकरारन्तय । . 
घ्तना दी नरी, हिद दषिकतोणसे शध्वर्की कर्ठत्व-्ाकि खीस्वरुपा ह 1 यही कारणा दै र 
{त्र णं विपन्िके समय समाजके समसत देवतागारं व्यक्ति त्राण पानेके लिये खक्तिको पुक 
* श्रार जदा पुरप-वगं यखफट सिद्ध होता दै, वरदो ्रीचर्म विजय पातत कस्तां दै ओर यसत्को दुर 
मन्कर लनल्सी पुनता कत्ता दवै 1 जगत्‌ ई्चरकी दरस श्क्तिका धरतीक नारी दै, जिसका पावनतम सीर 


सनुरनम नाम न्मानद} --डक्टिर रेनी बेट 
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वासवदत्ता । 


मधुरापुरे वाह्ठवदत्ता नामक्री एक वाराद्धना रती 
श्री | उसका रूप-सवण्य अद्वितीय था | अनेको युवा पुपर 
-उसपरर मुग्ध दाकर या्ना-धवादमे पतिन दोकर अपना 
सर्वनाग कर्‌ चकर भ | 
एकत दिन भगवान्‌ तथागतका विध्य भिक्षु उपगुतत उस 
सास्तेमे आ निकटा । मदानचार्‌ आर्‌ वद्मचय-त्रतक्रा पाट 
करनेकरे कारण उमरयुततका अरीर्‌ कान्तिमव, दृ्ट-पुष्ट सर्‌ 
च्छ्रट पवित्र तेजने देदीप्यमान दो सटा था | गासवद्त्ताकरी 
दृष्टि -उमपर पड़ी ओर्‌ वह उसके रूपकों देखकर मुग्ध लै 
रायी | वासनामिभूत द्ीकर उमने उपरुप्क्रो अपने धर भिन्ना 
सनक लिये जनिमन्ति क्रिया | उपगुप्त जितेन्द्रिय धाः उसने 
वायव्रदत्ताकरे मनकी वरान ताड खी चरर कदा--डपगुपक्रे 
चयि अभी वासवदत्तक्रि घर्‌ जनका समय नहीं याद ॥ 
यद्‌ उन्तर पाकर वद्‌ गणिका स्तब्ध दौ गथी | उसने 
सोचा क्रि “जित सेन्द्रयपर बद्र होकर मधुरक्रे अर्नेक्रो सेठ 
उसक्री चापद्ध्सी करने अति ह उसी सन्दयक्रा ए युवा 
भर्यामी इस प्रकार तिरस्कार क य्ह सम्मव नदी | निश्चय 
दी उपगुप्त निधन दानिके कारण मेर त्र्‌ आनेपे संकोच 
करता दे |? दृचि उखने पुनः उरुक कद्छा मेजा कि 
तो केवट उसका प्रम चाहती रः स्वर्णमुद्रा्े नदी 
चादती ।› परतु इस वार भी वद्‌ भिक्षु गान्तस्दा ओर 
उसने वैग॑पूर्वक बही उत्तर दिया | 
` कर्द महीने व्रीतं गवरे । वासवदत्ताने मुरक्रे एक धनी 
युवाको अपने प्रेम-फंसिनें बोध दिया । एक दिन वहं युवक 
यासवदत्ताक्रे घरपर शा । इतनेमे मारतका प्क बहुत व्रडा 
नामी धनसेठ मधुरम उसके घर आया } धनकरे लोभमे 
आकर वैदयानै उस युवाक्री द्या करके उनक्री लद्च अपने 
षरमचिपा दी) धीरे-धीरे राजपुर्पोकरि कानमे यद्‌ ब्रात 
पर्ची | वासवदत्ताकरो न्यायाख्यर्मे उपस्थित क्रिया गया ] 
दण्डाज्ता हद करि वासव्दत्ता्रे हाथ-पेर तथा नाक्र-कान कार 
कर उसे उमनगानरमे छोड दिया जाय । 
राजाक्ञाक्रे अनुसार वाखवदत्ताक्रा अद्ध-विहीन करके 
मदानर्मं छोड दिया गया } उसके करे अद्धासे रक्तधार 
वदनैक कारण उर्फ कपद्र तर्‌-रतर्‌ दौ ग्ड प्रे} उख्का 
माश्च खनके च्वि कए अटग द्री आ-थाकर्‌ उसके श्रीरपर 
चच मारतै थे । एक दयां द्राखी वद वी उनको उड़ने- 
का प्रयतत कर रदी श्री | इतनेमे भिक्षु उपगुप्तकी सौम्य 
मूरति वरो दिखलयी पड़ी । 
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उपरुक्षको सामने देखकर वासवदत्ता बहुत भिना 
ओंर बोखीः एक दिन मेरा यह कमल-पा कोमर शरीर 
अपने सीन्दयते स्वको सुग कर रहा था; उस दिनम 
तम्र प्रेमकी मृखी थी तुमने मेया तिरस्कार किया | आज 
जव मं वरिपत्तिमे पड़ गयी हू, मेरे अङ्ग-भह्ध हो गवे दै चन्त 
वूटदान दो रदे ई-नव वण्ारी यरो आनैकी क्या 
आव्यकना दे £ 
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उपगु्ने कष्ा--५भद्रे ! उस समय तू चारौ ओर भोग- 
विठासकी सामग्रीसे धिरी थी} तैरे मनमे विषयवासना 
परर थी; क्षणभङ्कुर सूपक्रा अभिमान था | उस समयं 
तेरे पास आकर क्या करता १ मेरा धर्मोपदेश कुछ काम नहीं 
करता । इ्तीलिये जान-वून्कर म तेरे पास नदीं आया | आजत्‌ 
असदाय दैः तेरे ऊपर विपत्ति पड़ी दै | इसलिये सच्चे प्रेमीकी 
मति आजम व्रिना बुखये तेरे पास आ गया हूं | 

भिद्ुकी इस वाणीने मानो वासवदत्ते तड्पते हुः 
प्राणोमे अगरत-सिद्न क्रिया | उसने उपरुसतसे धर्मोपदेदा 
करनेकी प्रार्थना की । उस मिश्रके उपदेदाको सुनकर वासव- 
दत्तक्रे मनकरो पूरी शान्ति मिटटी, उसने धर्मकी श्चरण ली 
ओर उसका अबद्रिष्ट जीवन धमर॑चिन्तन्‌ करतै-करते व्यतीत 
हुआ । पापकी प्रवरखे च्वाकसे उसे चाण मिला । उसने 
निष्पापा दोकर्‌ प्राण च्याग क्रिया } --गौ° द्वि° 














संघमित्रा मुथरसिद् दिग्विजय सम्राट्‌ जरो मदानीं 
पुत्री थी | यत्रेन इतिह्यसकासेने संघमिन्नाको अकोककी बदिन 
यतया दै; पटतु वह उनकी मृ द आर्‌ ट्स्ेः च्वि उनके 


पात के प्रवद प्रमाण नीदं 

मौर्य सम्राट्‌ अमोक्का चरित्र पहृटे बहुत भूर था। चट्‌ 
सारथी ओर धर्महीन जीवन व्यतीते करतां धा | अपनो चट 
हुई चरके कारण वह्‌ चण्डादरेक अयति यमदूलकतं नामत 
ग्रख्डिरैः रद्रया} सल्याधितेदपकरे बाद उन्न कद्ध देय- 
एर चटाई की । इस युदधन वद्‌ विजयी नौ हुजा; पन्तु वुदमे 
ए अपार नरस्ते उसका करर दद्व भी गरिधेदट गया ओर्‌ 
म कन्णाकरा व्रीज-चपन दसा | पृल्ङत पुण्यकर्मा 
का जत उदय दोताद्र नो पापीक्ते दयम भी पापवासना नष्ट 
हो जाती दै ओर उसके जीठनमे पुण्यक्रा नय प्रभात उदित 
दता दै । अलोक्की मी वरी दद्या दुर; उरक दद्य तररान्य 
उत्पन्न दुभा; उसमे परराज्व जीननेकौ इच्छा नष्ट हो गयी ) 
शेस तमवे एक यक्तिगान्दी तदध भिदु वट आवा] यययाक्क 
जीवनपर उगते अधिकार कर लिया । उसके मनम आध्यात्म 
रचििकी सूट क्रिया काम करने ल्मी | उचने योद्ध-धरमन दीक्षा 
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खी) भगवान्‌ दुरे मदान्‌ आदर्मको उमम शीकार किया 
ओर उस्रा हदय विश्वत्रममे परिपूर्णदो ग्या 
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के म्रचारमे आना जीवन द्ग दिया । 
बोदधर्म॒याजम टौ गयाः पथयदिसा वंद कर दी गवी; 
पञ्चुयाके व्व्यि सज्ये यत्र-तद्र प्रहु-चिकिन्खाल्यः; रोगिेकि 
व ्ुशरुषा-भवनं खोल गवे? सड्कोषर प्रपाक प्रयन्ध हु । 
दीन-दुखियिके च्यि अद्रव वेटनेका प्रवरन्ध किया गया । 
प्रजे वम-चानक्री उन्नतिके स्थि विभाग खोटे गये } साधु- 
संतोके च्वि मट वने! धर्मकरा व्यापक प्रचार दने च्या । 
मन्दिर-मर्टोकी दीवारोपर, पव॑तक्री खिलाजपरः ददूर्पोपर तथा 
नयरम, गावम--खवत्र सखान-खानपर धर्म-चिष्वर्पः सम्राट्‌ 
च घमक्ञिे अद्धिते कौ य्य | विद्वान्‌ भिघ्ु-तन्णसिर्गेकी 
चमा करके धर्म॑तत्वका निर्णय कराया यया ओर योग्य 
धर्मोपदेद्यकं देद-विदे्यमे भगवान उुटके विश्वमेमका अचार 
करमेके च्ि मे गवे 1 
इसत प्रकारके धर्मनिष्ठ सम्राट्की देखरेखमे राजङ्मार 
महेन्द्र ओर राजकुमारी सघमिन्राक्रा खाल्न-पाल्न तथा रिष्ठा- 


चीरा सम्पन्न हई । ये दोनों भाविन जितने इन्दर अर 


१९. 


#& यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत्र देवकः 


सदु द्रन्‌ 
लप त्रीं रश्म ल्ग रयम त श्वद् धात र ज्वरः त जाग्रनू 
रदसनाक वचं र्दन दनक द्ट प्रभात ग्दृद ‰{ जा 
[न 


(1 


न्ख तए अर्‌ सथमतराततं टगमन्‌ 


गयी } मद्रराजे महन्तो 


५ 


ग्न 


{र्‌ काट---"रातन्‌ ¦ निनि 


याप सौर सची =: ध द 
घम~दाम पनं पुच सीर सत्री उपणक्तयिद्धः ची 
्ै [ ट 


ग्टर-पमक सस्तायमः (मित्र }' 


न्‌ [१ क 
नवायस यन्‌ त्रात अवाक्रक्त ज गत्र | उदय स्न 

ज, नि ८, 0, मः {र ध्र 
टरम पव उतर आर्‌ मुक््म जर्‌ दसा सार टा 
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प्व्या; नुमन्रग मिद्चधम म्वीन्नर्‌ कन्तके च्वि तयार 


मटन ~पर सथामत्र दनि दयम 


ख पिनाकः टच द्रश्च 


द ~ गा, भावनः 
द{ पिन गान } उन मनम्‌ नत-वमक्रा भावन 


| 
2: ॥ 


च सुमत 
तथी नाः सप्राटके चननान्‌ दून कारण उनका यद्‌ अच! 


यथी उद मध्र नर लेनेका समान्य प्रतत दोगा । 
उन्येनि उत्तर दिका--पिताजी! मिष्ठं आर मिश्ुणी चनन 
कर्राम्य मदान्‌ बुद्ध दकम 
ना इसन व्रटुकर्‌ जनन्दक्लौ ब्रात 

रकी जान मिदं जवत्ता दस मदान्‌ 


उपना मनध्पु-सन्म सङ्न्टकर् ठग 


पास्नकर्‌ म 





यम्राट्छा छ्य चट सुनकर बरनि उदल्ने च्गा ! उखने 
संघे सतना दी दि 'मगदान्‌ तथायतकरे पवित्र पर्णक 
न्धि अद्योक अपने प्रे पुत्र यर युको अपण कर स्ह 


}* यह्‌ ब्रात चिजर्टीकी भोति पारदि्पुत्र तया मगघरल्यम 
कोने प्च गयी । स ल्योग व्वन्य-घल्यः करने खयै 
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मेन्द्र ओर सेधमित्रा वौदनं दीछित देकर मिश्च 
ओर भिक्षुणी वन यये । महेन्छ्का नाम घर्मगट अर 
संघमित्ाका नाम आयुपार्टा पड़ा । गनां अपने-मपने संघमे 
रदकर धर्म-साधना करने स्मे { 

मन्दरं वत्ती वर्षकरी आयुमे घर्म-चारे स्थि वंहल- 
दीप्ते मेना गया ! उस देका राना तिष्ट अष्यात्मक 
व्योतिते दी महेन्द्रकः चन्दर खर्पको देखकर विसि दी 
उठा } उस्म वहत दी श्रद्धा ओर खकासमूर्वंक महेन््रको 
अपने वौ रक्ला ! सिसे सहसो खी-पुरष महेन्दके पदर - 
चछ इन्र वोद्धधमं महण करते ल्मे । 


ॐ महादेवी सास्यश्री # ७२२ 








योद दिनकर वाद्‌ सिंहस्की राजकुमारी अनुखने पोच 
सौ सखियेक्रे साथ सिष्ुणी-त्रत च्नेका सङ्कल्प किया । उस 


समय यदेन्रके मने आवा क्रि दन सव चियोको अच्छी तरद“ 


धर्मकी यिक्ष देने तथा च्निरयोमे धर्मग्रचार करनेकरे लिय एक 
विधिता जीर धर्मदा सिद्युणीकी यस्यन्त आवद्यक्रता द । 
सन्ये उमने अपनी वहिन सथमित्राकरो सिट मेजनेक्रे चिरि 
अपने पिता अयोक्रके पास पत्र छिखा । राजकुमारी मघमित्रा- 
“करो तो धर्मकरे सिवा किसी दूसरी पार्थिव वस्नुक्री चादेना थी 
नरहरी । उसने जव सुना क्रि धर्मप्रचारकरे स्थि उसे अपने भाई 
महेनद्रकरे पाम सिदृटद्रीपमे जाना दै तो उसके दयम आनन्द्‌ 
न समाचा । पुण्यसनीटा मंघ्रभित्राने धर्मप्रचासके सिये सिल 
द्वीपको प्रस्थान क्रिया । 
भारतकरे इतिद्ासमे यद्‌ पटल्या दी अवसर था; जव एकर 
महामदिमयाटी सम्राट कन्याने सुन्दर विक्ना-दीक्ना तथा 
धमनुश्ानकर द्वारा जीवनकी पर्णताकरो प्राप्तकर वुरदेकी 
नारियोक्रौ अनानान्धक्रास्ते मुक्त करलेके स्यि दशते प्रयाण 
किया । उस समय भारतम संघमिचकरे दस घर्म्रयाणकरे 
ममाचारसे व्योगेक्रि दयम उस्र प्रनि कसी उदात भावना- 
का उदय हुआ होगा दसकी आज क्रत्यना मी मदी की जा 
सकती ट । स्रमित्रा जव सिंदलमे प्ची तो उसकी तेजम्विनी 
मुख-मुद्रा, तपम्विनीकरा वेष तथा अपू धर्मभावना देखकर 
यदृ स्री पुमप्र चित्रकिखित-से हो गवे } संषेमित्राने वदो एकर 
मिक्षुणी सव दापित किया ओौर अपने भाई मदेन्दरके साथ 
उसने सिंदृख्द्रीपकरे घर-घरमे बरोद्धधर्मकी वद अमर ज्योति 
जगायीः जिसके प्रकाम आज ढाई हजार वपं ब्रीतनेपर 
मी सिदटनिवासी नर-नारी अपनी जीवनयात्रा व्यतीत करते 
‰ ओर भगवान्‌ तथागत; उनक्रे उपट्ि्ट धर्म ओर संघकी 
भरणे जयघोप करते ६ ] ॥ 
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मदावंडा नामक बौद्धयन्थमे संघरमिव्राका उक्छेख मिलतारे 
मदहावरंयका ठेखकर छिखता दे करि (तंघमित्राने पूर्णं जान प्राप 
किया था | रिदर्क्मे रहते समय धर्मक्री उन्नतिकरे चयि 
उसने ब्रहुतेरे पुण्यकार्यं क्रिये ये } सिद्रल्के राजाने व्डेदी 
आदर-खक्ार तथा ठाट-बायचे उसकी अन्येषटि-क्रियाकी थी । 

जो दो, इस पवित्र भारतदेदमे एक-से-एक बदुकर 
आद्र जीवन-यापन करनेवाटी नारिरयो दुई ई; परत संतरमिा- 
काकाम सम्राट्‌ अश्लोककी कन्यक्रे अनुरूप दही था । सम्राट्‌ 
क्रो इतिदासकारोने “महान्‌” पदवीसे विभूषित किया । परंतु देवी 
स्रमिचाकी महत्ता उसमे करटी वदी थी; सिंटखका इतिहा 
द्रसक्रा साधी ट | अपने महाराजाधिराज अलोक महानूकरी कन्या 
देवी संश्रमि्रक्रे पवित्र ओर उन्नत जीवनका स्मरण करके 
आज भी हमारा सिर श्रदधासे छक जाता दै [--गौ० दि 


~> 


` महादेवी राज्यश्री 


प्रये युगक्री अपनी विप्रता दोती दै; कमी वीरताक्री 
पूजा दोती दै तो कभी शान्तिके द्रवननेपर धरना दिया जातां 
द! सातवीं सदी वीरता यर शान्तिके समन्वयक्रा युग या | 
एक ओर भारता चक्रवर्तीं सम्राट्‌ मारे उन्नरापथमे दिग्िजग्र- 
कारन ष्रुकस्टा थाती दूमरी ओर उसक्री भिक्षुणी व्रहन 
नोज्वश्री आन्तिक्री स्ापनामे प्रयनसीरं थी | रा्यश्ची 
वास्तमे मद्राठेवी थी, वह्‌ मारतक्रीश्रीदी थी। 

मज्यश्री स्थाणेश्वर्‌-नरे्च प्रभाक्ररवर्धनकी कन्या थी। 


उसकी मताक्रा नाम यद्योवती था | वदे भार्ईका नाम साज्यः 
वर्धन ओर छोटे भार्ईका दर्पवर्धन था । वह दर्से पोच साल 
छोरी यी । । 

दोना कुमार्यो ओर राज्यश्रीके साथ य्लोवतीकरे मार्क 
रडका भण्डि खेल्य करता था । धीरे-धीरे राज्यश्री बद्ने 
टमी । कल्रन्तरमे उसका विवाद राजा-अवन्तिवमकरि भ्रात 
कुमार्‌ ्रहवर्माति कर दिया गया । राजा प्रभाकर मरनेकर 
वाद राञ्यवर्धन्‌ स्याणे्वफे सिंदाखनपर वरेखा । उसने व्री 


&३४ 


% यत्र नार्यस्तु पूल्यन्ते स्मन्ते त्च देवताः # 








योग्यतासे राच्यप्रचन्ध किया । इस समय हूर्णोका सीमान्तदेश-- 


पर वर्वरतापूर्णं आक्रमण दहोरहा था। राज्यव्धनने हूणोको 
दवाया ओर साजधानीमे खटकर उसने राज्यश्चीके दूतके मुखसे 
सुना कि 'माल्वराज देवगु रहवर्माको मार डाखा है यौर 
गौड देके राजा शयाने महादेवी राज्यश्रीको कैद कर 
ल्द) वह चरुको दण्ड देनेके ल्यि चछ पडाओर 
सग्कने उसे धोखेसे युद्धमे मार डाख । हषने खयं एक 
विशार सेना ठेकर कूच करिया | उसने शघ्रु्किं पराजित 
किया; परत राज्यश्रीका पता न चखा | भण्डने राजसे 
कहा--देव ! कुमार राच्यवर्धनकरे खर्गगमनसे राज्यश्री कु 
दासिवोके साय विन्ध्यारवीमे चली गवी दै, एेसा छोगोका 
कहना है । उसकी खोज करनेवाठे अभीतक नदीं लौट सकर ।› 
हषवर्धनकरा अपनी वहिन राज्यश्रीपर अपार स्नेह था । वह्‌ 
खयं खोज करलेके व्यि विन्ध्याचले वनो यर श्राडियोमे 
इधर-उधर मटकने छ्गा | भारतक्रा चक्रवती सम्राट्‌ कँकरीटी- 
परथरीटी भूमिपर पेदर यात्रा करने खगा । राजत्वे इतने 
वड़े ओर महत्वपूरणःआदस्का दृष्टान्त केवल मारतीय इतिदासमे 
दी मिल्ता दै] 
वहिनकीं खोजमे बहुत दिन खग गवे । महाराज हर्षे 
यकावट ओर ्रमकी ओर कुक भी ष्यान नहीं दिया | एक 
दिन अरण्य-सामन्त शरभकरेतुकरे पुत्र व्याघ्रकेतुने एक शवर 
युवक्रको साथ लाकर हष प्रार्थना कीरध्महाराज {इसने अरण्यका 
कोना-कोना देखा दै । इससे कुछ पता चल सखकता है । 
महाराजनं उस युवकको बडे प्यार ओर स्नेहसे अपने पास 
चठ किर पूछा; क्या तुमने इस वनम किखी राजा या सेनापति- 
की खरी देखी दै £ उसने कदा; (दिवाकर मित्र वद्ध श्रमणसे 
क्छ पता मिक सक्ता दै ।' राजने नगे पोव दिवाकर मि्के 
आश्रम्ये, जो एक घने ओर विद्या तर्के नीचे काषायवघ्च 
नकर वैठा था, जाकर्‌ दरस ही ऽपस्वीको प्रणाम किया | 
दिवाकर मिजन राजाका अच्छी तरह खवागत-पत्कार किया । 
धने उससे अपने आनेका अभिप्राय वतलाया | 


इतनेमे दी एक मिश्ठने निवेदन किया--^मदन्त ! वदी 
करणोत्पादक कथा है ¡ एक कल्याणरूपा नवयुवती अग्नि- 
मे प्रवे कर रदी दे । उसके ्राणोकी रा करनी चादिये । 


राजाने पृछा--ष्पाराशरि ! वह कितनी दूरपर 
उसका आकरार-ग्रकार केसा हे ¢ 

भिष्चुने कदा--प्महामाग ! मै आज नदीके तटपर गया 
चा} प्क श्चाड़ीके निकट मने कुर चियोका करुणक्रन्दन 





सना 1 ने देखा चिता जनेवाटी ही ह चौर कुठ सी 
स्हेदयोसे परिरी हई एक दुवली-पतटी ओर खुन्दर युक्ती ` 
मरनेक्रे स्यि उद्रत हे । उसने समीप जनिपर मुञ्चे प्रणाम ` 
किया । लियोन मुद्चसे कटा---“भगवन्‌ ! यद दमटोगेी 
स्वामिनी दै; पिता ओर च्येष्र भ्रातकरि मर जानिसे, परिवाखे 
विनष्ट दो जानेसेः श्घ्रुयोके दारा अपमानित क्रिये जनके मयतेः 
असह्य वेदनाको सदनेमे असमर्थं होकर पाकयज्ञ आत्मसमर्पण 
कर रही है । इसकी रक्षा कीजिवे }? मने उन्दे कचन दिवा 
क्रिमे दिवाकर मित्र भदन्तको साथ केकर आङंगा ! 





टर्पने कटा; ष्वह तो मेरी दी वदिन दैः ओर दिवाकर 
मिच तथा उनके हिष्योक्रे सहित उस खटख्पर पर्चकर उसने 
देखा कि राज्यश्री चितामें प्रवेद करनेवाली दी है । उसने दौद- 
कर बहिनक गले खगा छिया | राच्यश्रीके नयर्नोमि नेका सागर 
उमड आया } अश्रकी मोरी धारा फूट पड़ी आओंर वहं दैरतक 
रोती रदी | हने वदिनसे कहा-“भदन्तकी वन्दना करो | ये हम 
खोगोके गुरु ह }: राज्यश्रीने श्रमणक्रा चरणामिवादन क्रिया | 


दिवाकर मिचने भाई-वहिनसे भिक्षु यर सिक्लुणी होकर 
धरम॑-प्रचार करनेका आग्रह किया; परंतु दर्षने कहा कि "यह 
चात तो कुछ दिनके बाद सम्भव हौ सकती दै; क्योकि गने 
गोडाधिपति तथा मालवराजकरो मय्यिामेट कर डाल्नेकी दृट्‌ - 
प्रतिज्ञा कर ली है । मेरी वहिन भी दुःखो ओर वेदनासे अभी 
सन्तत दै । परतिज्ञा पूरी कर लेनेपर दम दोनो कापराय परिधान 
ग्रहण कर छेगे }: राजाने वदिनको साथ केकर कन्नोजकी यात्रा 
की } राजधानीमे वहत दिनतक उत्व होता रहा । स्थाणेश्वर जर 
कान्यक्ुन्जको मिलाकर एक राक्तिदाटी ओर दद साम्राज्य 
सापित दो गया । मारई-वहिन दोनों एक दसको राजकायमे 

सहयोग देने लगे  राज्यश्रीके साध्विकं जीवनने दके हृदय, 

पर बड़ा प्रभाव डाला ओर उसने यथोचित राजधम ओर 
प्रजापालने अपना नाम संसारमे अमर कर दिया । राज्यश्री 
हके साथ दरार भी बैठती थी । प्रसिद्ध चीनी यात्री 
हेनसोगने दर्षंकी समामे उसको वार्ताखप करते हुए 
देखा था । 

हृष मत्येक पोच साट्पर प्रयागे मोक्ष-मेख ख्गवाता 
या ! यह उत्सव कम-से-कम पचहत्तर दिनतक होता रहता 
था | इस शुभ अवसरपर एक सोभा-याचाका भी प्रबन्ध 
किया जाता था | अगले हाथीपर भगवान्‌ बुद्धकी खर्ण-प्रतिमा 
रहती थी | सूतके ऊपर हष चदोवा खयं पकडे रहता था ओर 
राज्यश्री चवर इलाती थी । ब्राह्मणः संन्यासी एवं वोद्ध भिञ्चको- 








कने दान दिया जातां था । सजाकी उदारताका दर्शन कर प्रजा 
मुग्ध द्ये जाती थी । शिक्षु वन रहते सम्राटः द्या दिखखति 
घर-षर धूमकी सत्यता चरिताथ हो उठती थी 1 हषंवघन 
ट्र मोक्ष-मेलेमे इस तरह दान करता ओर रत्न तथा 
अचार वरता या कि अन्तम राव्यश्रीये एक पुराना वस्र 
गकर उसे पहनना पड़ता था ओर उस्र बाद दसो दिक्पाल 
चौर मगवान्‌ बुद्धकी अर्चना करनी पड़ती थी । 


क सती माद्री # 


७२५ 


निस्सन्देद राज्यश्री आदर्भं मगिनी ओर राजरानी धी 1 
उसके अङ्ग-अङ्गमे भारतीयताकी भावना भरी थी । कुर दिनो- 
तक राजकार्यमे योग देनेके बाद वह्‌ भिक्षुणी हो गयी } उसने 
राजमहल्के वेभव ओर भोग-विरास्के वीचमे भी अपने 
जीवनम दिव्यता ओर शान्ति उतार ली | सच्चे अर्थमे 
वह आयं-नारी थी | सद्धर्मकी सेवा ओर प्रचारमे ही उसके 
जीवनके श्युम आर अन्तिम क्षण वीते [--रा० श्री° 


0009. 


पती प्री 


वौद्युगमे मी भारतीय नारियोका उज्ज्वल आदर 
सी प्रकार देदीप्यमान होता रदा जैसा कि वैदिक युगम था | 
गृख ओर संन्यास दोनो आश्रमोमे समानरूपमे पतिव्रता 
ओर संयमशीका नारिरयोने अखि नारी-जगत्‌प्रे सामने अपूव 
उदाहरण उपसित किया । वोद्ध धमंग्रन्थोमि एेसी प्रातः 
स्मरणीया सती-साघ्यी नारियोकरे उदात्त जीवनकी कथा नग-सी 
जड़ी दुई शोभा दे रही दँ । सती माद्री मी उनमेवे एक थी | 
य॒द्‌ माद्री पाण्डुकी पली; नकुल ओर सददेवकी मातासे भिन्न 
थी । वच्कि सदामारतकाल्के पश्चात्‌ वौद्धयुग्मे शिवि देरके 
राजा सजयकी पुत्रवधू थी । राजङ्रुमारका नाम था वेस्संतर । 


राजकुमार वेस्मंतरको माद्रीसे एक पुर ओर पुत्री थी | 
वे वदे दी पुण्यात्मा ओर दानश्ीर थे । जिस प्रकार सत्य- 
युगमे सत्यके ल्यि राजा हरिदचन्द्रने सर्वंख त्याग कर धर्मकी 
रघा की यी, उसी प्रकार राजकुमार वेस्संतरने दान-घर्मके लि 
नेनि प्रकारके कष्ट सहन करके अपने व्रतका पाटन क्रिया । 

दिवि देल एक सम्पन्न जनपद था | प्रजामे सुख-यान्ति 
ओर समृद्धि विराजमान थी । च्यम वहुत च्छे हाथी ओर 
घोदै ये । प्रजाजनम यद्‌ मान्यता प्रसिद्ध थी कि राज्यकी 
समद्धिके कारण वेकि दायी द । हाथि्योके प्रतापे यत्र मी 
उस राज्यपर आक्रमण नदीं कर सकते थे | एक दिन कलिद्ध 
ठेराके कु ब्राहमण अये । राजकुमार तो दानकरे लि प्रसिद्ध 
दो दी र्दे ये) ब्राद्यणोने उनसे उन्करे हाथी ओर घोडे मोग 
स्यि जर कलिङ्गकी राद ली । राजक्ुमारने अपने हाथी-घोडे 
ासरणौको दान दे दिवि, यद्‌ वात प्रिजलीकी तरह प्रजा 
जनमे फैल गयी | चारो ओर काना-पूसी होने ठगी } हान्‌ 
अनर्थं टो गयाः राच्ये हाधीका बाहर जाना अनिष्टकारी था} 
ग्रजा अतद्धित दी उठी । लोग क्चुन्ध होकर राजद्रारकी ओर 
चट पदं | राज्कुमारपर अभियोग स्गाया गया । जनपदका 
अनिष्ट करनेके अपराषमे राजा संजयने राजकुमार निवखन- 


की दण्डा दीं | प्रजा धम-न्यायसे ग्रसन्न होकर अपने-अपने 
धर छट गयी | 

दूसरे दिन सूर्योदये पटले ही राजछुमारको सजमहल 
छोडकर जाना दै, यह सोचकर उसने अपनी साते सो वस्तु 
दानमे दे डाल्नेका निश्चय किया } दानाख्यमे राजकुमार 
जा पर्हूचा ओर याचर्कोको उसने अपनी सारी बहुमूल्य 
वस्तु दान कर दी । याचक अयाचक हौ गये ओर राज- 
कुमार अकिंचन बनकर अपने पिते निवासभवनमे पूर्वा । 
पित्ताके चरणोमे सिर नवाकर उसने निवेदन किया--भ्पिता- 
जी ! सभी मनुष्य सुख-दुःखः राभम-हानि, यश-अपयश तया 
निन्दा-स्व॒त्ति--हन आर प्रकारके लोक-धर्मके अधीन दै । मैने 
अपनी सारी वस्ते दान कर दी है ओर प्रजाजनकी 
प्रा्थनके अनुसार देशका व्याग करके यनक्री ओर जा रहा टू । 
पिताजी ! आप मेरे स्यि दुख न करेगे | मै वनमे शान्तिसे 
रगा । आप मेरी ओरते निश्चिन्त रहकर प्रजा-पालन 
करेगे ।; इतना कहकर राजक्रुमारने पिति विदा ली । 

माद्रीने सेचा--(पतिदेव कर. प्रातः देशसे बादर चे 
जयेगेः फिर मै इस राजमहल्मे कैसे रहुगी । सास-सुरसे 
विद्‌] मोगिकर म भी पर्तिके साथ जागी › वह अपने पत्ति- 
के साय सासुके पास गयी | प्रणाम कके राजकुमारने कदा- 
(माता } प्रजाजनकी ज्ञास मेँ देद्य व्याग कर वनमे जा रहा 
टर । श्चमेच्छासदित सन्ने विदा करो ।' माताने कदा--श्रेया ! 
तरू वनमे जकर शान ओर समाधि प्राप्त करनेक्रे ल्य साधना 
करना । मेँ तन्न प्रसन्न मनसे विदा करती हर | परंतु वरेटा | 
माद्री क्यो षव्रया र्दी) तेरे न रहनेपर भी राजमहल्मे 
इते कोड दुःख न होगा | राजाकी पु्वधूक्रो तो प्रजाजनने 
देरनिकाला नदीं दिया ₹ै ! इसच्यि बेरी! तू चैयं धारण कर }? 

मद्री वोखी--प्माताजी ! पतिदेव वनम तपसीका 
जीवन वितार्गे; तव इस विखाससे भरे दए राजमहल्मे मँ 
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कमे रह सरवूमी १ वने इनका शरीर धूल-धूसरित रदेगाः तो 
-रनिवासमे रहकर मेरे प्ार्णोको शान्ति कैसे मिलेगी १ मुञ्च 
आशीर्वाद दौ किं मै सुखके समान दुःखमे भी पतिकरे साथ- 
-साय रहकर इनकी सेवा करती रह । इन्करे साथ दुख भी 
रेरे च्ि सुखदायक होगा ओर इनके त्रिना रनिवासका 
विखास्च मेरे हदयमे भूलकी तरह खरटकतां रदेगा ॥ 

ये. वर्तिं द्ीर्री ्थीक्रि राजा संज्य भीमा्रीकरा 
निश्चय सुनकर रनिवासमे दोडे आये । उन्दोने कटा-- ध्री 
माद्री ! तू करोमलाद्धी दै; वनकरे कटोर जीवनकों तू करते सह्‌ 
स्करेगी १ ओर व्रेटी ! तैरेविनाये दोनो बालक य्ह कैसे 
रटेगे १ सस्मि तू अपना निश्चय छोड दे | राजभवनमें 
-राजयुत्रवधूक्रा कोई अनिष्ट नदी कर सकता ।? 

माद्री बोटी--प्पिताजी जो खरी सुखमे पिके साथ 
रहती दै ओर दुःख्म उसे अल्ग दो जाणी टै, वद्‌ पिद्राची 
ओर राक्नसी दै । मेँ पतिदेवसे यट्ग रटकर जी नदी सकती | 
पिताजी | मेरे ब्राख्कौक्रो भी मेरे साय जानेकी आना दीजिये | 
चहो इनको मह देखकर मेँ यन्करे कटको मूल जाऊंगी ।? 

राजा संजयक्री भगवान्‌ वुद्धके उपटेयोमि बडी आस्था थी। 
उनका जीवन सदाचारसम्पन्न था । अपने पुत्र ओर पुत्र 
चधुकरे सम्यक्‌ विचारपर वह गद्भद टो उठे ओर स्नेदसे 
गले लगाकर पोत्र ओर पोर्यक्रे साय दोनोको विदा किया | 
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राजङ्घुमार भिक्ुवेप धारण करर वच्वौ ओर खीक्रे साथ 
चन्म एक आश्रम वनाक्र रहने चमो । एक दिन माद्री फल- 
पृ लेनेके स्यि आश्रमसे बादर गयी; इसी वीच 
प्क वृ ब्राह्मण आया ओर उसने राजछ्ुमारसे कदा--हि 
पुण्यात्मा ! मे वृदां ओौर घरमे मेरी पनी है । उसे दास- 
दामीकी आवच्यकता ह । आप इन दोन बच्चौको दे देतो 
हमारा दुःख दूर हो जाय ।? वेस्संतर याचकको विमुख करना 








# यच्च नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तन्न देवताः # 








जानता दी नदीं था! उसने दोर्नी वर्च्ोको उस ब्राहमण 
सुपुदं कर दिया । 
माद्री जवर फल-पूट केकर रोटी, वाल्क आश्रम 
दिखायी न दिये । पत्तिने मौनत्रत ठे ल्यं या) परति 
पद्टनेपर उसे ऊुख उत्तर न मिला | वह व्याकुल दो उदी) 
रोती हद जग्मे व्रारुकोक्रो खोजने निकर पड़ी ] उसे 
विव्मपसे अरण्यवासी पड्युयकरे दय भी पिष्रठ उठे । 
दूसरे दिन मोनतरतकी समासिपर पतिने पनीसे वाचक ~ 
टानकी ब्रात क्‌ सुनाद्री । माद्री प्रमन्न टो उरी, बोी- 
ष्देय ! आपने व्रच्यौको दानमे दे दिया; यह्‌ डे ही आनन्द 
की वातद्ै; परंतु यह व्रात यदि कल दी आपने वता दी 
दोतीतो मुन्नेजो दुल ह्या दैः वह नोता | मृच्ने क्षमा 
कीजिये ।' वेस्स॑तरके मुखसे निकलखा--ष्टेवी ! ठम धन्य दो ¢ 
राजकुमारके दानकरे प्रभावसे इन्द्रामन डो उट) 
स्व ` इन्द्रदेव साधुवेष धारणकर उसके आश्रममे अगि ओर 
वोले--दे पुण्यात्मन्‌ ! मुन्ने एक संद्रुणदील्ा रमणी चादिपे ) 
ेसी रमणी माद्रीमे वट्कर करटो मिग १ मेरी सेवाकर स्थि इसे 
दानद दो 1 वेस्संतरने यीच्रदही पलीक्रो दानमे दे डाय 
इन्दर प्रसन्न हो उटे | उन्दने अपना वेप धारण क्रिया ओर 
बोले--“महाराज ! माद्री अव हमारी हो गद । इने मँ यापके 
पात धरोहर रख र्ट हर | यव इसे किमी दुमरेको दान >~ 
देना । माप्री-जेखी रमणी देवलोकमे भी दुल्म है । 
माद्री ओर रज्छरुमारफे जीवनी रेरी अनेको धमै , 
कथा दिव्रि देयर्मे फटने खगीं । प्रजा अपने गजक्रुमासके 
दर्ानकरे लिये व्याद्ुट दो उटी | घर-घ्ररर्मे माद्रीदेठीके पाति 
त्रत्यकी च्चा आर्यो पदर होने ख्मी । अन्तम प्रजाजनकरी 
परार्थनासे .राजा संजयने राजक्ुमारको दण्डाज्ञाते मुक्त कर्‌ 
दिया | प्रजान गाजे-बज्करि साथ आश्रमकी ओर प्रस्थान छि - 
ओर राजाना सुनाकर उन्दं आग्रहपूञक राजभवने लये ) 
माद्रीदेवीके पातिनत्यकी कथा अमर दो गयी ।--गौ० दि 





विद्यावती 


आदद माता अपने पुत्रको अपने सदुपदेद्यसे किस 
चरमान्नततक्र पद्ुन्चा सकती दै; इसकी कर्द परमिति नही 
। ससारके सरे मजयपुस्पर रेसी दी त्यागमयी नारिर्योे 
विश्वको उपदार द । काशी २८० वर्मक असाधारण आयु 
गरारीर छोड़नेवले परम प्रख्यात खंत सैलंग स्वामीकी 
पूजनीया माताने दी उन्दं च्रचपनसे मोत्साहित करे इख 
अध्यात्म-पयमम अग्रसर किया या ¡ तैटग ख्वामीने ५२ वध्‌ 


की अव्यया सन्‌ १६८१ मँ मातके च्रीरान्तक्रे उपसन्त 
ही ग्हत्याग किवा था) 

पूजनीया विद्यावती देवीका जन्म दधिष भारतम हुआ 
या ओर विजयग्रामके निवासी ्याख्रज पण्डित दसिदधरजीने 
उनक्रा पाणिग्रहण क्रिया या | दम्पति समानरूपसे दया प्प 
सौजन्यकी मृतिं ये । परोपकार उनका स्वभाव था । अच्छे 
वड़े जमीदार दोनेपर भी उनम अमिमानकरा छ्य नदी था । - 


‰ सिधिलाकी चिदुषियौ # 
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वियावतीजी गृहकार्यं खयं कर ठेतीं । घरके दास-दासि्योपर 
उनका पुत्रवत्‌ सेह था ओर उनको कायं वतानेमेँ उन्दँ अत्यन्त 
सद्ोच हुमा करता था ! विद्ावततीजी अत्यन्त सुन्दरी एवं 
कषिवमक्ता यीं} जव वे सगवान्‌ शङ्करकी आराधनामे बैठत 
तो उनके सुखपर दिव्य स्योति छियकने र्गती । वे साक्षात्‌ 
देवी प्रतीत होती थी । मगवान्‌ शङ्करकी पूजा विये ब्रिना 
चै जलतकं म्रहण नदीं करती थीं । 

ˆ ˆ तैरुगधरजी बचपनसे तीक्षणबुदधि एवं गम्मीर ये । 
माता विद्यावतीका उनपर अपार स्नेह था ¦ युवावस्थामे 
पिताके इस आयरहपर कि "विवाह कर छो उन्दने स्पष्ट 
अखीकार कर दिया ! नश्वर जीवनको मायिक प्रपञ्चय 
उलक्माना उन्हे प्रिय मही था } पित्ताने अनेक प्रयत किये; 
विंतु वे सफ़र न दए } माता विद्यावती अपने पुकी रचिको 
पह्चानती थी बे पुत्रको सदा प्रोस्सादन देकर भगवानके 
चरणो रुगनेको करतीं । उनका वात्सल्य अन्धमोह्‌ नही 
था । पुत्रके सच्चे कस्याणकौ उन्दै चिन्ता थी । 

एक दिन वरसिंहधरजी उदास बैठे थे ! विदयावतीजीने 


पिके समीप जाकर बड़ी नन्नतापूर्वैक विनय की-प्ञाप 
तैखगके सम्बन्ध इतने चिन्तित क्यो है । उस्कै विवाहकी 








आवदयकता इसीय्यि तो है कि आपका वंश सुरक्षित रदे । 
यह्‌ तो श्रीधरे विवादसे मी हो जायगा । तैखेग किसी 
कुमार्ममे.तो र्गा नहीं है । वह्‌ भगवानके चरणोमे रुगकर 
अपना उद्धार कर ठेगा तो उसके कारण हमारी तथा हमरे 
पितरोकी भी सद्गति टो जायगी । हमे प्रसन्न होना चादधिये कि 
हमारे पुतरकी परमार्थमे रुचि है । हमे तो सव प्रकारे उसे 
प्रोत्साहन देना चाहिये ओर ेखा कोई कार्थं नदी करना 
चाहिये, जिससे उसको वाधा पर्हूचि । चह तो अपने कुख्का द्री 
नदी, सम्पूर्ण देशका मुख उज्ज्वरू करेगा | 

पततीके विशुद्ध भावका दृसिंहधर्जीपर अच्छा प्रभाव 
पड़ा । उन्होने तैरंगसे विवाह करनेका. आग्रह्‌ छोड दिया । 
भ्रीधरका विवाह खर धूमघामसे हआ । बिदयावतीजीने 
सपत्नीके पुत्रके विवाहमे बड़ी उमस योग दिया । 

आयुके साथ तैरंगधरजीकी धर्मभावना प्रबरु शने 
र्गी } साता विद्यादेवी उन्हं निरन्तर उपदे किया करती 
थीं } सिहधरजीके सखर्मवासके अनन्तर विदयावतीदेवीका 
अधिकांश समय भजनः पूजन तथा पुत्रके साथ मगवान्‌की 
चर्चामि दी व्यतीत हया करता था }-- ° सि° 


© - 


मिथिखकी विदुषि 


( केखक--भ्रीगोविन्द सा } 


पौराणिक समये भ मिथिलाम वहुत्त-सखी विदुषि हई 
६ उसके बाद शछोकवार्तिककर्तां परोद मीमांसक ऊुमारिल 
भद््की वहन 'भारतीण्का नाम मिलता है । वह महामहोपाध्याय 
मण्डन मिश्रकी पी थीं । कहा जाता दै, जगद्रुर शङ्कराचायं 
तथा स० म० मण्डन मिश्रमे जो शास्राथं हुभा था, उसमे 
(भारती? देवी मध्यस्था हुई थी ओर तिके पराजित होनेषर 
उन्दोने खयं शङ्कराचायंसे श्राय क्वा था। ` 

कर्णारचंशीय क्षिय राजा हरिरसिंहदेवके युद्ध-मन्तरी 
महामहोपाध्याय महासदत्तम चण्डेरवरटाछुरकी पुत्री %विजया 
भी अच्छी विदुषियोमे गिनी जाती थीं} इनकी सुक्तक- 
कविता्पैः परम सरसतया मिथिखमे प्रचक्िति हँ ! इनका 
समय ११ वीं शताब्दी जव गयासुदीन तुगख्क दिच्छीकी 
गदीपर थाः माना जाता है 7 

ओइनीवंशके राजा यिवसिंहकी धर्मपली 'टखिसा- 
ठकुराइनि परम विदुषी ओर विदवत्पिय थी | मेथिलकोकिर 
वेष्णवकवि वियापतिरीङ्र ' इर्दफि दरबार रहते ये ओर 


ना० अ० ९६३-- 


प्रायः इ्दीकी परेरणासे वैष्णव-मजन छ्खिते ये ¡ शर्नके 
समयमे मेथिरसादित्यको बहुत प्रोत्ादेन मिखा था । पतिका 
१४६० ई० मे सर्वास होनेपर रुखिमारङ्ुरादनिने करदं 
वषततकं मिथिलका श्ञासन सवयं किया था } इनकी छख 
हुई दानवाक्यावलीः धर्मशाखरका एक अच्छा अन्थ दै | 


न्यायदर्खनके रीकाकार महामहोपाध्याय वर्दमान 
उपाध्यायकी पुत्री चामुण्डा एक उदीयमान विदुषी थी | 
यह्‌ पित्ताकी अकेटी सन्तति थी } अतः वड प्रेमसे पिताने पदा- 
कर इसे विदुषी वना दिया । थोड़े ही दिनोमे इसकी विद्धताकी 
ख्याति प्रान्तमरमे फल गयी । दैवया एके दिन चामुण्डा पूजाके 
व्ये एल चुन रदी थी कि कुछ यवनसैनिकः जो वंग~विजयके 
स्यि जा रहे येः इनपर ैशाचिक आक्रमणके ल्य उद्यत 
दो गये । चामुण्डाने प्राणोकी वि देकर सतीत्वकी रक्षा 
की । जनश्रुति हः परथ्वी फट गयी ओर वहं उसमे समा 
मयी } इस विदुषीके उस समाधिस्थानको प्रान्तीय जनता 


वड़ी भक्ति पूजती हे, ओर वहो एक मन्दिर भी वताय 





~~~ ~~ 








[4 रेटयेकरे (8 2 स्टेदान 
गया है ! यद स्यान अवध-तिरहुतर्येके तमोरिया स्येयन- 
ते दीन क्रौड दक्षिण पचदही गोवि द| 


सोच्ट्वीं याताव्दीके बाद ध्टखिमाः नायकी एक अर 
बिदुपी द्य गयी ह । वह ओडनीवेदक्रे राजा नरविदहदेवकी 
प्व ओर चन्द्रसिददेवव पत्नी धी  इनक्री न्याव तथा धर्म॑ 
याच्य विदरोप योग्यता थी । इन्हे न्यायमे ( अपने 
स्वामीकरे नामपर ) 'पदार्थचन्द्रः नामक तथा धर्म्ाख्मे 
विवादद्स््र नामक मन्थ जर मिवाक्षराकी रीका रची द! 
मथिटकरक्छ म० म विव्रापति टुरकरी पुत्रवधू 
ध्वन्द्रकन्ः भी मैयि-साहिव्यमे खव्धग्रतिषए्र टेखिका मानी 
जादी दै । इन्र मैयिली भापामे स्चे वैष्णवपदं कर्द सकन 


% यच नार्यस्तु पूल्यल्ते रमन्ते तष्ट देवताः # 









यै पये जति द । ज्ञी म उनको शहामदोपाष्यायाः भौ | 
कटा गयाद। , 
पदवाक्यरल्नाकरके रचयिता मदामदोपाध्याय गोड्ुखनाथ 
उपाघ्यायक्री पुत्री (कादम्बरीः दर्खन तया काव्यम अधिकं 
प्रज्ञा रखती थी । उपाध्यायजीने पुत्रवत्‌ स्ने खयं उसको 
विदुषी वनाया । कादस्तररी परम अल्पायु दुई । अतः परवोध- 
कादम्बरीः नामक मन्थ; जो वह लिखि रदी थी, अपूर्णं 





~ 


छोड गगरी, चिसको उपाष्यायजीने स्ववं पूरणं किया तथा ओर ~ 


शरी कुण्डव्ादम्वरी तथा कादम्वरीकीतिश्यक नामसे दो पय 
युके नामपर उन्देनि वनाव । 

इसके अतिरिक्त अने रेषी विदुपियो चीन समयमे 
सिथिलमें थी, जिनके चरि च्कछन कटिन काम है । , 


~< 
ठ नारी | 
| "परत | 
( ( रचयिता- शरीसूर्ववटीरसिंह ष्ददानामः, सादित्यरद ) 
भ 4 अर्चगक्रे [+ ( 
५४ र्ति संग ३ राज रही, भव-संग भवानी वनी विल्सी वु । 
५ दरि-संग पयोनिधिकी तनया, विघना-सद हंस-चदमी इुटसी तु ॥ 


ध ग्जनी-पतिकी रजनीदा-कटा, दिननायककी दयुति चण्ड निराली ! 
4 रिता सलिव्यख्यकरी, रततिका द्रुमकी, वनकी बहु-च्णं चनाटी ॥ 
व सुमनाकर्की सखद जगतीतदटसुग्ध सुगन्ध भस्यरेमनवाटयी ! 
र अवि नारि ! चयचर-संनिनि तु, सवको अपने वदाम कर डाली ॥ २५ 
८ पख्यद्कर श्द्धरने तच टतु विद्छयप क्रिया वन दीन उदासी, 


५ उरनायककी खुर-स्वामिनि सौम्य शची धर दिव्य छटा सखुट्सी तु ! 
५४ अयि नारि ! महत्वमयी, सवके टगकी पुतटी-सम भूरि ल्सीवु॥१) 


८ निदिषवासर षदा सति ! दा सति !' की रट ये करते,उनकी धृति नासी} 


<<< €<. < <<<, ८ €< <<< <€ <€ €<" - 


५ तव ल परितक्त र्दे, जव ख न मिरी गिरिजा छचिकरी प्रतियाखी!. ` 

१ दम कौन कं नरक यति १ जो खरक गति निन्य इई विकला-सी ॥ ३॥ - 
अयि नारि { उटाकर घोर विपत्ति हम वनके जननी जनमाती ! ॥ 
८ प्रतिपाटन-खटनये भियता र्खके समता. पिय मादर कटाती ॥ - 
4 जनरंजन यौवनम युवती सजे सखुख-साज सहं सजावी 1 

शू  ख्टा न रही यद्रि जीवनम, स्ख ना रसना तद है कह जाती ॥ ४ ॥ श 

५८ यह ख्ष्टि वनी तुद्घसे, जननी यदि तू वनती न दया दिखती ¦ ४ 

ध रियं मा कह मा कहके भ्रस्ता, यद्वि तू न उसे निज दुघ पिल्ाती ॥ 

९/ उसके सव अद्ध नही, वृते, यदि पाटन-पोपणसरे न वदढ्ाती । र ध 
{ठ} 


५ (ददानामः महत्त्व-प्रकाद्लनमं तव ब्रह्मवधु असमर्थं . दिखाती ॥ ५) 


:-- चर" 


भ्न 


-# उत्कखकी आदश नासि # 


~ ----------------------------------------------------~-----------------~-- 


[1 





उक्र्की आदरं नासि 


{ ञेक--राजा वदादुर शीलक्ष्मीनारायण दरिचन्दन जगदेव वियावा चस्पत्ति, पुरातत््वविदारद ) 


( १) गुण्डिचाद्वी 


“ प्राचीन काम उक्कस्कै राव्य-सिंहासनपर महाराज 
दन्द्रद्युम्न विसाजमान ये । गुण्डिचा देवी उन्दीकी पट्म्दिपी 
थीं । ये दोनो राज-दम्पति नीदयाद्रिनाथ भगवान्‌. जगन्नाथकरे 
बहे भक्त ये । गुण्डिचा देवीमे ग्द-टष्ष्मके समी सदरुण मोच 
ये } मदारानी रेफर भी वे पतिकी सेवा अपने दार्थो करती 
थीं | अभिमानतो उन्करेद््ययकोद्ूभीनस्काथा। वे 
लजा; चिनयः प्रेम ओर मधुर धर्ता पतिक्रौ सदा आनन्द 
प्रदान करती थीं | पतिकी आक्रासे उनको साथ चर वे 
अपना अधिक्रंश्च समय श्रीकर ( पुस्पोत्तम-धाम) मे 
निताती थीं | व रदकर दोन पति-पती सदा भगवान्‌की 
समाराघनामें ख्ये रदते ये ।.मदासनी गुण्डिचा देवी योगिनी 
धनक्रम्‌ जवर श्रीथामे निकट उस समय प्रजा उन्दै साक्षात्‌ 
ल्ध्मी ओर माता अन्नपूर्णाक्रा अवतार मानकर भक्तिसे 


_ मस्तक द्युकरातीथी | राजा वहे प्रतापी थे | वे अपने 


प्रजाजनेको पुत्रकी भति मानते ओर उनके दुःख-सुखमे 
हाय यते ये । मदासनी गुण्डिचा भी साधारण हछछिर्योसे भी 
मिटे संकोच नदीं कसती थीं । वे सव्रपे मिटर्तीः उनके 
दुःखे दुखी दोतीं ओर उन सधको सुख परहुचानेकी चेण 
किया करती थी । पज-दम्पतिका यद्‌ अलोक्रिक भाव देखकर 
लोग पेता मानने व्ये कि “साश्चात्‌ नीटाचट्नाथ दी अपनी 
प्रियकर साथ हमारा कस्याण्र करनेफे स्थि अवतीर्ण हुए द्‌। 
चे राजाकरो विष्णु ओर गुण्डिचा दैवीकरो लकष्मीका खवरूप 
समद्मने रगे । श्यापित दासब्रह्यभं जनताकी जो अटल भक्ति 
थी; वदी ओर चद्कर इस जद्धम ब्रद्य-दम्पतिके प्रति प्रकायित 
शेते ठगी । श्रीश्नको अनेवाठे तीथयात्री टोगेक्रि दयम 
भी सजा-रानीके प्रति भक्ति बटन खगी। वै पूसा अनुभव 
करने खगे क्रि शरस जङ्गम विष्णु-दम्पतिका दयन किये चिना 
स्थापित चिष्णरु भी प्रसन्न नदीं मे | इसी भावनावे वे पहले 
भ्रीषाममे पर्टुचकर सजा-रानीतरे पत्ति अपनी भक्ति प्रदर्दित 
करके दी साक्षात्‌ पुख्योत्तमका दर्दन कसते थे । गुण्डिचा 


देवी शीभम साश्चात्‌ भमवानीः के नामे प्रसिद्धं द्यो गयी 


देवाधिदेव श्रीजगन्नाथकरे प्रति उनके इव्य्मे अधिकाधिक 
भङ्किं उमद्ने गी । 


एक दिन गुण्डिचा देवीने महाराज्डे कदा-- पनाय ! 
जीवनक्रा जितना समय भगवानूक्री सेवामे ब्रीते, बस, वहीं 
सार्थक दै } यदहं राज्यः वैभव यर शरीर-करईभी सदा 
रदनवादा नदी द । अत्तः म चाद्ती हू प अश्चमेध-यक्की 
दीक्ना छेकर भगवान्‌क्रा मजन कर । उसमे आयी सहयोगिनी 
आर सट्धसिप्कि स्पमे भाग ठेकर यद्‌ दासी भी धन्यो 
जायगी । राजा यहः प्रस्ताव सुनकर बरहूत प्रन हुए ओर 
वोटे--दिवि ! कुछ दी दिनं पट्टे एक दिव्य दयामवर्षं 
अश्च खरीदा गया दै, उसका इस यमो सदुषोग हे जायया; 
सम्भवतः इप्ील्यि भगव्रलरणासे दी वह अश्च ल्या गया 
था | तदनन्तर महाराजे वड़े समारोद्फे साथ अश्वमेष- 
यज्ञ सम्पन्न कया । उख यक्ते ल्िजो विना मण्डप 
तैयार क्रिया गवा था; वह शगुण्डिचा-मण्डपः क नामसे 
विख्यात हृभा । वर्तमान श्गुण्डिचा-मण्डपः उसीक्री स्मृति 
करनेवाला दै । मदाराजने उस समय एक वृहत वड 
सरोवर भी तेयार कराया; जो आज भी दृनयरयुम्न-सरेवसफे 
नामसे परसिद्ध है ¡किर श्म दिन याप्राद्‌ शद्धा द्वितीया 
चरेतीयाको रथयरात्राक्रा मदयोत्सव मनाया गवा | एक दिष्य 
रथपर श्रीजगन्नाथजीः बटमद्रजी तथा सुभद्राजीकरे यिग्रहं 
विराजमान क्रिये गप्र | राजाने अपने परिकरो साथ स्ववं 
दी स्यक्रोखीचाथा ¡ मगवानक्रो ठे आकर श्गुण्डिचा- 
मण्डपःम पथरायरा गया | वद्यं उन्न अभिषेक ओर पूजन 
दुआ । वेनो दिनोतक्र उस मण्डप्मे दी विखजमान र्हे। 
नी दिर्नोतक्र वं बराबर उत्सव चल्ता रदा । गुण्डिचा 
देवी भी पिके साथ यज्ञम दीक्षित थीं । वे बड़ी भक्ति यर 
परीति साय अपने हाथो भगवान््री सेवा करती रदी । 
रक्षमीदेगोकी प्रतिनिषि दोक्रर दी उन्दने श्रीजगन्नाथजीकी 
परिचर्यां की | उनकी भक्तिसे प्रसन्न दोकर साक्षात्‌ भगवान्‌ने 
प्रतिवपं दस मण्टपमें पधारनेकी प्रतिज्ञा की | तवसे वह्‌ उत्छव 
पर्तिवपं मनाया जाने लगा { सा्दी-किसेमणि युण्डिन 
देवीका यद्‌ महोत्सव आज उदीसामे दी नरी, सरे भारतम 
प्रसिद्ध टोक्रर उनकी कीपिका प्रकरा यर उनके नाम्रो 
अमर कर रदा दै। यद्‌ मदोत्ववर उखे भाग छेनेवाे 
मनुप्योकरे स्यि च्रर्वगंका साधक माना गखा ६ । 


~~---------------------~-----~----------------=- ~~न 
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(२) गौरी देवी ( संयुक्ताकी माता) 
मौरीदेवी उक्तल-नेच खण्कदारी सुक्रुन्ददेवकी खदीटा 
कन्वा थीं! सुक्ुन्ददेवजी सोमवंी त्रिय ये! एक दिन 
कन्नौजके जा विजवपार राठौर दधिण-विनय करके लीयते 
स्य उक्कटराज मुकरुन्ददेवके अतिथि हुए । उक्क्-नरेदयने 
वड प्रेमसे कान्यङ्रुव्नाधीश्वरका स्वागतसकत्कार, किया । 
महाराज विजयपाव्न गरीकै खमावः; सद्रुणः चिनव्‌ ओर 
वरान्दय आदिपर- दष्टिपात्त करकं उरे अपनी पुत्रवधू 
चननेका विचार क्रियां । उन्न अपना यद्‌ विचार 
पुकुन्ददेवकरे सामने प्रकट क्रिया । उच्कन्नरेयय दस 
मनोवाच्छित प्रलावकौ चुनकर ब्रत प्रसन्न हए । उन्न बड़ी 
धूम-धामके साथ गोरीका विबाद्‌ राजकुमार जवचन्दके साथ 
दिवा | गोदद्रिवीने अपने श््रर्णोख वव्छर-गम वड़ी 
प्रतिष्ठा प्राप्न की । इकः गर्भसे एक परम सुन्दरी सदरुणवती 
कन्या उव्यन्न दरद जो अनेक शुभ रुर्णेोख सयुक्त दनेकरे कारण 
(संयुक्ताः (संयागिता)करे नामे प्रसि दुई । यद्‌ वदी दतिद्ा्- 
प्रसिद्ध संयुक्ता थी, जो दिल्खीपति परथ्वीराज चौद्ानकी पट्रमदिपी 
हदं । प्रथ्वीराज्के मित्रे यीर दरवारी कवि चन्द्रम 
( चंद्वरदाई ) न अपने (राचः नामक कान्य-अन्यरमे इस 
कथाका वदे आद्रे चाथ उच्टेल कवा दै । 
३ ) र्मणि देवी 
प्रह्वी रनाब्दीके पवमागमे दधि उडीखके 
मुप्र्िद्ध अष्टदुगं राच्यपर निभ्यकेक मगराजका अधिकार 
या | रजके प्क कन्या थी; जिसका, नाम रमणि था | 
राजकमारी-रत्नमणि अप्रतिम सुन्दरी तथा समरस चद्रुणोकी 
निधि थी | उस्र समव्‌ उदुीखके भाग्य-विधाता ये सूर्घवं्ावतंस 
महाराजे कपिटेश्वरदेव | गद्धासे देकर सेतुत्रन्धतकके भूभाग- 
पर उनक्रा अखण्ड राच्य थां | एक वार उर्दि समस्त 
दाश्चिणात्य अद्यो विजव-वैजयन्ती फदराकर जवर अपनी 
राजधानीको ग्रस्थान क्रिया तो मां अष्टदर्ग-राल्यके भीतर 
आकर सेनाखदित पड़ाव डाल । वे विजयोन्मादसे मत्त हो 
रदे थे ।. उन्दने राजकुमारी रतनमणिकी वड़ी प्रशा सुन 
रक्ली थी । मोयङख्की प्रतिष्ठा उदरं जक्रपित कर चुकी 
थी ! अतः उन्दने मंगराज्क्रे पास सचिवक्रो भेजकर 
राजकरुमारीके खाय विवाद्की इच्छा प्रकट की | मंगराजदेयने 
ह्ये अपना अदोमाग्य माना । राजक्रुमारीका विवाह 
कलिद्नराज्के साथ दौ गया | रतनमणिने ययने अलौकिक 
भम चौर सदर्णेखि पतिके दयप पूणं अधिकार कर ल्या | 





% यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ॐ 
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वदी मदाराजकी द्रमदिषीके पदपर प्रतिष्ठित टट । अतु 
रेदवर्यकरी खवामिनी दोकर भी सनीका मन मोगेमिं आष. 
नद्रीथा । वे वं्ोधारके तटपर एक आग्रो्रानमे सापित 
भगवान्‌ श्रीमधुक्रेश्वरदेवकी पूजा-अचमे दी अपना अधिकां 
समय व्यतीत करती थीं | रानीने अपनी भम्पत्ति प्री 
सेवामि अर्पण कर दी । छन्देन उख धनकरे दो माग क्रिवि- 
एक तो निजी सम्पत्ति यीर दूसरा प्रभु-यसादःविक्रय.घन 1 , 
एक भागसरे भगवानूक्री विधिवत्‌ सेवा-पूजा दोनैका अदित 
जारी क्रिया यर दुरे भागकरो वरहो आनेवाटे ब्राद्णेकि 
मोजनमे ख्गानेकरी चाज्ञा दी | उनकी यद्‌ उदारतापू्र 
मरोपणा मन्दिरे द्वारर चे हुए चिच्ख्मे द्वित दै ! 
वद्‌ चिच्यटेख उनकी दानग्रीर्ता ओर भगवयेमक्रा पस्चिय्‌ 
देता हुभा दीवकाल्तक्र उनके नाम यर यदोकरो सर बनावे 
रक्खेगा । रानी रलनमणि अपने दिव्य गुणेकि कारण अनन्त 
काटतक जनताके चयि चिरस्मरणीय बनी र्गी । 


(४) अन्नपूर्णा देवी या तिरूपरदेवी 
साट्दर्वी गाताव्दीकरे पूर्वभागे उत्कल राज्यकरे श्वामी 
सूयंवदी राजा प्रतापष्ट्रदेव ये ¡ ग्घ उष्िण कृचिन्गं आर 
कृर्गाटकतक्के कु भाग तथा कटवरग॑तक उनका सम्राव्व- 
कैद हुमा था | उस उमय उनके राच्ये दश्चिण भागक 
ग्नासन रामानन्द राय रते थे ! उन दिर्ना प्रतापदद्रदेवकी 
दाक्षिणात्य रानी विजयवायिकरा नामक दुग रदा कस्ती थीं । 
उनके गमते दो कन्व दु--णकका नाम पुष्पा 
दसरीका अन्नपूर्णा था । पुष्पा मराधववर्माको व्यादी गयी थी 
अन्रपूर्णा बड़ी दी छन्दरी, गुणवती चीर विदुषी थी † वद 
कवि भी थी | उसने आजीवन कोौमाखरतका पालन किया } 
उन दिनो कर्णार्क प्रदेदके पश्चिम भागमे वद्म॑द्रकि 
तटपर विजयनगरका राज्य था । वेकि यास्क श्रकृष्ण- 
देव राय ये । वे भी वड़े विद्वाच्‌ कतरि ओर गुणव्रादी ये 1, 
उन्दने अन्नपूणकरि अग्रज वीरभद्रके पाख अपनेः मन्तीको - 
भेजकर अनपूणकरि छाथ अपने विवाहका प्रखाव ख्ला । 
वीरभद्रने उनक्रा ्रस्ताव अवृत कर दिया; क्योकि वे 
प्रतापसुद्रदेवकरे समान उच्च ङुच्रे नदीं थे | थोडे दिनो वाद ` 
श्ीरामानन्द राजी राज्य-कायं छोड़कर विरक्त हो मदाप्रु' 
श्रीचेतन्यदेवजीके साथ चे गये | यह्‌ अवसर पाकर 
श्रीक्ृप्णदेव रायने उघरके भूभागपर आक्रमण कर दिया 1 
ग्रतापवद्रदेवको. विवद होकर सन्धि करनी पड़ी ! उन्दरि 
श्च्छान रहते हट भी अपनी पुत्री श्रीकृष्णदेव रायको दै. 


# डाक्टर आनन्दीवाई जोशी % 
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दी ओर नागावरछीसे गोदावरीत्तकका भूखण्ड ददेजके रूपमेँ 
अर्पण कर दिया । ययपि अन्नपूर्णा देवी श्रीकृष्णदेव रायके 
अधीन हो गयी, तो भी उनको यह्‌ विवाहं अनुचित जान 
पड़ा । ३ अपने पताके विोधीसे विवाह करनेको ' उदयत नरी 
हर । शीकृष्णदेव रायने मी उनकी इच्छक विपरीत उनपर 
दवाव. डालना उचित नदीं समकला । अतः अन्नपूर्णा देवी 
अपने पितक्रे दिये हुए भूभागे आजीवन कुमारी रहीं । 
उन्दने कू ८ वतमान कडा जिले ) मे परोपकारे चयि 
एके विशा सरोवर खुदवायां था ! उसके समीप दी उनकी 
परसतरमूतिं स्थापित है । षदा एक भविलाखण्डः है? जिसपर 
वह्‌ खुदायी हई ३ । 

भगवान उनकी बड़ी भक्ति थी । उन्दने तिरुपतिके 
श्रीनिवाघ-मन्दिर्पर सोनेका सुरुम्मा कराया था । षं 
भीङम्णदेव गायके साथ उन्होने अपनी प्रस्ररमूतिं भी खापित 


४ 


श्रीयानन्दीवाईने पूना गणपतरावजीके - यह सन्‌ 
१८६५ मे जन्म छिया ! पिता पक्के धार्मिकं ये । माताकी 
अपने सीति-सस्मोमे पूर आखा थी ! अतः बाल्काको धम्‌- 
प्रेम माताके दूघके साय ही प्रास्त हुमा । बचपनमे दी चेचक 
निकर्नेसे आनन्दीवाईका सुन्दर रूप बहुत छु नष्ट शे 
गया । पितामे पोच वर्ष॑की अवस्थामें उन्दं पाठशाला मेजा । 
परदुनैमे अव्यन्त॒-ती्णबुद्धि थी । सरण-शक्ति इतनी 
प्रबरुः थी कि एकं वार सुनकर वै पाठ कभी भूरी नहीं 
थी 1, फिर भी बचपन उनकी रचि खेल-कूद तथा व्यायाम- 
की ओर अधिके थी}! उनका शरीर सुगरिते पं 
शक्तिशाली था 
छोटी अवस्थामे ` दी गोपा विनायक जोशी ' नामक 
पोरट-जाफिसके एक कारछुनते उनका `विचाह टौ गया । 
जोश्षीजी सुधरे विचीररोके ये } वे विधुर ये भौर विधवा- 
विवा केके पक्षम थे !'यह्‌ विवादं उन्दने मिर्तरोके दबावसे 
किया । वे बड़-बडं व्यौख्यान देनेवाले चिदते ओर त्यः 
दस समाज्करे सम्पुख आदद उपस्थित करनेके पक्षम थे | 
उन्होने पतीको सुरिष्षित बनामेके खयि अपनी वदली अटीबाग 
कश खी । अपनी दादीके साथ आनन्दीवाई पतिगृह गयीं । 
अबतके उन्हे मड्क्रीले वस्नो तथा आमूषणोसे प्रेम था; रकि 
पिकी चिक कारण उन्हे यह स्व छोडना पड़ा ! आनन्दी 


1 


करायी हैः जिसमे सपत्नीकी मूरति श्रीकृष्णदेव रायकी मूर्तिके 
दाहे भागमे दे ओर उनकी मूरति शरीछृष्णदेव यके चाम 
मागम हे | इस प्रकार. उन्होने. श्रीक्ष्णदेव रायकरो पतिका 
सम्मान .ञवस्य दिया पर्‌ उनकी अङ्कखायिनी' नदी वन॒ सकी। 
माद्रूस होता है, उन्दने संस्कृते .बहूत-सी केवितर्प स्वी, 
थीं | एक बार उन्दने पोच अन्योक्ति्यो छिखकर श्रीक्रष्णदेव 
रायको अर्पित की थी; जो 'ञ्चसनः के नामते, प्रसिद्ध द । 
उनमे वड़ी मार्मिक भाषामे यहं व्यक्त किया दे कि भमर जौ 
आपकै मिखन न होनेमे ईव्वस्की इच्छा दही प्रवर है, 
शरीकृष्णदेव यने उन पचौका वड़ा आदर किया । कारणः 
वे खयं भी सत्कवि थे । पञचरप्तके सभी श्छोक वदे सुन्दर 
दै, एक यदो उदुधृत किया जाता है-- 
चर्‌ वनान्ते नवमन्नरीषु न षटूषदो गन्धकरीमजिघत्‌ 1 
सा किन्न रम्या स च रि न रन्ता षङीयसी केवकमीश्रेच्छा 





` -डाक्टरं आनन्दीबाहं जोशी 


बाई पदुने खगं । उन्दँ पयाक्त मासिके तथा सापतादिक पज 
मिलते ! पतिकी ' सभी निजी चिष्टी-पत्री उन टी छ्खिनी 
पडती ! फलतः उनकी भाषा अच्छी हौ मयी । यह लोगोने 
गोपाटरायकी कटु आलोचना प्रारम्भ कर दी । क्योकि पै 
पत्तीको अंग्रेजी पटनेके साथ-साथ लेकर टदृख्ने जाते थे 
यंहोसे उन्दने अपनी बदली कोद्दापुर करवा री | 

गोपाटरावने कोर्हापुरमे पादरियोसे पत्रःन्यवहार किया । 
वे चाहते थे कि पत्री अमेरिका जाकर उवे शिा प्रा 
करे । पादरियोने इस विष्रयमे तो सहायता की नदी; उल्टे 
उन्द ईसाई बनानेका प्रयद करने ले ! उन्हने बालिका 
आनन्दीवीरईको ईसाई धम॑का माहात्म्य सूत्र सुनाया 
आनन्दीवादई अपने धर्ममे टद्‌ थीं । पादरी असफरु हए । 
गोपारूरोव तथा पाद्रिरयोका प-न्यवहार (क्रिशचियन रिव्यू, 
मे निकला } इस .पत्र-व्यवहारपर अमेरिकाकी एक दया 
महिला मेरी कापैटरकी दष्ट पड़ी ! उन्दने आनन्दीबार्रको 
पत छिखा ओर यद पत्रःन्यवद्ार धीरे-धीरे निकयके स्नेदमे 

परिणत हो गया 

कोर्हापुरखे गोपाल्याव प्तीकी भिक्षाकी दष्टिसे बम्ब 
आयि । आनन्दीवारई एक क्रश्चियन स्करलमे प्रविष्ट हुई ! यह 
वे खदा कक्षामे सवप्रथम्र रहीं । बम्बदते गोपाल्रसावकी बदली 
कच्छभुजमे दो गयीं । शिश्वीका ओर कोई प्रवन्ध न हो सकनेके 
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टी यर नागावटीसे गोदावरीतकका भूखण्ड ददेजके स्मे 
दर्पण कर्‌ दिया 1 यद्यपि अन्नपूर्णा देवी श्रीकृप्णदेव रायक्र 
अधीन दो गयी, तो भी उनको यद विवाद अनुचित जानं 
पंडा । वे अपने पिके विरोधीसे विवाह करनेको उद्यतं नदी 
द । श्रीकृष्णदेव रायने मी उनकी इच्छकरे विपरीत उनपर 
दाव डालना उचित नदीं समश्ना । अतः अन्नपूणौ देवी 
अपने पितक्रे द्वि हुए मूमाग्मे आजीवन कुमारी रदी । 


` उनि कोष ( वर्तमान कडा जिले ) मँ परोपक्राखे सि 


एके विशाख सरोवर खुदवाया था । उरे समीप दी उनकी 
प्र््मूरतिं स्थापित दै । वर्धो एकं “निलाखण्डः दै, जिखपर 
वद लुदायी हु है । 

` भगवाच्‌मै उनकी वड़ी भक्ति थी | उन्दने तिख्पतिकरै 
श्रीमिवास-मन्दिरर सोनेका मुलम्मा कराया था । वरहो 
भीकृप्णदेव रायक्रे ताथ उन्दने अपनी प्रस्तरमूरति भी स्थापित 





करायी द, जिसमे सपलनीकी मूरति श्रीकृष्णदेव यायक मूतिके 
दादिने भागम. हे ओर उनकी मूरति श्वीष्णदेव रायकरे वाम 
मागमे है }-इत, प्रकारः उन्होने श्रीकृष्णदेव यायक्रो- पतिका 
सम्मान .अवद्य दिया प्रर उनकी अङ्कशायिनी नदी बन सर्कीं। 
माद दोता दै, उन्दने संस्कृतमे बरहुत-सी कविता रची 
थीं ] एक वार उन्दने पोच अन्योक्तियो टिखकर्‌ श्रीछ्रष्णदेव 
रायको अपित की र्थी, जो 'ञचसतनः के नामसे प्रसिद्ध द । 
उनमें वद्धो मार्मिक भाषाय यद्‌ व्यक्त किया दै कि म्मेरे'जर 
आपकर मिलन न दोनेमे दूवरकी इच्छा दी प्रव दै. 
श्रीकृष्णदेव यायने उन पद्यौका बड़ा आदर किया ! कारणः 
वे खयं भी सत्कवि ये । ` पृश्चरत्नके सभी शलोक यद्धे सुन्दर 
ई, प्क यदो उद्धृत किया जाता दै- 

वरन्‌ ,वनान्ते नवमज्ञरीषु न षटूपदौ मन्धकलीमजिघत्‌ 
सा किष्चरम्यास च कि न रन्ता बङीयसी केवरमीशवरेच्छा + 


"9 त न्व्न्ङुन््&-- 


खक्टरं आनन्दीवादं जोदी ` ॥ 


, श्रीमानन्दीवार्ईने. पूनारमे गणपतराबजीके रौ सन्‌ 
१८६५ मे जन्म लिया } पिता पक्के धार्मिक ये} माताकी 


` अपने रीति-रसोमिं पूरी आखा यी | अतः बाटिकाको धम- 


[1 


प्रेम माताके-दूधकरे षाथ दी प्राप्त हुभा । बचपन दी चेचक 
निकटनेसे आनन्दीवार्ईका खुन्दर सूप बहुत कुछ नष्ट दो 
गया ! पिताने पोच वर्परकी अवस्था उन्द पारदा भेजा । 
पदन अत्यन्तः तीक्षणबुद्धि थीं । सरण-राक्ति इतनी 
प्ररु थी कि एक' वार सुनकर बे पाठ कभी भूरती नही 
शीं | फिर मी व्रचपन्मे उनकी श्चि खेल-कूद तथा व्यायाम- 
की ओर अधिक शी उनका शरीर सुगटित प्ं 
शक्तियाटी था { 

छोरी अवसम. दी गोपाल विनायक जोशी नामक 
पोरट-आफिसके एकर कारकुनसे उनका ' विवाद दहो गया | 


जोलीजी सेर विचीरेके ये । वे विधुर ये ओर विधवा- 


विवादं करनेके पक्ष्म ये । यद्‌ विवाह उरन्दनि मिक दवावसे 
किया } वे बदे-ब्डे व्याख्यान देनेवारेवि चिदृते ओर छस्य 
द्रवाय समाजके सम्मुख आदयो उपस्थित करनेके पक्षम" ये । 
उन्दने पतीको सुदिक्वित वनानेके लिये अपनी वदी अटीवाग 
करा टी ! अपनी दादीकरे साथ आनन्दीवारई पतिगृह गयीं । 
अवतक उन्दं भद्ग्रे वर्जा तथा आभृषणेलि मेम या; कितु 
पतिकी -उचिकरे कारण उन्दे यद सतर छोड्ना पड़ा | आनन्दी 


वाई पद्ने खगं । उन पर्याप्त मासिकं तथा साप्तादिक पत्र 
मिलते । पिकी समी 'निजी चिद्ी-पन्री उन्हे ही ` छिलमी 
पड़ती । फठतः उनकी भाषा अच्छी हो गयी । यहो लेोरगोनि 
गोपालराघकी कट आलोचना प्रारम्भ कर दी | भ्योकिवे 
पल्लीको अंग्रेजी पदुनेके साथ-साथ लेकर टदल्ने जाते थे । 
यदसि उन्टोनि अपनी बदरी कोद्दापुर करवा खी । ` , 

गोपाररायने कोट्हापुरमे पाद्रियोसे पनन-व्यवदार किया । 
वे चाहते ये कि प्ली अमेरिका जाकर उव शिघ्ना प्राप 
करे | पादरियोने इस विष्रयमे तो सहायता ' की नदीः 
उन्द ईसाई चनानेका प्रयत करने चे } उन्दने बालिका 
आनन्दीवारईको ईसाई धमका माहालम्य सूत्र सुनाया | 
आनन्दीवाई अपने धर्मम दद्‌ थीं | पादरी असफर हए 
गोपालराय तथा धादरियौका पत्न-व्यवहार 'करिशचियन रिव्यू 
म निकला । इस _ पत्र-व्यवदहारपर अमेरिकाकी एक' दया 
महिला मेरी कपिंटरकी दि पड़ी । उन्ेनि आनन्दीवा्हूको 
पत्र छिखां ओर यह पत्र-व्यवहार धीरे-धीरे निकयके स्नेहे 
परिणत हो गया | 

कोद्दापुरखे गोपालराव पक्तीकी रिक्षाकी दृष्टिसे वम्बई 
अधि 1 आनन्दीवाई एक किश्चियन स्कूल्मे परव ई । यहं 
वे चदा कक्षामे सवंप्रथमे रदं । बम्बरईसे गोपाल्सावकी बदली 
कच्छधुजमे शोः गयी । चिश्चीका भौर कोई प्रवन्ध म हो सकनेके 
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सम भूमिपर वैटकर विना केटि-चम्नचके दाथसे भोजन 


६ डाक्टर आनन्दी जोश्वी 
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[ 


किया } यदसि श्रीमती काटे प्राथ वे २७ सिततस्वर खन्‌ 
१८८३-को फिखडेल्फियाको प्रसित दुई । यदोकरा चिकरित्सा- 
फाठेज अमेरिका सर्वश्रेष्ठ माना जता था} कषटिजके 
अधिकारियोने आनन्दीवरा्का अभिनन्दन क्रिया | वे 
कठेन सम्मित की गयीं | उन्करे ्टनेकरे व्थि धरकी 
व्यवस्था कफे श्वीमती करर लोट मवी } दष घर 
आनन्दीवार्ईको अनेक कए ये | बे पद्मे दस-ग्यारह्‌ घंटे 
श्रम कृरतीं ओर पिर रोटी ब्रनाती | उनका स्वाश्ध्य भिरनै 
स्मा | उर गेका डिन्थिरिवा रोग द्ये गया] वे इतनी 
खण दो गयी करि वचनेकी आसा नदी रदी | किसी धरक्रार 
सायकरी छावार्भोकी सेवासे वे स्वस्य हुई } यदो भी मिस नोडके 
उन्हे ईसाई बनानेके चयि पीके पड़ी थी | वे अनेक प्रकारसे 
करट दिया करती थीं) 


गोपाटरावे अनेक वार र्छ हुए | उद अनेक चार्‌ 
पीक साई दोनेका सन्देद्‌ दुमा } उनके कटोर पर्क 
जय नस्र एवं करुण गब्दौमे उत्तर जाता तो वे पुनः प्रखल 
रो जति । इस काटेजमे अआनन्दीवरर्हूने चनस्पति-शास्रका 
पूख अन्यान किया । उन्होने भच तथा जसंन मापा सीखने- 
कांभी प्रयत्न क्रिया] यहो त्रै दमय- मिटनैपर्‌ स्माथ 


बरोटतीं तश्रा पारस्परिकं वादो भी भासर्दीय संस्फरतिवेः 


सम्बन्धे फेरे अमेरिकनीकरे भ्रमको दूर्‌ करमां प्रयद् 
कर्ती । गोपाटसयवने एक चार ईसाई रोक्रर अमेरिका बस 
जानेकी इच्छा भी प्रकट की; किंतु आनन्दीवार्हने पतिको 
लया पत्र भेजकर इस विन्वारसे विस्त कर दिया । आनन्दी. 
वार्ईूने पत्तिक चिखिा था करि मरनीधाईर-खर्दसहित -उन्द 
केवर पनास शुपया मासिक भेजा जाय } अमेरिकामे इतने 


` अस्य व्ययते उनका काम चदा ठेना आश्वर्यजनक हेः । वो वे 


पूरा समय पद्मे देती थी । कोई दूरा काम कस्ती नदीं यीं | 
` पक अमेरिकन पादरीने लिखा था-श्ीमती जोी जिस 
रूपमे यटा आयी थी; याज भी उनका रटन-सटन वेसा द्री 
दै ¡ उसम कद परियतेन नदी हुमा । यदि वे दसी प्रकार 
चोटः गयीं तो हमरे धर्म, भाषा एवं आचारे व्यि यह 
खाकी वात दमी } आप अनुमान कर खते है फि 
विदेदामे एकाकिनी नारीकौ कितने विरोध; व्यङ्धयः, उदास 
जीर उत्पीडनकां सामना करना पड़ा हग | आनन्दीवाई 
पर इसका कोर प्रभाव नदीं पड़ा । ' अनेक : पचक्रार उनसे 
प्रभ करते, ' ऊन्दे तंग कस्ते । अमेकरे--वीगन्धमि-चिचिच- 





शद 





विचित्र समाचार छपते | अदभुत व्रतँ कदी जातीं । किरं 
भी उनके उमीप अनमिवाटेि उनकी प्रक्षा टी करते ॐ) 


सन्‌ १८८४ मै नोकरी दछोडकर गोपाटयाव अरेरिका 
पटच | यो आअक्रर वै सीव पीके पास नहीं गे) 
अमेरिककरे नगसेमे घूम-प्रूमकर व्याख्यान दैनैर्मे टय गे | 
एक दिन जब्र आनन्दीचाई पूमकर सौरी तौ उन्सयौने पतिक 
अपने म्मे वरे पाया | चिना सूचना दिये वे पर्हुच गये 
थे | सच्ची बाततोयह थी क्रि दीश प्रवासे गोप्य 
बीमार हो यये थे | आनन्दी सेवसि वे खस्थ दूए ) 
यो आक्रर उरन्दीनि सभा्भसि व्याख्यान देना मारम्भ 
खा | उनमे परसि बोटनेकी दक्ति थी } जनताको 
प्रभावित कर टेना यै जानते ये} फटतः भारत पक्षे 
प्रचार तोता दी था, आथिक्र क्ट भीदुरद्टौ गया। 
आनन्दीन्रादको फिर सन्‌ १८८६ मे रच्का वही रोर 
हो गया। दस धार वे सीध रोगमुक्त तो मर्थः प्र 
सखास्थ्य टौया नदीं । इसी मास्के माचमे उन्दने कठेजकी 
सर्वश्रेष्ठ उपाधि पएम्‌० डी° प्राक्त की] दर कालेजकी यष 
उपाधि विश्वमे चिकरित्सा-तास्रकी श्रेत उपाधि धी | 
काठजने टस उपाधि-समायोदफे ल्य जपने व्ययप्र टन्दन- 
से पण्डिता रमावाईको आमन्चित क्रिया था } आनन्दी 
च दारीर दुव द्य गया या} परीक्षका परिश्रम पद्ध । 
फिर रमावार्दकी कन्यां नोपमा अच्यन्त बीमार रो शयी । 
उसकी दुश्रपामे अव्यधिक्र श्रम करनेसे वै खयं बीमार हो 
गयी । खस्य टोनेते पूं दी उन्ह चिकित्सा व्यावद्लरिके सान 
प्रात करने न्यृफाडण्डरंड जाना पड़ा 1 यहा नेगियोकी 
देख-मांङः जोचमे रात-दिन काम करना पड़ा } पहकेते सिरमे 
पीड़ा रटने टमी थी, अव्र ज्वर ओर खोषी भी जने टगी 
अनिक स्वास्थ्यप्रद खानोमे घूमना भी लाभप्रद स हुमा 
कोद्दापुरनरे्णने अपने अस्पतालमे उक्टिरका पद 
खीकरार करनेकी इनसे प्राथना की । यद्यपि कुमारी बोडे, 
जिन्न आनन्दीवा्को ईसाई वनानेकर लिये चहुतं सताया 
शराः खू प्रय्न क्रिया कि यह्‌ पद उन्देन स्कः परंतु 
कोद्दापुरनेय प्रभावित न दए । उन्होने पतक्रि साथ 
आनन्दीवारको लौय्नेकरे स्यि व्यग्र येज दिया } गोपाटराव 
यूरोपकरा भ्रसण करके खटेदकरे पक्षम प्रचार करना चादते 
थे | रुणा आनन्दीबार्दने अकेठे स्वद्व रोयनेका निश्चय 
किया } पलीके निश्चयसे गोपाख्रौवको अप्रना निश्चय छोडना 
पड़ा । अमेरिकासि चल्ते-चल्ते आनन्दीवार्ई एक सरव खरी. 
के यदं खे प्रपूतिके समय सदमे पड़ा सुनकर सत्क निषेध ` 
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दरनेपर भी गयीं । उनके श्रमते उसके प्राण तो नच गये; 
प्रतु वे खवं अत्यधिक ब्ीमेर दौ गर्यी | 
„ सार्ममे अनेक कटिनादर्यो हद । किसी प्रकार १६ 
दिसम्बर सन्‌ १८८६ को वै मारत पर्या । टे्वासियोनि 
तथा मोपाटरक्करे मि्रौने ब्रन्दरगादपर उनका स्वागत 
किया । गोपाटराय पत्तीको लेकर पूना अयि । डाक्टरीषे 
निराज होकर देगी दवा प्रारम्भ दर 1 अन्तर्मे २८ फरवरी 
घन्‌ १८८७ को इस मदान्‌ मिटाने यरीर छोड दिया । 
श्रीमती कर्पिररव्पी एक चित्र-पु्क भ्यापको स्या 
पसंद दै १ के भर्श्रोका उत्तर ठाक्टर आनन्दी लिखकर 
मत्से पूरव छोड गयी यीं । बे उत्तर उनकी दा तथा घर्मः 
भावनाको सटी प्रकार प्रक कस्ते ह| कु प्रश्नोत्तर निम्न -- 
` शसोन्दयं कौनसा पसंद ट {सदाचार जीर शीरपूर्णं | 
२-नाम कोन रचिकर ६ !--रमा, उमा? कृष्णः त्रपु । 
२-कान्य कौन पसंद दं {मनु | ¢ 
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‰ यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # , 


छ--ली-कचि कीन पसंद. र ?--मुक्रावाईः उनक्रं 
८ मराटीकी मक्त कवधितिर्यो ) । 
५-अयकादरमि मनोर्चन-यग्यं पुलक कीन-सी १ १-- 
भगवद्रीता । - 
६-प्रिय गुण कौन-मा £ --खुलयः जीर ध्रद्ाचार्‌ । 
७-तिरस्कार-पाच कौन नामिक ष्ठं मिष्याचागी । 
८-सच्या सुल पिस ¢ {--भयवनिष्म ) 
९-च॒ममे मुर्य गुण म्या {---अभीतोषछमीन्द्रीष 
१०-श्रेठ मनोत्रतति कौन ट {तरेम । 
११-कौनमे शब्द वम्र विय द्र {-परेमः दयाः आश 
सत्यं | ४ 
१२्‌-कौन गन्द तुम्दर अपरिव --नायः परिलयक्त 
१३.नुम्दररे सीवनका उदव क्या ‰ {--पसोपकार कलेर 
योग्यता प्राप्त करना } । 
८-वु्ट्रे मनपर्‌ कौन वाभ्य जमा ए {-श्रीदरि दैन] 
५ ---स¢ कतिर 


रमाबाई रानडे 


एक सुशिक्षित परय अपनी निरक्षर प्लीको मतिना 
उन्नत कर सकता द; यदि सी उस्फरै खाय सष्योग रे--यद 
रमावाईके चरितसे स्पष्ट दो जाता । स्मावार्ईका जन्म सातारा 
जिल्के कुटंकर ऊुटस्वमे श्रीमाधवयवजीके यर हुमा था | 
मागशीषं शर्क एकादशी सन्‌. १८७२ ९० को उनका ग्यारष 
वर्पकी अवखामें न्यायमं मदादेव गोविन्द गानदेके खाय 
विवाह दुमा । 
रमावार्ईूने अपनी पूजनीया माता उमावा्के सम्बन्धे 
ख्ख दै कि वे दिनभर ओपधिर्योकी गोधियो वनाया करती 
थीं । उनदे वैयकका अच्छा शान था | रोगिर्योकी सेवा-छचभूषा 
तथा उनको ओषधि देनेमे वे व्यस्त रदती थीं ! असमथ 
सेगियोको घरपर रखकर उनकी चिकित्सा करतीं तथा रषे 
ओर पच्यका प्रवन्ध भी । रोगियौके मल-मूत्ादिको धोने 
उन्हे कभी हिचक नदी होती थी} ओधि तथा घरपर रहे 
रोगियोके पथ्यका व्यय वे खयं अपने पास्ये देती थीं) 
मराधवरावजीने पत्ीको इस परोपकारमे यथेच्छ व्यय कृरनेकी 
आक्ञा दे रक्खी थी) 
रमावार्ईने माताके सम्बन्धमे जर चिखा ट कि सायंकार 
वर्चौको साथ वैडाकर वे पुराणोकी कथाः खुनाया करती । 
बभ उनका उपहास करती थी कि वने इन गम्भीर चरिर्ते- 
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धे छया समकतेगे । यदौ घरर्रताये ने उत्तर दे देती कि सुते 
तो ऊततधिधििर्योकी कहनिर्यो आती ही नत} पित्र चरि. 
कते सुननिरे अपना हृदय तो'पचिच्र होता दी हैः साथदी 
यकि दयम उत्कृष्ट सीज गरोया जाता श्रै  चेसी यमि 
होगी; वैखा फीथा पतं जाव्या } कम-से-कम खरप पोधेषि स्ते 
सेत्‌ चका स्देगा । ८ = 
रमार पततिय्ट जति खमय उनतेः पितने जो उपदेश 
दिवा था; वह्‌ भी अनुकरणीय दै । उन्दने कणा भाती 
तू जि परिवासमे जा रदी दै, बह वड़ा परिवार दे} घरमे 
विभिन्न प्रकृते लोग गि ! व्‌ अपनी लीनताका परिचयं 
देना । हसने चादे जितना. कष्ट हो, सहन करना । किसीको 
उत्त मत देना ! किसीसे ल्डना मत ! नौकरोको भी डरना । 
मत } तेरे मनको असह्य क्ष्टषौःतोभी पतिसे किसीकी 
निन्दा मत करना । इख यरकारकी सगल सर्वनाशकरी जड दै । 
मेरी इन यार्तोपर ध्वान रङ्गी तो स्ने प्रसनता होगी 1 इख. 
ठे विपरीत तेरा वर्तव अनि खना तो मेँ फिर कमी वषे 
मिलना भी नदीं चाहमा 1 
खे सुयोग्य माता-पिताकी पुरी धामिकः परोपकारी पं 
सदनरील होनी दी चादिये । खयं रमादेवी इतनी सुशील.थी 
कि बहुत छोटी अवसम एक बार माताके ड्नेपर प्रद्र 
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दे दिया उन्दने; इसकी इतना परिताप दुखा कि बद भीखी 
वालिका चुपकरेसे एक चाकू लेकर भगवान्‌ चङ्कसके मन्दिरम्‌ 
पटची । श्रमो ! मातवाको प्रद्युत्तर देनेकी अपेधा तो मेसा मूगी 
दो जाना दी श्र दै! रेखा कहकर उसने अपनी जिहा काट- 
कर्‌ दिवलिद्धपर चदा दी। वाल्क मूच्छित हो गयी। 
मन्दि पुजारीजीने देखा । दौड़कर जीमका इकड़ा उठाकर 
उन्होने उसके खानपर चिपकाया । ठीक चिकित्सासे वदं 
_ टरकडा जुड़ गया | 
पतिगरह पर्हुचनैपर जरि रानडेने देखा करि पल्ली 
अशिक्षिता दै ! उसी दिनसे उन्दने उसे पदाना प्रारम्भं किया | 
रमावार्ध्की सास तथा ननदे इस द्विधाकी विरोधी थीं । वे 
बार-बार रमाबार्ईको समन्चाती कि पना वंद कर दो । इस 
विरोधसे वचनेफै छवि स्माव्ाई पतिदेवसे राज्िरि पिष्टे पहर 
मे पटा कर्ती थी | रानडेजीने एक ख्जी चिक्षिकार्खदी 
ओर रमावार्ईहका अध्ययन तीत्रगतिते चर पडा । मराठीका 
अभ्यास पूरा होनेपर अंग्रेजी प्रारम्भ दुद । रमात्राई एक दिन 
चर्तन मट रदी थी । पासे पड़े अंग्रेजी समाचार-पच्रकै टुकड- 
को वे कुतूहटवश्र पटने ख्गीं । घरवारोको उनके अंग्रेजी 
पदनेका पता ठग गया । सियो हख्चल मच गयी | 
अनेक प्रकारके व्यङ्गं ओर ताने सुनने पडे | स्मावार्दने सत्र 
सह्‌ लिया | पतिसे उन्होने कमी किसीकी दिकायत न की | 
जस्टिस रानडेकी व्रदी पूनासे नासिक दो गयी ! यहां 
आनेपर घरका पूसा भार रमावराईदपर पड़ा । वे प्रातः चारः बजे 
उठ जाती } अवर भी स्वयं चोकरा-वतंन करती र्थी} भोजन 
बनाती ओर परतिदेवको भोजन कराकरे उनके कोट जानेके 
य्न ठीक करफे उन्हे देतीं । पुस्तके तथा छिखने-पटनेकी 
सामग्री भी पतिकी वदी ठीक करती | भोजनादिसे निदत्त 
होकर पटने व्रैठ जाती सौर जस्टिस साहक्करे खोटनेते पूर्व॑ पाठ 
सम्पूणं कर्‌ स्ता । जज साहवकरां जार सा खवया माचिकर्वतन 
उनके दी हाथमे आता था ] घरे व्ययक्रा पूरा प्रबन्ध तथा 
हिसा रखना उन्द्रि जिम्मे था । पतिसे पके विना 
अतिरिक्त व्ययमे कमी एक पैसा भी उन्दोने व्यय नहीं करिया । 
इस प्रकार घरकी पूरी व्यवस्ाक्रा संचारन करते हुए उनका 
अध्ययन चता सटा । 
इस समय राववहादुर गापालराव देशमुख सयुक्त 
जज ये | स्मावारईको इनके कुटम्वरका अनुकूख संग प्रात 
ट्या } दक्षिणमे चेत्र तथा श्रावणमे चिर्मो परिचित 
न्रियोके यदा जाकर उनको सौभाग्यसुचक् दृर्दी तथा कुम 
देती हं । ब्लेमे उनका अखल भीगे दू ओर चनेते भरने 
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की प्रथा दै | पतिक सम्पतिसे स्मादेवीने इस दल्दी-कु हु मकरे 
वहने खियोको आमन्त्रित करना प्रारम्म्‌ किया } वे उन्दे सीता; 
साविच्री; अनसूया; दमयन्ती प्रतिक पविनच्न चरित्र सुनाकर 
धर्मिषा देती थी | 
दसी समय सेशन जज मिस्टर कागड अपनी स्री; सासि 
तथा सालीके साथ नासिक आये । कन्या-पाटशालाओका 
निरीक्षण करके उरन्द पुरस्कार देनेका समारोह हुमा । 
नासिकमे एक समाये स्री-पुरुपोके एकच होनेका यह प्रथम 
अवसर था । पुरस्कार वितरित होनेके पश्चात्‌ अध्यक्षके 
प्रति आमार-प्रदद्यनका भार रमावार्पर था । उन्हौनै एक 
लिखित भाप्रण पदु दिया । इसी समय गोडबोले नामक एक 
डिष्टी-इन्स्पैक्टरने पुष्पहारोक्रा था रमावारईके सम्मुख कर 
दिया । रमावार्धूने थाट उठाया | एक-एक हार तीनो 
गूतेपियन महिखाओको पहनाकर वे वैठ गयी | थाखीमे एक 
दार अद्यूता पड़ा रहा । डिप्टी साहवने उसे मिस्टर कागड़को 
पहनानेको कदा तो समावार्ईूने ड दिया--आापको र्जा नहीं 
आती } तुरत ही देशमुखजीने उठकर वह माठ मिस्टर 
कागड़को पहना दी | 
पतिके पनेपर समावरारईने कहा था भे ईसाई होती तो 
सुत्ने संकोच न. होता । सुघ्नेतोक्रोधयारहायथाकिपदा- 
छ्िखा ब्राद्यण गोडवोठे मुश्चसे ठेखा अनुरोध कर फते सका ! 
अनेके सानोमे घूम-फिसकर जस्यति रानडेकी वदटी 
पूनम हो गयी । यद्य पण्डिता रमावास इनका परिचिय हया । 
सन्‌ १८८६ मे रानडे साहव सरकारी कामसे कलकत्ता 
गये थे । वहो कुद महीने सकनेकी अवधिमे दम्पतिने बंगला 


* सीख छिया । वे भटी प्रकार समाचार-पन्न पद्‌ ठेते थे | दे 


को शोकसमुव्रमे निम करके जस्टिस रानहे सन्‌ १९०१ मे 
परलोकवासी दए. । उस समय रमावारईकी अवस्था अडतीस 
वपरंकी थी । पतिकी मल्युकरे पश्चात्‌ उन्होने अपना पूरा जीवन 
परोपकारमे लगाया । सन्‌ १९०६ से वे नगरकी हलचल 
भाग छने ख्गीं ओर सन्‌ १९०८ मे श्रीयुत गोपा्करष्ण 
देवधरकी सदायतासे पूनामे उन्दोने ससेवा-सदनः की स्थापना 
की ] अपना सर्वख उन्दने इसी संखमे ्गा दिया | 

सन्‌ १९२४ के पिच्छे मागमे , उन्होने शरीर छोड़ा । 
अपनैको वे (पतिदेवकरे श्रीचरणोका निर्मास्य' कदा करती थीं | 
अपने आदद पतिदेवक्रे चरण-चिहौका अनुगसन करते हप 
सम्पूणं जीवन उनका ज्ञानकी प्राति तथा परोपकारमे दी 
व्यतीत दा }। --घख० सि 
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‰ यतर नार्यस्तु पूज्यन्ते मन्त तच देवताः > 


॥ 


रानी शशस्यन्दरी 


राजग्नादी जिच पुटिया ग्रामे भैरवनाथ सान्याट नामक 


एक धनीकरे घर वि° मवत्‌ १९०६ म देवी द्रल्मुन्दरीक्रा जन्म ˆ 


हया था । यरत्ुन्दरीकरे माता-पिता व्रडे धार्मिक य॒ | उनके 
जीवनका प्रभाव यरत्युन्दरीपर परा पड्म थ । शररलमुन्द्रीम 
दया; संयम ओर भगवद्धक्ति यैयावसे द्री कृट-कूट्कर 
भरी शरी 

देवदुविपाकसे चोदद्र वर्की यवस्धामे द्वी गससुन्द्गीकरे 
पतिदेव दरस लोकसे चट वे | गररत्घुन्दरी विधवा दौ गयी । 
परंतु इतनी छरी अवम्धा दोनेपर भी यरत्युन्दरीने सती 
रमगियेकरि आदर्दक्रा सरण कर क्टोर व्रतोका आचरण 
आरम्भ कर द्विया | उस अपना मस्तक मुंडा अला यौर 
तेर ट्गाना वंद कर दिया | वद्‌ विना किनारीकी वार्‌ 
हाथकी सफेद धोती पनन द्गी | अत्यन्त सादा एक 
समय भोजन करने ट्गी | वह्‌ विधवां दते दी प्रथ्वीपर एक 
मोटा कम्बट विद्ाकर्‌ सोने द्ग गयी यी । चारपार्दका उसने 
कमी द्र भी नहीं क्रिया | उसकी यवसा ओर इख तपूर्णं 
आचरणकरो देखकर उसके पिताने उसे केशादि रखनेके ल्व 
कट वार कदा भी; पर उसने क्रिंसखीकी एक भी न सुनी | 

जर्मीदारीका खारा काम यस्त्युन्दरी दी देखती यो | यद्‌ 
प्रतिदिन अपने दी हार्थो पुप्प चयन करके माद्या बनाती सौर 
भगवान्‌की पूजा करती । परदेकरे अंदर वेठकर दासिवेक 
दवारा कर्मचारिर्योकरा आज्ञा सुनाती । इसके वाद परार्थि्योकी 
रिकायतं सुनती तथा उनके इुःख-निवारणक्रे चि स्वय 
उचित व्यवस्था करती । फिर विण्णुखद्नाम यर गीताका 
पाठः त्रत-उपवासादिके खछाधनः गोसेवा, गोग्रास; दरिद्रे स्थि 
दानादि कार्यम अपना समय स्गाती ] यो करते-करते जव 
तीन वज जातः तव विधवा्थेकर साथ मगवान्करे भोग ख्गवे 
दए अन्तकरा भोजन करती । रानीकी कर्तन्यपरायणता, 
ग्रजा-पाटनम्‌ . दधता; दयाः व्यवहारे उदारता, भोगेमि 
वैराग्य, गरीवोक्री सेवामे प्रवृत्ति ओर स्वकरे खाय अनुपम 
प्रेमका व्यवहार देखकर सवर खोग उस्पर श्रद्धा करने लगे 

उसके व्याग ओर वर्तीवकी प्रशंसा सुनकर एक वार 


अत्रिज क्क्टरकीं पत्नीने उसते मिट्नेक्रा प्रस्ताव क्रिया । 
करिसी प्रकार भी स्यो न करनैक्री यर्वपर्‌ सनी मिटनेक्र नि 
तेवार्‌ द गयी | मेमखादिवा इतनी अव्यववरस्कां सौन्दर्य 
त्रम्पन्न नारीकरों मण्डितमस्तक देखक्रर चकित हो गीं। 
आप दूनरा विवाह क्यो नदी कर व्ती-मेमसादिवाने 
सदानुमूतिकरे यव्टमिं कदा | 

रानीने कोद उत्तर न्दी दिया; प्र उसक्रा सिर अवनत 
दो गया । उसकी अखि अविरल अश्रु-खुरिता प्रवाहित 
दने स्गी ] वह्‌ सिस्करने ख्गी | उत्क प्रावश्ित्तछल्प रानीने 
तीन दिनतक उपवास किया यर्‌ ट्गावार मगवन्नामका 
जप कृरती रीं । मेमप्नाद्वाको उव यह्‌ पता चव्य कि 
सती नारी पुनर्विवादकी बात सुनना मी पाप समद्ती दै, तो 
उन्दने यआक्रर वदी धषमा-वाचना की | 

जवानीका प्रभाव कम करने यर धार्मिक माव जाग्रत्‌ 
रखनेकरे च्वि वें कठोर व्रत अर उपवास क्रिया करतीं । एक 
वार रानीको वह जारोखे स्वर आयाथः तृपासे मह सूखाजा 
रहा था ¡ पर उख दिन एकादयी थी; इसलिये वहं प्याके मरे 
मूच्छित तो दो गयी; परंतु पिताके कदनेपर भी उसने सल्का 


ष 


॥ 


त्प्चं नदी किया । पित्ताने कदा--्छारा पाप मेरे चिरपर; ““ 


त्‌ जट पीले! परन्तु घरम॑परावण रानीने यद्‌ बात न मानी । 

एक वार्‌ अकाठ्करे समय तीन मदीनेतक ठ्गातार्‌ 
धषुघार्तेकी रानीने सेवा की | रानी दीनोकी यपनी यक्तिभर 
सेवा करनेसे कमी नदीं चृक्रती थी । कठोर वरत एवं नियम 
पाटन करनेते उसका स्वारथ्य व्रिगडता दी गया । 

रानीने प्रायः सभी तीर्थं किये ये | वह जिस तीर्थम जातीः 
किसी चीजका या फल्करा व्याग कर आती; इसमे उमे वडा 
खख अनुभव ह्येता । धर्म उचे प्रार्णखे मी प्याय था। 

सतीस वर्धकी युम सं० १९४३ मे सदर्तो दस्र ए 
अनार्थोको सेते हुए छोडकर रानी परमधामकरो चट्टी गयी । 


प्राणपंठीके एय व [9 £ 
छक उड़ जानेपर भी उसकी आङ्ृतिपर अपूवं नन 


क्रीडा कर रहा था । ू 
भारतकी दिंदू-विधवा ओर उसक्रा कठोर तप॒ धन्य दं । 
--्चि ० दु 





पति दी गति है 


न पिता नात्मजो नात्मा न माता न सखीजनः 


इद्‌ प्रेत्य च नारीणां 


पतिरेको गतिः सदा ॥ ( रामायण ) 


नारके छ्य इख लोक ओर पररोकये पिता, पुत्र; अपना आत्मा; माता एवं सुखीजन कोद भी गति नदी दहे । षदा 


पकरमात्र पति दही गति दै] 


(६) 


# मा शारा देवी # 
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मा रारदा देवी 


वंगाठक वेड जिलिमि जयरामवारी नामक एक योव 
द । वरदो एक ब्राह्मण स्यन्त निर्धन येः परन्तु उनकी 
धार्मिक भावना तथा भगवद्भक्ति वदी हुई थी } यी कारण 
दै कि गारदादेवी-जैसी श्रदटा-पेम, त्याग-वैराग्य तथा सेवा जौर 
भक्तिकी प्रतिमूतिं बालिकाकरों जन्म देकर वे पवित्र हौ गवे । 
यारदादेवीने छठे वपम पदार्पण किया ही था क्रि उनके 
मा-वाप पुरक चि वसी खोज करने सगे ! अन्तम २४ वषै- 
की अवस्थावाछे तपसी श्रीगदाधरजीप्े गारददिवीका 
विवाद हो गया । यदी श्रीगदाधरजी आगे चलकर श्रीराम- 
कृष्ण परमहंसके नामसे विख्यात दए । श्रीरामकरृप्णजी विवाद 
करलेके पक्षम नदीं येः पर इसी कारण उनकी माताजी अत्यन्त 
खी ्थी | माताका दुःख-निवारण करनेके ल्यि उन्दने स्वयं 
गारदादेवीका नाम-गेवि वता दिया था | उस समय उनकी 
माताजी अत्यन्त प्रसर हुई शरीः पर रामकप्णके मनमे कोर 
उत्साह नदी दीखा । 
श्रीरारदादेवी अत्यन्त अस्पावसा होनेके कारण विवाहं 
दो जनिकरे वाद्‌ भी सात वर्षतक अपने मैकेदही रही।वे 
` प्रातःकाल दी भगवानक्रा नाम लेती दुद शय्या त्याग कर देती । 
भोजन आदि वे खयं अपने दी हाथो वनाती थी | घरे समी 
आवदरयक कामोमे वे प्रवीण दहो गयी थी; क्योकि सव कुछ 
अपने दी हार्थो करनेकी उन्दने आदत ड री थी। यहो 
तक कि गले-गठेतक पानीमे घुसकर वे गायके स्यि अत्यन्त 
प्रसन्नतापूरवक रास मी काट छाती थीं} इस प्रकार जीवन 
क्रिसी भी क्रामक्रे करने उन्दं आलस्य नहीं आता था | 
भगवन्नामका कीतन करती हुई अनवरत सूपसे वे प्रातःकार्से 
ठेकर सवके सो जानेके बादतकर काम करती रहती थीं, पर 
उन्दं थक्रावरक्रा तनिक भी अनुभव नही होता था । प्रतिक्नण 
हास्य उन्करे होटोपर क्रीडा करता रहता था | 
चोद्ये वर्थमे जव उन्दने अपने पतिदेवका दर्यन 
किया थाः तव उन्दं संघारका कोई ज्ञान नदी था, परन्तु बे 
वदी आनन्दित हु्द थी । वे स्वं कहती ह--ष्टृदयमे मानो 
आनन्दे परिपूर्णं एक घडा रक्ा हौ, एेखा उस समयसे 
सर्वदा अनुभव क्रिया करती थी } 
उस समय श्रीरामकरप्णजी तोतापुरी महाराजसे दीक्षा छे 
खके थ । इतनेपर भी वै अपनी वालिका-पत्नीका बहुत ध्यान 
रखते थे } उन्दने बरे रमसे घर-खृदखी, व्यवहार तथा 


साधन-मजन आदिकी छोरी-से-छोरयी ओर बड़ी-से-बड़ी रिक्षा 
बडे प्रेमसे दी! शारदादेवी अपने पतिक्रे चरणोमे रहकर अस्प- 
काल्मेही सव्र कुछ सीख छखिया । वे खयं तपस्िनी वन गर्यी | 


शारदादेवी परम साध्वी थीं ओर रामकृष्णजी न्द प्यार 
भी वहत करते थे । एक्र दिन तनिक-सी वातपर उन्दोने कदं 
दियाथा करि भ्मेरा सारा ई्वरप्रेम विदा दो जायगा, यदि 
मे वमद रोती देखूंगा ।' देवीजीने भी श्रीसीताजीकी भति 
एक दिनि कदा था कि श्वामीके साथ व्ृक्की छाया भी 
महलसे वटकर है । 

उसी समय इनको भैरवी ब्राह्यणीके भी दरशन मिले थे | 
यह्‌ ब्राह्मणी कठोर तप करनेवाली परम पतिव्रता नारी थी 
इसके याख्ञान ओर पाण्डत्यकी वुख्नामे बडे-बड़े विद्धान्‌ 
भी तच्छ सिद्ध होते थे । पिके अदेशानुसार देवीजी भैरवी- 
को अपनी सासकरी तरह आदर ओर मान देकर पूजती थी | 


कु दिनोके बाद श्रीरामकृष्ण दक्षिणेश्वर चछे गये ओर्‌ 
मा अपने मायके जयरामवारी चरी आयीं | यर्होपर वे कु 
काठतक पतिसे अलग ॒रदीं । पर इससे अत्यन्त दुखी 
होकर कुक समय वाद्‌ वे भी दक्षिणेश्वर चटी गयीं । 
रास्तेमे तीव्र ज्वरसे इन्दं वड़ा कष्ट हुआ । इनका शरीर दुबल 
ओर रुण हो गया ! उख अवस्थाम इन्दे जगदम्बाने कालीके 
वेषमे प्रस्यक्च द्शौन दिया } दक्षिणेश्वरमे प्हुचनेपर्‌ श्रीराम- 
करष्णने इनकी अवस्था देखकर अपने ही कमरेमे रहनेकी 
व्यवस्थां कर दी । ओषध; पथ्य तथा यथोचित शुश्रूषा ओर 
स्वयं देख-भा करके उन्दने सीघ ही देवीजीको स्ख कर 
दिया । पतिकी सेवा ओर प्रेम देखकर शारददिवी उत्फुर्छ 
हो गयीं उनकी मानसिक खिन्नता मिट गयी । 

ध्क्या तुम सन्ने संसारम घसीयनेके ल्ि यहो जायी हे £ 
पतिदेवके कटनेपर देवीने वुरत उत्तर दिया था--“न्ही, नही 
म वम्द संसार-पथमे नदीं > जागी, तुम्दरे इष्टपथमें 
ही सहायक सिद्ध दोरछेगी | रामकृष्ण प्रसन्न हो गये। 
निश्चय ही श्रीमाजीके त्याग ओर संयमकरे कारण दही श्री- 
रामकरप्णजी इख तपमे सफर हए इसे वे स्वयं सखीकार करते 
दै । उन्दने अपने दी युखारबिन्दसे कटा था--“्वह ८ श्री- 
शारदादेवी ) यदि इतनी भोखी न दोतीः कामनायूल्य न 
होकर आत्मविस्मृतिसे यदि मुद्ने पकडे रहती तो संयमका ्वोध 
तोड़कर सुमे देद-बुद्धिः आती या नदी, कोन कद्‌ सकता है | 
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४ यच नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देचताः # 








मा दभनिणेग्वरमे बहुत सवेरे उठ जातीं आर गङ्खाञान 
नथा जप-घ्यानसे निवृत्त दोकर पतिदर्वनक्रे स्यि ददी व्यग्र 
रतीं । पर उनकी आदार बहुधा असफल रहती | जव मी 
उन्हे उनके ठ्नका सौभाग्य मिट जाताः वे आनन्दते खिट 
उठती थीं । पतिम भक्ति रखकर उनके म॑सर्ग ओर िश्चासे 
मा खयं आध्यात्मिक षेचर्मे विज्ञ ट गयीं । साधनः भजनः जप 
ओर तप्ये वे पारदर्शी हो गयीं । उनके समस गुणो का उष्टेख 
करना अत्यन्त कठिन रै; अतः इस अव्यत्प जीवन-परि चयमे 
तो दो-एक आवद्यक्र बानोपर दी प्रकार डाला जातादै। 


एक वारी बात दे । मा कामारपृकरुरसे दक्षिणेव्वर जाते 
समय अपने साधियोसे व्रिदुड गयीं । रात अंधेरी थी] 
डक्रुयीका रास्ता था पत्नीखदित ए उाक्रूने आकर प्रखछ-- 
नुप्र कसि आयी हो ¢ माने अत्यन्त निर्भक्रितासे तुरंत उत्तर 
दिया "पिताजी ! मँ राद भूक गयी द्र | तम्दारे जमाई 
दक्िणेदवराटे रानी ससमणिकरे काटीमन्दिरमे र्द्ते दः म 
उनन्दकि पास जा रदी हरू ।› उक्रू-पत्नीते उन्दने कदा भमा | म 
ठम्दारी वेदी यारदा हू, साथियो छृटकर विपदूमे पड़ गयी 
थी | भाग्ये ठुम यर वावा मि गये; नही तो जाने क्या 
करती । माकरी वतोका डक्र्‌ ओर उसकी पत्नी पर इतना सारिवक 
प्रभाव पडा क्रि उनक्रा तम मिट गया | मकरे प्रतिं उनका 
वात्सल्य-भाव जागरित हौ गया । उन दोर्नेनि माक्रो पासके 
गोविमे पर्हुचा दिया ओर रात्रिम सोने ओर आराम करनेकी 
मी व्यवसा कर दी । इसके वाद्‌ वह डतर करद वार मिाई्‌ 
आदि ठेकर दक्िणेश्वरमे आया | मा उसते व्रेरीका यर 
श्रीरामकृष्ण दामादकौ तर न्यवहार करते ये । बहुत दिनोके 
वाद्‌ देख घटनक्रे सम्बन्धम पूनेपर पता चत्र कि (उन 
दो्नेनि देवीको दुगि ल्पमे देखा था । उनका चिच्यास् था 
कि दमि पाफकरे कारण देवी हमे मानवी रूपमे दीखती दे ॥ 


मा किसी वस्तुकरा दुर्व्यवहार या धनकरा अप्यय सहन 





नदी कर सकती थी | वे कती थी इसे टश्षमी श्ट होती ई | 
माता-पितक्रे प्रति कर्तव्य-सम्बन्धी भी माकरी चिकार मनन 
करने योग्य द । सरल-से-सरट छीका जीवन कैसा सुन्दर यौर 
माधुर्यमय हो मक्ता दैः इसका मा एक ज्वलन्त उदाद्रण शं | 

एकर दिन एक च्रीके पतिनः जिसकी धारणा थी कि उसकी 
पत्नी उसके भगवन्भुखी दोनेम वाधा दैः पृद्ा--ष्ठुम पुमे 
चाहती द्रा या भगवान्को £ खी वरेचारी निरत्तर दोकर मक्रे__ 
पाम आक्र खारा व्रत्तान्त कद गयी । स्नेदभररे स्वररोमं माता- 
जीने तुरत कदा-- भ्यो वरी | तुम उन्तर्‌ क्यो नदी दे स्कीं! 
तमको कना चाये था तरे भगवान्‌ नदीं चाये, मेँ तो 
तुम्दीका चाहती रँ |" माजी श्रीरामकरप्णकरो खदा श्गुख्देवः 
या ध्टाक्रुरः कटरा करती थी । मातारजरे व्यवहारसे कभी किसी 
भी व्यक्तिने यदह अनुमान नदीं छिया करि ओररौकी पक्षा 
उनका श्रीरामकरष्णपर अधिक अधिक्रार या वा उनक्रा खान 
उनक्रे अधिक निकट था 4 मा गुरुपत्नी होनैपर भी कभी-कमी 
दिष्येके जूटे वर्तनतक धो देती थी । रिष्येकरि सापत्ति करने- 
प्र मा प्ेमसे खमन्चा देती करि व््चौकी सेवा करना तो माका 
कर्तव्यदीदे। 

जव मा तती वर्षकी द्द, तवर ( सन्‌ १८८६ ईम ) 
श्रीरामकृष्णने अपना यरीर त्याग दिया । पतिकी स घातिक्र- 
चीमारीमे देवीने यनुपम सेवा की ] पकरि परटोक-गमन करनेपर 
देवीजी भी यरीर छोडने फ लि तेवार दौ गयी । तवर श्रीरामः 
कृप्णने उन्द दर्यन देकर कदा क्रि म्संसारमे ठम्हयाया अमी 
रहना आवदयक दै ।: 

पत्तिकरे अदेदानुसार माने कु दिनोतक अपना जीवन 
धारण किया तथा भक्तोको निक्ना-दीक्ना देते हुए वे जगता 
कट्याण करती रीं । अन्तरम २१ खाई सन्‌ १९२० ई° म 
उन्दोने हसते दए इस असार सतारको छोडकर पतिलोक्रके 
चि प्रस्ान कर दिया । 

मा! तुम धन्य थी । ठम्हारी जवदो 1 --ररि* द° 


---व्य-+-- 
पितापहीको प्रणाम 


न्यक उन प्राणविसर्जन-पयायणा पितामहीक आज हम प्रणाम करते हैँ । तुम जिख प्रकार दिन 
वीतनेषर संसारा काम पूय करके चुपच्राप पिके पठंगपर चद्‌ जाती, दाम्पत्यलीखाके दिन वीतनेपर 
संसारके करायश्चेनसे विद्रा टेकर्‌ तुम उसी प्रकार सज दी वधरू-वेप्ं सिरकी गमे मङ्गट-सिन्दुर भरकर 
पतिक्री चितापर चढ़ गयी दो । खल्युको तुमने खुन्दर बनाया हे, शुभ वनाय द, पविच वनाया द; चिताको 


क 
तुमने विवाद-शय्याके सदा आनन्दम्य-- कल्याणमय वना दिया है 1 


--ध्रयीन््रनाथः 


^ 


% आदं जननी खणंमणि # 
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आदद जननी स्वणंमणि 


कलकना-दार्कोररे न्यायाधीश एं कृटकत्ता-विव्व- 
विच्ाटयकरे सर्वप्रथम वादइस-चान्तर सर गुरुढाख वन्द्ोपाध्याय 
प्रसिद्ध मातृभक्त ये कते द करि एक वार वे हार्ईको्मे कोद 
मुक्रदमा सुन र्दे थ । सदसा उनकी दणि द्वास्की जर गवी | 
गङ्धास्नान कख भीमे वरम खोरी एक मेटी-कुचेटी बुदिया- 
को चपरासी भीतर आनेमे रोक रदा शा | सवने आश्वयंसे 
दिष्ठा क्रि जस्टिस गुख्दासजीने मुकदमा वदी रोक्र दिया । 
प्रथक्रे अनुसार पीके माग॑सि न जाकर वे सामनेकरे मारमसे 
उतरे ओर गीघरतासे जाकर उस बुद्ियक्रे पैरयौमि दण्डवत्‌ 
पड गवरे  बुदिया उनके घरपर कभी धाय रदी थीः दूर 
ददाते आयी थी यर मोट्पन्करे कारण गङ्धास्नान करके 
सीधे अपने गुखूदासकरो देखने कोटं पर्हुच गवी शी । दोर्नौ- 
कर नेत्रोसे अश्रुधार च रदी थी} आदरपूर्वकं चुदियाको 
जस्टिस रुरुदासर घर छठे गवे | प्नेपर उन्दने स्वको 
वरताया--धरे मेरी माता दै ! ददने सन्ने दूध पिलाया दे |? 
य॒द्‌ मात्रभक्ति सर गुष्ासरमे आयी कसि १ यह उनकी 
आद्यं जननीका प्रभाव था । वचपनमे दी उनक्रे पिता रामचन्द्र 
--अन्द्रोपाध्यायजीका खर्मवाष दो गया था । माता खर्णमणिने दी 
उनका खाटन-पाटन एवं शिक्षण किया | पिता घर्मँ कुछ 
छोड नदीं गवे थे | विधवा नारके ऊपर पति-वियोगकरे साथ 
आर्थिक संकट पड़ा | चाहे जितना कष पड़ा दोः उन स्ित- 
प्रनाक्रे मुलपर किसने कमी अवसादकी रेखा नहीं देखी । 
वे जानती दी नहीं थी क्रि अवसाद कते किसे द| 
कटकरत्तेकरे योभावाजारके पण्डित रामकान्त वाचस्पति- 
की चतुथं कन्या खणंमणि ठेवी थी । उनका पिव्रकरुर निष्ठावान्‌ 
व्राहम्णोकरा कुट था | योदावसे दी रिद्‌ रीति-नीतिमे वे पटी 
धी | उनक्र जीवनम पिवरक्ुख्ते प्राप्त आनचार-विचार एवं 
निर्यभता आदिसे अन्तक समानल्पसे वनी र्दी | अपने 
कमाच्र पुत्रको टन द्व्य रुर्णेसि सम्पन्न वनने च्यिवे 
दा सावधान सटी | वे वर्चोको मारनेके पक्षमे नही थी। 
शर करती श्रीं क्रि द्टससे तो अपनी दी दानि दोती दे! 
पर भी उनक्रा गासन व्रा कटोर्‌ शरा} वच्चेको लोभी 
चंद्टी वनन दैना वरे रुह्‌ नीं सकती थीं] वच्रेपनम एक 
न रुख्दाम भम खानेके स्थि करने खगे | घरमे आम 
7 क्रंलु मातन नदं दिया। एक बार मोग पूरी होनेसे 
स्कर फिर टट केरगा यर उसका सोभ वेगा, ग्रह्‌ उनका 
च्चित विचार था। । 
स्वर्णमणिदेवरीकी आर्थिक खितिरेसी नदीथीक्रिं वे 


फीस देकर पुत्रको पदा स्कर | विवा होकर उर्ोनि पदे 
गुरुदासको अपने भाक घर पद्नेको भेजा । परन्तु मामाक्रे घर 

स्नेहके कारण छ्डक्रा व्रिगड़ न जाय; इस आराङ्कासे सीध 
दी उन्दोने उसे बुला चस्या । कोट्ट्रटोरके ब्राह्यस्वूल्मे 
पटनेके खयि अन्तम गुखुदासको व्रेठाया उन्दने । अपनी 
प्रतिभक्रे कारण वरे सदा क्रक्नामे प्रथम आति रहै | उन्हैजो 
पुरस्कार एवं छात्रदृत्ति मिकती थीः उसीसे उनक्री रिश्चाका 
व्यय चल जाता था | इस परिस्थितिमे भी माता अपने पुत्र 

को समन्नाया करती थीं कि कक्ना्मे अमुक छात्रको पराजित 
करक प्रथम आना दै; यह खोभ उचित नदीं | दस दृष्टस 
पदनेकी अपेक्षा न पना भटा दै 

पुत्रका कोद भी दोप्र मात्ताको सद्य नहीं था। लोभे 
उन्दं आन्तरिक घृणा थी । व्राह्मण होनेक्रे कारण गुरुदासजी- 
को छोगेकि निमन्वण मिट्ते थे भोजन करके व्यि; कितु 
माता उन्हे एसा नहींकरने देतीथी) उन्देमयथाकरि 
निमन्त्रणोर्मे जानेसे वाख्क स्वादिष्ट पदार्थका लोभी दो 
जायगा । गुरुदासजी पदे वक्रारुत करने व्रहरामपुर 
गये । यहो उनको अच्छी आय होने ट्गी । खर्णमणिदेवी 
को धरसे दूर यां आक्र रहनेमे अपनी पूजा-पाठ 
असुविधा जान पड़ी | अर्थ-लोभ उनके स्थि हेय था। 
माताका आदेशय पाकर गुरुदासजी कठ्कत्ता चठे आये ओर 
हार्ईकोटैमे यकार्त करने ख्गे । 

प्रारब्ध प्रवर था] रुरुदासजीको कल्कत्तेमे भी अच्छी 
आय होने -ख्गी ] वकीट्से वे जज हो गये | अपने छोटे- 
से मकानको छोड़कर चोरंगीमे वड़ा मकान लेकर रहनेका 
उन्दने विचार क्रिया । माताने मत्स॑ना की-श्छोय हो या- 
वड़ा; अपना मकान तो अपना ही है। अपनी श्चोपड़ी . 
दूस प्रासादे सदसखरुनी श्रेष्ठ है ।* 

(खयं आचरण क्रे धर्मकी रिक्षादो] यह्‌ देवी 
खणमणिकरे जीवनका मूखसूत्र था । वाणी, कार्य, व्यवहार 
सरमे उनकी एकता परिक्षित हा करती थी | वै 
जो कदती थी, वदी सोचती थीं जर तदनुरूप ही कार्य 
करती थीं । उनक्रे समीप अपना करके कोई पदार्थं नदी था | 
दीनोकरे व्यि स्व कुछ देकर ही उन्हे गान्ति होती थी | 

पचदत्तर वपकी अवसाम खर्ण॑मणिदेवीने देह-त्याग 
किया । जीवनके अन्तिम भागमे वे अपने पौतते नियमित- 


रूपसरे श्रीमद्धगवद्रीता सुना करती थीं । उनके करिसोर 
पौत्रका कहना है कि वे जीवित गीता थी | --बु° सि° 


+ + 
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७५० यच नार्यस्तु पच्यन्ते समन्ते तत्र देवताः 








सर्‌ आशुतोष मुखोपध्यायकी माता 


सर आद्ुतोष ध्वंगाच्करे वाघः कि जाते ये। उनके समान प्रतिभाशाटी; खतन्त्रदेताः तेजस्वी पत्पकिसी भी 


देदाक्रो गोस्वान्वित करता 


नियुक्तिका पचर आया तो वे माता्ते आका येने गवे । 
धयेरा पुत्र दूसरोकरे बरच्चोको फोदीका दण्ड दुनावेगा 


| जिस कर्थम उन्दमि दाथ डाटा; वदी 
वे अपनी माताका आदेय पवये विना क्रोदं काम नीक्रते थे | जव 


म #1 
 जगनारिषी 


उनकी कतृव्ववत्तिकि कारण महन 
न्रे समीपं 


{ यवा] 
टा्केर्फे जज पदर उनकी 


देखने अखीकार कर दिया । वही किनतेधि 


सम्बन्धिवोके जायच्के कारण अनिच्छापूर्वक उने आया देनी पदी | उनका आश्रि विना सर आद्धतोप्र टस पदयो स्वार 


करना कभी नही चाहते | 


माता जगतारिणी देवी अष्यन्त स्वाधीनचेता नार थी] उन्हयद्‌ 


4 ८ [9 तौकयी = 
प्रियनर्मभथा कि उनक्रापृच्र की नोकरी कर| 


अधम एवं अन्वा प्रति उनक्रा परवल रोपथा | सर जाद्युतोपकनो मातारे ह्वी यद्‌ चिक्ना मि थी दि याहे सितिनाभी क्ट 


पड़े अन्याक्रे सामने मस्तक नही च॒क्राना चादि | --ु° मि° 


---<->@.---- 


पाता थमपती देवी 


श्रीराघामोहन विव्यामूपरण एक आदर्वचरित व्यक्ति ये | 
दीन-टुखियोके प्रति उनम असाधारण दया थी | भूर्खको 
अन्नदानकरे ल्ि उनका यृ सदा उन्मुक्त रटृता या | श्रीगद्ा 
देवी अपनी कन्ये साथ अपने इसी भारे आश्रयमे रती 
थीं । उनके पति श्रीरमाकान्त तर्कवागीय तन्वानुष्ठान करते 
समय उन्मादग्रस द्यो गेये ] बालिका भगवदी देर्वीका 
रोशव-निध्नाकाल रेते पवि मामा सर्षणमे व्यनीन हृभा | 
इसी गोँड़ापत्तन यमते भगवती देवीनि दृखियोका दःख- 
निवारण अपना जीवन-त्रते बनाया | 


ण्डत रामज्य वन्व्रोपाध्याय तकभपण विरक्त टकर 
चठे गये थे | उनकी पनी दुगव्वी ठनमारीपुर पतिग्रहमे 
"निराश्रय टोक्र चार पुत्र एवं दो कन्यायेकरे साथ पिताक 
घर वीरसिहपुर चटी आयी । इस परिवारका खायी निवास 
यहीं हुमा ! श्रीरमाकरान्त तर्काख्ट्धार ब्राह्यण पण्डित ये | 
धस्म कादं सम्पत्ति यी नदी) पुरे ल््यि उन्होने एक 
एथकर्‌ मक्रान वनवा दिया । दुगदिदी अपनी सन्तानेकरि साथ 
उसी र्म जागयी | 


चरखा चलकर भी दुगदेवी सन्तानका भरण-योप्रण 
कम अप्तमय धा } उनके दारत्रयकी को सीमा नहीं 
थी | कई दिन निराहार वीत जाते य | च्य पुत्र ठाकुर 
वास्तका उन्टाने वही सस्छृत-व्याकरण पटठानेमे ख्यां दिवा 
था। चह अध्ययन थोडे दी दिनो चस | घरकी दुद्ानि 
उन्हे विवद किया ओर अर्थोपार्जनके च्वि वे कल्कृत्ता गये 


उन दिनो थोदी भी जरी जाननेवाच्को नौकरी मिल जाया 
करती थी} चे चिन्कर यद ठः ये; उर्न्दनि एक सजन्त 
न्दे अंग्रेजी पदट्नेमे द्मा दिया | चि्षक दिनभर अपना 

काम करते } रात्रिम टङ्कुरदाखजी उनसे पटने जाते । फल्तेः 
राचिको विलम्बसे टेरे कारण उन्दे नित्य उपवास करनां 
पडता । एक ससय भोजन करके वे पटने टे रह । उनकी 
दया जानकर एक दया दलट्मे उ्न्दं आश्य दिया | 

घर्की द्ाक्रा ध्यान करके रउक्ुर्दासजीको अध्ययन . 
समात्त करना पडा } उन्दने एके खानपर नोकरी करली 
दो ख्ये मासिकरपर } यद्‌ खमाचार जद्र धर पर्हुचा तो उनकी 
माताको अपार र्ण हुजा । उनके चयि दो रुपया दो सकसे 
मी अधिक था | ठङकुरदाचजी आश्चयदातक्रे यहां भोजन 
करते ओर वेतन घर भेज देते । धीरे-धीरे उनका वेतन पोच 
दपा मासिक दहो यया । 

दीर्घकाल पर्चात्‌ रामजवजी घर छोटे } वे वड़े वच्वान्‌? 
निरपेश्न; नि्भौकि एवं सत्यवादी पुखप थे । धस्ते पुत्रकं 
देनैक स्वि वे कटकत्ता आये } उनके उद्यो ठ ्रुर्यस- 
जीको बड़ावाजारमे श्रीभगवतीचरणसिंर्के वरदो व्यवसित आश्चयं 
मिद्ध 1 रामजयजीने पुरे विवाहका उद्योग क्रिया आर 
चौवीस यर्पकी अवसा ठाङ्करदासजीका विवाह श्रीभगवती 
देवीकरे साय हया | श्रीरईश्वरचन्द्रं विद्यासागर इसी सात्विकः 
श्रमी दम्पतिकरे पु है । 

ठाङ्रुरदातजीका वेतन द श्पये मासक दो गया । 


३ 
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उन्म अपार विग्रानुराग था | अपने ञ्चे पुत्र इदवरचन्द्र- 
को वे महान्‌ विद्धान्‌ देखना चाहते ये । शयवमे दी पुत्रको 
वे यपने साथ कट्कत्ता छे अये । यदो अश दोनेपर 
पुत्रको घर भेजना पडाव खस्य दोते दी उसे उन्दौने 
बुला लिया । ई्वरचन्द्रको ख खोग अंग्रेजी पठाना चाहते 
थे; वितु ठक्रुरदासजी उन्हे संस्कत पटनेकरे पक्षमे थे] 
संस्कृत-पाय्याटामे दी वे सम्मिलित हुए । दिनभर ठकरुर- 


- दासजी नोकरीपर रहते ये । यात्रिको लौयनेपर पुत्रका दिनका 


पाठ वे सुनते थे । ईश्वरचन्द्र सोमी गवेद्टो तो उठकर 
उन्दे पाठ सुनाना पडता था । पुत्रे पाठ सुनते-घुनते दी 
ठक्रुरदासजीने संस्कृतका चान प्राप्त कर छ्य था | पितरे 
कठोर नियन्त्रणमे ईदवस्चन्द्रका जीवन निर्माण दुखा । वे 
सदां कक्चामे प्रथम रदे ओर छात्रवृत्ति पाते | उनकी 
चिध्नाकरा व्यय इस छात्रह्त्तितरे भटी प्रकार चल जाता था | 
कटकन्तेके संस्छृत-काठेजसे उन्दने विव्यासागरकी उपाधि 
पराप्त की | उनके संयमः रिक्चाका सम्पूणं श्रैय उनके पिता 
टाद्ुरदासजीको दे । 


७८५१ 
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संसारमे अनेक उच्चतम विद्वान्‌ दए ह 1! अनेकोने 
सर्वच पद्‌ भी प्राप्त क्रिया दै । वदि विद्यासागर भी विद्धान्‌ 
एवं उ्याधिकारी दोकर दी रदगवेदहोतेतो हम निश्चय 
उन्हे भूल जाते } हम उन्दे स्मरण करते द उनकी महान्‌ 
उदारतक्रे कारण | दम उनका आद्र करते हई उनकी 
दुखियेक्रे प्रति असीम दयक्रे कारण } हमारी उनके प्रति 
श्रा दै उनकी समाजसेवक्रे कारण | ये गुण उन्दने 
अपनी माता भगवती देवते प्राप्त किये ये| 

भगवती देवी दयाकर मूर्तिं थी । पुच्रकी उत्नतिसे आधिक 
संकयके दूर दते दी उनकी दया प्रकाशमें आयी | उनक्रे घर्‌ 
जाकर ˆ कोई व्रिना भोजन कयि नहीं छोट स्करता था] 
दुखिथोको उनके पास जो कुछ दो, वह सव देकर भी उनको 
सन्तोप नही होता था } जीवनके अन्तिम भागमे भगवतीदेवी 
पिके साथ करारी चली आयी । गद्धालानः भगवान्‌ विश्वनाथ 
एवं यन्नपूर्णाक्रा दयान तथा दुखियोकरी सेवा उनका नित्य 
नियम वना । काशीमे दी दम्पतिने शरीर छोड़ा । --घ० सिं० 


---00-0+-- 


मा सह्य 


 वेमेरीमा थीः, इससे अधिक परिचय मै उनका ओर 
क्या दे सक्ता हू । उन्दने मुञ्चे कुरु ग्यारह वर्षकौ अवस्थां 
टोडा ओर उनके रहते दी-- वहत पहटे मेया ननिदाल 
उच्छिन्न दो नुकाथा। मेरी मातामही घरमे किसीकेन 
होनेसे अपनी बहिनक छ्ड्कोके यहो रहने गी थी | अतः 
सन्ने ओर कु स्मरण नहीं है । पिताजीने घर ओर थोडेसे 
खेतोका भार अपनी दूरी एक वुखा टगनेवाटी ब्रद्धापर 
छोडा ओर्‌ व्रिना स्ध्यके निकट पड़ । पता नदी क्यो । माता- 
फो साय ठेकर्‌ क्रमः आठ, छः ओर एक वर्धकी अवस्कर तीन 
वच्चोको ल्य हुए मातरमूमि छोडकर भटकनेका कारण कोद 
वड़ा सङ्कट अवद्य सटा होगा । 

मार्गमे भरकते, आर्थिक क्रष्ट उटाते पिताजी मध्यप्रदेश- 
फे वर्धा जिले एक नगरमे पहुचे । उसका नाम आरवी हे 
ओर वद्‌ सम्भवतः तहसील है ! एक वडी-सी धर्मदा थी | 
धर्मशाखा दसस क्रि विना किराया दिये बहुत खोगोने उसे 
अपना यायी आयात वना लिया था पिताजी भीरेसेमिदी 
सम्मिलति दए । 

जाके दिन थ | भूमिपर पुजाट विद्छाकर कम्वर पड़ा 
था | छोटा भाई जो अवनौ वर्धका हो गयाथाः सो चुका 
था } अञ्चि जलाकर पिताजी उसके समीपवैठेये ओर 


उनकी दाहिनी जर पास दी बैठा था । नित्यकी भोति पिता- 
जी मुञ्चे कोई पौराणिक गाथा सुना रहे ये | सवकरो भोजन 
करके माने पिताजीकी जृखी थाटी एक ओर रख दी । उसमे 
छख वचा था। चौकेमे जो वचा थाः, वह्‌ उसने गायको 
दे दिया ओर वतत॑न मलने लगी । 

आज यहे क्या करने ट्गी हो £ पिताजीने पूछा | 
वर्तन प्रातः एक मजदूरनी आक्र खच्छ करं जाती थी | 

“आज जरा पड़ रहने देना ठीक नहीं । पिताजीने हठ 
नही किया । माने वर्तन मले, चौका दिया । पिताजीकी छोड़ी 
थारी छेकर भोजन करने वटी } एक ग्रास मखम डाफर 
हाथ धो यिया। 

(व्योः क्या वात दै £ पिताजीने पृञछछ । एक वर्ष पूर्वं 
ठीक इन्दी सर्दियोमे छोरी वहिनने इसी धर्मशारमि शरीर 
छोड़ा था | मा कदं सप्ताहं रोयी थी } तभीसे उसका दारीर 
दुत दता जा रहा था ओर वद उदासीन रदा करती थी । 
पिताजी उसका ध्यान रखते थे | 

प्रसाद ठेलिया जी ठीक नदी 
भी खच्छ की ओर वह्‌ भूमि मीः जय 


हम दोनो छोटे आसनेपर वेरे 


|) उन वह्‌ थाली 
जन क्रियां यथा| 
} पिताजीकी बायीं 


ॐ यच नायंस्तु पूज्यन्ते रमन्ते 


तर वताः # 
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ओंर आकर मा मूमिनें दी वेठ गवरी ओर उनकी जंव्रापर मतक 
रखकर भूमिं सीधी चट गयी । म॑ ध्यानते देखरदाथाकरि 
आज ब् यह्‌ क्याक्ररदी दै ¡ उशन गहिना दय वद्राया| 
उस दहाथकरो उसने पिता्जीकरे वविं पैसे तट्दोपर रका | 
वख--जेसे किसीने वरंटूक दाग दी दो--एक धडाका टधा | 
पिताजीक्रे चत्र रक्तसे भीग गवे | मे उ्परभी खि पडे! 
छोय भाई चोक्कर जग यवा । पिता्जीने उसे लेडी 
दाय वद्क्रर थपयपाकर चटा दिया । 
क्या दुजा १ मेने पृदा 
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कछ नदी; जायी, सो जयों ! मेने फिर पृछा; पसु 

जव पित्ताजीने फिर सोनेको कटा तो मे उटकर ठेट यया । 
पिताजीने मुञ्चे कमी मारा नर्यः फिर भी मै उनसे वत हुत डरना 
उन्दे कद्‌ वार घरपर 


या। वेव तीव्र भावके थे ओर 
मजदूरोको पीव्ते मेनि देखा था । भने चेले देलाकरि 
व्ये जा गवे | पिताजीने उठकर मातकरे ऊपर एकं 
चद्र ल्द | स्त्रलोगवहीकठगये।मेसोगमया। 
प्रातः पिताजीने मुञ्चते मातक्रे पैकी ओर दाय 
छ्गानेको कदा 1 वह्‌ रात्रिमर वहीं मूप्रिपर पदी रदी थी | 


<| 


र 


| ५ 


क 
त्त 


नी) 


मर} गन 


पिताजनि मन्तककी योर दाय व्मयावा | रीर ष्ठ चकर 
रक्वा गया । वृर क्‌ ल्येगं उदायन देन चाहते ये पु 
पितार्जनि क्रिकर उख गरीरको चन नदी दिका! लन 
करके पितार्जानि दी नयीन वलन पनया च्चे । 
सक्या दा सया उरते 

अआश्रयद्‌ किय सन्दधन्‌ 
छोयी वबद्रिनकरे मरनेप्रर टम दोनो चू तेये ये; पसु सन. 
पतानरदीक््यारो गवा या माताक्न 


( व त [न ५ क ५ ५ 1 4 (ए > 44 
दस दाना माद्‌ खन्यत न्यसे ५] हस्यो दुःखे नह 


(न 
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हआ? सम्भवतः माके यं 
मेर पृ्टनेषर पिताजीने सुपे मकरे सत्क समीप इन 
कर दिखाया । ज्मा सिन्दूर छ्गयाक्र्ती खी, द्यव्चे ` 
मध्य सिरतकः अर्दा टम दिवा रखते हः उसका मस्तक ठी 
नभ्यने ककड़ीकौ भोति फट गवा 
था | मीतर छुट स्फेद-सफेदः दीद रदा था | मत्तक इतना 
फयायथाक्रिउकमे दाथ जा स्फ्ताधा। 
श्रेया! तेरी ना वोगिर्योकी भोति मरी दै |> इच पिताजी. 
कैः वे शब्द व्क. सरणं द । --8° सि० 


९ 


० 


था | अत्र व स्त नदी 


९८९ 
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पाता स्वरूपम हर 


` माता स्वल्परानीके स्मरण्माच्चे दी आद्य मातरलका 
घजावं चित्र॒ ओंसोकरे सामने नाचने टगता ई | उस नारीका 
जीवन धन्य दैः जिसके पति-पुत्रने स्वाधीनवाके लि जीवनक 
वहत वह्ञा माग जलम विताया द्यौ | उख जननीका मानल 
सराहनीय हैः जिसके पुत्रने देगकी पदधीनताकी थकड़ी-वेडी 
काटनेमे लून-पसीना एक कर दिवा| नित््न्देह्‌ त्वल्परानी तो 
राजयनी दी थीः वे सि नेहर्-परिवारकी राजरानी थँ ¡ पण्डित्‌ 
जवाहरलाल नंदुर्कौो जाता दनक्रा सामाग्य उन्टीको प्राप्ता | 
नहर -पारवारका ख्याति सरे विश्वमे है } प्रयागके 
जनन्दभवनमं कु दिनो पदे राग-रंग ओर विल्यसिताका 
चन्त छया रहता था । पण्डित मोतील्लठ ओौर उनके 
सड पु जबादह्रघ्यल्का जीवन जि वैभवमे बीता, उसके 
वि ब्डे-वडं महाराजायको भी तरसनां पडता ह } यद्यपि 
-पारठर्‌ पाश्चाच्य सम्यतके रगमें गा हुजा-ता थाः 

छर्‌ भा माता स्वल्परानीकी भारतीयता उसे टक क्ती थी) 
उन्दान एक भारतीय वीराद्धनाङी तरह स्वाधीनता-संमानफी 


चदिवेदीपर अपना सर्वस्व चटा दिया था] 


सन्‌ १८८९ इ० म उन्दे जवाहरल्यख्नी-देखा पु्-रत्न 
च्च दवजा । पूरे ग्यारद खाल्तक उन्दने उचित टंगसे 


उनक्रा चोन््न-पालन क्वा; क्योकि, इख वीच कोर अर 


दिना-दीमरम 


तान नहीण्दा डं } ठे अपने सडले पत्रक क्री सिप्ना-दीःः 
ग्ड रचि रखती थी | प्रतिदिन राक्र वदत देरतन राकाया 
ओर मदाभारत्के वीरोकी कथा चुनाती यीः भगवान्‌ सम 
ओर कृप्परकेः अदत उरि बालक जवाटरत्नल्म कस्तां 
संचार करती थीं | जवाद्रव्यरनीने अपनी जात्सकदानीम 
लिखि मीदै-भ्यरी मा वच्यन्ने रामायण जर महाभारत 
कानि नावा करती थीं ] कमी-कमी मै उन्के खाय मन्दते 
ओर खाधु-्ं्तोकः ने भी जाता का}: एक आयं-नारंक्य 
तरद आचार-विचारय इ परस-पूरय नयम रखता था [४ 
= ठगमग अढारह वषं पहटेकी चत्त ई । ङुसके ख्तरपर ‡ 

गीत प्रेऽको लोरये "मोततश्षालयङ्' का उग्योलन 


1 उम सन्त्युत 








प्रयाने त्रिवेणीनटपर्‌ 
दुम था! मह्यामनां नाच्वीवजी उङ्क अव्यये ध 
मय प्रतिद्र गायनायं भ्न श्यविष्टुदिगन्वरजी रामत्ररितमनमकः 





५ ~ प्रसि 
कथा कते ये 1 रुन्ञे र्लनति सरणं इ-- माता खत्त्परानीः भ 


ध पल्य हौ ~ चयरे उन 
दिनि व्रिवार्ववा स्मनीं। दै समयप्धे ष्टे हौ अततीः उरे उर 
प्राविष्यदिगम्द जक ८ = १२ "त्नं तन्मय 
श्राविष्टुदिगन्वरर्जके समीप दंठ्ने्ने स्यान निल्त।व त 

८ वोधा प्रजहं 


रोकर कथा चुनी ! कमी-क्मी तो उनके येत्र श्श 
ल पदता ¡--सं० 








जवाहरल्ख्जीको वे बदे-से-वडे अपरा ओर चञर्ता- 
केच्थिमी क्षमा कर देती थी ओर यहीकारणथां कि 
वारुक जवादह्रखारु पिताकी अपेक्षा अपने-आपको माताके 
अधिक निकट पाता था । उन्दोने ल्लाभी दै- भ्म जितने 
भरौसेके साथ माताजीसे अपनी बात कट्‌ सकता था; उतने 
भसेसेसे पिताजीसे कहनेका -सपनेमे भी खयार नहीं करता 
था |**"वह्‌ सुडौटः कदमे छोरी ओर नारी थीं । ओर मे 
` तोश्ीघ्र ही कदम उनक वराध्रर हौ गया था | वह्‌ वहु सुन्दर 
थी | उनका सुन्दर चेरा ओर छोटे-छोटे खूत्रसूरत दाथ-पोष 
मपरे बहुत मते थे ! इससे उनके मातृप्रेमका पता चल्ता दै । 
उनमे अपार वैरथं ओर सहनयक्ति थी । बड़ी-से-वड़ी 
विपत्तिका भी वे वीरतासे सामना करती थी ! उन्द वैधव्य 
भी देखना पड़ा; परंतु वे अपने कर्तव्य-पथमे सदा अविचटित 
दीरही। 
सन्‌ १९३१ ई० भ एक वहत बड़ी घटना घरी, पण्डित 
जवाहरटालजी जेर्ये ये । प्रयागके एक राजनीतिक जदूसकां 
नेवरत्व वीरहृदया स्वरूप्ररानी कर रदी थीं । त्रिटिरा सरकारे 
किरायेकरे आदमियोने भीड्पर खाठी वरसाना आरम्भ किया । 
जद रोक दिया गया । क्िसीने माता स्वरूपसानीके व्यि 
-ज्रुर्मी खाकर रख दी । वै भीडकी गतिविधि देख रदी थी | 
युलिखने धा देकर उनको कुसति गिरा दिया ओर उनपर 
आक्रमण कर दिया } उन्हें वेत समाये यये यर चुरी तरसे 
उनपर लटी-महार भी किया गया । भीमे हाहाकार मच 
गवा ! एक असहाय अबल्मपरं लारी-प्रदार ! जनतनि चुप 
रहनेमे अपना ओर अपने देशका अपमान समञ्चा | प्रयागके 
निवासी गोरे जौर काटे सिपादियोपर रूट पड़े । बहुत-ठे गोरीके 
रिक्रार हए. } इस'घटनाका अव्यन्त ृदयस्पर्ी ओर मार्मिक 
वणन जवादरलालजीने क्रिया दै । वे छिखते ह (जव कुछ दिन 
याद्‌ यह्‌ समाचार मेरे पास पर्हुचा तौ अपनी कमजोर वूदी माके 
सूखे खथपथ धूमरी खढ़कपर पड़े रहनेका खयार शृ 


# माता कुन्दनदेवी माख्वीय # 
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रह-रहकर सताने टगा 1 मै यहं सोचने स्गा कि यदिः 
हेतातोक्या करता १ मेरी अदिसा कर्होतक मेरा साथ 
देती सुञ्षे भय दै कि अधिक दूरतक वद मेरा साथ नहीं 
देती । उन्हे चोर काफी ट्गी थी; फिर मी उन इस बातसे 
ग्रसन्नता रदी ओर गवं था फि वे स्वर्य॑सेवको ओर स्वयं- 
सेविकाञओके साथ वेतोकी मार खामैकरे सम्पानसे य॒थित न र्दी । 
इस दुर्घटनाका क्ुपरिणाम एक सच्करे बाद दी प्रकट हो गया । 


धीरि-धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने क्गा; परन्तु यहः 
वास्तविक स्वास्थ्यलमि नही था. } उन्दं बडे-वडे श्चक्चोरे 
सहने पडे ओर उनका स्वास्थ्य तथा शरीर जर्जर दौ गया | 
वरीचमे टक्वेने भी आक्रमण करिया ओर उन्हे इखाज कराने. 
के लिये यम्ब चलं जाना पडा } इक समय जवाहरलल्जी- ` 
को बिदेी सरकार एक ओटसे दूसरे जेलमे खिोनेकी तरह 
नचा रही थी । नेदरू-परिवारकी ऊुलु-वधू कमखने भी २८ 
फरवसी १९३६ ई० करो पतिका साथ छोड़ दिया \ माता 
स्वरूपरानीकरी अवसा चिन्ताजनक्र होती यी । कराल 
काल्की क्रूर दृष्टि उनपर भी पड़ गयी । आनन्दभवनकी 
रानीने असार संसार त्याग दिया । कमलके देदान्त ओर 
माताके वियोगे जवादरल्खजीके हृदये काफी आधात 
परहुचाया । वे एक सलपर स्वयं लिखते है--"मिरा जीवन 
कमसे भारी मीडः चहुत कामकाज ओर अक्रेरेपनका एकं 
अनोखा संमिश्रण हो गया } ` "इसके वाद साताके देहावसान- 
से भूतकालसै सेरे सम्वन्धकी अन्तिम कड़ी टूट गयी । 

संसारसे विदा ठेते सपय आनन्दथवनकी सजरानीने 
देखा कि गुखव-खा राजकुमार यातना ओर वूफानोके 
कोयो ओर कंन्नावातोमे सुखकरा रदा दै । उन्हे संतोष था 
कि जवाहरलारजी अपने कर्तव्य-पथपर हिमाल्यकी तरह 
अडिग ४ ! माताके स्थि इससे वदकर प्रसन्नताकी बात ओर 
होदी क्या सकती थी १ भारतीय खाधीनता-सम्ासके 
इतिहासमे माता खरूपरानीका नाम खर्णाक्षरोमे टिखा 
रहेगा । वे मूर्तिमान्‌ खाधीनता थी । --रा० श्री° 


-----"~<&~~>-----~ 


माता कुन्दनदेवी माख्वीय 


` . युक्तप्रान्तकी राजधानी प्रयागमं माख्वेके एक प्रतिष्ठित 
राह्मण पण्डित ब्रजनाथजी व्यास रहते थे ओर उनके पितृव्य 
व्यापार करनेके व्यि मिर्जापुर चे गये थे | व्रजमाथजीके 
परिवारपर सर॑सखतीकी कृपा थी ओर निस्सन्देह वे इस कृपासे 
सुखी भी ये | त्रजनाथजीकै पुत्रका नाम मदनमोहन था । कौन 
जानता था यही मदनमोहन विश्वनाथपुरीमे भारतीका भव्य 


ना९ अ० ९५-- 


भवन दंदू-विश्वविद्याल्य सथापितकर विश्वके सामने आद्यं 
रिष्षाका दृष्टान्त रक्खेगा । एक बरार मदनमोहनको यपने चाचा 
संस्कृत उद्धर विद्धान्‌ पण्डित गदाधरजीके यहो मिर्जापुर 
जाना पड़ा । ॥ण्डितोकी मण्डली वेदी थी । मिर्जापुर- 
निवासी पण्डित नन्दसामने देखा कि एक चौदह सार्का 
वारक अत्यन्त मीठी ओर कोमरु वाणीमे व्याख्यान द रदा 


9 


[नोनि निनयति रिन्‌ म वा 
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द | उन्द रेखा खगा किं खामात्‌ मदन दी खड़ा है | पण्डित- 
मण्ट्ली वाह्‌-वाद करन ख्गी | नन्दयमजीकी पीघरी कन्या 
कुन्दनदेवी अमी कुमारी दी थी । उन्दने सोचा इस चाच्कये 
ब्टकर ओर करन योग्य नुन्दर घर्‌ दोगा १ कुन्द्नदेवीका 
चिवाद्‌ काटान्तस्ये सन्‌ १८८१ ई०मे ब्राल्फ मदनमोदनसे 
करर दिया गया, विधिने अच्छी जोडी वनायी भी 
माख्वीय-दम्पत्तिने यौवनका खरस चन्त देखा ] चाटक 
मदनमोदन कलिजर्मे पट्‌ रदा था? सदधर्मिणी अपने पत्तिकरे घरमे 
वटकर्‌ कुयाट मनाया करती थी । परसिवास्के योग वहूका 
संयम-तत देखक्रर अत्यन्त प्रसन्न हो गये । धर सर्म दन 
गया 1 खवक्री सेवा-य्दृल करना; आदर रिंदू-रमणीक्री तरद 
जीवन व्रितानाः पूजा-पाट करना आदि दी माटवीयजी 
मदाराजकी साध्वी पत्नीर परम कर्तव्य च रे भे । ङन्दनदेवी 
पतिपरायणा चौर आर्यस्री-सुरुभः कतंव्यनि्टकी सजीय मृतिं 
थी । पतिका अनुसरण करनेवाटी साध्वी कुन्दनदेवीने दाम्पच- 
सुखको द्िदू-जाति ओर भारतदैाकी सेवाकी वच्विदीपर चदा 
द्विया । इसी ब्रीचमे मदासज माट्वीयजी कालक्रकिरके राजा 
रामपाटर्विदके यदय रटने ख्ये, प्रलये रविचारको नायसे ये 
प्रयाग अति थे इख समव दिदु-जातिपर्‌ चसे ओर 
आघात दौ रह्‌ थे । माख्वीयजी दिदृ-जातिकरी दयनीय स्थितिषर 
्ुव्ध दी उठे । उन्दने दिदु-नातिके उस्थानका बीड़ा उठाया 
यरं एक कुल सेनिककी तरद संप्राममे दूद्‌ पड़े । मानवता 
जर संसरंति तथा सनातनधर्मकी परम्पराके सामने अभिनव 
भव्रहरिने कदा--“भवति भिक्षो देहि! यर इसी तपस्या 
आर धममृटकर जीवनक्रा फर विच्व-विन्राख्य विश्वत्र 
राजधानी कारीमं खड़ा दोकरभाज माट्वीयजीकी कीर्ति-पताका 
चदे गर्वसे परा रहा द । 
माता ऊन्दल्देवी सच्चे अर्थम गृहिणी थीं | उनके 
पातित्रत्य जीर तपोमय संयमक्रे कारण महाराज माल्वीयजीको 
जन-रख्वा-त्रस उतरनम कउनाद न ददं | पतिके सुखे 
सुखी शेना आआयं-नासिरयोका जीवन-ल्ध्य हत्त ड 1 उन्दने 
अपन जावनम वद्धो नद्ययो पूतो फो चरितार्थं -करफे 
दिखेला दिया ! वे सात सन्तानोकी माता थी अर उनके 
पवित्र आाचस्णने साल्वीयजी महाराजके पुत्रोको आद्य खन्तान 
चननेमे स्दायता दी | 
घरके चादर माल्वीयजी महाराज अत्याचार, पाप, 
छरीति ओर अभरिक्नासे विद्रोद कर रदे ये. सौर भीतर नकी 
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सदृषमिणी आद्या दविदू-नारीका जीवन व्रिताकर पिको. 
कर्तव्य-पथपर प्रोत्साहित कर रदी थीं । वे हमेया यही कट 
करती थी कि ्िर्योक्रो निडरमनः खयाईः ब्रह्वच्य, 
य्य ओर क्षमाक्रा अमृते समान सेवन करना चाधि । 
यदि माल्वीयजी महासा ख्यरीर धर्म॑ थे तो उनकी पनी 
धम॑क्री अमिव्यक्ति थी; सदधर्मिणी थीं | माट्वीय-दम्यतिका 
यदी प्रण श्रा--“सिर जवि तो जाय ग्रमु! मेते धर्म न जाय] 

ओर दसीके अनुसार दोनेनि अपना-भपना कर्तव्य पूरा क्रिया। 

माटवीयजी मद्रायजकरे परिवारकी गाभक्ति सराहनीय 
है! माता इन्दनदेवी मार्येकी वडी तेवा करती थी। 
वट्वेको त्तो अपनी सन्तान दी समद्यती थीं | वे मनक्रम-, 
वचनसे पिकी दी तरद दु थीं | दटू-जातिकी सेवक्रे चिवि 
उनक्रा दय सदेव उत्सुक रदता था | 

एक व्रार श्रीचिजवराघवाचारीनै मादवीयजी महाराजे 
पा था--(@टम्वमे क्रितने वच्चे ईं १ माद्वीयजीने ससकय- 
कर कृहाः श्सुञ्चे कुछ देरतक सोचनेका समय दीज्वि ॥ 
मदाराजका परिवार बडा टंवा-चौडा हे | उन्दने कदा-- 
ध्क्या वता मै जओौरमरीच्ी दी इसे द्यि जिम्मेदार ह | 
महाराज परवीको ब्रुव मानते ये अर उनक्रा दृढ. विद्वा 
थाक्रिंउस तपसिनीकरे स्वार्थ-त्यागने उन्दं जीवन-यावारः- 
इतना अगि बढाया दै । । 

धर्म-पालन तो उनके जीवनक सव्र डा कर्तव्य या | 
पे ईश्वरे पूर्णं द्रा यर्‌ विद्यास रखती थी । यद्यपि उनकी 
चिघ्ा सामान्य थी; संकृ ओर हिंदीक्रा थोडा-योडा ज्ञान 
थाः फिर भी रामायण ओर गीताका पाठ अच्छी तरट्‌ कर 
छती थीं ओर निव्व करती थीं | गङ्गा-मातमें ते उनकी 
अगाध श्रद्धा थीः चै नित्य प्तीने वे रातको दी जडोस- 
पड़ोसी च्ियेकि साथ गद्धा-स्नान करने जावा कसती थी | 
मरते खमयतक गद्धा-खानका नियम चरता रहा | जीविनकी 
अन्तिम अवस्था उन्दने पक्ति खथ कामे दी वितावी | 
उन्दोने कमी दुख दायक वनायी रसोई नदी खायी ! आदं 
दिदु-परिवारफे व्यि यदं वड गौरव ओर खाभिमानकी बात ` 
थी । सत्तर खाट्की अवस्यामे भी, यद्यपि वे वहूत कमजोर 
हो गयी थीं; आचार-विचारसे जीवन चितानेमे दी उन्दने 
आत्म-गोस्य अनुभव किया । नन्दनवनमे पतिकी पुष्प-राय्या 
सजानेके लि वे महाराजते कुछ साख हठे ही चली गयीं 

- ---रा० श्री 
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य्रपि वीराङ्गना दुर्गावती सौर - च्श्मीयारदकी तरद 
कप्तूराने त्वार नदी उयायी, अदव्यावार्दकी तरद िद्ासन- 
पर वैठकर राज-कार्य नदी चलाया, फिर भी उनम अपार शोय 
ओर खादस था यर वे गुण ब्रियमान धे; जों गोधीजी-जैसे 
, नसर्तकी धर्मपतनीक चयि आव््यक ये | वे रष्टकी ख्ची 
देविका थी; धरतीके ठुकटौपर नही; देके मानव-मात्करे 
दृद्यौपर उनका सव्य था ] उनकी सन्ता मदल अर. द्योपड़ी- 
पर समानषूपसे थी । 
उन्नीसर्वी सदीका अन्तिम चरण गुटामी अर विदे 
सनक वेड़ीसे जकड़ा हया था । भार्तवपरके चि यद्‌ 
महान्‌ खंकटका समय था | भारतीर्योको पराधीन वनाये 
र्लनेकी बद्ी-से-वद्वी च च्छीजारदीथी । इसी खमय 
भारते भाग्य-गगनर्मे कुछ दिव्य नक्षत्र उदय हुए 
पुण्यसलिला मासीरथीकरे तरधर्‌ तीर्थराज प्रयागर्मे दिंदृधर्मके 
भूप महात्मा माल्वीयजीका जन्म हु } खाधीनताकी खच्छ 
व्योत्ला ओग येने टगी 1 संयोगकरी वात टै, दसी 
परिस्िविमे गोधीजी ` ओर उनकी धम॑पत्नी कस्तूस्वाईने 
पोरवरन्दरर्मे' एक दी समय दो-चार मास आगे-पीठे सन्‌१८६९ 
द° जन्म सिया । दोनेकि पिता एक दृस्के घनिष्ट मित्र थे] 
कस्तूरवा पिता गोुटटास मक्रनजी एक प्रसिद्ध व्यापारी 
ये ओर माताका नाम व्रजरकवरि था } ध्वे वापकी वदीव्रेटीः 
नेते उनका सटन-पालन व्रहूत यच्छी तरह दुभा । कस्तूरः 
वादके माता-पिता कट्रर वैष्णव ये ओर धार्मिक विवचार्यरमे 
उनकी दद्‌ आखा थी । तेरट्‌ साटकी दी अवस्थामे कस्तूर- 
वार्दका विवाद गोधीजीमे कर दिया गवा | गस्थाश्रम-प्रवेश 
सरस ओर सुखपूर्णं था । यद्यपि गोधीजी पत्नी प्रति कुं 
कड गरेः फिर भी दाम्यत्य-जीवनकी स्निग्धता ओर मादवसे 
दोनेक्रि दिन सानन्द व्रीत गये । कस्तूर्वार्दका चरित्र इतना 
विराट ओर गौसवपृणं था करि मदात्मा गोधीक्रा एकपल्नी- 
व्रत अश्चुण्ण रदा ।! अटारद्‌ ताख्की अवस्था दी कस्तसवाई- 
कौ माता बननेका सौभाग्य मिट ।- 
गोधीजीकी जीवन-मात्रा कस्तूरवकरि खाथ आरम्भ हु | 
गोधीजीको यदी सनक गी रदती थी क्रि उनकी पत्नी आर्ज 
क्ती कदृटवे । बाल्यावसखामि कस्चसाकरो पर्याप्त विश्षण नदी 
मिल था 1 गोध्रीजीकी प्रणस उरन्दौने युजसाती भाषाका 
थोदा-बहूत शान प्रात कर लिया । गोधीजी पातितरत्यधरम॑- 
पाल्नपर्‌ बहुत जोर देते थे | उनकी सखामायिक्र इच्छा थी 


क्रि पल्ली उनके कठोर नियन्त्रणरमे रटे । विवाह दोनेके 
करं सार वादतक गेधीजी दारस्य पद्ते ये; परन्तु पतक 
साथ घरपर रटकर सुखपूर्वक गरदस्य-जीवन व्रितानि उन्हे किसी 
अडूचनका सामना नदीं करना पड़ा । गोधीजीकरो वैरिस्टरीका 
प्रमाणपत्र प्राप्त कररनैके चयि विद्यत जाना पड़ा) टसं 
अवकायमे कस्तूरवा संयमः नियमन ओर सिष्णुताका 
उचित मात्रामे विकास दुधा; मायी जीवन-संग्रामकी तैयारीका 
अच्छा अवसर मिट गया | पतिकी दक्षिण अफरीका-यात्रा्मे 
तो उन्दे साय जाना पड़ा } वे गोधीजीये उनकी योजनाथिं 
सहमत दो जाया करनीं ओर विदेदामे उन्दौने आदश 
दिदू-मदिखाकी तरह पतिते चरण-चिर्होकां अनुगमन किया । 
कस्तूराकरो गख-जीवनका आनन्द यर सुख अप्रीकामे 
दी मिट सकरा । तपोमय जीवन-यरमे स्वाथकिी याह्ूति कर 
पत्िकरे सुख-दुःखमे हाय वटाना ही उनका कर्तव्य हो गया | 
वे एक मदान्‌ सत्याग्रहीकी जीवनसंगिनी वन गयीं | अफ़रीका- 
का जीवन उन्करै व्यि अथि-परीक्रा था । गोधीजीने अपने भसत्य- 
र प्रयोगः ्रन्थमे छित दै कि 'अपने अत्याचार यर कठोर 
नियर्मोसि जो दुःख मने अपनी पनीको दिया है, उसके दिवि अपने 
आपको कभी क्षमा नदी कर सकता } एक हिंदूपद्ी दी येसे 
अत्याचारोको सहन कर सकती है } वा खटनरीरताकी अवतार 
थी 1 कस्तूररामे जदा स्वाभिमान थाः वीं क्ष्टसदिष्णुताकी 
अपरिसीम राक्ति भी थी । अफ्रीका गोधीजीका जीवन 
एक प्रयोगयाटा घन गया । उन्दोने वाको कपडे धोने; वर्तन 
मोजने आदिकी भी रिका दी | एक वार कस्तूरवा दलिण 
अ्ीका्मे असाध्य रोगसे पीडित थी, उक्टरोने मांस्का 
स्लोट ( रखा › देनेका निश्चय क्रिया; परन्तु बानै अति दृदृतासे 
मगवाचुक्रे भरोपते अस्वीकार कर दिया । सरकारद्वारा विवार्हीकी 
रजिस्टरी कराये जनेका कानून स्वीकृत दोनेपर आलंका उट 
खड़ी दुई कर वरहुत-से भारतीयोका विवाद अवैध टदा दिया 
जायगा ओर विवादतां रसे समद्ी जायेगी । गोरी सरकार्‌ 
हरस तरद्‌ भारतीर्योकी सम्पत्तिपर हाथ साफ करना चाहती थी । 
इतपर गोधीजीके नेतृत्वे आन्दोटन च्या गया ओर वे 
करुख सत्याग्रहियेके साथ जेलमे बद कर दिये गये । पतिकी 
अनुगाभिनी कस्तूराने वर्होकी मदिलाओमे धूम-घूमकर 
सत्याग्रहका शद्ध पका ओर स्मर्सकी सरकारने उन्दे मी जेर 
वंद कृरनेमे दी अपनी सुरदा समन्ची । दस्त अग्निपरीक्ामे 
गोधी-दम्पति सफल हुए । सत्याग्रहे सेनानी ओर उसकी 
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न~~: 
प्रथम कोटिकी शदिणीके रूपम तेवात्रामन निवा करती - 
ओंर आश्रमवाखियेक्री आचव्यक्तायोकी पूर्ति द्गी खतीदै। ` 





पतीकी यह्‌ एक असाधारण विजय यी | जीवनक्रा एक 
अध्याय अफ्रीकामे दी पूरा दौ गया । 

साच्चिक्रता ओर सादगी वक्रे जीवनक वहत वड़ी निधि 
थी | गोधीजीके भारत सयमैषर वाको विकट-ते-विकट ओर 
तंघषपूं परिख्धितिरयोका सामना करना पड़ा । गेधिीजीने 
नचम्पारन-सव्याग्र्के समय देहातक्रे करिसार्नौको धेवं ठेने ओर 
देहा्तोकी सफाई आदिकी व्यवस्था करनेक्रा काम वाको द्विया । 
श्रीमती कस्तूराने घर-घर जाकर चम्पारन्फरे दीन-दीत ओर 
निर्धनतक्रे कारण मलिन रदनेवाली चिघोको सश्र रदरने 
तथा प्रतिदिन नदाते रहनेकी सीख दी । 

कस्तूरा संयम अर धेर्यंकी सजीव प्रतिमा थी । उन्दनि 
अपने चिष्ट ओर मधुर व्यवहारे गोधीजीकी मदत्ताकरे 
मन्दिरे कपाट खोट दिये } गोधी-दम्पत्तिका जीवनं अत्यन्त 
पवित्र ओर प्रेमपृणं था । सन्‌ १९०६ ईण्मे महातमाजीने 
ब्ह्यचर्यत्रत ठे टिया, इस समय वाकी अवसा पती साट. 
की थी । उन्होने एक साध्वी ओर सती पललीकी तरद्‌ 
वासनायोका त्याग कर गेध्रीजीक चये एक आदर मदापुरुप 


वननेकरा मागं परिष्करन कर दिया । गोधीजीने एक स्यल्पर | 


किलि दै-- “निल दिनसे व्रहाचर्यका आरम्म हुआ, हमारी 
खतन्त्रता भी आरम्भ दयौ गवी } मेरी पत्नी स्वामी यर पतित्व- 
कै नियन्त्रणसे सुक्त टो गयी; मे भी उस तव्रृष्णाकी दाखतासे 
युक्त हो गयाः जिसे वह श्रान्त करनेकरे लि चिक्य थी | मेरे 
चि पलीके सपमे जितना आकर्षण कस्तूरखामे थाः; उतना 
किसी यौरके प्रति नदीं र्हा । यै यपनी पीके प्रति पति- 
रूपमे अयन्त अनुरक्त था} कस्नूरवा महत्साजीकरे च्यि 
सांसारिक परेमसे बहुत ऊपरी वस्तु बन गयी थी | 


साव्रसमती अर सेवा्रामके आश्रमवासियोके स्वि तो वे 
साधनात्‌ देवी थीं } वे सच्चे अर्थमे उनकी माता थीं ओर 
दिन-रात एक राजरानीक्री तरदं अपने गृहसाम्राज्यकी व्यवखा- 
म तल्लीन रती शीं । आश्रमकी देखरेखकरे साथ-दी-साय वे 
पतिद्यरा सत्याग्रह-संमराम छेड़ जनेपर गोव-्गोवये धूम-बूसकर्‌ 
गरीच जर असहाय देहातिवोमे जीवन भरती थी ¡ एक बार 
गधीनीकरे गिरप्तार हो जनेपर कस्तूरयाने सी सहधर्मिप्री- 
के समान पतिका अनुगमन कर तीन अदेय दिये-स्व खरी 
पुख्प विदेखी कपडे पदनना छोड देँ; सव्र सियो चरखा 
चच्छना ओर सूत कातना र्चीय कर्तव्य समन्ने; व्यापारी 
विबद्ी कपड़े खरीदना वंद कर दे कर्नल छिडिल हानि 
प्क खल्पर छ्िखा दै, हिदुखानमे जानेपर हमे स्वेत खादी 
` वेमे परिवेष्टित इससे अधिक्र द्नीय वस्तु न म्िक्मी जो 


मदात्मा गोधीकी दी तर कस्तूरि भारते. 


स्वाधीनना-आन्दोख्नमे ब्रसवार योग दिया था | यवरपि ' 


१९२१ में नव्याग्रद ओर अंत्दयोगकी दडाई छिङ्नेपर ३ 


लेल नहीं ग्यः फिर भी अन्दोख्नको सफल वनानरम प 


भारतीय मरदिटा्थर्निं सव्रमे अमि र्थी | वाके परेद प्रयोग . 


ओर राजनीतिक क्रिया-कन्राप भासत ओर विश्वक्रे चि 


९ 


ज 
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कस्याणक्रारी सिद्ध दए } वारदोदी सत्याम गोषीर्जके . 


पकड़ लिये जानेपर वाने अपने चीरोचित्त युर्गोका परिचव 
दिया | उनके प्रयत्नसे दीन-दीन पिषार्नाका सदस व्रदेता 
गया | रुजरत्करे फिखान काको साकात्‌ जगद्म्ा खमञ्चते ये | 

सन्‌ १९३३ ईण्से ८द० तकर वराका जीवन सेवाग्रा्के 
तपोचनमे वदता हुआ च्रोत-षा था। ठन्‌ ६९३९ ईम 
द्वितीय वि्व-युदध छिडनेपर गोधीजीने विदेियेति खाधीनता- 
कीर्मोग की । गोरी सरकारे कान बरहर दी गवे; महात्माजीने 
व्यक्तिगत सत्याग्रह-आन्दोटनका नैवरत्व क्रियाः उनक्री पतीने 
इम शुभकाममे पर्वाप्त सदायता दी | सन्‌ वयादीख ई०के 


नी अगसको महात्मा गोषी जओौर उनके अनुयायी पकड़ स्वि 


गये ! पतिर अनुपस्वितिमे उसी दिन गामकरो चिवाली-पाक- 
मे त्राने व्याख्यान देनैक निश्चय करियाः परन्तु उन्दं पकेड्करर 
आगाखो-मदल्मे भेन दिया गया । इस बार जेलकरे ब्रदे 
मदल्मे दी जाना पड़ा} इर्स विश्राट राजप्राखादमे वे एक 
लणकरे सि भी पतिसेवा विमुल न हुई । कालान्तरमे सोषी- 
जीकरे दाहिने ह्यय महादेव माकी मष्यु ओर बापू इक्कीस 


दिनोकरे उपवासे वाका हदय जर्जर हो उठा । इदयसेयका . 


दौरा फिर आरम्भ दो गया । धीरे-धीरे युदेनि काम करना 
छोड दिया ओर निमोनियङ़े आकस्मिक अक्रिमणने उनकी, 


दया अत्वन्त शोचनीय कर दी । 

२२ फरवरी १९४४ वाका अन्तिम दिनि था} रिव- 
राचिकी पवित्र तिथि थी । मत्युं अपनी काली भुजाओंसे 
आलिङ्घन कसनेकरे लि दौड़ पडी, मानो उसे भी अमर हने- 
की साध-खी ख्ग ययी थी | भगवान्‌ सूर्यं विदा ठे चुके थे। 
संध्या विप उगल्ती आ पर्हुची । वा वरापूरी गोदमे विश्राम कर्‌ 
रही थीं । घडने रिक-यिक सहि सात वजा दियेः वाने खं 
मद लीं । अन्तिम यात्राका टश्च अव्यन्त हंदयविदारक था | 
- "दुसरे दिन अन्तिम-संस्कारके पूर्वं वाको स्नान- कपया 
गया, गोधीजीके दाथकरे कते सूतकी साड़ीये सवृ स्येट दिया 


^~ 
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ग्या | त॒च्छीकी. कण्टी गर्म पटना दी मयी | मा्रेपर चन्दन 
~ तथा शुकुमका टेप क्रिया गया | वकर निक्रट ही ॐ ओर 
, खस्तिकः वनपरे णये | वापने कदा? धरा गरीवकी पत्नी र्थी 

सृ चन्दनकी छ्कड़ी गमीव आदमी करेसि छचेगा ¢ टस- 
„पर्‌ नेटकरा अध्यश्न बो उठा कि भ्मैरे पास दे} गोधीजीने 

कृदाः ध्याप सरकार ईः ससकासकरी वस्तु खेनेमे मत्रे कुट 
~ भी आपत्ति. नदीं दै | अग्नि-संस्कारके समवदद्‌ सौस्गे 
सम्बन्धी उपस्थित भरे । गोधीजीक्रे कदटनैपर उनके छोटे पुत्र 
देवदासने, दाह-मंस्कार क्रिया । उरन्दनि तीन वार परिक्रमाकी 
ओर फिर ध्गोचिन्द-गोचिन्दण्की ध्वनिम आग प्रवयति हो 
उठी । गोधीजी असून सेक स्के । उन्दरं गाये ओष पौरते 
देखा गया । जीवन-संगिनीका वियोग उनके चि अस्य दो 
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उठा | ठव लोगंकि चटे जंनिपर चारपार्दपर्‌ द दए वापूने 
कटा थाः ध्वुक्रे स्नेदृसीट जीवनकी कत्पना नही की जा सकती | 
म अवग्य चादताथाकिवा मेरे सामने दी चटी जर्घे; परन्तु 
वे मरे जीवनक्रा अविभाव्य अङ्क थी! उनकी मृच्युसे मेरे 
जीवनम जो सूतापन पैदा जा दै, वद कमी परेरा नदी दो 
सकेगा }' दद्ध आखा स्खनेवाटी वक्रे इच्छानुसार 
उनकी अस्रो प्रयागराज चिवेणी पर्हुचायी गवी | 

कस्तूरवा एक श्रद्वा पत्नी ओर्‌ स्मेदमवी माता थी) 
मदामना माट्वीयजीने समवेदना प्रकट करते दए कडा था-- 
द्प्वस्को धन्यवाद है कि वे सौयाग्यवती दोकर सी, जिस 

पदको पानेके खयि भारतीय मदिरे प्राथंना क्रिया करती 
---~र{9 श्री 
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पेसूरकी महारानी खष्यष्पण्णी ` 


( टेखक--श्री जी. पस्‌. जेदरिग्रर वी. ए. ) 


देवी लश्षमम्मण्णीकरा जन्म सन्‌ १७४२ म हुजा था | 
उनकी नो-दल व॒र्पकी अवस्धार्म दी उनके पिता त्रिचनापद्टी- 
के युद्धम अप्रेजद्यारा बन्दी वना स्यि गवे} पितामह 
निरीक्षणे दी उनका पाठन-पोपण दूजा । उन्टोनि कन्नड 
तथा संस्ृतकी चिना प्राप्त की चौर साथ दही धार्मिक प्रथो 
का अवदोक्न भी क्रिया 
जव वे सतर प्रकी थी, मदारयाजा इम्मडी कृप्णराज 
ओदेयर मेसूर-नेेदसे उनका विवाद हुआ । मदासजकी 
प्रथम पत्नी क देद्राव्रसान दौ गया था } राजमाताकी पेरणा- 
से मद्ागजने इस वप्र दूसरा विवाद्‌ वरेदुर दैवाजम्मण्णीकर 
साथ भी किया | पति एवं सजमाता टोनोकी समान-भावसे 
महारानी छष्मम्मण्णी मेवा करती थीं ओर जत्र महाराज 
तथा राजमाता मन-मुदाव दाः तेव मी बे ठोर्नोकी प्रिय- 
पाच बनी रही । साजमाताने एक वार्‌ व्राह्म्णेक्रो दान देना 
चाहा यर दनकी परेरणामे मदायजने यद्र दान दिया । 
मदाराजने दरयद खो नामक्र एक गुटाम मुखत्मान- 
„क्रो दस श्दख स्वर्ण-सुद्रमि खरीदा धा । वद्‌ र्वैगन्मररमे 
गोपाट्सयावजीकरे सप्रीप नियुक्त था । रुखामीसे मुक्त करनेका 
वदा उसने चिव्यांसघातके ख्यम्‌ दिया । दस वर्मे अपनी कूट- 
नीतिके दासा उसने अपना प्रभाव स्यापित कर चाथा 
दस्र प्रधान रदिदू-अधिकारियोकरा नीचा दिखाकर अनेक 
पट्यन्वरेसि उसने थक्‌ कर दिया । महाराज ओर राजमात्ता- 


करो उसके सम्मुख विवद होना पड़ता था | खन्‌ १७६०भ्‌ 
दैदरथटीने मदाराजक्ी इच्छक्रि विरुद अ्रेज-पच वुद्धमे 
फरंसीसिर्योकी सेनाद्वागि सदायता की | महाराजने अपना 
प्रतिनिधि अंप्रेजेकि पास सदायतार्थं मजा | , 
हेदस्यर्टीकरे चक्रमे सम्पूणं सैन्य था | इसी विषम 
परिग्ितिरमे राजमाताका देदान्त हो गया। थोडे दिनोमे 
छोटी महारानी मी एक पुत्र छोडकर परलोकवासिनी हुई | 
सन्‌ १७६६ म मदाराज भी दस लोकसे चद वसे | महाराज- 
ने सक्मम्मण्णीसे अन्तिम समयम मुसस्मानंक्रि दाथसे राच्य- 
का उद्धार करनेका अनुरोध किया | प्रतिका यदी दिम 
महारानीका जीवनत्रत चना । वेधव्य-गोकः. युबाव्चाः 
परावखम्बन; परन्तु उन धीरन सवको सहन क्रिया | 
दैदरलीने मटाराजके च्य पुतो छोडकर दूसरे पुत्र 
रद्द चामराज ओडेयरकी; जो मदारानीक्री सप्तक पुत्रे 
गही दी 1 महारानीने सजमातक्र प्रधानक पुत्र त्िमटगाव- 
करी सहायता टी ओंर अन्तम दैदर्टीने नंजराज ओढेयर- 
कौ गहीपर विटाना स्वीकार करर च्य । मदारानीने 
देदरयरीक प्रभावसे राच्यक्रो मुक्त करनेकरे द्यि सन्‌ १७६३ 
चेशवा माधवरावसे सदायता चाही । महाराष्टू-सेना आयी 
किल॒ दैदरने उससे सन्धि कर ठी | दूसरी वार पुनः प्राथनां 
की गयी; परं प्रतिपध्न सन्धि करने खफट हुमा | सन्‌ १७७६ 
म ब्रह चामयाज ओडेयस्का अल्पायु ठेदान्त दो सवा । 


श 
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करट राजपुर न दोनेसै मह्ारानीने दत्तक ठेना चाहा; पर्‌ 
दत्तक दैदरके इच्छानुरूप यया ! मदायानीको राजमहक 
छोडना पडा । वह्‌ दक्तकर चामराज ओडेयर नामस गदीपर 
वैठा } सजमाता एक सपत्नी हुई । 

हारानीकरे पास न जनये ओर न धन; पर पतिके 
दिये कार्वको उरन्दै प्राणपण्ते पूर्णं करना था } अव उन्दने 
मद्रासकरे अंग्रेज गवर्नरकरे पाख पत्र मेजा ] वदसि निरादय 
दोनेपर तिरुमटरावजीसे सदायता सोगी गयी ! यह्‌ मेद्‌ 
दुल गया । तिरुमटरावकरो हैदरटीने फसीकी सना दी । 
किसी प्रकार भारक्रर वे मद्रास पर्टचे | खाई पिगयने न्द 
तंजोर मेज दिया ! अन्तम तंजौरके रेजिडेण्ट साट्विनकी 
चेष्टसे गवर्मर मेक्कारटनीसे एक सन्धि हुई । अपरर्जनि हिंदू 
राजयका उद्धार म्वीकार क्रिया ओर महारानीने दस खख 
ख्ण-मुद्रा तथा छः सख वार्िक देना स्वीकार क्रिया | 

देदरअलीका देहान्त हो गया ¡ उसके स्थानपर उसका 


पुत्र दीप्र सुल्नान नवाव चना ] उस्करे विरुद्ध महारा . 


प्के छोगोने जो योजना की, उसका मेद समयते पूर्व प्रकट 
हो गया । यनेक लोग हा्थीक्रे पैरोकरे नीचे कुत्व दिये 
रवे । सेकट़ो तोपते उड़ा दिये गये । अंगरजी-सेनाने दीप 
सन्धि कर ठी । महारानी प्रायः बन्दी हो गयीं] रीपूने 
अपनेको सुल्तान घोप्रित कर दिया } सन्‌ १७८९ जनरल 
मेडोसने रीपरपर्‌ चद्ाई की । महारानीने सदायताका वचन 


# यञ नायंस्तु पृज्यन्ते रमन्ते-तत्र देवताः # 














~ 


दिया; परं अग्रेजेनि पुनः नवावसे सन्धि करली | द्‌ ` ` 


= न 4 


सन्धि लाड कार्नवाख्सिने की । 


खन्‌ १७९६ मँ महाराजा खासा चामरा ओडेयका . ध 


शरीरान्त हो गया | रियुमुम्मड़ी कृष्णराज ओडेयर दइ ' 
वंशम देप ये ] महारानीने पुनः अमेजेषि प्रार्थना ऋ यीर ` 


सन्धिकरा स्मरण कराया 1 जनर हैरिसके नेतृत्वे पुनः “ . 


उरेजी-तेना आयी । रीपूने खन्धिकी प्रार्थना की । महारानी. ` 
ने इसका घोर विरोध किया जर समी अग्रेन-अधिकारिर्यो- 
के पास अवेदन-पत्र भेजे । अन्तम रीपू युद्धम मारा गया | ` 


टीपूकरे पुच्रकरो जनरल दैरिख गदी देना चाहता या जठ 


गवर्नर-जनरल मैनिंगटनने पुरानी सन्धिकरा स्मरण करके , 


दिदू-राज्वकी प्रतिष्ठा स्वीकार कौ 1 ३० जून सन्‌ १७९९ े 
मुम्मडी कृप्णराज ओडेयर मैसूरकी गदीपर विराजे } तीस 
वर्षकी कठोर तपस्याकरा फर आज महारानीने पायां ¡ पतिके 
अन्तिम अदेदाको आज वे पृषं कर सकी थीं | 

महारानी विवाहके पश्चात्‌ सात वर्फरे बाद दी विधवा हुई 
थीं | चौवीस वर्षकी अवस्था उनपर ये आपत्निरयो आर्य यौर 


पतिकी इच्छाकरो पूरणं करनेके छि वे इनसे बरावर तीच व॑ 
संग्राम करती रहीं । महाराजक्रे वंदाधरको ` प्रतिष्ठित -करके,- -~ .. 


अड़सठ वर्षैकी जायुमे सन्‌ १८१० उन्दोने शरीर छोड़ा । 


--य० श्री 


~र ~ 
देवी मरियम 
( ईस खीस्टकी माता) _. ४ 


दो हजार सार पदटेकी वातैः पश्चिमी एवित बेथल्देम 
नगरम महात्मा इसाने जन्म छि था | उनकी माताका नाम 
मरियम (मेरी) ओर पिताका नाम यूुफ था । इस समय यूरोप 


ने ४७ 


ओर्‌ विश्वके एकं ब्रुव व्डे भागपर वर्ते ओर अदिधितोका 
साम्राज्य था । वेवीटोनिवाः रोम आदि वडव नगरोमं 
भोतिकताकायोल-बादा था } मारतवर्प सम्यताकी पराकराष्ठापर 
याः वह्‌ सारे विश्वको आध्यात्मिक प्रकराया दे रहा या । तत्काटीन 
चरोपीय ओर कख एथिवाई देयोको ईसा-रेसे मदहापुरुपकी 
आव्यकता थी । मरियमने एेसे पु्ररनको जन्म देकर 
विश्वकः इतिदासमे अपने आपकर-यमर कर दिया | मरियम 
चहुदी जातिक्री थीः यद जाति अत्यन्त सम्य र उन्रति- 
सीर थी | उसका विश्वाछ था कि किी-न-करिसी दिन एक दिव्य 
न्मा उनसर पापमूखक आसरी यक्तिर्योका यन्त कर देगी ) 


ब्रेथकहेमके राजाका नाम हिरोद था ! मरियमका पति 
यूुफ इसी नगरा रहनेवाल्ा था । दिरोद यूसुफ दग्पतिसे 
वहुत जल्ता था; क्योकि उसे माद दो गया था करि उनकी 
सन्तान मेरा विनाद्य करेगी । ˆ“ ˆ“ " मरियमका विवाद 
होनेपर धूरफको जव ज्ञात हुजा कि वह अनूढावस्से ही 
यर्मवती दै, वह उसे चुपकेसे अपने पासे अख्ग कर देना 
चाहता थाः परंतु मरियम तो सर्वथा निर्दोप्र थी । एक-रात- 


कों यूरुफठे एक देवदूतने, सभे कहा, “मरियमकरे गभ॑मे जो “- 


सन्तान द, वह पवि आत्माक्री ओरखे दै । कुमारी मरियम 
ने कुछ दिनकर वाद ईसाक़रो जन्म दिया । रोदने ईकरो 
अपना अनु समञ्चकर राजाधिकारि्योको आश्ञा देदी कि खरे 
राज्यमे दो साठ्के दिष्ु्ओकी हत्या कर'दी जाय | मरियम 
अपने पतिके साथ मिश्र चटी गयी । हिस्छे मरनेपर मरियम 


॥, 
दु 


= 
, 


+ 


# साध्वी रानी पलिजावेश्य # 
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अपने परति ओर पुत्र ईसक्रे साथ दखार्दृढ देदामे चरी 
आयी | वहसि उन नजरत देयम जाकर रहना पड़ा | इन 
या्रार्थैमि मरियमको ब्रहुत-दी विघ्र-वराधा्ओका खामना करना 
पडा; परतु उसने विरा पातिव्रत्य ओर मातृत्वका परिचय 
दिया । ईसाको महात्मा वनानेने उसका व्रहुत वड़ा हाथ था | 

परियम प्रवेक वर्षं अपने पतिके साथ यरुरेममे 


तीर्थयात्राके स्थि जाया करती थी ¡ इस तीर्थयात्रा एक. 


“ साठ ईसा यख्टेटममे ही ठहर गवे; उनके माता-पिता बारह 
सालक ईसाकरो अपने पास न देखकर चिन्तित दो उठे ओर 
एक॒ दिनका पड़ाव समाप्त करनेके वाद मरियम यस्चेख्म 
रौर यायी | उसे यह देखकर वड़ा आश्रयं हुभा कि ईसा 
मन्दिर वैठकर धरम्ञेखि प्रनोततर कर रदे हे | मरियमने 
साक गछे छ्गा छिया ओर काः (तमने हमलोगोके साथ 
णेसा व्यवहार क्यो किया; तुम्दरिे पिता ओर भ॑ हदते-दृते 
थक्र गगरे | पवित्र मन्दिरं अपने प्रारणेसि भी प्यारे पुत्रको 
पाकर मस्यिम अत्यधिक प्रसन्न दुई । 

मरियमका अधिकां जीवन एकर नगरे दुसरे नगस्मे 
धूमते रहनेमे ही चीता । उसे सदैव इखी वातका ध्यान रहता 
याकि वह्‌ ईसाक्री किंस तरह रभा करे | वहं ईसाको भगवत्‌- 

_ सम्बन्धी चिक्षा देकर उने क्ञान ओर धर्मौचित प्रतिभाका 


विकास करती रहती थी तथा धार्मिक पुस्तक पट्कर सुनाया 
करती थी; ईसाक्रे चरिति-विकांसपर इन वातीकरा वड़ा प्रभाव 
पडा ओर उनक्रा आत्मवरक बढता गया । ईसाको सच्चे अर्थ-. 
मे ईर्वर-पुत्र सिद्ध करनेक्रा श्रेय मरियमको ही था | 
मरियमके ही प्रयललोसे दौदावावस्ामे दी ल्मेग ईसाको धर्मपुत्र 
कहकर पुकारा करते थे | 

मरियमकरे चरित्ररेखकोने उसको ईश्वरे मानवको 
मिलनेवाखा सून माना हे ! कुमारी मरियमको ईसार्द-संखार 
पवित्र ईश्वरीय निधि समद्चता है । ईसाई संतोने अपने धर्म- 
अ्न्थोमे मरियमक्रा गुण-गान वहत यच्छी तरट्‌ किया 
उनक्रे लिये मरियम पवित्रतम दिव्य विभूति थी । मरियमने एक 
अपना सम्प्रदाय भी चलाया थाः जिसके अनुयायी कर्ही-करहीं 
योडी-बहूत संख्यामे अव्र भी पाये जाते है| केथलिक 
गिर्जाघयेमे मरियमकरे सम्मानमे वहुत-से उत्सव समय-समयपर 
क्रिये जति है । पूरा-का-पूरा मई मास मरियमका एक पवित्र 
स्मारक माना जाता दै ओर प्रयेक दनिवारफो गिर्जाघरोमे 
पादड़ी इस मान्‌ आत्माका सरण करते है । 

मरियमक्रा ईसाकरे चि यदी अन्तिम अदेश थाकि 
वह सानवोको ईश्वरीय विभूतिकरे साक्षाक्तारमे सहायता दे | 
ईसाई-संसारमे मसियमका नाम अमिट है । --रा० श्री° 


---^अ्रि<+- 


साध्वी शनी एटिजविथं 


साघ्वी एल्िजिविथका जन्म सन्‌ १२०७ ईभ्में हंगरीकरे 
राना एडूक घरमे हमा था । इस राजवंशमे बहुत-से 
धार्मिक पुरषो चुके थे | इसी परम्परके प्रभावसे एलिजावेथ- 
के माता-पिता भी उच्चमावपन्न एवं धर्मपरायणु ये । इसी 
कारण उन छोर्गोनि अपनी प्रिय पुच्रीके मनमेभी धार्मिक भाव 
जागरित करना आरम्भ कर दिया | क्चपनसे दी एकिजावरेथ- 
को धार्मिक चर्चा बड़ी प्रिय ख्गती ओर बह भगवानूकरी पविच्र 
रील सुन-सुनकर आनन्दसे गद्गद हो जाती । 


एलिजवेथके सौन्दर्य ओर धार्मिक भावनायकी प्ररांसा 
नकर सेक्छनीके प्रतापी ओर धार्मिके राजा हारमैन 
( प्ल.) ने हंगरीकी राजकुमारी एलिजिविथको पु्र- 
वधू घनानेका चिन्वार किया अर्‌ अन्तमे उनके पुत्र राज- 
कुमार छुई ( 1,0४;5 ) से एलिजत्रेथका विवाह होना 
निश्चित हो गया | उस समयके राजपरिवारफे नियमानुसार 
ब्ाग्दान दो जनेपर पन्च वधंकी अवस्थापे दी एलिजबेथको 


अपनी सुरार आना पड़ा । उसके सास-ससुर उसे अत्यन्त 
प्याखे साथ रखने लगे । 

कुछ ही दिनम एिजित्रेथकी मा किसी पडयन्वकारी- 
के हाथो अपने पतिकी रक्षा करती दुई परलोक, सिधारी | 
यह्‌ समाचार पाकर एलिजावेथ घवरा गयी । उसने उसी 
दिन निश्चय किया कि दरस नश्वर जगत्‌मे यँ केवल ईश्वरको दी 
सवरसे अधिक प्यार करगीः ओर तभीसे वह भगवानूकी ओर 
दुतगतिसे बद्ने र्गी । कमी-कमी वह इमशानमे ची जाती 
अर करोमे सोये लोगोकी स्प्रतिसे (एक दिन मेरी भी यदी 
दथा दयगीः सोचकर अपने पाकी भ्माके च्यि भगवानसे 


 पर्थना करने र्गती । 


एलिजत्रेथ शैदावसे दी अपने ऊपर प्रभुकृेपाका अनुभव 
कर रदी थी । इसके शवट्युर दारमेन इसे बहुत प्यार करते थे, 
परंतु कु काल्मे वे भी कालके गाल्मे चले गये । अव्र उस 
की देखर्वका सारा दायित्व खास सोपियापर पड़ा । सोफिया 
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अलन्त विखातिनी प्रकरृतिकी श्री | उसे एटिजव्रेधकरी दर 
समयक धामिकं चर्चा प्रिय नदी टगती शरी | वह एटिजव्रेधका 
वटुमृद्य ॒रनाठद्कारविमूपित सीन्दर्यसयी तित्ीके रूपम 
देखना चादती शी; परर एंिजव्रेधकरो यह अच्छा नी टगता 
श्र ] उस्र पति चिददमे रिध्ना प्रपि कर ण्दै भ्र रस 
कारण उसे सोफियाक्र वततविमे ब्रड़ी कटिनाका खामना-करना 
प्रदा} वह घव्रराकर्‌ व्रार-वार भगवानेमने प्राथ॑ना करने टमी | 

मोफियाक्री विभव आनस एक दिन एलिजावरध सुन्दर 
आभृपण परनकर उपासनाण्म जाग्दी णी } जाते समय 
अचानक उसकी टषटि मृ्युक्र चये तैयार करसविद्ध दंखामसीद्‌- 
कर चित्रपर पडी | उसे टेखत दी वद्‌ अपना मूक्रुट उतारकर 
मिर्‌ घुक्रक्र प्रार्थना करने चमी | 

पुटका मार समायन जताक्याजा सिर खोट 
कर निर्ध बनी वेदी दः---नंगे सिरर वरिसवरे बाट देखकर 
यत्यन्त सुपस सायनं कटा | 

“कथिका मृक्रुट प्रभुक्र मस्तकयपर्‌ देखकर नी अपने ऊपर 
सवणमुद्ुट धारण करना प्रुका अपमान करनाद्ेः मा 
एन्ििजवरेधने विनयस उत्तर दिया | 
' वुष्दा्म यदीद्ना रीती तुम मर मार्दवी धर्मपत्नी 
न्दी यन सक्रोागी | तुम्दारी-जंसी स्रया ते यददो दासी व्रनने 
योग्य ह--एलिनाव्रेथक्री ननद णण्नैसने कटा | उसे भी 
एदिनात्रेथका ग्रह्‌ ढग बरूत दुरा खगा | 

प्र्‌ एटिना्वेथने कोद उत्तर नदरी दिया | चह व्रभु- 
परार्थनासे विन नही दो सकी | 


[कष 


राजछ्कुमार दं दिक्षा प्राप्त करकः वापस जायि | वे 
धीरः वीरः उदार भ्र । उन्हे उनकी मा ओर्‌ बरहिनने एवि 
नेथके विधम उमाडना चाहा; पर उनकरै ऊपर्‌ कोर्ट प्रभाव 
नदी प्डा } व एलिजावरेधसे ब्द ्रेमसं मिल । मन्‌ १२२० 
मि वाटर ( पणवप0पहु ) द्वे मिरजेमे धूमधामसे 
दर्नक्रा विवाद दौ गया। 


१ 


एदिजवेधका धार्मिक पतिका पूर्णं प्रम प्राप्त था | .अव 
वद्‌ खे हदय भगवद्धजन करती यी । दीनः अनाथोकी सवा 
वह्‌ खटकर कर्ती । प्रतिदिन वारह कोदटियोकर पैर धोकर 
वह उपाखनाण्हमे प्रदेय करती 1 उसने जपने मदस्कै पास 
दी के सोमियोके दिय चिविस्छाट्य निर्माण कराया । इससे 
वरहत-सु.अनाश्रतोको जाश्रय मिटा । एटिजवरेथ स्यं कोटि्यो- 
गर-सवा अपने हाथो करती । सेगी उसे अपनी सा-वहनके 
शरवद सुमन्षते ।, एवः वन्चोक्रा भी.अस्पताट उसने खुखवाया 


सिकनी 
< ् 


यच नायेस्तु पृल्यन्तं रमस्त तत्र दवताः ^ 





था | रोगी वर्को थपने द्री विद्य मति वृ प्यारकसती | " 
वच्च उमे देखते द्री मामां चिष्छा उचते | खरौ नैकर 
कैः गद्नेपर्‌ भी अपने पदका ध्यानम्‌ करे वह्‌ गरी. 
की सोपदि्यामि जती आर मर्म्वाका दुःख सुनती थारे 
निवारण कस्नेका परणं धयतते करती } सपने दो भोजनं 
यनाकर वह्‌ रररीर्वेकि धिय भेजा करती | । 

शन्‌. १२२३ ण्म एटिजाविथक्र पृप्ररलक्री प्राति हुई} . 
सर्वर आनन्द छा यया 1 एटिजंपरियने एय जोड्कर कद्म-- ` 
(भगवन्‌ ! नुम्दानीदी ट्‌ चस्तुदम्ददी अर्प क्ती 
तम दरस अपना वरनाक्रर आदद दा | 

साजा व्राहरच्टे ग्येथ । करदः द्विनेकि वाद उन 
चापम आनेपर लोभेन पलिजवरेथक्रे धनक़ा अपव्ययः करने- 
की दिकायत कीः पर द्र समाचास्से दुदकौ शततन्नना दी हुद। 
'भगवानका धन भगवान कामम व्यय करने कभी नहीं 
धटताःः सदने उक्त दिया । चुगदी करमैवाटे बग 
केकिने खो | । 

सन्‌ ६२२७ र्म पृसेपके अनक च्छाद नस््रोनेः 
विधिकर ष्यपि अपने पवित्र तीरं जेल्सलमको चुने 
टगर युद्ध करनेका निंव करिया } उसमे साजा दमी गवे। 
पर गासतेमं दी ज्वराक्नान्त ह उन्दनि अपना रौर त्याग 
द्विया } पत्तिक परस्मेक-गमनका समाचार पाकर छिन्न टततिका- 
फी भोति एटिजावेथ भिर पदी ओर मृच्छित द गयी | 

य भाई देनी तथा अन्य कर्मचारियोने प्राचीन 
वेरवया विधवा एषिजिपरेथपर राज्व-कोपकरे नष्ट करनेका 
दोपरारोषप्र क्रिया । दैनरी खयं रजा बन वै ओर उसने 
ब्दी निष्टरतासे एटिजवेथका राच्यठे निकर जानेकी आक्षा 
युना दी। उखे राज्यम यहभीघोप्रित कर दिया कि 
एलिजविथक्रो आश्रय देनेवाला व्यक्ति रालद्रोदी माना जाया | 

एलिजव्रिथ मदारानीते भिखारिन बनी, पर उसके मन्म 
तनिक भी व्यथा नदीं थी । वह साध्वी भलीर्भोति समन्च रदी 
थी कि ममताकरा बन्धन तोड्नेके स्यि करुणामय खामीने 
मुञ्चपर करुणा की दे ¡ उसने छोटे-से वच्चेको सोदमे टिया अर 
दो छोय वचौको साथ टेकर्‌ राजपथते नंगे पो चर पड़ी । 
साथमे उसकी दासी म न 

दरीनेकी एकमाच आश्रयदाविनी रानी भाग्यफरसं कगाल 
चनकर्‌ चच रही थी-ध्रजा यद्‌ द्श्य देखकर्‌ आपु, ब्रह 
-गही यी, प्रम राच्यमयसे किसीने उये आश्रयः नही व्यि । 
उस द्विन एक शुक्ते निघ्रासेभे एलिजनतरिथने (रात काटी । 





एछिजव्रिथकरे मामाको यह समाचार मिला तो वे दँटकर 
उसे अपने पास ठे रय } एलिजात्रेथ वरदो रहकर भगवान्‌ूकरा 
भजन ओर दरिद्रनारायणकी सेवा करन ठगी | 

हेनरीकी रजा उसके ` कुकृत्योसे घवरा गयी थी । कुछ 
तेजसी युवक्रोने जाकर देनरीसे कदा--आपके अधम कृत्योसे 
प्रजा ऊव गयी रै | तपसिनी एलिजावेथके साथ पताका 
व्यवहार किसीको सह्य नदी दै । आप सम्मानपूरवक उन्दे 
लौटा टव्रै ओर पश्चात्ताप करे । अन्यथा समस्त देशवासी 
आपको पिक्छारेगे ] आपका कल्याण नही होगा } 


भ्मने बुरी सखा पाकर ेसा किया थाः मुम अपने 
कर्तन्यपर धृणा दो रदी दै |? कता हमा हेनरी उठ खडा 
हुमा । वह बहेसि सीधे एलिजव्रेथकरे मामाक्रे घर गया । 
एटिजत्रेथको देखते दी हेनरी उसके चरणोपर गिर पड़ा ओर 
माकी प्रार्थना कमे खगा । 


साघ्यी एलिजविथके ओस्‌. वह चङे । स्तुम्दारा दोष 

नरह दै, भाई | यह तो सत्र भगवान्‌की इच्छा थी, उसने कटा । 
भगवद्धक्तौके मनमे शुके छ्यि मी भलार्ईकी भावना दोती दै } 
अव्यन्त॒दठ्के कारण अनिच्छापूर्वकं एलिज्रिथ 
पुनः चटी आयी; पर नगरका कोढादल्पूरणं वातावरण उसे 
परिय नदी था | उसने मारव शदरके एक निजन मनोरम 
स्याने अपने र्नेका प्रबन्ध करा लिया । उसके वच्चे भी 
उससे अलग रह्‌ रहे थे । इस कारण वहं निर्विष्न रात-दिन 
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भगवद्‌भजन एवं दीर्नोकी सेवामे दी अपना समय व्यतीत 
करती थी । उसका वेश मिखारिनका था ] 

एलिजव्रेथका समाचार सुनकर उसके पिताका राजदूत 
काडण्ट बेनी उसे देखने जयया । वहं एलिजविथको साधारण- 
सी पोदाक्रमे सूत कातते देखकर आक्रुख दो गया । चतुम्दारी 
देसी सिति केसे हुईं £ दूतने पूछा । भ्मैरे प्रु इसी वेपमे 
मुद्धसे मिख सकेगे ] उन्हे पनेक्रे च्वि अव थोडा ही माग 
तै करना है ।› एदिजव्रेयने हेसते दए जवाव् दिया । दूत 
निरास होकर लौट गया । 


१९ नवम्बर खन्‌ १२३१ ई० की रात्निमे जाङ्ा जोरोखे 
पड़ रहा था । नीखाक्रारा खच्छ था | तरे चमक रहै थे। 
उस समय एरिजिवरेथने अपने कमरेसे छोगोको हटा दिया 
तथा भगवानक्रा ध्यान करती हुई वह अपने परियतमकरे देशम 
चटी गयी | 

एटिजवेथकी रथीकरे पीके सदसो अनाथ क्रन्दन करते 
गये थे । उनका आधार मिट गया था। 

एलिजवेथकी मृल्युके चार वर्प पश्चात्‌ रोमके पोपने उसे 
साध्वी ( 5०71६) माननेकी घोषणा की ! सन्‌ १२३६ ई०- 
म उसकी समाधिपर एक विशेपर अनुष्ठान दुभा ओर सम्राट्‌ 
द्वितीय प्रेडरिकने अपने दी हाथो उस पवित्र समाधिपर सोने- 
का मुकुट चदाया { एलिजावेथकी सव सन्ताने भी उस समय चहो 
उपस्थित थी । उसी समय उसकी कनिष्ट पुने अपनी जननीकी 
पुनीत स्प्रतति धारण कर संन्यासकी दीक्चा री ] --शि° दु 





देवी जोन 


ध्म अपने खदेको दासत्वसे सुक्त करठगी } पराधीन 
देयमे वेवादिक जीवन तथा आमोद-पमोदकी वात सोचना 
अपराध दै! उस युबतीने स्य शब्दोमे माता-पिताको 
अपना निश्चय बता दिया; जव कि वे उसे विवाह कर ठेनेको 
कद्‌ रदे भरे । फ्रसपर्‌ उख समय अरेजोका अधिकार 
या । देदमे खाधीनताकी ज्वाल प्रज्वलति टौ चुकी थी] 
यन्नतत्र देशभक्त संगठन करके शास्तकोके विरुद्ध उठते 
ओर शाक उन्दं कटोरतसे दवा देते । राज्यक्रा वास्तविकं 
अधिकारी माग चुका था । फरोंसकी राजमाताने अरर्जेका 
दासत्व स्कार कर ल्या था ओर पेरिखमे च्रिरिद्य सरकार- 
कारीजेट रदटनेल्गा था | इसी समय फ्रोसकी भूमिने 
अपने छोरे-खे आम डामेरेमीमे ६ जनवरी १४१२ ई० को 
इख तेजस्विनी यालिकाको जन्म दिया । 


ना० अं० ९६ 


'जोन } उठ ओर उस कार्यमे छग जिसके ल्ि तेस 
जन्म हुमा ह ! स्देद्की स्वाधीनताका मागं तू प्रशस्त कर 
सकेगी ! अपने राजकुमाफे पास जा | मात्रभूमि वञ्च युद्ध- 
धषे्रमे पुकार रदी है एक दिन वह्‌ पित्रे उपवनमे टहल 
रदी थी | जव वह्‌ अपने निजी उपासनाग्रह ( गिरजाघर ) 
की जर मुड़ी; उसके सम्मुख एक जलोकराि प्रकर हुई 
ओर उख प्रकरादामेसे इन शब्दोको बड़ी गम्भीर ध्वनिर्मे 
उस्ने सुना ! एक वार तो वह भयभीत हौ गयी । शीघ्र दी 
उसने अनुमव क्रिया करि उसके दयम अपूर्वं शक्ति आ 
गयी उसे विश्वास हौ गया कि उसे उसी परमात्मने 
आदेश दिया दै; जिसकी उसे आराधना करनी चारिवे ! उसने 
घुटने येके प्रध्वीपर मस्तक रक्खा जीर भरे दगोसे बोखी-- 
षर प्रु, सरी आश्चा खीकार दै }> 





‡ यच्च चायस्तु 
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ययने प्रान्त साजध्रानी कन पर्ची दर वम 


कर बडरीकौररे जन रावम उमने प्राधना की किनं 
राजकमार टाफिनतकर परटेचा दिया जय | उमरी परायना 
पररीकी गवी | गनज्छरुमागने प्रथमतो उण्‌ सन्दर किय 
वितु जव मने आप्र क्रिया ता प्रान्तः समन्य धामितः 
विद्रान्‌ एक्चक्िि गवे | यिद्रान्‌ पादरियीने नय सुनाम 
अनेक ग्रन्क्क यद्‌ निथ्वयक्र दिया क्रि चट्‌ सच क्ट 
रदी दै ¡ पादरियेकरे गटूननम प्रशनौक्न उचर्‌ उने निर्भृत 
पूर्वक स्पष्ट भापामे दिया था { णिनि प्रो किया छ 
वद दश्री सटेखवारिच्न द 
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के # क. क कः 
उन्करे द्यि मनिक निपाक प्रवन्य दुभा | वृर 
मने सैनिक यि प्रा खौं 
चट्‌ प्रधम न्तर जिम मैनिक चिघ्ा पाम पा यर 
धनिनः वेनमे घेटिपर दयम व, । 
मनिः कटान घादुपर्‌ तटक्ररः हयम नगा तन्नरः 


रपनूम्रम स्नाक् नवच्छ कत्रा | उरस्का पथम आनःमम 
अरदिस्पर्‌ हुंमा यर चिनयश्ीने उमये पर्मयर्‌ मन्त 
काया | अनेक गणप्रेत्रीपिर उमने आनन क्रिया | उर 
वह्‌ चक्ति शीः जो प्टुचते दी अयने सेनिरममिं उत्मष्ट प्व 
वरलिदानकरी माचनालात्रन्‌ छर देती थी 1 जरद्‌ पिय सग 


कल 


उसने क्रक नप्राटका रा्याभियेकत सम्पन्न कर्‌ दिय था | 


पि 


च ने 


यृरोपम धर्मबुदकी मावना टम केवट उने प्राति 
६। मागते दुष गद्रुपर्‌ चक्रम नं करनेकी उनमें अपनी 
नाम ्रपणा क्र र्क्व थी आदृतः शर्पटीन यघ्ु 
उसका च्छमं धम्य था] आदत गुरी ज द्‌ अपने 
दायो मरदनप्द्री क्ले कटनी नोचत्रु भी कटता--“्डोन ! 
सचमुच ठम देवी ह्य | तना भीद उम्फरे दथ आर्‌ 
कड्‌ चृमनक्रा सदा उमट्‌ष्टा क्न्ती थी] इन्र सादरम 
उसने सदा वचने अर मागनेका प्रयते क्रिया | 


॥। 


कोद खदा विनयी नदीं दोना । श्रकर रणक्ेनमे ८ 
सितम्बर सन्‌ १८२९ को उसका सामना अपनी सेनि कर 
गुनी वदी अग्रेन ेनामे पड़ा । इ युद वद्‌ ब्रहते आदृत 
दो मयी ओर पीछे लोयनेको व्रिवय दो गयी | खसय होने- 
तक उस विध्राम करना पडा । अप्रेन सेनानायक मञ्च 
च्या करि इम अर्यकिक दक्निरालिनी मिटे जनं 
सगख्तास छुटकारा न म्ल्गा} जवर जान दुसरी बार 
रणरकत्रम आयी, च््रर्जोनि फरोसकरे सम्राट्का सन्धिः चि 
म्रन्य क्रिया | जान सन्पकरि विष्ट यी;रितु सप्रायने 


णय म 








अश्रपरवाद्‌ 


पूज्यन्ते समन्त त्त्र द्ुवनाः ‰ ष 


योनिमिति 
ण ण 
न 


मन्व सद यर स ! 4 = नन्दे द ग) प 
भ्‌ न्ध्य न (०1१ ~र स्र |] 1111 1 (2 रु (1; } ८.८ ! 
न्दा ~त 2.4 
गरन ल यः { रपधर शु | कम्पनं अ 
भवर यमभ गन्धन > 0 
भयं र्‌ नुम ग्दृनदग्न्‌ 9] अदत -नुमनयः शः 
उ+ ~> र ६५१ ् ~ ध [3 +. {५ ५8 
रम चग रनु गुल्‌ सन प्रद दयं छ्‌ 

[न | रे [१ [र 
पदन्न सोन वनद्‌ यद दयाम द्रं द्रः | 
4 
~र १ > ध 7 अ 2 न (1 
नेनि , नुम त द चय{पारन दन्य रत्न; 
॥ 6 [0 ४ 
सन्य नम्य रनम्‌ स्या शमो प्क तुम सतर च श्रन्‌ 
# 1 ॥ # # के 
विच्छ यमन उदासी जेते मनोमिन म्दयं करमर 


न [म ४ 1 
धयम मजतन दः कदय क्वणयती च्यत 
¢ षि र 9 भ ~ म. 
मन दरण्म प्म द] द्द मामु पन द्य (दध, मातरः 
1 ॥ ५ [व 


~ कः (न 


निर्मी्नसि सेनापनिका पय दिय | सरागा >> 


{ र £ ८) 
अनिर मयम यपततमा दी ग्री; निद ठह दिव्य रूपी 
न (स्वि [क 
पानचद्दिग्य | 

नद छम्नी ¬> ~त भ्रमय) ट्री 
"यृ रना गदर सत दना £ {र्‌ अपर्य दृश्य 
5. > ९ £ ्ः 4 ‰ [2 श्रमः ८ ददि 
न्दद्व तनना द | दनि तान धम; टट. 
क ई क > गने 
परय}: एक येप चरम्तास्कः नीय यन्त्रा, >पयनक 
दस द्विजगन क| न्धि सणि सया 
पश्र * जसवन मन्त उं दिजगानयम उपान्त ह्व सव 
~ (0 
था | उग्रस्‌ उक्त अगध था कार विचारक व्यि क्र 
7 < ]सनधरं सकरा द्विवारं 
प्क व्रियय न्यायभीयपैः उसन्पर यं | उखा किचर 


क 


विगसरयने उदाक्रर व्यराननम पनि स्या | न्यतम 
¢, 


1; 


{ म भे भ ए; [ष नः) : ग्द ॥ पराय 
सथसाप्राग्पदी मद्‌ ददी यी नरि व्व-विच्दि सय 
च्नेदारं | घ्हा स ङ 
य्त्‌ प्रतिवाद चग्नेया वटु वहत नकन सकन | 


# क / चे प्राणद 
२९ मरा उम विदारपत्ने प्रापदेण्टक्र अदि 


णि 


भ च हिका 
~ (] प्रनम्य = चने [2 री तयम द म 
दनाय 1 ३९ मद्‌ स्न्‌ २४२१ क ११५ वपल ज उ 


न्कदटिर्योरी चिता वनोक्रर्‌ उसी धथकनी अच्निमे दयप्र 
प द मेज सैनिकनि उसे तरनी 
नरधक्र कैक दिया गया | चत्रेन सनिक्रनि उसे जादा 

क 
कटा र दरसीच्वि जीवित जल खाना | जत्र वह्‌ अ 


फी जने च्गी; विचारयति तया उपख्ित स्मो नेवोत 
रमथा। 


4 ध 


प्रतु अमर्‌ चह स्वाधीन देकर रदेमा † 4 
जोन्के अन्तिम यब्द्‌ ये ] सचमुच क्र एकरद णड 


पश्चात्‌ अत्रेन-यासनचे सक्त दो यवा | --उ° तति 





‰ नेपोलियन योनपारैकी माता % 








७६२ 


। वीराना एनिया 


( टेखक---श्रीविश्वनाथ इरि मष्ल्ये ) 


इटटीक्रे वीर सेनापति गैयीव्राल्डी व्राजीट्करे युद्धम्‌ बंदी 
होगवेये } क्रिखी प्रकार वंदी-यृहसे निकटे ओर एक नोौकरके 
द्वारा सपुद्रीय सारसे ममे ( खापको नौका एक ग्रापते पर्हची । 
मैयैवाद्टीने वीं रात्रि-विश्वाम किया | यहीं एनिरासे उनका 
शघ्नात्कार हसा । यह पसिचिय प्रेमे परिणत दुमा ओर 
चख दिनो वाद दोर्नो वेवाहिक वन्धनमे आब्द हौ गते) 
गैरीवाव्डी सेनापति धरः चरुर्‌ थे । उन्हें वसवस युद्रोमे जाना 
प्रदत्ता था | पतिकी छायाकरी माति वीराद्धना एनिटा सदा 
उनके साथ रहती थी 
एक युद्ध गेरीवाद्डी पराचित हो गवे ] उन्हे भागना 
पड़ा । एनिटाकरो य्रुजने परेर च्या | उस वीर नारीने 
तटवार खीची सौर घोड़ा बढाया । चत्रुोको कायती हू 
निकर गयीं । इस समय वे गर्भवती थी | श्रमने श्रान्त कर 
दिया । वृष्णा ओर प्रसरिपीडसे व्ययित दोकर घोडेको वन- 
म एक वृक्से वोधकर्‌ व्ैठ गयीं यर्‌ मूच्छित दो गयीं | जव 


उन्हे चेतना हुई तो देखा कि उनके पतिदेव समीप ही ई ओर 
एक सुन्दर वास्ककरा जन्म दौ गया है । गैरीवास्डी पल्लीको 
दते हए. परहुच गवे थे जर उपचासमे च्छो ये । 

देके उदारे व्यि पोच सदत सैनिकोको सेकर शत्र 
पचास सट सैनिकोका खामना करना था | अन्तर्मे 
गेरीबाद्डीको पकी तथा थोडे सैनिकोके साथ भागना पड़ा ] चिक 
संग्रामके पश्चात्‌ भागनेको विवा हुए ये । शत पीदा कर रदा था | 
च॑दूककी एक गोरी आयी ओर उसने वीराङ्गना एनियके 
जीवनदीपको निर्वापित कर दिया । ओैरीवाल्डी किसी प्रकार 
पल्तीके यावको लेकर एक रामम पर्ुचे । शरसे छिपकर 
उन्होने एनिटाक्रा वहो अन्तिम संस्कार किया । एक माम्मे 
चनी वह वीराद्धना एनियाकी कव; जिसपर महासेनापति 
गरीवाद्डी वाख्कोकी भति एूट-पुःटकर रोये थे; एक दिन 
इक च्वि तीर्थं हो गयीं | 


----०००००---- 
न 
नेपोलियन वोनापार॑की माता 
ष्मा एक साथ दी कोमल ओर कठोर थीं 1 समी सन्तान उनके ल्यि समान थीं । पुत्रपुत्र को सेद वे कमी नदी करत्री थी] 
कुछ भरा-वुरा करके इम उनके पास कभी क्षमा नदीं पाते ये। हमारे उपर माकी तीक्ष्ण दृष्टि रहा करती थी । नीचताकी वे अत्यन्त 
ध्वक्षा कती थी । उनका मन उद्रार बीर चरसि उन्नत था 1 मिथ्यासे उर्न्दै आन्तरिकं ध्रणा थी । यओद्धत्य देखकर उनके नेत्र कठोर शौ 


जत्ति थे । इमारा प्क भी दोप उनकी दृति टिप प्के; यद्‌ सम्भव नदीं था 1" 


ध्वीरोके चब्दकोयमे असम्भव-जेसा कोद शाब्द नदीः 
की घोणा करनेवाछे मदहाबयूरको अपनी अनीके उयपरनुक्त 
कठोर नियन्त्रणमे पाटन-पोपण प्राप्त दूजा धा । फंसे 
कोरसिकरा द्वीपे सन्‌ १७५० की २४ अगस्तको मैडम 
ल्टेसियाक्रा जन्म दुखा । चाल्सं ब्रोनापाख्ः साथ विवाद 
होनेके समय उनकी अवसा सोढं वर्पसे कम दी थी | इनके 
तरद सन्ताने दु वतु अन्ततक पोच पुर तथा तीन कन्या 
# जीवित रदी । ल्टेसिया बोनापार्टकी तीसरी संतति दी 
रपोलियन बोनापार्ट दए । 

कोसिक्रा पद्दाड़ी दीप दे ।उन्‌ दिनो बार्वार उखपर 
धनुखक्रि आक्रमण हा करते थे । वदक्रि निवासी आक्रमण- 
$ समय घर-दारः खेती-वारी छोडकर पर्वेतोमे भाग जाया 
प्रते थे | रात्रुदट्करे चे जानैपर मदीनो पश्चात्‌ अपने 
प्ररकों लरत थे । पचंतोमे उन्द्‌ अनेक प्रकारके कष्ट टोते 
प । मेडम ब्टेसियाका बाद्यकार देखी दी परिखितियोमे 
यतीत हा था । कष्टसद्नका अभ्यास जन्मसे दी उनको था । 


नेपोलियन वोनापारं 
र्य, साहसः सहिष्णुता ओर तेजसिता उनकी पैत्रक सम्पत्निये। 
मैडम ट्टेखिया एक अत्वन्त धर्मपरायणा नारी यीँ । 
चदे जो हो, उन्दे उपासनायरदकी प्राथनामे नित्य जानाद्ी 
चाहिये } वै गभवती थी } प्रसव-वेदना प्रारम्भ हो चुकी 
थी; फिर भी प्राथनके स्थि वे गयीं | छौय्नेपर घर 
प्टुचते ही उन्दं वाल्क हुभा । विद्रवको अपनी हंकारते 
प्रकम्पित कृरनेवाटे उस महापराक्रमीका जन्म एक रेस 
कम्बल्पर हुआ, जो खण्डराः दौ रहा था । वोनापार्भ्का 
परिवार अत्यन्त दरिद्र था  नेपोलियनका वाल्यकारू वड 
कसे व्यतीत हुञा । 
येतीस वधंकी अवस्थामे दी चासं बोनापार्ट॑ने अपनी 
सटधर्मिणीको एकाकिनी कर दिया } वैधव्ये दुःखके साय 
ट्टेसियापर सन्तानोके भरणं-पोपणका भार भी आ पड़ा। 
कोसिकापर अक्रमणोक्रा विराम नदी दया था । सन्‌ १७९३. 
म कोर्कामे अव्यन्त भयङ्कर उत्पात हुमा । अनेको घर्‌ 
भूमिसात्‌ हुए । देद्य उजङ्‌ गया ! वृकि अथिवासी समे 


७द 





आश्रव व्नेक्नो चिच्न हुए । बोनापार्टका घर मीनो 
गया ¡ इख समव नेपोचियिन स्मे सेनिक निधा प्राम करने 
गयेथे | उव्रव घर रेतो गृह्‌ दयाथी } यनेक प्रदीमिया- 
की भोति दासकोने दह परिवास्को भी अविद कोका 
टो वनेका सवय दिया । टतने वड नमुदायको चकर केशे 
जाया जावगा, अपरिचित स्थानम केरे निव दोगा 
खव मोचनेका अव्लर नहीं ण । वदमि यद्‌ परिवार्‌ श्म 
नाद नगसे आया अर यसि मामि चा गया। यर 
उनक्रा निवाच हुमा | 


= _ ५ यट घोर [+ कपदकफा समय ् प्रसीरं {£ 

प्रसमं वट्‌ धार्‌ विद्व य धा | कऋवस्तीसं 
गास्केकरि चिष्द उमड चुकी थी | साजा-गनी यर उनक्र 
समुदाय विष्वक्रे प्रवादं प्रवाहित टा गयो } आन्न एक दन्य 
शासनार्द्र टोताथा अर्‌ कट उनेदट्टिनि क्रन्द दृर्स। 

५५ [वा ५ १ 
इन देके परस्पर सवप; उस्थान-पतनमे निल युद दते 
रदते थे । व्यापारः उन र मव्यवस्िन हा गये 
>> 1 दम मिस्पाय ~ निरवरन्न ~ ग्यक 
ददतः | दन हमव नच्पायः निरयम्‌ समत्र दुक 


सनता 


उन्रानः कपि नतर अत्यचद्धने 


कोटं दिकाना नदीं था। पमे समयमे) जत्रविः पूर्प्ेन्वयि भु 
आजीविका प्राप्त करना कथि याः प्रैचारी नारी यटम 
ट्टेिया इतने वदे परिवारे माथ अपरिचित प्रदेये आ 
पड़ी थीं] वाच्करवि सन्ठमे दो मृद्टी अत्र पर्टुचाना उनके 
च्वि अच्यन्त कटिन दौ गया या | नेपोचियन मातारी दम मवद्र 
दुःख-कयाक्न कमी नदीं मूषे | वे उन दविनेक्रा सरण करके 


[५ क 


{द्खत 


ठ्खते द--“माकानतो करोर थार न खटायक ] दस 
दुर्वागमे अपने परिवारकरा भार व्ट्न करनेके द्वि वेवाध्य | 
इस गुद्मारको बदन करना भी उन्कर च्वि साध्वानीत नदर 
वना । उर्दरनि जिसि विचघ्नणतासे छव चला च्या, उनकी 
अययुकौ किसी मद्छित्ति टसकी धा नटीकी जा सक्ती । 


चिष्दकां दिया ब्रदरी 


। नेपोलियन स्क स्रवा 
हो गवे | उनटनि आगे चल्कर अपनेको छसका सम्राट 
घोपित कर दिवा । दुःखिनी च्टेषियाकीं दरिपक्तकि दिन 
वरदे । उन्दने चरम सीमाके कष्ट पावे भे | चरम सीमाक्रा 
छखोपमोग भी उन्दे स्वशवरके विधानमे प्राप्त दोना दी या | 





£ यव नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच देवताः # 


~~ 





मयीः अर प्मोधिविय जनये 
?{† उर्‌ प्रा्क्दछ ननी 


= 


[ च १. 
राजमाता द्रकर पे प्मडम 
चती उपाधिरयं मृपिन दरद 


(व सम्मानं र >, २१) 
| -उनतरे सम्मान यर्‌ स्भ्वक्र 
कनेर [अ 
कोर अन्तेन था | 
अत्यन्त दरिद्रता ध्यं टःमे दम वमव न 
व्यन्त दग््रिता णं दुमे दुम वमवक प्रापक मी 
ठ श्रम॑न ~ थु पने > च दिर्माकी यात्‌ न 
मेटमन्टेमिया वमननर्मीरट्‌ | पने करक दिर्नाकी बात टन 
गम्परि छु कर्भ पिन्यनं ग प भ्नैक्र दोग च-~+ 
मम्पनिक दिनीम क्रणीविस्मरन नदह | उन्द्‌ अ्नक्रलगि द्रप 
दरनन्द्रन = नर ¢ >, चयथा नार ५ शव 
त्रनन्न द ¡ अच्ट्वे ष्यं वं सचय नारा या] दश्च 
# भ, नेप [ब [ ( 
ग्रामकर उदरनि सख्य प्रार्य किया | नेपोल्विन्के द्रत 
ॐ | ~ [० 
पद अनकन (वत्वम्‌ इव दग्दर्यिनी 
पर्‌ मुतु क स्ट ई >-४26 
राभवं दर दिन्यायी षडा 


नल [क 


७० ~> मून 0 (11 स [० (7) पा द्द 
वुः दिन पूनः नरद अकरिनिः यद्र केमे कटा जा चक 





१ ( ५ ७ ५ 4 £ ए 

£ । राज जो (नैपोटियन ) िद्यखनारीन दैः एक दिनि 
दय त्थ स्ट गी र गरी ग्रदन्थं करना हमा} 
उख न्व गुदा गद प्रनयं करना द्रया] 

५ ५८ =, ० [न था प्क 

म्मे पूर््रोपर मदम सटमियाक्त खमानप्रम्रथा | प्छ 

= ० निने (* दधिनी ५. 

चार सम्राट्‌ नमोटियनने ममतम च्दा--लाप द्य 
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सन्यथक्‌ प्रम कररतदह्‌ 


न = = + + का, लो न्तन 
मानाने नि.सन्नेल स्वीश्र किया--प्मेरी जा इन्त 
छ क [1 0 १.५ 
समी वन्वीर्म 
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अभिक दुर्दया्रलत दै, उसीपर स्यं वाच्कंि 
यधिक मरा अतुगगदै} 

नेगोग्िविनमे च्वि दै-ध्याका संपूण ठय टन 
वाको देनैक च्दिदी या) उनके दवम वदी उच माक 
जो ठीनावसामे या, खदा प्रतिष्टित रत । अयंलेम उनकी 
चदृद्रचनिवे करि दननने अरम र्टा } 

सन्‌ १८१४ नेपोटियन पराजित टोङर व्दी हुए । 
वे एत्वा येजे यये । मैटम व्येत्तिया पु खाय एल्वा चाः 
कठि जव मेगोहटियन वे सैट देना निर्वायितं जवि गये 
तो वे रोम ट म्यौ 1 बीमार दोनेषर जे नेयौट्वनने 
उ्रिजी दाक्टर्खे चिकरत्सा कराना अस्वीकार कर दिया या । 
सोमे उनकै दिये उनकी माताने डाक्टर भेजा । नेपोद्धयन- 
की ग्यक पश्चात्‌ अस्छी वर्पकी याने उन्दनि शरीर छोडा। 
उनक्रा अन्तिम जीवन सोमम खसधनामं टी व्यतीत हुमा । 
-उ० ९० 
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नारी प्रममक्तिकी आधार हँ 
खी विलस सामग्री नही दै । चर्यौ ही जगज्जीवन यैर प्रेम-भक्तिकी सायार है । फिर अखदृल्यवह 
करनेपर वे ही घोर क्षारूपिणी पिद्गचिनी ओर राद्रसखिनी दोकर सवक रास करती है 1 वेश्याः उन्धा 


ऋान्तक मूर्तिकी, सामान्य छविमात् है 1 खीरूपी मदा्लसुद्रमे बवे अमूल्य रल भरे पडे हं । 


रसिकञजन 


उनी सव मद्यरले्ि जधिकारी दोकरः चिससुखमय जीवन वितते है ओर हम पेते दुर्बल प्रृणित व्यक्ति 
कामान्धमत्त होकर उस मदासमुद्रम वकी खया अपना अस्तित्व भी स्यो यैठते हँ 1 वड सावधानीसे ईन 
मदाशक्तियोके साथ न्यवदार करो । कमी भूलकर भी कामुकदटिसे स्तियौको मत देखो । वह्म-विप्णु-मदेश- 
का सम्मेठन तुम पक सत्री देख सक्ते दो 1 खि्योका यपमान ध्वं सका कारण हे । --भागल दरनाय 
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फटरिन्स नाइरिगिठ 


पटरिन्ख नाद्ररिगेक सेवाकी प्रतीक थी | उसका सार 
लीयन दुखी मानर्वोकी सेवामे वीता । उसकी कीर्तिं कमी 
नही मिट सकती दै | ल्मेग कगे क्रि क्रीमियाके युदढमे उसने 
धायट यर आत सेनिकोकी सेवा-जुशुपरा की; परन्तु केवर 
,._प्तनेसे दी उसका नाम अमर नदीं दौ गया । उसमे एकर महान्‌ 
शुणयहथाकि वह्‌ दुखरेकरे सुख ओर कट्याण्के द्यि 
वहे-से-बहे श्ार्थका याग करमेको सदा तेयार रहती थी | 
उमे कामका आरम्भ तो तव दुभा जवर जनताने सोचा कि 
प्टरिन्को जो कुछ करना थाः वद्‌ कर चुकी } उसे यूरोपके 
लोग (आटोकद्रिखाः कहते द । 

दख जनसेविकाका जन्म सन्‌ १८२० ईम प्छारिन्स 
नगर दभा थरा ओर इसीसे उसे फलरन्ख नाश्रिगेठ कहते 
द| वह्‌ वद्वे सम्भ्रान्त करुख्की कन्या थी | उसके परिवारवाठे 
गानमदर्टोमि रहते थे ओंर उनके पास भोग-विल्यषकी पर्याप्त 
साम्रगरी थी | पर पफलरेन्छका मन इन चीजेमे कभी नर्द स्गता 
था | जवर वह्‌ छः सार्की थी? तभी उसने कुछ सेवाका काम 
केकी इच्छा की | अपनी डायरीमे उसने च्छि थाकि 
दीमायो ओर मरीजोकी सेवम मेरी बड़ी रचि थी । वहं तो सेवा 
कटके ल्थि पैदा दी दुई थी ओर जीवनके अन्तिम भणतकर 
उसने आराम नर्द किया | उसने जनसेवक सामने विवाह- 
एका भी स्याग कर दिया । पचीस साट्की अवदाम 
उसने अपने माता-पितायै कदा कि "मे सेदिसवरी अस्पता्मे 
जक्रर नरसका काम सीखना चादती हू" परत उन्दने स्वीकृति 

नदीं दी । वह्‌ नरसेकरि सम्बन्धकी कित्व पटने लगी ओर 

कभी-कमी रुप्तसूपते रोमियोकी दद्ाका अध्ययन करलेकरे 
चयि अस्पतालमे प्च जाती थी } एक वार उस्करे परिवारके 
लोग कुद दिनेकि स्थि बाहर चे गये थे; वद्‌ कैसरवर्थके 
धस्पताख्मे तीन मासतक धायका काम सीखती रदी । 

जघ वह्‌ तैंतीस सारकी हुई तो घराने नसं वननेकी 
रचि देखकर उसे काम सीखनेकी अनुमति दे दी ओर वद 
रल स्रीटमे एक दातव्य अस्ताटकी निरीतिका दौ गयी | 
दसी वी्च्म क्रीमियायुदधः छिड गया । स्वूतरीमे नर्सकरा 
काम टीकर-टीक नदीं चख रदा था ! एेदी सितिमे स्लरेन्छने 
स्छतरी जानेकी इच्छा की ओर सरकारे अनुमति-पन्न 
मिटनेपर्‌ ह्‌ सेवा-शुश्रुपाकं आवदयक सामान ठ्कर जइतीस 
नरक साय स्कूतरी चली आयी । खरि रणक्षे्रकी उदासीका 
अन्धकार आलोकदिखके पर्हुचनेपर नष्ट दौ गया 1 दूसरे 


दिन इकमेनकी ख्डाई्‌ आरम्भ हो शयी । उसने एक 
अस्पतारकी नीव डारी । दवा ओर अन्य सामानोका 
अभाव उसे बहुन खयकता था, फिर भी उसने साहसका 
परिचय दिया । फ्ठरिन्सकी प्रेरणासे २७००० कमीजोका 
वडट घाट सेनिकक्रे च्वि आ पर्हेवा | छग उसका 
आद्र करने खो । डाक्ट्रोको यह्‌ बात वहत बुरी ल्मी 
ओंर वे उसमे उद्‌ करने टे । प्टोरन्सने उस नरकभूमिको 
सर्ग॑ वना दिया | वह्‌ वी साहसी ओर अपने सेवाव्रतमे 
अविचर श्री | अगान्तिने शान्तिका सूप धारण कर लिया । 
घायल ओर वीमारसोको यधिक-से-अधिक आराम मिटे खगा | 
गंदगीका नाम-निरान मिट गया, छोग खस अर प्रसन्नचित्त 
दीख पड़ने लगे ! जर्दो पटे सोमे वयाटीस घायल सैनिक मरते 
ये; अव हेजारमे केवल वाईस मरने द्म | उस्करे योगिनि 
उसका साथ दय खोलकर कमी न दिया | वे तो मन-ही- 
मन जठते धे | एक वार एक उक्टरने रागन दी चंद केर 
दिया था; परंतु फ्ठरिन्सकी विशाल-हदयता ओर उदारताने 
सारे मामटेको ठक दिया। 

१८५६ ई०मे क्रीमियाकी ख्डाई समाप्त ह गयी | वह 
दृग्टेड आयी } अंगरेजेनि जुट्स निकाले भर उसका खागत- 
सत्कार किया । वहं काम करते-करते कमजोर दो गयी 
थी | कमी-कभी तो मूर्च्छित दो जाती थी | डक्टरौने आराम 
करनेकी सम्मति दी; वे उरते येकि कदी उसकी मृत्युन 
हो जाय । इसपर तो वह कहती थी किं यदि मुञ्चे मरना 

है तो काम अधूरा छोडना उचित नही दै । उसका 
विचार था करि सैनिकर-सेवा-दरुधकरे असखताल्मे सुधार करना 
अव्यन्त आवश्यक दे | वद एकान्तम एक छोटे-से मकान 
साउथ स्टीटः पाकठेन; छन्दनमे रहने दने लगी; उसके पास इतना 
काम धा क्रि सिवा रोगियोकरे उसने ओर टोगोसे मिटना-ज्ञख्ना 
चेद्‌ कर दिया | रात-दिन वद्‌ छिखती-पदृती रहती थी; पत्र 
छिखवाती थी ओर मुख्य-मुख्य सरकारी पदाधिकारि्येतिः 
जो अस्ताच्े दी कामके च्वि आते थै; मिट्ती थी उसके 
कामये कैविनट मिनिखर सिडनी हृरद ओर प्रसिद्ध कवि 
आर्थरहड क्छाडने बड़ा योग दिया 1 सरकार असतालोमें 
सुधार क्रिये जनके विस्र थी; परन्छु कड़ी मेदनतकरे वाद 
पृटरिन्स अपने कामे सफठ दर्द । सुधार दोने ख्या | 
सरकारने यह विधान वना दिया कि सेनिक्र-मसखतालोके 
डाक्टर राष्र-सैनिकोक्रे खास्थ्यक्रा उत्तरदायित्व दे । 











~ -----=--~~-~~-=-~~~-=----~----~ 





छेद ‰ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तञ्च देवताः" 
पर्टोरिन्तकी तेवा केवट सैनिक दी नहीं सीमित वारण. स्यानम्‌ स्यापित्त की गयीं 
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थीं | उरते नतक च्वि एक विश्वा-संखा भी खोट दीः ओर 
तचमुच आधुनिक नस-व्यवद्याकी वह जननी धी} वद 
केवट न्म ही नदीं थी; यपिवु प्रथम वैज्ञानिक नसं थी] 
उसने अस्पताच्की व्यवसा ओर प्रवन्धरकरोको सुधारनेके 
च्वि वड-वडीं पुखके भी च्वि री] वद्‌ वयक मूर्वि दी 
नही, अपितु निर्दयताकी चन्र थी } उसकी प्रस्रर-मूरतिं 
डनी दसं ओर केष्टन स्कारय्की मूर्ियेकरि पाम दी 


¡ यदी उस वीर सेधिकङर 
द| उसे दाथ एक जल्ता-सा रीक्कर 
यद मुति उरे वास्तयिक आलोक्दिवा दनक 
धक्रता प्रकट करती द्रं । उसका 'जाटोक-दिाः (च्डी . 
वियदीद्धेम्प ) नाम उछि च्िदेद्दी। 
विश्व इस रमणीरनकी ठेवार्ओोका खुदा संरमं केना । 
दूसरे दुःखम दाथ टाना दी परमघुण्य दै, ङे फलोन्छने -. ~ 
अपने सेवामच जीवनसे विद्ध कर्‌ दिखा द्विया | --त० ° 





साध्वी एठिजविथ फर 


जसि खमय वृसोषीय खनाज्मे लोगेक्रि मतिर्मे 
अन्धकरारक्रा साप्राञ्व छाया हया थाः; कर्टी-कदीं आदा नव- 
ष्योतिकी किरणै फट रदी थी, रलिनव्रेथ फार्ई-सैखी नासन 
अपने देद्यकरी सामाचिक सेवा करके सुन्दर आद्यं खापित के 
ध | उम समयं अग्रेन-कन्यार्ए नाचने, धिवेटर जानम तथा 
अनेक राग-रगेमि अपना खमय नष्ट कर देती थीं; एलिनत्रेथका 
मन इधर विच्छ नदी लगता था ] उचेखांघारि वतुं 
भी मुख नदीं दीखता था | 


केकर तरट्‌ जीवन व्रिताना चादती थी, इरुलिवि 





(9 
रेया 


दुखया ओर असदा्याकरी सेवाक्रो दी उखने अपने जीवने 


सवस अधिक मह दिवा | उसका पिता अच्यन्त चतुर था 
ज्र उन दवा कि मरो ट्ड्की सांखारिक वस्लुर्जोका मोह 
छोड़कर दूरी ओर जाना चाहती दै, तव उसने समञ्चाया करि 
(ठम संखारो मी खमन्च खे |; यवो बालकान पिताकी 
आका मान टी] वह्‌ छन्दन द्यी यवी ओर भोय-विटाच 
तथा सुखकी तमाम सामग्री उस्करे यास-पास उपदि कर दी 
ग | अधुनिक ओर नवे खमाजक्रे टोगोसे उसका परिचय करा 
्वागका। उच्च प्रतिदिनि पराक रदृटैनेके च्वि मेजा जाता था, 
का-कमी उसका सद्यो धिवटर ओर नाच-घररोमे आमन्वित 
करती थी । एलिनवरेय प्रतिदिन रातको सनेन देखती थी किं 
मणकरखागस्पगोतेख्यादरी द्रं जर उव जार्वक्रा भवद्‌ | 
अन्तम उसखनं दृद्रोकरौ सेवाने जीवन खपा देनेके च्वि निश्चय 
कर ।स्वा आर्‌ फिर उसके वाद्‌ उसने समने कमी नहीं देच । 

„ जत्र चहं उनम सार्की थीः टन्दनचे घरचदयी आयी | 
उखने गरीव्र तथा असदाय ख्डकोके च्वि एक पार्याद्य खोट 
दौ । उख खमव केवर धनी च्डुकर दी टिख-पट सकते शे; परन्तु 
प्खजात्रधनं साचा कि चिखने-पट्नेका तो सर्वाधारणको भी 
ऋधक्रार दं । वद्‌ केकरोकी दी तरट्‌ एक विचि टोपी व्माती 
अ अग्र प्के चोया पनती शरी | वीच साट्की अवस्थाय 


के 


जोतरफ नामक्र छन्दनक्रे एक सोदागस्से उखका विवाह दयौ गवा। 
उसे विश्वा था करि विवादित अवसाने भीँ 
अच्छी तरद कर छकरुगी | 

पारिवारिके वन्धने रदकर भी उसने तेवा-कार्यरम निधिच्ता 
न आने दी | ख्वुरकी गयु दौ जनपर उसने प्टेखट-दाउसः 
इरेक्समे एक पाटच्ाल खोदी ओौर एक कैयटिक पादरीकी 

सटावताते वद्‌ जिप्सीं ओर आद्ररिख मजदुर्यो तथा 

ग्राणिर्योकी दाद्त सुधारमेमे छ्य गयी ] 


र ¢ 
५ ‰ 
१.६ 
| 
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र 
चट्‌ अपने परिवारवाटोकरे खाथं कमी-कमी दन्द्न चाया 
करती थी । केकरोखे वरदो प्रायः मेट दती स्दती थी ओर 
उसक्री सेवा-दरत्िको पोत्छाहन मिटा करता था | एक केकर 
अमी योड़े दिनो पटे न्यूगेय्से आया था ओर उसने फास 
कटा करि व्व कंदियोको व्रहून अनुचित तरसे रक्ला जाता 
द! वद्‌ १८१३ ई₹० मे वाँ चटी यवी सौर यथाचक्तिः काम- 
मे ल्म गयी | उन दिनो उको अथामाव तथा अखखता 
ओर चिन्ताओने वेर्‌ च्वि था । उसकी पतच उल्क ख्ड्की 
भीं इन्दी दिर्नौ चल वसी । परन्तु न्यूगेवके दिवोकी भीषण 
ओर भयावनी दव्याक्रा उसे खदा स्मरण रहा ओर परिवार 
चिन्तासे मुक्त होते दी उने कामन दाय च्ना द्विया) 


हि २9९. 


क 


उस समय अंगेरेजी कानून वहु कड़े थे । साधा 
अपराधोके च्ि भी सम्भ्रान्तं कुचे लोग जे अन्य 
केदिर्येके खाय र्खे जति ये | जखोक्री तों इाल्त अर्‌ 
भी योचनीय थी | छेटे-कछोटे गदे कमसमः; जिनमे खिडक्रिवा 
ओर जंगल नदीं ये, केदी सडप्रे जते ये; उनमे चष फुद्कर्त 
रहते ये । कैदिरयोको खोदेकी दथकड़ी; लेके पटे पहनपर 
जाते यै ओर उने विच्छ जानवर समञ्चा जाता ्या। 
यृद्यपि काचरूलने कैदियोको मारने-पीटनेर रेक ख्या दी थीः 


1 


1) 
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फिर मी क्र जेटरोके दाथमे वे कभी-कभी पड़ दी जाते ये) 
उन्हे जमीनपर सोना पडता थाः पट्ननेके चियि कपडे नही दिये 
जते थः वै फटे ओर गंदे चिथड़े पहनकर ही रहते ये 
यदि उनके पररा चोरीसे खाने-पीनेका सामान भेजते 
तो उन्दे भी पता चट्नेपर जेख्मै उर दिया जाता था। 
यर्तोको फोसीकी सजा देते-देते जव्र विचारपति थक जाते 
थे तां उन्दकालपानीकी सजा दी जाती थी} काटेपानीये उन्हं 

- घड़ी यातना श्नेठनी पडती थी } पुरुपोको तो ओर भी कड 
दण्ड दिये जति ये। 


एढिनवरेथ वहत गान्तिपिव थी; उसने न कानूनका 
विरोध किया ओर न निराद्य दी हई । उसने ्धीरिधीरे लोगों 
का ध्यान इन भीपण यातनाथको प्रकारमे लाकर अपनी 
ओर खीच छया } उसने सुधार करनेमे दी समस्याक्रा सुगम 
दृठ देखा । जे-सुधारके साथ-साथ कैदिर्योको भी उसने 
सुधारना आरम्भ किया । ख्री-केदियोकरे छोटे वर्चोकी देखर्ख- 
से उसने मातांकरे दृदयमे मातरत्वका संचार किया ।वह केदियो- 
को उसी जेठ लिखिना-पटना सिखाने गी । केदी सियोने 
गा वकना तथा अन्य असम्यतापूणं व्यवहार छोड़ दिये 
धामिक ग्रन्थोकरा अवलोकन करने लगीं ओर सीने-वुननेकरे 
कामो भी फ्रङ्क सयोग ओर श्रमसे उन्दौने आश्चयंजनक 
. सफरता प्रात की ] जेरमे इस तरहक खुधार देखकर फाई- 
की मन आनन्दसे नाच उठा } जव अधिकरारियोने देखा करि 
साध्वी ईने नरकको सवर्ग वना दिया द, वे उसकी वात.वात- 
मे सम्पति जर सदायता स्ने खगे  जेक-जीवन पविच् हौ उखा | 
फराईने अपने राषटूकी सेवा की जर प्राणिमाच्करे सामने एक 
पवित्र आदद रख दिया | अव अधिकारियोकी समस्मे यह 
व्रात आयी क्रि जेखकों गदा रखना या केदियोपर अत्याचार 
करना एक अशोभन ओर छजाजनक्र घात दै । उन्दोमे फ़ाई 
की पाटद्राटको जेक्का दी एक अंग मान लिया | ओर 
उदार र्मणीने देदाकी खाधारण संमासे कटा कि जेटोमे 
अत्याचार कर कैदियोसे बदला ल्नेकी येधा उन्दे सुधार देना 
दी मानवता है | 


फक्त सरकारपर दवाव डाला क्रि कैदियोको अच्छे-से- 


र मां कहा जाय, चदी माता > 
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अच्छा भोजन दिया जायः पहननेके स्यि साफ-सुथरे कपडे 
ओर रटनेकरे स्यि खे कमरे दिये जर्ये | उसने महारानी 
विक्टोरिया ओर कुमार एल्वर्ैसे कदा कि “जिस देशमे कैदियोः 
की दुदला की जाती राष्कमी सम्य ओर उत्त नदीं 
हो सकता | उनपर अत्याचार करनेसे अपराधः चोरी, डका 
ओर लून कम नही दौगे, अपितु ओर बदगे । ओर बादर 
निकटकर्‌ कैदियोको अवसर भिर जायगा कर वे अपने शनुओ- 
से कड़-से-कड़ा बदले 


एकर वार वह्‌ स्काटिख जेर देखने गयी } उसने देखा कि 
पागल्ोपर अपराधियोका-सा अव्याचार दो र्हा दैः उन्हे बुरी 
तरदसे मारा-पीटा जा रहा दै । उसका हृदय टरूक-टरूक दो गया । 
उसने जेटरोको बतलाया किं पागटोको किस तरह चेतना दी जा 
सकती दै | फई फंस, जर्मनी; दाटैडः उन्माकं आदि देशो- 
मे धूम-घूयकर अपने सिद्धान्तोकरा प्रचार करने लगी । 
इ उसने काठ्ेपानीकी सजामे मी काफी सुधार करवप्र | 
केदियोके रहनेके ल्य छोे-खोटे सकान बनवानेकरे व्यि सरकार- 
से अनुरोध किया । 

वह्‌ सार्बजनिक ओर जनहितकारिणी संखाकी यथा- 
शक्ति सहायतां करती थी ओर कभी-कभी उनमे सम्मिलति 
होकर कार्थकर्ताथोको प्रोत्साहन देती थी ] अनाथः असहायः 
गरीव जनोकरे स्यि तो वह सानात्‌ सेवाकी सजीव मूर्तिं ही थी । 

उसका पारिवारिक जीवन उतना सुखमय नदी थाःजितना 
होना चाहिये था } उसमे जन-सेवामे किसी भी तरह साहस न 
हारा ओर इग्डैडमे केकरो-एखिजावेथके खयंसेवक मि्ोकी 
टोक-कस्याण-भावनाने ररी बहुत ब्रड़ी सेवा की । छोटे-से 
छोटे कारमौमे भी जीवनकी महत्ताका दर्न दोता दै । 

फ्राईने अत्याचार ओर कुव्यवय्थाका दुगं तोड़ डरा 

ओर एक वीराङ्गनाकी तरह सन्‌ १८४५ ई० ५ यक्ूवरको 
अपने जीवन्‌-नारकका अन्तिम दद्य देखा । उसने सरते 
समय कहा या--“ओखे सोन्दयांसिप्रेत देवताका दयान करनैकरे 
ल्य रमणीय छोककी यात्रा कर रदी है 

सत्य; सेवा ओर शान्ति उसके ल्यि ईश्वर-परािके साधन 
थे --सण्श्रीण 


~---०=० 42२०२ ०*--- 


मा फटा जाय, बही पाता 


मावरित्येव शब्देन यां च खंभाषते नरः । सखा मादेतुट्या सस्येन घ्म॑साक्षी सतामपि ॥ 
तथा हि संगतो यः स्यात्‌ काटसज्ं परयात्ति सः । तन्न घोरे वसत्येव यावचन्द्रदिवाकरो ॥ 


( जष्य० ब्रह्मखण्ड १०1 ५०; ५१) 


मनुष्य वचनमात्रे जिसको ध्मा ! सबरोधित करके बातचीत करतां दै; वहं सव्यक अनुखार सातक्रे दी तुल्य दै । 


इस्मं धम साक्षी 


। सत्पुदपोका भी यदी मत दै । जो उसके साथ समागम करता दै, वह्‌ कालसूत्र नामक नरके जाता दै 


ओर उस भयङ्कर नरकमे उसे तवतक रदना पड़ता है; जवतक्र कि स्यं ओर चन्द्रमाकी सिति रदती दै । 


भनवे ११०४००१५ 
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# यच नार्यस्तु पूज्यन्ते समन्ते तत्र देवताः # 


----------------------------~--~-------------~---------- ~~ 


पीरवास भ्रीजेख 


प्राणमरिय पुची श्रीजेकः पुरपम-वेपमे सामने खड़ी थी; पर 
तर्‌ जान केकिरेख्को अपनी ओंखोपर विश्वास नदीं द्यो र्दा 
था । दग्टिसतानकरे अन्यायी यासक्र द्वितीय जेम्सकरे रते 
फोर्स कैदीसे उसके परिवारका कोई व्यक्ति मिट प॒के, यद्‌ 
सम्भव नहीं था । पर उसने देखा-ओखः कानः नाक्रः पूरा 
चेदरा-- सवर कु ग्रीजेट-सा सग रदा था | बडे साहसते 
धीरेसे उसमे कूः ध्वेरी | 

ध्पिताजी ! ओजेटमने अपनी अखिसे स्मा सटा 
ल्या । वह चारो ओर देख रदी थी करदं कर्‌ सिपादी मनने 
पह्वान न ठे; नहीं तो पितक्रे साथ मै भी फोसीके तस्ते 
पर" " “ * "“ * "" " ” (आपक्री जान कैसे बच स्करेगी; पिताजी १ 
उसने पू लिया | 

्राण-दान पानेकी आग्रा व्यथं दैः व्रेदी  ककिरिटने 
धीरेसे कटा । उसकी वात केवेछ उसकी पुरी सुन र्दी 
थी | “यदि बाददयाहको प्रार्थना-पच्र देकरक्नमा-याचना की जाती 
तो सम्भव थाः मै वच जाता; पर वह तो छंदनमे रहता टै । 
प्राथैना-पत्र प्हुचते जितना समय लगेगा; उतने ब्रीचमे तो 
फोसीका फंदा मेरे गल्मे टग जायगा | मेरा खात्मा टौ 
जायगा | करकरेखने आति हुए भखु्ंकि पी लिया । पुत्री 
कीं अधीर न हो जाय । वेप-परिव्त॑नकरा रदस्य गुसत रखना 
नितान्त आवद्यकर था | 

साहसी वालिका पितासि कुछ कद विना दी टौर पड़ी । 

>€ >€ >< 

धपराथना-पत्र देकर आप बाददयाद्छे धमा मेगः अरीजेटने 
अपने भाईको समन्नाया | ककरुणाका उद्रेक टोनेपर यह्‌ पिता- 
जीको प्राण-दान दे सकता दै | पर रास्ता दूरा दै, आप 
अत्यन्त गीर जावे । रास्तेमे कदी भी विम्ब न करे ॥ 

'्पर इस यीचमे फांसी हो गयी तो १०००००००००००५ 
माने प्रन क्रिया | फसीतोदो ही जायगी | व्यर्थं श्रम 
करएनेसे कोई टाम नदीं दै, उसका भाई सोच रहा था | 


"उसकी व्यवसा मँ कर दसी: कु स्ख परिवर्तित कर 
म्रीनेटने कटा--ध््रापकी जानकर ल्थि जान भी कम दैः भवा | 
याप तकं न फर, जल्दी चे ज्ये | । 

ग्रीनेचकरा माई ठंदनकरे चयि दौड़ पड़ा | वीर प्रीनिर 
युचकके वेप निकट पदी । 

> : > 

सरकारी दाकर | दे; नहीं तो °००.००१००५ घने 
जंगलमे अच्वारोदी पत्र-वाहक्के सामने पिस्तौल तानकर 
पुमप-वेप्रधारी ग्रीजेटने तइपकर कदा । 

पत्र-वाट्कने अपनी पिस्तौल निकाल टी ओर धार्नै-धर्व 
एकर दो-तीन"ˆ“-* ““ * ““* सारी गिरयो द गर्यीं 1 ग्रीनेठ 
खडी-खद्धी दस रद्र थी ] पिदृी सरायमें दी उसने डाक्रिवा- 
से पितक्रे प्राण-दण्डका आक्चापत्र छीन टेनेका प्रयतत किया 
याः प्र वद्‌ यला सिरदाने स्वकर सो रहा था । ग्रनिलने 
उसके पिलौट्की सारी गोषि्योको निकालकर चष्ट गोव 
भ्र दीर्य] 

सते समय भी वह्‌ सचेत थी । एक दी धकम्‌ पत्र 

वादक बोदेसे गिर पड़ा । उसने देखा खटोना युवक घोदेपर 

वैया हया सस्कारी डाक ल्य मागा जा रदा दै } = 
>< ५९ 1 

अपने पिताके प्राण-दण्डका आज्ञा-पत्र केकर ग्रीनेरने 
तुस्त जला दिया ओर धोड़े तया अन्य धर्चको पत्रवाहकके 
ीच पथम्‌ छोड़ दिया । 

वोरट प्राण-दण्डकी तिथि टल गयी | उसके पुतन 
लंदनमे द्वितीव म्पे प्रार्थनां की | वादाहे केकिरेखको 
प्राण-दान दे दिया] 

भ्रीजेखकी वीरता ओर साहसने उसके पिताका प्राण 
वचा लिया । खी प्रकार साहस ओर बुदधिसे प्रत्येक स्री अपना 


अपने परिवार, अपने समाज तथा देरकी रा कर हे] 
[1 दा 0 दण 





[जप ४०५ (न ४9 
नारी-जाति आयाशक्तिकी प्रतिभूति 
(नारी-जाति जगज्जननी आ्यारक्तिकी दी भरतिनिधि या प्रतिमूर्ति ह 1 नास-जातिकी उन्नति करनी 
पड़गी । तभी वे पिर सीता, सावित्री, मैनेयी, गार्गी ओर अपाला आदि-सरीखी विदुषी नारियोको त 
देगी । वे दी इख जातिका उद्धार करेगी । नारि्यौको आदश्चं मा बनना पडेगा । आद मा इष्य विना आदा 
पुज भी जन्म नदीं छेगे । नारको त्याग, संयम, कठोरता जीर ईदवरमे विद्वा आदिकी रिचा भ्रात करके 
चरिज्रवती चनना पड़गा; तभी देशका कल्याण दोगा यर तभी इस जातिका पुनरुत्थान हो सकेगा 





-- स्वामी अमेदानन्द 
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॥ ‰ वजाभिन ्रान्कटिनकी मातां # 





७६९ 


कुमारी देखन केटर 


( ठेिका--कुमारी कमला देवी सक्सेना } 


२७ जुन सन्‌. १८८०मे अमेरिकाका एक सम्पन्न परिवार 
द्र वालिकाकी उत्पत्तिमे भाग्यवान्‌ हया । एकमात्र सन्तान 
ओर थद्‌ भी अत्यन्त सुन्द्र--माता-पिताका सम्पूणं स्नेद 

, श्नीभूत दौ गवा | माग्यको कौन रोके--डद वपंकी अवयखा- 
मदी वाटिका रण्ण द्द ओर उस रोगने उसके नेत्र कणं 
तथा याणीकी वटि ठे री | चिकित्सा दुई, पर्‌ व्यर्थं रदी ] 
देन प्रतिभायाटिनी वाटिका थीं । स्यं करे दी चस्तुका 
पर्णं चान वे प्राप्त कर लिया करती थीं । आयकरे साथ उनके 
संकेत श्यष्ट होते जति धै; किंतु यदि कोद उनकरे सकरेतको 
समक्नेमे मूठ करे तो बहुत च्छ होती सौर उसे अपनी 
अव्यक्त भाप सूत्र कोसर्ती । पु्ीकरे चिडचिडेपनसे माता- 

- पिता ऊव गवे । अतः उनके पोपण-रक्षणका भार कुमारी 
एन. युरीवोपर चोडा गया; जो ््घोकरे विद्राख्यकी 
अध्यापिका थी। 

अपनी संरक्िककरे स्नेहं एवं सहानुमूति तथा अध्यवसाय- 
सेः वर्धकी अवयखामे देटन वस्ज्ञान प्राप्त करने तथा 
पटने ठगी | देन ्गूगी थी; एकान्तम ब्रोटनेकरा प्रयलन 

करती, पर असमर्थं रहती | उनक्री दिक्िकाने उनकी खगन 
देखकर उन्दं कुमारी फुटरके सम्मुख क्रिया, जो यष्- 


संचाटनद्वारा पद्ृनिमे पटु थीं | नवीन रिक्िकाने देटनका 
हाथ अपने मुखपर रसक्लवा ओर इस प्रकार उनकी रिक्षा 
प्रारम्भ दु | इस प्रयलक्रे फरखरूप हेटन बोखनेमे सकङ 
द्द 1 छः वपं पश्चात्‌ एक सभामे उन्दने धारावाहिक भाप्रण 
दिया । चोद्‌ वप्रंकी अवाम ठे बहरयँकरे विद्याख्यमे प्रविष्ट 
हद । दो वपरमि अंग्रेजी, जर्मन; ठेटिन तथा फरेचका जान 
प्राप्त कर छया । केवल सतरह वर्षकी आयम उभेरे अक्षरोकरी 
सहायतासे तथा कठोर श्रम करे चिदवचिद्याख्यकी प्रथम 
परीक्ना प्रथम ग्रेणीमे पास की | उनका अध्ययन चरता 
रदा । ऊँची परीश्राओमें वे सफट हुई । अध्ययनकरे पश्चात्‌ 
उन्दने रेखनी उटठायी ओर अनेक सुन्दर अरन्थ छि | 
उनकी "छतः टिखी आत्मकथाः ओर भेरा अन्त्जगत्‌" ये दो 
न्थ अत्यन्त प्रसिद्ध दै | 
अपने जीवनके अस्प समयमे ही वह उन सख्री-पुरुषोखे 
कदी आगे बद्‌ गयी, जिन्हे ई्वरने सवर कुछ (सम्पूर्णं अङ्क) 
दे स्क्ये ये खगन र अध्यवसाये दवारा एक अंधीभ्ूगीः 
वदिरी वालिका भी क्या कर सकती दै--यद उन्दोनि प्रतयक्च 
कर दिया) 





वंजामिन फान्कटिनकी माता 


जोसिया फ़न्कछिनका विवाह दग्छैटमे दी सन्‌ १६८२ 
अव्यवयसरमे हमा था } जव उन्दने दग्छंड छरोडा तो उनके 
तीन सन्तानं थीं] न्यू द्द आकर प्रथम स्रीकी मुल्युकरे 
गश्वात्‌ उन्देनि आविया नामक्र युवतीसे विवाह किया | 
प्रथम सीसे उन्करे ओर भी चार सन्ताने हर्द थी । द्वितीय 
पतीस उन्दं दस संतति हुई । जोसिया छन्किनकी द्वितीय 
पकी याविया फान्कछिन ही वेजामिनकी माता द । येर्वेजामिन 
अपनी मातके सवे छोटे पुत्र ये | 

आयिया फरान्कटिनका जन्म भी धार्मिक परिवासमे 
ट्या था} उनके माता-पिता भी धार्मिक उपद्रवंति अपने 
घम॑को सुरभित रखनेकरे चि जोखिया फ़्ान्कटिनके दल्के 
सायदीन्यु दग्ल्ड अयि थे | जोसिया ओर आवियाक्रा यद्‌ 
पस्विय प्रमाद टोता गया ओर व्र जोियाकी अथम पत्री 


का देदान्त दो गवा तो उन्दने आवियाके खाय विवाद कर | 


ना" ॐअ ९. 


चवा । यह्‌ दम्पति अपने धम॑पर्‌ सम्पूणं आस्था रखनेवाछे 
ये | उनके कठोर श्रमपूणं जीवनम भी उनकी धर्मनिष्ठा 
ससर रदी । दम्पत्तिने दीर्घायु प्राप्त की थी] जोषिया 
फान्कटिनने ९२ वर्की अवसामे शरीर छोड़ा ओर पतिकी 
मृ्युकरे आठ वरं पश्चात्‌ आवियां फ़रान्कटिनने ८५ वर्षकी 
अवस्थामे सन्‌_ १७५२ मे दारीर छोड़ा । उनक्रा जन्म खन्‌ 
१६६७ में ईण्टडमे हया था | 

जोधिया फ़ान्कलिनके लिये अमेरिका नवीन देश था] 
दग्टंडरमे वे कोई सम्पत्तिराटी नहीं थे । मजदृूरी दी उनकी 
आजीविका थी | अमेरिका आकर जोसिया फ़ान्कलिनने साघुन; 
तेर ओर मोमबत्ती बनाकर वेचनेका व्यवसाय प्रारम्भ किया | 
वास व्यक्तियेकि परिवारका इस व्यवसायसे पाटन करना कितने 
परिम ओर कटका काम दै, यद कोई भी अनुमान कर 


सकता दै । 


6.50 


# यत्र नायस्तुं पूज्यन्ते स्मन्ते तत्र देवताः # 


मामा 








आचिवा फान्कटिन पत्िको उनके व्ववखायमे सम्पूर्णं 
सहायता देती थी । वर्च्चको ठेकर वे मोम खच्छ करती 
पिघराती, सेचिमि भरतीं अर मोमव्रत्तीको पैकिटोमें वंद 
कृरनेतकका खभी काम खयं करतीं । इसके अतिरिक्त घरक 
पूरा भार उर््दीपर था । भोजन वनानाः वर्तन मटनाः 
कपड़ो तथा घरकी खच्छता तथा वच्चेकरि वम्टाटनेकी खव 
व्यवसा वेदी क्रिया करती थी | पतिकरो उनके व्यवसाये 
जितनी भी सदायताद्यो च्कतीथीः वे देती थीं} घरमे 
पदार्थो; चख्लो तथा दृसरी वस्तुयीका अथाव वना दी 
रहता था] किल कमी भी आविया इनके स्यि परतिकर 
उन्दहना नहीं देती ्थी। दम्पतिमे विवाद दौनेका कोई 
अवसर दी नदीं आता था | कठोर श्रम करते दए प्रसन्न रहना 
उन्दरोने अपना स्वभाव वना ल्या था। 

क्रान्कलिनि दम्पति वहुत चाहते थे कि सन्तानो को उच्च 
दिष्वार्दे$ किंतु चिक्षाकी उपेश्ना उन्करेमुखमं दोनो समय अन्न 
देना अधिक आवच्यक था 1 वच्योके थोड वडे होते दी पाटचाल्न- 
से हटाकर अपने व्यवखायमे उनसे सदायता छेनेको वे विवद 
थे } इस प्रकार वहे पुत्रको चिकित नदीं करिया जा स्का । 
ख॑वसे छोटे पुत्र वैजामिनको उन्दने सुगरिधित करनेका प्रयतत 
किया। वे चाहते थे कि कम-ते-कम एकर पुत्र तो उच्च 
चिघ्या प्रात कर ठे । आठ वर्धकी अवसाम छोटे पुचको 
उन्दने एक टैटिन स्कूल वाया | पदे उसे वे पादरी वनाना 
चादते ये । पर धर्माचार्य वनानेकी इच्छा स्वयं वदटी र 
पतने पुच्रकरो साधारण पाठ्याटमे मेज दिया | क्िदीकी 
इच्छा पूणं ही टो, यद्‌ आवदवक नदीं ! पुत्रको पाठ्यारसे 
उटाकर अपने व्यवसायमे ट्गानेको वे वाध्य हए | धन- 
दीनताने उन्द॑ विवद्च किया । 

वैजामिनने ट्खिा दै--शु्ने प्रारयारासे व्यवसाय 
खगानेको माता-पिता किस परिस्यितिमे विवद हए, यद आप 
अनुमान नदीं कर स्क्रते छे तो उनका दय दी जानता 








था । धरिधीरे वेजामिन परिताकी दृकानपर वैन छो] 
वहसि उन्दोनि प्रेमे कम्योजिटरका काम सीखा | प्रे 
कामक्रे साय उनका अघ्यवन वदरा | वे पद्रोमे चख चति - 
स्ये | आगे जाकर उन्दने अपना पत्र निकाल) 
अमेरिका्म कोद खाधीनताका खप्रतक नहीं देखता था 
तो उरवप्रथम अमेरिकन खाधीन्‌ र्का प्रस्ताव वेजामिन 
फ्रान्केटिनने उपस्थित करिवा था | 
वेजामिन ान्कलिन सखाधीनता चाहनेवाठे यमेखिर्नो- ~< 
क प्रतिनिधि दोकर ईग्ठैड गवे ओर वदी अमेरिकन खाधीनता- 
संग्राममे रंसकी सखदटायता प्राप्त करनेके च्वि अमेखिन 
राजदूत दोकर सर्वप्रथम फरो गवे । परिश्रमी माता-पितकरे 
सुयोग्य पुत्रे परिश्रम करे अनेक मापार्येकर जान प्रा्तकर 
ल्या था | वैजामिन अपने माता-पितके प्रति सदा श्द्धान्वित 
रदे । उन्दनि कहा दैकरि पिता हम सव खन्तानकरे षाय 
जव भोजन करने व्रैठते येः तव वे. उक्कृष्ट भाववक चिति 
सुनाया करते ये । दममेव किसीका ध्यान भोजनक र्चा 
एवं साधारणतापर नदीं जाता था ! सत्य; न्याय एवं जीवन्‌- ` ' 
यात्रा छियि जो नितान्त आवद्यक दैः पिता इमारा ध्यान 
उधर दी ल्गाये रखते थे | पिता-माता दोन खख रहते ये। 
रोग उन्रे समीप नहीं अति ये] 
माताकी समाधिर्‌ उनके जन्म-म्ु वकि अतिरिक्त ^ 
वेजामिनं प्रान्कलिनने जो वाक्य खुदवाये ढः उनमे उढ 
मत्तम नारीका कु परिचय दै । वे वाक्य द-- 
पचपन वर्षं प्रेमपूर्वक दाम्पत्य-जीवन व्यतीत करने- 
वाली मेरी माता य्ह सो रदी दै । उन्रे पाख कोद सम्पत्ति 
नदीं थी । उन्दने कमी सेवक्र नदीं रक्वे | निवत त्कः 
अध्यवसाय अरं ईश्रका आदीवाद--यदी उनका सम्बल. 
या । इसीये वृत्‌ परिवारका उरन्दौने खतन्नतापूर्वक पाठन्‌ 
किवा | मेरी माता- ते थी सद्धिचार एवं धमम॑परयगर नारी ॥ 
„ ~उ त्तर 





, जोजं वारिगटनकी माता 


॥ 


“ताकी आक्ठतिमात् मेरे स्ढतिपरपर है । उनका मेरे जीवनपर कों प्रमान पदा या नही नदीं जानता । मेर विया, उदधिः 
ययव न < = € $ ध 
पनः वमव पद एव्‌ स्तन्मान---श्न सरकं मूल कारण मेरी आदरणीया जनसी र 1 जम वार्धिगरन 


जज वार्चिगटनके पू्ुपुदप इंग्टैडखे आकर अमेरिकाके 
वजिनिया नामक नगरम वख गये े । ओगर्टन वारिगरन- 
की द्वितीय पदी मेरी जार्ज वावरिगरनका जन्म हुमा था | 
जाज वा्निगटनकी दख वर्पकी अव्यां दी उनक्रे पिताका 
परुरकवाख दो गया । उनकी माता भ्मेरीः पर दी युत 


प्रियकरं खाटन-पाटन एवं परिवारे र्थिक जीवनके 
सच्वाटनका भार पढ़ा | भेरीः अत्वन्त स्ितपरन्ा मिद्य था । 
दुःख उन्दं विचलित करनेमे समर्थं नदीं था जीर बड़-खेडा 
सुख उन्दे प्रमत्त वनानेमे असमर्थं रहा } ` 

भेरीः धीर, खिर प्यव बुद्धिमती नारी थीं | इन्तानकि 


क ज्जं वादीगटनक्यी माता # 








नन न~~ ^~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~-~~-~~--~-- ~~~ 


1 
खेल-कूद, पठन-पाठन एवं आहार-निद्रामे एक व्यव्खधित 
शृह्ुला वे सदा वनाये रखती । उनका जीवन यन्त्रकी मेति 
संयमित था । प्रयेकं कायं अपने निचित समयपर निश्चित 
 पद्तिमे वे शान्त रहकर किया करती थीं । उनके गमे पूणं 
 सुव्यवस्था रहती । किसी वस्तुक्रा निशित स्थाने इधर-उधर 

रहना उन्दे पसंद नदीं था । कई उस्छवः को पवं या 
कोद सम्मान्य अतिथि उनक्रे नियमित जीवनम अव्यवस्था 
उन्न नहीं कर प्राता था ] जव जोजं वा्धिगरनं अमेरिककि 
प्रसिडेट हौ गयै, तव भी उन्की माताका जीवनक्रम पयत्‌ 
व्यवसित चख्ता रहा । उन्कर प्रत्येक व्यवहारे संयम एवं 
“त्यायकी भावना स्बौच्च रहा करती । 

वार्गिंगटनकरे घरमे आमोद-परमोदका अभाव नदीं था । 
व्चोको खेलने-कूदनेकी पूरी खतन्व्ता थी; किंत साथ दी 
खच्छता ओर व्यवस्थाका कठोर नियन्त्रण भी था! उनके 
धसे प्रत्येक वाख्कको नियममे रहना पड़ता था । मेरी 
वार्िगयन वर्वोको खच्छन्द छोड़नेके विपक्षमे थी । ज्जि 
वारिंगटनको अपने ओैरावमे पृ्णरूपसे माताके नियन्रणमे 
रना पड़ा था । इसी अनुद्यासनने उन्हे इस योग्य वनाया 
करि वे उमेरिककरे सवंप्रथम प्रेसिडेट हए] 
- , वार्िगटन-परिवार मध्यवित्तकरा था । अतएव इस परिवारः 
के वाटकोको उच्च दिक्षा नदी दी जा सकी | जोजं वादिगथ्न 
युवक होनेपर समुद्रम जहाजोपर नाविक दोनेका कार्य करना 
चारते थे । माताको पुच्रे इस कार्य॑मे आपत्ति थी । 
अन्ततः उनको मातके विन्वारका आद्र करे यह्‌ निश्चय 
छोडना पड़ा । माताकी स्वीकृति टेकर वे सेनामे भर्ती दुय । 
अमेरिका उस समय अग्रेनी उपनिवेश था | अग्रेजौकी 
सद्ायतासे दी उन्दनि सैनिक रिक्ता प्राप्त की ओर अमेरिकके 
अंग्रेज-फ़ंसीसी युद्धमे बे अरेजोके पक्षमे ख्डे | इस युद्धके 
अन्तम वे सेनासे अपने धर खौट गये) वों वे कृपन 
कार्ये ठग गये । 

अग्रेजोसे अमेरिकनोका सखाधीनततकरे ल्य विवाद हुः 
ओर वद युके रूपमे परिणत दो गया ! जोर्जं वारिंगयन 
अमेरिकन पक्षके अध्यश्च थे । युद्धमे प्रवतत दोनेसे पूर्वं वे माताकरा 
आशीर्वाद प्राप्त करने गये थे चीर जननीने उन्दे आशीर्वाद 
दिया था--^खदेदके इस मुक्ति-संग्राममे तुम विजयी होकर 
रोय ! जेजिं वादिगटनका विश्वास था कि मातके आशीर्वाद- 
ने दी उन्हे चिजयी वनाया है ! अमेरिका खाधीन्‌ दो गया । 
जजँ वार्धिगयन उसके सर्वप्रथम प्रेसिडेट चुने गये । 

सखाधीनता-संग्रामके समय जोजं वाधिगटनने माताको 
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वजिनियासे फ़ेडरिकवगं पर्हूचा दिया था । यह सुरक्षित खान 
था | पुत्र विजयी हुमा; अमेरिकन संयुक्तराष्ट्का अध्यक्ष 
षो गया । आज वहं मातृद्नको आ रहा है ! समाचार 
पहटे आ गया दै, किंतु भेरीः के घरमे कोर परिवर्वन नदी । 
सखागतका कोई समारोहं नदीं । सारा नगर सजा दुमा हे । 
सव उख खतन्वता-युद्धके सेनानीक्रे स्रागतको उत्ताव्छे 
रहे है; किं वह जिनके पास आ रहा है, वह सदाकी भोति 
अपने दैनिक कायेमि ल्गी है । उन्करे किसी काममे एक 
मिनयका अन्तर नदीं आ रहा दै । उनक्रा नित्य-परशान्त मुख 
ज्यो-का-त्यौ दै | 

जज वारिगयन आये । उन्दने देखा कि माता नित्य- 
कृत्योको यथावत्‌ करनेमे ल्गी है । माताको उन्दने 
अभिवादन किया । माताने पुत्रकी ओर देखकर कदा-- 
पविश्वकेक्नाड-कंखाइका मार तुम्हारे ऊपर डाला गया दै | अनेक 
परीक्षाओमे ठम्दे उत्तीण होना है | अवतक् तुम सुयोग्य 
सिद्ध हुए दौ । कुर्ह देखकर आज परिल ( ठुम्दरे पित्ता ) 
की स्मृति आती है।ः 

इसे आप खागत समक्ष तो, उपदेश समन्नं तो ओर 
चातचीत समञ्च तो--बरस । वह्‌ महान्‌ नारी ब्रहुत वोटना 
नदीं जानती थी । इतने दी शब्दोमे सव कुशल-मंगट समाप्त 
दो गया | इसी प्रकार जज वारिंगटनके युद्धके दक्षिण हस्त; 
फ्रौसक्रे अमेरिकन सहायताथं आये सेनिकेकरे प्रधान मार्विस 
लछाफायेत जव खदेर जने ख्ये तो इस माननीया महिलाके 
दनां पथरि । भेरीः वादिरायन नित्यकी मेति अपने ग्रह 
कममि ठगी थी । सम्मुख आनेपर उन्दोने इस विख्यात 
फ्रान्सीसी योद्धासे केव इतना कटा--ध्द्धा नारीको तुम 
देखने अये हो ! आथो ! अपने दरिद्र-ग्दमे मेँ ुम्दारी 
अभ्यर्थना करती हूँ | परिच्छदोके परिव्तेनकी वनावयकी 
कोई आवश्यकता मेने अनुमव नही की 

भेरी? वार्दिगटनने कमी दासिर्यो नदीं स्क्खी उनका 
पु देशका अध्यक्ष था, इसलिये देदके द्रव्यको अपने काममे 
लेना उन्दने कभी खीकार नदी किया । पदटेकी मेति दी 
उनका गह वना रहा | वे सदा अपने हाथसे कार्यं करती 
रदी 1 सुखदुःखे सदा समान रहनेवाली वे महान्‌ 
मदिला निर्विकारचित्तसे अपने काममे ख्गी रहती थीं। 
अत्यल्प व्ययसे पारिवारिक जीवने वे चखा छेती थी । अपने 
हाथसे अनेक वस्तुं बनाकर वेचती थीं । इक प्रकार जो 
थोडा दन्य परिवाखे व्ययसे वता था; उसे वे दीन-दुखियोमे 
वितरित कर दिया करती थीं । 
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७७२ # यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते त देवताः # = = ` =" ^ 
ध्येरीः वारदिगटनने दीधंजीवन प्राप्त किया । उन्दने जज वािगटन जव सवाधीनता-युद्धमे जति समव 
छियालीस वषैतक वेधव्यक्रा दुःख उठाया । उनके-जीवित माताका आीर्वाद ठेने अये येतो आशीर्वादके अनन्तर 
रहते ही उनके यशसी पु जनिं वा्िगटनका देदान्त हो माताने जो अददा दिया थाः वह ` वाक्य उनके महत्त 
गया था । वासी -वर्षकी जाघयुमे डनकां शरीरान्त हुमा । अन्तरका परिचय देता है ! उन्दोने संग्राममे जते हे पु 
फरेडरिकिवर्गमे उनकी समाधि ड ओर वर्जिनियावासि्योने कहा “हाथमे विजयिनी त्वार वकर खोरना चीर यदि 








उनकी स्मतिपने एक मन्दिर वनवाया दै । यह्‌ सम्म्व न हो तो तख्वारपर चद जाना । --ष° हिः 
~© । 


ह्र ५५ डाः [९ क 
हर एडारफ दिरखरकी माता व 
भ पित्ताका सम्मान करता था; कितु मातके प्रति मेरा प्रेम था !--ेडारफ हिटरर गक > 


दिटररओ़ पिता सरकारी कमारी थे जर पेंशन पाकर वे अपने पेतरक व्यवसाय पिमे ख्ग गये ये | सम्पूणं जीव 
उन्दने कठोर परिभ्रममे व्यतीत किया था } उनका सरकारी नोकरीपर अनुराग था ओर उनकी इच्छा थी कि पटु-टिख 
कर एंडार्फ सरकारी कर्मचारी वने } डास्फ वच्चे दी ये करि उनका देहान्त हो गया | 

एंडस्फि हिरट्स्की सातापर ही यदका सम्पूर्णं भार रहता था । पति सेतो काम करते जौर वे श्दका समसत परवन्प 
एवे कच्चेकी देख-भार करतीं | उनका घर सम्पन्न नहीं था ] कोई सेवक नहीं रखा जा सकता था । भोजन बनाना, वर्तन 
तथा कपड़े खच्छ करना धरकी खच्छता ओर पतिकी पिस मास्त धान्यकी सुरश्वा; वीजोका संचय प्रभति वे खयं 
करती थीं | इसके साथ छन्द वच्चेका पाटन भी करना था | 

पतिक देहान्तरे पश्चात्‌ उत पर्तिपरायणा नारीने पतिकी इच्छाका अनुगमन करके पुत्रको पाठद्याला मेना । थोडे 
दिनोमे ही हिटलर अखख हौ गे ! उक्टरोने सलाह दी कि वच्चेकी पद्ाई वंद कर देनी चाहिये । विवसा होकर उसे 
पाठशालासे थक्‌ करना पड़ा .। माताने  उपेधाङृत कम श्रम-चाष्य चित्रकलकी रिक्षामे पुत्रको लगाया 1 आसीम्‌क 
जीवनमे हरर एकर अच्छे चित्रकार रहे द । इत कलाकी अर उनका सूत छकाव था। ` । 
४ दिर्रकी. माताको पुत्रे मविष्यकरे सम्बन्धे अच्छी आखा थी । वचपनसे वे वाखकको सिकंदर महान्‌ नेपोलियन 
वोनापोट प्रतिक , चरित ख॒नाया करती यी.] जगत सफल्ताकी पूजा होती हे । सफर मनुष्य सारे युर्णोका भण्डार माना 
जाता हे यर असफठ सरे दोपौका । मदान्‌ वीर ओर महान्‌ देद्भक्त संयमी हिटलर भी असफल दोनेके कारण दी 
आज लोगोमे वदनाम दो रदे है । वस्ठ॒तः वे एक आदं पुर्प ही थे ! -उ० सिं ` ˆ : ^ 
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` ˆ . : सीन्योर मुसोखिनीकी माता 
‹सवं सन्तानो भाताका सुञ्चपर विष -स्नेद था ! वे जितनी शान्त थीं, उतनी दी कोमल ओर उतमी दी तेजखिनी । उनका नाम 
यारोजा ।-मा केवर हमारा रर्ने-परलन दी नदीं करती थीं, वे हमारी अध्यापिका मौ' थीं । उस अस्प वयते भी हमं उनकी श्तनी 
निषुगता नौर काकषमतो देखकर वित हो चति बे । दर्भ केवल णक भय धा--दमरे किसी कामले मा अपस नहं । नपरे दा 
उस शैवावसामें कोई अपरा दोनेषरं दम- भीत होकर पगेसियकि यदं छिप जति 1 मा पच्ती--दम डरे क्यो १ दम.मातसे उरते ह 
यट जानकर उन्द्‌ जत्यन्त मनक होता था 1' --सीन्योर मुसोलिनी - 
मुसोलिनीका कटना है करि उने माताकरो वहत बड़ी आदा थी ¡ वे कहा करती थीं किं 'भविष्यमे यहं कोई बतं प्रख्यातं 
व्यक्ति होगा|? सुसोँलिनीका नाताकरे सम्बन्धे यह भी कहना है किं उनसे बहुत बड़ी आद्या करके साताको अत्यन्त 
मानिक क्ट हुआ । महत्‌ पुरषो जो धीस्ताः-गम्भीरता णं सिरता होनी चादिये, वह मुसोखिनीमे कचपनमे नह यी। 
माता रोजाका मुख्य पाठ थाजमय । किसी भी परिखितिमे उन्तानोको वे आतङ्धित नही करती थीं । उन्दनि सदा 
रसा ध्यान रवेखा कि उनकी संतति निमीकः साहसी ओर दृद निश्चयी वने । हमे यह खीकार करना दोगा कि 
ुलोलिनीकरा असीम सास उनकी माताका प्रसाद्‌ था ।--ख० सि 
--वकज्ध--- 








चांग-कारई-लेक-जननी 
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वाक्िंगरखन-जननी 


टेटिन-जननी 


# चाग-काद-रोककी माता # ७७२ 








टेनिनकी माता 


आकरे साम्यवादी शक्तिसम्पन्न रूसके जनक कमिरेड ठेनिनका क्या परस्चियं दिया , जाय 4 इतना दी कि वे एक 
सम्पन्न परिवारे बारुक थे भर रूसके दुसरे सम्पन्न युवकोकी भोति ` दीन-दीन मजदूर-करिसानोकरे दुःःख-निवारणके स्थि 
उन्दने आपत्तर्योक्रो आमन्नित किया थु | उनक्रे पिता “डाक्टर आफ स्वूल्सः थे । उनकी- माता उल्िया नब्को 
भी पतृक सम्पत्तिके रूपम एक जमींदारी प्रात दुई थी । 
माता उछिया नन्द्‌ अत्यन्त संयमी ओर दयाङ़ मदला थीं । पुरत्रोको व्यसनी एवं विचछसी न -दोने देनेप्र उनका 
विद्येप छ्षय रहा करता था । सन्तनोको उच रिता देनेमे वे सदा प्रवृत्त रदतीं तथा प्रयल्ल करती । व्ययके सम्बन्धे वे 
- बहुत सावधान रहती थीं । पेसे-पेसेका हिखाव रखतीं ओर पुत्रोसे छेतीं । पुत्र दुव्यंसनोमे न पडे, इसच्यि व्ययकां हिसाब 
वे बड़ी सृष््मतासे ठेती थीं | ठेनिन जव जर्मनी या अन्यत्र कदी भी गये, गुप्त रदः तव भी उन्दोने माताको जो प्र 
लिखि ह, उसमे उन्दने अपने व्ययका रारई-रती दिखाव दिया दै | यह्‌ वात वतलाती दै कि ठेनिनपर माताका कितना प्रभाव था 
ओर उनके कार्यम माताका समन एवं प्रोत्साहन था | 
ठेनिनके य्येष्र भ्राता सम्राट्‌ जारे विरुद्ध पड्यन्वर करनेके अपराधमे फोसी पा चुके थे 1 माता उलिया नब्हने ठेनिनकरो 
भी उसी मागपर वदने दिया ! वे अत्यन्त तेजखिनी महि थीं । अन्यायसे उन्हे आन्तरिक देप था । रूसके उस्पीडित 
वर्णको देखकर वे रो पड़ती थीं | दीन-दुखियोके कषटमोचनर्मे यदि प्राण मी देने पड तो दिचकना नही चादिये, यह रिा 
ठेनिनको माताद्वारा शेद्व-काख्मे दी मिखी थी | असीम बात्सद्यकरे ऊपर जिसकी .पर-दुःख-कातरता विजयिनी हौ, उस महा- 


मिम नारीका कौन अभिनन्दन न करेगा | -ख० सि° 
>>; 


चांग-कार-रोककी षाता 


त भनिःसन्देह मेरे सव कार्यौकी सफर्ता मेरी माते कारण दै 1 दमारी फलते च्य वे सव प्रकारसे हमारी सदायता करती थीं । 
कमी अभिक, कभी शारीरिक ओर कभी तथागते चरणों पाथना करके । रैयवमे माका मुद्धपर असीम अनुराग शर 1 दूसरी मातारं 
पुत्रस सैपा ्रेम करती ई, उससे वद भिन्न प्रकारका दी ग्रेम था! वे पकर कठोर नियमतन््ी थी-सियमपारन्मे कोई मी व्यत्यय 


+ 


तनिक भी दैथिस्य उन्दं सद्य नदी था ।' --चांग-काई-लेक 


चीनके वर्तमान कर्णधारः दीर्ध कार्तक जापान-जैसे 
प्रवल साष्टका एकाकी सामना करनेवाठे छह पुरुप 
जनरणेसिमो चांग-का्ई-शेक अपने पितके तृतीय पुत्र दै! वे 
चच्चे्ी थे कि उन्क्रे पिताका देदान्त हो गया | उनकी 
सातापर दी सन्तानोके पाटन-पोपणक्रा मार .पड़ा | घरमे 
कोई वढी सम्पत्ति नहीं थी। कृपिदी आधारथी। जो 
संचय था, उसे उदार जननीने मुक्तदस्तसे दान कर दिया ] 
कख दीर्नौमि वितरित दा ओर कुछ स्कर एवं असतालोकरे 
चयि गया । वे अच्यन्त दयामयी नारी थी । चिपन्न व्यक्तियोः 
विशेषतः विधवा एवं माचर-पिव्दीन व्यक प्रति उनमे 
अपार करणा थी | 
निष्डुर मंचूसज्यका शासन था ! उख समय चीनपर 
अतिरिक्त कर एवं षामिर्योका भार चंग परिवारपर पड़ता दी 
रहता था । वे सव देकर भी अपने श्रमसे वद्‌ उदात्त महिस- 
परिवारका पालन कर ठेती थी | जनरटेसिमोने कदा है--“माने 
अपने यघ्यवसायके बर्पर द आखन्न ध्वंसे दमे वचा किया ! 


॥ 


माताका स्नेह्‌- चचागके - प्रति अगाध था; फिरमीवे 
अन्यायको प्रश्रय न्दी देती थीं । अन्याय करनेपर वे अस्यन्त 
रुष्ट होतीं । चाग-काु-ओेकको यदि घरमे कमी ौयनमे देर 
हो जाय तो माताको उन्हे विस्तरत विवरण देना पडता क्रि 
वे करट कयो ओर किसल्यि स्के रहे । पाट्व्ाखासे रोटनेमे 
दिन्मे भी देर दो तो यद सव विवरण देना पड़ता था। 
चचपनये दी खन्तानोको म्बावखम्बनकी कठोर शिश्ना उन्होने 
दी | चांग-का्द-योक कहते ह--पजव हम छोटे ये, माता 
हमसे धर खच्छ कराती; मेज साफ़ कराती, चतन मख्वाती 
भात या तरकारी वनवाती । भातक्रा पानी निकारुते समय 
यदि दो चावल भी भूमिमे भिरे या वस््नोपर दो-चार छीटे 
पड़ त्रो मा हमारा अत्यन्त तिरस्कार करती ।› 

खमीपकरे ग्राम-स्वरख्मे जितनी रिक्षा सम्भव थौ, दी 
गयी । चाग-कारू-शेकने विदेश जाकर सेनिक रिक्षा प्राप्त 
करनेकी इच्छा व्यक्त की } सभी सम्बन्धियोने मना किया; 
कंठ माताने पुच्को आशीर्वाद दिया । देोद्धारमे -माताने 
पुत्रको सदा प्रोत्ादित किया । जनरवेसिमेने छ्ला दै-- 





न जत्र विष्ठवीदलमे खम्मिल्ित हाः ठुरंत ख्वने मेरे खाय 
पत्र-व्यवहारतक वंद कर दिया | उस समय एकमा माताक्रा 

आदीर्वाद दी मेरा संवर था । जितनी सद्यावना सम्मव थीः 
उन्टौनियुघ्चेदी) 


-चाग-कार्ईलेककी माना धामिक नारी थी । वोद्धवममं 
उनकी अविचल श्रद्धा थी} भयवान्‌. तथागतक्री अचना 
उनका खर्वप्रियं कायं था | अपने वतीय पुत्रसे उन्दं अत्यधिक 
आदा थी | वे चागखे कती थी--ध्ठम्दरि पिताकी मन्युक 
पश्चात्‌ मेरे दिन अच्यन्त कष्टम व्यतीत दए । सञ्चे भय ख्गता 
था किमे केसे इन संकरटौषि निस्तार पऊगी | केवल मेरे 
हदये यह्‌ विश्वा था कि वम्र छमान पिवृदीन चिद्युपर 
तथागत अक्च्व कृपा करेगे यर तम्दे बुदिलित कफे दी 
म विपत्तिवेसि परित्राण पा सरकरूमी ।* 


% यच्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तच्र देवताः | 





विष्व एक वार चियिर पड़ा 1 कार्यकर्ता निरा्च हने 
ट्य} चांग-का्ई-येक घर खोटे} माताने उन्दरे अदेय 
दिया--(तुम जिख निटि मेरी ओर परिवारकी रथा करै 
दोः उसी निष्ठा एवं तयरताचे जातिकी रछा करना दुम्दारा 
कर्तव्य दै ! ठेखा आद्य कायं करोः जिते देद्वये अत्याचार 
अनाचार एवं अविचार कदी भाग चाव} । 

घन्‌ १९२१ मे इस महामहिम नारीने शरीर छोड , 
जनरटेचिमो चांग-का्-येककी दे्भक्ति मातके उन मग्र्टेकर 
परिणाम दैः नोवे पुत्रतेक्रिया करती ्थी| वे प्रायः कृती 
यी-- मं एकमात्र य चाहती द्र कि ठम अपने देद्य प्रेत 
करो } तुम्दर पूर्वपुद्प मानी स््ेग येः उनके उञ्ज्वछ यद 
को तुम अध्नुण्ण रक्लो ! --उ° सि° 





प्रेसीडट मसोरिकिकी माता 


नेरी व प्रकारकी उन्नतिका कारण मेरी पुण्यवती मा द ! वे त्याग, प्रेम दं निपुण दि्ञानी मृतिं थीं 


दवितीय यूरोपीय महाखमरसे कुछ पूर्वं मध्य चूरोपक्रा 
चेकरोत्येवाक्रिया रार प्रसिद्ध टौ गवा था । प्रथम यूरोपीय 
महाुद्के पश्चात्‌ मखारिकके अथक म्रयत्तसे दी इख रष्क 
गठन हुआ था वदी इस नवरा प्रथम अष्वक्र हुए ये 
ओर उरक सममे दवितीय मदहा्मरे पूर्व॑ दिरटसने उख 
राषको वान्‌ नष्ट क जर्मनीमे मिद दिया धा | मरेसीेट 
मसारिकरि उपनी अखाधारण राजनीतिक्ताः; पाण्डित्य तथा 
अविचल यैक टि यृरोपकरे इतिद्यासमे अमर हो गवे | 

सखोरिकक्री माता वियेनकरे किसी प्रतिष्टित परिवार 
दासीका काम क्रिया करती थी | उस परिवारमे उच्च चिघ्ा- 
का प्रचुर प्रेम था | परिवारे सदस्य लेखक; प्रोफेसर तथा 
उच्च राजकीय पदोपर थे} मखािकी माता सोचा करती 
थी करि अन्ततः इन लोगोकी यह उन्नति ्ानार्जनकरे कारण 
दीतोदै) उन्दने निश्चव कर च्वि करि यदि उन्द प॒त्र 
हखा तो उसे वे उच्च दिश्ना अक्दय दिल्यवेँमी | 


मसारिककी साताका विवाद अंस्टियिके सम्रार्े एक 
कोचवानते से गवा ¡ वचारा कोचवान ' विवेना रह नही 
पाना था] उन दिनो मोटर वा रेल नहींथी | वृतेपमे 
वाग्वि राजयपुर्प इधर-उधर आवा-जावा करते ये | 
कोचवानकरो सग्राय्े खाय रहना पढ़ता था ! जर्हो-जरह 


-प्रेतीर्टेः मसर्कि 1 


सम्राच्े राजप्रासाद येः व्हो-वदटो उसे जाना पडता था] 
जिस समय मसारिकका जन्म हुआ उस समय उनके पिता 
माता विवेनासे द्र एक जंगी ममे ये ! यरो सम्रायने. 
एकान्तम िकार चेद््ने अनेपर च्कनेके ययि एकर मवन 
वनवाया था } कमी-कभी वे यद याया करते ये | 

मवारिककी मादाको पुत्रक प्रािखे इतना आनन्द हा 
सानो उन्द अक्रा्यका चन्द्रमा मिट गया हो | अपने सङ्कलय- 
को कार्यरूप देनेका अव अवखर मिखेगा } उन दिर्नौ बूसोप्मे 
जन-साधारणकी चिष्चाक्रा कोई प्रवन्ध नदीं था | जमनीका 
राजपरिवार खकंताधारणकी चिष्षक्रे विरुद्ध था | चिष्ठक मा 
साधारण ध्रेणीक्रे वाट्कको चिश्चा देना अपमान समते थे | 
उन्द चासकवगका भी मय था। 

अन्मे साख करे मसारिककी माताने सप्राय्करो एक 
पार्थना-पत्र दिया । पुत्रको चुचिभित करनेकी आच्ञा ओर 
इसके ल्य व्यवसाकरी उसमे याचना थी । सम्राट्‌ सेवकोको 
पटनि-ल्खिनेकरे पनम नदीं ये; किर मी प्रार्थना-पत्र इतनी 
दीनतापूर्वंक करुण भापामें च्खिं गया था करि उन्ट दवा 
आ गयी | उन्दने खी समञ्चकर मसारिककी माताक्रा म्रायना- 
पत्र स्लीकार किया ! मातके इखी म्रयल्वका फट या प्रखडट 
मखारिकका सम्पूरणं ज्ञान एवं वैभव । --उ० सि 


च्छट 


%‰ स्ियोके दोष ॐ 
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॥० . 
मेम ्छेव्सकी 
( ऊेलिका--्रीञ्चगीरदिवीली ) 


सन्‌ १८२१ मे रूसकरे दक्षिणी भागम देख्नाका जन्म 
हुमा । उनके पिता सीं सेनाम विदोप पदपर थे } टुवटीः 
परती; चञ्चल वाट्किके वपतिस्मकरे समय दी पादरीकी 
पोडाक्मे अग्नि खग गयीथी | अनिषटकी आद्रकाकी गयी थी 
` तव} तु वह्‌ सम्भवतः भावी प्रकादकी सूत्रना थी | पंद्रह 
वर्मी अवस्थामे बाखिका एक पड अदवारोदी दो चुकी थी । 
वचपनते उसे छगता था किं कोट अक्ञात रक्तिं उसके खाय 
हे । वद उसके चिन्तने टगी रहती शी । ग्यारह वर्षकी 
अवस्थामे माताःपिताक्रा शरीरान्त दो जानते वद धरमे अपनी 
दादीके साथ रहती थी | उसके ओीर्ण-दीर्णं राजप्रासादके 
समान भवनक्रे सम्बन्धर्मे छोगोमे अनेक रकिवदन्ति्यो थी । 
इन सवने उसक्रा विश्वास भूत-प्रेतोमे सुदृद्‌ कर दिया । वहं 
पधिर्येसि बातें करनेका यत्न करने ठगी । कदानीकटामे ब्‌ 
अत्यन्त निपुण थी | उसका परिचय एक ब्रद्धसे हुआ; जिसे 
खोग॒जादूगर कदते थे । इख प्रकार मूतविय्याका उसे 
परारम्मिक क्ञान हुआ । | 
सोर वर्की अवस्था्मे लन्दन एं पेरिसक्री याचा करके 
. उसने अग्रेजी सीख टी | रूखक्रे गवर्नर-जनरछ व्छैवत्छकीसे 
उसका विवाद दौ गया ओर वह हेलनासे मेडम व्छैवस्सकी 
दुद । रूखते वह पेरिस आयी ओर व्दति छन्दन । ए दिन 
लन्दनके दहादडपाकमे ह बैठी थी । उसे ख्गा करि एक बहुत 
ऊँचा भारतीय साधु एक राजक्रे साथ आ रदा हे | महात्मा- 
ने वताया क्रि मै अज्ञात रूपसे व्चपनसे उसरी, रघा क्ररता 
रदा हूं । उन्दने यह भी बताया करि उवे वृडे-वदे कायं करने 
है, परेतु पदठे तिव्यत जाकर योग-साधना करनी दोग | 
व्छेवत्सकरी व्ोखि अमेरिककरे मेक्सिको नगर पर्हुचीं ओर व्रदेसि 
सन्‌ १८५६ मे भारत आ गयीं । इख बार तिव्वतकी याचा वे 
सफल न टो सकी ओर उन्दे सेन्रासिस्को सौर जाना पड़ा | 
सन्‌ १८५५ मे वे फिर भारत आयीं | दस वार एक 
तन्नशख्करे वातार साधु थैमनका उन्दे साय मिला | उनके 


संरक्षणमे उरन्दौने यारा की । दूसरे स्व साथी मार्गकी 
कटिनादरयेसि भाय मये । तिव्तमे यनेक कविनादरयो दुई; करतु 
उन्दने ददृतापूर्वक साधना के शक्ति प्राप्त की । पले 
तो वे दोमनकरे चमत्कारं से प्रभावित हुई थी; किंतु आगे जाकर 
उन्दने अपनेको पूर्णतः आध्यात्मिक अन्वेषणे ठ्गा दिया । 
तिव्वतसे छोटनेपर हेनरी स्टीटकी सहायतासे अमेरिका ओर 
यूरोपमे उरन्दोनि भारतीय योगवि्याका प्रचार प्रारस्म किया। 
भारतम इनकी भूत-विद्याकी अत्यन्त प्रसंसा हदं | हेनरी 
स्टीख्की भूतविव्या ओर मैडम व्ठेवत्सकीके चमत्कार्ोने इनके 
सिद्धान्तेकरि प्रचारे अच्छी सहायता की | ये सोगग्रस्तोकी 
चिकित्सा करते थे । इनके सिद्धान्तोको थियासफी संज्ञा मिली । 
थियासफिकर सोखादरटीकी न्धूयाक्रमे सापना दुई ओर 
कर्न॑र आस्काट उसके आजीवन सभापति वना दिये गये) 
छन्दन तथा यूरोप्मे अन्य खानोमि भी इसकी शाखार्फखापित हो 
गर्यी } सन्‌ १८७८ उन्होमे देर-भ्रमण प्रारम्भ किया । अव 
चमत्कारोसे मेडमका मन ऊव गया था | वे आध्यात्मिक 
जीयनमे उतर चुकी थीं । सन्‌. १८८२ ते वे वीमार होकर 
दाजिरिंग गयी । यदेति वे यूरोप गयीं ओर प्रचारमे रग 
गीं । अन्मे छन्दनमे लेन्तडाउन रोडपर एक मकान ठेकरं 
रहने ठगीं } श्रीमती एेनी वेट प्रथमसे ही उन्फरे धिद्धान्तौ- 
से आक्र्ित दो चुकी थी | य्हीपर उन दोनोका साक्षात्‌ हुमा | 
मेडम अदूपुत सदनरक्ति एवं चैयं था । वे सुत्रहसे 
शलामतक्र कायम छगी रहती थीं । कर्तव्यके सम्पुख सार्थक 
सदा उन्दने उपेक्ना की । उनके अनुयायियोमे कुकर विद्यास 
है क्रि वे पुनः अपने सिद्धान्तीका प्रचार करनेको जन्म धारण 
करनेवाली है ओर कुछ मानते दँ कि उन्टोने अपनी समस 
दक्ति्यो एेनी वेसैरमे स्थापित कर दी थी} उनकी ओर 
लोर्गोका खाभाविक आकषण दो जाता था; यदी उनकी चव- 
से वदी विद्येपता थी | 


"अ 


श्ियोके दोष 


दासेपवेशनं नित्यं गवाख्ेण निरीक्षणम्‌ । असत्मखपेो हास्यं च दूषणं कख्योपिताम्‌ ॥ 


( व्याससंहिता ) 


नित्य घे द्स्वाजेपर बैठना, खिडक्रियोसे ८ परपुरु्षोको ) देखना, घुरी वाते करना ओर विना कारण ईैसना-- 


उत्तम कुकी ल्ियकि च्ि ये दोपकी वातं ई । 
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डाक्टर्‌ पेनी वेट 


( ध्य 44 
(सेखक--दा० युदम्मद हाक्गित् सवद, एम्‌ ८० पी-पनचू० दी ० दौर दिट्‌० ) 


दिहुमोमे सदृलजीवी दोना एक दुर्भ रौमाम्य माना 
जाता हैः जो देवता्यंकि पापत्रोको दी प्राप रोता दै 1 
व्यवहार-दृटिसे श्रीमती वरद केवर पृणनया दिव दरी नीं 
वरं एक मदान्‌ दिद ी। उनका बरहा भाग्य था--भौर्‌ 
भारतवर्पका तो उनसे भी वड़ा भाग्य था फिवे न्सदस्न मासः 
की अवधिको भी पार कर छः वर्प धीर जीदित रदं | 
श्रीमती वेसेट मनुप्य-जातिकरी एक अनुपम चिमृति 
थीं । उन्क्रे परिवासमे केवट वंगगत सम्बन्धी षी नहं चरं 
समी एसे ये जो मानव-जातिकी समस्या्पर्‌ उनद्ी दी 
भोति अनुभव ओर विचार कम्नेवदि ये | उन विपर्यम 
ठीक वदी वात कटी जा खकती हैः जो उनके चाथी चार्व 
तरैडलाने अपने व्रिपयमे कदी दे कि ध्विश्चटीमेराये्नष्ट 
ओर परोपकार मेरा धर्म | यद्‌ सिद्टान्त क्ति स्थि 
ताये दुः श्रीरद्कसे दिव्य आदर्मको दूता हया दिखायी 
देता दै । आचार्यं कदते है, प्पार्वनी मेरी माना १ ओर 
भगवान्‌ महेश्वर मेरे पिता । सार रिव-भक्त मेरे सम्बन्धी ६ 
ओर ब्रिल्ेकी दीमेरा देय दै} 
माता च पावती देवी पिता देवो महैश्वरः। 
वान्धवाः दिवभक्ताश्च स्देलो सुवनव्रचम्‌ ॥ 
फिर भी; सामान्ये विरोपषरकी अल्ग सत्ताथी ही | यद्‌ 
वात भी दिदू्ा्लोकी नीतिके अनुकूल दी दे । शार्लौकी बड़ी 
खन्दर प्रार्थना दे, “सव सग सुखी टोः पर उसी परृक्तिम गौ 
ओर व्राहार्णौका विदोपरल्पसे उल्टे किया गवा दः} यह्‌ 
अवद्य दै कि व्राह्मण व्राह्मण कटाने योग्य टो--गीताने 
ब्राह्मणोके जो गुण बताये ई, उनते युक्त हो । उसी प्रकारः 
विद्ववन्धुत्व ओंर जगन्मे्रीकी भावनां परिष््त दोनेपर 
भी श्रीमती वेसंटको वेदो ओर ऋषियेोके देय भारतते तथा 
गोरवपूणं अतीतके उत्तराधिकारीपर अव दुरदिनमे पडे ए जर 
चारो ओस्से निन्दित भारत मातके वचोसे वियेष प्रेम था | 
जन्मना वे आयरिश थीः पाटन-पोपण ईग्टैडमे हुमा था; 
पर भारतवषंको उन्दने अपना दे वना ल्या था जीर इडे 
अपनी मात्रभूमिकी तरह देखी, आदर करतीं ओर प्यार 
करती थीं । भारतवासिर्योने मी उनके प्रति वही श्रदरा दिखायी 
देः जो एक साकरो मिल्नी चादि । 
अपनी छियासी वर्षकी जयुमेसे श्रीमती वेने चाटीस 


वपं भासती सेवक्रे वि अर्पण कर दि} यदि उन 
ग्रचपन यर यिद्ना्नटद्ी अत्र्याकरोनभिरनेतो ट्‌ ऋ 
जा सक्नाटे करि उनः जीवन्र दो निदा भाम भात 
भारत च्वि क्राम करने गीता वे धियोस्ापिकन सोषाद्री-- 


करनिकरा प्रेय श्रीयुत खेटको दै तथा श्रीमती व्मैवतसफीी 
दो परन्नकोमो ६; सिर श्रीयुत च्छैटने श्रीमनी तरेदैय्को 
एसथिवि द्या याकि वै उनकी समान्यीचना उन्करे पवय थव्‌ 
रिव्यूजःके न्वयि दिख भँ | यदिवा धिवोाफिवःन समान 
म श्रीम वेनेटक्य वार्धक जभिमापण प्रलेक वपी रष्रीय 
मद्वकी धरटनांर्मिमे एक दौता था । इस देदयमे चने 
पोच यपं राद द्री उन्दनिं पचित्न कावीपुरीमि "तदहि 
कटेन स्यापन्रे विलाल आयोजनका सकस करकं उरे 
पूग कर दिखाया } दम व्पममे उनके कर्मट सायियेमि 
विद्यावारिधि पथ्य दाक्टर भगवानदास्रका नाम सवे अगे 
ट । शरीमनीं तेतेन अपने स्वाभाविक उत्छाह जोर अनन्ताः , 
के साय इ संखाको देदकरि सर्वोत्तम िक्षाट्येकि कीच 
प्रतिष्टित स्ानपर पटुचानेके च्ि चूत परिश्रम क्वा) 
उना आर्थ व्यक्तित्व काठेनकी सेवके च्वि चिाकल- 
वियारटेभि एक समूरको खचि लाया । ये स्त्र अपनी 
योग्यता एलं चिद्रत्ते ल्ि लर्गोकी श्रे पात येः प्र 
दस संखाकी महान्‌ संस्थापिका ओर दसो उ आददयके 
प्रति अपनी भक्तिकं कारण वे ओर भी अधिक आद्रणीय्‌ 
ये | श्रीमती बेसेने अपनी सार्वजनिक ठेवाभावनकरे व्चीभूत 
हकर पेय रिदू-काच्जको दिदू विदववियाल्यकै श्ीगणेयके 
रूपम तत्यरताके साथ सप करक पण्डित मदनमोहन माल्वीयजी- 
क विव्यविच्याट्यकर स्थापित करने भागीरथ पयातको ऊुछकम ; 
हल्का नदीं किया । विदववि्याल्यक्रा निर्माण करनेम पल्य ` 
मालवीयजीको जो मदान्‌ खफलता मिली दै उसे लोग इतन 
अच्छी तरद जानते दँ कि यदो दुदणनेकी आवश्यकता नद । 
इतना दी कट्नेकी आवदयकता है कि माट्वीयजीके ख 
अदत कर्मको स्वीकार करनेमे श्रीमती वरेसे सत्रे आक 
उदार रदी । सच वात तो यद दै कि दूसरोके सतवारथाक्छ 
भदंसा करते हुए वे यकती दी नदी थीं । युवकौकी दी नह 
वरं वालिका्ो ओर अन्तय्जोकी चिक्षाकी ओर भी उन्दने 
पूरा-पूरा ध्यान दिया था | । 








राजनीतिक कित्र श्रीमती वर्ने कुछ देरसे प्रवे 
किया | फिर भी; परे वीस वर्धं अर्थान्‌ अपने भारतप्रवासका 
आधा जीवन दस्मे खपाया । वरहो भी वे केषट मनोरंजन 
करने नदी आवी । यद उन्करे स्वभावमे दी नदी था! उन्देनि 
तत्कार एक अंगरेजी दैनिकको अपने दा्थोमि ले सिवा भौर 
पर्णं योग्यत्रे साथ वर्पोतिक उसक्रा सम्पादन करती रदी । 
यद्‌ उनका दोप नही वरं जनताका दुर्भाग्य था किंउक्त 
एत्रको आर्थिक असफटतक्रे कारण वंद कर देना पड़ा) 
उरन्दनि ता इसे चलाते रनक दिवि वहु-वडे स्याग वि ये | 
रष्रियताके प्रनके प्रचायाथ उन्दौने एक वड अच्छे सातादिक 
पचक्रा भी सम्पादन किया । वे भ्मारतीय नैदनट करेखभ्मे 
सम्मिच्ति दुद ओर उस्का सभापति वननेका सम्मान प्राप्त 
किया । उन्दरनि दोमरूट टीगः फिर नेन कनर्वे्न ओर 
कामन्वेद्थ आव्‌ इंडिया टीगःकी खापना की । देदकी उक्कट 
सेवम वे वेदिनी मी वनीं | वै अपने विरोधक्री ज्वाटाको 
द््ट्ड भी ठे गर्यी | वदपर उन्दने अनेक प्रकारका संगटन 
कियाः कदं जगद्‌ भापण दिवे; ओर संश्चेपमे कट्‌ तोजो कख 
मानवीय अक्ति कर सकती दैः वह्‌ सव किया] हम युक्त 
प्रान्ते अधिवापिर्यको दस वातका श्रद्रापूवक स्मरण करना 
चाद्ये क्रि वे मद्रास्से दो वार गरमीके दिनोमे यदद याबी-- 
.एक वार तो सन्‌ १९१५ में गारखपुरमे युक्त्रान्तीय कान्पस- 
कां सभापतित्व ग्रहण करनेके चयि ओर दूसरी वार १९२९ 
म च्खनऊमे युक्त्रान्तीय च्वरट कान्फरंसकीं अध्या होकर 
आयी । कामन्वेद्थ्‌ आव इंडिया विच्को तयार करनैमे 
उर््दनि व्ड़ापरिश्म क्रिया । हाउस याव्‌ कामन्समे एकर बार 
तो उसपर विचार दुमा? पर फिर वह आगे नदीं वद्‌ सका । 
उनके अन्तिम वर्धं डर्ग्दठकी चवर गवनमेय्के कारण 
निरामे बीते; स्योकि वह भारतीय स्वराज्यके ग्रघनके प्रति 
उदासीन थी 


# भक्ता श्यामवती 


# १ 


७७७ 


भारतये अनेके पूवं घोर सुधारवादी ओर भारतकरे मित्र 
वचास्सं ब्रेड साथ श्रीमती वरे्ंट विचार-स्वतन्वताः सुद्रण- 
सतन्त्रता ओर सभा-सम्बन्धी खतन्त्रतकरे स्यि कई एक 
टडादर्यो स्ड़ चुकी थी } यह्‌ उत्साहवर्धंक कथा उनकी फड्कती 
द आत्मकथकरे प्रठोमे पट्नेको मिटती दै । इस पुस्तकको 
पदनेवटे इसे सदा प्रभावपृणं जर सत्परेरणाोसे भरी 
पारगे । वक्तृता देनैमे संसारभरमे श्रीमती वेर्सँटसे वदृकर ती 
कोद था दी नहीं { उनकी वराव्ररी करनेवाठे भी इने-गिने 
योद ल्येग थे | संघटन करनेकी क्षमता मी जी उनमे थीः 
वैसी अभीतक ओर कदी देखनेमे नदीं आयी । वे सदा 
अत्याचार्योके विर्ड पीडितोके साथ र्‌ धनिकोके विरुद 
गरीवकरि साथ रदी । वे अपने धनक्रा बहुत-सा भाग योग्य 
आदव्रोकी खदायतामे च्गातीं ओंर अपने आपको तो उनकी 
अभिदेदिके दैत उत्सगदहीकर दियाथा) वे गरीचोकीदी 
थीं ] बदलेमे श्रीमती वेसेरने उनकी अपार श्रद्धा अर भक्ति 
पात की | श्रीमती वेट उन थोडे दुख्म प्राणियोमेसे थीः 
जो दरव मानव-जातिकरो अक्करत करनेके व्यि करट पीटियोमे 
कटी एक वार अति ई । वे अपने पाञ्चभौतिक यरीरपे तो 
अव हमरे साथ नदी द; पर जिनको मनुष्यकी मरणोत्तर खत्ता 
तथा मानवताकरे कस्वाणार्थ दैवी आत्माओकी चिन्तामे 
विवा दैः रेते ल्योगोकों भटा कमी संदेह दो सकता है कि 
जिस भारत देदाका उन्दने श्रद्धाकी दधति देखा ओर 
अपनाया था; उसको आगे वदा तथा ऊपर उठाकर संसारके 
सर्वाधिक समुन्नतः सर्वाधिक समृद्ध ओर सर्वाधिक सम्मानित 
राके वीचमे योग्य खानपर पर्हुचा देनेकी चेष्टा करनेवाठे 
किसी भी व्यक्तिकी वे सुष्ष्मरूपसे अवदय सदायता मीं 
क्रगी, उस्म उत्वाद नदीं भरेगी ओर उसके परिश्रमकी 
सफट्ताके लिय आग्रीवाद्‌ नदी देगी 


> 0 द 


भक्त श्यापवती ॥ 


पोच वर्षकी वाटिका थीं व्यामवती; तभीसे वे मगवानूका 
पूजन एवं नाम-जप करिया कर्ती यी | उसी समयसे वे समी 
धामिक वर्तको कर्ती थीं । इन्दोस्ते मोरटा स्टेयान नर्मदा- 
विनारि दै 1 यदसि अ्कदिथ्वरको माम जाता टै । मोरटकामे 
राजरजिश्वरी दैदीका सुन्दर मन्दिर दे । वदो जव श्रीगोपाटजी- 
कै स्ापना हूर तो पितक्रे साथ वालिका भ्यामवतीजी भी 
वरदा गयीं । तभीसे गोपालजीने उनक्रे हृदयम आसन जमा 
च्या । वे निरन्तर उन्करे टी मजन-ध्यानमें रहने ल्मी ] 


, ना० ° र~ 


अवसखा सोह ,वर्पकी दो गयी थी, विवाह हो चुका 
था; किंतु अभी वे पिताके घरपर ही थीं | तीन-चार महीनोसे 
बीमार थीं ओर विस्तरेपर पडे-पट भजन किया करती थी | 
उनके कारण पूरा परिवार भजनम ख्गा रहता था । एक 
दिन उन्दने पितसि गोपार्जीके समीप चट्नेको कहा । 
उनकी दयापेसीनदीथीक्रिं कटी ले जायी जाती । पिताके 
असमर्थं रटनेपर उन्दने कहा; “म॑ कल वारह्‌ वजे गोपार्जीके 
पाख जाऊंगी ।? पूनेपर बताया, पवरहो उनके भवनमे मादू 











उमे वतन मनद्रयां | उनक्मं उविक्रा वनकर स्द्रूमा } 
मैक वारट्‌ वजे उन्न कद्र--"नापाल्जीं 
मजार |; चरीर निम्यराण दो गवा 
सव दोग योकमद्य दा गव | तनिक दी देर व्वाठकरे ख््षण 
प्रकट दए | पुर्न; चतना आया । उन्हानं वताकया-- 
ध्योपाख्जीने प्रत्यश्च दर्यन देकर कदा दैः अपने उद्रे मल- 
को च्छ करके आयो ¢ ज वे एनिमा नेका हठ करन 
गीं ! बड़ी कटिनतसे ए नसं एनिमा देनैक इस दर्वटः 


म 


| 2 ‰१८ 








- > चच नार्य पूल्यन्ते रमन्ते तत देवताः # ध 





= 


तिर्य ग्रत दुरं । चंकाठ छः वजे एनिमा द्वि! गया | ' 


| 


(५ ध 


ख्वारदो {यं फिर वार वजे जागी {2 उन्फे कटु 
अनुृखार च्व कपड़े दया चयि गये दस दिन शरक 
सव्रक्रो खन्त्वना देकर.टीक मध्याद््ते उन्टनि यरीर छेदा ! 

"यद्‌ घटना कु मदने पूवकीं दं } अज भी मगवानदी 
आराधना एवं ठि 


श्रद्धा उस प्राह्ठ कर्तं ह {-इ० पि 


परम रामभक्ता श्रीगङ्भवाह ` (ि 


1 


उनक्री अवस्था यस्छीं वधक्रे लगभग दोगी | वे वाट्विधवा 
थीं जीर उन्दने पदर चारो धार्म तथा भारतके दूसरे प्रसिद्ध 
सभी तीथक्री यात्रा की थी | वै अनन्य श्रीरामोचासिक्रा 
थीः कितु यद कते उनक्रा कण्ट भरजावाकरताथा करि 
दस तीथयाच्ररे पुण्वस्वल्प दवी उद इन्दावनवाच प्रा हुमा 
दे ¡ उन्दने एक त्रा्मण-कुखमे जन्म अण क्रिया था | वहे 
सयम रती थीं ओर सर्यादर्यका वृहत सावधानीपूर्क 
विचार करती र्थी | अपन जीवनमे उन्दने अनेक विद्ध मदा- 
पुखपकि ददनकि य सर्तोकी चत्वा 
निस द्य जाया करती थी! 


टनक्रा कना था किं श््रीव्रन्दावन धामे तो कम-चे-कम 
साठारिकं चचां नदी दी करनी चादिये ! यरो वो एकमात्र 


५ 


करते हुए. वे प्रेम- 


( टेखक--मक्त श्रीरामदरणदरद्जी ) 


भगवान्‌ यौर उनके निजजर्नेका युणानुबाद दी करना 
चावे }: उनके खमीप यदि कोई दौकिक चर्चा प्रारम्म 
करता तो वे अत्यन्त रोप प्रकट कसती थीं | आयुक्रे अन्तिम 
पद्रहू-साख्ह वपं वे श्रीच्रन्दयावनध्रामन दी रदी 1 अन्तम्‌ उनम 
दारीर व्रनरजमे दी एकर दो गवा । वो र्दते हुए निवमित 
रूपसे वमुना-सनानः भगवानिक्े मन्दिरं दर्यन चीर रा्- 
टीकर ददन वे करती रदी । इख नियम वावा नर्हा 
पड़ने पायी | ६ 


[॥ 


अव उनन्देनि कदा--च्छाः अवर मुञ्चे मूमि' टीपकर्‌ उस्र ` 


विदवाठकरा पूर्ण" फल प्रात दादे यर्‌ , 


॥ 


१ 


वे वहे खद ढंगसे रहती र्थी | ममवानृक्रा प्रखद | 


वनार्तीः दान एवं वतनाकों व्वच्छ करती तथा आगत सार 
स्तोका वक्तार करतीं । इस इद्धावस्थामे मी उनका जीवन 
तपस्यापूणं था 1 वरजक्री पुण्य प्रममूभिर्मे सी पवित्रात्मा 
कासवदा दी निवासरदा दं) - 


वीर नारी 


अभी-जमी पोच वपकी तासी घयना दे ! दस्याना जाति- 
की एक खी दिल्लीमे गाडीपर उठी | वद्‌ चरखी दी थी, 
पर अपने स्वि वद्‌ 
भाक्रण कर स्क्रेगाः टत्की उवे चिन्ताद्री नदीं थी] 
र्वाईकि पान्करे किसी स्येयनपर वद्‌ उतर गयी अर्‌ 
मने न्यानपर जने च्गी | वद्‌ सस्थ थी | युवती थी 
आवर्पकः आङ्रनि थी उसक्री | उसे अक्रि पथपर जाते देख- 
धकः मुखत्मान गुडन उयका पोल क्रिया ] 


भ 
^ 


सध दर निकट जानिपर्‌ जव एकदम एकान्त ॐ गया 
आर चार्म ओर दृरत्क कदं नदीं दीखता थाः; तवर उसं 


गुटेने पीये उत नारीकी दोनो अेदोक्रे वीचसे अपने दाना 


निश्चिन्त थी । कोई पुरुप उसके ऊपर 


हाथ डाट दिये यौर उरक स्तर्नोपर दाय डाटनेकी चेश की | 
उक्त नारीने उसके दोर्नो 
द्वि किं रुडके दम्य तड्तद्ा 
निकट-आया | 

करोधचे गुने कदा--प्यञ्े छोड दोः नदी तो मे दम्हास 
जान मार डर्टुगा 1" उसने दाय दुडानेकी व्ही कोयिष्य की) 
पर जैवे वद्‌ छेदिक िक्र्े्मे दय गया था | 

ख्रीने जवाव दिया--च्चुपचाप मेरे पटे चल आसा! 

विवद्च दोकर गुने प्रार्थना की--श्वुम मेरी मादो। 
अचव्क्री वार माफ करदो | फिर में रेखी गटती कर्मा र्ध 
कर्गा । वह्‌ रिडगिड़ा रदा था 


दाथ पक्ड्कर .जोरखे ट. 
उटे | उसके मायेपर परीना | 


॥. 


# पतिता कस ॐ 








छीन फिर कदा--मँने एक वार कह दिया कि चुप्चाप 
मेरे पीक-पीठे चठे आयः नहीं तो किसी काम खायक्र नहीं 
रह जायोये } 

श्री स्टेशनकी मर लौट पडी थी } अगे-भगे खी चर 
रदी थी । उसके पीे-पीे सटा हुमा मुखल्मान चर रहा था । 
उर्फ दोनो हाय खीकी दोन बोकर भीतरसे अगे दोनों 
हार्थेरति ये । श्री रह-रदकर उसकी हथेखी जोरयोसे उर्मैठ देती 
थीः मुसस्मान चिस्छाने र्गतां था । 

सखी स्टेशनपर आ गयी । वर्होपर मुसल्मानका तमाशा 
देखकर याची हने ख्गे ! भीड़ ल्ग गयी । खी स्टेदान- 
मास्टरके पास चली गयी ओर उसने सारा वृत्तान्त कहं सुनाया । 
रडा गिरपतार कर लिया गया | 

ˆ > >९ >< 

एक दूरी घना दो दी साल पूरवकी दै । जाके दिन 

थे एक राजपूत अपने मसत ऊँटपर देकर फतहपुर (जयपुर 


७७२, 


राज्य से सालासस्की ओर्‌ जा रहा था । राजपूतने शराव 
पी रक्खी थी । उसने अपने ऊँटको मी शराव पिला दी थी | 


रास्तेमे जाटोकी कुछ स्रया पाटा काट रही थी } उने 
दो-चार युवती भी थीं । राजपूतने उन्दँ देखा तो बह 
अरिटताभरी बाते व्रकने ख्गा । जारकी एक ख्ड्की यहं 
सह्‌ न सकी । वह्‌ दोडी आयी ओर उस मतवाठे ऊँटकी- 
जिसे प्रायः सव छग पठा नदीं सकते-- मोरी पकड़ ली ओर 
जे-ने करके उसे वरैटा दिया । 

राजपूतकी अखि लार हो गयीं | उसने जवान र्ड्की- 
को पकड़ लिया । ठ्ड़कीने एक घूसा इतने जोरसे मारा कि 
राजपूत तिलमिला गया ओर दृ दी क्षण छ्ड्कीने अपनी तेज 
गंडासी राजपूतपर चला दी; बह वहीं देर हो गया। 

सुनते दै, उस रास्ते अकले जाते रोग डरने रुग गये दै | 


एेसी वीर नारियोपर किसी भी सात्रुको अख उटठनेका 
सादस नदी हो सकरेगा | इसके चयि नारियोको भारतीय संस्कृति- 
के अनुसार भारतीय वीर नारी बनना पड़ेगा । -शि० दु° 


~न ्2-# 


पतिव्रता कपल 


( प्रेपक--श्रीयैरातीखार पूरनचन्दजी मित्तल ) 


श्रीपयागराजमे सकर-स्नानका समय था | सन्‌ १८८७ 
की ब्रात है । एक मरामीण खी जपने दो ल्ड़कोके साय तीर्थ- 
स्नान करने आयी थी । मीड-भामे ब्रा ख्ड़का पथक्‌ हो 
गया } पुत्रे च्वि माता इधर-उधर विकिसकी मोति दरेद्नेः 
` पुकारने गी । सदसा एक युवक ,पुलिसि कान्स्टेवलख उसके 
सम्मुख आया ! उसने स््रीसे इस प्रकार रोनेका कारण पूछा 
अर आश्वासन दिया कि उसक्रा लडका कोतवालीमे पर्हुचा 
दिया गया है} उस ` ्ीकों र्डकेके समीप पर्हुचानेका 
विश्वास देकर साथ ठे चखा वह्‌ | ठ्ड्केका नामः रूपः 
अवसाद उस सकर द्वारा दी उसने जान च्वि थे | 

तरिवेणी-तस्से कोतवाटी यो दी तीन-चार मीर दूर है । 
उस सिपाटीमे सतीति निकयके मार्गा व्हाना किया ओर 
कटराक्षी ओर नगर-सीमासे बाहर जनद्यूल्य मासे चरने 
लगा] एक खानपर एक खछाधुकी छुरी पडी । पुिसके 
सिपादीने वकि साधुको प्रणाम किया । साधुने उससे भगवान्‌- 
का दर्भन करके जनिका अनुरोष किया } कु्टीसे हटकर 
एक घेरा था, बाहरते देखनेपर उजाड खण्डदरकी भति । 
उसका प्रधान द्वार साधुने खोखा; सिपादी ओर वह्‌ खी 
कमा भीतर गये । एक स्यानको मन्दिरका स्प देकर 


मूतिर्यो विराजमान की गयी थीं । सवने दशैन किये 1 सिपादी- 
ने जरु पीनेकी इच्छा प्रकट की । साधु महाराजे कदा-- 
'समीपके कममेसे जख पी रो ! यँ पूजक ्चदीके पात्र कुटीरे 
छोड आया, उन्दे ठे आता दूँ | 

साधु तो वादर अवि ओर उन्दने दार बार्ते वंद कर 
दिया । जर पीकर उस सिपादीने कमखासे घृणित प्रस्ताव किया । 
अव उस नारीको सितिका वोध दुभ । द्वारपर दृष्टि गयी 
तो वह्‌ वेद्‌ था । परिस्थिति समञ्चकर उसमे हृदयको स्थिर 
किया } सते हुए मुखसे कदा--भ्स्॒चे मी प्यात स्गी दैः 
पहले जल तोपील्ेनेदो।ः 

सिपाही ज लेने गया } कमलने इधर-उधर देखा । 
वह्‌ समीपकी कोटरीमे भागकर धुस गयी यर भीतरसे दार 
चंद कर च्या । जव वह पिशाच छोटा, समन्चानेका प्रय 
करने ख्गा } नोटोका प्रलोभन भी व्यर्थं रहा । अन्तमे उखने 
उस नन्दे वाख्कका गला दत्रायाः जिते कमला शीघ्रतामे साथ 
नहीलेजा सकती थी | ध्यदि तु मेरी वात नदीं मानती तो 
मे इसे मार डर्देग । 

्ुष्ट ! मँ किसी प्रकार अपना धम नदीं जने दंगी > 
माताने छृदयको पत्थर बना लिया । वच्चेका गल जोरसे वह्‌ 
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दुष्ट दवा रहा या । मुख खालहो गवा था? नेत निकटे आ रे 
थे | कमल्मने भरे नेतरेसे दाय जोडकर कदा--“भगवन्‌ | 
नुम सा हो । यह राक्षस मेरे वच्चेको माररहादे। में 
विवद दू | सचमुच उसने हाथ कड़ा कर दिया । एक वार्‌ 
रक्त निकटा, जिह्वा बाहर आ गयी । माता मूच्छित हौ गयी 
यह्‌ देखकर 

श्वच्चातो गया अयातो वाहरञयातूभीसर)? 
कोठरी छोरी थी ओर जगच सामने माटा स्यि वहं दुष्ट 
लाल्-खाल नेच किमे खड़ा था । 

धये प्राण व्रच्चेसे अधिक मुञ्चे प्रिय नहीं| ठे, मार 
डाट } कमला जगल्करे सम्मुख आकर खड़ी हो गयी | 


# यत्र नार्यस्तु पूल्यन्ते रमन्ते तम्र देवताः # 











पी 
#। 


उसने हाथ उठाया; कितु इसी समय द्वार खुल गया । पुटि. : 
के करट सिपाही ओर सव-इन्प्परकधरर भीतर आ गप | कई . 
वड़ा अधिकारी भी या | उस दुष्ठके दाथोमं हथकडी पड़ी । ˆ . 
चाहर अनेपर साघु जर दो ओर खाथी मी षे म्रिि।; 
दोनो इसके साथी किसी सम्पन्न पुरषरके ट्ड्केको एकान्तम 

ठे जाकर गल्म॒धोटक्रर मारकर वहूत-सा जभूप्रण उक्कर - 
शरीरसे लेकर भागे थे । पुटिठिने उनका पीला क्रिया था) 
ज्ञात हुमा करि यह ठगोका वासस्थान - दै. । वह साधुेपम ~ 
ठगोका सरदार दै ओर जिखे पुटिका आदमी संमञ्चकरं 
कमला आयी थी वह तो स्नान करते समय तटपर उतारकर ,. 
रक्खी हदं एक पिपादीकी वर्दी चुराकर सिपादी बन गयाथा । 
कमलाक्रा दूसरा रडका कोतवाटीमे मिक सया | # 


~+ ® द ८. 


पवित्र मृहिणी-धम 


इन्द्रियठि या केवर पुरसु देखनेके चयि ही चिवाह न्दी हे । यदि विवाह-वन्धनसे मदप्यके 
चरिजिका उक्तषं न होता छो तो विवाहकी आवश्यकता नदीं दै । इन्द्ियादि अभ्यासके वश है, अभ्याससे 
ये सर्वथा सान्त रह सकती है 1 वरं .मचुप्यजाति इन्द्रियौको वशीभूत -करके चाहे प्ृथ्वीसे दुक्त हो जाय, 
तथापि जिस विवाहम प्रेम-चिश्चा नदीं होती उख विवाहकी आवर्यकता नदीं हे 


विवाह खियोके चियि एकमा ध्म॑का सोपान हे, इसीलिये खीको सधर्मिणी कहा जाता ह 


जगज्जननी दुगौ भी रिचकी विवाहिता हैँ । 
>< 


14 # ४९ 
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१ ॥ 
हमर श्युभादणभका मूल है क्म, कम॑का मूढ हे परवृत्ति, ओर अधिकांशमे हमारी प्रवृत्तिर्योका मूल 
हमारी गृदिणियां दी हं 1 अत्व स्रीजाति ही दमारे शयुभाद्युभका मूल दै । 


> 


३ 


खी-पुखषका परस्पर प्यार ही दास्पत्य-ुख नहीं है, पएकाभिसन्धि ओर सहदयता--यदी दास्पत्य-खुख 


हं । लियोका प्रचान धसं पात्तिन्रत्य ही दै । 


| ५ 


। । ध 
दिद-ख्नीके छिये पति ही देवता हँ 1 अन्य समस्त समाज दू समाजके सामने इस-अंशमे निङृष्ट ह । 


#,4 1१ ५ 


देवताकी १ 
रमणी श्मासयी, दयामयी ओर स्नेहमयी डे; रमणी ईदवर्की कीर्तिका चरमोत्कष है, देः ९ 


छाया दै 1 पुरूप देवताकी खष्ि माच ह ] 


> 


~ 


>€ 


गरहिणी पंखा हाथप्नं चयि भोजनकी थाके पाख वैरी. हे ! -नारी-घ्मके पाठनाथे मक्खी उडनी 
दी ह! हाय } कौन पापिष्ठ नराधम इस परम रमणीय चर्मका लोप करने जा रटे ह १ जो पापिष्ठ दयेग इस 
घमेका खोप कर रटे हैः दे आकाश } उनके सिरपर गिरानेके ल्य क्या तुम्हारे पास वन्न नही है 


प्रपि बह्धिमचन्दर 


1, ० ४ 


# सती कमा # 
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सती क्षसा 


कमरका विवाद चेटी अवसाम दी एक तब्ृद्करे साथ 
कर दिया गया था। वह्‌ रामायण वडेप्रेमसे प्द्ती थी। 
श्रीसीतादेवीका चरित्र उसे वडा प्रिय था | उसके मनपर्‌ 
धार्मिक म॑स्कार जमते जारदे घ । तिश्नक्रे साथ-साथ ब्‌ गह 
करार्यमिं मीदछ्दोतीजास्द्री थी | उसने प्रदं चपको पार 

` क्से सोव्दवेमे पैर क्खाद्ीश्रा करि उसका स्प-दलावण्य 

निखर आया । वद चिदा होकर पतिके घर गयी } पर वहो 
जति दी उसका हृदय सिहर उठा । उस्क्र पतिकी अवस्था 
पूरे साट वपकी थी | सृद्य एक दोतिभी नही र्द्‌यया था] 
यक्ति सदर वे उनसे व्रिदा दं चुक्री थी | इनना दी नदीः 
बीस वर्प पेते उरनं दमेकी बीमारी शी । इतना सव कु 
था; पर उन्दं धनका चछ था } इसी वरस्ते उन्दने अपने पेच 
विवाहं कर डले । पोच पलियां एकपरएक भरद्युक्री गोदमे 
ठेटती गर्यीं | अवकी वार वे ( सेट करटेमट ) कमक लोभी 
पिताकरो ढा खदृख्च रुपये देकर ठे अवरे ये| 

कमस कापि उटी, उसकी बुद्धिः कराम नहीं देवी शी; 
पर्‌ उसक्रे जीवनपर धामिक प्रभाव पड़ा या | श्रीसीतादेवीको 
वह्‌ आद्य मानती थी । पतिग्मे पदार्पण करते ही उसने पति- 

फी परिचर्या आरम्भ कर दी | पतिचेव चारपारईसि उठ नही 

मरते थे | पडे-पड़े खखिते रहते ! ठमेसे वे तड्प-तड्प- 
कर भिर पटकते+ पर कमला ब्रडे दी धर्यते मोग-विखासमे 
सपना मँ मोंडकर उनकी सेवा अव्यन्त प्रेम आर तत्परतासे 
करती रदती } एक दिन उस्फरै पतिने कट्‌ भीदियाकरि 
ध्कमरखा | यदि तू मेरी पलक रूपमे न आती त्रौ भगवान्‌ जाने 
मेरी क्या दुद॑मा दती । 

क्रमछक्रा ध्यान हर्‌ समय अपने पतिकी सेवा-शुश्रुपा यर 
आओप्रधि आदियद्दीट्गा रहता था; पर्‌ उसके कुटुम्बे एक 
रेखा व्यक्ति था; जो कमलाकरे रूप जर यावनपर बुरी तरह 
आसक्त होकर सेठ कूटेमटकी मृल्युकरी घदिर्यो गिन रहा था । 
धरन भी इड्प ठेनैकरी उसकी इच्छा थी | 

कमक यो एक नौकरानी थी । वद वड़ी लोभी जर 
दुष्ट प्रकरतिकी थी । एक दिन उसने कमठाको यपुना-खरान 
करनेकरे चि त्रेरिति किया कम्य उसक्रे साध लान करन चखी | 


कमल्की ससुरा मधुरा ज्किमि थी} यमुनाजी उसकरे 
पति-ष्दसे एक मी दूर पड़ती थी | रास्तेमे एक नाखा पड़ा} 
नाकरानी आवदयक वद्यसे कुछ टेरके ल्य वहसे सरक 
पी | उन नीकरानीक्रो कभलक्रे उमी कुद्म्बी युचकने - कुछ 


रुपया देकर अपने अनुकर चना छिया था । यमुना-सानकी 
योजना उसीने नायी थी | 

कमलाकर एकाकी देखकर छिपा युवक तुरंत सामने आ 
सया । आत्ते ही उसने कमत्यको वस्पूर्वैक ञलि्नन करके 
चुम्बन्‌ ठे टिया ओर गंदा प्रस्ताव क्रिया| 

कमलकरा शरीर थरथर कोपनै र्गा । पसीनेसे अङ्ग 
प्रव्यद्न उसक्रा भीग गया । क्रोधसे कोपते दए उसने कदा-- 
ध्नीच ओर नराधम कर्ीका } अर्म नदी आनी वुम्दर मुञ्चे स्पर्य 
करते १ तैरिजेसे नास्करीय कुतेपर मै धृक भी नदी सक्ती { 

दसी वीचय कई नानार्थ ा.रतरे | युवक भाग गया । ` 
कपलाकी नौकरानी भी आ गयी । कमलखकी अंखिं वरसने 
च्गी | उसका हृदय टूक-टरूक दने ख्गा | उसकरे तन-मन 
अर प्राणम आग ल्ग गथी थी | वह्‌ निश्चित नदीं कर पा 
रदी थी करि क्या करे1 उसका हृदय क्रन्दन कर रहा था। 
चद्‌ छटपटा स्दी थी | अखिं रसती जा रही थीं। सिर 
छकाये कमला पापनारिनी यमुनाकी ओर धीरे-धीरे चर रदी थी । 

यमुनाजी आयीकमखाने सिर चक्राया } जल सिरपर चदाया 

धपुण्यतोया कालिन्दी ! ठम पापको भस्म कर देती होः कती 
ओर ओंसू. बरसाती कमलाने वमुनाजीमे प्रवेदा किया । वह अगि 
वदती गयी । वक्नःसटतक् पानी आ गया } तरसे चिरेन 
पुकारा कमस्य {आगे मत बटो; नही तो दूब जागी । 








७८२ 


‰ यत्र नार्यस्तु पूल्यन्ते स्मन्ते वघ द॑यताः # 


~ --, 





~ सोते-रोतेकमल्ने कदा-व्वदिनो ! जज मुत्रे एक पापात्माने 
स्पर्य कर छिा द 1 परपु्यक्रा स्य करक म पतिदेवको क्या 
म क न ् ५ टेन आर्‌ 

मह दिखाञमी । जप्टेग मेर निवि उनन श्वमामोग ठेना जर्‌ 


~~न ----- 





कट्‌ देना कि देवटोक््मे मिल्करनर्य चापकरी रेवा करेगी} - 


वह आने ब्दी जीर काटिन्दकरी समम धारन विर्न ^ 


दो गयी } तत्के खानार्थी देते र गये । छिन्द ` 


पतिव्रता चन्द्रप्रमा 


=न्द्रमाकी अव्या थी परे पद्दर वर्पकीः पर विवाह 
उसका हया [ कानपुरनिवासी १० देवदत्त पु | दिवदत्त- 
सैः जिनकी आयु केवट बारह वर्यकी थी { आचु-वषम्यतरे साय- 
साथ दोनेकरि रूप ओर स्वमाव्मे भी परी विषमता थी ] चन्ट्र- 
प्रभा जितनी दी अधिक मुन्दर थीः चिवदत्त उतना दरी अधिक 
काटा-कनटरया यर छर्म था ] च्न््रप्रमा गी चिष्ठिताः पर 
चिद्रान्‌. पिताक्रा पुत्र दोनेपर भी चिव्दत्त मदामूर्न्वथा] 
चन््रप्रमा थी सर अर साध्वी क्रं दिवदन था मदरा्म्यर 
ओर इुराचारी । चन्द्रप्रभा जीवनक्र। पावन वनानेके प्रवनम 
थीः पर्‌ चिवदत्त जीवनक्रो नर्काधिकी यरद जानेके च्वि 
सचेष्ट था । चन्दरप्रमा उस्यानकर चय चिन्तित थी; पर निवरदत्त 
निश्चिन्त ओर निर्भव दयोकर पतनकी यरजाग्डाथा। 

प° देवदत्तजी प्रत्त जीवित ये, तवतक उन्दने अपने 
प्राणप्रिय पुरो श्चुभ-पथयपर व्नेकरे चवि पूर्णं प्रयत्न किया; 
पर चन्द्रप्रमाको आवे योद्धे दिन भी नदीं गीतेः शिवदत्तं 
रोका भी नदी हुआ; करि उन्दने अपनी सखि वेद कर 
टी | चन्द्रप्रमा छानी पीटक्रर रोने टगीः पर यिवदत्तकरे मने 
तनिक भी क्छ नदीं हुमा । वह प्रखत्र दौ गया ! खच्छन्द 
विचरणमे वाधक पितारूपी करय उस्करे पथमे खयं निकट गस | 





अव निवदत्त बे-नकरेलकरे ऊयी भोति मनमानी राह चख 
सकला था । उसेन कोई सेक्नेयात् धा यर न कोई येके 
वाला | समन्नानेवाद उरे युवी तरद ख्गता था । पत्नीने 
कभी जवान दित्यवीः तो उस्र दृड्डी-पष्टी एक करदी 
जाती शी । एक पखव्कि भीतर उसे चारपाई छोडना सम्भव 
नही होता था 
मार्दोकी वेगवतीं तर्निणीकी भोति यिवदत्तकी जीवन- 
धारा ग्रखरताचे दुराचारे सामस्की ओर वद्‌ री थी ! पास- 
के खमस्त आवाोकरा अड्डा उसका घर यथा | रगोजा-भोग- 
का देवन खीर वेच्याट्य-गमन उसक्रा स्वमाव वन गवा था | 
खाष्ठी पनरीने एकरा बार ग्रेमसे स्म्माया तो ङंडेसे उसकी 
खोपड़ी फोड़ दीं गयी यीः या पीर चिल गयी थी | 
-ीरर्घरि पिताकी समस्त संत्रित सम्पत्ति समास द्यौ गयी ! 


॥ } 
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मक्रानके सिवा च्व भरकर नर्दीण्द 


^ 


गयातो उरं मीकच्‌ ~, 
दिया | अ वद्र किरावेवैः सकाम रने ल्गा | चन्द द्वर्नः ` 


म > च्पये भी अधम-छरन्योक्तो समर्पित दे गय | िवदक्छै 
पास निके च्िमी दख न्दीर्ट्‌यया! 
य्‌ च्ियत्ति चन्द्रप्रभा अपनी अनि देन्र खी श्रीः यट 
मन-दी-मन सेती थीः पर वरैर अष्िमी नदी का पादी 
थी | व्डुण्यम साध्ठी ओर चतुमा शी | समाच्पर क्रीदा 
ओर तक्िविपर फट आदि बनाकर वद्‌ क्रिखी प्रकार कुट पमे, 
एकत्र कने लगी !{ चन्दरमभा जाघी तत तक्करः यचि प्रड- 
फाटकरः न्वाख्यनमो वित्यञ्चलि देकर पैना अुटाती; पर दवदत 
उसे क्षणम दी रक आता । | 
एक आवाराः जो चिवदत्तको माण देनैक दम भय 
करता था, चन्दर्रमापर्‌ खि गडाये या ! एक दिन उने 
ठेवा कि दविवदत्त कटी बादर यया दैः तो वह ठरंत भरे 
भीतर च्य यया ¡ उसने चाद्रा करि च्रप्रमाको ययने चङ्क 
म कस छे, प चन्द्रप्रभा उख्के मनका माव ताड गयी | एक 
धका उसने जोर दिवा कि वद्‌ उद्धत कामुक वी चूमने 
च्या] ब्द प्राण ठेकर्‌ भाना। 
ुर्घेकी उरुता मयानक होती दे ! उस्ने चनदरपरमरे 
बरद ठेना चाया } एक मेममरा पत्र चन्द्रभरमाके नामे 
लिखकर उखने यिवदत्तको देते हृ कडा कि श्यापकीं पतः 
कालिला दुभा यह परेम-पतर सुद्धे रास्तेपर पद्रा म्लिदे)। 
अदिस अन्ततक्र सासा पत्र चिवदत्त एक दी सरमे 
पट गया ] उसके पास विवेकका सर्वया जमाव या | करोधोन्मच 
होकर वड सीधे चन्द्रपमक्रे पास गया । “ 
-श्राणनाथ ! आप चिन्तितये क्यौ" "1 चन््र्माका 
वाक्यं पूरा भी नदीं दो पावा था कि खिवदत्तने चमकती 
तलवार पूरी शक्तित उखपर चखा दी । चन्दरपमा धमे व्री 
पड़ गयी ! विवर शुजद्धकी मति फुफकारता हया चिवदत्त 
बादर बैठकर आकर अपने उसी विन्धाखाती मिक्के खाय 
राप्य कने खया । व्‌ चर्वया निश्चिन्त या । ~ - 
नावदानसे यपक्ने हट ल््रको देखकर एक पडोसीको 
घन्देड दुखा ! उने दूखे पद्ोखीचे कटा ! वात धिर्वरिः पर 
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चुपकेचुपकरे सवके कारनं पड़ गयी । स्ना पाकर व 
चरत पूटिख आं गयी । भीतर चृलसे लथपथ चन्छरप्रभासिटी) 
दवदत्त यर उसका मित्र कैद कर लिया सया | 

मरती दद चन्दरधभामे जीवनका थोड़ा अंदर अमी कप 
था 1 छडग्ड़ाती जचानते उमने वताया--प्वूीसे त्वार 
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ख्यक रदी थी | दीक नीचेर्मच्ेयी थी । सदेखा तल्वार गिरी 
ओर मेदी वद दशा" ˆ ˆ ˆ ! चन्द्रप्रमके प्राणपलेरू उडु 
गवे { पर मरते-मरते उसे अपने पतिका प्राण वन्ा लिया | 

आर्य रमणी ! तू घन्य दे! तेरी कीर्ति-ष्वजा प्रल्यतक 
फट्राती सदेगी 1 -ङि° वु” 


-+-व्य @ स~ 


सती टश्ीबाई 


( टेखक--धरीरामधित्यवननजी वमौ मालगुजार्‌ 


सन्‌ १९२९ की बात द । छशमीदेवी अपने पत्ति वं 
वन्ये साथ पितृगृसे पकिकरि यहाञरदीर्थी } रात्रिका 
समय था } मृगख्ससयरम छोटे वच्चैको जर पिखने वै उतरी । 
पतिदेव खो रदे ये । सदसा गाड़ी दय गवी ! दौड़कर भी वे 
उवे पकड न स्कीं | रोने टमी | उसी समय एक स्टेयन- 
चावू उनकौ रोते देख समीप पहुचे । एव वर्ते शातकरर 
उरनदनि कदा किं स्तुम मेरे घ्र चलकर मेरी परत्तीके साथ 
विश्राम कृरो { वुम्दि पतिको स्वरे तार देगा | लक्ष्मी 
देवीने विश्वास क्रिया | वे उसके साथ चट पड़ीं । 

यटा ध्रमं कोसी थी न्दी । शटेखन-वावूने घर 
पटृचते द्री अपना दप्रितभाव भरकट करिया । अव क्या दोः 
लक्षपीदेवी ठर । उन्देमि क्दाना क्रिया क्रि मुस्ने ओत जाना 
है । बद कामान्ध उनको बाहर जाने देना न्दी चाहता था । 


अन्तम कटना पदा-ध्तम दस बच्येकरो अपनी गोदरगे रक्लो ! म. 


दीघर तीह किसी प्रकार वच्चैको देकर वे बाहर गवी 
सीर दश्वाजा वंदकर वादृप्से सक््ल्गादी। 

स्तुम यदि द्वारम खौखौगी वौ म चच्चेको पस्थरपर 
परक दूंगा |; उस दु्टने घसकाया | 


श्दरवाजा तो मँ सवैरे खोल दूँगी ओर वच्चेको छेकर ' 
चली जाऊंगी? दक्ष्मीदेवीने वताया | उसने भीतरसे अनेक 
प्रलोभन दिवे, धमकाया ओर अन्तम सचमुच एक चीख 
आयी | कामने उसे राक्षस वना दिया या। दने वाल्कको 
पद्थरपर पटके दिया था । रक्ष्मीदेवी एूट-पएूटकर रोने ठगी ] 

नीरव रात्रिम एक नारीका कर्ण-करन्दन सुनकर समीपके 
मकानसे एक वृद्ध बाहर आये । उन्दौने सव पकर युखिसको 
दुचित क्रिया । पुलिस आयी यर-वहं दुष्ट गिरफ्तार हभ |, 
प्रातः उक्टरोने मृत रिद्ुकी परीक्षा करके उसे गाड़ देनेका 
अददा दिया । उस देवीने बच्चेकरे यरीरको दोनो हार्थोमिं ठेकर 
भगवान्‌ प्रार्थना की--श्रमो } यदि धम-पाटनकरा इसी प्रकार 
दण्ड मिलता रदा तो कोन धर्मक म्नैगे । आपपर कोन श्रद्धा 
करेगा । मेरे वच्चेक्रो जीवित कसे ] यदि पतिक्रे अतिरिक्त 
क्रिसी पुरुपका अने क्रमी चिन्तनन क्रिया दहो तो यह रिय 
सजीव हो जाय † सवने आश्वयैसे देखा; बच्येमे जीवनके लक्षण 
प्रकर दोन खे } हदये गति आयी; श्वास चली ओर उसने 
नेत्र खोर दिि } सतीके जयनादसे दिदे गूज उरी । 


~+ छ च्छ 


सती सलोदाईैः 


 ( देखिका--शीरामभियादेवीजी 


सती खलोदादं (या टीखदेवी ) का जन्म आजसे करीव 
दो री वर पूर्व हा था । आप सारन जिच्क खानपुर प्रामके 
निवासी प० देवकीनन्दन मिश्रकी धर्मपत्ी थी | आपका 
प्ति-पेम वरदे उश्चकरोटिकां था तथा उसके दिव्य प्रभावे 
समाज पूरणं परिचित्त शरा | वह्‌ जिने जो कु कद देती, तत्काल 
यह्‌ फरीभूत दौ जाता । एक दिन अचानक दुभाग्यवत् उनके 
पतिदेवको एक सर्पने दस दिया अर्‌ तर्षण दी उनकी यूल्यु 
शे गयी | फिर क्या या { सलनादितेमणि ललोदार्ईके ल्थि 


यह पतिवियोग असह्य दो उठा । खेगोके खख मना 
करनेपर भी बह न स्कीं ओर अपने प्राणपक्तकरे दवको अपनी 
गोदर्मे चयि चितापर चद्‌ गयीं } चितापर चदुकर उन्देनि 
पारिवारिक व्यक्तियोसे चितार्मे अच्चि-संयोग करनेके चयि 
प्राथना की; विंतु क्रिसीका साहस नहीं दूजा कि जीते-जी सती 
रल्त्ेदार्दको जला दे । सतीन कुछ देर तो प्रतीक्षा की; पर 
जव्र देखा कि चिलम्पर हो रहा है तो उर्दनि हाथ जोड़कर एक 
वार आकारकी ओर देखा ओर किन्‌ प्तिके मुखारविन्दकी 


०५०१००६ 


 सष्टगामिनि # 


७८७ 





प्क वपं पूर्वं दी श्रीमती रामस्वीके साथ हृथाथा | गौनान 
होनेके कारण उन दोनैने एक साथ चचवारपाईपर पव भी 

नदीं स्खा था } समरख्ी एमी पतिव्रता श्री कि उसने जिख 
दिने अपने पिके पकड जानेका हार सुना; सव्र भोग- 
विद्टास व्याग दिये 1 एक दिन वह जे्ट्मे भाई वालसुकरुन्दमे 
मिटने गयी | उसने पृष्ठाः भव्या खाते हो £ वाल्मुक्ुन्दने 
रोरीका एक उकड़ा उसे दे दिया । उने पृषा--कक्ा सोते 
हो  वरालमृक्रुन्दने मच्छरतोसे मरी हई अपनी काट्कोटरी 
दिखय्य दी  रामरखीने उसी दिनते वरेन रोरी बनाकर खाना 
शुरू करिया । उसने मूमिकरो हाथभर खोदक्रर उसमे प्रुयाट डाट- 
कर अपने सानेकरे स्थानक भी वेखा दी मच्छरौवाद तथा वाचु- 
रदित बना दिया | 


रामरखीक्री इच्छा अपने पक्ति साथ उती होनेकी थी; 





क 








क्रितु ल्या मन मिट्नेके कारण उसकी योजना मन-की-सर्नमे 
दी स्ट गयी | बालमृङ्कन्द्को मरंसी होनेकरे वराद उसने अन्न 
तथा जल दोनोक्रा त्याय करे एकदम निर्जर उपवास 
आरम्भ कर दिया | अटारदरवे दिन उसने अपने हाथसे द्ये 
हुएट जटसे स्नान कर गुद्ध वच्र पटने, फिर उसने भूमिक 
रोवरसे टीपा । इसके पश्चात्‌ उसने भूमिपर ठेटकर कदा-- 
^प्यारे { बहुत दिनतक परीक्षा ठे चुके । जाज तो दामन 
छोरईमीः अव जुदा न दौ सकूगी | 
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रामरखीने यद्‌ कुकर एकदम प्राण छोड दिये । 

लगने कदा, व्वाटमुक्रुन्दकरी पत्नी सती दौ गयी कितु 
एकं क्रविने कहा शगुख्पर चुटघुट निसार हो गयी } 

देसी थी भाई वराटमुक्ुन्दकी पत्नी सती रामरखी । 


~> © (० - 


सटगापिनि 


( लेखक--श्रीगोविन्ददासजी «विनीतः ) 


तुम जारहे दो --धसूति-णदम पड़ी दुद बाघन्ती- 

.ने सपने पतति क्रिद्योरपे पञ । 

-५+ “जाना ले वर्‌ चाहिये थाः पर सी दयाम" * ˆ“ "| 
नया सम्बन्ध दै; जाना ही पडेगा । शामक्री मोटरते लौट 
आगा | क्यो ˆ“ ˆ“ * "परदेकरे पीछे खडे-खडे किसोरने कदा 1 

(कुछ नदी, जायं । इतनी देरक्राः " “* * “"वासन्तीने 
ओषु टच्करा दिषेः जिन्न तौ क्र देख स्क्रा ओर न 
परिचारिका ही ताद्‌ सकी । 

--- "जाऊ १ समसीसे कु मेगायोगी £ 

ध्व्या स सकोगे तुम" * "जाय }“--किरोर 
शक मी गतका रदस्य न समर स्रा | मोटर तेयार थी ओर 


वद्‌ अपनी समुराट्को च दिया । 
>€ >< >< 


--ुञ्चे दसी वक्त ओपी ठे चलो } -वासन्तीने क्रिदयोर- 


के जानेसे स्गभग पोच घटे पीछे अपने शवदयुर प्रसादीकरो बुल 
क्र कदा | 

` प्रषादीने उसकी वातकर प्रमाद -जनित मञ्चा ओर बोटे-- 
प्पगचछी दो सयी द ब्रह | टवातकमे निक्रस्नै नदी द्यि जा 
सकना ओर कहती दै--स्लोसी ठे चलो । दसोटनक्रे वाद्‌ 
किसी दिनमभीौदौञाना | ओरजानादही थातो बावे साय 
चली जाती | दो परेम दी वद्‌ भी खटा आता | अमीपृरे 
पोच दिनक्राती करल् न्हींहुभा जर यद्‌ उद्टी येक | देमतो 


धघडी-घद़ीकी चेर मना रे है । वावूकी माते ही हाख्मेतो 
चट वचसी थी | प्रसादी क्रिखोरको वावू नमसे पुक्रारा 
करते भरं | 

 परिचारिकराने उन्दे वताया--५जवसे भैया गवे ह, तवत्त 
इनका ओम दी नदीं सका }-- “यव मु न वच्यते सरोकार 
हे) न कुद्रम्बते ओंर न अपने जीनेमे ] उन्दे काठ सोपने काटय्या 
दे { वे उतनी ही टेरफे मेहमान € जित्तनी देस्मे तोगा सी 
प्टुच सकेगा । तुम मेरी बातपर विश्वास करो ओर सुमे उनके 
अन्तिम दर्दानोसे यित न करो ] अगर डी-दो-ष्रड़ी ही 
वातोमे बीत गवी तो मेरी यह अभिद्धापा अपूर्ण रह जायगी | 


, व्वा मेरी जीजीको सपि दो, वह इसे पाल-पोस लेगी } यह 


मर नही सकता । मेरी व्रातपर चिश्वास करो | देरकरे खयि एक 
श्ण भी नही । वफात्तीका तोगा स्चोसी जनेको तैयार हो रदा 
द| जाओ, वुम्हे मेरी इतनी दी बाते विश्वास दो जाना चाहे । 
-- वासन्ती बरच्चेको छोडकर उट खडी दई । प्रसादी दके 
वेते बादर गये ओर छौय्कर बोटे--“तोगा तो तैयार है 
ओर मेरा ब्रावर"*"" * ” 
तवतक्र चासन्ती करट गहने पदन चुकी थी । उसने जस्दीसे 
करपदे बदठे ओर दोनो सीकर रवाना हो गवे | 
>< >€ > 
करारीसे कोसी दगमग छः मी ट | नेमं पौन धेया 
लगा | दद्र प्रवद्य करते ही वासन्ती ब्रोली---“वद चरस्पताछ 
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छे चल्टो }› तेगा ब्रा | प्रसादी चितयत्‌ अचकरचराये दयसे 
मार्गी ओर देखने टये । अस्थेताट आया । बामन्ती परिचित 
स्ानकी भोति उमी कमरेमे पर्ची; जहो डाक्टर अपनी मारी 
कला लगाकर निरानाजनक उत्तर देनैक पूर्वं अपने ओजार 
एकच करनेकरे लिये कम्पाउण्डरकरो अदद दे चुकाथा) 
बामन्ती तीरकी तरह सीधी अपने पतिके खछामने जां खदी हुई । 
दर्यकरकरि आश्व्य॑क्रा ठिकाना न र्टाः ज्व उर्दि देखा किं 
वये धेटेसे मूच्छित क्रियोरने उसक्रे मामन जति दी अंखिं 
खोल दी ओर अपना छ्टपटाता-सा दाय उटाक्रर माये 
ल्गायिया। 

चासन्तीने दृदढनापूर्वक उत्तर दिया-- करु चिन्ता नदी । 
चच्यि, मँ भी तैयार ही हकर आयी हूं ।' 

डाक्टरक्रे सक्रेतसे बाघन्ती पककर एक कमरेमे त्रंद कर 
दी गवी | बह एक वार फिर मुसक्ररायी-भ्क्या दोगा 
दन त्रातोसे १ सतीके निश्चय्क्रो तरिदेव भी नर बदल सकते; 
क्ती दुई वह्‌ आप दी कमेरमे जा पर्ची | 


करिशोररी अखि फिर न खी । सम्बन्धि शहाकरार 
मच गया | प्रतादीने फति रदे मारा, वे मूर्छित 
गतरे | दव उटाया गया ओर व्मन्नानकी ओर ख चर दिये 

८ > 2६ 

मार्गमे पीपल्क्रे नीचे पिण्ड-संस्कारे स्थि शव उतास्रे 
चाद्य दी उसे दुव्राय उटनिकीचेष्टा की गयी किव 
लोगकरि पच जानेपर भी वह न उट सकरा ] निक्ररस्य मन्दिर 
से स्वामी युगल्पनन्दने आकर कदा--क्वो पच रदे दो? 
इसकी सदगामिनिका यव भी ठे आयोः तच्‌ यह उट स्करेगा। 

चार-छः ग टीट । यरो वासन्ती प्राण त्याग चक्री थी ] 
कोतूदटवदा दजाररो मनुर््योक्री भीडने उन दोनेक्रि अन्तिम 
संस्कारम भाग टिया | जयकार ओर पुम्पवपनि उस दारण 
दशोक्रको परमानन्दमे परिणन कर दिया | खामी युगटानन्दजी 
आज भी इस धटनाफो कमी-कमी कद्‌ तुनाते ह । दए भी 
तो केवर अटारद वपं दी ह! 





सती रमेरादेवी 


क (५ 


हरदोई भिच्े दकनौ र नामक गोवमे पण्डित छोटेटाकजी- 
की धर्मपनीकरे गर्भते रमेयदेवीने जन्म ग्रहण किया था | देदातमे 
यिक्नाक्रा कोई साधन न दोमेफे करण आपक्व चौथी क्ना- 
तकर पदु सकरी श्री | रामायणकरे ग्रति आपिक्रा प्रगाद्‌ प्रेम था। 
प्रतिदिन नियमकरे साथ प्रमपू्वक आप रामावेणकरा पाट करती | 

तेरह वप॑की अवस्था कखरावेक्रि पण्डित वंधीधरजीसे 
आपक्रा चिवाद-संस्कार "सम्पन्न दुमा शाः पर गौनेकरे एक 
सता पूरज॑दी बे बहे जोरोसे व्रीमार पड गतवरे | समाचार 
सुनकर पिताक्री आनस रमेददेवी ससुराल चटीं वे रास्तेमे 


ही शीं कि उनके पतिका प्राणान्त हा गया | यह मवाद पाति . 


ही समेयदे वीक विचित्र दखछादो गयी । 

पतिक्ी र्थीके मासे रमेदादेयीकी पार्की चटी | रमेद- 
देवीने अपने मायेसे साडी उतार खी थी | उनकरे सिरके खे 
वाक धीरे-धीरे उड्‌ रदे थे ¡ वे सानात्‌ भगवतीकी तरह ल्ग 
रदी थीं | पतिकी ल्य ठेकर ष्वोलोः क्या नदीं बौदोगे ¢ 
रमेददेवी कटने ल्गी । छोगोकों रमेशदेवीकी ब्रात प्रकप 
मानम हुई 1 वे वल्पूर्वक उन्हे घ्रर ठे अग्रे | 

रमेन्रटेबीने बार-बार खी होनेकी इच्छा प्रकर की ओर 
धरसे निकच्कर भागने खगं | अपना कोई चश नही देखकर 
उन्दनि साने करिया, फिर नित्यकी भोति तुरषीजीकी पूजा- 


आसती करफे रामायणकरा पाठ करने वरैठ गयीं । पाट समाप्त 
होते दी फिर उन्दोने सती दोनेक्रा विचार प्रकट किया ¡ जते 
दीपकर उन्दने अयनी ्भयुटी स् दीः गुटी जल्ने लगी । 
आधी जल गयी | रमेदादेवीने कदा कि प्मुमरे सती येनेकी अन्ना 
न देनेपर यद मक्रान जल्कर भस्म हौ जायगा ¡> छारार होकर 
ल्ोगोने उन्हे सती होनेकी आज्ञा दे दी। तवर उन्देनि दीगल्मे 
रगड़कर अपनी अंगुली च्चा दी । देवीने काः ध्यह चिह 
मेरी माताको दिखा देना 

एक मुदटी कुश्च ओर अपनी प्रिय रामायण तथा आरती 
हाथमे ठेर देवी च पड़ी । जि वगीचेमे पीपल-वृश्चके 
नीचे पतिक्री पार्क्री रदी थी, देवीने उसे दी अच्छा समञ्चक्र 
लिपवाया ओर उसपर कुरा विद्धाकरर बैठ गयी | फिर रामायण 
दोनो दाथोमे दवाकर पूर्वक ओर मह करके एक पैरमर खड़ी 
दो गयी । घरे निकट्नेकी तरद राम-राम उनके महसे 
निकर रहा था । फिर उन्होने दभिणक्री तरफ मुह किया अर 
आसन छ्गाकर बैठ गयी । उनका जप च रदा था } , 

फिर उनक्रे शरीरसे अगिकी ज्वाला निकलने लगीं । 
उनका यरीर नीचेसे जल्ने ल्गा । जितना सरीर जलता 
था, उतनी ही माड़ी जल्ती थी | सिर छकनेपर अकर 
उ्वात्प ऊपर पचीस फीरतक चली गयी थी । क्गमभग समस्त 
छरीर जरु जानेपर स्मेगोके नेच खुले ! तव सतीके तको 
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% सती सुदीत्य # 





समरह्चकर लोर्गौनि जय-जयकारक्रा उच्च घोप क्रिया तथा श्रद्धा- 
भक्ति घी ओर मचादि चदि | 


इस प्रकार त्रिना अथिक्रे सप्तदयावर्प्रीया साध्वी बालिकाने 
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अपने पत्िक्रे परथक्रा अनु्रण करनेके चये अपने भौतिक 
कठेवस्करो भस कर दिया । उसका यद्य चारो ओर खा गया 
वरहो एक समाधि वनादौ गयीटै) --चरि० दु° 





सती जनकटुखायी देवी 


सीतापुर जिङे ८ यू० पी० )मे तहसील रिधोखीसे उत्तर- 


“ प्श्िमकी ओर पैसिया एक शछोया-सा गोव दै । वह्करि ठा 


श्रीयदुनाथर्विहजीकी पुत्री थीं जनकदुखारी देवी | व्रास्यकास्मे 
इन्टने ददी; उदू ओर अग्रेजीका साधारण अभ्यास करकिया। 
रामचरितमानस इनका प्रिय ग्रन्थ थरा | नियमपू्क उसक्रा 
देवीजी पाठ करती थीं । 

सोरे वप्रमे इनक्रा विवाह बुकंदद्ादर जिलेके ठा° 
क्रपरिपाटर्सिटके साथ सम्पन्न हमा । सञुराठ जति दी अपने 
सदुगुणोसे ये सवरकी प्रिय पात्री वन गयी । देखते-दी-देखते दो 
यपं तीर्की तरद निकट गये | 


तीसरे यथं इनके पतिको द्‌ ख्ग गयी । उन्दने सान कर 
वा | वसः ज्वर चद्‌ आवा। उपचारक्रा कोई प्रभाव नही 
पड़ा । ज्वर व्रदृता दही गया । क्रप्रिपालसिह व्रेटोद हो गये । 
थोद़ी दही देरमे उनकी संख दके गयी । घरमे करुहराम मच 
गया । जनकदुलारीने कठेजा थाम स्या । ॥ 
 सरास-समुरकरी मर्मान्तक पीडाकरो देखकर अव्यन्त दुःखिनी 
जनक्रदुलारीने धै्य॑से काम लिया । उन रोगोको समन्चाने 
र्गी | एक मास बीत गया ¡ सामने तो वह सासर-ससुरको 


समञ्चातीं, पर एकान्तम तक्रियेनै मह छिपाकर धर्यं सोया 
करतीं | तक्रिया भीग जाती | 

जेटका महीना था } समुर महोदय सव्रैरे ही उ्यरीपर चे 
गये । अन्य कद्ुम्बी भी बाहर चे गये | जनकदलारीने 
करोटीके वादर्का दरवाजा वेद कर लिया } चोचे बहाने वे 
भीतर चटी गयी | 

वहत देर दौनेपर मी वे जय नदीं टी तो सामको 
सन्देह हुआ । भीतर जाकर उन्होने देखा तो घरसे धुर्जो निकख 
रदा था | दरवाजा भीतरसे वद था | सिर पीटते हुए उनकी 
सासने पडोसियोको बुखया । दरवाजा चीरकर देखा गयातौ 
देवीजीक्रा रीर जल चुक्रा था | उनके प्राण अपने पतिदेवके 
पास चे गेये) 

बादर ससुर ओर माताजीकर च्थि दो पत्र पड़े ये ] उनका 
सारानि यही था कि प्पति-वियोगमे एक मास व्रडी कठिना्ईमे 
काट सरी द्र । वियोग असह्य हौनेपर अव उर्दि पास जा 
रदी र | अपराध क्षमा दो {> वल््रामूप्र ब्राह्यणियोको देनेका 
अनुरोध भरा 

घटना-खट्पर पुलिस पर्टुची } पत्रादि देखे । अन्स्ेषटि 
क्रिवाकी अनुमति दी । स्वी सतीकाकरेश रिक्रड दुभा | -चि° दु° 





स॒ती सुशीख 


( सेखक--श्रकेदारनाथजी पण्डेय ) 


कुर पदर व पूर्वक ब्रात टे । हजारीवाग जिठि (विहार) 
मे वरादुर्गोवमे एक श्रोत्रिय ब्राह्मणकी एक पुत्री थी । उसका 
रवाह दो चुक्रा था | विवाहे छः महीने पश्चात्‌ उख 
न्यक्रौ एक दिन एक व्यक्तिने पत्र दिवा} पत्र उत्करे 
तिदेवकरा था ओर उन्दने प्रको बुलाया था; क्योकि वे 
बहुत बीमार थे ! उसने माता-पितसि अज्ञा मोगी । 
दविरागमनसे पूर्वं भला कन्या पत्तिगह सहसा केसे मजी जाय | 
सवने निप्रेध क्रिया | उसमे स्य कदं दिवा--्नारीक्रा पति 
ही परमधर्म है | पत्तिदही परमात्मा दै । पतिकी आजा दी 
मान्य दै |' मेरे रुग्ण पतिदेव भच बुति हतो मै खोकरख्जावस 
स्क नदीं सकती । अन्तर्मे अक्रैठे पैदक उसे जाना पडा | 


श्व्रुर एं गुरुजनोकरो प्रणाम करे वह्‌ पतिततेवामे ल्ग गगरी | 
द्सरे दी दिन उसके पतिन गरीर छोड दिया | खोग 
दायको ठे जानकी व्यवसा करर रहे थे आर सुदीटखा अपने 
शृद्धार्ये खगी थी । शव व्ममान गया | चिता वनी ओर 
उसपर दारीर रखकर अभि दी गी । दाडती दुई सती 
आयी ओर चितामे बरूद पड़ी । लोगोने वरल पकृ उकर 
उसे चितासे निक्राल चया { शरीर स्थान-स्यानपर जल चुका 
था! पुकिवि समाचार पाकर आ गयी | सील व्रंदीकी 
गरी ओर थानेफ़े दवाखतमे "द करदी गश्री | 
अर्धराचरिको हवाखातमे एक धड़ाकरा हसा । पहर सिषारीने 
पर्टूचकर देखा क्रि सत्ती पद्यामनते त्रै हे यर उसक्रा सररर 
रक्तसे भीरा गया है । सव जमाव्रे गवे । हवाखत सखु । 
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त्व चतीने दुःमरे द्द कदा--ततुमने यच्छा नद 
क्रियाजोमृन्ने द्ध च्वि] 
सत्तीकरो घटाकर खव ग्मद्यान-मूमि्म ठे जाक्रर जग्र 

विया गया | उधर सतीन जैमे-तेमे उट ऋष, जो री 
आध प्रर द््समम शाः जुदा अर जिद स्थानपरर उमे 
द्धन परनिक्रा यार्गीर रक्खा था; उस स्थानपर्‌ कऋराटक जकर 
स्वय व्ह मर गग्री जर यपे दृधयमेमे यरि उन्न छ 

दर गयो [ उरीरकरे मीनर इटय आदि शवर जन्दकर रख 
गवे भ्र; द्ररीसक्रा उपरी भाग चट गवा थो यर सी 
प्यं के जचकर ऊर्टकर-तदो चिपट गयेभरे; नु उ 
दायको; जिष्करो दासमनि पक्र था; चिन पर्य नदी 
कवा; यद्रात्रे करि उस्रः रोव मीरनरटर श्रये ठथा दाङ 
उनना भागः जितना उछ दार थाः नरहरी जय | स्व्द 
दके यव्को जटाक्रर खव लोग छट अर धरते पाम 
आव | दारयगा तथा अन्य लोमनि सर्तेः उस. अथतन 
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रखकर तखा दिया; रितु आश्वठकी बोत्तथी कि पवर 
तुरत जन्टकरर चक्र दौ गवैः प्र वह द्राय व मी ्वो-क 
त्यो था] कट रार उश्क्रो जन्यानेका प्रयन्र किया मयाःपर्‌ 
सव निष्फट | खनके पितानें गोचर प्रतिष्ठिन न्येर्मोक्रि रमदयान- 
भृमि छे जाकर ईश्वस्त मृतात्मार्थकरो यान्ति प्रदान कसर 
लिि प्राधनाकी यर अपनी पूरी नाम टकर अनुरोघ 
करियाक्रि दन दायकरे मी यने थरीर्सम घम्मिनिति करटो 
चिनाकी देरीपर्‌ च्कद़ी जलाकर द्राथक्रो जटायां सवाः वित 
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दुर्गाजीकरे मन्दस्व गयीं यर मगवतीमे ओचट पमारंकर 
प्रधना की--्मा } मेर पतिदेव दीक कर दीनि, 
नही नो उनके खायमृद्धेथी दुखा दस्थि | उनके विनाम , 
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कट्‌ रहा ई--ेसा दी दोगा । वह्‌ प्रसन्नमन घर छोट आयी । 

दुसरे टिन भोजन आदिक पश्चात्‌ घुन्दसवार्दकी तव्रियत 
अचानक खरात्र ही ययी | धर्वाठे घराने खगे; पर सतीकरे 
मरने चिचार होने ल्गाक्रि अव्य दही यह्‌ मा भगवतीका 
विधान टे { वद्‌ चुपन्वाप माक्रा सरण करती दूद्‌ चारपार्दूपर 
ठेटी रही | उधर उसके पतिदेवक्री अवस्था धीरे-धीरे गिरने 


का समाचार कदा । देवी एेमे दुद समाचारको सुनकर 
कुछ धणक्र च्य स्तम्भित रह गर्यी, पर तत्काल उन्होने ध्द्ता- 
पूर्वक कहा--भ्यच्छा, माको जो स्वीकार थाः वह हो गया । 
अवमे उनके विना जीकर क्याकरलेगी १ मै मी प्राणनाथकरे 
साथ जाती हूं |" * > इस प्रकरारक्री वराते करते-कंरते ठीक 
तीन धंटे व्राद राचिक्रे १२ चने श्रीसुन्दरवा्ईने प्रसन्नवा- 
पूर्वक अपने पतिक्रा अनुगमन कर इस निःसार समारको छोड 


स्मी धीर राचरिके ९ वे उनक्रा यरीर शन्त हो गया। दिवा | प्रातःकाल पति-पत्नीकी द्मद्यानमे एक दी खाय 
रोते दए बन्धुनि मुन्दसाईसे उनके पकिकरे शरीर यान्त दोने- चिता ख्गायी गयी [--छ्र० अ” 
री 








सती राजरानी देवी 


सती राजरानी देवी दमीरपुर ज्लि (गन्पी० ) करे मोवा 
कसवेक्रे खिलोना नामक्र एक काकी धर्मपत्नी थी | षन्‌ १९३१ 
के अन्तिम दिरनोर्म उसके पत्तिदेव अचानक सेगग्रस्त दो गत्र | 
राजणनी अपने सुखकरा कुछ भी चिचार न कर गत-दिन 
अपने पतिक सेवरामे छगी रहती । १० दितम्बरकी ठंटी रात- 
म पजरानी अपने मरणासन्न पिके पास बेटी बडी तव्परता- 
के साथ सेवामि सट थी { अचानक चिन्टरेनाने मन्द खरमे 
कहा--पप्रिये | म आज चला ॥ राजरानी समञ्च गयी क्रि 
अव्र उसकरे पतिकरे प्राण-पखेरू उडइनेवटि द । पर विधातकरे 
एसे धिधानक्रो ममरण करके भी बद्‌ धत्ररायी नदी । उसने 
तत्काल उत्सादभरे म्बरमे उत्तर दिया--“्पतिदेव }. मँ आप- 
कै साय सती हामी ॥ 

प्रभात दुभा । खिलोनक्र प्राण पले इस नश्वर देदको 
व्यागकर उड गवै | परिवारवाठे ओकस व्यक्रुल हो रोने 
ख्ये । सतीन सवका सन्त्वना दी ओर अपने सती हौनेका 
निश्चय वताया । सव घव्ररा उटे ओर राजक्रा भय दिखाने 


ल्ग । सती अपने निश्चयपर दृद थी । उसने तत्काल सती 
दोनेका सवर सामान करिया ओर थानेमे सूचना देने चटी गयी । 
जव अधिकारी लोगोकरे नाना भोति समञ्चानेपर भी सतीने 
अपना निश्चय नदी बदला तो उन्दने अस्पतालमे ठे जाकर 
उसे बरेदोलीके च्वि कुक ओपथ खिला दी । उधर पुलिने 
राजरानीकरे घर जाकर तिम वेद उसके पतिक्रे वको बाहर 
निकात्म ओर जटनेके चि दमदयानकी ओर चलने कगे । 
सतीकरो अस्यताल्ये ये सवर क्रिया प्रत्यश्षकरे सदय दिखायी 
दे रदी थीं । उसने उक्टरमे कदा--मेरे घरक्रा ताला तोड़ 
स्य गया हे ओर्‌ मरे पतिदेवक्रो व्पयानलेजायाजा रहा 
दे; मे जाती हू | उाक्यरने वंद करने आदिकी चेटा करीः 
कंतु सवर व्यर्थं । सती दौडती हुई य्मदानमे अपने पतिक 
खवक्रे पस जा परदुची | गोक्करे छोमौने तथा सरक्रारी 
अधिक्रारियोने पुनः राक्रनेकी चेश कीः पर सतीकरे तेजकरे सामने 
सव चोकम रह ग्रे | सवक्रे देखते-देखते जरानीने विधि- 
पूवक पतिक यवक्री परिक्रमा की ओौर वरादमे प्रज्वलित अग्निम 
नियमपू्ेक पतिक साथ भस दौ गयी {--क° ° 


+ © द. 


स॒ती वद्धनारी 


सन्‌. १९द२्‌ की त्रान दै | वर्ुडा-निव्रासी श्रीयुत 
सन्तक्कुमार करई दिनंति ब्रीमार थे | उनकी धर्मपल्ली अपने 
पतिदेवकी आसेम्तक्रे चयि प्रतिदिन भगवानते प्रार्थना 
करती श्री सौर भगवानस्षे मोगती थी कि प्पक्िकरि साथदी 
मेरे जीवनक्रा अन्त दो } जव पतिदेव आराग्य दतेन 
दिखायी दिते नो उसने अपने पडोसियोसे कदा--पतिक्रे चिना 
म जीवितम्‌ र्द सकरमी { उनके साथ दी जीवन-लटीटा समाक्च 


कर्‌ दंगी । फठतः पतिक प्रागस्याग करते दी व पपिकरे पास 
ही हाथ जोङ्खकर टेर गयी ओर भगवानूसे प्रार्थना करने 
खणी । टीकर दो धटे बाद उक्क्रे प्राण चे गप्र | सतीक्रा 
दाह्‌-सस्कार उसक्रे पतिदेक्करे साथ दही क्रिया गयां । ङ्स 
ने सतीक्रे गरीरकी परीक्षा करण करव इतना दी बताया करि 
उसने एकमात्र अपनी आव्मदाक्िसे दी प्राणत्याग क्रिया) 
किी प्रक्ररे विप्रे दासा नदी | 5० अ 


७२३ ‰ यत्र नास्तु पूर्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः # 
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सती शुखवेषी 


सती सुखदेवी कादीक श्रीगणेद मन्दिरे पुजारी श्रीसजा- 
रामी पाण्डेयकी सहधमिणी थी | ३० नवम्बर १९३१ 
सोमवारको प्रातःका अपि सती दुद | ये तीन-चार मति 
सगणा थी | अस्यताव्यै चिक्रित्सा दा र्दी थी | २८ नवम्बर 
सायक्राल उनप्रे पतिदेव उन्दे देखनेकै द्यि सवे । सुखदेग्रीने 
उनसे प्रार्थना की---पअव मेरा वरचना अमम्भव द; मुञ्चे घर 
ठे च्य ! पाण्डेयथने अच्छा कहकर वातत याल दी अर 
नीचे आक्र लोगोसे परामर्् करके निश्चय क्रिया कि घरकी 
उपरेध्ना यदो सेवाकी सुविधा यच्छी दै, अमी यही रने द्विया 
जाय । सुखदर्वाने जव अपने पतिक इस निश्चयका संवादं 
पाया तो प्रथम चरणोदक मोगा ओर ब्रादम चोी- न्दी, 
मेरे पति मुत अलग रद्‌ नटी सकते ओर मे अपने स्वामीक्रा 
कमी साथ नदी छोड सकती यदि व॑ यन्ति साध द्वा 
नदी चस्ते तो य्मयानमे तो दमाय ओर उनका साथ अवद्य 
ही दहगा॥ 

पतिका चरणोदक खकरर दिया गया | सुखरदेवीने उसे 
अने मस्तके लगाकर सादर पान कर्‌ ल्थिया जीर सीरी 


दधर्‌ प्राण्डेयजी अपने स्यान दुर्गा्ण्डपर छट अये | उष 
समय आपसे जिन सर्गोकरी भैर दुद शी, उरन्दमि मापो 
पूर्ण सवख दैवा था ह, चित्त कुट खिन्न अवश्य दिखायी 
देता था | ३० नवम्बर प्रातःकाट व्राहयमहूर्मे श्रीसुखेवीन 
अस्पताच्् प्राणत्याग विरे | यद्‌ संवाद्र ठेकर ज्र उक 
परिवारा दु्गाकुण्ड राजायमजीके पामर प्च वो उन य६.. 
देग्कर चकित रद्‌ जाना षड] क्रि पाण्डेवजीका भी देहान्त ` 
टो चुक्रा £ । सवे लोग य॒द्‌ खमाचार तुनकर याध्ये ह 
गय आर मनी सुखदेवीकरी यन दविनकी वोषणाकी चच कले 
ठग | निदान दनी ष्टी खनेतरे दाव दरिथन्दरघायपर चये 
गवे ओर सोनकर रक शी चितापर स्वकर एक कर दिवा 
रया । चिना प्रखन्ति की गयी | देनेवाल आश्र्वका 
टिकानान रा क्रि उस विदयार चितामे समी भरसे अन्ति 
संदीप करनेकी अनेक चेष्ट्‌ सर्वधा विफट हो मवी | भाग 
चव चरमभागे ही जच्त्ी दुद्‌ आने व्रदरी | करत्वं 
चित्ता जच्कर रश्व द्र गवी तवर धीदर्थरि दिरोमागकरी जर 
यग्निकी ल्पे व्रदृती देखी मयी [° य° 


~ग 


तायनक्म सतीं 


( ठेखक--सय शीञनिकानाथसिदतरी ) 


रायदररेटी जिलेकरे डना ग्रामकरे टाक्रुसमादव ब्रख्यसिंदजी- 
कौ पुत्री श्रीमोदनपाट्कुमारीजीका विवाद उमी जिले नायन 
राच्यक्रे लट इ्रपाटरसिदुजीकर साथ हया भा | अच्छी बड़ी 
जमीदारी शी जर पति विद्वान्‌; सरल तथा धार्मिक रुचिफरे 
य्‌ । श्रीमोदेनपा्कुमारीजीकरी गीतापारमे स्चि थी | रविः 
भोमः एकाद्गमी आदिका बत वे किया करती थी | पचास वर्प. 
की अवस्ामे चोद्‌ सितम्बर सन्‌ १९४० करो करायीमे इन्द्रपाट- 
सिंदजीका गरीरावसाने दो गया | कुमारीजीकी अवसा चादटीस 
वकी थी । वे पत्ति साथ सती होना चाहती थी, परंतु 
परिवारे लोगोने एेसा करने नही दिया । पतिकी खड़ा तथा 
उनके श्रीनम॑दे्वरजीका निल्पूजन उन्होने प्रारम्भ क्रिया । 
कासीसे वे नायन आयी । अन्नाहार छोडकर -अव वे केवट 
फलपर रारीर-निर्वाहं करती थी । कुक दिन पश्चात्‌ दृन्दावन; 
परयागादि तीर्थं करक वे पुनः कायी गवी जर वंक कोर 
मं जिस करेय उन्करे पतिदेचने द्ारीर छोड़ा था, उसीमे रहने 
छग । यहो वे नित्य गज्ञा-स्नान करे वरिश्वनाथजीकर दर्यन 
करती थीं | । । 
| ्ौदद नवम्बर सन्‌ १९४० को दिदवनाथजीके मन्दिरमे 
ददन करके वदी अपने नर्मदेव्वर्जीकरो उन्हयैने पथरा दिया 


जर विरेष दान-पुण्य क्रिया । उस दिन कारतिकपूणिमा यी । 
अपने भारो फन्यादारछी व्यवस्था करमे " भेजकर वे कोटी 
खट य्या । नौकस्को भी उन्दने चादर मेज दिवा । कमर 
कौ भीतरसै वंद कर टिया | पतिकी खड लेकर वे आसन 
लगाकर टट मयीं । उनके ध्याने फलस्वरूय उनक्रा शरीर , 
युष्क काके समान जचट्ने दगा | कमरा धसे भर गया | 
सतीजीमे भाई ओर नौकर आवे । कमरा भीतर वंद ओर 
धुं निकटता ठेख दौड़धूप मच गयी | एक खिद्की तोद , 
गयी; सती पञ्मासनसे व्ैठी थी । उन्दोने हाय जोड़ खले थे ! , 
मोदर्भे गीताकी पुस्तक ओर खड़ा | शरीरसे लपटे निकल ` 
री थी । शरीरे चीं प्रवाहित होकर च्पयोको चारही थी ५ 
अधिकासिर्यो न सूचना हुई । कमरका द्वार तोडा गवा | . 
घडो गद्धाजर डालकर अग्नि शान्त की मयी | खानकी जच 
करनेपर अग्नि लगनेवान्म कोई पदार्थं नदी मिया 1 सतीका 
केवल एक दाथ ओर क्रटिसे ऊपरक्रा भाग वच रहाथा। 
वैसेकी यसि भी जल चुकी थी । अवरोधक अथीं सुसनित 
हद ओर दरिञ्चन्दरघारपर्‌ उसका अग्नि-संस्ार किया गवा 
नायनमे सदीजीका चयूनस है ओर उसकी पूजा दोती हं । 





# सतीदेवी # _ 


७९३ 








सती भगवतीं 
( ठेखक--्रीपूरनर्सिद निरजन ) 


चरखारी (मध्यभास्त)रम इन देवीका जन्म हा था यर 
दासी जके (यू. पी.)के राठ ्राममे श्रीदेवीदयाटजी पाटकसे 
आपका विवाह हआ था } देवीदयाटजीको राजयक्ष्मा हुमा } 
लवर खानीय चिक्रिन्ाते छाम न हया तो वे छरुख्पदाङ्के 
सेनिरोरियममे मने गवे | श्रीभगवतीदेवी भी पक्के साय गयी | 
थोडे समय पश्चात्‌ वे बदेधि पतिग्टको छोट आयी | सहसा चार 
अक्टूवर सन्‌ १९४७ करो प्रातभ्े ही इन देवीजीने अनन-जछ 
त्याग दिया । उसी दिन चार्‌ वजे सायं सुदूर जपधाख्यमे 
उनके पतिदेवका देदावखन हो गया । 

कुल्पदाडसे मोटरद्ारा शव रात्रिमे राट आया | देवी- 
जी रसे चुपचाप निकी ओर पासके एक वूपमें कूद पड़ 
कुपर्मं जठ उनक्रीं कटितक्र था ओंर कद्‌ आधात उन्हल्गा 
नही । लोगोको पता खगा । रस्सी ओर खटोटी डाटी गयी । 


वे दस वचनपर कि उनकरे सती होनेमे कोद वाधा न दी जायगी; - 


शसत्यरामः कहती कुपसे बाहर आयीं । राति अधिक व्यतीत हो 
; चुकी थी । यावदा दूसरे दिन निधित हया । सतीको छग 
वेदे कर देना चादते थे । उन्दने वचन दिवा करि भ्न सवकी 
दच्छकरे विद्र कोद प्रयल न कर्गी; किंतु मेरा कोई स्प 


न करे}; घरमे जाकर वे एक मडरपर चद गयीं यौर "सव्यरामः 
का भजन करने र्गी } मक्रानपर पुरिसकरा कड़ा पहरा था । 


देवीने डिष्टीसाहवते प्रार्थना की कि सुश्च रेका न जाय) 
वहा सुननेको कौन प्रस्तुत था } सव्र उपदेद्रा देनेबले हो गवे 
थे | अन्तमे सरेरा हो गया} यव वमान गयां | रुतीने 
कहा--भ्मेरे आये विना चिता जटेगी दी नदय ।' बल्ले चिता- 
को प्रज्वलित करलेके अनेक प्रयल एः पर व्यथं | धृतका 
पूरा टीन इाक्कर भी कोद टाम न हुमा सदश्लोकी भीड़ 
एकत्र हो गयी थी | उसी समय एक विचित्र तीव्र ध्वनि सुनायी 
पड़ी--“क्यो सतीकरो व्यथं तंग कर रहे दो सवने इसे सुना । 
प्रभाव पड़ा यर खवने करवद्ध प्रार्थना की सतीसे आकर कि 
आप सती होने पधार । वे मुडरसे सीधे प्रष्वीपर कूद पड़ । उस 
समय उनके रीरसे दिन्य तेज प्रकटहोर्हाथा) 
, देवी चितापर पर्हुचीं । चितापरसे कंडौको हटाकर पतिके 
शवको खोटा ओरमसकको गोदमे लेकर बरोीं "वोर जगदम्बा 
की जय † मुखसे जयध्वनि निकर्ते ही चिता प्रज्वलित हौ गयी! 
गत १५ अक्टूबर सन्‌ १९४७ को ही इस प्रकार पतिदेह्रे 
साथ उन्टोने अपने शरीरकी आहूति दी । उस स्ानपर अव्र 
सतीचवूतरा वन गया है ओर श्रद्धा उसकी अर्चना करते ह । 


सतीदेवी 


( ठेक--कवर श्रीनरेन्रसिदजी ^नरेनद्र' ) 


सीतापुर जिचेकरे जलपुर ग्राममे रघुवरसिंह एक साधारण 
सितिके जमींदार दो गये ह । लेग उन्हे मिदर्सिह कते ये । 
उद्धत खमाव एवं एसे दी खोगोकरे समूहके नैता होनेके कारण 
खोग उन्देडाकू समदने रगे थे । उनका विवाह सोख्ह्‌ वर्पकरी 
चस्थामे गोडा जिल्करे वेवदा ग्रागकरे ठाकुर निवपाटरधिंहकी 
भे हुमा था । चोवीश वर्षका दाम्पत्य जीवन्‌ उनका सुख- 
थक व्यतीत द्ुया । चाखीस वर्षकी अवखामे वे अख दए 
आर्‌ अन्तर्म रोग वरद्‌ गया ] उनकी साध्वी पत्नीने पतिक 
दरा समद्नकर्‌ अन्न-जछ व्याग दिया जर अर्ति पतिसेवा- 
म खग रहने लगीं । छोगोकरे बहुत समन्नानेपर भी उन्दोने 
जख्तकर ठेना सीकार नदी किया | 
सितम्बर खन्‌ १९४७ को सन्ध्यकरे दो वे मिद्सिह- 
ने शरीर छोड दिया 1 उनकी पदीको निर्जरत्रत करते आज 


ना अ० १००- 


तेरह दिन हो चुके थे ओर इस अवधिमे अश्रान्त भावसे वै 
पतिसेवामे खगी रदी थी । लोगोने मिटृूसिंहकी रथी सजायी। 
इधर उनकी स्रीने आज खून श्ंगार किया ¡ फिर चतायै 
संगाकर चवत वनाया । कुक ओरोको पिराकर थोड़ा स्वयं 
पिया । अव्र पत्तिक साय दोनो हायोते वतायो एवं पूर्योकी वर्षा 
करती वे चरीं । समाचार पाकर वहत भीड़ एकत्रित हो गयी । 
म्रामते वार्‌ एक ताद्मवकरे समीप चिता वनी । च्कदिर्यो 
कम होनेसे कख समूची धरने चितापर स्ख दी गयी | पता 
न्दी? सततीने क्या सोचा । उन्दोने वाये हाथसे धरनोको तिनके- 
के समान्‌ दूर फक दिया | उनके मुखसे विचित्र तेज निकर 
रदा था । क्रिसीका सादस नदीं हभ किं उन्दे सती होनेखे 
रोके । शव स्नान करके चितापर रक्ला गया ] सती रामायण- 
की कुछ चोपादयों वोरती हुई पिके खमीप जा वैदी | उनके 


&२.४ 


नना कानननकन्ानकनकानननकनकानननोगकनकावनकनागकिगकानककानकनडननकानककनद््न्दनन्कानयान्कायन्दकाकक न मक 
~~~ 


द्सेरे दिन पतिकी खड्ाञकरे साथ सम्पतिदेवीने सती 
दोनेका निश्वव च्या | एक आदमी खड़ाऊं खनेर चि 
सरया दौड़ा भी दिया गया था; किंतु पयुट्छिने आपत्ति की 
ओर २४ नक्म्वरको सतीने वादके ज्म पैर क्वा । जच 
सती-देवाके व्यि कर्द चिवो धीर पुर्पोको नियुक्त कर दिया 
गवा था | पदर तीस-चादीस सिपाही नियत ये | 





ठसर्‌ दिन यरीर-त्याग करनेका सनीने निश्चय कर स्य 
या | जेच्द्रारपर्‌ खदर्वक्री भीड थी | पुल्सि सावधान ओर 





# यत्न नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तञ देवताः ॐ 











सतक थी | सूचदेवने दने मुंह चिपा दिया ] स्जनीते 
कृप्णाञ्चलमे प्रथ्वीकों ठक टिया } रात्करे वारह वने ! सदष 
जेख्मे जैसे भूकम्प आ गया | सव सदंकित ये द्वी | करितनी 
उच्ुक ओंखेनि देखा, देवीका मस्तक वेधकर एक तत्र 
ग्रकाय ऊपर्की ओर वायुवेगखे चख्कर गगन-गण्ड्मे लपन 
दों गया } दे्वीकरे चरणस्य चि खयं एत्‌ डी° च, ` 
अपनी पद्वीकरे साथ उपस्थित दए ये} दृरुरे दिन बड़ी . 
समारोहे साथ दवनादिके उपरान्त देवीक्रा, भोतिक शरीर 
सरिताकी धाराम प्रवाहित कर दिया गया | 


नकर धमष ----- 


सती रामदेवीके सतीतका प्रभाव 


( टेखक्---ट कुर श्रीरामप्रकादाजी र्द ) 


थी | इनके पति बीर थैः 
पदपर्‌ कायक्ररर्दे थे] युम 


चती रामदेवी ्षत्रियपव्री 
पराक्रमी थे ] फौज सैनिके प्‌ 
कराम आ गवे] 

यद समाचार रामदेवीको तव्र मिद्यः ज्र वे अपनेदो 
यपरके वच्चो ठेकरर्‌ एक च्युद्र विधवा द्री साय समुराख्से 
पीदेरजा स्दीर्थी। मार्य आधा समाप्होच्ुकाथा। वे घव 
गयी; पर तत्धण उन्दने अपनेको सेभाठ च्या | -सन्देद्- 
वाके पतिक वद्नादि उन्दने ठेष्ि थे] 

गुरसे उन्दने कदा--श्ठुम पासके गोम जाकर कटो 
करि भ्मेरे चच्चेको कोट चकर अपने पुचकी तरद्‌ पाटन करे । 
यद चचा कुल-तम्पत्तिद्ित उसीका पुत्र दोगा । मै सती 
दने जा स्री टू 

यद्रा सीधे गोव चली गयी; पर खटकर उसने सतीसे 
निवेदन किया; चच्चेको टेना कोई भी खीकार नद्य कर रदा टे | 

ध्यह्‌ गोव वीरान दो जायगा । इमे घन्तति-दुख कद 
न्वी पा स्करेगा |` सतीकरै मुखसे सदसा निकट गया | 

सतीन मोवसे आग चाही, पर वद भी करिसीने नर्दीदी। 
सती अधीर दो रदी थी । उन्न देखा पाख दी सुखी घास्करे 


दो टेर पदे ये } अपने परिय कच्येको छातीत चिप 
प्राणधनसे भिलनेके चि वे घाप्करे ठेस वेड गयीं | भेरी 
यदि पतिकरे चगि. सखामाविक मक्ति दो ते अगि ग्रज्ल्ि ` 
हो जाय ! अंशुमाटीकी ओर देखकर निवेदन कस्ते दी धार्म 
चारौ ओर आग चद्ा गयी | । 

म आपका साय छोड़कर नदीं जा सग |? सतीके मना, , 
करनेपर भी चरद्रा विषया नारीने घासे दू देखे उर 
सरीरको राख कर्‌ दिया | वि 

सतीके आधा जख जानेपर एक कष्टक रोगी वटो आ 
गया | सतीकी श्म आच्रिपरसे वह एक पशमे दी खख हो 
गया । उख गौव सतीकरे यापे क्रंीको खन्तान नदीं दती | 
यदि हेती भी है सोमर जाती दै । विवा टोकर ल्ेगोने 

वरँ रहना छोड़ दिया है । यव वरदो केवर देती दती दै।, 
धर वनाकर्‌ वहां कोई नदीं रहता । 

यह चब्दयः सत्य घटना खगमग चाटीस वरप पूर्वक 
ह | जिख स्यानपर सतीने शरीरत्याग करिया थाः वां अवतक 
उन तीर्नोकी पूजा दोती दै चद्राकी पूजा न कस्यपर 
असंतुष्ट दों जाती ह | 


---~ष्ट--- > 


खी-जातिकी कीतिं 


सी-जातिकरी कीतिं स्फटिकः दर्पणकी तर है, जो उज्ज्वटः तथा चमकीला दोनेपर भी निकटसे श्वास 


छेनेषर भी मिन होने छगता दै । --षरवा 





. # नार्यच्छ सम्माय # 
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स॒ती रिवराजबष्ट 


( टेचिका--श्रीपदूमदिवीजी मिश्रा ) 





संयुक्त्रान्तके पतेदपुर चिक्र अन्तर्गत खागा तदसील- 
मे किद्नपुर नामक ए गोवि दै। पं श्रीमहादेवप्रतादजी 
त्रिपादी दी गवि रत ये | वे परम धार्मिक ये । प्रतिदिन 
नियमपूर्वक पार्थिव-पूजनः दुर्गासप्तशतीका पाठः गायत्री-जय 
तथा गीताध्ययन करिया कस्ते यै | ये खाया तदहसीच्के प्रधान 
पोर्टमास्टर थे ] अपना नित्य-छरत्य खमात कर दी कार्याच्यमे 
जाया कसे भ. 

श्रीरिवसजवाई पकी दी अद्रद्किनी थीं। अपके 
जीवनक प्रभाव दनक ऊपर पूरा पड़ा था | आप पतिसेवक्रे 
साथ-साथ सत-दिन भजन-पूजनमे ल्गी रदती शीं | 

सन्‌ १९३६ करे मर्द माकी वात दै । खागामे हैजा 
पड़ा | उसका प्रभाव आपपर भी पड़ा | आपको च्वर चद्‌ आया 
था | आपके वड़े भाई आपक्रो धर ठे अवि । घर आनेपर्‌ ज्वर 





उतर गया थाः फिर भी दिवराजवाई आपके चरणोक्रे पास 
ही उपयित गी । 

खात मर्की यपद्यक्रुनपूर्णं प्रातधवेका आयी । वातचीत 
करते श्रीत्निपादीजीकी सोख सुक गयी । आपकी निर्जीव दे्‌ 
वीं दुख्क गयी | घरमे कुदराम मच यया | 

शिवराजवार्द चुप थीं । उन्होने अपनी द्‌ वर्की 
वच्चीको अपनी जेशनीको देकर वर्डोकि पैरपर सिर रक्वा 
तथा पतिकरे गकक्रे समीप आक्र मूच्छित होकर गिर पड़ीं | 
देखा गया तो उनक्रा शरीर प्राणद्यूल्य था | 

रयितनया यमुनाकरे पावन तटपर पति-प्रीकी खश 
एकर दी साथ जख दी गयी | गोवक्रे रोग उनके सतीव्वकी 
गाधा अवतक गाते द| 


"~> ००~-~ 


सनाल्य-सती 


( केखक~--रानोरि्या सीताचरण ) 


भोपाट स्थरे उदेपुय तदसीखम सतरी नामक एक गोव 
| दख मोवक्रे मुखिया सनाव्य्ुदोच्न्न श्रीरामकिडानजी 
थे | ये मगवान्‌ आग्युतोप रिवके भक्त ये | धरगृस्ीका 
भार अपने पूर्ोपर छोडकर ये रात-दिन भजनमे लगे रहते 
थे । रोभाग्यवया दर्द पक्ती भी अपने मनोऽनुक्रूढ अत्यन्त 
खर, सुखीटा; साध्वी तथा प्रु-परेम-निर्ता मिल गयी थीं | 
उदे पुस्ते रीयते दी एक बार आपकर ज्वर चट्‌ भाया | 
जपधिर्योका कोई प्रभाव आपपर नदीं पड़ा  च्वर वदता 
दी गया | आपकी पकती सारी रात आपक्री श्य्याकरे समीप 
टी हृद आपकर सेवा ख्गी रतीं । 
प्राचधकाक दो ध्रटे दिन भी नहीं चद्‌ पाया थाक 
आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया] धसे करुण-क्रन्द्न 
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मच गया; पस्तु आपकी पल्ली वंडी धीरता ओर खाटस्फरे साथ 
सव्रको समन्नाती रीं । तदनन्तर “च्चे जाङ़ाल्मारदादैः 
ककर उन्दने अपने शरीरको ग्म कपडेसे ठक खया ओर 
पकिकरे वक्रे चरणके समीप ठेट गयी } पति-वियौगिनी देवी- 
को वहसि यके कारण को हय नदी सकरा \ 

थोड़ी दी देर पता चद क्रि उन्करे प्राणपचेरू भी इख 
मायामय जगतो छोडकर अपने जीवनसरव॑स्वकरे पीले उड़ 
गवे । पति-पनीके निर्जीव चयरीर एक दी चितापर रखकर 
जदखये गये भे ] 

यद आश्चर्यजनक ( सव्य ) घटना अभी केवल तीन 
वरप पूर्वं (सन्‌ १९४५ ई० >) की है | 


2 


नारीकं सम्पान 


हिदुभौम खि्योको जितना सम्मान दिया जाता दै, उतना संसखास्की ओर किसी धाचीन जातिमे नदीं 


दिया जाता धा 1 --एच० एच° चिट्छन 


श, 


७९८ % यत्र नार्यस्तु पएुज्यन्ते समन्ते व देवताः # 
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सतीवका प्रभाव 


( सेखक--र्रदनुमानदान्त रामरतच्तन सयवा ) - 


विक्रम-संवत्‌ १९५६ की वात है । मारवाड भयानक न्ति ! मे दोरक प्क वदं उय द तो जानिवेगा म 
दुर्िक्न पड़ गया या | श्ुधाते तद्प-तड़पकर टोय प्राणत्याग सचा हू | 
रदे थ । जोधपुर चैके डीडवाना नामक चदरमे एक त्राण रानक्रे कथनानुखार अर्मे तपे लल्-खटःदो गेे 
सदा धा । उस्र पनी जमी नयी-नयी जयौ शी तं उखे लये गवे । गोवके समल दर्थक यख फाद्-फाङ्कर तमाया 
छोडकर ग्ट चक वहा । पदी विकट हों गयी । वह अपना देख रदे ये । राना जागे त्ये लठ दनो गोन 
गोव छोडकर ग्राणः त्रिय चर क्वे परोल मा च्कर दोन हाथमे चेकर छमा सा था । उनका कोई प्रभाय उच 
सपना पेट पाटने रमी | बट्‌ परम पवित्र देवौ थी । जख नही पड रहा था । अमि-छम्मनकी विवा वट्‌ जानता था! 
दिन भिक्नामे कुर भी नदी मिता; उस दिन उपवास कर्‌ 
जाती थी । । 

इसी तरद जीवन-निर्वादि करती हुई वद ुनानगद्के एकर 
गेविके ठक रावे गवी ओर अपना खारा दुःखद्‌ 
ष ५ ० ० ममाय लटी-षुनी व्रा्ीके तदे निकल दर्वमगवान्‌के 
पड़ गवा । आचार्‌-विचासवाटी तपस्विनी नारी समञ्चकर विर ति 1 
उन्दने उसे अपने श्रीरधाक्प्ण मवान्‌ मन्दिकी पुजाखिनि “~ । ठव सानन भ जनीन कक | - - 
वना दिया | खोगेने व्डे याश्र् देखा--जमीनपर पडते दी दोन 

ब्राह्मणी भी पूरी तत्परता एवं पविचतासे ग्रभुकी ठेवा गोटे जपने-आाप उटे ओर ऊंचे आकाय्पर चद्‌ गये । इ. ^~ 
करती यर सादा जीवन स्वती ई प्रकी खील-कथा तथा दी क्षणो वाद एक चब्द हया ओर एक योल आकर यनाक्र 


वेचारी ब्राह्मणी द्विना दी कारण ददन सिद्ध दये रदी थी] 
उस्रा हृदय जट रदा थाः वह दरी त्दतेष्दीथी। 
इतनेमे सनाने पूष्ला--*महारान  वत्यद्ये--ये गेटे करो 
ठाद £ वद्‌ जपरनी सफृट्तापर्‌ वडा गर्वं कर्‌ रहा था 


भजनम लगी रहती थी । सिरपर पडा ! पडते दी सिर फएटा ओर रनकै प्राणद 
उड गवे | ध , 


एक वारक वात दे; कुछ खयपर हो जनेकरे कारण ठछ्ुस्ने ॥ क 
अपनी पत्नीसे वोट्ना वंद कर्‌ दिया 1 क्री पल्नीके मनम टाञ्ुरं घवरावे । वे समञ्च गये कर दो-न-दो षन का 
४ 


संदेद दौ गवा । उखने बाह्मणी पुजारिनको मन्दिरसे निकख्वान- पडयन्त्र दे यर यह देवी छचमुच व्रालणी यर सती ई । 
का पड्यन्वर र्चा | रा्स्ने उस्कै चरर्गोपर , गिरकर सपनेको निदो वताय 

उसने मेरे एक रानाको बुख्ाया } उसने पजारिनक्ते जर प्रा्-रप्रा च्वि श क्री । । ू 
ट्गाचे मोगकरे याटकौ प्रण करनेसे अस्वीकार के कटा-- सतीने खड़े दोकर खवनारायणसे ग्रथना की--श्रमो | 
“यह दटृनी दं ‰। च्छे मं अच्छी तरह जानता {ः वे मेरे अत्रदाता दै-निर्दोप ह । इन्द क्चाद्े । 


रद्र वत्र य | रानां पुनः कंढा--ष्याप मेरी दूसरा गोटा नीचे नदी जावा । उती सतीत्वकर प्रमाव 
वात्का विज्वास करं । परीकक चिं लेके दो गे तपवा देखकर सेम चकित दो गये 1 





खी-सृष्टिका प्रयोजन 


स्मीकी खष्टि जगत्क्तो खुग्ध करके चयि नर्द, अपने पति दरेवताको खख दवेनेके चयि इई है । 


ट 
हि) 





क चमारिन 1 


# क्षमायाचना #.. 
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श्रीवादापी देवी 


( सेखक--पं० श्रीमुरारील्जी दमौ ) 


श्रीवादामी देवी हमीर्पुखे प्रसिद्ध स्वामी श्रीरिवदयाट्जी- 
की पुत्री थीं} इनका विवाह अच्वर राज्ये ताछ 
ती्थ्ानकरे समीप नारायणपुर म्रचिद्ध (मावल्वाटः 
परिवास हा था | इनक्रे पतिका नाम श्रीज्वालप्रसादजी 
थाः जो पण भौर्लाल्जैकरे पुच्रथे} . 

आपक्रो वरचपनसे दी गीता ओर रामायण पट्नेका चाव 
था । विवार बाद पोच वपं तो ्ुल-चैनसे वीते, कंठ छ्टे 
वर्प ्नकरे पततिदेव विदेद्के जट्वायुसे सेगग्रस्त हौ गये । उपचार 
करवाया गया, कित रोग वदता दी जाता था | श्रीवादामीजी- 
की अवया उस समय अठारह वर्पकी थी; वितु अपने 
भगवद्धिःवास्के वट्पर वे दस सद्कटको कुछ भी नहीं 
गिनती यी | दिनरात अपने पतिकी चारमादफे पास बेदी 
रहती ओर रामायण ओंर गीताका पाट सुनाती रदतीं | 

बिथाताका विधान कुछ जीर था। श्रीव्ादामीजीके 
खाख परयल्न करनेषर मी ५ अप्रैल १९४६ को सायद्धाल्के 
समय श्रीज्वारप्रसादजी इस असार संसारकफो त्यागकर चल 
वसे । घर्भं चासे ओर चीत्कार हने द्या ] पर साध्वी 
श्ीवादामीजीने रोगोको वै वेधाया यर खयं कीर्तन करसे 
ट्य । साध्वीकरे वचनोका घरवार्लोपर बड़ा असर हुआ ओर 
वे भी उसके साथ जोर-जोरसे कीर्तन करने लगे } रातभर 
कीर्तन चलता रदा । प्रातःकराक हमा } यवको ठे जानेकी 
तैयारी दु । श्रीवादामीजीने सवे सामने अपना सती होनेका 
विन्वार ग्रकट कर दिया । स्व चोकन्ने दो गये | घरे तथा 
गोवके बडे-ूटोने मोति-मतिसे समन्चाया तथा स्थानीय 


पुठिस-अधिकारियोने भी साजनियमकी सुधि दिखायी ओर 
उस कठिन कार्ये सेकनेका उपाय किया } पर उस पति- 
परायण्राको कौन अपने निश्चयसे हटा सकता था । उस समय 
उस सार्वे हदयेन योक थान विषादः नक्रोधथानं 
करिसीका भय; बह तो अपने विचारपर अच्ट थी] उसके 
ह्ृदयमे पत्तिेमका एक दिव्य प्रकाश उदय हो चुका था; 
जिसकी अलकिक आमा उस्करे मुखमण्डट्पर भी प्रस्फुरित 
हो चुकी थीः जिसे देख उसकी अरर भावनासे उसे रोकनेका 
साहस किसीमे नदीं होता था | 

सतीने घ॒न्दर दुखास ओढा, सुहाग-चिह् धारण चयि 
ओर हाथमे चवर ठेकर हजारो नस्नारियोके साथ (नारायण- 
नारायणः उ्चारण करती हुई वहं रथीकरे खाथ चट्ने स्गी | 
दमन्नानमे पले हवन हुआ ! पतिकी परिक्रमकरे समय सतीके 
हाथमे वही चवर था जर मुखम वही “नारायणः शब्द { वद्‌ 
दत्य करती परक्रिमा दे रदी थी | परिक्रिमां समाप्तकर वह्‌ 
पतिक सिरको गोदमे ठेकर चितापर वैठ गयी } चिताको 
प्रज्वछित किया गया? पर वह्‌ प्रज्वलति न हू । सतीन आतं- 
दृष्टस दक्षिण दिराकी योर देखा ओर तुरंत धोय-रधाय करके 
चिता प्रज्वछित दो उठी । बह शछान्तभावसे वैटी हुई प्रिय 
पत्तिके शरीरे साथ प्रज्वलित अग्निम एकरूप दहो गयी । 
रारीरका वल शरीफ अङ्धोके साथ दी जकरूता दिखायी दिया 
सिरफे बाठ ओर ऊपर वख्रोपर परे ओच न ल्गी ओर 
कण्ठतक अग्नि पूर्हुचनेतक धनारायणः की ध्वनि वरावर्‌ 
सुनायी देती रदी । 
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दमा-याच्ना 


पुरुप ओर प्रकरृतिके संयोगते दी जगत्‌ वना है ओर 
जव्रतक जगत्‌ रदेगा, तवतकर पुरुप ओर प्रकृतिका यद्‌ संयोग 
गीवना द्यी रहेगा | पुष्प ओर ग्रकृति दोनो अनादि है । 
-सप-संसर्गसे परकरति दी संपूर्णं जीव-जगत्‌को, समस्त विकार्योको 
रीर निखिक गुणोको उव्यन्न कसती दै ( गीता १३। १९; 
१४ 1 ३-४ ) । ग्रति शक्ति दे योर पुर शक्तिमान्‌ । 
कतित चिना दाक्तिमान्‌का अस्तित्व नदीं जर शक्तिमान्‌ 
ब्ेना य्तिकरे स्थि कोई सान नदीं । इनका परस्पर अविना- 
पाव-तम्वन्ध दै । इसी प्रकार नर ओर नारीका सम्बन्ध हे | 
नर पुख्पका जर नारी प्रकृतिका प्रतीक हे | एके विना 
वूसर अधरा दै | इसी तत्वपर्‌ दिदृ-शास्लौने नर ओर नारीके 
कर्तव्यकर्मोकि निर्दे किया दे | दोनेके कर्तव्य प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
होनेपर मी वे एक दी दरीरके दादिने जौर वाये अद्धकि 


कारयोकी भोति एक ही शरीरके पूरक ह ओर एक ही शरीरकी 
सिति, समृद्धिः पुष्टि ओर व्ठिके कारण है | एक्क विना 
दूसरेका काम नहीं चर सकता । अपने-अपने कषेत्रम दोनोकी 
दी प्रधानत्ता ओर श्रेष्ठता दै । पर दोनोकी श्रेष्ठता एक ही 
परम श्रेठ्की पूर्तिमे संल हे ] दोनो सिल्कर्‌ अपने-अपने 
पथक्‌ कतव्योका पान करते हए ही जीवनके परम ओर 
चरम रक्ष्य भगवानकरो प्राप्त कर सकते हैँ । नर भगवान्की 
प्राप्ति कस्ता है--पतित्रता नारके दिव्य त्यागमय दर्शको 
सामने रखकर भगवानछके परति संपूर्णतया जात्मसमण करके; 
ओर नारी उसी भगवानूक्री सदन दी प्रापि कस्ती दै जपने 
अमिन्न-स्वरूप स्वामीका सवङ्गपूणं अनुगमन कररके--उसके 
जीवित रहते ओर प्राण त्याग करके चले जानेपर भी ! यह्‌ 
सीधा-खादा नर ओर नारीका कर्तव्य दै } नारी अपने कषत्रम 


